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विजयका मार्ग । 


घुव॑ वै बाह्मणे सत्य, करवा साधुषु सन्नतिः । 
श्रीपवाषि च यज्ञेष, भरुवो नारायणे जयः ॥ 
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४ जैसे ब्राह्मणों में निश्चय से सत्य, साधुपुरुषों में सदा नम्नता और 
यज्ञॉमें निश्चित श्री विद्यमान रहती है, वैसे ही नारायण में निश्चय ही 
विजय रहता है। ” 


झ्ुद्वक तथा प्रकाशक--शऔरपाद दामोद्र सातवकेकर, 
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श्री महिंव्यासप्रणीतम्‌ । 
महाभारतमत््‌ 6 
2 
७ ड्रोणपर्व । ! 
$ द्वोणामिपेकप्न । £ 


श्रीमणेशाय नमः | श्रीचेदन्यासाथ नमः । 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 

देवीं सरखती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय उवाच-तमप्रतिमसत्त्वौजोबलवीर्थ पराक्रसम्‌ | 

हत॑ देवबत श्रुत्वा पाश्चाल्थेन शिव्रण्डिना ॥१॥ 

धृतराष्ट्रस्ततो राजा झोकत्याकुछलोचन; । 

किमचेष्टत विप्र्षे हते पितरि वीगबान्‌ ॥२॥ 

तस्य पुत्रों हि भगवन्भीप्मद्रोणझुखे रथेः । 

पराजित्य महेष्वासान्पाण्डवान्राज्यमिच्छति ॥ ३ ॥ 

तस्िन्दते तु भगवन्केतो सर्वधनुष्मतास्‌ | 
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द्रोणपर्चमें पहला अध्याय और । पुरुखा भीष्य पाश्वाल शिखण्डीके हाथ- 
द्रोगासिपेकपर्द | | से मोरे गये; यह सुनकर बलवान राजा 

नारायण, नरोत्तम नर और देवी | छहराष्ट्रने आंख भरे नेत्रस किस प्रकार- 
सरखतीनी को नमस्कार कर के जय की चेष्ठ की थी? ॥ है मगवन्‌ ! 


कीतेन करना चाहिये | (६ ) उनके पुत्रोंने मीष्म,द्रोण आदि महारथ 
हि 5 पु पक प 0० ७ 

राजा जनमेजय बोले, है आह्मगश्रेष्टा वीरोंके द्वारा महाधनुद्धारी पाण्डबरोंको 
महावल्ली, अत्यन्त तेजस्री और बड़े पराजित करके उनके राज्य लेनेकी 
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ग्रताषी, देवताओंके व्रतमें खित, जेठे इच्छा की थी॥ है तपोधन ! सब धलुप- 
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ञः 


हा 
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महामारते । 


[ १ द्वोणामिपेकपवे 
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॥४४ 


वेशम्पायन उवाचननिहत पितरं श्रुत्वा धृतराष्ट्री जनाधिपः । 
छेभे न शान्ति कौरव्यश्विन्ताशोकपरायण। ॥५॥ 
तस्य चिन्तयता छु/खभानरश पाथवस्य तत्‌ | 
आजमगाम विशुद्धात्मा पुनगावल्गणिस्तदा ॥*॥ 
शिबिरात्सज्ञय प्राप्त नाश नागाहय पुरमस्‌ | 


आम्विकेयों महाराज घृत्तराष्ट्रोइन्चएच्छत 


॥७॥ 


शुत्वा भीष्मस्थ निधनमप्रहषमना भुशस्‌ । 


पुच्नाणां जयसाकांक्षन्विललापा&ध्तुरों घथा 


॥<4॥ 


धृतराष्ट्र वाच- संशोच्य तु महात्मानं मीष्स॑ मीसपराक्रमस्‌। 
किसका! पर तात कुरचः काल्चोदिता। ॥९॥ 
तस्मिन्विनिहते झरे दुराधर्षे महात्मनि । 
कि लु खित्कुरबो5काधुरनिमम्ा। छोकसागरे ॥१०॥ 
तदुदीण महत्सैन्यं अ्रैलोक्यस्थाईपे सझ्य | 
मयसुत्पादयेत्तीत्र पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


धारियोंके पताकारूपी पितामह मीफाके 
गिरनेपर राजा दुर्योधनमेभी कैसा उद्योग 
किया * वह तुम झुन्नसे कहो ॥ (१-४) 
अ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजा 
जनमेजय  जेठे पिता भीष्मक्ला मरना 
सुनके कोरवराज राजा धृतराष्ट्र बहुत 
ही चिन्ता ओर शोकसे व्याकुल होगये; 
उनकी शान्ति ओर धीरज जाता रहा ॥ 
वह हर घडी दुःख ओर चिन्ताहीमें मम्न 
थे; ऐसे अवसर पर गवर्गणपृत्न सक्ञय 
फिर उनके पास आये ॥ अम्बिका पुत्र 
राजा शर्तराष्ट्रने सात्रिके समय सल्भयको 
शिेर (डर ) से हस्तिनापुरमें आया 
हुआ देख कर उनसे पूछा ॥ (५-७) 
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पूत्रके विजयकी अमिलापा करने 
वाले राजा ध्रतराष्ट्र भीष्मका पतन 
( गिरना ) सुनकर अत्यन्त ध्याकुल हो 
आतुरकी भांति विल्ञाप करके कहने 
लगे, कि- है तात ! कालग्रेरित कोरव 
लोगोंने अत्यन्त पराक्रम-युक्त महात्मा 
भीध्मके भारे जाने पर शोक और चिन्ता 
से दु।खित हो क्या किया ? उन महा 
प्रतापी वीर _मद्दात्मा भीष्मके मरनेपर 
कारवॉने शोकसमुद्र्मं हृव कर किन 
कार्योका उद्योग किया | (८-१०) 


हे सज्ञय ! महात्मा पाण्डवों की ; 


गगनकी भेद करनेवाली बड़ी सेना उस 
सम्र4 तीनों छोकफो भय दिखानेमें 
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को हि दोयोधने सन्‍ये एुमानासीन्महारथः 
ये प्राष्प ससरे वीरा न अस्यन्ति महासये ॥ १२॥ 
ढेवबते तु निहते कुरूणासषभे तदा । 


किमकाएं्रुपतयस्तन्मसा55चक्ष्य सझ्ञय 


॥ १३ ॥ 


सज्ञय उवाच-- श्ूणु राजन्नेकमना वचन छुवतों मम | 


यत्ते पुत्रास्तदाउकाषुहते देवशते झधे 


॥ १४॥ 


निहते तु तदा भीष्मे राजन्सत्यपराक्रमे । 

तावकाः पाण्डवेयाश्व प्राध्यायन्त एथक पृथकू॥ १५ ॥ 
््प € ० रु 

विस्मिताश्र प्रहएटाश्व क्षत्रघम मिश्चम्य ते । 


खधर्म निन्थमानास्ते प्रणिपत्य महात्मने 


॥ १६॥ 


चायन कल्पयामासु्भीष्मायाडमितकर्मणे । 


सोपधान सरव्याप्र शरे। सन्नतपर्वसिः 


॥ १७ ॥ 


विधाय रक्षां भीष्माय ससाभाष्य परस्परम्‌ | 
अलुमान्य च गा्लेय॑ कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ १८॥ 
ऋषसंरक्तनयनाः खमयेत्य परस्परस । 

पुनयुद्धाय निजेग्सुः क्षन्रिया। कालचोदिताः ॥ १९॥ 





सम हुई होगी! इस महाभयके समयमें 
दुर्योधनकी सैनामें ऐसा कोन महारथी 
था, कि जिसके आसरेसे कोरवोंका मय 
बिशृत्त होगा ॥ हे सज्ञय ! कोसश्रेष् 
देवबती भीष्मके मरने पर कौरबोंन जो 
कुछ किया, उस बृत्तान्तका तुम झुझ्नसे 
वर्णन करो ॥ (११-१३ ) 

सक्ञय बोले, है राजा घतराष्ट्र | युद्ध 
ह में भीष्मके मारे जानेपर तुम्हारे पृत्रोंने 
जो कुछ किया वह में तुमसे कहता हूं; 
तुम एकाग्रचित्त होकर मेरी वात्ोंको 
सुनो ॥ सत्य-प्राक्रमी मीष्मके मरनेसे 
तुम्हारे सब पुत्र अपने पराजय और 


. पाण्डवोंके विजयका अनुमान करके शोक 


और चिस्तामें इच गये ॥ है प्रजानाथ ! 
दोनों दल भयभीत और आनन्दित हुए 
तथा क्षत्रिय धमकी निन्‍दा भी करने 
लगे; ओर महातेजसी महात्मा भीष्मकों 
प्रणाम करके तिरछे वाणोंके उपधानके 
सहित शख्या कल्पना ( बना ) कर 
दी॥( १४--१७ ) 

उसपर उनके रक्षाकी तैयारी करके 
उन्हें प्रदरशिष किया । उनसे अनुमति 
लेकर सबने आपसमें मिलकर बात चीत 
की, और उनकी आज्ञाके अनुसार क्रोधते 
हाल नेत्र कर परस्पर एक दूसरेको देखते 
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भहाभारत | 
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है 
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हि 
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ब्नेह्ट 


त्ततस्तूथनिनादैश भेरीणां निनरदेन च । 


तावकानासनीकानि परेषां च विनिययु! 


॥ २० ॥ 


व्यावृत्तेः्य॑म्णि राजेन्द्र पतिते जाह॒बीखुते । 


अमषेक्शमापत्नाः कालोपहतचेतसः 


॥ २१ ॥ 


अनाइत्य वचः पथ्यं गा्रेयस्य सहात्मन। । 

निर्ययु भरतश्रेष्ठा। शल्लाण्यादाय सत्वरा। ॥ २२ ॥ 
मोहात्तव सपुच्रस्य वधाच्छान्तनवस्यथ च | 

कौरब्या सृत्युसादुताः सहिताः स्वेराजमिः ॥ २३ ॥ 
अजावय हवा$गोपा चने श्वापदसंकुले | 


भशसुद्विम्रमनसो हीना देवप्रतेन ते ॥ २४॥ 
पतिते भरतश्रेषठ बभूव कुरुवाहिनी । 
चऔरियांध्पेतनक्षत्रा हीन॑ खमिव वायुना. ॥ २५॥ 
विपन्नसस्थेव सही वाक्चेबाउसंरक्षत्ता तथा । 

, आउसुरीव यथा सेना निगृहीते छुपे बला ॥ २६॥ 
विधवेव वरारोहा शुघ्कतोयेव भिश्नगा । 
चकैरिव चने रुद्धा एयती हतयूथपा ॥ २७ ॥. 





हुए काल-प्रेरित युद्ध करनेके निमित्त 
फिर सजके खड़े हुए ॥ तुम्हारी और 
पाण्थबोंकी सेना शंख, मेरी आदि बजाती 
हुई निकलने छऊगी ॥ ( १८--२० ) 

हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्रमण मरतभेह 
गज्ञा-पुत्र भीषाके शरश्य्यापर सोनेके 
समय अथातू अपराह् कांछमें रोके 
चश्मे कालप्ररित और हतवबुद्धि होके 
महात्मा भीकाक्े हितकारी वचनोंको न 
मानकर शल्लोंको धारण करके शीप्रही 
शिविरों बाहर हुए॥ तुम्हारे पुत्रोंकी 
दुबवुद्धिसे महात्मा सीष्मका विनाश होने 
पर सब राजाओंके सहित कौव लोग 
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भीध्मके बिना उद्दिम्न चित्त होकर ऐसे 
दीखने लगे, जेसे महा विपदके वनमें 
बिना रक्षा करनेवाले के भेढ् और 
बकरियों का झुण्ड सृत्यु के निमित्त 
दीखता है ॥ ( ११-२४ ) 

है भरत-श्रेष् ! भौष्मके शरशय्या पर 
शयन काने के अनन्तर कौरवी सेना 
ऐसी दीख पढने लगी जैसे ताराओंके 
पिना अन्तरिक्ष, वायुके बिना आकाश, 
शस्य बिना पृथ्वी, संस्कार बिना वाणी, 
बढ राजझे बिना असुरों की सेना, 
पति-हीन स्री, जल के धू् जाने पर 
नदी, वनमें भेडियेसे पकड़ी हुई हरिनी 


'ै>99999993, 


[ १ ब्ोणामिपेकर्व 
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दशरभाहतासहत सहता गारकन्द्रा । 


मारता भमरतश्रष्ठ परतंत जाह्बीसुत 


॥ २८ ॥ 


विष्वग्वाताहता रू्णा नौरिवा5४सीन्महाणवे | 


घलिसिः पाण्डवैर्वरेलेब्घलक्षै से शादिता 


॥ २९ ॥ 


सा तदा5प्सीक्ुआं सेना व्याकुलाश्वरथद्विपा | 


विपन्नमपिष्ठनरा कृपणा ध्वस्तमानसा 


॥ ३० ॥ 


तस्यां चस्ता छुपतयः सैनिकाश्व प्रथर्विधा। । 


पाताल हद पज्जन्तों हीना देवबतेन ते 


॥ ३१॥ 


कर्ण हि कुरवोष्स्मायुंः स हि देववतोपमः | 


सर्वशास्तयृतां श्रेष्ठ रोचमानमिदा5तिपिस्‌ 


॥ ३२ ॥ 


बन्धुम्ापद्वतस्थेत तसेदोपागसन्धनः | 


चुऋ्ुझुः कर कर्णति तन्न भारत पार्थिवा! 


॥ ३३ ॥ 


राधेय हितमस्माक सूतपुत्न तलुत्यजम्‌ | 
स हि नाध्युध्यत तदा दशाहानि महायशा।॥ ३४ ॥ 
सामाल्यबन्धुः कर्णो वै तमानथत सा चिरम्‌। 


और शरमसे मारे गये सिंहके बिना 
पर्वतकी क्दरा छती दीखने लगती 
है। ( २५--१८ ) 

लाखों बलवान्‌ वीरोंकों पाण्डवोंसे 
अत्यन्त पीढित देख, उस समय बह 


कोरबी सेना इस प्रकारसे अत्यन्त व्या- 


हल होगई, जैसे तृफ़ानके जोरसे समुद्र 
में चलती हुईं नौका उलट जाती है ॥ 
उस कॉरबोंकी सेनामे, घोड़े, हाथी, रथ 
आदि सब व्याकुल हो गये और विपत्तिमें 
पड़े हुए बहुतसे मरुष्य दीन और हत- 
बुद्धि दीखने लगे ॥ बिना भीष्मके उस 
सेनामें सम्पूर्ण राजा लोग भयभीत ओर 
पाताल में निमग्न होने की भांति कातर 


$52868६&8&556&5886888528888858868865685939399999939998999999398994999999$9। 





है॥ है भारत ! जिस प्रकारसे विपदमे 


हो गये । ( २९--३१ ) 
अनन्तर जिम्न प्रकारसे गृहख्र मनुष्य 
विद्या ओर तपस्यासे अज्वलित अतिथि 
की प्रार्थना करते हैं, उसी अकारसे को- 
रोने स्वेशस्रधारी कक स्मरण किया; 
क्योंकि कर्णका पराक्रम मीक्षक्ते समान 
३०.4 
पढ़े हुए मनुष्यका मन अपने बन्धुओं 
की ओर दौड़ता है, ठसी प्रकार पेडन 
सब पुरुषोंका सन कंकी ओर झुक गया। 
वे सब लोग “ हे कण ! हे कर्ण ” कह 
के पुकारने लगे ओर कहने लगे, कि 
# प्रनेके मयसे रहित सघा-पुत्रः कण 
ही हमलोगोंके हितकारी हैं| उन महा- 


छ 
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ष्मेण हि महाबाहुः सर्वेक्षत्रस्य पहयतः ॥ ३५॥ 
रथेघु गण्यमानेषु वलविक्रमशालिषु। 
संख्यातो5धैरथः कर्णो द्विगुणः सन्नरपभ। ॥ १६ ॥) 
रथातिरथसंख्यायां योध्यणीः श्रसम्मतः । 
साखरानपि देवेशान्रणे यो योदुसुत्सहेत्‌ू ॥ ३७॥ 
स॒ तु तेनैव फोपेन राजन्गान्ैयछुक्ततान्‌ | 
त्वायि जीवति कौरव्य ना5ह योत्स्पे कदाचन॥ ३८ ! 
त्वथा तु पाण्डवेयेघु निहतेषु सहार्थे । 
दुर्योधनमल॒ज्ञाप्प बन थार्थासि कौरच ॥ ३९॥ 
पाण्डवैचा हते भीष्मे त्वाये खर्गझुपेयुपि | 
हन्ता+स्येकरथेनेव कुत्स्नास्थान्मन्यसे रथान्‌॥ ४० ॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुदशाहानि महायत्ाः । 
नाध्युध्यत ततः कण: पुजस्य तव सम्मते ॥ ४१॥ 
भीष्स! समरधिकान्त! पाण्डवेयरय भारत । 
जधान समरे योधानसंख्येयपराक्रमः ॥ ४२॥ 





दिनों तक युद्ध नहीं किया है, उन्हें 
शीघ्र बुढाओ | ” ( ३२--३५) 
नो पुरुषों मुख्य महाबराहु के 
महारथोंकी अपेक्षा दिगुण है, जो रथी 
और अतिरथियोंकी गिनतीर्मे सबसे 
प्रथम गिने जानेके योग्य और झरबीरता 
से भरे हैं; जो यम, छुबेर, वरुण और 
इन्द्रके सड़ भी संग्राम करनेका उत्साह 
रखते हैं; जिनको भीप्मने सब क्षत्रियोंक्े 
सामने परुविक्रमशाली महारथोंकी गि- 
नती करनेके समय अर रथीमें गिना 
था जो उसी क्रोधसे गल्जापुत्र भीष्मसे 


४ 

। 

' 

! 

; 

। 

$ 

।$ 

; 

। यश्सी कर्णने बन्धु मिश्रोंके सहित देश 
। 

| 

। 

$ 

;$ 

| 

$ 

| 

| है 

६ बोहे थे, कि “ दे शौर्य | जप तक 
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तुम जीषित रहोगे। तब तक मैं कदापि 
युद्ध नहीं करूंगा । तुम यदि पाण्डवोका 
इस महायुद्धमें वध कर सकोगे, तो सें 
दुर्योधनकी अनुभतिसे बनफे चला जा- 
ऊंगा; ओर यदि पाण्डवोंके हाथसे मर 
कर तुम खग-गमन करोगे, में एक रथी 
ही होकर जिन्हें तुम मद्गारथ जानते हो, 
उन सबको मार डाढंणा। ? (३५-४० ) 

जिस महाबाहु महायशखस््री क्णने 
यही वचन कह कर दश दिन तक आप- 
के पुत्र दुर्योधनकी अजुमतिसे युद्ध नहीं 
किया था, हे भारत ! युद्धमें विक्रम 
करनेवाले महा पराक्रमी श्र, सत्यवत- 
धारी, महाइली मष्मके दश दिनों तक 
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७ द्रोणपर्दे । 
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युद्ध करके पाण्डवोक्ी बहुतसी सेनाका 
नाश करके शर-शय्या पर शयन करने- 
के अनन्तर उस कर्णका आपके पुत्रेनि 
इस प्रकारते सरण किया, जैसे वटोही 
मनुष्य मदीके पार जानेके निमित्त नोका 
की तलाश करते हैं। ( ४१-४३ ) हु 

आपके सब पुत्र और सगाके सम्पूर्ण 
मनुष्य सब राजाओेंके सहित “ हा 
कण ! हा कपे ! ” कहते हुए व्याकुछ 
होगये और कहने लगे, - “ है कर्ण ! 
यही अब तुम्हारे युद्धका समय आपहुंचा 


5 ह॥ ” लिस प्रकारसे विपदके समयमें 


भाइयों पर चित्त जाता है, उसी भांतिसे 
परशुराम के शिष्य महावल्ी अत्यन्द 
तेजस्वी कणकी ओर हमलोगोंका मच 


:2929%92925%999399522929658668865६6858४865$86&828। 
ते शरे सद्मसन्धे सहाजासि | 

त्वत्सुता। क्णमस्मापुस्ततुकासा शव छचस्‌ 
तावकास्तव पुन्नाश्ष सहिता। सवराजशिः 
हा कर्ण इति चा5पकन्दन्कालोध्यमिति चा5च्ुुवत्‌ ॥४श॥ 
एवं ते सम हि राधेम सूतपुत्र तहुजप्‌ । 
चुकुशु) सहिता योधास्तञ्ञ तत्न महाबराः 
जामदर्न्पाभ्यत॒ज्ञातमस्रे दुधारपोरुषम्‌ | 
अगमन्नो समः कण वन्घुसाल्यविकेण्विद 
स हि घक्तो रण शर्जखातुमस्मान्महाभयात्‌ । 
त्रिदशानिव गोविन्द! सतत छुम्नहामयात्‌ ॥ ४७॥ 

वैशम्पायन उवाच-तथा तु सक्ञयं कर्ण कीतैयन्स पुन पुना । 
आशीविपचदुच्छुधस्य धृतराष्ट्रीष्व्रवीदिदस ॥ ४८॥ 

धृतराष्ट उवाच- यत्तद्वैकतन कणमगमद्ों मनस्तदा | 
अप्यपन्‍्यत राधिय सतपुत्र तठ॒लजम्‌ 





॥ ४१ ॥ 


॥ ४७५ ॥ 


॥ ४६ || 


॥ ४१ ॥ 


दोडने लगा, कि जिस प्रकारसे गोविंद 
महाभयसे देवताओंका उद्धार करता है, 
उसी प्रकारते धनुद्धारियोंमे भ्रष्ट महा 
पराक्रमी कर्ण इस महाविएद्‌ - तागरसे 
हम लोगोंको पार करेंगे । ( ४४-४७ ) 

श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले, हे राजा 
जनमेजय ! सक्लय इस ग्रकारसे वार बार 
कणेके विषयकी बात कह रहे थे, उसी 
समय राजा धृततराष्ट्रेन सर्पके समान 
लम्पी सांध लेकर सल्ञयसे पूछा, हैं 
तात | कौरबोंकों आसरा देनेवाले 
भीष्म के मारे जाने पर तुम छोगोंका 
मन जो उस समय शर्शरके त्यागनेमें 
उत्साही करण पर लग्मा था, उससे क्या 


| उस कर्णको ठुसने देखा था! (४८-०९) 


€&ह 
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' अपि तत्न सपाप्काषीत्कबित्सपराक्रमः | 
। सम्श्नान्तानां तदात्तानां अस्‍्तानां च्राणमिच्छताम॥९०॥ 
4 अपि तत्पूरयाश्रक्रे धमुधरवरों युधि । 


।; यत्तद्विनिहते भीष्मे कौरवाणामपाकृतम्‌ ॥ ५्१॥ 

४ तत्सण्ड पूरयन्कर्णः परेषामादधक्षयस्‌ । 

। स हि वै पुरुषव्याप्रो लोके सक्ञय कथ्यते ॥ ५३ ॥ 

। आत्तानां बान्धवानां च ऋन्दृतां च्च विशेषता । 

परित्यज्य रणे प्राणांस्तत्न्नाणार्थ च झार्म च। 

५ क्ृतवान्सम पुत्राणां जयाशां सफलामपि ॥ ५३ ॥ [५३ ] 

| इति श्रीमह/मांरते० संद्रितायों वैयासिक्यां द्ोगपचेणि द्वोणामिपकपदणि इतराष्प्रश्षे प्थमोध्ध्यायः ॥ 3 ॥ 

६ सत्य उवाच'हत सीष्समधापिरथिविंदित्वा भिन्नां नावमिवात्यगाधे कुरूणाम! 
सोदर्यवह॒बसनात्सूतपुत्र! सम्ताराधिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनामू ॥ १) 
श्रुत्वा तु कण! पुरुषेन्द्रमच्युतं निपातित शान्तनचं सहारधम्‌ | 
अथोपयायात्सहसा«रिकर्षणों घलुर्धराणां प्रवरस्तदा हप._ ॥१॥ 
हते तु भीष्मे रथसत्तमे परैनिमजती नावमिवा5णवे कुरन । 











|; कया उप्र पराक्रमी कर्णने आप और | द्रमें नौका उलठ जानेके समान भौषाका 
! भयभीत तथा त्राणकी इच्छादाले लोगों. | मरना सुनकर, अधिश्थपु्र कण आपके 
$ की आशाकी मिथ्या नहीं की! क्या उस पुत्रों और सब सेनाफो व्यसनसे मुक्त 
है धनुद्षोरियोे श्रेष्ठ कर्णने मीष्मके मारे. | करनेके निभिच सहोदर भाईकी भांति 
| जाने पर उनकी आशा पूरी की थी! क्या | आपहंचे ॥ परुद्धोरियोंके अग्रणी शह- 
| उन्देनि मीणके स्थानक्ो पूर्ण करके | ओको सन्‍्ताप देनेवाले कण, पृकपेन्र 
$ प्राणों की आशाको छोड़कर झन्ओंकी | अक्षय वीर महारथ शान्तलुनन्दन 
| भय दिखाते हु आते और आक्रोश भीष्मको मरा हुआ सुनकर शीक्र ही 
करने वाले बांधव तथा हमारे पुत्रों | हंसते हुए आपकी सेनामें आकर उप- 
' के विजय की आशा को सफल किया |. खित हुए ॥ रथिसत्तम भीष्पके शु- 
! था! हे ५०-५३) [५३ ] जोके हाथसे मारे जानेपर, जिस अकार 
( णपवेमें पहछा अष्याथ समास्त से पिता पृश्रोकी रक्षा करता है, उसी 
$ सोम दूज़ा अध्याय । अकारसे कण शीधरतासे विपदरुपी समुद्र 
; सक्षय बोले, है राजन्‌ ! अथाह सप्र-..में इबते हुए आपके पुत्र और सेनाको 
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पितेष पुतन्नांस्त्वरितोभ्ययात्ततः सन्‍्तारायिष्यंस्तव पुञ्रस्य सेनाम्‌ ॥३॥ 
कर्ण उवाच-- यस्सिन्धृतिबुद्धिपराकरमौजः सत्य स्दतिवीरग॒ुणाश्र सर्चे | 

अखाणि दिव्यान्यथ सन्नतिही! प्रिया च चागनरूया च सीष्से॥ ४ ॥ 

सदा कृतज्ञे दिजशधुघातके सनातन चन्द्रमसीव लक्ष्म । 

स चेत्प्रशान्तः परवीरहन्ता मन्ये हतानेव च स्ववीरान्‌ ॥५॥ 

नेह घुवं किश्वन जातु बिद्यते लोके हास्मिन्कमणोइनित्ययोगात्‌ । 

सूर्योदय को हि विम्नक्तसंशयों भाव कुर्वीता5प्येसहाप्रते हते॥ ९ ॥ 
बसुप्रभाषे वसुवीयेसम्भवे गते वसूनेव वसुन्धराधिपे | 

बसूनि पुत्रांश् पसुन्धरां तथा कुरूश शो चध्वमिमां च वाहिनीस॥ ७ ॥ 
सज्ञय उवाच-महाप्र भावे बरदे निपातिते लोकेश्वरे शास्तरि चाइमितौजासि। 

पराजितेपु भरतेषु हुमनां। कर्णो शृश न्यम्वसदश्रु पत्तेयन्‌ ॥ ८॥ 

हद च राधेयवचों निशस्य सुताश्र राज॑स्तव सैनिकाश्व ह। 

परस्पर चुकुशुरातिज सहुस्तदाउश्रु नेत्रस॑सुचुश्ध राव्दबत्‌.. ॥९॥ 


देखकर उनको पार करनेके निमित्त होनेतक पिना शह्यके नीषित रह सकता 
नोकारूपी होकर आगये | ( १-१) है?॥हे मनुष्यों ! वसुके समान प्रतापी 
चह आकर कहने लगे, जिप्त प्रकारसे शान्तनुके वीरय॑से उत्पन्न,वसुन्धराधिपति 
चन्द्रमाका चिन्ह संत दिन विद्यमान भीष्म अब बसु छोककफी चले गए, तब 
रहता है, उत्ती प्रकारसे जिनमें धृतति, तुम लोगोंकी धन, पुत्र, एथ्वी, कुरुगण 
बुद्वि, पराक्रम, सच्च, सत्य, स्तृति। सब और इस सम्पूर्ण सेनाके निभित्त शोक 
बीरोंका गुण, सब दिव्य श्र, प्यारा करना पड़ेगा | (६-७ ) 
वचन, और निन्दारहित खमाव सदा सज्ञय बोले, है राजा धृतराष्ट्र | महा 
सर्वेदा रहता था, उन ही कृतज्ञ, द्विज- प्रतापी महा तेजख्री भीष्म पितामहके 
श्रुधातक, पराये वल और वीरताका मरने, और कोरवी सेनाके पराजित होने - 
ताश करने वाले भीष्म के मरनेस में सब पर, करण पूर्वोक्त पचनेंकों कहते कहते 
पौरोंके ही मरा हुआ समझता हूं। (४-५) चहुत ही दुःखित होकर आखेंगे आंसू 
हस सैसारमें अनित्य क्मेके सरका- भर लाये। (८) 
रोंसे कोई वस्तु भी नित्य नहीं शित है राजद ! कणेका ऐसा वचन सुन- 
रहती । जब महात्रत भीष्म मारे गये कर आपके पुश्॒लोग और सेनाके सब 
हैं, तब कौन मनुष्य आज छर्य उदय मनुष्य, दुःख तथा शोकसे युक्त होकर, 
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प्रवलमात्रे तु पुनमहाहवे विगाह्ममानासु चसूषु पाधिये। | 
अथा5त्रवीद्धषेकर तदा बचो रथष भान्सवेमहारथप म। 

 जगहनित्ये सतले प्रधावति प्रचिन्तयन्नस्िरमद्य लक्षये | 
अवत्सु तिछठत्स्विह पातितो झधे गिरिप्रकाश!ः कुरुपुद्वव। कथम॥ ११॥ 
लिपातिते झान्तनवे सहारथे दिवाकरे भूतलमाखिते यथा | 
न पार्थिवा! सोहुमलं धनझप॑ गिरिप्रवोडारमियाअनिर् हुमा! ॥ (२॥ 
हतप्रधान त्विदमात्तरूप परेहेतोत्साहमनाथसद्य वे | 
सया कुरूणा परिपाल्यमाहवे बल यथा त्ेन महात्मना तथा 
समाहित चा5त्मनि भारभीहश जगत्तथाइनिल्यमिद च लक्षये | 
निपातितं चाउपवशौण्डमाहवे कर्थ तु कुपोमहमीहशे मथम॥ १४॥ 
अहं तु तान्कुरुवृषसानजिह्ायगः प्रवेदायन्यमसदन चरन्रणे । 
यश; पर॑ं जगति विभाव्य वर्तिता परैहतो सुदि शयिता5धचा पुन।॥१५॥ 
युधिष्ठिरो ध्रतिसतिसत्यसत्ववान्यूकोदरों गजशततुल्यविक्र॒प्तः । 


ऊंचे खरसे रोने ढगे और शोकसे आंध्ुओं 
को गिराने छग। अनन्तर जब महा युद्ध 
का फिर समय आया,तब सबने अपनी 
अपनी सेना सावधान करके खड़ी की । 
अनन्तर महारथ्र - श्रेष्ठ कर्ण रथि्रेष्ठ 
पुरुषोंके निमित्त फ़िर हर्ष उत्पन्न करने 
वाली वातोंको कहने रूगे। (९---१० ) 

फर्ण बोले, में इस अनित्य और सदा 
आवागमनशीर पंसरको न 5हरनेवाला 
ही देख रहा हूं। तुम सब छोगोंक़े यु्धमें 
उपसित रहनेपर पर्वतके समान कुरु- 
अष्ठ मीष्ण किस प्रकारसे मारे गये ? 
श्थ्वीमे पढ़े हुए सर्यक्षे समान महारथ 
शाल्तनुपृत्र भीष्मके मरनेपर जिस प्का- 
रसे पवेतको ठखाइनेवाले बायुके वेज- 
को वृक्ष आदि नहीं परह सकते, उसी 
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॥ १०॥ 


॥ १३॥ 





मांतिसे राजा ढोग अजुनके पराक्रमको 
सहनेमें असमर्थ हैं ॥ ( ११-१२) 
जैसे उन महात्मा भीकाने युद्धमें 
करवी सेनाकी रक्षा की थी, उसी भांति 
से पुन्को आज मारी हुई, आते, उत्ताह 
रहित और अनाथ छुरुसताकी रक्षा कर 
नी होगी ॥ भेंने अपने मनसे इस 
भारको अपने ऊपर हे लिया, संसारकी 
अनित्यता और युद्धमें महावीर भीष्ण- 
का वध देखकर में क्यों ढरूंगा! मैं 
रणभूपि में घूमता हुआ अपने वाणोंपे, 
उन चुरु वृषभ पाण्डवोंको यमपुरीम भेज 
कर जगत परत यश और कौतिको पाऊँ 
गा, अथवा उन्र लोमोंके हाथ युद्धमें 
मरकर भूसिपर शयन करूंगा ॥ १३-१५ 
युधिष्ठिर घेयेशील, बुद्धिमान, घामिक 
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तथा5ज्नल्चिद्शचरात्मजों युवा न तड॒ल सुजयमिहा5्मरैरपि ॥१६॥ 
यमौ रणे यन्न यमोपमी बले स सात्यकियन्र च देवकीखुतः 

न तहले काएुरुपोध्भ्युपेथिवान्रिवत्तते सत्युुखान्न चाउसुभृत्‌॥ १७ ॥ 
तपो<श्युदी तपसेव बाध्यते व बलेनेच तथा मनखिभिः | 


सनश्र में श्निवारणे ध्रुव खरक्षणे चाएचलवल्यचस्थितस्‌ 


॥ १८ ॥ 


एवं चैपां वाधमानः प्रभाव॑ गत्वैवाएई ताञ्याम्पय खूत ! 
मिन्रद्रोहो म्षणीयों न से5यं भग्ने सेन्ये यः समेयात्स मित्रम | १९॥ 
कर््तास्म्पेतत्सत्पुरुपार्यकर्म त्यक्तवा प्राणानहुपास्थामि भीष्मस्त्‌ । 


सर्वान्संख्ये शाइसट्डान्हनिष्ये हतस्तैवां वीरलोक प्रपत्स्थे 


॥]२० ॥ 


सम्पाछुएे रुदितखीकुमारे पराहते पौरुषे घात्तराष्ट्र 
मया कृद्ममिति जानामि सूल तस्माद्वाज्षस्व्वग्य शज्जन्विजेष्ये ॥ २१॥ 
कुरूरक्षन्पाण्डुपुत्नाज्ञिघांसरत्यकत्वा प्राणान्थोररूप रणेडस्मिन । 





और सत्यवादी हैं; भीम सेकड़ों हाथि- 
योके समान बलवान है; अजुन देवशेष् 
इन्द्रका पुत्र है; इससे उन छोगेंका बढ 
देवताओंस भी शीघ्र न जीवनेके योग्य 
हैं॥ जिप्त युद्धमें यमराजके समान परा- 
क्रमी नकुल, सहदेव, सात्याके और देव- 
कीनन्दन कृष्ण हैं, उस युद्धमें कापुरुप 
मनुष्य जाकर इस पअकारसे नहीं बच 
सक्षता, जैसे प्रणघारी लोग सृत्युके 
मुखसे नहीं निकर सकते ॥ प्रतापी 
और तेजखी पुरुष बढ़ी हुई तपस्याको 
तपस्थासे ओर बरलको वलसे बद्ध कर 
सकता है; इससे मेरा मन निश्रय ही 
वहसे शन्चुओंकी निवारण करने और 
8 अपनी सेना की रक्षा करनेमे उत्सुक 
होरहा है। ( १६--१८ ) 

है सारथी । आज युद्धम जाकर ही 


शद्नुओंके बल़का नाश करके उनको जीत 
छंगा; इस प्रकारका मित्रद्रोह मुझे सहना 
उचित नहीं है। जो मलुष्य सेनाको 
गिरती अवखामें आकर उसका सहाय 


. होता है, वही मित्र है ॥ में सत्युरुषों 


के उचित यही श्रेष्ठ कमें करूंगा; 
में प्राण त्याग कर भी मीष्मका अनु 
गमन करूंगा ! या तो में युद्ध सर 
श्तुओंका नाश कर दूंगा, और नहीं तो 
उनके हाथसे मर कर बीर-छोकमें पहुं- 
चूंगा॥ हे छत! जब धार्तराष्ट्रोका 
बल पोरुष सब हट गया है, और हससे 
द्वियां और कुमार आक्रोश कर रहे हैं, 
तब ऐसे अचसरमें में युद्ध करना ही 
करच्य कार्य समझता हूं।इससे आज में 
राजा इुर्योधनके शज्ञओंकों पराजित 
करूंगा ॥ ( १९-११ ) 
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१४ 


महाभारत । 


[॥ द्रौषाभिषेकर्षषे 
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सवास्संख्ये शबुसद्भक्षिद्दत्त्य दास्पाम्पहं धात्तराष्ट्राय राज्यम्‌ ॥ २१॥ 
निवध्यतां मे कचर्च विचित्र हेसे झुअ मणिरत्नावभासिे | 

शिरखाणं चाउकंसमानभासं पत्र शरांश्राउप्रिविषाहिकल्पान ॥२शा 
उपासब्वन्पोडश योजयन्तु घनूंषि दिव्यानि तथा55हरन्तु । 

असीश्व शक्तीश्व गदाश्र ग्रवीः श्डु च जाम्बूनद्चित्रनालम्‌ ॥ १४॥ 


$ ०.८. 


हसा रॉक्मा तागकद्यां वचन 


| ध्वज चित्र द्वियासिन्दीवराडुम । 


ऋष्णैबेस्रैविप्रसज्या5पनयन्तु चित्रां मालां चारवद्धां सलाजास्‌ ॥२७५॥ 
अभ्वानग्प्यान्पाण्ड्राभ्रप्रकाशान्पुष्ठास्स्नातान्मस्थ्रपूतामिरद्धि। 


तप्तैभोण्ड 


है! काअनैर भ्युपताब्शीघ्राज्शीध सूतपुत्रा5:नयस्व ॥ २६॥ 


रथ चाय हम्ममालावनह् रत्नाश्वत्र खुर्यचन्द्रपकादो। 


द्रब्चैयुक्त सम्प्रहारोपपत्नेबाहैयुक्त तुर्णमावत्तयख 


॥ २७॥ 


चित्राणि चापानि च घेगवन्ति ज्याश्ोत्तमाः सन्नहनोपपत्नाः | 


तृणांश्व पूर्णान्‍्महत! शाराणामासाद्य गात्रावरणानि चैव 


॥ २८ ॥ 


प्रायात्रिकं चाउप्नयता55छु सर्व दर्ना पूर्ण वीर कांस्य च हैसस्‌ । 
>> कल पला पे तीर काल च हम । 


इस महा युद्धमें प्राण त्याम करके ही 
कोखोंकी रक्षा और पाण्डवों तथा दूसरे 
शच्चुओंकों मारके दुर्योधनको राज्य दान 
करूंगा ॥ सोनेसे युक्त सफेद मणि और 
र्नोंसे पूर्णोवेचित्र कवच; सर्यक्ाशस 
भान उष्णीष;जाग्र,विप और सर्पके समान 
पेतुष और बाणोंकों साज्ित करो ॥ 
सोलह प्रकारसे शरपू्ण तूणीरों, दिव्यध- 

हरी ओर तलवार, शक्ति, गदा 
तथा सोनेसे चित्रित विविश्न नाभिये 
युक्त शह्न ले आओ; ओर सोनेसे इनी 
हुई इनके तुत्प दिव्य और विचित्र 
एताकाक़ी रथपर हगाओ । द्ष्म बख्रों 
ते साफ़ करके युद्धके गोग्य गुधी हुई 


सर 
३8 ग़राला जादि ले आओ। २२-२५ 
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| 


नर 


शुप मेघ समान, पट, और मन्हरसे 
शुद्ध हुए बरसे अक्षालित किये हुए 
व्त सुबर्णके अलंकारस युक्त शीघ्रगामी 
घोडोंकी जलदीसे छाओ। सोनेक्ी 
मालाके सहित चन्द्रमा और हक 
समान प्रकाशित सब मुद्धके उपयोगी 
वस्तुओं के साथ वेगगामी चोडोंसे 
युक्त उत्तम रथका सजा कर शीघ्र के 
आओ । बेगवानू विचित्र धतुप संहनन 
संयुक्त उत्तम रोदे और महा तूणीर, 
शरीरमें पहिसने योग्य युद्धके उपयोगी 
सब चच्र साज्जेत करो ॥ ( २६-२८ ) 

हे बीर ! यात्राके समयकी सब शुभ 
सामरभ्रियोंकोी दहासे भरे हुए कांस्य और 


सुबणके पात्र लेआओ तथा गहेमें माला 
'2299939993798999999999939993 
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७ द्रोणपव । 
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आनीय भालामववध्य चाड़े प्रवादयन्त्वाज्यु जथाय भेरी!॥ २९॥ 
प्रयाहि सूलाउप्ु यतः किरीदी ध्कोदरों घमंखुतों यमौ च। 
तान्‍वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये भीष्माय गच्छामि हतो द्विषाद्धि!॥३०॥ 
पस्िन्राजा सद्यधृतियुधिष्टिश! समास्थितों भीमसेनाजेनों च। 
बासुद्व। सात्यकिः सज्नयाश्र मनन्‍ये बल तदजय्य महीपैः ॥ ३१ ॥ 


8 20 2 6 


ते चेन्स्त्यु/ सर्वहरोडभिरक्षेत्सदा5प्रमत्त। समरे किरीदिनम्‌ । 

तथापि हन्तास्मि समेत्य संख्ये घास्थामि वा भीष्मपथा यमाय ॥३२॥ 

न त्वेचा5हं न गासिष्यासि तेषां मध्ये झराणां तत्र चाईईं प्रवीसि। 

मिन्नहृहों दुवलभक्तयों ये पापात्मानों न ममैते सहाया! | ३३ ॥ 
सज्ञय उवाच- समद्धिमन्त रथसुत्त्ं हुई सकूवरं हेमपरिष्कृतं शुभस्‌ । 


पताकिन वातजवैहंयात्तमैयुक्तं समास्थाय ययौ जयाय ॥ ३४ ॥ 
हक ३ 5 ९०७ 
सम्पूज्यमानः कुरुमिमहात्मा रथर्ष भो देवगणैयपेन्द्र! । 


ययौ तदायोधनमुग्रधन्वा यत्राउवसानं मरतपभस्य 


॥ ३५॥ 


वरूधिना महता स ध्वजेन सुवर्णछुक्तामणिरत्नमालिना | 


पृहिन कर जय सूचक भेरी और नगाड़े 
आदि बाजोंकों वजाबो॥ है छत ! जिस 
स्थान पर अजुन, भीम, धर्म पुत्र युधि- 
छिर और नकुछ, सहदेव हैं, वहां ही 
मेरे रथकों शीघ्र ले चलो । में उन लो- 
गोंको मारूगा, अथवा उन्होंके अखरोंसे 
मरकर भीष्मकी गतिको पाऊंगा।॥ जहां 
पर सत्यवादी राजा युधिष्ठिर, मीमसेन, 
अजुन, श्रीकृष्ण, तात्यक्ति और सुज्य- 
गण हैं, में जानता हूं, कि पहां की 
पैना राजाओंसे अजय (न जीतने योग्य) 
है। (२९-३१) 

यदि सबका नाश करनेवाला साक्षात 
मृत्यु भी अद्ेनकी रक्षा करेगा, तो भी 
में युद्धेमें अवश्य उसको मारुंगा,अथवा 
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भीष्मके मार्गसे में भी यमठोकमें गमन 
करूंगा, उनवीरोंके बौचमें में अवश्य ही 
जाऊंगा, परन्तु उसके निमित्त में यही 
बचन कहता हूं, कि जो मित्रद्रोही, पापी 
और अल्प भक्तियाले पुरुष हैं, में उनकी 
सहायता नहीं चाहता ॥( ३२-३३ ) 

सज्ञय बोले, अनन्तर करण समृद्धि 
युक्त, अखशत्रोंसे पूरित, सोनेकी खच्छ 
पताकासे शोमित, वायुके समान शीघ्र 
चलनेवाले धोडोंपे युक्त रथपर चढ़के 
जय करनेकफे निर्मित्त चले ॥ वह उग्र 
धनुद्धारी कप कौरवोंसे ऐसे पूलित हुए, 
जैसे देषताओंपे इन्द्र पूजित द्वोते हैं । 
जित खानपर भरतशरेष्ठ मीष्मका अब- 
सान हुआ था,कर्ण उसी खानपर पहुंचे। 


र्५ 


उ्ठह्प 
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१६ ' अहामात । [ + द्ोणामिपेकर्त 
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| सदम्बयुक्तेन रथेन क्णो मेधस्वनेनाउक इवा5मितौजाः ५ हैपे ॥ 
हुताशनाभः स हुताशनप्रभे शुभ झुमे वे खरथे घनुधर! | 
ख्ितों रराजाइघिरथिसेहारथ! स्वयं विमाने सुरराडिवाउ5ख्ितः ॥३७॥ 
_. इति श्रीमद्वाभारते शतसाइस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां दोणपर्वेणि 
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द्ोणामिपेकपर्वणि कर्णनियांणे द्वितीयोइध्याय: ॥ २ ॥ [ ९० ) 


महावालससूहेन सझुद्रामिव शोषितस्‌ ॥१॥ 
हृष्ठा पितामहं भीष्म सर्वक्षत्रान्तक गुरुप्‌। 
दिव्यैरसैमेहेष्वास पातितं सब्धसाचिना. ॥२॥ 
जयाशा तब पुच्नाणां सम्भम्मा शर्म चर्म च। 
अपाराणामिव द्वीपमगाधे गांधमिच्छताम ॥३॥ 
स्रोतसा याछुनेनेव शरौधेण परिछुतम्‌ । 

भहेन्द्रेणेब मैनाकमसहायं खुधि पातितम ॥४॥ 
नभदुच्युतभिवा5इदित्य॑ पतित॑ घरणीतले । 
झतक्रतुमिवाइचिन्त्यं पुरा बृत्रेण नि्नितम्‌ ॥ ५॥ 


बह अधिरथपुत्र महारथ पधलनुद्धर प्रकारसे गिरा देखा, जैसे महा प्रचण्ड 
: अप्निके समान तेजखी भहावलली कण | वायुसे बा हुआ समुद्र दीखता है ॥ 
सके समान प्रकाशित होकर महला- | अजुनके बाणोंकी शय्यापर सोये हुए, 
चारसे युक्त हुए। बरूथ सहित पताका पातालको स्पशश करनेवाले; समुद्रके पार 
पमेत सुबर्ण,मोत्री और मियोसे शोमित | जानेकी इच्छा करनेवाढे, महुष्योंक 
होकर सुन्दर घोडों समेत अग्नि के | दवीपसमह रहनेपर मी उनको यथुना ज- 
समान प्रकाश अपने रथमें वेंठे हुए | हे सोतेके समान शरोंसे परिपूरित मानो 
घुर्ाज इन्द्रकी भांति विराजमान | इस्द्रके बजसे परथ्वीपर गिरे हुए सैनाक 


] 

; 

$ 

$ गे 

| संजय उवांच-- शारतल्प महात्मानं हायानममितौजसम । 
। 

; 

। 

४ 


हुए ह (नह )[९० ] पर्षत की भान्ति, तथा आकाशसे मिरे 
णपवमे शक बहाल हम । हुए छू अथवा चृत्रासुर से पराजित 
पोणपर्वस तीसरा अध्याय | इन्द्रकी भांति निरतेज ओर पृथ्वीतल 


कक कक पैजखी, महात्मा, पर गिरे हुए भीष्यकों देखकर आपके 
केक ने भीक पिवामहको पुत्रोंकी जयकी आशा और वीरता, 
गे देव्य अल्लोसे इध्वोपर इस / शूरता सब चशट होगई थी। ( १-५) 
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सध्याय' | |: ७ ह्वोणपव । श्ड 
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मोहन सर्वेसैन्यस्थ युधि भीष्मस्थ पातनम्‌ | 


92:99 स्प्रे +09%9:9। 


; ककुद सर्वसैन्पानां लक्ष्म सर्वधलुप्मताम्‌ ॥१॥ 

£ घनकझयररैव्याप्त पितरं ते महाव्॒तम । 

! ते वीरशयने वीर शयान पुरुष भम्‌ ॥७॥ .. £ 
£ भीष्ममाधिरपिहंद्दा भरतानां महाझ्तिः । | 
१ अधतीर्य रथादात्तों वाष्पव्याकुलिताक्षरम्‌॒॥८ ॥ |] 
१ अभिवायाघजलि वध्वा वन्‍्दमानोप्यभाषत | ] 
0 कर्णोप्हमस्मि भद्ग ते बद मामभि सारत. ॥९॥ [ 
|; पण्यया क्षेम्पया वाचा चछुपा चाब्वलोकय । ॥ 
ने नून सुकृतस्थेद्र फर्ल कश्चित्समश्रुत ॥ १० ॥ । 
यन्न भर्मपरो दृद्ध! शोते खुबि भवानिह। ! 
£ कोशसश्रयने मन्त्र व्यूहे प्रहरणेपु च ॥११॥ । 
] नाहमन्य प्रपद्यामि कुरूणां क्रुपुछ्॒ब । 
। बुद्धया विशुद्धया युक्तो यः कुरूस्तारयेड्याव्‌॥ १९ ॥ 

ु योधांस्तु बहुधा हत्वा पितृलो्क गमिष्यति | ' 
£.. गदारान [ युदधमें भीष्के मारेजाने | वचन कहिये, और अपनी आंखोंको 
से सम्पू सेना मोहितसी होगईथी। | खोडिये। मुझे माछुम होता है, कि कोई | 
£ कण रथपर चढके वहां गये जहां सत्र सुकृतका फू पूरी तरहे नहीं मोग कर 9 
5 परुधोरियांमें अग्रगण्य और सब सेनामें. | सकता, क्योंकि आप घर्ममें तत्पर भर / 
£ भेष्ठ आपके पिता महातरत पुरुपेन्दर भीष्म. वृद्ध होकर भी इथ्वीमें सोगे हुए हैं। / 
| अजेनके वाणोंसे पूरित होकर बीर शथ्या है कुरुसत्तम ! में इस समय कोरवोंके 4 
£ पर सोये थे। उन्हें देखकर कण रखसे | कोप संशय, मस्त्रणा, च्यूह रचना और £ 
£ उतरे और आए तथा शोक यार मोहसे शोक अहारके विषय ऐसे किसी शु- 
! परिपूरित होकर आंद् भरे हुए नेत्रसे | बुद्धि पुरुषफ्ो नहीं देखता, जे उसकी १ 
£ उनके निकट गये | (५--८) सहायता और उनका पर्िण /£ 
न्‍ वहां जाकर दोनों हाथ जोडके उन कौै॥ (९-१२ ) 4 
£ को प्रणाम किया, फिर कहने लगे । है आप अमेक बॉरोंको मारकर इस | 
3 भारत | आपका कल्याण हो, में कर्ण हैं; समय पर लोकषमें जानेके निमिच्त उद्यत 8 
$ आप मेरे निषित्त कत्याणयुक्त कुछ | हुए हैं। हे मारतमे्ठ भूषा ! लिम्त / 
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अयप्रश्ृति संक्ुद्धा व्याधा इध सगक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
पाण्डवा भरतश्रेष्ठ करिष्यान्ति कुरुक्षयम्‌ | 

अद्य गाण्डीवधोषस्थ चीयज्ञा! सव्यसाचिन।॥ १४ ॥ 
कुरव। सन्त्रसिष्यान्ति वच्रपाणेरिवा5सुराः। 

अद्य गाण्डीवमुक्तानामशनीनामिव र्वन। ॥ १७॥ 
जआासयिष्यति बाणानां कुरूनन्यांश्व पार्थिवान्‌ । 
समिद्धोउप्नियेथा वीर महाज्वालो द्रुभान्दहेत्‌ | १६९॥ 


चर ज 


घाततराष्ट्रान्पघक्ष्यन्ति तथा बाणाः किसीदिनः । 


येन येत प्रसरतो वाय्वन्नी सहितो बने 


॥ १७॥ 


तेन तेन प्रदहतों भूरिगुल्मतृणबुमान्‌ | 
याहशो७्रिः सझुद्भृतस्ताइक्पाधों न संशय; ॥ १८ ॥ 
यथा वायुनरव्याप्र तथा क्रृष्णो न संशय। | 


नद॒तः पाश्चजन्यस्प रसतो गाण्डिचस्थ 'च 


॥ (९॥ 


खुत्वा स्वांणि सैन्यानि च्रास यास्यन्ति भारत | 


कृपिध्वजस्योत्पततो रथस्याउमिन्नकर्षिण: 


प्रकारसे झुड्ध व्याप्र मृगों का नाश कर 
देते हैं, उसी भांतिपे पराष्डय लोग आज 
से कौरयोंका नाश करना आरंभ करेंगे। 
जिस प्रकारंस अप्ुर छोग इन्द्रसे भय- 
भीत होते हैं, उसीतरहसे आज फ्नौरय 
लोग गाण्डीवघारी अजुनके तेजको 
देखकर ढर गये हैं । आज गाण्डीवसे 
छूटे हुए बज़के समान बाण सब कौरव 
और ढूसरे राजाओंकों भयसे दुःखित 
करेंगे ॥ (१३-१६) 

हे वीर ! जिस प्रकारसे प्रचण्ड अग्नि 
जज्जलके वृक्षोंकों जला देती है, उस्ती 
भांतिसे आज अजुनके बाण धार्तराष्र- 
गणको जा देंगे! बल्ले अग्नि और 


/6६26६2688868, 


॥ २० ॥| 

चायु एकत्र होकर जिस ओरकों चलते 
हैं, उसी ओर बहुत से हृण, गुल्म, 
इृक्ष आदि भस्म होजाते हैं। अर्शुन 


' अग्निके समान और कृष्ण वायुक्षे तुल्य 


हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ; थे 
दोनों एकत्र होकर आज कौरी सेसा- 
रूपी वनको बला देंगे | (१६-१९ ) 
हे भारत ! पाग्चजन्य शहु और गाण्डीव 
धनुष के शब्द को सुनकर समस्त कुछ 
सेत्रा भयभीत होगी । है बीर! आपके 
बिना अन्य क्षत्रिय होग शत्रु ओके 
आकर्षण करनेवाले, कपिध्यजासे बुक्त, 
रणमें आये हुए अजुनके रथके इब्दों- 
को नहीं सह सक्ेंगे। बुद्धिमान लोग 
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शाबढं सोहुं न शक्ष्यन्ति त्वाउते वीर पार्थिवा। | 
को छज़ेन थोधयितु त्वदन्य! पार्थियोईहेति ॥२१॥ 
यरघ दिव्यानि कसाणि प्रवदन्ति सनीषिण।। 


अमालुपैश्न संग्रामस्त्यस्वकेण महात्मना 


॥ २१॥ 


तस्सचैव पर प्राप्तो दुष्प्रपसकृतात्मभिः । 

पु 8 का ९ [च 

कोष्न्य। शक्तों रणे जेतु पूर्व थो न जितस्त्वया ॥ २३ ॥ 
जितो येन रणे रामो भवता वीय॑शालिना । 


।. 


क्षत्रियान्तकरों धोरो देवदानवदपहा 


0 


॥ २१४ ॥ 


तमग्ाउईं पाण्डब युद्धऔण्डससष्यसाणो भवता चाप्लुशिष्ट। | 
आशीविएं दृष्टिहर सुघोरं शरं शब्ष्पाम्यस्रवल्ान्रिहन्तुम्‌ ॥२७॥ [११७] 
इति श्रीमह्भारते शतध्ाहस्न्यां संहितायां वैयाप्तिक्यां द्रोणपर्वणि 
द्रोणामिषेकपचीणि कर्णवाक्ये तृतीयोवध्यायः ॥ ३ ॥ 


तन्नय उवाच-- तस्थ लछालप्यमानस्थ कुरुवृद्ध। पितामह! | 


देशकालोंचित वाक्यमतन्नवीत्पीतमानस! 
किक तप हर 


ज्यातंषामिव सास्कर। | 


समुद्र हव सिन्धूनां 





जिस अजुनके दिव्य कर्मोंक्ी प्रशंसा 
करते हैं, आपके अतिरिक्त कोन राजा 
उस अजजुन से युद्ध करने में समर्थ 
हैं! (१९-२१) 

महात्मा शिवजीके सद्भ,तर्था निवात 
कबचादि राक्षतोंके संग संग्राम हुआ 
था, जिसने महादेवसे साधारण पुरुपों- 
को ने मिलने योग्य हुलेभ वर पाया है, 
उससे कोन वीर पुरुष युद्ध कर सकता 
है ! आपने देव दामबोंसे पूजित ध्षत्रि- 
योंको शेष करनेवाले परशुरामजीकों 
रणभूमिमें पराजित किया था, आप ऐसे 
बलवान होकर भी लिंसको पहिले नहीं 
जीत सके, उस अजुनके सद्भ रणभूओमें 
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॥ १ ॥ 





कोन युद्ध कर सकेगा ! इस समय यदि 
तेजस्वी आप मुझे अनुमति दें, तो 
में आज उस युद्ध दुमेद दृष्टिहरर सर्पके 
समान भयंकर अ्जुनको अपने अशोक 
बलसे मारनेके समर्थ होऊं । (२२-२०) 
द्रोणपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त) [११५] 
द्ोणपर्बम चार अध्याध । 

सज्ञय बोले, कुरू-वृद्ध पितामह 
भीष्म इस प्रकारसे वार बार कहे हुए 
कर्णके वचनोंकों सुन कर, प्रीति पूवक 
देश और कालके अनुसार यह बचने 
बोले | है कण ! जैसे समुद्र जलोंका, हे 
ज्योतिका, धज्जन सत्वका और उदरा 
भूप्ति बौजका तथा वषों सब स्थावर 


पु 
है 
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सत्यस्थ च यथा सन्‍्तो बीजानामिव चोवेरा 0२॥ 
पर्जन्य इच भूतानां प्रतिष्ठा खुहृदां भव । 
बान्धचास्त्वाध्लुजीवन्तु सहस्ाक्षमिवाइमरा। ॥३॥ 
मानहा भव शान्र्‌णां मित्राणां नन्दिवर्धनः । 
कौरवाणां भव गतियंधा विष्णुद्वौकसास्‌ ॥ ४॥ 
स्ववाहुबलवीर्येण धार््तैराष्ट्रजयैषिणा । 

कर्ण राजपुरं गत्वा काम्बोजा निर्मितास्त्वया ॥५॥ 
मिरिप्रजगताश्वापि नपम्नज़ित्प्रसुखा नपा। । 

अम्पष्ठाश्व विदेहाश्व गान्धाराथ जितास्त्वया 0६ ॥ 
हिमवदुर्गनिल्थाः किराता रणककशा! । 


दुर्योधनस्थ वद्ागास्त्वया कण पुरा कृत्ताः 


॥७॥ 


उत्कला मेकला पौण्ड्राः कलिज्ञान्धाश्र संयुगे। 
निषादाश्च चिगतोंश्व बाह्ीकाश् जितास्त्वया ॥४॥ 
तन्न तत्न च संग्रामे दुर्योधनहितैषिणा | 


बहयश्च जिता; कर्ण त्वया वीरा महौजसा 


॥९॥ 


यथा दुर्योधनस्तात सन्नातिकुलवान्धव। । 





जद्भम का आश्रय है, उसी प्रकारसे तुम 
मित्रोंके आसरा रूपी हो । जिस प्रकारसे 
देवता छोग इन्द्रके अनुजीपी होते हैं, 
उप्ती भांतिते तुम्हारे पन्धुवर्ग तुम्हारे 
अनुजीवी बनें || ( १--३ ) 

तुम शच्चुओंके मानकों मर्द कर 
मित्रोंके आनन्दको ब्रढ्ाओ | मैसे विष्णु 
देवताओं गति हैं, पैंसेही तुप कौरवों की 
गति हों ॥ हे कर्ण ! तुमने दुर्योधनके 
प्रियकाये करनेवाले होकर अपने 
बराहुबलसे राजपुरमें जाकर क्ाम्बोज 
गणकी, मिस में जाकर नस्वावित्‌ 
प्रभूत्ति राजाओं को और विदेह, गान्धार 


तथा अस्बं्ठ गणको जीत लिया 
था ॥ ( ४--१ ) 

है कण ! तुमेन पहिले हिमालयके 
रहनेवाले दुगवासी रणकर्फश किरातोंकों 
जीत कर दुर्योधनके वशवर्ती किया था ॥ 
तुमने युद्में उत्तर, मेकल,पौष्डूकरिज्, 
आन्ध्, निषाद, तरिगत्त और आहिक, 
रानगणका पराजित किया था। हेजीर 
कर्ण ! तुमर दुर्योधनके ह्वितैप़ी दोकर 
अपने बाहुबल और यराक्रमसे बहुतेरे 
राजाओंको उस युद्धमें जीत लियाथथा॥ 
डे तात ! जैसे दुर्योधन कौरबोंकी गति 
है, उस्ी प्रकारसे तु्त भी ज्ञाति, छुल, 
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अध्याय ४ ] ७ द्रोणपर्तर 
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तथा त्वमपि सर्वेषां कौरवाणां गतिमेब ॥ १० ॥ 
शिवेनाइभिवदामि त्वां गउछ युद्धयख शहुति३ । 

' अलुशाघि कुरून्संख्ये धत्ख दुरयोधने जयम ॥ ११॥ 

भवान्पौचसमसो5स्मार्क यथा दुर्योधनस्तथा | 
तवापि घर्मतः सर्वे यथा तस्य बर्थ तथा. ॥ ११॥ 
यौनात्सम्बन्धकाल्लोके पिशि्ट संगत सताम्‌ | 
सद्धि। सह नरश्रेष्ठ प्रधदानति सनीषिणः . ॥ १३ ॥ 
स सलसइतो भृत्वा सममेदामिति निश्वितः | 
कुरूणां पालय बल यथा दुयोधनस्तथा. ॥ १४॥ 
निशम्य चचन तत्य चरणावर्भिवाद्य च। 
ययो वैकरत्तेनः कर्ण: समीष॑ सर्वंधन्विनाम्‌ ॥ १०॥ 
सोध्भिवीक्ष्य मरौघाणां स्थानमप्रतिम॑ महत्‌ | 


[ 
[ 
ए 
प् 


व्यूडप्रहरणोरस्क सैन्य तत्समश्ृंहयत्‌. ॥ १६॥ 
ह॒पिताः कुरचः सर्वे दुर्घोधनपुरोंगमाः । 
उपाग्त महावाहुं सवोनीकपुर/सरम्‌ ॥ १७ ॥ 


कर्ण हृष्ठा महात्मान युद्धाय समुपस्थितस्‌ । 
वान्धतोंके सहित कौरवोंकी गति | इसमें तुम सत्यसे युक्त होकर “ बह 


हो ॥ ( ७--१० ) सब छुरुकुल मेरा ही है, ” ऐसा निश्रय 
में कल्याणकारी ओर ह्वितकर बच- | करके दुर्योधनके समान उनकी रक्षा 

नोंसे तुम्हें कहता हैं, कि जाओ, शच्चु- | करो ॥ ( (१-१४ ) 

ओंके पक्ष युद्ध करो; युद्ध करमेके ' दर पुत्र कणे, भीष्मकी ऐसी बातोंको 

निमित्त कोरवोंकों उत्तेजित करों; हुयों- खुत कर, उनके चरणोंमें प्रणाम करके, 


घनके जयका उपाय करों | दुर्योधन | शीघ्र ही धननुद्धीरियोंके मिकद तेनामे 
जिस अकारसे मेरे पोत्र हैं, पैसे ही तुम | चले आये ॥ कणने आकर उन सब योद्धा 
£ भी हमारे पौँत् ( नाती ) के समाव ओंको चित्र लिखे पुरुषोंके समान सखडे- 
हो; इससे धर्मानुसार में दुर्योधनके पक्ष देखकर, उनको व्यूहसे युक्त और अर्र- 
में जिस अकारसे मान्य हूं; तुम्हारे पक्ष शत्रोंसे सज्ित करके फिर उत्साहित 
में भी पैसा ही हूं, साधुओंको योनि किया ॥ दुर्योधन आदि कोरवोंने उत् 


॥ सम्बन्धसे भी साधु-सम्बन्ध उत्तम है! ' महावाहु सब सेनाके अग्रगामी महात्मा 
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श्र महाभारत [ १६ द्वोणारिपेकर्पव 
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इवेडितास्फोदितरवैः सिहनादरवैरपि। 
घतुःशब्दैश्व विविध! कुरवः समपूजयन्‌ ॥ १८ ॥ [१३३] 
इति श्रीमहामारते० द्रोणपर्चेणि ओोणामिपेकर्दाण कणोश्वासे चतुर्थोध्यायः ॥ ४॥ 





सक्ञय उवाच-- रथस्थ पुरुषव्याप्र हृष्ठा 


ते सर स्व तव बच) 


के 


दया 


तेनाइतिथशसा कण 


कर्णको युद्धके निमिच आशा हुआ देखकर 
शहद, नगाडे, सिंहनाद और धलनुपोंकि 
शब्द आदि नाना भांतिके शब्दों ते उनकी 
अच्छे प्रकार पूजा और प्रस्मान 
किया ( १६-१८) [११३] 
प्णप्वमें चार अध्याय धमाप्त । 
द्ोणपर्चमें पांच अध्याय ) 
सक्षय बोढे,है राजन ! दुर्योधन रथ 
पेठ कर आये हुए पुर श्रेष्ठ कर्म को 
युद्धके निमवित्त तैयार देखके हर्षके सहित 
पृरुकित चित्तसे कहने हगे, कि मेरी 
यह सदर सेना तुम्हारे झुल- बलसे रक्षित 
होकर सनाथ हुई है, में ऐसा ही 
अपने अन्तः!करणसे समझता हूं। इस 
प्रमय जो उचित और हिवकर बाद हो 
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हुछ दुर्याधनों राजान्रिद वचनमत्रवीत्‌ 
सनाथमिव मन्ये*हं भवता पाछित॑ बलम््‌ | 
अच्च कि तु समर्थ यद्धितं तत्सस्थघार्थताम्‌ ॥९॥ 
कर्ण उवाच-- जूहि ला पुरुषव्याप्न त्व॑ हि प्राज्तमो दुप। 
यथा चाध्यपति। कूल पहयते न तथेतरः 


नाध्न्याय्पं हि सवास्वाक्यं ब्रुयादिति स्तिमेस ॥ ४॥ 
घन उवाच- सीष्स। सेनाप्रणेताइप्सीहूयसा पविक्रमेण च्‌ | 
शुतेन चोषसम्पन्नः सर्वेयोंधगणैस्तथा 





7 कणसवस्थितस्‌ | 
॥१॥ 


॥१॥ 
श्रोतुकासा नरेश्वर । 


॥५॥ 
प्ता शचुगणान्मम्त । 


उसका निभ्य करो | ( १-२ ) 

कप बोह़े, हे पुरुष हिंह ! आप ही 
इस विषयकों कहिये,कयोंकि आए बुद्धिसे 
युक्त और सबके राजा हैं, अर्धपत्ति जिस 
ग्रकारसे कार्योंका विचार कर सकते हैं, 
दूसरे बेसा कदापि नहीं निश्रश कर 
सकते | हम सब छोग आपके अशिग्रायक्षो 
सुननेकी आमेलाषा करते हैं; में जानता 
हैँ, कि आप अस्याथ वचन नहीं 
कहेंगे ॥ ( ३-४ ) 

दुर्योधन बोले, हे कर्ण ! अबखा, 
बीरता और ज्ञानमं भ्रे्ठ तथा तब योद्धा 
ओके मतसे भोषा सम्पूण कोरी बेनाक्े 
सेनापति हुए थे ॥ उन महा बसी 
| गरहात्मा भीषने इंश दिलनोंतक भी 
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युद्धंत दशाहानि पालिता। सम सहात्मना 


॥ ७ ॥ 


तास्मन्नसुकर कम कृतचलास्थत दवस्‌ । 


कं छु सेनाप्रणेतारं सभ्यसे तदननन्‍्तरस्‌ 


॥७॥ 


म॑ बिना नायक सेता सुहृत्तमपि तिष्ठाति । 


मत  े पी पे ९०. 
आहइवेष्वाहवश्रेष्ठ नेतृहीनेव नौजले 


॥८॥ 


बथा हाकणघारा नौ रघश्वाइसारथियंथा 


द्रवेबर्थेट्ट तद्ृत्स्यादते सेनापातिं वरूम्‌ 


॥९॥ 


अदेशिको यथा साथ! सर्वः कृच्छू समच्छाति | 


अनायका तथा सना उचान्द्ाषान्समरछात्त 


॥ १० ॥ 


से भवान्वाध््य सप्ंधु मासकेयु सहात्मसु । 


पश्य सनापात युक्तमचु शान्त्रनवादिह 


॥ ॥ १॥ 


य॑ हि सेनाप्रणेतारं सवान्वक्ष्यति संयुगे । 


कण उधाच-- 


त॑ घय सहिताः सर्वे कारिष्यामो न संशयः ॥ १२॥ 
स्व एव महात्मान इसे पुरुषसत्तसाः । 


सेनापतित्वम्न्ति बाउच्र कार्यो विचारणा ॥१३॥ 
छुलसंहननज्ञानैबेलविक्रमबुद्धिसि! । 


आंतिसे युद्ध करके हमारी सेमाको 
शब्षुओंके हाथसे बचाया था; वह अत्य- 
नत कठिन कमे करके शरश्य्यापर शयन 
करते हैं, उनके स्थानपर किसको सेना- 
पति बनानेका विचार करते हो ? है 
पीरप्रधान कण | जिस प्रकारसे अगाघ 
जलमें बिना खेनेवालेके नोका हब 
जाती है, उसी प्रकार बिना नायकके 
सेना भी मुहत्त मात्र नहीं ठह्रती | (५-८) 

जैसे बिना खेनेवाले ( मछाह) के 
नौका और बिना सारथीके रथ शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरहसे बिना 


नायकके सेना भी नष्ट होती है ॥ जैसे 


'४&5885886888323:95556€666588989939 999399959995999899399392939939990क्षक3क| 


रे 


विदेशीय वणिक्‌ बिना जाने हुए सा 
पडकर महा बिपद झेलता है, तेसे ही 
बिना नायकके सेना भी विपद सागरमें 
डृवती हैं ॥ इस समय तुम भेरी सब 
सेतामें मीप्मके समान किसी योग्य 
पुरुपकों खोजके निकाछो॥ तुम जिसको 
इस कार्यके योग्य समझोगे, हम उस 
हीको सेसापति बनावेंगे; इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥ ( ९-१२ ) 

कण बोढे, ये वर्तमान पुरुषेष्ठ 
महात्मा समस्त राजाहोग निःसन्देह 
सेनापति हो सकते हैं; क्योंकि ये सब 
ही कुल; ग्रतिष्ठा, चृढता, बल,पराक्रम, 


56868: 
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महाभारत । 
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यक्ता; श्रुतज्ञा घीमन्‍त आहवेष्वनिवतिनः ॥ (४ ॥ 
चुगपन्न तु ते शक्तयाः कत्तु सर्वे पुर/सराः 

एक एच तु कर्तव्यों यस्मिन्वैशेषिका गुणाः ॥ (५ ॥ 
अन्धोन्यरपर्धिनां छोषां यद्येक थ॑ करिष्यास | 

जोषा विभनसो व्यक्त न योत्स्पन्ति हित्तास्‍तव ॥१९॥ 
अय॑ च सर्वयोधानामाचाय। स्थविरों गुरु! । 


युक्त। सेनापतिः कर्तु द्रोणः श्त॒द्धतां वर! ॥ १७॥ 


को हि तिष्ठति हुधर्प द्रोण शख्रश्नतां वरे। 
सेनापतिः स्पादन्योषस्पराच्छुक्राज्लिरसद शनात्‌ ॥९८॥ 
न च सो5प्यस्ति ते योधः सवराजसु भारत ! 

द्रोणं यः समरे यान्तमलुयास्पाति संयुगे.. ॥ १९॥ 
एप सेनाप्रणेतृणामेष शाखतभ्ृतामपि | 
एप चुद्धिमतां चेच श्रेष्ठो राजन्गुरुस्तव 
एवं दुर्योधना5चार्यमाशु सेनापतिं छुरु। 


॥ २० ॥ 


जिगीषन्तो5सुरान्संख्ये कार्तिकेषमिधाब्मरा। ॥२१॥ [१५४] 
इंति श्रीमह्ाभारतरे० द्रोणपवेणि द्रोणामिपेकपर्वणि करणवाक्ये पंचसोधध्याय। ॥ ५॥ 





बुद्धिसे मर और कृतज्ञ हैं, तथा पीछे 
न हटनेवाले और अग्रगामी हैं॥ परन्तु 
एक ही बार सबको प्रेनापाति नहीं 
बनाया जा सकता, इस 
विशेष ग्रुणोंसि युक्त किसी पुरुषफों 
सेन्रापति करना उचित है ॥ परन्तु ये 
राजा ढोग एक दूसरेकी ईपों करनेवाले 
हैं, इनमेंते एक पुरुपका सम्पात करनेस 
दूसरा अप्रतन्न होगा और आपका हिंतेषी 


। होकर युद्ध न करेगा ॥ ( १३-१६) 
! हससे इन सब योद्भाओं तथा श्र 
पा 
; 
श्लः 
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धारी लोगॉमें अष्ठ बृढ़े आचार्य द्रोगकेा 
सेनापाति वन्ावा उबित है !। चृहस्पति 
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निमित्त इनसे. 


| 


और शुकाचार्यकी कही हुई नीविशास- 
के अनुसार बहनज्न श्रेष्ठ बलवान द्रोगा- 
चार्यके रहते दूसरा कोई भी सेनापति 
नहीं हो सकता ॥ है आरत ! द्रोणा- 
चार्यके सेनापति होनेसे आपकी सेनामें 
ऐसे कोई योद्धा नहीं हैं, जो उनका 
अनुगमन ने करें ॥ ( १७-१९ ) 

है राजन ! थे सेनापतियोंमे प्रधान, 
ग्नधारियोंमे मुख्य,बुद्धिमानोंम भी भ्रेप्ठ 
ओर तुम्हारे गुर हैं । हे दुर्योधनां जिस 
प्रकारते दैत्योंकों जीतनेके ।नि्ित्त देव- 
ताओने खामि का्तिकफों सेनापति 
बनाया था, वैसे ही तुप्त मी आचार्य 


[ 3 द्रोणामियेकपर्त 


89395 6 
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अध्याय ६ ] ७ द्रोणपर्च श्५ 
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सज्ञग उवाच-- कृणेस्थ वचन श्र॒त्वा राजा दुर्घाधनस्तदा । है क्‍ 

सेनामध्यगत द्रोणमिद वचनसत्नवीत्‌ ॥१॥ 
दुर्धन उवाच- वर्णमैठबास्कुलोत्पत्त्या श्रुतेन उपसा धिया। 
वीयाद्ाध्याद ध्रृष्यत्वादथंज्ञानान्रयाज़यात्‌ू. ॥ २॥ 
तपसा च कृतज्ञत्वाइडः सवंगुणरपि | 
युक्तो5मवत्समा गोप्ता राज्ञामन्यों न विद्यतें ॥३॥ 
स भचान्पातु नः सवान्देवानिच शतकतु! | 


५ 
फ् 
डे 


भवन्नेन्ना; पराज्जेतुमिच्छामों द्विजलत्तम. ॥४॥ 
कंद्राणामिव कापाली वसूनासिव पावकः । 
कुबेर इव यक्षाणां मर्तामिव वासवः ॥५॥ 


चसिष्ट इव विप्राणां तेजसामिव भास्करः 
पितृणामिव धर्मेन्द्रो यादसामिव चाध्खुरादू ॥९॥ 
नक्षत्राणामिव राशी दितिजानामिवोदनाः । 
श्रेष्ठ: सेनाप्रणेतुणां स न। सेनापतिमेव_ ॥७॥ 
अक्षौहिण्पो दक्का च वशगाः सन्तु नेईनघ | 
द्रोणको शीघ्र सेनापति बनाओ। २०-११ | रक्षा करते हैं, उसी भांतिसे आप भी 
द्रोणपर्वमें पांच अध्याय समाप्त । [ १५४ ] हम लोगें।की रक्षा कीजिए । में आपको 
द्रोगपर्चमें छ: अध्याय । सेनापति पमाकर श्चुओंकी जीतनेकी 
सज्ञय बोले, राजा दुर्योधन इस इच्छा करता हूं॥ जैसे कापाही रुद्रोंके, 
प्रकारपे क्मके वचनोंकों सुनकर प्रेनाके अग्नि वसुओंके, कुबेर यक्षोक: इन्द्र देवता 
बीचमें जाकर द्रोगाचार्यस कहने रऊगे॥ | ओके, वि ब्राह्मणोंके, दर्य ज्योतियाते 
है आचार्य ! आप विद्या, बुद्धि, बल, पदार्थेके, धर्मरान पितरोंके, वरुण 
वीये, श्रेष्ठ वण, अवस्था, अधिकार, जलजन्तुओंके, चन्द्रमा ताराओंके ओर 
अधृष्यत्त, अर्थज्ञान निषुणता, नीति, बसे ही 
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देल्योंके लिये शुक्राचारय श्रेष्ठ हैं, बेसे ही 

जय, तपखा, कृतक्ञता, कुछ और दूसरे आप हम लोगोंके सब सेनापतियोंमें श्रेष्ठ 

सब शुणोमं सबसे श्रेष्ठ हैं; आपके समान | हो कर कोरबी सेना के सेसापतिं 

और कोई मी दूसरा राजाओंका रध्ुक | होहये ( ४-७) 

नहीं है ॥ ( १--३ ) है पापरहित | यह ग्यारह भश्षीहिणी- 
है दिजसत्तम! जैसे इन्द्र देवताओंकी सेना आपके वश्ञमें होगी, आप इस सब 


'€€६६४६४४६2४2६६६४६2६४26868622999999993993329999999999999999929992%399999 
छ 
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१६ महाभारत । 
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हैँ 


है तामिः चात्रत्मतिव्यूत जहीन्द्रो दानवानिव ॥<4॥ 


फ् 
ह 
की 
क्र 


6) 
को 


प्रयातु नो भवानग्रे देवानासिव पाचकिः | 

(१ ३... | ॥ दर | 
अलनुयास्थामहे त्वा$।जों सौरभेघा इवषेभघ्‌ ॥९ 
उम्नधन्वा महेष्चासों दिव्य विस्फारयन्धनु। । 


अग्रेभच॑ त्वां तु हृष्ठा नाउजन! प्रहरिष्यति ॥१०॥ 
ध्रुव युधिष्टिर' संझ्ये सालुवन्ध सवान्यवम्‌ | 


पु 2 ९०. 
जेष्यामि पुरुषव्याप्र सवान्सेनापातियदि 


॥ ११॥ 


सक्ञय स्वाच-- एवमुक्ते ततो द्रोण जयेत्यूचुनंराधिपा! । 
सिंहनादेन महता हृषेयन्तस्तवा5घत्मजम्‌ ॥ १९॥ 
सैनिक्ाश्व झुदा युक्ता वर्धयन्ति ह्विजोत्तमम। 
दुर्योधन पुरस्कृत प्राधयन्तो महययशा । 


दुर्योधन ततो राजन्द्रोणो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ [१६७ ] 


इति श्रीसहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्षयां द्ोणपर्बणि द्रोणाभिपेकपर्वंणि 
आओणप्रोस्साहने पह्ोध्ष्याय; ॥ ६ ॥ 


द्ोण उबाच-- बेढ पड वेदाःहमर्थविद्यां च सानवीम | 


प्रकारपे नाश क्षीजिए, जैसे इन्द्रन 
दावोंका नाश किया था॥ केसे 
स्वाभिकारतिंक देवताओंके आगे चलते 
हैं, उसी मांतिसे आप भी इमहोगोक्रे 
अगाडी चढिये। जैसे गऊ बैठकी- 
अदुगामिनी होती हैं, उसी तरहसे 
हमलोग युद्धमें आपके अलुगामी होंगे। 
उम्रधन्या महाधनुद्धोरी अजुव आपको 
आगे देखकर दिव्य धनुपको चढ़ा कर 
हमारी सेना पर प्रहर नहीं कर सकेगा। 
हे पुरुष सिंह | आपके सेनापति होनेंसे 


शी 
हे 
। 
$ 
$ 
। 
| 
; 
के 
| 
। 
| सेनाक ब्यूह बना कर शजुओंका इस- 
£ 
4 
] 
ढ़ 
| 
॥ 
| 
पी 
9 
ह 
४ 
री 
॥ 
$ मैं बहुचोंके सहित, भाइयों समेत 


६ युविह्विसत्ो निथय जीत ढूंगा। (८-११) 
33233 33-32 
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सञ्ञय बोले, दुयोधनने, जब द्रोणा 


चार्यक्ों इस शकारसे कहा, तय समस्त 
राजा लोग बहुत जोरसे लिहनाद करके 
आपके पृत्रकों आनाशदित और द्रोणा- 
चार्यक्षी जय जयकार करने हंगे॥ 
सेनाक़े सब्र वीरोने भी दुर्योधनकों आगे 
करके महायश्षसी दिजोतम द्रोणाचार्यका 
सम्मान बढ़ाते हुए जय जयकार शब्दका 
उद्चारण किया । तब द्रोणाचार्य दुयोधन 
को कहने लगे ॥ ( १२.१३) [१६७] 
सीक्मपर्वसे छः भ्ष्याय समाह ॥ 
भौष्सपर्वमे सात अध्याय | 

द्रोषाचाय बोे, में छहों अंगे- 

सहित वेद, गजुष्योंकी अर्थविद्ा, आवक 
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[ १ द्ोणामिपेकपर्य 
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७ द्रौणपर्व। 





२७ 


अध्याय ७ ] 
दुनबइहउ३2 ३३2९ ६३३६७६६४६६७६६६६६६६६६६५३५७८६६६६६६६६३३<७६६ &६६३६६३३३७ &6€88888€682कह6&62 
| जैयस्वकमथेष्वर्ल शस्मागि विविधानि च ॥ १॥ 
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ये चाध्प्युक्ता माथे गुणा भवद्निजयकांक्षिसिः | 
चिकीएुस्तानहं सर्वान्योधयिष्यामि पाण्डवान्‌ | २॥ . 
पाधत तु रणे राजन्न हनिष्ये कपश्न | 


स हि खष्छो वधार्थाय मसेव पुरुषषभ! 


॥३॥ 


योधयिष्यामि सैन्‍्यानि नाशयन्सवेसोमकान | 
नच मां पाण्डवा युद्धे योधयिष्यन्ति हर्षिताः॥ ४ ॥ 


सज्ञय उवाच-- 


स एवमभ्यलुज्ञातश्रक्रे सेनापति तत। | 
द्रोण॑ तब खुतों राजन्विधिहष्टेन कमंणा 


॥ ५॥ 


अधथा5भिषिषिचुद्वांण दुर्योधनझुखा हुपाः । 
- सैनापत्ये चथा स्कन्दं पुरा शाऋशुखा। खुरा। ॥ ६॥ 
ततो वादिच्रघोषेण शह्ानां च महारघन! । 


प्रादुरासीत्कृते द्रोणे हष। सेनापती तदा 


॥७॥ 


ततः पुण्याहधोषेण ध्वस्तिवादस्वनेन च ! 


संस्तवैर्गीतदध्देश सूतमागधवन्दिनाम््‌ 


॥८॥ 


जयशब्देद्टिजाउज्याणां सुमगानत्तितैस्तथा | 





संबंधी और दूसरे भी सब अद॒शद्तोंको 
जानता हूं॥ तुमने जयकी इच्छापे जो 
मेरा गुण कहा है, में उन्र सब ग्रु्णोको 
सार्थक करनेकी अभिलापासे पाण्डवोंके 
सह युद्ध करूंगा ॥ हे राजन ! में युद्धमें 
धृष्ठलु श्नकों किसी प्करारते न मार सऊूंगा; 
बह पुरुष श्रेष्ठ मेरे ही वधके निमित्त 
उत्पन्न हुआ है ॥ में सब सोमकों का 
नाश करता हुआ युद्ध करूंगा, पाण्डव 
लोग दवपित होकर मेरे साथ युद्ध नकर 
सकेंगे ॥ ( १-४ ) 

सज्ञय वोछे, हे राजन्‌ ! दुर्योधनने 
इसी. प्रकारसे द्रोणाचार्यक्री सब बातोंको 
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सुनकर, उन्हें अपनी सेनाका सेनापति 
बनाया । जैसे पहिले समय्मे देवता- 
ऑने खामि कार्तिककों अपनी पेनाका 
सेनापति किया था, उसी भांति दुर्योधन 
आदि सब राजाओंने द्रोगाचार्यकी अपनी 
सेनाका सेनाएति बवाया ॥ तथ् द्रोणा- 
चायेक्रे सेनापति होने पर नावा अकारसे 
जयद्वचक थाजे और शंखोंक्ा महाशब्द 
सुनाई देने लगा ॥ अनन्तर क्ौरबोने 
त्राह्मणोंसे परण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, 
चुत, मागध और बन्दियोंकी स्तुति, 
गीत, जय शब्द और सेनाके जृत्य (कवा- 
इद ) से द्रोगाचायेका विधिपूर्वक सरकार 
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महांसारत । 





सत्कृत्य विधिना द्रोणं मेनिरे पाण्डवाज्लितान्‌ ॥ ९ | 


सज्चय उबाच-- संनापत्य तु सम्प्राष्य भारद्वाजो सहारथा । 


युयुत्स॒व्यूह्य सैन्यानि प्रायात्तव सुतै! सह ॒॥ १० ॥ 
'घवश्व कलिज्ञथ विकर्णश्व तवाऊत्मजा! । 

दक्षिण पाश्वेमास्थाय समतिष्ठन्त दृंशिता! ॥ ११॥ 

प्रपक्ष। शाकुनिस्तेषां प्रवरहेयसादिमिः 

ययी गान्धारके। साध विमलप्रासयोधिभि! ॥ १२॥ 

कृपश्व कृतवर्मा च चित्रसनों पिविदवतिः 

दुःशासनसुखा यत्ता; सब्य पक्षमपालयन्‌ ॥ १३॥ 

तेषां प्रपक्षा; काम्वोजाः सुदक्षिणपुरःसरा। । 


[ १ द्रोणामिपेकपत 
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ययुरश्वमहावेग! राकाश् यवते! सह ॥ १४ ॥ 
मद्राख्तिगता। साम्बष्ठा। प्रतीच्योदीज्यमालवा। 
शिवयः श्रसेनाश्व श॒द्राथ मलदैः सह ॥ १५ 


सौवीराः कितवाः प्राच्या दाक्षिणालयाश्र सर्वशों ! 


तवा5भत्मज पुरस्कृत्य सूतपुत्रत्थ पृष्ठ।.. ॥ १ रे ॥ 
ह्॒षयन्तः स्पसैन्यानि ययुस्‍्तव सुतैः सह । । 
प्रवरः सर्वयोधानां चलेषु बलमादघत्‌.. ॥ १७)॥ 





फरके पाण्डबोंके पराजित होनेका निश्रय 
कर ढिया | (५-९) 

सज्नय बोले, भरद्राज-नन्दन महारथ 
द्रोणने सेनापतिका पद पाकर आपके 
पुतरोके सहित सेनाका विधिपूर्वक ब्र्यूह 
पनाकर युद्धके निमित्त यात्रा की।| 
उनके दाहिनी ओर सिन्युराज, कहिक् 
राज ओर तुम्हारे पुत्र विकर्ण अर श्र 
और कवच धारण करके चले ॥ उनके 
पीछे शकुनिने शीक्रगामी घुडसवारों और 
अच्छी आांतिते प्रास चलानेवाले गान्धार 
भीरेंकि स्ष यात्रा की ॥ (१०-१ ५) 
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कपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन'५ विवि 
शति ओर दुःशासन आदि राजा हे; ग्‌ 
सावधान होकर द्रोणाचायकी बाई न्‍) 
के रक्ृक होकर चछे ॥ उनके पे 
यवत और शकलोग काम्बोज-राज मन 
बाहु सुद्षिणकोी आगे करके महावेग- 
बान्‌ घोडोंपर चढ़कर आगे बढ़े ॥ मदर 
त्रिगतते, अम्बष्ठ, प्रतीच्य, औदीच्य, मा. 
लव, शिव्रिगण, शूरसेन, शूद्र, मलद, 

सोचौर, क्ितव,प्राच्य और दृछ्षिणके राजा 
लाग तुम्हारे पृत्न दुर्योधनकों आगे करके 
र्ठरक्षक होकर स्वसेनाओंकों 


'६6€€६६€६€ '€६€४९€६७९६६६६६६६६६ श्ह्श्ष 
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ययौ वैकत्तेन। कण; प्रसुखे सर्वधन्विनाम । 
तस्य दीध्ो महाकायः स्वान्यनीकानि हषयन्‌॥ १८ ॥ 
हस्तिकक्ष्यों महाकेतुर्बंसो सूयेसमझुतिः । 
न भीष्मव्यसन कश्विद्‌ हष्ठा कणमसन्यत ॥ १९॥ 
विशोकाश्रा5भवन्सवें राजानः कुरुभिः सह | 
हृष्टाश्व बहवो योधास्तत्नाइजल्पन्त वेगत॥ ॥ २० ॥ 
नहि कर्ण रणे दृषटा युधि स्थास्यन्ति पाण्डवा।। 
कर्णो हि समरे शक्तो जेतुं देवान्सवासवान्‌ ॥ २१ ॥ 
किम पाण्डुसुतास्युद्धे हीनवीयपराक्रमान्‌ । 
भीष्सेण तु रण पाथा! पालिता बाहुआलिना॥ २३ ॥ 
तांस्तु कण। शरेस्ती४णेर्नाशयिष्यति संयुगे । 
एवं ब्रवन्तस्तेडन्योन्यं हृष्टरूपा विशाम्पते ॥ २३ ॥ 
राधेय पूजयन्तश्र प्रशंसन्तश्व नियेयु। 
अस्मार्क शकटव्यूहो द्रोणन विद्वितो४्मचत्‌ ॥ २४ ॥ 
परेषां ऋश्व एचा55सीह'थूहो राजन्महात्मनाम। 


हर्षित करते हुए चलने लगे (११-१७) ! देखकर युद्धमें नहीं ठहर सकैंगे। कर्ण 
सर्-युत्र करण सब सेनाक़े वरिंकों | युडमें इन्द्रादि देवताओंक्रोमी विजय कर 
बढ़ाते हुए तथा उनको हर्पित करते हुए. . सक्ते हैं, इससे जो थोड़े बल और अल्प 
सब धरनुद्धोरियोंफे आगे आगे चलने पराक्रमी पाण्डवेकों जीऐैंगे, यह वात 
लगे । उनके विज्ञाल शरीरमें जलता | ही क्या है? वाहुशाली भीकने रणभूमि 
'हुआ सूर्यका तेज और हस्तिकक्ष महा- में पाण्डवोंका पालन किया है, परन्तु 
केतु आपकी सेनाकों आनन्दित और कण युद्ध अपने चोडे वा्णोंसे उनका 
ह५ युक्त करता हुआ प्रकाशित होने नाश करेंगे। हे नरनाथ ! थे सथ सी 
लगा [तब कर्णकों देखकर किसोने भी | अकारसे जत्पना करके राधापुत्र कण 
भीष्मके मरनेका शोक और दुःख न | की पूजा और प्रशंसा करते हुए 
किया, सब राजा ओर कोरव लोग मीष्ण चले ॥ (२०-२४ ) 
के शोकको भूल गये ॥ (१७-०२) हे राजन्‌ ! द्ोणाचार्यने हमारी सेना 
कितने है बीर योद्धा इकदठे होकर में शकट व्यूह रचा ॥ श्भ पक्षवालों 
कहने ढंगे, कि पाण्डव छोग कर्णो.. में राजा युधिष्ठिरने असत्न होकर ओोश् 
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"३० महामारत । 

। ; रूह सनककककबकक कक कक न कक कक बस क कक कक कक 4 कक कक 9484८ 89999898 ; मिट न 
प्रीयमाणेन विहितो घर्मराजेन भारत. ॥ र७॥ 
ब्यूहप्रछखतस्तेषां तस्थतुः पुरुषर्षसी | 
वानरध्वजमुच्छित्य विष्वक्सेनप्रनझमों. ॥ २४ 0 


[ ५ द्वोणामिषेकपन 


ककुद सबसेन्यानां धाम सर्वेधनुष्मताम्‌ | 
आदिल्पथग! केतुः पार्थस्थाइमिततेजसः ॥ २७॥ 
दीपयामास तत्सेन्ध॑ पाण्डवस्थ महात्मनः 

थथा प्रज्वलितः झू्यों युगान्ते वे वसुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्वीप्यन्हद्थेत हि तथा केतु! सर्वेन्न धीमतः 
योधानामजुन! श्रेष्ठा गाण्डीवं धलुपां चर ॥ २९॥ 
वासुदेव भतानां चक्राणां च सुदशनम्‌ । 


चत्वायतानि तेजांसि वहज्श्वेतहघों रथ; ॥ ३० ॥ 
परेषामग्रतस्तस्थों कालचक्रमिवोद्यतम्‌ । 

एवं तो सुमहात्मानी घलसेनाग्रगाचुभौ.._ ॥ ३१॥ 
तावकानां झुखे कर्ण; परेषां च घनझ्ञया । 

ततो जयाभिसंरच्धौ परस्परवबैषिणों ॥ १२॥ 
अवेक्षेतां तदाधन्योन्यं समरे कर्णपाण्डवौ । 

ततः प्रयाते सहसा भारद्वाजे महारधे ॥ ३३ ॥ 





ब्यूह बनाया ॥ उनके च्यूहके संझुछ 


कपिजजाते युक्त रथ पर चहके खड़े 
हुए॥ तेजसी महात्मा पाण्डुनन्दन अजु- 
नस सेनाके अग्रणी ओर सब धनुद्धो- 
रियोंक्े आश्रय खरूप हुए। उनकी 
आकाश सार्गत चलनेवाली फपि्वजासे 
युक्त पताका प्रढय कालीन सूर्यके समान 
महात्मा पाण्डवर्की' सेनाको प्रकाशित 
करती हुई सब “खानें में दीखने 
लगी | (२९-२९) 

अजुनका सफ़ेद घोडोंसे युक्त रथ, 


,+9999995२३०:७99७०99%999899 
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(आगे) पुरुपश्रेष्ठ कृष्ण और अजुन - 


पीरोंमें मुख्य अजुन, धरुपरोमे पुरुष 
गाण्डीव घनुप, प्राणियोंर्म अह्ठ श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी, और चक्रोम श्रेष्ठ सुदर्शन; इन 
चार तेजेंकि सहित अजुनका रथ शद्धुओंके 
संमुख काल चक्रकी भांति आकर खड़ा , 
हुआ । अमन्तर वह करण और अर्ुव 
युद्धके सद कर्मोंको जाननेवाले यत्तवान्‌ 
होकर एक दसरेके वधक़ी इच्छा करके 
परस्पर देखने छगे। आपकी सेनाके 
गे के, शच्चुओंकी पेनाके आगे अह: 
से इसी-अकार खड़े हुए। (२९-३३ ) 
इसके अनन्तर अफसाद्‌ द्रोणाचार्य 
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आत्तनादन धारण वछुधा समकमस्पत ! 


ततसरतुमघ्ुुल्माकाशमाचणात्साद्वाकरम्‌ 


॥ हेड ॥ 


वाताउत रजस्तीम काशयानिक्रोपसपम््‌ । 


चचपष द्यारनश्राप॑ं सासास्थदाषराण्युत 


॥ ३५ ॥ 


गधा! इधना वका। कह्टा वाघसाश् संह्रशा। | 


उप्युपरि सेनां ते तदा पर्यपतत्रप 


॥ १९ ॥ 


गोमायवश्च प्राक्रेशन्भयदान्दारुणानरवान । 


अकाएुरपसव्यं च बहुश! एत्तनां तव 


॥ ३७॥ 


चिखादिपन्तो मांसानि पिपासन्तश्ष शोणितम्‌ । 


अपतदीष्यसाना च सनिधाता सकम्पना 


॥ ३८ ॥ 


उल्का ज्वलन्ती संग्रामपुच्छेनाउच्चत्य सवेशः। 
परिवेषो महांश्वापि सविद्युत्स्ननयित्लुमाद ॥१९॥ 
मास्करस्याउभवद्राजन्पयाते वाहिनीपतो । 


एसे चा5स्पे च बहवः प्राहुरा' 


सन्छुद्ाहणा। ॥४०॥ 


उत्पाता युधि वीराणां जीवितक्षयकारिण! । 


ततः प्रबबृते युद्धं परस्परवर्घषिणाम्र्‌ 


॥४१॥ 


कुरुपाण्डवसैन्धानां दाब्देनाउपूरयज्ञगत्‌ | 
ते त्वन्योन्य खुसंरब्धाः पाण्डवा। कौरवे! सह ॥४२॥ 





के आनेते पृथ्वी घोर आत्तनादसे परि- 
पूर्ण होकर कांपने लगी। सेसाके बीरोंके 
ऐरक्ी धूल्ली उडनेसे आकाशर्म अन्ध 
कार होगया और उससे हमे छिपगया। 
बादलसे रहित आकाशमें मांस, हृद्डी 
ओर रक्तकी वर्षा होने लगी॥ हे राजन ! 
हजारों गिद्धू, कोएं और ग्रोमायु आदि 
आपकी सेनाकी ओर दौड़ने लगे; पि- 
यारोक्े भुण्ड मांत और लहुकी इच्छासे 
आपकी सेनाकी दाहनी ओरसे चलने 
ढगे ॥ ( ३३-३८ ) 
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उस संग्रामभूमिमें चलते हुए उल्का- 
पात भूमिकम्प होकर तुम्हारी सेनाके 
सम्मुख पड़ने लगा । हे राजन | सेना- 
पतिके यात्रा करने पर प्षयेका बहुत 
तेज बढा, वह परिजर्ासे युक्त गजते हुए 
वादलोंमें छिप गया ॥ वीरोंके जीवनके 
नाश करनेवाले यह अस्गुन और उत्पात 
दिखाई देने लगे | अनन्तर परस्पर एक 
दूपरेके वधकी इच्छा करनेवाले कोरच 


और पाण्डबोंकी सेनाका भयड्डर युद्ध 


-आरम्म हुआ ॥ (३८-४२) - 
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महासारत 


[१ झोणामिषेकपरत 








| अभ्यप्नन्निशितः शखस्लैजयगृद्धाः प्रहारिण! । 
। स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्रति! ॥ ४३ ॥ 
! चेगेनाध्म्यद्रवत्सेनां किरज्दारशतै! शित्ः | 
$ द्रोणमभ्युगतं दृष्ठा पाण्डचाः सह सझने। ॥ ४४॥ 
॥ प्र्यणहुंस्तदा राजज्छरवर्षं। एरथक्प्ृथक्‌। 
। विक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचसू३ ॥ ४५॥ 
] व्यशीयत सपाश्चाला बातेनेव बलाहकाः । 
४ बहुनीह विकुर्वाणों दिव्यान्यज्ञाणि संयुगे ॥४६॥ 
। अपीडयरक्षणनैव द्रोण! पाण्डबसझ्यान | 
। ते वध्यमाना द्रोणेन चासवेनेव दानवाः. ॥ ४७ ॥ 
* पश्चालाः समकम्पन्त घुष्टबुम्नपुरोगमा! । 
| ततो दिउ्यास्त्रविच्छ्रों याज्ञसेनिमंहारथ/ः  ॥ ४८॥ 
अभिनच्छरवर्षण द्रोणानीकमनेकधा | 
द्रोणस्य शरवर्षाणि शरवर्षेण पार्षतः ॥ ४९॥ 
सन्निवार्य ततः सवोन्कुरूनप्यवधीडली । 
तब कौर और पाण्डबोंकी पेनके | कहे हिस्सों बंट गई। द्रोणाचार्यने 
| शब्दसे सब लगत्‌ पुणे होगया और | क्षण भरे बीचमें अनेक अल शस्तकी 
ह जयकी इच्छा करनेवाले पाण्य और | वर्षा करके पाण्डब और सृज्नयोंको 
| कौंकी पेनाे चले बाणोकी वर्षा पीडित तथा दु/खित कर दिया। जिस 
| होने ठगी। अनन्त महाबलुदधर म्तापी | प्रकारसे दानव लोग इस्द्रसे पीडित 
, द्रोणाचार्य सेकडों तीक्षण बाणोंको छोडते. | होकर दुख होते हैं, वैसे ही धृश्युप्न 
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हुए अत्यन्त शीभतासे पाण्डबोंकी सेना- 
की ओरे दौंे । हे राजन! पाण्डव लोग 
द्रोणाचायक्री आया हुआ देख, सुज्ञयों 
के सज्ल मिलकर उनके ऊपर अंग 
अछग बाणोंकी वो करने लगे || ४२-४५ 

जैसे चायुसे बादह डुकड़े हुक 
होजाते हैं, उसी प्रकारसे वह बडी पात्चार' 
सेना द्रोषाचार्यके बाणोंते जजरित होझर 


] 
। 
। 
हा 
४ 
| 
। 
। 


गोँसते दोणाचार्य 
/8936888९868€8226222: 


के सहित प्रांचाल योद्धा द्रोषाचार्यके 
पायोस्े व्याकुछ होकर कम्पित होने 
लगे। ( ४५-४८ ) 

अनन्तर मद्ारथ दिव्य शद्ों के जानने 
पाले याशसेनि पृष्टचुम्नने अपने वाणोंकी 
वि द्रोषाचार्यकी तेमाको छि्र मिन्न 


कर दिया । बलवान ृषयुम्न अपने था- * 


के बाणोंक़ों काट कर सद 


/98299983298999 
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जध्याय ८ ] 


छ द्ोणपर्य व 





्छ 


मद्ाधनुद्धारी द्रोणाचार्य युद्धमें पूरी 
तरहये प्रवृत्त होकर सेनाको यत्मपूवक 
विशेष रूपसे ठहराकर धृष्टब्यु्क्नी ओर 
चढ़ आये ॥ जैसे इन्द्र परम क्राध करके 
दानबोपर वाणोंक्ी:बर्षा करते हैं, उसी 
मांतिस द्रोणाचार्य शृशटमुम्चके ऊपर एक 
बार ही बहुतसे दिव्य बाणोंकी वो करने 
लगे | (४८-५२) 

जैसे सिंहको देखकर छोटे छोटे हारिण 
तितर बितर होकर भाग बाते हैं, वैसे 
ही पाण्डव, सुद्धयगण द्रोण[चार्यके वा- 
णोंसे कम्पित होकर इधर उधर भागने 
ढगे | हे राजन ! बलवान द्रोणाचार्य 
पृण्डवोकी सेनामें अछातचऋके समान 


७993: ३9:9::99:99%990929:2::9%995%99959 + ३9:99:99:989399%939939:99:997939993993393993939:935598:9995क999 2. 
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॥०१॥ 


॥ ५३ ॥ 


कुछ सेनाका नाश करने छगे | अनन्तर । चारों ओर घूमने ढगे।वह घूमना अद्भुत 


अक्ारका दीखने लगा | वह आकाश 
गामी नगर के समान शारूकी विधिरे कहे 
हुए बायुके पम्रान पताका सहित नाचते 
और गतिविशेषसे चलनेवाढ़े घोडोसे 
युक्त प्रज्वलित स्फ्टिककी भांति सुन्दर 
पता का समेत उत्तम रथपर चढ़ कर, शत 
ओंकी सेनाकी डर दिखते हुए, उप्तका 
संहार करनेलगे ॥ (५१-५४) [२२१] 
द्रोणपर्वम सात अध्याय स्माप्त। 
द्वोणपद में आठ अध्याय । 

सद्भय बोले,पाण्डव लोग इस ग्रकारसे 
द्रोणाचार्यक्ों अपनी सेनाके हाथी, घोडे, 
सारथी, रथ और योद्भाओकी मारते हुए 
देखकर अत्यन्त दुःखिव हुए. किसी 
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संग्रम्य तु ततो द्रोण:ः समवस्थाप्प चाउ55हवे ॥ ५० ॥ 
खमनीक॑ महेष्दासः पाषत॑ समुपाद्रवत्‌ | 
सबाणवर्ष सुमहृदरुजत्पापत प्रति 
सघवान्समभिकुद्ध सहसा दानवानिव | 
ते कर्प्यसाना द्रोणेन वाणेः पाण्डबख्ज्ञबा। ॥५३॥ 
पूना पुनरसज्यन्त सिंहेनेवेतरे शगा। ) 
तथा पर्यचरदू द्रोणः पाण्डवानां बल घली | 
अलानचक्रवद्राज॑स्तदद्भुतमिवा5भचत्‌ 

खचरनगरकरप कल्पित शाख्नहष् था चलदनिलपता के ढ्वादन घल्गिताश्वम्‌ । 

रफटिकविमसलकेतु त्रासनं शात्वाणां रधवरसपिरूढ; सम्भहारापरि सेनाम्‌ ५४ 

इत्ति श्रीमहा मारते शतसाइस्‍्यां संहितायां वैयासिक्यां द्रोणपर्दणि श्रोणासिपेकपर्दणि 
पोणपदाकमे सप्तमोअ्ध्याय। ॥ ७ ॥ [२११] 
पज्नय उवाच-- तथा द्रोणमभिप्नन्त साथ्वसूतरभद्विपान्‌। 
ब्याथिताः पाण्डवा दृष्ठा न चैन पर्यवारथन ॥ १॥ 
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महाभारत । 


[ ६ देणामिपेकर्फ 
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ततो युघिहिरों राजा घृष्ठशुन्नधनझ्ञयौ । 

त्सबतोयत्ते ग्रेनिनिवा्यंताम ॥३॥ 
अन्नवीत्सवंतोयत्तेः कुम्मयोनि म्‌ 
तत्ननमजुनअब पाषेतअथ सहालुग! ! 


प्रयगृहात्ततः सर्वे समाऐतुर्मदारधा! 


॥३॥ 


केकया भीमसेनश्व सौभद्रो४ध घटोत्कच! । 
युप्रिष्ठिरों यमौ मत्त्या हुपदस्पाउप्त्मजास्तथा॥ ४ ॥ 
द्रौपदेयाश्व संहृष्टा धृष्टकेतु! ससाह्यकि! । 


चेकितानश्र संकुद्धो युयुत्सुश्ष महारथा 


(]५॥ 


ये चाधस्ये पार्थिवा राजन्पाण्डवस्थाध्तुयापिन! । 


कुलवीर्यालुरूपाणि चहु। फर्माण्पनेकशः 


॥१॥ 


संरक्षमाणां तां हृष्ठा पाण्डवैधाहिनी रणे। 


व्यावृत्य चक्लुपी कोपाद्धारद्माजोषन्ववैक्षत 


॥७॥ 


स तीव्र कोपसाख्थाय रथे समरदुजथा । 


व्यधमत्पाण्डवानीकमश्नाणीव सदागतिः 


॥८॥ 


रथानश्वान्नराज्नागानसिधावन्नितस्तत। | 
चचारोस्मत्तवद्‌ द्रोणो बृद्धोईपि तरुणो यथा ॥ ९॥ 


भांतिसे उन्हें न रोक सके॥ अनन्तर राजा 
युधिष्ठिर शश्युम्न और अजुनसे बोले, कि 
तुम लोग जिस प्रकारसे बने द्रोणाचा्य 
को रोकी । ( १- २ ) 
अजुन और धृश्पुम्नने अपने अहुचरों 
के समेत द्रोणाचायपर आक्रमण किया। 
तब सब भहारथी छोग उन की ओर 
दोहे | कैकेययोद्धा,भीमेपन, अभिमन्यु, 
घटोर्कच, युधिष्ठिर, नकुछ, सहंदेव, वि- 
राद, हुपढके पुत्र, द्रोपर्दीके पांचों पृत्र, 
घृष्ठकेतु, सात्याके, चेंकितान, महारथ 
युबुत्तु और दूसरे पाण्डवोंके अनुयायी 
- सब गजालेग झुद्ध और प्रसन्च होकर 
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अपने अपने कुल और पराक्रमफे अनुसार 
अनेक भांतिसे युद्धेके कम करने 
लगे ॥ ( ३-६ ) 

भरद्वाजपुत्र द्रोणाचारय उम्त सेनाको 
पाण्डवोसे इस प्रकारसे रक्षित देख ऋषधतसे 
अपनी दोनों आंडोको फेर कर इधर 
उघर देखने लगे ॥ अन्तर जिस प्रकार 
से वाधु पाइलेको हिन्न भिन्न कर देता 
है, उसी प्रकारते बुद्ध रद दोणाचार्य 
ऋ्ेधपू्क रपमें वेठकर पष्डपोंकी 
सैनाकी अपने वाणोंसि जाने लगे ॥ 
दह बूढ़े होकर भी तरुण पुरुपोंते बह 


हैक से बढफे 
कर्म करने लगे। उसपत्तकी भांति होकर 





जिशेदेफ099%%- 


िफल्लकक्स्ककरुककफफक्कर्ककररककरुकककक्क्करकक रतन €€६६४६६६४४€६७६९६६६€६६६€€६ 


,>७७७७७७३ ३ ७ क कक ७२३७३ ३-३३ ३३७७-३३: 


,३३5७२७७३७७७७४७७०४७७७७७७ ३७४:-७७७:७ ' 


39998 +959379393995999:73: 


७७७३७ कक 9999:99:%3:%539०5०७७००७५७७/७५००३२३-७०६०:४७:०७०००-०७७०७०७७००७७७०४७७७६४४७७७ ७४७७ ७७७७:४:७२: 





७ द्वोणपव | 





/99899388: 





:9999992999329666826&8566886&668886866€6682€&&६| 


तस्य शोणितादिग्धाज्ञाः शोणास्ते वातरंहस! । 
आजानेया हया राजन्नविश्ान्ता धरुवं ययु। ॥ १०॥ 
तमन्तकमिय कुद्धमापतन्त यतब्रतम्‌ | 

इृष्ठा सम्पाद्वन्धोधा; पाण्डवस्थ ततस्ततः ॥ ११॥ 
तेषां प्राद्रवतां भीसः एुनरावत्ततामपि । 

पहयतां तिएतां चा55सीरुछठ्छः परमदारुण६॥ १२॥ 
शराणां हर्षजनतों भीरूणां सथवर्धन! | 


6... २०0 ५ 6 
बावाए।थव्याचवंचर एरयामास सवेत। 


॥ १३ ॥ 


ततः पुनरपि द्वोणो नाम विश्नावयन्युधि | 


अकरोद्रौद्रमात्मानं क्रिरज्छरशने परान्‌ 


॥ १४॥ 


स॒ तथा तेष्वनीकेघु पाण्डुपुत्नस्थ सारिष | 


कालवद्नअचरदू द्रोणो युवेष ख्थविरों बली 


॥ १५॥ 


उत्कूल्य च शिरास्पुआन्याहनपि सुभूषणान्‌ । 
कूत्वा शत्पान्रथोपस्थालुदओोडान्महार धान ॥ १९॥ 


रथ, हाथी, घोड़े, अश्य, और पेद्लीकी 
ओर दौइते हुए चारों ओर धूमने 
लगे ॥ ( ७-९ ) 

है राजनू ! उनके वायुके समान 
चलनेवाले उत्तम लाल ऱके घोड़े रक्त 
हिपदे हुए शरीरसे अत्यन्त शीघ्रता 
सहित धूमते हुए शोभित होने लगे॥ 
पाण्डवोंकी ओरके वीर योद्धा लोग सा- 
श्ात्‌ कालके सम्मान झुद्ध द्रोणाचायको 
आगे बढ़े आते देखकर इधर उधर छिन्न 
मिन्न होकर भागने लगे ॥ उस समय 
उस सेनाके भागने और फिर लौठने 
तथा ठहरने ओर देखनेसे वहां भयड्डर 
फठोर शब्द होने लगा। ( १०-१२ ) 

चह शब्द शूरवीरोंकीं आनन्द देने- 
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रे 
। 
। 
॥ 
|] 
| 





वाला और कायरोंकों भय देनेवाला हो- 
कर संपूर्ण पृथ्वी, गे और आकाशर्म 
परिपूरित होगया ॥ अनन्तर फिर द्रो- 
णाचाये रणभूमिमें अपना नाम सुनाकर 
सैकड़ों वा्णोंको एक ही थार फ्रेकते 
हुए अपने खरूपकों भयड्डर बनाकर 
युद्ध करते हुए आगे बढ़े ॥ है महाराज 
बह वही अचल द्रोणाचार्य इद्ध होकर भी 
तरुणके समान होकर पराण्डपुत्रोंकी 
सेनामें कालरूप होकर चारों ओर घूम 
ने लगे ॥ ( १३-१५ ) 

उन्होंने वीरोंके शिर और भ्रूषणोंक्रे 
सहित योद्भाओकी अुजाका फाठते और 
शब्ुओंके रथोंको मनुष्य-रहित करते हुए 
उत्त सेनामें महा धार कोलाहल मचा 


श्५ 
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इ्द महाभारत । 
हित्ककुकरकक्करफरर++सकफककक्कक्लकरककक रन ६ &३६६६६६४६७६६४६७३७३३७9३ 
।  पिकि-प पे विभो 
तस्व ह्षप्रणादेन वाणवेगेन वा विभी । 
ह.> # 6५. 
प्राकृम्पन्त रणे योधा गावः शीतादिता हव 0 १७॥ 
द्रोणस्य रथघोषेण मौर्चीनिष्पेषणेन च | 


9 
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दिया ॥ है प्रजानाथ ! उनके उत्साह- 
भरे हरपकों बढ़मेबाले सिंहनाद और 
वाणोंक्े चलानेकी शीध्रताको देख फ़र 
शब्बुओंग़ी सेना इस अकारसे कांपने 
लगी, गैसे सर्दीसे द!खित होकर गऊ 
कांपती हैं ॥ द्रोणाचार्यके रथके शब्द 
और धजुपके दह्टारसे दरशोंदिशामें महा 
शब्द होने छगा ॥ ( १६-१८ ) 

उनके धुपसे छूटे हुए एक एकबार 
सहस्र॒ सहस्त भाण चारों ओर दीख 
पहने ढगे, उससे आकाश वा्णोका 
जाह बन गया । द्रोणाचा्यके धल्ुप 
से च्ूटे हुए वाण रथ, हाथी, घोड़े और 
पद बीरोपर चारों ओरसे वरसने छगे॥ 


पांचाल और पाण्डबलोग सेनाक़े सहित 
।€<8। /!€8882268€2९९४४२७६७६६६६९९ 
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जाई. 


धनुःशव्देन चा55कारो शब्द! समभवन्महान्‌ ॥१<4॥ 
अधाउस्थ धहुषो वाणा निश्वरन्त। सहस्रश। ! 

व्याप्य सवा दिदाः पेतुनागाग्वर्थपत्तिपु . ॥ १९॥ 
ते कामुकमहावेग मल्नज्वलितपावकम्‌ । 
द्रोणमासादयाश्रक्रुः पश्चालाः पाण्डचै! सह ॥ २० ॥ 
तान्स कुझ्रपलब्ान्पहिणोद्यमसादनम्‌ | 
चुक्रेईचिरेण च द्रोणो महीं झोणितकर्दमाम्‌ ॥ २१॥ 
सन्‍्वता परमास््राणि दारान्सततमस्त्ता ! 
द्रोणेन विहित दिल्लु शरजालमहश्यत 
पदातिषु रथाश्वेषु घारणेषु च स्वेश। | 
तस्थ चिद्मुदिवा5पम्रेयु चरन्केतुरइरयत 


॥ २२॥। 


॥ २३॥ 


अत्यन्त आप्रतापे थाण और अख्च 
शस्रोंस जलते हुए अगिके पान द्रोणा- 
चार्यपर आक्रमण करने लगे ॥ परन्तु 
द्रोणाचाय शच्चुओंक़ी सब सेना हाथी 
घोड़े, पेदलोंको अपने चोखे वाणोंसे 
यमपुरामें भेजने हंगे। उन्होंने थोड़े ही 
समय पथ्वीको लहूसे परिप्रितत ऋर 
दिया॥( १९-२१) 

ओर अपने परम अश्लोका चलाकर, 
चारों ओर व्राणोंसे शर-जाल बनाने 
लगे, उस समय उनका बनाया श्रजाल 
ही सव ओर दीखने रुगा। जिस प्रकार 
सै सब बादलोमें बिजली थूमा करती 
है उत्ती भांतिते में उनके रथकी 
ध्यजाको पेद्रु, रथ, हाथी, और धोहों- 
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स्‌ केकयानां प्रवरांश्व पश्च पश्चालराज च हारे। प्रसध्य 
युधिष्ठिरानीकमदीनसत्वों द्रोणोध्म्थयात्कासुकबाणपाणि! ॥ २४ ॥ 
ते भीमसेनश्र धनझ्ञवश्व शिनेश्व नप्ता हुपदात्मजश्व । 

दौव्धात्मजः काशिपतिः शिविश्व दृष्ठा नदन्‍्तो व्यकिरण्छरौधै)॥२७॥ 
तेषासथ द्रोणधनुर्विम्ुक्ताः पतत्रिणः काश्वनचित्रपुद्ा।। । 

भित्वा दरीराणि गजाश्वयूनां जग्झुमहीं शोणितद्ग्थिवाजा) ॥२६॥ 
सायोधसहुश्य रपैशव भूमि! हरैविशिन्नेगेजवाजिमिश्व । 


प्रच्छाद्यममाना पतितैव भूव समावइता चौरिद्र कालमेघैः 


॥ २७ ॥ 


चौनेयभीसाजुनवाहिनीश सौभद्रपाश्ाल्सकाशिराजम्‌ | 

अन्यांश्र वीरान्समरे सम द्रोणः छुतानां तब सूतिकामः ॥ २८॥ 
एतानि घाउन्‍्पानि च कौरवेन्द्र कर्माणि कृत्वा समरे महात्मा । 
प्रताप्य लोकानिव कालसूथणों द्रोणो गतः खर्गसितो हि राजन ॥र५॥ 





' की ओर घूमता हुआ देखने लगा ॥ 
द्रोणाचाय पराक्रम और वीरता-युक्त 
कड़े चित्तसे घनुष और ब्राणोंकों हाथमें 
लेकर केकयराजक पांचों भाई और 
पाश्वालराजको वराणोंसे जजरित करके 
युद्धिप्टिकी ओर चढ़ धाये | २२-२४ 

भीम॑सन, अर्जुन, शिनिपौत्र सात्याके, 
राजा दुपदके पुत्र, शैब्य-मन्दन, काशि- 
राज और शिविराजने हित होकर 


सिंदनाद करके बाणोंपे द्रोंण/चायेकी छा - 


लिया ॥ द्ोणाचार्यके घनुपसे हटे हुए 
सुबणे दण्डसे युक्त तीक्ष्ष बाण उन 
लोगोंके हाथी, घोडे और पेदल चलने- 
वाले सेनाके वीरोंका शरीर भेदकर 
रुधिर लिपटे हुए एथ्बीमें प्रवेश करने 
लगे | वह रणभूमि बाणोंके चलनेते 
तथा दूसरे अद्न. शख्रोंसे मरे हुए शूर- 


। 
| 


वीर योद्धा, हाथी और घोडोंके शरीरसे 
इस अकार छिप गई जैसे काले 
बादलों से आकाश छिप आता 
है ॥ २७-२७ 

द्रोणाचा्य राजा दुर्योधनके हिलैषी 
होकर सात्यक्ति, मीमसेन, अजुन, अभि- 
मस्यु, सेलापति ध्ृष्टभुश्न, काशिराज 
और दूसरे अनेक शुरवीरोंक्ों अपने 
ब्राणोंसे पीडित करने छंगे ' हे राजन ! 
बह महा पराक्रमी द्रोणाचाय यह 


ः सम्पूर्ण कार्य तथा युद्धों और भी 


एप 8: 
बहुतसा प्राक्म कर्म करके जेसे 
प्रलय कालके से सम्पूण प्राणियोंकी 
तपाके मस्त करता है; वेसे ही उन्होंने 
पाण्डवोकी बहुतसी सेनाको अपने 
बाणोंसे भस करके इस ठोकरों पर- 
लोकमें गगन किया ॥ ( २८-२९ ) 
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महाभारत । 


[$ दोफणाभिपेकपर्व 
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एवं रुक्‍्मरथः झूरों हत्वा शतसहसता। | 


पाण्डवानां रणे योधास्पाष॑तेन निपातितः 


॥ ३० ॥ 


अक्षौहिणीमभ्यघिकां शराणामानिवातिनाम्‌ | 


निह॒त्य पश्चाद्भतिसानगच्छत्पर्ां गतिम्‌ 


॥ ३१॥ 


पाण्डवै! सह पश्चालैरशियैः ऋुरकममिः | 

हतो रुकसरथो राजन्कृत्वा कम सुदुष्करण्‌ ॥३२॥ 
ततो निनादो भ्ूतानासाकाशे समजायत । 

सैन्यानां च ततो राजन्नाचार्य निहते युधि ॥१३॥ 
थां धरा वे दिशो वाउपि प्रदिशशक्षापतुनादयन | 
अहो पिग्रिति भूतानां शब्द! समभवद्भुराम ॥ ३४ ॥ 
देवताः पितरखैव पूर्व थे चाझ्य वान्ध्रथा। | 


दृष्शुनिहत तत्न भारद्वाज महारधम्‌ 


॥ ३०५ ॥ 


पाण्डवास्तु जय॑ रूव्ध्या सिहनादान्यचक्रिर । 
सिंहनादेन महता समकम्पत भेदिनी ॥ १६ ॥ [२५७ ] 
इत्ति श्रीमह्ाभारते शतसाहस्म्यां संह्टितायां वैयासिक्यां ब्ोणपरदेणि द्ोणाभिपेकपर्वीणि 
ब्रोणबधश्रवणेष्टमोश्ध्याय; ॥ ८॥ 





वह सुवर्ण युक्त रधपर चढ़े हुए | 
महापराक्रती द्रोणाचार्य पराण्डवोंकी 
रेनाके सेकड़ों सहझ्नों योद्धाओंका वध 
करके अन्तर्गे धृषयु्रके हाथसे मारे 
भेते ॥ छम्त बुद्धियान्‌ द्रोणाचार्यने 
युदमें पीछे न हरनेयाली अधौरिणीसे 
भी अधिक श्र सेशाका वध करके परम 
गति प्राप्त की ॥ हे शजन्‌ ! सुवर्ण- 
भूपित रथमें खित अन्त कठित 
का्योकी करके असतमें पाण्डबेक्रि सहित 
पर्चा योद्ाओंके अशुभ तथा ऋर 
कम अनुष्ठानसे मरे गये। ३०-३२ 

है राजन ! बुद्धमें द्रोणाचार्यके मरने 
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प्र सम प्राणी और स्ेमाके द्वाहम- 
कारऔर चिह्नाहटसे आकाश गूंज उठा । 
सम्पूण प्राणियेनि / ओहो ! पिकार हैं? 
ऐसा ही कहक्े पृरथ्यी, आकाश और 
दिज्ञाओंक़ों अहुतादित करके महा घोर 
शब्द किया ॥ देवता, पितर और 
उनके पूर्व पुरुषों तथा करशुवान्धवेनि 
भर्वाजपुत्र द्रोणाचार्यकरों उस रणभूमि 
में भरें हुए देख पाष्डबलोग युद्ध पें 
विजय करके सिहनाद करने लगे। 
उन शूरवीरोके सिंहनादसे प्रथ्वी कांपने 
लगी ॥( २३-३६) [२७७ ] 
दोणपद में आठ धष्याय समाप्त । 
>299999899992996868€६६६७७७७ 
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उवाच--किंकुवाण रणे द्रोणं जहु। पाण्डबसझथा! 
तथा निपुणसस्रपु सबंशस्भ्ृतामपि ॥]१॥ 
रथभड्डो बसवापस्प धल्ुवाष्शीयताउस्पता | 
प्रमत्तो चाउसव्‌ द्रोणस्ततों सत्युमपे्रियात्‌ ॥ २॥ 
कथ॑ तु पार्पदस्तात शाइसिहुष्प्रभपेणम्‌ । 


धर 
श! 


थ््ु 


र्‌! 


>। छ् 


किरन्तमिपुसद्भातान्सक्सपुछ्ननेकशः ॥३॥ 
क्षिप्रहस्त ट्विजश्रेर्ठ कृतिन चित्रयोधिनम । 
दृरेपुपातिन दान्तसस्ञयुद्धेपु पारगम््‌ ॥४॥ 
पाश्चालपुत्री न्थवधीदिव्यास्नरधरमच्युतम्‌ । 
छुवाण दारुण कम रण बत महारधस्‌ ॥५॥। 


व्यक्त हि देव घलवत्पोरुषादिति से माति! | 

यद्‌ द्ोणो निहतः झरः पार्पतेन सहात्मका ॥६॥ 
अख्तर चतुर्तिध बीरे यस्मिन्नासीआनिष्ठितम्‌ । 
तमिष्वस्रघराचार्म द्रोणं लंसासि मे हतमू ॥७॥ 
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| 


ब्रोणपर्यमें मा अध्याय । 

राजा एतराष्ट्र बोले; सब श्र-घारि- 
यों के बीच अख्शख्रोंके बुद्धूभ निपुण 
द्रोणाचार्यने ऐसा कौनसा कमे किया 
था, कि जिससे पाण्डव भार सृज्ञय उनका 
दध करनेमें रमथे हुए ! क्‍या युद्धके 
समय उनका रथ टूट गया था ! अथवा 
बाण चलानेफे सभय उनका परुप फट 
गया था ! क्या बह युद्धमें असावधानताके 
कारणसे मारे गये? हे दात ! वह महारथ 
द्रेणाचाय धमोात्मा, शबुओंको जीतने- 
वाछे, दताख्, द्राह्मणश्रष्ठ दूर तक लक्ष्य 
£ को वेधनेवाले, महापराक्रमी, सम्पूर्ण 
अद्युद्धफे जाननेवाले ओर दिव्य अद्धों- 
को धारण करनेवाले थे; जब वह अक्षय 


क्र 


वीर द्रोणाचार्य शीघ्रताके सहित अपने 
तीक्ष्ण बाणोंकों चलाते हुए दारुण कम 
कर रहे थे, तब उस समयमें पाश्चालरा- 
जके पुत्र धृष्टलु श्नने किप्त प्रकारसे उन- 
का बंध किया | (१-५) 

जब महात्मा धृष्ट यु म्नक्षे हाथ द्रोणा 
चार्य मारे गये, तव मुझे यह मिथय 
बोध होरहा है, कि पुरुषाभसे प्रारण्धही 
बलवान्‌ हैं । जिस पुरुपमें शस्ध योजना, 
सनन्‍्धान, मोक्ष और संहार यह चारों 
प्रकारदी अद्च विधा विद्यमान थी, और 
जो धनुष वाणघारी तथा दूसरेशी बहुत 
से अद्थारी योद्धाओंके आचाये थे, 
उनको तुम मेर निकट युद्धम मरा ह्भा 
कहके वर्णन करते हो ॥ आज उस 


(€€६६४६४६४६5६६४38888€688४885६882699999999998999999939999 >99998939 339 


99 पक999399/999:9959999/59999/099982:0:7999:909999:999:5:9968599323995%9 859999:27:7:299::%99:9फ;३9::79:2529:7299999::959985999555999& २-3: 


छ0 


शद्टामार्त १ [। दोणमिपेकपर्व 





छः 8 7 उपफ उफ के फेक वब्बबबकबबबककबबबबक 5० कक ्कडब बह बध 24 66६86 2०० &9926894 
|99999999999999598%998: /99999999926&56: :&&6&&88 2०% 8992 68: 


/थ 
8 

क 
(] 
के 
छ 
है] 
१ 
0] 
फ़् 
है| 


है.) 
| 
| 
$ 
' 
; 
| 
| 
| 
। 
ही 
है 
£ 
है! 
।' 
४ 
]॒ 
है] 


| शोकका वेग नहीं रोक सकता 


मरता यह निबित है, क्योंकि में अपनी 
अधुक्दिके कारण द्ोणाचायेक्ों मरा हुआ 
सुनकर भी जौषित हूं ॥ जब मेरी ओर 
के नीतिज्ञ द्रोणाचार्य शबुओंक्रे हाथसें 
मरे गये, वध में देषहीकों श्रेष्ठ समझता 
हूं, उत्तर नीति और पराक्रमसे कुछ भी 
नहीं हो सकता ! मेरा हृदय निश्यय ही 
प्त्पसते निममित हुआ है, नहीं तो द्रोणा- 
चायका मरना सुनकर मेरा हृदय तो 


शुत्वा हत रुक्‍्मरथ वैधाधपरिवारितस्‌ | 
जातरूपपरिष्कारं ताइ्य शोकशुपादुदे ॥८॥ 
न नून॑ परदु/खेन म्ियने कोषपि सझय | 

यज्र द्रोणमहं शुत्वा हत जीवामि मन्दी!ः ॥7१॥ 
द्वैवमेव पर सन्ये नन्‍्वनभ हि पीरुपम्त ! 

अश्मसारमय्य नून हृदय खुद मम ॥ ६०॥ 
यच्छ॒स्वा निहत द्रोण शतथा न विदीयते | 

व्राह्मे दैचे तथेष्वल्ले युपासन्थुणार्थिना ॥ ११॥ 
ब्राह्मणा राजपुत्राश्व स कर्ष झुत्युता हृतः | 

जश्ोषण सामरस्पेव मेरोरिव विसपेणमू ॥ १३॥ 
पतन भास्करत्येच न सष्ये द्रोगपातनम्‌ | 

दुछनां प्रतिषेद्धाब्सीद्धार्मिकाणां च रक्षिता॥ १३ ॥ 
यो5हासीत्कृपणस्थाध्य प्राणानपि परन्तपत । 

मन्दानां मम पुश्नाणां जयादा ग्रस्थ विक्रमे ॥ १४ ॥ 


व्याप्रचर्मसे युक्त सुवर्णभूषित रथमें सियत.! हुकड़े होकर क्यों नहीं फट जाता 
सुवरणमय कंबंच और वस्नोसे शोमित ' 

द्ोणाचार्यकी मरा हुआ सुनकर में अपने | विद्यार्थी, तराह्मण और राजपत्र॒लोय 
ब्राक्न ओर देव अद्चोके निभित्त जिसकी 
सदा उपासमा किया फरते थे, वह किस 
हे स्ञय ! दूसरे दुःखसे कोई नहीं. प्रकार मृत्युके मुलमें पतित हुए! समु- 
का छ़ना, सुमेरु पवतका चलना, 
और उरके गिरनेके समान द्रोणाचार्य 
का वध मुन्नते नहीं सहा जाता हैं। 
जो शर्म नाशन द्ोणाचाय दुर्शेके नाश 
करनेवाले और धर्मोत्माओंके रक्षक थे 
जो दान दुःस्षियोंक्े नि्ित प्राणदान 
भी करनेकी अभिलाप करतेथे; जिनके 
पराक्रमके आसरेस भेरे नौचबुद्धि पुत्रोनि 


युद्ध विज्रगकी आशा 
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ते च शोणा वृहन्तो5श्वाइछन्ना जालैहिरफ्सयै! ॥ १५ ॥ 
रथे बातजवा युक्ताः सर्वशख्थातिया रणे । 

चलिनो हेषियो द्ान्ता सैन्धवा। साधुवाहिनः ॥१९॥ 
हढ़ा। संग्रामसध्येषु कचिदासबविहनला। 


करिणां इूंहतां युद्धे शहुदुन्दुभिनिःखनेः 


॥ १७॥ 


ज्याक्षेपद्ारचषोणां शज्थाणां च सहिष्णवः | 
, आशंसन्‍्त। पराज्जेतुं जितश्वासा जितव्यथा। ॥१८॥ 
हया। पराजिता। शाघ्रा भारदहाजरथोहूहा।। 


ते स्तर रुक्‍्सरथे युक्ता नरवीरसमाहता। 


॥ १९ | 


कथ् नाउभ्यतरंस्तात पाण्डवानासत्तीकिनीस | 


जातरूपपरिष्कारमारथाय रथरुत्तमम्‌ 


॥ २० ॥ 


भारद्वाज! किमकरोंद्रुधि सत्यपराक्रम। । 


बिद्यां यरपोपजीवन्ति सर्वलोकघलुधरा। 


॥११॥ 


स सत्यसन्धों बलवान्द्रोणः किमकरोच्युधि | 


0/0,५ 


चुद्धिम इृहस्पत्ति ओर नीतिमें शुक्राचाये 
के समान थे, वह पराक्रमी द्रोणाचार्य 
युद्ध किस प्रकारसे मरे गये | ११-१५ 

उनके रथमें जुते हुए सुबर्णभूपित 
बायुके समान गमन करनेवाले सिन्धु- 
देशीय लाक रज्के उत्तम और घड़े 
घोड़े क्या अद्न-शस्नोंकी चोट्से विकल 
होगये थे हे तात। द्रोणाचार्यके 
सुबर्णयुक्त रथमें जूते हुए सब घोड़े 
हाथियोंकी विद्वाड शंख नमाडोंके शब्द 


९ और घलुपट्भारके शब्द, वा्णोकी वषो 


ओर दूसर अरू-शर्स्रोंको भी सह सकते 
. थे; पे सब घोड़े अश्लोंके. लगन तथा 
रथके अधिक खींचनेमें भी पीडित नहीं 


होते थे और शीघ्र गमन करनेवाले तथा 
शच्चुओंसे न पराजित होने योग्य श्र 
बीरोंसे रक्षित थे; इससे उनके द्वारा 
शब्चुओंके पराजित होने ही की सम्भा- 
बना थी; ऐसे घोढे पाण्डवोंकी सम्पूर्ण 
सेनासे किस कारणस पार न 
दोसके ! ( १५-२० ) 

जो युद्धमें शत्वु सेवाके शूरबीरोंको 
रुलाते थे, ऐसे द्रोणाचायने सुवरयुक्त 
शोमायमान उत्तम रथ पर चढके फोन 
सा काये किया था, ? जिनकी शस्र- 
विद्याकों ग्रहण करके शरवीर अनेक 
योद्धा धनुद्धीरी हुए हैं, उरा सत्य परा- 
क्रमी द्रोणाचार्यने युद्धमें कौनसा कार्य 
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/2399:29355939995959%5259289529:299979$&9/9-95% ६9:9:92097:999:2। 


'9'>क7392/9959979959%ै995522:/9392:299322959299:52799299:399:5: 


हे ६€€€६६६४६६४६६४४६६४७६६६६४६४६४६६६३७३०२३३३३३७०३७३993999398999999999999299939399333छ8 


घर 


अहाप्ारत । 





&६६&३६६६६९६६६६६६४६४६४६8६६९६४ 
ल्‍७9७9999999992€&620€<8: 
98989999999999993896999299. 


99 कछक। 
,98:909॥96999099929999:909768क-39#9799999: 





दिवि शकामिव श्रेष्ठ महामाज धलुभ्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
के जु त॑ रौद्रकमाण युद्धे प्रत्युधयू रथा।। 

लत रुक्‍भरथ दृषठा प्राद्रवन्ति सम पाण्डवा! ॥२३॥ 
दिव्यमज्ञ विकुवोण रणे तस्मिन्महावरुम । 


उताहों सर्वसैन्येन धर्मर/जः सहानुजः. ॥ १४ ॥ 
पात्ाल्यप्रग्नहों द्रोणं स्वतः समवारयत्‌ । 
लूनमावारयत्पाथों रविनोश्त्यानजिह्यगैः ॥ २५ ॥ 
ततो द्रोणं समारोहत्पाषतः पापकर्मकृत । 

नहाहं परिपह्षयामि वधे कंश्चम झुष्सिण._ ॥ २६॥ 
भ्रृषटयुम्नाउते रौद्रात्पाल्थमानात्किरीटिना । 

तैइंतः स्वतः दर! पाश्नाल्यापसदस्तत/। ॥ २७॥ 
केकयैश्वेदिकारुपैमत्स्पैरल्यैश् भूमिपेः। 
व्याकुलीकृतमाचार्य पिपीलैसरण यथा... ॥ २८॥ 


कर्मेण्यसुकरे सरक्त जघानेति मतिभस | 


फैया था! सम जैसे इन सर्मूत 

देवताओं श्रेह्ठ हैं, वैसे ही समू्ण 
£ परुद्धारिंम श्रेष्ठ महा मगर इमोक्ो 
१ करनेवाले द्रोणाचार्पकी पृषठप्षा उतसम- 
६ ये क्रिन महारधोने की थी! (२०-२३) 
॥ उस महाप्यहूर युद्ध घुवणभृपित 
। रुप बैठे तथा दिव्य अल्लोकी वर्षा 
। फरनेवाहे द्रोणाचायेक्रो देखकर पाण्ठव 
; 
। 
! 


लोग अल्न्त ही पीहित हुए थे, फिर 
दूरी बारपाश्चाल योद्दा और माोके 
सहित पर्मराज युविहिले किस प्रकारसे 
द्रोधाचार्य पर आक्रमण किया 

$ व होता है कि पहिशे अपने पेरी 
| ओरके पुरुय मुरुय प्रहार योद्वाबोंक्े 
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योध्पील् चतुरो वेदान्साह्ञानार्यानपश्ममान ॥ २९ ॥ 
पर न ज्यानपञ्ममान ॥ २ 





अपने तीए्ष्ण ब्राणोंसे पीड़ित करने 
गर्भेमें ही रोक रखा, तय पीछेसे 
पापी धृष्युज्नने द्रोणाचायपर आक्रमण 
किया होगा ! अजुनसे रक्षित प्रष्भुम्न 

अतिरिक्त ऐसा कोई भी योद्धा 
|| नहीं, देखता हूँ, कि जो तेजस्री 
हणाचायक्षा वध कर सके । (२७-२७) 

में बोध करता हूं, कि जिस प्रकारसे 
चीयियोंसे अच्यन्त॒ उदयन हुए सर्पको 
कई पूरुष सारेपें समर्थ हो सकता है, 
पेरे ही पाश्चाल योद्धाओंग अधम प्ृष्ट- 
चुमने । चेदि, मत्स्य, करूप और 


_>य देशीय बहुतसे राजाओंसे युक्त 
द्दो 


के कठिन कमोके 
'७९७६७४७७७००७७७७०५७ ०) फैमेके करने बाढ़ 
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[ १ द्वोणामिपेकर्पा 
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अध्याय ९]. ७ द्रोणपर्य । ३ 





७४ 
७ 
्छ 
छ 
४ 
ते 
7] 
५3 
(]॒ 
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शक 
छ् 
१॥ 
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ब्राह्मणानां प्रतिष्ठा5ब्सीत्सोतसामिद सागर) 
क्षत्र च ब्रह्म चेचेह थोष्म्यतिष्ठत्परन्तप॥) ॥ ३० ॥ 
स्‌ कथ॑ न्राह्मणों वृद्ध। शर्रेण वधमाप्तवान्‌। 
अमर्षिणा सर्पितवान्क्विद्यमानान्सदा सथा ॥ ३१॥ 
. अनहसाणान्दकौस्तेयान्क्संगस्तस्थ तत्फलूम्‌ । 
यस्प कर्माष्छुजीवन्ति लोके सर्वधनुता ॥ १२॥ 
स सत्यसन्धः सुकृती श्रीकामैनिंहतः कथम्‌ । 
दिवि शक्कर इव श्रेष्ठो महासत््वों महावकः ॥३३॥ 
स कं मिहतः पार्थ छुद्रमत्स्पैयेधा तिमि।। 
क्षिप्रहस्तथ्व बलवान्हदधन्वाइरिसिदेन। ॥ ३१४ ॥ 
ने यत्य चिजयाकांक्षी विपय॑ प्राप्य जीवति | 
य॑ हो न जहतः शब्दों जीवमान कदाचन ॥ ३५॥ 
ब्राह्मश्न बेदकासानां ज्याधोषश्व पछुष्सताम्‌ | 
दी पुरुषव्याप्र हीमन्‍्तमपराजितप्त्‌ ॥ ३६ ॥ 
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द्रोणाचारयका वध किया होगा । जिल्‍्दोंने ! घन्नुद्धासि योद्धा जिस द्रोणाचार्यत्े 
अड्ढोंके रहित चारों बेदोंको पढा था, ' शह्नविद्या सीखकर धनुधर गिने जाते हैं, 
जो नदियोंके आश्रय ख्रान समुद्रक्षी | उस सात्यवादी और सुक्ृती द्रोणाचार्य 
भांति ब्राक्मणफके आश्रय खान थे, जो का पाण्डवोने राज्यकी अभिलापाो 
शबुनाशन द्रोणाचार्य क्षत्रिय और किस प्रक्ारसे बध किया $ (३१-३४) 

| 

| 

| 

। 

॥।॒ 

ई 


न्राह्मण दोनों ही धर्मोके जाननेवाले शीघ्रतास शर्ोंका चढामेबाला, 
तथा आचाये रूप थे, बह बूढे ब्राह्मणों- बलवान दढ धनुद्धारी और शद्धओंका 
में भष्ठ द्रोणाचाय ।क्रैस प्रकार अब नाश करनेवाढा जो कोई पुरुष विजय 
शख्स भरे गये ? ( २७-११ ) की इच्छासे द्रोणाचार्यक्रे निकटमें उप- 

हम लोगोंकी वातोंको न सहने | खिल होता था, वह जीता हुआ फिर / 
योग्य होकर भी पाण्डबोंके निमित्त अपने स्थान पर नहीं जा सकता था। 
उन्होंने बहुत केश सह्ा था। यही । इसके आतिरिक्त वेद पढने वाले बरह्मणों । 
कारण है, कि जिसके निम्वित्त उन्होंने ! के वेद-खर और पघज्लुवेंद जाननेवाले / 
॥ ध्षप्ता की थी, उसी कर्मका यह फ राजाओंके धजुधज्ञारका शब्द जिस /£ 
दीख पड़ता है ! पृश्वीपर सम्पू्ण | द्रोगाचार्यक्षा कमीमी सह नहींछोडता £ 
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पे 


छ्रे 


महांसारत । 


[ १ औोणामिपेक्ण 





999929998995998999: 


था; उस महावीर अलन्त पराक्रम 
पुरुषों श्रेष्ठ लज्ञाशील अपराजित सिंह 
और हाथीके समान पराक्रमी द्रोणा- 
चार्यक्ा वध मुझसे नहीं सह जाता 
है। ( ३४-३७ ) 

है सज्ञय! जिस द्रोणाचायकी और 
जिसके बह और यशकी 'कोई कभी 
निन्‍्दा नहीं कर सकता था, धृष्टचु्नने 
उस द्रोणाचायक्ो दूसरे राजाओंके संघु- 
खमें ही किस अकार रणंयृपिमें मारा ! 
उनकी रक्षा करनेके निमित्त किन क्रिल 
पुरुपोंने उनके निकट और किन किन 
महाराथियोंने उनके आगे होकर युद्ध 
क्षिया था किन महारध बीरोंने कठिन 
क्षमेंके करनेवाले द्रोणाका्के रथके 
पछे खित होके शत्तुओंके सह्ढ युद्ध 


4 जज 899७ छक्के: 90४99 &85959988:97 
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॥ ३७॥ 


॥४२॥. 


किया और किन मशात्माओंने उसके 
रथके दहिने और थायें चक्रकी रक्षा 
की थी! (३७-१९) 

कौन कोन महारथी वीर “युद्ध करने 
बाले महा तेजली द्ोधाचायके आगे 
चले थे ? उस समयमें कौन फोन वीर 
योद्धा शब॒ओंके अल्लोंसे शरीर-त्याग 
कर सत्युके सुखमें पतित हुए ! उनके 
युड्धमें कोन कोन वीर योद्धा खगे ोक 
को गये उनकी रक्षा करनेंके निमित्तजजो 
क्षत्रिय योद्धा बियुक्त हुए थे; उन मूह 
प्षत्रियोने किसके भयते उन्हें त्याग कर 
रणभूपिसे परायन किया! अथवा क्या 
किंसीने भी उस समयभ उनकी रक्षा 
नहीं की थी ! वह तो अत्यन्त विप- 
दग्नलत होकर भी शरता और त्रीरतासे 
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नाई रूष्ये हतं द्ोणं सिहह्निरदविक्रमम । 
कथ॑ सज्नय दुपेमनाधृष्ययशोबलम 
पहयतां पुरुषेन्द्राणां समरे पाषतोध्वधीत्‌ | 
के पुरस्तादयुध्यन्त रक्षन्तो द्रोणमान्तिकात्‌ ॥ ३८॥ 
के तु पश्चादवत्तन्त गउुछतो दुगमां गति |. 
केरक्षन्दक्षिणं चक्र सब्य के च महात्मन! ॥ २९१ 
पुरस्तात्के च वीर॒स्प युध्यमानस्थ संयुगे । 
के च तस्मिस्तनूस्त्यक्त्वा प्रतीपष झत्युमात्रजन्‌ ॥४०॥ 
द्ोणस्थ समरे वीराः के5कुवेन्त परां धृतिख्‌ | 
किचन भगान्मन्दा! क्षत्रिया व्यजहन्शण ॥४१॥ 
रक्षितारस्ततः झन्‍्ये कबिसेन हतः परे! । 
न स एृछसरेस्तालांद्रणे झौयोत्पदशयेत्‌ 
परामप्यापद प्राप्य स कथ निहतः परे! | 
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अध्याय १० ] ७ द्रोणपर्च 


८ 
कर 


््क््किफिमगव्मस््म्स्व््स्क्््््प्कध्य््््स्स्च््च्लिस्स्ल्क्क्दधि 
एतदार्थेण कत्तेब्य कृच्छाखापत्छु सज्ञय ॥ ४३॥) 
पराकसेद्यथा शकक्‍्त्या तन्च तस्मिन्पतिष्ठितस्‌ | 
सुदते मे मनस्तात कथा तावब्रिवायेताम_ ॥ ४४ ॥ 
भूयस्तु ल्घसंज्ञस्त्वां परिएच्छामि सज्ञघ ॥ ४५ ॥ [३०२] 
इति श्रीमहाभारत्े « द्रोणपदेणि द्रोणासिपेकपतेणि धृतराष्रणोके नवसोड्ष्याथः | ६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच--एतत्तयट्ठा सूतपुत्र हच्छोकेनाइदितों सृशस्‌ ! 
जये निराशः पुत्राणां घृत्तराष्ट्रोप्पतत्क्षितों . ॥ १॥ 
त॑ विसंज्ञ निपतित सिघिचु; परिचारिकाः । 
जलेना5ल्थशीतेन दीजन्त्यः पुण्यगन्धिना ॥२॥ 
पतित चेनसालोक्य ससम्ताडुरतक्षिय! | 
परिव्रुमहाराजमरपइंश्चैय पाणिनिः ॥ ३॥ 
उत्धाप्य चैन शानके राजान एथियीतलात | 
आजम प्रापयासाउन्नाष्पकण्ठयो वरानताः ॥ ४॥ 


युक्त शह्ुुओंके सयसे कमी पीठ नहीं कहके अपने मनके दुःखसे अत्यन्त ही 
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! 
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कक 
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रु 
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दिखाते थे, तव फिर वह महातेजस्वी कातर और पुत्रोंस विजयकी आशासे 
द्रोणाचार्य शच्चुओंके अद्चोंसे किस निराश होकर पथ्यीमें गिर पढ़े ॥ उनको 
प्रकार मारे गये | (४०-४३ ) | मूछ्छित होक़े पृथ्बीपर गिरा हुआ 
है सत्य | श्रेष्ठ पुरुष महाथोर विएद । देखकर परिचारिका लोग उनके करौर 
में पड कर भी शक्तिके अनुसार परा- | पर उत्तम और शीतल जल छिडक के 
क्रम करते हैं, यह शा्रोंकी विधि है; । सुगच्ध युक्त व्यजनों(पंखों )से वायु करने 
घह भी जिस द्रोणाचार्यमे प्रतिष्ठित श्री; लगीं ॥ भरतकुलकी स्वियां सजा धृत- 
हे तात ! अब मेरा मन मुग्ध होरहा है, | राष्ट्रको गिरा देखकर उन्हें चारों ओरसे 
इस समय सब कथा यहां ही तक रहने घेरकर बैठ गई और अपने कोमल करों 
दो; मैं फिर सावधान होकर तुमसे पृ. | से उन के शरीर को स्पश करने 
रीतिसे अनश्ष करूंगा | 8२-४५ [३०२] लगी ॥ ( १-३ ) 
द्वोणपर्वमें नो अध्याय समाप्त । उन.उत्तम अद्वनाओंका कण्ठ शोक 
द्रोणपर्वमे दस अध्याय | से रुद्ध होगया, उन्होंने धीरे धीरे राजा 
ऑवैशम्धायन मुनि बोएे, हे राजा धृतराष्टरफो उठाकर आसनपस्बेठा दिया। 
जनमभेजर्या पृतराष्ट्र सतपुत्र सक्लयत ऐसा उस समयमें राजा.धतराष्ट्र मृच्छित ॥ 
33 
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 $ ३४४४४ अदा पं पका 


घ्दे 


महाभारत । 
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आस प्राप्य राजा तु सूछेयाइमिपरिछुत। । 
निश्ेष्टोपतिष्ठतत तदा पीज्यमानः समस्तत। 
स्‌ लब्ध्वा शनक्ेः संज्ञां वेषमानों महीपतिः | 
पुनमोवल्‍्गर्णि सूत पर्येशच्छयथातथम्‌ 


(५ ॥ 


॥६॥ 


पृतराष्ट उबाच- ये; स उद्यात्िवाब्डदला ज्यातेषा प्रशुदस्तम; 


अजातशघरुमायान्तं करत द्रोणादवारथतू. ॥७॥ 
प्रसिन्नसिव सातड़ यथा कुद्धं तरखिनम्‌ । 
प्रसन्नवदन हृष्ठा प्रतिद्विरदगामिनम्‌ 
वासितासझ्मे यहूदजय्यं प्रतियूधपे! । 
निजधान रण वीरान्वीर। पुरषसत्तम! 

थो छोको हि महावीयों निद्हेद्धोरचक्षुपा | 
कृत्ल दुर्योधनवल्ल धृतिसान्सचसबर। 
चशुहण जये सक्तमिष्यासधरसच्युतम्‌। 
दान्त॑ बहुमत लोके के शूरा। पर्येवारसन्‌ 
के दुष्प्रघष राजानमिष्वासधरमच्चुतम्‌ | 


॥ < ॥ 


७ 
॥%॥ 


॥ १० ॥ 


॥११॥ 





और चेश्टरहित आसमपर स्थित हुए, 
तब समपूणे ब्वियां उनके समीपमें व्यज- 
नंप्ति वायु करने ढगीं; अनस्तर राजा 
धृततराष्ट्र धीरे धीरे सावधान होकर 
कांपते हुए शरीरसे फिर सज्ञयसे पूछने 
लगे ॥ (४-३) 

महाराज घृतराष्ट्र बोढे, जैसे अपने 
तेजसे अन्धकार दूर करके ब््ये उदित 
होता है, वैसे ही जब अबातशद्च राजा 
युधि्ठिर द्रोणाचार्यके सम्मुख उपस्थित 
हुए; उस सम्य्में मदचूते हुए छुद्ट 


अजेय मतबारे हा्थीके समान प्रसन्न 
चित्त राजा युधिष्ठिरकों देखकर किन 
योद्धाओंने द्रोगाचार्यके पाससे निवारण 
किया था । (७-९) 

जो धुरुपमें श्रेष्ठ धीरज घरनेवाले 


धत्यवादी युधिष्ठिर अकेढे श्ञुपक्षके 


वर योद्धाओंकों अतिक्रम कर ही सकते 
हैं, जो महाग्राहु युपिष्ठिर अपनी महा 
भयानक इष्टिसे देखकर ही दर्योधनकी 
सम्पूर्ण सेना सस कर सकते हैं; अधिक 
क्या कहूं, जो युधिष्ठिर अपने दृष्टि पातसे 


बछवान्‌ और असक्त चिच दो मतवारे ही सृष्टिका नाश करनेमें समर्थ हैं; उस 
हाथी जैसे ऋतुमती दप सझमके दिजयका इच्छा करनेवाले, अक्षय घर 
समय आपसे युद्ध करते हैं,उसी भांति रू धि 

९०५३७९७९4५३१९९8३6₹७6९७३३39933303993 हक" की 30448] 
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७ द्वोणपर्व । 
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सप्ासंदुनरव्यात्र कोन्‍्तेय तत्र सामकाः 


॥ ११॥ 


तरसैचा5सिपद्याष्य यो वै ह्ौणछुपाद्रवत्‌ | 


थ। करोति महत्कर्म दात्ूणां वै महावलूः 


॥ १३॥ 


सहाकायो महोत्साहो नागायुतसभो बले | 


त॑ मीससेनआयान्तं के झरा। पयवारयन््‌ 


॥ १४॥ 


यदाध्याजलद्प्रस्यो रथ! परमवीयवान्‌ । 


पञन्य इव बीमत्लुंस्तुसुलामशर्नी उजन 


॥ १५॥ 


विसृजण्छरजालानि वषोणि मघवानिव । 


अवरफूजन्दिश! सवोस्तलनेमिखनेत च 


॥ १६ ॥ 


चापपिद्युत्पभों घोरो रथगुल्मबलाहक! । 


समनेसिघोषस्तनित। शरशव्दातिबवन्घुरः 


॥ १७ ॥ 


रोषनिर्जितजीसूतों सनोभिप्रायशीघ्रग। । 


ससोतिगों बाणधरस्तुछुलः शोणितोदकैः 


॥ १८॥ 


सम्डावयान्दिश। सवा सानवैरास्तरन्महीस | 


किन किन योद्धाओंने युद्धसे निवारण 
किया था! मेरी सेनाके किन क्विन 
योद्धाओने उस सत्य प्राक्रमी पुरुपसिंह 
धतुुद्वारी इुन्तीपुत्र युभिष्ठिरके सम्पुख 
रणभूमिमें गमन किया था १(१०-११) 
जो महावली, पढ़े शरीरबाला, 
अत्यन्त ही उत्साही,दश हजार हाथियोंफे 
समान पराक्रमी भीमसेन शद्भसेनाके 
बीच कठिन काये करता रहता हे।जिस 
ने अत्यन्त बेगके सहित रणभूमिमे 
आकर द्रोणाचायपर आक्रमण किया 
था; उस भीमको आते देखकर कोन 
कौन शूर॒वीर योद्धा उसके सम्मुख हुए 
थे! (१३-१४) 
जिस समय घलुपरूपी विजलीके 


प्रकाशसे युक्त, वादलके समान मयडूर, 
अत्यन्त पराक्रमी रथी, मेधवर्ण रथ 
बैठे हुए, बादलके समान रथके चलनेंके 
शब्द और बाणोंके शब्दसे युक्त, रोप- 
रूपी वायुसे वेगवान्‌ तथा मनके अमि- 
प्रायके तुस्य शीक्रगामी, मर्मभेदी बाणों 
के ग्रहण करनेवाले तथा महा मयानक 
मूर्चिवाले अजुनने इन्द्रके थादछोंके 
समान अपने धन्ुपका महा धोर शब्द 
और बजके समान बाणोंकी वर्षा करते 
हुए धलुपट्टार तथा रथके शब्दसे सब 
दिज्ञाओंकों पूर्ण और रुधिररूपी जरुसे 
रणभूमिको पूरित करते तथा मरेहुए बीर 
पुरुषोके शरीरसे संग्रामभूमिको परिपूर्ण 
करते हुए महा अयकूर रोद्रसू्तिसे 


# 
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भीमनि/खनितो रोहो छुयोधनपुरोगमातद्‌ ॥ १९ ॥ 
पिश्वद्विजयों पु 
युद्धेषभ्यषि गाधपन्ने; शिछाशितैः । 
गाण्डीव घारयन्धीमान्क्ीह्॒श वो सनस्‍्तद्ा ॥ २० ॥ 
हषुसस्थाधमाकारं कुबन्कपिवरध्वज! । 
यद्राउपात्कथमासीसु तदा पार्थ समीक्षताम्‌ ॥ २१॥ 
कर्िद्वाण्डीचशन्देन न प्रणश्यति वे बलम्‌ । 
यह! स भैरव कुवतरजुनो भृशभम्वयात्‌ 
कवैन्नाष्पालुद्त्पाणानिषुसियों धनझय। । 
बातो वेगादिवा5धविध्यन्मेघान्शरगणे् पात्‌॥ २३ ॥ 
को हि गाण्डीवधन्वान रणे सोहुं नरो$हति 
यसुपश्चुल्य सेवाग्रे जन। सर्यों विदीर्यते 
चत्सेना। समकम्पन्त यद्वीरानरए्शद्भपम्‌ | 
के दत्र नाआ्जहुद्रोंण के छुद्रा। प्राहबन्भयात्‌ ॥ २५॥ 
के वा तत्र तत्स्त्यक्ता प्रती शृत्युमाव्रजन | 


॥ १२॥ 


॥ १४ ॥ 


रणभूमिमं आगमन किया था। और 
बुद्धिमान अजुरने जिस समय निज घनुप 
फ्ोग्रेहण करके गिड पहुसे युक्त, शिकता 
पर से हुए चोदे ग्राणोंसे द्योधनके 
अल्ुगायी राजाओंकों पीड़ित किया 
।$ उस समय हु होगोका चित्त 
से। हुआ था १ ( १६-२० 

लिए समय कपिजजाते युक्त अजैन 
ने अपने पराधो्ी बसे आकर 
परत करते हुए बुदधभूमित्रे आगगन 
किया था, उस सम्यमे उच्च अरुनकझ्ो 
कर हुप्त तोगोंकी क्या दृशा हुई 
4 अत जब महा भगडर पृब्द 
रत हुआ तुम छोग्रोंके निकट आया 


था, तब भराष्डाव धनुपक्े 
म९बल९३9959599% अर कह, भोर 


श्‌ 
कै 


24 


ह-4। 


| 
; 
; 
' 
| 
। 
; 
। 
; 
। 
| 
; 
"6 
। 
। 
| 
ु 








इब्दसे ही तो तुम्हारी सेनाका बिनाश 
नहीं हुआ? जेसे वायु अपने प्रशरह 
बेगसे बादलोंकों तितर-बितर कर देशा 
है, वैसे ही अजुनने भी तो अपने 
बाणोंप्ते तुध छोगोक्ा आण नष्ट वहीं 
किया ! (११-२२) 

जिसके नामकों सुनते ही परेनाके 
आम चहनवाे शरीर पुरुष कांप 
उठते हैं,उस गाण्डीब धनुष प्रहृण- कर 
गेवाले अजुनके वाणोंकी चोटकों क्रो 
इप युद्में सह सकता है ॥ उसी अजुने 
के यु अपश्य ही परी सेनाक़े पुर 
फैम्पिद और भयभीह हुए होंगे। ऐसे 
अगर किन किन बीरोने दोगाचार्थका 


सज्ञ नहीं छोड़ा था! और कौद कोनसे 
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॥ २६ ॥ 


न च वेग॑ सिताश्वस्थ विसहिष्यस्ति मामकाः ) 
गाण्डीवख च नि प्रावूदजलदनि।स्वनस्य ॥ २७ ॥ 
विष्वक्सेनों यस्थ यन्ता यस्य योद्धा धनज्ञया | 


अशकक्‍्यः स रधो जेतुं मन्ये देवासुरेरपि 


॥ २८ ॥ 


सुकुमारों युवा श्रो दशनायश्व पाण्डब! । 


मेधावी निपुणो धीमान्युत्रि स्पराक्रम! 


॥ २९ ॥ 


आरायं घिपुलं कु्षन्ब्यधयन्सर्वसैनिकान | 
यदाष्यात्नकुलो द्रोण के शरा। पयवारपत्‌, ॥ ३० ॥ 
आशीषिष इच छुद्ध! सहदेवों यदा5भ्ययात्‌ | 

कदन करिष्यज्शान्णां तेजसा दुजयो युधि ॥३१॥ 
आर्यत्रतममोधेषु हीमन्‍्तसपराजितम । 


सहदेध तमायान्त के शर) पर्येचारयत््‌ 


॥ १३ ॥ 


यस्‍्तु सौधीरराजस्य प्रभध्य महती चमरम्‌ | 


आदत्त महिषीं भोजां काम्पां सवाज्नशासनाम॥३३॥ 


धरुद्र पुरुष उस समय उन्हें छोडके रण- 
भूमिसे भागे थे | ॥ कॉन कौन झरवीर 
योद्धा उस समयमें देवताओंके समान 
पराक्रमी अजजुनके सह युद्ध करके सृत्यु 
मुखमें पतित हुए थे! मेरी सेनाओे 
पुरुष उस खेतवाहन अजुनके वेग 
और व्षोकालके मेघगजेनके समान 
गाण्डीवधनुपके शब्दकों नहीं सह सकते 
हैं। कृष्ण जिसके सास्थी और अर्जुन 
जहाँ पर योद्धा हैं; में बोध करता हूं, 
वह रथ देवता और असुरोंसे भी 
अजय है ॥ (२४-२८) 

जिस समयमें सुकुमार, युवा, शर, 


६ देखने योग्य, तेजी, शखरविद्या् 
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| निषुण, बुद्धिमानू,सत्यपराक्रमी पप्पू 


नकुलने रणभूमिमें महा घोर शब्द करके 


* अपने वाणोंसे द्रोणाचायपर आक्रमण 


किया था,उस समय किन किस शूरवीरों 
ने उसे गुद्से निवारण किया था! २९-३० 

जय कुद्ध विपधर सर्पके समान बल- 
वान्‌ सहदेव मेरी सेनाक़ो मर्दन करता 
हुआ रणभृमिम उपखित हुआ था, तब 
उस श्रेष्ठ पुरुषोके व्रतमें खित, अमोघ 
बागधारी, रुज्ञाशीठ, अपराजित सह- 
देवका किन किन पीरोंने निवारण किया 
था १ (३१-३२) 

मिसने सोवीर रोज्यकी महासेनाका 
मंद करके सवोड्-सुन्दरी भोजकन्याको 


3933 जेके33299995656552882288868828226९६&68868€88658७8 हु 
अमाुपाणां जेतारं युद्धेध्वपि धनज्ञवम्‌ 
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- सल्य धृतिश्व शौग॑ च ब्रह्मचय च केवलम्‌ | 


भहामारत । 





[ १ दोणामिपर्प 





सर्वाणि युयुधानेशस्िलित्यानि पुरुषप मे 
बलिन॑ सत्यक्मोणमदीनसपराजितम । 
बासुदेवसमं युद्ध वासुद्वादनन्तरम्‌ 
प्रमझ्योपदेशन श्रेष्ठभिष्वख्लकमंणि | 
पार्थेन समसख्रेषु कसत॑ द्रोणादवारयत्‌ 


50 6 
वृष्णान्नां प्रवर बार झर सवंधनुष्मताम्‌ | 


रामेण सममख्लेषु यशसा विक्रमेण च 





॥ ४ ॥। 


॥ ३५७ ॥ 


॥ ३१९ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


के 


निलत्यमुत्तमक 


प्रहृण किया था, जो पुरुपश्रेष्ठ केवह 
पे, रे ७०५. 
पत्ल, धरे, ओर अ््नचय अत नित्य 
स्थित रहता है; जो बठवान्‌ सत्य 
6 .; पु 
अंग्रोका करनेवाला, निभय, अपराजित 
और युद्दमें औीड़णणक़े समान है, जिसमे 
कष्णको पाकर भी अजुनक्े उपदेशसे 
के जच्न गह्मे _निशदणता आप की 
द उस शरसशिक्षायं अछुनके समान 
पालकिको द्रोषासार्यक्ष ओर युद्के 
गत जाते देखकर किसने निवारण 
किया था १( ३३-३६ ) 


३9७०७ कक 
के" /9%9:299:2998&%9-3 999 9.979: 
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बा।(३३-३३)  . अजुनके हिलमें तरपर, और भरे अनई 
4 भी इष्णिवंशीय भरे शूर वीर, अद्च॒| उच्च यम, इबेर, आदि के बार 
49085, “मे रामके समान है गैसे- वहा लव 
8; न्‍ रे 
3 बोस रण 


सर्च धृतिमंतिः शार्य ब्रा चाउडपतुत्तमम्‌। 
सात्वते तानि सवाणि त्रैलोक्यमिव केशवे ॥ ३८ || 
तमेव गुणसम्पन्न दुवौरमपि दँवते। । 

समासाद महेष्वासं के झूरा। पर्यवारथन्‌. ॥ ३९ ॥| 
पद्चालेपृत्तम चीरिछुत्तमाभिजनप्रियम्‌ । 


मांणमुत्तमौजसभाहवे ॥ ४० ॥ 


युक्त घनज्ञयहिते समाइनथर्थिमस्थितम्‌ । 


-----. वेअपणादिलमहेस्वर्णोपमम_ 


॥४१॥ 


हेष्य तीनों लोकोमें पूजित होक़े निधा- 
स करते हैं, उनके समान मिस सत्य, 
शत्ि, बुट्ढे, वीरता और उत्तम म््नाश्त 
स्थित है, उम्र देवताओंपे भी ने बीते 
बानेके योग्य सब गुणोंसे पूण सहाघनु- 
दर पालक किन किन श्र वीरों 
में इद4 निवारण किया था? ३७- ३९ 

खाल बरिमे श्रेष्ठ, जिसको पहा- 
इलोसन्न इरुप ग्रिय हैं, नित्य उत्तम 
कम करवाते, पुद्धमे उत्तम तेजबाले, 
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७ ब्रोणपव । 


'>98999999999999929299989939%: 


महार्थ समाख्यात द्रोणायोद्रतमाहवे | 


व्यजन्तं तुमुले प्राणान्के श्रा।! लमवारयन्‌ 


॥ ४५ ॥ 


एको5पसल चेदिभ्य। पाण्डवान्य! समाश्रित। | 


घृष्टकेतु समायान्‍्तं द्रोण करस्त न्‍्यवारयत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


योध्वधीत्केतुमान्वीरों राजपुन्न दुरासदम्‌ | 


अपरान्तगिरिद्ारे द्रोणात्कस्त॑ न्‍्यवारयत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


स्रीपुंसथोनरव्याघो थ। स बेद गुणागुणान्‌ | 


शिखाण्डिन याज्ञसेनिसस्लानमनसं युधरि 


॥ ४५० ॥ 


देवप्रतस्य समरे हेतु सल्योमेहात्तन! । 
द्रोण|या$भिसुस्त॑ थास्त के झुरा! प्यवारयथन्‌ ॥ ४६ ॥ 
यस्िन्नभ्यधिका बीरे सुणाः सर्वे धनक्ञयात्‌ | 


यश्मिन्नस्त्राणि सत्य च ब्रह्मचर्थ व स्बदा 


॥ ४७ ॥ 


वासुद्देवसस चीये धनझ्यसम बले । 


तेजसा5दिद्यसहर वृहर्पतिसस मतों 
मिमन्युं महात्मानं व्यात्ताननमिवा5न्तकम | 


त्यागन में भी तेयार हुए,प्रख्यात सहारथ 
तात्मकि जब द्रोणाचाय की ओर दोडे 
तब कौत शुरकोग उन्हें निवारण कर 
सके । (४०-४२) 
जिसने अपने मंत्र बन्धु वान्धबोको 
त्यागके अकेले ही पाण्डबोका आसरा 
हण क्रिया है, उस धृशकेतुकों द्रोणा- 
चायेकी ओर दौडते देख किसने उस- 
को बुद्धभूमिमं रोका था | दे सझय [ 
अपरान्त पर्वतके समीप दुजेय राजपुत्र- 
का भी जिसने वध किया था, उस केतु- 
मानकर द्रोणाचाय की ओर आते देख 
किसने उसको द्रोणाचार्यसे निवत्त किया? 


जो नरश्रेष्ठ शिंखण्डी दीपुरुषोंके 
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क्र 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
! 


॥ हेड ॥ 


गुणावगुणोंको जानते हैं, जिसके चित्त 
में युद्धके समय कभी म्लानता नहीं 
आती, जो महात्मा देवबती भीफके 
मृत्युका कारण हुआ है, ऐसे याज्सेनि 
शिखण्डी को द्रोणकी ओर दौडते 
देख कर किस बीरने उसको निश्ृत्त 
किया । ( ४३-४६ ) 

जिसमें सम्पूर्ण अस्धविधा अजुनसेपी 
अधिक है, ओर जो सदासवदा सत्यत्रत 
और ब्रह्मचयमें स्थित रहता है;जो पराक्र- 
भें बामुदेव, बलमें अजुम,तेजमें सगे और 
चुट्टिम वृहस्पतिके समान हैं, उस मुंह प- 
सरे मृत्युके समान अभिमन्युकों द्रोणाचा- 
यकी ओर दौडते देख किन किन शूरवॉरों 


4 
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। द्रोणायाशमिसुर्॑ यान्‍्त के शराः समधारयन्‌॥ ४९ ॥ ई 
| तरुणस्तरुणप्रज्ञः सौभद्र! परवीरहा | दे $ 
। चदाधस्थधावहे द्रोण तदा55सीड्वो मनः हि ही ; 
!] द्पदेया नरव्यात्रा! सहुद्रभिव सिखखव! ; 
|क्‍ यू द्रोणमाह्रवन्संस्ये के शरास्तान्यवारयन्‌॥ *१ ॥ ; 
! एते द्वादश व्षाणि क्रीडासुत्सज्य वालका। | ; 
। अज्लाथमवसन्भीष्मे विद्धतों त्रतमुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ ; 
! क्षत्रज्ञयः क्षत्रदेव। क्षत्रवर्मा च मानदः ! ; 
| धृष्टनुम्नात्मजा घीरा। के तान्द्रोणादवार॒यन्‌ ॥ ५३ ॥ ] 
! झल्राद्विशिएं य॑ युद्धे सममन्यन्त वृष्णयः | । 
| चेकितारं महेष्वा्स, करते द्रोणादवारयत्‌ू. ॥ ५४ ॥ |; 
| ८ वार्षक्षेत्रि। कहिद्वानां यः कन्यामाहरमुधि। | 
'.. अनाधृष्टिरदीनात्मा कस्त द्रोणादवारघतू ॥ ५०५॥ ! 
भ्ात्तरा पश्च कैकेया धामिका। सत्यविक्रमा: । ] 
हन्रगोपकसझाशा रक्तवसोयुधध्वजा.. ॥ ६६ ॥ ; 
ते युक्षभूमिमे रोका था ! युवा अवस्था... बी पुतरोंको द्रोणाचार्थके सम्मुख आते 
गया तहण बुद्धिवान्‌ अमिमस्युने जिस. देख क्षिन किन झरुपीरोंने निवारण 
प्र ्रोगाचार्य पर आक्रमण ढ्िया | किया था ॥ | ५१--५३ ) £ 
था उस समय तुम लोगोंकी कैसी गहुबंशी होग जिसको सौ योद्धा ( 
देश हुई थी ! (४५-५०) ओसे भी अधिक बलवान ममझते हैं, 
जैसे परी ही नदियां सपुदक्ी ओर. | उस महाधनुद्भारी चेक्रितानक्ों द्रोणा- * 
न को चरती 5, के ही जब दो. |. चार सम्मुख किसने निवारण किया 
पके पांचों इत्र दरोगाचायंक्षी ओरबहे | था! जिसने युद्ध कलिक्न राजके ६ 
98% कल 5क कट से कन्या हरण की थी। उस' है 
कोने बाबर छोड 4९ रैद्वशेमपृत्र बलवान अनाधइपरने जब ; 
के रिफट रहकर रहा तक दीमाचावपर आक्रमण किया था, तब ; 
की थी. | उसको किसने युडसे रोका था ! धर्मा- £ 
 बनज्ञव, इपदेब, इत्वई,. .। ्तया सत्य पराक्रपी रक्षक अब 
30303/83 4४4 चारों श्र शन्न और लाल आर बजाय £ 
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बातृष्वसु! सुता वीराः पाण्डवार्ना जयाधिन! | 
तान्द्रोणं हन्ठुमायातान्के वीरा! पर्यवारयत्र्‌ ॥ ५७ ॥ 
ये थोधयन्तो राजानों नाध्जयन्वारणावते | 
घण्मासानपि संरब्धा जिधांसन्तो युपां पति ॥५८॥ 
पनुष्मतां वर श॒रं सल्यसन्ध महावलूस । 

द्रोणात्कस्त नरव्यात्र युयुत्सु पयेवारयत्‌ू. ॥ ५९ ॥ 
ये पुत्र काशिराजस्थ वाराणस्थां महारथम । 


हब 


समरे स्लीपु शध्यन्तं भछेनाप्पाहरद्रथात्‌. ॥ ६० ॥ 
धृष्ठभुन्न॑ महेष्वास पाधोनां सन्‍्त्रधारिणम्‌ | 
युक्त दुर्गोधनानर्थ रूष्ट द्रोणवधाय- च ॥ ६६ ॥ 


निर्ेहन्त रणे योधान्दारयन्त च स्वतः । 
द्रोणाभिसुम्वमायास्त के झूरा। पर्यचारयन ॥ ६१ ॥ 
उत्सढ़ इव संबृद्ध हुपदस्याख्वित्तमम्‌ । 


डौखण्डिन शस्मरगुप्त के च द्रोणादवारयन ॥ दे३ ॥ 
य इमां पृथिवीं कृत्खां चमव॒त्समबेष्टयत्‌ | 
'सहता रथघोषण सुख्यारिप्तों महारथः ॥ ६४ ॥ 
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युक्त पाण्डबोंकी मातृ-स्वसाके पुत्र 


केकयराज पांचों भाई जब द्रोणाचार्यके 
निष्चित उनकी ओर दोंडे थे, तब 
उन्हें उस समय किसने निवारण 
किया था $ ( *४-५७ ) 

सब राजालोग वारणावत नगरतें 
क्ुद्ध और विजयकी इच्छासे छः महीने 
युद्ध करके भी जिस यूथपातिको पराजित 
नहीं कर मक़े, उन धनुद्धारियोंमें श्रेष्ठ, 
सत्यवादी प्रहावलवान्‌ युयुत्मुफों द्ोणा- 
चारयके सेगुख्ध आते देखकर क्रिन क्रिन 
योद्भाओंने निवारण किया था, १ 
जिन्होंने: कन्या हरण करनेके समयमें 


वाराणसीमें काशिराजपुत्रको भहप्े 
निपातित किया था, और जो द्रोणा- 
चार्यके वध करनेके निर्मित उसन्न 
हुए हैं, पाण्डबोंके मन्त्री और दुर्योधनके 
अनर्थके मूल तथा इुरुसेनाको युद्ध 
तितर बितर करदेनेबाले महारथ 'ृष्ट- 
झुम्नको द्रोणाचार्यके संघुख आते देख 
किन किन श्ूरवीरेनि रोका था। १८-६२ 

और किन योद्धाओंने द्ुपदके 
उत्संगर्म बढ़े हुए अंख विद्यामें प्रवीण, 
शिखण्डके पुत्र शख्रगुप्तकों द्रोणाचार्य 
के संझ्ुख आते देखके निवारण किया. | 
जिन्होंने अपने रथके बड़े घोषसे' इस 
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दर्माश्थमेधानाजहें सक्षपानाप्तदालेणान । हे 
निरगलान्सर्वमेधानुुत्रवत्पाल्यन्मजा).. 8 ९॥ 
गह्मस्रोतसि यावलः सिकता अप्यशेपातः। रु 
तावतीर्गा ददों वीर उशीनरखतो5घ्यरे ॥ी ऐ३ै॥ 
न पूर्व नाउपरे चक्ुरि्द केचन मादचा: 

इतीद चुमुशुदेंदाः कृते कमणि हुप्कर.॥ ६७॥ 
पद्यामद्धिषु लोकेपु न त॑ संस्थास्तुचारिषु । 

जात॑ चापि जानेष्यन्त द्विताय चाप सास््रतम्‌ ॥६८॥ 
अन्यमौशीनराचव्यादुरों वोढारमित्युत ! 

गोति यसय ने यास्यस्ति सालुपा छोकवासिनः॥ ६९ ॥ 


>ांज नप्तारमापान्त शैब्य के। समवारबत्‌ | 


द्रोणायाउभिसुल यत्त ध्यात्ताननमिवाधन्तकम्‌ ॥७०॥ 
विराट्स्य रधानीक मत्र्पस्थाउमिपन्रधानिनः । 

प्रेप्सस्त समरे द्रोण के वीरा! पर्येत्रारयन्‌ ॥ ७१ ॥ 
सो बृकोद्राज्ातो महावलूपराक्रम! 





धम्पृण पृथ्वीको चमहेके उम्रान पेट । नहीं हुआ था, ओर न आगे उत्पन्न 
दिया था, बिन्होंने प्रषाओं . होगा " मल्यलक वासी मनुष्य जिसके 
पु समात पहन करते हुए अच्छे अन्न... समान भर गति नहीं प्राप्र सकते, 


पान और पूर्ण दषिणसि युक्त दश अश्थ- 
मेक निर्दि्त समाप्त किया था, जिन्‍्दों ने 
गह्ढो के आालके कर्णोकी गिनती के 
परावर गोओंका दान किया था; जिनके 
किन कमको देखकर देवताओंने कहा 
, कि £ पहिले किसी मनुध्यन ऐसा 
के नही किया था और ने मविष्यहीमें 
कई का सकेगा | खावर ज़ग़म तथा 
तीनों ढोकके बीच इस उश्ीनरके पुत्र 
शिव राबाड़े उन यह को पूर्ण 
वाह दूसरा कोर भी कभी उससे 


॥ 


उत्त उशीनरे बंध उत्पन्न हुए शत्रु 
नाशत महारध शेब्यकों यमगाजके 
समान द्रोणाचायकी ओर आते देखकर 
क्विन किन झूरवीरेने निवारण क्षिया 
था? (६३--७० ) 

जब मत्त्यराज विराटकी रथराना 
द्ोणाचाय्यक्री ओर दौडी थी, तब क्रम 
वीरोंते इस मेसाक्ो गुड़ते निवारण 


किया था! हे बीर | जिससे मुप्ते ! 


बहुत भय उस्न्न होता है। उस 
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सायात्री राक्षसों वीरो यस्मान्मस सहद्भयस् ॥ ७२॥ 
पायानां जयकामं त॑ पुन्नाणां सम कण्टकम्‌ | 
घवेत्कर्च महास्मान करते द्रोणादवारयंत्‌ ॥ ७३ ॥ 
एसे चाउन्ये च बहवो येपामथाय सज्ञय | 
लक्तार; संयुगे प्राणान्कि तेपामजितं युधि ॥ ७४ || 
ग्रेपां च पुरुषव्याध। शाकधन्वा व्यपाश्नया । 
हिलार्थी चापि पार्धानां कर्थ तेपां पराजय। ॥ ७५ ॥ 
लोकानां गुरुरत्यर्थ लोकनाथः सनातन! । 
मारायणों रणे नाथधों दविव्यों दिव्यात्मक! प्रशु) ॥७६९॥ 
यस्‍्य दिव्याति कर्माणि प्रददन्ति सनीषिण! । 
तान्यहं कीत्तयिष्यामि मक्‍ला सैर्या थमात्मन।॥७॥॥ [१७९] 

इति श्रीमद्रामातते शतसाहस्त्यां संहिनायां चैयासिक्यां ह्लोणपर्वणि 

द्रोणामिपेकपधोणि एतराष्ट्रवाक्ने दद्शमोअध्यायः ॥ १० ॥ 


शा 
हु 
है 


्छ 


धृतराष्र उबाच-- श्रुणु दिव्यानि कर्माणि वासुद्वेचस्प सज्ञय । 
क्ृतवान्धानि गोविन्द यथा ना5न्य। पुमान्कचित्‌॥१॥ 





मायावी, पाण्डवोंकी विजय चाहनेवा़े | रक्षा कर रे हैं; जिनके हितकी कृष्ण 
और मेरे पुत्रोंक़ों कप्टकरूपी खठकने- | अभिलापा करते हैं तथा युद्धमें साहययता 
वाले राक्सराज बड़े शरीरवाले घटोत्क: |! कर रहे है। उन लोगोंके पराजयकी 
चक्के द्रोणाचार्यक्रे संग्ुख आते देख सम्मावना केसे हो सकती है ! जिनके 
किन किन योद्धाओंने निवारण किया सम्पूर्ण दिव्य-कर्मोको मनीपी पुरुष 
था! ( ७१-७३ ) गाया करते हैं; इस रमयमें में अपनी 

है सक्लय ! ये सब और इनसे | आत्म स्थिरताके निमित्त उनके उन्हीं 
अतिरिक्त और भी अनेक वीर योद्धा सब कर्मोका भक्तिपूषेक गान 


पा 


जिसके निमित्त ग्राण पर्यन्त त्यागनेमें करूंगा । ( ७४--७८ ) [३७९ |] 
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उच्चत होरदे हैं, उनसे न बीतने योग्य दोणपेम दस मजयाव समा 
कोन पुरुष हैं पर्णरीतिसे सब्र लोकोंकि द्ोणपर्वमे ग्यारह अध्याय । ! 
स्वामी सनातन पुरुष दिव्य भावसे राजा इदराष्ट्र बोले, हे सक्लय ! / 
£ युक्त परुपरिह शाज्ञ धलुप धारण करने- | इष्णने जिन कमोकी किया है, वे सब ! 
बाले कृष्ण रणभृमिम जिम पाण्डवोंकी कम दूसरे पुरुपसे नहीं किये जा सकते; में ] 
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संइभारत। 


दे 
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[॥ द्ोणासिपेकण 


है 

५ विख्यापित वर्ल वाहोलिए लोकेएु सल्ञप ॥१॥ 

६ उद्चैशरवस्तुल्यवर्ल वायुवेगलम मरे | के 

| जथान हयराज त॑ यमुनावनवासिनम्‌ 

द्वानवं घोरक्रमांणं गयां उत्युमियोत्पितम | 

पु वृषरूपधर बाल्ये सुजाम्यां निजधान हू ४ ॥ 

$ प्रहममव॑ नरक जम्म॑ पीठ चापि महासरम । 

। सुर चापत्तकसहाशमव्ीट॒ष्करेक्षणः ॥५॥ 

॥ तथा कंसों महातेजा जरासन्धेन पाहित। । 

॒ बिकमेणैव क्ृष्णेन सगण। पातितो रण... ॥ ९॥ 

ि सुनामा रणविक्रान्तः समग्राक्षौहिणीपति! 

; भोजराजस्य मध्यसों आता कंसस्य वीयेघान ॥ ७॥ 
बलदेवहितीयेन कृष्णनाउमित्रधातिना । 

; तरखी समरे दग्ध। सैन्य; शरसेनराद.. ॥८॥ 

! दुवासा नाम विप्रषिस्तथा परमकोपनः। 

आराधितः सदारेण स घाउसौ प्रददो वरानू ॥९॥ 

£ उनके किये हुए कर्क वणेत करता हूं, | समान पराक्रम हुर वामक राक्षत 

£ हुम वित्त गले मुरो॥ हे सक्षय! | क्षरंहवर किया था; बौर जताते : 

|] गो वि समय महात्मा करण | रक्षित महा तेजस्री कंसकों अनुयाविः 

६ 69, उसी समय उनका बराहुबुत | योंके सहित मगारके यमरहोक्म भेज 

तीनों लोक विश्यात हो गया ध॥ | दिया ॥ शुचुओंके नाश करनेवाले 

5. बाप; धान पुनाके तृठपर | ढुयने बरदेबकी सहामतासे मोजराज 

£ गे रहनवारे उदे।अवा घोहेके समान] इंशके हहते भाई तपखी। बरुबावू, 

रस गोरे उपखित युद्ध पाती अध्लौहिणी-पति झरसेन 

3 नाम महा करन 

£ दाम पे हु मरा ॥ (१४) आफ अर नि 

है कारन कुणने ही महा थोर बाषा। (५-८) गे 

६ महा क्रोधी दुता ऋषिते ख्ियोंसे 

£ हमर अपुरका दध किया था, उन्हेंन युक्त भीृणचन्तसे पति 

६ ही नकरासुर, जम्भासर और बसकके. शक उसे से जलन हो पूजित 

१9999999993999999899998999999990% हैक उन्हें नाता भांतिवर प्रदान 
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तथा गान्धारराजस्थ खुतां वीरः खबरे । 


निजित्य एृथिवीपालानावहस्पुष्करेक्षण 


॥ १०॥ 


अम्ृृष्यभाणा राजानों यरय जाला हया इच | 


रथे वैचाहिके युक्ताः प्रतोदेन कुतबरणाः 


॥११९॥ 


जरासन्ध॑ महावाहुरुपायेब जनादनः 


परेण घातयामास सभग्राक्षीहिणीपतिस्‌ 


॥ १२॥ 


चेद्राज च विक्रान्त राजसेनापतिं बली | 


अधे विवद्मानं च जघान पशुवत्तदा 


॥११॥ 


' सौभ देल्पुरं खस्॑ शाल्वगुप्त दुरासद्ण । 


समुद्रकुक्षों विक्रय पातयामास माधव: 


॥ १४ ॥ 


अड्गजान्वद्भान्कलिड्रांश मागधान्काशिकोसलान | 
चात्स्यगाग्यकरूषांश्व पौण्ड्रांथाउप्यजयद्रण ॥ १५॥ 
आवस्लान्दाक्षिणाह्यांश् पावेतीयान्दशेरकान | 
काइमीरकानौरसिकान्पिश्ञाचाँश समुहुलान ॥ १६ ॥ 
काम्बोजान्वाद्धानांश चोलान्पाण्व्वांश्व सझ्य । 


त्रिगत्तान्मालवांशव दरदांश सुदुजयान्‌ 


॥ १७॥ 


किया ॥ कपरसनेत्रवाल महावीर कृष्ण | समय क्ृण्णकी वहुत ही निन्‍्दा की, 


स्यंवरके पीच सम्पूण राजाओंको 
पराजित करके भान्धारराजकी क्न्याके 
सेछ विवाह किया था || उस समययें 
जातिवानू घोडेके समान श्रीकृष्णके कर्म 
को ने सहनेवाले कितने ही पराक्रमी 
राजा कृष्णके प्रतोदकी ताड़नासे ध्षत 
विक्षत्त शरीर अत्यन्त ही पीडित हुए 
थे ॥ जनाद॑न कृष्ण सम्पूर्ण अक्षोहिणी- 
पति राजा बरासन्धकों उपाय रचेके 
दृसरेके हाथसे मरवा डाछा ॥ ९-१३ 

राजाओंमें प्रसिद्ध शिक्षुपालने जब 
पाण्डवोंके सजहय यज्ञमें अग्र पूजाके 


/5+8682826888£6&66282886886 &88258228822889399993999299993999क33393+99$989999393कक' 
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तब उन्होंने उसी समय उसे पशु की 
भांति मार डाला ॥ यहुकुक शिरोमणि 
कृष्णने समुद्॒के किनारेसे आक्रमण वे 
होने योग्य. शास्त्र देखसे रक्षित सौम 
नामक पुरीकों अपने अद्लोंके बढसे नष्ट 
करके पृथ्वीपर गिरा दिया था ॥ १३-१४ 

श्रीकृष्णचन्द्रने युद्धमें अर, बह, 
कालिड, मागध, काशी, फोसल, पात्स, 
भाग्य, करूप, पोण्ड्, आपन्त्, दाकि 
णाल्य, पावेतीय, दशेरक, काइ्मीरक, 
आरसिक, पिशाच, मुहृल। काम्बोज, 
बाटधान, चोल, पाण्ड्य, ब्रिगतते, मालव 
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महाभास। | 
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बानादिस्म्यश्व सम्पर्तान्तशांगव शकांस्था । 
जितवान्पुण्दरीकाक्षों बचन॑ च सहानुगम्‌ ॥ १९८ ॥| 
प्रविश्य मकरावास यादोगणानिषेवितम्‌ | 
जिगाय वरुण संस्ये सलिलान्तर्ग्त पुरा 
युधि पश्चजन हत्वा देल्यं पातालवासिनम्‌ | 


॥१९॥ 


पाश्चजन्यं हर्षीकेशों दिव्यं शहुसवाप्ततान ॥ २०॥ 


खाग्डवे पार्यंसहितस्तोषपित्वा हुतारानम्‌ । 
आग्रेयमस्ल दुर्घष चक्र छेमे प्हावकः 
बैनतेयं समारक्य त्रासपित्वापमरावतीम्‌ । 
पहेन्द्रभवनाद्वीर। पारिजातमुपानयत्‌ 

तथ मर्षितवाव्शक जान॑स्‍्तस्थ पराहमम ) 
रोर्श घाप्पजित कशित्कृष्णेनेह न शुश्मम ॥२३॥ 
यद तन्महदाशर्य सभायां मम सज्ञय। 
कृतवान्पुण्डरीकाक्ष! कस्तदन्य हहाएईति.. ॥ २४ ॥ 


॥११॥ 


॥९१॥ 


[ १ द्रोणासिपेशाई 


8939999999999982993935995892923999928 
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और बहुत दिशाओंफे आये हुए वीर 
योद्धा तथा सश और शकदेशौ) राजा- 
ओ ओर स़ेनाफ़े सहित गवरातक्षो 
परामित्त किया का । (१५-१८ ) 
इणने गकर, आदि बतजस्तुओंसे 
४ अपार समुद्र पवेश कड़े वढण- 
जीता था ॥ कृणने बदमें परवाह 
पेपर वास करनेवाले पशषकन्य नाम 
डाक व करे दिव्य 
आओ ग्रह किया था सही जुणय- 
ने अर नर साण्दव काड्ले बहाकै 
न पका रह किया था उत ही 


/७-8-३७9७9:999:/03%999->9३३३७:० ७२७५ क> २७७१७ ७३७०७ ७४ > कक, 
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यज् भक्ला प्रसन्नो5हम्नाक्ष॑ यण- 3सनोश्माक्ष कृष्पमाशम। । 
हि 
बोर महा एराक्रमी दददेशाग वीर 





हुए चा्ाद्नकी पाया था॥ १९--२१ 
जब फ्राक्षमी कृष्ण गहडपर चहके 
ईद झरोें गये थे, उस समयमें बह 
इल्क़ो भी भयभीत करे बहांते कल 
वक्ष पारिजात हर छाए थे ; कृष्णका 
पराक्रम देख इसको भी कर्पवृधषका 
हण तहना पढा। श्रीकृष्णसे कोई राजा 
भो जे हैं, ऐसा मैते नहीं सुना है॥ 
है सक्षय ! रे वंश ही समाहें पुष्ड- 
रीक़ाहष कृष्णने जो आशय कई किया 
था, दूबर कौन पुष्प वैसा कम कर 
पता है ! (२२-२४) 
मक्तिएदक उनका शरणापत्र 


होकर 22 शैणण का दर्शन किया था, 
'*293999298928998 '99389393। 
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ही 
७) 


तम्मे सु 


७ द्बोणपर्व । 
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दित॑ सब प्रत्यक्षमिच चा55गसस्‌ ॥ २५॥ 
ताषच्ता वक्रम्तयुक्तस्य चुद्धाया युक्तरथ वा पुरा | 
करसंणां शकक्‍यते गन्तुं हपीकेशस्य सज्ञय 
तथा गदअ सास्वश्र प्रचुम्नो5य विदूरथः 
अगावहो5निरुद्धश्व चारुदेष्ण, ससारण। 
उल्छुको निशठ्णैव झिल्ली वश्ुश्व वीयवान। 
पृथुथ्ध विषधुअ्नव शमीकोध्थापरिमेजयः 
एले5न्ये बलवन्तश्र चृष्णिवीरा! प्रहारिण। | 
कथशित्पाण्डवानीक अथेयुश समरे खिताः ॥२९॥ 
आहूता धृष्णिवीरेण केशवेन महात्मना | 
ततः संदायित सर्वे सवेदिति मतिसम 
नाभायुतवलो बीरः कैलासशिखरोपस) । 
वनमाली हली रामस्तन्न यत्र जनादन। 
यमाहुः सर्वेपितरं वासुद्वेच॑ द्विजातयः 
अपि वा छोष पाण्डूनों योत्स्पतेष्याय सझझ्ञय ॥ ३२ ॥ 
से यदा तात सन्नझोत्पाण्डवार्थाय सञ्ञय । 
न तदा प्रतिसंयोद्धा भविता तत्न कश्चन 


॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ ३३ ॥ 





शाद्धमे कहे हुए सम्पूर्ण कम युल्े प्रत्यक्ष 
रुपसे भल्ली भांति विदित होगये हैं ॥ 
है सज्लय | महा बुद्धिमान्‌ पराक्रमी 
हपीकेश क्ृष्णके कर्मोका अस्त नहीं 
साछम हो सकता ॥ (२५-२६) 

गद, साम्ब,प्रदयुम्न, विदरथ, अगावह, 
अनिरुद्ध, चाहदेष्ण, सारण, उत्मुक, 
निशठ, पराक्रमी झिल्ली, बश्ु, धरथु, 
विपृथु, समीक, अरिमेजय इत्यादि बल- 
बान्‌ प्रहार करनेमें निपुण यदुवेशीय 
शररवीर योद्धा लोग यदि भहात्मा कृष्ण 
की आज्ञासे पाण्डवोंकी सेनामें मिल 
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क्र 


कर फोरवोंके सब्ड युद्ध करें तो भरे 
विचारमें सम्पूण कोरवोकों ही संशय 
होसकृता है । ( २७-३० ) 

निम्त ओर जनादन क्षष्ण है, उसी 
ओर अयुत हाथियोंके समान बलवान 
हलथारी वलदेवकों भी समझना चाहि- 
ये॥ हे धञ्नय | द्विज लोग उसही कृष्णको 
सम्पूण जगतका पिता कहके बणन 
करते हैं। हे दात ! यदि कृष्ण पाण्डबरोके 
निमित्त खये व धारण करके कोरवोसे 
युद्ध करें तो रणभूमिमें कोई भी उनके 
समान दूसरा बीर योद्धा मेरी सेनामें 


ण्र 


960 
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नफीसरर प्रमाण जरनका 77 


महामारत। [। दोमसिक| । 
द््ण 
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थ, 


.. 'हुपायी राताओकरे पहित 
जीछोंता वध बे इसको पी 
“दान कर सकते है। जिसके वृण सारधी 
मर बहु यो हैं, इस रे पान 


ञ्जी है 
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डे यदि स कुरवः सर्वे जयेयुनाम पाण्डवान्‌। । 
हु वाष्णेयोप्धाय तेषां वे ग्रहीयाच्छसमुत्तमम ॥ ३४॥ | 
् तता सर्वाक्नरव्याणों हत्वा नरफ्तीन्रणे।। | 
् कौरवांध् महावाहु। इन्हे दद्यात्स संदिनीम॥ ३५ || | 
£ यर्य पम्ता हपीकेशों योद्धा यस्य घनखया । | 
रघख तस्थ का संख्ये प्रचनीको भवेद्रथ/ ॥ ३६ | | 

न केनचिदुपायेन कुरूणां दृहयते जयः | । 

तजास्मे सवेमाचक्ष्य यथा युद्धमवर्तत.. ॥ ३७॥ | 

़् अज्जैता केशवस्याअत्मा क्ृष्णोंप्प्पात्मा किसीदिन। | 
] अर्झने विजयो बिर्य॑ कृष्णे कीनिं शास्वत्ती॥ ३८ ॥ | 
६ सर्वेष्वपि च ढोकेयु वीभत्सुरपराजितः। 5 
4 प्राधान्यनेव सूयिष्ठसमेया: केशवे गुणा: ॥ ३९॥ | 
है मोहाद दुर्योधन: क्ृष्णं यो न चेत्तीह केशवम्‌ । । 
ई मोहितो देवयोगेन सत्युपादापुरस्कृतः . ॥४०॥ |।| 
$ न बेद्‌ हृप्णं दाशाहसेजुन चैद पाण्डवम्‌ । ५ 
£ ----. हे महात्मानौ नरनारायण पूरददेवों महात्मानौ नरनारायणाबुभौ._ ॥ ४१॥ | 
।  दीहता है ॥ (३ हर) की जयकी संभावना नहीं क्षमता | | 
(38 गे किसमूरणकोलमिह. जो हो अब्र जिस प्रकासे युदद हुआ | 
£ + वी संत पणयोको जीत है था, वह सत्र वृत्तास्त तुम मनन को॥ | 
आया शी रु शिशोशग अजुन कृष्ण ही की आता और इृणम | 

भर पण्ोंके निमित्त श्र ग्रहण क्र 5 


उधर बजुनकी आत्ाहैं; अजुसं फाए | 
विजय और कृण्णमें सनातन कीर्ति हैः | 
> 


धमान हैं ॥ अर्जुन सम्पूर् 4008 
अपराजित हैं और कृष्णके पर मु! ! 


५ है प्रधान हैं; तथा सम्पूर्ण गुण हे 

फ हओ पा है! करन अपरिमत रुपसे कणों हैं। (९५-३३) 
इैबबुद सरसताह) (हक मर दुर्योधन उभायप्त ही दैसे | 
रे किसी बता... |. है. इलुे पाये रंग हम | 
_3998899399999399 93. ७७७३३३७३५)७७७९७ रसीस वह कृष्ण और अजजुनकों मो | 
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७ द्ोणपर्द । 


कई 
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एकात्मानी द्विघा भूतों हहमरेते सामवेछ्ेवि 
मनसाउपि हि दुधषां सेनासेतां यदाखिनों ॥४२॥ 
साठायेतामिहेच्छन्तों सानुफ्त्वाब नेच्छतः | 


ग्ुगत्येव विपयासो लोकातामिव मोहनम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


मीष्सस्थ च वधस्तात द्रोणस्य च महात्मनः । 


नद्येव ब्रह्मचर्थण न वेदाध्ययतेन व 


॥ है४ ॥ 


न क्रियाभिन चाउस्रेण सद्यो; कश्षिन्िवायते | 
लोकसम्भावितों वीरो क्ृताल्ों युद्धहुमंदो ॥४५॥ 
भीष्सद्रोणों हतो श्रुत्वा कि तु जीवामि सञ्भय। 


यां तां अ्ियमसूयामः पुरा हृष्ठा बुधिष्ठिरे 


॥ ४६ ॥ 


अद्य तामछुजानीमो भीष्सद्रोणवर्धेन ह | 


मत्कृते चाप्पनुप्राप्तः कुरूणासेष संक्षया 


॥ ४७॥ 


पक्कानां हि वधे सूत वच्चायन्ते तृणान्युत्त । 


पहिचान पकता है। दुर्योधन देवहीकी 


प्रेरणासे दाथाह कृष्ण ओर पाण्डवोमि 
श्रष्ठ अजुनकी नहीं जान सकता हैं; 
दोनों ही प्राचीन ऋषि महात्मा नर और 
नारायण हैं ॥ यदि ये दोनों एक हो 
आत्मा हैं, तथापि मत्ये छोकबासी 
मनुष्य लोग इनको दो रुपसे देखते हैं। 
यही दोनों महा पराक्रमी यशर्खी पुरुष 
मन ही मन इच्छा मात्रसे है इस सम्पूणे 
सेनाका वाश कर सकते हैं, तव मनुष्य 
शरीर धारण करके ही ऐसी इच्छा नहीं 
करते हैं | (४०--४३) 

महात्मा भीष्य और द्रोणाचायेका 
घध युग बदलनेकी भांति सव छोगोंकी 
मोहित कर्‌ रहा है, इससे कोई पुर 
भी बहचर्य, वेदाध्ययन, नित्य-क्रिया 


#<6&88£8६6:265888856688$82666$58$6588668939३899997289999999 049 99फ%9; 999999फ%9। 


वा अद्रविद्यासे मृत्युसे नहीं निस्तार पा 


सकता है । हे सझय ! लोकपूजित बीर 
सब शर््रोंसितशीक्षत युद्धमें महापराक्रपी 
महावीर भीष्म और द्रोणाचार्यका वध 
सुनकर भी में जीवित हूं। ( ४३-४६ ) 
पहिले युधिष्ठिरकी राज भ्रीफी देखकर 
जो हम लोगोंने उसकी निन्‍दा की थी, 
तथा उनकी राज्यश्रीका हरण किया 
था, इस समय भीष्य और द्रोणाचार्यका 
वध सुनके बह श्री उनकी अलुगता हो 
ही है, भर्थात्‌ हम लोगोंसे अग्राप्त 
होरही है । यह कीरवोंका पिनाश मेरही 
निमित होरहा है॥ है धत | कालके 
पभावसे पके हुए फलके समान जीबोंके 
वधके निभित्त तण भी पजके समाल 
होजाता है। आज जिसके कोपमें पडके 


'9999999फ 9 निकट 2 


कक के डे 9299 9:7%579898:9952799299595795922997 गील. 
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हे हम [ १ दोणमिफे 


इलिलकननतकसक कक कब कक कस कक कक 99७99 भव कक 4 कभकक; 
अनन्तमिदमेग्वर्थ लोके प्राप्तो युधिषटि।... ॥ ४८ ॥ 

यस्प कोपान्महात्मानों भीष्मद्रोणौ निपातितों । | 

प्राप्ः प्रकृतितों धर्मों न धर्मों मामकास्यति ॥ ४९॥ । 

रे | 

क्ूर। सवेविनाशाय कालोप्सो नाउतिवर्तते । १ 

अन्यथा चिन्तिता ह्ाथा नरैस्तात मनखिसि!। । 
। 

कै 

की 

श्री 

। 





हु] 
9 
के 
; 
; 
॥] 
8 हु तिम! 
| अन्यपेव प्रपचन्ते देवादिति सतिमस ॥ ५० ॥ 
| तम्मादपरिहायं5्थ॑ सम्पापे कृच्छू उत्तमे । 
। अपारणाीये दुश्चिन्यय यधाभूत प्रचक्व में ॥ ५१ ॥ [१३०] 
। इंत्ति भीमहामारते० वैयासिक्यां द्वोणपर्दणि द्रोणामिपेकपवेंगि इतराष्ट्रविकापे एकाइशोध्स्याय; ॥११॥ 
के (4 ५. 
॥ सन्नय उवाच-- हन्त ते कथायष्यामि सब प्रल्क्षद्शिवान्‌ | 
| यधा स न्यप्तद्‌ द्रोणः सूदितः पाण्डसक्षबै! ॥ १ ॥ ई 
। सेनापतित्व॑ सम्पराप्य भारद्राजों महारथा । | 
[ मध्ये सर्वस्य सैन्यरथ पुत्र ते वाक्यमत्रदीतू ॥ २॥ 
| 7 जाणासरभादाफ्णेयाइनलर्श। । 


] 52 द्रोषाचारय मरे गये, उस बितनी पटना हुई हैं, बह तुम मेरे 
। पा डक पिकिने छोकके | समीप वर्णन को॥(५०-५ १४३०] 
! नए एशपेका प्राप्त किया। दोणपर्बम ग्यारह अध्याय समाप्त | 
ह मकतितेही धर्म उस युविह्िक्षो आश्रय 


क्र है, बौर हमारी ओोर अप द्रोगपवेम बारह अध्याय | 


रे सज्ञय बोहे, रो 

पहती बोर है; हे यह जल कथअट 
हे है कर जिस अरकारसे 

ह है; हमे (से प्राष्यय और सुझयोंक्े 
भय मेरे सर्बनाशके निभित्त उअपखित | कौचों पराक्रम कम कर 


ह हुआ है। (४६-५० 

। पा पे " » तह सत्र धत्तान्त मैंने प् 

| बडमात्‌ पर | देखा है पं 
| 


है 
है. 
थी 
हि 
| 
्ी 
गी 





। 
। 
4 
च 
| 
क 
का 
] 
$ 
के विषयक ्श् है; . म ई 
किसी विपयको और भांति विचार कक / उप सखयूथे समाचारों में ६ 
£ » तु वह देबकी हच्छासे दसरी घुनो। जं पैन करता हूँ, हम | 
! भांतिका कीबाता है॥ हमे पहन ! | 
|! पक निवारण न होने | ४ आ ०७ भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्यने ६ 
£ ब्यापार को रिंदक मूठ को युदर पुत्र अर 2 ; 
ईललब्॥३ हे हुआ है, इस विफो कह ॥ हे बुरराज हुयों- ! 
*ह526888₹६६६३६९३९३९६७७९७६ ९ औषा मरे जाने पर तुमने | 
'निजडे3889988899:9%9%०० 


अध्याय १२ | ७ द्वोणपर्व । दे 





/8666&888666656628686&86688868888€& 8995939995%5%9999%3%99: 
सैनापलेन यद्वाजन्मामद्य कृतवानसि 
सर क्मणस्तस्थ फल प्रापुहि भारत | 
करोमि काम के तेड्य प्रद्णीष्य घमिच्छाति ॥४॥ हे 
ततो दुर्योधनो राजा कणेहुःशासनादिभि। । 
सम्मस््योवाच दुर्धषसाचार्य जयतां परस्‌ 
द॒दासि चेहरं मां जीवग्राह युधिष्ठटिरस । 
गहीत्वा रभित्रां अष्ठे सत्ससीपमिहाइ$प्नय 
तत। कुरूणामाचार्यः शरुत्वा पुत्नस्य ते बचा । 
सेनां प्रहरयम्सवामिद वचनमत्रवीत्‌ 

घन्धः कुन्तीखुतो राजन्धरय ग्रहणमिच्छसि । 
न चधार्थ सुदुर्धष घरमथ प्रथाचसे 

किमर्थ च नरव्याप्त न वर्ध तस्थ कांक्षसे | 
नाशंससि क्रियामेतां मत्तों दुयोधन शुवध्‌ 
आहोखिद्धरमराजस्थ द्वेष्टा तस्य न विद्यते । 
यदीच्छसि त्व॑ जीवन्तं कुछ रक्षासि चाइघत्मन ॥१०॥ 


'993993299995993#99993। हे 


॥३॥ | 


+9895+>02 


॥५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ 4 ॥ 


:999999932299&''-:98959959937599595992992623:929:93: 


॥९१९॥ 


जो मुझे सेनापति बता कर मेरा सम्पा- 
न किया है ॥ उसका फल तुम अहण 
करो, मैं तुम्हारी कौनसी अमिलाप पूर्ण 
करूं जो तुम्हारी अभिलापा हो, वह 
तुम इच्छाएवक झश्नसे कहो॥ ( २-४ ) 

अनन्तर कण दुःशासन आदि वौरों- 
की संगति लेकर राजा इुर्योधघन उन 
विजयी श्रेष्ठ अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचाय 
से बोले ॥ हे आचार्य ! यदि तुम पके 
बर दिया चाहते हो, तो तुम रथियोंमे 
श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको जीते जी पकडके 
मेरे निकटमे लाकर उपस्थित करो ॥ ५-६ 

अनन्तर कौरबोंके गुरु द्रोणाचार्य 


६9989 989 कै: 8995995:9599:9599999.#9:999992953299299399: 


सम्पूर्ण सेनाके पुरुषोंको हर्पित करते 
हुए यह वचन बोले,--झुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर धन्य हैं, क्योंकि तुम उनके 
बधकी इच्छा न करके जीते ही ग्रहण 
करनेक्ी अमिलाप करते हो ।! है पुरुष- 
सिंह दुर्भोधन ! तुम किस हेतुसे उसके 
वध करनेकी इच्छा नहीं करते हो ! 
तुमने जो मेरे समीषमें उसके वधके 
निमित्त अभिलाप नहीं किया, उससे 
मुत्ते निश्रय यही होता है, कि धर्मशाज 
यु्धिष्टरका शुद्ध कोई भी नहीं है | तुम 
नें जो उनके जीवनकी इच्छा की है, 
इससे मल्े बोध होता है, कि तुम अपने 


तुम्हारे पूत्र दुर्योधनकी बात सुनकर | कुलकी रक्षा किया चाहते (७-१०) 
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। 
। 


की 
| 
| 
( 
। 
| 
| 
शी 


| 
] 
फ्रे 
है 
हे 
ी 
ष्ी 
। 
फ्् 
री 
की 


फ् 
हि 
शी 


; 
। 
; 
ही 
4 


हे 


महाभारत । 
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अथवा भरतश्रेष्ठ निर्जिल युधि पाप्डवान, ४ ! 
राज्य सम्प्राति द॒त्वा च सौत्रान्न कततुमिच्छसि॥ ११॥ 
घन्या इन्तीसुतो राजा छुजात॑ चाइय घीमत। | 
अजातशइता सल्या तस्थ यत्टिबद्यते भवात्र्‌ ॥ १२ ॥ 
ह्रोणेन चैबमुक्तस्प तव पुन्नस्य भारत। 

सहसा निःरूतों भावों यो निर््य हृदि खितः ॥११॥ 
ना5कारो गृदितु शकक्‍यों दृहस्पतिसमैरपि | 

तस्मात्तव खुतो राजन्यहृणी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
बधे कुन्तिसुतस्थाउपजौ ना5चार्य विजयों मस | 

हते युधिष्ठिरे पा्था हन्यु। सर्वानि नो ध्रुदम्‌ ॥ १५॥ 
न घ शक्या रणे सर्वे निहन्तुममरेरपि | 

य एव तेषां शेषः स्थात्स एवाञ्स्ान्न शोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
सत्पप्रतिज्ञे त्वानीते पुनर्यूतेन निर्जिते । 
पुनयोस्यन्त्यरण्याय पाण्डवासमनुत्रता। ॥ १७॥ 


[ १ द्ोणासिपेक्र8 


/99%289995299399 8 
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है भारत ! अथवा तुम्र इस समय 

युद्धमें परण्ठबोंफ़ो जय करके अस्त 

पषिह्रिको राज्य देकर उनके सह 

। स्राह भावे विधानदी इच्छा करते 

हे !॥ इसे बुद्धिभान राजा युधिष्ठिर 

| . पन्य है, और शुभ पत्ते उनका 

। जन्म हुआ है। जब तुम भी उनके ऊपर 

4 भीति करते हो, तो वह सथार्थमे अजात- 
| श्र ही हैं। ( ११...) २) 

है भारत | ब३ द्रोणाचार्यने शत 

| पचेन कह, तर तुस्हारे पुत्र दुर्योधन 

| हदपके भोप जकशात्‌ प्रकाशित होगये। 

। इहस्पातिक्के समान पुर भी अपना 

अजय गोपन नहीं कर सकते इससे 

(, जा इक अस्त पूरक कहने के, 


/9999: 
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कै 
! 
| 
ई 
$ 
! 
के 
है 
। 
फ् 
! 
है 
| 
है] 
के 
हे 
हे 
॥१७॥ _ ६ 
है आधार्य ! पुधिप्िसका वध होनेसे मेरा ] 
विजय न होगा | क्योंक्े युधिष्ठिकके 
वश 0 
मरे जाने पर अजुन अवश्य ही हम सब । 
ठोग्रोंका नाश कर देगा; देवता होग 
भी पाण्योोो युद्धमें नहीं मार सकते, ; 
इससे उन छोगरोगसे जो क्रोई जीवित £ 
रहेगा, यही हम सब छोग्ोंका नाश कर ( 
५ श्र 
दगा। ( १३-१६ ) हे 
न जब्र सल्य-परतिज्ञा करनेवाढ़े 
राजा भुधिह्ठिरकों इस पकारसे ग्रहण 
- प है (अप की. 
करके तुम मेरे समीप लेआओगे, तब मैं 
हि बन गन बाजी ( पण )रखके £ 
जूक , वर उन्हें पराजित करूँगा; ] 
पता बोलेसे ही प्रष्यहोग उसके 5 
अजुगामी होकर फिर बनें गगन करेंगे॥ ; 
हे 


:8686666९66६€। 


अध्याय १२] 


७ द्वोणपद । 


दे 
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श्र! 
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सोध्य॑ सम जयो व्यक्त दीधकाल मविष्यति। 
अतो न वधमिच्छामि धर्मराजस्थ कहिचित्‌ ॥ १८ ॥ 
तरप जिह्मममिपाय ज्ञात्वा द्रोणो<्थतत्त्तवित्‌ | 
तं बरं सान्तरं तस्मे ददौ सश्चिन्त्य चुद्धिमाद॥ १९ ॥ 


द्ग उबाच-- 


न चेद्युधिष्ठिरं वीरः पालयत्यजुनों युधि। 
सनन्‍्यख पाण्डवश्रनेष्ठमानीत वशमात्मन: 
न हि शक््यो रणे पार्थ! सेन्द्रैदेचासरैरपि । 
प्रत्युधातुमतस्तात नैतदामषयाम्पहस््‌ 


॥२० ॥ 


॥११९॥ 


असंदाय॑ स में शिष्यों सत्पूवेश्राब्लकरमाणि 


तरुण: सुक्ृतैयुक्त एकायनगतश्न ह 


॥ २२॥ 


अख्नाणीनद्राच् रुद्राच भूयः स समवाप्तवान्‌.। 
अमर्षितश्व ते राज॑स्ततो नाउमंपयास्थहम ॥ २३॥ 
स चा$पक्रस्यतां युद्धाय्नोपायेन शक्‍्यते | 


अपनीते ततः पार्थ धर्मराजो जितस्त्वया 


॥ २४ ॥ 


प्रहणे हि जयस्तस्थ न वे पुरुषषम । 


ऐसा करनेहींसे बहुत दिनोंके निमित्त 
मेरा विजय रहेगा, इससे में कमी भी 
धर्मराज युधिष्टिरके वधकी इच्छा नहीं 
करता हूँ। ( १७-१८ ) 

विपयोंके मर्मकी जाननेवाले द्रोणा- 
चायने दुर्योधनके इस कुटिल अभिप्राय- 
को जान कर, चिन्ता छल पूरक उनको 
यह बर प्रदान किया, कि यदि पराक्रमी 


£ अर्जुन युद्धमें पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्िरकी 
6 रक्षान करे, तो तुम निश्रय जान 


रक्खो, कि में युधिष्ठिरकों तुम्हारे बशरमें 
कर चुका | इन्द्र आदि देवता और 
असुर लोग भी युद्धमें अर्जुनके संगुख 
होकर आगे नहीं बढ सकते, इससे में 


६€६६€६६६६६४७६६६८६६€६६६६६४४2४६३७2399993999999899999095$993999३4939999933999993। 
५ 


| 
। 
है 
। 
रे 


रणभूमिमें अजुनकों परानित नहीं फर 
सकता ॥ (१९-२१) 

वह ति!संशय मेरा शिष्य है, परन्तु 
वह सुक्रृती, युवा अवखावाला, युद्धके सब 
कर्मोक्ों जानने वाला, और अन्न शल्तों- 
के प्रयोग करनेमें मुझ्नसे भी श्रेष्ठ है॥ 
हे राजन! उसने इन्द्र और रुद्रके सर्मीप 
में जाकर नाना भांतिके अख्ोको प्राप्त 
किया है, उस पर भी तुमने उसे कुपित 
कर दिया है, इससे मैं अजुनको युद्धमें 
पराजित नहीं कर सकता हूं॥ तुम उस 
अजुनकी जिस अकारते, युद्धभूमिसे 
पृथक करों; तब तुम भर्मराज युधिष्टिर 
को जीत सकोगे || (२२-२४.) 


किला 
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ह्ईृ 


महाभारत । 





ये | समपेष्यसि ॥ २७ ॥ 
| एसेन चाब्प्युपायेन ग्रहण समुपैष्यसि ॥ २ 
ई अह गहीत्वा राजान॑ सलबमपरायणम | 
; आनपिष्यामि ते राजन्वशमद न संशव। ॥ २६ ॥ 
। यदि खास्वति संग्रास मुहृर्तमपि मेध्यता | 
है अपनीते नरव्याप्ने कुन्लीपुत्ने पनझये. ॥ २७॥ 
5 फाल्युनस्थ समीप तु नहि शक्यों युषिष्िर। | 
४ * प्रहीतुं समरे रोजस्सेन्द्ररपि सुरासरै। को ॥ ९८ ॥ 
। प्रक्षय उ्पाच--सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्षो द्रोणेन निग्रहे। 
। गृहीत तममन्यन्त तब युत्रा। खुवालिशा। . ॥ १२९॥ 
| पाण्डबेयेधु साक्षेपर द्रोण जानाति ते सुत। । 
ई$़ तत। प्रतिज्ञास्पैयार्ध सर मन्‍्त्रो बहुलीकृतः | ३० ॥ 
] हतो हुयोधनेनापि ग्रहण पाण्डबर्थ तत्‌। 
सैन्यस्ानेषु स्देषु सुधोषितमरिन्द्म ॥३१॥ [६१] 
इृति ग्रोमहाभासो धतपाहसयां हंहितादा बैग दोषएबणि 
वोशामिपेकपबेणि द्वादशडथ्थाद। 0 ३ ॥ 

मगर कहे प्रात  र 77 उनको गण केसे | कषोआजमण नहीं कर सक़ते॥ २५-९८ 
£ शा दिव्य होगा, और अक्ा वध सज्ञय बोरे, वर द्रोणाचार्यने इस 
है ऐोमेसे रिसी पारी तुस्शरी बय कहीं | गरांति छहपूवक सजा युधिप्ठिरको प्हण 
$ शी सकेगी, उप कहे हुए उपाय मे 


हसन के ही से कह बीते जी 
पढ़े बाेगे। है रबर छवि 
इन्तीपृत्न अजलनक रूम 
होनेफ़ पद सजा गुप्त मरे पंप 
| बहस सजी रक्त तो मैं उस हल 
| गर्ष केले पुषिह्ठिको ऋृहण 
| के एके फीपों लाकर उपशि 
| कहा इसे इ8भी परदेह वही है॥ है 
बरी 
ही 
! 


५ 


राजर्‌ | अजुके बंपर इन््भादि देवता 


₹ अपुर होग भीरण भूमि बुध 
20320 9०७४०५३०५७३० न 


करनी अतिज्ञा की, तब उस तय 
तुम्हारे गृद्ध पुरे रादा युधिप्निरको 
परदे हुए है पहने होगे ॥ हुग्होर 
पे द्रोधाचर्पको पाणठोंका प्रीति 
पत्र समझते थे, इसी कारण उनकी 
प्रतिज्ञाकी छताक्े वाले इस विचारकों 
रे शक 

परे सैनिक पका प्रकाशित क्र 

| दिया, दुपोपनने युपिश्निक्षो प्रहण करने 
० मन्‍ते संपू् कैताक़े बीच शीमताड़े 


कट किया ॥ (३९-३१) [४६१] 
डोणपरओें बारह भ्रध्याथ समाप्त | 
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हे 
ह] 
। 
; 
| 
| 
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द्री 
॥] 
| 
$.4 
] 
ही 
ही 
' 
' 
| 
| 
हर 


७ द्ोण्प् । शछ 
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छा 
छ 
छः 
4 
4 
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सान्तरे तु प्रतिज्ञाते राज्ञों द्रोणेन निम्नहे | 
ततस्ते सैनिकाः आुत्वा त॑ युधिष्ठिरनिश्रहम्‌ 
सिंहनादरचांश्वक्ुबाहुशच्दांत कृत्लशा।। 
तन सर्व यधान्‍्यायं धमराजेन भारत 
आपैराह्ु परिज्ञातं भारद्राजचिकीर्षितम्‌ 
त्ततः सर्वान्समानाव्य आतृनन्यांश् सर्वशः 
अन्नवीद्धमराजस्तु धनझ्ञयमिदं चच। । 
ञ्र॒त्त ते पुरुषव्याप्त द्रोणस्पाध्य चिकीर्षितम्‌ 
यथा तन्न स्वेत्सत्य॑ तथा नीतिविधीयताम्‌ | 
सान्‍्तरं हि प्रतिज्ञातं द्रोणेनाउमिन्नकर्षिणा 
तब्चाधन्तरं महेष्वास त्वायें तेन समाहितम्‌। 
स त्वप्द्य महाबाहों युध्यख मदनन्तरम्‌ 
यथा दुर्घोधनः काम मेम॑ द्रोणादवापुयात्‌ | 
अजुन उवाच-- यथा से न वधः कार्थ आचायेस्थ कदाचन 
तथा तव परित्यागो न मे राजश्रिकीर्षित: । 
अप्येब पाण्डव प्रणणान॒त्सजेयमहं युधि 


द्र्ध 
4 
्न्ध्य 
4 
| 

। 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥१॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 
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ब्रोणपर्व॑म तेरह अध्याय [ 

सज्ञय बोले, द्रोणाचार्य राजा युधि- 
प्विरक्कों पराजित करेंगे, यह समाचार 
सुनके सम्पूर्ण कुरुसेनाके शूरवीर शहु 
बजकर धनुपटद्भार करते हुए सिंहनाद 
करने लगे | है भारत ! इसके अवन्तर 
धमराज युधिष्ठिरते भी विश्यासी इतोंके 
मुखसे द्रोणाचायक्री ऊपर कह्दी हुई 


है प्रतिज्ञाको यथाथ रूपसे जान लिया॥ है-३ै 


अनन्तर राजा युधिष्ठिर्ने अपने 
भाइयों और सम्पू् राजाओंकों निकट 
चुहाकर अजुनसे यह वचन कहा, हे 
पुरुपसिंह ! तुमने आज द्रोणाचायकी 


प्रातिज्ञा सुनी होगी,हस समय जिसमें उन 
की प्रातिज्ञा सत्य न हो सके, तुम वेसेही 
उपायका विधान करो | है शह्चुनाशर्नां 
द्रोणाचार्यने जो प्रतिज्ञा की है, उपमें 
छल है; है महा धतुद्धारी अझुन | उ- 
न्दोंने वह छल तुम्हारे ही ऊपर किया 
है, इससे तुम आज मरे अगाड़ी स्थित 
होके शडुसेनात युद्ध करो;जिससे द्रोणा- 
चार्यके द्वारा दुर्योधनका मनोरथ पूण न 
हो सके । (३-७) 

अजुन बोले, है राजन ! जिस प्रकार 
किसी भांतित में आचायका पथ नहीं 
कर सकता, वैसे ही तुमको परित्याग 
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हट 


महाभारत । 
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प्रतीषो नाइहमाचार्यें भवेय॑ वे कथश्नन | 

तवां निगद्याउ०हवे राज्य धात्तराष्ट्रीडपमिच्छति ॥ १॥ 
नस त॑ जीवलोके5सिन्काम प्राप्येत्तथश्चन ! 

प्रपतेद थौ; समक्षत्रा एथियी शकली मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
नत्वां द्रोणो नियहीयाज्ीयमाने मायि धुवम्‌ । 


यदि तस्य रणे साझ॑ कुरुते वज्रभृत्स्वयम्‌ 


॥ ११॥ 


विष्णुवां सहितो देवैने त्वां प्राप्यल्यसं मधे । 


मयि जीवति राजेन्द्र न भय कर्तुमईसि 


॥ ११॥ 


द्ोणादखभृतां श्रेष्ात्सवेशख्रभृतामपि । 

अन्यब बयां राजेन्द्र प्रतिज्ञां मम्न निश्वलास ॥| १३ ॥ 

न समराम्यद॒ते तावश्न सरामि पराजयम्‌ ! 

न झरामि प्रतिश्रुय् किश्िदप्यदत कृत ॥ १४॥ 
पञ्ञय जाच-- ततः शज्ला भेपेश सदह्ाश्राउपनकै! सह । 





प्रावाभ्रत्त महाराज पाण्डवानां निवेशने उपज पाण्डबानां निवेशने ॥१६५॥ १५॥ 
| ४ बे छछा कहीं है; है! की सहायता के; तो युद्ध भूमिमें 
| आना पोणाबाक कै. टीणाचार् हमे परण नहीं कर सकेंगे 
ध न कहंगा । रोल दर हट 3 रे ! परे जीवित रहोे ही सर 
$ परामित करे रत्य हग ह गे्नधारियोंमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे भय 
| रेड कसा है, तब उस पापी | के थी पेत नही है।हे राजन! 
£ हे गनोरथ इस पुष्य लोडमें किसी | कप  पेचन तुम्हारे समीप 
£ मास थी पृणन होसक्ेगा। (७.१०) || ० 7 उस झुनो,-मेरी अतिक्षा 
2 परिनक्षतमष्ठलजे सहित आकाशक्े | बे । कद? मैने जो कभी 
है आह पृष्वौफपिर पढे और पप्णी | हज है न बुदें पराजित 
[खडे बडे दोजाव; वो भी परे जीवित बह बा कहे हुए बचनोंका 
| हो दोगाचार्य हुक पराजित | हु न किया है, ऐसा झ्ले सरग 

| का सकेगे। यदि वज्थारी हद नहीं होता है। ( १५-१४ ) 
| | विषय सम्ण देजाओंके सहित बहा. हे महाराज ! अनन्त 
लता. पर्वत होड़ कौखों... "वे शिविरोम शंख मेरी 
एल आए बाज़ोंक्े पड़ चीरों 


कै '2$999399999999999939999 


[ १ द्रोणामिषेकपई 
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७ द्रोण्पर् 
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लहनादशख सज्चज्ञ पाण्डवाना सहात्सनाम्‌ । 


चुज्यांतलशवद्श गंमनसएक्सु भरव। 


॥ १६॥ 


श्रुत्वा राहुस्य निर्धोषे पाण्डवस्थ महोजस। | 


त्वदीयेष्वप्यनीकेयु वादिन्राण्यमिजप्मिरे 


॥ १७ ॥ 


तततो व्यूढान्यनीकानि तव तेषां च भारत | 


झनैरुपेयुरन्योन्य गोध्यमानानि संयुगे 


॥ १८ ॥ 


ततः प्रवक्षते युद्ध तुछुलं छोमहर्षणम्‌ ! 

पाण्डवानां कुरूणां च द्रोणपाश्चाल्थभोरपि ॥१९॥ 
यतमाना। प्रथत्नेन द्रोणानीकविद्ञातने । 

न शेक्षुः सज्ञया युद्धे तद्धि द्रोणेन पालितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथैच तच पुतञ्रस्थ रथोदाराः प्रहारिण;। 

न शेकु पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीदिना॥ २१॥ 


आस्तां त्त 


स्विमिते सेने रक्षमाण परस्परम्‌। 
सम्प्रखुते यथा नक्त वनराज्यो सुपुष्पिते 


॥ १२ ॥ 


ततो रुक्‍्मरथों राजज्नकेणेव विराजता | 


वरूथिना विनिष्पत्य व्यचरत्यननासुखे 


के घनुपट्क्वार और सिहनादका गगन- 
को रपश करनेवाला, महा भयहूर शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ महातेजखी पाण्ड- 
बोंके शंख आदि बाजोंके शब्दकों सुच- 
कर तुम्हारी सेनामें भी युद्धके बाजे 
बजने छगे॥ हे भारत ! अन्तर दोनों 
ओरकी सेनाके पुरुष लोग व्यूहबद्ध 
होकर युद्ध करनेकी इच्छासे रणभूमिमे 
आकर उपस्थित हुए॥ तथ पाण्डव 
कौरव और द्रोणाचार्य तथा पाश्चारू 
योद्भाओंका रोएंको खड़ा करनेबाला 
भयक्ूर संग्राम होने लगा॥ (१५-१९) 

सुज्ञय लोग बहुत यत्न करके भी 
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॥ २३ ॥ 


द्रोणाचार्यसे राक्षित कुरुसेवाकों पराजित 
न कर सके; और तुम्हारे पत्र छोग 
तथा सब पराक्रभी योद्धा भी अजुनसे 
रक्षित पाण्डबोंकी सेनाकों बुद्धसे विच- 
लित न कर सके ॥ इसी प्रकारते द्रो- 
5 3. ०... 
णाचाये और अजुनसे रघ्षित दोनों 
ओरकी सेना मानों रात्रिके समय फुले 
हुए बनके इश्लोंके समान क्षण भर स्थित 
रही ॥ ( २०-१२ ) 
हैं राजन्‌ ! अनन्तर रुफ़स रथ पर 
सर्येके समान विराजमान द्रोणाचार्य 
याण्डवोंकी सेनाको अपने अ्नशस्रोंतति 
पीडित करते हुए रणभूमिमें श्रमण करने 


६५ 
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है 22-32 %_5 


छत 


मेहाआरव | 





[१ प्रीयासिषेक्पा 
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तमुथत रपेनेकमाशुकारिणमाहये | 

अनकमिय सन्‍्तासास्मनिरे पाण्डुसज्ञया। ॥ रेएे ॥ 
तेन घुक्ता। शरा घोरा विचेश स्तोदिशस | 
आसयस्‍्तों महाराज पाण्डवेयरय बाहिनीम ॥ २५ ॥ 
सध्यन्दिनमनुग्ाप्ते गमल्तिशतसंबृत। । 

यथा छयेत प्माझुस्तथा द्रोणोष्प्पश्श्यत ॥ १६॥ 
न चैम पाण्डदेयानां कश्िच्छक्तोति भारत | 

वीक्षितु समरे शुद्ध महेन्द्रमेव दानवाः.. ॥ २७॥ 
मोहपित्वा तत सैन्य भारद्वाज! प्रतापवान । 
पृष्युपनवह लूर्ण व्यधमत्निशिते/ शरै।. ॥ १८॥ 
स दिर्ा सवंतो रुध्वा संवृद् खमजिह्मगै। | 


; 
फ 
ड्ढ 
क 
ही 
गी 
[. 
हे 
हे 
| 
॥ 
। 
$ को बे पओोगा घने. जद हाल मो गस प है ह्ोगाचार्ष यृद्धभूमि 
] में बप़े पर चहे हुए हहतोपव 

के सहित वा्णोक्ों इरादे सप्य इस 

पार चारों शोर दिखाई देने सम, कि 

पाण्यप और सृक्षय छोग उनको अनेक 
$ सपारी पके सयभीत होने गे ॥ 
5 राज ! द्रोषाचायके परे छूटे 
हुए हर बाण चारों ओर पापी 
सेनाकी बल फरे हुए चलते दिखाई 
देने ढगे॥ दो पहसे धमयम बह 
० सहसे दिरधाती यू हुए 


_ढ 


जिन मारते सबको विकठ करता है 


हद 


द्रोधाचार्य बैड ही भैचुसेशाके बीच 


दिख देने को ॥ (२३-२६ ) 
है भारत | जेसे दानव 
'९४६86€६6999६६€७९६७६ & 


| 
[] 
के 
क 
9 
१ 
के 
[] 
१] 
जी 
पु 
के 
की 
ढ़ 
| 
कि 
हि 
की 
हे 
हे 
9 
हे 
कै 


। 
33७2 


शोग युहमें | 





पा्पतो यजत्र लज्नैब मझदे पाण्डवाहिनीम ॥ २९ ॥ [५९०] 
ते भ्मिहामारे ० प्रोधप्गि शोणामिपेड्पर्दणि जईनहृतबुधिहि/बासने तरयोदशोउध्याय। ॥ ३३ ॥ 


पेज स्वाच-- तत। स पाण्डबानीके जनपन्‍्सुमहक्षयमर। 


बेसे ही पाक सेनाओं कोई मी पृ 
बुद्ध करते हुए प्रतापी द्रोणाचार्यक्री 
ओर देखने भी समय न हुआ ॥ महा 
ता द्रोणाचार्य शीप्रदाके सहित 
फू सेना मोहित करते हुए पृष्ठ 
चुनी नाक शूरपीसेंको कैपने हगे। 
भार अपने दिव्य वाणोंसे सब दिश्ा- 
रह और आकाश मण्ठसक्ो 
रजहांपर इृषटचुस्न थे उस खाब- 
*९ पहुँच कर पाण्डदोकी सेनाका पैहर 
फने गे ॥ (२७-२९) [४९०] 
तैर्‌इ अध्याय समाह । 


| 
| 
के 
| 
$ 
| 
। 
। 
के 
। 
खुद्ध हुए इक्ी ओर नहीं देख सकते, | 
है. 
है] 
; 
] 
! 
; 
| 
] 
हढ 
हे 
१ 
ओोणपदेस औहह अध्याव [ ; 
है." 


७०७७. पे; जैसे अग्नि तृण आदि- 
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७ द्रोगपर्द । 


१ 





हे 





व्यचरत्पृतनां द्रोणो दहन्कक्षमियाइनल। 
निदृहन्तमनीकानि साझ्षादप्रिमिवोत्वितस्‌ । 
हृष्ठा सकसरर्थ छुद्ध समकम्पन्त खज़या। 
सतत क्ृष्पतः संख्ये पलुपोष्याउब्युकारिणः 
ज्याधोषः झुशुवेष्चर्थ विस्फूजितामिवाइशनि। 
रथिनः सादिनशैतव नागानग्वान्पद्ातिन। | 
रैद्रा हस्तचता मुक्ता। संखद्वन्ति सप साथका। ॥ ४ ॥ 
तानथमानः पजन्य। प्रवृद्ध! शुचिसक्षये | 
अद्मवर्षमिवा5वर्पत्परेपामावहद्भयम्त्‌ 
विचरन्स तदा राजस्पेनां संक्षोमम्न्प्रखु। । 
बर्धयामास सनन्‍्त्रासं शात्रवाणाससाठुषम्त ॥६॥ 
तस्प विद्युढिवाअप्रेषु चाप हेसपरिष्कृतम्‌ | 
अ्प्नद्रथास्वुद चाइस्मिन्दइंगते सम पुनः पुन 
स वीरः सत्मवान्पाज्ञो घमनितद्य) सदा पुना 


॥६॥ 


॥२॥ 


॥ १ ॥ 


॥०५॥ 


॥७॥ 


को भस्म कर देती है, बसे ही द्रोणा- 
चार्य पाण्डवॉकी सेनामें महा घोर युद्ध 
करके सम्पूर्ण शरपीरोंकों अपने अद्ल 
शत्ोंसे जलाते हुए संग्रामभूमिमें चारों 
ओर घूमने लगे ॥ सम्पू्ण सुज्ञय बीर- 
योद्धा द्ोणाचारयको इस मांतिसे पाण्ड 
बोकी सेनाका सहार करते हुए देखकर 
कांपने लगे॥ युद्धभूमिमे वह ऐसी शीघ्र 
तामे अपने बढ़े धनुपको आाकपेण करने 
लगे, के उनके धनुष टड्भारका शब्द 
चजञ्रके शब्दकी भांति सुनाई देने 
लगा ॥ (१-३) 

उनके हस्तलाववसे छूटे हुए अनेक 
बाण रथी, हाथी, घुडसवार और पेंदल 


चलते बाछे, वीरों का नाश करने 
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। 
| 
। 
।े 
| ]क्‍ 
। 
| 
| 


लगे ॥ वह वर्षोकालके बार बार गर्जना 
करते वाले मेघोंकी भांति सिहनाद करके 
पत्थर यरसानेक्ी भांति शन्नु सेनाके 
ऊपर अपने वार्णोंकी बषों कर सम्पूर्ण 
वीरोंकी भयभीत करने लगे॥ हे राजन ! 
सेनापति द्रोणाचाय इसी भांतिसे रण- 
भूपिमें चारों ओर अम्रण करके श्- 
ओंको छिन्न मित्र करके उन्हें भयभीत 
करने लगे । (४-६) 

जैसे बिजली वादकोंके बीच विराज- 
मान्‌ होती है, पैसे ही उनका सुबण 
भूपित घनुप चारों ओर घूमनेवाल्ले रथ 
रूपी बादलके बीच बार बार दिखाई देने 
लगा ॥ उस सत्यवादी बुद्धिमानू धर्मो 
त्मा द्ोगाचार्यने प्रढयकालके समान 
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[१ प्रोणामियेकपर) 


४१ महाभत 
क्कन नल क कक कब भ कक कंस 988 ९ 9899992939939999 

कु युगामाकालवद्रोरां रौद़ां प्रावत्तयन्नदीस_ 0.4 
अमषवेगप्रभवां कब्यादगणसंकुलाम्‌ | 
बलौपै! स्वतः पूर्णा ध्वजवृक्षापहारिणीम ॥ + ॥ 
औोणितोदा रधावत्ता हस्वम्वक्ृतरोपसम्‌ | 
कवचोडपसंयुक्ता मांसपइसमाकुलाध ॥ (०॥ 
मेदोमज्राश्यिसिकतामुष्णीपचयफेनिलामस्‌ ! 
संग्रामजलदाएूणा प्रासमत्स्यसमाकुछाम ॥ ११॥ 
नरनागाशवकछिलां शरपेगौघवाहिनी१ | 
शरीरद्रारुसहुद्धं रथकच्छपसंकुलाम ॥ १९॥ 
उत्तमाहैः पडुजिनी निर्खिशक्षपसंकुलाम्‌ । 
रधनागहदोपेतां नाना मरणभूषिताम्‌ू_॥ १३ ॥ 
महारधशतावत्ता सूमिरेधूर्मिमालिनीस ) 
महावीयवता संस्ये सुतरा भीरदुस्राम ॥ १४॥ 

राहरपी होकर रण मयहूर रद |. बाणोंका बेग ही हस्त नदीका प्रवाह 


सी वही कहा दी ॥ (७-८ 


नदी फेनाहपरी वृध्षोको गपने गबाहके 
पक पहाने रुगी, उप नदीमें सधिर 
ही बह हुआ, रप पंदर, हाथों थोड़े 
हैंड, फाष्ठ आदि पहथर, गरांप उसमें 
पड़े रा भेद मजा और हड्डी ही उठे 
बालू हुए । उप्र सदी बीरेंके ब्ध फेन 


।; 
। 
| 
। 
| 
! 
। 
। 
ढ 
। 
| 


हम हर पढ़ते थे । खामर्पीक्द- । और जो दोतों ऐैसाके चतने पर पृथ्वीसे 

४४: का गए बादिलशत्र॒|. पृष्ठ ही, वह हखकी भांति दिखाई 

रा 9४४ डे।९-१ ; हंस रुपिरी रोक पराक्रमी 

हक ४2 5 नदी | रह खतवान्‌ वीर ढोग अपने पराक्रम 

छह को ( औरिरव आदि वाहनों पर चले पार होते 
/9६6686९९९६७६ 


है रबर! पहनी क्रोधह॒पी वेगसे. | क्ा्ठोझ़ी भांति दिखाई देंने लंगे। 
उसन्र हुं, उसके चारों शोर मांस रध आदिक जो उसे हे जाते थे, े 
मष्षण करे प्ली घूमने उगे ! रह || कहुएके समान बोध होते थे ;बोरेंका 


हुआ; बहते हुए वीरेंके शररौर बसे 


पर ही हउ तदीका पत्थरस निमोण 
किया हुआ तटहप हुआ, तलवार आदि 
मद मच्छ, और रथ तथा हाथियोंका 
यूषुप दौख पहता था । वह नदी नाना 

भृप्ित थी। रहे बहे रथ इस 
नदौमे भंबरके समान दौख्ध पढ़ते थे। 
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७ ड्रोणपर्द | 


शरीरशतसम्धाधां गृधरकड्निषेविताम 


महारधसहस््राणि नयन्ती यमसादनस्‌ 


॥९१५॥ , 


हक 


झुलव्पाल्समाकीरणणा प्राणिवाजिनिषेविताम । 


छिन्नक्षत्रमहाहंसां छुकुदाण्डजसेविताश्‌ 


॥ १६ ॥ 


चक्रकूर्मा गदानकरां दारप्ुद्र्पाकुलाम । 


| की. पु 3 6४७ ८. 
बकगृधरुगालाना घारसद्ठानषावताम्‌ 


॥ १७॥ 


निहतान्प्राणिनः संख्ये द्रोणेन वलिना रणे 


घहन्ती पितृलोकाय शतशो राजसत्तम 


॥ १८ ॥ 


इारीरणशतसस्धाषां केशहोवलदाहलाम्‌ | 
न्दी प्रावत्तयद्राजन्भीरूणां भयवर्धिनीस ॥ १९॥ 
तजयन्तमनीकानि तानि तानि महारथमस्‌ | 


सेतो+्यद्रवन्द्रोणं युधिष्ठिरपुरोगसा! 


॥२०॥ 


तानाभिद्रवतः श्रांस्तावका हृहविक्रमा। । 





थे,और कागर लोग भयभात होके इसके 
पार नहीं जासकते थे ॥ ( १२-१४ ) 

उस नदीके रुधिर रूपी जलमें सेक- 
डॉ तथा सहस्तों पुरुष मर मरके गिरने 
लगे; कोे, बगुरे ओर गिद्ध आदि 
मांसभक्षी पक्षी उसकी चारों ओर घूमने 
लगे | इस महाभयद्टर नदीके गा 


ह पके सेकहों सहसों महारथी योद्धा 


35 मिस. ० कप । पके 
यमलोकर्मे गमन करने लगे ॥ ओर से 
समान उस नदीमें दिखाई देने लगे। 


सम्पूर्ण प्राणियोंका समूह उस नदीमें 


है पश्तियोंके समान दीखने लगा। उस 


नदीमें कटे हुए क्षात्रिय हंसोंके समान 
शोभित होने लगे ओर मुकुट नाना 
भांतिके पाक्षेयोंके समान दिखाई देने 
लगे ॥ ( १५-१६ ) 


&8६६82६६६६४६€६६६६७४६६६४६६६४६३४४8682269899999995%99359999339929999939999958339| 
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रथके चक्र कुए, गंदा मगरमच्छ, 
और बाण छोटी मछालियोंके समान 
विराजमान हुए। हे राजेन्द्र ! बलवान 
द्रोणाचार्यने ऐसी भयडूर कोए, बगुले 
गिद्ध और सियारोंक्ते समूहसे सेवित 
सहस्रों मरे हुए पुरुषोंके शरीर और 
केशरूपी पेवारेसि युक्त,कायरोंके भयको 
बढानेवाली नदी उत्पन्न करके सेकड़ो 
तथा सहस्नों पुरुपोंका अपने बाणोंसे 
नाश कर उस ही नदीके प्रवाहके जरि- 
से यमपुरीम भेजने लगे । (१७-१९) 

युविष्िरके अजुयायी सम्पूर्ण शुरवीर 
योद्धा इस मांतिसे द्रोणाचायेको पाण्डवों- 
की सेनाका नाश करते देखकर चारों 
ओर उनकी ओर ढौडे ॥ तुम्हारी 
ओरके सम्पूण पराक्ममी बीर लोग भी 


रे 


/99933229983239923299999399992323093989%7799932688288668856६४82888586६856566886586६€ स€ट्ट 


(तु 


98279: 


हे 
हे 
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जे 


महासारत | 





39380 ० %22886067797 2 कट ४४ श्ध्च्ध्ः 
॥ सबंत। प्रखगहन्त तदमूछोम लू न्‍ 
के शत्तमायर्तु शकुनिः सहदेच सम्राद्रवत्‌ ५ 
| सनियन्दृध्वजरध॑ विव्याध निशितः शर। ॥२२॥ 
। तस्य माद्रीसुतः केतु घतुः सूरत हयानपि। 

माशतिहुद्ध। ररैर्छित्वा पछ शा विष्याध सौचलम॥ रश। 
सौवलस्तु गदां गृह्य प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ 
स तरय गदया राजनरथात्सूतमपातयत्‌ 
तहतस्तौ पिरथौ राजन्गदाहस्तौ महावल्लौं। 
विक्रीडतू रणे झरी सश्ज्ञाविद प॑तीं 

द्रोण पाश्चालराजान॑ विध्वा दशभिराशुगैं! । 
बहुमिस्तेन चाश्भ्यस्तस्तं विष्याध ततोडपिके। ॥ २६॥| 
विविंशति भीमसेनो विंशत्या निशितैः शेड । 

विध्वा नाप्कम्पयद्वीरस्तदलुतमिवाउभचत्‌. ॥ २७ ॥| 
विविशतिस्तु सहसा व्य्वकेतुशरासनस । 
7-5 पते महाराज ततः सैन्यान्यपजयन ॥ २८ चक्र महाराज ततः सैन्पान्यपूजयन्‌ ॥ २८ ॥ 


। 

. ॥ उन झोगोंक्ो द्रोणाचार्यकी ओर हुए 
वेग उन सब वीर पंभुद 

। उपसित हैए। अनन्तर फिर दोनों 

। महा घोर हु संग्राम होने 

हे ह्या।( २०-११ ) 

। कह सी मामा निषुण 
ह गन सहदेव पर आक्रणण करके 
है नहीं सारथी, घना और सके सहित 
£ आने तीह्ण बाणोते बिद्व क्षिया॥ 
ः माद्रीपत्र सहदेवने शघताद् सहित 
4 


शहनिके बहु, जा, घोड़े, वारगी 
३ रधको क्ाठके फिर साठ वाणोंते 
उस बिद्ट किया ॥ झुबहपुत्र शझनिने 


रथेसे कदके सहदेवके सारशोक् 
५3५8 सारधीको गदासे 


& 


धि३&88६ 


जा, और धो 
कर 0. और थघोडोंक़ा अपने 


[। बोणामिपेकपर 


॥ २१ ॥ 


॥२९॥ 


॥ २५॥ 


मारढाला॥ है राजन | वे दोनों महाबली 
पराक्रम योद्धा रध रहित होके गदां 
परहेण कर शद्के सहित पर्वतके समान 
रभूपियें कीड़ा करने छंगे । २२-२५ 
द्रोणावा्यने पश्चालराज तुपदको दश 


' 


बाणोंसे विद्व किया, तय हुपदने भी 
उन्हें अनेक वाणोंसे दिद्ट किया। द्रोणा- 
चाये फिर दूसरी वर उनसे भी अधिक 
"की चलाकर राजा हुपदको विद्ध 
करने छगे ! भीमसेन विविशतिको वीध 
वाणोसे दिद्व करके भी उसे कंपित नहीं 
मे सके, यह कर्म अद्भुत हुआ | है 
रद । विविशतिने सहला भीमशेनमे 


कै 
क् 
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दे 
ही 
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अध्याय १४ ] उद्बोणपर्त। ७५ 





:29929999989952999999-9686866656868888668625682686688€86668586। 
स तत्न मसषे चीरा शत्रोविकलमाहवे । 

ततोष्स्प गदया दान्तान्हयान्सवॉनपातयत्‌ ॥ २९ ॥ 
हताश्वात्स रथाद्वाजन्शह्य चम सहायल। । 
अभ्यायाद्वीमसेन तु मत्तो मत्तमिव द्विपस्‌ ॥ ३०॥ 
हाल्यस्तु नकुरू वीर! खस्नीय॑ प्रियमात्मन। | 
विव्याध प्रहसन्वाणलाल्यन्कोपयज्निव_ 0 ३१॥ 
तस्याइश्वानातपन्नं च ध्वज सूतमथों घन) 

निपात्य नकुछः संख्ये राह! दध्मो प्रतापवान॥ १९ ॥ 
घृष्टकेतु! क्ृपेणाइस्ताज्छित्वा बहुविधाज्दारान्‌ 

कृप विज्याध सप्तत्या लक्ष्म चाउश्या$5हरल्त्रिभि३॥३१३॥ 
त॑ कृपः शरबर्षेण सहता ससवारयत्‌ | 

विव्याध च रणे विप्रो धृष्टकेतुममर्षणस ॥ ३४ ॥ 
सालकिः कृतवर्माणं नाराचेन स्तनान्तरे । 

विध्वा विव्याध सप्तत्या पुनरन्य। स्मयातिच ॥ ३५ ॥ 


अल्लोंरा काठके एथ्वीमें गिरा दिया; तब | प्रतापी नकुलने युद्धभूमिम उसके घोड़े, 
सम्पूण सेनाके पुरुष विविशतिकी प्रशंसा छत्र, ध्यजा, सारथी और धनुपषफो अपने 


पछि 





श्र 
हु 
[॥ 
छः 
छछ 
] 
है 





करने लगे ॥ ( २६--२८ ) बाणोंसे काटके शंख वजाकर सिहनाद' 
भीमसेनने उस युद्धभूमि में श्चु- किया ॥ ( २९-३१ ) 
का ऐसा पराक्रम न सहकर गदासे धृष्टकतुने कृपाचार्यके चलाये हुए 
उनके अत्यन्त शिक्षित घोडोंको मार अनेक वाणोंकों निवारण करके सत्र 
डाला ॥ है राजन ! महा बलवान, वार्णोप्ते उन्हें विद्धू किया और तीन 
विविशति तलवार ढाहू ग्रहण करके बाणोंसे उनके रथकी ध्जा काठके 
घोडेसे रहित रथ कूंद पढे, ओर जेसे पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ब्राह्मगश्रेष्ठ कृपा- 
एक मतवारा हाथी दूसरे मतबारे हाथी चाये अपने बरहुतसे वाणोंकों वो करके 
पर आक्रमण करता है, पैसे ही भीम- उनके अज्नोंको निवारण करके घोर 
ह सेनकी ओर दोड़े। पराक्रमी शल्य संग्राम करने लगे ॥ सात्याकैने अपने 
हंसते हंसते अपने प्यारे भानजे मकुठको | वाणोंसे कृतवमोके वक्षस्थर में प्रहार करके 
मानो प्रीति और ओघसे युक्त होकर | ऐिर हंसते हंसते सत्तर वाणोंसे उन्हे विद्ध 
बाणसि विद्ध करने छगे| अनस्तर | किया ॥ जैसे बायु महा बेगसे चलकर 
|999:96826288265869292939:99992998999€86९६€52895%92392999399939939968685&68688598 
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खाक रकाक: 


महाभारत । [१ वोणमिरेडपर 
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५3% सं 
7 मारा साला पिन्याकात निशितैः बरैः 
नाप्कम्पयत शौनेय॑ं शीघ्रो चायुरिवाश्चलम ॥ ३६ ॥ 
सेनापतिः छुशमाण भर ममेखताडयत । 
स चापि त॑ तोमरेण जबुद्रेशेउम्यताडयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चैकतन तु समरे विराठः प्रद्यवारयत्‌ | 
सह मत्समहावीयेस्तदद्भुतामेवाश्मचत्‌.. ॥ ३८ ॥ 
तत्पौरुषमभूचत्र सूतपुत्रस्य दारुणम्‌ । 
यत्सैन्‍्य वारयाम्तास शरे। संन्नतपवभि।. ॥ ३९॥ 
हुपदस्तु खयं राजा भगदत्तेन सह्ृतः । 
तयोयुद्ध महाराज विश्ररुपमिवाध्भवत्‌. ॥ ४०॥ 
भगदत्तस्तु राजाम॑ हुपढ नतपरवेभिः | 
सनियन्तृध्यजरथ॑ विव्याध पुरुषपभ!. ॥४१॥ 
बुपदस्तु तत। कुद्दों भगदत्तं महारधम्‌ | 
आजधानोरसि क्षिप्रं शरेणाइपनतपर्चणा. ॥ ४१॥ 
युद्ध योधवरी छोके सौमद्त्तिशिखण्डिनौ । 
भूतानां चरासजनन चक्रातेश्खविशारद्दे ॥ ४३॥ 
भूरिश्रवा रणे राजन्याज्ञसेनि महारथम्‌ | 


भे पते नही हिल कक, शत पर प तप दे तो 'नहीं हिला सकता, पैसे ही 
कैतव्मों सतहत्तर वा्णेप्ति प्रहार करके 


कर 





पैनाक़ा निवारण किया ॥ ( ३७-३९ ) 
व है भातत | राजा हुपद भगदरतके 
पहुपंशीय साल्यक्िकों युद्ध विचलित संगुद् आक्े उपसित हुए, अनम्तर उन 
के के | रे) | दोवोड्राअडुतयुद होने हगा। पुरुपपम 
हि अ सुप्मके पते. भगदरने सारधी और ध्वजाके साथ 
कर हे त्रा्षे्त मर किया, राजाहुपद को तीक्षण वाणोंसे विद्वूकिया॥ 
पे या सेनापतिक.। तीसके अनन्तर राजा बुपदने कुदू 
हर ३४ अ का राजाविराट | होकर अपने तीह्ण बाणोंसे भगदत्तके 
ने मत्त्य दवा युक्त हो रण वक्षखहमें कि 
यूं संपर्क निवारण किया, पेक्षसरुम प्रहार किया ॥ (४०-४२) 
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थ 


विद्या: रा, पक न ५ 
पह कम अदुत हुआ ॥ करने दा ५ अतषिधाके जाननेवाले भूरिश्वा 


ही !899:9 9:%5795#9895999:9%9। 
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ही जो ह॑ ओर शिसण्डी प्राणियोंकी बास उेज्ेवारे 

अल करके तह बाणोंसे संपूर्ण 4 को त्रास देनेवाले 

एणण कक, 2 र संग्रा् करने लगे ॥ हे राजन! 
_2888869292. 
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महता सायकौघेन च्छादयामास वीयवबान, ॥ ४४॥ 
शिखण्डी तु त्तः कुद्ध/ सौसदत्ति विद्ञास्पते ! 


नवत्या सायकानां तु कम्पयासास भारत 


॥ ४५ ॥ 


राक्षसौ रौद्रकमोणों हैडिस्वालम्बुषादुमो । 


चक्रात5त्यद्भुत युद्ध परस्परजयाषणा 


॥ ४९ ॥ 


साथाशतस्जौ इउप्ती मायाभिरितरेतरम | 


अन्तहिंतौ चेरतुस्तो रह विस्मयकारिणी 


॥ ४७ ॥ 


चेकितानो&लुविन्देन युयुधे चाइतिसैरवम्‌ | 


यथा देवासुरे युद्ध वलशक्तौ महावलौ 


॥ ४८ ॥ 


लक्ष्मण; क्षत्रदेवेन विमदेमकरोक्धशम्त | 
यथा विष्णु! पुरा राजन्हिरण्याक्षेण संयुगे, ॥ ४९॥ 
ततः प्रचलिताश्वेत्र विधिवत्कल्पितेन च। 


रथेनाधस्यपतद्राजन्सो मद्॑ पौरयों नदन्‌ 


॥ ५० ॥ 


ततो5भ्ययात्स त्वरितों युद्धाकांक्षी सहावल: | 


तेन चक्रे महद्युद्धमभिसन्युररिनन्‍्दसः 





पराक्रमी भूरिश्रवाने रणभूमिमें अपने 
प्रबल बाणोंके समूहसे याज्सेनि शिखण्डी 
को छिपादिया ॥ है प्रजानाथ ! अनन्तर 
शिखण्डीने छुंद्ध होकर नौें वाणोंसे 
भरिश्राफे ऊपर प्रहार कर के उन्हें 
॥ कंपाने लगे | ( ४३--४५ ) 

भयहुर कर्मी के करनेवाले घटोत्कच 
और अलम्बुष राधृस आपसमें एक 
/ दसरेकों जीतनेकी अभिल्‍्वाप करके महा 
£ भयडूर अरुत युद्ध करने लगे, थे दोनों 
है अभिमान पूर्षफ सेकड़ों माया उत्पन्न 
है करके तथा अन्तद्धोन होके रणशूमि में 
अमण करते हुए सब पुरुषों को बि- 
स्पित करके युद्ध करने लगे।दिवासुरयुद्ध 


€&४६६९६४६६६९६४४६&&8688686658888866526&6868293939399932992395992999628€86869339 


हु 


॥५१॥ 


में जैसे महायरूवान बलासुर और इन्द्र 
का युद्ध हुआ था, बेसे ही चेकितान 
अजुविन्दके सड् युद्ध करने लगे ॥ है 
राजन्‌ ! पहिले समग्र में जैसे विष्णुने 
हिर्पाक्ष देत्यके सह्ूमे युद्ध किया था, 
वैसे ही लक्ष्मण क्षत्रदेषफे सड् महाघोर 
संग्राम करने छूगा ॥ ( ४६-४९ ) 
दे भारत ! अनन्तर पौरव सिंहनाद 
करते हुए विधिपूर्षक उत्तम भांतिसे 
सज्ित रथ पर चढ़ के अभिमन्यु 
की ओर दौड़े॥ अनन्तर महाबलवान्‌ 
शन्नुनाशन अभिमन्यु भी युद्ध की 
इच्छा करके, वेगपूषंक उनके संमुख 
आकर उपस्थित होकर युद्ध करने लगे॥ 


+9:9:992959:98999599796929:2995995959299592795%90929:95999:929922229095%79:- ३२७१७: 
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अपने वाधोंपे सुभद्रानन्दन 
अमिमत्युक्ो छिपा दिया। अजुन पुत्र 


और रघक़े पोहों को विद्व किया॥ ५०-५३ 

अनन्तर उन्होंने अपनी प्लेनाक़े 
पहपोंक़ो आनन्दित करने बा पिंह- 
नाद कड़े पका नाश काने नि- 
ते एक अयहूर बाण ग्रहण किया ॥ 
हेपिकनन्दन कृतवर्शाने उप भयानक 
बाण देखकर अपने दो बाणोंसे उस 


६६86९६६६६६६४९३७३३: 


मै भद्वं शखातैरवाकिरत्‌ । 
232 2/ घलुओव्यामपातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सौभद्र। पौरव त्वन्वेविध्वा सप्रभिराशुग! | 
पश्चमिस्तस्य विव्याध हयान्सूत च साथके! ॥ ५३ ॥ 
तत। प्रहर्षयन्सेनां सिहचद्विनदन्छुहु) । 
समादत्ता5पज्निस्तूर्ण पौरवान्तकर शरण ॥५४॥ 
त॑ तु सन्धितमाज्ञाय साथके प्रोरदशनम्‌ | 

द्वाभ्यां शराभ्यां हार्दिक्यथ्रिच्छेद सहारं घनु। ॥५०॥ 
तदुत्मुज्य पनुरिछिन्त सौभद्रः परवीरहा | 

उद्दवह सित॑ खब्माददान! बरावरख ॥ ५६ ॥ 
स तेनाइ्नेकतारेण चमंणा क्ृतहस्तवत्‌ । 

प्रास्तासिना घरन्म्ार्गान्द्शयन्वीर्यमात्मन) ॥ ५७ || 
श्रामित॑ पुनरुद्भान्तमाधूतं पुनदत्थितम्‌ | 

चर्म नि्चिशयो राजन्रिपिशेषमहइयत ॥ ५८ ॥ 
स पौरवरथस्पेषाभाहुल सहसा नदन्‌ । 


फेज ३777 


काटके गिरा दिया ॥ शबुनाशन अभि- 
मन्‍्युत धनुष शाणकों कटते देखके ढाल 


अभिमस्युने उनके पतुप, छत और पेलवार ग्रहण की; और अनेक नश्षत्रो्त 
मे कटकर इ्नीरें गिरा दिया; | शृप्ित उत्तर हा और तलवार लेकर 
सात तीह्णजाणोंसे पैखको दिह! अपने परुपोंक़े बीच अपने हस्तलावः 
करके दूसरे पांच शाणोंसे उनके पारबी 


ढगे। (५४-५७) 
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सहित घगाते हुए पराक्रम और गति 
दिशेष से युद्धभूमि में अमण करने 


हे राजन्‌ | वह ढाल तलवार घुप्नाते, 

) गिराते, चछाते और फिर उठा- 

कर इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक रणशभूमिमें 
चारो ओर प्म्रण करने लगे, कि उत्त 
५. | ढोल ओर तलवारकी आफति भी किसी 

वह हे अभिम्नयुद्े पु को नहीं दस पहली थी ॥ अभिमन्यु 


जे399999989999999. '9993॥ 
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4 रकऋऊ: 


पौरव॑ रथमास्थाय केशपक्षे परारशत्त्‌ 


॥५९॥ 


जपघानाञस्थ पढा सूतससिना पातयद्‌ ध्वजस्‌ | 
विक्षोम्याप्य्णोनिधि ताह्यस्तं नागमिव चाइक्षिपत !६०॥ 
तमागलितकेशान्त ददशु। स्वपार्थिया: ) 


उक्षाणमिव सिंहेन पात्यमानसचेतसम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


तमाओुनिवरजण प्राप्त कृष्पप्राणमनाथवत््‌ । 


पारव पांतित दृष्ठा बाएछुष्यत जगद्रथा। 


0 5६२॥ 


स बहिबहावततं किक्लिणीशतजालबत्‌ | 


चस चा5४ढाय खड़े च नदृन्पयपतद्रथात्‌ 


त्तता 


॥ ६३ ॥ 


सैन्धवमालोक्य कार्ष्णिर्त्छज्य पौरवम्‌ । 
उत्पपात रथात्तूर्ण इयेनवन्चिपपात च 


॥ ६४ ॥ 


प्रासपध्टिशनिद्षिशाब्छबालि! सम्प्रचोदितांत । 
चिच्छेद चाउसिना कार्ष्णिल्वमंणा संसरोध च॥ ६५ | 
स दर्शयित्वा सैन्यानां खबाहुबखूमात्मनः | 


तमुद्स्प सहाखइ् चर चाउ्थ पुनबली 


॥ दे ॥ 


चृद्धक्षत्रस्प दायाद पितुरत्यन्तवरिणम्‌ । 





ऋषधपूवेक मानों गरुढकी भांति समुद्र- 
को ध्लुभित करते हुए सहसा कूदके 
पोरबफे रथ पर लाचढे, और उनका 
केश पकृडफे अपने चरणके प्रह्मर्से 
सारथीक्ो नोँचे गिरा कर तलवारसे 
रघकी घ्वजा काद डाली ॥ सम्पूर्ण 
राजाओंने पौरको अभिमन्युत्ते इस 
प्रकार पीडित देखा, मानों सिहने वृषभ 
पर आक्रमण किया है। (५८-६१) 
परन्तु राजा जयद्रथ पोखको इस 
प्रकारसे अभिमस्युके वशमें अनाथके 
समान पडा हुआ देखकर क्रोध पूर्वक 
अपने रथसे कूदके सयूर पिच्छ और 


62608688268666868865668888688886686882999999939999999999999 9 3क:39993# 
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सैकड़ों किंकिणीसे युक्त ढाल तलवार 
ग्रहण कर अभिमन्युक्की ओर दौड़ ॥ अन- 
स्तर अभिमन्यु राजा जयद्रथकों अपनी 
ओर आते देखकर पौरवको छोडके 
वाजप्षीक्षी भांति उस रथसे कूद पड़े; 
और सब दिशाओंसे शज्ञुओंके चलाये 
हुए प्रास, पह्चिश और बाण तथा दूसरे 
सब अन्न शल्रोंकी अपने ढालसे रोकते 
और तलवारसे काट कर एथ्चौमें गिरा 
देते थे ॥ (६२-६५) 

बलवान्‌ अभिमन्यु सम्पूर्ण सैनिक 
पुरुषोंकी अपना बाहुबल दिखाते हुए 
हाथीकी ओर व्याप्रके समान पिताके 
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[ । प्रोणमिक्रा 


महामार । 
9 ३ 8५) 225 
77777 प्9939399923253484299%%%99933999% 
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उंदकलबब कक बसबकह&श३०&८4९8०६९३६६६+३ सु ड्व कुझरम ॥ दंड | ; 
। ससारामिशुला शर। शादूठ इवे ३ 


बरी परस्परमासाथ खादन्तनलायुपी ॥ ह 
इडससमजहे व्याप्रकेतरिणाविध् हे ॥ ६८ ॥ 
सम्पातेष्वमिधानेपु गिपतेध्वसिचमंणोः 28९ ! 

ने तयोरत्तरं कश्रिदंदेश नरासहया! ॥ ९५ ॥ 
अपश्षेपोषसिनिादि। श़्ल्मान्तरनिदशनस्‌ । 
वाह्यान्तरनिषातश्र निर्विशेषमहद्यतत. ॥७०॥ 
वाह्मास्यन्तर सैव चरन्‍्तो मार्गठत्तमस्‌ । 
दहशाते महात्मानौ सपक्षावि परवती... ॥७१॥ 
ततों विक्षिपत। खडं सोभप्रर्य यशखिना। 
शरावरणपक्षान्ते प्रजद्वार जयद्रधा ॥७४५॥ 
सक्‍्मपन्रान्तरे सक्तस्तरिंगश्रमागे भारवरे । 
सिखुराजबलोदुतः सोःभम्पत महानसिः ॥ ७३ ॥ 


$ 
। 
; 
; 
; 
। 
! भम्ममाज्ञाय निद्चिशमवहुल पदानि पद । 
ई 
हि 
रे 
| 
| 
| 
। हु 


हे 
अछयत निमेपेण स्वरध पुनराखित।.. ॥ ७४ ॥ 
त॑ करार्ष्णि समराम्तुक्तमाखित रधमुत्तमम 
सहिता। सर्वराजानः एरिवतु! समस्तताः ॥ ४५ ॥ 





अलल पैर इहकषत्रके पुत्र जगद्रप्ी | फे समान राणपृपि में गति विशेष से 
ओर दौरे ॥ वे दोनों उम्र रूम | बाहर ओर भीताओ शा्गेमि युद्ध करत 
हिंद और व्याप्रक़ी भांति आपस हुए." हुए दिलाई देने छो ॥ अकलर प्र 
पक कहर, दांत, रस आदि थयु:... स्री अग्िमन्यु तरवार चहा हे थे, 
भैसि युद्ध फने हरे ॥ उन पुरपेहों.... उठ सम जय धन अपने तलवार 
में करार दाएड़े चने रोने और. अभिमन्यु की हाहपर प्रहार किया, 
पर करे कोई भी दिशलीपे कपन ., पिम्पुराव जयद्रथका जद्ध प्रतपूक 


इआ ॥ उन होगोंका दहवार पठान, | अग्निम्नसयुक्नी हालपर गिरकर दो सणे 
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रोकना, तथा बाहर और भीतर तरबार होगया ॥ ( ७१-७३ ) 

हक न रे दिखाई से तलवार टूटी हुई देखकर राव 
रह 3853 ५. गया ग्राम दौदकर छः पगचह 
20022/0+५॥॥ 4 के अपने रधप आचहे, और अमिम्स 


६६९६६६६६६९६६६६६४६६६६६६६६६ी। 


अध्याय १४ | 
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७ द्रीणप्व 
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ततश्र्म च खड़ च समुत्क्षिपप सहावलः । 


ननादा5जुनदायादः प्रेश्नमाणों जयब्रथम 


॥ ७६ | 


सिन्धुराज परित्यज्य सौभद्र! परवीरहा । 


तापथामास तत्सैन्थ खुबन सास्करों चथा 


॥ ७७ || 


तस्थ सवोयसी शक्ति शाल्यः कनकभूषणाम्‌ | 


चिक्षेप समरे घोरां दीक्षामप्रिशिखामिव 


॥ ७८ ॥ 


तामवहुत्य जग्राह विकोश चाइकरोदसिप्त्‌ । 
चैनतेयो बथा कार्षिण। पतन्तसुरभोत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
तस्थ लाघवमाज्ञाय सत्वं चाइमिततेजसः | 
सहिता। सर्वराजानः सिंहनाद्मथाउनदव. ॥ <० ॥ 


ततस्तामेव शल्ग्रस्थ सौभद्र। परवीरहा । 
सुमोच झुजचीयेण बैदूथविकृृ्तां शिताम्‌ 
सा तस्थ रथमासाथ निर्मक्तसुजगोपमा | 
जधान सूरत शल्यस्प रथाचैनमपातयत्‌ 
ततो बिराठहुपदौ ध्ृष्ठकेतुयुधिणिरः । 
सात्यकिः केकया भीमों धृष्टयुम्नशिखाण्डिनों ॥ ८३ ॥ 


॥ ८१ ॥ 


॥ ८4९॥ 





मी अपने रथपर चढ़े । सम्पूर्ण क्षत्रिय 
योद्धाओंने रथपर चढ़े हुए अभिमन्यु 
को चारों ओरसे घेर लिया ॥ अनन्तर 
महा बलवान अजशुनपुत्र अभिमन्यु 
जयद्रथकी ओर देखकर उनकी तलवार 
दालको काटकर सिंह नाद करने रंगे | 
जैसे प्रचण्ड स्य सम्पूर्ण प्राणियोंको 
तपाकर भस्म करता है, वेसे ही शह्ल- 
नाशन वीर अभिमन्यु जयद्रथकों परा- 
जित करके उनकी सम्पूर्ण सेनाकी अपने 
ब्राणोंसे जलाने छंगे ॥ ( ७४-७७ ) 
तब शल्यन अमिमस्युकी ओर जलती 
हुई अग्ि शिखाके समान सुचर्ण भरूषित 


एक लोहमयी शक्ति चलाई, जैसे गुड 
सर्पोकी ग्रहण करते हैं, वैसेही अजुनपूत्र 
अभिमस्युने कूदके उस भयझर शक्तिका 
हाथसे ग्रहण किया | अत्यन्त तेजस्वी 
ध्ृत्रिय योद्धा अभिमन्युका पराक्रम 
देखके सिहनाद करने लगे॥ शजुनाशन 
अभिमन्धुने अपनी झुजाओंके बलसे उसी 
शक्तिको शल्यकी ओर चलाया। ७८-८१ 

सुभद्रा नंदन अमिमस्यु के हाथ से 
हूटी हुई भयहुर सर्प के पम्राव महा 
घोर शक्ति शत्यके रथपर आके उनके 
सारथीकों मारकर प्ृथ्वीमें गिर पडी॥ 
अनन्तर विराद, हुपद, इशकेतु,गुभिष्ठिर, 


£€€6&85£6£2&68€5866866<28686682585586383999989999999999339939999399999333'क। 
श्ः 
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कजकेकेफिलेछेछकेडिस किसकी जि 
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कै यज्नौ च द्रौपदेयाश साधु साध्विति चुर्ुछा 
बाणशाव्दाअ विविधाः सिंहनादाश्व इष्कठा ॥८४॥ 
प्रादुरासन्दपयन्‍्तः छौभद्रमपठायितम । ु 
तप्नाअमृष्यन्त पुत्रासे शन्नोषिजयलक्षणमस्‌ ॥ ८» ॥ 
अपैन सहसा से समन्ताशिशित शर 
अभ्याकिरन्महाराज जुदा इंच परवेतस ॥ 4१ ॥ 
तैषां व प्रियमस्विच्छन्सूतस्थ व पराभवम्‌ । 
आत्तायनिरमित्रप्त कुद्धा सोमद्रमम्ययात्‌ ॥ ८७ ) [५७३] 
हहि श्रीमहाभाते शतसाइसयां संहिता वैयासिवयों द्णपयेगि द्ोणानिपेकरयेंणि 
समिमस्युपराक्रमे चअतुर्देशो३शपायः ॥ १४ ॥ 


- ->---०+०२२०७००७२०७७८७७-७ ३३३३३: हे 


| 
|; 
| 
। 
; 
| 
| एक्टर वाव-बहुनि सुविचित्राणि इस्दयुद्धानि सक्ञप । 
त्वयोक्तानि निशम्या5ई सृहयामि सचक्षुपाम्‌ ॥ १॥ 
आश्चर्य भूत लोकेषु कपयिष्यन्ति मानवा।। 
क्ुरुणां पाण्डवानां च युद्ध देवासरोपमम ॥२॥ 
। न हि में तृप्तिस्सीह शृण्वतो युद्धछुत्तमम | 
; 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
; 
। 
' 


साहयकि, कैकेय, भीमसेन, पृश्युज्ञ, । के ऊपर बने छंगे ॥ शरदुनाशन 
शिक्षण्डी, सकुछ, हहदेव भोर द्रोपती । शल्य अपने सारथीकों रथसे गिरते देख 
के पांचों पुत्र अभिमन्युकी धन्य कहके | उसके प्रियकाय करनेकी इच्छासे कुद्ध 
प्रशंता फरने लगे; और युद्धमें पीछे न॒। होकर अभिमस्युक्ी ओर दोड़े ८५०८७ 
हतनेबाले अभिमन्यु को हपिंत करनेके द्ोणपरम चौदृए अध्याय सम्राप्त। [५७३] 

निमित्त युविष्विर क्री प्ेलामें धनुष ब्ोणप्म पन्‍्दरए अध्याय । 

बाणफे इब्दके सहित दौरोका सिंदनाद राजा धतराष्ट्र थोड़े; है सल्लय ! 


पर 


होने छगा ॥ (८२-८५) 

तुझे पुत्र छोग शरअंक्षि विजपके 
रक्षणरूपी उस हैप मेरे क्रेहाहलकों न 
सह सके | हे राजन ! अनन्तर जैसे 





तुमने नाना प्रकारका इन्ह युद्ध जि 

प्रकारसे वर्णन किया है, पह सब पृत्तास्त 

5 मुत्ष सेत्रवान्‌ होनेकीं इच्छा 

* दरहों है। सब मनुष्य देवासुर युदधके 

मे ५ 2 पल फरते | समान इस कु - एण्डबोके युद्धको सदा 
गाया करेंगे। 

अपने तहिण बाणोकों उन सर होगों- पका अर 


सुनकर पेरी उृप्ति नहीं होती है 
२०७३३००३७३७१७५७३७५७५१७००३७७०६३९६६९७६६७४९००६९६९६६ ६ हु! 


|€ 


अध्योयं ३५ 


७ दणपव । 


थे 
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(4 
ह 
फ़ 


७ - 


॥५॥ 
॥ ९॥ 
॥ 
॥4॥ 


॥९॥ 


पद्यतां शतशो झासीदन्योअन्यममिधावतास्‌ | 
पाण्डवानां कुरूणां च साधुसाध्विति निःखना। ॥१०॥ 


इससे तुम मेरे निकट शर्य और ,अमि- 
मन्युके युद्धका वृत्तान्त फिर वर्णन 
करो ॥ (१-३) 

सज्नय बोले, अपने सारथीका मरना 
देख शत झुद्ध होकर महा घोर ढोह- 
मयी गदा लेकर रथसे कूदके अभिमन्यु 
की ओर दौड़े॥ भीमसेनने शल्यको 
प्रज्यल्ठित कालाग्नि और दण्डघारी 
यमराजके समान अभिन्‍्युकी ओर आते 
देखकर अपनी घडी गदा ग्रहण करके 
अल्यन्त वेगसे . शल्यक्ी ओर दोडे ॥ 
-अभिमन्युने भी वज़ तुल्य भयड्ूर गदा 
ग्रहण. की, भीमसेनसे उन्हें निवारण 
किया; तो मी वह शब्यकों क्रोधपूतक 


'६६६६८६६४६€६४४४९६६६४8६४६१४8668₹2€66 888899399:9999997993599999999989893999299999 (३ 


क्र 


युद्धभूमिय 'आहये आइये,” ऐसा कहके 
पाचारण करने ढंगे॥ (४-६ ) 
प्रतापी भीमसेन युद्धमें अभिमन्युको 
रोककर उस संग्रामभृमिमें शल्यके संम्ुख 
अचलरूपसे परवेतके समान खड़े हुए; 
जैसे शादूल दाथीके संग दौडता है, 
बसे है पराक्रमी शल्य भौमसेनके संगुख 
उपशित हुए; अनन्तर सहस्नों शह्ढे मेरी 
आदि बाजोंके सहित वॉरोंके सिंहनादका 
शब्द होने रुगा || तब कुरु-पाण्डवकी 
सेनाके सैकड़ों चीर उन दोनोंको इस 
प्रकार युद्धके।नामित्त उपस्थित देखकर, 
दोडते. हुए धन्य धन्य कहके उन दोनों 
बौरोंकी प्रशंसा करने ढगे॥ (७-१०) 


के 588 5555 535555552955999559 6566६ ६6६६६६६ ६३ ६३द्््द52 ६३३ ६द्ब्व्ब्च्च््ट 
तस्मादात्तोगनेयुद्धं सौभद्रस्थ च हंस से 
सज्ञय प्याच-- सादित प्रेश्य थन्तारं शल्य। सवोयर्सी गदाम्‌ ! 
समुत्क्षिप्प नदन्कुद्ध+ प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥४॥ 
ले दीप्तमिव कालाप्ि दण्डहस्तमिवाउन्तकम्‌ | 
जवेनाउभ्यपतद्टीमः प्रशण्य सहतीं गदाम्‌ 
सोभद्रोष्ण्यशनिपख्यां प्रगह्म भहती गदाम्‌। 
एश्येहीलव्रर्वीच्छल्यं यत्नाद्शीमेन वारितः 
वारयित्वा तु सोभद्रं भीससेनः प्रतापवान | 
बाल्थमासाद समरे तस्थों गिरिरिवाधचलः 
तथैव मद्गराजो5पि भीम दृष्ठा महावरूम्‌ । 
ससाराधभिमुखस्तूर्ण शादूल इव कुज्षरम्‌ 
ततस्तूयेनिनादाश्व चाह्मानां च सहस्रश! । 
सिंहनादाश्र सज्नज्ञु भेरीणां च महाखनाः 


हे 
| 
हा 


'फेसेकिक सम ति+25999929595%:%395:9:9 9६257 8299299594555959929295599952959998:%9993 2-92 2295959999299999:9399995992999529970%: 


ब9>999: 


नि [१ दोणामिपेकुप 
सहाभारत । 
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$ न हिं मद्राधिपादन्यः स्वराजस भा 

।' सोहुसुत्सहते पेग॑ भीमसेनस्य संयुगे े 

! तथा मद्गाधिपस्थापि गदावेगं महात्मनः । ्श 

न्‍। सोहुछ॒त्सहते छोके युधि कोध्म्यो इकादराव ॥ 

! पहैजम्बूनदेरषद्धा बमूव जनहरषणी । 

प्रजज्वाल तदा विद्धा भीमेन महती गदया ॥ ११॥ 
" तथैव चरतो मार्गान्मण्डछानि थे सवेश! | 


महाविद्युत्पतीकाशा शल्परय झुशुभे गदा ॥ १४॥ , 


तो वृषाविव नद्दन्तों मण्डलानि बिचेरतुः। 
आवत्तितगदाशद्वाचुभौ शल्यदृकोदरी ॥ १५॥ 
मण्डलावतंमार्गेपु गदाविहरणेबु च | 
निर्षिशेषमभूयुद्ध तयो! पुरुषसिहयो!..॥ १६ ॥ 
ताडिता भीससेनेन शल्थरय महती गदा | न्‍ 
साप्निज्वाला महारौद्रा तदा तृणमशीर्यत्त ॥ १७॥ 
तथैव भीमसेनस्थ द्विपता।भिहता गदा | 

वर्षाप्रदोषे खदयोतैर्वृतो वृक्ष ववाऊवभो.. ॥ १८॥ 


'3१४छऊ ७३२७३: ७:३३ ७२७७ ७ 


पदृशाण इस्पक्ो छोहफे और कोई 
हूपरा पुरुष संग्राभभरमिमें प्रीमसेमके 
वैगक्ो नहीं सह सकता, और सीमसेन 
£ $े बिना इस गद्य दूसरा कोई भी 
| स श्यक्षो गदाक़े वेगक्ो सहनेका 
उ्ाह नहींकर सकता ॥ अनन्तर मीम- 
पैन सुबणभूषित महापोर गदाक्ो जप 
घुणने रेत पहै पच्वरित होकर वहां 
२ सब लोगेकि चित्तको प्रयृद्धित करने 
लगी ॥ इपर महाता इत्पमी बिजली 
के समान अपनी महापौर गदा हेकर 
जिम समय चारों और पूमते हुए मप- 
छकार फिरने लगे, उस प्यूे उनकी 


॥93%99399293999999. 
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वह भेयडूर गंदा अल्यस्त ही शोमित 
होने ढगी ॥ (११-१४) 

शल्य और भीम्ेन दोनों वीर पुरुष 
भदारुपी शक्षकों खड़े करके गर्जनेवाले 
वृषभके समान मण्डलाकार गति घारों 
ओर घूमने लगे ॥ मण्डहाकार गति और 
गदाके घुप्नानेके विषयों उस दोनों 
महाब्ली पुरुपोंमे कोई भी किसीसे 
अधिक नहीं हुआ॥ ( १५-१६ ) 

इल्यक्षी महा भयडूर गंदा मीमसेन 
की गदाऊे चोटसे आपकी ज्वाद्ाओंसे 
इक्त होकर पिश्ञीर्ण होने लगी; और 


भीमसेनकी गदा भी शह 
दे। भी शल्यक्षी गदाकी 


€6688९९९९७९६६६६९६६९४४६३४ 


हे 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
(प] 
; 
; 
| 


७ द्रोणपर्च | 
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ग॒दा क्षिप्ता तु समरे सद्राजन भारत | 


उ्योस दीपयमाना सा सखजे पावक मुह! 
तथैव भीमसेनेन द्विषते प्रेषिता गदा ! 
तापथामास तत्सैन्यं महोलका पतती यथा 
ते गदे गदिनां श्रेष्ठ समासाद पररपरम | 
असन्‍्तोों नागकन्येव सखजाते विभावसुम्‌ 
नखेरिव महाव्याप्री दन्तेरिष महागजौं | 
तौ विचेरतुरासाद्य गदार्प्याभ्यां परस्परम्‌ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ १९ १॥ 


॥ २२ ॥ 


ततो गदाग्प्याभिहतो क्षणेन रुषिरोक्षितौ ! 

दहशाते महात्मानो किंशुकाबिव पुृष्पितों ॥२३॥ 
७ ४5 9 पी /र. पु 

झुश्ुुवे दिक्षु सवासु तथोः पुरुषसिहयो! । 


गदाभिधातसंहाद। शक्ताशनिरवोपभः 


॥ २व॥ 


गदया सद्रराजेन सब्यदक्षिणमाहतः । 
नाइकम्पत्त तदा भीमो मिद्यमान इवा$चलः ॥ २५ ॥ 


जोटसे मानो वर्षाकालके समय खद्योतसे 
युक्त वृध्षक्े समान प्रकाशित 
हुई ॥ ( १७-१८ ) 

हे राजन्‌ ! मद्राज शल्यकी चलाई 
हुई गदा मानो रणभूमिमें अभिकी वी 
करती हुई आकाशर्म प्रकाशित होने 
लगी ॥ परन्तु भीमसेनके हाथ छूटी 
महाभयहूर गदा पढी उरकाके समान 
शुत्यके संगुख गिरकर उनकी सेनाके 
सम्पूर्ण योद्धाओंकी मयभीत करने लगी । 
गदा युद्ध करनेवाले योद्धाओंमें अरष्ठ उन 
दोनों पुरुपसिंहोंकी भयझूरी गंदा आप- 
समें मिलकर मानों लम्बी वास छोड- 
नेवाली दो नागिनियोकी भांति रगड 
खाके अग्नि उपन्न करने छूगीं। १९-२१ 


€४६६९६६६४६६६४४६€४€&६६६8६€६&&/ :€&€६४६६६६४६६६०992299999999999339939999 99999999। 


जैसे दो बलवान व्याप्र नखते और 
दो मतवारे हाथी अपने दांतोंसे आपतसत- 
में युद्ध करते हैं, बेसे ही वे दोनों महा- 
बलवान गदाधारी योद्धा युद्ध करते हुए 
रणभूमिमें भ्रमण करने लगे। अनन्तर 
क्षण भरमें वे दोनों गदाकी चोटसे 
रुधिरसे पूरित हो, फूछे हुए पलाश 
बुक्षके समान रणभूमिमें दिखाई देने रंगे। 
उन दोनों वौरोंकी गदाक्की खटखठा- 
हटका शब्द इन्द्रके वज़के समान सब 
दिशाओंएें सुनाई देने छगा | १९-२४ 

जैसे पर्वत मेदित होकर भी कम्पित 
नहीं होता, वैसे ही शल्यकी गदाते 
बाँयें और दाहिने पारषेसे घायल होके 
भी भीम रणभूमिसे विचलित नहीं हुए॥ 


[ १ ओणेमिकेकर्स 
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पैयोन्मद्रापषिपसओं वजैगिरिरिवा४इता 
आपेततुभहावेगी सझच्छितगदाबुर्भा | 
पुनरल्तरमागेखो मप्डलानि विषेरतु! 
अधाफरहु पदान्‍्यष्टी सक्िप गजाविं 
सहसा लोहदण्डाभ्यामन्योन्यम भिजनलु: ॥ २८ | 
तो परस्परवेगाच गदभ्यां च भुशाहतों । 
युगपत्पेततुवीर क्षिताविस्द्रध्वजाविव 
ततो विहलमारन रत विःश्वसन्त पुनः पुन | 
दाल्यमभ्यपत्त्तण कृतवर्सो महारधः 

ह॒ष्टा चैने महाराज गदया+भिनिपीडितम्‌ | 
मूच्छैयाउमिपरिडुतम ॥ ३१ ॥ 


विवेष्ठन्त यथा नाग 


क्षीवह्िहलों वीरो नि्मेषात्पुनरात्थितः | 


सह्निपत्य गजाविव । 


तो महावल्। | 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


कक क ९-२ फ फकरिक के 


॥२९॥ 


॥ १० ॥ 


॥११॥ 





$ के मो वज़पे मेदित हुए पेतके 
६ सप्तान अचठ रूपये युद्धभूमिसे नहीं 
|] हैटे ॥ तिसके अनन्तर वे दोनों बवाल 
। योद्धा गदा ग्रहण करके फिर मष्डराकार 
। घुणते, अपना भात देखकर दूसरेकी 
ओर चताते हुए युद्धशूमिके बाहर और 
६ भीकर मा के चारों ओर गति 
॥ विशेष्ते भ्रमण करते हुए युद्ध करने 
| ढगे ॥ (२५-२७) 
| अवल्तर सहसा आठ पय तक शीघ्र 
£ कूद कके लोहमयो गदासे आपदर्मे 
| दोनोने एक दूसरेके उपर हाथीके सम्तान 
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है 

है 

के 
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| 

है| 

$ 

! 

। 
ततः खरधमारोष्य मद्राणामधिप रणे । 
अपोवाह रणात्तूण क्ृतवमो महारध। 

मद्रराज शस्य भीमसेसकी गदाकी चोटसे 
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प्रहर किया॥ और गदाकी चोटसे अत्यन्त 
पीडित होकर एक ही समय थे दोनों 
वीर इन्द्रघनाके समान एृथ्वीमें गिर 
पढ़े ॥ तब महाबतवान्‌ कृतवर्मों विहल 
तथा ठम जायें छोड़ने वाले शल्यके 
समीपमे उस ही समय उपसित हुए ॥ 
है महाराज ! महारथ कृतयर्मा मद्राज 
शब्यकी गदाकी चोटसे पीडित, गजरा- 
जे समान चेश्टानहित तथा मूच्छित 
देखकर उन्हें अपने रध पर उठाके 
शीघ्र ही रणभूपिसे पृथक होगये परन्तु 
महापाहु भीमसेन रणभूमिमें शषणभर 
बिहृल का मूछित रह कर फिर गदा 
ग्रहण करके झंडे हुए । हे मारत ! 


,क खन्‍क-क कक क।+क कक कक के कक ३७ क कफ क के कक क ०-७७ क 9 कक कफ कक ७१७ ६७३७०० ७५७७००५०७७००७-२०फ कक करके ७१ कक। 


' धकक-क- लक 


डक 


>भ्न 


ऊ आन लशा ज॥े 


ड्छा 5 


ज््- 


जनक 


>>] 


१० अ पु 


5 मे 


अध्याय १६ ] -... ७ प्लोणप्व। 


दे 
क्ू 





94022 20 00 सका तरश पक 98389698859398889399989998899993599 8 
| भीमो&पि सुमहावाहुगेदापाणिरद्इथत ॥ ३३॥ | 
४ ततो मद्गाधिएं हृष्टा तव पुच्नाः पराइसुखस्‌ । ॥ 
£ सनागपत्त्यश्वरथा; समकम्पन्त सारिष ॥ १४ ॥ । 
४ ते पाण्डवैरबसानास्तावका जितकाशिमि। । | 
| भीता दिशोष्न्चपद्मन्त वातचुन्ञा घना इध॥ ३५॥ ४ 
| निर्जिल पातराष्ट्रांस्तु पाण्डवेया महारधा। । ] 
ह व्यरोचन्त रणे राजन्द्ीप्यसाना हवाइम्नयः ॥ ३५ ॥ / 
| सिंहनादान्भ्र्श चहु। शहान्दष्सश्न हर्षिता। । ! 
| मेरीश वादयामासुसेदक्मंश्वा5नके सह ॥ ३७ ॥ [६१४] £ 
| इति श्रीमद्ाभारते शतस्लाहरूयां संदितायां वैयातीकयां द्वोगपर्वणि प्रोणामिपेकपवीणि ५ / 
। दाल्यापयाने पत्चदुशोव्ध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ 
॥ सक्षय उवाच-- तह सुमहहीर्ण त्वदीय प्रेश्य वीयबान। । 
8 दधारैको रणे राजन्दृपसेनोब्मायया.._ ॥१॥ .*£ 
। शरा दश दिशो सुक्ता दृषसेनेन संयुगे। ।' 
। विचेरुस्ते विनिभिद्य भरवाजिरथद्विपान्‌ ॥२॥ | 
! तुम्हारे पुत्र,गजपति,घुडसवार,रथी और होके बार बार सिंहनाद करके शंख,भेरि, । 
ह सम्पूर्ण सेनाके शरवीर योद्धा मद्राज | गृद्ल, आदि युद्धके जत्ाऊ बाजोंको ॥ 
£ शत्यकों रणभूमिसे एथक होते देखकर | बजाने रंगे | (३६-२७ ) | ३१४ ]6 
ह अयते कवांपने लगे। पाण्डबलोग जयद्चक दोष प्र बष्याय समा |) 
। पिंहनाद करके अपने शंखोंकों बजाने शोणपर्धमें सोछह अध्याय । | 
६ छंगे | इसे देखकर तुम्हारी सम्पूर्ण | सक्षय बोले, हे राजन ! पराक्रमी ॥ 
ह वेना पीड़ित और भयभीत होकर मानो इपसेन तुम्हारी सेनाकी इधर उधर छिन्न | 
॥ बायुके श्ञोकेसे बादलोंके तितर बितर | भिन्न होती देखकर, अकेले ही अपने ॥ 
ह होनेके समान इधर उधर दौड़ने | अब विद्याके प्रभावसे उन सबलोगोको | 
ह लगी॥ (३३-३५)... | फिर युद्धभूमिमें खित करके चारों ओर / 
॥ है राजन! महारथ पाण्डय छोग | अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ थे / 
ह तुम्हारी सेनाके योद्धाओंकों इस अ्रकार्से | सम्पूण बाण शद्ठ सेनाक़े महुष्य,हाथी, । 
| पराजित करके प्रज्वाडित अम्रिके समान घोड़े और रथियोंके शरीरकों मेदकर ॥ 
£ रणधूमिमें विराजमान हुए; और हर्पित रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करते हुए ॥ 
ह] 
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सहामारत ! 


[ २ दोणाभिपेकर्फा 
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दिखा लेन करे॥ महा ! झसकड । छिदा॥ 0.0) लगे॥ महाराज ! पृषसेनके 
सहस्ों वाण आकाश ध्ये क्रिरणके 
समान प्रकाशित होते हुए चारों ओर 
दिखाई देने लगे ॥ (१-२) 

है सन्‌ ! रथी, घुड़सवार उसके 
पाणोंसे पंडित होड़े मानो प्रचण्डवायु 
केगसे हूँे हुए बृशठके सम्मान पृथ्वी 
पर गिरने लगे ॥ सहार॒थ वृपसेनने 
पग्नाम-भूपे सेकडों पहन री, घु् 
पवार, गलपति और पैंट सेनाके 
£ रोकी अएने अत्ोके बरसे मारे 
; बम गिरा दिया ॥ है राजन ! 
हु रैदशपिमम अकेले ही बपेनक्ो चारों 
! ०५. 
£ 

कि 
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तस्थ दीपा महाबाणा विनिश्वेरः सहस्रश! | 
भानोरिव महाराज घ्मकाले मरीचयः 
तेनाईदिता महाराज रधिन! सादिनस्तथा | 
निपेतुरुष्या सहसा वातभञ्ना इच हुमा 
हयौधांश्व रथौपांश गजौधांश् महारथ! । 
अपातयद्रणे राजज्शतशो5थ सहस्नदा। 

हृष्ठा तमेक समरे विचरन्तम भीतवत्‌ | 
सहिताः सर्वराजानः परिषद! समन्ततः 
नाकुलिस्तु शतानीको पृषसेन समभ्ययात्‌ । 
विव्याध चैन दशमिनराचैममभेदिसिः 
तस्य कर्णात्मजथआापं हित्वा केतुमपातयत्‌ । 
त॑ भ्रातर॑ परीप्सन्तों द्रोपदेया समश्ययुः 
कणोत्मज राखतैरहदय चकुरज्ञसा | 
ताब्षदन्तोड्भ्यधावन्त द्रोणपुत्नणुखा रथाः 


॥8॥ 
॥४॥ 
॥ ९ || 
॥१॥ 
॥७॥ 
॥ ८ ॥ 


॥९॥ 
ढिया ॥ (४-६) 
नकुर पुत्र शतानीकने वृपसेनके 
समीप उपाझेत्र होके मर्ममेदी दश 
पाणोंपे उनके उपर अहयर किया ॥ 
फैये पुत्र वपसेनने भी शतामीकके 
पलुपकी काटके फ़िर एक बाणसे रथकी 
घना भी काट डाढ़ा ॥ द्रौपदीके 
दूपे और चारों पुत्र अपने भाई 
शतानीकृकी सहायता करनेके निमित्त 
रपसेनके सप्रीप उपालित हुए और 
अपने वाणोंक्नो चलाकर कर 
उतर इपसनकी छिपा दिया । हे राजन! 
पब अखत्थाग्ा प्रभृति महारथ गरोद्ध 
जैग सिहनाद करते हुए जैसे बादछ 


् पेषेती पर जलकी ५ हैं वैसे कु 
एणणा ७ करते हैं वेसे ही 


'लै>39829998999939 
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अध्याय १६ | 


७ द्ोणप्द । 


दण 
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छादयन्तों महाराज द्रौपदेयान्महारथान | 


आए  + 9 
आरेनानाविधैस्तूण पर्वताझ्लदा हइच 


॥ १० ॥ 


तान्पाण्डवाः प्रलगृहंस्त्वरिताः पुश्र॒गृद्धिन! 

पश्नाला; केकया मत्स्या। खज्जयाश्रोद्रतायुधा।॥ ११ ॥ 
तदुद्धमभवद्धोरं सुमहल्लोमहपर्णम्‌ । 

त्वदीये। पाण्डुपुज्नाणां देवानासिव दानवें। ॥ ११॥ 
एवं युयुधिरे वीरा। संरब्घा। कुरुपाण्डवाः | 


परस्परमुदीक्षन्त। परस्परकृतागसः 


॥ १३॥ 


तेपां ददशिरें कोपाहएंब्यमिततेजसाम्‌ । 
युयुत्तूनामिवा5कारे पततब्रिवरभोगिनाम ॥ १४॥ 
भीमकर्णकृपद्रोणद्रौणिपाषदसालके। । 


बभासे स रणोदेशः कालसूर्य इचोदितः 


॥ १५ | 


तदासीत्तुसुल युद्ध निम्वतामितरेतरम्‌ । 


८3 


महावलानों बालाबदानवचानां यथा सुर। 


॥ १६॥ 


द्रोपदीके पुत्नाको बाणोंसे आच्छादेत | ओर देख के आपसमें युद्ध करने 


करते हुए वेगपूषेक उनकी ओर 
दौढ़े ॥ (७-१० ) 

उम्र महारधियोंकों द्रीपदीपुत्रोंकी 
ओर आते देख पांचाल, कैफेय, मत्स्य 


ह और सुझय योद्धा तथा पाण्डव छोग् 


शुद्ध ग्रहण करके शीघ्रताके सहित उन 
की ओर दौडे ॥ मैसे दानवोंके पहुसें 


देवताओं का संग्राम हुआ था, वैसेही तु- 


९ म्हारी सेनाके महारथ योद्धाओंके सूद 


४ 


8 पाण्डबोंकी सेनाके शुरवीरोंका महाघोर 
ह रोएंको खड़ा करनेबाढ्ा संग्राम होने 
ह लगा॥ इसी रीति कोरव और पाण्डवों 
ह की सेनांक और सब बीर विजयकी 


इच्छा करके काधपूवेंक एक दूसरका 


£666€6₹66688682686866868999999999993999933999999999999999999939299893छ6? 
५ ह 





लगे ॥ (११-१२) 

महातेजखी युद्धकी इच्छावढि शुर- 
चीरोंके शरीर क्रोधके वशमें होकर 
आकाशमें स्थित गरुढ और प्षपके 
समान दिखाई देने लगे ॥ बह रणभूमि 
भीमसेन, कण, कृपाचाय, अ्वस्थामा, 
धृष्टकुन्न और सात्यकि आदि महावीरोंके 
तेजसे ऐसे शोमित हुई, जेसे हर्यक्े 
उदय होने पर सर्वत्र प्रकाश होजाता 


है ॥ आपसमें एक दूसरेके ऊपर अश्ों- 


को चलानेवाले उन धहावौर योद्धाओों- 
का ऐसा संग्रास होने लगा; जैसे मह्ष- 
बलवान दानवोंके संग देववाओंका युद्ध 
हुआ था ॥ (१४--१९) 
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अनन्तर समुद्के मधनके उप्रात 
शब्द सहित युविह्िक्ती सेनाने हु- 
रहा सेना बीरोंके झपर प्रहर कला 
आस किया; उससे तुस्हारी सेनाके 
कितने एक गहारंय योद्धा भरी आग 
गये ॥ द्ोणाचा्य अपनी जेनाओो ३३- 
ओके समशुकते भागी हुई देखक 
पोठे, "है शरीर महारद पछ्घो आप 
सोगोडो गुड गगना सचेत कह? 
ऐसा वचन कह कर हाफ दोणाः 
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ततो युधिड्टिरानीकसुद्धतार्णवनि/खनम्‌ । 


: ह्वद्ीयमवधीत्सैन्य सम्पहुतमहारथम ॥ १७॥ 


तत्मभर्न॑ ब् दृ्ठा शाहुमिभृशमदितिम | 

अल हुतेन व! शूरा इति द्रोणोध्भ्यभाषत ॥ १८॥ 
तता शोगहय। कुद्दथतुर्दन्‍्त इव हिपः। 

प्रविश्य पाण्डवानीक युधिष्ठिरम्मपाद्रबतू. ॥ १९ ॥ 
तमाविध्यक्तितैबाणै! कह पत्रैयुधिष्िर! । 

हख् द्रोषो पदुद्छित्वा त॑ हुतं सम्लुपाद्रचत ॥ २० ॥ 
सफ़रक्ष। कुमाररतु पश्चालानां पशस्कर। | 

दधार द्रोणमायान्ते वेलेच सरितां पतिम्त ॥ २१ ॥ 
द्रोण नियारित दृष्टा कुभारेण ट्विजप भम्‌ | 
सिंहनादरवों झासीत्साधुसाध्विति भाषितम। २२॥ 
कुमारस्तु ततो द्रोणं साथकेन महाह॒थे। 

विव्याधोरसि संहुद्ध। सिंहदच नदन्‍्पुड्ड। ॥ २३॥ 


मी 2. 


संवाय च रणे द्रोणं कुमाररतु महाबलः ! 





युधिह्रिर कह़प्युक्त शाणित वाणोंप् 
ड्रोणाजापंक्ो दिद्ध करने हगे । द्रोगा- 
चारय शीघ्र ही उसके धरुपक्ो अपने 
बाते काटे भ्ाप्नताके सहित उनकी 
और दोहे । जैसे हदकी भूषि समुद्र 
सीमापे आगे नहीं बढ़ने देदो, बसे ही 
युधिह्रिरके चकरक पाशाल सेंनाके 
किठली हमार नामक बहबान योड्धाने 
होणाचार्य को निवारण क्षिया ॥ द्रोगा- 

के री इमारसे निवारित देखकर पा- 
के सेल सब शुरवीर योड़ा सिंह 
देश करे रा पृ पर धन्य पत्य ” कहके उसकी 
वेश करे 0 अत ॥ शिता काने के ॥ मदर इमारत 


सकल «4७५००. ५ राय निवारण 


'जलजड3399998999399॥8 


9 >रकम+-> फएक 
39:99 39//%/05% 9७७ २७२४:५६७ ७७२: 
(837७ /2६ >> छमऊक३/६७३-३०४७७ ७३२०५ ३७:७७ 43:9६» ७:३५: ७७%: ६/३७८७६५३९५:७३-४७७७:७४००(७:७/७:- 


हि 
98 | / 


[7] 
[] 


न कम मय लक रजत लेट 


3 


है 
््‌ 
बे 

्डु 

थक 


कस] 


शरेरनेकसाहसेः कृतहस्तो जितश्रम! 


७ द्वोणपर्व। 
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॥ २४ ॥ 


त॑ शर॒मायत्रतिनं सन्त्रास्रेषु कृतअसम्‌ | 


चकरक्ष परारुद्वात्कुमारं द्विजपुड्चा 


॥ २५ ॥ 


स धध्य प्राप्य सैन्यानां सवा प्रविचरन्दिदा। । 
तब सेन्यस्थ गोप्ता5पसीक्वारद्वाजो द्विजषे मा ॥ २६ ॥ 
शिखण्डिन द्वादशभिविशतला चोत्तमोजसम । 


नकुछ पश्चभिविध्वा सहदेव॑ च सप्ताभे! 


॥ २७ || 


युधिष्िर द्वादशभिद्रौंपदेयांखिमिल्लिमिः । 

साह्मकि पश्चभिर्विध्चा मत्स्य च दाभिः झारे॥ २८॥ 
व्यक्षोसयद्रणे वोधान्यथासुरूयमपिद्गरवन्‌ । 
अभ्यवत्तंत सम्पेष्छुः कुन्तीपृरत्न युधिष्ठिरण ॥ २९ ॥ 
युगन्धरस्ततो राजन्भारद्वा्ज महारधम्‌ | 


चारयामास संकुद्ध वातोद्धतमिवा5रणवस्‌ 


॥ १० ॥ 


युधिष्ठिरं स विध्वा ठु शरेः सन्नतपर्वलि।। 


युगन्धर तु भद्लन रधनाडाद्पातयत्‌ 


॥ ११॥ 


ततो विसदह्ुपदो क्रेकया। सात्याके! शिविः 


करके उनका वक्षथल विद्वू किया॥ 
ओर वबारार सिंहनाद करने 
लगे ॥ (१०-२४) 

ब्राह्मणश्रेष्ठ दोणाचायन उस शरबीर 
श्रेष्ठ पुरुषोंके ततमें खित महा अद्चोंके 
जानमेवाले महारथ कुमारको अपने शल्नों 
के पलसे मारके प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य सम्पूर्ण सेनाके बीच 
में होकर अपनी सेनाकी रक्षा करने 
हमे । उन्होंने बारह बाणोंसे शिखण्डी, 
बीस बाणोंते नकुछ,पातवाणोंसे सहदेव, 
बारह बाणोंसे राजा धुधिष्ठिर, तीम तीन 
चार्णान्ति द्रोपदीके पुत्रों, पांच बाणोंसे 


ह 


साहाके ओर दश बाणोंसे राजा पिराठको 
विद्ध करके फिर प्रुझुय मुख्य बौरोंको 
अपने वाणोंसे पीडित करते हुए मयभीत 
कर के अन्‍्तर्म इुर्स्तापुत्र; 'युधिष्ठिरको 
ग्रहण करनेकी इच्छासते वेगपूर्षक उनकी 
ओर दौड़े ॥ (२७-२९) 

है राजन्‌ | अनन्तर युगन्धरने वायु 
के झोकेसे सभुद्रकी तरड़के समान वेग 
पवंक द्रोणाचायकों युधिष्िरके संगुख 
आते देखकर अपने वाणोंकी वर्षासे 
उन्हें निवारण करने ढगे ॥ द्रोणाचार्य 
ने अपने तीक्ष्ण वाणोंसे राजा युविष्टिर 
को विद्ध करके एक भछसे युगन्धरका 


'€&&86€56४₹888£658६€568685686588686822%93938999399693क9&8999993ज99939996&6& 


५ 


है] 

है| 
| 
प्रो 
है 
9 
१7 


+ 5७999995७59 88289 99 83229: 


72%88828985:529293%5229989299799३299:29935:999 97 


ए्/99:97298229998%7992:%99:58255225%7%%: 
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महामारते । 
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व्याप्रदत्त्ष पाश्वाल्य! सिंहसेनश् चीषबान ॥ ११॥ 
एते चाश्त्ये च बहवा! परीष्सन्तों युधिष्ठिरम ! 
आवहुस्तत्य पन्‍्थान किरनन्‍्त) आकर, ११॥ 
व्याधदत्तस्तु पाधास्यों द्रोण विष्याध मा्गेणः । 
पद्माता शितते राज॑स्तत उद्दुछुशुजना। ह ॥३४॥ 
त्वरित सिंहसेनस्तु द्रोण विध्वा महारधम्‌ 
प्राहसत्सहसा हृष्टख्ासयन्वे महारथात्‌. ॥ रे५॥ 
ततो विस्फार्य नयमें पलुज्योमपसज्य च | 

तशशब्द महत्कृत्वा द्रोणस्तं समुपाद्रबत ॥ २९ ॥ 
ततस्तु सिहसेनस्य शिर। कायात्सकुण्डल्स्‌ | 
ज्याप्रदत्तस्य चाउकऋम्य भद्ठाम्यामहरहली ॥ ३७॥ 
ताम्मसज्य शरबाते! पाण्डदातां महारधाद | 
युषिष्ठिररथाम्यादो तखौ सृत्युरिवाध्न्तकः ॥ ३८ ॥ 
ततो5भवम्महाशब्दों राजन्यौधिषिरे चले । 


'हतो राजेति योधानां समीपस्थे यतब्रते.. ॥ ३९॥ 


वध करके रस पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ 
अनस्तर विराट, हुपद, पेकेश्राज, 
सात्यकि, शिषि; पाश्चाल योद्धा ध्याप्र- 
दत्त, पराक्रम सिंहसेन और दूसरे बहु 
तेरे योद्भाओनि राजा युधिहिरकी रक्षक: 
निमित्त आगे बढ़कर अनेक बाएं को 
चढ़कर द्रोगाचाेके मा्गकी रद कर 
के उन्हें चारों ओरसे पेर लिया॥]३०-३३ 
है राजय! पाश्ाए येड़ ध्यापदरने 
पा तीए्ण बाणोंगे द्रोणाचा्यक्रो 
बिद्ध क्रिश; उसे देखके पाष्डबरो़ी 
थोड़े योद्धा सिंहनाद करने लगे ॥ 
सिंहसेन भी शीघताड़े बहित द्रोणाचा्त 


को विद्ध कर अचसेनाके बरोंको 
!€६६६६४६६६३३७६६४६६७६७४३६७९३७७०३: 


पर गिरा दिया ॥ ( ३४-३७ ) 


ज>999399239%2938; 
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अयसे व्याकुड करके सिहनाद करने 
हंगे॥ अवस्तर द्रोणाचार्य सिहसेनकी 
ओर ऋषपूर्षक देखकर भ्नुपरक्टार 
के इब्दसे युद्धभागिकों पूरित करते 
हुए सिंहसेनकी ओर दौंड़े और दो 
भहाझ्यसे सिहतेन और व्याप्रदत्तके 
सिरेंकोी इुष्डसोक़े सहित काटके पर्थ्वी" 


अनन्तर अपने अद्धोंके प्रभावसे 
युधिश्निकी सेनाके सम्पू वीरोंकी विकठ 
करके गप्राजके समान धरराज युपि- 
हिसके स्रीप उपलित हुए। युधिहिर 
की सेना में “ धरैशद युधिहिर मरे 
गये ” ऐसा ही गह घोर कोलाहड 
'3डे3299999999९60266€९€६₹€६ 
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-अध्याय १६ ] 





७ ब्लोणपर्च । 
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अह्ुचन्सानकास्तत्र हट्टा द्राणर्थ विक्रमम्‌ । 
अद्य राजा पघात्तराष्ट्र कृतार्थों वे मविष्यति ॥ ४० ॥ 
असिन्म॒हूलें द्रोणस्तु पाण्डव॑ गृह्य हाषिता | 


आगभिष्यति नो बून॑ धात्तराष्ट्रस्य संयुगे 


॥ ४१ ॥ 


एवं सज्जञस्पतां तेषां तावकानां भहारधः । 


आयाजधेन कौन्तेयों रथघोषेण बादयन्‌ 


॥ ४२ ॥ 


जोणितोदां रथावर्ता छृत्वा विद्वसने नदीम्‌ | 


चुराश्थिययसड्जीा प्रेतकूलापहारिणीम्‌ 


॥ ४१ | 


तां शरौघमहाफेना प्रासमत्स्यसमाकुलाम्‌ | 


नद्वीमुचीये वेगेन छुरन्विद्राब्य पाण्डवः 


॥ ४४ ॥ 


तत+ किरीदी सहसा द्रोणानीकसुपाहुदत्‌ | 


छादयल्रिदुजालेन महता मोहयन्रिव 


॥ ४० ॥ 


शीघ्रमभ्यस्थतों बाणान्लन्द्धानस्थ चाश्निदम्‌ | 
नाउन्तरं दहझे कश्षित्कौन्तेयस्प यशखिनः ॥ ४६ ॥ 
न दिशो नाउन्तरिष्ठ च न थोर्मेव च सेदिनीं । 


होने रुगा । तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा द्रोणाचायका पराक्रम देखकर 
कहने लगे, आज पघृतराष्ट्रपुत्र राजा 
दुर्योधनका मनोरथ पृणे होगा; अब 
थोड़े ही समय्म द्रोणाचाय धमराज 
युधिष्ठिरको युद्धमें ग्रहण करके हपपूरवेक 
दुर्योधनके समीप उपस्थित होंगे।२८-४ १ 

तुम्हारी सेनाक्रे योद्धा छोग इसी 
भांति कह रहे थे, उसही समय महारथ 
कुन्तापुत्र अज्नुन रथपर चढ़े हुए वेग 
पूर्वक अपने रथके शब्दसे प्रथ्वीको अचु- 
नादित करते, रुधिररूपी जल, रथरूपी 
नौका, शरवीरोंके अखियाँसे परिपृणे, 
भृतत ग्रेतोंसे सेबित, सम्दण आणियोंका 





संहार करनेचाली भयडूरी नदी उत्पन्न : 


करके वहांपर आके उपस्थित हुए॥ वहा 
सहता अपने बाणोंकी वर्षासे कुरुसेनाके 
योद्भाओंकों तितर बितर करते, सम्पूर्ण 
दिशाओंकों वाणोंत्रे पूरित कर समस्त 
स्ैमाको मोहित करते हुए अपने बाणोंके 
समूहरुपी महाफेनसे युक्त रुधिरकी तदी 
बेगपूषक पार होकर द्रोण/चायेकी सेसाके 
संभुख आकर उपस्थित हुए॥ (४२-४५) 

यश्स्वरी इुल्तीपुत्न अज्ुुन इतनी 
शीघ्रतासे बाणोंकी सन्‍्धान करने तथा 
चलाने लगे, कि उनकी ओर तनिक भी 
किसीने देखनेका अवकाश नहीं पाया।॥ 
महाराज ! उस समय अजुनके बराणोंसे 


हम 


५-4: 
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महामारत 
की पल #०7 ०7०० कवि 
अहद्यत्त महाराज वाणभूता हृवाउमवत्‌ ॥ ४७ ॥ |; 
नाइहइयत तदा राज॑स्तन्न किश्वन संयुर्गे । ; 
वाणान्पकारे महति कृते गाण्डीवधन्वना ॥ ४८ ॥ ६ 
सूर्य चाइलमजुप्राते तमसा चाइभिसवृते । ; 
नाशज्ञायत तदा शान सुहन्न च कश्नन ॥ ४९॥ | 
ततोज्वहारं चहुस्ते द्रोणहुयोधनादय। । 
तान्विदित्वा पुनक्नलानवुद्धमनस। परात्ु ॥ ५९२० ॥ ६ 
स्वान्यनीकानि वीमत्सु! शनकेरचहारयत्‌ | ; 
ततोडमितुहुदु! पार्थ पह्ठाः पाण्डख़ज्ञया) ॥ ५१॥ | 
पश्मालाश मनोशामिवास्मिः सूर्यमिवर्षय: ] 
एवं खशिपिर प्रायाजित्वा शत्रन्थधनक्लया ॥ ५१ ॥ ; 
पृष्ठत। सबेसेन्यानां छुद्देतो पे स केशव! ॥५३॥ ५ 
मसारगल्वकसुवर्णरपैवजपयालरफस्दिश सुरुये! । ; 
बिन्रे रधे पाण्डुसुतो बभासे नक्षत्रवित्रे वियतीय चन्द्र: ॥ ५४ ॥[६९८] |; 
इहि अ्रहाभासे शतसाहरत्यां उंहितायां वैगासिक्यां दरोणप्दगि जोणामिपेकपर्दणि 
पबसविबसावहरे परोडशोहवाया ॥ १६ ॥ समा | द्रोणामिपेकपर्द ॥ । 
दिशा, बाकाश, और एथी आदि हुछ ॥ भयक्रीतर और युद्धसे परामित देखकर | 
भी रहीं दी एहती दी, हम धान. पीरेधीरे अपर सेसाको भी युद्धसे निइत ६ 
गाव हीगया ॥ गर्व पुप धारण. | क्िया। जैसे ऋषितोग उयदेवकी स्तुति £ 
करवा अबुनने हगादार अपने हैं बसे ही पाण्डव, सुझय और £ 
गर्षक। चहाकर आकाश ग्ठछको | प्रश्चात योद्धा! होग प्रसन्न चित्त | 
व प्रसार छा हिया, कि तम्परण पं करने उगे। इसी ! 
इंदं अन्धकारदेगगा॥ उस यू. अर मेक है 
मे पूरे कहने बह प्र शजुओंकी जीतकर कृष्ण और 
गोगये। वर झह रे टसे । अशुनन अपनी उस्पूर्ण सेनाकों आगे / 
५१ रे बह मत्र | करते अपने शिक्रिको ओर अखान £ 
है भी नहीं बोध होता था॥ ४६-३९ ह्न्य ५५.४ 
अनन्त द्रोणाचार्य और दोषन कब चमामष्डह नक्षत्र / 
आदि कस छोगोरे अपनी सेन ५३ गई विराजमान होता है, ६ 
पैनिवत किया | बुत मी बुक जी हिंद 0 हद ; 
2०५०६ 


७ द्वोणपर्व 


५ 
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२ संशसकदधपवे | 
सज्नय उवाच-- ते सेने शिविर गन्वा न्यविशेतां विद्यास्पते | 


चधाभार्ग यथान्पायं यथायुल्म च स्वेशः 


॥ हवा 


कृत्वाधवहारं सैन्थानां द्रोणः परमदुर्भना! | 


दुर्भोधनमजिप्रेष्य सत्रीडमिद्सत्रवीत्‌ 


॥२॥ 


उत्तमेततन्पया पूर्व न तिष्ठाति धनझुये । 


शक्यो ग्रहीतु संग्रामे देवेरपि युधिष्ठिरः 


॥ ३॥ 


इलि तह! प्रयततां कृत पार्थन संयुगे । 


मा विश्ञीबचो सद्यमजेयों कृष्णपाण्डवी 


॥४॥ 


अपमीते तु योगेन केनचिच्छवेतवाहने । 


तल एष्चति ते राजन्वशसेष युधिष्ठिर! 


॥०॥ 


कशथ्रिदाहूय त॑ संख्ये देशमन्य प्रकर्षतु । 


तमजित्वा न कौम्तेयों नित्रतेत कथश्वन 


॥६॥ 


एततस्सिन्नन्तरे शल्पे धमराजमह रुप । 


रौष्य, हीरा, प्रधारु और स्फाटिक माणि- 
योसे चित्रित रथपर प्रकाशित होने 
लगे ॥ (५०-५० ) [६६८ ] 


ब्रोणपर्वमें सोलह अध्याय और 
द्ोणाभिपेकपर्द समाप्त 


द्रोणपर्व्म सतरह अध्याय जौर 
संशप्तकदधपवे | 

सझ्ञय बोछे, है प्रजानाथ ! युद्धसे 
निवृत्त होनेपर सेना विधिपूर्वक अपने 
शिष्रोंपर उपस्थित हुई॥ तब द्रोणाचाये 
दुर्योधनकी देखके अलब्त लज्ञित 
होकर यह वचन बोले ॥ मैंने पहिले ही 
कह था, हि युद्धभूमिमें अडुनके रहते 
देवता ढोग मी युविष्टिरको नहीं ग्रहण 
कर सकेंगे ॥ आप लोगोंके अत्यन्त यत्न 


/£6863999992999999995999366686586582568€85685885€86688866658888&&8डइह६8; 


वान्‌ होने पर भी संघुख होमें अजुनने 
जैसा कार्य किया, वह सब आप होगेंनि 
नेत्रों से देखा है, इससे “ कृष्ण 
ओर पाण्डवल्लोग युद्धमें अजेय हैं ” परेरे 
इस बचनमें कुछ भी शंका न करनी 
चाहिये ॥ ( १-४ ) 


है राजन्‌ | यदि किसी उपायसे तुम - 


खेतबाहन अजुनको युधिप्टिरके समीप 
से हठा तको, तो राजा युभिष्ठिर 
तुम्हारे वशमें ही सकेंगे ॥ हे भारत । 
कोई बछवान्‌ पुरुष युद्धके विमित्त 
अजुनकी आवाहन करके दूसरे स्थानमें 
लेआबे, तो अश्ैन बिना उसे युद्धमें 
पराजित किये कदापि संग्रामसे निवृत्त 
न हो सकेंगे ॥ जिस समय अज्ुन उस 
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९६ 


[२ संशप्तकबफा। 





कतार; सर वय कमे 
>3िौज-+--......0....... 


£ मु पवत्त हैंगे, वस ही समय मे 
|; पण्दपोक़ी हम्पू पेनाक़ो भेद करके 


] 
ढ 
] 
| 
£ 
। 
; 
] 
) 


चुन सम्मुख ही में धर्मग्ज यधि- 

हि गण करके हे आऊंगा ॥(५-७) 

£ उपहिर यदि हे दुदधमे पृ 

| आ देख करे ०४ निकट ने रहने 

आए रूप छोड़े मेरे सस्युद 

। भाग न जेंगे, जो तुम उसको 

£ आ हुआ ही समझ खो ॥ है 

| दराब ! हम रोहित मैं परत 
| 


द्ु जया अ>ब्ख 


! उनके अनुयापिशे के सहित 
वे कर इूंगा। यदि पर्स 


पे भी अधिक है ॥ (८-१७ 





प्रहीष्यामि चम भित्वा ध्रृष्टयुम्नस्य पहयतः ॥७॥ 
अज्ुनेन विद्दीमस्तु यदि नोत्सजत रणम्‌ | 
मामुपायान्तमालोक्य गृह्ीत विद्धि पाएहवम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं तह महाराज पमपुत्र युधिष्िरम । 
सम्रानेष्यामि सगणं वद्ममग्य मे संदयः 
यदि तिए्ठनि संग्राम सहत्तमापि पाणडय! । 
अथा5पयाति संग्रामाहितयात्तदिशिप्पते 
संज्ञय उवाच- द्रोणस्प तद्नच भश्रत्वा त्रिगर्ताधिपतिस्तदा । 
प्राह्मणिः सहितो राजबिद बचनमत्रवीतु 
वर्य विनिक्षता राजन्सह गाण्डीवपन्थना | 
अनागःस्वाप चाश््यस्तत्कूममपझास देन थे ॥ १६ ॥ 
ते वय सरमाणासतान्विनिक्तारन्प्रवग्विधान । 
फ्रोधाप्रना दर्ममाना न शेमहि सदा निशि॥ १६ ॥ 
स नो दिष्याइखसस्पन्नश्नक्षु्िपयमागन; । 
यविकीर्पाम हद्दनम 


॥५॥ 
॥ १० ॥ 


॥११॥ 


॥ १४ ॥ 


सत्य बोढे, है राजन ! द्रोणाचार्यके 
वैचेतकी मुनक़र प्रिगत्तरन अपने ; 
आइये परह्ित यह वचन बे ॥हे ( 
राजन | गाष्दद घारी अरुनने बार | 
पर हेमहोगेकि सह बाबुता की है, / 
समछीग निफाधि थे, तें। मी उसमे £ 
ैगार ऊपर अत्याचार ढ़िया है ॥ उसके ! 
पेन सत्र अल्याचारोंकी स्मरण के ; 
हैयहांग क्रोघहपी अगममें जले जाते ६; 4 
तरफ समय झहोगोंकी अच्छी प्रकार ; 
मे निद्रा भी नहीं छाती 6॥ ११-१३ ; 
बन लोगोको प्रास्धहीसे अर्जुनरण / 
शेसेधारी होकर हमार संप्ुद्ष ; 


९०8७०७७७६६६६६६६९६७३५७०० -. इससे इन लोगोको विश 
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भवतश्न प्रिय यत्स्थादस्माक च यशस्करम्‌ । 
वयमेन हनिष्यामों निक्ृष्याध्प्योधनाहहि। ॥ १०॥ 
अद्याउस्त्वनऊुना भूमिरत्रिगत्ताइथवा घुनः । 
से ते प्रतिजानीमो नैतन्मिथ्या भविष्यति॥ १६ ॥ 
एवं सद्यर॒थश्वोकत्वा सत्यवर्मा च भारत | 
सल्प्रतश्च सत्पेषु! सत्यकर्मा तयैव च.. ॥ १७॥ 
सहिता प्रातरः पश्च रधानामयुतेन च । 
न्यवर्तन्त महाराज कृत्वा शपथमाहवे.. ॥ १८ ॥ 
मालवास्तुण्डिकेराशव रधानामयुतैखिसि! | 
खुदार्मा च नरव्याघल्निगत्तेः प्र्यकाधिपः ॥ १९॥ 
मावेककैलेलित्पैश्व सहितो मद्रकैरपि । 
रथानामयुतेनैंच सोड्गमद्भातुभि! सह ॥ २० ॥ 
नानाजनपदेम्यश्व रधानामयुत पुनः । 
समुत्थित विशिष्टानां शपधार्थमुपागसत्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो उ्वलनमानच्य हुत्वा सर्चे प्रथक्‌ एथर्‌ । 
जगूहु! कुशचीराणि चित्राणि कवचानि च ॥ २२॥ 


हि 
है 
हे 
प्‌ 





कार्यके करनेकी बहुत दिनिसे अमिराप | रथोंके सहित प्रतिज्ञा करके युद्ध करने 
थी, उसे आज एण करेंगे ॥ हम लोग । के निमिच तेयार हुए ; और मालव, 
उस अजुनको संग्रामभूमिसे बाहर बुला तुष्डिक देशीय योद्धा छोग तीस हजार 
कर युद्ध करके उसका वध करेंगे; ॥ ऐसा रथोंके सहित युद्ध करन को उच्चत हुए। 
होनेहीसे तुम्हारा प्रियकाय और हम | तिगते देशीय प्रस्थलाधिपति, पुरुपसिंद 
लोगोंका यश विरुयात होगा॥ आज सुशमी दस हजार रथ और मा्वेह्नक, 
पृथ्वी अजुनसे रहित होगी, वा जिगर्चे- ललित्थ,मद्र देशीय सब तथा अपने भा- 
राजपे शून्य हो जावेगी। इमछोगोने । इयोंके सहित युद्धके निमित्त ममन करने 
तुम्हारे समीपमे यह सत्य प्रतिज्ञा की हैं- | लगे ॥ ( १७--२० ) 

यह कदापि मिथ्या न हेविगी॥ (१४-१६) अनन्तर मुख्य मुख्य झूर बीरोमेंसे 
सज्नय बोले, हे महाराज ! सत्यरथ, | दस हजार रथी उस सम्पूर्ण रथसेनासे 
संत्यवर्मा, सत्यत्रत, सत्येषु और सत्यक- निकलके शपथ करनेके लिये हकहे हुए | 


मो ये पांचों भाई शपथ करके दश हजार अनन्तर उनलोगोंने अग्नि की पूजा फर 
3006 :52005%5502000544099926%७9 ७७४ 
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ते च बद्धतनुत्राणा घृताक्ता। कुदाचीरिण: । 
मोर्बीमेखलिनो वीरा! सहस्रशतदाक्षिणा/ ॥ २३ ॥ 
यज्वान; पुत्रिणों लोक्याः कृतकृत्यास्तनुत्यज!। 
योधश्यमाणास्तदा5त्मानं चशासा विजयेन व ॥ २४॥ 
ब्रह्मचर्यभुतिमुखे! कतुभिश्राउप्तदक्षिणै। । 
प्राप्योछोकान्सयुद्धेन क्षिप्रमेच यियासवः ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणांस्तपंयित्वा च निष्कान्दत्वा प्धकएधक। 
गाक्ष वासांसि च पुन! समाभाष्य परस्परम्‌॥ २६ ॥| 
प्रज्वाल्य क्रृष्णवत्मोनमुपागम्प रणबतस्‌ | 
तस्मिन्नग्रौ तद्ा चह्कु! प्रतिज्ञां हहनिश्चया। ॥ २७॥ 
श्ृण्वतां सर्वभ्तानामुचै्वाचों बभापिरे | 

सर्वे धनझ्यवर् प्रतिज्ञां चापि चकिरे ॥ २८ ॥ 
थे वै छोकाश्राध्वतिनां ये चैच ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
मथ्पर्थ च ये लोका शुरुदाररतस्य च.. ॥ २९॥ 
्रह्मस्वहारिणअब राजपिण्डापहारिण। । 


पृथक रुपसे हचनकर छुश, बद्ध और 
विचित्र कषचों को ग्रहण किया॥२ १-२२ 

सब पीर लोग सैकड़ों सहसों प्रकारकी 
दृक्षिया देनेवाले, वीरपदसे पुकारे जाने 
के योग्य यज्ञ करनेवाले पुत्रवान लोक 
में विख्यात और ढृतकृत्य ये। सब 
हो कषचधरी, घृतसे इपे हुए कुश 
और चीर धारण करने वाले, मी 
मेबलाधारी थे, बरीरकी आशा छोड़के 
यश ओर पिनयके संग आत्पाका योग 
करने अथवा अद्नचर्य, वेदाष्यन और 


:99%->99999&8 >&5>9%: 
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एथक्‌ वद्ध, गऊ, खणपुद्रा आदि दान 
देके वृप्त किया। फिर आपसमें हह 
निश्चयके पद्ित अग्नि जलाके युद्धृतत 
खित करके अग्निके समीप खड़े हे 
स्ूण प्राणियोंके बीच ऊँचे खरते 
अजुनके बधके विपयमें यह प्रतिज्ञा 
करने लगे ॥ (२३-२८) 

“हम लोग यदि युद्धमें बिना अर्जुन 
को परानित किये ही निदृतत होवे, 
अथवा उसके अद्चेतति पीडित हो यदि 
भयसे युद्धभूमिसे पृथक होवें; तो ऐसा 


उत्तम दाक्षेणा से जो भे 5 पे 
$ आहत हैं, हब आह हि फल छोग भिध्या बादी, ब्क्ष- 
| गहन करेही सजा पे आह, |. जार, मद पीने, गुरुपलीगामी, 
च्छा ब्राह्मणा: ३ हो 50 ००3 ः 
2०९6०६७८८७७७६९५९९१९७६३७९६७ ३ ५०५०००७.” न 70000 00806 हुए अन्नको 
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शरणागतं च ल्जतों याचमान तथा प्नत। ॥३०॥ 
अगारदाहिनां चैव ये च॒ गां निम्रतासपि | 
अपकारिणां उ थे छोका ये च॒ ब्रह्मद्विषामपि ॥ ३१ ॥ 
स्वभार्याखतुकालेषु मोहाहे नाइभिगच्छताम्‌ । 
आद्धमैथुनिकानां च ये चाध्प्यात्मापहारिणाम॥ ३१॥ 
न्यासापहारिणां ये च झ्रुत॑ नाशयतां च ये | 
कछीबेन थुध्यमानानां थ्रे च नीचानुसारिणास्‌ ॥ ३३ ॥ 
नास्तिकानां च ये छोका पेडप्रिमातृपितृयजाम । 
तानाप्ु॒यासहे लोकान्यें च पापकृतासपि ॥ १४ ॥ 
यद्यहत्वा बय युद्धे निवत्तेम धनञ्लयम्‌ । 
तेन चा5्म्यद्धिताल्लासाइवेम हि पराइ्मुखा ॥ १५ ॥ 
यदि त्वखुकर लोके कर्म कुर्याम संयुगे । 
इछछोकान्पाप्ुयाप्रों घधम्य न संशयः ॥ ३९॥ 
एवसुक्रत्वा तदा राजस्तेष्भ्यवर्तन्त संयुगे | 
आहयन्तो5छुन बीराः पितृञ्ञ्टां दिश प्रति ॥ ३७ ॥ 


भोग करके यथा समयपर राजकार्य ! हरण कर हेते, जो नासिक, अमिलागी 
नहीं करते, जो शरणागत पृरुषोंको मातृत्यामी और पिहुल्यामी तथा जो 
त्यागते, जो याज्वा करनेवारोंकी मरते, | लोग और भी दूसरे अनेक प्रकारके 
जो परको जला देते, जो गठ इत्या पायाचरण करते हैं; वे सब शरीर ला- 
फरते, जो सत्र आगियोक्ा अपकार रानेके अनन्तर जिन सब पाप लोकोर्से 
करते, जो ब्राह्मणसे देप करते, जो ग़मन करते हैं; हमलोग भी उन्हीं 


मोहके बशमें होकर ऋतुभती भायों । लोगोंकों पायें । यदि हमलोग युद्धमें 
अलौकिक पराक्रम अकाशित करके 


गमन नहीं करते, जो छोग श्राद्ध फरके 
कठिन कमे कर सकें, तंत्र तो हम लोगों 


उस ही दिन मैथुन करते हैं, जो अपने 
आत्माके यथार्थ सावकी गोपन करके के अमिलाप लोक अवब्यही अ्राप्त होवेंगे 


मिध्या प्रकाशित करते हैं, जो दूसरेके इसमें कुछ सन्देद नहीं है॥ ” (२९-३६) 
धनको हरण करते, जो लोग प्रतिज्ञा है राजन | वे लोग धसी प्रकारसे 
पालन नहीं करते, जो नपुंसकोक्े सद्ध प्रतिज्ञा कर पिव सेवित दाक्षिण दिशाकी 
युद्ध करते हैं, जो दीन दुःखियांके धनको ओर अशुनको आबाहन करके युद्धमे 
32339 6€४5866€&8&5&€999339७। /993989998#686६४25689:29999%59999999%9 6668 668893|>2 
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! आहूतस्तैनेरव्याग्रैः पा! परपुरक्षय। । 
घमराजमिदं वाक्यमपदान्तरभत्रवीतू.. ॥ $८॥ 
आहूतो न निवत्तेयमिति में त्रतमाहितम । 
संशाप्काश् मां राजन्नाहयन्ति महारघे. ॥ ३९ ॥ 
एप च आरातृभिः साथ सुशमा55हयते रणे | 
चधाय सगणस्थाउस्प मामनुज्ञातुमहेसि ॥ ४० ॥ 
नैतच्छक्नोमि संसोहुमाहान पुरुषष भ | 
सत्य ते प्रतिजानामि हतान्विद्धि परान्युधि ॥४१॥ 
युषिह्िर उवाच- श्रुत्तं ते तत्त्वतस्तात यद्‌ द्रोणस्थ चिकीषिंतस्‌ | 
यथा तदरूुतं तस्य भधेत्तत्त्तं समाचर ॥४१॥ 
द्रोणो हि बलवाब्शरः कृतास्रश्व जितश्रम! । 
प्रतिज्ञातं च तेमेतद्वुहण मे महारथ ॥४३॥ 
अशुन उवाच-- अय॑ वे सलजिद्राजन्नय त्वां रक्षिता युप्रि । 


04026 /0 0: की पीकर 
प्रवत्त हुए ॥ पराये देशके जीतनेधाले. | किसीके आवाहन को नहीं सह सकता। 
अजुन उन सम्पूर्ण राजाओंके बुराने पर | में हमारे निकट यह सत्य प्रतिज्ञा 
उसी समय धरा युधिछ्ठिसे बोठे, | करता हूं, कि बुद्धमें शा लोग अन्य 
हे राज ! मेरा यही अत है, कि यदि. | मरे बावेंगे; इसको भाप निश्रय दी 
कोई युदुके निमित्त मुझे आवाइन करेगा, |. सत्य समझिये | ( ३७-४१ ) 

तो में विदा उसका बंध किये, कदापि राजा यृधि्ठिर बे, है तात | तुमने 
इंद्र निदृद्त न छोठंगा ॥ इस समय | द्रोणाचा्यक कर्तव्य कर्मका अभिप्राय 
राजाओंने मेरे सह बुद्ध करे पास सुना हैं, इससे जिसमें उनका भमोरध 
शुप्थ किया के दही सशपक अथात्‌ | ऐिद्ध न होसके उसही उपायका विधान 
शपथ करनेबाड़े राजालोग महाबोर युद्ध | करो ॥ हे महार अजजुन ! द्रोणाचार्ग 
करे निषित्त हे आवाइन करते । बलवान्‌ और सब अद्च शस्तोंके जानने 
है यह सुशभों अपने भाइयों के संग बारे तथा युद्में अत्यस्त ही निषुष 


मिलकर झुझ्ले आधाहन कर रहा है 

ऐ आव रहा है; | हैं, उन्होंने भेरे नेकी प्रति 
इससे अलुयायियोके पहित इस छुशर्मा की है। (४२ कब ड 
कै बधके निभित तुम हन्े युद्ध केक 


,>99:99&:9%99599993599999&%79 &27999%/979&59%9-% 80:%: 
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5 अर. लक 
$ "पड़ निधि तुम प्ले अजुन बोले [है राजद यह योद्धाओंमें 
बास्ते आज्ज बुद् | श्रे + आह 
/32205,00,0 86 20 न ुस्हरी रा करे; 
#268288₹९86899999999999999593999993999% हक 


ञ्रा 
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ध्याय १८ ] 


७ द्ोणपर्च । 


श्र 





/39>999992939527299999985%979989%999229929397298%2%3359:296888४686868&68&&€६68€६8७६४६४६४७४६६७६9 
पियसाणे च पाश्वाल्ये नाउचायः काममाप्स्यति | शा 
हते तु पुरुषब्याप्रे रणे सत्यजिति प्रभों । 


सवराप सम्ततवां न खातव्य कथश्वन 


॥ ४५ ॥ 


सन्नय उवाच- अनुज्ञातस्ततों राज्ञा परिष्वक्तश्व फाल्युनः। 
प्रेरणा दृष्टश्व बहुधा हाशिपश्राउस्य योजिता।॥ ४६॥ 
कर ५ 0 हर 
विहाग्रैन ततः पार्थस्निगरत्तीन्प्र्ययाहइली । 


छ्षुध्रितः क्षुद्विघाता्थ सिंहो रगगणानिच 


॥ ४७ ॥ 


ततो दोयोंधन सैन्बे छुदा परमया युतम्त । 


ऋते5जुन भ्श कुद्ध ध्मराजस्थ ननग्रह 


॥ ४८॥ 


ततोथन्योन्येन ते सैन्ये समाज-्मतुरोजसा | 
गद्गसरय्दौ वेगेन प्रावपीवोल्वणोदके ॥४९॥ [७१७] 
इति श्रीमहामारते० वैयासिक्यां द्रोणपवंणि संशप्वधपर्णि धन क्षयया ने सप्तदशो&प्याय३ ॥ १७ ॥| 
सज्ञय उवाच--ततः संशप्तका राजन्ससे देशे व्यवाखिता। | 


व्यूत्याप्नीक रयैरेव चन्द्राकारं छुदा युताः 


इनके जीवित रहते आचायका मनोरथ 
सिद्ध ने होसकेगा ॥ है राजेन्द्र ! यदि 
यह पृरुपसिंह सत्यजित युद्धमें मारे 
जावे, तो उस समय यदि सम्पूर्ण सेनाके 
योद्धा मिलकर भी रणभूमिमें तुम्हारी 
रक्षा करें, तो भी तुम कदापि युद्धभूमि 
में न ठहरना ॥ (४४-४५) 

सज्ञय बोढे, राजा युधिप्ठिरने 
अजुनको प्रीति पूषेंक देखके आहिद्वन 
किया फिर उनको युद्धफे नि्भित्त आ* 
जा देकर अनेक ग्रकारका आशीवाद 
प्रदान किया ॥ बलवान्‌ अजुन युधिष्ठिर 
से एसाही कह कर उनकी आज्ञा लेकर 
त्रिगर्च राजकी ओर इस प्रकारसे दौडे 
जैसे भूखा सिंह अपनी क्षुधाकी शान्तिके 


99993:959999999999939999359995529%9%999%3€€€&22€&&&88&&&666£68862826€6&€-<€| 


॥ १॥ 


नि्ित्त मृगोंके समूहकी ओर दौड़ता : 
है॥ अनन्तर जब धर्मराज युपिष्ठिर 


अजुनसे राहेत हुए, तब दुर्योधनकी 
सम्पूण सेना उनको ग्रहण करनेके निभिच 
अत्यन्त हपिंत होकर छुद्ध हुई ॥ इसके 
अनन्तर जैसे वर्षोकाठमें गज्मा और 
सरयूनदीके प्रबल प्रवाहका वेग आपसमें 
मिलता है, वेसे ही कोरव और पाण्ड- 
वोकी सम्पूर्ण सेच्रा दोनों ओरसे बल- 
पूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृच् हुई ॥ (४५-४९) 
बोणपर्रम सतरह अध्याय समाप्त। [७१७] 
शओणपर्वम अठारह अध्याय | 

सज्ञय बोले, हे राजन ! अनन्तर 
संशप्तक वीर लोग समान भूमिमें अद्धूचंद्र 
व्यूह बना कर परम हपेके सहित युद्ध 


9२999 999939:955995996::99599998399999:599995939399999339&5998598599995995299995393939999995959399ल्‍999595899 


है 0 


श्ण्श 


महाभारत । 


[ २ संशकबधपर 
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में किरीटिनमायान्त दृष्ठा हर्षेण सारिष। 


डदकोदान्नरव्याघा! शब्देन सहता तदा 


॥२॥ 


स॒ दाव्दः प्रदिश। सवा दिशः खे च समाइणेत। 





आदइतत्वाच छोकस्प ना5सीक्तन्र प्रतिखन। ॥ ३॥ 

सो5तीव संप्रहष्टांस्ताहुपलम्य भनज्ञया । 

किड्िदश्युत्स्मयन्क्ृष्णमिदं वचनमत्रवीतू ॥ ४ ॥ 

पहसैतान्देवकीसातमुसूपूनथ संयुगे | 

प्रतुंखैगतकानेय रोदितव्ये प्रहर्षितान.. ॥५॥ 

अथवा दर्षकालोष्यं त्रेगत्तोनामसंशयम्‌ ! 

कुनरेदुरवापान्दि लोकास्प्राप्यन्थवुत्तमान ॥९॥ 

एवमुक्तवा महाबाहुहरपीकेश ततो5जेनः | 

आससाद रणे व्यूहां त्रिगर्तानामनीकिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 

स देवदत्तमादाय शह्ठल हेसपरिष्कृतस ! 

दध्मी बेगेन महता घोषेणा$ध्पूरयन्दिशा! . ॥ ८ ॥ 

तेन शब्देन विज्नस्ता संशप्तकवरूधिनी । 

विचेष्टापबस्थित! संख्ये हाहमसारमयी यथा ॥९॥ 
फरनेके निभित्त खित हुये ॥ वे संत | रहे हैं ॥ अथवा इन ढोगोंका यधाये 
परपहिंह अर्जुनक्ों आते हुए देख कर! ही यह हरषेका समय है ; क्योंकि अधम 


सिंहनाद करने छगे॥ उन पराक्रती 
शूखीरेंके सिंदनादसे सम्पूर्ण दिल्ला 
और आक्ञाश्व व्याप्त होगया; सम्पूर्ण 
खान ही उन छोगोंके सिंहनादसे पूरित 
होगये; इसीसे उसकी प्रतिष्वानि सुनाई 
नहीं पढ़ी ॥ (१-३) 

अशुन उन होगोंक्ी अलन्त हर्षित 
देखकर हंसते हुए कृष्णसे बोले,हे देवकी 
पुत्र कृष्णां यह देखो ल्विगत राज आज 
मायके सहित युद्धमृमियं मरनेकी 
इच्छा करके रोनेके विपयम्में हित हो 


| 


पुरुषों के प्राप्त न होने योग्य उत्तम 
लोकोंमें ये सब शुरवीर योद्धा छोग 
गन करेंगे ॥ ( ४-६ ) 

अजुन महावाहु भ्रीकृष्णचन्द्से ऐसा 
वचन कहे युद्धभमिमें व्यूहबद्ध लिगते 
सेनाके समीप आके उपस्थित हुए॥ 
अनन्तर अजुनने अपने देवदर तामक 
अंखकों ग्रहण करके बहपूषेक बजाया, 
उप्रके भह्दा घोर शब्दसे सम्पूर्ण दिशा 
परिषूणे होगई ॥ उस महा भयडूर शब्द 
को सुतकर सशध्क बीरोंकी सम्पूर्ण 


99399 
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हि 


अध्याय १८ |] 


७ डोणप्व । 


(०३ 
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वाहास्ते' 


/>993999368286€66$8&£882668868&686&6868868668&द<। 
पां विद्ृत्ताक्षा! सब्पकर्णदिरोधराः | 
विष्वव्धचरणा सूत्र रुधिरं च प्रसुखुधु: 


॥ १०॥ 


उपलण्य ततः संज्ञामवस्थाप्य च बाहिनीम | 


युगपत्पाण्डुपुन्नाय चिक्षिपु। कड्ठपान्निण। 


॥११॥ 


तान्यजुना सहस्नाणि दशपश्वभिराशुगै! | 
अनागतान्येच दरेथ्िच्छेदाऊश्ु पराक्रमी ॥१२॥ 
ततोड्जैन शितैयाणिदेशभिदशमिः पुमः। 
प्राविध्यन्त ततः पाथस्तानविध्यत्त्रिभिज्लिनि!॥१ शा 
एकैकरतु ततः पार्थ शजन्विव्याध पश्ममि! । 

सच तान्पतिविव्याध द्वाभ्यां द्वास्यां पराक्ममी॥१४॥ 
सूथ एव तु संछुद्धास्त्वजन॑ सहकेशचम्‌। 


आपूरयण्धरैस्तीशगैस्तडागमिव बृष्टिमि! 


॥ १०५ ॥ 


ततः शरसहस््राणि प्रापतन्नजेन प्रति। 


भ्रमराणामिव बाता; फुछ हुसगर्ण चने 
ततः खुवाहुलिंशल्विरद्रिसारमय! शरे। | 





सेना चेतरहित द्वोके पत्थरके समान 
युद्धभूमिमं खड़ी रही ॥ (७-९) 

उस सेलाके सम्पूण बाहन भयसे 
विकल होके काम, पूंछ ओर गर्दन पि- 
कोडके महमूत्र त्यागंन लंगे॥ अचन्तर 
वे सम्पूर्ण योद्धा सावधान होकर अपने 
बाहनोंको नियमपृवंक खिर करके एक 
ही बार अज्'ुनके ऊपर कड्नपत्न युक्त 
बाणोंकी चलाने रंगे ॥ अजुनने अपने 
पराक्रमको प्रकाशित करके उन सहस्ों 
वा्णोंको पन्‍्द्रह वाणेंस काटके सागे- 
हीमें गिरा दिया ॥ (१०-१६) 

अनन्तर उन हर एक वीरोंने अशुन 
को देश वाणोंपे बिद्ध किया; अजुन 


/&286886288889299939995%996€688225999989%29895ल्‍%5999999993993299989998989%। 





॥ १६॥ 


ने भी तीन तीन वाणोंप्ते उन छोगोंको 
विद्ध किया। हे राजन्‌! इसके अनन्तर 
उन होगोंने पांच पांच बाणोंपे अजुन 
को फिर बिद्ध किया; तब अशुनने 
दो दो बाणोंसे उन छोगोंको पिद्ध किया। 
जैसे देव जलकी वषा करके ताहाबोंको 
परिषूण कर देता है, वैसे ही उन बीरेनि 
अपने बाणोंकी वर्षा करके कृष्ण और 
अजुनको परिपूरित कर दिया। जैसे बन 
में मंवरोंका भुष्ड फूले हुए वृक्षोंके ऊपर 
एकथारही मिरता है, वैसे ही सहस्तों पाण 
अजुनके ऊपर मिरने छंगे॥ ( १३-१६) 

अनन्तर सुबाहुने अजुनके रत्नोंसे 
विभूषित सुन्दर किरीटकों तीन बाणोंसे 


रे 


''99999599539:52:97599:9682959555:35992:92क:9%9 7 ' क्र का 
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श्ण्ह 


महाभारत । 





तै। किरीटी किरीटस्वे्दमपुद्रजिह्म: 


शरजा 


बिद्धू फिया। अरुनका किरीद उन सुब- 
पंदण्डधारी वाणोंसे युक्त हेनेके कारण 
तब उदित हुए पके समान अत्यन्त 
ही शोमित होने हगा; अजुनने उसही 
समय अपने वाणोंकी चहाकर मात्र 
से सुधाहुके अशुल्ित्राणकी काट दिया 
और फिर अपने वाणोंक़ी वर्षोस्ते उन्हें 
हिप्ा दिया ॥ ( १७-१९ ) 

अनन्तर सुशमो, सुरथ, सुधर्मो, 
सुधन्या और छुपाहु, इन पांचों. मद्दा- 
बलवान्‌ योद्धाओंने दश दश् बा्णोत 
फ़िर अज्लेनको विद्ू किया । कपिष्वजा- 
वाले अजुनने प्थकू रूपसे उस पांचों 
वीरोंकीं अपने बाणोंसे बिद्धू करके उनके 


|38899999939392999999ल्‍668: 
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| 


जिह्मम। । 


आतकुर्भमयापीडो बसौ हूर्य हवोत्थित! ॥ १८॥ 
हस्तावाप खुवाहोस्तु भह्लेन युति पाण्डव: ॥ 
चिच्छेद त॑ चेव पुनः शरवषरचाकिरत्‌ 

( दशमिः सुरथस्तु किरीदिनम | 
तता सुशमों दशभिः सुरपस्तु कि 
सुधा सुधलुओ्व उुबाहुअ समापेयत्‌ 
तांस्तु स्ान्द्रधग्वाणबानरप्रवरध्वजः । कु 

6 3 शक 4 3४5. ० प मा ॥९ 

प्रत्मविध्यदू ध्वजांग्रैषां महैश्चिच्छेद सा' गन 
सुधन्चनों पनुदिछत्वा ह॒यांश्राउस्पाध्वधीच्छर। । 
अथाषस्प सशिरखाणं दिरः कायादपातयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
तस्सिश्षिपतिते बीरे अस्तास्तस्थ पदाहुगाः | 
व्यद्रवन्त भयाद्वीता यत्र दौधोधन बलम ॥ २२ ॥ 
तत्ो जघान संझुद्धो वासविस्तां महाचसूम्‌ ! 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥| 


+ सूर्य इांश्शुलिः ॥ २४ ॥ 


रथकी सुवर्ण भूषित धवजाओंकों काटके 
पृथ्वीम मिरा दिया ॥ अनन्तर पहिले 
अपने वा्णोसे सुधन्याके धचुपकों काटके 
रथके घोडोंकी मारके फिर तीएण बाण 
चछाकर मुकुट सहित उनका पिर काठके 
पृथ्वी में गिरा दिया ॥ ( २०-२२ ) 

उस बलवान वीर सुधन्वाके मरनेपर 
उसके अज्ुयायी योद्धा लोग भयभीत 
होके दुर्गोधनकी सेनाकी ओर भागने 
लगे ॥ गैसे द्वय अपनी किरणों से 
अन्धकारका चाश कर देता है, बेंसे ही 


इन्द्रूत्र भर्जुन कुद्ध होकर अपरे तीएण 


दाणोंकी वषों करके उस महासेनाका 
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५६ किरीदे सव्य ७॥ 
विध्यद्िष॒शि ४ सव्यसाचिनम ॥ ९ 
अविध्यदिषुभिगांढ किरीदे सत्यसा 


४ 
/] 
शी 
। 


[ ५ संराक्षफबधपर्ण 
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संहर करने ढगे ॥ अनन्तर अरजुनके ॥ 
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७ द्वोणपर्व । 


१०५ 





ततो भजञ्ने वले तश्मिन्विप्रत्लीने समन्‍्ततः । 


सब्यसाचिनि संकुद्धे चैगर्तान्मपम्ाविशत्‌ ॥ २७॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन झरें! सन्नतपत्नभिः 
अमुश॑स्तत्न तत्व तअस्ता मगगणा हच 
ततख़िगत्तराद कुद्धस्तानुधाच महारथान्‌ । ४ 
अल हुतेन व! श्रा न भय कर्तुमहध 
हाप्त्वाईइथ दापधान्घोरान्सवंसैन्यस्थ पहयत। । 
गत्वा दौयोधन सेन्य कि थे वक्ष्यय सुख्यश॥ २८ ॥ 


।२६॥ (9 


५ 


॥ २७ ॥ 


5 


नाध्वहास्था; कंथ लाके कमंणाइनेन संयु्ग । 


भवंस साहता। सच नेचतंध्च यथावलम्‌ 


॥२९॥ 


एचमक्तास्तु ते राजशुदक्राशन्तुहुसेहुः । 


शह्झागंश्व दष्मिरे वीरा हर्षयन्तः परर्परम 


॥ १० ॥ 


ततस्ते संनन्‍्यवरतस्त संशप्ृकगणा। पुनः । 
नारायणाश्र गोपाला रूत्युं कृत्वा निवत्तनम्‌ ॥३१॥ [७४८] 
इृति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां» द्रोणपर्वण संशप्तकवधपर्वणि सुधन्ववधे5शदझ्यो5ध्याय; ॥ १८॥ 


ऋद्ध होनेपर वह सम्पूर्ण सेना तितर बि- 


ध्य् 
तर होके चारों ओर भागने लगी। सेना- 
को इधर उधर भागते देखकर ब्रिगत्ते- 
राजके अनुयायी शूरबीर योद्धा ढोग 
सयभीत होगये; वे सब अजुनके तीक्षण 
बाणोंसे अत्यन्त विंकल होके डरे हुए 
मृगसमहकी भांते मुग्ध हो गये॥२३-२६ 
अनन्तर वरिगरेराज छुद्ध होकर 
मांगते हुए महारथ वौरोंसे बोले, 
शूरवीर महारथ पुरुषो ! तुम लोग क्‍यों 
युद्धसे भागे जाते हो ! तुम लोग कुछ भी 
मय संत करों तुम सब लोगोंने मुख्य 
मुख्य पराक्रम्ती योद्धा होकर सम्पूर्ण 
सेनाके संघ्ुखमें बेसो कठिन प्रतिज्ञा 


] 
। 


तथा शपथ करी हैं; इस समय तुम छो- 
ग॒ दुर्ग धनकी सेनामें जाकर क्या कहोगे! 
ऐसा कम करनेसे श्रेष्ठ धुरुषोके बीचमें 
अवश्य ही हम लोगोंकी निन्‍्दा और 
हंसी होगी । इससे तुम सब कोई मिल- 
कर बची हुई पेनाके सहित युद्ध करने 
के बासे लोट आओ ॥ (२७-२९) 

हे राजन ! उन पराक्रमी वीरोंने जिग- 
सैराजका ऐसा बचन सुन कर आपस्तमें 
एक दूसरेको हित करनके निमित्त बार 
बार सिंहनाद करके अपने शट्डोंफो बजा- 
ने ढंगे। अनन्तर नारायणी और गोपा- 
ली सेनासे युक्त सेशप्क योद्धा लोग 
मृत्यु हीको युद्धसे लिदनत्त होनेका उपाय 
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१०६ कट 


[३ संशप्तकदधप्- 





नर नस 77 पलक ननतनत--++ 5 5 5, 
समझकर फिर लौटकर युद्ध करनेके 
निमिच उपारथित हुए। (३०-३१) ७४८ 

शोणपव॑र्मे अदारह अध्याय समाप्त | 

बोणपर्वमे उन्ञीस् अध्याय । 

पञ्ञय बोले, उन संशप्क वीरोंको 
फ़िर युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित 
देखकर अर्जुन श्रीकृष्चन्द्रे चोले, 
है हरीकेश ! तंशपनक बीरोंकी ओर मेरे 
रथको छेचलो; में बोध करता हूं, कि ये 
लोग जीते जी संग्राम कदापि निवत 
न होवेंगे ॥ आज तुप्त मेरी झुका, धनुष 
जर मयडूर अद्न बच्चे बलको देखो! 
जे प्रलय समय महाकार रह सम्पूर्ण 
प्रणियोंका संदर करे हैं, बेसेही में 


हैन सम्पर वीरोका नाज कहूंगा॥ १-३ 
5 &68268868-88, 828 
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सक्षग उवाच-- हृष्डा तु सन्निशत्तांस्तान्संशप्कगणान्युनः । 
वासुदेव महात्मानमछुेन! समभाषत है 
चोदया$श्वान्हपीकेश संशाप्तकगणान्यति । 
नैते हास्पन्ति संग्राम॑ जीवन्त इति में सतिः ॥ २॥ 
पह्य मेज्वल्ल घोरं वाहोरिष्वसनस्थ च | 
अद्यैतान्पातयिष्यामि छुद्धो रुद्रः पशुनिष 
तत।ः क्ृष्ण। झित॑ कृत्वा प्रतिनन्‍्य शिवेन तम्‌ | 
प्रावेशयत दु्धषों यन्र यजैच्छदजेन। 
सरथो श्जतेब्ट्धसुद्यमानो रणे तदा । 
उहामानमिवा55काहो विमान पाण्डुरैहसे! 
मण्डलानि ततश्रक्ते गतप्रत्यागतानि च । 
यथा शक्वरथों राजन्युद्धे देवासुरे पुरा 
अथ नारायणाः कुद्धा विविधायुधपाणय | 
छादयन्त। शर्राते; परिवु्धनज्ञयम्‌ 


॥१॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥१॥ 


॥७॥ 





अनन्तर श्रीकृष्ण हंसके कल्याण 
दायक वचनोंसे उन्हें आनन्दित करते 
हुए नहीं जहां उन्होंने जानेक़ी इच्छा 
की थी, वहां बहां पर रथको उपास्थित 
करते हुए चारें। ओर अमण करने हगे॥| 
बह पाण्ठुखर्ण अश्रेपत युक्त रथ कृष्णके 
चलने पर ऐसा शोभित होने छगा, 
जैसे आकाश मण्डसमें पूमता हुआ 
विमान शोभायमान लगता है॥ (४-५ ) 

पूर्वकालमें देव और असुरोक्े युद्धमें 
समान वह. अछुनक्ा रथ उस 


. युद्गपें नाना भांति की मण्डल, जाना 


आना श्यादि करने लग्रे॥ अनस्तर 
नरायणी सेनाने क्रुद्ध होकर नाना 


भांतिके अद्न. शब्नोंको ग्रहण करके 
&#€३9999999: 
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अहदय॑ च झुहृर्तन चक्ुस्ते भरतषेभ | 


कृष्णेन सहित॑ युद्धे कुन्तीपुत्न॑ धनझयम्‌ 


॥4॥ 


कुद्धस्तु फाल्गुन; संख्ये द्विगुणीकृतविक्रम! । 


गाण्डीवं धहुरारज्य तूर्ण जग्नाह संयुगे 


॥९॥ 


बध्वा च झुझुदि वक्तत्रे क्रोपस्प प्रतिलक्षणम्‌ । 


देवदतं महाशहड् पूरयामास पाण्डवः 


॥ (०॥ 


अथा5्लमरिसद्वप्न॑ त्वाष्टमस्परयदर्जन! | 


ततो रूपसहस्राणि प्रादुरासन्धथक्एथक्र्‌ 
/ जे 5 ५४3, 
आत्मनः प्रतिरूपैस्तेनानारूपैविंमोहिता!। 


॥ ११॥ 


अन्योप्न्येना5सुन मत्वा स्वमात्मांन व जन्निरे ॥१२॥ 
अयमज़ेनो5यं गोविन्द हमों पाण्डवयाद्वो । 


इति ब्रुवाणाः सम्मूढहा जधुरन्योन्यमाहवे - 


॥ १३॥ 


मोहिताः परमास्प्रेण क्षय जग्छुः परस्परम्‌ । 
अशद्योभन्त रणे योधाः पुष्पिता इव किंशुका।॥ १४॥ 
तत। शरसहस्राणि तैविंसुक्तानि भस्मसात्‌ | 





अजुनको अपने व्रा्णोंसे छिपाते हुए 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ है राजन । 
सम्पूर्ण योद्धाओंने अहृत्त भरके वचिमें 
अपने वाणोंकी वर्षासे कृष्ण और 
झन्तोपुत्र अजुनको छिपादिया ॥ (६-८) 

अजुनन उस रणभूमिमें अत्यन्त 
छुद्ध होके वलपूवेक गाण्डविधनुप खींच 
कर अपने पराक्रमकों प्रकाशैत करने 
लगे, और क्रोघसे नेत्र लाल करके 
अपना देवदत्त महाशंखर बजाने लगे ॥ 
अनन्तर शच्चुओंका नाश करनेके निमिच 
उन्होंने त्वष् प्रजापतिके दिये हुये 
अश्रकों शत्रु सेनाके उपर चलाया। उसके 
प्रभावते अजुनके सहस्तों खरूप पृथक 


पृथक्‌ युद्धभूमिम उत्पन्न हुए॥ (९-११) 

थे सम्पूण वीर लोग, युद्धभूमिम 
अनेक अज्ुन देखकर अपनी सेनाके 
शुरवीरीकी ही अजुन जानके एक दूसरे: 
का वध करने लगे ॥ थे सं चीर योद्धा 
लोग उस अ्॒के प्रभावसे मुग्ध होकर 
४ यही कृष्ण! यही अजुन, यही 
कृष्णअजुन दोनों हैं, ? ऐसा ही कहते 
हुए आपसमें एक दूसरेके शस्तोंस मरकर 
पथ्वीमें गिरने लगे ॥ थे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग आपस उस ग्रवल अखतके प्रमावसे 
एक दूसरेंके ऊपर शल्लोका प्रहार करके 
अस्तमें फूठे हुए पलाश इक्षके समान 
रणसूमिमें शोमित होने लंगे॥ १२-१४ 
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गत 8 5354 


श्च्ट महाभारते । 


[३ संशप्तकवधपने 
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कृत्वा तदर्ख तान्वीराननयथमसादनम्‌ 


॥ ९१०॥ 


अथ प्रहस्य बीभत्सुलेलित्थान्मालघानपि | 
मावेक्कांखिगर्ताश्॒ यौधेयांश्वाउ्दयच्छरें। ॥ १६ ॥ 
ते हन्यमाना वीरेण क्षत्रिया। कालचोदिता। । 
व्यसजज्छरजालानि पार्थ नानाविधानि च ॥ १७॥ 
न ध्यजों नाउशुनस्तन्र न रथो न च केशव! । 


प्रत्यदद्यथत घोरेण शरवर्षण संबृत। 


॥ (८ ॥ 


ततस्ेडलव्यरक्षत्वादन्धोन्यममिचुकुझु। । 
हतौ कृष्णाविति प्रीद्या वासांस्थादुधुच्ु़दा ॥ १९॥ 
भेरीसद्गशा्रांश दध्छुवीरा! सहस्रहा। ) 


सिंहनादरवांश्रोग्रांथक्रिरि तत्र मारिष 


॥२० ॥ 


ततः प्रसिष्चिदे कृष्ण: खिन्नआ«जुनमत्रचीत्‌ । 
कासि पाये न पदये त्वां कथिज्ीवासे शहुहत्‌॥२१॥ 
तस्व तद्भाषित भ्रुत्वा त्वरमाणों घनञ्ञयः । 


अन॑तर अरजुनके चलायेहुए सा्ट् अद्चने 
शच्चु सेनाके सहसों बाणोंक्रो भर करके 
उन सब बौरोको यमलोकर् पहुंचा दिया 
धनस्तर अजुन इंसकर लहित्थ, मालव, 
महक ओर त्रैगतफ ग्रोद्भाओंको 
अपने बाणोंसे अत्यन्त हीपिद्ध करने 
रगे॥वे सभूणे धत्रिय योद्धा अजुन 

के वाणोंसे विकछ हेके भी मानों काछू 
प्रेरित होकर अजुनके ऊपर नाता प्रकारके 
अस्त शस्ोंकी वर्षो करने छगे॥ १५-९७ 
उन सम्पूर्ण वीर योद्धाओंके बाणोसे 

हिप कर अजजुन, कृष्ण और अजुनका 

ह रथ भी उप्त समयमें नहीं दीख पढ़ता 
था ॥ अनन्त कृष्य-अरुनको इस 
329998998999888998&3899999999. ६६६६ 


ै 


; 
[ 
। 
| 
] 
; 
£ 
; 
| वायब्यास्लेण तैरस्तां शरबृष्टिसपाहरत्‌ 
।॒ 
' 
' 
] 
| 
| 
| 
। 
| 


॥ १२॥ 


प्रकारते बराणोंक्रे जाते छिएर हुआ 
देख वे सब योद्धा छोग अपने उर्देश्यको 
पिद्ध हुआ समझ कर हर्षपू्वक सिंह- 
नाद करने ढगे ॥ / हरष्ण-अर्जुन युद्धमें 
मारे गये, ” ऐसा सम्रझके वे सब छोग 


* शंख,भेरी,मृदक् आदि पाजोंकी वला कर 


ह्पूपफ लिहनाद करने लगे ॥ १९-२० 

उस समयमें कृष्णके शरीरसे पश्नीना 
निकलनेलगा वह दुःसित झोक़े बोले, हे 
अर्जुन | तुम कहां हो ! मैं तुमको नहीं 
देखता हूं। क्या तुम जीवित हो! 
अजुनने कृष्णक्षा वचन सुनकर शीघ्र 
ही वायव्य अस् चला कर उन सब 
ीरोंकी वाणबृष्टिको निवारण किया॥ 
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७ द्वोणप्च। 





१०० 
'85868&8&6682€666:28४86&888582€8686&& $939299999%93939999%: 3999989993339 
तत। संशप्तक्रातान्साश्वह्विपरथायुधान्‌ | 
डवाह भगवान्वायु) झुष्कपणचथानिव ॥ २३१॥ 
उद्यमानास्तु ते राजन्वह्शाभन्त वायुना | 
प्रदाना। पाक्षण। काल वृृक्षभ्य इच सारिष ॥२४॥ 


तास्तथा व्याकुलीरृत्य त्वरमाणो घनझ्ञय। । 


लक ७ 
जघान निशितैयाणैः 


सहस्नाणि छतानि व ॥ २५ ॥ 


शिरांसि भमलेरहरद्वाहनपि च सायुधान्‌ । 


हास्तहस्तापमांश्रारूज्शरस्ूयामपातयत्‌ 


॥ २६ ॥ 


पु&चिछल्लान्विचरणान्वाहुपाश्वेक्षणाकुलान । 


नानाहावयवैहीनांशकारापरीन्धनअझबः 


॥ २७ ॥ 


गन्धवेसगराकारान्विधिवत्कल्पितानरथान्‌ | 


शरेविशकलीकुर्वश्रके व्यश्वरथद्विपान्‌ 


॥ २८ ॥ 


झुण्डतालवनानीव तत्न तत्न चकाशिरे | 
छिन्ना रथध्वजबाता; केचितत्र कचित्कचित्‌ ॥ २९॥ 





उस समयमें वायु प्रबल बेगसे चल कर 
उसे पत्तोके समान संशप्तक वीरोंकी रथ, 
घोड़े आदि बाहनोंके सहित उड़ाने 
लगा ॥ (२१-२३) 

हे राजन ! जैसे वृक्ष परसे उछते 
हुए पक्षी शोमायभान ढगते हैं, वेसे 
ही वे सब योद्धा वायव्य अख्तके प्रभावसे 
युद्धमें उडते हुए शोमित होने लगे। 
अजुन उन सम्पूर्ण बीरोंको इस अकारसे 
अत्यन्त विकल करके फिर अपने चोखे 
बाणोंसि सहस्ों पुरुषोंका वध करने लगें || 
अपने वाणोंते किर्सोके सिर, किसीके 
शुस्र सहित भुजा, किसोके हस्तितृण्डके 
समान ज्ोंको काटके एथ्वीसें गिरा 
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सोत्तरायुधरिनों नागा सपताकांकुशध्वजा। । 








दिया ॥ (२४-१६) 

किसकी बीचॉवीचसे काट डाला, 
किसीके पांव, क्रिसीके हाथ, किस्तीकी 
अंगुली और किसी किसी पुरुषफों अनेक 
अंगोसे हीन कर दिया; और जगह जगह 
गन्धर् नगरके समान उत्तम रथोंको खण्ड 
खण्ड करके राजाओंकों घोड़े, रथ और 
दाथियोंप्ति रहित करदिया ॥ किसी किसी 
खानसें रथमें रथकी ध्यजा इस प्रकारसे 
कटी हुई दिखाई देने रूगीं, जैसे पृष्डित 
वालबन दीख पढ़ता हैं ॥ (१७-२९) 

जैसे सम्पूर्ण वृक्षोके सहित पर्वत 
इन्द्रके वज़क्ी चोटसे टुकड़े ठुकड़े होकर 
पृथ्वी पर गिर पढ़ते हैं; बैंसे ही अंकुश 
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; 2] [४ संदाष्तकव भपर्न 
१० 
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4 पेठु! शाकाशानिहता हुमवन्त इवाउचछा। .॥ ३० ॥ 
| चामरापीडकबचाः चस्तास्त्रनयनास्तथा। 
हे सारोहास्तुरगाः पेतु। पार्थथाणहताः क्षितों ॥ ३१ ॥ 
| विप्रविद्धासिनखराशिछत्रवर्म ष्िंदाक्तय: । 
पत्तयदिछत्नवर्माणः कृपणाः शोरते हता। 
; तैहलेहन्यमानैश्व पतद्धि। पतितेरापि । 
;॒ अमद्विनिश्टनड्धिश्व क्रमायोधन घसौ 
।॒ 
। 
4 
। 





॥३१॥ 


॥ ३३॥ 
रजश्व सुमहजातं शान्त रुधिरवृष्टिभि। । 

मही चाउप्यभवद्‌ दुर्गा कबन्धहातसंकुछा ॥३४॥ 
तदभौ रौद्रबीभत्सं वीभत्सोर्यानमाहवे । 
आभीडमिव रुद्रस्प ध्तः कालात्यये पशुन्‌ ]॥ ३५ ॥ 
ते चध्यमाना पार्थेन व्याकुलाश्व रथट्ठिपा! | 





और ध्वज्ञाओंके सहित उत्तम उत्तम 
हाथी सवारोंके सहित अजनके अदों 
की चोटसे प्रमरके पथ्वी पर गिरने 
रगे। चंपर, भूपण और कवचक़े सहित 
शिक्षित घोड़े घुडसवारोंके सहित वाणों 
की चेट्से जिनके आंत्र और मेत्र बाहर 
निकछ गये हैं, ऐसे होकर मरके पृथ्वी 
पर गिर पढ़े ॥ अजुनके बाणोंके लगनेसे 
सहस्तों पेदह चलनेवाले योद्धा ढाल 
तलवार और गदा प्रास आदि अखोके 
फटनेसे पीड़ित होके कायरोंकी भांति 
पृथ्वी पर शयन करने रंगे ॥ ३०-३२ 

फितने ही बराणोंकी चोटसे परे 
गिर गये, कितने ही थायल हुए और 
कितने ही शल्ोंसे पीडित होकर पृथ्वी- 
में गिर पहते बेकितने ही योद्धा युद्ध- 
भृमिमे इधर उधर घूमने लगे और क्ि- 
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तनेही आर्नाद करते हुए दिखाई देने 
रंगे; इस प्रकारसे मजुष्णोंके समूहसे 
युक्त युद्धभूमि अत्यन्त ही सयडूर मालू- 
मे होने ढुगी ॥ शूरवरिंके पांवके पक्े- 
से जो प्रवल बेगसे धूक्ति उडी थी, वह 
अशुनके वार्णोसे रुधिरसे शान्त होगई। 
उस समय रणभूमें सेकहों कपन्ध उठ- 
के दोड़त थे॥ अद्जुतका रथ उस समय 
प्रलयकाल के प्म्य सब प्राणियों 
संहार करनेवाले रुद्रदेवके क्रीडा|खानके 
समान भयहूर ओर [कृत रूपसे प्रका- 
शित् होने लगा ॥ (३३-३५ ) 
संशप्तक योद्रालोग अजुनके बाणों 
पे अल्नन्त विकल और पीडित होने पर 
उनके घोडे, हाथी और रथके वाहन भरी 
व्याकुर होगये, वे सम्पूर्ण योद्धा इस 
प्रकारसे बिकृल और पीड़ित होकर भी 
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तमेवाउमिसुखाः क्षीणाः शक्रस्याब्तिथितां गता॥३६॥ 
सा भूमिभेरतश्रेष्ट निहतैस्तैमेहारयै। । 

आस्तीर्णा सम्बभौ सच्चा प्रेती भूत! समन्‍्तत!॥ ३७ ॥ 
एतसिब्नन्तरे चैव प्रभत्ते सब्यसाचिनि। 


व्यूढानीकस्ततों द्रोणो युधिष्ठिरछुपाद्रवत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


त॑ प्रत्यंगहंस्ववरिता व्यूहानीकाः प्रहारिण! | 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तस्तदा5सीत्तुसुल महत्‌ ॥ ३९॥ [७८७] 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्षां संध्ितायां वैयासिक्यां द्रोणपर्वणि लंशप्तकवधपर्वणि 
अजुनसंशहकयुद्धे ऊनविशोध्ष्यायः || ९ ॥ 


सक्षय उवाच-- परिणास्य निशा ता तु भारद्वाजो महारथः | 


उक्त्वा खुधहु राजेन्द्र बचन॑ वे सुयोधनम्‌ 


॥१॥ 


विधाय योग पार्थत संशप्तकगण! सह ! 


निष्क्रान्ते च तदा पार्थ संशप्तकवर्ध प्रति 


॥२॥ 


ब्यूढानीकस्ततों द्रोणः पाण्डवार्नां महाचमूम्‌ ! 


अभ्ययाद्धरतश्रेष्ठ घमराजाजिष क्षया 


॥३॥ 





इन्द्रठोकी गमन करनेकी अभिलापांसे 
अरजुनके रथ हीकी -ओर दोडने लगे॥ 
भारत ! वह रणभूमि सप ओरसे गिरे 
पड़े घायल और मरे हुए महारथ पीर 
पुरुषोके शरीरसे परिपूरित होगई॥ जब 
अजुुन इस प्रकारसे युद्धमें संशप्तक 
बारोंके सद्न , संग्राम अवृत्त हुए, तब 
अवसर देखकर महातेजखी द्रोणाचार्य 
अपनी सेनाको व्यूहबद्ध करके राजा 
युधिष्ठिककी ओर दौड़े ॥ तब युधिष्ठिर 
की ओरके मुख्य मुख्य पराक्रमी योद्धा 
लोग अश्न श्त ग्रहण करके द्रेणाचार्य- 


से उनकी रक्षा करनेके निमित्त वेग 
. पु कप 
पूवक दौड कर द्रोणाचायकी अपने अ- 


है 
| 


| 


। 


स्रोंसे निवारण करने हगे; इससे दोनों 
ओरकी सेनाओंका महाघोर तुमुल संग्राम 
होने छूगा ॥ ( ३६-४९ ) [ ७८७ ] 


द्रोणपर्वमें उन्नीस अध्याय समाप्त । 
द्रोणपर्वमें वींस भ्ष्याय | 

सज्नय बोले, है राजेन्द्र ! महाराज 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायने उस रात्िको 
दिता कर दुर्योधनकों ऊपर कहे हुए 
अनेक ग्रकारके वचनोंते ह्षित करके 
अजुनके स्न संशप्तक वीरोंका पंग्राम 
करा दिया ॥ जब अर्जुन प्ेशप्रक वीरों- 
के सह्ष युद्ध करनेके निमिच उनकी 
ओर गये, तब उन्होंने अपनी सेनाका 
गहंड व्यूह बना कर धमराज युधिष्ठिर- 
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पेतु। शक्राशानिहता द्रुमवन्‍्त इधाउचलाः 


(३० ॥| 


चामरापीडकवचाः सस्तान्त्रनयनास्तथा । 

सारोहास्तुरगाः पेतुः पार्थवाणहताः क्षितों ॥ ३१ ॥ 
च 2. 6, कै 

विप्रविद्धासिनखराश्छिन्नवमोष्टिशक्तय: । 


पत्तयदिछज्ञवर्माण! क्ृपणाः शोरते हता। 


॥ ३२॥ 


तैहतेहेन्यमानैश्व पतद्धि! पतितैरपि | 


४22. पी. रे 
भ्रमद्विनिंष्टनद्लिश्ि कूरमायोधन बभौ 


॥ १३ ॥ 


रजश्र सुमहज्ञातं शान्तं रुघिरवृष्टिसि! । 

मही चा5प्यभवद्‌ दुर्गा कपन्धचशतसंकुला ॥३४॥ 
तदभौ रौद्रची भत्सं बीभत्सोर्यानमाहवे । 
आक्रीडमिव रुद्गस्य प्तः कालातयये पश्त्‌ ॥ ३५ ॥ 
ते वध्वमाना! पार्थेन व्याकुलाश रथद्विपा/। 


और घ्वज्ञाओंके सहित उत्तम उत्तम 
हाथी सथारोंके सहित अरुैनके अद्ञों 
फी चोटसे मरमरके प्रथ्वी पर मिरने 
लगे। चंपर, भूषण और कवचके सहित 
शिक्षित घोड़े घुडसवारोंके सहित बाणों 
की चोटसे जिनके आंत्र और नेत्र थाहर 
निकल गये हैं, ऐसे होकर मरके प्रथ्वी 
पर गिर पड़े ॥ अजुनके बाणोंके लगनेसे 
पहसों पैदल चलनेबाले योद्धा ढाल 
तलवार और ग्दा ग्रास आदि अल्लेंके 
कटनेसे पीडित द्वोके कायरोंकी भांति 
धथ्ती पर शयन करने लगे ॥ ३०-३२ 

कितने ही थाणोंकी चोटसे परके 
गिर गये, कितने ही घायछ हुए और 
कितने ही श्तोंसे पीडित होकर पृथ्ची- 
में गिर पड़ते थे;फितने ही योद्धा बुद्ड- 
भूपिमें इधर उधर घूमने रंगे और क्ि- 
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तनेह्दी आर्नाद करते हुए दिखाई देने 
ठगे; इस प्रकारसे मनुष्यों समूइते 
"युक्त युद्धभूमि अत्यन्त ही भयडूर माछू- 
मे हेने लगी ॥ शूरवारोंक्रे पांवके पक्ष 
से जो अब वेग धूलि ड्डी थी, वह 
अशुनके वाणोंसे रुधिससे शान्त होगई। 
उस समय रणभूमिमें सेकड़ों कबन्ध उठ- 
के दौडत थे॥ अजुनका रथ उस समय 
प्रलयकाल के समय सब श्राणियोंक्े 
पंहार करनेवाढे रुददेयके क्रीडाखानके 
समान भयडूर और [बैक्त रुपसे प्रका- 
शित होने छगा ॥ (३३-३५ ) 
संशप्तक योद्धालोग अ्जुनके बाणों 
से अत्यन्त विकल और पीड़ित होने पर 
उनके घोड़े, क्षवी और रथक्े बाहन भी 
व्याद्ुढ होगे, वे सस्पूर्ण योद्धा इस 
ग्रकारसे विफल और पीड़ित होकर भी 
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तमेबाउमिमुखा। क्षीणा! शक्रस्याइतिथितां गता॥३९॥ 
सा भूमिभरतश्रेष्ठ निहतैस्तेमेद्ारयैः । 

आस्तीर्णा सम्बभो सवा प्रेतीभूनैः समन्‍्तत!॥ ३७ ॥ 
एतसिन्नन्तरे चेव प्रमत्ते सन्यसाचिनि | 


व्यूहानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिररुपाद्रवत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


त॑ प्रत्यग॒हंस्त्वरिता व्यूढानीका! प्रहारिण! | 


युधिष्ठिरं परीप्सन्तस्तद्ा5ब्सीत्तुसुरं महत्‌ ॥ ३९ ॥ [3८७] 


इति भ्रीम्रद्यभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां द्रोणप्व॑णि संशप्तकवधपवाणि 
अजुनसंशप्तकयुद्धे ऊनविंशोअध्यायः ॥ १९ ॥ 


सज्ञय उवाच-- परिणाम्य निश्यां तां तु मारद्वाजों महारधः | 


उक्त्वा खुबहु राजेन्द्र बचन वे सुयोधनम््‌ 


॥१॥ 


विधाय योर्य पार्थेन संशप्तकगण। सह | 


निष्क्रान्ते च तदा पार्थ संशप्तकवर्ध प्रति 


॥२॥ 


व्यूहानीकस्ततों द्रोण। पाण्डवार्नां महाचसूझ्‌ 


अभ्ययाद्धरतश्रष्ठ भमेराजाजधृक्षया 


॥ ३॥ 





इन्द्रलोकमें गमन करनेक्की अभिलापासे 
अजुनके रथ हीकी ओर दौड़ने लगे॥ 
भारत ! वह रणभूमि सब ओरसे गिरे 
पड़े धायछ और मरे हुए महारथ वीर 
पुरुषोंके शरीरसे परिप्रित होगई ॥ जब 
अर्जुन इस प्रकारसे युद्धमें संशप्क 
बीरोंके सद्ब . संग्राममें प्रवृत्त हुए, तब 
अवतर देखकर महातेजखी द्रोणाचार्य 
अपनी सेनाको व्यूहबद्ध करके राजा 
युधिष्ठिरकी ओर दौडे ॥ तब युविष्ठिर 
की ओरके मुरुय मुख्य पराक्रमी योद्धा 
लोग अश्व श्र ग्रहण करके द्रोणाचाये- 


से उनकी रक्षा करनेके निर्मित वेग 
पक दौड कर द्रोणाचायकों अपने अ- 


रे 


न्‍ 


स्लोंसे निवारण करने गे; इससे दोनों 
ओरकी सेनाओंका महाघोर तुछुल संग्रापत 
होने लगा ॥ ( ३६-१९ ) [ ७८७ ] 
द्वोणपर्यमें उन्नीस भष्याय समाप्त । 
द्रोणप्वमें बीस अध्याय । 

सज्ञय बोढे, हे राजेन्द्र ! महाराज 
भरद्वाजपृत्र द्रोणाचार्यने उस राधिका 
बिता कर दुर्योधनकों ऊपर कहे हुए 
अनेक प्रकारके वचनोंसे हित करके 
अजुनके सक्ष संशप्तक वीरोंका संग्राम 
करा दिया ॥ जब अजुन संशप्तक वीरों- 
के सद्ग युद्ध करनेके निमित्त उनकी 
ओर गये, तब उन्होंने अपनी सेनाका 
गरुड व्यूह बना कर घमराज युविप्ठिर 


पर 
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ब्यूहं ह॒ट्ठा सुपण तु भारद्वाजकृत तद 
व्यूहेन सण्डलार्धेन प्रत्वव्यूहहुधिठिरः 


सुख त्वासीत्छुपणस्थ भारद्वाजो महारधः 


॥ह॥ 


झिरो दुर्धोधनों राजा सोदयें। सामुगैबृतः 
चक्षुवी कृतवर्मा5असीद्वौतमआाउस्पतां वर। ॥%॥ 
भूतछामो क्षेमशर्मा करकाशाथ्व वीयबान्‌ 
कलिड्ञा। सिंहलाः प्राच्या। शराभीरा दशेरका। ॥९॥ 
ज्ञका यवनकास्वोजास्तथा हँसपथाश्व ये | 


ग्रीवायां शरसेनाश्व दरदा मद्रकेकयाः 


॥ ७॥॥ 


गजाखरथपत्त्योघास्तस्थु। परमदंशिता! 


भूरश्रवास्तथा राल्य। सामदत्तश्थ वाहिका 


॥ढ॥ा 


अक्षोहिण्या बता बारा दाक्षण पाश्वेमारवता। ] 
विन्दानुविन्दावावन्त्यी काम्वोजश्र सुदक्षिणः॥ १९॥ 
वार्म पाश्व समाभ्रिद्य द्रोणपुत्नाग्रतः स्थिताः ! 

पृष्ठे कलिज्ञा! साम्वष्ठा मागधाः पौण्डूमद्रका।॥ १० ॥ 
गास्धाराः हाकुना; प्राव्या! पावतीया वसातय। । 


को.गहण करनेकी इ्च्छासे पाण्डबोकी ' 
सेबाकी ओर युद्ध करनेके निभित्त 
प्रथान किया ॥ युधिष्ठिरने उस समय 
द्रोधाचार्यके गएड व्यूहको देखकर अपनी 
सेनाका मण्डलाड व्यूह बनाया। (१-४) 

अनन्तर द्रोधाचाय उस गरड च्यूहके 
मुखस्थरुपर स्थित हुए ॥ राजा दुर्योधन 
भाइयों और अलुयाय्ियोंक्ते सहित उस 
व्यूइके मतक हुए। बाणोंके चलानेमें 
मुझुय योद्धा कृपाचायं और कृतवरो 
उसके नेत्र स्थानपर स्थित हुए ॥ बूव- 
शरमो, पेमशर्मा, वीयवान्‌ करकाश, के 
रिज्ठ योद्वा, सिंहलदेशोय लोग, प्राच्य 





शूर और अभीरक, दाशेकर, शक, यबन, 
काम्गेज, इंसपथ, श्रतेन दरद, मदर 
और कैकय देशीय योद्धा छोग हाथी, 
घोड़े और रथोसे युक्त होके उस व्यूइकी 
ग्रीवापर स्थित किये गये ॥ (४-८) 
भूरिशिवा, शर्य, सोमदच और बा- 
हिक, ये कई एक बलवान राजा अध्ौ- 
हिी सेनाके सहित उसके दहिने पश्चके 
स्थानपर स्थित हुए॥ अवम्तिराज विन्द्‌ 
अनुविन्द और काम्योजराज सुदुक्षिण, ये 
ढोग द्रोणाचायक्े पुत्र अलवस्थामाओे 
आगे करके वामपक्षपर स्थित हुए ॥ 
कलिड्ठ, अम्बह, मागप, पौष्डू, मद्रक, 
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पुच्छे वेकत्तेनः कण: सपुच्नज्ञातिवान्घय! 
महतल्या सेनया तस्थी नानाजनपदोत्थया 
जयद्रधों भीमरथः सम्पातिक्रेषमों जयः 
भूमिज्ञयो वृषक्राथो नैषधश्थ महायलः | 
बृता वलेन महता त्रह्मलेकपरिष्कृताः 
व्यूहस्पोरसि ते राजन्स्थिता युद्धविशारदा। । 
द्रोणेन विहितो व्यूहः पदात्यग्वरथद्निपः 
वातोदुताणवाकार; प्रदृत्त इव लक्ष्यते | 
तस्य पक्षप्रपक्षेम्यों निष्पतन्ति युयुत्सव+ 
सविद्युत्सतनिता मेघाः सर्वद्धिग्श्य हवोष्णगे। 

तस्य आराग्जोतिषों भध्ये विधिवत्कल्पितं गजम्‌॥१९॥ 
आस्पितः शुशुभे राजन्नंशुमालुदये यथा । 
माल्यदामबता राजस्थवेतच्छत्रेण घायेता ॥ १७॥ 
कृत्तिकायोगयुक्तेन पौणमास्थामिवेन्दुना । 
नीलाझ्नचयप्रख्यों सदान्धो द्विदो घभौ ॥ १८ ॥ 


गान्धार, शक्षन, प्राच्य, पार्वतीय ओर 
बसातिदेशीय थोद्धालोग उसके पीठ 
स्थानपर स्थित हुए ॥ ( ८-११ ) 
सर्यपुत्र कर्ण बन्धु वान्धृव पुत्र और 
दाना देशके राजाओंकी सेनाके सहित 
उस ब्यूहके पूंछ स्थलपर विराजमान हुए। 
है राजन | जयद्रथ, भीमरथ, सम्पाति, 
ऋषभम, जय, भूमिज्ञय, हप, क्राथ 
और महावलवान्‌ निपधराज इल्यादि 
सम्पूर्ण योद्धा लोग वक्ष लोकमें गमन 
करनेकी अभिराप करके उस गरुडव्यूहके 
वक्षस्थलपर स्थित हुए ॥ (११-१४ ) 
द्रोणाचार्यका बनाया हुआ द्वाथी, 
घोड़े, रथ और पद चलनेवाले योद्धा- 
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॥ १ह॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 





ओंसे वह व्यू मानों बरायुके बेगसे समुद्र 
की तरड़् के समान नृत्य करता हुआ 
दिल्वाई देने लगा ॥ जैसे प्षी कालपें 
चारों ओरसे बादल गर्णते हुए आका- 
शर्म हघर उधर दिखाई देते हैं, बैसे ही 
उस च्यूहमें सम्पूर्ण सेनाके योद्धा सिंह" 
नाद करते हुए चलते लगे । है राजन! 
प्रार्ज्योतिषताज भगदच उस च्यूहके 
बीच विधिपूषेक सजित हुए अपने 
गजराजपर चढके ऐसे शोमित हुए, 
जैसे उदयाचल पर्यतपर सम शोमायमान 
ढगते हैं ॥ ( (9-१७) 

है राजन्‌ | कात्तिकमासके चन्द्रमा 
समान श्वेत छत्र उनके सिरपर अत्यन्त 
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अतित्रृष्टों महामेषैयेथा स्थात्पचतों महान्‌ । 
नानारपतिभिीरेविविधायुध भूषण 
समन्वितः पावतीये। शक्रों देवगणरिवर | 
ततों युधिष्ठिरः प्रेश्षय व्यूहं तमतिमालुपम्‌ ॥ २० ॥ 
अजव्यमरिसि! संझुये पाषेत वाक्यमत्रचीत | 
ब्राह्मणस्य वहां माउहामियासद्य यथा प्रभो ! 


बाला उनका मतबारा हाथी मेघ- 
समूहसे युक्त बढ़े पवेतके समान दिखाई 
देने ढगा | वह अमेक प्रकारके अश्लश्ध 
और नाना मांतिके आशभ्ृषणोंकों धारण 
करनेवाले परवेत अदेशीय वीरोंके सहित 
बुद्धफे मिम्ित्त पराष्ठबोंकी ओर इस 
प्रकारसे जाने लगे, जैसे देवतोंके सहित 
इन्द्र चहते हैं ॥ ( १७-२० ) 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर शुसेनाक्रे 
उस अलौकिक और अजय ब्यूइको 
देखकर पारधवत परणणके समान रथपर 
सित धृश्यज्नसे बोले, हे सेनापतिं पृष्ट- 
चुन्त | आज जिससे में इस ओरक्षणके 
चशमें न होऊे, तुम वेसाही उपाय 
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॥ १९॥ 


पारावतसवर्णाश्व तथा नीतिविधीयताम्‌_ ॥ २१॥ 

धृषटभुम्न उवाच- द्रोणस्य यतमानस्य वश नैष्यसि खुबत ! 
अहमावारमिष्यामि द्रोणमय सहाहुगस्‌ ॥ १२॥ 

मपि जीवति कोरव्य नोद्वेग कत्तुमहसि । 

नहि शक्तो रणे द्रोणो विजेतुं मां कपक्चन ॥ १३ ॥ 
सल्ञय उवाच-- एपसुक्त्वा किरन्वाणान्दुपदस्य खुतो बली । 

पारावतसवणोश्था ख् द्रोणमझुपाद्रवत्‌ू.. ॥ २४॥ 

अनिष्टदशन हष्ठा धृष्टयुम्नमवस्थितम्‌ । 


ही प्रकाशित होने छगा। ह्यामवर्ण | करो ॥ ( २०-२१ ) 


धृष्टशुञ्न बोले, है राजन! द्रोगाचार्य 
हुग्हें गहरण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ 
होने पर भी ग्रहण ने कर सर्केंगे | में 
आज द्रोणाचायको उनके अजुभायियोके 
सहित रणभूममें निवारण करूंगा ॥ है 
भारत | मेरे जीवित रहते तुमको छुछ 
भी भय्य नहीं है; क्योंकि द्रोणाचार्य 
मुन्कको रपभूमिमं कृदापि पशानित ने 
कर सकेंगे । ( २२-२३ ) 

सज्य पोले,पारावतक्े रूपके समान 
घोडोंते युक्त रथ पर चढ़े हुए महारथ 
हुपदपुत्र धृष्टझुस्न ऐसा कह कर फिर 
अपने बाणोंकों चलाते हुए द्रोणाचायकी 
ओर दोड़े ॥ द्रोणाचा्य प्रशइुम्नको 
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७ द्रोणपर्च | 
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क्षणनैवाउमबद्‌ द्रोणो नाश्तिहष्टमना हव 
त॑ तु सम्मेक्ष्य पुत्नस्ते दुसुखः शहुकषण: 
प्रिय चिकीघुद्रोंणस्थ ध्ृष्टयुस्नमवारयत्‌ 
स सम्पहारस्तुसुल। सुधोर। समप्मत । 
पापंतस्य च श्र॒स्प दुसुंखस्थ च भारत 
पापतः शारजालेन क्षिप्रस्प्रच्छाय दुर्सेखम्‌ | 
भारद्वाज दारौधेण महता समवारयत्‌ 
द्रोणमावारित हृष्ठा भ्शायस्तस्तवा55त्मज। | 
नानालि है। शरातेः पार्षत सममोहयत्‌ 
तयोविंपक्तयो! संख्ये पाश्वाल्यक्ुरु्ुख्यथो; ! 
द्रोणो यौधिएिर सैन्य बहुधा व्यधसच्छरे! 
अनिलेन यथा$श्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः | 
तथा पार्थस्थ सैन्यानि विच्छिन्नानि कवित्कचित्‌॥३ १॥ 
झुहृतमिष तदुद्धमासीन्मधुरददानम्‌ । 
तत उन्मततवद्राजन्निम्यादमवत्तत 
नैव खरे न परे राजन्नाज्ञायन्त परस्परम । 


॥ २५॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥। 


॥ २८॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ३२ ॥ 





पंगुख आते देखकर अनिष्ट दर्शनक्रो 
जान कर ध्षण भर तक भाषित रहे; 
उसे देखकर तुम्हारे पुत्र शश्लनाशन 
दर्शेखने उनके प्रियकार्यके करनेकी 
इच्छा से घ्रष्टयुम्न की ओर आक्रमण 
किया ॥ ( १४--२६ ) 

है भारत ! महापराक्रमी धृश्टशुम्नके 
सक्ष दुर्शुेखका अत्यन्त मयडूर तुमुल 
युद्ध आरम्भ हुआ॥ धृष्टबुम्नने शीघ्रता 
के सहित अपने वाणोंकी धरे दुर्सृखको 
छिपा केर फिर महाघोर अद्ोंसे द्रोणा- 
चार्यकों निवारण करने लगे।! उसे देख 
दुर्मृखने शुद्ध हो धृष्युज्धको अपने 
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तर 


अद्नोंत्ति बिद्ध किया ॥ ( २७-२९ ) 

पञ्चालराजपुत्र धृष्टमुन्न और दुर्भूख 
को युद्धमें प्रवृत देखकर द्रोणाचार्य 
अपने अनेक प्कारके बाणोंकी चला कर 
युविष्ठिक्षी सेनाक़ो भस करने लगे । 
जैसे बायुके प्रयल वेगसे बादल आकाश 
में चारों ओर छिन्नमिन्न हो जाते हैं, 
दैसे ही युधिष्ठिरकी सम्पूर्ण सेना द्रोणा 
चायके बाणोंसे इधर उधर तितर बितर 
होने लगी ॥ है राजन ! मुहूर्त भर तक 
वह युद्ध सरलसावसे होता रहा, फिर 
उन्मचोंके समान महाधोर विपरीत संग्राम 
होने लगा ॥ ( ३०-३२ ) 


श्‌ष 
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११६ 


भद्दाभारत । 





द् 
१! 


है भारत | तब उस युद्धमें अपना 
पराया कोई भी किस्तीको नहीं मराछुम 
होता था; उस समयमें केवल अनुमान 
और नाम छे लेकर ही सब योद्धा युद्ध 
फरने लगे ॥ ऐसे अपसरम शूरवीरोंके 
पिरके छत्र कृष्ठकी माला और अस्या- 
लय ग्रकाशमान आभूषण ही सकी 
किर्णके समान प्रकाशित होते थे ॥ 
हाथी, घोड़े और रथोंकी पताका उप्त 
रणभूपिमें बक राजिसे विरामित बादलों 
के समूहके समान शोमित होने 
ढगी ॥ ( ३३-३५ ) 

उस समय कुद्ध होकर पेदल चलने 
बले बौर योद्धा छोग पैदल बीरोसे, 
घुड्सबार घुहसवारोते, गजपाति योद्धा 
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| अधुमानेन संज्ञाभियुद्धं तत्समब्तत 
चूडामणिषु निष्केपु मूषणेष्वपि वमसु | 
तेषामादित्यवर्णामा रह्मयः प्रचकाशिरे 
तत्पकीर्णपताकाबां रथवारणवाजिनाम्‌ । 
बलाकाशबलाश्रा् दहशे रूपमाहवे 
नरानेव नरा जमुरुदग्राश्व हया हयान्‌। 
रपांश्व रधिनो जघुबीरणा वरचारणान्‌ 
समुच्छितपताकानां गजानां परमहिपै! । 
क्षणेन तुसुो घोरः संग्राम: समपग्यत 
तेषां संसक्तगाश्राणां कर्षतालितरेतरम्‌ । 
दन्तसद्डगतसट्डूषोत्सधूमोउप्निरजायत 
विप्रकीणपताकास्ते विषाणजनिताप्मयः । 
बभूवु! ख॑ समासाद्य सविश्युत इवा5स्थुदाः ॥३९॥ 
विक्षिपड्वनिनंदलद्धिश्व निपतद्धिश्व वारणेः । 


॥ रे३ ॥ 
॥ ३४ ॥ 
॥ ३५॥ 
॥ ३६ ॥ 
॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


गजसवारोंसे और रथी रथियोंके संगुख 
होकर एक दूसरेका वध करते हुए युद्ध 
करने लगे ॥ ( ३६ ) 

क्षण भरके बीचमें उत्तम घ्वजाओंसे 
युक्त हाथियोंका आपसमें महाघोर युद्ध 
होने लगा॥ वे सम्पूण हाथी अपने 
इण्डोंसे एक दूसरेफ़ो अपनी ओर खींचने 
लगे, उन हाथियोंके दांतोंकी रगढसे 
भूषसे युक्त अग्नि उत्तन्न होने लगी ॥ 
उन सम्पूर्ण हाथियोंकी पताका फहराती 
और उनके दांतोंसे उत्पन्न हुई अग्रिसे 
युक्त होकर मानो बादलोंसे युक्त बिजली 
के समान प्रकाशित होने छूगी ॥ ३७-३९ 

कोई कोई हाथी एक दूसरेकों उठाके 
फेंक देते थे, कोई बलपूषेक चिंघाह 
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सम्बभूव मही कीणा मेपेयॉरिव शारदी ॥ ४०॥ 
त्तेषामाहन्यमानानां बाणतोमरऋष्टिसि! 

वारणानां रदो जज्ञे मेघानामिष सम्छेवे. ॥४१॥ 
तोमराभिद्दता: क्षेचिह्ञाणेश्व परमद्विपा! 

विन्नेसु) सर्चेनागानां शब्दमेवा5परेश्जजन ॥ ४२॥ 
विषाणाभिहताओआएि केचित्तन्न गजा गज; । 
चकुरातंखन घोरमुत्पातजलदा इथ ॥ ४१ ॥ 
प्रतीपा। क्रियसाणाश्र वारणा वरचारणः । 

उन्मथ्य पुनराजग्छुः प्रेरिता। परमांकुदा। ॥ ४४॥ 
महामाजैमहामात्रास्ताडिताः शरतोमरै! । 

गजेभ्य! पथित्रीं जम्सुमुक्तप्हरणांकुशआ।. ॥ ४५ ॥ 
निर्मनुष्याश्व मातडा चिनदन्तस्ततस्ततः । 
छिन्नाआ्रणीव सम्पतु! सम्प्रविश्य परस्परस्‌ ॥ ४९ ॥ 
हतान्परिवहन्तथ्र पतितान्पतितायुधान । 


मारते थे, कोई कोई हाथी एृथ्वीमें गिर | बादलोंके समान घोररूपसे चीत्कार 
गये; इससे बह रणभूणि मानो-शरत्‌ | करके आत्तनाद करने लगे ॥ पुझ्य 
कतुर्मे बादलोंसि युक्त आकाशके समान मुख्य बलवान्‌ हाथी जर अपने दांतोंसे 
बोध होती थी ॥ द्ाथियोंके शरीरों पर. दूसरे हाथियोंको पीडित करने लगे, तब 
बाण और तोमरोंकी वर्षा होने छगी, वे! वे सम्पूर्ण हाथी तीए्षण अंकुशोंसि चला- 
तम्पूण हाथी उस समयमे वीरोंके अद् ये जाने पर भी उन बलवान हाथियोंके 


ड्ल्ख्झ्छ 


शत्रोंसे पीडित होकर प्ऱयकालके बाद- शरीरमें अपने दांतोंसे प्रहार करने छगे ॥ 
लोक समान गजने लगे ॥ तोमर और पीलवानोंने आपसे एक दूसरेके ऊपर 
बाणोंकी चोटसे विकल हुए दाथियोंके अपने बाण और तोमर प्रहार करना 
बीचमें कितने ही हाथी अत्यन्त पीडित आरंभ क्रिया; अनन्तर कितने ही पील 
होके भयसे विहुल होगय; कितने ही धान अंकुश और शख्तोंसे रहित होके 
अत्यन्त विकल होकर जोरते चिंधाड पृथ्वी पर मिरने ढगे ॥ (8३-४५) 
मारने लगे ॥ (9०-४२) कितने ही हाथी मनुष्योंसे रहित 
कितने ही द्ाथी दूसरे हाथियोकि दां- होकर चिंघाड मारते हुए दूसरे हाथि- 
तोंसे पीडित होकर उत्पात करनेवाले योंके दांत और वीरोंके अश्लोंसे पीडित 
|€६६€६६०६६८६€€६€६६४६६६६६९६६६६७७७४७२२३७०१३१३०७७३०७७७२०७००६००४२०६३३७३००७३७०६७०३३० ०४:०७ डे 


99939:59 8:%97%9:3:2589%:2959%9 >9:9:9%३2:795079:59% 9:%9:979979:2'9%95%993:9758:9:999'9:%9999:5:9'8927: 9:92:993:553:%2993%599%%7739-%:- 9: 


9८97७ 3999:99 90:95%9/94959959 ७ ४०४2४६४६999:595929 36896 95:52 599५9:99:9/%:9592059059:97%9:9:97959997997292952%999:%09:999%:99&:9:9895"979 ३29, 


महाभारत | 








श््द 
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दिलों जम्सुमंहानागा। केचिदेकचरा इव॒ ॥ ४७॥ 
तोमरष्टि चर 
ताडितास्ताडथमानाश्र तोमरष्टिपरश्पै! । 
॥ ४८ ॥ 


पेतुरात्तेस्वन कृत्वा तदा विशसने गजाः 
ते्षा शोलोपमे! कामैनिपतद्धि! समतन्ता । 
आहता सहसा भूमिश्रकम्पे च ननाद च. ॥ ४९ | 
सादिते! सगजारोहै। सफ्ताकै। समतन्‍्त। । 
सातज्े! झुशु मे सूमिविकीणेरिव पर्वतेः 
गजस्थाश्र महामात्रा निभिन्नहृदया रणे। 
रथिसि!ः पातिता भद्भैविकीर्णाइशतोमरा। ॥०५१॥ 
ऋौश्ववद्विनदन्तों5न्ये नाराचाभिहता गजा। । 
परान्सवांथ्ापि रुद्टस्तः परिपेतुर्दिशों दश ॥ ५२॥ 
गजाश्वरथयोधानां शरीरौघसमावता | 
बभूव एथिवी राजन्मांसशोणितकर्दमा 
प्रसथ्य च विषाणाग्रै! समुत्क्षिप्ताथ बारणै! । 


॥ ५० ॥ 


॥ रे ॥ 





वीर योद्धा हाथियोंके पीठही पर मरके 
गिर गये । भोर कितनेद्ी गजपति 
थोद्वाओंके अ्न शद्ध गिर पढे, अनन्तर 
कितने ही मतबारे हाथी अपने सवारों 
को लेकर ही सब ओर वेगसे दोडने 
लगे ॥ कितने ही हाथी तोमर, ऋष्टि 
और परशु आदि अख॒की चोटसे मरकर 
पृथ्वी में गिर पढे । उनके पर्वतके समान 
शरीरोंके इधर उधर गिरने से पृथ्वी 
कम्पित होने छूगी ॥ (४६-४९) 
गजपति योद्धा ओर पताकाओंके 
सहित मरे हुए हथियोंके शरीरसे पूर्ण 
4 होकर सम्पूर्ण रणभूमि मानों पर्वतोंके 
९ समहसे युक्त होकर अल्यन्त ही श्ोमित 
ही 


है 
; 
। 
; 
ः 
5 
। 
| होके पृथ्वी पर गिर गये ॥ कितने ही 
। 
। 
| 
ै। 
ढ 
; 
१ 
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होने छूगी ॥ रथियोंने अपने अश्वेसि 
हाथियोंके पीलपानोंकों जब अत्यन्त 
ही विद्व कर दिया, तब अद्चोंके सहित 
उनके अंकुश हाथोंते छूटके प्रथ्चीमें 
गिरने छंगे ॥ और थे लोग भी हाथी 
परसे पृथ्वीमं गिर पड़े ॥ कितने हाथी 
शूरवीरोंके वार्णोसे अत्यन्त ही पीडित 
होकर करोश्व पर्शषाके समान घोर शब्दसे 
चीत्कार करते हुए दशदिशाओंमें अपनी 
तथा शद्सेनाको अपने पांबोंसे मदन 
करते हुए मरक्रर प्ृथ्वीमें मिरने 
लगे ॥ (५०-५२) 

है राजन्‌ | उस समय प्रृथ्वी घोड़े, 


हाथी और वीर पुरुषोंके शर्रीरोंसे छिप- 
पर पर बच 
कर रुधिर और मांससे युक्त होगह ॥ 
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[३२ संडप्फदधपर्ण 


॥ 


अष्याय २०] - 


७ दोणपंद । 


११९ 
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सचक्राश्व विचक्राश्व रथैरेव सहारथा। 


॥ ०४ ॥ 


रथाश्व रथिभिहीना निर्मतुष्याश्व वाजिन! । 
हतारोहाश मातह्ञा दिशो जग्सुभयातुरा! ॥५७॥ 
जघानाअतन्र पिता पुन्न पुन्नश्च पितरं तथा | 


हत्यासीत्तुमुल युद्ध न प्राज्लायत किश्वन 


॥ ५६ ॥ 


आएुल्फ्रेम्यो5वसीदन्ते मरा लोहितकर्दमैः | 


दीप्यसानैः परिक्षिप्ता दावैरिव महादुमा! 


॥ ५७ ॥ 


शोणितेः सिच्यमानानि दस्लणि कवचानि च [ 


छत्नाणि च पताकाश्र सर्व रक्तमहद्रयत 


॥ ५८ ॥ 


हथौधाश्व रधौधाश्व नरौधाञ निपातिताः | 


संक्षुण्णाः पुनराचृत्त्य बहुध्रा रधनासान। 


3. 22... 


॥ ५९ ॥ 


सगजाघमहावेगः परासुनरकशैयल । 


रथौघतुसुलावर्तः प्रवभौ सैन्यसागरः 


॥ ९० ॥ 


ते वाहनमहानौभियोंधा जयथनैषिणः | 


बहुतेरे हवथी अपने दोनों दांव और 
हण्डोंसे बढ़े बड़े रधोंको राधियोंके सहित 
उठाकर फेंकने रंगे; उससे कितने ही 
रथ चक्रसे रद्दित होगये और कितने ही 
ध्वज्ञा सहित टूटके एथ्वीमें पढेही रह 
गये | कितने ही रथ रथियोंसे, घोड़े 
घुडसवारेंसि और हाथी अपने सबारोंसे 
हीन होकर भयसे पिक्षल होकर इधर 
उधर भागने छगे ॥ ( ५३-५५ ) 
उ्त महाधोर युद्धमें एश्न पिताका और 
पिता पुत्रका वध करने लगे। इस 
महाघोर मयूर संग्राममें कुछ भी बोध 
नहीं होता था॥ सम्पूर्ण मनुष्योंके 
पांवस सब शरीर रुघिर और मांसके 
लगनेते छा।लपर्ण होगये । जैंसे बड़े बे 
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वृश्ठ जलती हुई अग्ैके तेजसे प्रकाशित 
होते हैं, बैसेही मुकुट, बरत्र, शस्र, और 
रथकी पताक्ा आदि रुपिरसे युक्त होकर 
रक्त वर्ण दौंख पहने लगे ॥ रथी और 
सनुष्योंके समूह मरके धथ्वीमें गिरने 
लगे और रथोंके चलनेसे और भी कट 
कटके हुकड़े हुकड़े होने ढगे ॥ सम्पूर्ण 
सेना उस समय चलते हुए हाथियोंके 
समूह रूपी वेगवान्‌ वायु, मरे हुए 
मलुष्य रूपी सबारों ओर चारों ओर 
अमण करते हुए रथ समूह रूपी नौकासे 
युक्त होके समुद्रके समान प्रकाशित होने 
लगी ॥( ५६-६० ) 

योद्धा खरूप वणिकू लोग जय ,रूपी 
घनको प्राप्त करनेके अभिलापी होकर 


। 
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रैंशैक महाभारत | 
विफल्ककलफपकक्कककफक्फक्ककक्एककककरुककक्कल्करुक 9 आ_ तल 
अवगाह्या5थ मजञञन्तों नैव मोह प्रचकिरि. ॥ ११॥ 
झरवर्षासितृष्टेपु योभेष्वश्वितलक्ष्मसु | 
न तेष्चचित्ततां लेने कश्चिदाहतलक्षण:. ॥ ६२॥ 


धत्तेमाने तथा युद्धे घोररूपे मयझरे । | 
मोहयित्वा परान्द्रोणो युधिष्ठिरमुपाह॒बत ॥ ९१॥ [4५०] 
इति श्रीमह्वाभारते० द्रोणपर्वणि संशप्तकवधपवंणि संकुछयुद्वे विंशेड्ध्यायः 0 २० ॥ 


सेजय उवाच-- ततो युधिष्ठिरों द्रोण हृष्ठाअम्तिकहुपागत्तम्‌ । 


हुए भी उस सेना रूपी महाघोर धरममुद्र 
में मोहित नहीं हुए ॥ बार्णोकी वरषोसे 
योद्वाओंका चिन्ह लोप होगया। तद 
उस पमयमें कोई भी शहञक्रों नहीं 
पहिचान सकता था ॥ हस प्रकार महा 
घोर संग्राममें द्रोणाचाय पराण्डबोंकी 
सम्पूण सेनाको अपने अद्चोंसे मोहित 
करके युधिष्ठिरकों ग्रहण करनेकी इच्छासे 
उनकी ओर दौढे ॥ ६१-६३ [८५०] 


प्ोणपर्चेस बीस अ्ष्याय समाप्त) 


] 
4 
4 
। 
£ 
| 
£ 
| 
। 
ह] 
| 
। 
है 
! 
! 
त 
| 
| 


सज्ञय बोले, अनन्तर राजा युविष्ठिर 
द्रोणाचायकीं अपने निकट आया हुआ 


देखकर निर्भगचित्तसे उनके ऊपर अपने 


्ी 
।$ ब्ोणपवं्म इक्कोस अध्याय । 
] 
] 
! 
१३७996६५666९७७२९४६६७६६७६६६९१६७७३७६९९७३५ 


महता दरवर्षेण प्रयणह्ाद भीतवत्‌ ॥१॥ 

ततो हलहछाशब्द जासीयौधिष्ठिरे बले | 

जिधृक्षति महासिहे गजानामिव यूथपस्ू ॥ २॥ 

हृष्ठा द्रोणं तत। श्र! सत्यजित्सल्यविक्रम। | 
युधिष्ठिरमभिप्रेप्छुराचार्य सम्ुपाद्रवत्‌ ॥६% 

तत आधचार्यपाश्चाल्थौ युयुधाते महावल्लौ । 

विक्षोभयन्तो तत्सैन्धमिन्द्रवरौचनाविच._ ॥ ४॥ 

बाहन रूपी नौका पर सवार दोके दूबते | थाणोंकी थर्ण करके उन्हें विद्धू करने 


लगे ॥ अनन्तर जैसे महापल्वान्‌ सिंह 
दाथियोंक़े यूथपतिकों ग्रहण करनेंके 
निमित्त उद्यत होता है, बेसे ही जब 
द्रोणाचार्य धुधिहिरको ग्रहण करनेकी 
इच्छाते उनकी ओर बढ़ने लगे तब 
पाण्डबोंकी सेनामें अत्यन्त ही क्रोला- 
इल होने लगा | सत्य पराक्रमी सत्य- 
मित्‌ द्रोण/चार्यको राजा युधिष्ठिरको 
ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर आते 
देखकर वेगपूर्वक द्रोणाचायंकी ओर 
दोडे ॥ ( १-३ ) 

महाबहवानू द्रोणाचाये और सत्य- 
जिद॒का उस समय इन्द्र और बलि- 
राजके समान युद्ध होने लगा, उन 


'3999993389339999999999893999%939999 
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तो द्रोणं महेष्वासः सत्यजित्सत्यविक्रम! 


आवध्यान्नाशताग्रण परमास्त विद्शेयत 


॥५॥ 


तथाधस्प सारथे। पश्व हरान्सपेविषोपमान | 


असुश्वदन्तकप्रख्यान्संसुमोहाएएव सारधिः 


॥ ३॥ 


अधास्यथ सहसा5्विध्यद्वयान्दशभिराशुगः! । 


दर्ममिरदशसिः कुद्ध उसी व पार्षिणसारथी 


॥ ७॥ 


' झण्डलं तु समावृत्त्य चिचरन्पृतनामुखे । 


ध्वज तिच्छेद च कुद्धों द्रोणस्पाप्मिन्रकपण! 


॥।<4<॥ 


द्रोणस्तु तत्समालोक्य चरितं तस्य संयुगे । 


मनसा चिस्तयामास प्राप्कालमरिन्दस। 


॥९॥ 


तत+* सत्याजत ताध्णद्शासमंन मादा भ। 
अविध्यच्छीघ्रमाचायरिछत्वाइस्य सशर घछु) ॥ १०॥ 
से शीघ्रतरमादाय घन्नुरन्य॒त्पतापवान्‌ । 


द्रोणमभ्यहनद्राजल्लिंशता कछ्ुपत्त्रिभिः 


॥११॥ 


इृष्ष सल्यज़िता द्वोण ग्रस्यमानासिवा55हवे । 


दोनों पराक्रमी पृरुपतिंदोंका संग्राम 
देखकर सम्पूर्ण सैनिक मयभीत होगये ॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी सत्यजित्‌ अपने 
प्रवल् अस्नोंको चला कर द्रोणाचायके 
ऊपर प्रहार करने लगे, और सारथाकों 
अत्यन्त तीक्ष्ण पांच बाणोंसे विद्ध करके 
मूच्छित कर दिया ॥ ( ४-६ ) 
फिर शच्चुनाशन सत्यानिद्ने कु 

होकर दश दश वाणोंसे द्रोणाचार्यक्े 
घोडोंकों विद्ध किया; और दस दस 
बाणोंसे परार्णि ओर सारथिकों बिद्ध 
किया ॥ अबनन्तर मण्डलाकार गतिसे 
भ्रमण करते हुए सत्याजित्ने अपने 
वाणोंसे द्रोगाचायके रथकी ध्वजाको 





काटके गिरा दिया ॥ शहुनाशन द्ोणा- 
चार्य रणभृमिमें सत्यजितक्ता ऐसा परा- 
क्रम देखकर मनरें :चन्ता करने लगे । 
उनका यृत्युकाल 3१ थित हुआ जानकर 
शीघ्रताके वहित द्रंणाचार्यने दश वाणों- 
से उनके धतुपक्ा वाण समेत काठ कर 
फिर उनको अपने तौीहि्णशर्णोसे बिद्ध 
किया ॥ ( ७--१० ) 

हे राजन्‌ ! पराक्रमी सत्यानैत्ने 
शीघ्रताके सहित दूसरा घनुप ्रहण करके 
कट पत्रयुक्त तीस बाणोंत्ते फिर द्रोणा 
चार्यकों विद्ध किया ॥ हे राजन | युद्ध 
भूप्िमें सत्मजिदने मानो द्रोणाचार्यको 
ग्रास कर लिया; तब पांचाल्य इकने 


१२१ 
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हुक! दारशतैस्ती#ण! पाश्चाल्याद्रोणभादेयत्‌ ॥१२॥ 

सब्छायमान समरे द्रोणं हष्ठा महारथर । 

चुकुझु। पाण्डवा राजन्वस्थाणि हुषुबुश ह ॥ १३॥ 

चृकस्तु परमछुद्धों द्रोणं षष्टया स्तनान्तरे । 

विव्याध बलवान्राज॑स्तदद्धतामिवाष्मभवत््‌ ॥ १४॥ 

द्रोणस्तु शरवर्षेण चछा्यमानों महारथः । 

चेग॑ चक्र महावेग! कोधाहुदुल चछुषी.. ॥ १५॥ 

तत्त। स्यजितशआपं छ्त्वा द्रोणो धृकस्प च | 

पड़्म! ससूतं सहय॑ शरेद्रोंगोवधीदुकम्‌ ॥ १६ ॥ 

अधाध्त्यद्धन॒ुरादाय सत्यजिद्ेगवत्तरम्‌ ! 

साथ्व॑ ससूत॑ विशिखेद्रोंणं विव्याध सध्वजम्‌ ॥ १७॥ 

स तन्न मझ॒षे द्रोण! पाश्चाल्थेनाएर्दितों झूधे। 

ततस्तस्य विनाशाय सत्वर॑ व्यस्जच्छरान ॥ १८ ॥ 

हयान्ध्वज पनुठुश्टिछुभो च पार्षिणसारथी । 

अवाकिरत्ततो द्रोणः द्ारवर्षें! सहख्नदा।. ॥ १०॥ 

तथा संछियमानेषु कार्मुकेषु पुनः पुनः । 
सैंकड़ों बाणोते द्रोषाचा्यको विद्ध किया. | पका पलुप क्ास्के इक ओर उनके 
उनका पराक्रम देखके पाण्डचोकी सेमाके सारथीकी भार डाला ॥ अनन्तर सत्य- 
| सम्पूर्ण वीर योद्धा हर्षित होकर सिंह जितने ओर एक रह घुप ग्रहण करके 

नाद करने लगे ॥ हे भारत | उसही । अनेक वाणोंसे रथ, सारथी और घोडोंके 
समयमे परवान वृकने भी साठ बाणोंसे |. सहित द्रोणाबार्थको विद्ध किया ।१५-१७ 
द्ोणाचार्यक्ो प्रहार किया || उस समय द्रोणाचाय इसी प्रकारसे पाश्चाल 
पह युद्ध अद्भुतरूपसे दिखाई देने... और सत्यनित्के वाणोंसे अत्यन्त पीडित 
ढगा ॥ ( ११-१४ ) होकर अत्यन्त ही क्ुद्द होगये; अनन्तर 
भहापरातमी महारंध द्रोणाचार्य उन |. बह शौघ्रताक़े सहित सच्यजितके बधके 

छोगोंकी बाणवर्णसे छिपकर झोघसे निमित्त अपने भयडुर शयोंक्रों चलाने 
प्रज्वाहित होगये । अनन्तर उन्होंने छाल. लगे ॥ एक ही वार सहस्रों बाणोंकी वी 
सेत्र करके छः तीक्षा वाणोंको ग्रहण | करके द्ोगाक्षर्यने सत्याजेत्के रथ, 


पर रे हीं / 9३ ४ 
किया, और उन्हींते सत्यजित्‌ और । घोड़े, ध्वजा घतुप और बोकि 
0:55 30000 /00000 0५838 
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पाश्वाल्य। परमाख्ज्ञ: ज्ोणाश्ं समयोधयत्‌ ॥ २० |) 
स सत्यजितमालोक्य तथोदीण महाहवे ! 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्प महात्मनः 


॥२१ ॥ 


तस्मिन्द्रते महामात्रे पश्चालानां महारथे | 


अपायाजवनरश्वैद्रों णात्तर्तो युधिष्ठिरः 


॥ २२॥ 


पश्चालाः केकया मसत्स्थाश्रेदिकारूषकोसला: | 


युधिष्ठटिरम भीष्सम्तों दृष्ठा द्रोणमुपाद्रवन्‌ 


॥ १३१॥ 


ततो युधिष्ठिर प्रेप्सुराचार्थः शाडुपूगहा । 


उ्यधमत्तान्थनीकानि तूलराशिमिवाप्नल। 


॥ २४॥ 


पा ३. हि 
निदहन्तमनीकानि तानि तानि पुनः पुन! । 


द्रोणं मत्स्यादवरजः शतानीको5भ्यवतत 


॥ २५ ॥ 


छूमरशिमिप्रतीकादो। कमोरपरिमार्जितेः 
पड्िसः ससूत सहये द्रोण विध्वाइनदद्धूदाम्‌ ॥ २९॥ 
कूराय कर्मणे युक्तश्चिकीएु! कम दुष्करस्‌ 


सहित उन्हें छिपा दिया ॥ द्रोणाचायने 
सत्यनितके धसुपको बार बार काटके 
पृथ्वीमें गिराया; तो भी परम अद्वोको 
जाननेवाले सत्यमित्‌ उनसे युद्ध करते 
ही रहे । (१८-२०) 

द्रोणाचार्यने उस युद्धमें सत्यजिवको 
इस प्रकारसे अत्यन्त कठिन कम करते 
देखके अर्द्धचन्द्र आणसे उनका सिर काट 
डाला ॥ उस महा पराक्रमी विशारू 
गशरीरबाले पाश्चाल योद्धा सत्यजितके मर- 
नेक्े अनम्तर राजा युधिप्िर द्रोगाचार्यसे 
भयभीत हाकर वेग पूवेक अपने रथके 
धोडोंकी चलाकर रणभूमिसे भागने लगे॥ 
तब पाश्चाल, केकय, चेदी, मत्स्य, करुप 
ओर कोशल देशीय योद्धाओंने इर्षित 


होकर राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके 


निभमित्त द्रोणाचार्यकीं आक्रमण किया॥ 
जैसे अग्नि रूईको मर्म करती है,पैसे ही 
श्ु नाशन द्रोणाचा्य राजा युधिष्ठिको 
ग्रहण करनेकी इच्छासे उप सम्पूर्ण 
योद्धाओंक्ों अपने अख्चोंसे भस्म करने 
लगे ॥ ( २१-२४ ) 

मत्स्यराज बिराटके छोटे भाई शता- 
नीौक उस समय द्रोणाचार्यक्ों सम्पूणे 
सेना भस्म करते देखकर उनकी ओर 
दौडे ॥ उन्होंने शिला पर पिसे हुए छ! 
बाणोंसे सारधि ओर घोडोंके साथ ह्ो- 
णाचार्यको विद्ध किया; उनको अपने 
चाणोंसे विद्धू करके शतानीकने सिंहनाद 
किया ॥ और कूर कमे करनेमे उच्चुक्त 
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श्श्छ महाभारत । 
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| अवाकिरच्छरशतैभोरद्वाज॑ महारधमू. ॥ २७॥ ! 
£ तस्थ नानदतों द्रोणः शिरः कायात्सकुण्डलसू । 
| छुरणाध्पाहरत्तू्ण सी सत्स्थाः पढुहुदु। ॥ २८ ॥ 
हि मत्त्थाज्षित्वाजयचेदीन्करूषान्केकयानपि | 
£ घश्चालान्सक्यान्पाण्डून्मारद्वाज; पुन। पुनः ॥ २९॥ 
| त॑ दृहन्तमनीकानि कुद्धमर्मि यथा चनम्‌ । 
। हृष्ठा रक्मरथ्थ वीर॑ समकम्पन्त ख़ज़्या।. ॥ ३० ॥ 
ही उत्तम हयाददानस्थ धनुरस्था55शुकारिणः । 
। ज्याघोषो निश्नतोधमित्रान्दिक्ष सर्वासु झुश्ष॒ुवे ॥ ११॥ 
! नागानश्वान्पदार्तीअ रथिनो गजसादिना । 
रे रौद्रा हस्तवता मुक्ताः प्रमश्चन्ति सर साथकाः ॥ ३२॥ 
ै। नानअसानः पजन्थों मिश्रवातों हिमालये । 
अइसवबर्षपिवाध्यपत्परेषां मपमादधत्‌.. ॥ ३३ ॥ 
___ संता दिशा समचरत्सैन्य विक्षोमयत्निव | 
क्र दुष्कर कम कलेकी इच्छासे महदा- | होने लगे॥बह जिस समय उत्तम पनुप 
|] रथी भरद्षाजपुत्र द्रोणाचायंकों सैकड़ों | ग्रहण करके शीघ्रताके सहित शब्ञओंका 
| वाणेति विद्धू करने ढगे॥ द्रोणाचार्यने | पथ करने लगे, उस समय उनके धनुप 
| ब्स ही समय छुराद्धसे उनके कुण्डश | का छब्द चारों ओर सुनाई देने हुगा, 
| 


| 


) 


' 
] 
] 
] 
3 
ह 
|] 


के 
4! 
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॥ 
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भूषित सिरको काठके धडसे अछग कर 
दिया। द्रोणाचायका ऐसा पराक्रम देख 
मत्पयदेशीय योद्धा छोग रणभूमिसे 
भागने छगे॥( २६-२८ ) 
द्रोणाचार्यने मत्स्य देशीय योद्धाओं- 
को जीतकर बार बार बेदी, करपू, 
केफय, पाश्चार, सूज्य और पाण्डव 
पेनाके योद्धाओंकों पराजित किया॥ जैसे 
अग्नि बनको भरत कर देती है, वैसे ही 
कुद्ध द्रोणाचारययको सम्पुर्ण पन्ना भस्म 
करते हुए द्रेख कर सृझय लोग कमिपत 


द्ोणाचार्य के इसहापवसे छूटे हुए 
हम बाण घोडे, हाथी, रथी और 
पदक चलनेवाले वरोंको पीडित तथा 
प्राणरहित कर के प्रथ्वी में मिराने 
लगे॥ ( २९-२३ ) 

जैसे हेमन्त ऋतुके अन्तर्मे बार बार 

ते हुए प्रवक् वायुक्े श्वकोरेसे युक्त 
होकर कभी कमी बाद शिलाक़ी वर्षा 
करते हैं, बैसे ही बह बार बार अपने 
चार्णोंकों चला कर श सेनाको भयभीत 
करने लगे ॥ अपने सुहृद्‌ म्िन्नों और 
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बली शूरो महेष्वासो मिच्राणाम सथड्भर! 
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| हेड ॥ 


तस्य विद्यरदिवाउश्नेपु चाप हेमपरिष्कृतम्‌ । 
दिश्षु सचाखु पद्यामों द्रोणस्थाइमिततेजसः ॥ ३५॥ 
शोसमानां ध्वज चाउस्य चेद्ीमद्राध््म भारत । 


हिमवच्छिखराकारां भरत; संयुगे ध्ुशम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


द्रोणस्तु पाण्डवार्नीके चकार कदने महत्‌ | 


यथा दुल्यगणे विष्णुः छुरासुरनमस्कृतः 


॥ ३७॥ 


स शर! सलवाक्प्राज्ञो घलवान्सत्यविक्रमः ! 
महाहुभावः कल्पान्ते रौद्रां भीरुषिसीपणाम॥ ३८॥ 
कपचोर्मिध्वजावर्ता मर्त्यक्ूलापहारिणीम | 


गजवाजिमहाग्राह्मसिमीनां दुरासदाम्‌ 


॥ ३१९ ॥ 


चीराखिशकरां रौंद्रां मेरीसुरजकच्छपाम्‌ । 


चर्मवर्सछवां धोरां केशशंवलशाइलाम्‌ 
ओंकों अपने अन्लोंके बलसे नष्ट करने 
छगे। सत्यवादी,बुद्धिमान,महाबल्ली और 


अनुयायी बीर योद्धाओक्ों अभय करके, 
उन्हें हपिंत करते हुए बलवान द्रोणाचार्य 
रणभूमिमें चारों ओर अमण करने लगे॥| 
उस समय मद्तेजस्वी द्रोणाचायेका 
मुबर्ण भूपित उत्तम धलुप मानो बादलोसि 
युक्त विजलीके समान सब दिशाओंमें 
प्रकाशित होने लगा ॥ ( ३३-३५ ) 

है भारत ! जिस प्मय रथ पर चढके 
वह रणभूमिमें वेगपूर्वेक चारों ओर अ्- 
मण करने लगे, उस समय उनके रथकी 
घ्वजा पर खित अत्यन्त शोभागमान 
विचित्र बेदी हिमालय पर्वतके शिखरके 
समान दिखाई देने ूमी ॥ जैसे सम्पूर्ण 
देवतोंमें पूजित भगवान्‌ विष्णु दानवोंका 
नाश करते हैं, वैसे ही पराक्रमी द्रोणा- 
चार पाण्डबोंकी सेनाके शूरवीर योद्धा- 


॥ ४० ॥ 


सत्य पराक्रमी द्रोणाचार्यने मानों प्रलय 
कालके रुद्रदेवकी बनाई हुई प्राणियोंका 
संहार करमेबाली उस रणभूप्रिमें रुधिर 
की अत्यन्त भयडूरी नदी उत्पन्न कर 
दी॥ (३६-३८ ) 

उस नदीमें कवच तरंग रूपी तथा 
ध्यजा मंपर रूपी दिखाई देते थे। मेरे हुए 
योद्धा, ह्थी, और घोडोंके शरीर उसमें 
मगर घडियालके समान दीख पढ़ते थे 
तलवार आदि अर ही उस नदीमें मछरी 
रूपसे देख पढ़ेते थे; बीरोंकी हाहयां 
उसमें कंकड और बालरूपसे बोध हो 
रही थी।॥ मेरी नगाडे आदि बाजे कछुए 
के समान उस भयडुर नदीमें दिखाई 
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श्श्द 


अद्ठाभारप । 
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, 
ु 


; 
। 
।' 
। 
। 
| 
। 
देते थे। घडेपड ढाह और कबच उस नदी 
। 
; 
। 
। 


डराधिणीं धनु! खोतां बाहुपन्नगसडछुलाम्‌ | 


रणभूमिवहां तीतां कुरुतयवाहिनीम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


सनुष्यशीर्षपाषाणां शाक्तिमीनां गदोडुपास | 


उष्णीषफ्रेनवसनां विकीणोन्त्रसरीसपाम 


॥ ४३॥ 


चीरापहारिणीशुआं सांसशोणितकरदमास्‌ | 
हस्तिग्राहं केतुबृक्षां क्षत्रियार्णा निमजजनीम ॥ ४३ ॥ 
करां शरीरसब्डद्टां सादिनकरां दुरत्ययाम्‌ । 


द्रोणः प्रावत्तयत्तन्न वदीमन्तकगामिनीस 


॥ ४४ ॥ 


क्रव्यादगणसज्जुश्टी श्वश्वग!लगणायुताम्‌ । 
निषेबितां महारौद्रे! पिशितारी। समन्‍्ततः ॥ ४५ ॥ 
त॑ दहन्तमनीकानि रथोदार कृतान्तवत्‌ । 


सर्वतोष्यद्रवन्द्रोण छुन्तीपुन्नपुरोगमाः 


॥ ४६ ॥ 


ते द्रोणं सहिताः श्राः स्वतः प्रत्यवार्यन। 


में तोकके समान पढे जाते थे । वीरोफे 
केश ही सेवार, पराणोंका समूह प्रवाहका 
पेग, धनुप स्रोत और बीरोंकी कटी हुई 
शुजायें सर्पके समान दिखाई देती थीं। 
रणभूत्ि प्रवाहक्का खाब, और बहने 
तथा प्रवाहित होने वाली वस्तु उस 
युद्धभूमिमं कोरव तथा सृझ्षयोंकी सेनाके 
सब योद्धा छोग थे ॥ ( ३९-४१ ) 

मजुध्योका सिर उप्त सदीमें पत्थर 
रूपी और शाक्ति आदि अन्न-शत्र मत्य 
विशेषके समान बोध होते थे ; उस 
नदीमें छत्र, मुकुंट और वश्ध आदिक 
संपूर्ण सामग्री फ़ेनक्रे समान दीख 
पढ़ती थीं। टूटे फूटे बस्त-श्र ही 
उसमें बालरुपसे बोध हुए, हाथी ग्राहके 
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समान, रथ और हाथियों पर लगी हुई 
ध्वज नदी-तीरके इक्षके समान दीख 
पड़ते थे | घुडसवारोके समूह उस नदीमें 
कुम्पीरेंकि समान बोध होते थे। महा- 
भयूरी मृत पुरुषों और मरे हुए बाह- 
नोंके धांधते युक्त, घोर रूपिणी, बीर 
पुरुपोंके संहार करनेव्राली और यमलोक 
पर्वत प्रवाहित होनेवाली उस दुर्गेम्य 
वर्दामें क्षत्रिय लोग इचने उगे । राक्षस, 
कुत्ते और प्ियार आदि प्रांत भध्षण 
करनेवाले भयड्डर जीव वहां पर इधरउधर 
अमण करने लगे ॥ ( ४२-४५ ) 
युधिष्ठिरकी सेल्ाके सम्पूण राजा 
लोग महारथ द्रोणाचार्य को यमराजके 
समान पाण्डवोंकी सेनाक्ो भस्म करते 
देख कर छुड्ध होकर उनकी ओर दोडे ॥ 
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७ ब्रोणप्व । 


श्श्ड 





:>9399€६झ्ट। 
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!४७॥ 


त॑ तु छाई महेष्वासं तावकाअ्थ्युबतायुधाः । 


राजानो राजपुन्राश्व समन्‍्तात्पर्थधारयन्‌ 


॥ ४८) 


शिखण्डी तु ततो द्रोणं पश्चमिनतपर्वमि! | 


0 & ४2. 
क्षत्रवमा च विशलया वसुदानश्व पश्चमि 


॥ ४९॥॥) 


उत्तमौजास्लिसिवांणेः क्षत्रदेवश् सप्तभि। । 
साह्यकिश्व शतेनाजौं युधामन्युस्तथाइ्छमि! ॥ ५० ॥ 
युधिष्टिरो द्वादशभिद्रोण विव्याध्र सायकै। | 


धृष्टचुन्नश्व दशभिश्वेकितान ख्िसि। दारेः 


॥ ५१ ॥ 


ततो द्रोण! सतद्यसन्धः प्राभिन्न इव कुझर। । 


अभ्यतीत्य रधानीक दृदसेनमपातयत्‌ 


॥ ०९२ ॥ 


ततो राजानमासाय प्रहरन्तमभीतचत्‌ । 
अधिध्यन्नवनिः क्षेंस॑ स हतः प्रापतद्रधातू ॥ ५३ ॥ 
स्‌ मध्य प्राप्य सैन्यानां सर्चा! प्रविचरन्दिश: | 


चाता छामचदन्येषां न आतव्य। कथश्वन 


जैसे धये अपनी प्रखर किरण सम्पूर्ण 
प्राणियोंको तपा कर भस्म करता हैं, बसे 
ही द्रोणाचार्यने अपने ताध्षण अदोंकी 
बाते पाण्डबोंकी सेनाके शरबीरोंकों 
विकल कर दिया । अनन्तर जब युधि- 
प्विरक्की ओरके सम्पूर्ण राजाओंने मिल- 
कर चारों ओरसे द्रोणाचायको घेर लि- 
था तब तुम्दारी ओरके राजा और 
राजपृत्र अख्नशख्र ग्रहण करके द्रोणाचार्य 
के समीप उपखित होकर शद्ञुओका 
निवारण करने लगे | (४६-४८) 
अनन्तर शिखण्डीने पांच, कषत्रवर्धाने 
बीध, बसुदानने पांच, उत्तमोजाने तीच, 
ध्त्रदेवने सात, सात्यकिने सो, बुधा- 


8999 858&6688566828868688886&66€6889999999995999399999939क ल्‍9>989989999993। 


| 


॥ ५४ ॥ 


मस्युने आठ,युधिप्ठिरने बारह, शृष्चुसने 
दश और चक्तितानने वीन ब्ा्णोस्े द्रो- 
णाचार्यकों प्रहार किया।॥ अनन्तर सत्य 
पराक्रमी मदयुक्त ह्षाथीके समान द्रोणा- 
चायने रथ सेनाक्ो अतिक्रम करके 
इहसेनको मारके गिरा दिया ॥ क्षेमराजा 
निर्भयतासे अख्र चला रहे थे, द्रोणाचा- 
यने उन्हें नव बाणोंसे विद्ध किया। 
बह उनके वाणोंसे पीडित होकर रथपरते 
पृथ्वी गिर पड़े ॥ (४९-५३ ) 
द्ोणाचार्य सम्पूर्ण सेनाके बीचमें 
घूमते हुए अपनी ओरके शरपीरोंकी 
रक्षा करने लगे। परन्तु वह खय किसी 
के भी रक्षाधीन नहीं हुए ॥ उन्होंने 


:£६6७8€€&६66€6&6€€62&6688668&8&686 €€8899998939 6 
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कि: 


पर 


१२८ 


महाभारत | 


(४ संशप्तकवधपसे 





:६&858&: ्् ट दर ए. 
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शिखण्डिन द्वादशभिर्निशत्या चोत्तमौजसप््‌ 


वखुदान च भछ्लेन प्रेषययससादनम्‌ 


॥५७५ | 


अशोता क्षत्नवर्माणं पर्डिवशत्या सुदक्षिणस्‌ । 


क्षत्रदेव तु मछ्लेन रथधनीडादपातयत्‌ 


॥ ०४ ॥ 


युधामन्युं चतुःपष्टवा त्रिंचता चैच सालकिस। 


विध्वा रुक्मरथस्तूर्ण युधिष्ठिर्ुपाद्रचत्‌ 


॥ ५७ ॥ 


ततो युधिष्ठिरः क्षिपं ग्ुरुतो राजसत्तम। | 
अपायाजबनैरश्व! पाश्वाल्यों द्रोगमस्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
त॑ द्रोणगः सघनुष्क तु साथ्वयन्तारमाक्षिणोत । 

स॒ हतः प्रापतद्भुपो रथाज्ज्जोतिरिवाम्बरात॥ ५९ ॥ 
तक्मिन्हते राजपुत्ने पश्चालानां यशस्करे। 

इत द्रोणं हत द्रोगमितद्यासीनि।खनों महान्‌ ॥ ९० ॥ , 
तांस्तथा भृशसंरूधान्पश्चालान्मत्स्थफेकयान | 
खज्ञयान्पाण्डवांशव द्रोणो व्यक्षोभयहली ॥६१॥ 





उत्तमौजाको विद्ध करके एक महसे 
पसुदानकी बंध कर यम्रपुरीकों मेज 
दिया ॥ अनन्तर क्षत्रवर्भाको अस्सी वाण, 
सुदक्षियकों छत्वीस बाण और क्षत्रदेव 
को भरे प्रहारसे पीडित करके रथप्ते 
पृथ्वौपर गिराया॥ फिर चोसठ बाणोंते 
युधामन्यु और तीस बाणोंस़े सात्यकिको 
बिद्ध करके राजा युधिष्ठिक्ती ओर 
दोंढे ॥ (५४-५७ ) 

अनन्तर राजसत्तम युपिष्ठिर आचार्य 
ब्रोणको संभुख जाते देख, अत्यन्त 
वेगवान्‌ धोडोंके रथपर बैठकर जीध्रताके 
सहित रणभूमिसे भागने छंगे; तथ उस 


। 
४ 
| 
हु 
।॒ 
| 
बारह बाणोंसे शिखण्डी,और वौस बाणोंसे 
* 
। 
। 
। 
| 
' 
!' 
; 


। 


आक्रमण किया ॥ द्रोणाचार्यने घोड़े, 
सारधी और धनुपके सहित उनकों 
बिद्ध किया; जैसे आकाशसे ज्योतिवाले 
पदार्थ पृथ्वी पर गिरते हैं बेसेही पाश्चांल 


। पीरोंमें वह यश्स्त्री राजपुत्र द्रोणाचा्य 


के अद्चोंसे पृथ्वीमं गिर पडा ॥ जब 
चह पराक्रभी राजपुत्र मारा गया, तत्र 
“द्वेणाचार्यक्रो भारो। द्रोणाचार्यका बंध 
करो ? ऐसा ही महाघार शब्द पाण्डवों की 
सेदामें सुनाई देने लगा ॥ (५८-६०) 

महा बलवान द्रोणाचाय अत्यन्त 
इद्ध होके पश्चाल, पत्स्य, फेकप, तृ्षय 
और पाण्डबोंकी तेनाके शूरवीरोको 
अपने वाणोंसे अत्यन्त ही पीडित करने 
लगे ॥ द्रोणाचार्य कुरुतेनामें घिर कर 


'€€३६३३०99899999999999999 88% 'ड6६9939,। 
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७ प्रोणपर्द। 
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साह्यकि चकितान च॒ धृष्टग्रुन्न॒शिखंण्डिनो । 
वाधेक्षेमि चैत्रसनि सेनाबिन्दुं सुबचेलख ॥ ६२ ॥ 
एतांशा5न्यांश्व सुबह्ृन्नानाजनपदेश्वरान्‌ | 


सर्वान्द्रोणोब्जयबुद्धे कुरुलि! परिवारित। 


॥ ६३ ॥ 


तावकाश्व महाराज जय लव्ध्वा महाहवे | 


पाण्डवेयानरण जपुदरबमाणान्सभन्ततः 


॥ ६४ ॥ 


ते दानवा इचन्द्रेण वध्यमाना महात्मना। 
पश्चालाः केकया सत्स्या! समकस्पन्त भारत॥ ९५॥ [११५] 
इति अ्रीमह्वाभारते० संद्वितायां वैयासिक्याँ द्वोणपवेणि सेशक्षकबधपवेणि द्ोणयुद्धे एकविशो्मप्यायः |२१॥ 


धृतराष्ट्र वाच- भारद्वाजेन भग्नेषु पाण्डवेषु महारूधे । 


पश्चालेषु च सर्वेषु कथ्रिदन्यो5स्पवत्तत 


॥१॥ 


आर्या युद्धे मतिं क्ृत्वा क्षत्रियाणां यशस्कराम्‌ | 


असेवितां कापुरुष! सेवितां पुरुषष मैं! 


॥ ३॥ 


स॒ हि वीरो ब्तः श्रो यो भग्नेषु निवत्तते । 
अहो ना5ध्सौत्पुमान्कश्चिह॒ट्ठा द्रोण व्यवस्ितम्‌ ॥श॥ 
जुरुभमाणमिव व्याप्न प्रभिन्नभिव कुझ्रम | 





सात्याकै, चेकितान, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, 
वृद्धक्षेमसुत, चित्रसनपुत्र, सेनाविन्दु, 
सुबचा और दूसरे नाना देशोंस आये 
हुए अनेक राजाओंको युद्धमें पराजित 
किया ॥ ( ६१-१३ ) 

हे महाराज ! तुम्दारी सेनाऊे सम्पूर्ण 
योद्धा छोग युद्धमें जयी होकर चारों 


ओर दोडते हुए पाण्डबोंकी सेनाके 
योद्धाओंका वध करने लगे।। है मारत ! 


ह उस समयमें पाश्वाल मत्स्य और केकय 


देशीय राजा लोग द्रोणाचार्यके बाणोंसे 


पीडित होकर इस प्रकारसे कांपने लगे, 
जसे इन्द्रके अख्नोंसे पीडित होकर दानव 
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| 


लोग कम्पित होजाते हैं। ६४-३५(९१५] 
द्रोणपवम इंद्कीस अध्याय समाप्त | 
द्रोणपरैस बाईस अध्याय ॥ 

राजा धृतराष्ट्र बोढे, है सक्ञय ! 
उस युद्धमें जञ॒पाण्डव और पाश्चाल 
सेनाके योद्धा लोग द्रोणाचार्यक्रे संगुख 
सै भाग गये, तथ फ़िर कौनसे यश्स्त्री 
पुरुष लोग सत्पुरुषोंसे सेवित श्रेष्टवुद्धि 
अवलम्बन करके युद्धमें प्रत्त हुए थे | 
सम्पूर्ण सेनाके भागने पर भी जो पुरुष 
युद्धमें प्रवृत्त होते हैं, वे ही शूर और 
ऊँचे स्वभाववाले बीर योद्धा हैं ॥ (१-३) 
. कैसे आश्रर्यक्ा विषय है, कि जमु 


श्र 


छर 
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१३० सहाभारत। 





छः 


हुई लेते हुए व्याप्रके समान तथा मद्‌- 
चूते हुए मतवारे हाथीकी भांति युद्धमे 
खिद, संग्रामभूमिमें प्राण द्यागने के 
निमित् उधत हुए, महा पद्धति श्ु 
ओंकी भयभीत करने वाले इृतज्ञ, 
सत्य निरत, पुरुपतिंह द्रोणाचार्य को 
देखकर, उस समयमें उनके सह युद्ध 
करनेमें प्रधत्त होगे, ऐसा क्या छोई भी 
पुरुष पाण्डबोंक़ी सेनामें नहीं था! हे 
सक्षय ! कौन कौन झूखीर योद्धा इस 
प्रकारसे द्रोषाचार्यकों रणशूमिमें खित 
देखकर, उनके संग्रुत्न हुए ये ! वह 
मेरे समीप वर्णन करो ॥ ( ३-६ ) 


सज्भय बोले, हे राजप । जैसे समुद्र 
'38998999999999999999999988> 6९: 
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डक 





[२ संशप्सकवधपुर् 
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त्यजन्तमाहवे प्राणान्सन्नद्धं चिजरयोधिनस्‌ 
महेष्वास नरव्याप्त द्विपतां भयवधनस्‌ | 
कृतज्ञं सत्यनिरत दुर्यौधनहितैषिणम्‌ 
भारद्वाज तथा5नीके दृष्ठा झृरमवस्थितम्‌ | 
के। शरा सम्न्‍्यवत्तेन्त तन्‍्ममा5&चछ्षच सज्ञथ ॥६३॥ 
सञ्ञप उबाच-- तान्हट्ना चलितान्संख्ये प्रणुन्नान्द्रोणसाथकीः । 


॥४॥ 


॥५॥ 


3.5८... 


पशञ्मालान्पाण्डवान्मत्स्पान्सञ्नयांश्रेदिकिकयान्‌ ॥ ७ ॥ 
द्रोणचापविश्तक्तेन शरौधेणा5झुहारिणा । 
सिन्धोरिच सहौघेन हियमाणान्यथा छान ॥ ८॥ 
कौरवा। सिहन!|देन नानावायखनेन च | 


रथह्विपनरांश्रेव स्वतः समवारयन्‌ ॥९॥ 
तान्पदयन्सैन्यमध्यस्थो राजा खजनसंबृत। । 
दुर्योधनोध्त्रवीत्कण प्रहुष्टः प्रहसन्निव ॥ १०॥ 


दुर्योधन उवाच--पहय राधेय पश्चालान्परणुन्नान्द्रीणसायकी! | 
सिंहेनेव सुगान्वन्यांख्रासितान्हद पन्चना 


॥ ११॥ 


की अबल तरइसे नौका विचालित होती 
हैं, वैसे हो पाश्चाल, पाण्डव, मत्स्य, 
चेदी, सृक्षय ओर केकय देशीय दौरों- 
को द्रोणाचार्यके धलुपसे छूटे हुए अद्नों 
से पीडित होकर भागते देख रथी, घुड- 
सवार, ग़जप्रतिं और पेदल सेनाके 
सहित कोरबोंने सिंधनाद किया और 
जुज्ाऊ बाजोंको जाकर रणभूमिक्ो 
सिहनाद और वाजंके शब्दसे परिपूर्ण 
सेलाके बीच स्थित, वन्धु वान्धोंति 
युक्त राजा दुर्योधन पाण्डवों की सेमाको 
इस प्रकारस विक्ठ देख,.हर्पित होकर 
हंसते इंसते कर्णते यह बचने बोढे। ७-१२ 

दुर्योधन बोले, है कण यह देखो, 
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अध्याय २१ ) ७ ओोणपर्व | श्झ््‌्‌ 
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भैते जातु एनथुद्धभीहेयुरिति मे मतिः | 

यथा तु भन्ना द्रोणेन वातेनेच महाहुमा। ॥ ११॥ 
अर्थ॑प्ताना रेरेते रक््मपुछुमेहात्मना | 

पथा नेकेन गचछन्ति घृणमानास्ततस्तत) ॥ १३॥ 
सन्निरुद्धाश् कौरव्येद्रोणन च महात्मना । 

एते5न्ये मण्डलीभूताः पावकेनव कुज्ञगाः ॥ १४ ॥ 
भ्रमररिव चा55विछ्टा द्रोणस्थ मिशितैः छारें। । 
अन्योन्य समलीयनन्‍्त पछायनपरायणाई ॥ १५॥ 
एप भीमो महाक्रोधी हीन! पाण्डवरूक्ञयै! । 
मदीयैरावृतो घोजे। कण नन्‍्दयतीव साम्‌ ॥ १६॥ 
व्यक्त द्रोणमर्थ छोकमद्य पदयति छु्मतिः । 

निराशो जीवितान्ूनमद्य राज्यात् पाण्डवः ॥ १७॥ 


किक 


ऐप 


जेंसे धनके हरिणोंका समुह सिंहको देख कार गतिसे इधर उघर अमंण कर 
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कर भयभीत हो जाता है, वैसे ही 
पाश्वाल योद्धा लोग द्रोणाचार्यके वाणों 
से पीडित होके युद्धभूमिस भागे जाते 
हैं! मुझे ऐसा बोध होता है, के ये 
लोग फिर युद्ध नहीं करेंग। जेसे 
प्रचण्ड बायुके बेगसे पृक्षोंके समूह टूट- 
के गिरते है, वैसे ही ये लोग द्रोणाचार्य 
के तीएण शब्मोंस पिकल होके भागे 
जाते हैं॥ ये सम्पूर्ण योद्धा छोग महात्मा 
द्रोणाचायके रुस्मपक्षयुक्त वाणोंके प्रहार 
से अत्यन्त- विकल होकर युद्धभूमिसे 
तितर बितर होकर चारों ओर भागे 
जाते हैं ॥ यह देखो, कितने ही झर- 
बीर योद्धा लोग महात्मा द्रोणाचार्य 
और शूरवीर कौरबोंके वीचमें पड़कर 
अन्विसे व्याप्त हाथियोंके समान मण्डला- 





रहे हैं॥ ( ११--१४ ) 

द्रोणाचार्यकरे तक्ष्ण बाण अमरोंकि 
बुण्डक समान उन योद्धाओंके ऊपर 
गिरते हुए दीख पढ़ते हैं, इसहसे थे 
लोग युद्धभूमिसि भागते ओर आपसमें 
एक दूसरेके धकेते इधर उधर मिरते 
हुए दिखाई देरहे हैं | हे के ! यह 
देखो, यह महा क्रोधी भीम दूसरे सम्पूणे 
पाण्डव और सृज्ञगेंकी सेनाके शूरवीरों 
से रहित होकर भेरी सेनाके शुरवीर 
योद्धाओंमें घिर गया है, इसे देखकर 


ध् 


- मैं बहुत ही आनादन्‍्त हो रहा हूं ॥ 


मुझे यह निश्रय बोध होरहा है, कि 
मूखे भौम आज जगतक्ो द्रोणमं दे- 
खकर राज्य और जीवनकी आशासे 
निराश हो रहा है॥ ( १५-१७) 


'७६६४९६८७४६४४६६६७६६६६४६६४४६७६९६७६७४269999999999999999999999998999999399%3| 


99999 95276 ७8:979998+%%939282895 $:9%222279988:99 89995: 293223%%: 


08 


१३३ 





| 


कर्ण बोले, हे पुरुपसिंह ! महाज्राहु 
भीम जीवित रहते कदापि युद्धसे ने हटै- 
गा, और इन सम्पूर्ण योद्धाओंके सिंह- 
मादकों भी न सहेगा ॥ मेरे बिचारमें 
पाण्डव छोग सब ही युद्धदुमंद, बलवान 
शूर ओर कृताद्ध हैं, बे लोग युद्ध भागने 
वाले नहीं हैं॥ विशेष करके विष, 
अग्नि; जुए का खेल और बनवासके 
कैशोंको सरण करके थे छोग कदापि 
युद्ध परित्याग नहीं करेंगे॥ (१८-२० ) 

यह भहावराहुअत्यन्त तेजखी इुन्ती 
उत्र इकोदर युद्धमें प्रदत्त होकर हम 


8 हि 
£ णगाके मुख्य धुर्य प्रहारथ बोरोंका 
+२299929989999999939999999996 '999399939&€९१6२€€; 
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॥ १९॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


संार करेगा ॥ तलवार, धनुष, शक्ति, 
घोढे, हाथी, मलुष्य, रथ और ढोहमय 
दण्डसे हम छोगोंकी सेनाके समृहको 
नष्ट करेगा! तात्याक्रि अमृत महारथ 
योद्धा और पाश्चाल, करेकय, मत्स्य तथा 
प्राण्डव सेनाके पुरुय पुझुय शरवीर पुरुष 
उसका अनुमान कर रहे हैं ॥ विशेष करके 
दूसरे पाण्डव लोग भी शूरवीर, बलवानू, 
पराज्मी तथा महारंथ हैं; ओर उन सब 
खोगोंक़ी युद्धके निभिच्त उत्तेजित करने 
पाला क्रोधी भीम है ॥ ( ११-२४ ) 
इससे ये कुरुभ्रेष्ठ फाष्डव छोग भीमको 
आगे कर चारों ओरसे द्रोणाचार्यक्ो ऐसे 
'३६९8७8६६६६४६६४६६७६६६६८०४३३' 


[३ संशपकेवर्घपर् 

कर्ण उपाच-- नैष जातु महावाहुजीवन्नाहवम॒त्सजेत्‌ | 
न चेमान्पुरुषव्याप्रा सिहनादान्सहिष्याति ॥ १८ ॥ 
ले चा$पि पाण्डवा युद्धे भज्यरक्निति मे मातिः | 
शराश्व घलवन्तअ कृतास्रा युद्धदुर्मदाः 
विषाभियूतसंध्ठे शान्वनवास च पाण्डवाः । 
स्मरमाणा न हास्यन्ति संग्राममिति में माति!॥ २० ॥ 
निषृत्तो हि महावाहुरामितौजा बृकोद्र!। 
चराम्वरान्हि कौन्तेयों रथोदारान्हनिष्याति ॥२१॥ 
असिना धनुषा शक्त्या हयैनगिनरे रयैः। 
आयसेन च दण्डेन ब्रातान्त्रातान्हनिष्यति ॥२२॥ 
तमेनमलुव्तैन्ते सात्यकिप्रसुखा रथा। | 
पदश्माला केकया सत्स्था। पाण्डवाश्व विशेषत!॥ २३ ॥ 
शराश्व बरपन्तश्व विकान्ताथ भहारथा! । 
विनिप्नन्तअ भीमेन संरब्धेनामिचोदिताः 
ते द्रोणमभिवतते स्वतः कुरुपुड्नवा। । 
बृकोदर परीष्सन्तः सूर्यमश्रगणा इच 
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एकायनगता छोते पीडयेयुयेल्रतम | 
अरक्षमाण्ं शहूभा यथा दीप सुसूघब!. ॥ २६॥ 
असंशय क्ृताख्राश्व पर्योप्ताथ्वाउपि चारणे | 
अतिभारमहं सनन्‍्ये मारद्वाजे समाहितस्‌ ॥ २७॥ 
ज्ीध्रमनुगमिष्यामों यन्न द्रोणो व्यवस्िितः । 
कोका इव महानागं॑ मा वै हन्युयेतत्रतम ॥ २८॥ 
सज्ञय उवाच-- राधेयस्थ वचः श्रुत्वा राजा दुयोधनस्ततः । 
आतूमि। सहितो राजन्पायाद्रोणरर्थ प्रति ॥ २९॥ 
तत्नारावों महानासीदेक द्रोण जि्धांसताम । 
पण्डवानां निवृत्तानां नानावर्णेहयो्तमैः ॥ ३० ॥ [९५५] 
इति श्रीमद्ामारते- संहितायां द्रोणपर्वेणि संशप्तकबधपवीणि द्वोणयुद्धे हार्विज्ञोडष्याय:॥ १२॥ 
घृतराष््र उवाच--सर्वेषाभव मे ब्रृूह्ि रथचिह्ानि सक्लय । 
ये द्रोणमभ्यवत्तन्त कुद्धा भीमपुरोगमाः. ॥१॥ 


आक्रमण करेंगे; जैसे बादल उर्यकों | धन ने कृ्णका वचन सुनकर भायोंके 
घेरकर छिपा देते हैं ॥ जैसे मुमूपत | साथ शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्यके 
फतिज्े एक वार ही दीपकपर गिरते हैं समीप जानेके निमित्त प्रधान किया ॥ 
वैसे ही वे सब लोग एकत्रित होकर वहांपर नाना वर्णोंके घोडों पर चढ़े हुए 
अराक्षित द्रोणाचार्यके सर्मीप जाके अवद्य एक ही द्रोणाचार्यके बधकी ह5छा फरने- 
ही उन्हें अपने अद्धोंसे पीडित करेंगे ॥ वाले तथा युद्धम प्रवृत्त हुए पाण्डबोंकी 
पे सब ही कृतात्न हैं, इससे द्रोणाचायंकी | सेनाके झूरवीरोंका महाघोर शब्द छुनाई 
निवारण करनेमें अवश्य ही समर्थ होंगे, देने लगा ॥ ( २९-३० ) [९४५ ] 








इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं हैं । में बोध दोणपवंमें बाईंस अध्याय समाप्त । 
करता हूं, कि द्रोणाचार्यके ऊपर बहुत ही द्वोणपर्वमे लेईंस कध्याय। 
कठिन मार अर्पणाकया गया हैं ॥ इससे राजा इतराष्ट्र बोले, हे सक्लय | भीम 


पर ही हमलांग भी गमन करें। जिससे वे कुद्ध होकर द्ोणाचार्यके संगुख उपसित 

लोग बृक्षोमें गजराजरूपी यशस्त्ी द्रोणा- हुए थे, उन सम्पूर्ण शूरवरिंके घोड़े 

चार्यका बंध न कर सके ॥ (२५-२८) ओर रथकी ध्वजाका तुम मेरे समीप 
सक्भय बोले, महाराज ! राजा दुर्गों-.. वर्णन करो ॥ (१ ) 
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चलिय,जिस खान पर द्रोणाचाये हैं; वहां प्रभृति जो सब झूरवीर योद्धा लोग 


'छ99999'9:5%587939479799929:9299/929953795%823909::9:3 9-55 ३9:99 2:2999939:9299:999:99:99579&89ै7%9/9:3:599% 92299 899 999 २:३:29:-53 


89: :% ७०१७ 9छ्ष 999799/799:95%:७::99:299299:999590999992:9:9999799:9:79859:28599999:98597%9879998:939:9989:9099859:995799999999:7939, 


मैक्कज 


ह३४ 


महाभारत । 


[३ संदेष्तकव धपर्द 
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न यम 


सक्य उपाच-- ऋक्षवर्णहयचट्ठा व्यायच्छन्त इकादरस । 


रजताग्वस्तत! शर। शेनय। सनन्‍्नन्‍्यवत्तत 


॥२॥ 


सारह्ञाग्वो युधामन्यु। खय प्रत्वरयन्दयात्‌ | 


पयवत्तेत छुधष। ऋुद्धा द्रोणरथ प्रांत 


॥३॥ 


पारावतसच्णंस्तु हम भाण्डसहाजव। 


९ 
गश्वालराजस्य खुतो घृष्टयुन्नो न्यचत्तत 


॥४॥ 


पित्तर तु परिप्रष्छुः क्षत्रधमा घतत्रतः । 
सिद्धि चाध्स्थ परा काक्षन्शोणाश्र सन्नन्‍्यवत्तत ॥५॥ 
पद्मपन्ननिर्भाश्राशान्मल्लिकाक्षान्खलकूतान । 


दौखण्डिः क्षत्रद्वेवस्तु खय॑ प्रत्वरयन्पयों 


॥१॥ 


शनीयपास्तु काम्बोजाः शुकपन्रपरिच्छदाः । 


चहन्तो नकुले शीघ्र तावकानभिदुहुचु 


॥ ७॥ 


क्रष्णास्तु मेघसझ्ञाशा अवहजत्तमोजसम्‌ | 


दुर्धधोयामिसन्धाय हुवे युद्धाय भारत 


॥6८॥ 


तथा तित्तिरिकल्माषा हथा वातसमा जवे | 


अवहस्तुमुले युद्ध सहदचमुदायुधस्‌ 


॥९१॥ 


ज- आल उन ्पन्‍नन मन 
सज्ञय बोले, भीमसेनने ऋषके स- ' करनेके निम्नित लाऊ वर्णवाले घोडोंसे 


पे 


मान बर्णवारे घोडोंते युक्त रथपर चढके 
गन किया ॥ उसे देख कर सात्याके 
रजतके समान शुअ बर्णवाले घोडोंते 
युक्त रथपर चढके युद्ध करनेके निमित्त 
द्ोणाचार्यकी ओर दौंडे ॥ पराक्रम यु- 
घामन्यु सारंग वणवाले धोडोंसे युक्त 
रथपर चढ़के ऋधपूषेक द्रोणाचायके 
रथकी ओर दोडे॥ पाश्चालराजपुत्र धृषट 
चुस्न सुरण भूषित परावतके रूपके समान 
बेगवान घोडसे युक्त रथपर चढके युद्ध 
में प्रदत्त हुए॥ ( २--४ 

पराक्रमी क्षत्रधम पिताकी सहायता 


/66४९९४६९६४४९६७६६४६६९६४७६६६७६४६४६९६६६४६६६७। 


| युक्त रथपर चढ़के युद्ध करनेके निमित्त 


चले ॥ और निर्भर मेत्रवाढे शिखण्डी 
पुत्र क्षत्रदेव पद्मपत्र वर्णवाले, घोडोंके 
रथपर चढ़े॥ शुक्क पक्षीके पंसके समान 
चणवाह्े केशोंसे युक्त फाम्योज देशीय 
घोड़े नझुऊके रथक्ों लेकर तुम्हारी 
सेनाक़ी ओर दोड़े ॥ बादलके रूपवाले 
धोढे प्रसन्न ओर चुद्ध होकर उत्तमौजा 
के रथकों लेकर द्रोणाचाय की ओर 
चले ॥ ( ५--८ ) 

तातर पश्षीके समान शीघ्रगामी घोडे 
उस घोर संग्राममें शस्रधारी सहदेवके 
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जछऊऊ: 


७ बोणप्व १६५ 
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इन्तवर्णास्तु राजानं काल्वाला युधिष्ठिरत्त । 
भीसवेगा नरव्याप्रमवहन्वातरंहसः 
हेमोत्तमप्रतिच्छन्रैहयेवातसमैजचे । 
अस्यपर्ततन्त सैन्यानि सर्वाण्येच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्षस्व्वनन्तरो राजा पाग्चाल्यों हुपदो5मवत्‌ | 





छ 
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॥ १० ॥ 
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जातरूपमयच्छत्ञ। सवस्तेराभिराक्षितः ॥ १९॥ 
ललामैहरिभियुक्तः सवेशब्दक्षमयुपि | 

राज्ञों सध्ये सहेष्चास!ः शान्तभीरमस्यवततत ॥ ३ ॥ 
त॑ विरादो5न्वयाच्छीघ्रं सह सर्वसहारभेः 

केकयाश्व शिखण्डी च धृक्रेतुस्तथैव च.. ॥ १४॥ 
खेः खे। सैन्ये! परिद्रता मत्यराजानमन्वयु। | 

त॑ तु पाटलिएुष्पाणां समचर्णा हयोत्ठमा। ॥ १५॥ 
वहमाना व्यराजन्त मत्त्यस्पाइमरिन्नधातिनः | 
हरिद्रासमवर्णास्तु जबना हेममालिन।. ॥ १६॥ 
पुत्र घिरादराजस्थ सत्वरं समुदावहत्‌ । 
इन्द्रगोपकवर्णेश्व भ्रातरः पश्व केकया! ॥ १७॥ 





88% 
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रथको लेकर द्रोणाचार्य की ओर चले |) 
वायुके समान वेगशीरू भयानक व्याम 
वर्ण पूंछ और हाथी द्वांतक्ते समान रंग 
वाले घोड़े पृरुपतिंह युधिष्ठिरके रथको 
हेकर युद्धके निमित्त रणभूमिमें चलने 
हगे॥ सम्पूर्ण सेनाके शरीर योद्धा छोग 
बायुवेगी सुवर्णभूषित घोडोंपर चढ़कर 
राजा युधिष्ठिक्का अनुगमन करने 
लगे ॥ (९-११ ) 

सुबर्णभूपित छत्र धारण करके राजा 
दुपद उस सम्पूर्ण सेनाके सहित महाराज 
युधिष्ठिरके पीछे पीछे चले । महाघनुधारी 
राजा द्ुपद इुद्धसमि्न तप प्रकारक 


| 
) 
| 


शब्दोंकों पहनेमें समथे, मस्तकमें चिन्ह 
विशेषत्षे युक्त उत्तम घोडोंके सहित रथ 
पर घढके युद्ध करनेके निर्मित्त कौरवों- 
की सेनाकी ओर चले॥ राजा विराट 
सम्पूर्ण महारथ वीरोंके सहित उनके 
अनुगामी हुए | फेकय, शिखण्डी ओर 
भ्रष्टकेतु थे छोग अपनी सेनाके सहित 
मत्स्यराज विराठका बनुगमन करनेलगे। 
पाटलि पुष्प वर्णक घोड़े शब्ुनाशन 
विराटके रथमें अत्यन्त ही शोमित 
होने लगे ॥ ( १३-१६ ) 

हरिद्रवर्णके घोड़े बिराटपुत्र उत्तरक्षे 
रथमें जोते गये। केक राज पांचों माई 
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; अंग! [२ संशपकवधपरव 
रद 


6666666668666666 £6€68868589939325$99999959995799999999999938999 898989338 
जातरूपसमा सासा। सबवे लोहितकध्व॒जा; । 
ते हेममालिनः झरा। सर्वे युद्धविशारदाः 
वर्षन्त इव जीसूत्ताः प्रदृदइयन्त दंशिता। 
आप्रपाचनिकाशास्तु पाश्वाल्यममितौजसम्‌ ॥ १९ ॥ 
दत्तास्तुम्बुरुणा दिव्या। शिखण्डिनमुदावहन्‌ ! 

तथा द्वादश साहस्रा। पश्मालानां सहारथा! ॥ २० ॥ 
तेषां तु पहसहस्नाणि ये शिखण्डिनमन्वयु) । 





॥ १८ ॥ 


पत्र तु शिशुपालस्थ नरसिहस्प मारिष. ॥ २१॥ 
आक्रीडन्तो वहन्ति सम सारक्शबला हथा। | 
घ्रष्टकेतुस्तु चेदीनासृषभो5तिवलोद्ति।. ॥ २१॥ 
काम्बोज। दावलेरश्वरभ्यवर्तत दुर्जप! । 


वृहत्क्षत्र तु कैकेय॑ सुकुमारं हयोत्तमाः 
पलाल्धूमसट्ाशा। सैन्धवा! शीघ्रमावहन । 
मह्लिकाक्षाः पद्मवर्णा बाल्हिजाताः खलकृता॥२४ ॥ 


॥ १३॥ 


इन्द्रगोपक वर्णके धोडोंसे युक्त रथपर 
धहके युद्धके निमित्त प्रधान करने रूगे ॥ 
ये पांचों भाई सुवर्णके समान प्रकाशित 
होने छगे, उनके रथकी छाल घवजा थी, 
सुषणकी माह गऐेगें डाले हुए सब युद्ध- 
विद्याक़े जाननेबाले दे एंचों भाई बसे 
धारण करके हुक सेनाके वीरोंके ऊपर 


योद्धा शिखष्डीके अजुगामी हुए | है 
भारत ! सारडके समान शवरुपर्णके 
घोड़े शिशुपाहपुत्र॒कों क्रोडा करते हुए 
रथसहित लेकर कुरुतनाकी ओर चलने 
लगे। अत्यन्त बलवान्‌ चेद्राज ध्ृष्ट- 
फैतु काम्बोजदेशीय खाक़ी घोडोंसे युक्त 
रथपर चह़के कोस्वोंकी सेनाकी ओर 


अपने बाणोंको वर्षति हुए इस प्रकारते 
गन करने हगे, जैसे बादल आकाशसे 
ज़ी वो करता है। ( १६-१९ ) 
हिन श्वेत वर्ण बाहे घोड़े रथ 
पहित शिरण्दीको लेकर युद्धभूमिमें 
द्ोणाचायकी और चढे; बारह इजार 


पाग्चाल यदड्भाअंम्रेसे छ 
१९६९९९५५६६६०६६६३६७८६४३९७६३८६६६; 
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हजार झूरवीर 





दाड़े। पलाल धूम्वर्णेके शीध्रगामी घोड़े 
फैकेयराज सुझुभार बृहत्‌ क्षत्रके रथ 
जात गये ॥ ( १९-२४ ) 
माहकालोचन, पश्चवर्णवाऐे बाहिक 
देशाय सुन्दर अरझ्भारोसे भापित घोड़े 
शिरुप्डीपुत्र ऋक्ष देव को रथसहित 


४ 
४ 
।॒ 
] 
5 
8 
| 
शरं शिखण्डिन। पुत्ररक्षदेवसुदावहन्‌ । । 
नम टन 4४ 2:20 44:05 53920: अमन जिद नमन 
! 
| 
; 
! 
५ 
४ 
। 


लेकर युद्धभूमिकी ओर चछ्े॥ 
युद्ध र चले॥ शिक्षायुक्त, 
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्भभ्याग शह३ 


७ ओणपवव | 


३७ 
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रुक्मभाण्डप्रतिव्छन्ना। कौरोयसहशा हथा। ॥ २५ ॥ 
क्षमावन्तोष्वहन्संख्ये सेनाविन्दुमरिन्दमम्‌ । 
युवानमवहन्युद्धे कौश्ववणो हयोचमाः 
काइयस्थाइभिश्ुवः पुत्र सुकुमारं महारथम । 
खतास्तु प्रतिविन्‍्ध्यं त॑ क्ृष्णप्रीचा मनोजवा। । 
यन्तुः प्रेष्यकरा राजन्राजपुश्नम्यदावहन्‌ 
खुतसोम तु या सौस्य पाथः पुत्रमजीजनत्‌ | 
माषपृष्पसवर्णास्तमवहन्वाजिनो रणे 

सहस्रसोमप्रातिमो चश्रूव पुरे कुरूणासुदयेन्दुनाप्नि | 

तस्म्रिज्ञात! सोमसंकन्दमध्ये यस्मात्तस्मात्सुतसोमो5्मवत्स) ॥२९ ॥ 
नाकुलि तु शतानीक दालपुष्पनिभा हथा। । 
आदिल्यतरुणप्ररुषा। 'छाधनीयसुदावहन 
काश्वनापिहितैयोंक्चैमयूरग्रीवसल्रिभा! | 
द्रौपदेय नरव्याध्॑ श्रुतकर्माणमाहवे 
खुतकीति श्रुतनिर्धि द्रौपदेय हयोत्तमाः । 
ऊहुः पार्थसमं युद्धे चापपन्ननिभा हयाः 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ ३१० ॥ 
॥ ३१ ॥ 


॥ ३१ ॥ 





सुवर्णभूषित सफ़ेत और परीतवर्ण के 
घोड़े शबुनाशन सेसाबिन्दु को रथ 
सहित लेकर कुरुसेनाकी ओर चढे। क्रोश्व 
पक्षीके वर्णवाले घोड़े महारथ झ्षाशि- 
राजपूत्र अमिभूके रथमे जोते गये ॥ हे 
राजेन्द्र! ध्याम ग्रीवावाले मनके समान 
पारथीके वशवर्ती घोड़े प्रतिविन्ध्यके 
रथमें जोते गये ॥ ( २४--२७ ) 
सापपुष्पके समान वर्णवाले घोड़े 
भीमसेनकरे पुश्र॒सुतसोमके रथ जोते 
गये ॥ वह भौमिपुत्र कौरवों के उदयेन्दु 
अथीत्‌ इन्द्रमथ नाम की पूरी में 
सोमयाग के समय हजार सोम के 
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ने 


| 


समान सोम्य रुपसे उत्पन्न हुए थे, इस 
ही कारणसे उनका नाम सुततोम हुआ॥ 
शाह्पुष्पवणके, उदित ध्यके समान 
शोभावाले घोड़े नकुरपुत्र, स्तुत्य, 
शतानीकके रथमें जोते गये॥ (२८-३०) 

मोरकी ग्रीवाके वर्ण समान उत्तम 
घोड़े सुधर्ण भूषित बच्च अलझ्लारोतति 
सज्ञित होकर पुरुपसिह द्रीपदीपृत्र श्ुत- 
कमोफ़ों ढेकर द्रोणाचार्यकी ओर चढ़े ॥ 
चापपत्रके समान वर्णवाले उत्तम घोड़े 
युद्धमें अजुनके समान पराक्रमी शल्नोंके 
जाननेवाले द्रौपदीपुत्र श्ुतकीर्तिकों 
हैकर युद्धभ्ूमिकी ओर चले॥ जो 
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शहद अह्दानाता। 
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पराक्रमक्रा कार्य करता है, ठस आमि- 
मन्युकी पिहुलवके थोड़े रथ हित 
द्रोणाचायंकी ओर ढेजाने ढगे । ११-३३ 
लिन्होंने तभ्पू्ण धा्तेराष्ट्रोको ाग- 
कर युद्ध्म पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण किया 
है, उस युयुत्तुके रपमें विशाल शरीर 
वाले घोड़े ओते हुए दिखाई देने ढगे॥ 
पहाएकाण्डवणके सुन्दर हुण्णरूपवाले 
घोड़े उस बुद्धमें पराक्रमी वादशषेमिके 
रथमें जोते हुए दीख पहले थे॥ 
व्यामवर्णके चरणबाल्े सारथीके अपीन 
रहनेवारे, सुदण चित्रित कंपचसे यु 
ढे कुपार सौचित्तिके रथ जोते हुए 
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यमाहुरध्यघंणुर्ण कृष्णात्पाधाब संयुगे। 

अभिमन्यु पिशड्वास्तं कुमारमचहरणे.. ॥ ३३॥ 
एकस्तु घात्तराष्ट्रेस्‍्य! पाण्डबान्यः समाश्रितः 

ते बृहन्ती महाकाया युवुत्छुमवहनरणे.... ॥ १४ ॥ 
पलालकाण्डवर्णास्तु वाधक्षेति तरस्विनप् | 

हु) सुतुस॒ले युद्े हया। कृष्णा) स्वलंकृता। ॥ ३५॥ 
कुमार शितिपादास्तु रुक्मचिश्रेररच्छदे। 
सौचित्तिमवहयुद्धे यन्‍्तुः प्रेष्यपरा हया।. ॥ ३६ ॥ 


रुक्‍्मपीठावकीणास्तु कोशेयसहशा हया। | 
छुणमालिनः क्षान्ताः अेणिमन्तसुदाबहन, ॥ १७ ॥ 
सक्‍मम्रालाघरा। श्रा हेमपष्ठा/ स्वलेकृता। । 


काशिराज नरश्रेष्ठ छापनीयसुदाघहन्‌. ॥ ३८ ॥ 
अख्नाणां च धनुरवेदे ब्राह्मे वेदे च पारगम्‌ । 
तें सत्मधृतिमायान्तभरुणा। समुदावहत्‌ ॥ १९ ॥ 
या स पाश्चालसेनानीद्रोणमंशामकस्पयत्‌ | 
28 89 90%224/240/ 0 300/0/. 44% 00200 अटल 
युदुभूमिमे कृष्ण तथा अजुनसेसी अधिक. | रणभरूमिमें प्रपण करने ढगे ॥ (१४-२६) 


पठिपर सुपर्णभय ब्चोंसे युक्त को: 
शैयके सहश प्रीतवर्ण सुवर्ण माला धारण 
करनेवाले शिक्षित घोड़े श्रेणियानओो 
रघ सहित हेक़र युद्धभूमिमें उपखित 
हुए॥ सुबर्णमाला धारण करनेबाढे, 
पीठपर हुव॑वद्धोंसे युक्त, शर, अच्छी 
तरहसे अहंइह घोड़े नरभेष्ठ छापनीय 
काशिराजके रथकों लेकर युद्धभूमिमें 
उपखिद हुए॥ ( ३७-३८ ) 

छालवर्णवाले धोड़े अद्धविद्या, घन 
पेंद और आद्ववेदके जानेवाले सत्य 
घतिके रथक्ो लेकर युद्धभूमिमें उपखित 
हुए ॥ जिस सेनापति पाश्चाल घृष्टचयम्ने 
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है 
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ध्याय शई || 


७ द्वौण॑प्व | 


१३, 





पर 


द्ोणाचार्यकों वध करनेके निर्मित अपने 
हिस्सेमें चुना था, उस ध्रष्टलुम्नके रथर्मे 
पारावत वर्णके घोड़े जोते गये ॥ जब 
धृष्टयुम्न द्रोणाचायंकी ओर चले, तब 
फांबोज देशीय अश्वो्ते युक्त रथोमे 
बैठकर शच्चुसेनाकों भय दिखाते हुए 
सत्यधृति, सोचित्ति, श्रोगिमान्‌, बसुदान 
और काशिराजके पुत्र अभिभू-ये सब 
यम्र ओर इुपेरके समान पराक्रमी योद्धा 
घृष्टचुश्नके अनुगामी हुए ॥ (३९-४२) 

प्रभद्क्ष और काम्वोजदेशीय छः 
हज़ार थोद्धा छोग वेगशील, सुवर्णकी 
माला धारण करनेवाले नाना भांतिके 
मुझ्य म्ुरुय घोडोंते युक्त सुबर्णकी 
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पारावतसव्णास्तं धृष्टभुम्नमुदावहन्‌ 
तमन्वयात्सलध्ति। सौचित्तियुद्धदुमंद! । 
ओणिमान्वसुदानभ्र पुत्र; काइयल चाउइभिस्‌॥॥ ४१ ॥ 
युक्ते; परमकाम्बोजेज॑बनैहेंसमालिसिः । 
भीषयन्तों द्विपत्सैन्य घमवैश्नवणोपमा। 
प्रभद्रकास्तु कास्थोजा! पदसहसराण्युदायुधा। | 
नानावर्णेहिय! श्रेट्ठेहेमवर्णरधध्वजा। 
झखतैर्विधुन्चन्तः शन्नून्विततकार्मुकाः 
समानस्ृत्यवों भूत्वा घृष्टइन्नं समन्वय 
वश्ुुकीशोयवर्णास्तु सुवर्णवरमालिन। । 
जहुरम्लानमनसश्रेकितान हयोत्तमाः 
इन्द्रायुथसवणस्तु क्ुन्तिभोजो हयोत्तमै 
आयात्सद-्बै! पुरुजिन्मातुलः सव्यसायिनः ॥ ४५ ॥ 
अन्तरिक्षसवर्णास्तु तारकाचित्रिता इच | 

राजान रोचमान ते हया! संख्ये समावहन्‌ ॥ ४७॥ 


| 
| 


“७2 >> 


॥ ४० ॥ 


॥ ४२ ॥ 
॥ ४३ ॥ 
॥ ४४ ॥ 


0 ४५ ॥ 


ध्वजासते युक्त, सुवर्णभूषित रथॉपर 
चढके अपने अपने धलुष्य सज्यकर, 
शुन्नुओंक़ी वाणोंते बिद्ध करते हुए 
मृत्युकी डर छोडकर धृष्टभुम्नके पीछे 
पीछे चलने लगे ॥ (४३-४४) 

पिंगठ गौरव्णके घोडोंसे युक्त रथ- 
पर चढके पराक्रमी चेकितान युद्ध भूमिकी 
ओर चलने हंगे ॥ अजुनके मामा 
महारथ कुन्तिभोजराज प्रूरुणित्‌ इन्द्र 
आयुधवर्ण घोडोंसे युक्त रथपर चढ़के 
युद्ध करनेके निमिच श्लु सेनाकी ओर 
चढ़े ॥ तारकाओंते चित्रित आकाश के 
समान वर्णवाले घोड़े राजा रोचमान के 
स्थको लेकर युद्धभूमिमं भ्रमण करते 
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रै३४०- 


महमारते । 


[२ संशप्सफ्वधप्व 
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हुए दीज़ने गे ॥( ४५-४७) 
इ्यास्॒वर्ण चरण, कबेरबण उत्तम 
घोडोसे युक्त रथपर चढके जरासस्धपुत्र 
सहदेष चले ॥ बाजपश्लीके समान घेग- 
शील पुष्करमालके समान बर्णबालले 
घोढोँसे युक्त रथपर चढ़के पराक्रमी 
सुद्भ चढ़े॥ शशलोहितवर्ण रोमराजीसे 
युक्त घोढोंके रथपर चढके पाश्चाल 
देशीय गोपतिके पृत्र सिंहसेन द्रोणाचा- 
यंकी ओर चढ्े ॥ पाश्चाल शुरवीर यो- 
ड्ाओंमे विख्यात पुरुपिंह जनमेजय 
पर पुष्प के | समान वर्णवाले धोड़ोंसे 
भक्त रथपर बहके युद्धभूमिमें इर्सेनाके 
सम्मुख द्रोगाचार्यक्रे समीप. उपस्थित 
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कर्वुरा। शितिपादास्तु स्वणजञालपरिच्छदाः ! 
जारासरिधि हया। श्रेष्ठ! सहदेवसुदावहन्‌ ॥ ४८ || 
ये तु पुष्करनालस्थ समवर्णा हयोत्तमाः | 
जवे इयेनसमाश्रित्रा। सुदामानसुदावहन्‌ 
शहालोहितवर्णास्तु पाण्डरोद्नतराजय! 
पाश्चाल्यं गोपते। पुत्र सिंहसेनसुदावहन्‌ 
पञ्मालानां नरव्याप्रो यः र्यातों जनमेजयः । 

तस्व सर्षपपुष्पाणां तुल्थवर्णा हयोत्तमाः ॥५१॥ 
माषवर्णाश्र जबना वृहन्तों हेममालिन! | 
दिएष्ठाश्रित्रतुखा! पाश्चाल्यमवहन्हुतम्‌ 
श्राश्र भद्गकाल्यैव शरकाण्डनिमा हयाः | 
पद्मकिज्ञस्यवर्णाभा दण्डधारसुदाबहन्‌ 
रासभारुणवर्णाभा। पृष्ठतों सूषिकप्रभा! | 
वल्गन्त इव संयत्ता व्याधदत्तमुदावहन, 
हरया कालकाश्रित्राश्रि्रमाल्यविभूषिता। । 


॥ ४९॥ 


॥ ५० ॥ 


॥ ५२॥ 
॥ ५२ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


हुए॥ ( ४८-५१ ) 

दाषिवण पृष्ठ और विशाल शरीरबाले 
तथा छुवर्ण माढासे शोभित मापवर्ण 
देगबान्‌ उत्तम घोढोंसे युक्त रथपर 
चहके पराक्रमी पाश्चात्य चढे। भद्रक 
देशीय शरकाण्डके समान पद्म्किजल्क 
वर्ण पराक्रमी घोढोंसे युक्त रथ पर 
चढके महारथ दण्डघार चछे ॥ गर्दभके 
समान किचित्‌ लालवरण॑वाले चूँहेके समान 
वर्णयुक्त पीटवाले घोड़े उछहते हुए स्थ' 
सहित व्याप्द्चकों ढेकर युद्धभूमिकी 
ओर चलने लगे ॥ (५२-५४) 

विचित्र ग्राल्य भूषित व्यामवर्ण 
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खुधन्वान नरच्याप्र पाग्चास्थ समुदावहनन्‌ 


७ द्वरोणपर्च । 


शा 





॥ ०५ || 


इन्द्राशनिसमस्पश्ञा इन्द्रगोपकसत्निणा! 


काय चनत्रान्तराशिनत्राश्र त्ायुधमुदावहन्‌ 


॥ ५६ ॥ 


घनश्नत्ा इससालास्तु चक्रवाकादरा हथा।। 


कोसलाधिपते; पुच्न॑ सुक्षत्न वाजिनो5$बहन्‌ 


॥ ५७ |] 


शाबलास्तु वृहन्तो5श्वा दान्ता जाम्बूनदखजः । 


युद्धे सत्यधृति क्षेमिपवहन्पांशव। शुभा। 


॥ ५८ ॥ 


एकदर्णेन सर्वेण ध्वजेन कवचेन च | 


| 5 3. 3. मु 6 
अश्वश्व धनुपा चच शुद्धा शुक्ला न्यवत्तत 


॥ ५९॥ 


समुद्रसेनपुत्र तु साझद्रा रुद्वतेजसम । 


अश्वा; शशाह्ुसहणशाअन्द्रस नशुदावहन्‌ 


॥ ६० ॥ 


नीलोत्पलसवर्णास्तु तपनीयविभ्ृषिता! । 

झौव्य चित्र संख्ये चित्रमाल्या चहन्हया। ॥ ११ ॥ 
९. हि मच 

ऋल्ायपुष्पचणास्तु खेतलोदितराजय; । 


रधसेन हृयश्रेष्ठाः समूहुयुद्धदुमंदम्‌ 


॥ ९२॥ 


ये तु सवभनुष्येभ्य। पाहु! शूरतरं उपम्‌ । 





पाश्चाल योद्धाओंमे मुझ्य सुधन्वा चलने 
लगे ॥ इन्द्रके वज्ञ समान रपश करने- 
वाले और बीखधूटी क्ीटके समान वर्ण- 
वाले घोडोंसे युक्त रथपर चढ़के चित्रा- 
युध कुरुसेनाकी ओर चले ॥ सुबर्णेयाला 
घारी चक्रवाकके समान उदरवाले घो- 
डसे युक्त रथपर चढके कोशलराजपुत्र 
सुक्षत्र शइसेनास युद्ध करनेफे निमित्त 
रशभूमिम उपस्थित हुए ॥ (५५-५७) 

शबलवण उत्तम और विश्वाल शरीर 
वाले, दान्त, घूत्रण मालायुक्त घोडेंके 
रथपर चढके युद्धभूमिमे वेमपुत्र सत्य- 
प्रति उपशित हुए ॥ चुक् शुक्ृपर्णवाले 


999992:299298929299999299999929:92029€6-2क४65&628₹6&86888888%6652826666602626७ : 


धनुप, अख्र, घोड़े और शुझ्षवर्ण- 
वाले रथ पर चढके युद्धके निमित्त 
चले ॥ शशाहुके समान समुद्रसे उत्पन्न 
हुए घोड़े समुद्रसनपुत्र॒महातिजखी 
चन्द्रसेनके रथमें जोते हुए दिखाई 
पड़ते थे ॥ ( ५८-६० ) 

काले पत्थरके समान वर्णवाले चित्र 
विचित्र मालाओंसे शोभित घोडॉसे युक्त 
उत्तम रथ पर चढके चित्ररथ शैब्य 
युद्धके निमित्त शह्ुओंकी ओर चले ॥ 
कलायपुष्पके रूपके समान श्वेत और 
लाल रोमराजीसे युक्त उत्तम धोडकि 
रथ पर चढहके युद्ध दुमंद रथसेन युद्ध 
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१४३ अर 





करनेक्े निभित्त चलने लगे ॥ जिसको 
सब्र ढोग पुरुषोंम आधिक पराक्रमी 
फहके वर्णन करते हैं, उस पहचर हन्ता 
॥ राजाकों शुकृनबर्णदाले घोड़े रथ सहित 
हेकर युद्धभूमिम उपाथित हुए॥३१-६३ 

किशुक पृष्पके समान रुपवाले उत्तम 
घोडेसि युक्त रथ पर चढ़कर विचित्र 
अद्च, साला, ध्यज्ा और विचित्र बर्- 
हू बाहे, पराक्रपी चित्रायुध॒ चले | नील 
॥ पंणेके घोडोंसे युक्त रथ पर चहके नौल 
राजा काली ध्यजा, काला कपच और 
नीलगर्गवाले अस्त श्धोको ग्रहण करके 
घेसेनाकी ओर दौढे ॥ चित्र नामक 


राजा रततचिननित आथर्य जनक वर्म,घनुप 
|$9के 3 
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ते पदचरहन्तार छुकवर्णावहन्हयाः 
चित्रायुध॑ चित्रमाल्य॑ चित्रवर्मायुधध्वजम्‌ | 
ऊहु। किश्युकपुष्पाणां समवर्णा हयोत्तमाः 
एकचर्णन सर्वेण ध्वजेन कवचेन च | 

घलुषा रथवाहैश्व नीलेनीलोइ$भ्यचत॑त 
नामारूपै रत्नचिहैवरूथरथकासुकैः । 
वाजिध्वजपताकाभिश्ितैश्वित्रो5भ्पचतेत 
थे तु पुष्करवर्णस्थ तुल्पवर्णा हयोत्तमा। । 
ते रोचमानस्प सुतं हेमवणमसुदावहन्‌ 
योधाश्र भद्गकाराश्य शरदण्डानुदण्डय। । 
श्वेताण्डा! कुक्कुटाण्डाभा दण्डकेतुं हयावहन॥९८ ॥ 
केशघेन हते संख्ये पितर्यथ नराधिपे | 

भिन्ने कपाटे पाण्ज्यालां विद्वुत्तेषु च बन्धुषु ॥ ६९ ॥ 
भीष्मादवाप्य चाइस्लाणि द्रोणाद्रामात्कृपात्तथा । 
अख्रेः समत्व॑ सम्प्राप्य रुक्मिकर्णाजुनाच्युतै।॥ ७० ॥ 


॥ ६३ ॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ९७ ॥ 
॥ ६४ ॥| 


॥ ६९७ ॥ 


और घोडोंसे युक्त रथपर चंढके युद्धफे नि- 
मरित्त शच्ुसेनाकी ओर चले॥ ६४-६६ 

पुष्कर वण घोड्ठोंसे युक्त रथ पर 
चहके रोचभानके पुत्र हेमबर्ण शह्ठओंकी 
ओर शीघ्रताते दौडे ॥ युद्धमें समर्थ, 
अच्छी क्रियावाले,शरद॒ण्ड समान पृष्ठवा- 
रे तथा पुछुटाण्ड वर्षवाले घोड़ा युक्त 
रथपर चढके दण्डकेतु चले ॥ ६७-६८ 

कृण्के हाथे जिसके पिता मारे 
गये, तथा पाण्ड्य देशके कपाटनगरका 
विध्वंंस हुआ और वन्धु बान्धव भागे 
थे; जिन्होंने उसी क्ारणपे भीष्म, बल- 
राम, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यसे अश्न- 
विद्या सीख कर रकम, कर्ण, अज्लुन 
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७ डोणपर्या 


“शहर 
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5, 


इयेष द्वारकां हन्तु कृत्लां जेतु च सेदिनीख । 


निवारितस्तत! प्राज्ञे! सुहृद्भिहितकास्थया 


॥ ७१ ॥ 


चैरानुवन्धसुत्सज्य खराज्यमनुशास्ति या | 
स सागरध्वजः पाण्व्यश्रन्द्रश्मिनिमेहेयें! ॥ ७२ ॥ 
वैदूर्यजालसच्छत्नेवीयद्राविणमाश्रितः । 


दिव्य॑ विस्फारयंश्रापं द्रोणमण्यद्रवहली 


॥ ७३ ॥ 


आद्रूपकवर्णाला हया। पाण्व्यातुयायिनाम | 


अवहन्रथयुरुघानामयुतानि चतु्दश 


॥ ७४ ॥ 


नानावर्णन रूपेण मानाकूतिसुखा हया! । 


रथचक्रध्वज वीर॑ घदोत्कचमझुदावहन 


॥ ७५ ॥ 


भरतानां समेतानासुत्खज्यैको मतानि या । 

गतो युधिएिरं भक्तया व्यक्त्वा सवसभीष्सितख्‌॥७६॥ 
लोहिताक्ष महावाहुं बृहन्तं तमरद्दजा! | 

महासत्वा महाकाया। सौचर्णस्वन्दने स्थितत्‌ ॥७७ ॥ 
सुबर्णवणों धमज्ञमनीकरस्थं युधिष्ठिरस्‌ | 


और कृष्णके समान होके द्वारिका पुरी- 
को नए्ट करने तथा सम्पूर्ण प्रथ्वीको 
जीतनेकी इच्छा की थी।-जो बुद्धिमान्‌ 
हितेपी सुहृद्मिन्रोंके निवारण करने पर 
कृष्णके सह्ढ शजझ्ञता त्यागके अपने 
राज्यका शासन करते हैं, वही ऐश्वर्य 
और पराक्रमसे युक्त पाण्व्य राज सागर- 
ध्वज, वैदूयमाणियोंके जालसे आच्छा- 
दित, चन्द्रकिरणके समान अकाशमान्‌ 
घोडोंसे युक्त रथ पर चढके अपने [दिव्य 
घलुपको खींचते हुए द्रोणाचायकी ओरे 
दौडे ॥ ( ६९--७३ ) 

बासक पुष्पके समान वर्णवाले उत्तम 
घोड़े पाण्व्यराजके अनुगामी एकलक्ष 
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चालीस हजार महारथ शरवीरोंकी लेकर 
द्रोणाचायेकी ओर दौड़े ॥ नाना वर्ण 
और नाना प्रकारके मुखवाले घोड़े रथ 
चक्र चिन्हित लजासे युक्त पटोत्कचको 
रथ सहित लेकर शनुसेनाकी ओर चले ॥ 
जो अक्लेल्ेही भरतवंशीय सम्पूर्ण पुरुषोंके 
मत का उछंधन और अभीश पस्तुओंको 
त्यागकर भक्तिपूर्वक युधिष्िरकी ओर हुए 
हैं ॥ महा पराक्रमी पडे शरीखाले घोड़े 
ऊंची ध्वजाते युक्त सुवर्ण मय रथके सहित 
लालनेत्रवाले उप्त महावराहु बृहन्तको 
हेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ ७४-७७ 

सुबर्णके समान रूपवाले उत्तम घोडों- 
से युक्त रथोंपर चढ़के राजा युधिष्ठिर 
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महाभारत । 


[ ९ संशपकरधपर्व 
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राजश्रेष्ठ हयश्रेष्ठाः सर्वतः पृष्ठ॒तोडन्बयुः ॥ ७८॥ 


वर्णेस्वावचेरन्ये! सदम्धानां प्रसद्रका! | 


सन्म्यवत्तन्त युद्धाय घहचो देवकूपिण:... ॥ ७९॥ 
ते यत्ता भीससेनेन साहिता। काश्वनध्वजा: | 
प्रद्महइयन्त राजेन्द्र सेन्द्रा इव दिवोकस!ः  ॥ ८० ॥ 


अच्यरोचत तान्सवान्धुडयुन्न! समागतान्‌ | 
सर्वाण्यति च सैन्यानि भारद्वाजो व्यरोचत ॥ ८१ ॥ 
अतीच शुझ्युभे तत्य ध्वज! क्ृष्णाजिनोत्तरः । 


कमण्डलुमहाराज जातरूपसय। छुम। ॥८१॥ * 
ध्वज तु भीमसेनस्थ वैदूयंमणिलोचनम्‌ ! 
ज्ञाजमानं प्हासिहं राजन्त दृष्टयानहम्_ ॥ ८३ ॥ 


ध्वज तु कुरुराजस्प पाण्डचस्य महौजसः । 
इृष्ठवानसि सौदर्ण सोम॑ प्रहमणान्वितत॥ ८४॥ 
खदझो चार बिपुलों दिव्यों नन्‍्दोपनन्दकी। 


के पृषरध्षक शूरवीर योद्धा छोग युद्ध 
फरनेके निभित्त शड़सेनाकी ओर चले ॥ 
देवरुपी दूसरे कितने ही प्रमद्रक योद्धा 
रोग नानापणक्े उत्तम घोडासे युक्त रथ 
पर चढ़के युद्धके शिमिच द्रोणाचायकी 
ओर दोहे॥ दे राजेन्द्र! भौमसेनके आधि- 
पत्ममें रहनेपारे वह सर सुचर्ण ध्वजासे 
बुक्त अमद्रक योद्धा छोग ऐसे शेमित 
हुए बेसे हन्द्रके सहित सम्पृ्ण देवता 
शेमायमान हे हैं॥ ( ७८-८० ) 
'सेनापति धृश्युम्न सम्पूर्ण सेना को 
अतिक्षत्र करके सब शुर्वोरोके सहित 
मरकाशित होने ढगे । एसलु द्रोणाचार्य 
सम्पूर्ण शुखोरों को अतिक्रम करे 


!8९88622९३८९३१६ ६६७३ 
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यन्त्रेणा5हन्यमानो च सुखनों हृप॑वर्धनो ॥ ८५॥ 
ज--+__+_+_ ना इषेवनों ॥८५॥ 


| अत्यन्त ही बरकाशित हुए ॥ है राजे! 
द्रोणाचार्यकी उत्तम ध्वजा और ख्ष 
भय कंमण्डछु अत्यन्त ही शोमित होने 
लगा॥ भौमसेनकी वैद्यपिके नेत्र युक्त 
सुवर्णभूषित सिंहसे युक्त धवजाभी सूपही 
प्रकाशित होने रुगी,े मैंने देख लिया॥ 
इरुभ्रेष्ठ महातेजखी युधिहिरकी प्रहोंके 
चित्र तथा सुवर्णमय चन्द्रभाके चिल्हसे 
युक्त उत्तम जा अल्न्त सुन्दर दिखाई 
देने ढुगी ॥ ( ८९-८४ ) 
राजा युधिष्टिकी जा पर नन्द्‌, 
उपनन्दनायके दो दिव्य मद थे, बिना 
पैजाये ही यत्त्रके द्वारा भधुर खरसे 
बचते हुये सब शूरवीरोंको हित करने 


!६88999999998: '>>99399299399998983: 'अ्स्त्छ 
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अध्याय २४ | 


छ दोणपर्ष | 
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है 
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हा 
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दरभ॑ एछसौवर्ण नकुलरुप महाध्वजम ! 
अपइयाम रघेष्त्युम्न॑ भीषयाणमवस्थितम्‌ ॥ <६॥ 
हंसस्तु राजतः श्रीमान्ध्वजे घण्शापताकवान्‌ | 


सहदेवस्थ दुर्धषों द्विषतां शोकवर्धन!. ॥ ८७ ॥ 

पश्चाना द्रौपदेयानां प्रतिमाध्वजभूषणम्‌ । 

घर्ममारुतशक्राणामशिनोश्व महात्मनो! . ॥ 4८ ॥ 

अभिमन्यों! कुमारस्य शाईपक्षी हिरण्मय। | 

रथे ध्वजवरो राजं॑स्तप्तचामीकरोज्ज्वलः -. ॥ ८९ ॥ 

घ्रद्देत्कचस्थ राजेन्द्र ध्वजे ग्रध्रों ब्यरोचत ! 

अश्वाश्व कामगास्तस्थ रावणरय पुरा यथा ॥९०॥ 

माहेन्द्रं च पलुद्धिव्य धमराजे युधिष्ठिरे । 

वायब्य भीससेनस्थ धनुर्दिव्यम सृन्नप ॥ ९१ |) 

तैलोक्परक्षणाथाय ब्रह्मणा खष्ठमायुधम्‌ | 
हिव्ममजरं चैब फाल्गुनार्थाय वै धठ। ॥ ११॥ 


चेष्णव नकुलायाब्थ सहदेवाथ चाइशिजम | 
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पु 


लगे॥ नकुछके रथ पर सुवरणमय पृष्ठ युक्त 
बहुत ऊंची शरभ चिहृ॒से युक्त भयह्ूर 
अति उग्र लवजा दिखाई देने लगी ॥ 
सहदेवके रथ पर घण्ठा और पताका 
विशिष्ट, शशुओंके शोककी बढानेवाली 
हंसाचेन्हसे युक्त उत्तम ध्वजा दिखाई 
देने छगी ॥ ( ८५-८७ ) 

द्रौपदापुत्र पांचों भाइयोंके रथकी 
ध्वज पर धर्म, वायु, इन्द्र, और दोनों 


£ अश्विनी कुमारोंकी प्रतिमा दीख पडती 


थी॥ अभिमन्युके, रथक्की ध्वजा पर 
उज्बल तपाये हुए खणके समान हिर- 

्‌ ? आक.. 
प्यमय शाह पश्कीकी भूत्ति दीखने 
लगी ॥ हे राजेन्द्र | धठोक्तच्क रथ 


| 
| 
] 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
) 
| 
| 
| 
| 


पर गिड्ू पक्षीके चिहसे युक्त जा 
प्रकाशित होती थी ॥ पहिके रावणके 
घोड़े जैसे कामगामी थे, वैसे ही 
घटोक्कचके घोड़े भी श्रक्ारित होने 
लगे ॥ ( ८८-९० ) 

धर्मराज युधिष्ठिके पास दिव्य 
महेन्द्र धलुष्य और भीमसेनका दिव्य 
घायवज्य धनुष्य था। हे राजन ! वैलोक्य 
की रक्षाकें लिये कभी जौणे न होने 
वाला जो गाण्डीव धननुष्प बक्लाने उत्पन्न 
किया था बह इस समय अर्ुनके पास 
था॥ नकुलके लिये बष्णव धनुष्य और 
अश्विनी इुमारेति विमाण किया हुआ 
धनुष्य सहदेवके लिये था। दिव्य 
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| [२ पंशाप्तकवधपर 
!४६ महासारत । 
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प्रमुर्दिव्य ( 
| घद्दोत्कचाय पौंलस्य धलुर्दिव्य भयानकम्‌ ॥ ५३ ॥| 


घी 


रौद्रमागेयकौवेर याम्पे गिरिशमेष च | ४ 
यश्चा्नां द्रौपदेयानां धन्रत्तानि भारत. ॥ ९४ ॥ ! 
रौद धबुवेर श्रेष्ठ छेमे यद्रोहिणीसुत। | £ 
तत्तुष। प्रददी रामः सौमद्वाय महात्मने. ॥ ९५॥ 8 


च् 
एते चाउन्ये च बहवो ध्वजा हेसविदूषिता। 
तत्रएह्ह्यस्त शराणां द्विपतां शोकवर्धना। ॥ ९६ ॥ । 
तद॒भूद ध्वजसम्बाधमकापुरुषसेवितस्‌ | 

द्रोणानीक महाराज पदे चिनत्रमिवाउपितम्‌ ॥९७॥ 
शुश्लुव॒र्नामगोत्राणि घीराणां संयुगे तदा | 

द्रोणमाहुवर्ता राजन्खयंवर इवा5हवे ॥ ९८॥ [९ ०४१) 


|; 
| 
| 
। 
| 


] 

] 

] 

॒ 

इति भ्रीमह्ठाभारते० वैयासिक्या वरोणपवैणि संशप्तकवधपवणि हयध्यजादिकयते वरमोविशोश्ध्यायः ॥२३॥ न्‍ 

$ पृतराष्ट्र वयाच- व्यधयेयुरिमे सेनां देवानामपि सक्य | १ 

आहे ये न्यवतेन्त वृकोदरखखा हपा!ः.. ॥ १॥ । 

सम्प्रयुक्तः किलैवाध्य दिछेमवर्ति पूरुष! ! 

0 भयानक पौहस्त पुष्य बेटोत्कचका | द्रोणाचायकी सनाभी परओे लिखे हुए 

$ था॥ (९१-९३ ) $ चित्रके समान निवतरुप दीसने लगी॥ 

है भारत । द्रौपदीके पांच पुत्रोके | उस समय ख्यवरमें कहे हुएके समान । 

हा 

। ' 

। | 

! 

॥] 

|; 

|; 

; 

4 





घरुष्पोंका नाम क्रमश) रोद़े, आग्रेय, | युद्धमें द्रोणाचायेकी ओर गमन करने 
क्ौबेर, याम्य, और गिरिश हैं, ये पद पाले झूीर योद्भाओंके बाप और 
धनुष रलके सम्मान हैं॥ रोद मामक | गोत्र रणभूमियें चारों ओर छुन पढने 
जो ओह धरुष्य रोहिणीपृत्र बलरामको | छंगे॥ ( ९६-९८ ) [ १०४३ ] 
मिला था बह उसने संतुष्ट होकर अपने ब्रोणपर्वम तैइंस अध्याय समाप्त | 

मजे आमेमन्युको दिया।(९४-९५ ) द्ोणपर्वरे चौबीस अध्याप । 


। बुद्धभूमिमें 'स ग्रकारसे दूसरे राजा पवराष्ट्र बेढे, हे सल्नय ! 
शूरवीर योद्धाओंके शहुओंके शोकड़ो | भीमसेन आदि जो सम्पूणे धत्रिय योद्धा 
पहने बारे, सुबणे भूरित अनेक ध्वज | युद्में उपाशित हुए थे, वे सब देपता- 
दौख पढ़ने रुणे ॥ तज़ इरपोक परुपोंसे | ओंकी सेनाको भी पीढ़ित कर सकते 


के हि. हम 
"रहित, और सैकड़ों लवबाओंसे युक्त । हैं ॥ पुरुष प्रारूघहीके वश होकर 
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७ ब्ोणपर्व | 
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॥१२॥ 


दीध विप्रोषित। कालमरण्ये ज्रिलोड$जिनी । 


अज्ञातश्रैव लोकस्य विजहार युधिष्ठिरः 


॥३॥ 


स॒ एव महतीं सेनां समावत्तेयदाहवे | 


किसन्यहैवर्सयोगान्मस पुजरय चाउ्मवत्‌ 


॥ ४॥ 


युक्त एव हि भाग्येन ध्रुवश्चत्पद्यते नर! । 


स तथा5$5कृष्यते तेन न यथा खबमिच्छति 


॥५॥ 


चूतव्यसनमासाथ क्ेशितो हि युधिष्ठिर! । 


स पुनर्भागधेयेन सहायालुपलव्धवान्‌ 


॥६९॥ 


अग्य मे कैकया छष्धा।! काशिका! कोसलाश्व थे। 


चअेदयश्ाउपरे छा सामेव समुपाशिता। 


॥ ७॥ 


पृथित्री सूयसी तात सम पार्थस्थ नो तथा। 


इति मामब्रवीत्सूत भन्‍्दों दुर्योधन; पुरा 


॥ 4॥ 


तस्य सेनासमूहस्थ मध्ये द्रोण। सुरक्षितः | 





कार्योक्ते करनेमें प्रवृत्त हेता हैं और 
प्रारूघहीसे लाना प्रकारके पुरुपार्थ 
प्रकाशित होते हैं ॥ जो युधिष्ठिर बहुत 
दिनों तक जठाघारी होकर बन बनें 
भ्रमण करते थे, और सब्र पुरुषोंस अवि- 
दित होकर अपना दिन काठते थे॥ इत 
समय वेही देवी संयोगसे युद्धके निभिच 
बडी भारी सेना संग्रह करके रणभूमिर्म 
उपाध्यित हुए हैं।॥ तथ मेरे पुत्रोंके 
निमिच इससे बढके और कौनसा अशुभ 
हो सकेगा ?॥ ( १०४ ) 

मनुष्य निश्चय ही प्रारब्धके अनुसार 
जन्म प्रहण करता है, क्योंकि स्वयं जिस 
वस्तुकी इच्छा नहीं करता, प्रारब्ध उसे 
अवश्य ही प्रतिपाहुन कर देती हैं / 


$5४₹४6€6४&99599999999€2<662<8&&93999939%9999997%99999939999%929599929#999#% | 


देखो, युविष्ठिः जुए्के खेलमें हारके 
बनवासी हुए थे, और अब फिर प्रारव्ध 
से ही सहाय सम्न्न हुए हैं॥ मूखे 
दुरयोधनने पहिले मेरे समीप यह पचन 
कहा था, कि / है तात ! इस समय 
क्ैकयराज, काशिराज और सब योद्धा. 
ओके सहित कोशलराज मेरी ओर उप- 
स्थित हैं, चदिदेशीय शूरपीर ओर बच्चन 


. देशीय सम्पूण योद्धा मेरी ओर होगये 


हैं; पृर्थ्वाके अधिकांश लोग तथा अने- 
क राजा जितने मेरी ओर हैं, उतने 
पाण्डवोंकी ओर नहीं हैं ॥ (५-८) 

है छत | आज उसी सेनाके वीचमें 
रहकर भी जब द्रोणाचा्य रणसूमिमे 
घृष्ठब्युज्ञ के हाथसे मोरेगय, तब भाग्य 


/92929%899:29$53292999322939 हच्€€ट५७686862६६३€६छछड22626७288+99क कक 8 
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तसिल्नेव च सवाधा। प्रहरयन्ते पृथाग्विधाः 
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न हू 8» ४ «थे 
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निहतः पार्षतेनाइजौ किमन्पड्भागपेघत।. ॥९॥ 
मध्ये राज्ञां महाबाहुं सदा युद्धाभिनस्दिनम्‌ । 
स्वोख्पारमं द्रोणं कर्थ सत्युरुपोपेयात्‌ 
समलुप्राप्तकृच्छोरह मोह परममागत!। 
ष्पद्रोणों हतौ श्रुत्वा नाऋह जीवितुमुत्सहे ॥ ११॥ 
यन्‍्मां क्षत्ताउन्नवीत्तात प्रपह्यस्पुन्नगाद्धिनम्‌ | 
दुर्धोधनेन तत्सर्व प्राप्त सूत मया सह 

' हुडसं तु परं हु स्थात्यक्त्वा दुर्योधन यदि । 
पुत्नशेष॑ चिकीषेय कृत्स ने मरण बजेत्‌ 
यो हि धर्म परित्यल्य भवलर्धपरों नरः। 
सोध्माच हीयते लोकात्पुद्रमाव॑ च गचछति॥ १४॥ 
अद्य चाधप्यस्प राष्ट्ू्प हतोत्साहस्प सज्य । 
अवशीष॑ न पद्यामि ककुदे सदिते सति 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥११॥ 
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॥ १५॥ 





के अतिरिक्त और क्या कहा जायगा ! 
प्रारूष ही बलवाद्‌ है। नहीं तो रुम्पू्ण 
राजाओंफ़े बीच रहनेवाले सदा युद्धृका- 
यम उन्‍्दनीय, सब अल्लेंके जाननेवाले 
द्रोणाचार्यकरी सृत्युक्ी कौनही संभावना 
थी! मैं भीषण और होणाचाग की 
मृत्युक्ष इचान्त सुवके अत्यन्त ही 
सम्तापित और भहाभोहसे युग्ध होगया 


हैँ; अब प्ले जीवित रहनेकी इच्छा नहीं . 


होती है ॥ (९-११) 

है त्ात ! बिदुरने झुह्े पुतरभेमके 
बे देखकर जो कुछ बचन कहा था, 
मेरे और दुर्ोधनके वेही सस्धूएं वचन 
इश्गोक्ष हे रहे हैं॥ उसके वचनके 
अनुसार यदि में दुर्योधरकों एरिया 
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। 
। 
१ 
४ 
! 
ै।] कर्थ स्पादवरोषो हि धुर्ययोरम्यतीतयो;। 
| 
| 
! 
5 
| 
ै। 
! 


| करके शेप पृत्रोक़ी रक्षा कनेक़ी ई८छा 


फ़रता, तो यह महा नौंच कम क्यों 
उपस्थित होता £ ऐसा करनेद्रीसे दूसरे 
सत्र पुत्र भी जीवित रहते ॥ जो महुष्य ! 
परे त्यागक़ अरथक्ी इच्छा करता है। ॥ 
पह लोक परहोक दोजोति रहित होकर 
शुद्रभावको प्राप्ह्ेता है॥ (१९-१४) ॥ 
दे सज्ञय ! इस समय मेरे प्रधान । 
इस्पोंका बिनाश होनेसे इस राषट्रके !; 
सम्पूर्ण पुरुषोंका उत्पाद मह् होगया | । 
छुतरां अब्र जो कोई शूरवीर पुरुष युद्ध है 
से जीता बचेगा, ऐसी आशा ये नहीं ' 
होती है ॥ जो धरमावीर वौरघुरीण प- 
गोत्मा इहय भीषण और द्रोषाचार्य मेरे ! 
सदा सदा हज थे, जब वे छोग | 
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| 


७ द्राणपव । 


श्छ्थ 





सक्षय उवाच-- महऊ्नरवमासीज्नः 


युद्धमें मारे गये,तब अब बाकी बचे हुए 
शूरवीर योद्धा लोग कैसे युद्धभृमि में 
जीवित बच सकते हैं ? ॥ है सज्नय ! 
इस समय स्पष्टरूपसे वर्णन करो,कि किस 
प्रकारसे युद्ध हुआ था, किन किन झूर- 
बीरेंनि युद्ध किया था? कौन फोन शूर- 
वीर योद्धा रणभूमिम मारे गये और 
किन अधम पुरुषोंने युद्धसे पलायन 
किया था ? ( १५-१७ ) 

रथियोंमें श्रेष्ठ अुनने जो कुछ इस 
महा घोर युद्धमें कमे क्रिया है, वह मी 
तुम मेरे पा वर्णन करो ॥ अजुन 
और मार इन दोनों भाइयोंसे ही मुझे 
बहुत भय लगता हैं! है सज्ञय ! 
पाण्डबोंके युद्धमें प्रदत्त होनेपर मेरी 
सेनामें जो लगातार शरवीरोंका नाश 
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यो निद्यम्ुपजीवासः क्षमिणो पुरुषबभों 
व्यक्तमेव च में शांस यथा युद्धमवत्तत । 
केथ्युध्यन्के व्यपाकुबन्के छ्ुद्राः प्राहधन्भयात्‌॥ १७ ॥ 
धनज्ञय॑ च से शंस यदचकरे रथषेभः। 
तस्माह्ुयं नो भूयि्ठ भ्रातृव्याच् वृकोदरात्‌ ॥ १८॥ 
यथा$5सीच निवृत्तेषु पाण्डवेयेषु सझ्य । 

* मम सेन्यावशेषस्य सन्निपातः सुदारुण: 
कथ्थ च वो मनस्तात निवृत्तेष्वभवत्तदा। 
मामकानां च ये शरा; के कांस्तत्र न्‍्यवारथव्‌ ॥ २०॥ [१०६३] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसन्यां संहितायां वैयासिक्याँ द्वोणपवीणि संशप्तकवघपवीणिं 
इतराष्टवाक्ये चतुविशोष्ध्यायः | २४ ॥ 


॥ १६॥ 


॥ १९॥ 


सबिवृत्तेषु पाण्ड्पु । 
ृष्ा द्रोणं छाद्यम्रामं तैभास्करमिवा5म्बुदेः 


॥१॥ 


होता है, वह किस प्रकारते हुआ था, 
उसे तुम मेरे समीप में बणन करो ॥ 
है तात! जब पाण्डव छोग युद्धके 
निमित्त रणभूमिमें उपस्थित हुए थे, उस 
समयमें तुम लोगोंका चित्त कैसा हुआ 
था और मेरी सेनाके किन किन 
ज्ूरवीर पुरुषोंने उन्हें निवारण किया 
था ( १८-२० ) [ १०६३ ] 
द्रोण॑पर्वमं चीस अध्याय समाप्त । 
द्वोणपर्वस इक्कीस अध्याय । 
सज्ञय वोढे, जब सम्पूर्ण सेनाके 
सहित पाण्डबोने द्रोणाचार्यकी आक्रमण 
किया, उस समय मानों बादलोंके 
समूहमें उेके समान छिपे हुए द्ोणा- 
चार्यको उन सं बौरोंके अख्न शब्नोंकी 
वर्षासे छिपे हुए देखकर हम लोगोंको 


*- 
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तैश्रोंदूत रजस्तीवरमबचके चसूं तव। 


ततो5हतमर्मस्थाम द्रोणं दृष्टिपथे हते 


॥१२॥ 


हे 0 
तांसतु झरान्महेष्वासान्कुरं कम विकीषत।। 


इृष्ठा दुर्योधनस्तूर्ण खस्रैन्य समचूचुदत्‌ 


॥३॥ 


यथाशक्ति यधोत्साहं यथासत्वं नराधिपाः ! 
वारयध्व॑ यथायोग॑ पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ४॥ 
ततो दुर्भषेणो भीसमस्यगच्छत्सुतस्तव | 

आराषट्रा किरन्वाणैजिृश्॒स्तय जीवितम्‌ ॥ ५॥ 
ते बाणरवतस्तार चुद्धों झत्युरिवाप्हचे । 

त॑ च भीसो३तुदद्ाणैस्तदाउश्सीत्तुसुलं महत्‌ ॥६॥ 
त इंश्वरसमादिष्ठा। पराज्ञा झरा। प्रहारिण। । 

राज्य सुत्युभयं लवक्त्वा प्रत्यतिषन्परान्युधि ॥७॥ 
कृतचर्मा शिनेः पौन्न द्रोण प्रेप्सुं विश्ाम्पते | 


पर्यवारयदायान्तं झरं समरशोभिनम्‌ 


॥ <॥ 


ते शैनेयः शारत्रातैः कुद्धः झुद्धमवारयत्‌ 


महाभय उत्पन्न हुआ॥ पाण्डबोंकी ' 
सेनाके चलनेसे जो धूलि उड़ी उससे 
तुम्हारी सेना छिप गई। उस समय हम 
लोगोंक़ी आंखोंसे छुछ भी नहीं दीख | 
पडता था, हम छोगोने समझा कि | 
द्ोणाचार्य मारे गये । (१-२) | 
दुर्योधनने उन महा धुद्धाती छू. | 
वीरोंकों न करने योग्य केको करनेके 
निमित्त उत्सुक देखकर अपनी पेलाके 
पृर्पोसे यह वचन बोले, हे क्षत्रिय पुरुषो ! 
तुम लोग अपनी शक्ति, उत्साह,पसक्रम 
और अवस्तरके अनुसार पाण्डवों की 
सेनाक़े बीरोंका निवारण करो॥ (३-४) 
अन्तर तुम्हारे पुत्र दुर्भपण मे 
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भीससेनको संभरुख पहुंचा हुआ देखकर, 


द्ोगाचायक्ी प्राणरक्षा करनेके निमित्त 


अपने वाणोंको चछाते हुए भीमसेनकी 
ओर दोढे और यमराजके समान कुद्ट 
होकर उन्हें अपने बाणोंकी वर्षसे छिपा 
दिया ॥ भीमसेन भी अपने वाणोंते 


उनको पाडित करने ढगे, इसी ग्रकारसे ' 


महाधोर युद्ध होने रूगा॥ (५-६) 
ऐसे ही तुम्हारी सेनाके सम्पूण 
राजा लोग राज्य और आणकी आशा 
ल्याग कर दुरयोधनकी आज्ञासे शत्रु ओंकी 
ओर दोहे ॥ इतव्मी द्रोणाचार्यके संगुख 
में आय हुए पराक्रमी समरशोभी सात्य- 
कीको निवारण करने रगे॥ सातल्यकि 
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९ 4 च । 
कृतवर्मा च दैनेय सत्तो मत्तमिव द्विपणू ॥९॥ 
हु 0 + 25. 
सैन्धवः क्षत्रवमाणमायान्तं निशितेः शरैः | 





सर 


् 
हू 


स््छ 
। 
छः 
शा] 
७ 
् 


उग्नमधत्वा महेष्यास यो द्रोणादवारघत्‌ू ॥ १०॥ 
क्षत्रवर्भा सिन्धुपतेदिछत्वा केतनकारुके | 
नाराचैदशणिः छुद्ध! सर्वममेस्वताडयत्‌. 0 ११॥ 
अधापन्यद्धचुरादाय सैन्धवः कुतहस्तवत्‌ | 
विव्याध क्षत्रवमोण रणे सायसे! दरे। ॥ १२॥ 
युयुत्सुं पाण्डवाथोय यतमान महारथस्‌। 
खुवाहुमारत झ्रई॑ यत्तो द्रोणादवारयत ॥ १३॥ 


खुबाहों। छुघसुबोणावर्यतः परिधोपमी। 

युयुत्ठु! शिवपीताशभ्यां छुराभ्यासच्छिनघुजौ॥ १४॥ 
राजान पाण्डबर्शेष्ठ धमात्मान॑ युधिष्ठिरस | 
चेलेब सागर छ्ुब्घ मह्॒राद समवारयत्‌ 

त॑ धर्मराजों बहुभिमेसेभिद्विरवाकिरत्‌ | 
मद्रेशास्तं चतु/पष्ठया शरैविध्वाइनदुद्भआम ॥ १६॥ 


॥ १०५॥ 


० 
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भी कुद्ध होकर अपने वाणों्री वर्षाते 
कृतवमोकी निवारण करने लगे । जेसे 
एक मतवारा हाथी दूसरे मतबारे द्वाथी 
को आक्रमण करता है, बैसे ही क्षृतवधो 
सात्यकिको आक्रमण करके उन्हें अपने 
वाोंते विद्व करने लगे ॥ (७-९) 

पिन्धुराज प्रचण्ड धनुष धारण करने 
वाले पराक्रमी जयद्रथ यत्नवान्‌ होकर 
महाघुदद्धारी क्षत्रधमोक्तों निवारण करने 
लगे ॥ ध्षत्रधर्माने अपने तीक्ष्ण वाणोंको 
चला कर सिन्धुरान जयद्रथका धनुष 
और रथकी धवजा काट कर फिर 
दर जराणोंसे उनके सम्पूर्ण मे स्थानोंकों 
विद्ध किया ॥ राजा जयद्रथ शीमरता- 


पूवक दूसरा धलुप ग्रहण करके फिर 


प्षत्रधमाकों अपने तीक्ष्ण वाणोंसे विद्ध 
करने लगे ॥ ( १०-११) 

सुधाहु यत्रवान्‌ देकर पाण्डवोंकी 
ओरसे युद्धके निमित्त उपस्ित नि 
आता पराक्रमी युयुत्युको निवारण करने 
हगे ॥ युयुत्सुने अपने तीक्षण वाणोंसे 
सुवाहुके परिध समान झुजाओंकों काट 
दिया ॥ जैसे तद समुद्रके वेगको निवारण 
करता है, वैसे ही पराक्रमी शल्य 
पाण्डबोँ श्रेष्ठ धमीत्मा राजा युविष्ठिरको 
विवारण करने ढगे ॥ (१३-१५) 

धर्मराज युधिष्ठिर भी मर्मभेदी बाण 
से मद्राज शल्यकोी अल्वन्त ही विद्ध 
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तस्थ नानदतः केतुसुचकर्त च कामुकम | 

ध्ुराश्यां पाण्डवो ज्येधस्तत उच्चुहुशुजनाः ॥ १७॥ 
तथैव राजा वाह्वीको राजानं हरुपद शरें। । 

आद्रवन्तं सहानीक! सहानीक॑ न्यवारधत्‌ ॥ १८॥ 
तथुद्धमभवद्धार पृद्धयो! सहसेनथो। । 


| 
! 
5 
| 
4 
ल्‍ 
| 
। 
। 
| 


। 


यथा महायुथपयोद्िपयों। सम्प्रमिन्नयो! 


॥ १९॥ 


विन्दानुविन्दावावन्त्थो पिरा्ट मत्स्पसाच्छेतामू 
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सहसेन्यो सहानीक॑ ययेन्द्राभ्री पुरा बलिम्‌ ॥ २० ॥ 
तदुत्पिज्ञल॒क युद्धभासी देवा सुरो पमप्र्‌ । 
मत्स्यानां केकये। साधममीताशखरथद्विपण्त 0 २१॥ 
नाकुलि तु शतानीक भूतकर्मा समापति: | 
अस्न्तमियुजालानि यान्त॑ द्रोणादयारयत्‌ ॥ २२॥ 
ततो नकुछ॒दायाद्ख्तिभिभछे! सुसंशितैः । 
चक्के विधाहुशिरस भूतक्माणमाहवे.. ॥ २३॥ 
करने लगे! मुराज शल्य चौरठ बागोंपे.. | ने राजा पहिझ्षे सु युद्ध किया था, 
राजा युपिह्ठिकको विद् करके बाखार पैसे ही सम्पूर्ण सेमाके सहित अबस्ति- 
गजेते हुए सिहनाद करने उंगे ॥ अन- राज विन्द और अलुविन्द, मत्स्यराज 
नर बुधिषिरने दो शुराद्े गजते हुए | विराट और उनकी सेमाके ऊपर अपने 
मह॒राजके रथकी बा और उनका | वाणोंकी बी करने हगे॥ उससे मत्स्य 
बुत काट दिया, उनके ऐसे कर्मंक्रों | देशीय सेलाके साथ कैकय देशीय पेना' ' 
देख कर सम्पूण सेनाके पुरुष विस्मित | का देवता और अपुरोंके युद्धके मान 
हए। राजा वाहक अपनी सेनासे ।. महापोर भयड्डर संग्राम होले लगा ॥ 
पुक्त होकर तीएण बराणोसे राजा हुपद | दोलों सेनाक़े रधी गजगति घुडसवार 
कोसेनाके सहित निवारण काने हगे। | और पैदल चलनेवाले वीर योद्धा लोग 
जैसे दो पत्पार गजपूधपति हायियोका | निर्मेय चित्त युद्ध करे छगे॥ २०-११ 
चल न बे ही सेनाके स्वत सभापति भूतकर्मा पराक्रमी नकुल 
कल की. पक शक 
कं ते वह हर की अर का आपने तह्ण जाणों 
_7:329339998999986999993995386566६९९३९३३ल्‍ल्‍७ नल + रे 
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! सुतसोर॑ तु विक्रान्तमायान्तं त॑ं शरौधिणम । 

] द्रोणांयाशभिजुख बीर॑ विविंशतिरवारयथत्‌ ॥ २४ ॥ 
खुतसोमरतु संकुद्ध/ खपितृब्यमजिह्मगैः । 
विविशति शरैमित्वा माउस्यवर्तत दंशितः) ॥ २०५॥ 
अथ भीमरथः शाल्वमाशुगैरायसैः शिते। 

पड़्मि। साथ्वनियन्तारमनयद्यससादंनपू ॥ २६॥ 
झुत्तकर्माणसायान्त सयूरसह्हहयेः । 


3 


चेत्नसेनिमहाराज तथ पोज न्यवारथत्‌ू._ ॥ १७॥ 
तो पौन्नौ तव दुर्धरों परस्परचचैषिणी । 
पितृणामर्थसिद्धअर्थ चक्रतुयुद्धउत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


तिष्ठन्तमग्रे ते हष्ठा प्रतिविन्ध्य महाह॒थे | 

द्रौणिमान पितुः कुर्वन्भागणे! समवारथद ॥ २९ ॥ 

ते छुद्ध प्रतिविष्याध प्रतिविन्‍्ध्यः छितें। छरे। | 

सिंहलांगूललक्ष्माणं पितुरभथे व्यवास्थितम ॥ ३० ॥ 

प्रचपन्निव वीजानि धीजकाले नरपेभ। 

द्रोणाचार्यकी ओर आते हुए देखकर 

उन्हें निवारण करने ढंगे ॥ आपतसमें 

एक दूसरेंके वधकी इच॑ंछा करते हुए थे 

तुम्हारे दोनों पौत्र अपने अपने पितांके 

प्रियका्य करनेक्ी इच्छासे तुम्ठु युद्ध 

करने छूमे ॥ ( २६-२८ ) 
अज्त्यामा उस युद्धभूमिमें प्रतिवि- 

न्थ्यकों संप्रुख॒र्मे स्थित देखके अपने 


नकझउपृत्र शतानीकमे तौन महछसे भूतक- 
मोकी दोनों शुजा और पिरकों काट 
डाला॥ विर्विशतिने पराक्रमी सुतत्तोमकी 
द्ोणाचार्यकी ओर भाते देखकर उन्हें 
अपने अख्रोंस निवारण करने लगे ॥ 
पंराक्रमी सुतसोगने कुड्ध होकर शीघ्रता 
के सहित अपने चचा विविशतिकों 
ध्रत-विक्षतत करके फ़िर उनको संझुखते 
आगे नहीं बढ़ने दिया ॥ ( २९-२५) पिता द्रोणाचार्यक्री मानरक्षाकें निमित्त 
मीमेरथने लोहसय छः वाणोंसे उन्हें युद्धेसे निवारण करने हगे॥ 
घोड़े और सारथीके संहितं शात्रकों | आविषिन्ध्य पिताकी मानरंक्षांके निमित्त 
यमपुरी् भेज दिया॥ है राजन ! चित्र- युद्धमें स्थित सिंह लाँगूंलबाली ध्वजासे 
सेन पुच्नने मयूर वर्णके घोडोंसे वृक्तरथ | बुक्त ओषी अख्त्यामाक्ो अपने वाणोंसे 
पर चढके तुम्हारे पोत्र श्रुतकमोको विद्ध करने लगे / है राजेन्द्र ! जैसे 
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अत: 


१ष। 


सहाभारत | [२ संघहकवबपर 
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द्रोणायर्नि द्रौपदेया। शरवपैरवाकिरतू..॥ २१॥ 
आर्जुनि श्ुतकीति त॒ द्ौपदेयं महारथम्‌ । 
द्रोणायाशभिझुख॑ यान्त॑ दौ/शासनिरवारयत्‌ ॥ ३१॥ 
तस्य कृष्णसमः कार्षिखिमिभक्केः सुसंशितः । * 
धलुष्वेज च खूतं चच्छित्वाद्रोणान्तिक ययो॥ ३३॥ 
यस्तु शरतमों राजह्ुुभयों! सेनयोमेलः | 

त॑ पठ्चरहन्तारं रृश्मण। समवारयत्‌ ॥ ३४॥ 
स लक्ष्मणस्पेष्वसन छित्वा लक्ष्म च भारत | 
लक्ष्मण शारजालानि विखुजन्बवह॒शोंभत ॥ ३५॥ 
विकर्णस्तु महाप्राज्ञो याज्सेनिं शिखाण्डनस्‌ | 
पर्यवारयदायास्तं युवानं समरे युवा ॥ ३६ ॥ 
ततस्तमिषुजालेन याज्ञसेनि! समावृणोत्‌ । 

विधूय तद्ाणजाल ब्भौ तव खुतो घी. ॥ ३७॥ 
अह्दोउभिसु्ख चीरझत्तमोजसमाहपे । 
द्रोणायापभिसु्ख यान्तं शरौधेण न्यवारयत्‌ ॥ ३८ ॥ 


खेतमें किसान छोग बीज बोते हैं, वैसे 
ही द्रौपदी पुत्रोंने अपने धाणोंकी वषोसे 
अज्नत्यामाकी छिपा दिया (२९-३१ ) 

दश्शासनपुत्रने. द्रौपदीके गर्मसे 
उलन्न हुए, अजुनपुत्र श्रुतक्ीतिको 
द्रोणाचायेकी ओर दोडते हुए देखकर 
उसे अपने बाणोंसे निवारण किया ॥ 
कुणके समान पराक्रमी द्रौपदीपुत्र 
शुतकीत्ति तीन भहसे दुःशासनपुत्रके 
रथके घोड़े, धनुष ओर सारथीको 
काटके द्रोणाचायंकी ओर जाने छग्रे ॥ 
है राजन्‌ ! जो दोनों सेनाके बीच महा 
पराक्रमी गोद्धा थे, उस पट्चरहन्ताक्ो 
लक्ष्मण निवारण करने लगे परन्तु वह 
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पठब्रहन्ता लक्ष्मणक्रे धनुप और 
रथकी ध्वजाको काटके उनके ऊपर 
वाणोंकी वी करते हुए अत्यन्त ही 
शोमित हेनि लगे ॥ ( ३२-२५ ) 
महा बुद्धिभान्‌ विकर्ण युद्धभूमिमे 
दोडते हुए यज्ञसेनपुत्र शिखण्डीको 
निवारण करने लगे | शिखण्डीने अपने 
बाणोंकी वर्षोसे उन्हें छिपा दिया। 
तुम्हारे पुत्र इलवान्‌ विकर्ण भी अपने 
बाणोंसे यज्ञसेनपुत्र शिखण्डीफों अत्यन्त 
पीडित करके युद्धभूमिम शोमित हुए॥ 
अज्नद युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यक्री ओर 
उत्तमोजाको आते देखकर उन्हें अपने 
अनेक बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ 
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स सम्प्रहारस्तुस्ु॒लस्तयोः पुरुषासिंहयोः 
सैत्रिकानां च सर्वेषां तथोश्व प्रीतिवधनः ॥ ३९॥ 
दुस्छेखस्तु महेष्वासो दीर॑ पुरुजितं बली । 
द्रोणायाउभिसु्ख यान्त वत्सदन्तैरबारयत्‌ ॥ ४० ॥ 
सदुसुख भ्रुवोमेध्ये नाराचेनाउम्यताडयत । 
तस्य तद्दिवभों वक्‍नत्न सनालमिव पहूजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कर्णस्तु केकयान्प्रातृ्पश् छोहितकध्वजान । 
द्रोणायाउभिसु्ख याताज्शारवर्षरचारयत्‌._ ॥ ४२॥ 
ते चैन भ्शसन्तप्ताः शरवर्षरवाकिरन्‌ 
स च ताञ्छादयासास शरजाहै घुन। पुनः ॥ ४३॥ 
नैय कणों न ते पश्च दह्शुवोणसंबृता। । 
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साथ्वसूतध्वजरथा! पररपरदाराचिताः ॥ ४४ ॥ 

पन्नास्ते दुजयश्रैव जयश्र विजयश्व ह | 
नीलकाइयजयत्सेनांखयखस्रीन्पत्यवारथन्‌ू_ ॥ ४५॥ । 
तयुद्धमभवद्धोरमीक्षितृप्रीतिवर्धनम्‌ । 

सिंहव्याप्रतरक्षूणां यथक्षेमहिष्ष नेः ॥ ४६९॥ 





/29:9:29:599959955799995939595359995229893:853533952999&9:93935999795999&8:599299539-#9:909 


उन दोनोंके विचित्र उंग्रामको देखके | अपने वाणोंसे छिपा दिया ॥ वे पांचों 
सम्पूणत सेनाके पुरुष प्रसन्न | अराता कुद्ध होकर कर्णेके ऊपर अपने 


हुए ॥ ( ३६--३९ ) बाणोंकी वष्षी करने लगे ॥ कण भी 
महाधनुधोरी बलवान दुर्खुख पुरु अपने बाणोंके जाछसे उन लोगोंकी बार 


नितको द्ोणाचार्यके समीप उपखित | वार छिपाने छगे ॥ कर्ण और पांचों 


देखकर वत्मदन्त वाणोंसे निवारण करने भाई केकयराज परस्पर बाणोसे विद्ध 
लगे ॥ पुरुजितने नाराच अद्भपत दुर्मृखके होके रथ घोडोंके सहित बाणोंकी वर्षोसे 


दोनों मैंकि मध्यस्थरमें भ्रहदर फिया। इस प्रकार छिप गये, कि तनिक भी न 
उस बाणके श्रूमध्यमें बिद्ध होनेपर | दीख पड़ते थे॥ ( ४२-४४ ) 

हुम्ंखक्षा मक मृणालयुक्त पत्मपुण्पके दु्जय, जय और विजय तुम्हारे ये 
समान शोमित होने लगा ॥ ४०-४१ तीनों पुत्र नीलराज, काशिराज और 


कपने द्रोणाचार्यकी ओर केकयराज जयसेनको निवारण करने लगे। जेसे 
पांचों भाइयोंको आता हुआ देखकर उन्हें माल, मैंसा और वृषभके सड्ढ सिह व्याप्र 
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और हेंहुएका युद्ध होता है, वैसे हो उन 
छोगोंका मशपोर संग्राम होने रुगा, उसे 
देखे दशक रोग अलन्तही प्रसक्ष हुए) 
पमपूर्ति और कहन्त ये दोनों भाई युद्ध 
भूमिमें द्रोणाचायंक्री ओर सालतको 
दांदे आते देखके उन्हें अपने बाणोते 


शथियोंके सह्ष अक्ेढे ही सिंदका बुद्द 
शेता है, वैसे ही उन लोगोंका अलम्त 
आशय युक्त संग्राम होने 
ढगा ॥ (४५-४८) 

भेदिशान कुद्ध होकर द्रोणाचार्यकी 
ओर युद्धके निमि अम्यधवराजकों बहे 
आते देंखकर उन्हें अपने वाणोंसे निवा- 


रण करने लगे ॥ अवन्तर अम्बष्ट राजने 
/छ€8९४8४४४८: !४६६४९४६६९९७६४६६४२६: 
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क्षेमधूतिवृहन्तो तु श्रातरों सात्वतं युधि | 
द्रोणायाइभिशुख याग्त॑ शरेस्तीशणेस्ततक्षतु। ॥ ४७ ॥ 
तयोस्तस्थ च तथुद्धमलज्भुतमिवापमवर्त्‌ 

सिह॒स्य दिपशुख्याश्यां प्रसित्रास्यां यथा वने॥ ४८ ॥ 
राज़ानं तु तथाउस्वष्ठमेक युद्धाभिनन्दिनस्‌ | 
चेद्राज। दारानरन्कुडो द्रोणादवारपत्‌ 
ततो$म्बष्ठोइसिजेद्न्या निरभिद्यच्छलाकया । 

स लक्‍्त्वा सशर चाप रथाद्?धमिदुपागमत ॥ ५० ॥ 
वाक्षेत्रिं तु वाष्णेय क्ृप। झारहतः शारे।। 
अष्षुद्र! छ्रुद्ककैयांणे! कुद्धरूपमवारघत्‌ 
युध्यन्तों कृपवाष्णेंयो येप्पदयंश्िज्रयोधिनौ । 
ते युद्धासक्तमनसो नाउन्यां बुबुधिरे क्रियाम्‌ ॥ ५१॥ 
सौमदत्तिस्तु राजानं सणिम्तसतन्द्रितम । 
पर्यवारयदायास्त यज्ञो द्रोणरय वर्धयन ॥ ५३ ॥ 


॥ ४९॥ 


॥ ५१ ॥ 


पिद्न क्रिया; उससे चेदिरज धनुष 
वा त्यागके रधसे पृथ्वी पर गिर पे ॥ 
महा पराक्रेसी कृपाचार्य हुद्रक आपसे 
इृष्णिवंशीय बृद्धश्षेमपृत्रका निवारण 
करने छगे। किन्होंने विज्नित्र योड्ा 
कृपाचाय और बृद्धक्षेुत्रके इद्धको 
देखा है; उन पुरुपोंका चित्त उल्ो 
दोनों बीरेंके युद्धकौशरके देखने 
छेगा रहता है। उनका चित्त किसी ओर 
उस संम्रयमे नहीं जाता था॥ ४९-५२ 
होगाचापके यशकी बृद्धिकी अभि- 
हापसे सोमदरपुत्र भूरिश्वा राजा 
मणिमानक्ो युद्में द्ोणाचार्यक्े धंगरबही 
पे निवारण करने लगे राजा गधिमनूने । 
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पी 


७ द्वोणप्व । 


१ए७छ 





स सामदत्तेस्त्वारितथ्रित्रेष्वसनकेतने | 
पुना पताका सूत च च्छत्न चाउपातयद्रथात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथा55्छुत्य रथात्ृण यूपकेतुरसित्रह्य | 


साथ्वसूतध्बजरथ ते चकते वरा[सना 


॥ ५७ ॥ 


रथ च ख॑ समास्थाय घनुरादाय चा5्परम्‌ ! 
खय्यं यच्छन्हयान्राजन्व्यधमत्पाण्डवी चसूम्‌॥ ५९ ॥ 
पाण्ड्यमिन्द्रमिया5धयान्तमसुराग्पति दुर्जेयम । 


समर्थः साथकोपेन बृपसेनों न्यवारयतु 


॥ ५७॥ 


४७४३. हु ३ ३ के 
गदापरिघनिस्तलिश पश्चिययों पनोपले! । 


कडद़्रे सेशुण्डीमिः प्रासैस्तोमरसायकः 


॥ ५८ ॥ 


0 ३ 2 ० ०. थे 
मुसलसुद्वरअक्रा भान्दपालपरथ्व े। । 


पांखुवाताप्रिसलिलेभेस्मलोछतृणदुमेः 


॥ ५९ ॥ 


आतुदन्प्रसुजन्भज्ञन्षिप्नन्विद्रावयन्क्षिपन्‌ । 


सेनां विभीपयज्नायाद्‌ द्रोणप्रेप्छुधदोत्कचः 


॥ ६० ॥ 


त॑ तु नानाप्रहरणननायुद्धविशेषणः । 


शे 


सारथी और उनके छत्रकों अपने तीक्षण 
बाणोंस काटके गिरा दिया ॥ ५३-५४ 

अनन्तर शहनाशन सोमदधुत्र 
भूरिश्रवा शीघ्रताके सहित रथसे कुदे और 
हाथ तहवार ग्रहण करके थरीप्नही 
म्रणिम्रान॒के समीप पहुंच कर घवजा, 
पताका, रथ, प्तारथी और घोडोंके 
सहित राजा मणिमानूक़ी काट डाला; 
तिसके अनन्तर फिर अपने रथपर चढ़के 
घोडोंकी वागढोर अपने ही हाथसे 
पकड़कर पाण्डवोंकी सेनाके शरवीरोंको 
अपने तीक्ष्ण व्राणोति जलाने छगे ॥ 
लेसे अयुरोकी ओर इन्द्र दोठते हैं, बैसेही 
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शीघ्रताके सहित रथकी ध्वज, धंचुप, 


कुरुसेमाकी ओर पाण्ड्यराजको दौडते 


देखकर महारथ वृपसेन उन्हे युद्धसे निवा- 
रण करने ढगे॥ ( ५५-५७ ) 
घटोल्कच द्रोणाचार्यक्ा वध करनेकी 
इच्छासे गदा, परिष, पहिश्, अस्रत्न, 
मूपल, मुहर, चक्र, भिन्दिपाल, परश्वध, 
पांशु, वात, अभि, जछ, भर, ढेठे, 


* हण और वृक्षोंकी वर्षों करके छुरुसेना 


को भगाता मारता प्रीडित करता 
तथा मयभीत करके तितर ब्ितर करता 
हुआ द्रोणाचार्यके समीप उप्राश्ित 
हुआ ॥ ( ५८-६० ) 

अनन्तर राक्षत अहम्बुप ने ऋुद्ध 
होकर नाना भांतिके अब्ोंसे पटोत्क 
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डे कक: 


झहासारत । [२ संशप्तकवधपर्च 
ह्थ्८ भह्दामारत 


क्‍ 


डे ककककीीिक नकल न कक ने कम न कल ब तक तब कक तबक कक्‍. 
राक्षस राक्षसा कुद्ध/ समाजमे हलस्डुपः 
तथोस्तद भवब्मुद्ध॑ रक्षे्रमणिसुख्ययों: | 
ताहम्याइकपुरा इत्त शम्बरामरराजया 
एवं हन्द्रशतान्यासन्रधवारणवाजिनाम्‌ । 
पद्ातीनां च भद्ग से तव तेषां चे सडूझुछे ॥ ६३ ॥ 
पैताहो दृष्टपूवेः संग्रामो नैव च खुतः | 
द्रोणस्याइमावभावे तु प्रसक्तानां यथाइसवत्‌ ॥ पड़े 
इदं घोरमिद चित्रमिद रौद्रमिति प्रभो | 
तत्न युद्धान्यहइ्यन्त प्रततानि वहूनि च ॥ ९५ #| [११२८] 

इति श्रीसहाभारते शतसाहसन्यां संहितायां बैयासिक्यां प्रोणपैणि संशछकव्पवेणि 
इन्हयुदें एद्रविशोध्ध्यायः || २५ ॥ 


घृतराष्ट्र बवाच- तेष्चेव सच्निदृतेशु प्रत्युधातेषु भागशः । 


;&&68&666/ 86€8668&€&62₹: €&€68&६<सट 


॥१९१॥ 


॥ ६२ ॥ 


कभ न पाथों मामकाश्य तरस्विन_ ॥ १॥ 
किमजुनश्राउप्यकरात्संशप्तकबर्ल प्रति । 

५ किमकुर्चत 
संशशका वा पा्यस्य किमकुर्वत सक्ञय. ॥२॥ 





किया । पहिले समयंभ जैसे इन्द्र और 
शम्बरासुरका संग्राम हुआ था, पैसे ही 
राधप्ोमें अग्रणी उन दोनों राक्षसराजों का 
महाघोर युद्ध होने छगा | (६१-६२) 
इसी प्रकारसे दोनों ओरकी सेनाके 
रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल 
चलनेवाले सहस्रों तथा रुक्षों श्रपीर 
योद्धाओंका अपसमें महा भयड्ूर दन्हू- 
युद्ध हेने लगा ॥ द्रोणाचा्ेका पथ और 
द्ोषाचायकी जीपनरक्षा इन दोनों 
उददेशोंसे युक्त होकर दोनों भोरकी सेनाके 
वौरोंका जैसा संग्राम हुआ, वैसा युद्ध हम 
लोगोंने न कभी पहिले देखा और ने 


३३७४9७४२७३३७३२३४७३३२७६४१७३७१३ ०६३: 


| 
| 
है 
| 
; 
; 
] 
। 
। को पीढित करके उसे युद्ध निवारण 
| 
| 
! 
! 
६ 
। 
] 
! 
' 
| 
' 
|] 
है 


कभी सुना ही था। है प्रजानाथ | इस 
अनेक भांतिके बड़े मारी संग्रामके समय 
मुद्धकों पथ रुपसे देखनेसे वह युद्ध 
भयानक आअये मय और तीव्ररुपका 
वाध होने लगा॥ (६२-६५) [११९८] 
द्ोणपर्वम १४चीस अध्याय समाप्त । 
जोगपस उत्दासि अध्याय ] 

राजा! इतराष्ट्र बोले, हे सल्लय | 
इसी प्रकारसे प्राष्डवोंकी पेना और मेरी 
सेनाके सब श्रवीरोंको यथा योग्य 
रीतिसे विभाग अनुसार युद्ध करनेपर 
दोनों सेनाके पराक्रमी श्रवीरेंनि केसा 
संग्राम किया । और अजुनने एंशप्रकोंसे 
जोर संशप्क वीरोने अर्शुनके सड़ किस 
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७ द्ोणपर्ण । 
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सज्नय उवाच-- तथा तेघु निवृत्तेयु प्रत्युधातेदु भागशः | 


स्वयभम्यद्रवद्धीम नागानीकेन ते खुतः ॥३॥ 
स नाग इच नायेन गोइबेणेव गोघ्ष) । 
समाहतः ख् राज्ञा नागानीकछुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 


स युद्धकुछलः पाथों वाहुदीयेंण चाइन्वितः । 
अभिनत्कुञझ़्रानीकमचिरेणव मारिष ॥५॥ 
ते गजा गिरिसह्गशा। क्षरन्तः स्वेतो मद्म्‌ | 


भीमसेनस्थ नाराचैबिंसुखा विमदीकृता!ः. ॥ ६॥ 
विधमेद्श्रजालानि यथा वायु! समुद्धतः । 
व्यधमत्तान्यनीकानि तयैव पचनात्मज/. ॥ ७॥ 
स तेंघु विखजन्वाणान्भीमों नागेष्वशोभत | 
भ्ुवनेष्चिव सर्वेधु गभसतीलुदितों रवि ॥ ८ ॥ 


ते भीमबाणाभिहताः संस्यूता विवशुर्गजा। । 








| 
[4 


'्रिजिजि 9 सिछफ्रफाऊे 


गभस्तिभिरिवा5केस्थ व्योज्ि नानावछाहका। ॥ ९॥ 


प्रकारसे युद्ध किया १ ( १-२ ) 

सज्लय बोले, जब दोनों सेनाके 
योद्धा लोग इस प्रकारसे प्रारव्धके 
अनुसार युद्धमें प्रदत्त हुए, तव तुम्हारे 
पुत्र राजा दुर्योधन खये हाथियोंकी 
सेना लेकर भीमसेनक्री ओर दोढे ॥ 
जैसे एक मतवारा हाथी दूसरे हाथीके 
अथवा एक इपभ दूसरे इष्भके संमुख 
होता है, वैसे ही युद्धछुशल शहुवीयंसे 
युक्त पराक्रमी मीमसेन राजा दुर्योधन- 
को पमुख आया देखकर हाथियोंकी 
सेनाकी ओर दौंडे। और शीघरताके 
सहित उस गजसेनाको तितर वित्तर 
करने लगे ॥ ( २-५ ) 

पवेतके समान मदचूते हुए कितने 
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ही मतवारे हाथी भीमसेनके बाणोंसे 
अत्यन्त पीडित और मदसे रहित हो 
युद्धभूमिसे भागने लगे ॥ जैसे गबल वायु 
मेघमण्डलको छिन्न भिन्न कर देता है, 
बैसे ही पवन पुत्र भीमसेनने उस सम्पूर्ण 
गजसेनाको तितर बितर कर दिया ॥ 
जैसे जगतके बीच छर्यके उदय होनेसे 
स्वयं किरणें शोमित होती हैं, बेसे ही 
हाथियोंकी सेनाके ऊपर वराणोंकों छोडने 
वाले मीमसेन शोमित होने लगे । जंसे 
आकाझरमें छयके किरणोंस्ते अनेक मे 
शोभित होते हैं, बेसे ही भीमसेनके 
बाणोंसे सम्पूर्ण हाथी ग्रसित, पूरित 
तथा पीडित होके शोमित होने 
लगे ॥ ( ६-९ ) 


प्र 
४] 
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तथा गजानां कदन॑ कुबाणसनिलात्मजम्‌ | 
कुद्दो दुर्योधनो5भ्येत्य प्रद्मविध्यच्छिते! दारे। ॥ १० ॥ 
तत क्षणेन क्षितिप क्षतजप्रतिम्ेक्षणः । 

क्षय निनीषुनिशितैभीमो विव्याध पत्रिसिः॥ ११ ॥ 
स शराचितसर्चाड़। कुद्दो विव्याघ पाण्डवस्‌ | 
नाराचैरकैरइम्या मै भीमसेन॑ स्मयन्निव 

तस्य नाग॑ मणिम्नयं रत्नचिन्नध्वजे स्थित्तम्‌ | 
भह्ठान्यां कामुक चव शक्षप्र|चिच्छेद पाण्डव!)॥ १४ ॥ 
दुर्योधन पीड़यभान दृष्ठा भीमेन स्मारिष ! 
चुक्षो मयिषुरभ्यागादड़ो मातइमास्थितः 
तमापतन्त जागेन्द्रमम्वुदप्रतिमर्वनम । 
कुम्भान्तरे भीमसेनों नाराचैरादयद्भशम्त ॥ १५०॥ 
तर्थ कार्य विनिर्भिद्य न्थमल्नद्धरणीतले। 
ततः पपात द्विरदों वच्राइत इवाबचलः 


॥ ११ ॥ 


॥ १४॥ 


॥ १६ ॥ 


तस्था5पवर्जितनागस्थ म्लच्छस्पाध्घः पतिष्यत्त जणय-+य-+-777त9_ ताप पोतिष्यतत। 
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राजा दुर्योधन भीमसेनको हस भांति 
हॉपियोंकी सेना तितरं वितर करते देख 
ऋुद् होकर अपने तीएेण वाणोंकी वर्षीसे 
उन्‍हें बिद्धू करने लगे ॥ अनन्तर भीम- 
सैन लो नेत्र करके क्षण मरके बीचमें 
रांजा दुर्धोष॑नके नाश करनेकी इच्छाते 
उत्तम पोनीसे बुझ्े हुए तीशण बाणोस्ति 
उन्हें बिद्ध करने लगे ॥ राजा दुर्योधन 
भीसेनके वाणोंसे अत्यन्त पिद्ध होकर 
भी हंसते हुए, तय किरणके समान 
अजाशमोन बाणोंसे उनको प्रहार करने 
लगे ॥ पाहुपुत्र भीमपेलने कुद्ध होकर 
शी एक भछेसे उनके रघकी घजाको 
गप्रय हाथीके चित्र सहित काटके 
:<4सं६४६३। 


क् 
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| गिरा दिया, फिर दूसरे एक वाणसे उनका 
घनुप भी काट डाढा ॥ ( १०-१३ ) 
हें भारत | अनन्तर हाथी पर चढ़े 
हुए अल दुर्योधनको मीमसेनके अख्ेस 
पीड़ित देखकर भीमको प्लोमित करनेकी: 
इच्छास अपना गजराज उनकी ओर 
चलाया || भीमपेंनेन राजा अड्के 
वादलक गजनेके समान शब्दसे युक्त 
उस हस्तिराजक्नी सम्मुख आते देखकर 
कितने ही तीश्ण बाणोंसे उसके गंड- 
स्थरके बीचमें जोरसे प्रहार किया ॥ वे 
पम्प बाण उसके शरीरकों भेदके 
पृथ्वी गिरे और यह गजराज भी 
नानों बज़की चोंट्से टूटे हुए पर्वतके 


अध्याय २६ | 
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शिरश्रिच्छेंद भछेन क्षिप्रकारी बृकोदरः 


छ द्वोगपर्द। 
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॥ १७॥ 


तस्मिन्रिपतिते चीरे सस्प्राद्रवतत सा चल; । 


सम्प्ान्ताश्वद्विपरथा पदातीनवरूद्गती 


॥ १८ ॥ 


तेष्वनीकेघु भम्नेषु विद्ववत्सु समनन्‍्ततः । 
प्राग्ज्योतिषस्ततों भीम कुज्ऋरेण समाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
येन नागेन सघदानजयदैल्यदानवान । 


तदस्वयेन नागेन भीससेनशुपाद्रवत्‌ 


॥ २० # 


स नागप्रवरों सीसं सहसा समुपाद्रवत्‌ | 


चरणाभ्यासधो द्वाभ्यां संहतेन' करेण च 


॥ ११॥ 


व्यावृत्तनयनः क्ुद्धः प्रमथन्निव पाण्डवस । 


वृश्नोद्रथ साथमविशेषमचूणयत्‌ 


॥ १२॥ 


पहूुआं भीमोष्प्यधों धाव॑स्तस्प गान्रेष्यडीयत ) 


जानन्नन्ञलिकावेध नाउपाक्ामत पाण्डवः 


॥२३॥ 


गान्नाभ्यस्तरणों भूत्वा करेणाइताडयन्सुहु: । 


समान भीमके शर्णोफे रूगनेसे मरके 
पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ हाथीके मिरते 
समयमें ज्योंही म्लेच्छराज अंजू उसके 
ऊपरतसे कूद रहे थे, उस ही समय मीम- 
सेनने शीघ्रताके सहित एक भछुस उनका 
शिर काट ढाल़ा ॥ जब राजा अच्च मारे 
गये, तब उनकी सम्पूर्ण सेना युद्धृभूमिसे 
भागने लगी । हाथी,घोढ़े ओर घोडसे 
युक्त रथ पेद्ल चलनवाले वीर योद्धा 
ओंक़ी मर्दन करते हुए रणशूमिमें दोडमे 
छगे॥ ( १४-१८ ) 

जब सम्पूर्ण सेना रणभूमिमें भागती 


£ हुई चारों ओर दोडने लगी, तब राजा 


मगदत्त अपने गजराज पर चढके मीम- 
सेनकी ओर दोडे ॥ लिप हाथीके बलसे 
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देवतोंके राज! इन्द्रभे देत्य दानबोंकों 
युद्धमें पराजित किया था, राजा भग- 
दत्तने उस ही बंझमें उत्पन्न हुए महा 
बलवाव्‌ हत्तिराज पर चढ़के भीमसेमकों 
आक्रमण किया ॥ उस महावढ्ली विशाल 
द्ाथीने धपने दोनों पांच और सृण्डसे 
भीमसनकों आक्रमण करके क्रोघसे छाल 
नेत्र कर, मानों भीमसेनके बलकों मथ 
कर उनके रथको घोडोंके सहित चूर चूर 
कर दिया ॥ ( १९--२२ ) 

भीससेन भी दोनों पांवोसे पृथ्वी 
पर दौड़ कर उस हार्थाके शरीरसे लिपट 
गये । वह अज्जलिकावेध विधा जानते 
थे, इसीसे हाथीके उदरके नीचेते बाहर 
नहीं निकले; उन्होंने उस ऋुद्ध गज- 


न्ख्न 
स्क्छ 
ना 
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प्राछ- 


सहामारद 'संशहकव॒धपतने 
श ॥ [श 
(हरे 
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* वधाकांक्षिण पक 
| नाग चधाकांक्षिणमव्ययम्‌ ॥ र४ं ! 

। लालयामास ते नाग चधाक हे े 

5 कुलालचक्वन्नागस्तदा तूणमधाउश्रमत्‌ 


लागायुतवला) आ्रीमान्कारुधानो बृकोदरम्‌ ॥ २५ ॥ 
मीमो४पि निष्कम्य ततः सुप्रतीकाग्रतोश्मभवत्‌ । 
भीर्म करेणाइवनम्प जाहुभ्यामभ्यताडयत्‌ ॥ २६॥ 
ग्रीवार्थां वे्यित्वैनं स गजों हन्तुमेहत । 

करे भीमसेनो अर्म॑ दत्वा व्यमोचयत्‌ ॥ ९७॥ 
पुनगात्राणि नागस्य प्रविवेश बूकोदर। । 
यावत्मतिगजायात स्बले प्रत्मवक्षत 
आसो४पि नागगात्रेभ्यों विनिःसत्याउपयाजवात | 


छू 
3 
3 
हि 
ल्‍ 
है 
+] 
१. 
कि 
कै 
की 
] 
4 
है 
0 
कि 
है] 
कि 
॥.] 
क्ष्‌ 
है 
है] 


॥ २८ ॥ 


अहो घिछ निहतो भीम! कुक्रेणति मारिष | 
पेन नागेन सन्त्रस्ता पाण्डवानामनीकिनी ॥ ३० ॥ 


राजकों अपने बधके इच्छुक जान उसके 


उदरके तीचे ही रहे, और अज्लहिका- 

वेधपिद्याकी निषुणतासे अपने हर्थसिही 
ह उसके शरीर प्रहार करने ढगे॥ दश 
॥ हजार हाथीोके समान पराक्रमी वह 
| मगदत्तका हाथी उस समय मीमसेनके 
ह वधधक्ी इच्छा करके शीघ्रताके सहित 
£ इसके चाकके सपरान घूमने 
8 छगा। (२२-२५ ) 
8 इसमे भीमसेन उसके उदरके नौचेसे 
8 निकलके आगे खड़े हुए ॥ उस ही 
£ अवसर उस गजराजने भीमसेनको 
६ इसे पकहके अपने दोनों पारस 
£ उनके शरीर प्रहार किया; और उस्ती 
£ समय उनकी गदेन पकहके उनका वध 
£ फरनेकी इच्छा क्षी। सीमसेनने महा 
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ढ 

ही 

के 

५ 

के 

। 

| 

; 

क 

हे 

हि ४ 3. 
' हत। सर्वस्य सैन्यस्प नाद! समभवन्महान्‌ ॥ २९॥ 


भयहूर आत्तनाद किया, उस ही अब 
सरमें उसके छण्डस छृटकर फिर उदरके 
नौचे होकर उसके शरीरसे लिपठ गये। 
अनस्तर जत्र उन्होंने देखा, कि बुधि- 
हिरकी सेनासे उसके समान दूसरा 
हाथी आकर उसके सम्युख उपस्थित 
हुआ है, तव उस हाथीके उदरके नौचे 
से निकल कर दूसरी ओर चले 
गये । (२६-२९) 

हे भारत ! अनन्तर सम्पूर्ण पेनाके 
योद्धा कहने लगे, “ओहो ! पिक्कार 
है। भीमसेन हाथीसे मारा गया! ” 
ऐस्ला ही सम्पूर्ण सेनाके बीच महाबोर 
शब्द होने लगा । हे राजन! पाण्डबोंकी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा उप भगदत्तके 
हाथीसे मयमीत होकर जहां पर भीम- 


£ 
$ 
; 
; 
|, 
ः 
; 
; 


| 


अध्याय २६ ) 
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५3 
फ़ 
हि 
है 4 
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७ द्रोणपर्व । 





सहसाध्न्यद्रवद्राजन्यत्र तस्था ठृकांदर। 


तता युधाष्टरा राजा हत मत्वा दृकादरम्‌ 


॥३१॥ 


भगदत्तं सपाश्वाल्य! सर्वतः समवारयत्ें। 


ते रथ रधिनां श्रेष्ठा! परिवार्थ परन्तपा। 


॥ ३१२॥ 


अवाकिर|्छरैस्तीएणे! शतशोष्ध सहस्नद्यः । 


सविधातं एपत्कानामंकुशेन समाहरन्‌ 


॥श्श॥ 


गजेन पाण्डुपश्वालान्ड्यघमत्पवतेश्वरः । 


तदद्धुतमपश्याम भगदत्तस्थ संयुगे 


॥ ३४ ॥ 


तथा दृद्धस्थ चरित॑ कुज्ञरेण विशाम्पते | 
ततो राजा दशाणानां प्राग्ज्योतिषछुपाद्रवत्‌ ॥ ३७॥ 
ति्यग्यातेन भागेन समदेना$पशुगामिना ! 


तयायुद्ध समभवन्नागयों भीमरूपयो: 


॥ ३१९ ॥ 


सपक्षया) पवतयाथंथा सद्रुमया; पुरा । 


प्राग्ज्योतिषपतेमागः सान्नवृतद्यापपसतल व 


॥ ३७ ॥ 


पाये दशाणाधिपनेभित्वा नागमपातयत्‌ । 


सेन थे, वहां पर सहसा दोंड कर 
उपस्थित हुए । ( २९-३१ ) 

अनन्तर राजा युधिप्ठिर भीमसेनको 
भरा हुआ जान कर, पाश्वाल योद्धाओंके 
सहित मिलके राजा भगदत्तको चारों 
ओरस घेर कर उनके ऊपर तीह्ष्ण- 
वाणोंकी वपों करने लगे। महाराज मग- 
दत्तने उन सम्पूर्ण योद्धाओंके बाणोंको 
अपने अस्त्रोंसि निवारण करके फिर 
अपने गजराजको अंकुश देकर पाण्डव 
और पाश्चाल योद्धाओंकी सेनाकों अत्य- 
नव ही पीड़ित करने लगे । है नरनाथ! 
ठम्त समय हाथी पर चढके युद्ध करने- 
वाले राजा भगदत्तका मैंने अत्यन्त 


अद्भुत पराक्रम अवलोकन किया।३ १-३५ 

दशाणोधिपतिने शौघ्रताके साहित 
एक भहावलवान्‌ वेगसे गमन करनेवाले 
गजराजसे राजा मगदत्तके हाथीकों 
आक्रमण किया | जैसे पहिल्े समयमें 
चृक्षोंके सहित पंखबाले दो पर्तोंका 
आपसमें युद्ध हुआ था, बसे ही भयड्ढर 
मूत्तिवारे उन दोनों गजराजोंका युद्ध 
होने लगा। राजा भगदत्तका हाथी 
पहले युद्धसे निशत्त हो कुछ दूर हटके 
फिर वेगपूर्वक् दौड कर दशाणराजके 
हाथीकी क्रांखमें अपने दांतोंसि प्रहार 
किया; उसही पह्वारसे दशाणेराजका 
हाथी मरकर प्ृथ्वीमें गिर पडा ॥ हाथी 


श्ष्े 


'>993329999999593299999396868626866886828888866882&88286866€ह६82 


/999999:99988:2297999999:999859399959993599859959952%#9%99997999/9:99979 9:99: 979 


99999 ३३: 


|: 


9 929982999कफ७9७:99559%: 


9899 


6&68856668686&288868268&66₹68<6265999993999999939999999939999339999939$5' 


रद 


कम [२ संश्ष्तकबभपर्व 








कक ,६६६६७३७३०३999%929%9999932999993999899392999999 8 
;६६६७६8६: '299389 
36866868886666582: की 


तोमरै। स्रहम्यामैमगदत्तोषध सप्तमिः ॥ ३८ ॥ 
जान हिरिदस्थ ते शरई प्रचलितासनम््‌ । 

व्यवच्छिय तु राजानं भगदतत युपिष्ठि!ः ॥ १९॥ 
रथानीकेन महता स्घतः पर्यवारयत्‌ । 

स छुझरस्थों रधिभिः श॒ुश्युभे सचेतोबत। ॥ ४० ॥ 
पर्व॑तें वनमध्यस्थों ज्वकन्निव हुताशन। । 

सण्डल्ल सपेतः हिलष्ट रथिनासुग्रपन्विनाम्‌ ॥४१॥ 
किरतां शरवषोणि स नाग। पर्थवर्तत । 

तत; प्राग्ज्योतिषों राजा परिणृद्य महागजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रेष्यामास सहसा युयुधानरथं प्रति । 

शिने! पोत्रस्य तु रथ परिगृह्य महादिप!. ॥ ४३ ॥ 
अभिनिक्षेप बेगेन युयुधानस्त्वपात्रभत्‌ | 

बृहत। सैन्धवान्वान्ससृत्थाप्याध्ध सारधि। ॥ ४४॥ 
तस्थी साह्यकिमासाद सम्हुतस्तं रथ प्रति | 


स॒ तु रच्ध्वाउन्तरं नागस्त्वरितो रथमण्डलात्‌ ॥४५॥ 
22 32 8480 22752. + कक 
चारों ओर विद्ध हनेस मोहित होकर 


परप्ते कृदनेको उधयत हुए, उसही समय 
भगदत्तने हमे फिरएके समान प्रकाश 
मान्‌ सात तोगरोंक़ी चहाकर हाथी पर 
खित अपने श्र॒ दज्ाराजक्षा पंहार 
किया ॥ ( ३५-३९ ) 

तब राजा युधिष्ठिरते रथोंकी महासेना 
रेकर मगद का चारों ओरसे घेर हिया। 
भेगद्त्त अपने पहाबसवाज्‌ गजराज पर 
चढ़े धम्पू्त रंधियोंसे पिरजानेसे पड़े 
बसे बौचमें पवेतके उपर प्रददत् हुए 
अग्निके समान शोभित होने छगे। ड्स 
सेम्रय अगदत्तका हाथी उप्र धनुष्य था- 
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वहां संडलाकारगतिसे चारों ओर अमण 
करने हगा | अनन्तर राजा भगदतने 
अपने हाथीको निगृहीत कर सात्यकिकी 
ओर चलाया, उस गजराजने अपनी पू- 
रे सात्यकिके रथकों उठाकर दूर फेंक 
दिया; तब साह्यक्री वहाँसे अत्यस्त 
शप्रिताके सहित भाग गये | ३९.४४ 

अनन्तर उनके सारथीने सिन्‍्धु देशी- 
यू विशाल शरीरवाले घोडोंको फिर उठा 
फेर रध पर चढ़के सात्यक्रिके समीप 
उपस्थित किया। अनन्तर वह गजराज 
अपर पाकर शाधरताहे सहित रथोंके 


पमूहसे बाहर निकहा, और चारों ओर 
8€६€३६६६६६६६७६६९४६ 3 
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रिचिक्षेप पार्थिवान्‌ | 


ते त्वाशुगतिना तेन आ्ास्यमाना नरघसा। ॥ ४६ ॥ 
तमेक॑ द्विरद संख्ये सेनिरे शतझों द्विपान । 

ते गजस्थेन काल्यन्ते भगदत्तेन पाण्डवा। ॥ ४७॥ 
ऐराबतस्थेन यथा देवशजेन दानवा; । 


तेषां प्रद्वर्तां भीम! पश्चालानामितस्तत+ 


॥ ४८ ॥ 


गजवाजिकृतः शब्दः छुमहान्समजायत । 


भगदत्तेन समरे काल्यमानेषु पाण्डुघु 


॥ ४९ ॥ 


प्राग्ज्योतिषमभिकुद्धश पुनर्भाम! सप्भ्यवात | 
तस्था$मिद्गरवतों वाहान्हस्तछुक्तेन चारिणा ॥ ५० ॥ 
सिक्तत्वा व्यत्नासगन्नागस्तं पार्थम हर॑स्तत! । 


ततस्तमभ्ययात्तू्ण रुचिपवा5:छृतीसुतः 


॥ ५१॥ 


समप्नञज्छरवर्षण रथस्थोडन्तकसन्निभः | 


ततः स रुचिपर्वाणं दारेणाउनतपर्वणा 


॥ ५१ ॥ 





रथ पर स्थित राजाओंका रथके सहित 
सण्डसे ठठा उठाकर फेंकने छूगा | स- 
स्पूे राजा लोग उस शीघ्रगामी हाथीसे 
अत्यन्त भयभीत होकर उत्त एक ही 
हाथीकों सकड़ों रूपसे बोध करने 
लगे | ( ४४-४६ ) 

जैसे दानव लोग ऐराबत पर चढ़े 
इन्द्रके अर्खेंसि पीडित हुए थे, बसे ही 
पाण्डबोंकी सम्पूर्ण सेनाके योद्धा महा- 
प्रलवान्‌ गजराज पर चढ़े हुए राजा भंग - 
दचतके अख्र शस्र और उनके गजराजके 
स्रृण्ठसे पीडित होने लगे | उसी समय 
युधिष्टिरकी प्रेनाके पाश्वाल योद्धा इधर 
उधर भागने रंगे, तब दौडते हुए उन- 
के हाथी और घोडोंका महाघोर मबान- 


के शब्द होने लगा | (४६-४९) 

इस प्रकारस पाण्डबोंकी सेना जब 
भगदसके अब्च शस्त और उनके बवान्‌ 
गजराजसे नष्ट होते लगी, तब भीमसेन 
अत्यन्त ही कुद्ध द्वाकर फिर राजा 
भगदनके संभुख उपखित हुए॥ अनन्तर 
भगदतके हाथी अपने छण्डकी जल- 
धारासे भीमसेनके घोडोंकों मिंगा कर 
उन्हें भयभीत कर दिया इससे वे घोडे 
रथ सहित भीमसेनकी लेकर वहाँसे भाग 
गये | तिसके अनन्तर अन्तकके पान 
आकृती पुत्र रुचिपवां रथ पर चढ़के 
अपने वा्णोकी वर्षों करते हुए राजा 
भ्दत्तकी ओर दोढे ॥ (9९-५२) 

अनन्तर राजा भगदत्तने एक तीक्षण 
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झुपर्चा पर्वतपतिनिंन्ये वैवस्वतक्षयम्र । 


तसम्मिन्रिपतिते बीरे सौभद्रों द्रौपदीसुतः 


॥ ५३॥ 


चेकितानो धृष्ठकेतुर्युयुत्छुआरदपन्द्रिपस । 


त एन॑ शरधाराभिधोराभिरिव तोयदाः 


॥ ५४ ॥ 


सिषिचु मेंरवान्नादान्विनदन्तो जिधांसव) ! 

ततः पाष्ष्थकुशांगुष्ठैः कृतिना चोदितो द्विपः ॥९५॥ 
प्रसारितकर; प्रायात्सब्धकर्णेक्षणो हुतम्‌ | 
सो5घिष्ठाय पदा धाहान्युयुत्सों! सूतमारुजत्‌ ॥५१॥ 
थुपुत्स॒स्तु रथाद्राजन्रपाक्रामत्तरान्वितः । 

ततः पाण्डवयोधास्ते नागराज ररेहुतम ॥ ५७॥ 
सिषिचुरभेरवात्रादान्विनद्न्तो जिघांसवः । 

पुच्रस्तु तव सम्प्रान्त; सौभद्रस्था5छुतो रधम्‌ ॥५८॥ 


बाणे रुचिपयोका वध करके उसे यमपुरी 
में पेज दिया | उस पराक्रमी रचिपरयी 
के मरे बाने पर सुभद्गरापुत्र अपिमन्यु 
द्ोषदीके पादों पुत्र, चेकितान, घृष्टकेतु 
और युधुत्सु आदि महारथ योद्धा छोग 
भगदत्तके गजराजकों अपने वीक्षण वा- 
पोसि पीढित करने लगे। वे से योद्धा 
ढोग उस दस्तिराजके बधकी अगिलावा 
करके प्रकपूषेक पिंहनाद करते हुए 
उसके उपर इस अकारसे अपने बाणों- 
को बषोने लगे, जैसे परतके ऊपर 
आदर आकाशसे जहकी वो करते 
हैं ॥ (५२-५५) 
अनब्तर पराक्रमी भगदत्तने उस 
गजराजको अंक देकर एंवके अंगूठेके 
6, रेस उन महारथियोंक्री ओर चल्ा- 
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या ॥ तथ उस गजराजने क्रोधस छाल 
नेत्र कर तथा कान उठा और सृण्ठ पसार 
कर शीघ्रताके सहित उन महारभ बीरोंके 
समीप पहुंच अपने पांवसे युयुत्सुके 
रथके घोड़ोक़ो मारकर फिर उनके सा- 
रथीको भी उण्डसे पकड अपने पांवके 
नीचे दबाकर मार डाला | उस समय 
येयुत्तु, शप्निताके सहित रथपरते कदफे 
पृथक दोगये । परन्तु पाण्डथोंकी ओर- 
के अन्य सब महारथ योद्धा लोग उस 
हाथीके बिनाशके निमित्त अपने बाणों- 
की वर्षों करने गे ॥ ( ५५-५८) 
तुस्दारे पुत्र युयुत्तु उस गजराजसे 
भयभीत होकर अभिमन्युके रथपर जा 
चढ़े। जैसे छूय॑ जगतके बीच अपने 
किरणोंके तेजसे युक्त होकर प्रकाशित 
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|| 


७ बोणपर्व । 


रद 





बसौ रइ्सीनिवाऊदिलों सुवनेषु समुत्सुजन ॥ ५९ ॥ 
तमाजेनिहांदशाभियुवुत्सुद्शाने। हरें। । 
त्रिभिल्निभिद्रोपढेया धृष्ठकेतुअ विव्यथुः ॥ ६० ॥ 
सो5तियत्नापिंतैबाणैराचितो हिरदों वभौ | 

संस्यूत इव सूर्यस्थ रश्मिभिजलदों सहाद ॥ ६१ ॥ 
नियन्तु। शिल्पयत्नाभ्यां प्रेरितोजरिशरादित। । 
परिचिक्षेप तान्नागः स रिपून्सव्यद्॒क्षिणस्‌ ॥ ६२॥ 
गोपाल इच दण्डेन यथा पशुगणान्वने | 


आवेष्टयत तां सेनां भगदत्तस्तथा मुह। 


॥ ६३ ॥ 


क्षिप्र इयेनाभिपत्नानां वायसानामिव खन। । 


बभूव पाण्डवेयानां भ्ृश् विद्ववर्ता स्वनः 


॥ ६४ ॥ 


स॒ नागराजः प्रवरांकुशाहतः पुरा सपक्षो5द्विवरों यधा रुप । 
भय॑ तदा रिपुषु समादधद्भुरं वणिग्जनानां छुमितों चधा$णव) ॥६५॥ 
ततो ध्वनिर्िरद्रधाश्वपार्थिवेमंयाद द्रवल्षिजेनितोउतिमैरव! । 


होता है, बसे ही राजा भगदत्त उस 
महा बलवान्‌ हाथीपर चढकर शच्चुओंके 
ऊपर अपने तौक्ष्ण बाणोंकों वर्षाने 
लगे ॥ परन्तु अभिमन्युने बारह, युयु- 
त्सुने दश ओर द्रोपदीके पुत्रों तथा 
धृष्टकेतुने तीन तीन बाणोंसे राजा मग- 
दत्तको विद्धू किया। जैसे प्रचण्ड बादल 
सर्यकिरणसे शोभित होता है, बेसे ही 
वह हस्तिराज उन प्रम्पूण महाराथियोके 
ब्राणोंसे पूरित होकर शोभमित होने 
लगा ॥ (५८-११) 

परन्तु बह गजराज शच्ुओंके वाणोसे 
पीडित होकर भी अपने खामी राजा 
मगदत्तके चलानिपर शक्षुओंको दाहिनी 
ओर वार्यी ओर उठाकर फेंकने छूगा 
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लेसे घनमें पशुपालक पशुओंको लाठीसे 
ताडित करता है, वैसे ही राजा मगदत्त 
फिर पाण्डवोंकी सेनाको तितर बितर 
करने लगे ॥ जैसे शीघ्रगामी वाजपर्शाके 
आक्रमण समयमें कोबे कांव काँव करते 
हैं, बेसे ही पाण्डवोंकी सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा भागते हुए महा घोर शब्द करने 
लगे ॥ (६२-६४) 

है राजन्‌ ! जैसे समुद्रकी भयड्ूर 
लहरसे वणिक्‌ छोग भयभीत होते हैं, 
बैल्े ही वह दस्तिताण राजा भगदत्तके 
अंकुश देने तथा शच्चुओंकी ओर चला- 
जेपर मानो पक्षयुक्त पर्वतके समान 
सम्पूर्ण पाण्डबोंकी सेनाके शूरवीरोंको 
अयभीत करने लगा ॥ अनन्तर उस 
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१८ महाभारत | 
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क्षिति वियद्धयां विदिशों दिदर्तथा समाइूणोत्पा्थिवसंयुगे ततः ॥९६॥ 

स तेम नागप्रवरेण पार्थिवो भरूशं जगाहे दविषतामनीकिनीम्‌ । 

पुरा सुग॒ष्ठां विदुपैरिवाहवे विरोचनों देववरूथिनीमिव ॥ १७ ॥ 

भूद्ां चवो ज्वलनसखों वियद्रजः समावृणोन्स॒हुरापि चैंच सेनिकान्‌ । 

तमेकनाग गणशों यथा गजान्समन्ततों हुतमथ भेनिरे जना। ॥ ६८ ॥ 
इति शरमह्ाभारते० ओोणपर्वणि संश्षप्तकवधपवणि मगदत्तयुद्धे पढ़बिंशोअ्ध्यागः ॥ २६ ॥११५९६] 


यन्मां पार्थस्य संग्रामे कर्मोणि परिष्च्छासि । 
तच्छृणुष्व महाबाहो पा्थों यद॒करोद्रणे 
रजो हृष्ठा समुरुत शुत्वा च गजनिःखनम्‌ । 
भगदत्ते विकुवाण कौम्तेय! क्षुष्णमत्रवीत्‌ 


॥१॥ 


॥ २॥ 


यथा प्राग्जोतिषों राजा गजेन मधुसूदन । 


महाघोर संग्राममें सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा 
रथ, हाथी और घोडोंके सहित रणभू- 
मिले भागने छंगे। भागनेके समयमें 
उन संध थोद्भाओंके मयानक शब्दसे 
पृथ्वी, आकाश, खगे और सम्पूर्ण 
दिशा परिपूर्ण होगई ॥ (६५-६६ ) 
॥ पहले सम्यमें जैसे देल्यगाज विरो" 
$ चनने देवताओंफी सेनाको छिल्न मिन्न 
।$ काे युद्ध भूमिसे मगादिया था। वैसे 
ह ही राजा गदर अपने महाबत्वात्‌ 
! दाथीसे पाण्डपोंकी सेमाफ़ों चारों ओर 
| तितर बितर करके युद्धभ्ृमिसे भगाने 
| 
; 
श्र 
$ 


; 
। 
कलह 
| 
। 
। 


छगे ॥ उप ही समय बायु प्रचष्ठ पेग- 
से बहने रुगा, उससे इतनी भूहि उडी, 
कवि स़्मू् योद्धा लोग बर बार नेत्रोंसे 
दिखाई भी नहीं पढ़ते थे; और हाथी 
भी चारों ओर शीधताके सहित दौउने 
लगे ॥ पाएडबोंकी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा 
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लोग उप एक ही भगदसके हाथीको 
हाथियोंके समूहके समान पोध करने 
लगे ॥ (६७-६८ )[ ११९६ ] 
द्रोणपर्वमे छच्बीप भष्याय सम्राप्त। 
जओओणपर्चमें सताईस भध्याय। 

सज्ञय घोल, है महावाहो ! तुमने 
न्नो अजुनके युद्धका धृत्तास्त मुझसे पूछा 
है, उसे में वर्णन करता हूँ; चित्त लगा 
के सुत्ों ॥ जब राजा भगदत्तने इस 
प्रकारके युद्धकायेका असुष्ान किया, 
तब उस समय रणभूमिमें अत्यन्त ही 
भूलि उछने लगी; और उनका इस्तिराज 
महा भयहूर शब्दसे चिछा रहा था। 
इ्तापृत्र अुन उस धूलिका उठ़ना 
और हाथीका चिह्ठाना सुनकर कृष्णसे 
हे, हे मधुसदन ! में बोध करता हूं 
कि राजा मग़दत्त अपने महा बलवान 
गजराजपर चढके मेरी सेनाके योद्धाओं 
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मकऊऊऊ' 


अध्याय २७ ] 


७ ब्रोणप्व । 


3] 





के ५० 
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त्वरमाणों विनिष्कान्तों धुवं तस्यैष निःखनः ॥ ३॥ 
इन्द्रादनवर! संख्ये गजयानंविद्यारद) | 


प्रथमों गजथोधानां पृथिच्यामिति मे सति! 


॥ ४॥ 


स चाप द्वरदश्नष्ठ! सदाउप्र/तिगजों युधे । 


सवशस्रातंग। संख्य ऊृतवसा 'जतकुम। 


॥५॥ 


सह! शस्तानेपातानामाप्रिरपशस्थय चाइनघ । 


स पाण्डववर्ल स्वमग्ेको नाशयिष्यति 


॥६॥ 


न चाउप्वाभ्यारुतेघन्योस्ति शक्तस्तं प्रतिवाधितुम्‌ । 


त्वरमाणस्ततों यादि यतः प्राग्जोतिषाधिपः 


॥ ७॥ 


४५. :...2.. 


हमप्त सख्य हपबचलाहबसा चाप वास्तम्‌ | 


अथन प्रपायष्यास चलहन्तु। 


प्रियातिथिम ॥८॥ 


चचनादथ क्रुष्णस्तु पययों सच्यसाचिन। । 


दीगते भगदत्तेन यत्र पाण्डववाहिनी: 


॥९१॥ 


त॑ प्रयान्तं ततः पश्चादाह्यथन्तों भहारधा! 


पर उपद्रव कर रहे हैं, उसही हासिराज 
का ऐसा शब्द होरहा हैं। मेरे पिचार 
में राजा भगदत्त संग्राम हाथीपर 
चेढके लडनेमे हन्द्रते न्यून नहा हैं | 
पृथ्वी हाथीपर चढके युद्ध करनेमे 
राजा भगदत्त सबसे श्रेष्ठ अथवा अहि- 
तीय रुपसे गिने जानेके योग्य हैं । ( १-४) 

उनका हस्तिराज भी श्रेष्ठ हैं, युद्धमें 
उस हाथीके समान पराक्रमी ओर दूपरा 
कोई हाथी सी हस एथ्यीपर नहीं है । 
यह गजराज सम्पूण शर्घोंक्ी अतिक्रम 
कर सकता है, यह हाथी युद्धमें अत्यन्त 
पराक्रमी और न थकने वाला है॥ यह 
सम्पूर्ण श्रोंके महर और अग्निस्पश 
भी सह सकता है। यह हाथी आज 
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अकेले ही पाण्डवोंकी सेनाका नाश कर 
सकता है ॥ हम दोनोंके आतिरिक्त ओर 
कोई भी उस गजराजको निवारण करने 
में समथे न हो सकेगा । जहांपर राजा 
भगद्त्त युद्ध कर रहे हैं; तुम शाघताके 
सहित उस ही खानपर मेरे रथ ले 
चलो ॥ अबखा ओर बलके अभिमानमें 
मतबारे मगद्तकों आज में इन्द्रका प्रिय 
अतिथि ख़रूप कर के खर्म में 
मेजूंगा ॥ (५-८) 
कृष्णने अजुनके वचनकों सुनते ही 
जहां पर राजा भगदत्त पाण्डवोंकी 
सेनाको तितर पितर कर रहे थे, उस ही 
ओर रथको चलाया ॥ अज्जुनको पुद्ध 
छोडकर दूसरे ओर जाते देख, चोदह 
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१७० महाभारत । 


[२ संशप्तकवधपर्द 
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उगे। इन चादह इजार शूरवीर योद्धाओंमें 
दश हजार त्रिगत्त देशीय महारथ थे, 
और चारहजारवासुदेव के अहुयायी 
महारथी योद्धा थे ॥ ( ९-११ ) 
है राजेन्द्र | इधर राजा भगदतत्त पाणडपों 
की पेनाका नाश करते हुए दीख पहते 
बे,और दूसरी ओर संशप्तक योद्धा छोग 
अजुनको आवाहन करने रंगे। इससे 
अजुन अपने मनमें चिभ्ता करने छगे, 
कि इस समय संशपतक बीरोसे युद्ध कर- 
नेके निभितत पीछे फ़िर वा राजा युधि- 
हिरेके समीप जाकर मगदत्तक्ा बंध 
_ कह! इन दोनों कमोंके गोच कौनसा 


99399 9%%299%999499/9958%92:9% 00::99-9:9599397 


7) 


संशप्तका! समारोहन्सहस्राणि चतुर्दश 
दक्षैव तु सहस्राणि त्रिगर््तानां महारथा! । 
घत्वारि च सहस्राणि वासुदेवस्थ चाध्छुगा। ॥ ११॥ 
दीयमाणां चसूं ह॒ट्ठा भगदत्तेन मारिष | 
आहूयमानस्य च तैरमवद्धृदय द्विधा 

कि सु श्रेयस्करं कम भवेदद्यति चिन्तयन्‌। 
इंद्द वा विनिवत्तेय गच्छेयं वा युधिष्ठिरम ॥ १६॥ 
तस्थ बुद्धया विचार्यमजुनस्य कुरूदरह । 
अभवद्भुयसी वुद्धिः संशाप्षकबधे स्थिरा 
स सन्निवृत्ता सहसा कपिप्रवरकेतन) । 
एको रथसहस्राणि निहन्तुं वासवी रणे 
सा हि दुर्योधनस्पा5धसीन्सति! कर्णस्य चोभयोः । 


ज्जजज 


| । १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५ || 


अजुनस्य वधोपाये तेन द्रैधभकल्पयत्‌..॥ १९॥ 
हजार संशप्तक योद्धा लोग अपनी सम्पृण. | काये उत्तम है इसी प्रकार चिन्ता करते 
सेनाके सहित उनके पौछे गमन करके | हुए उनके मनमें हैघभाव उसन्न हुआ॥ 
उस्हें पुद्ध करन के निमित्त आवाहन करने | हे राजन ! अन्त उन्होंने अपने विचारस 


यह निश्रय किया, कि इस समय संश्षप्तक 
चीरोंका वध करना उच्चित है॥ मदारधि- 
यो भ्रष्ठ कपिष्वजावाले इन्द्र पृष्र अदुन 
सहसत सहस्त संश्रप्तक योद्धाओंकों जाश 
करनेके निमित्त पीछे हौटके उनके संभ 
बुद्ध करने में प्रवृत्त हुए | ( १२-१५ ) 

दुर्योधन और कर्णको अजुनके वध 
विषय यही संगति हुई यो,कि एक ओर 
अजुनको संशप्तक योद्धा छोग युद्धके 
डिमित्त आवाहन करें बोर दूधरी ओर 
राजा भगदत्त पाण्डबोकी सेनाके ऊपर 
जैपने सहाबलबान्‌ गजराजकों चला 


कर उपद्रव करना आरस्म करें । एक ही 
3+४>«>>जज989899823: 


; 
' 
ही 
| 
' 
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0! 
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। 
। 
। 
। 
$ 
। 
। 
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७ द्रोणपंर्व 


श्ञां 





सतु दोलायमानो5 भूद द्रंथामावेन पाण्डवई | 


पधेन तु नराग्ज्याणामकरोत्तां सूषा तदा ॥ १७॥ 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्र । 

0७. है 
अख्जन्नजुने राजन्सशप्तकम ह्ारथा। ॥ १८ ॥ 


मैच कुन्तीसुतः पार्थों नैव कृष्णो जनादन। । 

न हया न रथो राजन्हह्यन्ते स्म॒ शरेश्विता। ॥ १९॥ 
तदा मोहमलजुप्राप्तर सिष्चिदे हि जनादेन। | 
ततस्तान्पायश्ः पार्थों ब्रह्मास्रेण निजनप्तिवात ॥ २०॥ 
शतझा। पाणयरिछत्नाः सेबुज्यातलकासुकाः । 

केतवो वाजिन) सूता रथिनआ्वाउपतन्क्षितां ॥२१॥ 
ह्ुमाचलाग्राम्बु धरः समकाया। सुकाल्पता। | 
हतारोहा। क्षिता पेतुद्विपा! पार्थशराहता। ॥ २२ ॥ 
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समयमें दो कार्य दोनों ओरसे उपस्थित 
होनेपर अजुन मनमे चिन्ता करेगा, 
कि किस ओरकी रक्षा करूं! ऐसी चि- 
सता करमेसे उसके मनमें देघभाव उत्पन्न 
होगा,तब ऐसा होनेसे उसका वध किया 
जायग्रा ऐसा विचार कर उन्होंने एक 
ही समय दो कार्योक्ा अनुष्ठान करके 
अजुनके मनमें दघमात्र उत्पन्न होनेकी 
करपना की थी | परन्तु अजुनने उस 
ट्रेंधभावसे उनके कल्पित उपायकों 
परिवर्शित कर दिया, संशप्तक योद्धाओं के 
धीचसे घुझुय मुझ्ुय दौरोंका वध करके 
दुर्योधन और कणके उक्त अभिप्रायको 
व्यर्थ कर दिया | (१६-१७) 

है राजन्‌ अनन्तर संशप्रक महारथ 
योद्धा छोग अजुनके ऊपर एक्वारही 


!8९६६७४६४६६६७७६२६६४६६६६७७६४७४६४६७३३०३३३३०३०७७३३७७३०३३9३३७999999999399998999998; 


विप्रविद्धकु॒धा नागाछिछन्नभाण्डाः परासव*$ 


सो हजार वार्णोको छोड़ने छगे | 
अजुन कृष्ण और रथके घोडे तथा रथ 
शरणोंक्री जालसे छिपक्र उस समय 
दिखाई भी नहीं पड़ते थे ॥ जब कृष्णके 
शरीरसे पत्तीना निकलने छगा और बह 
मोद्दित होगये; तब्र अजुन अज्लाद्धसे 
संशप्तक पीरोका वध करने लगे॥ १८-२० 

घलुप, बाण, रोदा ओर तलुब्राण 
के सहित सकड़ों बीर योद्धा घोडे, रथ, 
घ्वजा ओर सारथीके सहित अजुनके 
ब्र्माद्त से मर कर पृथ्वीमें गिरने छगे ॥ 
वृक्षोंके सहित पर्वतोंके शिखर और 
बादलकी घटाके समान सज्ञित हुए 
हाथियोंके समूह जिनके ऊपर के आसन 
फटगये हैं, अलंकार टूटे हैं एस होकर 
सवारोंके सहित अजुनके वा्योत्त मरके 


छ्छ्छ 
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श्छर 


महाभारत । 
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[४ ्ंशप्तकवर्धपर्व 
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विच्छिन्नवाहवः पेतुर्॑णां 


/9969%67%:9कड->०-क9 (३३७9 


सारोहास्तु रण पेतुमधिता मागेसशम्‌ 
सर्टिप्रासासिनसरा। समुद्वरपरखधा। | 
| भ्ढै! किरीदिना ॥२४॥ 
बालादिल्यास्वुजन्दूनां तुल्यरूपाणि मारिष | 
उम्छित्ान्यअुनशरे। शिरांस्थुच्यां प्रपदिरि ॥२५॥ 
जल्वालाश्लंकृता सेना पत्त्रिमि! प्राणिमोजने) । 
नानारूपस्‍तदाउमित्रान्तुद्धे निम्नत्ति फाल्गुने ॥ २९ १ 


॥ १३॥ 


पक्षोभयन्त तदा सेनां द्विरदं नलिनीमिव । 








घनझ्षय॑ सृतगणा! साधुसाध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
इृष्ठा तत्कम पार्थस्य वासवस्थेव माघवः । 
विस्मय परम गत्वा प्राज्ञलिस्तिमुवाच ह , ॥ २८ ॥ 
बसैतत्पाथ शक्रेण यमेन धनदेन च! 
दुष्करं समरे पत्ते कृतमग्रेति मे मतिः. ॥ २९॥ 
युगपच्चैव संग्राम झतशोध्य सहस्रश। । 
पतिता एव में दृष्टा। संशप्तकमहारधाः._ ॥ ३० ॥ 
गिरने ढंगे॥ शूरवीर पुरुषोंके करता हुआ चारों ओर अमण करता 
आरषिआस, दरवार,परि, सूपर,पहर | है, वैसे ही भर्जन सथूर्ण सेनाके पुर 
और परक्लघ अद्धोंके पहित भुजा कट- | पोंको अपने अज्लोंसे पीडित करने ढगे; 
पृथ्वी मिरती हुई दिखाई देने । और दर्शक पृन्द धन्य धन्य कहके 
गीं ॥ (२१-१४) उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ (२५-२७) 


बीरोंके छुपे और चन्द्रमाके समान प्रका- 
शमानू शिर अजुनके तीह्ष्ण बाणोंसि कट 
पृथ्वी पर पड़े ॥ जब अजुन ऋुद्ध 
फेर शेजुओंका संहार करने लगे, तब 
समय सम्पूर्ण सेब्ाके घोड़ा लोग 
नाना भाँतिके बाणोके समृहसे पूर्ण 
होकर शोमित होने हगे जैसे प्रववारा 


हाथी कपलके वनको तोडता और मदन 
4999999399593993३99993293999; 


। 
| 
। 
। 
| 
|] 
; 
; 


है भारत ! कितने ही महारथ झूर- | 


यहुकुल शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द 
इन्द्के समान अुनके इस अद्भुत के 
को देखकर विशेत होकर यह वचन 
शो, हे अजुन ! तुमने आज युद्धभूमि 
में जो का किया है, मेरे विचारमें 
यह इन्द्र,यम ओर कुबरस भी कठिनता 
पे छिद्ध होने योग्य है। सैकड़ों तथा 
पहस्रों संशभ्षक बीरोंकों तुम्हारे बाणोसे 
देगातार पर क्र पृथ्चीमें गिरते हुए 
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प्याय २८ ] 


3 दोणपवे ) 





संशम्तकांस्तता हत्वा झायिष्ठा थे व्यवास्थिता! 
'मगदत्ताय याहीति क्ृष्णं पार्थोज्म्थनोद्थन ॥३१॥ [१२२७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां सांहितायां वैयासिक्यां द्रोणपर्व॑णि 
संशप्तकवधपवेणि संशप्तकबघे सह्रविंश्योध्याय; ॥ २७ ॥ 
पश्नय उबाच-- यियासतस्ततः कृष्ण: पाथस्पाउश्वान्मनोजवान | 
सम्प्रेषीदमसञच्छन्नान्द्रोणानीकाय सन्त्वरन्‌ ॥ १॥ 
ते प्रयान्त कुरुश्नष्ठ स्वान्न्नादृन्द्राणतापंतान्‌ ] 
सुदामा श्राताा मा साथ युद्धाथी पृष्ठता5्न्वयात्‌॥ २॥ 


ततः श्वेतहयः कृष्णमत्रवीदाजितं जय। | 


एप माँ आ्ातुति! साथ सुश्भा55हयते5च्युत ॥३॥ 
दीयते चोत्तरेणव तत्सैन्यं मधुसूदन । 


द्वैधी भूत समो मेष्य कृत संशप्रकैरिदम 


॥४॥ 


कि तु संशप्तकान्हन्मि स्वान्क्षाम्यहितादितान | 
इति मे त्वं मतं वेत्सि तत्र कि खुकृत भवेत्‌ ॥५॥ 





मैंने देखा है ॥ महाराज ! अनन्तर जो 
सब संशप्तक योद्धा वहां पर उस समय 
अवशिष्ट थे, अजुनने शीघ्रताके सहित 
उनका वध करके क्रृष्णस बोले, अब 
तुम मेरे रथफो भगदत्तकी ओर ले 
चलो ॥ ( २८-३१ ) [ १२२७ ] 

द्रोणपर्वम सताईस भध्याय समाप्त । 

द्रोणपर्वमं जठाइस भध्याय । 

सझय बोले, अनन्तर जब अजुनने 
द्रोणाचा्येकी सेनाके सर्मापमें जानेकी 
इच्छा की, तब श्रीकृष्णने वायु और 
मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले उनके 
रथके श्वेत धोडोंको द्रोणाचार्यकी ओर 
चलाया ॥ तब सुश्मो और उनके जाता 
ऑने अर्ुनकों अपने माह्योंकी रक्षा 


। 


करने के वासे द्रोणाचार्यकी ओर जाते 
देख उनके पीछे पीछे गमन करके उन्हें 
युद्धकं निध्ित फिर आवाहन करने 
लगे ॥ ( १-२ ) 

अनन्तर झवेतवाहन अर्जुन श्रीकृष्णस 
बोले, दें कृष्ण | इधर सुशर्मो और 
उसके आता लोग युद्ध करनेके निमित्त 
मुझको आवाहन कर रहे हैं ॥ ओर 
उत्तर ओर हम छोगोंकी सम्पूणे सेनाका 
नाश होरदा है; इससे संशप्षकोंने आज 
मेरे मनको दैधीभूत कर दिया है॥ मैं 
आज संशप्तक वीरोंके तक्ष युद्ध करूं, 
वा शडओंसे पीडित अपने बन्धु वान्ध- 
बोंकी रक्षा करूं ? इन दोनों कार्योरमे जो 
अठ्ठ तथा उत्तम हेवे, उसे तुम विचार 
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१७४ मअद्टामारत | 





क99998999999999993929899999299999989966666888266&€68668826888882826668668 
एचमुक्तस्तु दाशाहः स्थन्दन प्रत्यवत्तयत्‌ | 
येन त्रिगत्ताधिपतिः पाण्डवं सछुपाहयत्‌ 
ततो5ज्ैना खुशमाणं विध्वा सप्रभिराशुगः ! 
ध्वज घनुश्राघख्य तथा घुराभ्यां समकून्तत 
ब्रिगत्ताधिपतेश्ापि भ्रातरं पड्मिराझ्ुगै! । 
साम्य॑ ससूतं परितः पार्थ। पैपीयमक्षयत्र 
ततो भ्ुजगसड्ाशां सुझमो चाक्तिमायसीस | 
चिक्षेपाइछुनमादिश्य वासुदेवाय तोमरमू_ ॥ ९॥ 
शक्ति प्रिभिः शरेहिछित्वा तोमर त्रिभिरज्ञनः | 
सुशार्माणं शरत्रातेमोहयित्वा न्‍्यवत्तयत्‌ 

ते बासधामिवाधधयान्त भूरिवर्ष रारौधिणम्‌ । 
राज॑स्तावकसैन्यानां नोग्न॑ कश्चिद्वारयत्‌ 


'29949999999929989 -9-9:999<3598:99:98&/95:993%9:&&&:9। 


[ २ संशसकबधपद - 


॥६९॥ 
॥७॥ 


॥4॥ 


११०॥ 


॥ ११॥ 


ततो धनज्ञयों बाणैः सचोनेव महारधान्‌ । 
आयाहिनिप्नन्कौरच्यान्द्हन्कक्षमियाप्नल+ ॥ १२॥ 


तरय बगससच्य त 


कुन्तीपुत्रस्य धीमत! | 


क्ं्ाजज---_-_-+-_तहतहतुुतुतबु. _ 


करके मुझसे कहो । ( ३-५ ) 

कृष्यने अशुनका ऐसा बचन सुनकर 
जिस ओर प्रिगरेराज सुशमों उन्‍हें 
आवाहन कर रहे थे उस ही ओर अर्जुन 
के रथको बढाया ॥ अनन्तर अजुनमे 
सात बाणोंसे छुशमोकों बिद्ध करके दो 
शुराद्नसि उनके रथ,ध्यजा और घनुप 
को काटकर गिरा दिया; फिर शीघता 
के सहित त्िगत्ते राजके आताको छा 
बाणोंसे रथ घोड़े ओर सारबीके सहित 
काठके पृथ्वोमें गिरा दिया ॥। (६-८) 

अनन्तर सुशमोने कृष्ण अजुनको 
पम्यके अनुसार बचत कह कर अजैनके 


ऊपर सर्पके समान सयड्ूर एक प्रक्ति 
स्छ्षा /88886६28 886: 


| 


| 
| 
4 
|; 
| 
;$ 
। 
४ 


और कृष्णके ऊपर एक तोमर चल्ाया॥ 
अजुनने तीन तीन वाणोंसे उस शक्ति 
आर तोमरको काटकर अपने बाणोंसे 
सुशमांकी मू्छित करके युद्धुप्े निवृत्त 
किया ॥ अनन्तर इन्द्रके समान अजुन 
अनेक वाणोंको वर्षाते हुए वेग पूरक 
तुम्हारी सेनाकी ओर आने लगे | उस 
समय तुम्हारी सेनाके बीच कोई भी 
शूरवौर योद्धा अरुनकी निवारण करनेमें 
सम न हुए । ( ९-११ ) 

जैस आग्ने तृण ओर काप्ठ आदिको 
भैंस कर देती है, वेसे ही मदारय 
अजुन अपने बाणोंसे तुम्हारी सेनाके 
पम्पूण्ण योड्ाओंकों जलाते हुए द्रोणा- 


'9#299999999>99993999939995। !9$899 
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सध्याय २८ ] ७ द्वोगपर्य । १५ 
है६४222288288228862४€888&86 /६€6882586889299€68686828266688688&6 &€&€€666इ2€€३2हटहषट 
8 नाश्शक्रुव॑स्‍्ते संसोहु सपशमम्नेरिव प्रजा। ॥ १३ ॥ 

१ संवेष्टयन्ननीकानि शरवर्षण पाण्डव! | 

हि सुपर्णपातवद्राजन्नायात्पाग्ज्योतिषं प्रति ॥ १४॥ 

॥ यत्तदाइनासयल्निष्णु मरतानासपापिनास्‌ । 

/ घन) क्षेमकर संख्ये द्विपतामशुवधनस ॥ १५ ॥ 

है तदेव तव पुत्नस्य राजन्दुद्यूतदेविन। 

] कूते क्षत्रविनाशाय घघुरायच्छद्जुन! ॥ १६ ॥ 

ह तथा चिक्षोभ्यमाणा सा पार्थन तव धाहिनी | 

५ व्यशीयंत महाराज नौरिवा5साद् पर्वतम्‌ ॥१७॥ 

हि 


ततों दशसहस्राणि न्यवत्तेन्त पनुष्मताम्‌ | 
सर्ति क्वृत्वा रणे कूरां वीरा जयपराजये 
व्यपेतहृदयत्रासा आवहुस्त मदहारथाः 
आच्छत्पाथों मुरुं भारं सवेभारसहो युधि ॥ १९॥ 
यथा नलवन छुद्ध+ प्रभिन्न। पष्टिहायन। । 
शद्दीयात्तदृदायस्त) पार्धोष्खद्वाचमं तव 
तस्मिन्प्रमभिते सैन्ये सगदत्तो नराधिपः | 


॥ १८ ॥ 


॥ २० ॥| 





री, 


चार्यकी ओर आते लगे । जेसे सम्पूण. | होजाती हैं; बैसे ही तुम्हारी सेना अशैन 


प्राणी अग्निस्पशे नहीं सह सकते, वेसही 
सम्पूर्ण योद्धा अज्ुनके वेगको न सह 
सके ॥ वह अपने वाणोंकी बर्षाते शश्लु- 
सेनाके योद्धाओंकी पीडित करके गरुड 
पश्षीके समान वेगपूर्तक राजा भगदत्तकी 
ओर जाने लगे ॥ ( १२-१४ ) 
अजुन पापरहित भरतोंके आनन्द 
और शब्वुओंके शोकको वढानेवाले अपने 
गाण्डीवधनुपकों कपट छूत खेलनेवाले 
तेरे पुत्रके लिये क्षत्रियोंका नाश करनेके 
निमित्त खींचने लगे ॥ हे राजेन्द्र ! जैसे 
नौका परतसे टक्कर खाकर टुकड़े डुकडे 


व ७9 ०७99999999&993 /93:959295299799539%9%995:9%&%:9597<52795959299%5929392995:999952989:595939593998539: 





के वाणोंसि अत्यन्त ही पीडित होकर 
तितर वितर होने लगी | ( १५-१७ ) 

अनन्तर दश हजार धलुद्धारी महारथ 
योद्धा लोग युद्धके निमित्त हृह निश्रय 
कर प्राणकी आशा छोड कर अजुनके 
संघुख उपखित हुए ॥ युद्धमें सब भार 
सहन करने वाले अजुनने इस प्रकारके 
समयमें ऐसा बडा भार ग्रहण किया ॥ 
जैसे मदचूता हुआ मतवारा साठवर्षकी 
अवस्थाबाला बलवान हाथी कमलवनको 
मईन करता है, वैसे ही अजुन कुड् होकर 
सेनाका नाश करने लगे ॥ ( १८-२० ) 
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१७६ मइाभारत | ८ 
दर ३३७३99993999998/ कै कक कक कक कपल क कब 5 कक बस स कब बबबबबबब ब ब 
तेन नागेन सहसा धनझयझुपाइबत्‌.. ॥*॥ 
से रथेन नरव्यात्र। प्रतगह्ाद्नझवा। । 
। हू सब्रिपातस्तुछठलो ब्व इथनागयों। ॥२२॥ 
| कल्पिताम्यां यथाशार्स रपेन च गजेन प्‌ | 
छंग्रामे चेरतुवीसी मगदत्तथनखधी.॥ *॥ 
। ततो दिन्द्र हव प्रभु! 
। अभ्यवषच्छरौधेण भगदत्तो पनञझ्ञयम्ू ॥ र४॥ 
! स चापि शरषर्ष ते शरवर्षेण चासवि! । 
| अप्राधमेव विच्छेद मगदत्तस्य वीयबान्‌. ॥ २५॥ 
तत। पराग्ज्योतिषों राजा शरवर्ष निवार्थ तत्‌। 
; दरैजतरे महाबाहुं पार्थ कृष्ण च मारिष. ॥ रेई ॥| 
ततस्तु झरजालेन महताउभ्यवकीर्य त्तौ ॥ 
चोदयामास त॑ नाग चधायाध्च्युतपाथयी! ॥ २७॥ 
तमापन्तत द्विरद द॒ष्ठा छुद्मिवाधल्तकर। 
सक्ेडपसवय त्वरित्तः स्यन्द्नेन जनादन! ॥ २८ ॥ 
अब इसप्रकारते इृर्सेनाका नाश होने. | समान अर्जुनके अपर वरणोंक्ी वर्षो 
५ हगा तय राजा भगदत अपने उस | करने ढंगे ॥ इन्द्रपुत्र पराक्रमी अशुन 
॥ सहावतदान्‌ हाथी पर चढ़के सहसा । अपने बाणोंको बहा कर राजा सगदत्तके 
| अरे संगुछ पशित हुए ॥ पुरपतिंद.।..वाणोंकरो निकट न आते ही आते मार्ग 
६ गरेतने रथ परे ही उस बलवान गज- ही में काठ काठ गिरने रंगे ॥ फिर 
| राबको निदारण कला आस किया। | राया भगद अजुनकी ब्राणवपाको 
 अशुनके सज्ञ उस हस्तिराजका शहाघोर | निवारण करके अपने शाणोंपे महाशहु 
तु संग्राम दोने रुगा। अ्इुन और | कृष्ण और अजुनको पिद्ध करने रोग ॥ 
परगदचदोतों प्हाभीर योद्धा विधिएपेकक | अनन्तर अपने बाण जाहछे कृष्ण अशुन 
सलित हो रथ जौर हाथी पर चढ़े हुए | को छिपाकर उनका वध करने की हच्छासे 
3 सेग्रापभूमिके दाद चारों ओर युद्ध रते | अपने उस महाबसबान्‌ गजराजको 
। हुए अमग करन ढगे। ( २१-२३) उनकी ओर बढाया ॥ ( २९-२७) 
| हक मदर बाहत्के समान जगादन इृणाने उस गाली 
(करन पर चंद कर सेपबाइन हल हाथीको झुद्ध हुए यमराजके समान 
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अध्याय २९ ] ७ व्ोणप्े। १७७ 
'3999299922299399999329999393333 !22996885 68&&2628&€€&&8&668265826€६68४€€&&€89925 ह:॥ 
सम्प्राप्तमपि नेथेष परावृत्तं सहाद्विपम्‌ | | 

सारोह रत्युसात्कतु स्मर्धर्म घनञ्यः ॥ २५॥ । 

स तु नागो द्विपरथान्ह्ांश्वाउप्स्ुय्य मारिष । ६ 
प्राहिणोन्ट्व॒त्युलोकाय ततः छुद्धों घनक्स्‍य!॥ ३०॥ [ १२७७ ] 2 

इति भ्रीसद्वामारते० द्रोणपर्दण संशपकवधपर्णि मगदत्तयुद्धे अष्टावेशोऋग्रायः ॥ २८ ॥ पी 


संगुख आते देख शीमताके सहित बायीं 
ओर रथको ढोठाया | अजुनमे उस समय 
दाहिनी ओर खित उस महा गजराजकों 
राजा भगदचके सहित वध करनेका 
अच्छा अवसर पाक्रमी घर्मको विचार 
कर उनके वधकी इच्छा नहीं की॥ इधर 
पह गजराज हाथी घोड़े ओर रथोंको 
मर्दनकर सत्युके लोकमें पहुंचाने लगे, यह 
देखकर अजन छुद्ध हुआ ॥ (२८०३०) 

द्रोणपर्वम भ्रठाईस अध्याय समाप्तत १२५७ 

ोणपर्वमें उनतीध अध्याय । 

राजा घृतराष्ट्र बोढ़े, हे सज्य ! 
अजुनने झुद्ध होकर राजा मगदत्तसे 
किस प्रकार युद्ध किया, और पराक्रमी 
भगदततनेभी अज्नके सल्षमें केसा संग्राम 


/99 95997 %फ क्ष७9:9०9:9779995987395993/93539953:9979559:-25%:995-:3935935339333:99323:39959+%3/:95%79+%:593%5%99:>:>:% ७:97 % फः१२-१७०3: 93ज5छ& 


धृतराष्ट्र बवाच- तथा छुद्धः किमकरोहूगदत्तस पाण्डव/ | 
प्राग्ज्योतिपों वा पा्थस्प तन्‍्मे शंस यधातथम्‌॥ १॥ 

सज्ञय उवाच-- प्राग्ज्योतिपण संसतक्तादुभौ दाह्माईपाण्डवौ। 
सत्युदंष्टान्तिक प्राप्ती सचचेखूतानि सेनिरे 
तथा तु शरवर्षाणि पातयत्यनिश प्रभो 
गजस्कन्धान्महाराज क्षष्णयो। स्यन्दनस्थघों। ॥ ३ ॥ 
अथ काए्णोयस्ाण! पूर्णकासुकनि।सते! 
अविध्यददवकीपुत्र॑ हेमपुद्ठै। शिलाशितेः 
अप्निस्पश समास्तीशणा भगद्त्तेनं चोदिताः | 


॥२॥ 


॥ ४॥ 


पर 


किया था | वह सब इच्ान्त विस्तारसे 
तुम मेरे समीप बणन करो ॥ (१) 
सज्ञय बोले, जब कृष्ण और अजुन 
राजा भगदत्तकें सह युद्ध करनेसे 
प्रवृत्त हुए तब सम्पूर्ण झुरवीर योद्धा 
उनको मृत्युके कराल मुखमें ही पड़े हुए 
बोध करने लगे ॥ है भारत! राजा 
भगदत्त गजराज पर चढ़के रथ पर चढ़े 
हुए कृष्ण और अर्जुनके अपर रुगातार 
वाणोंकी बषी करने लगे ॥ ओर बलपूवेक 
घलुपको कान पर्यन्त खींच कर शिक्ापर 
धिप्ते हुए छोहमय वाणोंसे देवकीपृत्र 
कृष्णको विद्ध किया ॥ | २-४ ) 
भगदत्तके घनुषसे छूटे हुए अग्नि- 
के प्रमान स्पश करनेवाले वे सम्पूर्ण 
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१७८ 
...0ह0हत__- > ्कन्पक के: 


[ श्पंदापकवधपवे 


2€68866%56€6<&26: 99%: ,3999999998999%%+: 29999993%/ - >> प्फिफि कफ कं घप 8 445955393999899, :999999 999 & 
छल& 66662: 5: 





॥ निर्मि्य देवकीपुत्र क्षिति जग्छः सुवाससः) ॥ % ॥ 

। तस्थ पार्थों घलुर्छित्वा परिवार निहत्य च। 

४ लालयत्रिव राजानं मगद॒त्तमयोधयत्‌ ॥६॥ 

] सो5करदिमिनि मांस्ती४णांस्तोमरान्व चतुददश । 

| अप्रेपयत्सव्यसाची ह्विविकैकमधाशच्छिनत्‌ू ॥७॥ 

|! ततो नागस्थ तह व्यधमत्पाकदशासनिः | 

$ शारजालेन महता तद्जीयेत भूतले ॥८॥ 

| शीर्णबर्मा स तु गज! छरे! सुम्रहामर्दिता । 

। बभौ धारानिपाताक्तों व्यञ्नः पर्वेतराडिच. ॥ ९॥ 

।$ तत। भराग्ज्योतिष। शक्ति हेमदण्डामयस्मपीम्‌ । 

| ब्पसुजद्वासुदेवाय द्विधा तामजुनोडच्छिनत्‌ ॥ १०॥ 

॥ ततछतन्न ध्वज चैव ्॑िछत्वा राज्ञो्ञुनः दारे!। 
विव्याघ दशभिस्तूणसुत्स्मयन्पर्वतेश्धरस ॥ ११॥ 
सोधतिविद्धो बज नशरे! सुपुन्चे! कट्ृपत्रिसिः । 
मगदत्तस्तत! कुद्धः पाण्डवस्थ जनाधिपः ॥ १२॥ 
व्यसजत्तोमरान्पून्नि शेताश्वरयोत्रनाद च। 

बाण कृष्णके शरीरका भेद कर पृथ्बीमें | अल्न्त ही विद्ध होकर मेधरदित जल- 
| गिरे। तब अर्जुन राजा सगदर्का पनुष . थारासे युक्त पवेतके समान बह हाथी श- 


और कबच अपने तीए्ष्ण वार्णोते काट 
कर प्रसज्ता पूर्वक उनके सह युद्ध करने 
ढगे ॥ राजा भगदत्तमे उगे किरणके 
समान प्रकाशमान्‌ चोदह तोमर अजुन- 
के ऊपर चलाये । अजुनने अपने दाणों- 
से हर एक तोमरोंफो दोन दोन ठुकड़े 
6 करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ (५-७ ) 

अनन्तर अजझुनने अपने वाणोंक्रे 
जाठसे राजा मगदत्तके हाथीका क्षपच्‌ 
काट कर पृथ्वीमें गिरा दिया।अजुनके 
बाणोंसे कमच कटनेपर उनके थाणोंसे 


रीरसे रुधिरकी षपो करता हुआ अत्यन्त 
शोभित हुआ ॥ अनन्तर प्रतापी भग- 
दच्तने कृष्णकी ओर सुवर्ण दण्डसे युक्त 
एक लौहमयी शाक्त चलाई । अजुनने 
शीघ्रताके सहित उस शाक्तिकों मागे- 
हीमें काठके मिरा दिया, फिर उनकी 
ध्यजा और छत्रकों काटकर हंसते हुए 
दर्श धाषोंसे विद्ध किया ॥ (८-११) 


अध्याय २९ | 
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तेरज्ञुनस्प समरे किरीटं परिवरत्तितम्‌ 


॥ १३॥ 


परीदूत किरीद तद्रमयन्नेव पाण्डव! । 


खुदष्। क्रियतां लोक इति राजानमतन्रवीत्‌ 


॥ १४ ॥ 


एवमुक्तरतु संकुद्धः छारवर्षेण पाण्डव्म्‌ | 


९ ७ 8 
अभ्पवषत्सगावन्द धनुरादाय सासखरस्‌ 


॥ १५॥ 


तस्थ पार्थों धन्तार्छित्वा तूणीरान्सत्निकृत््य च | 


त्वरमाणों द्विसप्रत्मा सवेममखताडयत्‌ 


॥ १६ ॥ 


विद्वरततो5तिव्यधितों चैष्णवास्नमुदीरयन्‌ ! 
अभिमन्त्यां5छुशं कुद्दों ब्यसजत्पाण्डबोरासि॥ १७॥ 
विस्४ भमगदत्तेन तदर््न॑ सवंधाति वै। 


उरसा प्रतिजग्राह पार्थ सण्छाय केशव: 


॥ १८ ॥ 


बैजयन्त्यसवन्माला तदस्न॑ केशवोरसि । 


पद्मकोशपिचित्रात्या सर्वतुकुसुमोत्कदा 


॥ १९॥ 


ज्वलनाकेंन्दुवर्णा भा पावकोज्ज्वलपछवा | 


तथा प्मपलाशिन्या बातकम्पितपत्रया 


शिरपर चलाकर सिंहनाद करने लगे । 
उन तामरोंसे अज्ुुनका किरीट छिप 
गया; असुन अपने मस्तकके क्िरीटको 
संबारते हुए राजा भगदशसे बोले, 
# तुप्त अब इस समय सम्पूर्ण लोककों 
मत्री भांति देख छो, क्‍योंकि फिर ने 
देख सकोगे ॥” ( १२-१४ ) 

राजा सगदर अ्जुनका ऐसा वचन 
सुनकर एक प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके 
कृष्ण और अर्जुनके ऊपर अपने बाणोंकी 
घषों करने रंगे ॥ अजुनने शाप्रिताके 
साहित उनके धदुप और तृणीरकों अपने 
बाणोंसे काठकर फिर बहुतेरे बराणोंसे 
उसके सम्पूर्ण मर्म थानोंमें प्रहार 





॥ २० ॥ 


किया ॥ अनन्धर मर्मखानोंसे विद्ध 
होकर राजा भगदन्न अत्यन्त ही पीडित 
हुए और वेष्णवाद्रस अकुश अमिम- 
न््रित करके अजुनके वश्खलकों लक्ष्य 
करके छोड दिया ॥ ( १५-१७ ) 
क्षष्णने अजुनको छिपाकर उस सम्पूर्ण 
प्राणियोंक्रे नाश करनेवाले अख्नको अपने 
वक्षखल पर ग्रहण किया ॥ वह वेष्णवास्र 
कृष्णके वक्षअलपर गिरकर उस के 
अंगरपशते वैजयन्ती माला बन गया । 
बह माला कमहगुच्छोंसे सम्पन्न, अनेक 
ऋतुओंमें उत्पन्न हुए एृष्पोंसे गुफित; 
अग्नि ब्वय और चंद्रके समान प्रकाशित 
थी, उप्तमें कमल पत्र गुफ़े हुए थे, ओर 


है. 
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अयुध्यमोनस्तुरगान्संयन्ता5स्मीति चाश्नघ ! 
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हत्युकत्वा पृण्डरीकाक्ष प्रतिज्ञां खां न रक्षसि ॥ २२॥ 
यदहं व्यसनी था स्थामशक्तों वा निवरणे। 
ततस्त्वपैब कार्य स्थान्न तत्काथ मयि खिते ॥ १३॥ 
सवाण! सधनुआए5ह ससुरासुरमानुषान ! 

बाक्तो लोकानिमाज्ेंतुं तच्चाअपे विदित तव ॥ २४ ॥ 
ततो्छेन वासुदेव! प्रत्युवाचा5थवद्गचः । 
शरण गुछाममिद पार्थ पुरावृत्त यथाइनघ 
चतुर्मूत्तिरह शब्बद्धोकन्नाणार्थदुद्यतः । 
आत्मान प्रविभज्येह छोकानां हितमादधे ॥ २६॥ 


॥ २५॥ 


एका सूत्तिस्तपश्चयां कुरुते मे शुधि खिता | 
अपरा पहयति जगरक्कुबार्ण साध्वसाघुनी ॥२७॥ 





वे बायुसे कंपित होते थे; ऐसी मालासे 
अतसी पृष्पके धमाल श्याम वर मग- 
पान श्रीकृष्णचंद्र अंत शोमित 
हुए ॥ (१८-११ ) 

अनन्तर अछुन दु/खित होकर कृष्ण 
से बोले, हे पृष्डरीकाप ! तुमने यह 
प्रतिज्षा किया, कि में केवक तुमारे रथ- 
के सारथी बनकर घोड़ोंको चल्ाऊंगा 
भर युद्ध नहीं करूँगा; इस समय तुम- 
गे उस ग्रतिज्ञाक्ी रक्षा नहीं की ॥ यदि 

व्यसनी अथवा अद्च निदारण करनेगे 
असमर्थ होता, तो तुमको ऐसा करना भी 
उचित था, परन्तु मेरे उपस्थित रहते 
हसके ऐसा कम करण! उचित नहीं 


£ था। मैं घनुप बाण दे 
/। 2 22044036/4800 93030 
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और अपस्‍ुरोंके सहित समूर्ण पृथ्वीको 
जीत सकता हूं; इसे तुम भी जानते 
हो ॥ (२२-२४) 

,अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अरजुनका यह 
अधयुक्त वचन सुतकर उनसे बोले, हे 
पापरहित अजुन । तुम एक गुप्त प्राची- 
ने बतिहाल मुझसे सुनो॥ मेरी चार 
सनातन मूरियां हैं | मैं इस जगतूमें प्रा- 
पियेके परिक्राणक्षे निम्नित्त उच्चत हो 


निज आत्माको विभाग करके चार मू- 


चिंयोंसे प्राणियोक्ा हित साधन किया: 
करता हूँ ॥ मेरी एक भूच्ि मत्य लोक- 
में स्थित होके तपस्या कर रही है, दूस- 
री जगतूके सत्‌ और असद्‌ करों 


ते है तीसरी मनुष्य लोकड़ा आश्रय 
3999999299989989999999999999' 
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७ द्ोणप्व । 
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अपरा कुरुते कर्म मानुष छोकमाश्रिता । 

शोते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वरष्सहलिकीस ॥ २८ ॥ 
याञ्सो वर्षसहसान्ते सूत्तिरुत्तिष्ठने मम। 

बराहभ्पो वराज्श्रेष्ठांसससमिन्काले ददाति सा ॥ २९॥ 
त॑ तु कालमजुप्राप्त विदित्वा एथिवी तदा | 


अथाचत वर यन्म्रां नरकार्धाय तच्छूण 


॥ ३० ॥ 


देधानां दानवानां च अवध्यस्तनयोष्स्तु में । 


३ न +्‌ 0०८५ 
उपेतो वैष्णवास्मेण तन्‍्मे त्व॑ दातुमहेसि 


॥ ३१॥ 


एवं वरमहं श्रुत्वा जगल्यास्तनये तदा | 


अमोघमर््न प्रायच्छ वैष्णव परम पुरा 


॥ १२॥ 


अवोच चैतदर््॑ वे झमोघ॑ भचतु क्षमे | 


नरकर्थाउभिरक्षार्थ नेन कश्रिदृपिष्यति 


॥ ३३॥ 


अनेनाइस्त्रेण ते गुप्त खुतः परवलादना। 


भविष्यति दुराधर्षः सर्वलोकेषु सर्वदा 
तथेत्युकत्वा गता देवी कृतकामा मनखिनी | 


॥ ३४ ॥ 





कर के कर्म करती हैं। और चौथी 
मूत्ति सहस्त वर्ष पर्यन्‍्त निद्नित होके 
शयन करती रहती है ॥ (२५-२८) 
जब मेरी बह चोगी पूर्ति सहस्त बपे- 
के अनन्तर निद्रासे जागके सावधान 
होकर उठती है, तब वही मूचि वरदान 
पानेके योग्य पुरुषोंको श्रेष्ठ वर दिया 
करती हैं, एक समयमे उस हो मूरिके 
उठनेक सम्यमें पथिवीने अपने पृत्र 
नरकासुरके निम्तितत जो वरदान भांगा 
था; वह मैं तुमसे कहता है ॥ २९-३० 
पाथिवी बोली, “मेरा पुत्र वेष्णवास्से 
युक्त होवे, जिससे देवता तथा देत्य 
कोई उसका बंध न कर सकें इस निमि- 





त तुम मुत्षे यही वरदान करो | /(३१) 

मैंने प्राथेवीकी प्रार्थना सुनकर उस्ती 
समय भूमिपुन्र नरकासुरकी अपना अ- 
मोघ परम वेष्णव अख्र प्रदान फिया 
और उस्त प्तमय मेंने पृथ्वीसे यह वचन 
कहा था, कि हे प्रथ्वी ! मैंने इस पै- 
ध्णवाद््रकों तुम्हारे पृत्रकी रक्षाके निमि- 
त्त दिया है, यह अमाष अद्च है, इसके 
प्रतापसे तुम्हारे पुत्रकों कोई भी युद्धमें 
न मार सकेगा ॥ तुम्हारा पुत्र सदा 
स्वेदा इस अद्नसे राक्षित होकर शकुओं- 
को पीड़ित करता रहेगा और जगवके 
बीच इस अदरक वलसे तुम्हारा पुत्र महा 
पराक्रमी गिना जावेगा ॥ (३२-३४ ) 
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८१ 


मेह्ाभारते। 


[ २ संशप्तकवधपव 





कलू«कल् करन कक कक 5 कब रर कक क «5 क4 9 क9 58459 593 959589899963999993% ॥.॥] 
स चा5्प्यासीदू दुराधषों नरकः शब्ब॒तापन! ॥ ३०॥ 
तस्मात्पाग्ज्योतिष प्राप्त तदख पार्थ मामकघ्‌ । 
नास्पा:वध्योडस्ति छोकेषु सेन्द्रसद्रेषु सारिष ॥ ३९ ॥ 


छक्का ३9३७३ ७, 


तम्मया त्वल्कृते चेतदन्यथा वयपनामितम्‌ 


विश्ुुक्त॑ परमास्रेण जहि पाये महासुरणम ॥ ३७॥ 
वैरिण जहि दु्धष भगदत्तं सुराह्रषम्‌ । 
यथाईहं जप्निवान्पूर्व हिताथ नरक तथा... ॥ रे८॥ 
एयमुक्तस्तदा पार्थः केशवेन महात्मना । 
अगदत्त शिवैयाणै! सहसा समवाकिरतू ॥ ३९॥ 
ततः पार्थों महाबाहुरसम्म्रान्तो महामना। 
कुम्भयोरन्तरे नाग॑ नाराचेन समापेयत्‌ू.. ॥ ४०॥ 
स समासाद त॑ नाग बाणों चच्र हवाइचलम्‌ । 
अभ्यगात्सह पुद्देन वल्मीकमिव पत्चण/ ॥ ४१॥ 
स करी भगदत्तेन प्रेय॑म्ाणो मुहुरुंहु।। 

प्रनखिनी प्रथ्वीदेवी ऐसा ही होगे, .. किया था, पैसे ही तुम भी हस देवों: 


यह वचन कहकर कृतकार्य चली गई। 
उम्का पुत्र नरकासुर भी उ् अख्के 
प्रभावसे महा पराक्रमी हुआ था, और 
उसने समपूण शज्चुओंका इसही अद्चके 
प्रतापसे युद्धमें पीड़ित किया था॥ हे 
पुरुषएम ! बही मेरा अस्च इस समय में 
नरफासुरसे मगदत्तको मिला था, इन्द्र 

र रुट्र आदि देवता भी इस अज्लेत्त 
अवध्य नहीं हैं; इस ही कारणसे तुम्हारी 
रक्षाके निमित्त मेन इस अखको अन्यथा 
परिवतित कर दिया है ॥ हे अन ! 
इस समय यह परवेतराज भगदत्त वैः 
ध्यवाद्त रहित हेगया है, इससे मैंने 


पहिले जिस अकारसे नरकासुरक्षा वध 
!९६६४६४३३४३०३३३2938299999339&3। 
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के द्ोद्दी महाइपाद्‌ मंगदत्तका नाश 
करो ॥ (३५-२८ ) 

जब महात्मा कृषाने अर्जुन ऐसा 
बचन कहा, तथ महारथ अजुनने निर्भ- 
यचित्त होकर अपने तीक्ष्य बराणोंप् 
राजा भयदत्तको छिपा दिया; फ़िर अ 
जुनने एक तीएंण बाणसे अगदत्तके 
गजराजके गण्डखलक़े मध्य भागमें प्रहार 
किया । हे नरनाथ ! जैसे सर्प विल॒के 
पीच प्रवेश करता है, तथा जिस प्रकार- 
से वज्र लगनेसे पर्वत भेद देवा है; 
वैसे है। अजुनके घतुपसे हटा हुआ 
ताश्ण बाण मगदत्तके हार्थाके शरीरोपें 
घुप्त गया ॥ (३९-४१) 


५300७02 ७3 334 | 
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अध्याय २९ | ७ द्रीणपर्त । १८ 
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न करोति चचस्तस्प द्रिद्रस्थेत योषिता. ॥ ४२॥ 

सु तु विष्धभ्य गात्राणि दन्तास्थामवरनि ययौ। 

नदन्नात्तस्वन प्राणातुत्लसर्ज महाहिपः.. ॥ ४१॥ 

ततों गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केशव। । के 
अर मह्दत्तरः पार्थ पलितेन समाव्ृतः.. ॥ ४४॥ .. £ 


वलीसम्छन्ननयनः शरः परमदुर्जयः । |] 


अध्णोरुन्मीलनाधाय बद्धपट्टो दरों गूप: ॥ ४५॥ 
देवपाक्यात्मचिच्छेद दरेण भशमजझेमः । 
छिन्नमाजेंडझुके तस्मिन्स्द्धनेत्रों बसूव सः ॥ ४६ ॥ 
तमोमय॑ जगन्मेने भगदत्तः प्रतापधान्‌ । 
ततश्न्द्रा्धविम्तरेन बाणेन नतपर्षणा ॥ ४७॥ 
बिभेद्‌ हृदय राज्ञों भगदत्तस्थ पाण्डवः | 

स भिन्नहृदयों राजा भगदत्तः क्रिरीटिना ॥ ४८ ॥ 


झरासन शरांशब गतासु। प्रसुमोच ह। 
शिरसस्तस्य विश्रष्ट पपात च वरांशुकम्त । 
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उस समय राजा भगदतने उस हाथीको 
बारबार उत्तेजित किया; परन्तु जैसे 
खामीके दरिद्र होमेपर उसकी भागा 
उसके वचनको नहीं ग्रहण करती, वैसे 
ही उस गजराजने भगदत्तके प्रिय कार्य 
को नहीं किया ॥ और दण्ड पिक्रोड 
कर महामयद्टर आत्तनाद करके प्राण 
त्याग किया ( ४२-४३ ) 
तब गाण्डीव घलुष्य धारण करनेवाले 
अजुनसे श्रीकृष्ण कहने छगे। हे अजजन ! 
इस भगदत्तके बुढ़ापेफे कारण सब केश 
श्रेत हुए हैं, शूर और अत्यंत दुर्जय इस 
भगदत्तके नेत्र वलियोतति व्याप्त झेनेके 


कारण उन्म्रीलित नहीं होते, इस लिये 





त्ेत्नोंकीं उन्मीहित रहने के लिये उस 
राजाने उन्हें पटवद्ध किये हैं ॥ (१४-४५) 

श्रीकृष्ण के बचन सुनकर अजुनने 
ज्ञीघ्र ही अपने बाणसे मगदतके नेत्रका 
पट काटडाला,उससे भगदत्तके नेत्र हांप 
गये और यह प्रतापवान्‌ भगदत्त सब 
जगत्‌ को अंधकारसे व्याप्त ही भानने 
लगा | तिसक्रे अनस्तर अजुनने अपने 
तीक्ष्ण और अद्ध॑चन्द्र बाणसे राजा मग- 
दत्तके हृदयमें प्रहार किया । राजा मेगः 
दत्त अजुनके वार्णांते पीडित होकर चे- 
त-रहित होगये, अनन्तर उनके हाथसे 
धलुप और वाण छूटके प्रथ्वीपर गिर 
पद). जैसे कमल-नाठको उखाउनेसे 
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मारते । 
१८४ महा 
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नालताइनविश्रर्ट पछाश नलिनादिव 


॥४९॥ 


सहेममाली तपनीयभाण्डात्पपात नागात्िरिसन्तिकाशात्त्‌ | 


सुपुष्पितों भास्तवेगरूणों महीघराग्रादिव कर्णिकारः 


॥ ५०॥ 


ततोपपरास्तव जयकांक्षिणों नरान्वभज्ञ वायुवेलवान्हुमानिव ॥९१॥ १३०८ 


इृति अ्रीमहामारते० चैयासीक्यां द्रोणपर्दीणि संशपुकवधपवेणि संगदुत्तवबे एकोनम्रिशो&ध्याय/ 0 २९ ॥ 


3 
४ 
; निहत्य त॑ नरपतिमिन्द्रविकरम सलायमिन्द्रस्य तदेन्द्रिराहवे। 
; 
के 
| 


सक्षय उपाच-- प्रियमिन्द्रस्य सतत सायममितोजसस्‌। 


सच. €्‌ 
हत्वा प्रार्ज्योतिष पार्थः प्रदक्षिणमवत्तेत 


॥१॥ 


ततो गान्धारराजस्थ खुतौ परपुरक्षयों | 


अर्देतामर्जुन संख्ये आतरों ध्ृषकाचलो 


॥२१॥ 


तौ समेत्याउज्ञन वीरो पुर! पश्चाच धन्विनों ! 


अविध्येतां महावेगैनिशितराशुगैर्सश् 


॥ ३॥ 


तिलशो व्यघमत्पाथे। सोबलस्थ शितै। धारै। ॥ ४॥ 





है 

] 

है 

3 

$ 

] 

कमहके झुणाठसे उसके पत्र एथक्‌ होजा- 
| .े हं, बैसे हो उतके शिरके ऊपरते उत्तम 
! बद्ध पृथ्वौपर गिर पछ। ( ४६-४९ ) 
॥ मे मो भांति फा हुआ कर्पिं- 
ह कारका सुन्दर पृक्ष बायुक्के घेगसे टूटकर 
+ परवेतक्ी शिखरपर गिर पढ़ता है, वैसे 
६ ही तव्ण माला विभूषित रावा भगद्् 
५ उस एके समान ऊंचे हाथीसे पृथ्वीपर 
१ गिर पढ़े ॥ जैसे प्रचण्ड थायु पृक्षोकी 
| उखाढके फेंक देता है वैसे ही इसदपूत् 
। अपने युदमे इन्द्रके सखा इन्द्रके समान 
£ महा पराक्रम्मी राजा मंगदततका संहार 
है करके तुग्दारी सेनाके अन्यान्य शूरपीरों- 
$ काबध करने ठग) (५०-५१) १३०८] 
४ 
५ 


दोणपर्वमे उनतीस अध्याय समक्ष । 
/999939393। 
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चृषकस्य हयान्सू्त धनुरुछन्न रथ ध्वजम । ः 
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सज्षय बोले, अ्जुनने इन्द्रका प्रिय 
मित्र और सखा महातेजखी राजा मग- 
दत्तका युद्धमें घध करके उनकी प्रद्षिणा 
की॥ अनन्तर गान्धार-राजके शह्ठु ना- 
शन वृषक और अचल नामक दो पुत्र 
युद्धभूमिें अजुनको अपने बाणोंसे पिद्ध 
करने लगे ॥ वे दोनों मिलकर धलुष 
घारण कर अशुनके आगे और पीछे 
खित होके उन्‍हें तीएण बाणेंसि अत्यन्त 
ही पीड़ित करने छगे॥ ( १-३ ) 

अजुनने अपने चोसे बाणोंसे सुबल- 
पुत्र पके घोड़े, सारथी, छत्र, 
ध्वजा और पनुपको काट दिया और 
नाना प्रकारके असर शद्धोंकी चला कर 


/888288262888€66€ 
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ध्याय ३० ] 


७ द्ोणपर्न । 


१८५ 
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हि] 
५ 
[ 


(५॥ 


॥९॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


स्थालो तव महात्मानौ राजानों ध्ृषकाचलों । 


भूरं विजप्ततु! पार्थमिन्द्रे वृत्नचलाविव 


॥९॥ 


लब्धलक्षौं तु गान्धारावहतां पाण्डवं पुन । 
निदाधवार्षिकौ मासों लोक॑ घ्माशुभियंधा ॥१०॥ 
तौ रथस्थी नरव्याप्रौ राजानों घृषकाचलों | 
संझ्िष्ठाज्ञें सितो राजझ्घानैकेषुणाइछ्ुन! ॥११॥ 
तो रथात्सिह्सझ्ाशों लोहिताक्षों महाभुजं | 


उनके अनुयायी सौबर आदि गान्धार | शक्षुमिके पुत्र-दोनों बलवान भाई पक 


योद्भाओंकीं अत्यन्त ही पीडित करने 
लगे ॥ अनन्तर महाश्रुत बृपक धोडोंपे 
रहित रथसे उतरके अपने माईके रथ 
पर जा चढ़े और दूसरा चढ़ धनुप ग्रहण 
किया ॥ इतने ही समयमें अजुनने पांच 
सो गान्धार बीरोंका वध करके उन्हें 
यमपुरीम भेज दिया | ( ४-७ ) 
अनन्तर एकरथर्मे सित इृषक और 
अचल दोनों भाई अपने वाणोंकी वर्षो 


कि... ।अीदक. प ३5 
ह करने आर अजुनको बार बार विद्धू करने 


लगे ॥ जैसे वृत्रासुर और बलासुरने 
मिल कर इन्द्रके ऊपर अपने अद्चोंसे 
प्रहार किया था, वैसे है। तुम्हारे साले 


और अचल बार बार अपने तीए्ण घा- 
णोंकों चहा कर अजुनके उपर प्रहार 
करने लगे। जैसे प्रीष्म और वर्षो ये 
दोनों ऋतु धूप और जलकी वर्षोते 
सम्पूर्ण ग्राणियोंको क्षेश देती हैं, बेसे 
ही लक्ष्य ( निशाने ) को वेधनेवाले उन 
दोनों गान्धार राजके पुत्रोंने अशुनको 
अपने तीक्षण बाणोंसे पीडित करना आर- 
मम किया ॥ (८-१०) 

है राजन्‌ ! अझुनने एक महा भ- 
यदुर वाण चला कर एक ही रथमें 
स्थित पृरुपसिह वृषक ओर अचल दो- 
नों भाइयोंका संद्ार किया ॥ थे एक 


।॒ 
। 
की 
| 
*। 


!9999992999599985998959395%399292998<6866866&6886666868668666266&६66&€€/ 
ततोंड्ञ्ञन। शरब्रातैनोनाप्रहरणैरपि । न्‍ 
भान्धारानाकुलांश्के सोबलप्रसुखान्पुनः 
ततः पश्चणतान्वीरान्गान्धाराजुद्यतायुघाव्‌ । 
प्राहिणोन्शवत्युलोकाय कछुद्दों वाणेघेनझय। 
हताय्वात्तु रधात्तृणमवर्तीय महाशुज। । 
आरुरोह रथ॑ भातुरन्यच घनुराददे 
तावेकरथमारूढ़ौ भ्रातरों वृषकाचलौ । 
शारधषेण घीमत्खुमविध्येतां सहुसेहु! 


।' 
' 


॥ 
॥ 
! 
पर 


| 
॥ 
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की 
ही 
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पे 
ही 
हे 
0 
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॥] 
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की 
ह 
श्री 
हे 
फ 
है 


थी 
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लि पा सल्यादगरो सोदयोवेकलक्षणों ॥११॥ 
तयोर्भूमिं गतों देहो रधाइन्थुजनप्रियो। है 
यज्ञो दश दिशा! पुण्यं गमयित्वा व्यवासिती ॥ ११॥ 
इृषठा विनिहती संख्ये मातुछावपलायिनों | 
शज्ं छुसुचुरअ्णि पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ (४ ॥ 
निहतौ आतरो दृष्ठा मायाशतविशारदः । 
क्ृष्णौ सम्मोहयन्मायां विदपे शकुनिस्तता ॥ १५॥ 
लगुडायोगुडाइमान। शतघ्न्यश्व सद्यक्तय। । 
गदापरिषनिश्निंशशलमुद्ग पद्चिशाः ॥ १६ # 
सकम्पनर्टिनखरा छुसलानि परश्वधाः 
ध्लुरा! ध्ुरप्रणालीका वत्सदन्तास्थिसन्‍्धया। ॥१७॥ 
चक्राणि विशिखाः प्रासा विविधान्पायुधानि व ! 


| 
रे 
। 
| 
] 
। 
; 
' 
प्रपेतु! शतशों दिउश्य; प्रदिग्भ्यश्राउज्ञुन प्रति।१८ ॥ 
; 
| 
| 
' 
।़ 
। 
। 
| 
है] 
। 
। 


कक्षा: छालाबुका गृधा। कपयश्व सरीखपा। ॥ १९॥ 
५5. क्षांसि ० 
विविधानि उ रक्षांसि छुपितान्पजुन प्रति । 





ही रुपबाले सिंहके समान पराक्रमी | ओके जानमेवा़े शकृनिने अपने पुत्र 
रक्तमेत्रवाल महाश्ुज दोनों भाई मर कर | दोनों भाश्योंकों मरते देख कर कृष्ण 
रथसे पृथ्वी पर मिर गये ॥ उन दोनों. | और अ्जुनको मोहित करनेके निमित्त 
शूरपीरोंके शरीर उस युद्धभ्ूमिम सब माया उत्पन्न की ॥ शक्षुनिक्ी मायाके 
ओर अपने पवित्र झूरवीरोंके यशकों | प्रभावस सेकड़ों शक्ति, शतप्ती, गदा, 


आम 


विस्तार करके अन्तमे पृथ्वी पर स्थित | परिष, शूल, मुहर, पहिश, ऋष्टि, 
हुए॥ (११-१३) मूपल, परशु, क्षुगद्त, ध्ु॒प्र, नालीक, 
है राजेन्द्र _पुम्दोरे पृत्रोने युद्धसे पत्सदन्त, अस्थिसान्धि, चक्रविशिख, 
पीछे न हृदनवाले अपने दोनों माहुले- | 
योंको अजुनके बाणोंसे परे हुए देख- 
३ 3 अजुनके 
कर क्रोधपूषंक सब्यसाची अजुनके 
ऊपर अपने वा्ोंको चलाना आरम्भ 


किया ॥ अनन्तर सैकड़ों माया विद्या- 
०8868 /8688686826686866888858। 


प्रास और दूसरे प्रकारके सैकड़ों तथा 
सहस्ों अस्ध सब ओरसे अजुनके ऊपर 
पढ़ने लगे ॥ (१४-१८) 
अनन्तर ऊंठ, गदहे, भैसे, व्याध्र, ! 
सिंह चित्ते, भेडिये, बानर आदि पशु |; 
४ 


/&8868822688&88:>5। '#>9298&$993258999%298392। !989999839' 
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खरोष्टमहिपा! सिंहा व्याधा। सप्रचित्रकाः । ; 
$ 
£ 
ती 
कै 
के 
है 
$ 
$ 
$ 
श्र 
की 
क 
| 
शी 
ही 
तँ 
] 
। 
। 
| 
है| 


अध्याय ३० | 


|0:93:9:9/29799%9:579979959979%:999292999:2%55297953995:992995/999:5:0229999:2:999:99:29599998:2:9:290ः7:52989592909959995959:98 995958:59। किक लि क्ष 


श6&&€&682886228832%98ल्‍858686288588626 &85€993979999399393 9:299889939893283:929939। 
मे 


3 द्ोणपर्व। 


86&588666656665568568&68826€$28८०६३७३:929999899393:2%3$95399999%9&83593। 


संकुद्धान्यस्यवावन्त विविधानि पयांसि च ॥ २० ॥ 
ततो दिव्यास्रविच्छूर; कुन्तीपुत्रो घनञ्य। । 


विस्ध॒जन्रिषपुजालानि सहसा तान्वताडयत्‌ 


॥ ११ #॥ 


ते हल्यमानाः झरेण प्रवरे! सायकैईडे) । 


विरुषन्तो महारावान्विनेशु) सर्चतों हता। 


॥ २२॥ 


ततस्तमः प्रादुर भूदज्ञुनस्थ रथ प्रति । 

तस्माद् तमसो बाचः करा! पार्थमसत्सेपन्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्तमों मैरवं धोरं भयकते महाहवे । 

उत्तमास्नेण महता ज्यौतिषेणा5छुनोप्वधीत्‌ ॥ २४ ॥ 
हते तस्मिझ्ञलौघास्तु धाहुरासन्भयानका: ) 
अम्मसस्तर्य नाशार्थमादित्यास्रमधाउज्चन। ॥ २०॥ 
प्रायुक्ताम्भस्ततस्तेन प्रयशोडत्ेण शोषितम्‌। 

एवं घहुविधा माया; सौबलस्य कृताः कृता:॥ २६ ॥ 
जथानाइस्त्वलेना55शु प्रहसन्नज्जनस्तदा | 


तदा हनारु मायासु अरतो5झुनशराहतः 


और गिद्ध छोषें, आदि पक्की तथा 


' नाना प्रकारके मांस भक्षण करनेवाले 


राक्षस छ्ुध्ासे पीडित होकर अजुनकी 
ओर दोड़े॥ अनन्तर दिव्य अद्लेकि 
जाननेवाले पराक्रमी इुन्तीपुत्र बलवान्‌ 
अजुनने अपने दिव्य.अखेंकों चला कर 
उन सम्पूर्ण मायाको नष्ट कर दिया॥ वे 
मायासे उत्पन्न हुए सब्र जन्तु अजुनके 
प्रवल् अश्लोसि पीडित होकर प्राण त्याग- 
ते हुए महा मयडूर शब्द करने लंगे। 
और विद्ध होकर नष्ट होगये ॥ (१९-२२) 

अनस्तर अजुनके रथमें अन्धकार 
प्रकट हुआ और उस ही अन्धकारसें 
नाना प्रकारकी कडई बातें सुनाई देने 


॥ २७ ॥ 


लगीं । अजुनने उस भयक्ूर अन्धकारका 
नाश किया ॥ अन्धकारके दूर होने पर 
महा भयहूर जलकी वर्षों होने छगी; 
तब अजुनने जलबर्षाकी निवारण करने 
के निमिच्च आदित्यास्न चलाया, उस 
अद्चके प्रभावस्रे सम्पूण जल शख 
गया ॥ (२३-२६) 

शुइनिने इर्ता प्रकार बहुतसी माया 
उत्पन्न की थी ॥ परन्तु शक्निने जिस 
समय जो माया उत्पन्न की, अजैनने 
हंसते हंसते अपने दिव्य अद्धेंसि उसका 
नाश किया ! इसी प्रकार सम्पूर्ण माया 
के नष्ट होने पर अजुबके बाणोंसे अत्यन्त 
है| पीडित होकर शक्षनि साधारण 


श्टछ 


'#99 छा 
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महाभारत | 


अपायाजवनेरखैः शकुनि! प्राकृतो यथा। 
ततोडचुनोइल्लविच्छेघ्न्य दशयन्नात्मनोइरिपु ॥ २८ ॥ 
अभ्यवर्षधच्छरौण कौरवाणामनीकिनीम । 


सा हन्यमाना पार्थेन तव पुत्नस्थ चाहिनी 


॥ २९ ॥ 


हैधीभूता महाराज गद्ढेबाएउसाय पर्वतम्‌ । 


द्रोणमेवाइन्वप्यन्त केचित्तत्न नरपसाः 


॥ ण्वी 


केचिद्‌ दुर्योधन राजन्नथमाना: किरीदिना । 
नाउपद्याम ततस्त्वेन सैन्य वे रजसा55घते ॥ ३१॥ 
गाण्डीवस्य च निर्धाषः श्रुतों दक्षिणतों मया। 
शहुदुन्दुभिनिधोंष॑ वादित्राणां च निःस्वनम्‌ ॥ ३२॥ 
गाण्डीवस्य तु निर्धापो व्यतिकम्यापस्प्शदिवम । 
तत। पुनर्दक्षिणतः संग्रामश्चित्रयोधिनाम ॥ ३३ ॥ 
सुयुद्धं चाब्जैनस्पा55सीदरं तु द्रोणमन्वियाम्‌। 


यौधिष्टिराभ्यनीकानि प्रहरन्ति ततस्तत! 


॥ १४ ॥ 


नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां तव भारत । 
अज्जनो व्यधमत्काले दिवीवाधश्राणि सारुत) ॥ ३५ ॥ 
2223:4002 428 82:32:00:024 2250 2774 


न न जी की, ६ 08:00: 
भ्ुष्यकी भांति वेगगामी घोडोसे युक्त 
रथ पर चह कर उनके सम्मुखसे भाग 
गये ॥ (२६-२८) 

अनन्तर अजुन शबुओंकी अपना 
हस्तलाधप दिखानेके निमित्त कुरुसेना 
के ऊपर अपने बाणोंकी वर्षों करने 
छ्गे। है सारत ! जैसे गढ्ा पवतक्ो 
मार्ग पाकर दो भागसे विभक्त हु, 
पैसे हो तुम्हारी सेना अजुनके बाणोमे 
पंत होकर दो माणोमे बंद गई । हे 


। राजन्‌ ! अजुनके वाणोंसे फडित ज्रवीर 


योद्धा द्रोणाचार्यके और कितने ही लोग 
दर्योधनके समीपमें जाकर स्थित हुए। 
/582868886626€: 
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अनन्तर सेनाके पुरुपोंके इधर उपर 
दौनेपे रणभूमिमे जो उन योद्धाओंके 
पांबोंके धक्ेसे धूलि उडी,उससे अशुन 
का रध छिप गया ॥ केवल उस समय 
सब्र ओर गाण्डीव घनुपका शब्द ही 
झनाई देता था | उस गाण्डीव घनुपका 
शब्द दुन्दुभी आदि युद्धके शब्दोंको 
उतिक्रम करके आकाश्मे व्याप्त 
हीगया॥ (२८-३३). 
_नन्‍्तर दक्षिण दिशा चित्रवेधी 
पीरोंके सह अहुनक्ा युद्ध॒ होने छगा, 
में उस सम्रय द्रोणाचार्यक्रा अनुयायी 
इैआ था । हे भारत ! युधिष्ठिरकी 


१9३ 993292:5995%.०.०-- 
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ते वासवमिवा55्यान्त म्रिवर्ष शरौधिणम्‌ । 


भहेष्वासा नरव्याघा नोग्न॑ केचिदवारयन्‌ 


॥ रे६ ॥ 


ते हन्यमानाः पार्थेन त्वदीया व्यधिता भ्ृशम्‌ | 


खानेव बहवो जपुविद्रचन्तस्ततस्ततः 


॥ रे७ ॥ 


तेज्ुनेन शरा झुक्ता! कछ्पत्नास्तनुच्छिद। । 

चालमा इध सम्पेतु! संबृण्चाना दिशो दुश ॥ ३८ ॥ 
तुर॒गं रथिन नाग॑ पदातिसपि सारिष । 

विनिर्भिय क्षिति जग्छुवेल्मीकमिव पन्नगा; ॥ ३९ ॥ 
न च द्वितीय व्यसजत्कुझराश्वनरेषु सः | 


प्रथणेकशरा रुग्णा निपेतुस्ते गतासवः 


॥ ४० ॥ 


हतैमनुष्यैह्िरदेश स्वत) शराभिसष्टेश्व हयेनिपातितै) । 
तदा$श्वगोमायुवलामिनादित विचित्रमायोधशिरों बशूव तत्‌ ॥४१॥ 





सेना इधर उधर शक्तु सेनाके शूरवीरों 
के ऊपर अपने अद्न श्रोंसे हार करने 
लगी । है राजेन्द्र | जैसे समयके अनुसार 
प्रबल वायु चल कर आकाशर्मे स्थित 
वादलोके समूहको नष्ट करता है, बसे 
ही शब्ुनाशन अजुन शहसेनाके योद्धा- 
ओंकी वीक्षण वबाणोंसे भस्स करने 
छंगे। (३३-३७) 

तुम्हारी सेनाक्री ओर दौडते हुए 
इन्हे समान पराक्रमी पृरुपर्तिह 
अजुनकों कोई भी शरीर योद्धा निवा- 
रण करनेमें समर्थ नहीं हुआ । तुम्दारी 
सम्पूर्ण सेना अजुनके भा्णोंसे अत्यन्त 
ही पीडित होकर तथा अपने अनेक इष्ट 
मित्र या योद्धाओंक़ा नाश करके युद्धभू- 


ह मिसे तितर वितर होने लगी॥ अजुनके 


घनुषसे हटे हुए फड्नपत्रसे युक्त अनेक 


€€&६४६४४2६६६६६६४६६६७६६४2666&86€8668€2866993933982999993क39989399; '99929893983399। यु 


| मर्ममेदी बाण शठ्भ समूहकी भांति 


सब्र दिशाओंमें परिपृण हो गये। ३५--३८ 

है राजेन्द्र ! वे ही सब बाण धोडे, 
हाथी, रथ और पैदल चलनेवाले योद्धा- 
ओंको भेद करके वस्मीकर्मे सरपके समान 
पृथ्वीमें प्रवेश करने लगे ॥ अशुन हा- 
थी, घोड़े और पेंदल युद्ध करने वाले 
बीरोंके ऊपर दूसरा बाण नहीं 
चलते थे; वह हर एक पुरुषकों 
एक एक वाणसे प्राणरहित करके 
पृथ्वीमें मिराने लगे ॥ उस समय वह 
संग्रामभूमि वाणोंसे बिद्ध, घायल तथा 
मेरे मनुष्य और हाथी थोडोंके 
शरीरसे पूरित होकर विचित्र रूपसे दीख 
पड़ती थी। कौंबे, गिड्ध, कुत्ते और 
शृगाल आदि भमांसभक्षी जीव मांस 
खानेकी इच्छासे मयड्ूर बोली बोलते 


/99। 
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१९७ भद्दासारते। [ २ संशप्तकदघपने 
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| पिता खुतं सजति सुहदर सहत्तबैव पुत्र। पितरं शरातुर/ 

0 स्परक्षणे कृतमतयस्तदा जनास्त्यजन्ति वाहानपि पार्थपीडिता॥॥ ४२॥ 

; इति श्रीमहाभारते झतसाहसत्यां संहितायां वैयासिक्यां ओोणपर्वणि संशपकबधपवेणि 

$। शक्षुनिपतायने प्रिंशोब्प्यायः || ३० ॥ [ १३५० ) 

। धृतराष्ट्र बवाच--तेध्वनीकेयु अग्नेषु पाण्डुपुन्रेण सज्ञय। 

। चलितानां द्रतानां च कथमासीन्सनी हि व! ॥ १॥ 

;$ अनीकानां प्रभग्नानामवस्थानमपद्यताम । 

(3 


छुष्कर प्रतिसन्धानं तन्मसा5४चद्षव सज्ञय ॥ २॥ 
सक्नय उवाच-- तथा$पि तथ पुन्नस्य प्रियकासा पिशासपने | 

यश! प्रवीरा लोकेषु रक्षन्तों द्रोणमन्चयु! ॥ ३॥ 

ससुझतेषु चाउल्नषु सम्प्राप्ते व युविष्तिरे 

अकुवन्नायकमाणि सैरचे सलभीतवत्‌ ॥४॥ 





हुए चारों ओर अम्रण करने छंगे॥| 
अजुनके धाणोंसे पीड़ित होकर पिताने 
पुत्रको और मित्रने अपने सुहृद मित्रको 
तथा बाणोंसे पीडित पुत्रने अपने पिता 
को त्याग दिया; अपने अपने प्राणकी 
रक्षाके निमित्त व्यग्रावित्त होकर कितने 
ही शरवीर(अपने बाहनोंको युद्धभृम्ि में 
लगने लगे ॥ ( ३९-४२ ) [१३५०] 
द्ोणपर्थमें तीस अध्याय समाप्त | 
द्ोगपर्वमें इकतसि अध्याय | 
राजा एतराष्ट्र बोले, हे सन्नय ! 
जिस समय अजुनके थाणोसे पीडित 
होकर प्ेरी सम्पूण सेना भागने छगी 
और तुम लोग भी भयभीत होकर 
भागने हमे, उस समय तुम ढोगोंके 
चित्तमें कैसा विचार उत्पन्न हुआ था ! 
सम्पूण सेना जब उसको रक्षाका आश्रय- 


4999399929986953:9529993:998988895589595%8/89 82: 


खरूप कोई भी न मिला, तब युद्धसे 
मांगने ढुगी। मागती हुई पेनाको फ़िर 
लादाकर युद्ध प्रवृत्त करना बहुत 
कठिन होता है; परन्तु उस समयमें उन 
सस्यूर्ण योद्धाओकी जैसी दशा हुई थी, 
प्‌ धम्पूण इसान्त तुम मेरे समीपमें 
बर्णन करों ॥ ( १-२ ) 

... जय बोहे, हे राजेन्द्र! उस समय 
में तुम्हारे पुत्रके प्रिय कार्य करनेक्ी 
इच्छा तथा यशकी रक्षा करनेके वास्ते 
पीरलोग द्रोणाचार्यक्री रक्षा करनेके 
निम्चिच उनके समीप उपाशित हुए ॥ 
जब सब अज्न शल्तोोफी धारण फरने- 
वाली राजा युधिष्ठिरकी महासेना द्रोणा- 

पु 

चायके सप्रीप उपस्थित हुई, तब इस 
महाभयड्डर संग्रामम तुम्हारी ओरके वे 


(वककब७७७<९७८३९6९५७५५९०७८६९७९००८९७ पदों जोंग छत्रियों के? योग्य 
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७ बोणपव । 


६403 
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है 
है 
] 


अन्तर भीमसेनत्त्य प्रापतन्नवितौज़सः । 


सालकेशैव दीर॒स्य घृष्टघुन्नरय वा विभो 


॥५॥ 


द्रोणं द्रोणमिति ऋूरा; पश्चाला; समचोदयन्‌ | 
मा द्रोणमिति पुचास्ते कुरून्सवोनचोदयत्‌ ॥ १ ॥ 
द्रोण द्रोणमिति छोके सा द्रोणमित्ति चाउपरे। 


छुरूणां पाण्डवानां च द्रोणबूतमवर्त्तत 


॥७॥ 


य॑य॑ प्रमधते द्रोणः पद्चालानां रथत्रजम्‌ ! 


तज्न तन तु पाश्चाल्यों धृष्टभुम्नोउभ्यवर्तत 


॥ & ॥ 


अप 3. मरी असल. कर पी... च 
तथा भागावपयासः सम्राल भरवे छांत । 


वीरा। समासदन्दीरान्कुरवत्तों भैरव॑ रचम्‌ 


॥९॥ 


अकम्पनीया! शत्रुणां वसूचुस्तन्न पाण्डवा; | 


अकम्पयन्ननीकानि सरन्‍्त! क्ेशसात्मन+ 


५ 


श्रेष्ठ कर्मको करनेमे प्रदच हुए ॥ वे 
लोग महा तेजस्ती भीमसेन, सातल्यकि 
और श्ट्टुम्नके सम्मुख उपस्थित 
हुए ॥ ( ३-५ ) 

निहुर पाश्चाल योद्धा लोग, “द्रोणा 
चायका वध करो ! द्रोणाचार्यका वध 
करो ऐसा वचन कह कह कर अपनी 
ओरके योद्धाओंको उच्ेजित करने लगे॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके शूरबीरोंका पण 
(बाजी) द्रोणाचार्यके बधके लिये और 
तुम्हारी ओरके योद्धाओंका पण द्रोणा- 
चारयकी रक्षाके लिये स्थिर हुआ। तुम्हारे 
पुत्र लोग अपनी पेनाके पुरुषोंको यह 
चचन कहके उत्तेजित करने लगे, कि 
जिपसे शज्वु लोग द्रोणाचार्यकरा वध से 
कर सकें तुम लोग वैसा ही उपाय करो। 
इसी प्रकारसे द्रोणाचार्यक्ों पण (बाजी ) 


॥ १० ॥ 


खरूप मान कर दोनों ओरकी सेनाके 
पुरुपोंका मानो जुआ रूपी युद्ध क्रीडा 
आरंभ हुई ॥ (६-७) 

द्रोणाचार्य पाश्चाल सेनाकें लिन 
जिन शुरबीरोंको अपने अखरोंसे पीडित 
करने लगते थे, उन महात्माओंकी रक्षा 
करनेके निमित्त धृश्टयुन्न द्रोणाचार्यके 
सम्मुख उपास्थित होते थे, इसी प्रकारसे 
दोनों सेनाके शूरवीर योद्धाओंने अपने 
अपने भागोंको त्याग कर विपयययुद्ध 
करना आरम्म किया, और सम्पूर्ण 
योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए एक 
दूसरेको आक्रमण करने लगे॥ उस महा 
बुद्धमें पाण्डव छोग शरजसेनाके शूरवीरों- 
के अस्नोसे पीडित होकर भी युद्धसे 
विचालित नहीं हुए | वरन बह कोग 
चनवास आदि क्ेशकी सरण करके हम 


5888886868668882&28856$656689229656666658688&6$&& &€6&86565। १०७! । 


/99999:996999:992979059909999:9295939$9/9999&853999952989/9599%99:9599399:99989999959/9999%5598:/95995:8289959'999295:9:9592:9: 


89599/9899%%: 


हा 


१९२ 


महासारत । 





[२ संश्पकवधपर्द 
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ते त्वमषवच् प्राप्ता हीमन्‍तः सत्वचोद्धिता। । 

लक्‍्त्वा प्राणान्न्यवत्तेन्त ध्नन्तों द्रोणं महाहये॥११॥ 
अयसानिव सम्पातः शिलानाभिव चा$भयत्‌ | 
दीव्यतां तुस॒ले युद्धे प्रणेरमिततेजसास_॥ १२॥ 
न तु स्मरन्ति संग्राममपि वृद्धास्तथाविधम । 
इृष्टपूव महाराज श्रुत॒प्पमधापि वा 
प्राकम्पतेव पृथिवी तस्मिन्वीरावसादने | 
निवतेता बलौघेन महता भारपीडिता 
घूर्णतोएपि धलौधस्य दिव॑ स्तव्ध्वेव निःखन। ! 
अजातशच्रोस्तत्सैन्यमाविवेश सुसैरच;। ॥१०॥ 
समासाथ तु पाण्डूनामनीकानि सहस्नश; । 

द्रोणेन चरता संख्ये प्रभन्ना निशिते; शरेः ॥ १६॥ 
तेषु प्रभथ्यमानेषु द्रोणेना।छ्भुतकसणा । 
पयवारयदासाथ द्रोण॑ सेनापति! खयम्‌ 
तदद्भतमभ्ुद्ुद्ध द्रोणपाश्चालयोस्तथा । 


॥ १३ ॥ 


॥ (४ ॥ 


॥ १७ ॥ 


महापराक्रमी लज्षावान्‌ पाण्ठव लोग 
ऋघधके बशमें होके अपने ग्राणोंकी आशा 
कर द्राणाचायकों अस्त शस्त्रोंसे 
पीछित करने लगे ॥ थे अपने प्रा्ोंकी 
जआाशा छोड़ कर महाभयडुर तुमुर युद्ध 
हपी यूतक्रीा करने लगे। उन छोगो 
के अस्त शुद्ध तुम्हारी सेनापर इसप्रकारते 
हगे, कि मानो आकाशसे लोहा 

९ पत्थरकी शिलाक़ी वां होरही है। 
महाराज | बूढ़े मनुष्योनि शेसा संग्राम 
पहिले कभी देखा वा सुना था, यह 
क्िप्तीको भी सरण नहीं हेता। ११-१३ 
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। 
“7 मल 75३४० 
। 
। 
। 
; 


उस वौर पृरुषोंफो नाश करनेबाले महा 


.] 


घोर संग्राममें भागने से छोटती हुई महा 
सेनाके भारते प्रथ्वी फांपने लगी॥ उस 
सम्पूर्ण सेनाके लौठनेके समय उन शूर- 
बीरोंका सिंहनाद आकाशरमें गूज कर- 
युविप्ठिरकी महासेनामें अविष्ट हुआ॥ अन 
न्तर युद्धमें प्रशसित द्रोणाचाय पाण्डदों. 
की सेनाके सहस्नों योद्धाओकों अपने 
तौह्ष्ण बाणोंसे पीडित करके युद्ध भागिसे 
भगाने छगे ॥ जब सम्पूर्ण सेना द्रोणा- 
चार्यक्षे बरा्णोत्रे बिक हेकर र्णभां 

भागन छगी, तव सेनापति धृष्टलयम्न 
सर ही द्रोणाचार्यक्े सम्भुख्र उपाध्ित 


हीकेर उन्हें युद्से निवारण करने 
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अध्याय ४१ ] 


७ प्ोणपर्व ५ 


१९३ 
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नैच तस्योपमा काचिदिति में निश्चिता मति। ॥ १८ ॥ 
ततो नीलो$नलप्रख्यों ददाह ऋुरुवाहिनीम ) 


शरस्फुलिड्श्ापाचिदहम्कक्षमियाइनलः 


॥ १९॥ 


ते दृहन्तमनीकानि द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
पूर्वाभिभाषी छुछहणं स्मथमानो5्स्यभाषत ॥ २० ॥ 
मील कि बहुमिर्द्धैस्तव योपैः शराचिषा । 

मर्केन हि युद्धय्स छुद्ध। प्रहर चा5ष्छु साघ्॥ २१॥ 
ते पद्मनिकराकारं पद्मपत्रनिभेक्षणस्‌ । 
व्याकोशपद्मा मखुखो नीलो विव्याध साथके॥ २२ ॥ 
तेनापि विद्ध! सहसा द्रौणिमछे! शितैखिमिः । 
प्रद्मुध्वेज च उछत्न॑ च द्विपतः स न्यक्ृन्तत ॥ २१॥ 
स छुतः खन्दनाततस्मान्नील्श्रमंवरासिश्वत्‌। 
द्रौणायने! शिरः कायाद्धतुमैच्छत्पतत्त्रिचत्‌ ॥ २४॥ 
तस्योन्नतांस छुनस शिरः कायात्सकुण्डल्म्‌ । 


प्रदृतत हुए ॥ उस समय द्रोणाचार्य और 
धृषटयुश्चका अद्भुत युद्ध होने छगा ! 
मुन्ते बोध होता है, कि उस युद्धक्की उपमा 
नहीं धोपकती ॥ ( (४-१८ ) 
अनन्तर जैसे अम्ि इसे दृण आदि- 
कॉको भेस करदेती है, वेसे ही नील- 
राजा अपने तीक्ष्ण बाणोंसे कुरु सेमाकी 
भस करने ढगे ॥ महाप्रवापी अछत्था- 
मा नल राजाक़ों तक्ष्ण अखोँसे कुरु 


£ सेनाके भूरवीरोंको जलाते देख कर इंसते 
£ हुए उनसे यह वचन बोले ॥ हे नौल ! 


तुस्दारे बाहुरुपी अभ्रिसे अनेक योद्धा- 
ऑको सस करनेकी क्या आवश्यकता 
है तुप्र केवल एकमात्र झ्से ही युद्ध 


अछेना5्पाहरद्‌ द्रोगि। स्मथसान हवाइ्नध ॥ २५ ॥ 
हि; 2000 46 420/00%/0 0060 600 :0//000 */ 87, 80 क2/ कम 


करो, तुम क्रोध पूर्वक मेरे ही ऊपर अपने 
तीक्ष्ण वाणोंक़ा प्रहार करी ।(१९-२ १) 

तथ राजा नील अपने बाणोंसे पत्न- 
पुष्फके समान वर्ण, कमहनेत्र और 
प्रसन्न बदनवाले अज्लत्थामाकों विद्यू 
करने लगे॥ अश्वत्यामाने उनके 
बाणोपि सहसा अत्यन्त ही विद्ध होकर 
अपने तीक्ष्ण वाणोंको चलाकर उनके 
रथकी ध्वज, धतुप और छत्र काठ 
दिया ॥ तब राजा नीलने उचम तलवार 
और ढाल ग्रहण करके पश्षौके समान 
रथसे कूदकर अद्वत्थामाके शिरको 
काटनेकी इच्छा की || परन्तु अश्वत्थामा- 


ने हंसते हंसते एक वाणसे तलवार ग्रहण . 
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प्रहाभारत 


[ २ संशप्तकदधपत् 





करनेवाते राजा बीलका गक कक. शा नीलक। गलक काटकर 
रबी गिरा दिया ॥ (२२-२५) 

शचरमाके समान मु, पद्मपुण्कके 
समान नेत्र और विश्ार शरोखाले सजा 
नौल मर कर पृथ्यीप्र मिएप्हे ॥ जब 
महा तेजी राजा नीठ अज्नत्वामाके 
बाण सरफर पृथ्वीम गिरे, त३ प्ण्ठ- 
जोडी सेना अत्यन्त है शोकित होगई॥ 
है राजेन्द्र | उस समय प्राण्डबोंके सर 
भहरद योद्धा चिन्ता करने हगे; कि 
अत इस सप्रय दक्षिण ओर नारायणी 
सेवा के सकल युद्ध कर हेहैधह पर्स 
(से बा हम सोगोक़ी ज्त शक 
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सम्पूर्णचन्द्राभछुखा पद्मपन्ननिभेक्षण। । 
प्रांशुरूत्पलपन्नाभों निहतो न्‍्यपतद्ुवि 
ततः प्रविव्यथे सेना पाण्डवी भृशमाकुदा | 
आचार्यपुत्रेण हते नीले ज्वल्तितेजसि 
अचिस्तयंश्र ते सर्वे पाण्डवानां महारथा! | 
कर्ष नो वासविस्रायारुछत्॒स्थ इति सारिप ॥ २८ ॥ 
दक्षिणेन तु सेनायाः कुरुनें कदन ब्रली । 
संशप्तकावशेपर्य नारायणवहस्थ च ॥ २९ ॥ [१६७५] 

ह॒दि प्रीमहाभारते५ वैधासिवर्या द्रोणपर्षणि संश्रप्कवधपर्दणि नीडवय पफप्रिश्ोएप्पायः ॥३3१ ॥ 

सज्ञप उवाच-- प्रतिघात तु संन्यस्प नाउसृप्यत घकोदर!) | 

सोष्म्पाहनहुरं पष्टचा कर्ण च दशमिः झरे। ॥ १ ॥ 
तख द्ोण। शिक्तैयाणिस्तीएणधाररजिश््; । 
जीवितान्तमभिग्रेप्सुम॑मण्याशु जधान हू 
आनन्तयमभिप्रेप्सु! पडूविंशल्या समापयत्‌ । 
कर्णो द्वादशभिवणिरखत्यामा च सप्तम! ॥ ३ ॥ 
पद्भिदुयोवनों राजा तत एनग्रथा प्किरतू। 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥२॥ 


हापसे पचाेंग १(१६-२९) [१३७०] 
द्रोणररम एकसोस अध्याय ममाप्त । 
द्रोणएवेम यतीस अध्याय । 

सज्ञय वोढे, भीमसेसन शब्ञुओंडे 
अच्चू शधोसि अपनी सेमाके भूरीरोका 
नाश होते देखकर महाराज बाहिफका 
छठ ओर कर्णको देश वराणोंसे प्रहार 
किया ॥ अनम्तर द्रोणासाने भीमके 
रच्छासे उब्बीस तीहण घर 

वाले शणोंसे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानको 
विद किया॥ और फिर असि्े समान 
करनेवाले तथा दिपु सर्पके समान 


<३8९8७७७७६३६०७७७६९६६७३००६५७ ० उन्चीस बाणोंसे प्रहर किया । 
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सीससेनो5पि तान्सवान्प्रद्यविध्यन्नहावछ/ ॥४॥ 
द्रोणं पश्चाशतेषूणां कर्ण च दशामिः दारे! | 
दुर्योधन द्वादशसिद्रौंणिमष्टामिराशुगैः ॥५॥ 
आरावं तुझुल छुवन्नस्यवत्तेत तानरणे । 
तप्मिन्‍्लन्ल्जति प्राणान्दत्युसाधारणीकृते ॥६॥ 
अजातशाइस्तान्यों धान्माम तातेयचोद्यत्‌। 

ते ययुर्भीमसेमस्य समीपमसितौजस। ' ॥७॥ 
युयुधानप्रभृतयों माद्रीपुत्री च पाण्डवौ | 

ते समेत्य खुसरब्धा; सहिता। पुरुषषेभा! ॥4॥ 
महेष्वासपरेणुत्ता द्रोणानीक विभित्सवः। 
समापेतुमहावीर्या भीमप्रश्नतय्ों रथाः ॥९॥ 
तान्प्रद्गरहादव्यग्रो ड्लोणोषपि रथधिनां वर। | 


महारधानतिवलान्वीरान्समरथोघिनः 


॥ १०॥ 


बाच्य॑ छृत्युभयं कुत्वा तावकान्पाण्डवा ययुः। 
सादिनः सादिनो5भ्यप्न॑स्तथेव रधिनों रधान्‌ ॥ ११ ॥ 





कर्णने बारह, राजा दुर्योधनने छः और 
अश्वत्यामाने सात वाणोंसे भीमसेनको 
प्रहार किया ॥ ( १-४ ) 

महारथ भीमसेन भी उन सब महा- 
रथियों को अपने वाणोंसे विद्धू करने 
लगे । भीमसनने द्रोणाचार्यको पचास, 
कर्णको दश, दुर्योधनको बारह और 
अश्वत्थामाकी आठ वास विद्ध कर 
के सिहनाद किया। जब भीमसेन मृत्यु 
का पय त्यागकर ग्राणकी आशा छोड़ 
युद्ध करने लगे, तव राजा युधिष्ठिरने 
अपने अनुयायी योद्धाओंकी मीमसेनकी 
रक्षा करनेके निरमिच आज्ञा दी॥ (४-७) 

उनकी आह्यसे महातेजखी सात्यकि 


और नकुल सहदेव मीमसेनके निकट उप- 
खित हुए। वे सब भौमसेन आदि महा 
पराक्रमी महारथ योद्धा लोग कुद्ध होकर 
महा धनुद्धारी पीरोंसे रक्षित होकर 
द्रोणाचायेकी सेनाक्ों तितर बितर करने 
छगे। रभियोंमें श्रेष्ठ दोणाचार्य निर्भयता 
से उन सब महारथधियोंकी अपने वीह्षण 
बार्गोसे निवारण करने लगे | (७-१० ) 

तुम्दारी ओरके महारथ योद्धा भी 
अपने चित्तसे मृत्यु का भय ल्यागके 
पाण्डवोंकी सेनाके महारधियोंको ओर 
दोडे। उस समयमें घुडतवार घुडसवा रोंके 
ऊपर ओर रथी रथियोंक्रे ऊपर अपने 
अदशज्नोंकों चढ़ाने रंगे ॥| उस महाघोर 


#६६४४६४४४९६६४६४४२६६5६&€8€82268#28288668666899933998998323998999998999883#% 888 


१५ 


स-ल४२99क ने ते छ9998992922952:9529222/92929%99% 72579: 'जैड99999%क 8६४9:99222999999:99999299599-99529535999299089995999:2::5%%&/7999%9:29959%। (.] 


१९ मझमभारत) 


08...“ 7 7: ला जउ 5फ599959539852935439%95983399 ' 
बर्ददधदबकइबआ८&३8६६2६६६३४६६४६६३७६४६७६६३३७१३०३३०७: '9999895%9989929889%29%592%9%9% 


। आसीच्छक्थसिसम्पातों युद्धमासीत्परम्वेः ! 
| प्रकृष्टमसियुद्ध च वभूव कुकोदयम्‌ ॥ १२॥ 
कुक्लराणां च सम्पाते युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । 
! अपतत्कुज्ञरादन्यों दयादन्पस्त्ववाक्शिरा। ॥ १३॥ 
नरों वाणविनिर्भिन्नो रथादन्यश्र भारिष । 
' तज्नाइस्यस्त च सम्मदे पतितस्य विवर्मण। ॥ रै४॥ 
शिर! प्रध्वंसयामास वक्षस्याक्रम्ष छुझर! । 
| अपरांश्राधपरें मट्टन्धारणा: पतितान्नरान ॥ १०॥) 
$ विषाणैश्ाध्यनिं गत्वा व्यभिन्दन्रधिनों बहून्‌ | 
4 नरास्त्रेः केचिदपरे विषाणालमसंश्रयं;._ ॥ १६॥ 
बश्नसु) समरे नागा रुद्न्तः शतशों नरान्‌। 
फ्राष्णोयसतलुन्नाणान्तराशवरथकुझरान्‌ू. ॥ ६७॥ 
| पतितान्पोधयाश्क्लुद्विपाः स्थूलनलानिव । 
शूप्रपत्माधिवासांसि शयनानि मराधिषाः! ॥ १८॥ 
। हीमनन्‍त। कालसम्पकात्सुदु/खान्पन॒शो रते । 
| पद शक्ति, तसवार और परशु आदि ! मतवारे अपने हाथियोंने आक्रमण करके 
$ पस्चोंसे दोनों सेनाफे शूरवीरोंका अत्यस्त । अपने पार्वेसि उनके शिरोंकों तोड डाला, 
| गीला होने कण ॥लहापण | किले ही हथी सामकोें पे हु 
। भयहूर संग्राम होने छगा (झ रे रे कप दी दी बुर दास रियों 
५ परसे और कोई कोई घोहोंपरसे अल्धों- ० पतली छ। कितने हावियाके 
१ की चोद जे | दाम लो पीर पृत्पोके अस्त्र लगे थे, 
$ ञ ॥ (8-0) शये बिसे । चे ही उन अऊोके सहित ही सैकडों 
हि 2 9६ 
६ , कितने ही रथी चारणारे अलन्‍त विद कल बह ही 
£ दोकर रथ्से परथ्वौपर गिरने गे | कितने | लोहेसे बने बह कोजोसे एव ह्‌ 
६ मे रुप करचसे रहित और बाणोंसे | बा पृथ्वीमें पे के 
५ पीहित होकर पर्व गिरफ्ेशणमूमि और हाधियोंदों छड 
| में पहेहुर कितने इसने हर और हायियोंकों कम बनके समान 
4399999289399992929 33204750%0:अ भदते हुए चारों ओर घूमने ढ्गे। 
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हान्त स्माउत्र पिता पुत्र रधनाध्स्यत्व संथुगे ॥ १९॥ 
पुच्नश्च पितरं मोद्रालिसयाद्मवर्चात । 

रथों भग्नो ध्वजदिछ्िन्नच्छ तमुब्या निपातितस् ॥२०॥ 
युगाद छिन्नमादाय प्रदुद्राव तथा हया 
सासिवाहुनिंपतितः शिरहिछन्न सकुण्डलम ॥ २१॥ 
गजेनाउउक्षिप्य वलिना रथः सश्ूर्णितः क्षितों । 
रथिना ताडितो नागो नाराचेनाइपतत्क्षितां ॥ २२॥ 
सारोइश्राउपतद्वाजी गजेना5भ्यहृतों भृशम्‌ । 


्प् न्‍ 6 
मिर्समपाद सहचुद्धमवर्तत सुद्ारुणम््‌ 


॥ २३ ॥ 


हा तात हा पुत्र से काइसि तिष्ठ क धावसि । 


प्रहरा55हर जश्मेन स्मितश्वेडितगर्जितै! 


॥ २४ ॥ 


इत्येवसुच्चरन्ति सम आयन्ते विविधा गिरः 
नरस्था5श्वस्य नागस्य समसजत शोणितम्‌ ॥ २५॥ 


क्षत्रिय योद्धा छोग मानों लजजित होकर 
गिद्धपह्ठत युक्त वाधोंसे विद्ध होकर 
पृथ्वीपर शग्रन करने लगे॥ (१५-१९) 

हस प्रकारका मयोदा रहित संग्राम 
आरम्भ हुआ; कि रथपर चढके एक 
दूसेर के सम्मुख हो कर पिता पुत्रका 
ओर पूत्र पिता का वध करने लगे | 
कितने ही रथ टूटे, कितने ही रथोंकी 


॥ ध्यजा टूटी, कितनोंका छत्र एृथ्वीमें 
6 टूटकर गिर पडा, कितने ही घोड़े सवा- 


रोसे रहित होकर रणभूमिमें दौडने छुगे॥ 
कितने ही शूरबीरोंकी श्रुजा तलवार 
सहित कटके परर्ष्यापर गिर पढ़ी और 
कितनोंके शिर मुकुट और कुण्डलोके 
सहित करके युद्धभूमिम मिर पडे। १९-२१ 

कितने ही बलवान्‌ हाथी रथोंको 


वरण्डसें उठाकर दूर फ्रेंककर चूण करने 
लगे) कितने है हाथी नाराच और रधि 
योंक्े बाणोंसे पीडित होकर तथा घोड़े 
सचार के सहित गजसे ताडित होमेसे 
मरकर पथ्वीमें गिरमये ।हस प्रकार 
बह संग्राम महा दारुण और मयीदा 
रहित हांगया ॥ (२०-२३) 

उस संग्राभमें कितनेही पुरुष “हा 
तात ! हा पृत्र | हा मित्र ! तुम कहाँ 
हो ! इसी स्थानपर रहो ! कहां दौडे 
जाते हो ? प्रह्मर करो, उसे मारो, ऐसे 
ही बचन बोलते हुए शूरवीर लोग 
हंसते, रोते, चिल्लाते ओर कितने ही 
सिंहनाद करते हुए दिखाई देते थे ॥ 
मनुष्य, हाथी और मेरे हुए घोडोंके 
रुपिरते रणभूमिकी उछती हुई धूल 
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अद्यामारत। [६ संशप्तकबधपव 
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उपाशास्यद्रजों भौर्म मीझन्कश्मलमाविदत | 
चक्रेण चक्रमासाध वीरो वीरस्थ संयुगे... ॥ १९॥ 
अवीतेषुपधे काछे जहार गदया शिरः। 
आसीत्केशपरामशों मुधियुद्ध च दारुणमू ॥ २७ ॥ 
नखैर्दन्‍्तेश्व शुराणामद्वीपे दीपमिच्छताम्‌ | 
तत्राउच्छियत श्र॒स्प सखड्ठो बाहुरुयता ॥ २८ ॥ 
सघलुश्ाप्परस्यापि सशरः सांकुशस्तथा । 
आक्रेददन्यमन्योंधऋ तथा5न्यों विश्युखो5द्रवत। १९॥ 
अन्य: प्राप्तत्य चाध्त्यस्थ शिरः कायादपाहरत्‌ । 
सहब्दमद्गवचापन्य! आब्दादन्योप्नसडशम्‌ ॥ ३० ॥ 
खानन्यो5थ परानन्धों जघान निशितेः दारे) । 
गिरिशृद्धोपमश्राउत्र नाराचेन निपातित। ॥ ३१॥ 
मातलोो न्यपतडमौ नदीरोध हवोष्णगे | 

तग्रेय रधिन भागः क्षराम्गिरिरिवाईरुजन्‌ू. ॥ ३१॥ 
अभ्यतिष्ठत्पदा भूमों सहाग्ध सहसाराधिम्‌ । 
श्रान्पहरतो दृष्ठा कृताल्रान्सधिरोक्षितान्‌ू ॥ ३३ ॥ 
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शान्त होगई ओर कायरोका चित्तव्या- | पृथ्वीमें गिरने लगी ॥ कोई कोई योद्धा 
£ इठ होने लगा । कितने ही रथी योद्धा | एक दूसरेकी ओर ्ोधपूरषक दौते ही 
६ रपचत्र उतार शबओंसे युद्ध कने.। अद् त्यागकर रणभूमिसे मासने छगे॥ 
| को और कितने ही योद्धा अवकाश कितने ही पुरुष शूरवारके पब्दहीकों 
है "कर गदाते एक दूसरेके शिरको तोडने. | सुनकर भयमीत्त होगये; और कितने 
॥ छगे ॥ (२५-१७) ही बोस अपने सर 
उ है पुरुष शस्त्रोत अपने तथा शहुसेनाके 
६... दोषरहित बुद्धसागरम द्वीप | पुरुषोकेशषिसतो काटने छगे ॥ (२७-३१) 
£ मात केक इच्छासे झूरचीर लोग कितने ही परवतक्े शुद्ध समान हाथी 
$ आप एक हूं कैश्ोंको आकरण | शरीर पुरुपोंके अ्जोस प्रर्कर उण्ण 
| रो हुए यूके नस और दुदतिदातण | ऋतु नदी तौरके समान प्रथ्वीयें पिर 
| फे चुक रे । जा पेठवार, ! पढ़े । कितने ही पर्वतके समान मद्चूते 
| की इक कहो पा हो | एबी आपने पास घोडढे, सारधी 
406828399838909988902990008. .* और रथोंको चूर्ण करके पृथ्वापर स्थित 
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अध्याय ३२ ] | ओोणपर्द । १९९ 








नित्याभित्वरितानेव त्वरयानास पाण्डवान्‌ । 

कुषन्तः शासन तस्प पाण्डवा वाहुशआलिन। ॥ १९ ॥ 
रो हंसा इवा5पेतुप्नन्तो द्रोणरथं प्रति । 

गृह्नीताउधद्रवताध्स्योन्यं बिसीता विनिक्चन्तत ॥ ३१७॥ 

हत्यासीत्तुछुल। शब्दों दुर्घपेस्थ रथ॑ प्रति । 

ततों द्रोण। कृप! कणों द्रोणी राजा जयद्रथ। ॥ १८ ॥ 

विन्दानुविन्दाबावन्ती शल्यशतान्म्यवारयन्‌। 

ते त्वायंधर्मसंरव्धा दुनिदारा दुरासदाः ॥३९॥ 


हैंर882922%! 'क99393292292%%: '+6€&&€282€३६६४६8226286€&266888686666866 
£ बहनप्याविशन्मोहों सीरून्हदयदुबलात्‌ ! 

है स्वमाविश्नम सन्न प्राज्ञायत किश्वन ॥ ३४ ॥ 
है छः + पथ 

सेन्येन रजसा ध्वस्त निर्मयाद्सव्तत । 

श्र न हल * ८5 

£ तत। सेमापतिः शीध्रमय काल इति ज्ुवन्‌ ॥ १५ ॥ 
पर 

3 

है 

्ः 


शराता न जहुद्गोणं पश्चाला; पाण्डवै। सह | 





हुए | छृताख्र श्रूरवीरोंकों रापिर पूरित 
शरीरते युक्त और भद्मोंको चलाते हुए 
देखकर कायरोंका चिच् भयसे कॉपने 
लगा । जब सम्पूण सेना वेगपूरषक चारो 
ओर दौड़ने छगी। तथ उसके पदके 
धक्ेसे इतनी धू्ठ उडी, उससे इधर 
उधर गमन करनेका भाग नहीं दीख 
पड़ता था; उत्त समय छुछ भी नहीं 
बोध होता था, ऐसे अवसरमें महा 
भयद्वुर उन्मचकी भांति संग्राम होने 
लगा ॥ (११-३५) 

अनन्तर सेनापति ध्ृष्टयुम्नने अपनी 
सम्पूर्ण पेसाके शूरवीरोंसे कहा, कि 
यही द्रोणाचायके वधका समय उपस्थित 
हुआ है, इससे शीध्रताके सहित सब 
कोई उनकी ओर दौडो । जैसे हंसोंका 
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समूह सरोवरमें उत्तरता है, बेसे ही 
सेनापति धष्टचुम्नकी आज्ञा सुनकर 
सम्पूण पाण्डवोंकी सेथाके शूरवीर 
द्ोणाचार्यके रथके ऊपर अपने अच्च 
शस्धोंकी चलाते हुए उनकी ओर दौड़ने 
लगे। पराक्रमी द्रोणाचार्यके रथके 
समीपमें आक्रमण करों, पकड़ लो, निर्भय 
चित्र होकर शच्चुओंकी कादो,-हसी 
प्रकारके महा घोर शब्द सुनाई देने 
लगे। (३५-३८) 

अमन्तर द्रोणाचाय, कृपाचार्य,कर्ण, 
अश्वत्थामा, जयद्रथ, अवन्तिराज विन्द, 
अनुविन्द और शल्य अपने वाणोंकी 
धर्षासे उन सम्पूर्ण योद्धाओंकों निवारण 
करने छगे॥ श्रेष्ठ क्षत्रिय धर्मके अजु- 
यायी युद्धसे पीछे न हटनेवाले पाण्डव 
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ततों द्रोणोंडतिसकुद्दो विर्॑जज्शतशः शरान्‌॥ ४० ॥ 


चैदिपश्रालपाण्डूनामकरोत्वंदन सहतत । 
तस्य ज्यातलनिधोंषः शुश्रुवे दिछ्ठु मारिष ॥ ४१॥ | 
न्मानवान्यहूत । | 


एतसिब्नन्तरे जिष्णुमित्वा संशप्षकान्वहूनू ॥ ४९॥ | 
अभ्यायात्तन्न यत्राओसी प्रोण। पाण्डून्ममदति । 0 
ताब्शरोधान्महावत्तान्शोणितोदान्महाहदाव)| ४३ ॥ | 
तीण! संशप्तकानहत्वा प्रदश्यत फाल्युन। । 

तस्थ कीर्तिमतों लक्ष्म सयंप्रतिमतिजसः।..॥ ४४॥ 
दीप्यमानसपद्याम तेजसा घानरध्यजम्‌ | 

संशप्तकसमुद्र तसुच्छोष्याब्खग भस्तिभि। ॥ ४५ ॥ 

स्‌ पाण्डययुगान्ताक! कुरूनप्यस्यतीतपत्‌ । 

प्रददाह कुरूस्सर्वानजन। दाख्तेजसा...॥ ४९ ॥ 

'युगास्ते सर्वभूतानि धूमकेतुरिवोत्थितः ! 


और पाश्चाहष योद्भार्थनि वाणोसे अत्मल्त॒| संश्प्तक योद्धाओंकों मारकर वाणोंके 
पीड़ित होकर भी द्रोणाचायेकीं नहीं | वेगरूपी तरहसे और रपिररूपी जरसे 


] 
$ 
| 
! 
। 
परित्याग किया | अनन्तर द्रोपाचाय | युक्त महाहृदकों पार होकर पाण्डबोकी ! 
अत्यन्त कुद्ध होकर सैकड़ों वा्णोजी | सेनाका भाश करनेवाद्े द्रोणाचार्य के | 
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बर्ों करके चेदि पराशाठ और पाण्ठयों । समीप दिखाई देने लगे। मेंने उसके 
की प्ैनाके शूरौर योद्धाओंका वध । समान तेजस्ी कीत्िमाव अशुनकी 
करने लगे हे राजेन्द्र ! इन्द्के वत्च॒ | कपिध्वज्ञाकों अवलोकन किया॥ ४२-४५ 
सप्तान उनके घलुपट्ड्टार और वलुत्राण बह अछुन अहूय काहके ख्यके 


$ 

] 

। 

ह.!॥ 

| का शब्द अनेक परुष्योंकों सयमीत | समान प्रकाशित होकर अपने अख्लोफि 
करता हुआ चारों ओर सुनाई देने । अतापसे संशप्षक सेनारूपी सप्ु्को 

। कुगा | (१८-४१ शुब्क करके फिर ुरुपेनाके संगुख उप 

। रा ही सभ्य अजुन अनेक संशधुकक | स्थित होकर सम्पूर्ण योद्धाओंकों अपने 
पॉरोंकी परावित करके जहांपर द्रोणा- | अद्चोंज़े पीडित करने लगे ॥ जैसे प्रतय 
हरेप युद्ध कर रहे थे, उसी स्थानपर | कहे सप्यो भूमकेतु उदय होकर 

॥, लव हुए। अजुन युद्धमें अनेक. सुम्पू प्राणियोंक्ो मस करता है, बेस 

350603692699399939929998999399939999939929999999%0 





अलॉन्त भहत्तपर्ण अन्य | [अत्यन्त उपयोगी | 


इसमें निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है- 

'श्छूत अछूत फेसमान्य कारण, ...  , ३ 

२ छूत.अछेत किस कारण उत्पन्न हुई और छा 

. . किस प्रकार बदी, .?. १ 

३ छठ अछूत- के विषय पूर्व आचायोका मत फ् 

. 8 बंद मंत्री का समताका भननीय उपदेश, ४ 

 ++ बेदम बताए हुए उद्योग घंदें, । 

- ६ वैदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, . ४ 

“७ गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था, ' 4 

८ पक ही वंश चार धर्णो की उत्पत्ति, ९ 

& शूद्रोकी अछूत किस कारण आधुनिक है. ७ 

3० घर्म॑सूंबकारोकी उदार भाश, ४ / 

११ बैदिक कालफी- उदारता, ह है भव 

१३ मद्दाभारत और राज़ायंण समयक्षी उद्धारता, | | 
४ 
४ 
९ 
| 
| 



















१३ आधुनिक कालंकी संकुचित अपस्था। 

इस पुस्तकम दरएंक कथन थुनिस्मृति, पुराण 
हंस, धर्मसभ आदि के प्रमांणोसे सिद्ध' किया ' 
है। यह छेद अत का प्रश्न इस समय अति 
महक! प्रश्न है और इस प्रश्मकं विचार इस 
कक मेंपूर्णदया किया है। . ० 
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७ बोणपर्द | 


श्०१्‌ 





॥ ४७॥ 


ताआमानाः क्षिति जग्सुमुक्तकेशा। शरादिताः | 


केचिदात्तखन चरुर्विनेशुरपरे पुन! 


हज. स 


॥ एंटी ता 


पाथवाणहताः केचित्निपेतुविंगतासवः । 
तेषाझुत्पतितान्कांथित्पतितांशव पराइ्सुखान्‌ ॥ ४९।॥ 
न जघानाइज्जुनों योधान्योघव्रतममुस्मरन्‌ | 

ते विकीणरथाश्रित्रा; प्रायशश्र पराकुझुखाः ॥ ५० || 
कुरवः कर्ण कर्णेति हाहेति च विचुछुशु! | 


तमाधिराधिराक्न्द विज्ञाय शरणेपिणाम्‌ 


॥५१॥ 


मा भेष्टेति प्रतिशुभ ययावभिमुखो5जुनस्‌ | 


स भारतरथर््रेष्ठः सर्वेभारतहर्षण। 


॥ ५२॥ 


प्रादुअक्के तदा5घ्प्रेयमस्रमस्रविदां वरः। 


तस्य दीप्तदारौघस्य दीप््चापधरस्प च 


॥ ५३ ॥ 


शारौघाज्शरजालेन विदुधाव घनज्ञगः | 





ही अज्ुन अपने अद्लोंके बलसे सम्पूर्ण 
कुरुसेनाके पीरोंको मस करने लगे। 
हाथी, गजपति, घुड्सवार और पेदल 
चलने वाले योद्धा लोग खुले हुए केशके 
सहित अजुनके अख्तर प्रभावसे मरके 


9 2. 


पृथ्चीमें गिरने लगे ॥ ( ४५-४८ ) 


अजुनके वाणोंस पीढित होकर ही . 


मनुष्य आर्सनाद करके रोदन करने लगे, 
और कितने ही योद्धा प्राथरहित होकर 
पृथ्चीपर गिर पड़े । जो लोग शीघ्रता 
पूर्वक भागने छगे ओर जो लोग पीडित 
होकर प्ृथ्चौमें गिरे तथा युद्धसे विमुद 
होने छगे उन लोगों के अपर अजुनने 
योद्धाओंके नियमकों सरण फरके प्रहार 
नहीं किया ॥ कितने ही योद्धाओंके रथ 
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घोडे और हाथी इधर उधर छित्न भिन्न 
होगये वे सब योद्धा हाह्मकार शब्द करते 
हुए प्रायः कर्ण कण कहके रोदन करने 
लगे॥ (४८-५१) 

कण शरणकी इच्छा करने वाले को 
रोंके रुदनको सुनकर पेगपूर्वक उस ही 
ओर गमन करके उन सम्पूर्ण योद्धाओं 
से बोले, 'तुम लोगोंको छुछ भी भय 
नहीं है! ऐसा वचन कहके कर्ण अजुनके 
संगुख उपखित हुए | कुरुसेनाके बीच 
सम्पूर्ण रधियोंमें भ्रष्ठ सम्पूर्ण अखशस्ों 
के जानने वाले महाधनुर्ड्धारी कर्णने संपूर्ण 
योद्धाओंके हपेको बरढ़ानेके निमित्त 
आमनेयाख्र चढाया । (५१-५३) 

अजुनने अपने वाणोंके जाठसे प्रकाश 


के 


:99999999297999929999€88868886&688228६5३६७8566888288७8 
तेन चाणसहस्रोधगंजाश्वर थयाधिन। 
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छः 


सब 


छू अहासारत | [४ संग्रफकरधप 
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तथंवा55पघिराथेस्ततस्य बाणाज्ज्वल्तितेजसः ॥ ५४॥ 
अखमण्रेण संवार्थ प्राणदद्विसजज्शरान्‌ | 
घृष्टयुम्नश्च भीमश्व साद्यकिश्व महारथ! ॥ ०५॥ ै 
विव्यधु! कर्णमासाय त्रिभिश्लिसिरजिह्यगे! । 
अजनास्र तु राधेयः संवाय शरबृष्टिसि!ः ॥५६॥ 
तेषां भ्रयाणां चापानि चिच्छेद विशिखैस्रिभि। । 
ते निकृत्तायुधा। शरा निर्विषा खुजगा व ॥ ५७ ॥ 
रथशाक्तीः समुत्क्षिप्य भृश सिंहा हवाधमदन । 
ता झुजाग्रमेहावेगा निष्ठा सुजगोपसमा। ॥ ५८ ॥ 
दीष्यमाना महाशक्‍्त्यो जग्मुराधिरधि प्रति। 
ता निकल शरत्रातैश्चिभि्लिमिरजिहमगै। ॥ ५९ ॥ 
ननाद बलवान्कणः पार्थाय विस्ुजज्दारात्‌ । 
अजजुनश्रापि राधेय विध्वा सप्तभिराशुगें! ॥ ६० ॥ 
कर्णादवरर्ज वाणैजंघान निशितै; शरेः 
तत। शबुझ्ञयं हत्वा पाथ! -----..../ शवज्ञय हत्वा पाथ! पड़िमरजिह्मगे। ॥ ६१॥ 

मान धनुष बाण धारण करने वाले 

करके बाणोकोी निवारण किया। के 

भी अपने बाणोंस अजुनके प्रकाशमान 
गाणोंकों निवारण किया और फिर अर्जुन 
के छपर हुष्ठके झुण्ठ बाणोंको चलाकर 
सिंहनाद करने ढगे।तद महा रथ धृषट 
सुझ्न, सात्याकै और भीमसेनने के 

सर्प जाकर अपने तीन तीन तीक्ष्ण 

ताणोसे उन्हें विद किया। (५३-५६) 


१] 


| द्ोगयें | तव उन तीनों म्रहारधियोने 
! अपने रथपरसे कणके ऊपर शक्ति चला- 
! फर सिंहनाद किया । तेजसे जलती हुई 
सके सम्रान भयडूर शक्ति उन महा 
रयियोंकी अुजासे छूटकर करके संगुख 
चली ॥ (५६-५९) 
महा पलवान्‌ कण तीस तीन बाणोंसे 
उन तीनों भक्तियोंको काटकर अजुनके 
ऊपर बाणोंकी पषों करके फिर सिहनाद 


हर मल की अजुन न फरने ढंगे। अज्चुनने भी सात बाणोंसे 
हा कि तीन | कर्णक्ो विद्ध करके फिर 

न ताध्षण 

शाणोंसे तीनों महाराियोंक्ा धनुष काट गन 


पाणसि उनके कनिष्ठ आताका वध किया 
अनन्तर उसी सम्रय अजुनने छः तीह्ष्ण 
बाणोंसे शबुज्ञयको मारकर फिर एक 


9282: 86-७2 ७६४७३#३8, 


दिया । थे तीनों महारध योद्धा घनुष 
कंटनपर विषधारी सर्पके समान कुट्ट 
६६९९: ६९६९६ ७५२२८५६६ ९७८: 
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तर डस-ऊ उक ऊ कर कक उ ऊकेऊ 


अध्याय ३२ | 


७ द्ोणपर्व । 


ह 
श्जा 
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जहार सद्यो भल्लेन विपावस्यथ शिरो रथात्‌ । 


पदयतां घात्तराष्ट्राणामेकेनैच किरीटिना 


॥ ९१॥ 


प्रसुखे सूत्तयुत्नरय सोद्या निहत्ताख्रयः । 


ततो भीमः समुत्पत्य खरथाद्वैनतियचतत्‌ 


॥ ६१ ॥ 


वरासिना कणपक्षाज्षधान दश पश्च च | 


पुनस्तु रधमास्थाय धनुरादाय चाउपरस्‌ 


॥ ९४ ॥ 


विव्याध दशामि। कर्ण सूतमश्वांश्व पश्चमि! । 
घृष्टबुम्नोष्प्यसिवर चसे चा$5दाय भाखरस्‌ ॥ ९५॥ 
जघान चन्द्रवर्माणं वृहत्क्षत्रं च नेषधम। 

ततः खरथमास्थाय पाश्वाल्यो5न्यन्व कासुकम्‌ ॥ दे ॥ 
आदाय कर्ण विव्याध त्रिसप्तत्मा नद॒न्शणे | 


चौनेयो5प्यन्यद्ादाय पलुरिन्दुसमणुतिः 


॥ १७ ॥ 


सूतपुन्न॑ चतुःपष्ट था विध्वा सिंह इधाउनदुन | 
भक्ाभ्यां साधु उक्तास्यां छित्वा कर्णस्प का्ंकस्‌ ॥ ६८ ॥ 
पुनः कण जिमिवाणेबाह्ोरुरासि चाउपयत्‌। 


ततो दुर्योधनों द्रोणो राजा चैच जयद्रथः 


॥ ९९ ॥ 


निमज्ञमानं राधेयमुज्जहुः सालकार्णवात्‌ | 





बाणसे विपाटका शिर कांठके रथपे 
पृथ्वीपर गिरा दिया । इसी प्रकारसे 
अकेछे अजुनने भ्रतराष्ट्रपुत्रों तथा कर्णके 
संमुखमें ही उसके तीन भाशइयोंका 


# . संहार किया | ( ५१-६३ ) 


अनस्तर भीमसेनने अपने रथसे गरु- 
५४ ३५5, कक (2 ० 
ड पश्चीकी भांति कूदके कणकी ओरके 


॥ दश योद्धाओंकी तलवारसे काठ डाला- 


ओर फिर रथपर चढके दूसरा धलुप 
ग्रहण कर दश बाणोंस कणको विद्धू कर 
के फिर पांच वाणोंसे उनके सारथी 
और- रथके घोडोंकों विद्ध क्रिया । 
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ञ् 


; 


धृष्टचुस्नने प्रकाशमान तलवार और 
ढाल ग्रहण करके निषधराज घृहतृक्षत्र 
और चन्द्रवमोका वध किया | अनन्तर 
अपने रथपर चढके फिर दूसरा धंसुष 
लेकर विहत्तर वाणोंस्रे कणकों 
विद्ध किया ॥ ( ९३-६७ ) 

चन्द्रके समान वेजखी सात्यकिने भी 
दूसरा धलुप ग्रहण करके चौसठ बाणों- 
से कणकों विद्ध करके सिहनाद करने 
लगे। और तीन तहष्ण बराणोंसे क्मेका 
घृलुप काटकर तीन वाणोंसे कर्णकी सुजा 
ओर वक्षखल् में प्रहार किया | अनन्तर 


5-७ <&&#&&##«&«&&&&#&&« &##ऋऋ& %«&& ८ 
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महासांरते । [२ संशप्तकथधपई 


क्ः 
8 
तब्ड 
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पक्त्यश्वरथमातद्वास्त्वदीया! हतझोब्पे.. ॥ ७० ॥ 
कर्णमेबासभ्यधावन्त चास्पमानाः प्रहारिण: । 
घृष्टशुन्नअ भीमश् सौभद्रोड्जन एबच.. ॥७१॥ 
भकुलः सहदेवश्र सात्यकि जुग॒पू रणे। 
एवमेष महारौद्र! क्षयार्थ सवेधन्विनाम_ 0 ७२॥ 
तावकानां परेपां च ल्क्‍त्वा प्राणानभूद्रणः । 
पदातिरथनागाश्वा गजाश्वरधपत्तिमि!_ ॥ ७३ ॥ 
रथिनों नागपस्त्यम्म रथपत्ती रथद्ठिपे! । 
अश्वेरश्वा गजैनागा रधिनों रथिभिः सह ॥ ७४॥ 
संयुक्ता। समहश्यन्त पत्तयश्मपि पत्तिभि! । 
एवं सुकलिल युद्धमासीत्कव्यादहपेणस्‌ ॥ 
महल्विस्तैरसीतानां यमराष्ट्रविवर्धनपू.. ॥ ७५ ॥ 

ततो हता नररथवाजिकुझ्ररैरनेकशो हविपरथपत्तिवाजिन! । 

गजैर्गजा रपिभिरुदायुधा रथा हमैईयाः पत्तिगणैश्व पत्तयः .॥ ७६ ॥ 


राजा दुर्योधन, द्रोणा/चार्य और जयद्रथ | दारुण युद्ध होने लूगा | रथी, गजपति, 


ने सात्यक्रिहप सपनद्रमें इपते हुए कण : घुडुसवार और पैदल चलने वाले योद्धा 
का उद्धार किया। तुम्हारी सैकड़ों पत्ति, | छोग रथी गजारोही घुडसवार और 
रथ, घोड़े और हाथी खतः पीडित | पद्धाति सेनाके शूरपरीरोंके सड्ड युद्ध कर- 
होकर भी शुओंकी सेनाके शूीरोंकी | ने हग्रे॥ अनम्तर रथी गजपतियंसे, 
भयभीत करते हुए कण की ओर से पंदर चहमे वाले योद्धा घुडसवारोसे, 
युविष्ठिरकी सेनाके येद्ाओंको पीड़ित कितने ही रथी योद्ध। पदाति सेनाके 
| २३ है राभूमे में दोहने | सह और कितने ही रथी घुडसवारोंके 
थे लक है पह्ष युद्ध करने गे । इसी प्रकारसे 
कि अधिक के वक भेमन्दु, । दोनों सेनाके शूरपीरोंका महाघोर यम- 
बट के राजके राष्ट्रको बढानेवाला, मांसमक्षी 
अपर ]। इसी प्राणियोंकी आनंद देनेवाला दारुण 
देना प्रण करके तुम्हारी | संग्राम होने लगा । (७१-७५) 
अनस्तर मनुष्य, रथ, हाथी और 


हा योद्धाओं ओर श्ु सेनाके धनु 

। पोरोका महाघोर विनाश करनेबाला 

हू /₹22३2€३७६६२०३७६४६४६: ० पे कितने ४ ३5५ कगार बे 
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छध्याय ३२ ] 
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७ दौणपर्ष । 


है: 
हि 





रपैद्वगिपा द्विरद्वरैमेहाहया हयैनेरा वररथिभिश्र वाजिना । 
निरस्तजिहा दशनेक्षणा क्षितौं क्षय गताः प्रमधितवर्म भूषणाः ॥ ७७ ॥ 
तथाउपरैयडकरणैचैरायुवैहेता गताः प्रतिमयदर्शनाः क्षितिम्‌ । 
विपोधिता हृयगजपादताडिता भृशाकुला रथघुखनेमिलि; क्षतात3८॥ 
प्रमोदने ख्वापदपक्षिरक्षसां जनक्षये वत्तेति तत्र दारुणे | 


महावलास्ते कुपिता! परस्परं निपृदयन्तः प्रविचेसरोजसा 


॥ ७९ ॥ 


ततो बले भृशल्ुलित परस्पर निरीक्षमाणे रधिरौधसम्छुते । 
दिवाकरे5स्त गिरिसासख्िते शामेरुसे प्रथाते शिविराय भारत ८०॥ १४५९ 
इति श्रीमह।भारते दातसाएस्न्यां संहितायां वयासिकयां द्रोणपर्बणि संशप्तकब॒धपर्षणि 
द्वितीयद्विसावहारे हाप्रिश्लोअप्याय। ॥ ३२॥ समाप्त च संशप्कवधपर्व । 





पैदल चेलनेवाले योद्धा मरकर प्रथ्वीमें 
मिर पढ़े ॥ हाथीसे हाथी, घोडोंसे घोड़े 
और पदाति सेनाके ग्ोद्धाओंसे पेदल 
योद्धा लोग श्र ग्रहण करके युद्ध करते 
हुए एक दूसरेके अखोंसे मरकर पृथ्वी 
गिरने लग | रापियोंके अरोसे कितने 
ही मतबारे हाथी, फ्रितने ही पड़े बड़े 
मतबारें हाथीयोंसे सुन्दर घोड, घोडसि 
मनुष्य ओर कितने दी रथियोंके अश्नोंसि 
घुडसवारोंकी सेना मरकर पृथ्दीमें मिरने 
लगी । (७६-७७) 

. क्िसौके दांत,करिसीकी जीभ,किसीके 
नेत्र बाहर निकले हुए भयड्ूर दीखने 
लगे। कितने है योद्धाओंके कयबच और 
भूषण कटके पथ्वीमें गिर पडे। बहुतेरे 
योद्धा नाना भांतिके तीएण अ्चोसि मर- 
कर पृथ्वीमें पड हुए मयडूर बोध होते 
थे। कितने ही शरवीर योद्धा हाथी 
और घोडोंके पांबोके धककेसे पृथ्वीमें 
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गिर पछते थे और फिर उठकर युद्ध 
करते हुए दिखाई देते थे | कितने ही 
योद्धा टूटे हुए रथके काठ, कितने ही 
योद्धा घोडोंके खुर और कितने ही रथके 
चक्ेसे ध्ृत विक्षत शरीर होकर अल्न्त 
ही व्याकुल होगये ॥ (७७-७८) 
उस महा मर्यकर अनेक श्वापद, पा 
और राक्षसोंके हर्षफी बढ़ानेवाले मंझु- 
ध्योके नाशरूपी धोर युद्धमें महाबलबान्‌ 
शूरबीर योद्धा छोग कुपित होकर आपसरमें 
एक दूसरेका वध करते हुए रणभूमिमें 
अमण करने लगे॥ है भारत ! अनन्तर 
तर्थके अस्त होनेपर दोनों ओरकी सेना 
अत्यन्त ही पीडित और रुधिरपूरित 
होकर आपस्में एक दूसरेकी ओर देख- 
ती हुई अपने अपने शिविरोंक़ी ओर 
चीरे घीरे गमन करने लगीं॥ (७९-८०) 
द्रोणपर्में बच्तीस अध्याय और 
संशप्तकवधपवे समाप्त । [१४५०] 
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१०६ 


अदह्यभारत | 
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है अमिमिमन्युवधपवे । 


सक्लय उबाच- पूर्वमस्मासु भग्नेषु फाल्गुनेनाईमितोजसा | 


द्रोणे च मोघसड्ूल्पे रक्षिते च युविषठिरे ॥१॥ 
सर्वे विध्वस्तकवचास्तावका युधि निजिता।। 

रजखला शशोद्वित्ना वीक्षमाणा दिशों दश ॥ १॥ 
अवहारं ततः कृत्वा भारद्वाजस्प सम्मते । 

लब्घतक्षेः चारंभिन्ना भृदावहसिता रण... ॥३॥ 
हाघमानेषु भृतेषु फाल्युनस्पाधमितान्गुणान ) 
केशबस्य च सौहाद कीत्यमानेब्छन प्रति. ॥ ४॥ 
अभिवशस्ता इवाउसूवन्ध्यानसूकत्वमास्िताः। 

तत। प्रभातसमये द्रोण दुर्योधनोध्त्रबीत_ ॥ ५॥ 
प्रणयादशिमानाच हिषदुद्धया च दुर्मना। 

शण्वतां सवयोधानां संरच्धों वाक्यकोबिद/ ॥ ६ ॥ 
नूने बय वध्यपक्षे सवतो द्विजसचम | 





्रोणपद्मे सैंठास अध्याय और 
अभिमन्युवधपव ! 


सज्ञय बोले, हे राजेन्द्र ! महातेजसी 
अजुनके अद्धोसे पीडित होकर जब हम 
लोग युद्धभूमिमं परानित हुए और 
याधिष्ठिरक्के राक्षेत होनेसे द्रोणाचायक्रा 
पडत्प निष्फ्ह हुआ। तब तुम्हारी 
ओरके सम्पूर्ण योद्धा छोग अद्धघारी 
3 सना योद्धाओंसे अत्यन्त पीडित 
कर ध्वज ओर कबचसे रहित 
गये, और चारों ओर अन्धक्ार 
खित होते देखकर द्रोणाचायकी 
आज्ञाके अलुपतार युद्धंते निवृत्त हुए। 
अन्तर बहुतेरे पूरुष अर्जुनक्े गुषोंकी 


्ः / 2४» थे द्ः 


है | 
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तथा हि नाअ्प्रहीः प्राप्त समीपेड्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
“+--+---....-...त_..२२2क्‍३€.ल€ल.[०३२३२ 3 उुविध्रश | 
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प्रशंसा और कृष्णके सद्टः उनके सुहृद्‌ 
भावकी कथा वणन करते हुए गमन 
करने छगे। उससे तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण 
योद्धा गानों शापग्रस क्षी भांति अत्यन्त 
है| पिता करने लगे | उनके म्ुखसे 
पचत बाहर नहीं निकलता था। (१-५) 
दिसके अनन्दर प्रात।काहमें वाक्य- 
विशारद राजा दुर्योधन शव ओंकी वृद्धि 
इसकर दुःडित ओर हुड्ध होके सम्पूर्ण 
याद्धाओंके संघुसही में प्रीति और अमि 
मानक सहित द्रोगाचार्यत्ते यह वचन 
» है इिजसत्तप्त | हस छाग अवब्य 
हैं तुम्हार चध्य पक्ष हुए हैं, क्योंकि 


तुमने बुशिष्ठिरकों अपने समीषें पाकर 
933399999389933; 
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७ द्वोणपर्च |... 


३्०्ध 
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इच्छतस्ते न मुच्येत चल्लु।प्राप्तो रणे रिप्रुः । 


जिघृक्षतों रक्यमाण; सामरैरपि पाण्डवै 


॥८॥ 


बर द॒त्वा मम प्रीतः पश्चाद्िकृतदानासे । 
आशाभकूं न छुवन्ति सक्तस्थाउप्यी! कथश्चन ॥ ९॥ 
ततो5प्रीतस्तथोक्त। सन्मारद्वाजोअन्न्वीन्वपम्र्‌ | 


नाइहेस मा तथा ज्ञातु घदमान तव [प्रय 


॥ १०॥ 


ससुरासुरसन्धरवा! समक्षोरगराक्षसाः 


४5.7 


ना$ले लोका रणे जेतुं पाल्यमानं किरीदिना ॥ १० ॥ 
वेश्वस्ग्यनञ्न गोविन्द! पृतनानीस्तथा5ज्ुनः 

तन्न कस्य बल क्रामेदन्यत्र ब्यम्वकात्प्रमों! ॥ १२॥ 
सत्व॑ तात त्रवीस्यद्य नैतज्ञात्वन्यथा भवेत्‌। 


अग्यैके प्रवर॑ कश्चित्पातसिष्ये महारथम्‌ 


॥ (३॥ 


तं च ब्यूहं विधास्थामि योडभेय्रस्लिदरैरपि। 


यागन केनचिद्राजन्नजुनस्त्वपनीयताम्‌ 


भी ग्रहण नहीं किया | यदि तुम युद्ध 
भूमिम शबुक्की ग्रहण करनेकी इच्छा 
करो, ठो वह पुरुष देवताओंक्रे सहित 
पाण्डवेंसे रक्षित होकर भी तुम्हारे मेत्रके 
सामने आकर कदापि मुक्त नहीं हो 
सक्ता। श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकारसे भी 
अपने भक्तोंकी आज्ञा भू नहीं करते; 
परन्तु तुमने प्रीतिपूर्वक मुझे वर प्रदान 
करके फ़िर ,अन्यथा आचरण किया 
है। (५-९) 

द्रोषाचा्य राजा दुर्योधनका ऐसा वचन 
सुनकर अत्यन्त खिन्न होके उनसे बोले 
महाराज ! मैं सदा तुम्दारे प्रियकायोको 
करने ही की चेश करता रहता हूं, तुम 
मक्तकों अन्यथाचारी मत समझो॥ अजु- 


#५६९४६९६४ ७७४७ २४७७००७७०२२३२०३३२०३७ २७७७ ८२७६४ ७७७७ #७३९७२७७७ ८८६३ ८३६७८७३६ ६७६६ 


॥ १४ ॥॥ 


न जिप्तकी रक्षा करते हैं, उसको देवता 
असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प और गन्‍्धर् 
आदि भी युद्धमं नहीं जीत सकते ॥ 
जहांपर जगत्कर्ता मोबिन्द और अजुन 
सेनाकी रक्षा करते हैं; वहांपर देवोंके 
देव महादेवके अतिरिक्त और किपीकी 
सामथ्य है, कि वहांपर अपने पराक्रमको 
प्रकाशित कर सके  ॥ ( १०-१३) 

है तात ! में सत्य वचन कहता हूं यह 
कदापि अन्यथा ने होगा; आज उन 
लोगों के एक प्रधान मद्दारथ का वध 
करूंगा ॥ हे राजन्‌ ! में आज एक ऐसे 
व्यूइकी रचना करूंगा, कि देवताओंको 
भी उस व्यूहको भेद करने की सामथ्ये 
नहीं; परन्तु आप लोग किसी उपायसे 


कक 
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२०८ 


महाभारत | 


[इलमिमन्युवधपने 
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नहीं है वह दिव्य और समस्त मानुपिक 
अन्न शद्चोंफी जानता है । (१३-१५) 

है राजन ! जब द्रोणाचार्यने ऐसा 
पचन कहा तब फिर संशप्तक योद्धाओं- 
ने दृष्षिण ओर अजुनक्ो पुनदार युड़के 
लिमित्त आवाहन क्िया॥ अनन्तर सं- 
शतक वीरोंके सह अजुनका ऐसा युद्ध 
होने रुगा, कि वैसा युद्ध पहिछे कमी 
न मैंने देखा और न सुना हीथा॥ 
इधर जैसे शरत्कारक़े मध्यान्द समय 
मगवान्‌ हुये अत्यस्त प्रचण्ड होकर 


9993-३२ ७७३७७७७७०३७७०७७७/:४४:%७:७७:०9/७9:०93098959| 
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सोभद्रे निहते राजन्नवहारमकुर्महि ॥२१॥ 
अर्जुन को इन होगोंके समीपसे हटाकर | सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने तेजसे तपाके 
अन्यस्थानमें हे जाये ॥ क्योंकि युद्धकआ | भस कर देते हैं, वैसे ही द्रोणाचार्यन 
फोई कम भी उससे असाध्य वा अज्ञात | भी प्रकाशमान चक्रव्यूहफी रचना 


999399393999999999999399999998€658888665/866686$666882626668666206286686। 
न झाज्ञातमसाध्य वा तस्थ संख्येषस्ति किश्वन | 
तेन झुपात सकले सर्वज्ञानमितस्ततः 
द्रोणेन व्याहते त्वेष॑ संशाप्कगणाः पुनः । 
आहयन्नजुन संख्ये दक्षिणाम्रभितों दिशम ॥ १९! 
ततो5ज्ुनस्थाध्य परे! साथ समभवद्रणः । 
ताहशो याहशो नाउइन्यः श्षुतो रृष्टोजपि वा कचित्‌ ॥१७॥ 
तत्न द्रोणेन विहितो व्यूहो राजन्व्यरोचत | 
चरन्मध्यन्दिने सूये। प्रतपतन्निव दुदैश। 
त॑ चाशभिसन्युवंचनात्पितुज्येछस्थ भारत । 
विभेद्‌ ुसिंदं संझ्य चक्रव्यूहमनेकधा 
स कूत्वा दुष्कर कम हत्वा वीरान्सहस्रहा! । 
घटुस वीरेषु संसक्तो दौःशासनिवकाइततः ॥ २०॥ 
सौभद्र। एथिवीपाल जहौ प्राणान्परन्तपः | 
चर्य परमसंहष्टाः पाण्डवा; शोककरदिताः । 


॥ १७ ॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


की ॥ ( १६-१८ ) 

है भारत ! अभिमन्यु ने राजा युवि- 
हिरकी आज्ञासे कठिनाईसे भेद होने 
योग्य उस चक्रव्यूहकी अपने पराक्रमके 
अचुसार भेद किया! था ॥ वह बहुत ही 
फटिने कम करके तथा सहसों शरीर 
पुरुषोंका वध करके अन्त में छा 
महा राथेयों को सहायतासे दुःशासन 
पत्रके चशवर्ची होकर युड्में मारा गया॥ 
अभिमन्युक्े मरलेसे पाण्डब लोग शोक 


| 
हे 


॥] 
| 
| 
। 
' 
; 
| 
ड 
. 
! 
ः 
] 
] 
। 
| 
| 
| 
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छ द्ोणप्च । 


२०९, 








॥ शश् 


विभित्सता रधानीक सोभद्रेणाईइमितोंजसा । 

विक्लीडित ग्रधा संख्ये तन्‍्मसा5इप्चक्ष्य सझ्य ॥ २० || 
सज्ञय उवाच- यन्मां एच्छसि राजेन्द्र सीभद्रस्थ निपातलनम । 

नत्ते कार्त्स्पन वध्ष्यामि श्रूणु राजन्समाहितः) ॥ २६ ॥ 

विकीडित कुमारेण यथाब्नीक विभित्सता। 

आरुण्णाश्र यथा वीरा दुःसाध्याश्रापि बिछ्ये ॥ २७ ॥ 


लोग परम आनन्दित होकर उस दिन 
युद्धसे निवत्त हुए ॥ (१९-२१) 
राजा एतराष्ट्र बलि, हे सल्लय ! 
पुरुपर्मिह अजुनपुत्र सुकुमार अभिमस्यु- 
का बंध सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही 
दुःखित हो रहा है॥ धर्मशाख बनानेवाले 
पण्डितोने इस ध्षत्रिय धर्मको महा अनथे 
का मूल करके पप्िद्ध किया है; जिस 
धर्म आश्रयसे राज्यक्की अमिलापा 
करके शरवीर योद्धाओन बालफके ऊपर 
शेस्र॒ चलाया ॥ है सज्ञय | अभिमन्यु 
अत्यन्त ही सुखी बालक था, वह मिभय 
चित्तवाले योद्धाओंकी भांति जब रण 
भूमिमें भ्रमण कर रहा था,तब वहुतसे 


दावाग्स्यभिपरीतानां भूरिगुल्मतृणदुमे । 


[| 
। 
! 


व 


हीने क्रिस प्रकारस रथ सेनाकों भेद 
करके युद्धकी $च्छासे रणभूपिम क्रीडा 
की थी ? वह सम्पूर्ण इतास्त तुम मेरे 
समीपमें वर्णन करो | (२२-२५) 
सख्य बोले, हे राजन्द्र ! तुमने अमि- 
मन्युके वधके विपयम मुझ्लेस जे। कुछ 
प्रश्ष किया है? और कुमार अभिमन्युने 
सेनाको भेद करनेकी इच्छापे रणभृमिमें 
क्रीडा करते हुए मद्गापराक्रमी बीरोकों 
जिस प्रकारसे पीडित किया था, वह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे निकद में 
बिस्तारपूषक वर्णन करता हूं, तुम भी 
मांतिस चित्त लगाकर सुनो ॥ जिस 


प्रकारसे बहुतसे तृण, ग्ुरम और इक्षोंसे 


योद्धाओंने मिलकर किस प्रकारसे उसका , युक्त वनर्म दावाग्निके रुगनेसे सम्पूर्ण 
बंध किया? और महातजखी उस वाहक | बनवासी जीवजन्तु भयभीत होजाते हैं, 
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धृतराष्ट्र बाच--पुत्र पुरुपसिहस्थ सह्लयाउप्राप्रयवनप््‌ । 
रणे विनिहत झुत्वा भ्रद्यं में दीयते सना 
दारुणः क्षत्रधर्मोष्म विहितों घमेकतसि।। 
यन्न राज्यप्सवः झूरा वाले दास्त्रमपातयन, ॥ २३ ॥ 
बालमत्यन्तसुखिन विचरन्तसभीतवत्‌ । 
कृतास्रा बहचो जघुत्रंहि गावल्‍गण कथम ॥ २४ ॥ 


ह( 
| 
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पु बनौफसामिवाऋण्ये त्वदीयानाम मूद्धयम्‌ ॥ २८ ॥ [१४८७] $ 
इंत्ि श्रीमहामारते० दोणपर्वेणि भमिमन्युवधपरणि अभिमस्युवधसंक्षेपकथने त्रयल्िशोध्ध्यायशेश॥ 
कर्तमिव्य [जा ५ 
सज्ञय उवाच-- समरेध्त्युप्रकमोणः कमेमिव्यक्षितअरम्ाः | ; 
सकृष्णाः पाप्डवाः पत्न देवैरपि दुरासदाः ॥१॥ ! 
सत्वकर्मान्वयैबुद्धया कीत्या च यशसा प्रिया । ! 
नैव भूतों न भविता नैव तुल्पशुण; पुसान ॥र्॥ी « | 
सत्रधमरतो द्वान्तो विप्रपूजादिभिगुणः । ; 
सद्दैव त्रिदिवं प्राप्तो राजा किल युषिष्ठि:_ ॥ ३ ॥ 
युगान्ते चाउन्तको राजज्ञामदग्न्पश्च वीयेवान्‌ । | 
रधस्थो भीमसेनश्व कथ्यन्ते सहरशासत्र॑यःः ॥४॥ 
प्रतिज्ञाकमंदक्षस्थ रणे गाण्डीवधन्वन! । , 
है ४५ ५ 
उपमां नाइपिगच्छाभि पार्थस्थ सही क्षितों ॥ ५॥ ! 
भुरुवात्सल्यम॒लन्त नेशृत्यं विनयो दम! | 
नकुलेपप्रातिरूप्य च शोय च नियतानि घद्‌ ॥ ६॥ 
भ्रुतगास्मीयमाधुयंसत्यरूप पराक्रमेः । 
ै॥ 
हे 
$ 
के 
हि 
हा 
। 
है! 
] 
] 
ह] 
। 
के 
| 
के 


इसी भांतिसे अभिमन्युके आक्रमणके | कम निष्ठावान्‌ धमात्मा राजा युधि- 
समय तुम्हारी सेनाके झूरवीर योद्धा | छिर विग्रपूजा आदि गुणोंसते सदा सर्वदा 


लोग भयभीत होगये थे॥ (२६-२८) | खरे प्राप्त करनेहीके योग्य हैं॥ १-३ 
ह्ोणपर्वम कैंतीस अध्याय समक्ष । [१४८०] 


,७३७७७३७०७०७७७:७७७७७७७००२७७ ७०७०७७७३४७७७७:०७३०७०७३७७७३३१३७७३:०९६७०३३७७, 


प्रढय कालके यमराज, महापराक्रपी 
पशुराम और रथस्थित भीभसेल, -ये 
तीनों ही समान रूपसे वर्णन किये गये 
हैं॥ स्रत्य प्रतिज्ञा करनेवाले तथा 
गाण्डीव घनुष धारण करनेबाढे अजुनकी 
उपमा इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकती ॥ 
नफुलमें अत्यन्त ही गुरुपाक्रे, धीरज, 
विनय, दम, सुरूपता और वीरता ये 
कुष्पके समान ने कोई पुर परे छहों गुण सदासवंदा विराजमान रहते 


हैं ॥ ( ४--६ ) 
“*हुआ और न मविष्यहीें होगा॥ सत्य 


| वीर सहदेव शाद्रके 
*६<६6699993: ज3399933989993999893999966<868226858666, ता गम्मीरता 


ओणपर्दम चौतीस अध्याय । 

सज्ञय बोले; हे भारत ! कृष्ण और 
पांचों पाण्डब युद्धमें अत्यन्त प्रचण्ड 
कर्मोंके करतेबाले और देवतोंसे भी न 
जीते जाने योग्य हैं; उनका परिश्रम 

५ से 6 श्ै 
समरथ के. ही प्रसिद्ध है |! पराक्रम, 
कम, अन्दय, बुद्धि, कीति, यश और 
श्री, इन सम्पूणे गुणोसे युक्त महात्मा 


399%9959998 9998%99999%98:79959989 ३2३३०: 
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७ द्लौणपंव 


श्र 





॥७॥ 


ये व कृष्ण गुणा) स्फाता। पाण्डवंघु च थे छुणा।। 


अभिमन्यों किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसश्रयाः 


॥८6॥ 


युधिष्ठिरस्थ वीर्येण कृष्णस्थ चरितेन च । 
कर्मसिभीससेनस्थ सहझो सीमकर्मणः. ॥९॥ 
घनअझ्ग्रस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च । 


विनयात्सहदेवस्प सहशो नकुरुस्थ च 


॥ ९० ॥ 


धृतराष्ट्र वाच--अभिमन्युमहं सूत सो भद्रमपराजितम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि कात्स्न्थन कथमायोधने हतः ॥ ११॥ 
सज्ञय उदाच- श्थिरों भव महाराज शोक धारय दुर्धरम्‌। 
महान्तं बन्धुनाशं ते कथयिष्यामि तच्छूणु ॥ १२॥ 
चक्रव्यूहो महाराज आचार्यणाउमिकल्पित। । 
तन्न छाझ्ोपमाः सर्वे राजानों विनिवेशिता॥ ॥ १३॥ 
आरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूयवचसः । 


सद्भातों राजपुत्राणां सर्वेषामभचत्तदा 


॥ १४॥ 


कृताभिसमयाः सर्वे खुव्णविक्ृतध्वजाः | 





माधुथे, सत्य, रूप और पराक्रम में 
दोनों अश्विनीकुमारोंके समान हैं। 
कृष्ण और पाण्डवोमे जो कुछ गुण हैं, 
अभिमन्युमें भी वे सम्पूर्ण गुण विद्य- 
मान थे॥ अभिमन्यु, घीरण धारण 
करनेमे युधिष्ठिर, चारित्रोंमें कृष्ण, बहमें 
भीमसेन और रूप, पराक्रम, श्र तथा 
अद्रोंके ज्ञानमें अजुन और विनयमें 
नकुल और सहदेवके समान था । ७-० 

महाराज घृदराष्ट्र बोल, हैं सक्षय ! 
अपराजित अभिमन्यु क्रिस प्रकारसे 
युद्धभूमिमं मारा गया। इस इत्तान्तको 
विस्तारपूषक सुननेकी मुझ्े अत्यन्त ही 


इच्छा है ॥ (११ ) 

सज्ञय बेले, महाराज | में तुम्हारे 
समीपमें यह तुम्हार वन्धु बरान्धवोंका 
नाश दोनेका सम्पूण इत्तान्त बणत 
करता हूं, तुम शोक मत करो, चित्त 
छुगाकर मेरे वचनों को सुनो ॥ है राजेन्द्र ! 
जब द्रोणाचायने चक्र-व्यूइकी रचना की 
उसमें इन्द्रके समान पराक्रमी राजा छोग 
यथास्थानपें स्थित ओर महतेजर्सी 
राजपुत्र लोग जगह जगह नियत किये 
गये; उस समय सम्पूर्ण राजा वा शाजपूत्र 
उस चक्रव्यूहम इकह्नहुए ॥ (१२-१४) 

सुबर्ण निर्मित घ्यजासे युक्त, लाल 


€&&86&€2&2&2&€826&2682<288$286€888262686€८9399999929292999999993239299999992999%899 0 


सहझो देवयोवार! सहदेवः किलाउश्विनोः 
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रक्ताम्बरधराः सर्वे सर्वे रक्तविभूषणाः 


ट! 


। 
* 


; 
। 


॥ 


। 
| 
; 
! 
] 
। 
| 
|; 
; 


0 
हे 
शव 


४ 
; 
; 
. 


॥ १५॥ 


सर्चे रक्तपताकाश्व सर्वे वै हेममालिनः । 
चन्दनागुरुदिग्धाड़ा। स्रग्विणः झुष्मवाससः ॥ १६९ ॥ 
सहिताः पर्यधावन्त कार्षिण प्रति युयुत्सवः । 


तेषां दशसहस्राणि वभूधुहेहधन्विनाम्‌ 


॥ १७ ॥ 


पौच्र॑ तब पुरस्कृत्य लक्ष्मण प्रियदशनस्‌ । 
अन्थोन्यसमदुःखास्ते अन्धोन्यसमसाहसा। ॥ १८ ॥ 
अन्योन्य स्पधमानाशर अन्योन्यस्थ हित्ते रता! । 
दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये बयबस्थितः ॥ १९॥ . 
कर्णदुःशासनकृपैश्वतों राजा महारथेः । 


देवराजोपभः श्रीमास्खेतच्छन्नाभिसंबृतः 


॥ २० ॥ 


चामरव्यजनाक्षेपैरुदयन्निव भास्कर । 

प्रसुखे तस्थ सैन्यस्थ द्रोणोश्वस्थितनायक। ॥ २१ ॥ 
न्घुराजस्तथाब्तिष्ठ च्छी मान्मेररि बाइचल! । 

सिंघुरांजस्थ पाश्वेस्था अश्वत्थामपुरोगमाः ॥ २२ ॥ 


अम्बर धारण किये, छाल भूषणंसि. | तत्पर थे। हे राजेन्द्र ! राजा दुरोषन 


भूषित छालवर्णकी पताकाके सहित 
सुधणेकी माला धारण करनेवाले,चन्दन 
चर्चित शरीरमें फूलोंकी माला और 
सह्ष्मबस्त॒ पहिने हुए सम्पूर्ण योद्धा 
लोग एक ही समयमें कृतग्रतिज्ञ और 
युद्धफे निभित्त उत्सुक होकर एकबारही 
अभिमन्युकी ओर दोडे | उन लोगोंके 
बीचसे दश् हजार घसुद्भारियोंने तुम्हारे 
पौत्र रक्ष्मणको आगे करके अभिमस्युकी 
ओर गमन किया | (१५-१८) 

दे सब ही युद्धुशूमिमं परस्पर सम- 


दुःखी, तुल्य साहसी, पराक्रमी, दीखनेमें | 


स्पधावाले, और एक दूसरेके हितकार्यमें 


5, 
हि] 


उस व्यूहके बीच महारथ कण छृपाचार्य 
और दुःशासनके सज्ढ सेनाके सहित 
स्थित होकर ऐसे शोभित हुए, जैसे 
देवतोके बीचमें इन्द्र शोभायमान लगते 
हैं। उसके दोनों तरफ श्वेत चंवर और 
शिरके ऊपर सफेद छाता लगाया गया; 
अनन्तर राजा दुर्योधन उस सेनाके बीच 
में सयेके समान प्रकाशित होने छंगे। उस 
च्यूहके मुखस्थलुपर सेन|पति द्रोणाचार्य 
ओर पराक्रमी सिन्धु राज जयद्रथ सुमेर 
पवतकी भांति शोमने छगे। (१८-२२) 

है राजेन्द्र ! देवताओंके समान 
तुम्हारे तीस पुत्र अद्व॒त्थामाकों आगे 
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खुतास्तव महाराज त्रिशत्त्रिदशसब्तिमा! 

गान्धारराज। कितवः दाल्यो भूरिश्रवास्तथा ॥ २३ ॥ 

पाश्वेतः सिन्धुराजस्थ व्यराजन्त महारथाः । 

तत प्रवध्ते युद्ध तुसुलं छोमहर्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

तावकानां परेषां च झत्युं कृत्वा निवत्तेनम्‌॥ २५ ॥[१५१२] 
इति श्रीमहाभारते* वैयालिक्यां द्वोणपर्वणि अभिसन्‍्युवधपवीणि अक्रन्यूहनिर्माणे चतुद्धिशोध्यायः ॥१४॥ 

सज्नय उवाच-- तदनीकमनाधृष्य भारद्वाजेन रक्षितम्‌ | 

पाथो: समभ्यवर्त्तन्त भीमसेनपुरोगसमाः ॥ १॥ 

साह्यकिश्रेक्षितानश्र ध्ृष्टयुम्नथ पाषतः ! 

कुन्तिमोजश्र विक्रान्तों द्रपदश्य महारथ।  ॥ २॥ 

आजुनिः क्षत्रधमा च वृहत्क्षत्रश्व वीयवान्‌ | 


चादपा ध्रष्टकतुश्व माद्रापुत्ना घटात्कचा। ॥3३3॥ 
युधामन्युश्व विक्रान्तः शिखण्डी चाब्पराजितः । 
उत्तमौजाश्र दुर्घषों विरादश् महारथ। ॥४॥ 
द्रीपदेयाश्र संरब्धा: दौशुपालिश्व चीयवान | 
क्रेकयाश्र महावीया। सज्लयाश्य सहस्नरछ।. ॥ ५॥ 


एते चाइन्ये च सगणाः कृताख्रा युद्धदुर्मदाः 





करके पिन्धुराज जयद्रथके दाहिनी ओर , व छोग द्रोणाचार्यसे रक्षित व्यूहवद्ध 
स्थित हुए । गान्धारराज मायावी । कुरुसेनाकी ओर दोडे ॥ सात्यकि,चेकि 
शक्षुनि, शर्य और भ्रिश्रदा जयद्रथके ! तान, धृष्टयुम्न, पराक्रमी कुन्तिमोज, 
बांई ओर स्थित हुए। अनन्तर सृत्युद्द महारथ हुपद, अर्जुनपुत्र ध्षत्रधर्मा, बह 
इस युद्धते निवृत्त होनेका उपाय है, त्क्षत्र, पराक्रमी चेदिराज, धृष्टकेतु, 
ऐसा विचारकर तुम्हारा सना और नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधाभन्‍्यु, 
शुन्नुओंकी ओरके शूरवीरोंका महा भय- पराक्रमसे युक्त अपराजित शिखण्डी, 
डूर रोएंको खड़ा करनेवाढा युद्ध होने महावल्ली उत्तमोजा, महारथ विराद, 
लगा । (२२-२५) - [१५१६] द्रौपदीके पांचों पुत्र ओर शिश्षुगालपुत्र 
द्रोणपर्वमें चौत्तीस अध्याय समाप्त आदि पराक्रमी राजा लोग सहस्रों युद्ध 
द्ोणपरम पैंतीस अध्याय । विद्याके जाननेवाहे अस्त्रशस्त्रोंके प्रहार 8 
सझ्ञय बोले, भीससेतको आगे करके में निषुण योद्धाओं सहित द्रोणाचार्यकी 


€€६€€७६६:६६६६४६६€€६६२<६€६६6€%5६&#£६€/&६६€€६6€&&&€६४2४999 #>39992999999392999998 98 


3३३३/9 99979 9-29 -9%:39:3595%-9:9989999%939399 >999-3:299:292993%933-:9993999939 >कि 9 फेक 3: 99% >:99939979:9 9293-99 9-92 9 छक%906 


श9३३४०७०+४७'४+9:9:929599:998995995295953 62६82४:9:595995 >:22959950:2:2609539529-2%:798539%53995959985%95&0:559938925959699:999 8 9१ 9३३-५ 


२२४ 


मेहां मारत॑ | 


[६ आनिमस्थुकघपव 
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॥ ६ ॥ 


समीपे बत्तमानांस्तान्मारद्वाजोइतिचीयवान । 


असमश्रान्तः दरौधेण महता ससवारयत्‌ 


॥ ७॥ 


महांध! साललस्थव गारसासाय दुर्मिदम्‌ | 


द्राण ते नाउभ्यवत्तन्त चलामवद जलाहशया। 


दी 


पीडयमाना: दरै राजन्द्रोणचापबिनिः खते 

न होछुः प्रझुखे स्थातुं भारद्राजस्थ पाण्डबा! ॥९॥ 
तदुत्तमपद्याम द्रोणस्थ सुजयोबलम्‌ | 

येदन ना5भ्यवत्तेन्त पत्चाला! सज्ञये! सह ॥ १० ॥ 
तसायान्तमभिनुद्धं द्रोण दृष्ठा युधिष्ठिरः 


बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्प प्रतिवारणम्‌ 


॥ ६१॥ 


अशक्यं तु तमन्पेन द्रोण मत्वा युधिष्ठिरः | 


अविषज्य गुरु भार॑ सौभद्रे समचासजत्‌ 


॥ १२॥ 


वासुदेवादनवर फाल्मुनावाइमितौजसम्‌ | 


अन्नवीत्परवीरप्तमभिभन्युमिद बचे 


॥ १६ ॥ 





ओर दौडे ॥ ( १-६ ) 
पराक्रमी द्रोणाचायं भी अपना 
प्रचण्ठ घनुष चढाकर वा्णोकी वो 


0 करके उन सम्पूर्ण समीप स्थित राजा" 


ओऑंको उस युद्धसे निवारण करने 
लगे ॥(७) 

लेसे जरुका प्रचण्ड प्रवाह अमेद पर्वत 
वा सममद्रके प्रवछ वेगका प्रवाह तदके 
अगाडी नहीं जा सकता, वैसे ही वे 
सम्पू राजा लोग द्रोणाचायके समीप 
पहुंचकर आगे न बढ सके॥ हे राजन्द्र ! 
प/ण्डव ओर सु्नय द्रोणाचार्यके घलुपसे 
छूटे हुए बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित 
होकर संमुख्यें न ठहर सके| उस समय 
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॥ 


में मैंने द्रोणाचायका यह अद्भुत परा- 
क्रम देखा, कि पाश्चालयोड्ा सक्नयोंके 


डे 


सहित एकत्र होकर भी उनके सम्मुखमें 


खड़े न हो सके ॥ ( ८-१० ) 


राजा युधिषह्टिरने उस संग्रामभूमिमें 
बुद्धफे निमच उपस्थित हुए अत्यन्त 
कुद्ध द्रोणाचायको देखकर उनको नि- 
बारण करनेके विषयमें नाना अकारसे 
चिन्ता करने लगे ॥ अनन्तर द्रोणा- 
चार्यकों दूसरा कोई भी निवारण नहीं 
कर सकेगा, ऐसा विचारकर कृष्ण और 
अर्जुनके समान पराक्रमी अभिमन्युके 
ऊपर इस अध्षद्य तथा अल्मन्त कठिन 
युद्धंके भारको अपित किया ॥ (११-१३) 
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* श्रष्याथ ३५ ] 


७ द्रोणपर्य ! 
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एस नो नाउज्ुने गहँद्यथा तात तथा कुरू 


चक्रव्यूहस्य न वर्य विद्यो भेद कथश्वन 


॥ १४॥ 


५ श हक 
त्वें चाउज़ुनों वा कृष्णो वा भिन्थात्प्रयुम् एव घा। 


भक्रव्यूहं महावाहों पश्चमों नोपपद्मते 


0 १५ ॥ 


अभिमन्यों वर तात याचतां दातुरददसि । 
पितृणां मातुछानां च सैन्धानां चैंव स्चेशः ॥ १६॥ 
ध्रनज्ञयो दि नस्तात गहँयेदेल संयुगात्‌ | 


क्षप्रसमक्ष सप्नादाय द्वाणानाक वबशातय 


॥ १७ ॥। 


अमिनन्युरुवाच- द्रोणस्थ दृढमत्युग्रमनीकप्रवरं युधि । 


एपतृणां जयमाकाक्षन्नवगाहअवलास्वतमस्‌ 


॥ १८ ॥ 


डउपरदिष्टा हि मे पत्रा घागाधनाकावेशातने । 


43. ४5.८:. 


नात्सह हू वानगन्तुमह क्याशदापाद 


॥ १९॥ 


युधिष्टिः उवाच- सिन्ध्यनाक युथां श्रेष्ठ द्वार सश्चनयख ना । 


बह शब्ुनाशन पराक्रमी अभिमन्युसे 
ब्रोे, है तात । चक्रव्यूह किस प्रकारसे 
मेद किया जाता है, उसे हम लोग नहीं 
जानते हैं; इससे जिसमें अशुन आकर 
इम छोगोंकी निन्‍दा न करें, तुम बसा 
ही उपाय करो। हे तात! अज्जुन, कृष्ण, 
प्रयु्न, और तुम,-यही चार पुरुपोंके 
आतिरिक्त कोई भी बल्वान्‌ योद्धा चक्र 
व्यूहको भेद फरनेमें समर्थ नहीं हैं॥ हे 
तात | तुम अपने पिहुकुल, मातुकुल, 
और इन सम्पूणे योद्धाओंके मनोरथको 
पृण करो ॥ तुम शीघ्रही अखद् ग्रहण 
करके द्रोणाचार्यक्री सेना!का नाश करो, 


0 ऐसा होनेसे ही अजैन संशप्तक योद्धा 


ओंके युद्धसे छौटकर हम ढोगों की निन्‍दा 


ँ] 
॥ 
। 


बंध त्वाध्छुगामष्यासा थन त्व तात सास्यास॥ २० ॥ 





नहीं कर सकेंगे ॥ ( १४-१७) 
अभ्निमन्यु बोले, में बुद्धशृूमिमें आप 
लोगोंकी विजयके निमित्त द्रोणाचा्यकी 
सेनाका महा प्रचण्ठ और दृढ चक्रव्यूह 
भेद करूंगा ॥ परन्तु पिताने मुझे क्रेवल 
उसे भेद करनेहीकी युक्ति सिखाई हैं; 
उस व्यूइसे बाहर हेनिका उपदेश नहीं 
दिया हैं। इससे यदि वहांपर कोई 
आपद उपसित होगी,तो में उस व्यूहके 
भीतरस निकल नहीं सकूंगा॥ (७-१९ 
राजा युघिष्ठिर बोढ़े, हे तात ! हे 
योद्धाओंमं श्रेष्ठ ! तुम उस सेनाक़े व्यूह 
को तोडके हम छोगोंके प्रवेश करनेका 
मार्म बना दो; तुम जिस सार्गसे गमन 
करोंगे, हम लोग भी उस हो मार्गसे 
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११६ महाभारत । 


[३ अमिमष्युवधपर 
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घनझयसमं युद्धे त्वां वर्य तात संयुगे । 
ह प्रणिधायाब्लुयास्थामों रक्षन्त! स्वेतोप्ुखा! ॥ २१ ॥ 
॥ भीम उवाच-- अहं त्वाउत्गमिष्यामि धृष्ठशुप्नोष्य साल्किः । 
। पडच्चाला। केकया मत्स्थास्तथा सर्चे प्रभद्रका! ॥२२ ॥ 
|; सकूद्धिन्न॑ त्वया व्यूइं तञ्र तन्न पुनः एनः । 
] चय पध्वंसयिष्यामों निम्नमाना चरान्वरान्‌ ५ २३॥ 
ह अभिमस्युर्वाच- अहमेतत्परवेक्ष्यामि द्रोणानीक दुरासदम्‌ । 
पड इच संक्ुद्दों ज्वलितं जातवेदसम्‌ 
$ तत्कमाञ्य करिष्यामि हित यहंशयोह्रयों! । 
$ प्रातुछस्य च यत्प्रीति कारिष्यति पितुथ से ॥ २५॥ 
5 शिश्वुनैकेन संग्रामे काल्यमानानि सट्ठशा | 
; द्रश्यन्ति सेभूतानि हिपत्सैन्यानि वै मथा ॥ २६ ॥ 
] नाऊह पार्थन जातः स्पां न च जाता खुभद्रपा | 
यदि मे संयुगे कश्चिज्जीवितो ना$च्य मुच्यते ॥ २७॥ 
यदि चैकरथेना5हं समग्र क्षत्रमण्डलूम्‌ ! 





तुम्दोरे पीछे पाछे गमन करेंगे | हे 

पुत्र | तुम युद्ध अजुनके समान हो, 
' हससे हम लोग तुम्हारे अनुगामी बन- 
कर तुम्हारी रक्षा करते हुए शहसेनाके 
शूरबीरोंसे युद्ध करेंगे ॥॥ ( २०-२१ ) 

मीमसेन बोले, में,इृष्टझुप्न,सात्याकै, 
पाआाल,केकय, मत्स्य और सब प्रभद्रक 
योद्धा इत्यादि;-हम सब लोग तुम्होरे 
पीछे पीछे चहेंगे ॥ तुम एक बेर च्यूह 
को भेद करके जिस मार्गसे गमन 
करोगे, हम छोग उस ही मार्गम मुख्य 
मुख्य थोद्धाओंफा वध करके उन 
खलोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश कर 
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॥ २४॥ 


अभिमन्यु बोले, जैसे पतड़ जलती 
हुई अग्रिम प्रवेश करते हैं,वैसेददी आज में 
कुंद्ध होकर इस दु्ेम शहसेनाके बीच: 
प्रवेश करूंगा | आज मैं पित्‌ और माह- 
बंशके द्वित कर और पिता तथा मामाके 
प्रीतिजनक करमेका अनुष्ठान करूंगा ॥ 
च्ज ५ 
में बालक हूं, परन्तु आज सम्पूणे प्राणी 
बुण्डफे शुण्ड शबसेनाके शूरपीरोंकरे मेरे 
अखशज्ोके प्रहारसे मरकर प्रथ्वीमें गिरे 
हुए देखेंगे ॥ मेरे युद्धमें यदि आज कोई 
पुरुष मुझसे युद्ध करके जीवित मुक्त हो 
सके तो में पिता अर्शुन और माता 
सुमद्राका पुत्र ही नहीं हूं ॥ यदि आज 
मैं अकेलेही एक रथपर चढके सम्पूर्ण" 
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हल मा का 0 मम हम 


७ द्वोणपर्व । 
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न करोम्पष्टधां युद्धे न भवास्यजुनात्मज/ ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- एचं ते भाषसाणस्थ बर्ल सौमद्र वर्धतास । 


यत्सम॒त्सहसे भेत्तु द्रोणानीक दुरासदस्‌ 


॥२९॥ 


रक्षितं पुरुषव्याप्रेमेहेष्वासैमेहाबले! । 


साध्यरद्रमरुत्तुल्यैवंख्न्पादित्यविक्रमैः 


॥ ३० ॥ 


पज्ञय उपांच-- तस्थ तद्गचन श्रुत्वा स यन्तारमचोंदयत्‌ ।॥ ॥ ३१ ॥ 
सुमित्राध्थ्वानणे क्षिप्रं द्रोणानीकाय चोदय॥ ३२ ॥[१५४४] 
इति श्रीमहामारते० पैयासिकयां द्रोणपरवेण्यभिमन्युवधपवंण्यमिमन्युप्रतिज्ञायां पन्नन्निंशोव्ध्यायः ॥ ३५ ॥ 


सज्नय उवाच-- सौ भद्रस्तद्वचः श्रुत्वा धमेराजस्थ घीमतः । 


अचोंदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत 


॥१॥ 


तेन सश्वोद्यमानस्तु याहि याहीति सारधिः | 


प्रत्युवाच ततो राजन्नभिमन्युभिदं वचः 


॥ २॥ 


अतिभारोज्यमायुष्मन्नाहितस्त्वयि पाण्डचैः । 
सम्प्रधाये क्षण बुद्धया ततस्त्व॑ योदमहोसि ॥३॥ 


प्षत्रियोंकों युद्धमें तितरवितर न करूं, तो 
मैं अशुनका पुत्रद्दी नहीं हूं॥ (२४-२८) 
राजा युधिष्टिर वेले, है सुभद्रानन्दन! 
तुम साध्य, रुद्र, वायु, बसु, अम्नि और 
आदित्यके समान पराक्रमसे युक्त, महा- 
धनुर्धर, महावली पुरुषसिहोंसे राक्षित 
दुर्ग द्रोणसेनाके व्यूइकों भेद करनेका 
उत्साह प्रकाशित करते हो, इससे तुम्हारे 
बलकी बाद्धि होने | ( २८-३० ) 
सज्ञय बोल, राजा युधिष्टिरका ऐसा 
बचत सुनकर अभिमन्यु सारथीते बोले, 
हे सुमित्र | तुम द्रोणाचाय्यकी सेनाके 
संमुखध ही घोडोंकों हांककर मेरे रथको 


लेचलो ॥ (३२ ) [ १५४४ ] 
द्वोणपर्वम पेंदीस अध्याय समाप्त 
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व्रोणपर्वम छत्तीस अध्याय । 

सज्ञय बोले, हे राजन्‌ ! अभिमन्युने 
बाद्धभान्‌ राजा थुधिष्ठिकके पचनको 
सुनकर सारथाको  चढों, चढो ” 
कहके द्रोणाचार्यद्री सेनाके निकट 
जानेकी आज्ञा दी ॥ तब अभिमन्धुका 
सारथी उनसे यह वचन कहने लगा, हे 
शब्ञनाशन ! पाण्डवोने तुम्हारे ऊपर 
अत्यन्त ही प्रचण्ड गुरुभार अपण किया 
है,परन्तु तुम अपने पराक्रमको विचारके 
देख लो, कि इस असाध्य कर्मके ऐद्ध 
करनेमें तुम्हारी शाक्ष है, था नहीं! 
तुमको बुद्धिसे भल्ली भांति सोच विचार 
करके इस युद्धमें प्रवृत्त होना ही उचित 
है॥(९-३) 


ट 
छ 


3५] 
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प्रौकिसे: 


श्श्द 


मंहामारत । 


[३ असिमस्थुरभपर् 
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। 
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फ् 
१ 
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। 
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। 
॥ 
फ् 
। 
! 
4 
| 
। 
| 
| 
। 
है| 
$ 
हि 
' 
। 
; 
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द्रोणाचार्य सम्पूर्ण अख्न विधाको 
जानते और युद्ध करनेमे परिभ्रमरहित 
हैं। तुम भी युद्ध विधाकों जानते हो, 
परन्तु अत्यन्त ही सुखपूवक पाले पोषे 
गये हो ॥ (४ ) 

अनन्तर अमिमन्धु हंसकर अपने 
सारथीसे बोढे, हे सारथी ! में सम्पूणे 
देवताओंसे युक्त ऐराबतपर चढ़े हुए 
इन्द्रंके सज्ञ अथवा सब भूतगर्णोति 
पूलित इंशान रुद्रके संग भी युद्ध कर 
सकता. हैं; यह द्रोणाचाये तथा दूसरे 
सम्पूत क्षत्रियोंसे मुझ्ले कुछ भी मय नहीं 
है ॥ हे दत ! यह सम्पूर्ण कुरुसेना मेरे 


अल्न्तसुखसंदृद्धस्त्व॑ चाध्युद्धविशारदः 
ततोउ्मिमन्यु! प्रहसन्सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सारथे को न्वयं द्रोण; समग्र क्षत्रमेव वा 
ऐएरावतगतं हक सहाध्मरगणैरहम्‌ । 

अथवा रद्रमीशान सर्वेभूतगणार्चितम््‌ ॥ 
योधयय रणसुखे न मे क्षत्रेष्य विस्मया 

न ममैतद द्विषत्सैन्य कलामहोति षोडशीम्‌ | 
अपि विश्वजितं विष्णु मातुरूप्राप्प सृतज 
पितरं चाउज्ुन युद्धे न भीमाछुपयास्यति | 
अभिमन्युथ्र तां बाच कदर्थीकृल सारधेः 
याहीत्येचाअवीदेन द्रोणानीकाय मा चिरस | 
ततः संनोदयामास हयानाशु त्रिह्ायनान्‌ 
नाधतिहृष्टमना। सूतो हेममाण्डपरिच्छदान | 
ते प्रेषिताः सुमित्रेण द्रोणानीकाथ वाजिन३ ॥ १० ॥ 
द्रोणमभ्यद्रवन्राजन्महावेगपराक्रमम । 


॥0॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


सोलह भागका एक भाग मी नहीं हो 
सकती । विश्व-विजयी मामा कृष्ण और 
पिता अजुनके सज्ञ बुद्ध करनेमें भी मुझे 
कुछ भय नहीं होता ॥ ( ५-८ ) 
अनन्तर अभिमस्युने सारथीके वचन 
को न मानकर उसे द्रोणाचार्यकी सेनाक्े 
संग्रुख श्रीघ्र गमन करनेके निमिच आजा 
दी। सारथी प्रसन्न चितसे तीन पर्षकी 
अवख्ावाले सुबर्ण भूषित साजोंसे युक्त 
उत्तम घोड़ोंको द्रोणाचार्यसे रक्षित सेना 
की ओर चलाने लगा। है राजेन्द्र | महा 
वेगवान्‌ पराक्रमी घोड़े छुमिन्र सारथीसे 
चलानेपर द्रोणाचार्यकी ओर दोड़े, तब 
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श्श्९ 
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द्रोणा चार्य आदि सम्पूर्ण कौरष लोग 
अभिमस्युकों इस प्रकारसे संमुख्र आते 
देखकर उप्तके संग्रुख उपास्यित हुए । 
पाण्डय लोग अभिमन्युके पीछे पीछे 
गमन करने हुगे ॥ ( ८-११ ) 

जैसे सिंहका किशोर बच्चा ्षथियों 
के शुण्ठपर आक्रमण करता हैं, वैसे ही 
सुबर्ण भूषित कवच और सुन्दर घ्वजाते 
युक्त महावरुवान्‌ अभिमन्यु द्रोणाचाय 
आदि महदारथ वीरोंकी आक्रमण करने 
लगे ॥ जमे गज्ा और समुद्रका सम 
होनेमे मुहृर्तमरमें जलद्दी जल उस खल 
में दीख पडता है। बेसे ही उस समय 
में दोनों पेनाके शूरवीरोका समागम 
हुआ। महाराज | अभिमन्युक्के द्रोणसनाके 
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। 


425 25. 


त्ष्ठात न।खना 


तमुदीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः ॥ 
अभ्यचतन्त कारव्या; पाण्डवाश्व तमन्वयु३ ॥ ११॥ 
स॒ कणिकारप्रवरोच्छितध्वजः सुवर्णवर्माउप्जैनिरजुनाइरः । 
युयुत्सया द्रोणसुखान्महारधान्समासदत्सिहशिशुयथा द्विपान॥१२॥ 
ते विंशातिपदे यत्ताः सम्पहारं प्रचक्तिरे | 
आसीढ्वाह् हवा55वत्तों मुनृत्तरुदधाविव 
श्राणां युध्यसानानां निप्वतामितरेतरम । 
संग्रामस्तुछुलो राजन्प्रावतत सुदारुण। 
प्रवर्तमाने संग्रामे तप्मिन्नतिभयह्ूरे | 
द्रोणस्थ मिपतों ब्यूहं भित्वा प्राविशदाजनिः॥ १५ ॥ 
तं प्रचिर्ट विनिन्नन्त शइसब्डगन्महावलम्‌ । 
हस्लश्वरथपत्त्यौघा) परिचत्ुरुदायुधा) 
नानावादिश्ननिनदे! धवेडितोत्कुष्रगजितेः 
हुझ्लारैः सिहनादैश्व तिष्ठ 


॥ ११॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 
बीच प्रवेश फरनेके समयमें दोनों पेनाके 
शुरवीर योद्धा लोग युद्धमे प्रवृत्त होकर 
एक दूसरेकें ऊपर शत्लोंकों प्रहार करने 
लगे; उससे महा भयडूर तुम्न॒ल युद्ध 
होने लगा ॥ ( १२-१४ ) 

जब इस ग्रकारसे महा घोर युद्ध 
होने लगा, तब्र उस ही समय अभिसस्यु 
ने द्रोणाचार्थके सम्पुसहीर व्यूहभेद कर 
के शहसेनाके बीच प्रवश किया ॥ गज- 
पति, घुड्सवार, रथी और पैदल परेनाके 
योद्धा लोग पराक्रमी अभिमन्युकी आगे 
बढ़ते और शत्रोंसे प्रहार करते देखकर 
चारों ओरसे अश्नशत्न ग्रहण करके उन्हे 
घेरने लगे। ये सम्पूर्ण योड्ा लोग नाना 
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सहाभारत 
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घोरैईलहलाशद्द्वै्मागास्तिछनैहि मामिति | 


असावहमभिन्नेति प्रवदन्तों सहसहः 


॥ ६८ ॥ 


बृंहितेंः सिज्चितेहोसै! करनेमिखनैरपि । 


सन्नादयन्तों वखुधामभिदुद्वुद॒ुराज्निम्‌ 


॥ १६ १॥ 


तेषासापतत्तां घीर। शीघ्रयोधी महावलू। | 

हल पा मफ मज्ञो 0 ० 

क्षिप्राख्रों न्‍्थवधीद्राजन्ममज्ञो मम मोदोमि! ॥ २०॥ 
कप है ० है : «पा. पर 

ते हन्यमाना विषशा नानालिझे। शितेः झरेः । 


अभिपेतु! सुबहुष) शलूभा हव पावकम 


॥११॥ 


ततम्तेषां शरीरैश्व शरीरावयपैश्व स। । 


सन्तस्तार क्षिति क्षिप्रं छुद्रीवेदिमिवा5ध्चरे 
बद्धगोधांगुलित्राणान्‍्सशरासनसायकान । 
सासिचर्भाकुशाभीपून्सतोमरपरश्वघान्‌ 


॥ २२ ॥ 


॥ २३ ॥ 


सगदायोगुडप्रासान्सष्टितोमरपश्शिन्‌ । 


सभिन्दिपालपरिषान्सशक्तिवरकस्पनान्‌ 


॥ १४ ॥ 


सपतोदमहाशब्भान्सकुम्तान्सकचग्रहान्‌ | 


अभिमन्युको पुकार पुकारके कहने लगे, 
# खड़ा रह ! कहां जायगा | यहाँ पर 
ही खड़ा रह | भेरे सम्मुख होके युद्ध कर; 
में इधर हूं, यहांपर खड़ा हूं, ” इसी अकार 
का बचने बार बार कहते हुए हाथियोंके 
चिंघाड, धोड़ोंकी हिनहिनाइट और 
रथोकी परपराहटके सहित सम्पूर्ण योद्धा 
अभिमन्युकी ओर दोढे । ( १५-१९ ) 

युद्ध विधाके मर्मके जाननेवारे महा- 
वीर अमिमल्यु उन ढोगेोको सम्मुख 
आते देखकर शीघ्रताके सहित समूहके 
समूह वीर योद्धाओंका मर मेदक बाण 
विद्ध करके प्ृथ्वीमें गिराने रंगे ॥ जैसे 


| 
8 
' 
। 
| 
। 
| 
| 
के 
तजेन धनुषटड्भार तथा सिहनाद करके 
। 
।॒ 
;$ 
$ 
| 
हे 
9 
| 
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फतिज्ञोका समूह जलती हुई अग्निमें पर 


बेश करता है, वैसे ही वे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग अभिमन्युके अद्ञोंसे पीडित होकर 
भी उसके सम्मुख बढ़ने रगे। जेसे 
यश्स्थलमे कुशके समूहसे वेदी छिपजाती 
है, वैसे ही अभिमन्युने उन सम्पूर्ण 
वौरोंके हाथ, पांव शिर आदि अड्लोंको 
अपने अख्चोंसे काट कर संग्रामकी भूमि 
को पूर्ण कर दिया ॥ ( २०-१२ ) 
मरे हुए बीरपुरुषोंके शरोरोंसे उस 
स्थानमें पृथ्वी छिप गई, तलवार, दाल, 
अंकुश, घोडोंकी बागडोर, तोमर, परशु, 
गदा, प्रास, क्रष्टि, पट्चिश, सिन्दिपाल, 
प्रिष, शक्ति, '्वजा, कोडे, मुहर, पढ़े, 


! 
! 
है 
! 
! 
$ 
; 
; 
| 
; 
; 
ई 
| 
! 
! 
३ 
ः 
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७ द्वाणपव | 
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समुद्षरक्षेपणीयान्सपादा परिघोपलान्‌ 


॥ २७॥ 


सकेयूराह्दान्वाहन्हयगन्धानुलेपनान्‌ । 
सश्निच्छेदा55जनिस्तृूण त्वदीयानाँ सहख्रश॥ २५ ॥ 
तैः स्फुरड्धिमंहाराज शुशुने रू। खुलोहितेः । 


पश्चास्पेः पन्नगेंरिछिल्रेगंमडेनेव मारिष 


॥ २७ ॥ 


सुनासाननकेशान्तैखणैश्रारुकुण्डले! । 


सन्दषीष्ठपुरैः क्रोधात्क्षरद्धिः शोणित बहु 


॥ २८ ॥ 


सचारुष्ुकुटो प्णीपैमणिरत्नविभूषितेः । 


पु नालनलिनाकारैर्दिवा पु ५5. रे. 
विनालनलिनाकारेदिवाकरशशिप्रमः 


॥ २९॥ 


हितप्रियंबदः काले बहुमि! पुण्यगन्धिमिः । 
द्विषच्छिरोभिः एथियीं स वे तस्तार फाल्गुनि॥॥३० ॥ 
सन्धवेनगराकारान्विधिवत्कालिपतानरथान्‌ | 
चीषासुखान्वित्रिवेणून्न्यस्तदण्डकवन्धरानू ॥ ३१॥ 
विजड्ड[कूबरांस्तन्न विनेमिदशनानपि | 
विचक्रोपस्करो पस्थान्मझोपकरणानपि 


पास तथा पत्थर आदि अश्वशद्नेके 
धारण करनेवाले शूरवचीर योद्धाओं तथा 
कपच और अंगुलिश्राणसे भूपित चन्दन 
चर्चित वीरोंकी सहस्नों उत्तम भुजाओंकों 
काटकाटकर गिराने लगे । (२३--२८) 

है भद्दाराज | जैसे गरुढके द्वारा काटे 
हुए पश्चमुखवाले सर्पकि समृहसे पृथ्वी 
शोमित होती है, वेसेही रुधिर पूरित 
कांपती हुई उस बीरोंकी कटी हुई झुजाओं 
से संग्रामभूमि शोभायमान होने लगी ॥ 
सहापराक्रमी अभिमन्यु उत्तम नासिका, 


$ म्रुख, उत्तम केश और सुन्दर कुण्डलोकि 


के 


सहित बौरोंके शिर तथा मुकुद छत्र 


$ शोमित कमलनालसे रहित कमलपुष्यके 
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॥ ३२॥ 


समान प्रकाशित माणि और सुबर्ण युक्त 
रत्रोंसे भूपित, सये और चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान, हितकारी और प्रियवादी, 
पवित्र चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओं 
से युक्त वह तरे शत्रु सेनाके शूरवीरोंके 
क्षिरकोी अद्तशद्नोंसे काटकर संग्राभभूमि 
को पूरित कर दिया॥ ( १७--३० ) 

महाराज ! उस समयमें मैंने देखा, कि 
अजुनपुत्र अभिमन्यु ने अपने अनेक 
तीक्ष्ण वाषोंको चलाकर सब ओर नाना 
प्रकारके विधिस करिपत गन्‍्धर्व नगरके 
समान सहसों रथोंकी ध्यजा, धुरी, चके, 
रथके ऊपर तथा नौचेके हिस्सोंकों का- 
टठकर उन रथोंकों रथियोंसे रहित कर 


03 
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छः 


श्श्रे 


महाभारत । 


[ ३ भसिसन्युवध् 
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। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
; 
! 
| 
|; 
| 


प्रपातितोपस्तरणान्हतयों धान्सहस्रदा। । 


शरेविशकलीकुपेन्दिक्षु सर्वाखहदयत 


॥ ३३॥ 


पुनहिंपान्द्रिपारोहान्वैजयन्लंकुशध्वजान 
तृणान्वमाण्पथों कक्ष्या ग्रेवेयांथ सकम्बलान्‌ ॥ ३४॥ 
घण्दा; झुण्डाविषाणाग्राज्छन्षमालाः पदानुगान्‌ | 


शरेनिंशितधाराग्रैः शात्रवाणामशातयत्‌ 


॥ ३५ ॥ 


बनायुजान्पावेतीयान्काम्बोजानथ बाहिकान्‌ । 


स्थिरवारूधिकणाक्षाज्ञवनान्साधुवाहिन! 


॥ ३५ | 


आखरूदाज्शाक्षतंयाघ; शात्त्युष्टप्रासयाधिभ। | 


विध्वस्तचामरझुखान्विप्रविद्धपकी णंकान 


॥ १७ ॥ 


निरस्तजिहानयनाप्िष्कीणान्त्रयक्द्धनान | 


हतारोहांश्छिन्षधण्टान्क्रयाद्गणमोदकान्‌ 


॥ रे८ ॥ 


निकृत्तचमकबचाञ्शकृन्सूचारसूगाहुतान्‌ । 


दिया। रथोंके दण्ड और ध्वजा पताका 
ओके सहित कितने ही रथोंकों वाणोंसे 
काटके खण्ड खण्ड कर दिया। ३१-३३ 

शबसेनाके हाथी, गजतबार और 
उनकी पताका, अंकुश, ध्यजा, तृणीर, 
बे, होंदे, गलेके भूषण, कम्मल ( जीन- 
पोष ) धण्ठा, झृण्ड, दांत और पांव, मा- 
लां और उनके पाद्रक्षक थोद्धाओंको 
अपने तीए्षण बाणोंसे काटहारा॥ वन- 
बसी, पा्वेरताय, काम्बोज और वाहिक 
देशीय स्थिर पूंछ उत्तम क॥ और सुन्दर 
नेत्रोंसे युक्त बायुके समान बेगगामी 
उत्तम उत्तम अनेक घोडोंको शक्ति ऋष्टि 
और ग्रास आदि अद्चोंको घारण करने 
वाले अत्यन्त शिक्षित शूरवीर घुडसवार 
योद्भाओंके सहित मारकर पृथ्चीमें 
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गिराया ॥ ( ३४- ३७ ) 

कितने ही घोढोंकी जिह्या और कि- 
तनोंके नेत्र निकल आये, कितने ही 
घोडोंके पेट फट गये, और कितने ही 


45, 


घुडसवारोंके सहित मरकर एश्वीमें गिर 


पड़े; कितने ही घोढोंके चंवरोंके सहित 


जीनपोप कठके पृथ्वीमें गिर पे; कितने 
ही घोडोंके कवच कढ गये और कितने 
ही वायुवेगी घोड़े धण्टारहित. और स- 
वारोंसे हीन होगये। कितने ही घोडें 
अमिभन्युके बाणोंसे पीडित होके रुधिर 
युक्त शरीरसे मृत्रमछ परित्याग करने 
लगे। बे सम्पूण घोड़े इसी प्रकारते रुधिर 
युक्त होकर सम्पूर्ण मांस भश्षी ग्राणियों 
के आनन्दकों बढ़ाते हुए अभिमन्यु के 
वाणोंसे मरकर पृथ्वीमें गिर पड़े। उस 
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सध्याय श६ ) 
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५ 


७ ज्ञोणपर्व । 


“२२३ 





4... ३. 


निपातयन्नश्ववरांस्तावकान्स व्यरोचत 
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॥ २९॥ 


एको विष्णुरिवाडचिन्त्यं कृत्वा कम खुहुष्करम। 


तथा निर्मथ्ितं तेन ज्यहं तव बल महत्‌ 


॥ ४० ॥ 


यधा5सुरवलं घोर न्यमस्वकेन महौजसा । 


कृत्वा कर्म रणेंडसतयं परेराज्ञनिराहवे 


॥ ४१॥ 


अभिनच पदात्योघांस्त्वदीयानेव स्वेश! | 


एवमेकेन ता सेनां सौभद्रेण शितेः शरेः 


॥ ४२ ॥ 


भर विपक्‍हतां हृष्ठा स्कन्देनेवा5सुरी चसूम्‌। 
त्वदीयास्तव पुत्राश्र वीक्षमाणा दिशो दशा ॥ ४३ ॥ 
संशुष्कास्पाश्वलत्नेत्नाः प्रस्विन्ा रोभहर्षिणः । 


पलायनक्ृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्ञये 


॥ ४४ ॥ 


ग्रोन्ननामभिरन्योन्य कन्दन्तो जीविलैषिण!। 
हतान्पुत्रान्पितृन्धातृन्वन्धून्सस्वन्धिनस्तथा ॥ ४५॥ 


समय अभिमन्यु शोमित हुए॥ २७-३९ 

जैसे महातेजस्थी महात्मा विप्णुने 
अकेले ही पहिले धमयमें अत्यन्त कठिन 
कर्मोंको किया, अथोत्‌ देत्योंका नाश 
किया था, वैसे ही अभिमस्यु तुम्हारी 
सेनाका तीन भाग करके उसका नाश 
करने लगे ॥ जैसे महातेजस्वि देवों के 
देव महादेवने महाघोर असुरों की 
सेनाका संहार किया था, वैसे हीं अभि- 
मन्युने युद्धभूमिमें अत्यन्त कठिन कर्म 
करके तुम्हारी सम्पूर्ण पेंद्ल चलनेबाली 
सेनाका उस खलमें नाश किया॥ ४०-४२ 

जैसे पहिले समयमें देवतोंके सेनापति 
खामिकार्तिकने असुरोकी सेवाका नाश 
किया था, वैसेही सम्पूण सेनाको अमि- 
मन्युक्के तह्षिण बाणोतते अत्यन्तही पीडित 
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। 
। 


तथा मरते देखकर तुम्हारी ओरके परा- 
क्रमी योद्धा तथा तुम्हारे सम्पूर्ण पृ 
शब्ुकी बीतनेमें उत्साह-रहित होगये, 
और चकित होकर द्शों दिशाओंको 
अवलोकन करने छगे॥ उन सब श्र 
वीरोंका मुख छूने लगा, शरीरसे पसीना 
आने लगा और शरीरके रोंएं खड़े हो 
गये। अनन्तर वे सम्पूर्ण योद्धा अपने 
जीवनकी अभिलाप करके युद्धभूमिस 
भागने छगे॥ ( ४३--४४ ) 

वे सव लोग मेरे तथा घायल पिता, 
पुत्र, भाई और दूसरे संम्बन्धियों को 
संग्रामभूमि में छोड कर उनके नाम 
और गोत्रकों सुनाकर आपसमें एक 
दूसरेको आवाहन करते हुए शीघ्रताके 
सहित घोड़े हाथियोंकों चलाकर अभि- 


ध् 
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श्र महाभारत | 


[६ असिमस्युदधप् 
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प्रातिष्ठन्त समुत्खज्य त्वरयन्तों हयद्विपान्‌ ॥४६॥ [१५९५] 
इंति झीमहामारते० द्रोणपरवेणि अमिमन्युवधपर्वीणि अमभिमन्युपराक्रसे पदूत्रेंशोइध्यायः ॥ ३६ ॥ 
सज्ञय उवाच- तां प्रभग्नां चसूं दृष्ठा सौभप्रेणा5डमित्तौोजसा । 
दुर्योधनों भज कुद्धः स्वयं सोभद्रमस्‍्ययात्‌ ॥ १॥ 
ततो राजानमाधृत्त सोभद्रं प्रति संयुगे | 
हष्ठा द्रोणो्त्रवी्योधान्परीप्सध्यं नराधिप्त ॥२॥ 
पुराज्भिमस्युलेक्ष न। पश्यतां हन्ति वीयेवान । 
तमाद्ववत मा भैष्ठ क्षिप्रं रक्षत कौरवम ॥ ३१॥ 
तत; क्ृतज्ञा बलिन! सुहदों जितकाशिनः | 
जास्थमाना भयाद्वरि परिवद्ुस्तवा$पत्सजम ॥४॥ 
द्रोणो द्रोणि! कृपः करण: कूतवमों च सौबलः। 
बृहद्लो मद्राजो भरिभूरिश्रवा/ झाछः.... ॥५॥ 
पौरषो घृषसेनश्व विरुजन्तः शिताञ्दारान्‌ | 


संमोहयित्वा तमथ दुयोधनममोचयन्‌ | 





द्रोणपर्षमें छत्तीस अध्याय समाप्त । [ १५९० 
द्रोणपर्वमे सैंतीस अध्याय ! 

सझ्य बेलि, राजा दुर्योधन अपनी 
सेनाको महा पराक्रमी सुभद्रापूत् अभि- 
मस्युके सम्मुखसे मागती हुई देखकर 
कुद्ध होकर रथपर चहके अभिमन्युकी 
ओर दौडे ॥ अनन्तर द्रोणाचा् हुयो- 
घनको अभिमन्युके सम्मुख आते देख- 
कर सम्पूण राजाओंसे बोले,कि पराक्रमी 
अभिमन्यु लबतक हम लोगेंके संमुखमें 
रष्ष ( निशाना ) नहीं विद्ध करता है, 
तुम लोग उसके पहिले ही भय त्याग 
कर अभिमन्यु के सम्मुंख शीघ्रता के 
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; 
| 
]ु 
4 
| 
4 
$ 
] 
| 
$ 
; 
! मन्युके सम्भुखसे भागन ठंगे। ४५-४६ 
|] 
| 
4 
। 
। 
१ 


| 
ः 
|] 
; 
4 
|] 
। 
। 
; 
सौभद्रं शरवर्षेण मंद्ता सम्रवाकिरन्‌ ॥९॥ 
| 
; 
] 
] 
| 
। 


सहित जाके कुरुराज दुर्योधनकी रक्षा 
करो । ( १-३ ) 

अनन्तर कृतज्ञ, मित्र पलवान्‌ ओर 
युद्धको जीतने वाले राजाओंने भयभात 
होके भी दुर्योधनको चारों ओरसे पेर 
कर युद्धभूमिमें अमिमन्युके सम्मुख से 
हुए; और द्रोणाचाय,अश्व्थामा, कृपा 
चार्य, कण, कृतवर्मो, शकुनि, रह) 
मह॒राज शल्य, भूरिश्रवा, -शल, पोख 
और बृष्सेन आदि परांकमी योद्धा लोग 
अपने तदिश बाणोंकी वषो करके अभि 
मन्युको बाणेंसे छिपाने लगे॥ (४-६) 

उन सम्पूर्ण महारथ वीरोंने अपने 
बाणोंकी परषोसे अभिमन्यु को भोहित 
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अध्याय ३७ ] 


७ बोणपर्व ! 





करके उसके सेमखमे पड़े हुए ग्रास के 
समान राजा दुर्योधन को मुक्त किया; 
उन भश्ूरवीरोंका यह कमे अजुनपुत्र अं 
भिमन्यु से नहीं सहां गया ॥ उसने 
अनेक तीक्ष्ण वार्गोकीं चलाकर थोड़े 
और सारथियोंके सहित उन महारायि- 
योको युद्धभागिसे विगत करके सिंह 
नाद किया ॥ द्रोगाचार्य आदि महारथ 
# योद्धा ऑने मांसकी इच्छावाले सिंह- 
ख़रूप अभिमस्युफे सिंहनादकों सुनकर 
॥ अल्यस्त ही क्रोध किया; और फ़िर 
उनकी ओर दौड़े ॥ ( ७-९ ) 
अनन्तर उन सम्पूर्ण महाराय्रयोंने 
चारों ओरसे रथोंके समूहसे अभिमन्युको 
घेरकर उसके ऊपर ताना भांतिके 
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॥4॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 





वाणोंकी वर्षो करने लगे ॥ अज्जुनपुत्र 
उन हढोगोंके चलाये हुए वाणोंको 
आकाश सागहीमें अपने तीएंण वार्णोसे 
काटने लग; और अपने चोखे वा्णोंस्ति 
उन म्रहारथ योद्धाओंकी भी विद्ध करने 
लगे, वह युद्ध अद्भुत रूपसे दिखाई 
देने लगा ॥ अनन्तर उन महारथियोंने 
अत्यन्त ही कुपित होकर विषधारी सर्प 
के समान तौक्ष्ण बराणोंकों वर्षों कर 
अभिमन्युका वध करनेकी इ5छासे उन्हें 
चारों ओरसे घेर लिया | ( १०-१२) 

हे भारत ! जैसे तट समुद्को सीमा 
लड्ढडन नहीं करने देता वैसे ही अकेले 
ही अभिमन्युने अपने पराक्रमसते तुम्हारे 
उन सम्पूर्ण सेनाके महारथ वॉरोंको 


/६€8६€६९६६६€४६४६€&४६६6६2६<४8299929993998999899999999329928929999999:9929929899%| 
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श्श्५ 
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आस्पाद्रासमिवाउक्षिप्त मस्पे नाउद्चेनात्मज! ॥ ७ ॥ 
ताव्शरीघण महता साथसूतान्महारधान ! 
विस्रुखीकृलय सौभद्रः सिहनादमधाइनदत्‌ 
तस्व नादं ततः झुत्वा सिहस्पेचाउमिपैबिणः | 
ना$मृष्यन्त सुसरच्धाः पुनद्रोणसुखा रधा। ॥ ९॥ 
त एन कोष्ठकीकृत्य रधवंशेन सारिष | 
व्यसजन्निपुजालानि नानालिज्ञनि संघरः 
तान्यन्तरिक्षे चिच्छेद पौन्नस्ते मिशितिः शरे। | 
तांश्रेष प्रतिविव्याध तदद्भुतमिवाध्मवत्त्‌ 
ततस्ते कोपितास्तेन शरेराशीविषोपमै। । 
परिवहुर्जिधांसन्तः सौभद्रमपराजितम्‌ 
समुद्रमिव पर्यरतं त्वद्वीय त॑ घछाणेवम्‌। 
दधारैको5जुनिवांणवेलेव भरतपम 
जराणां युध्यमानानां निम्चतामितरेतरम्‌ । 
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अभिमन्यो। परेषां च ना5प्तीत्काश्वित्पराहुझुख/ ॥१४॥ 
तस्मिस्तु घोरे संग्राम पर्तमाने भयहूरे । 


दु/सहो नवाभिवोणैराभिसन्युमविध्यत 


॥ १५॥ 


दुशशासनों द्ादशभिः कृपः शारद्वतप्लिमि! । 


द्रोणसतु सप्द्शामेः हरैराशीविषोपमैः 


॥ १६॥ 


विविंशतिस्तु सप्तत्या कृतवर्मा च सम्रभिः। 
स्तु 


बृहहलस्तथाब्छाभिरश्वत्थामा व सप्रभ्ि: 


॥ ७॥ 


भूरिश्रवास्धिमिषाणमंद्रेश! पड़भिराशुगै! । 
द्वाभ्यां शराभ्यां शकुनिश्लिभिदुयोधनो नृप। ॥ १८॥ 
स तु तान्पतिविव्याध त्रिभिख्तिभिरजिहामगे! । 


रुत्यज्षिव महाराज चापहस्तः प्रतापवाच्‌. ॥ १९॥ 
ततोषमिमन्युः संकुद्ध्ञास्यमानस्तवा5त्मजेः 
विदशयम्वे सुमहच्छिक्षीरसकृतं बलम्‌ू. ॥ १०॥ 
गरुड़ानिलरंहोभियेन्तुबोक्यकरैहंयेः । 
दान्तैरइमकदायादस्त्वरमाणो छवारयत्‌ ॥ २१॥ 


विव्याध दशभिवांणैस्तिष्ठ तिष्ठेति चाउमश्रवीत्‌ । 





आगे नहीं बढ़ने दिया | आपसमें एक 
दूसरेके ऊपर वाथोंकों चलाने वाले 
आभेमन्यु तथा तुम्दारी सेनाके महारथ 


। योद्भाओं में से कोई भी युद्धसे पछि न 


हंठा ॥ ( १३-१४ ) 

उस मद्गाधोर भयहूर युद्ध दःसहने 
नष, दुःशासनन बारह, शारद्रत कृपा- 
चायने तीन, द्रोणाचार्यने विषैद्े सर्पके 
समान सतरह तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ 
विषिंशतिने सत्तर, कृतवमोने सात, बृह- 
दठने आठ, अख्वत्थामाने सात, भूरि 
भवान तीन, मदराज शल्यने छः, शक्कु 


सिने दो और दुर्योधनने तीन बाणोंसे 
/882668866266656666866586 ४8६888€88&6&658-93: 


अभिमन्युको विद्ध किया ॥ (१५-१८) 

है राजेन्द्र ! उस्त महाधलुधारी, 
प्रतापी अजजैनपुत्र अभिमन्धुने मानो 
रणभृमिमे नृत्य करते हुए उस सम्पूर्ण 
महारथ पीरोको तीन तीन घाणोंसे पिद्ध 
किया ॥ अनन्तर अभिमन्युने तुम्हारे 


पुत्रोंसि भयभीत और कुद्ध होकर अपने 


अखशिक्षा और पराक्रमकों श्रकाशित 
फरेते हुए ग़रुढड ओर वायुके समान 
वेगगामी उत्तम घोडोंसे युक्त रथ 
पर चढ़कर संमुख आये हुए राजा 


| अश्मकपृत्रको अपने अखशख्रोंसे निवारण 


किया; और “खड़ा रह ! खड़ा रह !” 
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७ औणपर्द । 
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तस्थाइमिमन्युदेशभिहंयान्सूतं ध्वज शरे। ॥२२॥ 
बाह धनु! शिरश्रोव्या सथमानोषस्थपातयत्‌ । 


ततस्लस्मिन्हते वीरे सौभद्रेणाःइमकेश्वरे 


॥ २३ |! 


संचचाल वर्ल सर्व पछायनपरायणम्‌ 
ततः कण; कृपों द्रोणों द्रौणिगान्धारराद हारू। ॥२४॥ 
शल्यो भूरिश्रवा; क्रा सोमदत्तो विविशति।। 


घृषसेनः सुपेणश्र कुण्डभेदी प्रतदेन! 


॥ २५॥ 


वृन्द्ारकों लालित्थश्व प्रवाहुदीधलोचनः । 


$, जप के 
दुर्माधनश्र संकुद्धः छारवर्षरवाकिरन्‌ 


कै २४ ॥ 


सोतिविद्धों महेष्वासैरभिमन्युरजिह्मगे! । 


शारमादत्त कर्णाय वर्मकायाव भेदिनम्‌ 


॥ २७ ॥ 


तस्य भित्त्वा तनुचाणं देहं निर्भि्य चा$इशुगः | 


प्राविशद्धरणी बेगाद्वल्मीकमिव पन्नग+ 


॥ २८॥ 


स तेना5तिप्रहारेण व्यथितो विहलत्निव । 
सश्चचाल रणे कण क्षितिकम्पे वथाइचल+ ॥ २९ ॥ 


कहके उन्हें दश वाणोंसे विद्ध किया/फिर | वृफ्सेन, सुसेन, कुम्ममेदी, प्रतईन, 


हंसते हंसते एक बाणसे उसके सारथी, 
चार चाणोंसे उसके रथके चारों घोडे, 
एक बाणस रथकी ध्यजा, दे बाणोंसे 
उनकी दोनों श्ुजा, एक वाणसे धनुष 
और एक बाणसे उनका शिर काटकर 
पृथ्चीमें गिरा दिया ॥( १९-२३ ) 

अनस्तर जब पराक्रमी वीर अश्मक- 
पति अभिमन्युके अख्रोंसे मारे गये, तब 
तुम्हारी सम्पूणं सेना भयभीत होके 
अभिमन्युके संगुखसे भागने लगी॥ 
अनन्तर कर्ण, छुपाचार्य, द्रोणाचार्य, 
अश्वत्थात्रा, गान्धारराज शल, शल्य, 
भूरिश्रवा, - क्राथ, सोमदत्त, विविशति, 


+9933993399: 
छू 
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|! वृन्दारक, छहित्थ, अ्रबाहु, दीपैलोचन 


दुर्योधन आदि योद्धा छोग छुद्ध होकर 
अभिमन्युके ऊपर अपने वाणोंकी वो 
करने छगे ॥ ( २३-२६ ) 
अभिमस्युने उन सम्पूर्ण महारथ 
धनुद्धीरियोंके वार्णोते अत्यन्त विद्ध 
होकर कर्णक्रे उपर श्र॒देह भेद करने 
बाला एक तीह्ण बाण चलाया | है 
राजेन्द्र ! जैसे सर्प विलमें प्रवेश करता 
है, वैसे ही वह बाण कर्णके तनुत्राण 
और शरीरको भेद करके प्रथ्वीमें गिरा॥ 
जैसे भूचालसे पवेत काम्पित होता है 
बैसेही कणे अमिमन्युके वाणके अहयरसे 


श्श् 
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तथा$न्यैनिंशितियाणेः सुषेण दीघलोचनप्त । 


कुण्डभाद्‌ च्‌ सकुद्धांत्रा भ्नानचघाइला 


॥ ३० ॥ 


कर्णस्तं पश्चविंशला नाराचानां समापयत । 
अश्वत्थामा च विंशत्या कृतवर्सा च सप्तानिः ॥ रे? ॥ 
स द्वाराचितसर्वाज्रः कुछ! शक्रात्मजात्मज। । 


विचरन्द्हशे सैन्ये पाशहस्त इवाउन्तकः 


॥ ३२ ॥ 


झाल्यं च शारवर्षण समीपस्थमवाकिरत्‌। 


उदक्रोशन्महावाहुस्तव सैन्यानि भीषयन 


॥ ३३ ॥ 


2:3८... 22. 


तत। स विद्धाइसत्लाबंदा मम्मा भादूराजहमगाः 


शल्या राजनरथापरथे निषसाद मुमाह च 


॥ शे४ ॥ 


तह रृष्ठा तथा विद्धं साभद्रण यश्याखना । 


सम्पराद्रवचम। सवा सारद्वाजस्थ परयत। 


॥ ३१५ ॥ 


संप्रेश्य तं महाबाहु रुक्मपुद्ठै! समावृत्तम्‌ | 
त्वदीया; प्रपछायन्ते झगा। सिंद्रादिता इध ॥ ३९॥ 
सतु रणयशसाश्मिपूज्यमानः पितृसुरचारणसिद्धयक्षसह्ैः । 


व्यधित और विहल होगये ॥ २७-२९ 

अनन्तर बलवान्‌ अभिमन्युने फिर 
तीन तीए्षण वार्णोकों चलाकर दी 
लोचन, सुषेण और उुम्भमेदी, इन 
त्तीन श्र वीरोका वध किया।॥ तब 
करने पाप, अछत्थामाने पीस और 
कृतव्साने सात बाणोंस्रे अभिमन्युको 
प्रहार क्रिया॥ उस समय अजुनपुत्र 
अमिमन्युका पम्पू्ण शरीर उन सहा- 
रथियोंके बाणोंसे परिषृषी होगया, और 
वह कुद्ध होकर पाशधारी यमरालके 
समान सम्पूणे सेनाके बीच घूमते हुए 
दिखाई देने छग्रे॥ (३०-३२ ) 

महाबाहु अमिमल्युने समीपमें ही 


है 
2 





जित महारथ शब्यकों देख कर उन्हें 
अपने बाणोंसे छिपा दिया; और तुम्दार 
सेनाके योद्धाओंकी भयभीत करके 
सिंहनाद करने लगे ॥ है राजन [शर्प् 
अभिमन्युके मर्मभेदी बाणोंसे पीड़ित 
हेकर रथद॒ण्ड पकडके मूच्छित होकरघठ 
गये ॥ सम्पूर्ण सेना शल्य॒कों ग्रश्नखी 
अमभिमन्युक्के बाणोंसे इस प्रकारसे पीडित 
देखकर द्रोणाचार्यके संध्ुख ही में अमि- 
मन्युके आग्रेस भागने छग्मी ॥ ३३-२५ 

तुम्हारी ओरेके सम्पूर्ण ग्रोद्धा लोग 
महावाहु शल्यक्ो असिमस्युक्ते बणोंसे 
छिपे हुए देखकर युद्धभूमिसे इस प्रकार 
भाहान्न लगे, जसे सिंहसे पीडित होकर 
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पी । 
छ द्वाणपव | 


२१९ 





है 


'ककेजेड छके 


अवानेतलगतंश्व भूतसद्ठुरातावेबसा हुतझुग्घधाउञज्यसिक्त। ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अभिमन्युवधपर्वेणि 
अमिमन्युपराक्रमे सप्तब्रिद्ोड्याय; ॥ ३७ ॥ [१६२७] 


धृत्राष्ट्रवाच-- तथा प्रमधमान त॑ महेष्वासानजिह्मग। । 
आज्ञा सामकाः सख्ये के त्वेन समवारथन ॥ १॥ 
सज्ञय उवाच-- अृणु राजन्कुमारस्थ रणे विक्नीडितं महत्‌ ! 


विभित्सतो रधानीक भारद्वाजेन रक्षितम्‌ 


॥१॥ 


मद्रेश सादित इृष्ठा सौभद्रेणा55शुगै रणे । 
चआल्यादवरजः कुद्ध। किरन्बाणान्समभ्ययात्‌ ॥३॥ 
स विदृध्वा दह्यभिवाणैः साम्थयन्तारसाजुनिस्‌ । 


उद्कोशन्महाराब्दं तिष्ठ तिष्ठति चाधशत्रवीत्‌ 


॥ ४ ॥। 


0 /. 4. [॥ 0 
तस्वा5जुेनि। शिराग्रीव पाणिपाद धनुहेयान्‌ । 


छत्न ध्वज नियन्तारं त्रिवेणु तल्पमेव च 


॥५॥ 


चक्र युग च तूणीरं छत्ुकर्ष च सायकैः | 





सृगोंका समृह भागवा हैं ॥ महात्मा 
अभिमन्यु आकाश स्थित पितर, देवता, 
चारण, सिद्ध और पृथ्वीपर स्थित 
सम्पूर्ण पुरुषोंके वीच यशयुक्त और 
प्रशंसित होकर मानों घीसे सिंचित अभि 
के समान उप संग्रामभूमिमं प्रकाशित 
होने लगे। ( ३६-३७ ) [ १६२७ ] 

द्रोणपर्चम सैतीस अध्याय समाप्त | 

द्वोणपर्बम अठतीस अध्याय | 

राजा प्रवराष्ट्र बोले, हे सञ्य ! 
जिस समय अजुनपुत्र महाघनुधारी 
अभिमन्यु महार्थ वीरोंको अपने बाणोंसे 


है पीड़ित कर रहा था, उस समयमें मेरी 


ओरके किनकिन शरवीर - योद्धाओंने 


जप 


ह उसे निवारण:किया ! ( ६ ) 


सज्ञय बोले, हे राजेन्द्र ! अजजुन 
पुत्र अभिमल्दुने द्रोणाचार्यसे रक्षित 
रथसेनाको भेद करनेकी इ४च्छा करके 
जिस प्रकारसे कठिन कार्य किया था, वह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम सुनो ॥ मद्ग॒राज 
शल्यक्ो आमिमन्युके वाणोंसे मूच्ठित 
देखकर उनके छोटे भाई कुद्धहे बाणवषों 
करते हुए अभिमन्युके सम्भुखः उपाथित 
हुए ॥ उन्होंने दश बाणोंसे अमिम- 
न्युको घोड़े और सारथीके सहित विद्ध 
करके “जड़ा रह | खड़ा रह !? कहके 
महाघोर शब्दके सहित सिंहनाद 
किया ॥ ( २-४ ) है 

अभिमन्युने हस्त लाघवके सहित 
शीघ्रही उनके रथके चारों घोडे, सारथी, 
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२३० 


महाभारत | 


[३ भमिसेशुवेधपर 
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घसुप, हाथ, पांव, गईन, शिर, छत्र 
ध्यजा, रथके चक्र, रथकी धूरी, तृभीर, 
और दो चक्र-रक्षक तथा रथकी सम्पूर्ण 
साम्रग्रियोंके सहित उन्हे इस प्रकार 
अपने तदीक्ष्ण अद्चोंसे काद डाला, कि 
कोई पुरुष उन्हें देख भी न सका। 
जैसे प्रचण्डबायुके झोकेसे पढ़े बड़े वृक्ष 
हटके प्रथ्यौपर गिर पढ़ते हैं, वैसे ही 
वह अभिमन्युके अद्नोंसे कटकर पृथ्चीमें 
गिर पड़े । त4 उनके सम्पूर्ण अनुयायी 
योद्धा भयभीत होकर अभिमन्युक्रे 
संघुखसे इधर उधर भागते दिखाई देने 
लगे ॥ ( ५-८ ) 

है भारत ! अभिमसन्‍्युको इस प्रकारसे 


पताकां चक्रगोप्तारो स्वौपकरणानि च ॥ ९ ॥ 
लघुहृस्तः प्रचिच्छेद ददहों तं न कश्वन | 

स पपात क्षितौ क्षीणः प्रविद्धाभरणाम्वरः ॥७॥ 
वायुनेव महाशैल! सम्भग्रोड्मिततेजसा । 
अन॒गास्तस्य घित्रस्ताः प्राद्रवन्सवेतो दिहा। ॥८॥ 
आने कर्म तदू दृष्ठा सम्प्रणेदु! समन्ततः । 

नादन स्वेभतानि साधु साध्विति भारत ॥९॥ 
इल्यश्रातयेथा55रूग्णे बहुशस्तस्प सौनिकाः । 
कुलाधिवासनामानि श्रावयन्तो5अज्ञनात्मजम्‌ ॥१०॥ 
अभ्यघावन्त संकुद्धा विधिधायुधपाणय। । 
रपैरशवैर्गजैश्ापन्ये पल्चिश्राउन्य बछोत्कदाः ॥ ११॥ 
बाणहाब्देन महता रथनेमिस्वनेन च। 

हुड्गारेः धवेडितात्कुडे। सिहनादेः सगर्जिते! ॥ १९॥ 
ज्यातलत्रस्वनैरन्ये गजन्तोषजुननन्दनम्‌ । 


और पृथ्वीपर स्थित सम्पूण प्राणी 
धन्य धन्य करके उसकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ है भारत ! जब राजा शल्यका 
कनिष्ठ आता अभिमन्युके अखोंसे मारा 
गया तब उसकी वहुतसी सेना अत्यन्त 
चुद्ध होकर अपना कुछ निवास, स्थान 
ओर नाम्र सुनाकर अभिमन्युकी ओर 
दौडी । उसमेंसे कितने शूरबीर योद्धा 
लोग रधपर चढके चले, फितने ही हाथी, 
घोढेपर चढके अभिन्‍्युकी ओर दोडे; और 
कितनही पेदलही उनके समुख उपास्थित 
हुए । उनके बाणोंके शब्द, रथकी घर 
घराहट, हाथियोंके चिह्ठाड घोडोंकी 
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हिनहिनाहठ, हुड्डार, सिंहनाद, बीरोंके 
गजेन, धलुपटक्ार और तलुताणके शब्द 
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से बह रणभूर पूर्ण होगह। शूरवीर योद्धा 
यह वचन कहते हुए अभिमस्युकी ओर 
दौढ़े, कि “तुम जीतेजी हमारे संसुखके 
नहीं बच सकोगे” ऐसे वंचन कहते हुए 
उन सम्पूर्ण योद्धाओने अभिम्युको 
आक्रमण किया ॥ (९-१३ ) 
सुमद्रापुत्र अभिमन्युने उन सम्पूर्ण 
बीरोंको इस प्रकारसे प्रढाप करते हुए 
संग्रुख् आते देखा, ओर उन योद्भाओं- 
सेंसे जिन शरवीरेने पहिले उनके ऊपर 
प्रदार किया था, अभिमन्युने हँसते हुए 
उन्हें अपने तीश्ण वाणोंसे विंद्ध करना 
आरम्म क्रिया ॥ उन समय पराक्रमी 
अभिमन्यु विचित्र रूपसे हस्तलाधवके 
सहित अख्र श्नोंकी निधुणता दिखाते 
हुए मदु युद्ध करने ढगे॥ श्रीक्षष्ण 


/>99$82399995999999999935६882668688888668688288268666866€68&68666 
बुबन्तश्व न नो जीवन्सोक्ष्यसे जीवितादिति ॥ १३ ॥ 
तांस्तथा छुबतो दृष्ठा सोभद्र। प्रहसच्िव । 
यो यो'स्मे प्राहरत्पूर्व त॑ त॑ विव्याध पत्रिमि। ॥ १४॥ 
सन्दशयिष्यन्नत्नाणि विचित्राणि लघूनि च। 
आजुनि। समरे श्रो रदुप्वमयुध्यत 
वासुदेवादुपात्तं यदर्त्न चच धनज्ञयात्‌। 
अदशयत तत्काष्णि; कृष्णाभ्यामविदेषवत्‌ ॥ १६ ॥ 
दूरमस्थ घुरुं भारं साध्वर्स च पुन। पुन! 
सन्दरधद्विसुजंश्रेपूत्नितिशे पभदश्यत 
चापमण्डरूमेव/5स्प विस्फुरदिए्वर्इ्थत्त । 
सुदीघक्षस्प शरत्काले सवितुर्मण्डल यथा 
ज्याशाव्दः झुश्नवे तस्य तहशच्दल दारुण।। 
महाशानिस्तचः काले पयोदस्थेव निःस्वनः 


॥ ९७५॥ 


॥ ९७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


और अजुनके समीपमें अभिमन्युने जिन 
शम्पूण अर शन्नोंकी विद्या सीखी थौ, 
उसे वह उस समयम सम्पूण शूरबीरेंके 
संमुख प्रकाशित करने छगे ॥ १४१६ 

वह इस अत्यन्त कठिन भार और 
भयकों त्यागकर बार वार बाणोंको 
सन्धान करके उन सम्पूर्ण शरवीरोंकि 
ऊपर छोड़ने छगे, कि उनका धनुष 
मण्डलाकार रूुपसे शरतकालके से 
मण्डलके समान उस समय संग्रासभूमिमें 
प्रकाशित होने लगा ॥ है भारत! मेसे 
प्रलयकालके समय महा मयडूकर बाद 
लोके गजने और घिजली मिरनेके समय 
भयानक शब्द होता है, वैसे ही आमि- 
सन्‍्युके दृह घलुष और तलुत्राणका शब्द 


: युद्डभूमिमें सुनाई देने छगा॥ १७-१९ 
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महाभारत 


[ ३ भमिमन्युदकर:े 
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5. सी लिन 
ह्ीमानमर्षी सोभद्रों मानकुत्पियद्शनः | 


संमिमानयिषुवीरानिष्वस्लेद्चाउप्ययुध्यत 


॥ २० ॥ 


सदु भूत्वा महाराज दारुणः समप्यत । 


व्षान्यतीतो भगवाज्शरदीव दिवाकरः 


॥ २१॥ 


शरान्विचित्रान्सुबहुन्स्क्मपुछ्ुयज्शिलाहितान । 
झुमोच शतझाः कुद्दों गभस्तीनिव भास्कर। ॥ २२॥ 
झुरपरैवेत्सदन्तेश विपाठैइच महायशाः । 


नाराचैरद्वंचन्द्रा मे मंछेरश्ालिकेरपि 


॥ १३ ॥ 


अवाकिरद्रथानीक भारद्वाजस्य पहषत! |- 


ततस्तत्सेन्यम भवद्विसुख शरपीडितम्‌ 


॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते० संद्वितायां वैयासिक्यां द्रोणपर्वेणि अमिमन्युपराक्रमे अष्टख्िशोंअध्यायः ॥३८॥ (१६५१) 
धृतराष्ट्र बबाच--ड्वैधी मवति में चित्त भिया तुष्ठया च सझ्य । 


मम पुन्रस्य यत्सेन्य सौमभद्र! समवारयत्‌ 


॥ १॥ 


विस्तरेणैव में बांस सर्व गावल्‍्गणे पुनः । 


लक्षाशील, योग्य पुरुषोंके समान 
कम करनेवाले सुकुपार अभिमन्यु क्रोप 
पूरित. मानो वीर योद्धाओंके समान कर 
नेकैही लिभित्त उस समय मह्ष घोर 
संग्राम करने लगे ॥ है राजेन्द्र ! वह 
प्षीके अनन्तर शरदऋतुके सके समान 
पेहिले महु युद्ध करके फिर तीत्र रूपसे 
युद्ध करने लगे ॥ जैसे छये चारों. ओर 
अपने किरणोंका विस्तार करके आकाश 
में शोमित होते हैं, वैसे ही अभिमन्यु 
सगे दण्ड युक्त सेकडो तथा. सहस्रों 
अपने प्रकाशमान वाणोंको चलाकर युद्ध 
भूमिय शोमित होने छगे । (२१-२२) 

उस महायशस्वी अभिमननुने द्रोणा- 
चार्यके सम्मुख झ्ुरप्र, वत्सदन्त, दिपाठ, 
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नाराच, अद्भेचन्द्र। मछ और अज्ञालिक 
अद्खोंको चलाकर शझसेनाके रथियोंको 
छिपा दिया । अनन्तर सेनाके सस्पूे 
योद्धा अभिमस्युके अद्थोंस पीडित होकर 
युद्ध भ्रूमिस भागने लगे ॥ (२३०२४) 
प्ोणपर्चमें भढतीस अध्याय समाप्त । 
द्ोणपर्वर्मे उनताक्ीस अध्याय | 
राजा पतराष्ट्र बोडे, है सज्य! अ- 
भिमन्यु ने ओो मेरी सेनाके योद्धाओंकों 
युद्धभूमि में निवारण किया था, उसे 
सुनकर मेरे चित्तमें भीति और सन्तोष 
दोनोंही उत्पन्न हो रहे हैं॥ हे छत ! 
असुरोकि सह जेसे देवतोंके सेमापति 
कुमार स्वामिकातिकने युद्धभूमिमें क्रीटा 
किया था, बैसे ही .छुमार अभिमन्युने 
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पिक्रीडितं कुमारर्य स्कन्दस्येवाउसुरे! सह ॥ २॥ 
सझय उवाच- हन्त ते सम्प्रवक्ष्यासि विमदेसतिदारुणम्‌ । 
एकरय च वहनां च यथाउप्सीत्तुमुल्ले रणे/ ॥३॥ 
अभिमन्यु) कृतोत्साहः कृतोत्साहानरिन्दभान्‌ 
रथस्था राधिन। सर्चास्तावकानभ्यवर्षयत्‌ ॥४॥ 
द्वोण कर्ण कृप दाल्य॑ द्रोणि भोज धृहहलम । 
दुर्भोधनं सौमदत्ति शकुनिं च महाचलम ॥५॥ 
नानारपान्नपसुतान्सैन्यानि विधिधानि च। 
अलातचक्रवत्सवाश्वरन्वाणे! समापयत्‌ ॥६॥ 
निम्नन्नमित्रान्सौसद्र! परमास्र: प्रतापवान,। 
अद्चयत तेजरवी दिश्षु सर्वासु भारत. ॥७॥ 
तदू हृष्ठा चारितं तस्प सोभद्र॒स्थाईमितौजसः । 
समकम्पन्त सन्यानि त्वदीयानि सहस्रशः ॥ ८॥ 
अधाध्रवीन्महाप्राज्ञों भारद्वाजः प्रतापचान्‌ | 
हषेंणोत्फुछनयनः क्ृपमाभाष्य सत्वरप्ू ॥९॥ 


रणभूमिम जिस प्रकारसे क्रीडा की हैं, 
बह सम्पू्ण वत्तान्त तुम मेरे समीपमें 
विस्तारपूर्वक वर्णन करो। ( १-२ ) 
सज्ञय बोले, है महाराज! उस एक 
सुकुभार धालकके सह, तुम्हारी सेनाके 
जो बहुतेरे मद्दारथ योद्धाओंका महाघोर 
तुप्नुल संग्राम हुआ था, बह सम्पूर्ण हृ- 
त्तान्त में तुम्दारे समीप पिस्तारप्वंक 
वर्णन करता हूं॥ उत्साइसे युक्त रथपर 
चढ़े हुए अभिमन्यु, तुम्हारी प्रेनाके 
सम्पूर्ण उत्साही रथी और महारधियोंके 
'ऊपर अपने बाणोंकों बपोने लगे, और 
अछात चनक्रक्री भांति रंणभूमिमें चारों 
ओर धूमते हुए द्रोणाचाये, कृपाचाय, 
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अश्वस्थामा, करण, _ शल्य, भोजराज 
कृतव्मा, बृहद्धल, दुर्योधन, सोमदत्तपुत् 
भूरिश्रवा महा बलवान शकुनि और दूसरे 
अनेक राजाओं, विधिध राजपुत्रों, तथा 
सेनाके य्ोद्धाओं को अपने तीक्ष्ण वाणों 
से विद्ध करने छगा । ( ३-६ ) 

है भारत! उस ग्रतापी अत्यन्त तेज- 
स्त्री अभिमन्युको उस समय रणभूमिमे 
चारों ओर सभ्र पुरुष परम अद्चोंसे शत्र- 
ओंको पीडित करते हुए देखने छगे॥ 
तुम्हारी सहस्नावधि सेना उस युद्धभूमि 
में महातेजस्री अभिमन्युके चरित्रको 
देख कर कांपने लगी॥ ( ७-८ ) 

है भारत ! अनन्तर महा बुद्धिमान्‌ 


] 
॥॥ 
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११४ सहाभारत | 





प्रवापी द्रोणाचार्य अभिमन्‍्युकी युद्धमें 
निषुणता देखकर हर्षित द्ोकर मानों 
तुम्हारे पूत्रके म्मकों भेद करके ही 
कुपाचार्य से यह बचन बोले, यह तरुण 
अवस्थाबाला अभिमन्यु सम्पूर्ण इृष्टमित्र 
और राजा युभिष्ठिर,नडुछ, सहदेव ,मीम- 
सेन तथा दूसरे बन्धुवगे, सम्बंध मध्यस्थ 
सुहृद्‌ लोगोंकी आनंदित करता हुआ 
पाण्डवोंके आगे. गमन कर रहा है; में 
बोध करता हूं, युद्धमें इसके समान कोई 
भी घलुधारी योद्धा नहीं है। यह इच्छा 
करनेसे सम्पूर्ण सनाका नाश कर सकता 
' है, परन्तु न जाने क्रिस कारणसे इच्छा 
नहीं करता; में इस विषयको कुछ कह 
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॥ १० ॥ 


॥ १४ ॥ 


नहीं सकता हूं। ( ९--१३ ) 

तुम्हारे पुत्र लोग द्रोणाचार्यक्े प्रीति 
से युक्त इस पचनको सुनकर उनकी 
ओर देखकर हंसे और फिर अत्यन्तही 
कुद्ध हुए॥ अनन्तर कर्ण, बाहिक, हु 
शासन, मद्राज शल्य और दूसरे पहां 
पर स्थित हुए सम्पूर्ण महारथियोंप्ते बोले, 
कि सम्पूर्ण राजाओंके गुरु ब्राह्मण भ्रेष्ठ 
द्रोणाचाय भोहित होकर इस रणभूमिमें 
अजुनपुत्र अभिमन्युक्रा वध करनेकी 
इच्छा नहीं करते हैँ। ( १४-१६ ) 

में तुम लछोगोंके समीप यह सत्य 
चचन कहता हूं, के द्राणाचायक कुद्ध 
:दीनेपर यमराज भी उनके समीपसे प्ुक्त 
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चटयन्निव ममोणि पुश्रस्य तव भारत | 
अभिमन्यु रणे दृष्ठा तदा रणविशारदम्‌ 
एप गच्छति सौभद्रः पाथोनां प्रथितों युवा । 
न्द्यन्स्हृदः सवान्राजानं च युधिष्ठिरमू ॥ ११॥ 
नकुल सहदेव च भीमसेन नर पाण्डवस्त्‌ | 
बन्धून्सम्बन्धिनश्राउन्यान्मध्यस्थान्सहृदसतथा ॥१२॥ 
नाइस्प युद्धे सम॑ मन्‍्ये कंम्रिदन्य धन्ुधरम । 
इच्छन्हन्यादिमां सेनाँ किमथमपि नेच्छति ॥ १३ ॥ 
द्रोणस्प प्रीतिसंयुक्त श्रुत्वा वाक्य तवाउत्मजः 
आहुनि प्रति संकुद्धो द्रोणं दृष्ठा स्मथन्निव 
अधथ दुर्घोधनः कणमत्रवीद्वाहिक नृपः 
हु/शासन मद्रराज तांस्तथाउन्यान्महारधान्‌ ॥ १५॥ 
सर्वमूधाभिषिक्तानामाधथायों ब्रह्मवित्तमः । 
अज्लैनस्प सुतत मूह नाध्यं हन्तुमिहेच्छति ॥ १६॥ 
न छस्थ समरे युद्धयेदन्‍्तको5प्याततायिन। । 
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७ द्रोंणपर्च ॥ 


१३५ 
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किम पुनरेवाउन्यों मल! सत्य ब्रवीमि व। ॥ १७॥ 
अज्जुनस्थ सुतं त्वेप शिष्यत्वादभिरक्षाति । 
शिष्या! पुत्नाश्व दयितास्तदपत्यं च घर्मिणाम्‌ !१८॥ 
संरक्षमाणों द्रोणेन सनन्‍्यते वीयमात्मनः । 
आत्मसम्भावितों मूहस्तं प्रमक्षीत॑ मा चिरम ॥ १९ ॥ 
एवमुक्तास्तु ते राज्ञा सात्वतीपुत्रमस्ययुः । 
संरब्धारते जिधांसन्तो भारद्वाजस्य पहुयत) ॥ २० ॥ 
दु।शासनस्तु तच्छूरुत्वा दुर्योधनवचस्तदा | 


अत्रवात्कुरशादूल दुयाधनामद बच; 


॥ २१॥ 


अहमेन॑ हनिष्यामि महाराज ब्रवीमि ते। 
मिपतां पाण्डुपुन्नाणां पश्चालानां च पहयताम॥ २२॥ 
ग्रसिष्यास्यद्य सौभद्वं यथा राहुदिवाकरस्‌ | 


उत्कुदय चा5त्रवीद्वाक्‍्य कुरुराजमिदं पुनः 


॥ २३ ॥ 


श्लुत्वा क्ृष्णों मया ग्रस्त सौभद्रमतिमानिनों । 


गमिष्यतः प्रेतलोक जीवलोकान्न संशयः 


॥ २४ ॥ 


ता च शभ्रत्वा सता व्यक्त पाण्डाः क्षत्राज़्वा! सुता। 





नहीं हो सकते, मनुष्यको तो बात हो क्या 
है। बह अजुनके पुत्रको शिष्य समझकर 
उम्रकी रक्षा करते हैं। शिष्य, पु्॑र और 
उनकी सन्तान भी धर्मशील धुरुपोंको 
प्रिय हुआ करती हैं। यह अभिमन्यु 


के 


॥ द्रोणाचार्यते रक्षित होकर.ही। अपनेको 


बलवान समझ रहा है; इससे तुम सब 
कोई इस अभिमानी मृह अभिमन्युका 
सहार करो | ( १७-१९ ) 

है भारत | सम्पूर्ण राजाओंने राजा 


8 दुर्योधनकी ऐसी आज्ञा सुनकर द्रोणा- 


चार्यके संगुख ही अत्यन्त कुंद्ध होकर 


है अभिमन्युके वधकी इच्छा करके उसकी 
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ओर दोंडे ॥ कुरु शादूढ हुःशासन 
दुर्योधनका वचन सुनकर उनसे बोले, 
है महाराज ! में आपसे यह वचन कह- 
ता हूँ, कि “ में पाण्डय और पाश्वाढ 
योद्धाओं के संप्ुद्धें ही इसका वध 
करूंगा । ” जैसे राहु तर्यको ग्रास करता 


है, बेसे ही मैं युद्धभूमिमें अभिमन्युको 


ग्रास करूंगा। ऐसा कहकर फिर दु/शासन 
ऊंचे खरपे कुरुराज दुर्योधनते बेलि, 
अल्यन्त मानी कृष्ण और अश्चुन अभि 
मन्युको मेरे हाथसे मरा हुआ सुनकर 
अवच्य ही ग्राण त्याभ करेंगे, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं है ॥ ( २०-२४ ) 
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र्३े६ 


महाभारत । 





[३ भमिमम्युदभधपवे . 
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एकाहा सखुहृद्गगाः क्रंध्याद्धास्यन्ति जोवितम्‌ ॥२७॥ 
तस्मादप्मिन्हते शत्रौ हता सर्वेहहितास्तव । 

दिवेन मां ध्याहि राजन्नेष हन्मि रिपृंस्तव ॥ २पे ॥ 
एवमुक्त्वापनदद्राजन्पुत्रों दुःशासनस्तव | 
सौभद्रमभ्ययात्कुद्ध/ शरवर्षरवाकिरत्‌ 
तमतिनरुद्धमायान्तं तव पुत्नमरिन्द्मः 
अभिमन्यु! दरैस्तीक्षणै! पड्विशत्या समापंयत्‌ ॥२८॥ 
दुःशासनस्तु संकुद्ध! प्रभिन्न हव कुझरः 

अयोधयत सौभद्रमभिमन्युश्व ते रण... ॥ २९॥ 
तो मण्डलानि चित्राणि रथाभ्याँ सब्यदक्षिणम्‌ । 
चरमाणावयुद्मेतां रथशिक्षाविशारदी._॥ ३० ॥ 


॥ २७ ॥ 


।॒ अधथ पणवस्दबदुन्दुभीनां ऋऋरचमहानक भेरिश्श्षराणास्‌ । 


निमदमतिश्ह् नराः प्रचकुलबणजलेद्ववसिहनादमि भ्रम ३ १ ॥ [१६८२] 
इति भ्रीमहासारते० बैयासिक्यों ह्ोणपर्वणि दुःशासनयुद्धे एकोनचल्वारिंशोअध्यायः ॥ ६९ ॥ 


पाण्डके और सब पुत्र लोग इन 
दोनोंकी मुत्युका संवाद सुनकर बल- 
। हीन होकर अपने सुहृद्‌ मित्रोंके सहित 

एक ही दिनमें प्राणत्याग करेंगे; इससे 
। तुम्हारे इस एक ही शझञके मारे जाने 
। पर और सम्पूणे शध्लुओंका नाश होगा। 
| महाराज | तुम मेरे कल्थाणकी चिन्ता 
६; फरो, में अकेले ही इस शझ्॒का वध 
करूंगा ॥ है राजन] तुम्हारे पृत्र दुःशा- 
सनने ऐसा पचन कहकर कुड्धू हो लिंह- 
| नाद करते और बाणोंक्रो वोते हुए 
ह अभिमन्युकी ओर दौड़े ॥ (२९-२७ ) 
8 शनाशन अभिमन्युने दुःशासनको 
$ अत्यन्त क्रोध पूवेक अपनी ओर आता 
!। हुआ देखकर हन्बीस चोखे बाणोंते 
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उन्हें बिद्ध किया ॥ क्रोधी दुःशासन 
सतवारे हाथीके समान उस रणशूपीमें 
अमिमन्युके सह युद्ध करने छगे; अभि 
मन्यु भी हुःशासनके संग युद्ध करनेमे 
प्रवृत्त हुए ॥ रथशिक्षाम्म निपुण वे दोनों 
महारथ योद्धा रथकी गतिसे बांई और 
दाहिनी ओर प्ण्डलाकार गतिके सहित 
विचित्र रुपसे घूमते हुए युद्ध करने लगे॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण योद्धा लोग लवण- 
समुद्रके महा भयहूर शब्दकी भांति 
बौरोंके सिंहनाद और भनुुप टह्कारके 
सहित ढोल, नगराडे, मृदद्ग, शंख, भेरी 
ओर झांश् आदि बाजोंकों बजाने 
छग ॥ (२८-३१ ) [ १६८२ ] 


दोणपर्वमें उमतालीस अध्याय समाप्त | 
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गय ४० | 


3 ब्रोणप्थ । 
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संज्नय उचाच- 


अभिमन्यु) स्मयन्धीमान्दुःशासनमथाउ्न्रवीत्‌॥ १॥ 
दिष्टया पश्यामि संग्राम मानिन श्रमागतपर्‌ | 


निहुरं ल्क्तपर्माणमाक्रोशनपरायणम्‌ 


॥२॥ 


यत्सभायोां त्वया राज्ञा ध्रतराष्ट्र्य श्ृण्चतः 


कापत; परुष॑वाक्थंघसराजा युघाहरः 


॥३॥ 


जयोन्‍सत्तेन भीमश्च चहवद्धं प्रभाषित। | 
अक्षक्ूटं समाभित्य सीचलस्या5धत्मनो बलम्‌ ॥ ४॥ 
तत्त्वगेदमनुप्राप्त तस्य कोपानमहात्मन! । 


परवित्तापहारस्थ क्रोधस्पाधप्रशमस्य च 


॥५०॥ 


लोगस्प ज्ञाननाशस्थ द्रोहस्याउल्याहितस्थ च। 


पितुणा मम राज्यस्य हरणस्याग्रधान्वनाम्‌ 


॥ ६ ॥ 


तक्त्वयेद्मनुप्राप्त प्रकोपाद महात्मनाम । 


से तस्पोग्रमधमस्थ फल पराप्ठहि दुभते 


॥७॥ 


शासितास्म्पग्य ते बाणैः सवसैन्यस्थ पहयत। । 


अगद्याष्हमरणस्तस्य कोपस्प मविता रणे 


द्रोणपर्थम चालीश्न अध्याय | 


सज्लय बाल, बागोंस ध्षतविक्षत 
शर्राराले बुद्धिमान्‌ अमिमन्यु हंसते हुए 
निकटमें ही खित श्र दुःशासनसे बोले, 
कि तुम शूरवीर, मानी, क्रोधी, निदुर 
और धरमत्यागा हो; प्रारव्ध ही से मेंने 
तुम्हें रणभूममिमें संगत आये हुए देखा 
हैं ॥ तुमने ही राजा धृतराष्ट्रके संगुसमें 
घर्मरा युधिहिको कहवी बातोंसे 
कुपित किया था ॥ ( १-२ ) 

तुमने ही जुणके खेलमें जय प्राप्त कर 
उन्मत्त होकर वाह वाह करके मीमसेन- 
को कुपित किया था, उप्तही महात्माके 
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॥<८॥ 


कोपक वशमें होकर तुम हस युद्धभू।मिमें 


उपथित हुए हो । २ नीच बुद्धिवाले, 


मूह । तू पराये घने हरने। विवाद . 


करने, क्राध, लोभ, निववुद्धिता और 
महात्मा मेरे पिता पिदृध्योंके विपयमें 
उनकी धुराई करनेकी इच्छा, प्राणनाश 
होनेवाले नीच कर्मोके अनुष्ठान, और 
राज्य हरण आदि दोपोंके कारणसे ही 
इस रणश्ूमिमें उपास्थित हुआ हैं | तू 
उस सम्पूण अधमेका फल शीघ्र ही 
पवेगा ॥ (५-७). 

आज मैं सम्पूर्ण सेनाके संश्लरदीमें 
तुझे शासित करूंगा | आज मैं रणशृमिमें 


श्र 
/92999299399999999993999979939536 
झारविक्षतगाज्रस्तु प्रश्मिन्नमचास्यितम्‌ | 
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अमर्पिताया! क्ृष्णायाः कांक्षितस्थ च में पितुः । 
अद्य कौरव्य भीमस्य मवितास्म्यद्रणों युधि ॥ ९॥ 
न हि में मोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्सजसे रणम्‌ | 
एबसुक्त्वा महाबाहुबांणं दु।शासनान्तकम्‌ ॥ १० ॥ 
सन्दधे परवीरध्तः कालास्न्यनिलपचेसम्‌ । 
तस्थोरस्तृर्णमासाथ जबुदेशे विभिद्य तम््‌ ॥ ११॥ 
जगाम सह पुछ्ेन वल्मीकामिव पन्नगः | 


है] रू &. 
अयैन पश्चविशत्या पुनरेव समापयत्‌ 


॥ ११॥ 


शाररप्रिसमस्परशराकणंसमचोदितिः । 
स गाहविद्धों व्यधिता रधोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १३॥ 
दु/शासनों महाराज कइ्मल चाधविदान्महत्‌ 


सारथिस्त्वरमाणस्तु दु।शासनमचेतनम्‌ 


॥ १४॥ 


रणमध्यादपोवाह सौ भद्रशरपीडितम्‌ । 
पाण्डवा द्रीपदेयाश्व विराद्श समीक्ष्य तम्त ॥ १५॥ 
पश्चालाः केंकयाश्यैव सिंहनादसथा5्नदत्‌ । 





सदासे ऋधयुक्त कृष्णा द्रोपदी और 
अजुनके ओधको शान्त करके उनकी 
अभिलाप पूर्ण करके ऋणरहित 
होऊंगा । आज में इस युद्धभूमिमं भीम 
सेनके ऋणसे युक्त होऊगा ॥ यदि तुम 
युद्ध त्याग कर, रणभूमिसे भाग ने 
जाओगे, ते भरे ससीपसे जीते हुए 
मुक्त न हो संकाोगे, ऐसेही वचन कह 
कर महावाहु शत्॒नाशन चीर अभि- 
मन्युने दुःशासनके बधके निमित्त महा 
भयडूर कालापिके समान प्रकाशमान्‌ 
और वायुके समान्र वेगशीर बाण 
सन्धान करके दु।शासनकी ओर चला- 
या । जैसे सर्प विलको भेद करके बाहर 
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निकछता है वैसे ही वह दुःशासनके 
चक्षस्थलम लगा और फोखेकी भेदकर 
पृथ्वीमं गिरा ॥ (८-१२) 
अनन्तर अभिमन्युने फिर अग्निके 
समान स्पशे करनेवाले पद्मौतत बाणोंकों 


घनुषपपर चढाकर दुःशासनके ऊपर 


चलाया। महाराज | उनसे दुःशासन 
अल्नन्‍्त विद्ध पीडित और मूछित हो 
रथका दण्ड पकडके रथपर बैठ. गये, 


उनके सारथीने उन्हें अमिमत्युक्रे बाणोंे ' 


पीडित और मू्ठित देखकर शीघ्रताके 
सहित रणभूमिसे पृथक किया॥ १२-१५ 

अनन्तर सम्पूर्ण पाण्डव,  द्रौपदीके 
पांचों पुत्र, विराट, पाश्चारु और केकय 


[३ अमिसन्युवधएर 
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छ द्वोणप् ! 


“२३९ 





बादित्राणि च सवाणि नानालिज्ञानि सबंझः ॥ १९॥ 
प्रावादयन्त संहृ्ठा; पाण्डूनां तत्ञ सैनिक्काः । 
अपद्यन्स्सयमानाश्व सोभद्वस्य विचेष्ितम्‌ ॥ १७॥ 
अल्नन्तवैरिणं ह॒प्ते दृष्ठा शा पराजितम्‌ | 


प्रभेमास्तशक्राणामश्िनोः प्रतिमास्तथा 


॥ १८॥ 


धारयन्तो ध्यज़ाग्रेषु द्रापदंधा महारथा। 


25.5 70. 


साह्यकिश्वेकितानश्र धृष्ठझुम्नशिखण्डिनों 


॥ १९॥ 


केकया धघृष्टकेतुश् सत्स्या। पश्दाल्खझया। 


पाण्डवाश्व झुद्ा युक्ता युधिष्ठिरप्रोगमाः 


॥ २० ॥ 


अभ्यद्रवन्त त्वरिता द्रोणानीक बिभित्सव। । 


ततो$भवन्महायुद्ध व्वदीयानां परे! सह 


॥ २१॥ 


जयमभाकांक्षमाणानां श्राणामनिचर्तिनाम्‌ । 


तथा तु वर्तमाने वै संग्राम$ति भयझरे 


॥ २२ ॥ 


दुर्धाधनों महाराज राधेयमिद्सत्रवीत्‌ । 


पहय धु!शासन वीरमभिभन्युवशइततम्‌ 


॥ २१ ॥ 


प्रतपन्‍तामिवा&दित्य निप्नन्त शात्रवानरणे । 


देशीय छोग अगिमत्युके इस कर्मको 
देखकर सिंहनाद करने ढगे; पाण्डवोकी 
सेनाके सम्पूण योद्धा हरित होकर युद्धके 
बाजे बजाने ऊुगे ॥ ध्वजाओंके अग्र- 
भाग धर्म, बायु इन्द्र ओर अखिनी 
कुमारोंकी अतिमासे युक्त रथोपर स्थित 
दोपदीके पांचों महारथ पुत्र अलन्त 
बरी दुःशासनको पराजित देखकर अमि- 
भन्युकी प्रशंसा करने ठगे। १५-१९ 

राजा युधिष्ठिरके अह्ुयायी सात्यकि, 
चेकितान, धृष्टचम्न, शिखण्डी, केकय 
कै 


द्वा, धृष्टकेतु, मत्स्यदेशीय योद्धा 
लोग और पाश्ाल तथा पाण्डवोंके 


] 
|] 


क्‍ 


सम्पूर्ण योद्धा लोग प्रसन्न और हर्षित 
होकर द्रोणाचायकी सेवाकों भेद करने 
की इच्छासे क्राधपूक आगे बढने लगे। 
अनन्तर जयकी इच्छाबाले उन सम्पूर्ण 
योद्धाओंके संग तुम्दररी ओरके घरवीर 
पीछे न हटनेवाले योद्धाओंका मदह्घोर 
युद्ध होने छगा ॥ ( १९-२२ ) 
महाराज ! उस भयहूर युद्धके उप- 
स्थित होनेपर दुर्योधनने कर्णेसे कहा, हे 
करण ! देखो पीर दुःशासन सर्के समान 
प्रतापवान्‌ होकर शद्युओंकी सेनाकों भस 
करते रहते हैं, परन्तु आममन्युके निकटमें 
आज वह परास्त हुए हैं! ओर ये सप 
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रब सहाभारत | [ डे अभिमस्युवधपर्य 
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'3 अथ चेते सुसंरच्घा। सिह्ा हव बछोत्कदा। ॥ २४ ॥ 
१ सौभद्रसुयतास्रातुमस्यधावन्त पाण्डवा। । 
५ तध। कणः च्रैस्तीशगैरमिमन्युं दुरासदंस ॥२५॥ 
। अभ्यवर्षत संकुद्ध पुत्रस्य हितकृत्तव | 
$ ततस्थ चाइ्तुचरास्तीशणेविव्याघ परमेषुमि! ॥ २६ ॥ 
। अवज्ञापूर्वक शूर। सौमद्रस्य रणाजिरे । 
अमिमस्युस्तु राधे त्रिसप्तत्या शिलीमुखै! ॥ रे 0 
ु अविध्यत्त्वरितों राजन्द्रोणं प्रेप्ठमैहामनाः 
9 त॑ तथा नाइशकत्कश्रिद्‌ द्रोणाद्वारयितुं रथी ॥ २८ ॥ 
! आरुजन्तं रथवातान्वज्नहरतात्मतात्मजम्‌ ! 
ई तत। कर्णों जयंप्रेप्छुमानी स्वेधनुष्मतास ॥ २९॥ 
! सौभद्रं शतज्योअविध्यदुत्तमाजाणि दरशयन्‌ 
। सोध्खतरखबिदां अ्रष्ठो रामहिष्यः प्रतापवान्‌॥ ३० ॥ 
समरे शन्रुदुर्धध॑पाभिमन्युमपीडयत्‌ । 
स्‌ तथा पीड्यमानस्तु राधेयेनाउस्रबृष्टामि! ॥ ३१ ॥ 
समरे5मरसड्भाश! सौभद्रों न व्यशीयेत | 
॥ बलके घमण्डसे मतवारे सिंहके समान बाणोसति विद्ध किया । उस समयमें कोई 
$ पराक्रमी पाण्डब लोग झुंद्ध हो कर | भी योद्धा रथसमूझोको पीडित करने 
] अभिमन्युकी रक्षा करते हुए चले आते बा अजुनपुत्र अमिमन्युकों द्रोणाचाय 
हैं। ( २३-२५ ) के सम्मुख जाते देख, उन्हें निवारण 
| अनन्तर तुम्हारे पुत्रके हितकी इच्छा. करने में समर्थ न हुए॥ ( २५-२९ ) 
। क्रनेबाठे कण छुद् होकर अभिमन्युंके अनन्तर सपूर्स्ण अद्भधारियों में अ- 
ह ऊपर अपने अनेक तीएण बाणोंकी वयी | ग्रणी, मानी और विजयकी इच्छा करने 
$ फरने लगे, और अत्यन्त तीकण वाणों- | बाह़े परझुरामक्षे शिष्य महावीर कण 
| से अमिमन्युके अलुयावियों को विद्ध सैकडों तथा सहस्तों उत्तम अल्लोकों च- 
| करके उनकी अबज्ञा करते हुए अपने लाकर रणभ्ृमति में अमिमन्युकों पीड़ित 


““पयोंकी वर्षाने छगे। है राजन्‌ ! महा- | करने हगे । देवतोंके समान पराक्रम 
पे अभिमनध द्रोणाचार्यके समीप अजुनपुत्र अभिमत्यु राधानन्दन कण 
कानेकी इच्छाते कर्णकों तिहत्र | की अद्ञ-वर्कासे अत्यस्त पीडित होकर 
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७ ब्रोणपर्त [ 
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॥83१॥ 


छित्त्वा धनूषि शराणामाजेनि! कणमारूयत । 


धनुमेण्डलनिसेक्तेः दरैराशीविषोपमेः 


॥ ह३ |॥ 


सच्छत्रध्वजयन्तारं साध्ययमाशु स्मयन्निव | 
कर्णोंएपि चाइस्व चिल्षेप बाणास्मश्नतपर्वण। ! ३४ ॥ 
असम्भ्रान्तश्र तान्सवोनगह्नात्फाल्युनात्मजः | 


ततों मुद्दतात्कर्णस्प वाणेमैकेन वीग॑वान्‌ 


॥ १५ ॥ 


स ध्वज कासुक बीरहिछत्वा भूमावपातयत्‌ | 


कुच्छूग्त कण दृष्ठा कर्णादनन्तरः 


॥ १६॥ 


सोभद्रमभ्ययात्तूण हढसुद्यम्ध काउछुकम्‌ | 
तम उन्ुकुशु! पाथास्तेषां चातुड्चरा जना।।... «५ 
बादित्राण च सल्जघ्छ साभद्र चाषप तुछुधु! ॥३७॥ १७१५९ 
इति श्रीमद्ाभारतें० व्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्त्रणि कणदुःश/सनपराभवे चल्ीरिशोध्ष्यायः ]| ४० ॥ 
सज्नय उवाष-- सो5तिगजन्धनुष्पागिर्या विकर्षन्पुना पुनः । 


तगोर्महात्मनोस्तूण रधान्तरसचापतत्‌ 


॥ १॥ 


भी दु।खित नहीं हुए; बल्कि शिलापर 
पिसे हुए चोखे वाणोंमे दूसरे शरीर 
शोद्धाओंके धनुपकों काटकर, फिर हंस- 
ते मण्डछाकार गतिसे धन्ुप घुमाते हुए 
शीघ्रतापूवक बिपेक्ते सर्पके समान तीक्षण 
बाणोंकी चलाकर छत्र, ध्वजा, सारथी 
और धोडोंके सह्दित कर्ण को पीड़ित 
करने ढगे | ( १९-३४ ) 
कणे भी अनेक तीहक्ष्ण बार्णोकों अ- 
भिमन्युके ऊपर चलाने लगे; अजुनपुत्र 
' अभिमन्युने निर्भवचित्तते कणेके चलाये 
हुए उन सम्पूर्ण वाणों को ग्रहण क्रिया। 


है  अनन्तर पराक्रमी पीर अभिमस्युने मु 


हूते भरमें एक वाणसे :कर्णकी जमा 
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ओर धनुपको काट के पृथ्वी में मिरा 
दिया ॥ अनन्तर कर्णका कनिष्ठ आता 
उन्हें विपद्ग्रस्त देख कर धनुष चढाकर 
अभिमन्युके समीप आप्त हुआ। अनन्तर 
सम्पूणे पाण्डय और उन के अनुयायी 
योद्धा लोग हर्यपून्ेक युद्धफे वाजे बजा 
कर पिंहनाद करते हुए अभिमन्युकी 
प्रशंसा करने लगे । (१४-२७) १७१९ 
, झ्लोणपर्वमं चाछीस अध्याय समाप्त 
द्रोण्पर्वमे इकतालिस अध्याय । 
सज्ञय बोले, महाराज ! कपका क- 
नि श्राता अत्यन्त ही तजन गजन 
धन्नुपठछ्वार करते हुए उन दोनों महा 
त्माओंके दोनों रथोंके बीच में आकर 


/99999999299899 


ड् 
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रहर 


महाभारत । 


[३ अमिसस्युवधपर 
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सोब्विध्यद्शभिवोणैरमिमन्युं दुरासदम | 
सच्छत्रध्वजयन्तारं साथ्वमाशु स्मयत्रिव 
पितृपैतामहं कर्म कु्वाणमतिसालुषम्‌। 
इृष्ठाःपिंतं शरे। काष्णि त्वदीया हबिताइमवन। ३॥ 
तस्पा$भिसन्युरायस्य स्पयज्नेकेन पत्रिणा । 
शिरः प्रच्यावयामास तद्रधात्मापतदुवि 
कर्णिकारमिवा55घूतत वातेनाउप्पतित नगातू | - 
ज्रातर निहतं इृषटा राजन्कर्णों व्यथां ययो 
विस्ुखीक्रृत्म कण तु सौभद्र। कह्ृपन्निसिः । 
अन्यानपि महेष्वासांस्तूण॑मेबाषमिदुडुवे 
ततस्तद्विततं सेन्‍्य॑ हस्त्यग्वरथपत्तिमत्‌ । 
क्ुद्घोइमिमन्युरमिनत्तिग्मतेजा सहारथः 
कणणस्तु बहुमिबाणैर्मानोइमिमन्युना । 
अपायाजवनेर-्वस्ततोइनीकम भज्यत 
इशलभेरिव चा55काझे धारामिरिव चा5घघूते । 


उपस्थित हुए; और हंसते हंसते छत्र 
ध्वज! घोड़े और सारथीके सहित परा- 
| कऋषणी अभिमन्युकों शीघ्रताके सहित दश 
0 बाणोसे विद्ध क्िया। तुम्हारी ओरके 
8 योद्धा होग पिता ओर पितामहके स- 
। मान अलोक्िक कमे करनेवाले अमिम- 
ह न्युकी उसके बराणेसि पीड़ित देखकर 
हे 
ड़ 
| 
/ 
के 
॥॥ 
पा 
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| आनन्दित हुए ॥ ( १-३ ) 

परन्तु आमेमन्युने हंसते हुए पुप 
; दींचकर एक ही बाणसे उसका शिर 
) कांठके एथ्वीमें गिरा दिया॥ हे राजेन्द्र! 
जैसे पर्वतके उपरसे थायुके श्लोकेसे 
कार्पिकार वृक्ष गिरता है, बेंसे ही उसका 
शिर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ अपने भाई 
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को रघसे प्थ्वीपर मिरता हुआ देखकर 





॥२॥ 


॥४॥ 
॥५॥ 
॥/'६ ॥ 
॥ ७ ॥ 


॥4॥ 


कण अत्यन्त ही दुःखित हुए।। अभिमन्यु 
कड्टूपत्रयुक्त बाणोंसे कर्ण को युद्धसे 
विम्यु् करके शीघ्रताके सहित दूसरे 
धनुद्धौरियोंकी ओर दोडे॥ ( ४-६ ) 

चह महातेजर्स्वा पराक्रभी अभिमन्यु 
कुद्ध होकर हाथी, घोड़े और रथोंसे 
युक्त सम्पूणे सेनाको तितर दितर करने 
लगे ॥ उधर कर्ण अभिमच्युक्रे अनेक 
वा्णोसे विद्ध तथा पीडित होकर वेग- 
यामी धोडोंसे युक्त रथपर चढ़े हुए 
बुद्धभूमिसे इक हुए, तथ उनकी 
सम्पूर्ण सेना अभिमन्यु संपरुखसे भागने 
लगी ॥ ( ७-८ ) 
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अंध्याय ४१ ] 


७ द्ोणपर्व। 


3४३ 
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॥९॥ 


॥ रण 


॥११॥ 


निदहंस्तरसा रिपून्‌ । 


॥ ११ ॥ 


सायुधाः सांग्रुलित्नाणा; सगदाः साहूदा रणे | 


है राजेन्द्र! आभिमस्युके वाण शलभ- 
पुज्ञ तथा जलघाराके समान आकाशको 
परिषृण करने लगे; उप्त समयमें कुछ 
भी दिखाई नहीं देता था॥ तुम्हारी 
ओरके पम्पूणे योद्धा अभिमस्युके तीक्षण 
ब्राणोंसे अत्यन्त ही पीडित हुए। उन सब 
थोद्भाओंके बीच केवल सिन्‍्धुराज जय- 
द्रधको छोडके और कोई भी युद्ध भूमिमें 
खडे नही सके ॥ (९-१०) 

है भरतपम ! अनन्तर पुरुपसिंह 
अभिमन्यु अपना शंख बजाकर शीघ्र ही 
सारती सेनाकी ओर बढ़े, और अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे शइओको इस प्रकारसे 
भस करने हग्े, जैसे अग्नि रुहको 
शीघ्रहम मस कर देती है ॥ उस सेनाके 
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चीच प्रवेश करके अमिमन्युने अपने 
चोखे बाणोंते रथी, हाथी, घोड़े और 
पैदल चलनेबाह्े योद्धाओंका बंध करके 
रणभूमिको सैकड़ों कबन्धोंसे युक्त कर 
दिया ॥ ( ११-१३ ) 

कितने ही शूरबीर योद्धा उनके तीक्षण 
अब्जोंसे क्षत विधश्त शरीर होके अपने 
जीवनकी रक्षाके निमित्त अपनी ओरके 
योद्ाओंकाही वध करते हुए अभिमन्यु 
के समीपसे भागने छंगे। उसके 
अनेक भयडूर चोझे बाण रथी, गज- 
पति और घुंडसवारोंका वध करके 
पृथ्वीमें गिरने लगे । कितने ही वीरोंके 
.अद्शख्, अंग्ुलित्राण गंदा कवच सुब- 
पैसे भूषित वीर पुरुषोंकी सुन्दर झुजा 


््‌ 


न्न्ब्ल्ब्बन्नन न ब्न्क्ल लि डडलकक555 55 बड कम्कर 
अभिनन्योः शरे राजन्न प्राज्ाघत किश्वन 
ताबकानां तु योधानां चध्यनां निशिते! झरैः । 
अन्यत्र सेन्धवाद्राजन्न सम कश्रिद्तिषछठत 
सौभद्रस्तु ततः चाह प्रध्माय पुरुषषभ। । 
शीघ्रमभ्यपतत्सेनां भारती भरतषेल 
स क्षे प्रिरिवोत्सष्टो 
सध्यं भारत सैन्यानामाहुनि! प्रववतत 
रधनागाश्वसलुजानदयन्रिशिते। शरे। । 
सम्प्रविद्याल्करोद्भूमि कबन्धगणसंकुलाम ॥ १३॥ 
सौभद्गचापप्र मवैनिक्ृत्ता) परमेषुभिः । 
खानेवा5भिझुखास्प्रन्तः प्रादरवरज्ञीवितार्थिन। ॥ १४॥ 
ते घोरा रौद्कर्माणों विषाठा बहचः छिता। । 
निप्नन्तों रथनागाश्वाज्ञग्सुराशु वसुन्धराघ्‌ ॥ १५॥ 
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हृह्यन्ते वाहवद्च्छिन्ना हेमा भरणमूषिता। ॥ १६॥ 
राश्रापानि खद़ाथ शरीराणि शिरांसि च | 
सकुण्डलानि स्रग्वीणि मूमावासन्सहस्नरदयः ॥ १७ ॥ 
सोपस्करैरधिष्ठानैरीषादण्डेश्व बन्धुरैः | 
अक्षैविंम्रथितेश्रक्नेबहुधा पतितैयुगेः ॥ १८ ॥ 
शक्तिचापासिसिश्रैव पतितैश्व महाध्वज। | 
चमचापशरैश्रैंच व्यवकीणें! समन्‍्ततः. ॥ १९॥ 
निहते! क्षत्रियरश्वैवरणेश्व विशाम्पते | 

अगम्यरूपा पृथिवी क्षणेना5च्सीत्सुदारुणा ॥२०॥ 
वध्यतां राजपुत्राणां ऋन्‍्दतामितरेतरम्‌ । 
प्रादुरासीन्महाशज्दों मीरूणां भधव्धन!ः ॥ २१॥ 
स शब्दों भरतश्रेष्ठ दिशः सवा व्यनादयत्‌ | 
सौभद्रश्राप्द्ववत्सेनां पन्चराश्धरथद्विपात ॥ २२॥ 


कक छह. 





कक्षमग्रिरिषोत्ख्टो निर्द्‌हंस्तरसा रिपून | 
मध्ये भारत सैन्यानामाजेनि: प्रत्यददयत ॥ २३ || 
कट कट कर प्रथ्बीमें ग्रिरती हुई अद्ोंकी चोटसे पीड़ित क्षत्रिय योजू।- 


दिखाई देने लगी ॥ सहसर सहस्त बाण, ओके आत्तेनाद शब्दको सुनकर कायरोके 
घनुष, तलवार, कुण्डलोंके सहित शित्र भयको बढानेवाला महाघोर सब्द उत्पन्न 
और मालासे शोभायमान योद्धाओंके होने लगा ॥ है भारत | उस शब्दसे 
। मृत शरीर भूपिमें गिरते हुए दिखाई | सम्पूर्ण दिशा परिपूर्ण हो गई, परन्तु 
देने छंगे ॥ ( १४-१७ ) अभिमन्यु हाथी, घोड़े, रथ और पैदल 

हे राजेन्द्र ! क्षण भरके वीचमें | चरनेवाढे बीरोंका वध करते हुए सेनाके 
भागते, और मरते हुए हाथी, घोड़े, | बीच अमण करने छगे ॥ जैसे अग्नि 
रथोंके समूह, रथक्ी धुरी, चक्र, ध्वजा, सस्े हुए हृणसमृहके बीच जलती हुई 
दाल, दण्ड, दूसरों अनेक युद्ध | दीख पढ़ती है, वैसे ही अुनपुत्र आमि- 
सामग्री, और योद्धाओंकि शरीर, घलुप, | अन्य इस्सेनाके बीच शह्ुओंकों अपने 
बाण, शक्ति और उत्तम तलवारोंके इधर तीक्ष्य बाणोंसे भस करते हुए दिखाई 
उधर गिस्नेसे वह रणभूमि अत्यन्तती | देने छगर ॥ ( २१-२३) 


भयडूर दिखाई देने रूगी ॥ (१८-२० हरे भर 
2825 +05042/5909/9720000 0077) हद ३ भारत! उस पर आयेप्नन्ध 
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विचरन्तं दिश! सवाः प्रदिशश्राषपि भारत 

ते तदा नाउतुपद्यास! सेन्ये च रजसाउघ्यूले ॥ २४ ॥ 

आददान गजाश्वानां नणां चा$ध्यूषि भारत । 

क्षणन सूथ। पश्यामः सूर्य मध्यन्दिने यथा ॥ २५॥ 

अभिमन्यु महाराज प्रतपन्‍त॑ द्विषद्षणान्‌ । 

स वासवसमः संख्ये वासवस्या5घत्मजात्मज! ॥ 

अभिमन्पुमहाराज सैन्यमध्ये व्ययोचत ॥२६॥ [१७४५] 
इति भ्रीमद्ठाभारते ० वेयासिक्षयां क्मिमन्युवधपर्वणि अभिमन्युपराक्रमे एकचत्वारिंशोडध्यायः ॥8१॥ 


धृत्तराष्ट्र वाच-बालमत्यन्तसुखिनं खबाहुबलदर्पितम्‌ । 


युद्वेषु कुशल वीर॑ कुछपुत्र॑ तनुत्यजम्‌ 


॥१॥ 


गाहमानसनीकानि सदस्वेश्व त्रिहायनेः । 


अपि यौधिषिरात्सेन्यात्काश्रिदन्व पत्तहली 


॥२॥ 


सज्षय उवाच-- युधिष्टिरो भीमसेनः शिखण्डी सात्यकियमौ | 


धृष्ट्युम्नो विराव्श हुपदश सकेकयः 


॥३॥ 


घृष्टकेतुश्व संरष्धो सत्स्पाश्वाउभ्य पतनरणे । 


सम्पूर्ण सेनाके पांवके धक्के भूलि उड- 
नेसे उसमें छिप गये, ओर सेनाके बीच 
इधर उधर अमण करनेसे हम लोग 
उन्हें देख व सके ॥ क्षण भरके बीचमें 
मैंने फिर देखा, कि वह दोपहरके तय 
समान भ्रका शित होकर शच्चुओकी पीडित 
करते; तथा हाथी घोड़े ओर पंदल चलने 
वाले बॉरिंका वध करते हुए रणभूमिमे 
अमण कर रहे हैं। हे राजन ! अजुनपुत्र 
अभिमन्यु कुरुसेनाके बीचमें इंद्रके समन 
प्रकाशित होने छगे ॥ ( २४-२६ ) 

द्रोणपर्वमें हृकत्र/लछिस अध्याय समाप्त । १७४४५ 

द्रोणपरम वियालिस अध्याय 


राजा इतराष्ट्र बोढे, है सक्षय ! 


वह पालक अत्यन्त सुद्दी, अपने बाहु 
बलते मतथारा, युद्धविद्याको जाननेवा 
ला ओर जुद्धवंश्म उत्पन्न हुआ था; वह 
निम्त समय ग्राणकी आज्ञा त्याग कर 
ब्रिवर्षीय उत्तम घोडोंसे युक्त रथपर 
चढके हमारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुआ, 
उस समय युधिष्ठिरक्ती सेनामेंस कौन 
कौन बलवान योद्धा उसके अछुगामी 
हुए थे १ ( १-२) 


सज्ञय बोछे, महाराज ! युधिष्ठिर 


भीमसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नक्ृूल/ 
सहदेव, घृष्टदयुश्न, विराट, हुपद, केकय 
घृष्टकंतु, ओर मत्स्यदेशीय योद्धा. 

देकर उससभय अभिमस्युका'अनुगमन 
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तेमैच तु पथा यान्‍्त। पितरो मातुले! सह ॥४॥ 
अभ्यद्रवन्परीप्सन्तों व्यूहानीका। प्रहारिणः। 
तान्द्ठा द्रवतः शरांस्त्वदीया विम्ुखाइमवन्‌ ॥ ५॥ 
तत्तस्तद्वि्ुख दृष्ठा तव सूनोमेहदलम्‌ । 





प्ऊ्क 


जामाता तच तेजखी संस्तंमयिघुराद्रतत्‌. ॥ ९॥ 
सैन्धवर॒प महाराज पुत्रों राजा जयद्रथाः | 
स पुत्रशद्धिन! पार्थान्सहसैन्यानवारयत्‌._ ॥७॥ 
उमग्नधन्चा महेष्वासों दिव्यमसलसुदीरयन। 
वार्धक्षत्रिरुपासेधत्प्रवणादिव कुझरः ॥6८॥ 


पृतराष्ट्र बवाच- आतिभारभहं मनन्‍्ये सेन्धवे सज्ञया5:हितम्‌ । 
यदेक! पाण्डबान्हुद्धान्पुज्रपेप्सूनवारयत्‌ू._ ॥९॥ 
५ के 2 & ५५ 
अल्यद्भधुतमहं मन्‍्ये वर शोर्थ च सेन्धवे | 


लस्य प्रन्नृहि से बीय कर्म चाऊच्यं महात्मना॥ १० ॥ 


पण्डब और पृष्णिवंशीय योद्धा तथा 
ऊपर कहे हुए सम्पूर्ण महारंध योद्धा 
लोग सेनाको व्यूइबद्ध करके अभिमन्यु 
की रक्षाक निमिच्त उसके अनुगामी 
हुए ॥ ( ३--५ ) 
तुम्हारी ओरके योद्धा छोग उन शूर 
बीर तथा पराक्रमी योद्धाओंकों आते 
देखकर रणभूमिसे विश्वुस हुए । तुम्हारे 
तेजखी पराक्रमी दामाद तुम्हारी 
सेनाकी युद्धभूमिसे विम्रुख होते देख 
पाण्डबोंकी निवारण करनेकी इच्छासे 
उनके संघ्ुख आकर उपखित हुए। हे 
राजेन्द्र ! सिन्धुराज के पुत्र बयद्रथ 
अभिमन्युकी रक्षा करनेवाले पाण्डबोंको 
| पेनाके सहित युद्धभूमिमें निवारण करने 


है 
४ 
! 
! 
५ 
4 
; 
$ 
5 
;$ 
$ 
; 
ढ करते हुए तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे । 
| 
| 
! 
$ 
।(॒ 
। 
| 
; 
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लगे। जैसे मतवारा हाथी उतारबाली 
भूमिपर स्थित शब्ञु ओंको अनायास ही 
निवारण करता है, पैसे ही प्रचण्ड धनुष्य 
ग्रहण करने चाले महारथ जयद्रथने दिव्य 
अद्भोंकों प्रकाशित करके उन लोगोंको 
युद्धसे निवारण किया | ( ५--८ ) 
राजा घृतराष्ट्र बोढे, हे सक्लय | में 
बोध करता हूं, कि सिन्‍्धुराज जयद्रथ 
के ऊपर अत्यन्त कठिन भार अर्पित 
हुआ था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही 
पृत्रकी रक्षा करनेवाले क्ुद्ध पाण्डबोंकों 
रणभूमिसें निवारित किया! मैं सिन्धुरा- 
ज जयद्रथक्ीं अत्यन्त अमुत्त पराक्षमी 
ओर बलवान समझता हूँ | तुम उनके 
उसही प्रवरू बल पराक्रमसे युक्त युद्धंके 
कर्मोका इचान्त मेरे समीपमें वर्णन करो॥ 
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कि दत्त हुतमिष्ट वा हि छुतपतमसथों तत+ | 
सिन्घुराजो हि येनेकः पाण्डवान्समवारयत्‌ ॥ ११॥ 
सल्लय उवाच- द्रौपदीहरणे यत्तद्भीमसेनेन निजितः। 
भानात्स तप्तवान्राजा वराथी सुसहत्तप: ॥ ११॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य: प्रियेश्यः सन्तिवत्य सा । 
शक्षुत्पिपासातपसह। कृशो धमानिसन्तता ॥ १३॥ 
देवमाराधयच्छव शूणन्त्रह्म सनातनम । 
अक्ताछुकम्पी भगवांस्तस्थ चक्रे ततो दयास्‌ ॥ १४ ॥ 
खद्नास्तेषप्यय चेचा55 हरः सिन्धुपते। खुतम । 
वर॑ वृणीष्व प्रीतो5स्मि जयद्रवथ किमिच्छसि ॥ १५ ॥ 
एवमुक्तरतु शर्वेण सिन्धुराजों जयद्रथ: | 
डवाच प्रणतों रुद्र प्राज्ञलिनियतात्मवान्‌ू. | १९॥ 
पाण्डवेयानहं संख्ये भीसवीयपर/क्रमान | 
चारयेय रथेनेकः समस्तानिति भारत ॥ १७ ॥ 
एव्मुक्तस्तु देवेशो जयद्रथमधा5त्रवीत्‌ | 


3) 


उन्होंने ऐसा कौनसा दान, होम, शत |. करने छगे। अनन्तर भक्त व्सल महा 
वा तपस्या की थी, कि जिध्से अक्रेल | देंवने उनके ऊपर दया की | (१२-१४) 
ही युद्धभूमितरे कुड् पाण्डबोकी निवारण | भक्तोंपर कृपा करने वाले भोलानाथ 
करनेमें समर्थ हुए ॥ (९-११) | ने सिन्पुराजपुत्र जयद्रथसे खम्मकाहमें 

सज्ञय वोढे, राजा जयद्रथ द्रीपदी- यह वचन कहा, “है जयद्रथ ! में 
के हरण समयमें जो भीमसेनके संग तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम कौन- 
पराजित हुए थे, उप्त ही निमित्त उन्होंने सा वर मांगनेकी इच्छा करते हो वह 
बर पनेशी इच्छासे अत्यन्त कठीन | मुझसे स्पष्ट रूपपे कहो ॥ महादेशका 
तपस्या की री ॥ वह विपयवासना से | जैसा वचन सुन बत करने वाले जयद्रथ 
इन्द्रियोंकी निइत्त करके भूख प्यास्त, ने बिनयपूवेक हाथ जोड़कर यह वचन 
सर्दी, गर्मी आदि कछ्लेशोंको सहकर कह, हे देवोंके देव ! में युद्धमें अकेले 
शरीरसे कृशित है| अत्यन्त कठिन तपस्या ही रथपर चढके महावल्ली अत्यन्त परा- 
करके सनातन म्ह्न महादेवक्ी स्तुति कमी सम्पूर्ण पाण्डबोंको जीतनेकी इच्छा 
करते हुए उनकी आराधना वा उपासना करता हूँ ॥ ( १५--१७ ) 
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जब जयद्रथने इस प्रकारसे वर 
मांगा, तथ देवोंके देव महादेव प्रसन्न 
होकर उनसे यह वचन बोले, कि है 
तात । में तुमको यह वर देता हूं, कि 
अजुनको छोड़ कर युद्धमें तुम चारों 
- याण्डवोंको जीत सकोगे। राजा जयद्रथने 
महादेवके बचनोंको मानकर निद्रासे 
सावधान हुए। महाराज | राजा जयद्रथने 
उस ही बरके प्रभाव और दिव्य अल्लोकि 
चहसे अकेली सम्पूर्ण पाण्डवोंको सेनाके 
सहित युद्धसे निवारण किया 
था ॥ ( १८--२० ) 
। उनके धन्मुपट्लार और तमुन्राणके 
$ शब्दकों सुनकर शसेनाके सम्पूर्ण 
£ ग्रोद्धा होग भयभीत होगये; ओर 
च्रः 


ददासि ते चर॑ सौम्य विना पा घनक्लयम्‌ ॥ १८ ॥ 
भारपिष्यसि संग्रामे चतुरः पाण्डुनन्दनान | 
एयमस्त्विति देवेशघुक्त्वाइदुध्यत पार्थिव! ॥ १९ ॥ 
स सेन घरदानेन दिव्येनाइखवलेन च | 

एक! संवारयामास पाण्डवानासनीकिनीस ॥ २० ॥ 
तस्व ज्यातलघोषेण क्षत्रियान्भवसाविशत्‌ | 

परास्तु तव सैन्यस्प हषः परमकोइभचत्‌ ॥ २१ ॥ 
हृष्ठा तु क्षत्रिया भार सेन्धवे सवभाहितम । 
उत्कुदयाधस्पद्रवन्राजन्पेन यौधिषछ्ठिरं बलम्‌ .॥२१॥ [१७६७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्यां संहितायां वेयासिकयां द्वोणपर्दणि 

अभिमम्युवधपर्वणि जयद्भयबुद्दे द्विचस्वारिशोअध्यायः ॥ ४२ ॥ 


सज्लय उवाच--यन्मा ए5छासे राजेन्द्र सिन्धुराज़स्प विक्रमम्‌ । 
शरण तत्सवमाख्यास्पे यथा पाण्डूनपोधयत्‌ ॥ १॥ 
तसूहुवॉजिनों वहया। सैन्धवा। साधुवाहिन! 


तुम्द्ारी सेनाके शूरपीर योद्धा अत्यन्त 
ही आनन्दित हुए ॥ हे राजेन्द्र ! तुम्हारे 
ओरकऊे योद्धाओंने सिन्धुराज जयद्रथर्के 
ऊपर सम्पूर्ण भार अर्पित देखकर सिंह- 
नाद करते हुए युधिष्टिरकी सेनाको 
आक्रमण किया ॥ (२१-२२ १७६७] 

द्ोणपर्वेर्स ब्ियाहिस भष्याय समाप्त। 

द्रोणपवेम तेंवाकिस भध्याय । 

सज्ञय बोले, है राजेन्द्र ! तुम मुझसे 
सिन्धुराजके बल और पराक्रमका विषय 
पूछते हो, इससे सिन्धुराज जयद्रधने 
पाण्डबोंके सदर जिस प्रकारसे युद्ध किया, 
पह सस्पू्ण इत्तान्त में तुम्हारे निकट 
वर्णन करता हूं; चित्त कृग्राकर सुनो ॥ 


सारथीके वशमें चहनेवाठे पायुके | 
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चिकुवाणा बृहृस्तो5ख्वा। श्वसनो पमरंहसः 


२४९ 
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॥२॥ 


गन्धवेनगराकारं विधिवत्कल्पितं रथस्‌ । 


तस्थाउस्पशो भयत्केतुवाराहों राजतों महान्‌ 


॥ है ॥ 


शेतच्छञ्नपताकासिश्वासरव्यजनेत च | 


स बना राजलिज्गस्तस्तारापातारवाध5्म्वर 


॥ ४ ॥ 


मुक्तावज्रमणिस्वर्णेश्रोषितं तमयस्मयम्‌ । 
चरूध॑ विवभो तस्थ ज्योतिर्मिः खामिवाउच्घृतम्‌ ॥५॥ 
स विस्फार्य महचाप॑ किरप्षिषुगणान्यहन्‌। 


तत्खण्ड पूरयामास यद्द-बदारयदाजुनिः 


॥९॥ 


स साल्यकि त्रिभिर्वाणरट्टमिश्व वृकादरस्‌ । 


घृष्टयुद्धं तथा षछया विराद दृशभिः शरे। 


॥७॥ 


हुपद॑ पश्चमिस्तीणः सप्तसिश्ष शिखाण्डिनम्‌ 


ककयान्पश्वावशला द्रापट्यालाभास्रा सा 


43... 


॥ ८ ॥ 


युधिषछिरं छु समत्या ततः शपानपानुदत्‌ । 





समान पेंगगामी पिन्धुदेशीय उत्तम 
घोड़े रथ सहित जयद्रथकों लेकर पाण्ड- 
वॉक संमुख बढ़े ॥ उनका गन्धने नगर 
के समान विधिपूवंक सज्धित रथ और 
चराह चिन्दसे युक्त सुवर्णभूषित उत्तम 
छा अत्यन्त ही शोभित होने 
लगी ॥ ( १>रे ) 

जैसे आकाश तारोंके बीच चन्द्रमा 
शोभित हवता हैं,बेसेही वह श्वेत छत्र ,वेत 
पताका, श्वेत चंचर आदि नाना भांतिके 
राजचिन्हसे युक्त होकर सम्पूर्ण धनुद्धों- 
रियोंके बीच शोमित होने लगे ॥ उनके 


8 गलेमें मोतीकी माला, बजमणि और 
५ पु तु ३ 
है सुबण भूपित लोहमसी कवच मणि- 


योँसे युक्त होकर रणभूमिमें इस प्रकार 
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इ्र 


| 
| 
। 


से शोभित होने लगी, जैसे तारोंके, स- 
हित आकाश शोभायमान लगता है| 
अभिमन्युने शबसेनाके व्यूइका जो जो 
अछ्छ विदारण फ्िया, जयद्रथने अपने 
प्रचण्ड धनुपकी फेरते हुए शद्ञओं के 
ऊपर अनेक वाणोंदी वर्ष कर, उन 
सम्पूर्ण स्थानोंकों अपनी सेनासे फिर 
पूर्ण कर दिया ॥ ( ४--६ ) 

उन्होंने तीन भाणोंसे सालयाकि, आठ 
से भीमसेन,; साठ वाणोंसे पृश्युज्ञ, देश 
चार्णोसे विराट, पांचस दुपद, सात बा- 
णोसे शिखण्डी, पद्चीस वाणोते केकय- 
देशीय योद्धाओंको, तीव तीन वाणोंसि 
द्रौपर्दाके पुत्नोंकी, ओर सत्तर वाणोसे 
राजा युविष्ठिरको विद्ध करके फिर अनेक 
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इषुजालेन महता तदद्भुतमिवा5मवत्‌ 


॥९॥ 


अथाञऋर्य शितपीतेन भछेना5दिइ्य कार्सुकम्‌ । 


चिरुछेद प्रहसन्राजा घर्मपुन्नः प्रतापवात्‌ 


| १०॥ 


. आध्णोनिमेषमात्रेण सोध्न्यदादाय काछुकम्‌। 
विव्याध दशभिः पार्थ तंम्रैवाउन्यांख्तभिखिलिः ११ ॥ 
तत्तस्थ लाधव॑ ज्ञात्वा भीमो मद्ड|खिभिख्तिभि। | 
धुध्वेज च उछच च क्षितौ क्षिप्रमगातयत्‌ ॥ ११॥ 
सोध्न्यदादाय बलवान्सह्न कृत्वा च कार्सुकम्‌ । 


भीमस्थाःपतयत्केतुं धनुरश्वांश्व॒ सारिप 


॥ १३॥ 


स्‌ हताभ्वादवहुल चिछन्नपन्वा रथात्तमात्‌ ! 


सालकेराहुतों यान॑ गियेग्रसिव केसरी 


॥ १४॥ 


ततस्त्वदीया। संहृष्ठा। साधु साध्विति बादिनः | 
सिन्धुराजस्प तत्कर्म ग्रेष्याउश्रद्धेयमडुतम ॥ १०५॥ 
संकुद्धान्पाण्डवानेकों यदधाराउस्घतेजसा ॥ 





सम्पूर्ण योद्धाओंक़ीं विद्ध किया, उस 
समय जयद्रथका पराक्रम अद्भुत रूपसे 
दिखाई देने लगा। ( ७-९ ) 

है राजनू। अनन्तर महाग्रतापी राजा 
यूपिष्ठिर हंसते हंपते एक तीह्षण भ्ठ 
ग्रहण करके जय थंसे बोले, यही तुम्हारा 
धनुष काटता हूं,” ऐसा कहकर उस भ्ठ 
से अयद्रथका धनुष काट दिया ॥ जय- 
द्रथने निमेष भरभे दूसरा धनुष ग्रहण 
करके दस बा्णोंसे राजा युधिहठिर और 
तीन तन बायोंति वहांपर स्थित दूसरे 
सम्पूर्ण योद्धाओंकों विद्ध किया ॥ भीम 
ऐेनने जयद्रथके इस्तराथवकों देखकर 


। 
! 
] 
। 
रु 
5 
है 
१ 
ै 
; 
के 
| बाणों को बपोकर थाकी बचे हुए 
| 
! 
की 
् 
; 
के 
| 
ठ 
है 
६ तीन धाणोसे उनका धलुप, प्यजा और छग 
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काटकर पृथ्बीमें गिरा दिया । (१०-१२) 

महा बलवान सिल्धुरान जयद्रथने 
फिर दूसरा धनुप ग्रहण करके उसपर 
शीघ्र हो रोदा चहा दिया; और भीम- 
सेनके रथकी घज्ञा, चारें। घोड़े और 
घनुपकी अपने तीकषण बाणोंसे काट 
दिया॥ जैसे सिंह पर्ंतके शृद्धपर चढता 
है, वैसे ही भीमसेन धनुपके कटने और 
घोडेंकि रहित होनेपर अपने रथसे फूद 
कर सात्यकिके रथपर जा जढे ॥ अन- 
स्वर तुम्हारी ओरेक सम्पूर्ण योद्धा लो- 
भ सिन्धुरान जयद्धके इस अद्भुत वि- 
आस योग्य कमेको देखकर आनन्दित 
दहोके पन्‍्य घन्य कहकर उनकी प्रशंसा 
करने छगे ॥ ( १३--१५ ) 


88 
क 
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5 द्ोणपर्ब । 


श्ष्रं 
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फ् 


59899: 


तत्तस्प कम भूतानि सर्वाण्येबाउभ्यपूजयन्‌ ॥ १६ ॥ 

सौभद्रेण हतेः पूर्व सोत्तरायोधिमिद्धिपः । 

पाएड्नां दर्शितः पन्‍्धाः सेन्धवेन निवारिता ॥ १७॥ 

यतमानास्तु ते वीरा सत्स्थपद्चालकेकयाः | 

पाण्डवाश्वाइन्वपद्मन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम्‌ ॥ १८॥ 

यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीक तवाइहिता। । 

ते तमेब वर प्राप्य सैन्धवः प्रद्ययारयत्‌ ॥ १९॥ [ १७८६ ] 
इति श्रीसहाभारते० द्रोणपर्चणि अमिमन्युवधपर्वीणि जयद्रथयुद्धे ब्रिचत्वारिंशो&्प्यायः ॥ ४३ ॥ 


सज्लय उवाच-- सैन्धवेन निरुद्धेषु जयग़द्धिषु पाण्डुषु 


सुघोरसभवचुद्ध त्ददीयानां परेः सह 


॥१॥ 


प्रविध्याई्था5ञ्ञुनिः सेनां सत्यसन्धों दुरासद! ॥ 


व्यक्षो मत तेजस्वी मकर। सागर यथा 


॥२॥ 


ते तथा हारवर्षेण क्षोभयन्तसरिन्दसम्‌ । 


उन्होंने भो अकेले ही अपने अश्नोंके 
प्रभाषसे कुद्ध हुए सम्पूर्ण पाण्डबोको 
युद्धसे निवारण किया,उससे युद्ध देखने 
वाले प्राणी उनके पराक्रम और युद्धके 
करमोकी प्रशंसा करने लगे॥ पहले 
सवारोंम मुरुय भजपति और घुडसवार 
योद्धा जो अभिमन्युके श्सि मरके 
प्रथ्वीमें गिरे थे, उसीसे व्यूइके बीच 
पाण्डवोंके प्रवेश करनेका मांगे दीख पडा 
था ? परन्तु सिन्धुराज जयद्रथने उसे 
अपनी सेनासे फिर रुद्ध कर दिया ॥ 
पाण्डव, मत्स्य, पाथ्वाक और केकय- 
' देशीय योद्धाओंन यत्रवान होकर अकेले 


8 सिम्धुराज जंग्द्रथकोही आक्रमण किया॥ 


जिन जिन बीरोंने यत्रवान होकर द्रोणा- 


६ चार्येका बनाया हुआ तुम्दारी प्ेनाका 
/&£88999%9999929993€<%€&6€€€2:929939299$ #99999999999999939298398999999:995' 


रक् 





व्यूद तोडनेकी इच्छा की, जयद्रथने घर 
के प्रभावप्े उन सम्पूर्ण बीरोंको युद्ध 
भूमिमें निवारण किया ॥ ( १६-१९ ) 
द्ोणपर्वम तैंतालिस अध्याव समाप्त । [१७८६] 
द्रोणप्म चोवालिस अध्याय | 

सज्ञय बोले, जयकी इच्छा करनेवाले 
पाण्डवछोग जब सिन्धुराज जयद्रथके 
सम्मुखसे आगे न बढ सके, तब पाण्ड- 
बोंकी सेनाके सह्ढ तुम्हारी सेनाका महा 
घोर युद्ध होने रूगा॥ जैसे मकर 
म्च्छ समुद्रके जलको मथते हुए भ्रमण 
करते हैं, बेसे ही महावली तेजस्त्री सत्य 
पराक्रमी अभिमस्यु तुम्हारी सेनाके बीच 
प्रवेश करके अपने अ्लोके वहसे डसे 


तितर बितर करने लगे | मुख्य ध्रुख्य / 


योद्धा लोग अमिमन्युकी सम्पूर्ण सेने।- 
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श्छ 
्् 


महाभारत । 
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थथा प्रधानाः सौभद्रमम्ययू रथसत्तमा! 
तेषां तस्थ च सस्मदों दारुण/ समपद्मयत । 
खजतां दारवधोणि प्रसक्तममितौजसाम्‌ 
रथब्रजेन संरुद्धस्ैरमिज्रैस्तथा5जेनिः । 
चृषसेनस्थ सन्तार हत्वा चिच्छेद का्सुकम्‌ 
तस्थ विव्याघ वल्वाञ्हरैरश्वानजिह्मगैः । 

* बाताथमानैरध तैरश्वैरपहतों रणात्‌ 
तेनाउन्तरेणाउभिमन्पोर्यन्ता5पासारयद्रधम्‌ । 
रथव्रजास्तथों हृष्ठाः साधुसाध्विति चुकुशुः 
ते सिंहमिव संक्ुद्ध प्रमक्नन्त शरैररीन्‌ | 
आरादायान्तमभ्येत्य वसातीयो5भ्ययाद द्रुतम्‌ | 4॥ 
सोडभिसन्युं चरे! पष्टया रुक्‍्मपुदछुुरवाकिरत | 
अन्नवीच् न में जीवज्धीचतो युध्रि मोक््यसे 
तमथस्मथवमोणमिषुणा दूरपातिना । 


का नाश करते देखकर उनके सम्मुख 
उपखित हुए ॥ ( १--३ ) 

उन महारथ वौरोंके सड़ अभिमन्यु- 
का महाधोर भयडुर संग्राम होने लूगा। 
५ अशेनपुत्र पराक्रमी अमिमन्युने उन 
सम्पूर्ण शजओंके रथ समूहते पिरकर 
शीघ्रगामी बाणोंसे बृपसनके धनुपको 
ह काटकर उनके सारथीको भी तीक्षणाण 
# सारके पृथ्वीमं मिराया, और उसके रथ 
के चारों घोडोंको भी अपने बाणोंसे विद्ध 
किया । बषसेनके घोडे बाणोंसे विद्ध 
होकर बायुके समान गमन करते हृए 
शीघ्रही रणभूमिसे पृथू हुए ' (४-६) 

अभिमन्युके सारथीन उसही समय 
अवसर पाकर अभिमन्युके रथको शीघ्र 


क्‍ 
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॥३॥ 
॥ ४) 
॥५॥ 
॥ ६९॥ 


॥७॥ 


॥९॥ 


ही वहांसे दूसरी ओर चलाया । उसके 
सारथीकी ऐसी निषुणता देखकर अमि- 
मन्युके अलुयायी सम्पूर्ण रथी धन्य धन्य 
करके उसकी प्रशंसा करने लगे॥ उधर 
अभिमन्युका रथ व्तातिराजके समीपमें 
जाकर स्थित हुआ | वश्तातिराज छुद्ू 
होकर सिंहके समान शब्लुओंका नाश 
करने बारे अभिभन्युको अपने निकट 
देखकर शीघ्र आक्रमण किया, और 
रुक्मपहु युक्त साठ बाणोंसे अभिमन्यु 
को विद्ध करके यह बचन बोले, “ परे जी- 
वित रहते तुम हमारे सम्पुखसे जीतेजी 
मुक्त न हो सकोगे।” ( ७-९ ) 
परस्तु अभिमन्युने छोहमय कवच 
धारण करने वाले बसातिराजके हृदयमें 


'3299999999329%999%99339 | 
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विव्याध हदि सोभद्रः स पपात ब्यसुः झ्षितो॥ १० ॥ 
बसातीय इसे इष्ठा छुद्ठाः क्षत्रियपूडवा। । 
परिवदुस्तदा राज॑स्तव पीजत्र जिघांसवः.. ॥ ११॥ 
विस्फारयन्तआापानि नानारूपाण्यनकछा। | 
तझ्ुद्धम भवद्रौद्र सौभद्रस्याईरोमिः सह ॥ १९॥ 
तेपां झरास्सेप्वसनास्णरीराणि शिरांसि च।* 
सकुण्डलानि खग्बीणि कुद्धश्चिच्छेद फाल्गुनि!॥१३॥ 
सखद्गा! सांग्रल्त्राणाः सपटिशपरस्व था! 
अपडयन्त भुजादिछन्ना हेमाभरणमूपिता। ॥१४॥ 
खग्मिरामरणेबस्त्रः पानितेश्व महासुजः 


् 


वर्माभिश्रमभिदरिसेकुटेठछ त्चा मरे: ॥ १०॥॥ 
उपस्कररघिष्ठानरीपादण्डकचन्धुरै 
अक्षविमधितेश्रक्रे मग्नेश बहुघरा युग ॥ १९ ॥ 
अनुकप१ पताक्षाभिस्तथा सारधिवाजिभि; | 

रपैेश्न भम्नेनागैश्न ह॒ते। क्रीणीइसबनन्‍्सही. ॥ १७॥ 


निहते; लक्लान्रय। शरनानाजनपदश्र: | 


एक वीक्ष्ण आणसे प्रहार क्रिया, उसके... गिराने छगे ॥ तलवार, अंगुलिन्राण, 


लगते ही बह प्राण रहित होकर पृश्वीमें.,. पह्चि्न, परश्थ और सुबर्णसे भूषित वी- 
गिर पड़े॥ हे राजन ! इसातिराबकाी , रोकी झुज्ञा कट कट कर प्रथ्वीमें गिरती 
मरते देखकर मुख्य मुख्य क्ष्रिय वीरोग. हुई दिखाई देने छगी॥ माला आभूषण 
कुद्ध होकर अभिमस्युक्रा वध करनका ब्रस्च, रथकी बडी बडी धजा, कवच, 
इच्छा धनुप चढ़कर उन्हें चारों ओस्से ढाल, गठेके हार, मुकूट, छत्र, चंबर, 


घेर लिया ॥ उस समूहमें उन सम्पूर्ण रघके चक्र, धुरी, दण्ड,पनुकर्ष, पताका, 

योद्धाओं के सड़में अभिमन्युक्रा महाधोर सारबी, घोडे तथा मेरे हुए बीरपुरुपोंकि 

मयदूत सेग्राम होने लगा। (१०-१२) शरीरस वह रणभूमि परिपूरित 
अजुनपुत्र अभिमस्यु कु होक उन... होगई॥ ( १३-१७ ) 

सम्पूर्ण शरवीरोंके धनुप वाण शरोर.... नाना भरकारकेवीर योद्धा तथा अनेक 

माला और कुण्डलोसे युक्त शिरोंकी ' देशोंसे आये हुए जयकी ह5छा करने 

अपने अद्वोंसे काट फाट कर पृथ्वी में | वाह चीर क्षत्रिय राजाओंके सृत शरीर 
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२०४8. संद्ामारत | [३ भमिमन्युदधपवे 
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जयग्रद्ेईता भूसिदोौरुणा समपग्यत ॥ १८ ॥ 

दिशो विचरतस्तस्थ स्वाश्न प्रदिशस्तथा | 

रणेप्मिमन्यों! छुद्धस्थ रूपसन्तरधीयत ॥ १९॥ 

काश यद्यदस्या5पसीहूर्म चाईड्मरणानि च | 

घलुषश्र शराणां च तदपश्याम केवलघम ॥२०॥ 

त॑ तदा ना$शकत्कश्रिच्नक्कु म्योमभिचीक्षितुतम्‌ | 

आददान दारैयोंधान्मध्ये सूर्थमिष खितम्‌ ॥२१ ॥(१८०७] 

इति श्रीमह्राभारते० द्रोणपवैणि अमिमन्युवधपर्थाणि अमिमन्युपराक्रमे चतुश्नल्वारिंशों अध्याय; ॥ पथ ॥ 

सज्ञय उधाच-- आददानस्तु श्राणामायूंप्यमवदाऊुनिः । 

अन्तकः सब मूतानां प्राणान्काल इवा55गते ॥१॥ 

स शक्र हव विक्रान्तः शक्सूनो! सुतो बी । 


9 


अभिमन्युस्तदाषनीक॑ लोडयन्समह॒इयत. ॥२॥ 
प्रधिह्यैच तु राजेन्द्र क्षत्रियेन्द्रान्तकोपसः | 
सल्यश्रवसमादत्त व्याप्ो शृगसिवोल्वण/ः  ॥ ३॥ 


8 कक ७७१ केक कर कफ ३>२-३३ ७:३३ ७३२०७२१७७७७-७७-२-३३३०३: 


सत्यश्रवासि चा5फक्षिप्ते त्ववमाणा महारधा! । 


से वह रणभूमि अत्यन्त ही भयड्ूर बोध! होनेसे यमराज सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण 
होने छगी॥ चारों ओर अमण करनेवाठे. | को संहार करते हैं, वेसेही अभिमन्यु | 
जुद्ध अभिमन्युकी मूर्ति उस समय रण सम्पूण झूरबीरोंका नाश करने छगे॥ (६ 
भूमिके बीच नहीं देख पडती थी; केवल बह महातेजस्त्री इन्द्रके समान पराक्रमी । 
उसके धनुष, वाण कपच ओर दूसरे सब हन्द्रपौत्र अभिमन्यु शन्चुओंकी सेनाको | 
आधभृषण जो सुधर्णयुक्त थे उन्हींकी च- तितर वितर करके युद्ध करते हुए इन्द्र ; 
पक दमक देख पढ़ती थी॥ बह जिस के समान रणभूमिमें शोमित होने लगे ॥ । 
समय योद्धाओंकी मण्डलीमें घनुप चढ़ा है राजेन्द्र! जैसे महावल्वान्‌ झुड्ध सिंह ॥ 
कर अपने बाणोंकी वर्षो करने छंगे उस | हरिणको आक्रमण करता है, बेसेही क- |; 

, समय कोई पुरुष उनकी ओर देखनेगें | ब्रिय थोद्धाओंम मुख्य यपराजके समान 
समर्थ नहीं हुए॥ (१८-२१) [१८०७] अभिमन्युने शच्षुसेनाके बीच प्रविष्ट होके ; 
दोणपर् चौबालीज़ अध्याय समाझ्त | सत्यश्षवाको आक्रमण किया। (१-३) £ 
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डोणपर्वमें पच्ालषिस अध्याय | सत्यश्नवाकों अमिमस्युके अखोंसे पी- 

३ हू अप पे कक 
सल्ञय ओहे, जिम्त प्रकार समय पूर्ण डित देखकर महारथी योद्धा! लोग नाना ; 
हि 
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७ द्वोणपर्व। 


श्ष५ 
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छ 


॥४॥ 


अह पू्महं पूवोमिति क्षत्रियपुद्धचा! । 
स्पर्धभानाः समाजग्सुर्जिघांसन्तोषजुनात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षत्रियाणामनीकानि प्रहुतान्यभिधावताम । 


जग्राह तिमिराप्ताय श्षुद्रमत्स्यानिवाइणवे 


॥ ६ ॥ 


ये केचन गतास्तस्प समीपमपलायिन। । 


न ते प्रतिन्यवत्तन्त समुद्रादिव सिन्धव। 


॥७॥ 


महाग्राहग॒हीतेव वातवेगभयादिता | 


सम्कम्पत सा सेना विश्वष्टा नौरिवा$रणवे 


॥४4॥ 


अधथ रुक्‍्मरथो नास मर्नेश्वरझुतों बी । 
जअस्तामाश्वासयन्सेन|मत्रस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ू १९॥ 
अल जआासेन वः शूरा नेष कथ्षिन्पयि स्थिते । 


अहसेन ग्रद्नीष्यामि जीवग्राहं न संशयः 


॥ १० ॥ 


एवडुक्त्वा तु सौभद्रमभिदुद्राब वीयवान । 


भांतिके अख़शस्तों को ग्रहण करके 
शीघ्रतापूर्वक अमिमन्युकी ओर दौड़े ॥ 
पराक्रमी क्षत्रिय योद्धाओंने  पहिछ मैं, 
पहिले में ” ऐसा चचन कहते हुए 
ऋोधपूषेक अभिमन्युक्ा वध करनेकी 
इच्छासे उनके सम्गुख उपसित हुए ॥ 
जैसे समुद्रके धीचमें तिमिज्लिल मत्स 
छोटी छोटी मछलियोंकों सम्मुख पाकर 
निगल लेता है, बैसे ही अजुनपुत्र भमि- 
मस्युने उन सम्पूर्ण महारं वीरोंकी सेना 
के पुरुषोको अपनी ओर चढ़े आते 


8 देखकर तीक्षण वाणोंकों चलाकर उनका 


नाश फरने लंगे ॥ ( ४-६ ) 
“जैसे सम्पूर्ण नदी समुद्र पहुंचकर 
फिर आगे बढती हुई नहीं दीख् पड़ती, 
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पैसे ही युद्धमें पीछे न हटनेवाले जो 
शरबीर योद्धा छोग अभिमन्युके समीप 
उपसित हुए, वे उसके सम्भुखसे बचकर 
फिर पीछे नहीं छोंट सके ॥ उस सेना- 
रूपी समुद्रमे वे सम्पूण योद्धा लोग मानों 
भयडूर ग्राहसे पकड़े गये, तथा वायुक्े 
बेगसे डगमगाती नोकाकी भांति कम्पित 
हाने लगे ॥ (७-८ ) 

अनन्तर मद्रराज के एक बलवान 
रुक्‍्मरथ नामक पुत्रने वहांपर उपखित 
होके उन भयभीत सेनाके पुक्षोंका घी- 
रज देते हुए कहा, है शरीर पुरुषों ! 
हुम छोग क्यों भय करते हो! मेरे रहते 
यह कया कर सकेगा! मैं ही इसके प्राण 
का नाश करूंगा, इसमें कुछ भी सन्देह 
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प्रमुद्य चिपुर्ले शखमभिमन्युझुपाद्रवन 
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श्र महाभारत । [३ समिमन्युदघपर 
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|] खुकल्पितेनोह्ममानः (अल विराजता ॥११॥ 
! सोध्भिमन्युं त्रिभिवाणविंध्वा पक्षस्यधाइनदत्‌ | 
रू जिसिश्व दक्षिणे बाहौ सब्ये च निशितिखतिमि!॥१२॥ 
स्‌ तस्यपेष्वसन छित्वा फाल्युनि! सब्यदक्षिणों | 
ज्ुजों शिरश्व खक्षिश्रु क्षितो क्षिप्रमपातथत्‌ ॥ १३ ॥ 


$ 

; 

) 

| 

! हटा रक्‍्सरथ रूण पुत्र झल्यस्थ सानिनम्‌ । ] 

। जीवग्राहं जिध्क्षन्तं सोमद्रेण घशखिना ॥ १४ ॥ । 

| संग्रामदुमंदा राजन्राजपुत्राः प्रहारिण। । | 

| बयस्या! शल्यपुत्रस्ष सुवर्णविकृतध्वजाः ॥१५॥ ६ 

! तालमात्राणि चापानि विकर्षन्तो महावला। | । 

ह आजुनि शरवर्षेण समन्तात्पर्थवारथन ॥ १६॥ । 

] झरेः शिक्षावलोपेलेस्तरुणैरसमर्षणेः। | 

ह्ढैंक समरे शरं सौभद्रमपराजितम्‌ ॥ १७ ॥ 

छाद्यम्ान शरबातैहश्टो दुर्योधनो+मचत्‌ । ; 

चैबखतरय भवन गतं रनममन्यत ॥ १८॥ | 

नहीं है ॥ ऐसा वचन कहफर उस बल-. | अच्चोसे मरे प्रथ्वीर्मे गिरता हुआ देस । 

बान्‌ रुवारथने अच्छे प्रकारसे सज्धित | कर युद्धविद्याको जाननेवाढ़े, श्र न 

हुए प्रकाशमाव रथपर चढके अमिमन्यु- ला़ेमे निषुण, सुचर्ण भूषित ध्वजाओंगे । 

।$ को आक्रमण किया॥ उसने अभिमन्पुके.।. युक्त रुकमरथके अनुयायी महारथ यो- ; 

£ वश तीन, दाहिनी सजा तीन, | द्वा्मोते ताल प्रमाण अपने रद धन्ुपों- | 

$ और बाय झजामें दीन बाणोंका प्रहर | को चढाकर बाणोंकी वर्षासे अभिमनयु- । 

| फरके सिंहनाद किया कक ९६-११) को हिपा दिया ॥ ( १३-१६ ) । 

का अन्न अमिपन्दुने उसके घुप बुद्धभूपियें अकेले पराक्रम अमिम- | 

£ ओर दोनों ुजाओंकी अपने पाणोंसे न्युफो युद्ध विद्या जानने बाढे, अलन्त ; 

५ पाठक उसके सुन्दर नेत्र और भडृटि- । कॉपी तहण अवखाबाले राजपुत्रोंके | 

६ परे युक्त शिरको भी काटकर पृथ्वीमें- | बाणोंक्े जालसे छिप देखकर राजा | 
| गिरा दिया॥ हे राजबू ! अम्िमच्युने दुर्गोधन अलन्त ही हित हुए; और 

६ भाण-नाशकी इच्छा करनेवाले बस्ती | मनमें समझा, कि अबकी. बार अमिम- 

4] 
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शर्यपुत्र महामानी रक़्मरथक्ों उसके अवश्य री रिगां 
|] बाल _क4९५8९९३१९+०९७१३०॥७५७३५०९०५१६%०७७७ +0 गम करगो। । 
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सुबरणपुद्ुरिषुनिनानालिज्े! सत्तेजनेः 
अहद्यमाहंनिं चकुनिमेषात्ते दपात्मजा! 
ससूताश्वध्वर्ज तस्प स्थन्दर्न तं॑ च मारिष । 
आधितं समपठ्याम श्वादिध॑ शललैरिव 

स गाठविद्धः कुद्श तोत्ैगेज इवाउदितः । 
गान्धर्वेसस्लमायच्छद्रधमायां च भारत 
अज्ञनेन तपस्तप्त्वा गन्धर्वे्घों यदाहतम्‌ । 
तुम्बुरुप्रमुखेम्धो वे तेमाब्मोहयताशहितान्‌ ॥ १२॥ 
एकघधा शतधा राजन्दश्यते से सहखधा | 
अलातचक्रवत्संख्ये क्षिप्रमञ्भाणि दर्शयन्‌ 
रथचर्यास्रमायासिमोहपित्वा परन्तपः | 
बिभेद शनथा राजज्शरीराण महीक्षिताम्‌ ॥ २४॥ 
प्राणा; प्राणभृतां संख्ये प्रेषिता निशिति। शरे। । 
राजन्पापुरणुं लोक शरीराण्यवर्निं ययु! 


उन. राजपुम्रोंने निमेष भरमें नाना | अश्िमन्युने ससपूर्ण शशुओंकों मोहित 
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प्रकारके - सुधर्ष दण्डसे युक्त अनेक 
बाणोंको चलाकर अरुनपुत्र अभिमन्यु 
को: छिपा दिया ॥ दे राजन अभिमन्यु 
और. उनके सारथी तथा रथके घोड़े और 
घ्यजाके सहित उनका रथ उन सम्पूर्ण 
शाजपुत्रोंके वार्णोते अच्ज्यके समान 
बोध होने छगे ॥ ( १७-२० ) 

है. भारत ! उन्होंने उन राजपुत्रोंके 
बाणंसि अत्यन्त बिद्व और अंक्ुशके 
प्रहार मतवारे हाथीके समान अत्यन्त 
क्ुदू. दोकर गान्धर्व अस्च और रथकी 
दुल्लेकषय. गतिका। कौशल प्रयोग किया; 
अर्जुनने तप करके ठुंबुरु आदि गंधवोसे 


शांधर-अख प्राप्त किया था, उसहीसे 


(६६६६ ६स्ल्ट "बस '€€९$&€€६६€€६€&७६७३२४९२:०३३०99३999399398993999998998| लि? कनि99 
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॥ १९॥ 
॥ २० ॥ 


॥२१॥ 


॥ २१॥ 


॥ २५ ॥ 


किया ॥ है राजेन्द्र ! चक्रकी भांति 
रणभूमिमें भ्रमण करते और इसतला- 
घबके सहित अद्धोकों चलाते हुए एक 
ही अभिमन्यु उस समय मानों सेक 
डॉ तथा सहस्रों अभिमन्यु रूपसे दौख 
पड़ने लगे ॥ ( २१०२३ ): 

है भारत! शह्युताशन अभिमस्यु 
रथकी गति और अद्- मायाके. बलसे 
सैकड़ों तथा सहसों क्षत्रिय योद्धाओंको 
मोहित करके उनका नाश करने लगे ॥ 
उसके तीक्ष्ण बाणोंसे सम्पूर्ण शरवीर 
पुरुषोंका प्राण शरीर्से निकलकर पर- 
लोक गमन करने लगा, और उनके 
मृत शरीर पृथ्वीमें मिरते दिखाई देने 


श्ष८ 
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घनृष्यम्वान्षियन्तुश् ध्वजान्वाहूश्व साइदान | 


शिरांसि च शितबाणस्तेषां चिच्छेद फाल्युनि। ॥२ऐ॥ 
घूतारामों यथा भम्नः पत्नवर्ष! फलापरा। । 


राजपुत्रद्नतं तद्गत्सौभद्रेण निपातितम्‌ 


॥ २७ ॥ 


त्ुद्धाशीविषसझ्ञाशान्सुकुमारान्छुजोचितान । 
एकेन निहतान्हट्रा मीतों दुर्योधनो5्मचत्‌ ॥ २4 ॥ 


रथिन! छकुल्नरानश्वान्पदातींथ्ापि मज्त। । 
हटा दुर्योधन: क्षिप्रदपायात्तममर्पितः 
तथो। क्षणमिवा5«्पूणेः संग्राम/! समपद्मत | 
अधाउभवत्ते विछुखः पुत्र/ शरदाताहतः ॥ ३० ॥ [१८३७] 
इति भ्रीमहासारते० व्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपेणि दुर्योधनपराजपे पश्चचत्वारिशे व्ध्याय। ॥ ४५ ॥ 
धृतराष्ट्र बबाच- यथा चदस्ति मे सूत एकस्प बहुमि। सह | 
संग्राम तुछुल घोरं ज़यं चेव महात्मनः' 
अश्रद्धेयामिधा55श्र्थ सौभद्रस्याउध विक्रमम्‌। 


लगे ॥ उन्होंने उत्तम पानीसे बुझ्षे हुए 
हीए्ण बा्णोंसे उन छोगेंकि धनुष, 
घोड़े, सारी, घजा, चन्दनचरचित सुजा 
और सुन्दर एशिरोंकों काटकर पथ्वीमे 
गिराने लगे ॥ ( २४-२६ ) 

फल ढगे हुए पांच वर्ष वाले आम- 
का बाग टूटते समय जि प्रकार दीख 
पढ़ता है, पैसे ही राजपुत्र अभिमन्युके 
तीक्ष्ण बार्णोसे मरकर प्रृथ्यीमें गिरते 
हुए दीख पढे ॥ राजा दुर्योधन 
कुद्ध सर्पके समान सुकुपार और सुख 
सेवित राजपुत्रोंकी अकेले अभिमन्युके 
अद्लोंसि मरकर पृथ्वार्मे मिरते हुए देख- 
कर सयभीत हुए ॥ रथी, गजपति, 


॥ २९ ॥ 


॥ १॥ 


वाले शूरवीरोंका मईन करते हुए ही 
युद्धूभूमिस भागने लगे; योद्धाओंको 
भागते देख दुर्योधन छुड्ध होके अपि- 
मन्युकी ओर दौढे ॥ क्षण भरतक उन 
दोनों पुरुषपिहोंका महाघोर मुझ संग्राम 
हुआ। परल्तु अस्तमें तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 


अभिमम्युके बाणेसि पीडित होकर युद्ध 
भूमिते बिमुख हुए ॥ २७-३० [१८३७] 


ब्रोणपर्बमें पैंलालिस अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वमें छियाछिस अध्याय | 

राजा पृतराष्ट्र ब्रे्ि, हे सज्ञय | तुम 

अनेक पृरुषोंके स्र अकेले अभिमन्युका 

अलब्त अद्भुत युद्ध विश्वासफे अगोग्य 

पराक्रम और उसकी विजयका इृचतान्त 


ओर घुडसवार योद्धा लोग पैदल चलने | वरणणन करते हो । परल्तु इस बृत्तान्तको 
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२५९ 





॥ २॥ 


दुर्योधने च विमुखे राजपुत्रशते हते । 


सौभद्रे प्रतिपत्ति कां प्र्मपद्यन्त मामकाः 


॥ ३ ॥। 


सक्ञय उवाच -- संशुष्कास्पाश्वलत्नेत्रा; प्रखिन्ना लोमहर्षणा। । 


पलायनकूतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्ञय 


॥४॥ 


हतान्प्रातृन्पितृन्पुच्नान्सुहृत्सचन्धिवान्धवान्‌ । 
उत्सज्योत्सज्य सज्जग्छुस्त्वरथन्तो हयद्विपान्‌ ॥५॥) 
तान्प्रभम्नांस्तथा दृष्ठा द्रोणो द्रोणिवृहनल। | 


क्रपों दुर्योधन! कण कृतवर्माधथ सौबलः 


॥६॥ 


अभ्यधघावन्सुसंकुद्धाः सौभद्रमपराजितस्‌ | 


ते तु पौत्रेण ते राजन्पायज्ों बिमुखीकृताः 


॥७॥ 


एकस्तु सुखसंश्षद्धो चाल्थाइपोच निर्भयः | 
इष्वस््विन्महातेजा लक्ष्मणोडछ्लेनिमभ्थयात्‌ ॥ ८१ 
तमन्वगेवाउस्प पिता पुश्नगृद्धी न्‍्थवत्तत । 


छुनकर में कुछमी आश्रय नहीं मानता 
हूं, क्योंकि उसका पक्ष धर्मसे युक्त है॥ 
जो हो, सो राजपुत्रोंके मारे जाने और 
दुर्योधन युद्धतें विमुख होनिपर मेरी 
ओरके योद्धा ऑने अभिमन्युके सह 
युद्धू करनेके निभित्त कौनसे उपायको 
अचलम्बन किया १ ( १-३ ) 

सज्लय बोले, महाराज ! तुम्हारा 
ओरके सम्पूण योद्धा छोग शुष्कपुस, 


ह मनमातिन, चश्वलचित्त, परीनेस युक्त, 
ह शज्रुके जीतनेम उत्माह रहित होकर 


मेरे हुए माई, वन्धु, पिता, पुत्र तथा 
दूसरे सम्बन्धियोंकों रणभूमिमें छोड़; 


$ अपने अपने रथ, घोड़े आर हाथियापर 


चढके शीभ्रतापूषेक युद्धभूमिस भागने 


' 
हे 
के 
4 
' 


लगें ॥ उन सम्पूर्ण ज्षूरवीरोंकों हस 
प्रकारसे भागते हुए देखकर द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कण, बृहद्व, 
दुर्योधन, कुृतवमों और शक्कुनि अत्यन्त 
कुद्ध होकर अपराजित अभिमन्युक्ी 
ओर दोडे । हे राजनू ! महारथ गोड्धा 
लोग भी अभिमन्युक्े बर्णोक्नी चोटसे 
विम्युसआाय हो गये ॥ ( ४-७ ) 
अन्तर केवल अख्रविद्याके जानने- 
वाले महातेजस्वरी सुकुमार लक्ष्मण 
वालस्व॒भाव ओर अमिमानके कारण नि- 
मय चित्तसे अकेलेही अमिमन्युक्री ओर 
दोडे ॥ पुञ्रप्रेप्ती उनके पिता राजा हुरयों- 
घन पुत्रकी अभिमन्युकी ओर जाते देख 
फिर उसके पाछे पीछे गमन करने लगे। 


498) 
४ 
४ 
। 
| 
४ 
। 
$ 
। 
। 
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हा 
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शी 
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तब दूसरे मद्दारथ योद्धा लोग भी दुययों 
धनको युद्धके निभित्त अभिमन्युके सम्मु 
ख जाते हुए देखकर पुनर्वार राजा 
दुर्यो घना अजुगमन करते हुए युद्धमूमि 
में अभिमन्युक्की ओर दोडे | जैसे बादल 
सम्पूण पवेतोंके ऊपर जलको वर्षों करते 
हैं, बसे ही वे सम्पू्ण प्हारथ य्रोद्धा | 
अजुनपुत्र अभिमन्युक्के ऊपर अपने बा- 
की वषों करने लगे | जैसे चारों ओर 
पहनेवाली बायु बादलोंकों तितर 
पितर करती है, बेसे ही अकेले अभि 
सनन्‍्युने उन धम्पूणे महारवियोंकों अपने 
हण ब्राणोसे पीडित किया ॥ (८-१०) 
जसे एक मतवारा हाथी दूसरे मत- 


रे हाथीकों आक्रमण करता है, बेंसे हूं।( ११-१५) 
६६६७७2७६९६३९६६६४९६४७६४३६६९६६३७७४६६६६६६२१७५०७७०३३७३३३३३७०७३७०२३३३३३७३३३३३% 


अनुदुर्यो पर्न चाउम्ये न्यवत्तेन्त महारधा।. ॥९॥ 
त॑ तेशमिविषिचुवाणैमेंघा गिरिमिवा5म्दानिः । 

स ठु तान्प्रममायैको विष्वम्वातों यथाउम्बुदान॥१० ॥ 
पौज तव च दुर्घष लक्ष्मणं प्रियद्शनस । 

पिठु। समीप तिधवन्तं श्रछ्॒तकाप्ुकम्‌ ॥ ११॥ 
अलम्तसुखसंघृद्ध पनेश्वरसुतोपमम्‌ । 

आससाद रणे कार्षिणमत्तो मत्तमिव द्विपप््‌ ॥ १३॥ 
लक्ष्मणेन तु सहृम्ध सौमद्र! परचीरहा | 

शरेः सुनिशितैस्तीएणेबाहोरुरासि चाउपयत ॥ ११॥ 
संकुद्धों वै महाराज दण्डाहतइवोरग! 

पोचसतव महाराज तव पोच्रमभाषत ॥ १४ ॥ 
सुदृष्ठ: क्रियतां लोको छाझ्ुं छोक॑ गमिष्यासि । 
पश्यतां बान्धवानां त्वां नयामि यम्सादनम््‌ ॥ १५ | 
एचसुक्‍्त्वा ततो भछु सौ भद्रः परचीरहा | 


ही अभिमस्युनें महातिजस्वी पिताकेप्स- 
मीपमें खित घसुद्धोरी सुकुमार कुपेरपुत् 
के समान सुन्दर तुम्हारे पौष् लक्ष्मणको 
आक्रमण क्रिया! लक्ष्मणने भी उसके 
सम्मुख होकर शबुनाशन -अभिमस्युकी 
शोनो झुजा और वक्षयलमें तीक्षण वा- 
णाँसे प्रहार किया ॥ हे राजेंद्र ! अनन्तर 
अजुनपुत्र अभिमन्यु मानो दण्डसे पीड़ित 
“हुए सके समान “कुद्ध द्वोकर दुर्योधन 
पुत्र लक्षाणसे बोले ॥ तुम इस समय शत 
सम्पूण लोककों मी भांति'देख -हो। 
क्‍योंकि अब तुम शीम्र ही अरहोक़ 
गमन करोने। मैं तुम्हारे वन्धुवान्पवोंके 
सम्मुखहीमें - तुम्हें यम्रपुरीकों 'मेजता 
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उद्धवहे महाबाहुनिस्तुक्तोरगसल्निभम्त्‌ 


॥ १६ ॥ 


स तस्व झुजनिसुक्तों लक्ष्मणस्थ सुदर्धानम्‌ | 
सुनसं उु्लु केशान्तं शिरो5हार्षीत्सकुण्डछम ॥ १७॥ 
लक्ष्मण ।नहत ह्ट्टा हाहत्युच्चुकुशुज ना; 


तत्तो दुर्मोधनः कुछ! प्रिये पुत्े निपातिते 


॥ १८ ॥ 


हतनांमांते चुक्राश क्षत्रियान्क्षत्रेयष भा । 


तता द्रांण। कृप+ कणा द्राणपुन्ना दृहहलः 


॥ १९॥ 


0 
कृतवर्मा च हार्दिक्यः पड़था। पर्यवारयन्‌ । 
तास्तु विध्वा शितैयाणै्िंसुर्खीकृत्य चा55जुेनि१॥२०॥ 
चेगेनाब्म्थपतल्कुद्ध। सैन्धवस्प महहलम्‌ | 


आवहस्तस्थ पन्धान गज़ानाकन द(शताः 


॥ २१॥ 


कहलिद्वाश्व निषादाश् कराथपुत्रश्न वीयेचान । 


तत्प्रसक्तमिवाध्धथ्थ युद्धमासीदिश।म्पते 


॥ २२ ॥ 


ततस्तत्कुझ्सरानाक व्यधमद्ध माऊाने। | 


शब्चुनाशन महावाहु घीर अभिमन्यु 
ने ऐसा वचन कहकर विपघर सपके 


' समान एक महाभयझ्ूर भछ्ठ छक्षणका 


ओर चढाया | यह भह्ठ अभिमस्युकी 
भुजासे छूटकर तेजखी लक्ष्मणक्री सुन्दर 


'नामप्रिका, केश और प्रकाशमान कुण्डल 


के सहित उनका शिर काटके पृथ्थ्वामे 
गिरा ॥ ( १६-६७ ) 


राजपुत्र 'लक्ष्मणकाी मरता हुआ 


' देखकर सम्पूणण पुरुपोंने दह्मकार किया ! 


अनन्तर क्षत्रिय श्रष्ठ राजा दुर्योधन 
अपने प्यारे पुत्रकों (थ्वीमें गिरते देख- 
कर अत्यन्त कुंद्ध हुए और सम्पूणे 
सेनाके महारथ योद्धाओंसे ऊँच खरसे 


“बेलि,“तुम छोग हस अमिमस्युकरा शीघ्र 


ही बध करो। अनन्तर द्रोणाचार्य, , 
कृपाचाये, अश्वत्थामा, शृहृद्वल, 
और हृदिकनन्दन क्ृतवमों इन छ। 
प्हाराथियोंने अभिमन्युकों चारों -ओरसे 
घेर लिया | अभिमन्यु तीक्ष्ण वाणोसि 
उन सम्पूर्ण महाराथियोंकों विद्ध तथा 
युद्धसे वि करके क्रोध पूर्वक सिन्धु 
राज जयद्रथकी महा सेनाक्ों आक्रमण 
करते हुए आगे गमत करने 
लगे ॥ | १८--२१ ) 

कवच घारण करनेवाले कलिज्र और 
निषधदेशीय योद्धा तथा पराक्रमी 
क्राथराज पृत्रने हाथियोंकी सेना लेकर 
अपिमस्युके गमन करनेका मार्ग रुद्ध . 
किया | है राजेन्द्र | उससमय उन « 
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यथा वायुर्नि्वगतिजलदाब्शतशोअम्बरे. ॥ १३ ॥ 
तत। क्राथः शारत्रातैराजनिं समवाकिरत्‌ 
अधेतरे सब्निवृत्ताः पुनद्रोंणछुखा रथा!ः.. ॥ २४ ॥ 
परमास्त्राणि घुस्वानाः सौभद्रमभिदुहुदुः । 
ताबियायापज्लुनिर्षाणैः क्राथपुत्रमधा*दूयत्‌ ॥ २०॥ 
झराधेणाध्पमेयेण त्वरमाणा जि्घांसया । 
सधनुबांणकेयूरे वाहू समुकु्द शिरा. ॥ २६ ॥ 
सच्छत्रध्वजयन्तार॑ रथ चाउश्वान्स्थपातयत्‌ | 
कुलशीलश्रुतिबलैः कीत्या चाइख़बलेन च। 
युक्ते तस्मिन्हते बीराः प्रायशों विमुखा$भवन॥॥२७॥ [१८६४] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अभिमुन्युवधपर्व॑णि 
छक्ष्मणवघे पंद्चत्वारिशो&ध्याय ॥ ४६ ॥ 


धृतराष्ट्र उबाच- तथा प्रविष्ठ तरुण सौसद्रसपराजितस | 
कुलानुरूप॑ कुवाणं संग्रामेष्वपराजितमू ॥ १॥ 


लोगोका महादारुण मयहूर संग्राम होने | ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा कर पीड़ित 
लगा | जैसे प्रवक् वायु आकाश्षमें | किया ॥ अनन्तर उनके घनुप बाणके 
बादोंको छित्नमिश्न कर देता है, वेसे | सहित दोनों शुजा, ध्वज, छत्र, सारथी, 
ही अभिमन्यु हाथियोंकी सेना अपने | रथके घोड़े और क्विरीठ शोमित शिरको 
तीक्ष्ण बाणोंपे तितर बितर करने रुगे। एक ही समयमें काटके गिरा दिया। 
अनन्तर क्राथन अपने बाणोंकी वर्षासे महाराज | कुल, शील, ज्ञानवल, कीत्ति 
अशुनपुत्र अमिमन्युको छिपा दिया; ओर अल्लोंके बलसे युक्त उस पराक्रमी 
उसे देख ड्ोणाचार्य आदि रुस्पूणे महा- ||. आधपुत्रके मरनेपर वहांपर खित सम्पूर्ण 
रयी योद्धालोग अम्िमल्युके ऊपर अपने शूरवीर योद्धा छोग युद्धभूपिसे विशुर 
परम अलीकी चहाते हुए फिर क्रोध | होके अभ्रमन्युके सम्भुखसे भागने 
पूनेक उसके संम्रु्च॒ उपाशित छगे ॥ (२५-२७) [ १८६४ ] 
हुए॥ ( २१ “7२५ ) ओणपर्वमें छियालिस अध्याय समाप्त । 
आमिमच्युने अपने बाणोंसे उन 
सम्पूर्ण महाराथरैयोंकी निवारण करके 
क्राथपुत्रके बध करनेकी इच्छासे उनके 


9 
7-4 
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जोणपदेसें सेतालिस अध्याय। 
राजा घृताराष्ट्र बोढे, हे सक्ञय ! 


जिवर्षीय सुन्दर बलवान्‌ उत्तम जाति- 
'933998939399889999 9992 9938 9939 #9%)॥ 
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आजानेयेः सुबलिभियान्तमश्ैसख्रिहायने! | 


पवसानमिवा5ध्कादे के शूरा। समवारयन 


॥२॥ 


पल्ञय उवाच-- अभिमन्यु! प्रविश्येतांस्तावकान्निशित! दारे। । 
भैवान्सर्वान्विसुखार 
अकरोत्पार्धिवान्सवान्विस्ुखान्पाण्डुनन्दन!ः ॥ ३॥ 
त॑ तु द्रोणः कप! कर्णों द्रौणिश्व सबृहहला। 


क्ृतवर्मा च हार्दिक्यः पड़था! पर्यवारयन्‌ 


॥ ४ ॥ 


इृषठा तु सैन्धवे भारमतिमात्रं समाहितम्‌ । 


सेन्‍्ये तव महाराज युधिष्टिरप्पाद्रघत्‌ 


॥ ५ ॥ 


सौभद्रमितरे पीरमभ्यवर्षज्शरास्वुभि! । 

च विकर्षन्तो पु 
तालमात्रांणि चापानि न्‍तो महावका। ॥६॥ 
तांसतु सवान्महेष्चासान्सचधिद्यास निष्ठितान्‌। 


व्यष्टम्भयद्रणे धाणे! सो मद्रं। परवीरहा 


॥७॥ 


द्रोणं पश्चाशता5विध्याहिंशत्या च दृह्लम्‌ । 
अशीला क्ृतवर्माणं कृप पष्ठया शिलीमुखे! ॥८॥ 


बाछे, आकाशमार्ग कूदनेवाढे धोडोंते 
युक्त रथ पर चढ़े हुए युद्धमें अपराजित 
तरुण अवस्थावाल अभिमस्युक्ों कुलके 
अशुसार युद्धमें कठिन कर्म करते तथा 
सेनाके बीच प्रवेश करते दंखकर मेरी 
सेनाके किन किन शूरवीरोंने उसे बुद्धसे 
निवारण किया था $ ( १-२) 

सज्ञय बोले, अजुनपुत्र अभिमन्युने 
च्यूहके बौच प्रवेश करके अपने चोखे 
बाणोंसे तुम्हारे सम्पृणः राजाओंको 


0 युद्धसे विग्ु् किया ॥ अनन्तर द्रोणा- 


चाय, कृपाचार्य, कर्ण, अज्स्थामा, 
बृहद्वल और हृदिकनन्दन ऋृतवर्मा इन 
छः महारधियोंने अभिमस्युके सम्मुख 
उपसित होकर उसे चारों ओरसे घेर 


प 
+ 
[ 
) 





लिया ॥ है राजेन्द्र ! तुम्हारी प्रेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा लोग सिन्धु रान जयद्रथके 
ऊपर अत्यन्त कठिन भार अर्पित होते 
देखकर क्रोध पूरक युधिष्ठिक्की ओर 
दौडे ॥ (३-५) 

दूसरे महावलवान्‌ शूरबीर योद्धा 
होग तालके प्रमाण धनुषोंको सींचते 
हुए अमिमस्युके ऊपर अपने वाणोंको 
वर्षाने लगे ॥ शजुनाशन वीर अमिम- 
स्युने उस युद्धभूमिमें उन सम्पूर्ण महा- 
धनुद्धारी युद्ध विद्याके जाननेवाले महा- 
राथियोंकों अपने वाणोंसे स्तम्मित कर 
दिया, और द्रोणाचायकों पच्चास, बृहद्ध- 
लको बीस, कृतबरमकों अस्सी, कृपाचा्य 
को साठ और कान पर्यन्‍्त घलुप खींच 


>ह2 
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- रह महाभारत । [३ अभिमभ्युवदरर् 


, ॥६६६६६७६८७३६६६६६८८६<६३६६६७६६६३३६४७६६७३99939993599939999999939899960808 , 
रुक्‍्मपुद्ठै मंहावेगेराकणंसमचोदिते! । 
अविध्यदशभिवाणिरम्वत्थामानमाऊनि!ः. ॥ ९॥ 
स कर्ण कर्णिना कर्ण पीतेन च शितेन च । 
फाल्णुनिद्विंषतां मध्ये विव्याध परमेषुणा ॥ १०॥ 
पातयित्वा क्वूपस्थाअश्वांसथो भौ पाषिणिसार भी । 
अपैन दशभियाणेः परत्मविध्यत्स्तनान्तरे ॥११॥ 
ततो बृन्दारकं वीर कुरूणां कीरतिवरद्धनम्‌ | 


'छ७9 छा 


पुच्चाणां तव बीराणां पदयतामवधीद्धढी ॥ ११॥ 
५ री | 

ते द्रैणि! पश्चविशला छुद्रकाणां समापेयत्‌। 

बर॑ वरममिन्राणामारुजन्तस भीतचत्‌ ॥ १३॥ 


सतु बाण! शित्तैस्तृ प्रद्मविध्यत मारिष । 

पदयतां पातराष्ट्राणामश्त्थामानमाजैनि! ॥ १४॥ 
षष्टया शराणां त॑ द्रोणिस्तिग्मघारे! सुतेजनै। । 
उग्नैनास्कम्पयद्विध्वा मैनाकमिय पर्यतम ॥ १५॥ 
स तु द्वौणि जिसप्तत्या हेमपुद्ुुरजित्मगेः । 
प्रत्यविध्यन्महातेजा बछूवानपकारिणस_॥ १६ ॥ 
तस्मन्द्रोणो बाणशत पुत्रगुद्धी न्‍्थपातयत्‌ | 


फर अश्व॒त्थामाको दश वाणोंसे विद्ध मुख्य मुझय बीरोकों निर्भय चित्तसे- 
किया ॥ ( ६-९ ) पघध करते देखकर उसके ऊपर पद्बीसः 
फिर सम्पूर्ण योद्धाओंके सम्मुखहीमें छुद्रकासन चलाये । है राजेन्द्र-! अप्रिम-' 
उत्तम पानीसे चुझ्े हुए कणि अश्चप्ते न्युने भी तुम्हारे पुत्रोक़े सम्मुसमें तौहणः 
कृणका कान पिद्ध किया ॥ अनन्तर बाणोंसे अक्नत्थामाकों विद्ध किया। अ- 
अभिमन्युने कृपाचायके रधके घोड़े, खत्थामा अभिमन्युक्नों अत्यन्त चोसेः 
(४ एछक और सारधीको मार कर दश॒| साठ बाणोंपते बिद्ध करके भी उसे मैना- 
बोस उनके हृदयमें प्रहार किया॥। | के परेतके समान युद्से विचसित नहीं । 
बलवान अमिम्न्युने- तुम्हारे पुत्रोंके कर सके॥ महावलवान्‌ अल्यन्त- तेजस्त्री: 
आंग्रेही कत्व॑शकी कीतिको बढानेवाले. |. अभिमन्यने सर्णदष्डयुक्त-तिहतर तीएम+ | 
है] 

ही 

। 
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पीर इृन्दारक का बध किया.॥ (१०-१२) ब्राणोसे अपकारी अज्वत्यामाकों प्रहर 
अश्वत्थामाने-अभिमस्युको कुर्सेनाके किया | (१३-१६) 
(६६ (2296686866868866९९९६९६६६६९७७७७३३१७७०३७७३७३२३७३७७७७०७७७७७७३३४४+का 
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अध्याय ४७-] ७ ब्रोणपय | श्द्ष 
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अख्वत्थामा तथाषछो च परीष्सन्पितरं रणे ॥ १७॥ 
कर्णों द्वाविशरति सहान्कृतवर्मा च पिशातिम्‌ । 
वृहहलरतु पश्मचाशत्कृप: शारद्रतो दश. ॥ १८॥ 
तांस्तु प्रद्यवधीत्सवोन्दशभिदेशमिः दरें! । 
तेरद्रमानः सौभद्रः सर्वतो निशिते। झरे। ॥ १९॥ 
ते कोसलानामधिपः कर्णिनाइताडयद्वदि । 

स्‌ तस्थाअश्वान्ध्वजं चाप॑ सूरत चाउपातयत्क्षितों ॥२०॥ 
अथ कोसलराजस्तु विरधः खड़चर्मस्त्‌ । 

इयेष फाल्गुने! कायाच्छिरो हु सकुण्डलम्‌॥ २१ ॥ 
स कोसलानामभिपएं राजपुत्न वृह्हलम्‌ । 

हृदि विव्याध बाणेन स भिन्नहृद्योष्पतत्‌ ॥ २२ ॥ 
यभज्ञ व सहस्राणि दश राज्ञां महात्मनाम्‌ । 
सुजनामशिया वबाचः खड़कारुकधारिणास ॥ २४॥ 
तथा बृहहल हत्वा सौंभद्रो उ्यचरद्रण | 


८-&-0: 4 ६6-27... 


अनस्तर पुनवत्सल द्रोणाचायने.. उनके घलुपको काट कर प्रथ्वीमें गिरा 
अभिमन्युके ऊपर एक सो बाण चलाये दिया ॥ तब फीशलराज बृहद्धलने रथ 
और अश्त्यामाने भी पिताकी रक्षेक | रहित होके तलबार और ढाल ग्रहण कर 
निमित्त आठ वाणोंसे अभिमन्युके ऊपर अभिमन्युके शरीरसे कुण्डल पहित उसके 
प्रहार किया ॥ कपने वावीस, कृतवमी | सुन्दर शिरकों काटनेक्ी इच्छा की; 
ने बीस, बृहद्वलने पचास और क्रपा उसही समय अभिमन्युने कोशल राज 
चायने दश भछ्ोंसे अमिमस्युक्ो प्रहार चृहहलके हृदयमें अलन्त तीए्षण बाणोंका 
किया ॥ अभिमन्युने सर ओरसे उन प्रहार किया | उप्त वाणके लगते ही 
महारधियोंके बार्णोसे पीडित होकर उन बृहद्वल मिन्नहृद्य होकर ए्श्वी्ें गिर 
हर एक शुरवीरोंको दश दश वाणोंसे पढ़े ॥ (२०-२२) 
बिद्धू किया ॥ (१७-१९) अनन्तर अभिमन्युने तलवार ढाल 

अनम्तर फोशलराज चहद्वलने अभि- .। ग्रहण करनेवाले दश हजार क्षात्रिय 
मन्युके हृदयमें कर्णि अख्रका प्रहार वीगेंको कठोर वचन कहते हुए युद्धके 
किया | अमिमन्युने कोशलराज इहद्धलके निमिच संध्ुद्ध उपाश्ित होते देख कर 


० 3 की "मयिटिन 6 
रथक घाड़ सारथी रथका ध्जा और अपन बाणाका वर्षाकर उन सम्पूर्ण शूर 
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शहद 
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वीरोकों युद्ध-भूमिसे विमुखकर दिया॥ 
अभिमन्यु इसी प्रकारसे कोशल राज 
चृहहवलका वध करके फिर अपने वाणों 
को बषाकर तुम्हारी ओरके शूरवीरोंको 
पीडित करने लग ॥(२३-२४)[ १८८८] 

द्रोणपर्वे संचालित अध्याय समाप्त | 

व्ोणपर्षमं अढताड्षिस अध्याय 

सज्ञय बोछे, हे, भारत ! आमैमन्यु 
में कपेकों अत्यन्त कुपित. करनेकी 
इच्छाते कण बाणस उनका कान विद्धू 
किया; और फिर शौघ्रता के सहित 
पचास वाणोंसे कर्णको बिद्धू क्रिया ॥ हे 
भारत | कणन भी अमिमन्युको उतनेही 
बाणोंसे विद्धू किया। कर्णके चलाये 
हुए बाणोंसे अभिमन्यका सम्पूर्ण शरीर 


&0₹26628266666568688: '5$668668688666₹826६:2666₹€86&668668; 


सहासारत | 


[३ समेमश्युवदपर् 
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व्यष्टम्मयन्महेष्वासो योघांस्तव शराम्बुभि:॥रणा[१८<८८) 
इति भ्रीसह्ामारते० त्रोणपवैणि अमिमन्युवधपर्वणि वृहृददलवधे सप्तचत्वारिंशोअघ्यायः ॥ ४७ ॥ 

सज्ञय उवाच-- स कर्ण कार्णना कर्ण पुनर्विव्याध फाल्गुनिः | 
जरै पश्चाशता चैनसाविध्यत्कोपयन्शूशम्‌ 
प्रतिविष्याध राधेयस्तावद्धिरथ ते पुनः | 
शरैराचितसवाह़ो बहशोमत भारत 
कर्ण चाधप्यकरोत्कुद्धों रधिरोत्पीडपाहिनस्‌ । 
कर्णोो्पि विषभो शुरः दारेश्छिन्नोड्सगाहुतः) ॥३॥ 
ताधु भो शरचिच्राज्ञौ रुघिरेण समक्षितौ | 
बभूवतुमंहात्मानौ परुष्पिताविच किंशुकौ 
अथ कर्णस्य सचिवान्धद्‌ शरांश्रित्रयोधिनः । 
साम्यसूतध्वजरथान्सौ भद्रो निजधान ह्‌ 
तथेतरान्महेष्वासान्द्शमिद्शलिः शरे। । 
प्रद्मविध्यद्सस्श्रान्तस्तदद्धुतमिवा$भवत्‌ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 
॥ ५॥ 


॥६॥ 


पूरित हो कर बह अत्यन्तही शोमित हुए॥ 
ओर चुद्ध होकर कर्णके शरीरकों भी 
अपने तीह्ष्ण बाणोंसे रुघिर पूरित कर 
दिया । बलवान्‌ कण भी अभिमस्युके 
वाणोंस विद् होकर रुधिरयुक्त शरीरसे 
युद्ध भूमिमें अत्यन्तही शोमित होने लगे ॥ 
उस समय वे दोनों बौर एक दुधरेके पाणों- 
से विद्ध होनेके कारण रुधिरसे उनका श- 
रौर भींग गया तद वे दोनों धृष्पित पलाश 
पृक्षके समान शोभित होने छगे॥ (१-४) 

अनन्तर अभिमन्युने कर्णझे चित्रयो- 
धी छः मन्त्रियोंके रथके घोड़े, सारथी, 
और घ्वजा काट कर अपने तीए्ष्ण बाणोंसे 
उनका वध किया; फिर दश बाणोंते 


0 


दूसरे सम्पूर्ण महारथियोंकों विद्ध किया; 
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ईस्ट 


अध्याय छ८ |. 


& ब्ोणपर्द । 





अमिमस्युक्ा यह पराक्रम अद्भुत दीख 
पडा | अनन्तर छः तीक्ष्ण बाणोंस 
मगधराजके पूत्रका घध करके फिर 
घोड़े और सारथीके सहित तरुण अब- 
खावाले अश्वकेतुका संद्वार करके उन्हें 
रथसे पृथ्वीपर गिरा दिया॥ तिसके 
अनन्तर एक ध्ुरत्र अद्स हाथीको 
ध्यज्ञावाले म्रार्त्तिकावतदेशीय भोजकों 
पीडित करके अपने वाणोंक्ों वर्षाते 
हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ( ५-८ ) 

अन्तर दुःशासनपुत्रने चार वाणोंसे 
अभिमस्युके चारों घोड़े और एक बाण 
से उनके सारथीको विद्ध करके दश 
ब्राणोंसे अमिमन्युक्रों विद्ध किया ॥ 
अनन्तर अभिमस्धुने ऋ्रोधसे नेत्र लाल 
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॥| 


॥७॥ 
॥ ८ ॥ 
॥१९॥ 


॥ १०॥ 


॥ १३॥ 


करके सात बार्णोसि हु!शासनपृत्रकों विद्ध 
करके उतसे यह वचन बोले, तुम्हारा 
पिता कायरकी भांति युद्धमें मेरे संधरुद्से 
मांग गया है, आरू्धहीसे तु्र युद्ध 
करना जानते हो; परन्तु आज मेरे सं- 
मुखसे वचकर न छोट सकोगे ॥ ऐसा 
वचन कह उत्तम पार्मासे वुझ्ले हुए एक 
तीक्ष्ण बाणकी धन्ुपपर चढाकर अमभि- 
मन्‍्युने दुःशासनपुत्रकी ओर चलाया; 
परन्तु अगश्रत्थामानें तीव बाणोसे 
उस बाणकों काठकर पृर्थ्वामें गिरा 
दिया । (९-१२ ) 

तब अमिमन्युने अश्वत्थामाक़े रथकी 
घआजाको अपने वाणसे काठकर तीन 
बाणोंसे शल्यको पीडित किया ॥ शल्यने 


रद 


€€छ्छ। '€&&६६६७६७६६६६३७३६६३७६ ३४७३ <ेडहल्‍टढबलह2८३६52539993959983999992999899395%29255 
मागधस्थ तथा पुन्र॑ हत्वा पहमिरजिह्मगैः ! 
साथ्व ससूतं तरुणमश्वकेतुसपातयत्‌ 
मार्तिकावतर्क भोज ततः कुझ्ऋरकेतनम्‌ । 
क्षुपप्रेण समुन्मथ्य ननाद विख्जज्शरान 
तस्य दौःशासानिर्विध्वा चतुर्भिश्रतुरों हयान्‌। 
सूतमेफेन विव्याध दशभिश्राबछुनात्मजम्‌ 
ततो दौःशासनि कार्षिणिविध्या सप्तभिराशुगैः । 
संरम्भाद्कक्तनयनों पाक्यजुचैरथाउन्नवीत्‌ 
पिता तवा5$5हवं त्यक्त्वा गतः कापुरुषों यथा । 
दिछ्टधा त्वमपि जानीषे योद५ं न त्वच्य मोक्ष्यसे ॥ ११ ॥ 
एतावदुक्त्वा चचन॑ कर्मारपरिमार्जितम्‌ । 

नाराच विससजाइस्मै त॑ द्रणिस्धिसिराच्छिनत्‌ ॥१२॥ 
तस्था55ज्लुनिध्य॑ज छित्वा शल्य जिभिरताडयत्‌ | 

ते शल्यों नवमिर्धाणैगोभ्रपत्रैरताडयतू 


क्र 
ै/(] 
त्ी 
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मदाभारत | 


(३ सभिमस्युवधपर्थ 
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भी छुद्ध होकर निर्भेय चित्तसे नव था- 
णोसे अभिमस्युके हृदयमें प्रहार किया, 
उस समयमें शरयका पराक्रम अद्भुत 
रूपसे दीख पडा ॥ अनन्तर अभिमन्युने 
शल्यका घतुप काटकर उनके पृष्ठरक्षक 
और तारथीका वध करके फिर लोहमय 
छः बराणोंसे शर्पकों चिद्ध किया। अ- 
नन्‍्तर राजा शल्य घोड़े और सारथीसे 
रहित रथको छोड़कर दूसरे रथ पर 
चढके अभिमन्युके सम्मुख उपस्थित 
हुए।.( १३-९५ ) 

अनन्तर अभिमम्युने शबुज्ञय, चन्द्र- 
केतु, मेघवेग, सुबचेस और उर्भास इन 
पांच योद्धाओंका वध करके अपने बाों- 
से शक्षुनिको विद्ध किया | शक्षुनि तीन 
बायोंसे अभिमन्युको' विद्ध करके दुरयों- 
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हृग्यसस्श्नान्तवद्राज॑स्तदद्धुतामिवाउसचत्‌ । 
तस्पा55जुनिध्वज छित्त्वा हत्वोभो पार्षिणसारथी॥ १४) 
ते विव्याधाउधथसे! पड्मि! सो5पाक्रामद्रथान्तरम्‌ | 
शाचुज्ञय चन्द्रकेतु मेघवेग सुवर्चसम्‌ 
सर्थभासं व पश्चैतान्हत्वा विव्याध सोवलम्‌। 

त॑ सौबलस्रिभिविंध्वा दुर्योधनमथाअत्रवीतू ॥१९॥ 
सबब एनं विमश्ीस! पुरैकेक हिनस्ति ला | 
अधाअम्रवीस्पुनद्रोंणं कर्णा वैकतनों रणे 
पुरा सर्वान्प्रमभ्नाति ब्रूहस्य वधसाशु ना | 
तंतों द्रोणों महेष्धास। स्वास्तास्पद्यईभाषत ॥ १८॥ 
अस्ति वाधस्याधन्तरं किश्वित्कुमारस्याइथ पदयत । 
अप्वष्यस्थाधन्तरं शग्य चरतः सर्वतोदिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
शीघ्रतां नरसिंहस्य पाण्डवेयर्थ पश्यत । 





॥ 
| 
। 
] 
] 
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. अन्तर छ्ेपुत्र कर्ण भी द्रोणाचार्यसे 


- ओर भ्रमण करता रहता है; देखे यह ' 


॥ १५॥ 


॥ १७॥ 


घनसे बोढे, कि हम सब कोई मिलकर 
शीघ्र ही इसका बंध करें, नहीं तो एक . 
एक करके यह सबका नाश फर देगा। 


पोले; कि यह पहिले ही हम सब 
लोगोंका वध करना चाहता है, इससे 
आप शीघ्र ही इसके वधका उपाय 
कहिये ॥ ( १५-१८ ) 

तब महाधनुदड॑र द्रोगाचार्य उन 
सम्पूर्ण महाराधियोंसे बोले, कि तुम 
लोगेकि बीचमें क्या कोई ऐसा'प्ुरुष भी 
हैं, जो इस कुमारको क्षण भरके लिये . 
भी अवकाश लेते देख सकाध्हो ! यह ' 
अपने पिताके समान युद्धभ्रुमिमें सर 


किस ग्रकारस हस्तलाघवके सहित अख- : 
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शस्रोंकों चला रहा है | यह कुमार इतनी 
शीघ्रताके सहित वाणोंकों सन्‍्धान करके 
चढाता है, कि इसके रथके ऊपर केवल 
मण्डलाकार उसका धनुपद्दी दीख पडता 
है। वह शब्ुनाशन सुमद्गापुत्र वीर अमि- 
मन्यु बार बार बार्णोका चलाकर हम लो- 
गोंके श्राणों को पीडित ओर मोहित कर 
रहा हैं; परन्तु में उसका युद्धकार्य देख- 
कर आनानदित हो रहा हूं॥ रणभूमिमें 
इसको शीघ्रतापूर्वक चारों ओर भ्रमण 


उत्पन्न हरेह! है। ( १८-२२ ) 
सम्पूणमद्ारथ योद्धा अलन्‍्त कुद्ध 

-होकर भी इसका तनिक छिद्र नहीं देख 

'सकते' हैं । यह युद्धशृमिमें महा अद्धोंको 


धनुमेण्डलमेवाज्श्य रथमार्गेबु हहयते 
सन्दधानस्य विशिखाज्शीत्रं चेच विमुश्वततः । 
आरुजन्नपि में प्राणान्मोहयज्नपि साथकेः 
प्रहर्षयति मां भूयः सौभद्र। परवीरहा। 
अति मां नन्‍्दयत्येष सौभद्रों विचरन्रणे 
अन्तर यस्य संरब्धा न पहयन्ति महारथा। । 
अस्यतो लघुहस्तस्प दिशा सर्चा महेघुभिः ॥२३॥ 
न विशेष प्रपश्यासि रणे गाण्डीवधन्वन। । 
अथ कर्ण! पुनद्रोणमाहा55जैनिशराहतः 
स्थातव्यमिति निष्ठात्रि पीझमानोउभिसन्युना | 
तेजस्विनः कुमारस्थ शरा। परमदारुणाः 
क्षिण्बन्ति हृदय मेड्य घोरा! पावकतेजसः | 
तमाचार्थोध्व्रवीत्कर्ण शनकेः प्रहसलिव 
अभेद्यमस्य कवच युवा चाउपशुपराकसः । 


करते देखकर मल्ले अत्यन्त ही आनन्द 


|४६४६४६€६७€€€€€€€ ८ (ब&<&८&६& ह8669899993:9989999398939389%9999399999899%3; 


॥ २० ॥ 
॥२१॥ 


॥3२२॥ 


॥२०४॥ 
॥ २५ ॥ 


॥ १९॥ 


जिस प्रकारसे चला रहा है, उससे यह 
गाण्डीवधारी अजुनसे किसी भांति युद्ध 
करनेम्नें कम नहीं दौख पढ़ता है। 
अनन्तर अभ्िमन्युके बाणोसे पीडित का 
फिर द्वाणाचायसे बोले, में अभिमन्युके 
बाणोंसे पीडित होकर अब -युद्धभूमिमे 
नहीं ठहर सकता हूं, परन्तु युद्धभूमिमे 


ही रहना उचित है, यही विचार कर - 


संग्राममें खत हूं । इस तजखी बालक- 
के परम दारुण अग्रेके समान स्पर्श 
करनेवाले बाण मेरे हृदयकों प्रीडित 
कर रहे हैं ॥ ( २३-२६ ) 


द्रोणाचार्य मन्द असकराकर करसे , 
बोले, उसका कंषच अभेद हैओर-्यह 
३ ' 8 
तेजखी बालक युद्धमें महा पराक्रमीडे : 


398 | 
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२३० 


महाभारत । 
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उपदिष्टा सथा चाय पितुः कबचधारणा 0२७ ॥ 
तामेष निख्िलां वेत्ति ध्रुव परपुरक्षयः | 

झ्ाक्‍्य॑ त्वस्प घनुइुछेसुं ज्यांच वाणः समाहित! ॥२८॥ 
अभीषूअ हयांश्वेव तथोमौ पार्णिणसारधी | 
एतत्कुरु महेष्वास राधेय यदि शाक्थते 
अग्रैन विश्ुुखीकृत्य पञ्चात्पहरणं कुरु। 
सधलुष्कों न शक्योड्यमपि जेतु राखरै! ॥ ३० ॥ 
विरथ विधलुष्क॑ च कुरूषेन यद्ीचछसि । 
तदाचार्यवचः श्रुत्वा कर्णो वैकत्तनस्त्वरत्‌ ॥ ३१ ४ 
अस्थतो लघुहस्तस्य एफत्कैधेनुराच्छिनत्‌ । 
अभ्वानस्थाधवधीद्रोजों गौतमः पार्षिणसारथी॥ ३२ ॥ 
शोषास्तु विछन्नभन्वान शारवर्षरघाकिरन्‌ | 
त्वरमाणास्त्वराकाले विरध षण्सहारथाः 
शारवर्षरकरुणा वालमेकमवाकिरन । 

स चिछत्नधन्वा विरधः स्वधमसनुपाल्यतू ॥ ३४ ॥ 


॥२९ ॥ 


॥ १३ ॥ 
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झैने इसके पिताको कबच धारण करने- 
का उपदेश दिया था; यह शत्ञुओंके 
देशको जातिनेत्राले कुमार अभिमन्युने 
अपने पितास उसही कबचकों घारण 
करनेका सम्पूण कौशल सौख लिया है। हे 
राजनन्दन कर्ण ! तुम लोग यदि युद्ध 
भूमिमें खित होके अपने बार्णेसि इसके 
धनुषका रोदा काटकर घोड़े सारथी 
और पृष्ठरक्षक चीरोंका वध कर सको तो 
ऐसा ही कार्ये करो; पीछे इसे रथराहित 
करके फिर अस्त शज्चोंसे इसके प्रह्मर 
करना । इसके हाथमें धनुष बाण रहते- 
तक देवता और राक्षतत इसका वध ने 
कर सकेंगे॥ तुम यदि इच्छा करते.हो, 


| 
। 
| 


तो इसे धनुपर राहित तथा रथसे रहित 
करो | (६२-३१ ) 

कर्णने द्रोगाचार्यकरा बचन सुनकर 
शीघ्रताके सहित अपने धनुप वाण 
चलानेके समय अभिमन्युक्ा धनुष का- 
ठ दिया । अनन्तर भोजने अभिमन्युंके 
रथके चारों घोढे, कपाचार्थने उसके एप 
रक्षक योद्धाओं और सारथीका वध कि- 
या, तिसके अनन्तर बहांपर स्थित सम्पूर्ण 
महारथ योद्धा लोग धनुपरहित उस 
बालकके ऊपर अपने बाणोंकी वो करने 
ढगे। वे छह्लें महारथ शीघ्रताके सहित 
दया रहित होकर छूगांतार अपने बाणों- 
की पर्षासे उस रथरहित कुमार अभिमन्यु 


|.+:२७% ७७ >> ७७२३ १ क $३ ७७१७३ ७२७७७ ७३३-३७७३१ ७७०७७ ३७ ७७७३३ ७७३३ ७०७३५ ३ ७२ ३७७ ७:७9: ७७००७? १ 


७ दोणपर्य । 


अध्याय ४८ ] 
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खड़चभधरः आमालुत्पपात विहायसा ! 


भाग) स काशकार्यंश्र लाधवंन वर्लेन च 


॥ ३५ | 


आजुनिव्य॑चरद्वयोमि भ्र् वै पक्षिराडिव । 


मय्येव निपतलेष सासिरित्यूध्वेदष्टय 


॥ शेष | 


विव्यधुस्तं महेष्वासं समरे छिद्रदर्शिनः । 
तस्थ द्रोणो5च्छिनन्पुष्टी खड़ं सणिमयत्सरुम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हक है अर 0 
व्यसिचमेपुपूणाहर 


क्षुरप्रेण महातेजास्त्वव॒साण: सपत्नजित्‌ | 
राधेयों निशितैयाणैव्यंघमचर्म चोत्तमम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


सो5न्तरिक्षात्पुनः क्षितिम्‌ । 
आखितश्चक्रमुद्यस्य द्रोणं कुद्घोंस्यधावत 

स चनरेणृज्वलशाभिताज़ो बभावतीबोज्वलूचक्रपाणि | 

रणेडमिमन्युः क्षणमास रौद्र। स वासुदेवालुकृति प्रकुवैन॥ ४० ॥ 


॥ ३९ ॥ 





को बारबार छिपाने लगे। (३१-२४) 
बह तेजस्री लक रथरहित तथा 
घलुप कटनेसे अपने क्षत्रिय धर्मके अलु- 
सार तलवार ढाल ग्रहण करके रथ से 
कूद पडा, और पक्षिराज मरुढके समान 
बेगपूर्वक अत्यन्त ही बल प्रकाशित 
करता हुआ अति शीध्रताके सहित गति 
विपेशते आकाश मार्गसे कृदता हुआ 
रणभूमिम चारों ओर भ्रमण करने लगा। 
महाधनुद्धारी महारथ योद्धा ठोग “यह 
तलबार ग्रहण फरनेवाला अभिमन्यु मेरी 
ओर आ रहा है” ऐसा वचन करते हुए 
ऊपरको दृष्टि करके उसे अपने वाणोसे 
विद्धु करने लगे ॥ (३४-३७ ) 
- महा तेजस्त्री श्षुओक्नो जीतनेवाले 
द्रेणाचायने शीघ्रताके सहित छुस्प 
बाणप्े मुद्ठीमें ग्रहण किये हुए माणि 
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जित मूठसे शोमित अमिमन्युके तलवा- 
रको काट डाला। कर्णने कह एक तीक्षण 
बाणोंको चछाकर अभिमन्युकी उत्तम 
ढाल काट दी वह ढाल तलवार रहित 
और सम्पूर्ण शरीरमें वाणोंसे परिपूरित 
होकर कुद्धचित्तसें कूदते हुए आकाशसे 
पृथ्वीपर आकर चक्र ग्रहण करके द्ोधा- 
चारयकी ओर दोडा ॥ ( ३७-३९ ) 
उसका शरीर ओर चक्र धूलिस 
तेजख्ी होगया तथा ऊंचे हाथसे चक्र 
ग्रहण किये हुए वह अत्यन्त ही शोभित 
होने ढूगा। वह हाथमें चक्र लेकर 
कृष्णके समान कठिन कार्य करके क्षण 
भरतक भयहूर रूपसे रणभृमिमें स्थित 
हुआ ॥ उसके इंढ कवचके भीतरसे 
रुधिर झर रहा था; अनन्तर वह अल्य- 
नत बलवान्‌ अभिमन्यु उन सम्पूण मुख्य 
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२७१ 


जिह्प 
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श्ड्रे महाभारत | 


____ ७0  _॒॒[॒ २ ॒ [[[---+--7..ल्‍.8ल्‍.त....:/-.-.- 
8999989899999993399999999999999999668९8399€€€€€४886६€€6। /€€€€€€९€€€६४६६४४७९| 


खुतरुषिरकृतैकरागवस्रो घ्रुकुटिपुटाकुलितोइतिसिहनादः । 


है. 

प्रशुरमितबलों रणेड्मिमन्युरेपवरमध्यगत्ो शृश व्यराजत्‌॥४१॥[१९२९] 

| हति ओमहाभारते शतप्ताहरन्यां संहितायां वैयासिकयां द्रोणप्दणि भमिमन्युवधपर्चंणि 

॥) मसिसन्युविरथकरणे भष्टचल्वारिशोज्ध्यायः ॥ ४८ ॥ 

£ सक्षय उवाच-- विणों! खसु्न्दकरः स विष्ण्वायुधभूषण: । 

। रराजाइतिरथः संख्ये जनाईन हवापपरा. ॥१॥ 

॥)क्‍ मास्तोद्धतकेशान्तसुद्यतारिचरायुधघ्‌ | 

| बधु। समीक्ष्य एथ्वीशा ठुःसमीक्ष्य सरैरपि ॥१॥ , 
तक भृशमुद्वित्राः सश्रिच्छिदुरनेकधा । 

| महारथस्ततः कार्षणः स जग्नाह महागदाम्‌ ॥ ६ ॥ 

। विधनु/स्पन्दनासिस्तीविंचकआइरिनिः क््तः। 

' अभिमन्युर्गदापाणिरश्त्थामानमादयत्‌ू.. ॥४॥ 
स्‌ गदासुय्यतां हृष्ठा ज्वलन्तीमशनीमिव । 

! अपाक्रामद्रधोपस्थाद्विकरमांख्रीन्तर्ष भ। ॥५॥ 

( तस्वा$श्वान्गदया हत्वा त्थोसौ पार्षिणसारधी । 


मुरुय राजाओंके धीच टेही भूकुटी मुख॒| शरीरको देखकर अत्यन्त ही व्याकुलचित् 


और भयहडर मूतिस महाधोर लिहनाद 
फरता हुआ अल्यन्तही प्रकाशित होने 
लगा ॥ (४०-४१)[ १९२९] 
प्रोण॑पर्वम अहतारास भ्रध्याय समाप्त | 
द्रोणपव॑म उनचास अध्याय । 
सज्ञय बोले, सुभद्राके आनन्दकों 
बढ़ाने- वाला अतिरथ अभिमन्यु विष्णु 
के समान चक्र ग्रहण करके सानो दूसरे 
जनाद॑न झुपसे युद्धभूमिमें स्थित हुआ ॥ 
सम्पूण राजाओंने उसको वायुवेगपे 
उठते हुए खुले केश और चक्र गहण 
करके युद्धके निमित्त तेयार तथा देवता 
ओसे भी न देखने योग्य उसके भयडूर 
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(३ भसिसाशुकधप+े 


5. 


से उसके चक्रको अपने अख्रोंस काट 
दिया | तप महारथ अभिमन्युने एक 
महा मयझूर गदाको ग्रहण किया ॥((-३) 

शह्ठओंने उसको घनुष रथ तहुवार 
और चक्रसे रहित भी कर दिया; तोमी 
पह हाथमे ग्रदा ग्रहण करके अक्वत्था- 
भाकी ओर दोंढे ॥ पुरुषसिंद अश्वत्या- 
मा अमैमन्युके उस प्रकाशमान्‌ वज़के 
समान भयहूर महाधोर गदाकों देख 
कर रथसे कूदकर तीन पर दूर हृट गये 
परन्तु अभिमन्युने उस ही गदासे अक्- 
त्थामाके रथके घोड़े, पृष्ठ रक्षक और 
सारथीका संहार किया और सम्पू् 
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जा 


"अध्याय-४९ ] 


शरीरमें बाणोंसे परिपूर्ण होकर अत्यन्त 
ही शोभित द्वाने ढंग ( ४--६ ) 

अनन्तर अभिमन्युने सुबरुराजके 
दामाद कालिफेय और उनके अजुयायी 
ग़ान्धारदेशीय सतहत्तर योद्धाओंका वध 
किया ॥ फिर वसाति देशीय दश रथि- 
थों और केकयदेशीय सात रथी तथा 
दश गजपति योद्धाओंका नाश कर 
'दिया | अनन्तर उस ही गदासे दुःशा- 
सनपृश्रके रथकों घोडोंके सहित चूर्ण 
कर दिया। ( ७--९ ) 

है भारत | अनन्तर दुःशासनपुत्र 
अत्यन्त कुद्ध हो, गदा उठाकर “खड़ा 
# रह | खडारह | ” करता हुआ अमि- 
सन्युकी ओर दौडा। जैसे पहिले समय 
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७ ह्ोणपर्च । - 
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शाराचिताह! सौमदहः श्वाविदत्समहर्यत 
ततः खुबलदायाद कालिकेयन्पोधयत्‌ । 
जधान 'चा5स्पाउतुचरान्गान्धारान्सप्रसप्रतिम्‌ ॥ ७॥ 
पुनश्चव बसातीयाज्ञघान रथिनों दश | 
केकयानां रथान्सप्त हत्वा च दर कुल्धरात्‌ 
दौःशासनी रघथ॑ साम्यं गदया समपोधयत्‌ । 
ततो दौ।शासनिः कुद्धों गदासुद्यम्ध सारिष 


॥६॥ 


॥५ढ॥ 


॥९॥ 


20.5 ४5. 


अभिदुद्राव सौभद्र तिष्ठ तिष्ठेति चाउश्रचीत्‌ । 
तावुयतगदौ चीरावन्पोन्यवधकांक्षिणों 
भातृव्यौ सम्प्रजहाते पुरेच उयस्वकान्धको । 


॥ १० ॥ 


2... ४73. 


तावन्योन्य गदाग्राभ्यासाहतय पतितों क्षितों ॥ ११॥ 
न्द्रध्वजाविवोत्छृष्टोी रणसध्ये परन्तपों । 

दौशशासनिरथोत्थाय कुरूणां कीर्तिवर्धव। 

उत्तिष्ठमानं सौभद्रं गढया मूध्न्यताइयत्‌ । 


॥ १२॥ 


में महादेव और अन्धकासुरने आपसमें 
एक दूसरेके ऊपर अद्नोंका पहार किया 
था, पैसे ही वे दोनों भ्राता गदा लेकर 
एक दूसरेके वधकी इच्छा करते हुए 
प्रहार करने लगे । वे शशुनाशव दोजों 
वीर रणभूमिमें इसी प्रकार आपसमे एक 
दूसरेके ऊपर ग्रहार करते हुए ग्रदाक्षी 
चोटसे पीडित होकर <दोनों ही इन्द्र 
घजाकी भांति पृथ्वामें. गिर 
पढ़े ॥ ( ९-१६ ) 

अनन्तर कुरुकुलकी कीत्तिकों बढ़ाने 
वाले दुःशासनपुत्र उठकर खड़े हुए | 
अभिमन्यु उठ रहे थे, उस ही समयमें 
दुश्शासनपूत्रने उनके शिरमें गदासे 


पद्वर किया। शह॒वाशन घीर अभिमन्यु 
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श्छ३ * सहाभाता। [६ भजिमस्युवधप् 
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गदावेगेन भहता व्यायासेन च मोहिता ॥१३॥ 
विचेता न्यपतद्भमों सोभद्रः परवीरहा । 
एवं विनिहतों राजन्नेको बहुमिराहवे ॥ १४॥ 
क्षोभयित्वा चसूं सर्चा नलिनीमिव कु्नरः। 
अजश्योभत हतो वीरो व्याधेबनगजों यथा ॥ १५॥ 
त॑ तथा पतित झर॑ं तावका। पयवारथन्‌ | 
दाव॑ दण्ध्वा यथा शान्त पावक शिक्षिरात्यये ॥१६ ॥ 
विरद्य नगश्वज्ञाणि सन्निवृत्तमिवाइनिलम्‌ । 
अस्तड्रतमिवा55दिल्य॑ तप्त्वा भारत वाहिनीम॥ १७ ॥ 
- हपछुतं यथा सोम॑ संशुष्कमिव सांगरम्‌ | 
पूर्णचन्द्राभवदन काकपक्षवृताक्षिकस्‌ ॥ १८॥ 
तं सूमौ पतित दृष्ठा तावकास्ते महारथा। । 
झुदा परमया युक्ताश्ुकुशुः सिंहचन्महुः ॥ १९॥ 


पहले ही से युद्धपूमि में चारों ओर | शान्त हुए ओर एश्वीमें गिरे अभिमन्यु 
दौहनेसे थक हुए थे उसपर भी अत्यन्त | क्रो तुम्हारी ओर के योद्धाओंने चारो ओर 
ब्ेगपूर्वंक उनके शिरपर गदाकी चोट | से घेर लिया॥ जैसे प्रचण्ड वायु वृधोंकी 
लगनेसे वह चतरहित होकर पृथ्वीमें गिर |. शाखाओं को तोडके गिरा देता है, अथवा 


। 
पड़े । हे राजेन्द्र ! जैसे बनके पीच एक जैसे सर्य सम्पूण जगतके प्राणियोंको 
| 


छ 
कक 
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हाथी अनेक व्याधोंके हाथस मारा तपाकर सन्ध्याके समय अस्त होजञाता 
जाता है, बसे ही महा पराक्रमी बीर | है, बेसे ही कुरुपरेनाके ब्राणोकों अपने 
अभिमन्यु तुम्हारी सम्पूर्ण सेनाको ठितर |. तीएण बार्णोमि भस्म करके तथा सम्पूर्ण 
बितर करते हुए अनेक योद्धाओंका वध योद्ध/ओंको युद्धभूमिसे सगाकर पराक्रमी 
करके, अन्त्मे कई एक मद्दारधियोंके अभिमन्यु अनेक वीरेंसे युद्ध कर अन्त 
अखोंसे पीडित होकर दुःशासनपुत्रके भरकर पृथ्वीमें गिर पड़े ॥ उस राहुप्स्त 
हथसे भरकर युद्धभूमिमं पढ़े हुए चन्द्रमा तथा सख्षे हुए समुद्के समान 
दिखाई देने ढगे॥ ( १३-१५) अकाशम्ान शरीरसे युक्त काकपथ्षसे नेत्र 

जैंसे हेसन्त झुक अन्तमें दावा | मूदे हुए अभिमन्यु को देखकर तुम्हारी 
प्रगट होके सम्पूषत बनके वृधोफ़ो भस्म ओरके महारथी छोग अत्यन्त हपके सहित 


करके शान्त होजाती हैं, वैसे ही युद्धसे बार बार सिंहनाद करने रूगे॥( १६-१९) 
/68889999999999939999999999०6७९€७९७७६६६७९७७७७७६७६६६६६६९६६६६४७६७६३ क 
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ब्लाक: 
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अध्याय ४९, ] 


ही ह्ोणपर्व ॥ 


शष्५ 





््धि 
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आसीत्परमको हफस्तावकानां विशामपते | 

इतरेषां तु वीराणां नेन्रेभ्यः प्रापतल्लऊसख॒ ॥ २० ॥ 
अन्तरिक्षे च भूतानि प्राक्कोशन्त विशाम्पते । 

हट्ठा निपतितं चीरं च्युत चन्द्राभिवाधवरात ॥११॥ 
द्रोणकणमु ले! पड्मिधात्तराष्ट्रमहारणे! । 

एको5यं निहतः झोते नैष धर्मा सतो हि न। ॥ २१॥ 
तश्मिन्विनिहते बीरे बहुशोभत मेदिनी । 
थौर्यथा पूर्णचन्द्रेण नक्षत्रगणमालिनी 
मक्र्मपुहुश् सम्पूर्णा सधिरौषपरिषुता । 
उत्तमाईश्व शराणां भ्राजमाने। सकुण्डलेः ॥ २४ ॥ 
विचिच्रेश्व परिस्तोमे। पताकाभिश्र संबूता | 


॥ २३॥ 


चामरेश्व कुथाभिश्र प्रविद्धेश्वाउम्बरोत्तमेः ॥ २५॥ 
तथाइश्वनरनागानामलड्ढारैश्व सुप्रमे! । 
खट्ठे! सुनिशितः पीतैनिंडेक्तेसुजगेरिव... ॥ २६॥ 


चापश्व विविप्रेदिछत्नः शकक्‍त्यूष्टिप्रासकम्पन) । 








हे राजेन्द्र | तुम्दारी ओरके सम्पूर्ण 
थोद्ा लोग अल्यन्त हर्षित हुए, परन्तु 
पाण्डव तथा उनकी सनाके योद्धाओंके 
भेत्रोंपत आंतुओंकी धारा बहने छूगी ॥ 
अन्तरिक्षमं निवास करने बाले सम्पूर्ण 
प्राणी अमिमन्यु के आकाशमे गिरे 
हुए चन्द्रमाके समान एथ्बीमें पड़े हुए 
देखकर ऊंचे सवस्से यह वचन बोले, 
४ द्रोणाचार्य तथा कर्ण आदि छः महा 
रथियोंने एक बालक्को मारकर 
पृथ्वीमें गिराया है, यह हम लोगों के 
मतसे धरम का कारये नहीं हुआ 
है। ” ( २०--२२ ) 

महाराज ! जैंस तारोंके सहित आ- 
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काश पूण चन्द्रमाके उदय हेने पर 
शोमित द्वोता है, बेपरेही महाबीर अभि- 
मन्युक्के मरकर (थ्वीमें गिरने पर इधर 
उधर रणभूमि प्रकाशित होने हुंगी॥ 
सुबर्णयुक्त बाण, कुण्डल और युझ्ूटोंके 
सद्दित प्रकाशमान वीरोंफे शिर, छत्र। 
पताका, चंबर, टूटे हुए रथके चक्के, धुरी, 
कटे फटे उत्तम बच्च, रथ, हाथी, घोड़े 
और मनुष्योंके उत्म आशभ्रूषणेसि युद्ध 
भूमि प्रकाशित होने रूमी। केंचुलीसे 
सपके समान मियानसे निकले हुए 
उत्तम तलहपार, कटे हुए धनुष, 
बाण, शक्ति, ऋष्टि, प्रास और दूसरे 
बहुतेरे रुधिर युक्त अ्नश्रोंसे एथ्वी 


& 
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विविषेश्वाउध्युपेशाइन्ये! संबृता भ्रशो मत ॥ २७॥ 

455...22. कप ७ 6 आकर 
बाजिभिश्वापि निर्जीबैः खसद्वि! शोणितोक्षितेः । 

2०5. मे ४०. ्ः पर 7 
सारोहैविंषमा भूमिः सौभद्रेण निपातिते। ॥२८॥ 
सांकुचें। समहामान्नैः स्वेमायुधकेतुमिः । 


पर्वतोरिव विध्वस्तेविंशिखेमथितेगज। ॥ २९॥ 
एथिव्यामनुकीणैंश्व व्यश्वसारधियोधिमि! | 

6 मितैहे .॥ प पक... 
हुदेरिव प्रश्नुभितेहतनाग रथोत्तमः ॥ ३० ॥ 


पदातिसहलुश्व हतेविंविधायुधमूषणे। । 

मीरूणां चासजननी घोररूपाइ्मधन्मही ॥३१॥ 
त॑ हृष्ठा पतितं भूमो चन्द्राकसह्शयुतिम । 
तावकानां परा प्रीति; पाण्ड्नां चाइमवल्थथा ॥ १९२ ॥ 
अभिमन्थी हते राजण्शिशुके5प्राप्तयौवने । 
सम्प्राह्रयध्स्! सवो घमेराजस्थ पहयत) . ॥ ३३॥ 
दीपेमाणं बर्ल दृष्ठा सौभद्रे विनिपातिते । 
अजातशशञस्तान्वीरानिद वचनमत्रवीतू. ॥३४॥ 


परिपूणे होकर अत्यन्त ही शोमितहोने | उसे देख कायर पुरुष अत्यन्त ही भय- 
छगी ॥ ( २३-१७ ) भीत होने छंगे ॥ ( २८--३१ ) 
अभिमन्युके अद्धोंसे मरे हुए शरीर उस चन्द्रगा और सर्यके समान ते 
६ से युक्त सवारोंके सहित घोढ़े और | जस्त्री अभिमस्यु को परे हुए पृथ्वी में 
हाथी रणभूमिमें पड़े हुए दिखाई देने | पढ़े देख कर तुम्हारी ओर के योद्धा 
उगे ॥ विध्वस्त पव॑तके समान किसने | लोग बहुत ही हित और आनान्दित 
ही हाथी अंकुशधारी पीलगा्ाके सद्दित हुए परन्तु पाण्डबोंकी ओरके शूरवीरोंकों 
घ्यजा पवाका समेत एथ्वीमें पढे हुए अलन्‍्त ही दुःख तथा क्ुश हुआ।॥ हे 
दौख पढते थे ॥ घोड़े सारथी और २- राज॑न्‌ ! उस सुझुमार बारुक अभिमन्यु 
थियोसे रहित कितने ही टूंटे हुए रथों- | के सारे जानिपर धर्मेराज युधिष्ठिरकी 
से चारों और प््ध्वी परिपूर्ण होगई। सम्पूर्ण सेना उनके संघुरहीमें रणभूमि 
कितने ही पेदल चलने वाले परे हुए से भागने लगी॥ अजातशच्भु राजा 
शूरवीरोंके शरीरसे वह रणभूमि अत्यन्त | युविहिर अभिमस्यु के सरनेपर अपनी 
भयहूर घोर रूपसे दिखाई देने लगी; । सेनाको हुःखित और युद्धभूमिसे भागती 
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ई; 








अध्याय ५० | 


७ प्रोणपर्ष | 


ड 


भ्‌ 
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खर्गमेप गत! शूरो थो हतो न पराडूछुखः | 
संस्तम्भयत मा सैंष्ट विजेष्यामों रणे रिपून ॥ १५ ॥ 
हत्येव स महातेजा दु।खितेश्यो महाद्युति। | 
धर्मराजों युवां श्रेष्ठो दुचन्दुःबमपाचुदत्‌ ॥ ३६९॥ 

. युद्धे द्याशीविपाकारान्राजपुत्रान्रणे रिपून्‌ । 
पूर्व निहत्य संग्रामे पश्चादाज़ुनिरस्पयात्‌ 
हत्वा दुशसहस्राणि कौसल्थं व महारथम | 
क्ृष्णाजुनसमः कार्ष्ण: दकलोक गतो ध्रुवम्/३८ ॥ 
रधाखनरमातडून्विनिहत्य सहस्रशः | 
अधितृप्तः स संग्रामादशोंच्पः पुण्यकर्मक्नत्‌ । 
गत। पुण्यक्नाह्ोकास्शाखतान्पुण्यनिजितान॥३९॥[१९६८] 

इति श्रीमदामारते शतसाहस्यां संद्वितायां बयासिक्यां ब्ोणपर्थणि धमिमन्यु4धपपीणि 
अभिमन्युषधे एकोनपत्ाशत्तमोडध्याय; ॥ ४९ ॥ 


>छ 


॥३७॥ 
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सजञ्ञय उपाच-- चय तु पचर हत्वा तपा तें। दारपीठिताः 


हुईं देखकर यह बचने बोले, हम 
लोगोंका महावीर अभिमन्यु युद्धभूमिमे 
पीछे न हटके शरवीरोंसे हाथसे मारा 
गया है, इससे उसको स्वगे लोक प्राप्त 
हुआ है; तुम लोग कुछ भी भय मत 
करो; रणभूमि में स्थित हो के युद्ध 
करो ; हम छोंग अवश्य शब्वुओं को 
जीतेंगे । ( ३२-३* ) 

तीरोंमें मुझ्य महातेजस्तरी पराक्रमी 
धर्मराज युधिष्टिरने सेनाके सम्पूर्ण 
दु/खित पुरुषोंसे फिर ऐसे ही बचनोंको 
कहके उनके दुःख और छेशकों दूर 
किया, कि “ है शूरवीर पुरुषों! अभिमन्यु 
ने पहिले युद्धभूमिमें सर्पफे समान 
अपने शज्ु राजपुत्रेका वध करके अन्तर्म 


वह भी खगे छोकको गया है; अभिमन्यु 
युद्धभूमिमें कृष्ण और अजुनके समान 
पराक्रम करके दश इजार योद्धा और 
महारथ कोशलराजका वध करके इन्द्र 
लोकमें गया है ॥ पण्यक्रम करनेबाला 
अभिमन्यु उससेभी दृप्त न होकर सहस्रों 
रथी, घुडसवार, गजपति और पेंदल 
चलनवाले वीरोंका नाश करके पुण्यात्मा 
पुरुषोंके निवासयोग्य अकराशित लोकमें 
गमन किया हैं; इससे उसके निमित्त क्या 
शोक हैं? ( ३६-२९ ) [ १९६८ ] 

द्राणपर्में उनचास अध्याय समाप्त । 

द्रोणपर्वमें पचास अध्याय ! 

सज्ञय बोले, महाराज | हम लोग 

पाण्डबोंके उस मुख्य वीर अमिमन्युका 
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२९८ 


मंहासारत। 





४0... ४. 


कुशेशयापीडनिभे द्िवाकरे विलम्पमानेउस्तसुपेल पर्वतम्‌ 
वरासिशत्त्यूष्टिवरूथचर्मणा विभूषणानां च समाक्षिपन्प्रभा) । 
दिवं व्‌ भूमि च समानयश्निव प्रियां तु सानुरुपैति पावकम्‌ ॥ ४॥ 
महाभ्रकुटाचलशहसन्नि सेगेजरनेकैरिव वज्भपातितेः । 
स्वैजयन्लंकुशवर्मयन्तृभिरनिपातितैनेटगतिश्िता क्षितिः 
हतेम्वरैश्ूणितपत्त्युपसकरेईताश्वसूतैविंपताककेतुमिः । 
सहारपैन शुझ्ुभे विचूर्णितैः पुररिवाइमित्रहनेनराधिप 
रथाश्ववृन्दे! सह सादिभिहंतैः प्रविद्धभाण्डा भरणैः पृथगिविनै! 


(३ अमिमस्युवरपण् 
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निवेशायाउम्युपाथाम! सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥१॥ 

निरीक्षमाणास्तु वय॑ परे चा5योधन दाने! । 

अपयाता महाराज ज्लानिं प्राप्ता विचेतसः 
ततो निश्ञाया दिवसत्य चाइशिवः शिवारुतें। सन्धिरवर्तताउद्ुतः । 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 


॥६१॥ 





वध करके वाफोंसे क्षत विश्षतत शरीरसे 
रुधिसवृक्त होकर सन्ध्याकों अपने शिवि- 
रेस जानेके निमितत गधन करने लगे। 
मार्गमें चलते हुए हम लोगंने देखा, 
पाण्डबोंकी ओरके सम्पूर्ण योद्धा छोग 
अलन्‍्त ही दुःखित और चेत्तरहितके 
सम्मान होकर धीरे थीरे रणभूमिपे गमन 
कर हहे हैं। रक्त कमलके समान वर्णवाले 
र्यदेवने अस्त होके अस्ाच पर्वत 
ऊपर गमन किया; सियारोंके महा 
भयहूर शब्द चारों ओरसे सुनाई देसे 
रंगे, इसी प्रकारसे अशुभ और अद्भुत 
रक्षणोंके सहित वह सन्ध्याका समय 
उपखित हुआ ॥ ( १-३ ) 

सर्यदेव नेमानों उत्तम तलवार,ाक्ति, 
ऋष्टि, ढाल, केबच और आश्षणोंक्े 
प्रकाशकी निन्‍्दा करते हुए आकाश 
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तथा पृथ्वीकों एक रूपसे करके अपने 
प्रिय शरीरके सहित अग्गिमें प्रवेश किया ॥ 
बज़की चोटसे गिरे हुए परादृोंक्े समूह 
तथा पर्षतके श्रृद्धके समान वैजयन्ती 
माला अंकुश बर्म और पीलयानोंके 
सहित मेरे हुए हाथियोंके समूहसे पृथ्वी 
परिपूर्ण होकर महाभयह्ूर दीख पड़ती 
थी ॥ कितने ही बड़े बड़े रथ घोड़े, 
सारथी और रथियोंसे रहित पृथ्वीमें इधर 
उधर पढ़े हुए दस पहतेये, कितने ही टूटे 
हुए रथोके नाँचि चहुतसे पैदल चलनेवाले 
योद्धा लोग मरे हुए पढे दिखाई देते 
थे। हे राजेन्द्र ! जैसे शत्रुओं के हाथसे 
मलुष्येका नाश होने पर छा नगर दीख 
पडता हैं वैसे घोडे सारथी और रथियों 
से रहित होनेपर युद्धभूमिमें बने रथ 
दिखाई देते थे। ( ४-६ ) 


| 
| 
| 
; 
। 
। 
[ 
| 
। 
। 
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25 ४5. ३ हे ३२३ हक 
निरस्तजिहादशनान्चलोचनैधेरा बभौ घोरविरूपदशना ॥७॥ ॥ 
प्रविद्धधमी भरणास्व॒रायुधा विपन्नहस्तश्वरथानुगा नरा! । $ 


महाहेशय्यास्तरणोचितास्तदा क्षितावनाथा इव शेरते हता। ॥ ८॥ 
अतीष हुष्ठा। श्वश्वुगालवायसा बका; सुपणोश्र वृकास्तरक्षवः | 
'ब्यांस्यसक्पान्यथ रक्षसाँ गणा। पिशाचसह्डगञ्य खुदारुणा रणे॥ ९ ॥ 
त्वचों विनिर्भि्य पिवन्वसामखक्‌ तथैव मजा। पिशितानि चाउश्ुवत्‌ । 
चां विलुम्पन्ति हसन्ति गान्ति च प्रकषमाणाः कुणपान्यनेकशश१०। 
शरीरसब्बगतवहा छसरूरजला रथोडुपा कुझ्लररैलसछूटा | 
मनुष्यशीषोपलमांसकर्दसा प्रविद्धनानाविधशखमालिनी ॥११॥ 
भयावहा बैतरणीव दुसुतरा प्रचत्तिता योधवरेस्तदा नदी । 





कितने दी घुडसवारोंके सहित उत्तम 
घोढ़े मरे हुए पढ़े थे, कितनेही 
घोडोंकी जीभ, कितनोंके दांत कितनों 
के नेत्र बाहर निकले हुए दिश्धाई देते 
थे; कितनेही घोडों और सवारोंके कपच 
तथा आभूषण अद्चोंसे कटे हुए पृथ्वी- 
पर मिरे हुए इधर उधर पडे थे। इसी 
भांतिसे जगह जगह मरे हुए घोडों और 
शूरवीरोंके शर्रार्से रणभूमि अत्यन्त 
ही भयदुर दिखाई देने छगी ॥ उत्तम 
, बद्नोंसे युक्त मणिजटित शब्यापर शयन 
करने योग्य कितने ही प्राक्रमी राजा- 


लोग मरे हुए उस रणभूमिमें अनाथकी ' 


भांति पृथ्वीपर शयन करते हुए दिखाई 
देते थे ॥ ( ७-८ ) 

कौबे, बगुले, सियार, छुचे, भेडिये 
और रुधिर पीनेवाह़े पक्षी मांछ मश्षण 
करके रुधिर पीते ये; भृत,प्रेत, पिशाच 
लोग अत्यन्त हर्षित होकर मरे हुए मु- 


) 
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ध्योंके शरीरोंकी फाड मांस मज़ा ( चर्षि ) 
और रुधिर खाते पीते तथा मृत पुरुपोंके 
शरीरोंको इधर उधर खींचते हुए दिखाई 
देते थे । कितने ही राक्षत्त हंसते हुए 
दिखाई देते थे। कितने ही राक्षत हंसते 
हुए मृत मलुष्योंके शरीरसे बा्णोकी 
खींच रहे थे ॥ (९-१० ) 

उस रणभूमिके बीचसे बेतरणी नदी 
के समान महाभयहूरी शरीर पुरुपों- 
के रुधिर रूपी जरसे युक्त नदी उत्पन्न 
होकर बहती हुई दिखाई देने लगी। 
रथ उस नदी में वोका के समान- 
बह्दे जाते थे | मरे हुए हाथी उस नदी 
के बीच पड़े हुए पवेत .शुह़्फे समान 
दिखाई देते थे। महुष्योंके शिर ही उसमें 
पत्थरके इकडेके समान बोध होते थे, 
मांस ही उसमें कीचड रूपने दीख पड़ता 
था; टूठे, फूटे कबच, आदि अश्वशत्ष 
ही उच् नदीमें फ़ेन युक्त माछाके समान 
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उचाह मध्येन रणाजिरे रु भयावहा जीवमस्तप्रवाहिनी ॥१२॥ 
पिबन्ति चाउश्नन्ति च यत्र दुषशा! पिशाचसट्डास्तु नदन्ति सैरवा; । 
सुनन्दिता। प्राणशुतां भयइरा। समानभक्षाः खखगालपक्षिण। ॥१शा 
तथा तदायोधनमुग्रदशन निशासु्खे पितृपतिराष्ट्रवधनम्‌ । 
निरीक्षमाणाः शनकैजहुनराः समतुत्विता उत्तकचन्धसंकुरूघ््‌॥ १४ ॥ 
अपेतविध्वस्तमहाह सूषण निपातितं शाक्सम महावलूस्‌ । 
रणेडभिमन्यु दहशुस्तदा जना व्यपोहहृव्यं सदसीब पाचकम्‌ ॥ १५॥ 

इति श्रीमह्ाभारते श्तस/हरूयां तंहितायां वैयासिक्यां अमिसन्युवधपदंणि 
सृतीयदिवश्तावहवरे समरभूमिर्णने पद्चाशक्तमोअष्याय+॥ ७५० ॥ | १९८३ ) 
सल्षय उधाच-- हते तस्मिन्महवीर्ये सौभद्रे रथ्यूथपे । 
विशुक्तरथसन्नाहा! सर्वे निक्षितकासुका।._ ॥ १॥ 
उपोषधिष्टा राजान परिवाय युधिष्ठिरम्‌ | 


मालप होते थे; और मेरे तथा | घीरें धीरे देखते हुए उससे पथक्‌ हुए॥ 
अधमरे योद्धा छोग उस नदीमें बहते | उन छोमेने रणभूमिसे छोटते हुए 
हुए दिखाई देते ये । उस नदीमें भ्रा- | , इन्द्रेके समान अभिमन्युकों पृथ्वी पढे 
णियोफ़ो मयभीत करनेवाले भूत, ग्रे, | हुए देखा; उसके कपच आभूषण कटके 
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॥ पिशाच, राक्षस लोग महा भयेकरी | शरीरसे एथछ पड़े हुए इधर ऊधर दि- 
बोली बोलते हुए भांस सक्षण करके | खाई देते थे; और मरे हुए क्ुभार 
| रपिर पंत थे; सियार कोपे बगुले और अभिमन्युका शरीर उस रणमूपिमें इस 
( गिद्द आदि पथ्ी च्स रुप्रिरुपी नदी. | प्रफारसे प्रकाशित होरहा था, जैसे 
। के समीप छत पुरुषोंके शरीरसे मांस आहुति-राहित पेदीकी अग्नि प्रकाशमान 
$ खाते और रुधिर पीते हुए अत्यन्त दी... दिखाई देती है ॥ (१४-१५) [१९८१] 
। आनन्दित होते थे। (११-१ १) * द्रोणपर्चमें पचास अध्याय समाप्त 
$ जगह जगह सेकहों कपस्थ श्न दोणपर्वमें पुकावल अध्याय | 
| ग्रहण करके दौढते और युद्धभूमिमें सज्ञय बोले, महाराज ! उस रथ 
बृत्य करते हुए चरों ओर बुद्ते हुए | यूथपति अभिमस्युके मारे .जानेपर 
॥ दौख पढ़ते ये। महाराज | सम्पूण सेनाके. सम्पूर्ण योद्धा छोग उसके शोकते दुःखित 
६ पुरुष लोग इस प्रकारते यमराजके राष्ट्र. होकर रथ कबच थोर धलुए बाण ल्याग- 
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को. बढानेवाली भयडूरी रणभूमिको कर. उस , ही युद्धका ध्याव करते हुए - 
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ध्याय यह ] 


७ मौणपद्द | 
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है मम 


प्‌ 


॥२॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा विललाप सुदु!खितः। 


अभिमन्धौ हते बीरे जआतुः पुत्रे महारधे 


॥ 9॥ 


द्रोणानीकमसम्बाध सस प्रियचिकीषया | 
भित्वा व्यूहं प्रविष्टोडसी गोमध्यमिव केसरी ॥४॥ 
यरय शूरा सहेष्वासाः प्रद्यनीकयता रणे | 


प्रभ्ा विनिवर्तन्ते कृताज्ना युद्धदुमदाः 


॥५॥ 


अल्न्तशधुरस्माक ग्रेन दुःआसनः हारे! । 

क्षिप्र द्यभिगुख/ संख्ये विसेज्ञो विछ्ुखीकृतः ॥ ९ ॥ 
स तीत्वा दुस्तरं बीरों द्रोणानीकमहाणवम्‌ । 

प्राप्प द!शासनि कार्ष्णि। प्राप्तो बेचखतक्षयम॥ ७ ॥ 
कर्थ द्रक््यामि कौन्तेय सौभदे निहतेडआुनस्‌ । 


सुभद्रों वा सहाभागां प्रिय पृत्रमपदयतीम्‌ 


॥6द॥ * 


कि खिद्दयमपेताथमछ्चिष्टमसमझ्सघ । 


ताइुभी प्रतिवध््यामों हृपीकेशधनझयौ , 


चारों ओरसे राजा युभ्निष्टिकों घरकर 
बैठ गये ॥ अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
महावीर श्रातृपुत्र अभिमन्युक्रे शोक 
से अत्यन्त दुशख्ित होके रोदन करने 
लगे ॥ (१-३) 

हा ! जैसे गोओं के बीच सिंह प्रवेश 
करता है, पैसे ही आभमन्‍्युने मेरे प्रिय 
कार्यके निमित्त निर्भवाचित्तसते द्रोणा- 
चारयके घनाये हुए चक्रव्यूहकों भेद 
करके उसमें प्रवेश किया था ॥ जिसके 
अख्नोंके प्रभावते युद्ध॒दुर्मद महाधनु्र 
अत्यन्त ही शिक्षित शरीर योद्धा छोग 
युद्धभूमिसे भाग गये थे; जिस पराक्र्मी 
वीर अभिमन्यु ने हमारे परम श्ु 
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। 
| 
। 
| 


॥4९॥ 


दुःशासनकी अपने अख्रोंस पीडित करके 
युद्धुभूमिसे भगा दिया था, वहीं बलल- 
बानू अभिमन्यु महासमुद्रके समान 
द्रोणाचार्यकी महासेनाकों तितर पितर 
करके अन्त में दुःशासनपुत्रकी गदाके 
चोट से मर कर यम्रहोक को 'चहा 
गया ॥ ( ४-७ ) 

इस समय अब में अज्ुन और यश- 
खिनी सुभद्राके संगुख केसे जाऊंगा ! 
ओहो ! भव थे अपने प्यारे पृत्र अभि- 
न्युको न देख पेंगे | में कृष्ण और 
वीर अजुनके समीपमें किस प्रकारसे 
अर्धशुन्य इस रूखे संबादकों सुा- 
ऊंगा। मैंने ही खार्थके वश होकर 


२८१ 
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श्द९्‌ 


भहासारत [ 


[३ जिसस्युषधप् 





जयकी इच्छासे कृष्ण अरजुन और सुभ- 
द्राके ऐसे आश्रेयकार्यकों किया है॥ 
छमी पुरुष दोषकी ओर दृष्टि नहीं 
करता । भनुष्योकी मोहके वशर्म होकर 
ही लोभ प्रवृत्ति होती है। जैसे मधुकी 
ईच्छाबाढा पुरुष परवतक्ी शिखरपर 
चहता है,और अपने गिरनेकी सम्भावना 
नहीं समझ सकता; बैंसे ही मैंने भी 
इस प्रकारक्ी प्रहथोर विपद्कों नहीं 
संज्ञा था॥ ( ८-११ ) 
भोजन,सवारी,शय्या और आभूषण 
! देकर जिसका आनानदित करना उचित 
$ था हम लोगोंने ऐसे वालकको युद्धके 
|; निमित्त रणभूमिमें सबके आगे किया 
04 
है.) 
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अहमेव सुभद्राया। केशवाज्ुनयोरपि | 
प्रियकामों जयाकाँक्षी कृतवानिद्मप्रियम्त्‌ 

न छुब्घो बुध्यते दोषों भाग्मोहात्पवरत्तते | 
मधुलिप्छुहि नाउपहय प्रपातमहमीरशस्‌ 

यो हि भोज्ये पुरस्कार्पों यानेषु. द्ायनेषु च । 
भूषणेषु च सोध्स्माभिबौल्ों युधि पुरसकृतः ॥१२॥ 
कर्थ हि बालस्तरुणों युद्धानामविशारद्ः | 
सदग्ध हव सम्बाधे पिषमे क्षेममहोति 

नो चेद्धि बयमप्येन महीमनुद्ययीमहि । 
घीसत्सो! कोपदीप्तस्थ दुग्धा। कृपणचक्छुषा ॥ १४॥ 
अलुब्धो मतिमान्हीमान्क्षमावान्खूपवान्धली । 
बषुष्मान्मानकूद्दीरः प्रिय। सत्यपराक्रम। 
यस्प झाधन्ति विवुधा! कर्माण्यूजितकर्मणः । 
निवातकबचाक्ञप्ते कालकेयांश्व पीर्यवान्‌ 


॥ ९० $ 


॥११॥ 


॥ १३॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १६॥ 
युद्धके कार्यों भरी भांतिसे निषुण 





युद्धभूमिमें अकेले गमन करनेसे अच्छे 
अश्वके समान किस प्रकारसे उसके 
कल्याणकी सम्भावना हो सकती थी ? 
हाय | मैं सी आज क्रोघसे प्रज्वलित 
अर्जुनकी कर दृश्िसे भस्म होकर 
पृथ्वीमें अभिमस्युके समान शयन 
करूँगा । ( १२-१४ ) 

जे! लोभरहित बुद्धिभान्‌उजाबीर, 
श्तावान्‌, वलवान्‌ रह धनुद्धारी, मानी, 
धीर, सब्र लोकोंके प्यारे, सत्य पराक्रमी, 
तेजखी और जिसके कर्म अत्यन्तदी पवित्र 
हैं; पण्ठित छोग जिसके कमोंकी सदा 
प्रशंसा किया करते हैं, जिसने युद्धमे 
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महेन्द्रशत्रवों पेन हिरण्यपुरवासिनः । 
अध्णोनिमेषमात्रेण पौलोमा! सगणा हता। ॥ १७॥ 
परेभ्योग्प्यमयार्थिन्वो यो ददात्यमयं विश्युः। 
तस्याउस्माभिन शकितखातुमप्यात्मजो बलीं॥ १८॥ 
भय॑ तु खुमहत्पाएं धातेराष्ट्रन्महावलान्‌ | 
पार्थ। पुत्रवधात्कुद्ध/ कौरचाज्शोषयिष्याति ॥ १९॥ 
प्लुद्र! छुद्रसहायश्र स्वपक्षक्षयकारकः । 
व्यक्त दुयोधनों हृट्ठा शोचन्हास्थाति जीवितस्॥ २० ॥ 
न में जया प्रीतिकरों न राज्य न चाध्मरत्व॑ न सुर! सलोकता | 
इम समीक्ष्याउप्रतिवीय पौरुष निपततित देववरात्मजात्यजम्‌ ॥२१॥ २००४ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूथां संहितायां वैयासिक्यां द्वोणपर्वणि अभिमन्युवधप्ेणि 
युधिप्निरप्कापे एकपन्नाशत्तसोञ्ष्यायः ॥ ५१ ॥ 


सज्ञय उवाच-- अधेन विलपन्त त॑ झुन्तीपुत्न युधिष्ठिरम्‌ । 





कृष्णदपायनस्तत्र आजगाम महारूषिः ॥ १ ॥ 
अर्च॑यरित्वा यथान्यायछुपविष्ट युधिष्ठिर; । 
निवातकतच और क्वालकेय द्वानवोंका नाश देखके आतुर और शोकित होकर 


वध किया था, जिन्होंने निभेष भरमें 
हिरप्यपुरवार्सा इन्द्रके श्चु पोरीमकोा 
उसके अलुयाय्रिओंसे सहित मारकर 
गिरा दिया था; और जो पराक्रमी अजुन 
अभय चाहनवाले शह्ुओंकी भी अभय 
दान करते हैं; हम लोग आज भयसे 
युक्त होकर उनके प्यारे पुत्र अमिमन्युक्ती 
रक्षा युद्धभूमिमें नहीं कर सके ! १५-१८ 

“परन्तु दुर्योधनकी सेनाके योद्धाओंको 
अत्यस्त भय उपाधित हुआ है, क्योंकि 
अजुन पुत्रके वधसे अत्यन्त ही छुद्ध होके 


है कौरबोंका नाश कर देंगे ॥ नीच बुद्धि 


£. बाला दुष्ट दुर्योधन अपने धुद्र सहायोंका 
'६७७९७9939999939966&&७०४७७३२8993329399%9989#9999998999999999499999399#3! 


मर 


अवश्य ही आपत्याग करेगा ॥ हन्द्रपोत्र 
महातेजसी अभिमन्युका नाश देखकर 
पिनय, राज्य, अमरलक्ी प्राप्ति, अथवा 
शूरवीरोंका सहवास आदि कुछ भी युझ्ते 
इस समय अच्छा नहीं लगता 
हैं॥ (१९--२१) [ २००४ ] 

द्रोणपर्चमभ एकावन जध्याय समाप्त 

डोणपर्व में घावन अध्याय । 

सक्ञय बोले, अनन्तर महर्षि कृष्ण- 
देपायत इुन्तोपुत्र युधिष्ठिक्ों विलाप 
करते जानकर अकरमात बहाँंपर उप 
खित हुए ॥ पआातुधुत्रके शोकस कातर 
राजा युविष्विरने विधिपूर्वक उनकी पूजा 
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मद्दासारत । 


श्भिमिसभ्युवधप॥् 
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आसनपर बैठे, तब राजा युविध्विर उनसे 
बहने लगे, हे आरक्षण | अधामिक महा- 
रथ महाधनुद्धर पहुतसे पुरुपोंने मिलकर 
अकेले अभिमस्युके सद्ढ बुद्ध करके 
उसका वध किया है ॥ (१-३) 
शब्चुनाशन बीर अभिमन्यु बालक 
था, और उपकी बुद्धि ही बालकोंक्े 
सप्रान थी; उसने शस्तरहित होकर भी 
विशेष झूपसे युद्ध क्रिया था।॥ मैंने 
उससे कहा था, कि तुम्र शत्ुुओकी 
सेनामें अवेश करनेका द्वार कर दो; हम 
लोग उस ही मांस शबुसेनाके बीच 
प्रवेश करेंगे । अनस्तर जब उसने चक्र- 
्यूइके भीतर प्रवेश किया; उस समयमें 
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अन्नवीच्छोकसन्तप्तों भ्रातुः पुत्रवधेन च 
अधमेयुक्तेबंहुमिः परिचाय महारथेः । 
युध्यमानो महेष्वासेः सौभद्रो निहतो रणे ॥६॥ 
यातश्व बालपुद्धिश्व सोभद्र! परवीरहा । 
अनुपायेन संग्रामे युध्यमानों विशेषतः 
मया प्रोक्त। स सं्रामे द्वार सझ्ञनयख न। । 
प्रविष्टेड्स्यन्तरे तसिसन्सैन्धवेन निवारिता। 


॥२॥ 


॥ ४॥ 


॥५॥ 
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नह्तु नाम सम॑ युद्धमेछठ्य युद्धजीविभि। । 
इ्ढ चैवापसमं युद्धमीह॒र्श॑ यत्कृतं परे 
तेन्नापश्मि भृशसन्तप्ः शोकवाष्पससाकुछ। | 
ज्ञन्ष नैवाइघिगच्छामि चिन्तयानः पुनः पुन। ॥ ७॥ 
प्रश्नय उपाच-- त॑ तथा विलपन्त वे शोकव्याकुलमानसभ्‌ । 
डवाच भगवास्व्यासों युधिष्ठिरमिदं बच! 
व्यास उवाच-- युधिष्टिर सहाप्राज्ष सवेशास्तरपिशारद्‌ । 


की । अनन्तर जब महर्षि कृष्ण्रैधायन | सिस्धु राज जयद्रपने मार रोककर हम 


॥ ६॥ 


॥ 4 ॥ 


लोगोंकोी भीतर नहीं जाने दिया। युद्ध 
करनेवाले क्षत्रियोंकों अपने समानके 
वीरेंसे ही युद्ध करना उचित है; परन्तु 
शक्ञुओने जो इस ग्रकारसे अन्याय युद्ध 
करके बालकका वध किया है; उस ही 
निमित्त में अत्यन्त दु:खित और शोकित 
हो.रहा हूं, पही में बार बार सोच रहा 
हूं परन्तु किसी प्रकारसे भी शान्ति लाभ 
नहीं कर सकता हूँ ॥ ( ४-७ ) 
सक्षय बोले, महाराज | भगवान्‌ 
पेदव्यास घुनि राजा युधिष्ठिरकों अल- 
सन्त शोकित ओर व्याकुरुचित्तते विराप 
करते हुए देखकर उनसे यह बचन 
बोले, है भरतर्षम युषिष्ठिर | तुम महा- 


; 
| 
| 
; 
। 
; 
; 
| 
| 
|; 
। 
। 
! 
। 
; 
; 


; 
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व्यसनघु न झुद्यान्त त्वाइशा भरतपषेल ।९॥ 

खर्गसेष गतः झूर। शाचन्हत्वा वहुन्रणे | 

अद्ालसहरं कम कृत्दा वे पुरुषोत्तमा . ॥ १०॥ 

अनतिक्रमणीयो वे विधिरेष युधिष्ठिर । 

देवदानवगन्धवान्म्॒त्युहराति भारत ॥११॥) 
युधिष्टिर उवाच- हमसे वे प्धिवीपाला। शेरते एथिवीलले। 

निहता। प्रतनामध्ये सतसंज्ञा महाबकाई ॥ १२॥ 


नागायुतवलाश्राबन्थे वायुवेगवलास्तथा । 

त एते निहताः संख्ये तुल्थरूपा नरेनेरा। ॥ १३॥ 
नेषां पदयामि हन्तार प्राणिनां संयुगे कवित्‌ | 
विक्रमेणोपसस्पन्नास्तपोवलसमन्धिताः ॥ १४॥ 
जेतव्यमिति चाउन्योन्य येषां नित्य हृढि खितस | 
अध चेप्त हता; प्राज्ञा! शरते विगतायुष। ॥ १५॥ 
सता इति च शब्दो$्य वत्तेते च ततो$ंवत्‌। 

इसे झता सहीपाछा। प्रायशों भीमचिक्रमा। ॥ १६॥ 
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बुद्धिमाद और सत्र शात्तरोंके तत्तका | दश हजार हाधियोंके समान बलवान 
जाननेवारे हो; तुम्हारे समान महात्मा. |. और कितने ही बायुके समान वेग और 
पुरुष विपदर्मे मोहित नहीं होते । वह | पराक्रमसे युक्त थे; परन्तु वे छोग भी 
पुरुषोर्मे श्रेष्ठ पराक्रमी आभिमन्यु बालक | अपने समान ५ मनुष्योके हाथसे मरकर 
होकर भी रणभूमिमें अनेक शज्ञओका | पृथ्वीमें पड़े हैं। उन य्रोद्धाओंका वध 
नाश करके खर्ग लोकमें गया हैं। है. | करने बाला कोई था; ऐसा बाघ नहीं 
युधिष्ठिर ! सृत्युकों कोह पुरुष भी ! होता है; क्योंकि वे सबही बरू, तेज 


अतिक्रम नहीं कर सकता; मृत्यु देवता, ओर पराक्रमसे युक्त थे ॥ सबहीको 
दानव, और गन्धवाँका भी नाशकरती | मन ही मन “ में जोतूंगा, मैं जीतूंगा; ” 


है। ( ८-११) | ऐसा ही निश्रय था। परन्तु वे सम्पूर्ण 

राजा युधिष्ठिर बेलि, ये सब महा- | बुद्धिमान राजा लोग आपरहित होकर 
बलवान | पराक्रप्ती राजा छोग सेनाके पृथ्वीमें पड़े है, ओर मृतशब्द भी उनके 
बीच रण भूमिमें मृत संक्षा प्राप्त झेकर. |. निमित्त अयोग हो रहा है ॥(१२-१६) 
पथ्वीपर सोये पढ़े हैं॥ इनमेंसे कोड |. ये सम्पूर्ण राजा लोग अत्यन्त 
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निश्चेष्टा निरभीमाना। शरा! शइुवशह्ता। 
राजपुत्राश्व संरच्घा वैश्वानरखुख मता।... ॥ १७॥ 
अन्न में संशयः पाप! कृत! संज्ञा सता इति। 
कस्य सृत्यु) कुतो रुत्यु। कर्थ संहरते प्रजा ॥ १८॥ 
हरत्यमरसह्वाश तम्मे बृहि पितामह | 

सज्ञय उवाच-- त॑ तथा परि४55न्त कुम्तीपुत्न युधिष्ठिरस्‌ । 
आधश्वासनमिद वाक्यमुवाच भगवानबि! ॥ १९॥ 
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आप 


व्यास उवाच-- अन्नाधप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
अकम्पनस्य कथित नारदेन पुरा रुप ॥ २० ॥ 
स चापि राजा राजनद्र पुत्रच्यसनमुत्तमम्‌ | 
अप्रसह्मतर्म लोके प्राप्धानिति मे मतिः ॥२१॥ 
तदई सम्परवध््यामि रूत्यो! प्रभवसुत्तमस्‌ ! 


पराक्रम होकर भी सृत्युक्रो प्राप्त हुए 
हैं। कितने ही राजपुत्र छोग भी शूरवीर 
थे, वे होगभी क्रोघपूर्षफ शहर ओके सझ्ध 
युद्ध करके अन्त्में शद्यओंके बशस हो। 
अभिमानशूल्य और निश्ेष्ट होकर मृत्युके 
मुख पतित हुए ॥ इस विषयमें मुझे यह 
संशय उत्पन्न हो रहा है, कि सृत 
यह संज्ञा किम कारणसे होती है, मृत्यु 
क्या वस्तु है, किस अकार और कहांपे 
उत्पन्न हुई है; और मृत्यु आषियोका 
किस अकारसे संहार करती है, तथा 
किस भांति इस छाकसे परलोकमे ले 
जाती 'है ! है देवतोंके समान पितामह! 
आप इस प्रम्पूण वृत्तान्तकों वर्णन करके 
मेरे सन्देहका नाश कीजिये। १६-१९ 


। 


ततस्त्व॑ मोश्यसे दुःखात्लेहवन्धनसंभ्रयात्‌ ॥ २२॥ 
समस्तपापराशिप्त झणु फीतेयतो मम । 


प्रश्न सुन भगवान्‌ वेद्व्यास उन्‍हें पोरज 
देते हुए यह वचन वोलि,हे राजन ! पहि 
ले समयमें वारद ऋषिने राजा अकम्पन 
को जो इचान्त सुनाया था,पाडित लोग 
इस ही खानपर उस पुराने शतिहासको 
उदाहरण रूपसे वर्णद करते हैं॥ है 
राजेन्द्र ! मेरे विचारस राजा अकम्पन 
भी इस छोकमें ने सहने योग्य पृत्रशोक 
पाया था। मैं उस ही उपाख्यानमें कही 
हुई मृत्युकी उत्पत्तिका सम्पूर्ण वृशान्त 
बणन करता हूँ, तुम चित्त लगाकर 
सुनो । दे तात ! में इस पुराने इतिहास 
को दिस्तारपृपरेक कहता हूँ,उसके सुनने 


; 
। 
; 
। 
। 
$ 
ई 
ई 
है 
॥ 
से्रय बोलि, राजा युधिष्ठिरका ऐसा 
। 
| 
। 
|; 
| 
| 
; 
| 
से तुम खेहके बन्धनमें पढ़ें हुए दुःस ; 
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से मुक्त हो सकीगे ॥ ( १७-२२) 

यह उपाख्यान संपूर्ण पापराशियोंका 
ताश करनेवाढ, पन्‍्य, शोकदु/खका 
नाशक, आयुको बढनेवाला, और 
पुद्धिक्ी देनेवाला हैं। है महाराज ! इस 
अत्यस्त पवित्र शद्ुसमूहका विनाशक 
और परम मंगर उपास्यानका पाठ 
करनेसे वेदाध्ययनके समान फेल 
मिलता हैं । यह राज्य और आयुकी 
इच्छा करनेवाले तथा पुत्र चाहनेवाले 
राजाओंको नित्य ही प्रातःकाल सुनना 
चाहिये। ( २३--२५ ) 

सतयुगर्में पहिले अकम्पन नामक 
राजा थे, वह संग्रामभूमिके बीच शच्षु- 
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हज 


। 
। 


| 
| 
[ 


| 
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धन्यमाख्यानसायुष्यं शोकद्न पृष्ठिवधेनम्‌ 
पवित्रमरिसट्ठ्त महुलछानां च पहुलम्‌ । 
यथैव वेदाध्ययनसुपास्यानमिदं तथा 
अ्रवणीय महाराज प्रातनि्य त॒पोत्तमैः । 
पुञ्नानायुष्मतो राज्यमीहमाने! श्रियं तथा ॥ २५॥ 
पुरा कृत्युगे तात आसीद्राजा हकम्पन! | 
स शाजुवशमापत्नों मध्ये संग्रामसू्धनि 
तस्य पुत्नो हरिनौम नाराखणसमो चले । 
श्रीमान्क्ृतास्रों मेघाबी य्रुधि शक्तोपण्तो चछी॥ २७ ॥ 
स शाबुभि!ः पारिदृतों धहुधा रणसूधेनि | 
ज्यस्पन्वाणमहस्राणि योधेषु च गर्जेघु च 
स कर्म दुष्करं कृत्वा संग्रामे शहतापनः | 
शघुभिनिहतः संख्ये एतनायां युधिष्ठिर 
स राजा प्रेतकृत्यानि तस्थ कृत्वा शुचाइन्चित) | 
शोचब्नहनि रात्रों व नाइछभत्खुखमात्मनः ॥ ३०॥ 


॥ २३ ॥ 


॥२४॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ २९॥ 


ओंक़े बशवत्ती हुए ॥ उनका दरिनामक 
एक पुत्र था ! हरि बल तथा पराक्रम 
इन्द्रके समान था। श्रीमाव्‌, शख्रोंकी 
विद्या जाननेवाला और युद्धमें इन्द्रक 
समान वलबान्‌ था। उसने अनेक 
प्रकारसे शद्धओंके बीच धिरकर रण- 
भूमिम बहुतेरे योद्धाओं और हवाथियोंके 
ऊपर सहस्तों वाण चलाये थे ॥ शक्ष- 
नाशन हरि रणभूममिमें अत्यन्त कठिन 
कर्मोंको करके अन्तर्मे पेनाके बीच 
ज्षन्नुओंके हाथते मारे गये ॥ २६-२९ 

राजा अक्म्पन शोकसे युक्त होकर 
उसका श्राद्ध आदि कर्म करके निरृत् 
हुए । अनन्तर रात दिल उसके शोकसे 


य््प 
ध् 
म] 
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ग्दद 


अदृग्सारत । 


[३ भमिसस्युमधपर 
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तस्य शोक विद्वित्वा तु पृत्रव्यसनसम्भचस्र । 





चिन्ता करने लगे; किसी प्रकारसेभी उस 
का शोक नहीं दूर हुआ ॥ अनन्तर देचर्पि 
नारदने उन्हें पृत्रशोक्से दुःखित देखकर 
उनके निकट आगमन किया ॥ ३०-३५ 

राजा अकम्पनन देवपिं सम मारद 
मुनिको देखके उनकी ग्था उचित 
पूजा की और आसनपर बेठनेके अनन्तर 
उनसे अपना सम्पूणे इत्तान्त वर्णन करने 
लगे॥ जिस प्रकारसे युद्ध हुआ था, 
उसमें जैसे भ्रनुओंकी पिजय हुई थी 
तथा जिम प्रकारसे उस संग्राममें उनके 
पुत्रका नाश हुआ था बह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त बारदपुनिकों सुनाकर फिर 
बोले, मेरा पुत्र महाबलुवान्‌ इन्द्र और 
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आजगामा5थ देचर्षिनारदोउस्प समीपतः 
स तु राजा महाभागो इष्ठा देवषिंसत्तमम्‌ | 
पूजयित्वा यथान्यार्थ कथामकथयत्तदा 
तरय सर्व समाचष्ट यथाधृत्त नरेश्वरः । 
बाइुभिविंजय संख्ये पुश्नस्य च वध तथा 
सम पुन्नो महावीर इन्द्रविष्ुसमणझुति! । 
शहभिवेहुमि! संख्य पराकम्य हतो बल्ली ॥ ३४ ॥ 
के एप सृत्युभंगवन्कि वीयेबलपौरुष! । 
एतदिच्छामि तत्वेन श्रोतुं मातिमतां घर 
तस्य तहूचन श्रुत्वा नारदो घरद। प्र! | 
आखरूयानमिदमाचष्ट पुत्नशोकापह महत्‌ 
नारद उवाघच-- श्यणु राजन्महावाहों आरूयानं बहुविस्तरण । 
यथूत्त श्रुत॑ चेच सयाअपि चस्ुधाधिप 
प्रजा; खुष्ठा तदा ब्रह्मा आदिसगें पितामह! । 


॥ ११ ॥ 
॥ १२॥ 


॥ हे३ ॥ 


॥३२० ॥ 
॥ १६ ॥ 


॥ ३१७ ॥ 


विष्णुके समान पराक्रमी था; अनेक 
शब्ञओंने मिलकर युद्धभूमिमें मेरे पुत्रका 
वध किया है ॥ है महामरुनि मृत्यु कोन 
है? पृत्युक्धा बल, पराक्रम ओर पुरु- 
पाथ किस प्रकारका है ? हे ऋषिश्रेष्ठ ! 
मं म्होरे समीपमें इस विषयक विस्तार 
पूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूं॥ २२-२५ 

उनका ऐसा बचन सुनकर परदान 
देनेवाले नारदभुनि पुत्रशोकका नाश 
करनेवाले इस बड़े उपार्यानकों वितर 
पूर्वक कहने लंगे। नारदसुनि बोे, हैं 
पृथ्वीनाथ | प्ेंने एक उपास्यान 
विस्तारपूर्क सुना है, उसे तुम अच्छी 


पकारसे चित्त लगाकर सुनो! महतिजखी 
!9/93929/992889299999। '99%9%292/992999 9999 | 
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असंहत महातेजा हृष्ठा जगदिद प्रदु। 


5 
है 


5 


॥ ३८ ॥ 


तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहार॑ प्राति पार्थिव । 


चिन्तयन्न छझसौ वेद संहारं वखुधाधिप 


0 १९॥ 


तरय रोषान्महाराज खेभ्यो5प्रिरुद्तिष्ठत | 
तेन सर्वा दिशो व्याप्ताः सान्तर्देशा दिघक्षता॥ ४० ॥ 
ततो दिव॑ सु चेव ज्वालामालासमाकुलम्‌ । 


चराचर जगत्सव ददाह भगवान्परसु। 


॥ ४१॥ 


ततो हतानि भूतानि चराणे स्थावराणि च। 


महता क्रोधवेगेन चासयप्षिव वीयबान्‌ 


॥ ४९ ॥ 


ततों रुद्रो जदी स्थाणुर्निशाचरपतिहर। । 


जगाम शरणं देव॑ ब्रष्म्ण परमेष्ठिनम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


तसिन्नापतित स्थाणौं प्रजानां हितकाम्यथा ) 


अन्नवीत्परमों देवो ज्वलन्निव महासुनिः 


॥ ४४ ॥ 


कि कुर्म काम कामाई कामाज्वातोउसि पुच्रक | 





पितामह अद्षाने पहिले सृट्टिके उत्पत्ति 
समयमें सम्पूणे प्रजाओंकी उत्पन्नाकिया॥ 
अनन्तर हस संसारको धीरे धीरे सम्पूण 
प्राणियेंस पूर्ण होते देखकर उसका 
संहार करनेकी चिन्ता करने लंगे। है 
राजेन्द्र ! ब्रक्षा धहुत चिन्ता फरनेपर 
भी बगवके प्राणियोंका नाश करनेका 
कुछ उपाय खिर ने करे सके॥ ३६-३९ 

तब उनके शरीरसे क्रोध उत्पन्न 
हुआ और उस ही ऋोधसे आकाशमें 
आग प्रकट हुईं। वह आग्ने सस्पू्ण 
जगत॒का नाश करनेकी इरच्छासे सम्पूर्ण 
दिशा तथा समरत खालनोंमें व्याप्त 


रे 


और आकाश वासी सस्पूर्ण आणियोंको 


होगई ॥ अनन्तर चह अगर खर्ग एथ्वी - 


| 


अपनी प्रचण्ड ज्वालासे पिकल करके 
संस करने लगी ॥ खावर जज्भम आदि 
सम्पूर्ण जीव अल्लाके क्रोधामिसे अलते 
हुए अत्यन्त ही भय भीत हुए॥ ४०-४२ 

अनन्तर जठाधारी संपूर्ण निश्ञा 
चरों के खाम्मी देवोंके देव महादेव 
ब्रह्माक्ी शरणमें उपखित हुए ॥ महादेव 
सम्पूर्ण अजाके कल्याणके वास्ते जब 
जगतापतिमह ब्नाक्े निकट उपाशित 
हुए, तव जलती हुई आग्रेके समान 


. तैजस्वी ब्रह्मा उनसे बोले, हे पुत्र ! है 


शिव्र | तुम अपनी खेच्छापूवेक उत्पन्न 
हुए हो । तुम वर ग्रहण करनेके योग्य 
पात्र दो; इससे तुम्हारी थो इच्छा हो बह 
प्रकाश रूपसे मेरे समीपमें वर्णन 


रा डिस2299995990:29299999:38982:95992::92:995 95:53: !'ह8929999:99299:>999:5299999/999395398#9979959259999599999%: 3 522033552250: 220 हज 


[939/3; 3 '39993999392939999939993399999992999899999999929999299099399$क8' 
४ 


कक । महामारत-। - [३ अभिमन्युवधपरे 
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! करिष्याति प्रिय सब ब्ूहि स्थाणों यद्िच्छासि॥४५॥[२०४९] 
4 इति श्रीमहामारते श्तसाहर-यां संहितायां दैयासिक्यां द्रोणपवेणि 
अभिमन्युवधपंणि द्विपच्चादत्तमोध्ण्याय | ७५२ ॥ 
स्थाणुर्वाच -- प्रजासगनिभित हि कृतो यत्नस्त्वया विभो। 
त्वचा सष्ठाश्र बृद्धाथ भूतगमा। एथग्विघा३ ॥१॥ 

। तास्तबैह पुन! क्ोधात्पजा दह्न्ति सर्वदाः | 
| ता हृष्ठा मम्न कारुण्यं प्रसीद भगवन्प्रमो ॥३१॥ 
॥ बअल्योयाच -- संदृत्तु न च मे काम एतदेच भवेदिति। 
/़ पएथिव्या हितकाम हु ततो मां मन्युराधिशत्‌ ॥३॥ 
। हय॑ हि मां सहा देवी भाराता समचूचुदत्‌। 
। संहारार्थ महादेव भारेणाउभिहता सती. ॥४॥ 
! ततो5हं नाइधिच्छामि तथा बहुविध तदा । 
संहारमप्रमेयस्थ ततो मां मन्युराविशतू. ॥५॥ 
रद उवाच -- संहारार्थ प्रसीदख सा रुषो वसुधाधिप । 

करो, में तुम्हारी अमिलापरा प्री | जो वचन कहते हो, वही होगा; परन्तु 

करूंगा ॥ ( ४३-४५ ) [२०४९ ] | पृथ्वीके हितके निमिच मेरे शरीरते 
£ ब्ोणपर्वर्स बावन अध्याय सम्ताप्त । क्रोध उत्पन्न हुआ है ॥ यह बसुन्धरा 
"। 
/ 
। 
ते 
ी 
ी 
है 
श 
हू ५ 
है 


_ओणपर्स तिरपन अध्याय । पृथ्वी देवी इन बढ़े हुए प्रजा समूहके 
महादेव बे, हे विधाता ! आपने भारसे पीडित होकर उनके नाशके 
अजाफ़ो उत्पन्न करनेके निम्िच यत्ञ किया. | निमित्त मुझसे अनुरोध कर रही है। 
था, उसहीसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण प्राणी. मैंने इन अनमेर आजरी, बा 

हम 3. + करनेके हा 
उसच होपर कमगर! पह रहे हैं ॥ इस रिनेके निमिच अनेक भांतिसे चिन्ता 
समय उन ही सम्पू्ण प्राणियोंकी | की, परन्तु उनका नाश करनेके नि्ितत 


तुम्हारे च्ोधापिसे जरते हुए देखकर | मेरेविचारमें कोई उपाय भी सिंर नहीं 
उन समरत जीवोंके निमित्त मेरे हृदयमें . 


03 

शी 

॥ देगा उस हुई है। हे भगवन्‌ ! हे. | प्रकट हुआ है ॥ (३-५ ) 

| प्रभो ! इससे आए प्रसन्न होइये॥ १-२ रद बोढे, हे बर्नन्‌ !. हे जगत॒कर्ता 
! 

है 


हुआ; उम्त ही कारण मेरे शरारसे क्रोध 


+छक >> २७ फ २७ रा ्भ क ऊ कफ फकाफऊ एच तक फेज कफ कफ उस अेक क कफ > कर ऊक जे ऊ ऊ के कक >> कफ का 3 >> क >> ३ अत >> ३ >> फ २ कक >> । 


नहा बोहे, है महादेव ! प्रजाओंकी | आप मेरे ऊपर प्रसन्न होहये। आप 
हल शै 
नाश करनेकी मेरी इच्छा नहींहे,तुम | अपने हस ऋषको शान्त कीजिये, जिपसे 
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७ द्वोणपर्च । 
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मा प्रजा। स्थावराश्रेव जन्नमाश्व व्यनीनशः ॥६॥ 
तथ प्रसादाहुगवानिदं वत्तेत्न्रिधा जगत्‌ | 


अनागतमतीत॑ च य्च सम्परति पते 


॥७॥ 


भगवन्क्रोधसन्दीप क्रोधादकिमवासजत्‌। 


स ददल्यइमकूटानि हुमांथ सरितस्तथा 


॥८॥ 


पल्वलानि च सर्वाणि सर्वे चैव तृणोलपाः | 


स्थाचर जह्म॑ चैव निःशेष॑ कुरुते जगत्‌ 


॥९॥ 


तदेतद्भस्मसाडुतत जगत्स्थावरजड़मम्‌ । 


प्रसीद भगवन्स त्वं रोषो न स्थाद्वरो सम 


॥ ९०॥ 


सर्वे हि छष्टा नहयन्ति तव देव कथश्वन ) 


तस्मान्रिवर्ततां तेजस्त्वस्येवेद प्रलीयताम्‌ 


॥ ११॥ 


तत्पश्यदेष सुभूर्श प्रजानां हितकास्थथा | 


यथेमे प्राणिनः सर्वे निवेत्तेरंस्तथा कुरु 


॥ १२॥ 


अभाव नेह गच्छेयुरुत्सल्जनना। प्रजा । 
आदिदेव नियुक्तोउस्पि त्वया लोकेषु लोककृत्‌॥१३ ॥ 


सम्पूण जगहका नाश ने होबे-आप 
दैसा ही उपाय कीजिये ॥ हे मगवन्‌ ! 
तुम्हारी झृपसे यह जगत्‌ भरत बतमान 
और भतिष्यद्‌ तीनों कालमें खित रहे ॥ 
तुमने कुद्ध होकर अपने क्रोधसे अग्नि 
उत्पन्न की है; घह आनि पर्वत, वृक्ष, 
तालाब, नदी, वृण और सम्पूर्ण वस्तु- 
ओंको ही भस कर रही है॥हे भगवन ! 
आप जग्रत॒के ऊपर कृपा करके प्रसन्न 
होईये मेरी यही ग्राथना है ॥ (६-१०) 

हे देवोंके देव | यह सम्पूणं संसार 
नख्वर अर्थात्‌ नाशमान है यह अवश्य 
नष्ट होगेगा; परन्तु इस समयम आपके 
क्रोधसे नष्ट हुआ चाहता है, इस निमित्त 


अपने क्रोधरेो शान्त कीजिये; यह 
प्रचण्ड अग्निका तेन आपहीके शरीरमें 
लोन होजावे ॥ है देव ! आप सम्पूर्ण 
प्राणियोंके निमित्त भल्ली भांति इनकी 
ओर हृपादेष्टि कीजिये, जिसमें सम्पूर्ण 
जीत्रों की रक्षा होने आप उसझी का 
विधान कीजिये ॥ ( ११-१२ ) 
लिप्तमें ये सम्पूर्ण प्रजा उत्पादक 
शाक्तेसे राहित होकर नष्ट व होवें; आप 
वैसा ही काये कीजिये । हे छोकनाथ ! 
आपने इस सम्पूण छोकके बीच सक्षको 
जगत्‌का सहार करनेके निमित्त निमुक्त 
किया है। और इस समय आप स्व 
ही जगतका सेहार करनेकी इच्छा करते 


0 


न्‍्छ 
० 
कर 
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तारद उवाच-- 


हैं। आप मेरे उपर प्रसन्न हुए हैं, इस 
ही निमित्त में यह प्राथंना करता हूं कि 
इस स्थावर जक्षम सम्पूर्ण जगतका 
नाश मत कीजिये॥ (१३-१४) 
नारद प्रति बोले, अक्याने सम्पूर्ण 
प्रजाके कव्याणकारी महादेवके वचनकों 
छुनके अपने तेजको फिर समेटकर निज- 
आत्मामें धारण किय।॥ अनन्तर जगत्‌ 
पितामह अक्लाने आशिको शान्त करके ज- 
गतकी सृष्टि और संहवर करनेका सम्पूर्ण 
वृत्तान्त वर्णन किया ॥ महात्मा ब्र्माने 
जिस समयमें उस प्रचष्ड अ्निका सम्पूर्ण 
तेज़ अपनी आत्मामें धारण किया; उत् 
समय उनके समस्त इंद्रेयोंके छिद्गोंसे 


महाभारत । [३ अभिमन्युवधपर् 





मा विनदयेजगन्नाथ जगत्स्थावरजह्मम्‌ । 
प्रसादाभिछुख देव तस्मादेव ब्रवीम्पहस्‌ ॥ १४॥ 
सरुत्वा हि वचन देव! प्रजानां हितकारणे | 

तेज! सनन्‍्धारयासास पुनरेवाउन्तरात्मनि. ॥ १५॥ 
ततोउग्रिद्ुपसंहल भगवॉल्लोकसत्कृतः । 

प्रवृत्त च निवृत्त च कथयामास वै प्रशा ॥ १९॥ 
उपसंहरतस्तस्य तमप्न रोषज तथा। 

प्रादुर्वभूव विश्वेभ्यों गोभ्यों नारी महात्मन।॥ १७॥ 
कृष्णरक्ता तथा पिद्टरक्तजिहास्यलोचना । 
कुण्डलाभ्यां च राजेन्द्र तप्ताभ्यां तशम्रूषणा ॥ १८ ॥ 
सा निःखत्य तथा खेभ्यो दक्षिणां दिशमाश्रिता | 
सयमाना च साध्वेक्ष्य देवी विश्वेश्वराडुभो ॥ १९॥ 
तामाहूय तदा देवो लोकादिनिधनेश्वर! | 

सत्यो इति महीपाल जहि चेमाः प्रजा इति ॥२०॥ 
त्वं हि संहारबुद्धधाध्थ प्रादुमूता रुषो मस । 


एक कन्या प्रकट हुई | हे राजेन्द्र ! 
उस ख्लीका शरीर पीछा और नीला वर्णसे 
युक्त, था; उसकी जिहा, मुख और नेत्र 
काले थे ।उस सख्लीके कुण्डल आदि 
संपूर्ण भूषण तप्त सुवर्णके थे ॥ (१५-१८) 
वह उसी भांति ब्रक्नाके ोमकूपसे 
प्रकट हो विश्वेश्वर महादेव और जगत 
पितामह अल्लाको देखके हंसकर उनकी 
दाहिनी ओर खित हुई ॥ है राजन ! 
अनन्तर जगत्‌के उत्पन्न और संहार 
. करनेके निभिच इंइवर बह्याने उस कन्या- 
को मृत्यु कहफे आधाहन किया और 
उससे यह बचन घोछे, तुप्त संहारबुद्धिसे 
युक्त होकर मेरे क्राधसे उत्पन्त हुई हो | 
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७ दोणवर्व 


श्ण्रे 





भी 


ही 
७ 


के फिकरिडे कक 9छ2939॥84 
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त!] 
7॥ 
(] 


तस्मात्संहर सर्वास्त्व॑ं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ २१ ॥ 
सम त्वं हि नियोगेन ततः श्रेयों छवाप्स्पासि । 


एचमुक्ता तु सा तेन झत्यु। कमललोचना 


॥ २२ ॥ 


दध्यों चाध्ल्यर्थमचला प्रस्रोद च सुखरख्‌ । 

पाणिस्यां प्रतिजग्राह तान्यश्राणि पितामह। | 

सर्वेभूतहितार्थाय ता चा5प्पनुनयकत्तदा ॥ २३ ॥ [२०७२] 
इति श्रीमहाभारते० द्ोगपवरणि अमिमन्युवधपर्यीणि रत्युकथने व्रिपद्याश्षत्तमोड्यायः ॥ ५३ | 


नारद खाच-- विनीय दु।खमबला आत्मन्थेव प्रजावतिम्‌ | 


डवाच प्रान्नलिशृत्वा लतेवा55वर्जिता पुनः 
त्वया खुष्टा कथ नारी ईरशी बढ्तां घर । 
ऋरं कमो55हिते कुगरो तदेव किम्रु जानती 


सत्युक्वाच-- 


॥ है ॥ 


॥]२॥ 


विभेम्यहसध्माद्ि प्रसीद भगदन्पभों । 
प्रियास्पुन्नान्वयस्पांश् भातृन्मातृ पितृन्पत्तीन्‌ ॥ हे ॥ 
अपध्यास्पन्ति में देव सतेष्वेभ्यों विभेम्पहम्‌। 


कृपणानां हि रुदतां ये पतन्लश्ुत्रिन्द्वः 


॥ ४ ॥ 





इससे मेरी आज्ञासे इस सम्पूर्ण जगतके 
प्रजाओंका नाश करो; ऐसा क्रय करनेसे 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥ (१९-२२) 
बह कमल नेनी मृत्यु नाम्नी कन्या 
ब्रक्षाकी ऐसी आज्ञा सुनकर अत्यन्त दी 
चिन्ता करके मन्‍्द खरसे रोदन करने 
लगी | पितामह त्रक्षाने सब प्राणियोंकि 
दह्वितके निमित्त दोनों हाथोंकी अज्लुलि- 
यों उसके आंसुओंको ग्रहण क्रिया 
फिर जगतके संहारके निमित्त उससे 
अत्यन्त दी विनंती करने लगे॥ २२-२३ 
द्रोणपर्वमं तिरपन अध्याय समाप्त ( (२०७२ ] 
ओणपर्चमें चोचन अध्याय | 


नारद मुनि बोछे, 'उस कन्याने 


अपने दुः/खको देखकर नीचे गिरी हुई 
लताके समान दोनों हाथ ओडके 
पितामह बक्यासे यह वचन बोली, है महा 
बाद्वमान्‌ | है विधाता | तुमने किस 
प्रकारसे ऐसी सख्रौकों उत्पन्न किया। 
में जान वृह्ञ कर किस भांति सम्पूर्ण 
प्राणियोंके अह्वित और कूरकमेक्ा अनु- 
प्लान करूंगी ? हे भगवन्‌ ! है प्रभो! 
मैं इस अधर्स कार्य से भयभीत हो 
रही हूं, इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
होइये ॥ ( १-३ ) 

जिसके प्यारे पूत्र, भाई पिता और 
पतिकी मृत्यु होगी, वह उन छोगोंके 
निमित्त मेरे आनेष्टकी चिन्ता करेंगे; 
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तेम्योडह भगवन्‍्सीता शरण त्वाउ्हमागता | 


यमस्य भवमं देव गच्छेय न सुरोत्तम 


॥0५॥ 


कायेन विनग्रोपेत! सूझ्नोंदनखेन च । 


एतदिच्छाम्पई कार्स त्वत्तों लोकपितामह 


॥५९॥ 


. इच्छेय त्वत्प्रसादाद्धि तपत्तप्ठु प्रजेश्वर | 


प्रदिशेम वर देव त्वे सह्य भगवन्पमा 


॥७॥ 


त्वया छाक्ता गमिष्यामि पेनुकाश्रमझुत्तमम्र | 


तन्न तप्स्थे तपरतीत्र तवेबाध्ष्राधन रत्ता 


॥<॥ 


नहे शक्ष्पामं दवश प्राणान्याणसतां प्रियान्‌ । 


ह्व्तु विलपधभातानाम धसोदा सरक्ष साम्र्‌ 


॥९॥ 





ब्योधाच-. सल्यों सझ्वाल्पिताउसि त्व॑ प्रजासंहारहेतुना । 
गउछ संहर सवास्त्व प्रज| मा ते विचारणा ॥ १० ॥ 
अविता स्वेतदेव हि नेत्तज्ञात्वन्यथा भवेत्‌ | 
सवत्वनिन्दिता लोके कुरुष्व चचन॑ मम ॥ ११॥ 
मैं उन लोगोंके भयते भी उर रही हूं। । जाकर तुम्हारी आराधनामें तत्पर होकर 
हे भगवन्‌ | वे छोग अत्यन्त दीनता | कठिन तपसा करूंगी। है देवेश ! में 
पूरक रोदन कोंगे मैं उनके आंध्र रोदत तथा विलाप करनेवाले ्रधियोंके 


नेके-भयते हु।खित होकर तुम्हारी 
शरंणमें रहना चाहती हूं । हैं देवोंके देव ! 
में यमराजके भवनमें जाकर प्रजा समूह 
का नाश नहीं करूंगी ॥ (१--५ ) 

हे घर देनेवाले पितामह | में हाथ 
जोड़ तथा शिर झुकाकर तुम्हारी प्रसन्न- 
ता चाहती हूं और तुमसे यह प्रार्थना 
गा हूं, कि तुम्हारी कृपासे में तपला- 


ऊपर प्रसन्न होकर मुझे यही वर 
कीजिये ॥ तुम्हारी आज्ञा प्रिलने 
घेनुकाश्रममें गसन करूंगी॥ वहां 


नि | 


हक 


ब्धः 


अनुष्ठान कह। है भमवत्त्‌ | आप - 


प्रिय प्राणकी हरण नहीं कर सहूगी; आप 
मुझे इस अधर्म केसे अचाहये ॥ ६-५९ 

त्रक्षा बे, हे मृत्यु | मैंने प्रजासं- 
हारके निमित्त सह्ूस्प करके तुम्हें उत्पन्न 
किया है। अब तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संद्वार करो; इस विषयमें कुछ भी विचार 
मत करो ॥ यह मेरा बचन अवश्य सल॑ 
होगा यह कभी अन्यथा होनेवाढा 
नहीं है ; तुम्र मेरे इस वचनकों पालने 
करनेसे लोकके वीचमें निन्‍्दासे रहित 
होगी ॥ ( १०--११ ) 

चारद म्रनि बोले, जब अक्षाने 


[ ६ अमिमन्युबधपर 
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छ्चा 


७ ब्रोणपर्व | 
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एचमुक्ताउनचत्पाता प्राज्ञालिसेयवन्सुजी | 


संहारे नाउकरोद्‌ बुद्धि प्रजानाँ हितकाम्यया॥ १२॥ 
तृष्णीमासीत्तदा देव। प्रजानामीश्वरेश्वरः । 


प्रसाद चाष्गमत्क्षिप्रमात्मनेव प्रजापति। 


॥ १३॥ 


सयमानश्र देवेशों लोकान्खवॉनवेक्ष्य च | 


लाकास्त्वासन्पथाएूद इृष्टास्तता5पमन्युना 


॥ १४॥ 


निषृत्तरोषे तस्मिस्तु भगवत्यपराजिते । 
सा कनन्‍्याएपि जमामाष्य ससीपात्तस्थ घीमतः॥ १५॥ 
अपसृद्यापप्रतिश्र॒त्य प्रजासंहरणं तदा | 
त्वरमाणा च राजेन्द्र झत्युर्धेनुकमभ्यगात्‌ ॥ १६ ॥ 
सा तत्न परम तीव्र चचार प्रतरुत्तमम््‌ | 


सा तदा झोकपादेन तस्थो पद्मात्रि बोडश 


॥ १७ ॥ 


पश्च चाउच्दानि कारुण्यात्पजानां तु हितेषिणी | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्धेभ्यः प्रियेभ्य! सन्निवर्य सा॥ १८ ॥ 
ततस्त्येकेन पादेन पुनरमन्‍्यानि सप्त वै | 

तस्थौ पद्मानि पद्‌ चैव सप्त चैक च पार्थिव ॥ १९॥ 


मृत्युसे ऐसा वचन कहा, तथ मृत्यु | 


नामी कन्या भयभीत हो हाथजोंड कर 
उनके संमुझमें खड़ी हो रही, और 
प्रजासमूहके कल्याणकी अमिल्वाप करके 
उनका नाश करनेक्री इच्छा नहीं 
की ॥ ( ११) 

प्रजापति पितामह ब्रह्मा उस समय 
शान्त होकर शीध्र ही प्रतत्न हुए। 
अनन्तर सम्पूर्ण लोकोंकी ओर देखकर 
जमत्र्‌ पितामह अद्षा हंसे, तब सम्पूर्ण 
प्राणी उनकी प्रसन्न इश्से पहिलेके 
समान शान्त होकर खिंत हुए ! उन 
अपराजित बुद्ठिमान्‌ ब्रक्षाका क्राघ शान्त 





होनेपर उस सृत्यु नानी कन्याने उनके 
निकटसे प्रथान किया ॥ ( ११-१५ ) 

है राजेन्द्र! वह कन्या प्रजासमुहका 
संहार करनेऊे कार्यक्रो अखीकार करके 
शीघ्र ही घेलुकाश्रममें पहुंची ॥ अनन्तर 
प्रजापुन्न तथा प्राणियोंके हितकी इच्छा 
कर इन्द्रियोंकों विषयोंसे निभृवत्त करके 
वहांपर एक पांवसे खडी होकर शीत 
पद्म यर्ष पर्यन्त महायोर अत्यन्त कठिन 
तपस्थाका अनुष्ठान किया। ( १३-१८ ) 

फ़िर दूसरी बार एक ही चरणसे 
खडी होकर इक्कीस पद्म बषेतक कठोर 
ब्रतका अनुष्ठान किया । तिंग्के अन्तर 


श्थ्५ 
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| 
। 
] 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
के 
| 
| 


तत; पद्मायुतं तात सृगै! सह चचार सा | 

पुनर्गत्वा ततो नन्‍्दां पुण्यां शीतामलोदकाम॥ २० ॥ 
अप्छु वर्षसहस्राणि सप्त चैक च साउनयत्‌ । 
धारयित्वा तु नियर्म नन्‍्द्रार्थां चीतकस्मषा ॥२१॥ 
सा पूर्व कौशिकीं पुण्यां जगाम नियमैघिता । 


तत्न बायुजछाहारा चचार नियम पुनः 


॥ २२॥ 


पश्चगह्मासु सा पृण्या कन्या वेतसकेषु च। 


तपोविशेषेबहुलि! क्षयददेहमात्मन! 


॥ २३ ॥ 


ततो गत्वा तु सा गड्गां महामेरं च केवलूस | 

तस्थी चा5इमव निश्चेष्ठा प्राणायामपरायणा ॥ २४ ॥ 
पुनहिंसवतो सूप्ति यत्र देवा; पुराप्यजन । 
लघ्ञंश्णु्ठेन सा तस्थी निखर्ष परमा झुभा ॥२०॥ 
पुष्करेष्वथ गोकणे नैमिषे मरूये तथा । 


अपाकर्षत्स्वक देह नियमेमानसप्रियेः 


॥२६॥ 


अनन्यदेवता नित्य हृठभक्ता पितामहे। 





दशसहस्त पद्मयर्ष पर्यन्त मृगोंके सहित 
बममें भ्रमण किया ॥ अनन्तर पापरहित 
होके जरप्रित पवित्र शीत नन्‍्दा नदीपें 
गन करके जलमें खड़ी होकर आठ 
सहन वर्षतक जठ किया ॥ अनन्तर फिर 
नियम अवस्वसन करके पहिले फोशिकीमें 
गमन करके वायु मक्षण तथा जलूपान 
करके नियमाचरण किया ॥ १९--२२ 

फिर उस पवित्रकमेदाली कन्याने 
पश्मगज्मा और बेतप तीर्थमें गम करके 
नाना प्रकारकी तपखाका अनुष्ठान करके 
अपने धरीरकों सुखा दिया॥ तिसके 
अनन्तर गह्ढृग और प्ुख्य तीर्थ महामेर 
में जाकर प्राणायाम करती हुई चेश 


939899९6863839999999939939999399993' 


' क्ेबक अंगूठेफे सहारेसे खड़ी रही॥ 


रहित होके खित हुई ॥ फिर उस पवित्र 
चरित्रवाली कल्याने उसी पुण्य स्पानमें 
गसत्र किया। जहांपर देवताओंने पहिले 
समयमें यज्ञ किया था | उस हिमालय 
पब॑तके शृद्पर जाकर निख॥ वर्ष पर्यन्त 


तिसके बाद पुष्कर, गोकर्ण, नेमिषारप्य 
और सलय तीर्थमें गन करके अमि- 
लषित नियमका अनुष्ठान करती हु 
अपने शरीरको सुखाने लगी ॥ हे भारत! 
उसने लगातार किसी देवताकी भी 
आराधना न करके निरन्तर पितामह 
अक्षाके ऊपर दृढ़ भाक्तिपूवक केवल उन- 


है| की उपासना करके उन्हें प्रसक्ष 
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॥ २७ || 


ततस्तामब्रवीत्पीतो लोकानां प्रभवोध्ठयय। । 
सौम्येन मनसा राजन्पीतः प्रीवमनास्तदा ॥ २८ ॥ 
मत्यो किमिदमत्यन्तं तपाँसि चरसीति ह | 


ततोज्ब्रवीत्पुनरेत्यु भगवन्त पितामहस्‌ 


॥२९ ॥ 


ना5हं हन्यां प्रजा देव स्वस्थाश्वा55क्रोशतीस्तथा | 


एतदिच्छामि सर्वेश त्वत्तों वरमहं प्रभो 


॥ १० ॥ 


अधर्मसयभीताउस्मि ततों5ह॑ तप आाखिता | 
भीतायास्तु महाभाग प्रयच्छाष्भयमव्ययम्‌॥ ३१ ॥ 
आत्ता चा।नागसी नारी याचामि भव में गतिा | 
तामन्रवीत्ततो देवो भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ ३२ ॥ 
अधर्मों ना$स्ति ते झत्यों संहरन्ला इमाः प्जा। । 


मया चोक्त रूषा भद्दे भदिता न कथश्वन 


॥ १३ ॥ 


तस्मात्संहर कल्पाणि प्रजा सर्वाश्वतुरषिंधाः । 


किया ॥ ( २३-२७ ) 

है राजन्‌ ! अनन्तर जगतू पितामह 
प्रह्मा सम्पृण आणी और उस कनन्‍्याके 
ऊपर प्रसन्न होकर उससे यह वचन 
बोले, है मृत्यु | तुम किस निमित्त इस 
प्रकारकी कठोर तपाका अनुष्ठान कर- 
रही हो ! ( २८--२९ ) 

अनन्तर मृत्यु भगवान्‌ अद्मासे फिर 
बेली, हे देधोंके देव ! मुझको प्रजाओंके 
खास्थ्यकों भज्ञ करके उनका संहार 
करना ने पढ़े; वे सम्पू्ण ऊँचे खरसे 
रोदन करेंगे, वह मुझ्नसे नहीं सहा 
ज्ञायगा | मैं तुम्हारे निकट्मे यही वर 
मांगी हूं, कि झुक्तकों प्रजा समूहका 
नाश न करना पढ़े । मैंने अधर्मके डरते 


भयभीत होकर तपस्याका अनुष्ठीन किया 
है। दे लोक पितामह ! आप इस भयसे 
दुःखिता कन्याके ऊपर हृपा करके 
अमयदान कीजिये । में निरपराधिनी 
कन्या हूं, में आे होकर तुमसे प्राथना 


: क्र रही हूँ; आप मेरे ऊपर कृपा 


कीजिये ॥ ( रे) 

अवन्तर भृत/वत्तेमान और भविष्यत्‌ 
वत्तान्तोंके जाननेवाले पितामह अक्षा 
उस कन्यासे यह वचन बोले, है मृत्यु! 
इन सम्पूर्ण प्राणियोंका सेहार करनेसे 
तुम्हें अध् नहीं होगा । हैं भद्दे ! मेरा 
वचनभी मिथ्या नहीं होगा ॥ है 
कल्याणि ! इससे तुम जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज और उद्धिज्ञ, इन चारों प्रकारकी 
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। हो जाओगी । ( १२-३६ ) 
के 


अईं व विवुधाओदच पुनर्दास्थाम ते वरम 


॥ २० ॥ 


यथा त्वमेनसा छुक्ता विरजा; झुयातिमेष्यसि । 


सेवमुक्ता महाराज कुताजलिरि्द पिश्वम्‌ 


॥ ३६॥ 


पनरेवाउब्रवीद्वाक्य प्रसाथ शिरसा तदा । 


ययेवमेतत्कतेव्य मया न स्पादिना प्रभो 


॥ २७ ॥ 


तवाऊज्ञा सूप्नि में न्‍्यस्ता यत्ते चश््यामि तच्छुणु। 
लो भ। क्रोधोषम्य सू येष्यो द्रोहो मोहश्व देहिनाम्‌ ॥३८॥ 
अह्दीश्राधन्पोन्यपरुषा देहं मिन्‍्यु। एथर्विधा!। 


ब्रक्षेपच्‌-- 


तथा भविष्यते झत्यो साधु संहर भो; प्रजा। ॥ 


अधमंस्ते न भाविता नाउपध्यास्थास्यहं छुभ ॥ ३९॥ 
यान्यश्रुविन्दूनि करे सम्ा$$संस्‍्ते व्याधय। प्राणिनासात्मजाता। । 
ते मारयिष्यन्ति नरान्‍्गतासून्नाइधर्मस्ते भविता मा स्प मैषी।॥४०॥ 





प्रजाका संहार करो; ऐसा कार्य करनेसे 
सवातन धर्म तुमको प्रविन्न करेंगा॥ 
लोकपाल यमराज और सम्पूर्ण व्याथि 
तुम्हारी सहायता करेगी। इस के 
अतिरिक्त सम्पूर्ण देवता और में तुम्हें 
घर प्रदान फरूंगा॥ उसके प्रभावत्त 
तुम सब पापों से छूटकर रजोग्रुण से 
रहित द्वोकर सम्पूर्ण लोकमें विख्यात 


है राजेन्द्र! जब सृत्युरूपी कन्यासे 
ब्रक्नाने ऐसा बचन कहा, तथ वह कन्या 
हाथ जोड़ शिर झुकाकर उन्हें प्रसक्ष 
करके फिर यह बचन बोली,--हे प्रभो 


होसकेगा; तो में तुम्हारी आज्ञा मानती 


!न्‍ 
| यदि यह कम भेरे विना न सिद्ध 


हूं, परन्तु में, जो कुछ आपके समीप 
निवेदन करती हूं, उसे सुनिये | लोभ, 
ऋषध, इर्पा, मोह, निजता और आपस 
के कठोर बचन,- ये सत्र प्रथक्‌ 
पृथक रूपसे प्राणियोंके शरीरका नाश 
करेंगे ॥ ( ३६-३९ ) 

मरक्षा वोढे, है मृत्यु ! वैसा ही होगा। 
तुम्हारा कल्याण हेथि, तुम सम्पूर्ण 
प्राणियों का संहार करना हुर्म 
अधम नहीं होगा। हे पद्दे ! में तुम्हारे 
अनिष्टकी कमी चिन्ता नहीं करूंगा | 
मेरे अज्ञरलीमें तुम्हारे आंधी जितनी 
बूंद गिरी हैं, थे ही प्राणियोंके शरीरमें 
व्याधि रुपते प्रवेश करेंगी। बेही सपूरमो 
व्याधि सम्यके अनुसार प्राणियोंके 
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फ़ 


७ द्वोणपर्ष | 


श्थ््‌ 





2. ४23.. 


नाअपर्सस्ते भविता प्राणिनां वै त्व॑ ये घमस्त्वं हि पर्मस्प चेशा । 


धर्म्या भूत्वा धर्मनित्या धरित्री तस्मात्पराणान्सवंधेमान्ियच्छ ॥४१॥ 

सर्वेषां वै प्राणिनां कामरोषौ सम्त्यज्य त्व॑ं संहरस्वेह जीवान । 

एवं घमरत्वां भविष्यत्यनन्तों मिथ्या वृत्तान्मारपिष्यत्यघर्मः ॥ ४श॥ 

तेना5$5टमानं पावयरवा55हमना त्वं पापे$ल्‍मान सज्थिष्यन्यसत्यात्‌। 

तस्मात्कामं रोषमप्यागतं त्व॑ सम्त्यज्याउन्तः संहरस्वेति जीवान॥४३॥ 
नारद उबाच- सा वे भीता रुत्युसंज्ञोपदेशाच्छापाद्दीता वादमित्यत्रवीत्तम्‌। 

साच प्राण प्राणिनामन्तकाले कामकोधी ल्यज्य हरह्मसक्ता ॥ ४४ ॥ 

मृत्युसत्वषां व्याधयस्तत्मसूता व्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः | 

सर्वेधां च प्राणिनाँ प्रायणान्ते तस्माच्छोक॑ मा कथा निष्फ्ल त्वम्त ४५॥ 

सर्चे देवा! प्राणिभिः प्रायणान्ते गत्वा पृत्ता सन्निवृत्तास्तथैव | 





प्राणकों हरण करेगी। उससे तुम्हें कुछ 
भी अधथर्म नहीं होगा; तुम भय मत 
करो ॥ है भद्दे ! तुम्हें अध्म नहीं होगा 
तथा तुम्ही प्राणियोंकि धर्मखरूप और 
धर्मेकी चलानेधाली वनोगी । इससे तुम 
धर्मपरायण धर्मपालिनी और परित्री 
होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों नियमित 
करोमी । ( ३९-४१ ) 

हुम काम ओषध त्याग करके सम्पूर्ण 
प्राणियोंको परलोकर्मे छाओगी; उससे 
समातन धर्म तुमको पवित्र करेंगा। जो 
सब प्राणी मिथ्याचारी हैं, अधर्म ही उन 
मिथ्याचारीयोंका नाश करेगा; परन्तु 
तुम अपनेको पवित्र समझोगी । क्योंकि 


दी 


अधर्म ही पापियोंकों उनके पिथ्या 


# आरणके कारण उन्हें संहारके कर्मोमे 


नियुक्त करेगा; उस ही निमित्त तुम 


£ अराद्दार बुद्दे त्यागकर आजसे सम्पूर्ण 
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श्र 


जीवोंके प्राणकों दरण करो ॥ (४१-४३ ) 

नारद मुनि बोले, उस कन्याको जब 
ब्रक्ामें मृत्यु नामसे तम्बोधन किया, 
तब वह उम्र यृत्युनामसे तथा मृत 
पुरुषोंके आप्तोंके शापके डरसे भयभीत 
होकर उनके समीपमें / वाह ” कहके 
प्राणियोंका संहार करनेक्ा कार्य स्वीकार 
किया ॥ वही पृत्यु काम, क्रोष ओर 
आसक्तिरहित होकर अन्त समयमें 
ग्राणियोंके प्राणकों हरण करती है॥ 
आपर्कालमें प्राणियोंकी सय ही 
व्याधि उत्पन्न द्ोती है, वही व्याधि 
रोग शब्दसे पुकारी जाती है; उसहीसे 
सम्पूर्ण जीव रोगी होते रहते हैं, बेदी 
व्याधि अन्त समयमें प्राणियोंकी मृत्युके 
कारण होती हैं, इससे तुम दृथा शोक 
मत करो ॥ है राजेन्द्र ! आणियोंके मरने 
के अनन्तर जैसे समस्त इन्द्रिय पर- 
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३०० 


मभद्दाभारत । 
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॥ ४६ ॥ 


वायुभीमों मीमनादो महौजा भेत्ता देहान्पाणिनां स्वेगोष्सौं। 


जी जप 


नो वाउघचृत्ति नैव दृत्ति कदाचित्प्रापोत्युग्रोडनन्ततेजोबिशिष्ठा ॥४७॥ 

सर्वे देवा मस्येसंज्ञाविशिष्ठास्तस्मात्पुत्न॑ मा शुचो राजसिंह । 

स्वर्ग प्राप्तो मोदते ते तनूजों नित्य रम्यान्वीरलोकानवाप्य ॥| ४८ ॥ 

त्पक्त्वा दुःख सज्नतः पुण्यक्षृद्धिरेषा सृत्युदेंचदिष्टा प्रजानाम्‌। 

प्राप्ते काले संहरन्ती यथावत्स्वयं कृता प्राणहरा प्रजानामू ॥ ४९॥ 

आत्मान॑ पै प्राणिनों प्तन्ति सर्वे नेतान्मृत्युदेण्डपाणिहिनस्ति | 

तस्मान्पृतान्राप्तुशोचान्ति धीरा मृत्यु ज्ञात्वा निश्यं ब्रह्मसष्टध्‌ ॥ 

इत्थं सृष्टि देवक्लप्ां विदित्वा पुत्राश्नष्टाच्छोकमाशु त्यजस्थ ॥ ५० ॥ 
दैपायन उवाच--एसच्छ्रत्वाइथवद्दाक्यं नारदेन प्रकाशितम्‌ | 


उचाचा5कम्पनो राजा सखाय॑ नारद तथा 


ढोकमें गमन करके इृत्तिमान होती हैं, 
और फिर वहांते लौटती हैं, वैसे ही 
इल्द्र आदि देवता ढोग भी मनुष्योंक्ी 
भांति परलोक गमन करते रहते 
हैं॥ ( ४४-४६ ) 

इसके अतिरिक्त महावलपान्‌ मयडूर 
शब्दसे युक्त सर्वे व्यापी अनन्ततेजरबी 
असाधारण वायु ही प्रचण्ड रूप होकर 
प्राणियोंके शरीरको भेद करता रहता 
है; उसकी कमी भी गति प्रत्यागति 
नहीं होती॥ है राजेन्द्र ! सम्पूर्ण 
देवता भी मरत्यनामम्ते युक्त हैं, इससे तुम 
पृत्रके निभित शोक मत करो | तुम्हारा 
पुत्र अलन्त मनोहर बीर लोकमें गमन 
करके नित्य-सुखभोग फर रहा है, वह 
हु।खेसे छूटकर पृष्यात्मा पृरुपोंके सड्ढ 
स्तरगे लोकंमें वास कर रहा है। अब्याने 


| 


॥ ५१॥ 


स्तय॑ ही इप्त मृत्युकी सम्पूर्ण जीवोके 
प्राण हरण करनेके निमित्त उत्पन्न किया 
है, जब प्राणियोंका काल उपस्थित 
होता है, तब यही देवविहित मृत्यु उन 


लोगोंका प्राण हरण किया करती है ॥ 


सम्पूर्ण श्राणी स्वयं ही अपने नाशके 
मूल हैं, दण्ड धारी यमराज उन छोगोंका 
नाश नहीं करते, इससे धीर पुरुष पृत्यु- 
को विधाताकी उत्पन्न की हुई समझकर 
मरे हुए ग्राणियोंके निमित्त शोक नहीं 
करते | इस लिये तुम भी इस ईश्वर 
निर्मित सृष्टिको यथार्थ रूपसे जानकर 
पुत्रफे विषयमें शोक मत करो । (8७-५०) 

व्यास मुनि बोडे, नारद ऋषिंके 


इस प्रकार अथे युक्त वचन सुनकर राजा * 


अकम्पनने फिर अपने मित्र नारद मुनिसे 
कहा ॥ है मगवन्‌ ! हे ऋषिसत्तम [ में 








[श्मिमिमस्मुगघपर 
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एवं सर्वे प्राणिनस्तन् गत्वा चृत्ता देवा मत्यवद्राजलिह 


; 
| 
ही 
; 
। 
। 
। 
; 
। 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
। 
; 
; 
; 
। 
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७ दरोणपवं । 


श्र 





आज्ञ तुम्हारी कृपा से इस इतिहास 
को सुन कर क्ृताथे, शोकरहित ओर 
प्रसन्न हुआ हूँ; इस समय आपको प्रणाम 
करता हूं ॥ ( ५१-५२ ) 
महावुद्धिमान्‌ ऋषियोंमें श्रेष्ठ देवर्षि 
नारद मुनिने राजा अकृम्पनसे हंस 
प्रकारसे पूजित होकर शी ही नन्‍्दच 
घनमें गमन किया | इस इतिहासकों 
सुनानेसे तथा सुननेसे पुरुष प्रण्यवान््‌ 
यशखत्री आयुष्मान्‌ और कीर्तिमान हो- 
कर अन्त समयमें खगे लोक में गमन 
करते हैं | है युधिष्टिर! महा पराक्रमी 
महारथ राजा अकस्पनने यह इतिहास सु- 


॥ ५३ ॥ 
॥ ९४ ॥ 


॥ ५५ ॥ 


नकर और क्षत्रिय झूरवीरोंका धर्म तथा 
उनके अछुसार परम ग्तिका लाम होना 
जानकर अन्त समय में खर्ग होकमें 
गमन किया | ( ५१-५६ ) 
महाधनुर्धारी महारथ अभिमन्यु 
सम्पूर्ण धुद्धारीयोंके सम्मुख रणसूमिम 
द्वू करते हुए गंदा तलवार और धनुष 
बाणसे बहुतेरे शह्युआंका नाश करके 
अन्त उनके हाथते मारे गये हैं ॥ वह 
चन्द्रमाक़े पत्र विरिजानामक ये, बुद्ध 
भूमिमें यृत्युक्ञाल पहुंचने ग्राणरहित 
होकर फिर चन्द्र छोकमें गमन किया 
हैं ॥ है पाण्डुपुनत्र ! इससे तुम्त माहयकि 


9999 66666&68&६2€ €६४€८७६६४७७६६९६६४६६६०३३३३७००३३५१०999999999999999999999999 


49929925939929999999999999899999992999968866&666&6686266$&66&686888£868868 
व्यपेतशोक/ प्रीतो5स्मि भगवशूषिसत्तम | 
ख्रुत्वेतिहास त्वत्तस्तु कृताथो5स्म्थभिवादये ॥५२॥ 
तथोक्तो नारदस्तन राज्ञा ऋषिवरोत्तमः | 
जगाम ननन्‍्दन शीघ्र देवषिरसितात्मवान 
पुण्य बशर्स्य खग्य च पन्यमायुष्यमेव च। 
अस्येतिहासत्य सदा भ्रवर्ण आवण्ण तथा 
एतदथपद॑ श्रुत्वा तदा राजा युधिष्ठिराः । 
क्षत्रधर्म च विज्ञाय श्राणां च परां गतिम्‌ 
सम्परापोड्सौ महावीये। खर्गलोक॑ महारथ! । 
अभिमस्युः परान्हत्वा प्रसुखे सर्चधन्विनाम ॥ ५१ ॥ 
युध्यमानों महेष्वासो हतः सो5मिझुखों रणे। 
अखिता गदया उाक्‍त्या धन्तुषा च महारध। ॥५७ | 
बिरजाः सोमसून॒ः स पुनस्तन्न प्रलीयते | 
तस्मात्परां घृति कृत्वा भ्रातानि। सह पाण्डव । 
अप्रमततः सुसन्द्धः शीर्घ योदुरुपाक्रम ॥ ५८ ॥ [ २१३० ] 

इति श्रीमहाभारते० अभिमन्युवधपवंणि सृत्युप्रजापतिसंवादे चतु:प्पत्नाशत्तमोध्ष्याय; ॥ ५४ ॥| 
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ख 9999: 


महाभारत । [३ अमिमन्युवधपद 


हे 
र्रि 
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सज्ञय उवाच-- भरत्त्वा र॒त्युससुत्पत्ति कमोण्यलुपसानि च | 
धर्मराज! घुनवाक्य प्रसायैनमथाश्त्रवीत्‌ 
युधिहिर उवाच--शुरवः पुण्यकम्ाण। छाक्रप्रतिमविकरमता! । 
स्थाने राजषथो ब्रह्मन्ननधा। सत्यवादिना 
भूय एव तु मां तथ्यैषेचोभिरसभिवृंहय । 
राजपीणां पुराणानां समाख्खासय कमेमि! ॥३॥ 
कियन्त्यों दक्षिणा दत्ता; कैश दत्ता महात्मभिः | 
राजपिणि। पुण्यकृद्निस्तद्भवान्पव्रवीतु मे... ॥४॥ 
यास उवाच-- हौव्यस्थ ऋुपते। पुत्र। सज्ञंयों नाम नामत।। 
सखायीो तस्थ चैथो सौ ऋषी पर्वेतनारदी 
तौ कदाचिदृ गृह तस्प प्रविष्टो तहिरक्षया | 
विधिवद्याइचितो तेन प्रीतौ तत्रोपतु! खुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते कदाचित्सुखासीन ताभ्यां सह शुचिस्िता । 
हुह्ताइश्यागमत्कन्या सखज्ञयं बरवर्णिनी. ॥ ७॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ५ ॥ 
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सहित धीरज धारण कर शोक विवाद 
तथा करुणाप्े रहित होकर फ़िर शीघ्र ही 
युद्भंकी तैयारी करो ॥ ( ५६--५८ ) 
द्रोणपर्चमें चौधव अध्याय समाह | २१३०] 
। ड्ोणपवेें पचपन शष्याय । 
॥ सल्लय बोढे, अनस्तर धर्भराज युवि- 
| हिले रुत्युकषी उसाति और उसके कर्मका 
| मनोहर इतिहास सुनकर व्यास प्ुनिको 
५ शात्र करने उनसे फ़िर बोले ॥ हे 
£ अहमद! पुण्य कमे करनेवाले इ्धके समान 
;॒ शाक्रमी, गुरके समान पूजनीय, सत्य- 


हर; । 


। बाद, पापरहित, पुराने राजर्वियोने 
| जिन जिन क्षमोंका अनुष्ठान किया था, 
हि, 


2 


उनके विष्यके यथार्थ वृत्तास्तकों वर्णन 
कर आप फिर मेरे चिचकों शान्त 


9999939%999: 


करके घुझे धौरिज दीजिये ॥ किन किन 
महात्मा एृष्पात्‌ राजपियोंने कितनी 
दक्षिणा दी तथा कितना दान फिया 
था! वह सम्पूर्ण बृत्तान्त आप मेरे 
समीप वर्णन कीजिये ॥ (१-४) 
व्याप्मुनि बोले,शेब्य राज्ाका पुत्र 
सुज्ञय नामक पहिले सम्रयमें एक राजा 
थे, पषेत और नारद दो ऋषि उनके 
सिलनेके निमित्त उनके राजभवम्मं 
ग्ये,और राजासे विधिपू्वक सम्मानित 
तथा पूजित होकर प्रसन्न चित्तसे सुख- 
पूवक वहां पर निवास करने छगे॥ 
किसी समयमें राजा सृज्ञय उन दोनों 
ऋषियोंके सज्ष सुखते बेंठे हुए वार्चा- 
छाप कर रहे थे, उस ही समय उनकी 


' 
; 
| 
! 
; 
! 
| 
! 
। 
; 
॥४ 
; 
; 
; 
री 
। 


| 
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ध्षष्याय ५५ ] 


छ द्रोणपर्व 
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तथा5मिवाद्ति। कन्यामभ्यनन्द्यथाविधि | 
तत्सलिड्ञाभिराशीसिरिष्ाभिराभितः खितामू॥ ८ ॥ 
ता निरीक्ष्याउम्रवीद्वाक्य पर्वत: प्रहसभिव । 

कस्पेय चश्नलापाड़ी सर्वेलक्षणसम्मता ॥९॥ 
उत्ताइहो भा। खिदकेस्प ज्वलनस्य शिखा त्वियम्‌ । 
श्रीहीं। कीर्ति पति: पुष्टि सिद्धिय्न्द्रमसः प्रभा। १० ॥ 
एवं छुवाणं देवरषि उपातिः सुज्ञयोज्ञबीत्‌ । 


भमेय भगवन्कन्या सत्तो वरमभीष्सति 


॥ ११॥ 


नारद्स्त्वत्रवीदेन देहि मछयमिसा रुप ! 


भार्याथ सुमहच्छेयः प्रापुं चेदिच्छसे रुप 


॥ १२१ 


ददानीत्येव संहृष्ट/ सज्ञय! प्राह नारदम्‌ । 


पर्वतस्तु सुसंहुद्धो नारद चाक्यमत्रवीत्‌ 


॥ ११॥ 


ह॒ृदयेन मया पूर्व बृतां वे वृतवानसि | 


संदुद्यापिनी परम सुन्द्री कन्या उत्ती 
स्थानपर आकर उपस्थित हुई और 
पिताकों विधिपू्ेक प्रणाम करके उनकी 
बगरमें खड़ी होगई। उसके पिता 
सुझयने भी उसके योग्य और इृष्ट 
आशीवाद दे कर उसे आनन्दित 
किया ॥ (५-८) हि 

अनस्तर पर्वत ऋषि उस कन्याको 
देखकर हंसते हुए यह बचन बोले, यह 
सुन्दर अद्गबाली तब हक्षणोंसे युक्त 
किसकी क्या है ! यह उसकी ज्योति, 
अधभिकी शिखा, या चम्द्रमाकी चन्द्रिका 
है? यह श्री, कीति, इति, पुष्टि 
अथवा प्रिद्धि इनमेंसे कोई एक 
होगी ॥ (९--१०) 

राजा सुज्ञय देवषिं पर्वतके ऐसे 


वचन सुनकर उनसे बोले, हे भगवन ! 
यह मेरी कन्या है, यह भेरे समीपमें 
आकर वर पलेकी प्राथना कर रही 
है। (११) 

नारद मुनि बोले, है राजेन्द्र ! यदि 
तुम अपने अत्यन्त कस्पाणकी अर्भि- 
लापा करते हो, तो इस कन्याकों मेरी 
भार्यां बननेके निमित्त मुझे दान करो । 
सृज्ञयने असज्ष होकर नारद मुचिके 
निकट "दान करूंगा कहके उनके 
बचनको स्वीकार किया! तब परत मुनि 
अत्यन्त कुद्ध होकर नारद मुनिसे बोढे, 
है विश्न! मैंने इसके सड़ विवाह करनेक्ी 
इच्छासे इसे मन ही मन परण किया 
है; इससे यह मेरी भार्या हुई है,परन्तु 
मैंने जिसको वरण किया था,हुमने भी 
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| यस्माहुता त्वया विप्र मा गाः खर्ग यथेप्सया॥ १४॥ | 

। एबमुक्तो नारद प्रत्युवाचोत्तरं वचः | 

है मनोचाग्वुद्धिसम्माषादत्ता चोदकपूपक ॥ १५॥ 

। पाणिगप्रहणमन्धाश्व प्रथितं चरल्क्षणस्‌ । । 

। न त्वेषां निश्चिता निष्ठा निष्ठा सप्तपदी स्थता ॥१९॥ ; 

अलुत्पन्ने च कार्याधे मां त्वं व्याहतवानासि । | 

४ तस्मात्तमपि न खरग गरमिष्यसि मया विना॥ १७ ॥ । 

; अन्योन्यमेव॑ शप्त्वा वै तस्थतुस्तन्न तो तदा | 

ई' अथ सो$पि रूपों विप्रान्पानाच्छादन भोजन ॥ १८ ॥ है. 

' पुश्रकाम। परं शक्त्या यत्नाबोपाचरच्छुचिः | 

, तस्थ प्रसन्ना विप्रेद्रा। कदाचित्पुत्नमीप्लव। ॥ १९॥ | 

तप।खाध्यायनिरता घेदवेदाइपारगा! । 

| सहिता नारदं प्राहदेंशस्मै पुञ्रमीप्सितत्‌॒ ॥ २० ॥ 
उसीक्षो धरण किया है, इससे में तुम्हें | लक्षभोंके सिद्ध होजाने पर भी जबतक 
शाप देता हूं, कि तुम इच्छाके अलुतार | सप्तपदी फेरी नहीं पूरी होती, तबतक ६ « 
सगे छोकमें गमन नहीं कर | भार्यत्वकी सिद्धि नहीं समझी जाती। 
सकोगे ॥ ( १२-१४ ) इससे बिना कारणके ही तुभने जो .मुप्त | 

| नारद मुनिन पवेतके ऐसे बचनोंको | अभिश्ञाप दिया है, उस ही निमिच में । 
हुनफर उन्हें उत्तर दिया। परको “मेरी भी तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम भी मुग्त 

। यह भायो है? ऐसा ज्ञान होना, और | छोड़कर स्तर छोकमें नहीं जासकोंगे। । 

५ मरी यह भायो हैं ऐसा वचन कहना, | इसी.परकार थे दोनों ऋषि आपसमें एक | 

| उसपर फत्यादान करने वाढ़े का बुद्धि... दूसरेको शाप देकर उस ही स्थान में |. 

 पूमेक कन्यादान करना, छोड़ेक आ- | वास करने छगे । ( १५-१८) हे 

॥ चारफे अनुसार कत्यादाता और कन्या अनन्तर उस राजाने पवित्र होकर । 
ग्रहण करनेवालेके परस्पर शास्त वचनके |. पूत्र.कामनासे अपनी शक्तिके अजुसार | 
अलुसतार वरव॒धूका मिलाप, हाथमें जल | दास, पान तथा भोजन और :बदश्ोसि । 

, और छुश लेकर दान, बरसे कन्याका ब्राक्षणोंकी सेवा करने रूम | अनन्तर ६ , 

है पाणिग्रहण और विवाहके मस्त्र-यह | छुछ दिनोंके बाद तपस्या और वेदपाठमे । 

। सात विवाहके क्षण हैं, इन सम्पूण रत वेदवेदाडुके जाननेवाले ब्राक्षण लोग । 
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राजाके ऊपर प्रसन्न होकर नारद मुनित्त 
बोले, हे देवक्षपि ! राजाकों उनकी 
इच्छाके अनुसार पृत्र दान कीजिये ॥ 
ब्राह्यपोंका वचन सुनकर नारद थु॒नि 
राजा सृक्षयसे बोडे, कि हे राजपिं 
सुज्ञय ! हाक्षण लोग प्रसन्न होकर 
त॒म्हारे पुत्रके निमित्त ३चछा करते हैं, 
तुम्हें जिस प्रकारके पुत्रकी छा होवे, 
तुम बैसा ही वर मांगों। ( १८-२२ ) 

राजाने हाथ जोड़ कर सब गुणोंसे 
पूर्ण, यशस्त्री, फीर्तिमार्‌, तेजस्री और 
शधुओको नाश करने वाले एक पुत्रके 
निमित्त वर मांगा | समयके अलुसार 
उनको एक पूत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्रके 
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जल न ् # 
तथेत्युकत्वा ठिजिरुक्तः खजझ़य॑ नारदोधबीत्‌। | । 
तुम्य॑ प्रसन्ना राज एच्नसीप्सन्ति ब्राह्मणा। ॥ २१ 
बर॑ बृणीष्व भद्गं ते धाहर्श पुनत्रमीष्सितम्‌ | | 
तथोक्तः प्राज्लली राजा पुत्र॑ बत्रे गुणान्वितम॥ २२॥ 
यशस्विन कीत्तिमन्त तेजस्विनसरिन्दमस। 
यस्य मूत्र पुरीष च छेद! स्वेद्थ काथवनम्‌ ॥ १३॥ 
सुवर्णणीविरित्येष॑ तस्य नामाइभपत्कृतम्‌ । 
तप्सिन्वरप्रदानेन वर्धयत्यमिंतं धनम्‌ 
कारयामास रुपति। सौवर्ण सर्वमीप्सितम्‌। - 
गहप्राकारदुर्गाणि ब्राह्मणावसधान्यपि 
शय्यासनानि थानानि स्थालीपिठरभाजनम्‌ । 
तस्य सकज्ञो5पि यद्दे३्म वाह्याश्रोपस्कराश्व ये ॥ २६॥ 
सर्व तत्काश्चनसयय कालेन परिवर्धितम््‌ । 
अथ द्स्पुगणाः श्रुत्वा इृष्ठा चैनं तथाविधम्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्भूय तस्य उुपते! समारव्धाश्रिकीषितुम्‌ । 


शर्रीरेसे मूत्र, मल और पत्तीना जो वा- 


७ द्वोणपर्द ! 


॥ शहे ॥ 


॥ २५ ॥ 


हर होता था, वह सुबर्ण होजाता था । 
इससे उस्त परत्रका “सुबर्णहीबी ” नाम 
रक्‍्खा गया। उस ही पुत्रके प्रभावसे राजा 
सज्यके धनकी अत्यन्तही बद्धि हुई ॥ 
और उन्होंने एच्छाजुतार सम्पूण वस्तुओं 
को सुवण मय बना दिया ॥ २२-२५ 

राजमन्दिर, राजसभा/दुर्ग ( किला) 
ब्राह्मणोंके घर, शय्या, आसन, सवारी, 
तथा भोजन करनेके पात्र आदि सम्पूर्ण 
बस्तुओंकी, तथा रानभवन के भीतर 
और बाहर में जितनी शिव्पकी वस्तुएं 
थीं वह सब राजाने धीरे थीरे सोनेकी 
ब्रनवायी | एक समय चोर ढोग राजा 
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केचित्तत्नाउहुवन्ताज्ञः पुत्र गहीस वै स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सोध्स्या55करः काश्वनस्य तस्य यत्न चरामहे | 
ततस्ते दस्यवो छुब्धाः प्रधिद्य ठपतेशेहम ॥ २९॥ 
राजपुन्न॑ तथा&ब्जप्हुः सुवर्णशीविन बलात्‌ | 


गश्मैनमनुपायज्ञा नीत्वार्रण्यमचेतस। ॥ ३० ॥| 
हत्वा विशस्प चाउपहयेछुन्धा वसु न किश्वन ! 

तस्य प्राणविमुक्तस्थ नष्ट तहूरद बसु ॥ ३१॥ 
दस्यवश्न तदाउन्योन्यं जघ्लुमूखां विचेतसः | 


हत्वा परस्पर नष्ठा। कुमारं चारछुत॑ झुषि ॥ १२॥ 
असस्भाव्य गता घोर॑ नरक दुष्टकारिण; । 

त॑ दृष्ठा निह॒तं पुत्न वरदत्तं महातपाः ॥ १३१॥ 
विललाप सुदु!खात्तों बहुधा करुणं रुप; | 

विलपन्त निशस्याब्थ पुत्रशोकहतं रपस्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रत्यदृदयत देवर्षिनोरदस्तस्य सन्निधी | 

डवाच चैन छुःखवारत विहपन्तमचेतसम्‌ ॥ ३५॥ 





का ऐसा ऐश्वय सुनकर उनका धन 
चुरानेके निमित्त उद्यत हुए । उन में से 
किसी किसीने कद्दा, कि चलो हम लोग 
राजाके पृत्रही को चुरा छातें क्योंकि 
वही सम्पूर्ण सुवर्णकी जड़ है, इससे उस 
हीके चुरानेके धास्ते हम छोग सर प्रकार 
से यत्र करेंगे । ( २५-२९ ) 

अनन्तर चोरोंने ठोभसे राजाके घरतें 
घुसके बलपूवेक सुवर्णष्ठीवी राजपुत्रको 
हरण किया। उपाय न जाननेवाले मूह 
चोरेंने जज्जलमें ले जाकर उस राजपृत्रको 
डुकढ़े दुकड़े करके काटडाला, परन्तु 
कुछ भी धन न पाया। इस प्रकारसे राज- 
पुत्रका ग्राणनाश होनेपर वर पाये हुए 


राजा सुज्यका सम्पूर्ण धन नष्ट होने 
लगा ॥ हु कम करनेवाले मूर्ख चोरोंने 
जब एृथ्वीके बीच.उस अद्भुत राजपुत्रको 
नष्ट करके कुछ भी धन नहीं पाया, तब 
ऋरध पूषेक आपसमें छडके मरगये और 
इस पाप कर्मके करनेसे महाघोर नरकमें 
पतित हुए ॥ (२९-३१) 

इधर महातेजस्व्री राजा सृज्ञय बरके 
प्रभावसे मिल्ले हुए पृत्रका प्राण नाश 
होनेपर अत्यन्त ही दुःखित होकर 
करुणाके सहित विछाप करने लगे। 
देवषिं नारदने राजाकों पूत्र शोकसे 
कातर और विलाप करते हुए.जानकर 
उनके समीप उपखित हुए, और उन्होंने | 
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छ द्वाणवर्य 


३०७ 





खल्स्‍लय नारदाध्म्यत्य तन्नियाध युधाष्ठर । 


कामानामवितृप्स्त्व॑ रुझ्येह मरिष्यसि 


॥ 3१ ॥ 


यस्व चैते वयं गेहे उपिता ब्रह्मवादिनः । 


आविक्षितं मरुत्त च खत सज्लय शुश्ुस 
| ५ े 

संवत्तों याजयासास स्पधया थे वृहस्पतेः 

यस्में राजपये प्रादाद्धनं स भगवान्पभु 


॥ ३१७॥ 


इ्थ॥ 


हेम॑ हिमवतः पाद परियक्षोर्विवित्रे) सवेः । 


यस्प सेन्द्रमरगणा बृहस्पतिपुरोंगमाः 


॥ २९॥ 


देवा विश्वछुज।) सर्व घजनान्ते समासते | 
यज्ञवादस्प सौवर्णा: सर्वे चा55सन्परिच्छदा:॥ ४०॥ 
यस्य सर्व तदा छात्न मनोंभिप्रायर्ग झुचि। 

कामतों बुछ्हुविंप्रा: सर्वे चाउन्नाथिनों द्विजा।॥ ४१ ॥ 
पयो दावे घृतं क्षौद्रं भक्षयं भोज्यं च शो भनम्‌ । 


यसर्थ यज्ञेपु सर्वेपु वासांस्याभरणानि च 


॥ ४२ 


इंप्सितान्युपतिषन्ते प्रहष्टान्वेदपाश्यान्‌ 


उस दुःखंस विहल ओर विलाप करने- 
बाले राजा सृजञ्ञयसे जो कुछ वचन कहा 
था, वह में तुम्हारे समीप वर्णन करता 
हूं, हे राजेन्द्र युधिष्टिर! तुम चित्त 
लगाकर सुनो [(२३--३७) 

नारद मुनि बोढे, हे सुझ्य | तुम्हार 
घरमें हम लोग तक्षवादी पुरुष वात 
करते हैं, तुम इस प्रकारके पुरुष होकर 
कामनासे तृप्त ने होकर क्यों मरते हो ! 
है सुज्नय ! मैंने मद तेजस्ी पुत्रसे 


8 युक्ता मरुत्त राजाका भो मरन सुना हैं॥ 


संवर्त बृहस्पतिकी स्पद्धासे जिसके 


6 हपन कर्मसे रत हुए थे; और इस ही 


भगवान्‌ प्र संबतकने जिध्त राजपिको 
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के 


बहुत घन दिया था; जिसके नाना 
प्रकारके यज्ञोके समाप्त होनेके समयर्मे 
चुहस्पातिके सहित सम्पूर्ण देवता हिमालय 
पवेतके सुवर्शरय शिखर पर इकदठे 
हुए थे। (१७-४०) 
जिसके यज्ञकी सम्पूण वरतु सुबण 
की बनी हुई थीं और जिस यज्ञमें बरह्मण 
क्षत्रिय आदि लोग भोजन की इच्छा 
करके इच्छानुसार पवित्र अन्न, घृत, 
दही।दूध,मधु आदि उत्तम उत्तम भोजन 
पान ओर मक्षण करनेकों सम्पूर्ण वस्तु 
पाते थे । जिसके सम्पृण यज्ञोंहीमें बेद्‌ 
पहनेवाले ब्राह्मणोकी उत्तम वच्ध आभूषण 
उबकी इच्छा के अनुसार दिया गया 
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॥ ४३ ॥ 


आविक्षितस्य राजपषंर्विश्वेदेवा।/ समासदः | 

यस्य वीयबतों राज्ञः सुवृष्टया सस्यसम्पद। ॥ ४४ ॥ 

हविरभिस्तर्पिता येन सम्यक्क्लमैदिचौकसः । 

ऋषीणां च पितृणां च देवानां सुखजीविनाम्‌॥ ४५ ॥ 
।ि अं. 0 

ब्रह्मचर्यश्रुतिसुखे! सर्वेदोनिश्व स्वदा । - 


दायनासनपानानि खणराशीश्र दुस्त्यजाः 


॥ ४९ ॥ 


तत्सपममितं वित्त दत्त विग्रेभ्य इच्छया । 
सोध्जुध्यातस्तु राक्ेण प्रजा। कृत्वा निरामया। ॥ ४७॥ 
अरद्धानों जि्तोल्लोकान्गत! पुण्यदुहो5क्षयान्‌ | 


सप्रज। सनृपासादः सदारापतल्वान्धच। 


॥ ४८ ॥ 


यौवनेन सहस्राव्द मरुत्तो राज्यमन्बशात्‌ | 


स्‌ चेन्‍्मसार रुज्ञय चतुरभद्रतरस्त्वया 


॥ ४९ ॥ 


पुश्नात्पुण्यतरस्तुभ्य सा पुत्रमचुतप्यधा। । 


अन्न परोसनेवाले थे, तथा विश्व देव 
सभासद हुए थे और जिस पराक्रभी 
मरुच राजाके यज्ञकी हृविसे दृप्त होकर 
देवताओंने जछ वर्षाते उनके राज्यके 
सम्पूण अन्न और सम्पत्तियोंकी वृद्धि 
को थी ॥ ( ४५-४५ ) 

जिन्होंने ब्रहनचर्य वेदाध्ययन और 
सम्पूर्ण प्रकारके दानसे ऋषि, पितर, 
देवता तथा पुरवासियोंकों प्रसन्न किया 
था, और शस्या ओसन सवारी सुबर्ण 
तथा अनेक ग्रकारकी वस्तु सदा स्वेदा 
ब्राह्मणोंकीं दान किया था; इन्द्र जिसकी 
प्रजाको आनन्दित करके सदा कृपा 
प्रकाशित किया करते थे, उस श्रद्धावान्‌ 


राजकऋषिने मी पुण्य कर्मसे अक्षय खगे- 
लोकमें गन किया । उन्होंने रो, पुत्र 
क्षात्रिय योद्धा, सेवक और बन्धुवान्धवोंके 
सहित सहस्र वर्ष पर्यन्त राज्य शासन 
किया था ॥ ( ४५-४९ ) 

व्यास म्रुन्ति बोले, नारद प्रुनि राजा 
सुझयसे ऐसा वचन कहकर फिर उन्हें 
खित्यपुत्र कहकर यह वचन बोढ़े, 
महाग्रतापी मरुच राजाने दान समेत 
वित्त, गषेरहित ज्ञान, क्षमासे युक्त परा- 
क्रम,आसक्तिरहित भोग इन चारों प्रकार 
के भ्रष्ठ विषयों तुम्हारे पत्र और तुमसे 
अधिक पुण्यात्मा होकर भी सत्युके कराल 
ग्रास्तमें पतित हुए । हे राजेन्द्र | तब तुम 


| यद्ञशू्य दक्षिणा रहित अपने पुत्रके 
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अयज्वानमदाक्षिण्यमभिश्वैत्येति व्याहरन्‌ ॥५०॥ [२१८०] 


इति श्रीमहाभारते शतसताहस्ययां संह्दितायां वैयासिक्यां द्वोणपर्वण्यामिमन्युवधप्रवेणि 
पे।दशराजकोये पत्नफ्ल्चाशत्तसोध्ष्यायः ह ण५ ॥ 


नारद उवाच- सुहोन्न॑ नाम राजाने झ॒त सझझय झुश्रुम | 


एकवीरमशकक्‍्य तममरैरभिवीक्षितुम्त्‌ 


॥१॥ 


था प्राप्य राज्य धर्मेण ऋत्विश्रह्मपुरोहितान्‌। 


आपएच्छद्वात्मनः श्रेय; एट्ठा तेषां मते स्थित+ 


॥ २॥ 


प्रजानां पालन धर्मों दानभिज्या द्विषज्ञयः । 


एतत्सुहोन्रो विज्ञाय धर्मेणेचछद्धनाग प्‌ 


॥ ३ ॥ 


घर्मेणा5राधयन्देदान्धाणः शात्रुज्ञयंस्‍्तथा । 


सर्वाण्यपि च भूतानि खगुणैरप्यरञ्ञयत्‌ 


(88080 


यो भ्ुक्‍्त्वेमां वसुमती म्लेच्छाटविकवर्जिताम्‌ । 


यस्मे ववर्ष पजन्यों हिरण्य परिवत्सरान्‌ 


॥५॥ 


हैरण्यास्तन्न वाहिन्पः जैरिण्यो व्यवहन्पुर । 
गआ्राहान्क्रकेठकाँश्रेय मत्स्पांश विविधान्बहुन ॥ ६॥ 





निमित्त शोक मत करो ॥ ( ४९-५० ) 
बोणपबेम पचपन अध्याय समाप्त ! [२१८०] 
द्रोणपर्वमें छपपन अध्याय । 

नारद मुनि बोढे,हे सज्नय ! सुहोत्र 
राजाक़ी भी रुत्यु हुई है। मेंने सुना,कि 
वह प्ृथ्वीके बीच एक है वीर तथा 
झबुओंका नाश करनेवाले थे, और 
सम्पूर्ण पुरुष जिसके दशनकी अमिलाप 
करते थे, जिसने धर्मके अनुसार राज्य 
पाकर ऋतिक पुरोहित तथा दूसरे 
ज्ञानवान्‌ ब्राक्मणोंसे अपने कल्याणकी 
बातका विचार करके उन लोगोंके मतके 
अनुज्तार सब कांये किया था॥ वह 


$ प्रजा पालन; परम, दान, यज्ञ और 


शुब्युओंको जीतना इन सम्पूर्ण कार्योको 
भी भांतिसे जानकर धर्मके अलुपतार 
घन उपाजनकी इच्छा करते थे।। ( १-२) 

जो धमके आचारसे देवताओंकी 
उपासना, और वाणोंसे शज्भओंकों वशमें 
करते तथा अपने गुणोंसे सम्पूर्ण आणि- 
योंको प्रसन्न करते ये; जितने इस सम - 
स॒ पृथ्वीकों म्लेच्छ और चोरोंसे रहित 
करके राज्य भोग किया था, बादलोंने 
जिसके राज्यमें सदा सदा सुवर्णकी वर्षो 
की थी, उससे सम्पूर्ण नदी सुवर्णमयी 
होकर सर्व साधारण पुरुषोंक्े व्यवहारकी 
मूल हुई थीं; इस सम्पूर्ण नदियोंसे 
बहुतेरे नाना भांतिके सुबर्णमय ग्राह, 
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ककेकेके कड999999999998999999999992999686866268288666868886668€6666६६26866€६6 
कामास्वषेति पजन्थों रूपाणि विधिधानि च | 
सोवर्णान्यप्रमेयाणि वाप्यश्व क्रोशसम्मिता। ॥७॥ 
सहस्ने वामनान्कुउ्जान्नक्ान्मकरकच्छपान्‌ 
सौवर्णान्विहितान्हट्ठा तततोड््मयत वै तदा. ॥ ८॥ 
तत्छुवणमपयन्त राजर्षि। कुरुजाइले । 
इंजानो बितते यज्ञ ब्राह्मणम्पो छमनन्‍्यत 
सोअ्वमेघसहस्रण राजसूयशततेन च | 
पुण्य! क्षत्रिययज्षैश् प्रभूतवरदक्षिणः 
काम्यनैसित्तिकाजजररिषां गतिमवाप्तवान्‌ । 
स॒ चेन्ममार सज्जय चतुभद्र॒तरस्त्वया 
पुज्ञात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमज्ञतप्यधा। । 
अयज्वानमदाक्षिण्यमणिस्वैत्येति द्याहरन्‌॥ १२ ॥[२१९१] 

इति श्रीमह्ाभारते दतप्ताहरूयां संहितायां वैयासिक्यां द्रोणपर्व्॑यभिसन्युवधपवणि 

पोठशराजकीये पद्पश्चाशत्तमोध्ध्याय; || ५६॥ 


फ्रेंकडे और महरी जलमें बहती हुई, 
दीख पढ़ती थी ॥ (४-६) 

जिसके सज्यमें बादलोंने सुवर्णभय 
विविध प्रकारकी अनेक भोगप्रद वस्तु- 
ओंकी वर्षा की थी, और कोश मरके 
बीच जिसके राज्यमें सुवर्णमयी बापी 
थी ॥ जो सुवर्णमय नाना प्रकारके मकर 
प्रच्छसे युक्त बापियोंको देखकर आश्रय 
॥ थोध करते थे; जिस राजकषिने कुरुजा- 
लड्ढमें विविध मांतिके यज्ञोके अनुष्ठान 
करके उन सुवर्णधयी सम्पूर्ण बस्तुओंको 
ब्राह्मणोंकों दान किया था/ उन्होंने सहस्त 
अख्मेत, सो राजजय, तथा अनेक 
दक्षिणोंते युक्त क्षत्रिय धर्मके अनुसार 
अनेक ग्रकारके यश्ञोंको पूर्ण करके अपनी 
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॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


' कम कप ६) &।-फ+ क-क-क कक कक कक सन ७ काक+े पक कक, ७) कक काका पक 


इच्छाके अनुकूल परम गति आप की 
थी ॥ (७-११) 

व्यास मुनि बोले, नारद य्रनि रा 
सुझयको इतनी कथा सुनाकर फिर 
उन्हें पुकारके यह वचन बोढे, वह राजा 
सुह्ोत्र दानममेत वित्त, गर्षरहित ब्ान, 
धम्मायुक्त पराक्रम और आसक्तिरहि 
भोग,--इन चारों प्रकारके श्रेष्ठ विषयों 
में तुम्हारे पुत्र तथा तुम से भीरेह 
थे, है सुज्ञय ! जब ऐसे राजा भी 
कालके करारू आसमें पतित हुए का 
तुम यज्ञ और दान आदि उत्तम कर्मों 
रहित अपने पुत्रके निमित्त शोक मत 
करो ॥ (११-१२) [२१९२] 


द्रोणप्वम छप्पत अध्याय समाप्त। * 
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७ ब्ोणपर्व | 


उवाच-- राजान॑ पोरव॑ वीर झत॑ खज्य झुश्रुम । 
सहस्े य। सहस्राणां श्वेत्ानश्वानवासजत्‌ 


॥१॥ 


तस्या$श्वमेधे राजपेंदेशाइेशात्समीयुषाम | 
शिक्षाक्षरविधिज्ञानां ना5सीत्संस्था विपश्चिताम्‌ २॥ 
वेदविद्यान्नतल्ाता वदान्धाः प्रियद्शना। । 


सुभिक्षाच्छादनग॒हा! सुशव्यासनभोजनाः 


॥३॥ 


नट्नतंकगन्धर्दे! पूर्णकैयधेमानकै। । 


निद्योद्योगेश्व क्रीडड्डिस्तत्न सम परिहर्षिता! 


॥४॥ 


यज्ञे यज्ञ यथाकाल दक्षिणाः सोध्यकाल्यत्‌ । 


ह्विपा दशसहमस्राएुया। प्रमद॥ काश्वनभपक्‍्था। 


॥५॥ 


सध्वजा! सपताकाश्व रथा हेमसयास्तथा-। 


या सह सहरस्राणि कन्या हेमविमूषिता! 


॥६॥ 


पूयुजाश्वगजारूढा। सगहक्षेत्रगाराता। | 


शत्त शत्तसहस्राण खणसाला महात्मतनाम्‌ 


॥७॥ 


गवां सहस्राउचरान्दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 


द्रोणपर्चभ सतावत अध्याय | 
मारद मुनि बोले, सुज्नय ! मैंने सुना 
है, कि पौरवकों भी कालके ग्रासमें पतित 
होना पडा हैं | जिसने दश लाख घोडों 
को दान किया था ॥ उस राजऋपिके 
अज्लमेध यज्ञर्म नाना देशोंसे वेद पढने 
वाढे इतने ब्राह्मण आके इकहे हुए थे 


8 कि उनकी संख्या नहीं द्ोसकर्ती थी। 
ह उस यश्ञमें वेदपाठी; शाख्र॒ तथा बक्ष- 


विद्या जाननेवाले विनयसे युक्त ब्राक्ष- 
णोंको उत्तम अन्न, बच्च, गृह, शब्या, 
आसन और नाना भांतिफी सवारी 
देकर उनका सम्मान किया गया था; 
और गृत्य करनेवाले नठ, वेश्या और 


। 


गस्धर्य छोग उत्तम गीतोंकी गाकर उन 
आये हुए आाक्षणोंकों आनन्दित करते 
थे ॥ (१-४) 

जिन्होंने हर एक यक्षमें यथा समय 
प्र भी भांतिसे दक्षिणा दी थी। 
और ऋतिक ब्राह्मणोंकों छोडके दूसरे 
ब्राक्णोंकी भी इच्छाके अनुसार दश 
हजार हाथी, दश सदस्त सुवर्णभूषित 
उत्तम शरीरबाली अमरदा स्री, दश हजार 
सुबर्ण भूपित ध्वज, पताकासे युक्त 
उत्तम रथ दान किया था; और दश 
लाख कन्याओंको सुबर्णके आभृषणोत्ति 
भूपित करके हाथी, घोड़े और रथों पर 


चढाके हर एक कन्याकों गृह, भूमि और / 


/9399929992959992999728229253968686826868888828686865886686866९₹65856865। 
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श्श महामारत । 


[ ३ अभिमसन्युवधफो 
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हेमशूंग्यो रौप्पखुरा। सवत्सा। कॉस्दोहना! ॥ 4 
दासीदासखरोटष्टांश्व प्रादादाजाबिक बहु | 
रत्नानां विधिधानां च विविधांश्ाउन्नपवेतान्‌ ॥ ९॥ 
तस्मिन्संवितते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 
तन्नाश्स्य गाथा गायन्ति ये पुराणविद्ो जना। ॥ १० ॥ 
अद्डस्थ यजमानस्थ खघमाधिगता। शुभाः 
ग॒णोत्तरास्तु ऋतवस्तस्था5सन्सावकामिका। ॥ ११॥ 

स चेन्मसार सज्नय चतुभेद्रतरस्त्वया | 
पुत्नात्पुण्यतरस्तुम्य मा पृत्रमचुतप्यधा! । 
अयज्वानमदाक्षिण्पमभिम्वैत्येति व्याहरन्‌ ॥ ११॥ [२२०४] 


इति श्रीमहासारते शतसाहस्प्यां संद्वितायां वैयासिफ्यां प्ेणपर्व्याभिमन्युवधपर्वणि 
चोढशराजकीये सप्तपंचाशत्तमो5ष्याय: ॥ ५७ ॥ 


नारद बवाच-- शिविमौशीनरं चापि झूतं खज्ञय शुश्रुम । 


जिसने विशारु शरोर्वाली एक करोड़ 
गऊ और सहस्रों दास दासीसी दक्षिणा 
में ब्राक्षणोंकी दान किया था | (५-८) 

इसके आतिरिक्त सोनेके सींग, रूपेके 
खुर और दूध दुहनेके निमित्त कृतिके 
पात्रसे युक्त गोओोकों बछडोंके सहित 
दान दिया था, फिर अनेक दासी, ऊंठ 
गददे और भेंडे तथा बकरीका भी दान 
किया था। उन अनेक प्रकारके यज्ञ 
अनुष्ठानके समयमें उन्होंने अनेक प्रकार 
के रन और भहुतसे पवेतके समान 
अन्नक्ी राशियोंकी भी दान किया था। 
पुराने इतिहासके जाननेवाले प्राचीन 
पुरुष इस गाधाकों गाया करते हैं, कि 
/ अहूरान पौरपी सम्पूण्े यज्ञह्ी यथा 


ही 
की 
| 
| 
के 
| 
है] 
। 
ः 
हे 
प्री 
पु 
ह एक सो करके गऊ प्रदान किया था; . 
। 
] 
। 
। 
| 
। 
| 
हे 
] 


यज्ञ गुभशूचक तथा सम्पूण कामना 
के पूर्ण करनेवाली हुई थीं॥” (८-१६ 
व्यास मुनि बोले, इतनी कथा सुना- 
कर श्रीनारदप्॒नि राजा सुझयसे फिर 
बोले, कि वह राजकऋषि पोरव दानसहित 
पित्त, गवेसे रहित ज्ञान, श्षमायुक्त 
पराक्रम और ममतारहित भोग-- छत 
चारों प्रकारके अरष्ठ विपयोमें तुम तथा 

तुम्हारे पूत्रसे श्रेष्ठ और पृष्यात्मा थे, 
सुक्ञय ! जब ऐसे राजाक्रीभी मृत्यु हे 
है,तव तुम यज्ञ दाष्षणासे होने अपने उम्र 
के निमित्त क्यों शोक करते हो ! ( १२) 
जोणपर्वमें सावन अध्याय समाप्त | [२२०४] । 


; 
|; 
| 
| 
। 
8 
। 
| 
उचित धर्मपूषंक सिद्ध हुई थीं। हर एक । 
| 
। 
| 
| 
| 
$ 
] 





ब्ोणपर्चमें मदाचन अध्याय । 


नारद मुनि बोछे, हे सु्ञय.! मैंने 


/8868866888626888686866666686266₹€8५६३७७७७०३३०७३३००३२३०७७9399999939993%98 


अध्याय ५८ ] ७ द्वोणपर्व । श्श्ट्र 





[| 
७ 
7 
[॥ 


कै 


[|| 
१0] 
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य इमां एथिवीं सर्वा चर्मवत्पर्यवेण्यत्‌ ॥१॥ 
सादिद्वीपार्णववनां रथधोषेण नादयन्‌। 
स॒ शिविचे रिपूल्ित्य सुख्यात्षिप्नन्लपत्नजितू ॥२॥ 
तेन यज्ञैबहुविधरिष्ट पयीप्तदक्षिणै! । 
स्‌ राजा चीर्यवान्धीमानवाप्य बसु पुष्कलम ॥ ३॥ 
सर्वसूर्धामिषिक्तानां सम्मतः सोड्मवद्युधि । 
अयजचाउश्वम्रेषैयों विजित्य एथिचीसिमाम्‌_ ॥ ४ ॥ 
निरगलैबहुफरलैनिंप्ककाथिसहसदः । 
हस्लश्वपशुभिधान्पैरंगेगोजाविभिस्तथा.. ॥५॥ 
विविधां एथिवीं पुण्षां शिविन्रोह्मणसात्करोत्‌ । 
यावत्यों वर्षतों घारा यावल्यो दिवि तारकाः ॥ ६॥ 
यावत्य। सिकता गाह्यो यावन्मेरोंमहोपला। । 
उदन्वति च थावन्ति रल्लानि प्राणिनोडपि चे। 
तावतीरददद्गा वै शिविरौशीनरो<्ध्वरे ॥७॥ 
नो यन्‍्तार घुरस्तस्थ कश्चिदन्य प्रजापति! | 


६] 





सुना हैं, कि उशीनरके पुत्र शिक्ि | उन्होंते बिना विश्नके सम्पूर्ण पृथ्बीको 

राजाक़ी भी मृत्यु हुई है। जिन्होंने इस | जीतकर अनेक अश्वमेध यज्ञ नि्वित्त पूर्ण 

समुद्र, पर्वत, घन और हरपिंके सहित । किया था । जिसने सहस्त॒ करोड़ खवणे 

सम्पूर्ण पृर््याको अपने स्थके शब्दसे | पुद्ठा आराक्मणोंक़ो दान किया और उत्तम 

अबुनादित किया था,और चमडेकी भांति | भूमिक्ो हाथी, घोड़े, दास, गो, बकरी - 
अपने रथचक्रस लपेट लिया था ॥ जो ओर भेडके सह्दित वराक्षणोंकी दान किया 
शिविराजा प्रुख्य मुख्य शशवुओंकोी जीत था, बादलोंकी वर्षोके समय नितनी जल 
कर सपत्नजित्‌ कहके असिद्ध हुए थे। | धारा वा जलकी बूँदें गिरती हैं, आकाश 
जिसने पूर्णरीतिसे दक्षिणा शदान करके में जितने तारे दीख पहले हैं और 
नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया गड्गाके बाल्में जितने दाने हैं, पहाड़ों 
था, उस धीमानू; पराक्रमी राजाने में जितने पत्थरके हुकडे और सप्ुद्रमें 
बहुतसा धन ग्राप्त करके ब्राक्षणोंकों दान जितने रत्न तथा जीव जन्तु रहते हैं, 
किया था और युद्ध विषम सम्पूण | राजा शिविने अपने यज्ञमें उतनी ही 
राजाओंके बीच पूजित हुए थे॥ (१-४)... गौओंक़ो दान किया था ॥ ( ४--७ ) 
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श्१३ 


्छछ 


मद्दासारत । (श्लसिसस्मुवधपरे 


जय ता _न्‍यत, न्‍जजन्ननन्न्न-जज---_ज-+++_+_--. 
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चूत भव्य भवन्त वा नाध्ध्यगच्छत्नरोत्तमम्र ॥<॥ 
तस्पाएप्सन्विविधा यज्ञाः सर्वकामै! समन्विताः ॥श॥ 
हेमयूप!सनग्रहा हेमप्राकारतोरणाः | 

झु॒चि खाद्वज्पान च ब्राह्मणाः प्रयुतायुता। ॥ १०॥ 
नानाभक्ष्य। प्रियकथा। पयोदधिमहाहदा। । 
तस्याउश्सन्यज्ञवादेषु नद्यः शुभ्रान्नपवता।. ॥ ११॥ 
पिषत स्वात खादध्यमिति यद्रोचते जना; | 

यम पादादूर रुद्वस्तुष्ठ। एण्येन क्मणा... ॥ १२॥ 
अक्षय दुदतों बिच श्रद्धा कीर्तिस्तथा क्रिया। | 
यथोक्तमेव भूतानां प्रियत्वं खगमुत्तमम्त ॥ १३॥ 
एताॉहब्ध्वा घरानिष्टाज्शिषिः काले दिच॑ गतः। 

स घेन्ममार खज्ञय चतुर्भद्रतरस्त्वया... ॥ १४॥ 





'#> २७७३७ ७३९६७: ऊ कफ १ सम ४३३ ७७१७ [७ कर कफ कसऊ, 


ग्रजापतिको अपनी सुष्टिमें दूसरा 
कोई राजा उनके समान राज्यधुराका 


पहले भो कोई राजा उनके समान नहीं 
हुआ था और न भविष्य ही में होगा। 
सम्पृण कामनाओंकों सिद्धू करमेवाली 
नाना भांतिकी यज्ञोका अनुष्ठान करके 
उनको पूर्ण किया था॥ (८-९ ) 
इन समय यज्ञोमें गृह,आासन, यज्ञके 
पात्र और तोरण पताका आदि सुबणके 
घने ये; अनपानकी सम्पूर्ण वस्तु उत्तम 
॥ और पतिन्न थीं, दही दूधकी बड़ी बडी 
नदियां तालाबोंसे युक्त होकर बहती हुई 
दी पड़ती थीं; और उत्तम अन्नोंके 
देर पवतके समान दीख पढे थे; दश 
दक्ष हजार तथा ह॒श्षों ब्राक्षण जिसके 
यज्ञ आकर उत्तम भोजन पान तेथा 
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प्यरे बचनोंसे सन्‍्तु्ट होकर प्रसन्न हुए 
थे; उनके यत्रमें इस प्रकार वचन सदा 


चलानेवाला नहीं दीखा था और उनसे | ही सुनाई पहले थे, कि ” हे ब्राक्षण ! 


ख्लान करों, भोजन-पान करो; आएं 
लोगोंकी जैसी अभिल।पा होवे, पैसा ही । 
क्रो !! ( १०-११ ) ] 
भगवान्‌ रुद्रने जिसके पृष्य कार्य । 
प्रसज्ञ होकर यह वरदान किया था,कि | 
“दान करनेसे तुम्हारा घन अक्षय होगा। ; 
और तुम्हारी भ्रद्धा, की, यश, पर । 
क्रिया और प्राणियोंके ऊपर यथा | 
प्रेमसे तुम्हें उत्तम सुवर्णका छाम होगा।' । 
यही सम्पूर्ण उत्तम बर पाकर भी वह । 
शिव्रि राजा समयक्षे अजुसार सगे ; 
लोकमें गये। ( १२-१४ ) | 
व्यास मुनि बोले, नारद मुनि इतनी |; 
कथा सुनाकर सुझयसे बोले, कि शि्ति ; 


'399399999989993299929999999993998 
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फ् 
| 
छू 
छू 
फ्छ 
५ 
फ 
॥ 
४ 


७ द्रौणप्व॑ 


झ्१५ 


पुश्नात्पुण्पतरस्तुभ्यं मा पुन्नमनुतप्यथा। 
अयज्वानप्रदाक्षिण्यमभिश्वैद्येत्ति व्याहरग ॥ १५ ॥[१२१९] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्म्यां संह्ितायां दैयालिक्यां द्रोणपर्वीण अभिमन्युवधपर्वीणि 
पोडशराजकीये धष्टपश्चाशत्तमोइघ्यायः ॥ ७८ ॥ 


नारद उवाच-- राम दाशरथि चैव रूतं सक्ञय शुश्षम । 


य॑ प्रजा अन्वमोदन्त पिता पुश्नानिवौरसान्‌ 


॥१॥ 


असंख्येया गुणा यस्मिन्नासन्नमिततेजसि । 


यश्चतुर्दश वर्षाणि निदेशात्पितुरच्युतः 


शा 


बने वनितया सार्थधमवसल्ल॒क्ष्मणाम्रज: । 


जधान च जनस्थाने राक्षसान्मनुजष मः 


! ३॥ 


तपखिनां रक्षणार्थ सहस्नाणि चतुर्देश । 


तत्रैच बसतस्तस्य रावणों नाम राक्षसः 


॥ ४॥ 


जहार भारया बैदेहीं सम्मोश्न सहासुजम्‌ | 


तमागरकारण रामः पोलस्ट्माजत परे 


॥५॥ 


जघान समर हछुद्ध पुरंव ध्यस्वकाध्त्थकम्‌ | 


राजा तुम्हारे पुत्र और तुमसे भी श्रेष्ठ 
थे, वह दान सहित वित्त, गर्वरहित ज्ञान, 
ध्मायुक्त पराक्रम और ममतारहित 
भोग,-इन चारों श्रेष्ठ विषयों अत्यन्त 
ही पृण्यात्मा थे । है सुझ्य | वह भी 
जब सत्युके कराल ग्रासमें पत्तित हुए,तन 
यजदाश्षिणासे हीन अपने पुत्रके मिमित्त 
तुम क्यों शोक करते हो ! (१४-१५) 
द्रौणपर्वम अठावन अध्याय समाप्त] [२२१९ ] 
दोणपर्वर्म उन्सढ अध्याय | 

नारद मुनि बोढे, हे सुक्षय | दश- 
रथके पुत्र रामचन्द्रने भी लोकान्तरमें 
गमन किया है। सम्पूर्ण प्रजा रामको 
अपने प्रिय पृश्रके समाव जानती थी। 


राम महततेजखी और सम्पूर्ण ग॒णोंसे 
पूर्ण थे। उन्होंने अपने पिताकी आ- 
ज्ञाको मानकर अपनी भागों सीताके 
सहित चौद॒ह चष परयेन्त पनमें बस 
किया था; और मुनियोंक्रे स्थानमें तप- 
स्तरियोंकी रक्षाके निमित्त चोदह हजार 
राक्षत्तोंका वध किया था ।( १-४) 
वह उठ ही खानमें अपनी प्यारी 
भाया सीतादेवीके सहित निवास कर 
रहे थे, उत्त ही समयमें रावण नामके 
राक्ृसने राम और लक्ष्मणक्नी सायासे 
मोहित कर जानकीकों हर ले गया । 
जैसे पहिठे समयम महादेवने अन्धका- 
सुरका बंध किया था, बसे ही मदाबाहु 
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ञ्् 


महाभारत । 


[३ असिसन्युवधपढ 





कट 
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ट्र 


॥१॥ 


जधान स महावाहु! पौलस्त सगणं रणे । 


स प्रजानुतरहं कृत्वा त्रिददौरभिषूजिता 


॥७॥ 


व्याप्य कूट्ल जगत्कीदों सुरषिंगणसेवितः । 


स प्राप्य विविध राज्य स्वेभूतायुकस्पक! 


॥<॥ 


आजहार महायज्ञं प्रजा घर्मण पालयन्‌। 
निरगल सजारूथ्यमश्वमेंधं च तं विश! ॥९॥ 
आजहार सुरेशस्य हृविषा सुदमाहरत्‌ । 


अन्यैश्व विविषैयज्ञरीजे पहुगुणैलेप) 


॥ १० ॥ 


छुत्पिपासेडजयद्राम; स्रागांश् देहिनाम्‌ । 


सतत गुणसम्पन्नों दीप्यमानः खतेजसा 


| ११॥ 


अति सर्दाणि भूतानि रामो दाशरथिव नमो । 
ऋषीणां देवतानां च मालुषाणां च सर्वशः ॥ 
पृथिव्यां सहवासो$भूद्वामे राज्य प्रशासति ॥ १९॥ 
जाइहीयत तदा प्राण; प्राणिनां न तदन्यथा । 


रामचन्द्रने देवता और असुरोंसे अवध्य, 
शज्ञओंस अपराजित, देव आ्ह्मणेके 
हेपी उस पुरस्त्यनन्दन रावणको उसके 
हसही अपराधके निमित्त अनुयाभियोंके 
सहित युद्ध सूमिमें भारा था ॥ (४-७) 

वह रास प्रजासमूहके उपर कृपा 
प्रकाश करते हुए देवता और देवऋषि- 
यों पूजित हुए; और उनकी कीतिं इस 
सम्पूणे संसार व्याप्त होगई। बह 
समस्त प्राणियोंे ऊपर झपा प्रकाशित 
करते थे | उन्होंने विधिपर्षक राज्य 
करते हुए महायज्ञोंको पूर्ण किया था। 
रामने ब्राक्मणोंकी द्विगुण दक्षिणा देकर 
पों अश्यमेध यज्ञोका अनुध्ान करके उस 


| 
है 
। 
॥ 
ई 
| 


| यश्ञोंकी हविसे देवराज इन्द्र तथा मस्पूण 


हे 
देवताओं 6प्त किया था; फ़िर अनेक 


प्रकारकी दाक्षिणा देकर नाना प्रकारके 
यज्ञोंकी मी पृष्ठ किया था ॥ (७-१० 

देहघारी जीबोंको जो छुछ रोग 
उत्नन्न होते हैं, रामने उन समरत रोग 
तथा भूज-प्यास आदि सम्पूर्ण दुःखोंको 
बीत लिया था। यह अपने अनेक 
उत्तम गुण तथा तेजसे प्रकाशित होकर 
सम्पूर्ण आषियोकि तेजको अतिक्रम करके 
शोमित हुए थे। उनके राज्य शासनके 
सम्रय प्ृथ्वीपर ऋषि, देवता और 
मजुष्योंका एकत्र सहवास होता था। 
उस सम्रयमें प्राणिय्रोंके बल, आणकी 
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सुरासरैरबध्यं त॑ देवब्राह्मणकण्टकम्‌ 


! 
; 
४ 
; 
. 
४ 
; 
! 
$ 
; 
६ 
*। 
६ 
. 
त्ी 
४ 


| 
; 
; 
। 
। 
; 
|; 
; 
; 


| 


| 


अध्याय ५९ ] 


७ द्वोणप्व । 


३६७ 
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है 
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हा 
पे 
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्‌ 

कः 
५ 
पे 
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प्राणोष्पानः समानश्र रासे राज्य प्रशासति ॥ १३॥ 
पयद्वाप्यन्त तेजांसि तदाइनर्धाशर माश्मवन्‌ ॥ १४ ॥ 
दीर्घायुपः पजाः सर्वा युवा न म्रियते तदा । 
वेदेशतु्िः सुप्रीताः प्राधुवन्ति दिवौकस! ॥ १५॥ 
हृठर्थ कठ्य च विविध निष्पूत्त हुतमेव च | 
अदंशमशका देशा नण्व्याल्सरीख़पाः ॥ १६॥ 
ना5प्सु प्राणभृतां र॒त्युनाकाले ज्वलनोष्दहत्‌ । 
अधमरुचयों लुष्घा रूखां वा ना$भवस्तदा ॥ १७॥ 
शिष्लेष्टप्राश्कर्माणः सर्वे वणास्तदाइमचन्‌ । 

खर्धा पूजां च रक्षोभिज्ञनस्थाने प्रणाशिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रादाशिहत्त्य रक्षांसि पितृद्देषेस्ध इखरः 

सहस्रपुत्ञाः पुरुषा दशवपेशतायुषः ॥ १९॥ 
न च ज्येष्ठा; कानिष्ठेन्यस्तदा श्राद्धान्यकारयन। 
इयामों युवा लोहिताक्षों मत्तमातक्वविक्रमः! ॥ २० ॥ 


थाजाजुबाहु! उम्चुज 
हामि तथा अपान और समान बायुक्ा 


विक्ृत्भाव नहीं होता था ॥ (१-१३ 
प पु छे 5 - 
तेजस््री पदार्थ अपने तेजपुद्धस 

प्रकाशित रहते थे, उस समय कोई 


भी अनथे नहीं होते थे॥ सम्पूण प्रजा 


समूहका दाधोयु थाधुवा पुरुपाका सत्यु 


> 


नहीं होती थी, और देवता चारों वेदोंते 
संतुष्ट होकर यथारीतिस हृष्य कृव्य ओर 
पूण हुई हविको ग्रदृण करते ये । उनके 
राज्यमे मच्छड, सपे, काटनेवाले जीव- 


है जन्‍्तु उपद्रव नहीं करते थे; प्राणियोंकी 
£ सत्यु उस समय अग्नि और जलसे नहीं 
॥ होती थी। कोई पुरुष रामके राज्यमें 
! अधर्मी, सूख और लोभी नहीं था; सब 
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। सिंहस्कन्धो महाबलः | 





ही पुरुष भ्रेष्ठ वके और यज्ञ आदि उत्तम 
करमोसे युक्त थे ॥ ( १४-१८ ) 

पनियोंके स्थानपर राश्षसोंनि उपद्रष 
किया था, रामने उनका पष करके 
ताना अ्रकारके यज्ञोंसे देवता, ऋषि 
और पितरोंकों ठृप्त किया था । उनके 
राज्य शासनके समयमें पुरुषोंकी आयु 
दश सहस्त वर्ष परयेन्त थी; उनके सहज 
पुत्र होते थे और उस समयमें कनिष्ठका 
श्राद्ध जेंह्ठको नहीं करना पडता 
था। ( (८-६० ) 

महा बलवान्‌ रामचन्द्र श्यामवणे, 
युवा, कमल मेत्र, मतवारे द्ाथीके समान 
प्राक्रमी, आजाजुवाहु, अल्न्त सुन्दर 
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३१८ 


महाभारते। 


| हे भाभसन्युदधपद 
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| दरशव्षसहस्ाणि दशवर्षदातानि च 
सर्वेसूतमन!कान्ती रामो राज्यमकारयत्‌। 
रामों रामो राम द्ति प्रजानाम मचत्कथा 
रामाद्वारं जगदमूद्रामे राज्य प्रशासति । 
चतुर्विधाः प्रजा रामः खर्ग नीत्वा दिव॑ गतः ॥ २३॥ 
आत्मान सम्प्रतिष्ठाप्य राजवंशमिहाए््धा । 
स चेन्ममार सज्ञप चतुभद्रतरस्त्वचा 
पुत्नात्पुण्यतरस्तुभ्षे मा पुत्रमचुतप्यथा। । 
अयज्वानभदाक्षिण्यमलिश्वैत्येति व्याहरन्‌ ॥२५ ॥ (२२४१ 
इति श्रीमह्ामारते० द्रोणपर्वणि अमिमन्युश्रधपर्वणि पोहशराजकीपे एकोनरपातमोउष्यायः | ५९ ॥ 
तार उवाच-- अगीरथ च राजान॑ झत॑ सज्य शुश्न॒म । 
य्रेन भाभीरथी गहन चयने! काश्वनैश्विता 
यथा सहस्न॑ सहस्राणां कन्या हेमविनूषिता। ! 


हे न्‍ 
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के: 


9 


तेजसी और सिंहस्कन्ध थे; उन्होंने ग्यारह 
हजार वर्षतक सम्सूर्ण प्राणियेकि चित्तको 
प्रसन्न करके इस प्थ्वीमण्डकुपर राज्य 
किया था। उस समय सस्पूर्ण प्रजाओंके 
मुंहसे “ रात्र ! राम ! ” इसी प्रकारके 
वचन सदा सदेदा सुनाई पहते थे ॥ 
रामके राज्य शासनसे सम्पूर्ण जगत 
छुसका खान हुआ था । अन्तमें रामते 
अपने और तीनों भाहयोंप्ते उत्पन्न मये 
दो दो पूत्रोक्ो राज्यका अंश आठ 
हिस्सों बांदकर उन्‍हें समरपण कर दिया 
और चाएं प्रकारक्ी प्रजाके सहित उस 
ही शरीरसे खगेको चले गये। (२०-२५) 

व्यास जी बोले, नारद ध्वनि इतनी 
कथा सुनाकर फ़िर सृद्धयसे बोले “है 
पज्ञय ! रामचन्द्र तुम्हारे पृत्र और 


/६६९६७99६४६€६९६६७७६६३६४९७६७३३: 
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-] 


॥ २१ ॥ 


॥२२॥ 


॥२०॥ 
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॥१॥ 


तुमसे भी थ्रेष्ठ थे, वह दान सहित 
वित्त, गवेहीन ज्ञान, क्षमायुक्त पराक्रम 
और आसक्तिरहित भोग-हन चारों 
उत्तम विषयोमें श्रेष्ठ और पृष्यात्मा ये 
पह भी जब इस पथ्वीसे परतोकडो 
चले गये, तद तुम्र यज्ञ और दक्षिपा- 
रहित अपने पृत्रफे निमित्त क्यों शोक 
करते हो ! (२४-२५) [ २२४४ ] 
दोणप्म उनसठ अध्याय समाप्त) 
मोणपर्वमें साठ अध्याय | 
नारद मुनि बोले हे सुझ्ञय | मैंने 
सुना है, कि भगीरथ राजाकी भी बल 
हुई है। उस राजा भगीरयने इस पृथक 
बीच भागीरथीको दोनों ओर सुवर्णकी 
इष्टिकाओंसे युक्त किया था। तथा सुर्णके 
भूषसि भूपित कर देश हजार कन्या" 
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राज्श्व राजपुत्रांश्व ब्राह्मणेम्थो हामन्यत 


॥२॥ 


सर्वा रधगताः कन्या रधाः सर्चे चतुर्युजः ! 


रथे रथे झा नागाः सर्वे वै हेमणालिन। 


॥३॥ 


सहस्रमश्वाश्रैकेक गजानां एछतोउन्चयुः । 
अश्वे अश्वे शर्त गावो गवां पश्चादजाविकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेना5क्रान्ता जनौधेन दक्षिणा भूयसीदेदत । 


उपहरेष्तिब्यथिता तस्थाइछ्लें निषसाद ह 


॥५]] 


तथा भागीरेथी गड्मा उवशी चा$मवत्पुरा । 


दुद्वितृत्व॑ गता राज्ष! पुञ्रत्वमगमत्तदा 


॥६॥ 


तां तु गाथां जयुः प्रीता गन्धर्वाः सूर्यवर्चस! | 


पितृदेवमनुष्याणां श्ृण्वतां पल्युवादिन! 


॥७॥ 


भगीरध पजमानमैध्वाकुं मूरिदक्षिणम्‌ | 


गढ्ना समुद्रगा देदी वन्रे पित्तरमीश्वरमस्‌ 


॥ ८ ॥ 


तस्पर सेन्द्रे: सुरगणदेंवेयज्ञ। खलंकृतः | 


ओंको राजा ओर राजपुत्रोंकी अतिक्रम 
कर ब्राक्षणोंकों दान किया था ॥ जिन 
जिन कन्याओंकों दान क्रिया था, उन 
हर एक कन्याओंके निमित्त चार चार 
घोडोंसे युक्त एक एक रथ, हर एक 
रथके पीछे सुबणे मालाभूपित एक एक 
तो हाथी॥ एक एक हाथियोंके सड़ एक 
एंक हजार घोड़े और एक एक घोड़ों 
के सट्ठ एक एक सो गी, और एक एक 
गोषोंके सद्ट अनेक बकरी भेड़ राजा 
अगीरथने दान किया था ॥ ( १-४ ) 

गद्गाके तीर प्रवाइके समीप विविक्त 


£ स्थानमें ब्राह्मणोंको बहुत सी दाक्षिणा 


अदान कर रहे थे, उस दाक्षिणाक भारसे 
(३ न ५ 
वह खान नोचे बैठ गया, उससे भागी- 


'89996888664866<2262266€8९26€&638668892328299929993998323939329929292999998993। 


रथी गह्ढा अत्यन्त व्यधित और पाताल 
गामिती होकर फ़िर जलरूपी प्रवाहसे 
बहकर भगीरथ राजाके कोड आकर 
बैठ गई थीं ॥ जिस खानमें भ्गीरथ 
राजाके क्रोढमें ग्ढा आकर बैठ गई 
थीं उन स्थानका नाम उर्वसी तीर्थ 
हुवा॥ गड्ाने राजाके पूर्व पुरुषोंका उद्धार 
किया, इस ही कारणसे गह्ढा भगीरथ 
राजाकी दुह्िता अथाद् पुत्री कही जाती 
हैं॥ ( ५-६ ) 

तयके समान तेजस्वी मन्धवोने 
प्रसन्न होकर प्रियवादी देवता और 
पितरोंकों यह उत्तम गाया सुनाई ॥ 
# पमनुद्रगामिनी गड्ढा देवीने अनगिनत 
दक्षिणा देनेवाले इक्ष्याकुनन्दन राजा 


44%] 
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सम्यक्परिगहीतञ झान्तविश्नों निरामयः ॥९॥ 
यो य इच्छेत विप्रो वै थन्न यज्ञाउप्त्मनः प्रियम्‌। 
सगीरथस्तदा प्रीतस्तत्न -तत्राइददहुशी . ॥ १०॥ 
भाएदेय॑ ब्राह्मणस्था5सीयस्य यत्स्पात्पियं घनम्‌ | 
सोधपि विप्रप्रसादेन ब्रह्मलोक गतों हप। ॥ ११॥ 
येन यातौ मखसुखो दिशाशाविह पादपा। । 
तेना5वस्थातुमिच्छन्ति ते गर्वाराजसीखरप्‌ | १२॥ 
स चेन्ममार सत्य चतुर्मद्रतरस्त्वया । 
पच्चात्पुण्यतरस्तुभ्य॑ मा पृत्रमनुतप्यधाः ॥ १३ ॥ 


209.0..3..%./0.. ] 


अयज्वानमदाक्षिण्यमभिश्वैद्याति व्याहरन॥ १४॥ [२२५८ 
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इति अ्रमद्वाभारत्ते० द्रोणप्नेणि अभिमस्युवधपर्वंणि पोढशराजकीये पष्टितमो5ध्याय || ६० ॥ 





भगीरथकी पिता कहके पुकारा था ॥ 
इन्द्र वरुण आदि देवताओंने राजा मगी- 
रथके विप्नरहित यज्ञेमें प्त्यक्ष रूपसे 
हन्य ग्रहण किया था॥ जिन जिन 
ब्राक्षणोंने जैसी जैसी अभिलाष की थी, 
भगीरथ राजाने उनको बह सम्पूर्ण 
वस्तु प्रदान की थी, जिन ब्राह्मणोका 
जो धन प्रीय था, राजा भगीरथने उन्हें 
वही प्रदान किया था, वह राजा सगी- 
रथ अनेक यज्ञ करके तथा ब्राह्मणोंको 
अनेक भांतिसे दान देकर उस पृष्यके 
अभावसे ब्रह्म लोकमें गये ॥ (७-११) 

फर्मेयज्ञ और योगयज्ञ जिनकी 
प्राप्ति के द्वाररूप हैं, तथा जो अपनो 
किरणोंसे सब दिशाओं को व्यापते 
हुए प्रतिदिन उदय को प्राप्त होते हैं, 
ऐसे उय॑ और तदन्तर्याभी इंश्वर 
की उपासना मरीचिपादि ऋषि लिप्त 


!६६६€€६६€४६६€६€। !6266886639393999399399999% 


कारण से करते थे, उस ही कारणसे 
त्रैल्ोक्य विरुयात राजा भगीरथकी मी 
उपासना करनेकी ३58 करते थे, उन 
का उद्देश्य यह था, कि उ्थक्षे दशनसे 
पातकोंका लाश और तदन्तयोमी ईअभरकी 
उपासनासे सत्यसंकस्पादि जो फल आ्राप्त 
होते हैं वे सब ही फल भगीरथकी 
उपासनासे ही प्राप्त दवोते हैं, तो हम 
उनकी उपासना क्यों न.करेंगे ! (२) 

व्यास मुनि बोले, नारद मुनि इतनी 
कथा सुनाकर फ़िर सुजझयसे बोले, 
राजा भगीरथ तुम्हारे पुत्र और तुमसे 
भी भ्रेष्ठ थे; उन्होंने दान समेत वित्त, 
शव॑रहित ज्ञान, क्षमायुक्त पराक्रम और 
ममता रहित भोग, इन चारों श्रेष्ठ 
विषयोसे युक्त और पृण्यात्मा थे। है 
सज्ञय वह मी जब कालके कराह 
प्रासमें पत्ित हुए है; तश तुम यज्ञ तथा 


/&82682९868&66862939966282€22686₹। 


कक नाक ७ (७ ७9:४३ कक ३३ कक क्राऊ-ऊाक काका का ६५७ :>ाऊाक पक ३१७ पा कफ पा कफ & ७३ का >>: कफ ५७ 893 फाक छ ८-७ कराकर 


अध्याय ६६ |] 


७ द्वोणपर्व॑ । 


देश 
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नारू उबाच- दिलीप चेदेलविलं रझूत सलज्ञय झुश्युम । 
यरय यज्षशतेष्वासन्ययुतायुतशों द्विजा। ॥ 


तन्न्नज्ञानाथंसम्पन्ना चज्वानः पुन्नपोानत्रिण। 


0१0 


य हमां वसुसम्पूर्णा वखुधां वस्ुधाधिपः 


कप शक 
इंजानो वितते यज्ञ त्राह्मणेभ्यों छ्मन्‍्यत 


॥ २॥ 


दिलीपस्य तु यज्ञेपु कृतः पन्‍था हिरण्मया | 
ते धरम इच छुवाणा; संन्द्रा दवा! समागमन्‌ ॥ २ ॥। 
सहस्न यज्ञ मातक्रा गच्छन्ति पर्वेत्तोपमाः ! 


सौवर्ण चाउभवत्सव सदः परम भाखरम्‌ 


॥४॥ 


रखानां चा5मवन्कुल्या भक्ष्याणां चापि पव॑ता। | 


सहस्रच्यामा ह॒पते यूपाश्राउसन्हिरण्सयाः 


॥५०॥ 


चपालं प्रचषालं व यस्प यूपे हिरण्समे । 


हल्मन्ते5प्सरसस्तस्थ पट्सह्राणि सप्तथा 


॥६॥ 


यत्र वीणां वादयति प्रीद्या विश्वावसु) खयम्‌ | 


। दक्षिणारहित अपने पुत्रके निभित्त शोक 
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मत करो ॥ ( १३-१४ ) [ २१५८ ] 
द्वोणपर्चस प्ताद अध्याय समाप्त । 
प्रोगपर्वर्म इकसठ अध्याय | 
नारद पुनि बोले हे पृज्ञय ! मेने 
सुना है, कि इलविरापृत्र दिलीप राजाकी 
भी सृत्यु हुई है । उन्होंने सेकडों यज्ञ 
किया था, उन यज्ञोमें दश देश हजार 
तथा लाख लाख तखज्ञान रखनेवाढे 
पुत्न॒ और पौन्न युक्त अग्निहोत्र करने 
वाले ब्राह्मण होग इकब्ठे हुए थे ॥ 
उन्होंने वाना प्रकारके यज्ञोकों करके 
इस सम्पूर्ण पृथ्वीको सब बस्तुओँसे 
पूण करके ब्राह्मणोंकी दान किया था॥ 
उनके यज्ञका सम्पूर्ण मार्ग सुबर्णमय 


। 


था ! इन्द्र आदिक देवता धर्मोत्पततिके 
कारण राजा दिलीपकी यश्ञभ्रमिमे 
आगमन करते ये ॥ (१-३) 

पवेतके समान शरीरवाले एक हजार 
हाथी उस यज्ञमंडप के समीप घूमते 
थे, सब यज्ञमण्डप सुबर्णका बनाया 
हुआ और परम तेजी था॥ वहां 
अनेक रपोंके स्रोत बह रहे थे, और 
भक्ष्य पदार्थोके तो परेतके समान ढेर 
लगे रहे थे ॥ हे राजन्‌ ! चहांके यश्षसतभ 
सहस्न व्याम प्रिमित थे और सब 
सुवर्णमय ये ॥ उस सुबर्ण के संभके ऊपरके 
सब चक्र आदि भी सुबर्णक ही थे ॥ 
उस समभाखानमें साठ हजार अप्सराएं 
सात प्रकारसे नृत्य करती थी। वहाँ 
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शेर 


महाभारत | 


[६ अमिमन्युवधपर् 





दी 5&88&6&6झ6&#666६6६€56€6६8886866€86&869399595993989599989958998529933939३3993992 
' सर्चमूतान्यमन्यन्त राजानं सतद्यशीलिनम्‌ 


४ 
हि 
है 
; 
] 
त 
| 


्े 


| 


| 
पु 
| 
| 
| 
हो 
! 
।॒ 
ही 
| 
है] 
री 
| 
हि 
] 
। 
! 
| 
। 


8 


28658656686€6&। '88₹26३४26६666६8६६६९:€। 


॥७॥ 


रागखाण्डव्भोज्यैश्व मा! पतिषु चोरते । 


तदेतदर्भुतं मन्‍्ये अन्यैन सह उुपेः 


॥८॥ 


यदप्सु युध्यमानस्थ चक्रे न परियेततु: । 


राजानं हदधन्वान दिलीप॑ सत्यवादिनम्‌ 


॥९॥ 


येब्पहयन्भूरिदाक्षिण्यं तेडपि स्वर्गजितों नरा। । 
पश्च शाब्दा न जीयेन्ति खद्वाज्स्थ निवेशने ॥ १०॥ 
स्वाध्याथधघोषो ज्याधोषः पिचता+शक्षीत खादत ! 


स चेन्ममार सज्ञय चतुर्मद्रतरसूषया 


॥ (१॥ 


पुन्नात्पुण्यत्तरस्तुभ्यं मा पुत्रमलुतप्यथा। । 
अयज्वानभदाक्षिण्यप्त्ति खैल्योति व्याहरन्‌॥१२॥ [२२७० 
इति श्री्रहभारते शतसाहस्त्यां संहित्तायां चेय/सिक्यां द्रेणपरवणि अभिमनस्थुवधपर्याणि 
घोडशराजकीये एकपष्टितसोधध्याय || ६१ ॥ 


खय विश्वावसु गन्धवे प्रेमसे वीणा 
प्रजाते थे | उस सत्यशीलवाले राजा 
दिल्लौपकी मंपूर्ण प्राणी समान करते 
थे। ( ४-७ ) 

उनके यहमें रागखांदव अथात्‌ गुझे- 
दून आदि अनेक प्रकारक्री मक्षण और 
भोजनकी बस्तुपते तुप्त और मतबारी हो- 
कर वहांकी द्वियां अपने पति के साथ ही 
समागम करती थी। उनका एक आश्थर्य- 
मेंये काये देखकर सब पुरुष चकित होते 
थै,कि जलके ऊपर भी युद्ध करने के समय 
उनके रथका चक्र पानी नहीं इधता 
था; उनके उस रथझ्ली उपसा नहीं हो 
पकती | बिन महात्माओंने इह ध्ु- 
धौरी राजा दिलीपका दर्शन किया; 
उन्होंने भी सगे लोकक्ो प्राप्त किया है। 


उस दिलीप राजाके राजभबनतें वेदा- 
ध्ययन्त स्वर, धनुपटड्डार और भोजन 
करो, पान करो, खाओ-इत्यादि शब्द 
सदा छुनाई पते थे। (७-११) 
व्यास मुनि बोले, नारद प्ुनि इतनी 
कथा सुनाकर श्रित्यपुत्र राजा सज्नयपे 
फिर बोले, राजा दिल्लीप तुम्हारे पृत्न 
और तुम्हारी अपेक्षामी दानसमेत बिच, 
हीन ज्ञान, धमायुक्त पराक्रम और 
आसक्ति रहित भोग,-इन चारों उत्ता 
विषय शर्त और पृण्यात्मा थे हे 
संजय ! जब वह भी कालके करालग्रा् 
में पतित हुए; दब तुम यज्ञ और 
दक्षिणासे रहित अपने पुन्रके निमित 
क्यों शोक करते हे ? ( ११-१२) 
द्ोणपमें तैंताकिस अध्यात्र समाप्त । [२२७०] 
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७ प्ोणपव ! 





नारद उवाच- मान्धाता चेद्यौवनाश्थों छ्तः सझय शुशुम । 


देवासुरमनुष्याणां जचेलोक्यविजयी दृपः 


॥९॥ 


य॑ देवावश्विनों गर्भात्पितुः पूर्व चकर्षतु! । 


झरूगयां विचरन्राजा तृषितः क्लान्तवाहन! 


॥२॥ 


धूम दृष्टा्गमत्सअं प्रषदाज्यमवाप स! । 


त॑ हृष्ठा युवनाग्वस्थ जठरे खूलुतां गतम्‌ 


॥३॥ 


गरभादि जहतुर्देवावश्विनों भिषजां बरो | 


त॑ रृष्ठा पितुश्त्सझ्े शयान देववर्चसम्‌ 


॥ ४ ॥ 


अन्योन्यमन्लुवन्देवा! कमय॑ घास्यतीति वै । 
मासवा5य घयत्वग्रे इति ह स्माउप़ वासवई ॥ ५ ॥ 
ततोंडगुलिम्पो हीन्द्रस्य प्रादुरासीत्पयो5शतम्‌ | 
मां घास्थतीति कारुण्यायदिन्द्रो ान्थकम्पयत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मात्तु मान्धातेल्ेब नाम तस्था$छुतं कृतम्‌ | 





द्रोणपर्चमें चौवालिस अध्याय । 


नारद मुनि बोले, हे सुज्य ! मैंने 
सुना है, युवनाश्व राजाके पुत्र मान्धाता 
की मृत्यु हुई है। देवता असुर और 
मनुष्योंके बीच में राजा मान्धाता श्लि- 
लोक दिजयी थे। अश्विनीकुमार दोनों 
देवतोंने उनकी पिताके उदरते बारह 
किया था। किसी समय में राजा 
युवनाश्र शिकार खेलत हुए प्यासे हुए॥ 
उनका घोड़ा भी थक गया ॥ इसने 
दूरसे यज्ञ के धूएंको देखा, और उसके 
अमुरोधसे उस सतन्रके स्थान में जाकर 
प्याससे पीडित होने के कारण यज्ञ 
: शुद्ध भये पृषदाज्य ( दही और घी मि- 
श्रित बस्तुकों ) सेन किया । इससे 
उनके उदरमें एकपुन्र उत्पन्न हुआ १-३ 
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वेद्यक विद्या जानने वाले अश्विनी 
कुपारेनि उनके उद्रमें पत्रका सश्ार 
होते जानकर यत्न पूवेंक उस पुत्रक्ो 
बाहर करके राजा युवनाश्रके क्रोड में 
समपंण किया। देवतालोग देवपुत्र के 
समान उस तेजस्वी बालकों अपने 
पिताकी गोदीमें सोते हुए देखकर आ* 
पसमें कहने रंगे, यह बालक किसकी 
ओर देखकर दूध पीनेकी इच्छा करेगा! 
इन्द्रने प्रथम ही कहा, “यह बालक मुल्न 
देखकर दुः्धपान करेगा | ” अनन्तर 
इन्द्रकी अंग्रुलियों से अमृत के समान 
दुग्ध उत्पन्न हुआ ) इन्द्रन जिस प्रकार 
से करुणा पूरित बचनोंकों कहा, “मां- 
घास्यति” अथाद्‌ मेरी ओर देखके यह 
दुग्धपान करेगा; इसही कारणसे उसका 


रेड 
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ततस्तु घारां पयस्तों घृतस्थ च महात्मन/ ॥७॥ 
तस्था55सये सौवनाम्स्प पाणिरिन्द्रस्थ चाउस्रवत्‌ ) 
अपिवत्पाणिमिन्द्रस्य स चाउप्यह्यापस्थचर्धत ॥८॥ 
सो5भचद्‌ द्वादशसमो द्वादशाहेन वीयेवान । 

हमाँ च एथिवीं कृत्लामेकाहा स व्यजीजयत्‌ ॥ ९॥ 
घर्मात्मा ध्रतिमान्वीरः सल्यसन्धों जितेन्द्रिय। | 
जनमेजयं सुधन्वान गय॑ पूरुं वृहद्रधम्‌ ॥ १०॥ 
असितं च ब॒गं चैव मान्धाता मनुजोष्जयत्‌ 
उद्देति च यतः सूथों यत्न च प्रतितिषठति ॥ ११॥ 
तत्सव यौवनाश्वस्य मान्धातु; क्षेत्रसुच्यते । 
सोष्खमेधशतेरिष्ठा राजसूयशतेन च ॥ ११॥ 
अदबदद्रोहितान्मत्स्पान्त्राह्मणेम्पो विशाम्पतते । 
हेरण्यान्योजनोत्सेघानाथताम्शतथोजनस ॥ १३॥ 
बहुप्रकारान्स॒ुस्वादून्मक्ष्यभोज्यान्नपवेतान | 
अतिरिक्त ब्राह्मणेभ्यों शुज्ञानो हीयते जन ॥ १४॥ 


अद्भुत नाम मान्धाता' हुआ । (४-७) | जनमेजय,सुधन्वा, गय,पुरु, शहर, 
तिसके अनन्तर महात्मा युवनाहझ्व | असित, राम और सम्पूर्ण पुरुषोंको युद्ध- 
| 
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पुत्रके निभित्त इन्द्रके अंगुली ओर | में पराजित किया था, हे जहांपे उदय 
ह अगर से दूध और घूतकी घारा बाहर | होते और जिस स्थानमें अस्त होते हैं, पे 
होने लगी, वह बालक इन्द्रके हाथके सम्पूर्ण जान मान्धाता राजाके अधि 
अवलम्धसे दृधघृतकी पान करके पढने | कारप थे, उन्होंने सो अश्वमेघ और 
लगा ॥ बह पराक्रमी बालक बारह एक सो राजसययज्ञ पूर्ण करके दश योज- 
दिनमें बारह वर्षकी अवद्याके समान | नके परिमाण तक पश्चराग मणियोंसे युक्त 
हौगया। तमयके अनुस्तार वह वाकूक | सुबर्णके बने हुए बढ़े पढ़े एक योजन 
भान्धाता नामक प्रासिद्ध राजा हुआ। चौडे और शतयोजन दौधे मत्स्य देश 
वह धर्मात्मा, पराक्रमी, धीर, सत्यवादी ब्राक्षणोकी दान किया था। (१०-१३) 
और जिर्तेन्द्रिय हुआ था । उस घमा- उनके यज्ञमें बहुतेरे भक्ष्य, भोज्य 
त्मा अन्धाताने एक ही दिनमें इस आदि अन्नोंके बहुतसे पर्बतोंके ढेर लगे 
सम्पूण एथ्यौको जीत लिया था ॥ ७-१० थे ) और ब्राह्मणोने मी भांतिते 
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७ द्ोणपव | 





भश्यान्नपाननिचयाः शुझ्ुसुस्त्वन्नपर्चताः | 


घृतहदा! सूपपह्का दुधिफेना मुडोदकाः 


॥ १५॥ 


रुरुषु! पवतान्नयों मधुक्षीरवहाः झुभा; | 


देवासुरा नरा यक्षा गन्धरषोरगपक्षिणः 


॥ १६ ॥ 


विध्रास्तत्ना$$गताश्रा55सन्वदवेदाइपारभाः | 
ब्राह्मणा ऋषयश्वाउपि ना55सेस्तन्नाउविपाश्रितः ॥(७॥ 
समुद्रान्तां चखुमत्ती चखुपूर्णा तु स्बतः । 

सर्ता ब्राह्मणसात्कृत्वा जमामाछत तदा नूपः ॥(८॥ 
गतः पृण्यकृतां छोकान्व्याप्य स्वयशसा दिशाय!। 


स॒ चेन्ममार रुब्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया 


॥ ६९॥ 


पुत्नात्पुण्यतरस्तुम्ध॑ मा पुत्रमनुत्तप्यथा! । 
अयज्यानमदाक्षिण्यमभि स्वैत्येति उ्याहरन्‌ ॥२०॥ [२२९०] 
इति श्रीमहामारते शतसाहसययां संद्ित्ताया वैयासिक्यां द्रोणपर्वणि अमिमन्युवधपर्थीणि 
पोदशराजकीये दिपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६२ ॥ 


भोजनपान किया था॥ ब्राक्षणेंकि मोजन 
से अवशिष्ट भोजन करने वाढे ही कम 
थे परन्‍्तु अन्त बहुत ही था ! अन्के 
पर्ेतेसि वह यज्ञभूमि अत्यन्तही शोमित 
हुई थी | घीके तालाब, ध्षपपढ्, दह्दीके 
फन और भुडफे जलसे युक्त ये ॥ मधु 
खीरसे युक्त अनेक नदियां पर्व तोंसे घिरी 
थीं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष,गन्ध- 
में, सपे, पश्षी, बेद वेदाझ्षके जानमेवाले 
ब्राक्षण आदि सब ही उस मान्याता 
राजाकी यज्ञ में उपस्थित हुए थे, उनके 
बीचमें कोई भी मूसे नही थे । १४-१७ 

राजा मान्धाताने इस सम्पूर्ण पृथ्वी 
को समस्त वस्तुओंसे पूरित कर ब्राक्षणों 
को दान करके अन्तमें परलोकम गये॥ 


उन्होंने समस्त दिशाओंमें यशसे युक्त 
हेकर पृण्यात्मा पुरुषोंके आप होने यो 
ग्य छोकमें गनन किया ॥ १८--१९ 

व्यासमुनि बोले, नारदमुनि इतनी 
कथा सुनाकर फिर शखिवत्यपुत्र सुझयसे 
बेलि, राजा ययाति तुम्हारे पुत्र और 
तुमते भी दान सद्दित वित्त, अभिमान 
रहित ज्ञान, क्षमायुक्त पराक्रम और 
जसक्ति रदित भोग; इन चारों उत्तम 
विषयोमें श्रेष्ठ और पृष्यात्मा घेरे सक्षय! 
चह्ट भी जम्र यृत्युक्के कराल ग्रासमें पतित 
हुए, तब तुम यज्ञ और दक्षिणारहित 
अपने पूत्रके निर्मित क्यों शोक करते 
हो ) ( १९-२० ) [ ११९० ] 


द्रोणपर्वम बासठ अध्याय समाप्त 
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नारद उवाच-- ग्रयाति नाहुषं चेव झत॑ सृज्ञय शुश्ुम । 

राजसूयशतेरि्ठा सोअश्वमेघशतेन च.... ॥१॥ 
पुृण्डरीकसहस्रेण वाजपेयशतेस्तथा । 
आतिराजसहस्रेण चातुमास्थेश्न कासतः 
अग्नेष्टीमश विविध) सन्नेश्व प्राज्याक्षण; ॥२॥ 
अब्राह्मणानां यददित्त प्रथिष्यामस्ति किश्वन ! 
तत्स् परिसंख्याय ततो ब्राह्मणसात्करोतू. ॥३॥ 
सरस्वती पुण्यतमा नद्ीनां तथा ससुद्रा। सारितः साह्रयश्र | 
ईजानाय पुण्यतमाय राज्ञे धूर्त पयो दुदुह्डनौहुषाय ॥४॥ 
ब्यूढे देवासुरे युद्धे कृत्वा देवसहायताम्‌ । 
चतुर्धा ब्यमजत्सवा चतुभ्ये! एथिवीमिमाम ॥५॥ 


2.37 


यज्ञेनानाविधोरिष्ठा प्रजाम॒त्पाद्य चोत्तमाम्‌ । 


देवारण्येषु स्वेषु विजहाराब्सरोपम! | 
आत्मन! कासचारेण द्वितीय हव चासवः ॥७॥ 
यदा नाउस्थगसच्छानिति कासानां सववेदबित्‌। 





द्रोणपर्देस तिरसठ अध्याय | 

नारद म्रुनि बोले, हे सुझय ( मेने 
सुना है, कि नहुष राजाके पुत्र ययातिने 
भी परहोकर्म गमन किया है। वह एक 
सो अद्वम्ेध, एक सो राज्य, एक सो 
वाजपेय, एक हजार पृण्डरीक्,एक इजार 
अतिरात्र, यथेच्छ चातुमास्य, अग्निश्टोम 
दूसे नाना प्रकारके यज्ञोंफो दक्षिणा 
सहित पूणे किया था॥ ब्राक्षणोंस शब्रु- 
ता करनेवाले म्लेच्छों का जितना धन 
पृथ्वीके दीचमें था, वह सम्पूण घन 
उन्होंने म्हेछोंसे छीनकर ब्राह्मणोंको 

| दान किया था ॥ ( १-३ ) 
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5 
; 
8 
] 
४ 
; 
| 
देवयान्यां चौशनस्पां शर्मिछायां च धर्मतः ॥ ६ ॥ 
; 
$ 
' 
३ 
$ 


| 


बह देवासुर संग्राममें देवताओंकी प* 
हायता करते थे। और प्रथ्वीकों चार 
आार्गोमें घाटकर ऋत्विजोंकों दान कि 
या था| उस महात्मा ययातिने नाना 
कारके यज्ञाफ़ों समाप्त कर शुक्राचायेकी 
कन्या देवयानी और श्मिष्ठाके गर्भसे 
उत्तम्न पुत्रोंकी उत्पन्न किया था | ४-६ 

बड़े पृण्यवान नहुपपुत्र राजा यथा 
तिके ग्रतियज्ञके समय नदीयोम पृष्यतमा 
सरखती, सात समुद्र, तथा परेतोंके त* 
हित अन्य सब नादेयां दूध और पीकी 
सम्रद्धि करते थे॥ सब वेदोंके जाननेवाहे 
राजा ययातिने इच्छानुसार सम्पूण देवता 
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ततो गाधामिम्ां यीत्वा सदारः प्राविशद्वनस्‌ ॥ ८ ॥ 
चत्यूथिव्यां ब्रीहियव॑ हिरण्यं पशवः ख्लियः । 
नाउलमेकस्प तत्सबसिति मत्वा शर्म बजेत्‌ू !९॥ 
एवं कासान्परित्यज्य ययातिघ्रेतिमेत्व च। 
पूछ राज्ये प्रतिष्ठाष्य प्रयातों वनभीशख्वर। ॥ १० ॥ 
स चेन्ममार सृज्ञय चतुर्भद्वतरस्त्वया । 
पुत्नात्पुण्यतरस्तुभ्य॑ मा पुन्नमनुतप्पथा। । 
अयज्वानमदाक्षिण्यमलि खैत्येति व्याहरन्‌ ॥११॥ [२३०१] 
इति श्रीमहाभारते० द्रोणपदेणि अभिमन्युवधपवेणि पोडझराजकीये त्रिपश्टितमोघ्याय: ॥ १३ ॥ 
नारद उवाच-- नाभागमस्वरीषं च रत सुक्षय झुश्लुम । 
या सहसे सहस्वाणां राज्ञां चैकर्वयोधयत ॥ १॥ 
जिगीषमाणा। संग्रामे समन्‍्ताहरिणोउभ्ययुः । 
अश्युद्धविदों घोरा! सुजन्तश्ाइशिवा गिर! ॥२॥ 


ओ के बममें विहार किया जब राजा | - से भी दान सहित वित्त, अमिमानरहित 
ययाति मुझु्य भोग करके भी नाना प्र- दान, क्षमायुक्त पराक्रम और -आसक्ति- 
कारकी कामनाओंकी सम्राप्त नकर सके, | रहित भोग,--इन चार प्रकारके उत्तम 


श््ण 
न्ढ 
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तथ यह यह गाथा गाते हुए अपदी सा- विषयोमि अष्ठ और पृण्यात्मा थे। हे 
याकि सहित वनवास हुए,कि हस प्रृथ्वी | छुक्लय ! जब ऐसे राजा भी सत्युके 


के बीचमें संपूर्ण, वस्तु, जो, सुवण,प- |. करार ग्रास में पतित हुए, तब यज्ञ और 

शु, स्री आदि होने, तो भी किसीकी दरषिगारहित अपने पुत्रके निमित्त तु 
| है (५ रु ० च्ै 

कामनाकी दृष्ति नहीं हो सकती है, यह को शोक करना उचित नहीं है। (६१) 


समझ कर मनुष्योंक्ो शान्तभाव,अवल- द्ोणपर्वमें तिरतठ अध्याय समाह । [२३०१] 
म्वन करना उचित है। महाराज यया- ड्रोणपर्वेमें चौलठ अध्याय ! 

ति ऐसा विचार कर धीरज घारण कर- नारदमुनि बो़े, हे सुझय  मेंने 
के अपने पूर नामके पृत्रक्ो राज्य देकर सुना है, नाभागपुत्र अम्बरीप राजाकी 


बनको चले गये ॥ (७-१०) भी रुत्यु हुई है। उन्होंने एक रथ पर 
' व्यास मुनि बोले, नारद घ्ुनि इतनी चढ़के दश लाख राजाओंकों पराजित 
कथा सुनाकर शित्यपुत्र सुझ्ञयसे फिर किया था ॥ अख़युद्ध जाननेबाले दूसरे 


बोढे,राजा ययाति तुम्हारे पुत्र और तुम शह्ञ राजाओंने जयकी इच्छा करके युद्ध 
99999992322299299959999993922395268666685886&688686686666688888&6€&68666826६8 
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बललाघवशिक्षाभिस्तेषां सोध्छबलेन च। 5 
उन्नायुधध्वजरथांशिछित्वा प्रासान्यतत्यथा ॥| ३॥ | 
त एने मुक्तसश्नाहा! प्राथयञ्ञीवितैषिण! । । 
दारण्यमीयुः दारणं तवा5घस्म इतिवादिन! ॥४॥  ; 
स तु तान्वशगान्कृत्वा जित्वा चेमां वसुन्धराम। 5 
हजे यज्ञशतैरिप्रेयेथाशा्त्रं तथाउ्नघ ॥५॥ | 
बुधुजु! सर्वसस्पन्नमन्नमन्ये जना। सदा । 3 
तसिन्यज्ञे तु विभ्रन्द्राः सन्‍्तृप्ता। परमाचिता। | ६१॥.. | 
मोदकान्पूरिकापूपान्स्वादुपूर्णाश्व शष्कुली। | 
करस्मास्पथुरद्वीका अत्नानि छुक्तानिच ॥७॥ | 
सृपान्मैरेषकाएपान्रागखाण्डवपानकान | । 
सृष्टात्नानि सुयुक्तानि सुदूनि सरभीणि च ॥4॥  ।ै 
घूते मधु पथसतोयं दधीनि रसवान्ति च। 
फल मूल च सुस्वादु द्विजास्तत्रोपमुज्ञी ॥९॥ 
मादनीयानि पापानि विदित्वा चाउपत्सन। खुखम ! 
ह] 
॥] 
] 
| 
; 
.] 
| 
] 
। 
। 
। 


करते हुए जब राजा अम्परीषको आक्र- खाद युक्त उत्तम अन्न आदिकों भक्षण 
मण किया, तब उन्होंने क्रीडाके समान और भोजन करके आनन्दित हुए थे। 
उन छोगोंके शुद्ध ्वजा रथ और प्रास | लदहू, पूरी, मिठाई; शाक, घमक (पीके 
आदि अद्चोंकों अपने अद्चोंसे काट के | पक्ान्न) काला जीरा और दाखे युक्त 
उन्हें अपने वशमें किया; अन्तेम वें | दह्के सालन, द्दीे युक्त उत्तम सतत 
छोग धम्हीन और निर्भेल होकर अपने | उत्तम पक्षान्न, दाल मैरेयक पूप एग- 
प्राणकी आशा करके राजा अम्बरीषके खाँठव (गुढके मिश्ट न्न-युक्त भोज्य) और 
शरणागत हुए थे ॥ ( १-४ ) दूसरे अनेक सुगन्धित, कोमल और 
है पापरहित ! उन्होंने इसी प्रकार | भी भांतिसे घी, दूध,दु्दी,मधु आदि 
सम्पूण राजाओंकी जीत कर और संपूं. | युक्त अनेक उत्तम स्वादसे युक्त फू 
पथ्वीकी खाधौन कर एक सौ यज्ञोक़ो. | मूल इत्यादि नाना अकारके भध्षण, 
शासविधिके अनुसार पूर्ण किया ॥ इन भोजन और पीमेवाली वस्तुओंसे बा- 
यज्ञोम आाह्मण ओर दूसरे सपूर्णण पुरुष | णोंकों दुप्ठ किया था| ( ५--९ ) 
अत्यन्त ही प्रसन्न होकर नाना प्रकारके सहसती पुरुष अपनी अभिलाणके 
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अध्याय ६७ ] 


७ ह्लौणपव । 


डर 





हृ 
हा 
॥ 
, 
;न्‍ 
। 


छ 


८] 
हे 
। 
हि 
; 
; 
3 
है 
शी 
, 
| 
। 
| 
; 
9 
;॒ 
ः 
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आपिवन्त यथाकाम पानपा गीतवादितेः 


॥ १०॥ 


तत्र सम गाथा गायन्ति क्षीवा हुष्टा। पठन्ति च। 


नाभागस्तुतिसंयुक्ता नरतुश् सहस्नशः 


॥११॥ 


तेषु यज्ञेष्यम्बरीषों दक्षिणामत्यकाल्यत्‌। 


राह्आां शतसहस्राणि दशप्रयुतयाजिनाप्र्‌ 


॥ ११॥ 


हिरण्यकयचान्सवास्श्वेतच्छत्रप्रकीणकान । 
हिरण्यस्यन्दनारूदान्सानुयात्रपरिच्छदान्‌ ॥ १३॥ 
इंजानो वितते यज्े दक्षिणामत्यकाल्यत्‌। 
सूधोभिषिक्तांश र॒पानराजपुत्नणतानि च ॥ १४॥ 
सदण्डकोशनिचयान्त्राह्मणन्घो झमन्यत | 





नैव॑ पूर्व जनाअकु्न करिष्यन्ति चापपरपे.. ॥ १५॥ 
यदम्बरीषो रुपति। करोल्यमितदाक्षिण। । 
हत्येवमनुभोदन्‍्ते प्रीता यस्थ महषया। ॥ १६ ॥ 
स॒ चेन्ममार सल्य चतुर्भद्रतरस्त्वया | 
अनुसार सुखपूर्षक तानामांतिकी उत्तम उन्होंने राजअड्ठ राजदण्ड और 


“पीने योग्य मधु आदि बस्तुओंकों पाप- 


हेतु जानकरभी सुखकी १5छासे पीकर 
पतवारे और प्रसद होकर नाभागनन्दन 
अम्बराप राजाकी स्तुति युक्त उनके 
उच्म चरित्रोंफी गाकर ुत्य करते तथा 
प्रसक्ष होते थे। इसी प्रकारसे दश 
अथ्ुत यज्ञोंको राजा अम्बरीषने पूर्ण 
किया था; और दश लाख राजाओंको 
ब्रह्मणोंकों दाक्षिणा रुपसे प्रदान किया 
था, वे सब राजा लोग सुवर्ण कवचघारी 
ख्वेतछत शोमित सुबर्ण भूपित रघोमे 
चढ़े हुए.थे, ओर उनके संगर्मे स 
सामान तथा उनके अनुयायी लोग भी 
बे॥ (१०-१३ ) 


राजकीपके सहित उन सब मूर्धामिषिक्त 
राजाओंकोी तथा राजपुत्रोंकी दक्षिणा- 
झुपसे बक्षणोंकों दान किया था ॥ मह- 
पियोंने प्रसन्न होकर यह वचन कह! था, 
कि राजा अम्बरीपने बहुतसी दक्षिणाद्े 
सहित जो सब यज्ञोंकों पूर्ण किया है, 
इस प्रकारसे पहिले किप्रीने भी यज्ञके 
का्यको पूर्ण नहीं किया था! और भवि- 
ध्यमें भी नहीं कर सकेगा ॥ ( १४-१६) 

व्यास मुनि ओछे। नारद मुनि इतनी 
कथा सुनाक्षर खित्यपुत्र सृझयसे फिर 


“बह, है राजेन्द्र ! नाभाग्रपुत्र अम्घरीप 


तुम्हारे पुत्र और तुमसे भी दान पहित 
वित्त, क्षमा युक्त पराक्रम, ग॑ रहित 


िह 
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पुत्नात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमलुतप्यथा। | 
अयज्यानमदाक्षिण्यमभिश्रैद्येतिव्याहरत्‌ ॥ १७ ॥ [२३१८] 

इति श्रीमहामारते० द्ोणप्वेणि समिसन्युवधपर्वणि पोडशराजकीये चतुः्पश्टितमोथ्ष्याय:॥ ६४ ॥| 

नारद उवाच-- शशबिन्दुं च राजान॑ झतं रुझ्य शुश्लुम | 
इजे स पिविषैयज्ञै! श्रीमान्सलपराक्रम! 
तस्प भायासहस्राणां शतमासीन्महात्मना । 
एकैकस्यां च भायायां सहन तनया5मवन्‌ 
ते कुमारा। पराक्रान्ता। सर्वे नियुतयाजिन। । 
राजान! ऋतुभिसुख्यैरीजाना वेदपारगाः 
हिरण्यकवचाः सर्वे सर्वे चोत्तमधन्विन! । 
सर्वे5श्वमेचेरीजाना छुमारा। शशिषिन्दव! 
तानश्वमेधे राजेन्द्रो त्ाह्मणेम्यो5दृद॒त्पिता। 
ज्ञात शा रथगजा एकैक एछत्तोडन्वयुः ॥५॥ 
राजपुत्न॑ तदा कन्यास्तपनीयखलंकूता। । 





॥ १॥ 


2 
पर 
| 
ही 
हे 
की 
। 
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हि 
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। ॥ २॥ 
फ 
| 


॥३॥ 


॥४॥ 


; 
। 


| 
ही 
] 
। 
के 
] 
] 
| 
] 
न्‍ी 
] 
| 
४ 
ध 
] 
पे 
] 
धो, 


ज्ञान और आसक्ति रोहित भोग,-इन 
चारों भेष्ठ पिषयोंमें शुख्य और पुण्यात्मा 
थे; दे सुज्ञय । जब ऐसे पृण्यात्मा 
राजा भी कालके करार ग्रासमें पतित हुए 
तब यज्ञ और दश्षिणारद्दित अपने पुत्रके 
निम्निच तुम किस कारणपे शोक करते 
हो (१७) [ २३१८ ] 
ब्रोणपर्वमें चौंसठ अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वमें प्रैंसठ अध्याय । 

नारद मुनि बोढे, हे सुक्य ! मैंने 

मुना है, कि राजा शशबिन्दुकी मी सृत्यु 
९ ०३ 

हुईं हैं। ४स सत्यपराक्रमी श्रीमान 
शशपिन्दु राजने नाना प्रक्रारके यज्ञों- 
का अनुष्ठोन किया था। उस महात्मा 
शशबिन्दु राजाके एक लाख जाया थीं, 


उन एक एक ख्ियोके एक एक हजार 
पुत्र उत्तन्न हुए ॥ ये सब राजपुत्र महा 
पराक्रमी वेदाबिद्याके, जानने वह, 
सुबणके फेबचों को घारण करने बातें 
महाधुद्धर राजा थे और उन्होंने एक 
नियुत यज्ञोकों पूर्ण किया था, जब उन 
राजपुत्रोंने पुरुय मुख्य यज्ञोंका अनुष्ठान . 
किया । ओर सने मिलके अश्यमेप् 
यज्ञकों पूर्ण किया था ॥ ( १-४.) 
उन . राजपुत्रोंके पिता राजाओंमे 
एुरुय शशबिन्हुने अश्रमेध यज्ञ समपूणे 
पुत्रोंकी . बराह्मणोंकों दान किया था।॥ 
एक एक राजपुत्रके पीछे सौ सौ रथ 
और सौ सो हाथी थे। तथा सुबर्णभूषित & 
अनेक कन्या उनके पीछे गमन करती 
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७ द्वोणपर्द । 





फ़ 
फ़ 
| 
फू 
फ 
५ 


न्व्व्न्न्न्म्ज्ब्ज्य्य्य््ड्ल्ल््व्व्््््ब्््व्व बल्ब किक 
: क्षन्यां कन्यां शर्त नागा नागे नागे छात॑ रथाः ॥ ६॥ 


रथे रथे शातं चाउश्वा वलिनों हेममालिनः ! 
अश्वे अशखे गोसहर्त गयां पश्चाइदाबिका। 
एतद्धनमपर्याप्रमश्थमे थे सहामखे। 
शणिविन्हुर्महाभागो ब्राह्मणेस्थो खमन्यत ॥ <८॥ 
वाक्षोश्व यूपा यावन्त अशसेधे सहामखे ! 

ते तथैव पुनश्चाउन्ये तावन्तः काश्वनाउमवन्‌ | ९॥ 
भक्ष्यान्नपाननिचया। पर्वताः क्रोशमुच्छिता। । 
तस्थाध्थमेधे निरंतते राज्। शिष्ाखयोदश ॥ १० ॥ 
तुष्टपृष्ठजनाकीणा शान्तविप्नामनामयाम्‌ । 
शशिविन्दुरिमां भूमि चिरिं भुक्त्वा दिव गत॥ ११॥ 
स चेन्ममार खज्लय चतुर्भद्रतरस्त्वया। 
पुत्नात्युण्यतरस्तुभ्य॑ मा पुत्रमनु॒तप्यधा।। 


॥७॥) 


थीं। एक एक कन्याके पीछे एक एक सो 
दाथी, एक एक हाथीक़े पीछे एक एक 
सो रथ, एक एक रथके पीछे एक एक 
सो सुवर्ण मालाधारी उत्तम घोड़े, एक 
एक धोडेके पीछे एक एक सहस्न गऊ, 
और एक एक गौके पीछे पचास पचास 
भेड़ और बकरियों का झुष्ड था॥ 
महात्मा शशबिन्दुने अस्वमेषर यज्ञमें इसी 


ह अकारतसे बराह्मणोंक्ी अपरम्पार दाक्षिणा 


8. 


दी थी ॥ (५-८ ) 
उस महाअश्वमेध यज्ञ्में जितने 
संभ लकडीसे बने हुए थे, ये सम्पूर्ण 


ह सुबर्ण-से बनाये गये॥ उस यज्ञ बराह्म- 


कि भोजन करनेके बास्ते सब ओर 
है हक. है 

अन्नका ढेर तयार रहता था; यहां तक 

कि यश्षके प्रमाप्त होनेपर मी एक कोस 
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भरके बीचमें एक ऐसे अब्नके तेरह 
पर्वत शेप रहे दीख पढ़ते ते ॥ उनके 
राज्य शासनके समयमें सम्पूर्ण प्रजा 
हृष्पुष्ट रोग शोकसे राहित थी, वहां 
सदा सुकाल रहता था। राजा शशवि- 
नुने बहुत दिनोंतक राज्यका सुख 
भोग करके अन्त समय! परलोकर्मो 
गमन किया ॥ ( ९--११ ) 

व्याप्त मुनि बेलि, इतनी कथा 
सुनाकर भ्रीनारद म्रुत्ति सुक्लयसे बेड, 
कि राजा शब्नविन्दु तुम्हारे पृत्र और तुमसे 
भी दान सहित वित्त, ध्षमायुक्त पराक्रम ; 
गर्षराहित ज्ञान और परण्यात्मा थे; हे 
सुज्ञय ! जब ऐसे राजा भी कालके 
करार ग्रासमें पतित हुए, तब यज्ञ और 
दक्षिणारहित अपने पुत्रके निमिच तुम 


झ्३१ 
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महामारत। [शा 
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अयज्वानमदाक्षिण्यमभिम्वैत्पेति व्याहरन॥ ११ ॥[२३३०] 
इति श्रीमइ्ाभारत शतसाहर्मयाँ संहितायां पैयासिक्यां द्वोणपदेणि भमिमन्युवधपर्वणि 


पोदशराजकीये पदञ्नपश्तिमोअध्याया। ६५ ॥ 


नारद उपाच-- गय॑ चा$ध्मृत्तेरयस झुते उल्लय शुभ्ुभ | 


थो बै वर्षशतं राजा हृतशिष्ठाशनो भवत्‌_ ॥१॥ 
तस्में हम्रिवर प्राद्मत्ततों वत्ने बर॑ गयः । 

तपसा प्रह्मच्यण व्रतेन नियमेन च ॥२॥ 
गुरूणां च प्रसादेन वेदानिच्छामि चेदितुस्‌ । 
खधमणाअविहिंस्पाउत्थान्धनमभिच्छामति चाउक्षयप्‌॥श॥॥ 
विग्रेष ददतशैच श्रद्धा भवतु निद्यश) । 

अनन्यासु सवर्णारु पुत्नजन्म च में भवेत्‌ू. ॥४॥ 
अन्न में ददतः श्रद्धा धर्म मे रमतां मना । 

अविप्न चाइस्तु मे निर्ल धर्मकायेंपु पावक्क ॥५॥ 
तथा सविष्यतीत्युक्त्वा चन्नेवाइन्तरधीयत । 

गयो हछावाप्य तत्सव धर्मेणाररीनजीजयत्‌ ॥ ९ ॥ 


क्यों शोक करते हो ! (१२) [२३३०] 
द्वोणपे्म पेंसठ अध्याय समाप्त ] 
द्वोणपर्वसें छासठ क्षष्याय। 

नारद छुनि बोर, सुज्ञय ! मैंने 
सुद्ा है, के अमूततरयक पुत्र शाय राज[- 


की भी इृत्यु हुई है, उन्होंने एक्स, 


भोजन करके बतका निवोह किया-था॥. 
जब अग्निने उन्हें वरदान करनेकी इच्छा 
करी, तध उन्होंने यही वर मांगा: था, 
कि / मैं तपखा, ब्रत, भक्मचय, नियम 
ओर गुरुकी सेवासे वेदके रत्तको 
जाननेकी #चछा करवा हूं, किसीकी 


; 
है 
के 
ही 
| 
॥ 
| घर पर्यन्त यज्ञ बचे हुए अन्नको 
४ 
4 
पी 
$ 
पी 
है 
। 
१ 
5 हिंसा न करके अपनेको धर्मके अलुप्तार 
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: बनी रहें;. और धर्मविषयर्मे मेरा मन 
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ही अक्षय घन प्राप्त करनेक्ी ६58 का- 
ता हूँ ॥ मुझे सदा सर्मदा आाह्णोको 
दान देनेके निम्चित श्रद्धा बनी रहे! 
अपने चर्णचाढी भारयासे पुत्र उक्त 
होवे ॥ अन्न दान करनेकी सदा: श्रद्धा 


+ 84 कतक ६७६७ फ ७।३ २२ >> फ : 


सदा ही. रत रहे। है अग्नि! और भी में 
एक बर सांगनेकी अमिलाप करता हैं. 
कि मेरे इन उत्तत कर्मोंकी समा 
किसी प्रकारका विश न होने” | १-५ 

अग्निने कहा '* ऐसा ही होगा ” 
यह वचन कहकर अग्निअंस्तद्धीन हुए! 
गय राजाने इस प्रकारते पर पाकर 
घमेपूवेक शब्ञुओंकों जीत' लिया: | 


७9 'फ कक फ फ कक ९७७ क [७ कक क किक -क छपक+ 


धष्याय ६६ | ७ द्रोणप् । ३ 
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से दशपाणंमासाभ्या कालेष्वाग्रयणेन व | 


9& 


घातुमास्यैश्व विविषैयज्षेश्राध्याप्दक्षिणे!. ॥७॥ 
अयजच्छूद्धघा राजा परिसंचत्सराज्शत्तमू। 
गयां शतसहस्राणि शतमश्वशतानि च ॥८॥) 


शर्त निष्कसहस््राणि गयां चार्प्ययुतानि पद । 
उत्धायोत्थाय स प्रादात्परिसंवत्सराज्शतम्‌ ॥ ९॥ 
नक्षत्रेपु च सर्वेषु ददचक्षत्रदाक्षिणाः । 


इजे च विविवयज्ञेयथा सोमो5क्विरा यथा. ॥ १० ॥ 
सौवर्णा एथिवीं कृत्वा य इमां सणिशकराम्‌ | 
विप्रेभ्यः प्राददद्राजा सोइ्थमेधे महामखे ॥११॥ 
जाम्बूनदमया यूपा; सर्चे रत्तपरिच्छदाः । 
गयस्या55सन्सरुद्धास्तु सर्वभूतमनोहरा। | १३॥ 
सर्वकामसरूद्ध च प्रादादन्न गयस्तदा। 

ब्राह्मणेस्य! प्रहेश्यः सर्वभूतेम्य एए च_ ॥ १३॥ 
ससमुद्रवनद्वीपनदीनदवनेषु च। 

मगरेपु च राष्ट्रेपु दिवि व्याप्त च येप्वसन ॥ (४॥ 
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ख्ूतग्रामाश्व॒ विविधा। सन्तृप्ता यज्ञसम्पदा । 





उन्होंने एक सो वर्ष पर्येन्‍्त दशपोणे- 
मासनवशसागमन निमित्त यज्ञ, चातु- 
मास यज्ञ और दूसरे अनेक प्रकारके 
यह्ञाका दाक्षणा साहइत पूर्णाकया था ॥ 
उन्होंने. एक सी वर्ष पर्न्त सवेरे ही 
उठकर एक लाख छः अयुत गो, दश 


के 


हजार घोठ. और एक रूख सुदर्ण मुद्रा 


# ब्रक्षणोंकी दान किया था ॥ ( ६-९ ) 


हर शक नक्षत्र जो सब वस्तु दान 
करने योग्य थीं, उन्होंने वह. सम्पूर्ण 
वस्तु: ब्राक्मणेंके निभिच् दान करके 
चन्द्रमा और अद्विराके समान नाना 


| 
| 





भाँतिके यज्ञोंकों पूर्ण क्रिया था ॥ 
राजा गयने अश्यमेध महायज्ञ्मे ररूपी 
कह्ूरोंस युक्त सुवर्णकी पृथ्वी बनाकर 
प्राक्षणोंकों दान किया था॥ उनके यज्ञके 
सम्पूर्ण स्तंभ तथा यज्ञकी समस्त वस्तु 
सुबर्ण भृूषित और रल्नेंसि युक्त हुई 
थीं। उन्होंने अपने यज्ञमें त्राक्षय और 
सम्पूण प्राणियोंकों सर्वेगुण संपत्न अन्न 
देकर संतुष्ट किया | ( १०--१३ ) 
समुद्र, वन, दीप, बदी,नद, तालाब, 
नगर, राष्ट्र, झुलोक और आकाशर्मे 


जितने प्राणितंघ वात फरते थे; उन 
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॥ 
के 
है] 
$ 
; 
। 
$ 
| 
। 
। 
। 
$ 
५ 
। 
| 
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यम हा 


गयस्थ सहशो यज्ञों नाउस्थन्य इति तेहछुबन॥ १५ ॥ 
घद्जिशयोजनायासा त्रिंगयोजनमायता ! 


पश्चास्पुरश्वतुविशद्वेदी द्यासीद्धिरण्मयी 


॥ १६ ॥ 


गयरय यजमानस्य मुक्ता वजञ्ञमणिस्तृता । 
प्रादात्स ब्राह्मणेस्थोष्य वासांस्थाभरणानि च॥ १७॥ 
यथोक्ता दक्षिणाश्राइन्या विग्रेभ्यों भूरिदक्षिण! । 


यन्न भोजनशिष्टस्य पव॑ताः पत्नविंशतिः 


॥ १६ ॥ 


कुल्या ऋशलवाहिन्यों रसानामभ्॑स्तदा | 


चस्धामरणगन्धानां राशयश्व एथग्विधा! 


॥ १९॥ 


यस्थ प्रभावाव गयख्िषु लोकेषु विश्वतः ! 


चद्थ्वाउक्षय्यकरण। पुण्य न्रह्मसरश्र तत्‌ 


॥ २०॥ 


स चेन्मसार सज्ञय चतुभद्र॒तरस्त्वया । 
पुच्नात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुच्चमज्ुतप्यथाः। 


सबने गय राजाके यज्से हुध्त शेकर 
यह वचन कहां था  गय राजके 
समान और किसी राजाका भी यज्ञ 
नहीं हुआ ” ॥ उस यज्ञकी एक बेदी 
पश्चिम दिशामें वनी थी वह छत्तौस 
थोजन हम्बी और ताौस योजन चौड़ी 
थी और पूर्व दिशामें जो बेदी पनी थी 
चह चौबीस योजनके परिमाणकी 
बनाई थी ॥ ( १४-१६ ) 

ये दोनों ही बेदी सुवर्णकी बनाई 
गई थीं और हीरा मोती आदि रत्नोसे 
खबित थीं। उस यज्ञमें बहुत दक्षिणा 
देनेवाले गय राजाने ब्राह्षणोंको वच्र 
आशूषण तथा और, भी बहुतसी यथा 
योग्य दक्षिणा .दी थी । उनके यज्ञके 
समयसेअचे हुए पश्चीस अन्नके पर्वत और 


बहुतेरी उत्तम रसेसे युक्त नदियां चारों 
ओर दीख पडती थीं, इसके अतिरिक्त 
अलग अलग नाना भांतिके प्र, आ- 

ण सुगन्धित वस्तुओंक़ी यज्ञसे बची 
हुईं अनेक राशियां दीख पढ़ती थीं 
उस ही क्मेके प्रभावसे राजा गय जगत्‌ 
में विख्यात हुए थे | उनका कीर्ति" 
ख़रूप अक्षयवद और ब्रह्म सरोवर 
तीनों लोक में विख्यात होकर जग? 
खित है ॥ ( १७--२० ) 

व्यास मुनि बोढ़े श्रीमारद मुनि 
इतनी कथा सुनाकर राजा सुझ्ञयसे 
फिर बोले, राजा गय तुम्हारे पुत्र और 
तुमसे भी. तपंखा, ध्षत्य, दया और 


दान, इन चार अकारके उचम विषयों 


श्रेष्ठ और पृष्यात्मा थे, हे सुझय ! जब. 


[३ भामिसस्युनधर्पा . 
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अयज्वानमदाक्षिण्यमा 


5. ,2. 5 ४0 


भे शत्येति व्याहरन॥ २१ ॥(२३५१) 


इति श्रीसद्वासारते० द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वंणि पोेडशराजकीये पद्पीट्टतमोव्ध्यायः ॥ ६६ ॥ 
नारद उवाच-- साँक्रति रन्तिदेवं च सतत सज्ञय झुश्रुम । 


यरप ह्विशतसाहस्रा आसन्सूदा महात्मनः 


॥१॥ 


ग्हानम्यागतान्विप्रानतिथीन्परिवेषकाः । 


पक्कापक्क दिवाराज्र वरान्नमस॒तोपमम्त्‌ 


॥२॥ 


न्यायेनाइपिगत वित्त प्राह्मणेस्यो छमन्यत ) 


चेद्ानधीत्य धर्मण यश्चक्के द्विषतो वशे 


॥$॥ 


उधस्थिताश्व पशव! खयं ये शंसितत्रतम्‌ । 

खर्गमि ५ 43. 
वबहच। खगमिच्छन्तो पिधिवत्सत्रयाजिनमू ॥ ४॥ 
नदी महानसाथस्य प्रवृत्ता चमराशितः। 


तस्माचर्मण्वती पूर्वमप्निहोत्रे5भचत्पुरा 


॥५॥ 


न्राक्मणेस्थाध्ददत्रिष्कान्सौषणान्स प्रभावतः । 
तुभ्य॑ निष्क तुमभ्थ निष्कमिति ह सम प्रभाषते ॥ ६॥ 





ऐसे राजाकी- मी सुत्यु हुई है। तब यज्ञ 
और दक्षिणासे रहित अपने पुत्रके 
निर्मित्त तुम क्‍यों शोक करते 
हो (२१) [ २१५१ ] 

. ब्रोणपर्वमें छासठ अध्याय समाप्त । 

ह्ोणपर्यम संपतठ लषध्याय |. 

नारद मुनि बोले, है धृद्ञय ! मैंने 
सुना है, कि संकृति पुत्र महात्मा रस्ति- 
देव शजाकी भी मृत्यु हुई है।इस 
महात्मा राजाके यहां दो छाख भोजन 
बनानेयाले जाक्षण थे ॥.उस रन्तिदेवके 
राजमबनमें अतिथि, अभ्यागत और 
ब्राह्मणोंको क्षण भोजन और पीनेकी 
बहुतसी उत्तम सामग्री रात दिन तैयार 
थीं; उन्होंने चारो वेदोंको पढाथा और 
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[ 
। 


न्यायपूर्वक धन उपार्जन करके ब्राह्मणों" 
को दान किया था; तथा धर्मके अनु 
सार शथुओंको जीता था | ( २-३ ) 

दे ऐसे धर्मात्म! बरत और यश करने- 
बाह़े हुए थे; कि बहुतेरे पशु स्वगगमन 
करनेकी अभिलाप करके स्वयं ही 
आकर उनके यज्ञमें प्राण देनेको तेयार 
देते थे ॥ उनके अग्निशेत्रके समय 
महानस के चमेराशि से .एक रसकी 
घारासे थुक्त नदी उत्पन्न हुई थी, 
उसका नाम चर्मेण्वती कहके विरुयात 
हुआ है । हे राजेन्द्र | उन्होंने अपनी 
सामथेके अनुधार आक्षणोंकों अनेक 
निष्क ( स्वणेपरद्रा ) अदान किये थे । 
तुम्हे सुबणेमुद्रा देता हूं, ऐसा कहकर 


। 
| 
] 
। 
| 


/ 
£ 


। 
/ 
। 
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डेडैदे 


महाभारत । 


[ ३ भमिभस्थुषधपरे 
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5 
; 
| 
$ 
। 
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; 
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; 
। 
| 
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ततः पुना समाश्वास्य निष्कानेव प्रथच्छति ॥७॥ 
अल्प दत्त मयाउ्येति मिष्ककोर्टि सहस्नश।)। 

एकाहा दास्पति पुनः कोन्यस्तत्सम्प्रदास्थति ॥ ८॥ 
ह्विजपाणिवियोगेन दु।खं में शाश्वत महत्‌। 
सविष्यति न सन्देह एवं राजाधदददृरु ॥९॥ 
सहसराश्र सौवणान्यूषभान्गोशतानुगान्‌ | 

साइं शर्त खुबर्णानां निष्कमाहुधन तथा. ॥ १०॥ 
अध्यधेमासमददद्राह्मणेम्य! दात॑ समाः 
अपिहोत्रोपकरणं यज्ञोपकरणं च यत्‌ ॥ १६॥ 
ऋषिभ्यः करकान्कुम्भान्स्थालीः पिठरसेव च | 
शयथनासनयानानि प्रासादांश्व श़हाणि च ॥ ११॥ 
वृक्षांश्व विविधान्ददयादतानि व धनानि च। 

सर्व सौचर्णमेवा5प्सीद्रन्तिदेवस्थ घीमतः .॥ १६ ॥ 


राजा रन्तिदेव ब्राक्मणकी लाखों निष्क 
( खर्णपए्रद्रा ) दान करते थे ॥ करोड़ों 
निष्क दान करनेपर भी श्राज बहुत 
थोड़े निष्क ब्राह्मणोंकों दान किये गये 
कह कर राजा रन्तिदेव न्राह्मणोंको 
प्रधन्न करते और उ्हें प्रसन्नता देकर 
फिर खर्ण॑पुद्रा दान देते थे॥ हे राजन ! 
उन्होंने एकदिनमें जितने स्ण मुद्रा 
प्रदान किये थे, दूसरा पुरुष अपनी 
सम्पूण अवस्था भरभें उतना धन 
दाव नहीं कर सकेगा ॥ ( ४७--८ ) 
राजा रस्तिदेव दान देनेके समय यह 
वचन कहते हुए घन दान करते थे, 
“ यदि ब्राष्कण लोग दान नहीं पार्षेंगे, 


ते मुझे सदा अत्यल्त कठिन दुश्ख 
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“भोगना पड़ेगा, इसमें कुछ भी सन्‍्देह 


नहीं है। उन्होंने एक सौ छुपर्ण भूषित 
गो; उनके सर एक सहस्र खर्ण भूषित 
बेल, एक सौ वर्ष पन्द्रह दिन पंयेन्त | 
नित्य ही दान किया था; और कि | 
योंको अम्निहोत्र तथा यज्ञके उपयोगी | 
सम्पूणे वस्तुओंकों दान किया था। | 
इसके अतिरिक्त नानाग्रकारके भोजन 
करने ओर जल परनिके बहुतसे पात्र | 
ब्राह्मपोंको दान किया था, पढे, खाली । 
शेय्या, आसन, सवारी, “घर, गाना ; 
भांतिके इक्ष, पषेत और उपवन' आदि |; 
ब्राक्षणोंकी अदान किया था; 
वस्तुओंको महात्मा रान्तिदेवनें सुपरण 


मयी, बनवा कर. दान किया था॥ ९- 
66&€७६७६७€६७ ३६७4 €€€699458 


अध्याय ६७ ] 


पुराने पुरुषोंने महात्मा रम्तिदेवकी 
अलोकिक समरद्वि तथा सम्पात्ति देखके 
विसित होकर इस गराथाकों गाया था, 
कि “ हमलोगोने कुबेरके मवनमें भी 
इस प्रकारके सम्पूर्ण ऐश्र्यको कमी 
नहीं देखा था, मनुष्योंकी तो कुछ बात 
ही नहीं है; रान्तिदेवका राजभवन 
निश्रय ही इन्द्रलोकके समान है। 
, महात्मा रन्तिदेवके भूहमें जो एक रात्रि 
अतिथियोंने वास किया था उसमें इकीस 
सहस्त॒ गौवोंसे उनका सत्कार किया 
गया था ॥ ( १४-१७ ) 

मणि जटित छुण्डलोंसे भूपित पाक- 
शाहामें रहनेवाले पुरुषोंने ऊंचे खरते 


,७99७8:०9:9999:999999999979999:9959539299+3%35898959:999899#39895999959995398:99399: 995 95:9%:93:7299%+3>:993995799989+9979999: 


७ द्ोणपव | 
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तन्नावस्य गाथा गायन्ति ये पुराणविद्ों जना! । 
रन्तिदेवस्थ तां दृप्ठा ससद्धिमतिमालुषीस्‌ 
चैताहरं दृष्टपूर्व कुबेरसदनेष्वपि | 

. धन च पूर्यमाणं नः कि पुनर्मनुजेष्विति 
व्यक्त वखोकसारेयमित्यूचुस्तत्न विस्मिता। । 
सांकृते रन्तिदेवस्प यां राजिसतिधिवंसेत ॥ १६॥ 
आलम्यन्त तदा गाव) सहस्नाण्येकर्विंशतिः । 
तत्न सम सूदा; ऋोशन्ति सुम्ृछप्रणिकुण्डला।॥ १७॥ 
सूप सूयिप्ठमश्नध्व॑ नाइथ मांस यथा पुरा। 
रन्तिदेवस्थ यत्किश्वित्सौषणमभवत्तदा 
तत्सव वितते यज्ञे ब्राह्मणेम्यों झमन्यत । 
प्रत्यक्ष तस्य हव्यानि प्रतियहन्ति देवता। 
कब्यानि पितरः काले सर्वकामान्दिजोत्तमाः । 
स चेन्ममार झज्ञय चतुभद्रतरस्त्वया 
पुष्नात्पुण्यत्तरस्तुभ्य सा पुन्रमहुतप्यथा। | 


॥ १४ ॥ 


॥ (५ | 


॥ १८॥ 
॥ १९ ॥ 


-॥ २० ॥ 


यह धचन कहा था, कि “ नित्यनित्य 
जैसे मांसरन्धन होता था उतना आज 
नहीं हुआ है; इससे आज आप लोग 
अधिक परिमाणसे हुप (दाल ) का 
मोजन कीजिये। राजा रन्तिदेवके 
राजमन्दिरमें जितना सुवर्ण था, वह 
सध उन्होंने त्राक्षणोंकीं दान किया था। 
उनके यज्ञकी हव्य को देवता और 
पितर अकठ द्वोकर हाथ बढ़ा बढ़ाके 
ग्रहण करते थे, ब्राह्मण लोग भी अपनी 
इच्छाके अहुतार समस्त वस्तुओंको 
पाते थे । ( १४-२० ) 

व्यातमुनि बोले, हे राजन युधिष्टिर ! 


| | नारद इनि राजा सज्ञय॒की हतनी कथा 
ह्ह्र€ 5 ७७ !|6७६628३9293293989999939899992992339399999949893%922936' 


हे 
श्छ 
५ 
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खछ 99: 


झ्शे८ * महझभास्त । 


[ ३ अमिमत्युवधए३ 
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सुनाकर बोले कि राजा रन्तिदेव तुम्हारे 
पृत्र और तुमसे भी घन, घने, सुख और 
बम श्रेष्ठ, तथा पृष्यात्मा हुए थे । है 
सूज्ञय ! जब बह भी कालके करार 
ग्रासमें पडके मर गये, तब यज्ञ और 
दक्षिणा राश्ति अपने पुत्रके।निमित्त तुम- 
को शोक करना उचित नहीं है। २०-२१ 
द्लोणपर्वमें अठावच अध्याय समाप्त | [२३७४२] 
द्रोणप्ेस क्ठसठ अध्याय । 

नाखपुनि बोले, हे सक्ञय ! मैंने 
सुना है, कि दुष्यन्तराजाके पुत्र भरतकी 
भी सत्यु हुई है। उन्होंने बालक अवस्था 
हीमें दूसरेस न सिद्ध होने योग्य कठिन 
ध कर्म किये थे; वह ऐसे बलंवान्‌ ये, कि 
॥ नख, दांत रूपी अद्योसे युक्त खेतबर्ण- 
शा 
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अयज्वानमदाक्षिण्यमभि श्वैद्येति व्याहरन) २१ ॥[२३७२] 
इंति श्रीमहाभारते० अमिमन्युवधपर्दणि पोदशराजकीये सप्तपष्टितमोष्यायः ॥ ६७ ॥ 

नारद उवाच-- दौष्यान्ति भरत चाप खत रुब्जय झुश्षम ेल्‍ 

कर्माण्यसुकराण्यस्यैः कृतवान्यः शिकश्ुनने ॥ १॥ 

हिमावदातान्य! सिंहान्नखदंष्टायु धान्वली । 

निर्वीयास्तरसा कृत्वा विचकष बबन्ध च ॥ २॥ 

त्र्रांश्रोग्रतरान्व्याधान्दमित्वा चाइकरोहरो । 

सनाशिला हव शिला। संयुक्ता जतुराशिभिः॥ ३॥ 

व्यालादीशाइतिवलवान्सुप्रतीकान्गजानपि । 

दंद्रास गद्य पिमुखाव्शुष्कास्यानकरोहरश ॥ ४॥ 

महिषानप्यतिबलो बलिनो विचकर्ष ह 

सिंहानां च सुदप्तानां शतान्याकर्षयहलात ॥५॥ 

बलिन! सुमरान्खड्नान्नानासत्वानि चाप्युत । 

' क्वूच्छृप्राणं चन बध्वा दमयित्वाप्यवास्रजत्‌ ॥ ९॥ 


'लतुयुक्त मनःशिलामय शिलाक़े समान 
रह्वाले अत्यन्त वली व्याप्त आदि 


(सकसक-ऊ के 7७-क -क के कतक कक कक फ के कक के ० के कक कस फ कफ पा कस न सा छक्के फ कक तक 2५ पा मल कारक 


वाले बलवान्‌ सिंहाकी अपने पराक्रमसे 
तेजहीन करके उन्हें पकडके बांधते थे॥ 





ही 
है 
हिंसक पशुओंको बह अनायासही अपने | 
पराकससे वशीभूत करते थे ॥ ((--0) 
महापल्ली वनके सपे आदिशोंको | 
पकडके घसीट लाते थे; सैकड़ों बंलपान्‌ |; 
वनके मैसे तथा मतवारे सिंदोकों ग्रहण 
करके उनका नाश करते थे; अल्यस्त । 
दिसक पशु और मतवारे हाथियों के दांत । 
को पकडके उनके ऊपर चढ़ जाते थे, £ 
और उन्हें अत्यन्त विकल करके अपने ! 
चशमें करते थे; बछवान्‌ सावर और £ 
जैंडा आदि पशुओंको पकड़े उनके | 
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करके छोड देते थे ॥ उनके उस कार्य: 
को देखकर वनवासी श्राक्षण और 
ऋषियोंने उनका “ सर्वेदूभन ” नाम 
रकूखा था। उनकी माता उनको ग्राणि- 


क्ष 
हे 


योंकी हिंत्ता करनेके मिमित्त निषेध 
करती थी ॥ (४-७ ) 

उस शदन्तरापुत्र राजा भरतने सो 
अज्वमेध यज्ञ यधुनाके तीरपर, तीन सो 


9 0. 


किया था ॥ अग्निशिम, अतिरात्र, विश्व 
निदत और ग्रहश्नों वाजपेय यश्ञोको 
समाप्त किया था । म्रहायशर्त्री भरत 
राजाने इन सम्पूर्ण यज्ञोमें ब्राक्मणोंकी 
त॒प्त करके जाम्बूनद स्वगेके पने हुए 
एक पहस पद्म स्व मुद्रा कण ऋषि- 
को दान किया था ॥ (८-१२) 
उनके यज्ञका स्तंभ शत्तव्यामपरि- 


अध्याय ६८ ] ७ द्ोणपर्व । इेबे५ 
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; ते स्ेदमनेत्याह॒ह्निजास्तेनाउस्य कर्मणा | || 

है ते प्रधपेघल्नननी सा सत्वानि विजीजहि. ॥७॥ । 

हि प पु 5.5. ५ 

सोध्खमेघशतैनेट्रा यघुनामचु वीयेवान | ४ 

] त्रिशताशखान्सरखलां गद्गामचु चतु/शतान्‌ ॥८ ॥ ! 

है] रस . टच हज 

। सोइश्वमेघसहस्रेण राजसूयशतेन च। | 

£ पुनरीजे महायज्ञी) समाप्तवरदक्षिणः ॥९॥ /' 

£ अग्निश्टोमातिरात्राभ्याभिष्ठा विश्वजिता अपि। / 

| वाजपेयलहस्राणां सहसैश्व सुसंघृतेः ॥ १० ॥ £ 

हे इष्टा शाइन्तलो राजा तर्पयित्वा ह्विजानधने। | ह 
# ] पर ( 

| सहस्र यत्र पद्मानां कण्वाथ भरतो ददो ॥११॥ 

! जाम्बूनदस्य शुद्धस्य कमकस्य महायशा। । 

हि यस्य यूप३ शतव्याम। परिणाहन काश्वन! ॥ १२॥ 

£ समागम्य द्विजे। साथ सन्द्रेंदवेः सम्नुच्छितः १ 

| अलंकृतात्राजमानान्सवरल्मेनोहरे ॥ १३॥ ॒ 

४ हरण्यानश्वान्हिरदान्रधानुष्टानजाविकस । | 

ह/] 2, 

हि गईनको बाँधकर पसीटते हुए मूच्छित णाओंके सहित बहुतेरे महायज्ञोंक्रो पूर्ण ! 

के 

हे 

(5 

हे 

हि 

| 

- 

ही 

॥ 

9 

2 

के 

के 

ही 

कि 
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अज्वमेध सरखती नदीके किनारे, और 
चार से अश्वमेध यज्ञोकी गड़ाके तीर 
पर पूर्ण क्रिया था॥ उन्होंने एक हजार 
अश्यम्ेध यज्ञ और एक सी राजबब- 
यश्ञोंकी समाप्त करके फिर वहुतसी दक्षि- 


मित और सब सुपणका बना था,हईनद्रा- 
दिक देवताओंने उन यज्ञोंमें ब्राह्मणेंकि 
सहित आगमन करके उस यज्ञ स्तमको 
खड़ा किया था॥ उन्होंने सैकड़ों 
सहस्ोों लाखों तथा करोड़ों सुबणके 
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३४३० अद्माभारत | 


[ इेअमिमनन्युवधपत 
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|] दासी दास धन धान्य॑ गा। सचत्सा। पयखिनी।॥१४॥ 

: झ्ामान्गहांश् क्षेत्राणि विविधांश्व परिच्छदान 





। कोटीशतायुतांश्वैव ब्राह्मणेभ्यों छमन्यत ॥ १५ ॥ 
चक्रवर्ती ह्दीनात्मा जितारिश्येजितः परे! । 
$ स चेन्ममार खज़य चतुमंद्रतरस््वया. ॥ १६ ॥ 
' पुच्नात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्नमनुतप्यथा। । 
| अयज्वानमदाक्षिण्यममि श्वैद्ञेति ब्याहरन्‌ ॥ १७ ॥२३८९ 
इतिश्रीमहाभारत० द्रोणपर्वण्यामिमन्युवधपर्णि पोडशराजकीये सष्टपष्टितमो5ध्यायः ॥६८ ॥ 
। नारद उवाच-- पृथुं बैन्यं च राजानं झतं सक्षय शुश्रुम | 
॥ यमभ्यपिश्नन्साम्राज्ये राजसूये महषेयः ॥१॥ 
१ यत्नत! प्रधितेत्यूचु। सवानभिभवन्प्रभु) । 
क्षतान्षस्नाययते सवानिव्येव॑ क्षत्रियोइमवत्‌. ॥२॥ 
पु वैन्यं प्रजा दृष्ठा रक्ता) स्मेति यदहुवन्‌ । 


भूषणोंसि भूषित हाथी, घोडे, ऊंट, वछ- 





डेके सहित दूधवाली गऊ, बकरी, मेड, 
सुवर्ण, दास,दासी,अन्न,गांव, पर,भूमि, 
नाना भांतिके बच्ध तथा दूसरी अनेक 
प्रकारकी सामाग्रेयोंको ब्राक्षणोके निमित्त 
दान किया था। महाराज भरत अत्यन्त 
है। भद्ात्मा, सापभीम, शच्षुनिजयी 
और अपराजित थे। (१९-१६) 
व्यास मुनि बोले, हे राजन्‌! नारद 
ह्ुनि इतनी कथा सुनाकर सूझ्यसे बोले, 
है राजेन्द्र ! राजा भरत तुम्हारे पुत्र और 
तुमसे तपखा सत्य दया और दान 
दि विषयोंमें श्रेष्ठ और पृष्यात्मा थे; 
पृद्धय ! जब ऐसे राजाकी भी मृत्यु 
हुई है, तब तुम्र यज्ञ और दक्षिणा हीन 
अपने पुत्रके निमित्त क्‍यों शोक करते 
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है 
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। 
[ 
|; 
। 
। 
5 
$ 
| 
। 
| है॥ (१६-१७) [ २३८९ ] 
|; 
। 
। 
! 
; 
॒ 
। 


पोणपर्थम अढसठ अध्याय समाप्त। 
द्रोणपर्वेमें उमत्तर अध्याय | 

नारदमुत्ति बोले, सुज्य ! मैंने सुना 
है,कि बेनराजाक़े पुत्र एथुको भी मृत्युके 
कराल ग्रासमें पतित होना पड़ा है। 
उनको महर्पिंथोंने राजतूय यज्ञ इस 
पथ्वीफे सांम्राज्यपर अभिषेक किया 
था ॥ वह महात्मा प्रभुराज यत्न पूवेक 
सम्पूर्ण शच्चुओंको पराजित करके एव" 
के बीच प्रसिद्ध हुए ये, इसही निमित्त 
सम्पूर्ण पुरुषोंने उन्हें परथु नामसे सख्त" 
धन किया थ॥ उन्होंने हम ढोगोंको 
सम्पू्ण विश्नसे उथारा था, इसीसे क्षेत्र" 
ये कहके विख्यात हुए थे ॥ वेनपृत्र 
राजा पृथुको देखकर सम्पूर्ण प्रजाओंने 


!/2888929999999999999899। '8999666666269933 | 


अध्याय ६९ ) 


७ ओणपबे । 


भ४१ 
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तता राजांत नामाध्य अनुरागादजावत 


॥ ३३ 


अद्लष्टपपच्या शर्बवा आसाहंन्यस्य कामघुक्‌ | 


सवा; कामदुधा गाव; घुदक पुठक मु 


॥४॥ . 


आसन्हिरण्मया दभो। खुखस्पशा। खुखावहा। | 


तेषां चीराणि संबीता। प्रजास्तेष्वेव शोरते 


॥५॥ 


फलान्यसतकल्पानि खादूनि व मधूनि च । 

तेषामासीत्तदा55हारो निराहाराश्व नाइसवन्‌ ॥ ५ ॥ 
6 3 मच 

अरोगा। सबसिद्धाथा मनुष्या छकुतोभमया।। 


न्यवसन्त यथाकामं वृक्षेपु च गुहाछसच ॥७॥ 
प्रविभागों न राष्ट्राणां पुराणां ना$भवत्तदा । 
यधासुर्ख यथाकाम तथैता सुद्िता। प्रजा। ॥ ८ ॥ 
तस्य संस्तम्भिता शापः समुद्रमभियास्यत। । 
पवताश्र ददुर्माग ध्वजमइश्व नाइसवतू.. ॥९॥ 


कहा था, / हमढोग तुम्हारे अजुरक्त 
हैं” प्रजा समूहके ऐसे अनुरागके कार- 
एंसे उनका / राजा ” नाम हुआ॥ रे 

उस प्रथु राजाके समय खेतीके 
'निमित्त भूमि पर हल चलाना नहीं पड- 
ता था; पृथ्वी इच्छानुसार सबको अन्न 
आदि वस्तु प्रदान करती थी; सम्पूणे 
गऊ कामपेजु थीं। फरोंके हर एक दल 
में मधु होती थी॥ कुश और दर्व सुबर्ण- 
प्य और स्पर्शमें अत्यन्त कोमल होते ये, 
उन्हीं इशोके बच्चोंको सम्पूर्ण प्रजा पह- 
नती और उस ही का विछोना बनाकर 
शुयन करती थी॥ उस समयमे सम्पूर्ण 
फू अम्॒तके समान खादयुक्त और 
कोमल होते थे, उनही फरलोंको सम्पूर्ण 
प्रजा आहार करती थी; कोई उस समय 
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में भूखा नहीं रहता था॥ (४-६ ) 
उस समय सम्पूर्ण मुष्य रोग 
रहित रहते थे, सम्पूण करार्योक्ों सिद्ध 
करके अपने अपने जीवनका काल वि- 
ताते थे, और वक्षोक्े नीचे वा पर्चतोंकी 
कन्द्राओंपे इचछाक़े अनुसार पास करते 
थे ॥ राष्ट्र वा नगरके विभाग उस 
समयमें नहीं थे; सम्पूर्ण प्रजा इच्छाके 
अनुसार अपने जीवनके समयक्रों व्यतीत 
करती थी ! राजा प्थु जब समुद्रयात्रा 
करते थे,तव समुद्रका जल स्त॑मित होजा- 
ता था; और पर्षतोंके मार्गसे गमन करने 
पर सम्पूर्ण परत उन्हें मार्मप्रदान करते 
थे। उनके गमनके कालमें इक्ष आदिकोंसे 
उनके रथकी ध्यजाकों रुकावट वा कोई 
बाधा नहीं उपस्थित होती थी ॥ ७---९ 
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हि 


£4.24 


संहाभारते | 





त॑ वनत्पतथः छौला देचासुरनरोरगा। । 
सप्तषेयः पुण्यजना गन्धवाप्सरसोअपे च 
पितरश्व सुखासीनमभिगस्पेदमल्ुवन्‌ । 
सम्राडाति क्षत्रियोशसि राजा गोता पिताइसि-न॥ १ १॥ 
देहस्मभ्य महाराज प्रसुः सन्नीप्सितान्वराव । 

चैचेय शाम्वतीस्तृप्तीवेत्तयिष्यामहे खुखभ्‌ ॥ ११ ॥ 
तथेत्युकत्वा एथुवैन्यो शृहीत्वाइप्जगवं घनु। । 
शरांश्राउ्प्रतिमान्पोरांश्रिन्तयित्वाधत्रवीन्म दीम्‌ ॥ १ श॥ 
एच्ेहि वसुधे क्षिप्रं क्षरैस्यः कांक्षितं पयः । 

ततो दास्पामि भद्ग ते अन्न यसय यथेप्सितम्‌ ॥ १४॥ 


वसुधोवाच-- दुहितृत्वेन मां वीर सहुल्पयितुमहैसि | . 
तथेत्युकत्वा एथु। सर्व विधानमकरोह॒शी . ॥ १५ ॥ 
ततो भूतनिकायास्तां बरुधां दुदुहुस्तदा । 
तां वनस्पतयः पूर्व समुत्तस्थुदुधुक्षयः ॥ १६ ॥ - 


सा$तिष्ठद्ृत्सला चल्स दोग्धपात्राणि चेच्छती । 


॥१०॥ 


[श्लिमिमस्युमपव 
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है सुज्ञय ! एक समरयमें राजा पृ 

सुखसे बैठे थे; कि उस समयमें सम्पृष् 

बनस्पति,पषेत,देवता,असुर , मनुष्य,सप, 
सप्त ऋषि, गन्धर्ष, रास, अप्सरा और 
पितर छोग उसके समीपमें आकर यह 
वचन बोले, हे महाराज ! तुम सम्राद्‌ 
क्षत्रिय लोगोंके राजा रक्षक और . पिता 
खरूप हो; इससे तुम इमलोगोके स्वामी 
होकर हम प्बके ननिममिच ऐसा वर दान 
करो जिससे हमलोग सुखपूवेक सदा- 
सबवेदा दृप्त दोते रहें ॥ ( १०-१२ ) 

राजा प्रुथु बोले, “ऐसा ही होगा ? 
यह वचन कह कर चिन्ता पूर्वक अग्र- 
तिम महा प्रचण्ड धनुष महा सयडूर- 
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पृथ्वीसे बोले, है वसुन्धरे ! तुम आग 
मन करो, जलदी आगमन करो। तम्दारा 
कल्याण होगा, तुम इन सम्पूण्ण प्राणि 
योंके निमित्त शीघ्र ही इनकी इच्छाई 
अनुतार दुग्ध दान करो; अनन्तर 
जिसको णो अन्न प्रदान करना उचित 
है, उसे में वही दूंगा ॥ ( १३-१४ 
पृथ्वी बोली, है महाबाहयो! तुम बगल 
कन्यारुपसे खीकार करो। राजा शृपृ 
/ ऐसा ही होदे ” कहकर पृथ्वी 
चचनकी स्वीकार किया । तिसके अन- 
न्तर वे सम्पूणे प्राणी प्रथ्वीकों देहनेगे 


है 
॥ 
; 
ई 
| 
| 
|| 
| 
|; 
सम्पूण बाण और अख्च ग्रहण करके 
3 
है 
$ 
। 
| 
है 
; 
। 
प्रंबत्त हुए। पहिले वनस्पातियोंने दोहने 
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अध् 
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[| 


ध्याय ६०, ] 


७ ओोणेपव । 


डेह३ 
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वत्सो5्भूत्पुष्पितः शाल। इशक्षो दोग्पा$भवत्तदा॥१७॥ 
छिन्नपरोह्ण दुग्ध पात्रमादुम्बर शुभस्‌ । 


उदय! पचतो पत्सा सेशुदोग्धा महागिरि 


# १८ ॥ 


रत्नान्यापधया दुग्ध पान्रमइसमय तथा | 

दोग्धा चा5धसीत्तदा देवो दुग्धपूजस्करं प्रियम ॥१९॥ 
अरुरा दुदुह्ुमायामानपानत्र तु त तदा । 

दाग्पा द्वरस्तूपा तत्राउ5सांद्व त्सश्रा5$सा द्वराचना)॥॥२०॥ 
कृषि व्‌ सस्य॑ व भरा दुदुहु। एविवीतले। 
खायम्भुवों मनुवत्सस्तेषां दोग्धाइभव्रत्पूथु। ॥ २१॥ 
अलावुपान्ने च तथा विष दुरघा वसुन्धरा । 


घुतराष्ट्राभवदह्दाग्धा तथा चत्सस्वु तक्षकः 


॥ २२॥) 


सप्तपिमिवह दुग्घा तथा चाउल्षिएकर्मलि! । 
दोरधा बृहरपतिः पार्ज उन्‍्दों पत्सख् सोमराद॥२१॥ 
अन्तर्धान चाउपसपात्ने दु्धा पुण्यजनैर्विरादू। 

दोग्धा वैश्नवणस्तेषां चत्सश्वा5लीहुषध्चजः ॥ र४॥ 





की इच्छा प्रकार्शत की | पृथ्वी बछडा, 
दूध दोइनेवाला और दूधके पात्रकी इच्छा 
फरके खित हुई । तथ् पृष्पयुक्त शाल 
वृक्ष बछडा, पताश वृक्ष दुग्ध दोहनेवाला 
और उद्दम्बर इश्ष दूधका पात्र हुआ और 
तोडनेसे जो अंखुबा बाहर होते हैं, पही 
दूध हुआ | ( १५--१८ ) 

पचत जब एथ्वीकी दोहतेगे प्रवृत् 
हुए, तब उदयाचल बछठा, पवतोंमे श्रेष्ठ 
सुमेर पत्रंत दूध दोहमेवाला, रल ओर 
सम्पूर्ण औपधी दूध और पत्थरमय दूध 
दहनेका पात्र हुआ। जब इन्द्रने दूध दोहा 
तध देवता बछडे ओर अमृत दूध हुआ! 
असुरोने आमपात्रम माया दोहन किया 
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तब दिखद्धीं अपुर दूध दोहने बाला 
और विरोचन बछडा बने ॥ (१८-२०) 

भजुष्योने कृषि ओर शस्य दोहन 
किया; उस समय प्रुथु दूध दोहनेवाले 
और स्वयंभू मनु बछडा बने ॥ नागोंने 
अलाबु पात्रमें विप दोहन किया। उस 
सम्रय धततराष्ट्र नाग दूध दोहनेवाले और 
तक्षक नाग वछडा बने ॥ अच्छे करमोंके 
करनेवाले सप्त ऋषियोंने अक्ष दोहन 
क्रिया, उस समय बृहस्पति दूध दोहनेवाले 
हन्द दूधके पात्र ओर सोमराज वछडा 
बने ॥ (२१-२३) 

पुण्यजनेनि प्रथ्वीमं आम पात्रम अन्त 
द्वोन दोहन किया; उस समय वैश्रवण 


छा. 
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£0,॥ महाभारत | 


[३ जमिमस्युषपे 





प 


द््घ दोहनेवाले और बृषध्यज बछडा बने। 
गन्धव और अप्सराओंने पद्मपात्रमें पु- 
प्यगन्ध दोहन किया; उस समय विश्व- 
रुचि दूध दोहनेवाले ओर चित्ररथ पछडा 
बने ॥ पिवरोंने सुबर्णके पात्रमें खा 
दोहन किया; उस समयमें प्राणियोंका 
नाश करनेवाले यमराज दोग्धा और 
बेबखत मनु बछडा बने ॥ (२४-२६) 

महाराज | उन सम्पूर्ण प्राणियोंने 
जिन सम्पूं पात्र और बछडोंसे पृथ्वी- 
को दोहन किया था, उससे वे लोग आज 
पयेन्त अपने जौवनका समय उुखसे मो- 
ग कर रहे हैं ॥ महाप्रतापी वेनपुत्र पथु- 
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पुण्यगन्धान्पक्षपात्रे गन्धवोप्सरसो«ुहन्‌ । 
वत्सश्रिन्नरथस्तेषां दोग्घा विश्वरुचिः प्रश। ॥ २५॥ 
खधां रजतपात्रेषु दुरुुहझ। पितरश्व ताम्‌। 

बत्सो वैषखतस्तेषां यमो दोग्धाउन्तकस्तदा ॥ २५९ ॥ 
एवं निकायैस्तैदुग्घा पयोश्भीष्ट हि सा विराद। 
सैवत्तेयन्ति ते हाद्य पाज्रैवेत्सैश नित्यशः 
यज्ैश्व विविषैरिष्ठा एथुवैन्य! प्रतापवान । 
सन्तपयित्वा भूतानि सचें। का्मेमनःप्रियेः ॥ २८ ॥ 
हैरण्यामकरोद्राजा ये केचित्पा्िया झुवि | 
तान्प्राह्मणेस्य! प्रायचदशं से थे महामखे 
घषथष्टिनागसहस्राणि पष्टिनागशतानि च। 
सौचणोनकरोद्राजा ब्राह्मणेम्यश्र तानददी 
हमां च पृथिवीं सर्वा मणिरत्नविभूषिताम | 
सौवणीमकरोद्राजा ब्राह्मणेन्यश्र तां ददौ 
स चेन्ममार सक्षय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
पुन्नात्पुण्यतरस्तुभ्य॑ मा पुत्रमनुतप्यथा) 


॥ १७ ॥ 


॥ १९॥ *- 
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॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 


॥ १२१॥ 


ने अनेक पकारके यश्ञोंको समाप्त करे 
प्राणियोंको उनकी इच्छाके अनुसार बसु 
प्रदान करके सबको ठृप्त किया था। 
और जो छुछ वस्तु भूमिमें थी। वह से 
स्पू्ण सुबण भूषित करकेआक्षणोंकी दा" | 
न किया था॥ उन्होंने छासठ हजार । 
स्वर्ण नाग आह्णोंको दान किया और फ 
सम्पूर्ण पृथ्वीको भी सुबर्ण भूपित कर | 
। 








के विश्रोफो प्रदान किया था। २७-३६ 

व्यास सुनि बोछे, हे राजन युर्धिष्टि! 
नारद मुनि राजा सूझयसे इतनी कंपा 
सुनाकर बोले, हे राजेन्द्र ! राजा ए्‌ 


तुम्हारे पुत्र और तुमसे तपस्या, संत! 
'98939899999999999999939999' 
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७ ब्ोणपव । 


३४५ 
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दया और दान आदि विषयोमे श्रेष्ठ और 
पृष्यात्ता थे; है सृक्षय ! जब ऐसे राजा 
की भी सत्य हुई है, तव यज्ञ और दक्षिणा 
रहित अपने पृश्रके निमित्त तुमको शोक 
करना उचित नहीं है ॥ (३२-३३) 
द्ोणपर्वर्म उनतर अध्याय समाप्त । २४२२) 
ब्ोणपर्चम सत्तर अध्याय । 

नारद मुनि बोले, हे क्षय! शरवीर 
पुरुषोंके नमस्कार करने योग्य जमदग्नि 
ऋषिके पुत्र महातपस्त्री अत्यन्त यशस्वी 
महावीर परशुरामभी मृत्युके कराल ग्रास 
में पतित हॉँगे॥ महात्मा परशुराम इस 
पृथ्वी को सुखी करते हुए उसमें आदि 
युगमें विहित धमकी मवृत्ति करते थे ॥ 
अपरमपार उत्तम ऐश्ल्योकों पाकर भी उ- 


899893939939399929998&72832939899988#0332898929929999929099999089#9092298298802%% 
हु 
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अयज्वानमदाक्षिण्यममि 
इति श्रीमहामारते शत्तसाहस्ययां संद्दितायां पैयासतिक्यां द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वंणि 
पोढ्शशजकीये एकोनल्प्ततितमोयाय: || ६९ ॥ 


नारद उबाच-- रामों महातपा। शरो वीरछोकनमस्कृतः | 
जामदग्न्योष्प्यतियशा अवितृप्ती मरिष्याति 
थे स्मा5ध्यमनुपर्येति भूमि कुषेन्निमां खुखास | 


ति व्याहरन॥ ३३ ॥(२४२२) 


॥१॥ 


न चा$5सीद्विकिया यस्य प्राप्प अयमलुत्तमाय | २॥ 
यक क्षत्रिय परासफ्े वत्से पितारि चाउश्चुवन्‌ । 
ततो5बधीत्कात्तेवीयसजितं समरे परैः 
क्षत्रियाणां चतुःपष्टिसयुतानि सहखशः | 
तदा झत्यो! समेतानि एकेन धनुपाइजयत्‌ 
प्रह्मद्विषां चाईथ तस्मिन्सहस्राणि चतुदश । 
पुनरन्याह्िजग्राह दन्‍्तकूरं जघान ह 

सहस्॑ मुसलेना5हनसहख्रमसिना5वधीत्‌ । 


॥३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


नके चित्तमें कोई विकार तथा चश्चलता 
उपखित नहीं हुई । कार्तवीर्य अशुनके 
पुत्रोंने वत्स सहित परशुरामके पिताकों 
पीडा दी थी, परशुरामने बृथा प्रछाप न 
कर युद्धभूमि में अकेले ही श्ञ अंसि 
अपराजित कात्तेबीय अशुग का वध 
किया । ( १--३ ) न 

महा प्रतापी परशुरामने क्ानेबीय 
अजुनके अनुयायी चासढ कोी क्षात्रि 
योंको बुद्धभूमिमं अपने तौह्ष्ण बाणोंसे 
मारा था ॥ इसके अतिरिक्त आाह्मणोंसे 
बेर करनेवाले चोदह हजार क्षत्रियोंका 
निग्रह किया और दन्तकूरका नाश कि- 
या। परझुरामने मूसतसे एक सह, 
तलवारसे एक सहस्न ओर आससे एक 
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उडन्धनात्सहर्स च सहसखुदके घृतम्‌ ॥६॥ 
दन्तान्मंक्त्वा सहस्नस्य कर्णान्नासा न्यकून्तत । 
ततः सप्ततहखा्णा कटधूपमपाययत्‌ ॥७॥ 
शिष्टान्बध्या च हत्वा वे तेषां सूत्षि विभिद्य च | 
गुणावतीमुत्तरेण खाण्डवाइक्षिणेन च। 

गियन्ते शतसाहस्रा हैहया: समरे हताः. ॥८॥ 
सरधाम्वगजा पारा निहतास्तत्न शेरते ! 
पितुंधामर्षितेन जामदर्न्‍्धेन घीमता ॥९॥ 
निजन्न दशसाहस्रान्रामः परशझुना तदा | 

नहारूष्यत ता वाचो यास्तेभु शंसुदारता। ॥ १० ॥ 
भूगौ रामाइभिधावेति यदा$$क्न्‍्दन्हिजोत्तमा! । 
तत। काइमीरदरदान्कुन्तिक्ुद्रकमालवान्‌ 
अद्ववइकलिडश्ञांश्व विदेहांस्ताग्रलिप्तकान्‌ | 
रक्षोबाहान्वीतिहोत्रांस़िगर्ततौन्मातिकावतान्‌॥ १२ ॥ 
शिबीनन्यांश्व राजन्पान्देशान्देशान्सहसश) । 





क्षत्रियोंका संहार किया था, तथा एक 
सहस्त ध्त्रियोंके दांत तोडफर उनके 
कान और नाक काट डाले थे॥ अनन्तर 
सात हजार वीर श्षत्रियोंसि तीखा धूम 
सेघन कराया था, और अन्य किसीको 
बांधडाला, किसीफो मारा तथा किप्रीके 
मस्कोंको फोडा था ॥ ( ४-८ ) 
उसने गुणावतीके उत्तर और खाण्ड- 
बे दक्षिण ओर ग्रिरिभागमें एक छाख 
हैहय योद्भाओं को युद्धमें मारा था। पिताके 
वधसे कुद्ध हुए बुद्धिमान परशुरामके 
हाथसे हाथी घोड़े रथ पैदल सेना.सहित 


। 
| 
£, 
; 
| 
।॒ 
।॒ 
| 
सहस्र तथा पानीमें इधाफर एक सहस्त 
। 
! 
| 
| 
। 
| 


॥ हैहयवंशीय दौर श्त्रिय भरकर पृथ्वौमें 
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॥ ११॥ 
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सोगये । उन्होंने दश सहस्त धषत्रियोंे 
प्रताप बचनको सुनकर चुद्ध होके फर- 
सेंसे उनके शिर काठडालि॥ (८-१०) 
ब्राक्षण छोग काइमीर आदि देशेक 
धृत्रियोंसे पीडित होकर “है भृगुनन्दन! । 
हे परशुराम ! तुम्त शीघ्र इम छोगोंकी ; 
रक्षाके निभित्त आगमन करो.) ” 
ही वचन कहते हुए रोदन करने हगे। | 
प्रवक प्रतापी परशुरामने काइमीर, दर, 
इन्ति, श्षुद्रफ, मारव, अज्न,वज्ञ,कारिई। | 
विदेह, आभ्रलिप्तक, रक्षोवाह, बीतिदीश, । 
तरिगत्ते, भातिकाबत और शिव आदि 
देशों तथा दूसरे सम्पूर्ण देशोंके युद्ध | 
इफड़े हुए सहस्तों, लाखों, तथा करों | 
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७ ब्रोणपव । 
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निजधान शितेयाणैर्जामदरन्यः प्रतापवान्‌, | १३॥ 
कोटीशतसहम्राणि क्षत्रियाणां सहखदाः । 


इन्द्रगोपकवर्णस्य बन्धुजीवनिमर्य च 


॥ १४ ॥ 


रुधिरस्य परीवाहैः प्रयित्वा सरांसि च | 


स्ोनष्टादश द्वीपान्वशमानीय भागवः 


॥ १५ ॥ 


इजे ऋतुशतेः पुण्यैः समाप्वरदक्षिण! | 


४30/0.55.4:8. 


वेदीमणनलोत्सेघां सोवर्णा विधिनिर्मिताम ॥ १६ ॥ 
सर्वरत्षशते। पू्णा पताकाशतमालिनीम । 
ग्राम्धारण्येः पश्ुगणै! सम्पूर्णा/व सहीमिसामू॥ १७ ॥ 
रामस्थ जामदरन्यस्प प्रतिजम्राह कहयप। । 
ततः शतसहस्राण द्विपेन्द्रान्हेम भूषणान्‌ .॥ १८ ॥ 
निर्देस्युं एथिवीं कृत्वा शिष्टे्जनसंकुलाम । 


कहयपाय दढौ रामो हयभेघे महामखे 


॥ १९॥ 


जिःसप्तकृत्वः एथिवीं कछृत्वा निशक्षात्रियां प्रशु) | 


हृष्ठा ऋतुशतैवीरो ब्राह्मणेम्यो ्मनन्‍्यत 


॥ २० ॥ 


सप्तद्वीपां बसखुमंती मारीचो5्यहत ह्विजः । 


्षत्रियोंकी अपने अत्यन्त तीक्ष्ण वार्णेसि 
बंध करके एश्बीमें सुला दिया। ११-१३ 

भृगुनन्दन परशुरामने इन्द्रगोप कीट 
के समान क्षत्रियोंके रुधिरसे सम्पूणत 


“प्ृथ्वीको छाल वर्ण कर दिया और उन 


वीर क्षत्रियोंकि रुधिरसे पांच तालावोंको 
परिपूण कर दिया; फिर अठारहों 
द्वीपोंकी वशीभूत करके अपरम्पार दक्षि- 
णाक़े सहित एक सो पुण्यजनक यह्षोंको 


6 समाप्त किया। इस ही यज्ञर्म महर्षि 


फ्श्यपको उत्तम भांतिसे सुबर्णकी बनी 
च श्र «आल. )० ५ है 

हुई सैकड़ों सहस्तों मणियोंसे खचित, 

सैकड़ों ध्वजा पताकासे शोमित रक्त-ज- 


| 





टित मालाओंे युक्त अप्टनल परिमित 
सुन्दर बेदी ग्राम, प्चु और बनपशुओं 
से पूरित उस सम्पूर्ण पृथ्वी तथा सुबर्ण 
भूषित लाखों हाथियोंकों परशुराम 
दान किया था ॥ ( १४-१८ ) 
महात्मा परशुरामने एथ्वीफो दुषटोसे 
रहित और साधु तथा श्रेष्ठ पुरुषोंसे परि- 
पूर्ण करके अध्वमेध महायज्ञम कश्यप सु 
निको दान किया था। महावीर परशुराम 
ने इक्कीस वार इस प्रथ्याकों क्षत्रियोंसे 
रहित करके एक सो यज्ञोकों समाप्त 
किया और ब्राक्मणोंकों अपरम्पार दाक्षि- 
णा प्रदान की थी ॥ मरीबिपुत्र कश्यप 


हि 
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राम प्रोवाच गिर्गच्छ वछुधातों ममा55ज्षया ॥ २१॥ 
स कश्यपस्थ वचनात्पोंत्साये सारितां पतिम्‌ । 
इघुपाते युधां श्रेष्ठ कुर्वनत्राह्मणशासनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अध्यावसद्षिरिश्रेष्ठ महेन्द्र पवंतोत्तमस्‌ । 

एवं ग्रणशतैयुक्तो शुगुणां कीतिंवर्धनः.. ॥ १३॥ 
जामदग्न्धो छतियशा मरिष्यति महाद्युति। । 

त्वया चतुर्भद्वततरः पुण्यात्पुण्यत्तरस्तव ॥ रह ॥ 


अयज्वानमदाक्षिण्य मा पुत्नमज्ञतप्यथाः । 
एते चतुभेद्र॒तरास्त्वया भद्रद्ताधिका। । 
सता नरवरअेष्ठ मरिष्यन्ति च झुज्ञय ॥ २७ ॥[२४४७] 
इति श्रीमहाभारते० त्ोणपर्दण्यभिमन्युवधपर्वणि पोढशराजकीये सप्षतितमोउध्याय ॥| ७० ॥ 
व्यास उवाच-- प्रण्यमाख्यानमायुष्य श्रुत्वा पोडशराजकम््‌ । 
अव्याहरन्नरपतिस्तूष्णीमासीत्स खज्लूय/ः ॥१॥ 


इस सप्त दवीफसे युक्त सम्पूर्ण एथ्वीको | बोले, परशुराम तुम्हारे पुत्र और तुमसे 
परशुरामसे पाकर उनसे यह वचन बोढे, | भी दान सहित वित्त, क्षमायुक्त पराक्रम, 
तुम मेरी आझ्ञाके असुसतार इस पृथ्वीपर | गर्व रहित ज्ञान और आमक्ति रहित मोग, 
से पृथकू चले जाओ ॥ (१९--२१ ) इन चारों उत्तम विषयों में अ्रष्ठ और पृण्या- 
बह योद्धाओंमे अ8 परशुराम ब्राक्षण. | स्मा हैं। हे सुज्ञय ! जब बह भी मृलुके 
शासनकी मानकर कश्यप मुनिके वचन. | आुखमें पतित होगे,वव तुम पुश्रके निम्ित 
के अनुसार जलनिधि समुद्र अपने | शोक मत करो, क्योंकि सब प्राणी कातके 
बाणोंसे मांगे बनाकर उसी सार्गसे गसन | बश्चमं होकर अथदय परलोकर्मो गगन 
करते हुए महेन्द्र प॑तपर जाकर निवास... करेंगे ॥ ( २४-२५ ) [२४४७] 
करन लगे॥ जमदप्ि पुत्र परशुराम इसी ब्रोणपर्वस सत्तर अध्याय समाप्त । 
प्रकारसे भृणु छुछके कीतिके वढानेवाले दोणपर्वम हकत्तर अध्याय । 
अन्त यदसवी, सहातेजस्वी और प्ै- व्यास्मुनि वोह, हे राजन युधिह्िर! 
कहीं तथा अनेक गुणोसे युक्त देह | राजा सूक्षय देवकषि नारदके हुक 
भी पर लोक गमन करेंगे॥ (२२-२४ पृष्यजनक और आयुके बढानेवाले इन 
ज्यासमनि पोले, हे युविष्ठिर! इतनी. | सोलह राजाओंके उत्तम उपास्यानों 


कथा सुना कर नारदसुनि राजा सुझयसे . को सुनकर कुछ सी नहीं वोह, 
9833293383839932039999938%ड385032७2७. सी नो 
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अध्याय ७१ | 


"७ ड्ोणपर्बे ! 


३७४९ 





छः 
॥॥ 
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तमनब्रवीत्तथा55्सीन नारदों भगवारह्षि।। 


ख्रुत्ं कीत्तेयतों मय गहीतं ते महायुतते 


॥२॥ 


आहोस्विदन्ततो नष्ट श्राद्ध शद्गीपत्ताविव । 


स एचमुक्तः प्रद्याह प्राज्नलि! सल्लयसस्‍्तदा 


(३ ॥ 


एतच्ऋ्रुत्वा महावाहो धन्यमाख्यानसत्तमम्र । 
राजर्षीणां घुराणानां यज्वनां दक्षिणावताम्‌ ॥ ४॥ 
विस्मयेन हते शोके तमसीवा$कैतेजसा । 
विपाप्माधस्म्यव्यथोपेतों त्रृहि कि करवाण्यहम॥ ५ ॥ 


नारद उवाच-- 


दिल्रयापपहुतशोकर्त्व॑ घ्ृणीष्वेह यद्च्छसि । 
तत्तत्पपत्स्थसे सर्व न झुषायादिनों वयम््‌ 


॥६॥ 


सुज्नय उवाच-- एतेनेब प्रतीतो5हं प्रसन्नो यद्भवान्मम । 
प्रसन्नो यस्य भगवान्न तस्थाउस्तीह दुलेभम ॥७॥ 


वह चुपचाए वेठे ही रहे ॥ भगवान्‌ 
नारदऋषपिने राजा सृजयकों मौन व्त- 
घारी तथा चुपचाप आसनंके उपर बेढे 
हुए देखकर यह वचन कहा, है महा" 
तेजस्वी सृज्नय ! मैंने जो इन उपाख्या- 
नोंको तुम्हारे समीपमें वर्णन किया हैं; 
इन सम्पूर्ण विपयोंकों सुनकर तुमने 
हृदयमें धारण किया है ने ! या शूद्री- 
पति ब्राह्मणमें श्राद्धकी भांति मेरे वचन 
निष्फूल होगये ! ( १-३ ) 

राजा सुझ्यने नारदंगुनिके ऐसे 
बचनोंको सुनके हाथ जोडके उत्तर दि- 
या, कि हे मगवन्‌ ! यज्ञ करने वाले 
तथा अनेक प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले 
पुराने राज ऋषियों के इन उत्तम 
उपाख्यानोंकी सुनकर में अल्यस्तही 
आनन्दित हुआ हूं ॥ जैसे उर्यके उदय 


/662699999393: '9939$3 99939 993999 #6₹526656652। '€€€<#&6826688€६8888&6€₹6६€€*€€, 


होने पर अन्धकार का नाश दोजाता है, 
वैसेही मेरे चिच्तका सम्पूर्ण शोक और 
दुःखका नाश होगया है, में पापराहित 
और छलेशशूल्य हुआ हूं; इस समयमें 
मुन्को कौनसा कार्य करना होगा-आप 
उसके निमित्त आज्ञा कीजिये | (३-५) 

नारद मुनि बोले, तुम आरव्धहीत 
शोक रहित हुए हो, इस समय तुम 
जो चर परानेकी अमिकाप करोगे, में 
तुम्हे बही अदान करूंगा; इसमें छुछ 
भी सन्देह मत करना; क्यों कि में 
मिथ्यावादी नहीं हूं ॥ (६) 

सुज्ञय बोले, हे मगवन्‌ ! तुम जो 
मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हो, इसहीते में 
सन्तुष्ट हुआ हूं; जिसके ऊपर आप 
प्रसन्न हुए हैं, उसे इस संसार में कोई 
वस्तु भी दुरेम नहीं है ॥ (७) 


५32] 


909९8 9229.795959599:9:9095099:909929999:999999599998-299082#97999 फ्रे े'े 29: 


445999599:29795:9859&:%29599997997%97995999979795-99%9509:: 


"३५० महाभारत । 


[३ जमिमलुस् 
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अ्ककके न 


विद्वांस 


नारदपमुत्रि बोले, हे सृज्ञय ! तुम्हारे 
पुत्रकी चोरोने निरथेक है पशुके समान 
भार डाला है, उससे पह कष्टदायक 
नरकमें गया है, अब में तुम्हारे पृत्रको 
नरकसे निकाल कर फिर तुम्हें प्रदान 
करता हूं ॥ (८) 

व्यासमुनि बोढे, हे धर्मशाज युथि- 
हिर | तिसके अनन्तर देवऋषि नारदने 
प्रसन्न होकर कुबेरके समान उसके सु- 
न्दर पृत्रकों नरकसे बाहर करके राजा 
सृज्ञय को समर्पण किया ॥ उस समय 
में वह प्रकाशमान बालक अपने पिताके 
* समीपमें प्रकट हुआ ॥ राजा सुछय 
"पुत्र पाकर प्रसन्न हुए, अनन्तर 
बहुतेरी दाक्षिणा प्रदान करते हुए 
पृष्यजनक नाना प्रकारके यज्ञोको 
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कम 


नारद उवाच-- झूत॑ ददानि ते पुत्न दस्युभिनिहतं दृथा । 


उद्धुत्य नरकात्कश्ात्पशुवत्पोक्षितं यथा... ॥४॥ 
व्यास उवाच-- प्रादुरासीत्तत। पुत्र। सुझयस्था5द्भुतप्र भ! । 
प्रसन्नेनर्षिणा दत्तः कुबेरतनयोपमः ॥९॥ 


ततः समय पुत्रेण प्रीतिमानमवन्ञपः | 
ईजे च ऋतुमिः पुण्येः समाप्तवरदक्षिणैः 
अकृताथेश्र भीतश् न च सान्नाहिको हता | 
अयज्वा त्वनपत्मश्व ततोध्सी जीवितः पुन) ॥ ११॥ 
शरों वीर! कृताथश्र प्रताष्याबररीन्सहसशा । 
अभिमन्युगेतो वीर! प्रवमाभिस्ुखों हृता ॥१९॥ 
ब्रह्मचयेण यान्कांथ्रित्पज्ञया च श्रुतन च। 

इष्टेशन आतुभियान्ति तांस्ते पुञ्रोउक्षयान्गतः ॥ १३॥ 
कर्मभि। पुण्य! खगमीहन्ति नित्यशः | 


/93999999939999999999999682656५2९६:६<:6' 


॥ १०॥ 


'> ७ कर फेक क कक 2७७२ ७९७२३ कफ फेक +क ७-३ कक) क७->-ऊ कक | 


पूर्ण किया ॥ (९-१०) 

हे राजन युधिष्ठिर | राजा सृझ्यका 
पुत्र अकृताथ, यज्ञ दषिणा रहित तथा 
भयभीत था; और युद्धृमिमें भी रही 
मरा था, इस है निभित्त वह फिर 
जीवित हुआ ॥ परन्तु तुम्दार आहपुत्र ६ 
अभिमन्यु शूरवीर और क्ृताथे था वह 
चीरताको प्रकाशित करके अपने अं 
श्तोंकि प्रतापसे सहस्रों वीर ग्ोड्डाओंक 
नाश करके सेनाके बीच युद्ध करते हुए 
रणभूमिमें मारा गया है, इससे बह 
चये, वेदाध्ययन और यज्ञके कर्मोत 
पृष्यात्मा पुरुष अक्षय खर्ग लोकमें यमन 
करते हैं, अभिमन्युने भी उस ही पका 
शभान्‌ छोकम गमन किया है॥विद्वार । 
पुरुष नित्य ही पुष्यक्मोसे सगे भरा | 


भा क+क कक त् 


आम आज बल कक के सन 
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भ्रष्याय ७१ ] 
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३५१: 
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न तु खरगांदयं छोक! काम्यते खगवासिभि! ॥ १४ ॥ 
तस्मात्स्वगंगतं पुत्रमञ्ञनस्य हत॑ रणे । 

न चेहा5प्नयितु शक्‍्य किश्विदप्राप्यमीहितम्‌ ॥ १०॥ 
यां थोगिनों ध्यानविविक्तदशेनाः प्रयान्ति यां चोच्तमयज्विनों जमा! | 
तपोभिरिद्धैरसुयान्ति यां तथा तामक्षयां ते तनयो गतो गतिम॥ १६ ॥ 
अन्तात्पुनभावगतो विराजते राज चीरो छम्॒तात्मरदिमिभि! । 
तामैन्दवीमात्मतन्ल॑ दिजोचितां गतोउभिमन्युनें स शोकमहौति ॥ १७ ॥ 
एश्र ज्ञात्वा स्पिरों भूत्वा जद्यरीन्पेयमाशुहि । 
जीवन्त एव नः शोच्या न तु खर्गंगतोइनच ॥ १८ ॥ 
चझोचतो हि महाराज अधमेवा5भिवर्धेते । 
तस्माच्छोक॑ परित्यज्य श्रेयस्े प्रथतेद्‌ बुध! ॥ १९ ॥ 





करनेकी इचछा करते हैं, परन्तु खर्ग 
लोकबासी पुरुष इसलोकरमें आनेके नि- 
मिच अभिल्‍ाप नहीं करते; इससे युद्ध 
मेरे और स्वर प्राप्त हुए अजजुन पुत्र 
अभिमन्युको इस मर्त्य छोक में अल्प 
तथा क्षणिक भोग तथा सुखके निमित्त 
स्र्ग लोकसे कोई पुरुष नहीं ला 
सकता ॥ (११-१५) 

ध्यान करनेवाले योगी धुरुष जिस 
उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं; उत्तम यज्ञों के 
करनेवाले पृण्यात्मा पुरुष जिन लोकोंको 
जाते हैं, तथा ब्रत और तपस्या करनेवाले 
महात्मा पुरुष जिन ्काशमान होगें 
गमन करते हैं, तुम्हारा आतपुत्र अमि- 
मन्यु उस ही अक्षय लोगमें पहुंचा है॥ 
महावीर अभिमन्यु श्वत्रियोंके धर्मके 
अनुसार उत्पन्न होकर अन्त समयमें 
चीरोंके धमफे अनुसार युद्धमें मरके फिर 


चन्द्रसमबन्धीय ख/भाविक शरीर पाया 
है और अमृतरूपी आत्म - सुर पाकर 
चन्द्रमाके समान खगे लोकमें विराजमान 
है, इससे उसके निमिच्त शोक करना 
उचित नहीं है ॥ (१६-१७) 

हे पापरहित धमेराज युधिष्ठिर ! तुम 
ऐसा ही समझ कर धीरण धारण करो 
और फ़िर शह्ठओंके सह युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त होजाओ। हम लोगोंकों जीते हुए 
पुरुषोंके निम्िय ही शोक करना उचित 
है, स्वरमे पहुंचे हुए पुरुपोंके मिमित्त 
किसी प्रकारसे भी शोक करना उचित 
नहीं है, महाराज ! शोक चिन्ता करनेते 
बह और मी बढती ही रहती है, इस 
ही निमित्त ज्ञानी पुरुष, शोक चिन्ता 
तथा हर और विषाद त्याग कर अपने 
कल्याणके निमित्त यत्र करते हैं। प- 
ण्डित छोग इन संध बातोंकी भल्ली 


| 
$ 
। 
। 
। 
| 
॒ 
५ 
।' 
| 
| 
। 
॥ 
| 
।$ 
; 
॥ 
| 
| 
। 


श्ष्२ ह महाभारत । 


[३ अमिमन्युवधप 





७98999999993%999999993995999999999992999468866६86868288888828&882622686665७ 


प्रहषेमभिसान च खुखप्राप्ति च चिन्तयन्‌। 
एतदू बुध्वा बुधा) शोक न शोक! शोक उच्यते ॥२० 
एवं विद्वन्ससत्तिष्ठ प्रथतो भव मा झुचः 


खुतस्ते सम्भवों सृत्योस्तपांस्यदुपसानिच ॥११॥ 
सर्वभ्ृतसमत्व॑ च चश्चलाश विभतयः । 
उज्ञयस्थ तु त॑ पुत्र छत सझीवित पुन) . ॥ २९॥ 


एवं विद्वन्महाराज सा शुच! साधयाम्यहम्‌ । 
एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रेवाउन्तरधीयत 
बागीशाने भगषति व्यासे व्यभ्रनसःप्रसे-। 
गते मतिमतां भ्रेष्ठे समाम्वास्य युधिष्ठिरत ॥ २४॥ 
पूर्वेषां पार्थिवन्द्राणां महेन्द्रप्तिमोजसाप्‌ । 


॥ २३ ॥ 


सम्पूज्य मनसा विद्वान्विशोको5भूचुधिष्ठिर! | 
: पुनश्चापचिन्तयह्दीन; किखिद्ृक्ये घनझ्ञयम्‌ ॥२९॥ (२४७३ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयाप्तिक्यां द्रोणपर्दणि अमभिसन्युवधपवेणि 
घोड़शराजकीये एकोनपश्टितमोज्य्यायः ॥ ७१ ॥ समाप्तमभिमन्युवधपर्व । 





भांतिसे जानकर मरे हुए पुरुषोंके निभित्त 
शोक नहीं करते; चिन्ता करने ही से 
शोक बढ़ता है, नहीं तो शोक क्या कर 
सकता है! तुप्र ऐसा ही समझके सा- 
वधान होकर उठके खड़े द्ोजाओं शोक 
मत करो । (१८-१२) . 

- मृत्युकी उत्पत्ति, अत्यन्त श्रेष्ठ तप- 
सवा, सब प्राणियोर्मे समान दृष्टि, संसा- 
रकी सम्पृण वस्तुओंको नथ्वर और 
सृझ्ग्रका मरा हुआ पुत्र बिस कारणसे 
फिर जीवित हुआ था, वह सम्पूर्ण 
इचान्त तुमने सुना है,.है राजन्‌ युधि- 
हिर. ! इससे तुम यह सम्पूर्ण विषय 
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| 
| 
| 
| 
५ 
। 
! 
; 
न्याथाधिगतवित्तानां तां शुत्वा यज्सम्पदम ॥ २५ ॥ 
| 
। 
| 
। 
हे 
। 
| 
| 
। 


लानके अब शोक मत करो, में धप 
प्रेष्ठ कार्यके साधन करनेके नि्मिध 
तुम्हारे समीपसे बिदा होता हूँ। ऐसा 
कहकर भगवान्‌ वेदव्याप्त असाद्रोव 
होगये ॥ (२१-२१) 

है राजेन्द्र ! प्ेघरहित आकराशके 
समान शरीरबाले घुद्धिमान्‌ मगवान्‌ 
चेदव्यासने जब युधिप्ठिरको. धीरज देकर 
वहांसे गमन किया, तब राजा युपिप्िर 
इन्द्रके समान तेजखी न्यायत्ते उपागित 
पिचसे युक्त, पुराने राजतिंहों के कम 
प्रकार . यक्ञोफे इचाल्त सुनकर अपने 
मन ही मन उन लोगोंकी प्रशंसा करके 
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अध्याय ७२ ] 


७ द्वोणप्च 


श्षरे 
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यह चिन्ता करने लगे, कि में अजुनसे 
क्या कहूँगार ( २३--२६ ) [२४७३] 

द्रोणपर्वेम हकसर अध्याय और 

अमिमन्युधधपवे समाप्त । 
द्वोणपर्षस बाहत्तर अध्याय भर 
प्रतिक्षापचे | 

सत्य बोले, है भारत ! महाभयडूर 
युद्धमें प्राणियोंका नाश होने पर उस 
दिन युद्धत्रे सब योद्धा छोग निवृत्त 
हुए । सके अस्त होने पर सन्ध्याकाल 
उपखित हुआ; सम्पूर्ण सेना युद्धभूमिसे 
अपने शिषिरों (डेरों) पर गई। उस ही 
सन्ध्याके समयमें कपिष्वजाबाले प्रतापी 
अजुनने अपने दिव्य अश्नोंसे संशप्ठक 
भीरोंका चंध करके जयसे युक्त रथ पर 


/999339899999999999$3998399296868685686868868&656&£&&68 .&68886 &€६868&<68666866₹8265/| 
छ प्रतिज्ञापर्च । 

सजञ्ञय उवाच-- तसिन्नहनि निशृत्ते घोरे प्राणभरतां क्षये । 
आदिले5स्त गते श्रीमान्सन्ध्याकाल उपस्थिते ॥ १ ॥ 
व्यपयातेषु वासाय सर्वेषु भरतषेभ | 
हत्वा संशप्तकब्रातान्दिव्यरखेः कपिध्वज! 
प्रायात्स शिविर॑ जिष्णुजेंत्रमास्थाय त॑ रथम्‌। 
गउछल्नेव च गोविन्द साश्ुकण्ठोब्स्यभाषत 
कि नु मे हृदय चस्तं चाक्‍च सज्जाति केशाव | 
स्यन्दन्ति चाधप्यनिष्टठानि गा सीदति चाउप्युत ॥४॥ 
आनिष्ठ चेद मे शिष्ट हृदयान्ञापण्सपेति | 
झुवि ये दिक्षु चाउत्यु्रा उत्पातास्रासयन्ति माम्‌ ॥५॥ 
बहुप्रकारा दृद्यन्ते सब एवाध्यशंसिनः 
अपि खस्ति भवेद्राज्ञ सामालस्य गुरोमेम 


शोक रहित हुए; और फ़िर कातर होके 


॥३॥ . 


॥१॥ 


॥१॥ 


कृष्णके सहित चढ़के अपने शिविरक्ी 
ओर जाने लगे; और शिविरके समीप 
पहुंचकर आंखोंमें आंत भर कर कृष्णसे 
यह वचन बोले ॥ (१-३) 

हे केशव | मेरा चित्त व्याकुल होरहा 
है, मेरे धंदसे वचन बाहर नहीं निकल 
ता है, अशुभ छचक वबायां अछ फडक 
रहा है, शरीर सुस्त हवा जाता है; मेरे 
चित्तमें अनिष्टकी शंका होरही है; वह 
श्ढा किसी प्रकारसे भी निदृत्त नहीं 


होती है; एंथ्वी, आकाश तथा चारों ॥ 


है 


ओरसे भयडूर उत्पात प्रकट होके मुझे 
भयभीत कर रहे हैं । में अनक प्रकार 
के अशुभस्चक उत्पातोंकों देख रहा 
हूं; भेरे ज्येष्ठ आता पूजाके योग्य महा- 
राज युविष्ठिर और उनके अनुयागियों- 


; 


हि 
क्री 
हे 
हि 
है 


ढ 
| 
। 
। 
। 
; 
। 
! 
। 
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५8 महासारत | 


[४ प्रतिवषण 
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0 ७ कप २ १ लक ते पे नर १ त पक किन 3 कि सो भनम सिफि फेस कक १००८-१० के: 





£ वालुदेव उबाच- व्यक्त शिव तव श्रातु) सामात्यस्थ सविष्यति | 
| भा झुचः किश्रिदेवाध्न्यत्तत्राउनिष्ट भविष्यति॥ ७॥ 
£ सल्लय उवाच-- ततः सन्ध्याहपास्येच चीरो चीरावसादने | 
| कथयन्तों रणे घृत्त प्रयातों रथमाखितों... ॥<॥ 
ही तत; स्वशिषिर॑ प्राप्ती हतानन्द हतत्विषम्‌। 
॥ वासुद्ेवोब्जुनश्ैव कृत्वा कर्म सुदुष्कमम् ॥ १॥ 
५ ध्वस्ताकारं समालक्ष्य शिविर॑ परवीरहा। 
॥ वीभत्सरन्नवीत्कृष्णमस्वस्थहृद्यस्तता ॥ १०॥ 
॒ नदन्ति नाध्य तूर्याणि भड्ल्यानि जनादन | 
] मिश्रा दुन्दुभिनिधोंपैः शह्वाश्वाष्डम्बरै! सह ॥ ११॥ 
| वीणा नैवाध्य दायन्ते दास्या तालस्वनेः सह | 
, मडल्थानिं च गीतानि न गायन्ति पठन्ति च॥ १२॥ 
ह स्तुतियुक्तानि रम्घाणि ममाइनीकेघु वन्दिन । 
8 योधाश्ापि हि मां हृष्ठा निव्तेस्ते हमधोम्ुाः ॥१३ ॥ 

का कस्याण तो है ! (४-६) न्दहीन और शोमासे रहित हो रहा है! 

औक्ृष्ण बोले, हे अजुन | अवश्य, अनन्तर शहुनाशन अर्जुन प्रकाश रहि 

$ तुम्हारे भाई और उनके अनुगायी | शिविरों देखकर घवड़के हुष्पों 
॥ राजाओंके पक्ष कुशक होवेगा, इसमें | वबोछे ॥ (८-१० ) | 
। इुंछ भी सन्देह नहीं है, तौभी कुछ है जनादन | आज मझलसचक बे | 
| थोडा अनिष्ट होवेगा; उसके निभित्ततुम॒ |. का शब्द नहीं सुनाई पडता है। वध । 
;$ शोक मत क्रो (७) शह्न नगाड़े, वीरोंकी फरताली | 
$  सखय बोले, हे राजेन्द्र! तिसके अन॒ । वीणा आदि बालोंके सहित इछ.गै | 
॥ न्तर पे दोनों बोर सस्ध्योपासन करके | झछ्द नहीं सुनाई पड़ता है, किसी पेनाः | 
8 फिररथपर चहे और उस.दिनके चीरोंकी | के बीचमें बन्दीजन मज्लयचक ग्रीं 


£ सत्युके विषयके युद्धवुततान्त वणन करते 
ह हुए शिषिरकी ओर जाने लगे संग्राम 
£ भ्रृमिमें. कठिन कर्मोको करके वे दोनों 
| महात्मा-अपने शिश्विर पर पहुँचे ॥ उन 
| दोनों पुरुषतिंहोंने देखा, शिविर आन- 


और स्तुति पाठ नहीं करते हैं | पर । 
योद्धा झरश्ले देखकर पहिले जिस प्रकारते | 
कार्य करत थे, वह आंज पत्ते देखकर 

कुछसी वचन.नहीं बोलते हैं। मुझसे कोई ! 
पृरप वार्चालाप मी नहीं करते हैं। बकि | 
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अध्याय ७२ ] 


नीचे शिर भ्रुकाकर मेरे समीपसे हटे 
जाते हैं॥ दे भारत! मेरे भाइयोंके विपय 
में कुछ अम्ल घटना तो नहीं 
हुई ( ११-१४ ) 

अपने अल्लुयाग्री पुरुपोकों व्याकुल 
देखकर भेरा। चित्र तो शान्त नहीं होता 
है । दुपद विराट तथा मेरी सेनाके दूसरे 
8 महारथ योद्धाओमेंसे किसीकी प्रापद्षानि 
तो नहीं हुई हैँ! हे आनन्द फन्‍्द कृष्ण | 
और दिनों जब्र मैं रथप्ते उतरता था तव 
अभिमन्यु अपने भाइयोंफे सहित प्रसन्न 
चित्तसे हंसते हुए मेरे समीप आता था, 
परन्तु वह आज मेरे समीपमें क्‍यों नहीं 
आता है ! (१५-१६) 
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कममाणि च यथापूर्व कृत्वा नाउभिवदान्ति साम्‌ । 
अपि स्वस्ति भवेदद्य श्रातृभ्यों मस्त माधव ॥ १४॥ 
नहि झुद्धवति मे भावो दृट्ठा खलममाकुलम्‌ । 
अपि पाश्चालराजस्थ विराटस्य च मानदू 
सर्वेषां चैव योधानां सामरन्‍्य॑ स्थान्समा5च्युत । 
न च मामद्य सौभद्र! पहल्ठी श्रातृभि। सह । 
रणादायान्तप्न॒चितं प्रत्युधाति हसन्निव 
पसल्लय उवाच-- एवं सह्डृधयन्तो तो प्रविष्टी दिविरं खकम्‌। 
दहशाते भ्शाखस्थान्पाण्डवान्नष्टचेतसः 
हष्ठा आातृंश्व पुत्रांश् विमना वानरध्वजः | 
अपदरयश्रेध सौभद्रमिद वचनमत्रवीत्‌ 
सुखवर्णाउप्रसन्नो वः सर्वेधामेच लक्ष्यते 
ने चाउमिमन्युं पदयामि न च मां प्रतिनन्द्रध॥ १९॥ 
मया शुतश्र द्रोणेन चक्रव्यूहों विनि्मितः । 
न च चस्तस्य भेत्ता$स्ति विना सौभद्रम भकम्‌॥ २० ॥ 


॥९५॥ 


॥ १६ ॥ 
॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


सज्ञय बोले, इसी ग्रकारसे बातचीत 
करते हुए उन दोनों पुरुष॑सिहोंने शि- 
बिरके भीतर अवेश करके देखा, कि पा 
ण्डव लोग अत्यन्त दु!|खित और कातर 
होरदे हैं ॥ कपिध्यजावाले अजुनने आता 
पृत्र तथा अ्राठपुत्रोकोी अत्यन्त दुःखित 
देखा और अभिमन्युको न देखकर खिन्र 
हेाकर यह कचन कहने ढगे- में तुम 
लोगोंके मुख वर्णको अग्रसन्न देखता हूं, 
तुम लोग जैसे दूसरे दिन मुझे आनन्दित 
करते थे, वैसा आज नहीं फरते हो; और 
अभिमन्युकी भी में आज नहीं देखता 
हूं.॥ (१७-१९) 

मैने सुना था; कि इधर द्रोगाचार्यने 
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8 
न चोपदिष्टस्तत्या55सीन्मयाश्नीकाद्विनिगेमः । 
कथिन्न बालो युष्माभिः परानीक॑ प्रवेशित। ॥ २१॥ । 
भिक्ष्वाधनीक महेष्वासः परेषां बहुशों युधि । | 
कचिन्न निहतः संख्ये सौभद्र! परवीरहा . ॥ २१॥ 
लोहिताक्ष महाबाहुं जात॑ सिंहमिवा5द्रियु । । 
उपेन्द्रसह॒श ब्रूत कथमायोघने हतः ॥ २३ ॥ । 
खुकुमारं महेष्वासं वासवस्था55तमजात्सजम्‌ । ।$ 
सदा मस प्रिय ब्रत कथमायोधने हतः.. ॥ २४॥ ; 
सुभद्गाया; प्रिय पुत्र द्रोपद्याः केशवस्य च। 
अम्बायाश्र प्रिय निल्य कोध्च्रवीत्कालमोहित)॥ २५॥ । 
सह्षो वृष्णिवीरस्य केशावस्य महात्मनः | । 
विक्रमश्रुतमाहात्म्यै। कथमायोधने हत!. ॥ २९॥ । 
वाष्णेयीदयितं शझरं मया सततलहालितम्‌ । | 
यदि पुत्र न पदयामि यास्थामि यमसादनम्‌ ॥ २७ || 
शदुकुश्चितकेशान्त घार्ल बालसगेक्षणम्‌ । । 
च्च्यूह पनाया या, उस बांलकके सिवा | तुमलोग मेरे समीपमें वर्णन करो ॥ मेश $ 
और किसीकी भी सासध्ये नहींथी नो । अत्यन्त प्यारा महाधनुद्ध॑र देवराण इल | 
उस चक्रध्यूहको भेद करे। मैंने उसे । का परौन्न सुकुमार अमिमन्यु युद्धमें कैप | 
चक्रव्यूहको भेद करके उसके बीच प्रवेश मारा गया है, वह मुझसे फहो॥ मादा & 
करनेका उपदेश दिया था; परन्तु उत्त | ढुन्तीदेबी, सुभद्गा, द्रोपदी और कृष्णएछ । 
च्यूहसे निकहनेकी शिक्षा मैंने नहींदी | सबका सदा प्यारा उस अमिसस्युके का । 
थी | तुम लोगोंने तो उस वाढकफों | टप्रेरित होकर किसने युद्धमूमिमे मारा है। । 
शज्ञुओंकी सेनाके चक्रव्यूहके बीच प्रवेश | पराक्रम शस्र और अंज्के श्ञान तथा 
नहीं कराया था; बह भहाघनुद्धर यु- | महात्म्यमें यहुइुरुभुषण कृष्णके सन | 
डेशूमिरदे अपरस्पार शहसेनाके बीच प्र... | अतापी अभिमन्यु किस प्रकारसे युद्धभूमि । 
पेश करके मारा तो नहीं गया १ २०-२२. में मारा गया ! (२३-२६) । 
सिंहके समान प्राक्सी कमलनेत्रवा- जिसका मैंने नित्य ग्रेपसे पाउन किया | 
ला महावाहु अभिमन्यु युद्में किस | था, उस परमग्रिय सुभद्गापूत्र अभिमत | 
अकारस सारा गया है, वह सब इत्ताज्त | को यदि मैं न देखूगा, तो प्राणलाग | 
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७ दोणपबे । 


देणछ 





॥ २८ ॥ 


स्ितामि भाषिणं दान्त गुरुवाक्यकरं सदा । 


वाल्येड्प्यतुलकर्माणं प्रियवाक्यममत्सरस्‌ 


॥ २९॥ 


महोत्साहं महावाहुं दीधराजीवलोचनम्‌ । 
भक्तानुकमिपन दान्तं न च नीचाठुसारिणस्‌ ॥ ३० ॥ 
कृतज्ञ ज्ञानसम्पन्न कृतात्लमनिषर्तिनम्‌ । 


युद्धामिनन्दिन निद्य॑ं द्विपतां सयवर्धनम ॥ ३१ ॥ 
खेषां प्रियहिते युक्त पितु्णां जयगृद्धिनम्‌ | 

न च पूव प्रहत्तार संग्राम नष्टसम्प्रमसू ॥ १२॥ 
यदि पुत्न॑ न पहयाप्ति यास्थामे यससादनस्‌ । 

रथेषु गण्यमानेधु गणितं त॑ महारधम्‌ ॥ ३१॥ 
सयाध्ध्यर्धगुण संख्ये तरुणं बाहुशालिनम्‌ । 
प्रयुम्नस्थ प्रिय॑ नित्यं केशवस्थ ममैव च.._॥ ३४ ॥ 


यदि पुत्न न पश्यामि ग्रास्यामि यमसादनम ! 


करूँगा॥ जिसके इयाम वर्ण अत्यन्त 
कोमल और घंघर बारे केश थे, जिसके 
नेत्र हरिणफे किशोर ब्रालकके समान 
सुन्दर थे, जिसका पराक्रम मतवारे 
हाथीके समान था। जिसकी गति 
सिंहके बच्चेके समान थी, जितके वचन 
हासमिश्रित थे; जो बालक अवखारमें 
भी युबा पुरुषोंके समान आचरण ग्का- 
शित करता था, और जिसने कभी 
गुरुके बचनोंफों अतिक्रम नहीं किया, 
जो कभी अग्रिय वचनोंका प्रयोग नहीं 
करता था, नीच पुरुषोंका अचुगमन 
नहीं करता था, जो युद्धमें कभी परा - 
जिद नहीं हुआ था, बरन युद्धमें सदा 
जयसे युक्त ही होता था, जो युद्ध में 
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शन्षुओं के ऊपर पढ़ते श्र प्रहार नहीं 
करता था;जो निभय होकर युद्ध करता 
था;जो शान्त,अभिमान राहित,महाउत्सा- 
ही, महावराहु, बड़े नेत्रदाला, भक्तोके 
ऊपर छुपा करने वाला,जितेन्द्रिय, इुतज, 
शानसे युक्त, सब शन्तलोंको जानने वाला, 
शत्वुओंके शोकको बढानेवाला, पिता और 
पित्व्योंके विजयकी इच्छा करनेबाल्ा 
और अपने अस्लुयायियोंका प्यारा तथा 
उनके प्रियकार्यमें रह था,--यदि में 
अपने उस प्यारे पृत्र अभिमन्युकों नहीं 
देखूगा हो श्राण त्याम करूंगा॥ २७-३३ 

जो राथियोंके बीच महारथ कहके 
विख्यात था, जो ग्रद्ुन्न कृष्ण और मेरा 
प्रिय शिष्य था,जो युद्धके कार्यो मुन्नसे 


; 


के 
; 
; 
; 
। 
।$ 
। 
हे 
] 
; 
;$ 
|; 
ही 
है] 
| 
। 
; 





यदि न देखूगा, तो मैं यमपुर्राें गन 
करूंगा । उसके सुन्दर नासिका,छलाट, 
तेत्र भौ और सुन्दर ओठोप्ते पुक्त 
शोमायमान प्रुख्तको यदि में नहीं 
देखूंगा। तो मेरे चित्तमें कैसे शान्ति 
होसकेगी १ उसके प्रसन्न सुखी यदि 
मैं नहीं देखृगा और कोकितके समान 
यदि उसके प्रीठे वचनोंकों मैं नहीं 
सुनंगा, तो मेरे चित्र शान्ति किस 
प्रकारसे होवेगी ! ( ३३--३७ ) 

उस शत्ध नाशन बीर अभिमत्युका 
देबदुरैस अत्यन्त सुन्दर रूप यदि आज 
में न देखूंगा तो मेरे हृदय में शान्ति 
कहाँ है? प्रभाम करने बाले ओर 
पिताओं के वचन में रत अपने उस 


| 
;$ 

न्‍ 

$ 

।$ 

। 

हि 

| 

$ 

। भी श्रेष्ठ था, उस युवा पुत्र आभैमन्‍्युकों 
; 

। 

;$ 

। 

। 

। 

$ 

$ 

।॒ 
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सुनसं सुललादान्त सक्षिस्रृंदशनच्छदस्‌ 
अपब्यतस्तद्॒दनं का शान्तिहेदयस्थ में । 
तम्त्रीखनसुर्ख रम्थं पुंर्नोकिल्समध्वनिध् ४ १६॥ 
अश्ृण्वत्तः खन॑ तस्थ का शान्तिहंद्यस्य में । 
रूप चा55प्रतिम॑ तस्थ चरिदरशैश्वापि दुलेभम | १७॥ 
अपइयतो हि वीरस्य का शान्तिहेदयस्थ में । 
अभिवादनदक्षे त॑ पितृणां चचने रतम्‌ 
ना5थ्या$हईं यदि पश्यामि का छान्तिहंदयस्य में। 
सुकुमार! सदा वीरो महाहेशयनोचितः 
भूमावनाथवच्छेते नून॑ नाथवतां वरः । 
जायाने ससुपासन्ति य॑ पुरा परमश्चिय! 
तमग्य विभविद्धान्नत्॒पासन्थशिवा। शिवा। । 
यथः पुरा बोध्यते सुप्तः सुतमागधबन्दिभिः ॥४१॥ 


॥ १५॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ ४० ॥ 


' के कक कक 8७ (एक ६-७) के २७-२७: ३५ इक ५७ २७०; 0३३७ 3३% ७०७ ३. 





ध्यूरे पुत्रकों यदि आज नहीं देखूंगा, पो 
मेरा चित्त फैसे शान्त द्वोपेणा ! वह 
बीरेंमिं अग्रणी सनाथ बाढक पा 
सबंदा कोमल शय्या पर शयन करके 
योग्य होकर भी अनाथके समान एशीरें । 
शयन किया है, इसमें झुछ भी सन्‍दे! | 
नहीं है ॥ जब वह मिस भूषि | 
उत्तम शब्यामें शयन करने थे,तबर अनेक | 
अच्छी परिचारिकाएं उनकी पा | 
लगी रहती थीं, इस सभ्य क्षतर विधत 
शरीरसे युक्त एथ्वी पर शयन केसे । 
अशुभ सूचक, सियार आदिक अन्त । 
उसके पम्ीए अम्रांगहिक वाणी वोह 
रंगे ! ( ३७-४१ ) । 
पहिले शयन करने पर धुत, माग९ । 


ओर बन्दीजन जिसे स्तुतिपाठ सुना 
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चोधयन्ल्य त॑ नून श्वापदा विकृते! स्वने! । 
ऋन्नच्छायासमुचितं तस्थ तदृदन छझुमम ॥४१२॥ 
नूनमय रजोध्वस्तं रणरेणु। करिष्यति । 
हा पुत्र कापवितृप्तस्प सतत॑ पुश्नदशने ॥ ४३ ॥ 
भाग्यहीनस्थ कालेन यथा मे नीयसे बलातू। 
सा च संयमनी नूत॑ सदा खुक्कतिनां गति। ॥ ४४ ॥ 
खभाभिर्मोहिता रम्या त्वयाध्त्यथ विराजते | 
नून॑ वेवस्वतश्च त्वां वरुणश्र प्रियातिथिम ॥ ४५॥ 
शतक्रतुधनेशश्र प्राप्तमचन्त्यमीसकम | 
एवं विलूप्य घहुधा भिन्नपोतों घणिग्यधा ॥ ४६ ॥ 

सेन महता55विष्ो युधिष्टिरमएच्छत । 


कवित्स कदने क्ृत्वा परेषां कुरूनन्दन॒ ॥ ४७ ॥ 
पु ५ 6 

स्वर्गतोईभिझुखः संख्ये युध्यमानों नरपभे। । 

स नून॑ वहुमियत्तैयुध्यमानों मरपनें।.. ॥ ४८॥ 


असहायः सहायाधी मामनुध्यातवान्धुवम्‌ | 


निद्रापे जागारेत करते थे, इस समय वैबस्वत, वरुण, इन्द्र और इबेर तुम्हें 
भयानक पशु पक्षी अपने मयडूर भयरहित प्रिय अतिथि पाकर तुम्हारी 
पब्दोंसे उसे जागरित कर रहे हैं ! पूजा अचना कर रहे हैं। (४१--४६) 
जिसका सुन्दर मुस़मण्डल छत्र छायाके महाराज ! बढमे नोका हब जाने 
योग्य था इस समय वही प्रसन्न झुख पर जैसे चणिक्‌ लोग व्याकुल होकर 
रणभूमिकी धूलिसे छिप गया है, इसमें. | विलाप करते हैं; उसी प्रकारसे अजुन 
कुछ सम्देह नहीं है ! हवा पुत्र ! नो बार बार विढाप करते हुए युधिष्ठिरसे 
तुमको देखकर सदा सर्वदा अग्रसन्न पूछने लगे,-ह कुरुनन्दन ! क्या अभि- 
रहते थे, उन भाग्य-हीन पुरुषोंके संप्ु- मस्यु महारथ पुरुषोंके सद्ः युद्ध करके 
समें तुम काल प्रेरित होकर बलपूर्वक शड्ज सेनाको नाश करते हुए, युद्धभूमिते 
यमपुरीमे पहुंचे हो; इस समयमें उत्तम | खर्ग लोकमें गया है ! मुझे यह निशय 
कम करनेवाले पुरुषों आश्रय खलवह | बोध होता है, कि उस पुरुपसिंहके सह 
यमपुर्राकी सभा तुम्हारे तेजसे अत्यन्त बहुतेरे शूरवौर योद्धा इकठे होकर जब 
मनोहर और शोमायमान हुई है । युद्ध करने लगे होंगे, तव उसने सहायु- 
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महाभारत | [४ प्रहिशापए 








पीज्यमानः शरैस्तीण। कणद्रोणकरपादिलि! ॥ ४९॥ 
नानालिझेः सुधौताग्रेमेम पुत्रोडल्पचेतन। । 

इह में स्थात्परित्राणं पित्तेति स पुनः पुन४। ॥ ५० ॥ 
इत्येव॑ विलपन्मन्धे दृशंसैस्ुवि पातितः । 

अथवा मसत्पसूतः स स्व्नीयो साधवस्य च ॥ ५१ ॥ 
सुभद्रायां च संझूतो न चैवे वक्तुमहति। 
वज्नसारमय नून॑ हुदय सुदृ्द मम ॥५९॥ 
अपइयतो दीघधेबाहु रक्ताक्ष॑ यन्न दीयेते | 

कर्ष वाले महेष्वासा रहंसा सममेदिन/ः ॥५३॥ 
स्व्त्नीये वासुदेवरय मम पुन्नेउक्षिपञ्शरान्‌ | 

यो मां निल्यमदीनात्मा प्रत्युज्लम्याइमिनन्दाति॥५१ ॥ 
उपायान्त रिपून्हत्वा सोइ्य माँ कि न पश्यति | 
नूतन स पातितः शोते धरण्यां रुधिरोक्षितः ॥ ५५॥ 
शोभयन्प्रेदिनी गाजैरादित्य हव पातितः । 


हक छापे हक क का कक २ कस कफ त्ताऋ।क क कक ९ ८ कक फातरकाक कक के कफ कर, 


इससें कुछ भी सन्देह नहीं है। (४६-४९) 

मैं अनुमान करता हूं, द्रोणाचाय; 
कण और कृपाचाय आदि निहर योद्धा- 
ओंने जब नाना भांतिके तीएण शब्रोंसि 
मेरे पुत्र अभिमन्युको पीडित किया था, 
उस सप्यमें उसने चेतरहितके समान 
होकर मेरा सरण किया होगा, कि मेरे 
पिता जो इस खहमें होते, तो मेरी 
रक्षा करते” ऐसा वचन कहते हुए बार- 
बार विलाप करके बह निहर पुछुषोंके 
अखोंसे मरकर प्रथ्वार्मे गिरा होगा। 
नहीं नहीं | वह मेरा पृत्र, रृष्णका 
भानजा और सुमद्राके गर्भसे उत्पश्न 
हुआ था; वह कमी शेरणकी अमिलाप्‌ 


| 
] 
। 
; 
$ 
; 
| 
$ 
$ 
; 
$ 
| रहित होकर मे सरण किया होगा, 
; 
] 
ह 
6 
| 
६ 
६ 
; 


करके ऐसे बचनोंके कहने योग्य नहीं 
था । मेरा हृदय मानों पत्थरसे सना । 
हुवा अत्यन्त कठोर है, कि विश | 
भुजासे युक्त कमल नेत्रंवाले अपने । 
पुश्रकों बिना देखे क्यों नहीं फट जाती । 
है । (४९-५३) 2 08 
* उम्त महाधनुद्धर निहर खभाववाएे । 
थोद्घाओंने किस प्रकारसे मेरे पूत्र तथा | 
कृष्णके भानजेके ऊपर मर्मभेदक घाणोकी | 
चढाया था । पहिले जब मैं शपुओंका | 
वध करके ढेरेपर आता थातों व | 
नि्मयाचित्त बाला मेरा पूत्र मल । 
नान्दित करता था, वह किस कारण । 
आज मुझे देखनेके निमित्त आगशत 
नहीं करता है ? उसने अवश्यही रुपिर | 
9999993983943' 
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पूरित शरीरसे युक्त होकर उेके समान 
अपने तेजसे पृर्थ्याक़ों शोमित करके 
रणभूमिमें शयन किया है। में सुभद्राके 
निमित्त शोक करता हूँ, वह युद्धमें 
अपराजित अपने पूत्रकों मरा हुआ 
सुनकर दुःखित होके आणत्याग करेंगी; 
इसमें कुछ सन्देद्द नहीं है। छुभद्रा और 
द्रोपदी अभिमन्युकों न-देखकर युझ्ले 
क्या कहैमी $ में ही मरा उन दु।खूसे 
त्रस्त हुई दु/खिताओंसे क्या कहूँगा ! 
ओर पृत्रवधूक़ों में क्या कहकर 
समझाऊंगा ! (७३-५८) 

है मेराहुदय अवश्यही पाषाणसे नि्ित 
रुदन- करते हुएं: देखकर मेश हृदय 

ड्द 


है, क्योंके शोक करनेवाली पुत्रवधूकों. 


। 


!925:299992€682828862868288686268286688868₹6 &€&&६€€६६86868883899 
सुभद्वामनुद्योचामि या पुचत्रमपछायिनम्‌ 
रणे विनिहतं शुत्वा झोकातीः वे विन॑ध्ष्यति | 
खुभद्रा चक्ष्यते कि माममिमन्युमपश्यती 
द्रौपदी चैच छु!खातें ते च. वक्ष्यामि-कि त्वहम्‌ । 
वजञ्जसारम्य मूनं हृदय यन्न यास्थति 
सहस्रधा वधू इष्ठा रूर्ती शोककशिताम 
हमप्तानां धानराष्ट्राणा सिहनादों मया श्रुत+ 
युयुत्सुआापि क्ृष्णेन -श्रुतों वीरानुपालभन्‌ । 
अशकच्नुदन्तो धीभत्छुं बाल हृत्वा महारथा!॥ ६० ॥ 
कि मोदध्दमधर्मज्ञा! पाण्ड हृइ्यतां चलध्‌। 
कि तयोविप्रियं कृत्वा केशवार्जनयोसघे 

' सिंहबन्नदथ प्रीता। शोककाल उपस्थिते। 

आगमिष्यति पः क्षिप फर्ल पापस्थ कमंण/ ॥ ६२॥ 

अधममों हि कृतसस्‍्तीत्र! कथ्थ स्थादफलशिरम्‌। 


॥ ५६ ॥ 
॥०७ || 
॥ ०५८ ॥ 


॥ ५९॥ 


॥ ६१ ॥ 


सहस्त टुकड़े नहीं हो जावेगा। धाततेरष्ट्रोके 
अभिमानयुक्त सिंहनादकों मैंने. छुना था 
ओर थुयुत्सुने उन बीर पुरुषोंका जो 
तिरस्‍्क्रार किया था, उसे भी श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्रने सुना था [ ( ५८--६० ) 
युयुत्सुने ऊंचे खरे यह जचन 
कहकर उन योद्धाओंका तिररकार फिया 
था, कि है अधार्मिक महारथ पुरुषो ! 
तुप्र लोग अजुनकी पराजित न करके 
बालकका वध करके क्या सिंहनाद कर 
रहे हो ! इसके वाद पाण्डबोंका पराक्रम 
देखोंगे | इस प्रमय युद्धभमिमें कृष्णा- 
झुनके-अग्परिय कार और उनके शोककों 
बढ़ाकर तुम। छोग असन्नः होकर क्या 
पिंहनाद करःरहे हो तुम लोगोंकी इस 
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सद्दाभारत | [४ इरतिकषाप् 
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इति तान्परिभाषन्व वैद्यापुत्रो महामाते! ॥६३॥ 
अपायाच्छस्रमुत्सज्य कोपदुःखसमन्वित) । 
किमथसेतन्ना55ख्यातं त्वया कृष्ण रण मम ॥ ९४ ॥ 
अधाक्ष तानहं क्रांस्तदा सवान्महारथान्‌ | 

सज्ञय उपाच-- पुचशोकादित पाथे ध्यायन्त साभुलोचनम्‌ ॥ ऐ५ ॥ 
निगृद्य वादुदेवस्त पुत्नाधिभिराभिष्ठुतम्‌ | 
मैवमिल्यत्रवीत्कृष्णस्तीत्रशोकसमान्वितम्‌ ॥ ९४६ ॥ 
सर्वेषामेष वै पन्‍धा। शूराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
क्षात्रियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥९७॥ 
एषा वै युध्यमानानां शाराणासनिवर्तिनाम्‌ | 
विहिता सर्वशास्रज्ैगेतिमतिमतां वर ॥ ६८ ॥ 
घुव॑ हि युद्धे मरण शराणामनिवर्तिनास्‌ । 
गत। पुण्यकृतां छोकानभिमन्युन संशयः ॥ १९ ॥ 
एतच सबवीरार्णा कांक्षित भरतपस | 


पाप कमेका फल शीघ्रही मिरेगा॥ तुम करते देखकर श्रीकृष्णचन्द्र “ऐसा मत 
ढोगनि जो इस अधम कमेको किया है, » छेद्टी बात कह कर उनका हाथ 
इसका फछ शीघ्र है| तुम लोगोंको भोग पक्डके यह वचन बोले,क्षत्रियों के निमित्त 
फरना पढेगा। महा बुद्धिमान चेज्यापुत्र॒| युद्ध ही विशेष जीविका और धरम है। इससे 
युयुत्सु क्रोध और दु/खके सहित उन | पराक्रभयुक्त युद्धसे पीछे न हटनेवाहे 
थोद्धाओंकी निन्‍दा करते हुए अज्चशत्ध॒| सम्पूर्ण धत्रियोंका यही श्रेष्ठ मार्ग है | हे 
त्यागकर रणभूमिस पृथक हुए थे। हे मारत ! धर्मशास्र जाननेवाले ऋषियंनि 
कृष्ण ! तुमने उस है। सम्रय रणशूमिमं. | युद्धसे पीछे न हटनेवाले शरीर पुरुपोंती 
मुझसे यह वृत्तान्त क्यों नहीं कहा था; ऐसी हो गतिको श्रेष्ठ कहके वणन किया 
मैं इस इचान्वकों जाननेसे है उसी | है। युद्धसे पौछे न हृट्मेवाले पुरुपोको 
समय इन निहर कूर महारथियोंको | युद्धभूमिमें मरना ही उत्तम. है; इससे 
अपने बाणोंसे भस करदेता। (६१-६५) अभिमन्युन पुण्यात्म! पुरुषोक पानियाग्य 

सल्लय बोले, महाराज ! अजुनको प्रकाशमान लोकमें गमन किया है, इसमें 
पृत्र शोकसे आत्त हु।खी, आंखोंगे आंसू सन्देंह् नहीं है ॥ (६५-६९ 


भर आर अल्यन्त कातरवित्तसे चिन्ता है भरतषभ ! वीर छोग सदा ही 
क 288839%9899229986699998299668566666७6७ ३-०६ + 7 ३६ ६०2९९ ७० 6668० 


,३999२३३७०२०७०७६७६७७७७७०७०७ ६७७०७ ७७३०३०३७७७०७२२ ७७७०: 92०9८ छा 


३899999998289903279992:99999999क: 99:699999#9599%%2999::3: 
कक जे ० कक २७२७-३३ सफल कार रू १७७३७ २१२७७२७६२७५७ ७४२७ २७7७: > २७२४७ २५१७५७ ७५ कक ६७ २७३७००३५३ २३२३२ 2०६३०३:७ २७०७ फ कक फेक: ७७ ६७. कक कस (कक क तस २७३ वऊउ<> 


अध्याय ७१ 


/:9953979%929%959999399979-3999-:999:9997952:9999299959%99%9999995%295998595959%3399999599599%30995+35+3%9+559फ% भर: ७ कफ 


/ मामा 


0 
छ 
हा 
७ 
फ् 
हा 
हि 
हि 
/॥ 
0 
के 


छ द्रोगपव । 
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संग्रामंडमिसुस्त्रो स॒त्यु प्रापुयादिति मानद्‌ ॥ ७० ॥ 
सच वीराररणे हत्वा राजपुन्नान्महावलान । 


वारराकाक्षत झत्यु सम्पराप्ताजभछुल रण 


॥ ७१॥ 


सा शुत्र। परुपव्याप्र पूर्वरेप सनातन! 
घमक्काहि! कृतों धर्म! क्षत्रियाणां रणे क्षय। ॥ ७१ ! 
इमे ते भ्रातरः सर्वे दीना भरतसत्तम | - 


त्वयि शोकसमाविष्टे रुपाश सुहृदस्तव 


॥ ७३॥ 


एतांश्व वचसा साम्ना समाश्वासय मानद । 


विदित वेद्तिव्यं ते न शोक कतुमहँसि 


॥ ७४ ॥ 


एचमाशखासितः पार्थ! क्ृष्णेनाउदुतकर्मणा । 
ततो5ब्रवीत्तदा भ्रातृन्सवान्पाथ। सगझ्ृदान ॥ ७५॥ 
स दीघवाहु। प्रथ्वंसों दीधराजीचलोचन। । 
अभिमन्युयधा बृत्तः श्रोतुमिच्छाम्यह तथा ॥ ७६॥ 
सनागस्यन्द्रनहयानद्र॒क््यध्व निहतान्मया । 


संग्रामे सानुवन्धांस्तान्मम पुत्रस्य वैरिण। 


॥ ७७ ॥ 


अमिलाप करते हैं, कि में युद्धभूमिम॑. | छिपी नहीं है, इससे तुम्हारे समान पुरुष 


मरूं वह चीर अभिमन्यु महाबद्ली और 
पराक्रमी राजपूत्रों को रणभूमिम संद्ार 
करके युद्ध करतहुए बीरोक्री अभिलापा 
के अचुसार मस्‍्कर स्वर्ग लोक गया 
हैं। हे पुरुपमिंद ! पुराने ऋषि तथा 
धर्मशास्र बनानेवाले पण्डितनि क्षक्रियों- 
के निमित्त युड्धमें मरने ही को सनातन 
धर्म कहके वर्णन किया हैं, इससे तुम 
शोक मत करो ॥ है मरतसत्तम ! तुम्हारे 
शोक करनेसे ये तुम्हार आ्राता सुहृद- 
मित्र और सम्पूर्ण राजा छोग कातर 
हो रहे हैं;तुम इन ढोंगोंको चीरज प्रदान 
करे | जानने योग्य कुछ भी वस्तु तुमसे 
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शोक करनेके योग्य नहीं हैं ॥ ७००७४ 

अद्भुत कम करनेवाले क्रृष्णने जब 
अजुनकी इस प्रकारसे धीरज धारण 
कराया, तय अर्जुन गहद होकर अपने 
भाशयोंसे यह वचन बोले, वह छम्मी शुजा- 
चाहा विशाल स्कन्ध और बड़े पुण्डरीक 
नेत्रवाला अभिमन्यु युद्धभूमिम किस 
प्रकारसे मारा गया हैं, वह बत्तान्त में 
सुननेक्षी इच्छा करता हैं ॥ तुमलोग 
बतलाओं कि कौन कौनसे योद्धा मेरे 
पुत्रके वेरी हुए थे ? रथ, हाथी, घोड़े 
और अनुयायियोंके सहित उन लोगोंको 
युद्धूभूमिमं तुम लोग मेरे शद्रोंसे मरे 


शक 
7] 


2 मर पीर 5 20 आप ॥ आप आह तट आमिर मत लत न मम 


ये 


“बेड 


अहाभारत। 


'[ ६-मतिहारई 
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कर्थ-च व! कृताख्राणां सर्वषां शख्लपाणिनाम्‌ । 
सौभद्रो निधन गरच्छेद्ज़िणाएईपि समागत। ॥ ७८॥ 
चय्येवमहमज्ञास्यमद्षक्ताररक्षणे मस । 

पुन्नस्थ पाण्डुपश्दालान्मया युप्ठो भवेत्तत। ॥७९॥ 
कर्थ च वो रथरथानां शरवषाणि मुश्वताए। 
नीतोउमिमन्युनिधन कदर्थीकृत्य वे परे 
अहो व) प्रौरुष ना$स्ति 'न च वोइस्ति पराक्रम! | 
यज्चाउभिमस्यु) समरे पहयतां वो निपातित! ॥ ८१ ॥ 
आत्मानमेव गहँथे यदरहं वे सुदुषेछान । 
पयुष्मानाज्ञाय नियातो भीरूनकृतानिश्वयान्‌ ॥ <८२॥ 
आहोस्विद्धुपणार्थाय-घर्मशस््ायुधानि /व। । 

वाचस्तु वर्कु 'संसत्सु मम पुत्रमरक्षताम्‌ ॥ 4१॥ 


॥ ८० ॥ 


'छ+ क ऊ के कक कक सर से ७-७ फ कक कक >> कक कफ रू फ 


एवशुक्त्वा ततो घाक्य तिष्ठेश्वापवरासिमान्‌। 





चाल तुम सब लोगोंके ह्थमं शस्रपारण 
करके युद्धभूमिमं उपस्थित रहनेपर बह 
वज्ञधारी इन्द्रके सज्ञमें यदि संग्राम 
करता, 'ते! क्या उसकी मृत्यु होसकर्ती 
थी।(७५-७८) 

यदि में पाण्डब औरपाश्वाल योद्धा- 
ओंको 'अपने पुत्रकी रक्षा करनेमें असमर्थ 
समझता, तो खये ही उसकी रक्षा'कर- 
ता ॥ तुम लोग रथ पर चढ़के 'जब 
बाण वषो कर रहे थे, उस समय शज्जु- 
आने किस श्रकारसे तुम्त लछोग्रोंको परा- 
जित करके >अमिमन्युक। वध किया 
ओहो ! जिस स्थरुमें तुम छोगोके सम्सु- 
' खहीगें अभिमन्यु मारा गया है, तब 


हि 
हे 
; 
४ 
$ 
है 
है 
; 
। 
| हुए देखोंगे ॥ असशस्रोंका युद्ध जानने 
$ 
के 
4 
$ 
। 
| 
| 
। मुझ्ले-यह निश्यय पोध हो रहा है; कि तुम 


श्र, अस्त, कपच और सम्यूर्ण आप " 


होगोमं कुछ भी पुरुषार्थ और पराक्रम . 
नहीं है ॥ (७९-८१) 

तुम छोगेंकी निन्‍दा निरथकः॥) 
परन्तु में अपनी ही निन्‍्दा “करता हूँ | 
क्योंकि तुम लोग डरपोक; कायर,जकृतः 
निश्चय और अत्यन्तही निषेक हो; ऐसी ( 
अवस्थामें मैंने तुम छोगोंके ऊपर पुद- 
का भार.अपण करके प्रस्थान किया था 
जब तुम लोक रणभूपति में मेरे पुत्री 
रक्षा नहीं कर सके, तब:हुम होगोरे 


७७: केक के वा ०» फेक रे के सके के के न कक: 


केबल देखने ही के लिये हैं, और तु 
लोगों के बडे बचने केवल "समा पी 
सुन पड़ते हैं ॥ (८२-८१) 

प्रचण्ड गाण्डीव घलुष औरःतलवार 
घारण करने वाठे अजुनने जित सम ( 


ल्‍क स फ्रयक पक . न फाऊ कफ रे सार कक कफ +> ७-८२, 


+बडे3899993 '99999999999999399999393299933968666&ल्‍8; 02030 33 ६282€६66866₹९€*ीं 


“अध्याय ७३ ] 





७ जोणपर्म । 
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खडे होकर ऐसा वचन कहां, उस समय 
उनकी ओर देखनेको भी कोई पुरुष 
समर्थ न हुए॥ बह पुन्रशोक्से अत्यन्त 
कुद् और दुःखित डोफर बार वार 
हम्बी साध ठेते हुए यमराजके समान 
क्रुदू दोगये! उस समय श्रीक्ृष्णचन्द्र 
£ तथा युधिष्टिरक्ो छोडके और कोई पुरुप 
उनसे कुछ बात चीत न करसके ॥ श्रीकू- 
“श्ण और राजा युधिष्टिर दोनों ही उनके 
'मनके भाषको जानते थे. और अर्जुन इन 
दोनों महात्माओंको परम प्रिय समझते त- 
“था उनका उचित संमान करते थे;इस हीसे 
दोनों पुरुपसिंह सद अवस्थामें उनसे 


कै. 


बातचीत करनेगे समथे होते ये ॥अनन्तर 
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न स्मा5शक्‍्यत वीभत्सुः केनचित्मसमीक्षितुम॥८७॥ 
तमन्तकमिव ऊुद्ध निःश्वसन्त सहुर्सहः । 
पृत्नशोकाभिसन्तप्तमश्रुपू्णसुख तदा 
न भाषितुं शक्‍नुपन्ति द्र॒ई वा सुहृदोष्झनस । 
अन्यन्न वासुदेवाद्व ज्येष्ठाद्रा पाण्डुनन्दनात ॥ ८९ | 
सर्वास्ववस्थासु हितावज्जुनस्थ मनोतु्गों । 
बहुमानात्पियत्वाच् तावेन॑ वक्तुमहेतः 
ततस्तं पुत्नशोकेन भर पीडितस्तानसम्‌ | 
राजीवलोचन कुद्ध राजा वचनमत्रबीत्‌ ॥ ८८ | [२५६१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्यां संहिवायां बैयासिक्यां द्ोणपर्चाणि प्रतिज्ञापर्धीणि 
अजुनकोपे द्विसप्ततितसोध्ध्याय: ॥ ७३ | 


॥ ८५ ॥ 


॥ ८७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- त्वयि याते महावाहों संशप्तकबरलं-प्रति। 
प्रयत्नमकरोत्तीत्रमाचार्षो ग्रहण मस 
ब्यूहानीका धर्य द्रोणं वारघामः सम स्ेदाः । 
प्रतिव्यूद्य रथानीक॑ यतमान तथा रणे 


॥ १॥ 


॥१२॥ 





राजा युधिष्ठिर पुत्रशोकसे 'अत्यन्त ही 
पीड़ित चित्त और कषते युक्त 'कपल 
नेत्र अर्जुनकों सम्पूण वृचान्त सुमाने 
लगे ॥ ( ८४-८८ ) [ २५६१ ] 
द्ोणपर्धस बाहत्तर अध्याय समाप्त | 


5 2 


ब्रोणप्रम तिदत्तर अध्याय। 
राजा युधिष्ठिर बोले, हे महाशहो ! 
जब तुमने तंशप्तक वीरोंके वध फरनेके 


निमित्त यहांते प्रान किया, पथ द्रो- 


० जी कप 


णाचार्य मल्ले ग्रहण फरनेके निमित्त अत्यंत 
ही यत्त' करने लगे॥ बह अपनी सेनाका 
च्यूह बनाके रण भूमिमें उपसित हुए, दब 


हम लोग भी अपनी रथसेनाका “व्यूइ . 
बनाकर उन्हें निवारण करनेमें प्रवत्त हुए। 


#28268322999299999929€668€€क्ष>9999893998399999999999$2%: 9999993099939999989छ99| हे 


'9993999399999.99999999%9599969993-992/999999999993999323993393393990393%3:99>299399939999:93%%99998/99; 


््श्द्ष 


छः 


३६६ 


महाभारत 4 


[.६ ग्तिशाई 
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स वायमाणो रथिभिमये चापि सुरक्षित 
अस्मानमिजगामा5ष्झु पीड्यज्निशिते; शरे! ॥ ३॥ 

ते पीछ्यसाना द्वोणेन द्रोणानीक न शाक्ुमः । 


9 99595:39955998-9 923 8-9 | 


हू 
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प्रतिवीक्षितुमप्याजों भतुं तत्कुत एव तु 


॥ ४॥ 


चय॑ त्वप्रतिमं वीय सर्वे सोभद्रमात्मजम्‌ । 
उत्तवन्त। स्म तं॑ तात भिन्ध्यनीकामिति परभो॥ ५॥ 
स तथा नोदितो5स्मामिः सद्‌श्व इव वीथवान । 


असद्यमपि त॑ं भार वोहुमेवो पचकऋमे 


॥१॥ 


ख तवाइल्लोपदेशन वीयेण च समन्वित। । 


प्राविशत्तदल वालः छुपण इव सागरम्‌ 


॥७॥ 


ते तु याता वर्य वीर सात्वतीपृश्रमाहवे | 


प्रवेष्ठकासास्तेनैव पेन स प्राविशचसूस्‌ 


॥८॥ 


ततः सैन्धवको राजा छुद्गस्तात जयद्रपः | 


चरदानेन रुद्॒स्प सवोच्चन: समचारयत॒ 


हम्न छोगोंकी सेनाके रथी और महारथी 
थोड़ा छोग मेरी रक्षा करने लगे, और 
द्रोणाचार्यकोी भी युद्धसे निवारण करने 
लगे । परन्तु वह अपने तीह्षण बाणोंसे 
हम छोगोंको अत्यन्त ही पीडेत करने 
लगे / (१-३) 

वह हस्तलाघवके सहित बाणोंका 
चलाकर हम छोगोंकों इस प्रकारते पी- 
डित करने लगे, कि हम लोग उनके 
बाणोंसे अत्यन्य पीड़ित होकर उनकी 
सेनाके व्यूहकी ओर देखनेमें भी समर्थ 


: नहीं हुए, व्यूह भेद करनेकी बात तो 


दूर है» उस समय मेंने महावल्ली सुभ- 
द्राके ३३ अमिमन्युसे कहा, हे पूत्र ! 
हुप श्टसेताके च्यूइका भेद करो। ” 


॥९॥ 


ै॥ 
। 
£] 
; 
हे 
| 
| 
| 

है 

| 

] 

॥ 

| 
| 

हु 

|| 
| 
|] 
चह पराक्रमी बालक मेरी आज्ञसे मिंह 
के समान अकेले ही अच्छे अश्वकें समान | 
इस कठिन भारकों उठानेके निमित । 
तेयार हुआ | (४-९ ) | 
पराकऋ्रपठे युक्त वह बालक तु । 
सिखाये हुए अल्लोंके बढ़ते इस कार । 
शरत्व सेनाके व्यूहमें प्रविष्ट हुआ, बसे | 
गरुड समुद्रमें प्रवेश किया करते हैं॥ 
है 

उस सहावीरने जिस मागसे सेनाके बीच । 
प्रवेश किया हम लोगोंने भी उसके अतः $ 
गामी बनकर उस ही मा्गसे व्यूहकेबीच ( 
प्रवेश करनेकी इच्छा किया; परन्तु में ह 
स्घुराजका पुत्र छुद्र अभिकाप करनेवारा / 
जयद्रथ भगवान्‌ रुद्रदेवके वर परम । 
हम सब छोगोंको दिवारण करने लग॥ । 
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अध्याय ७३ ] 


७ दोणपर्व । 


३६७ 
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उससे हम लोग किसी अकारते भी व्यू 
के भांतिर प्रवेश नहीं कर पके ॥ (७-९) 

है तात ! अनन्तर द्रोणाचार्य छृपा- 
चाय, कण, अश्वत्थामा, क्रोशलराज 
बृहद्ढल और छृतवमो,--इन 8: महा- 
रथियोंने अमिमन्युकी आक्रमण किया ॥ 
ये सब मद्दारथी लोग चारों ओर्से उस 
बालकक़ों घेरकर अपने दीक्ष्ण बाण 
पीडित करने लगे, परन्तु बह अपनी 
शक्तिके अनुसार उन सब चीरोंके सद्में 
युद्ध करताही रहा। अन्तमें उन तम्पूर्ण 
महारायियोंने उसको रथरहित कर दिया 
तब वह रथहीन होकर सब अन्न गद्चोंसे 
हीन हुआ, तथ दुःशासनपुत्रने उस 
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ततो द्रोणः कपः कर्णों द्रौणि! कौसल्म एवं च्‌। 
कुतवर्मा च सोसद्रं षढ़धां। पर्यवारयन्‌ 
परिवार्य तु तैः सर्वेयुधि वालो महारथेः। 
यतमान। पर शझत्तपा वहुमिविरथीकृतः 
ततो दौ!शासनिः क्षिप्र तथा तेर्षिरथीकृतम ! 

संझय परम प्राप्य दिष्टान्तेनाउ्स्थथोजयत्‌ ॥ १२॥ 
स तु हृत्वा सहर्नाणि नराखरपदन्तिनाम | 
अछ्ठो रथसहस्राणि नव दन्तिझ्यतानि च 
राजपुत्रसहल ह्व॑ वीरांश्ाउलक्षितान्वहन्‌ । 
बृहद्ल च राजान॑ स्वर्ग णाउप्जो प्रयोज्य ह ॥ १४॥ 
तता परमघसत्मा दिष्टान्तसुपजण्मियान्‌ | 
एतावदेव निदृत्तमस्साक श्ोकवर्धनश्‌ 

स चैन पुरुषव्याप्र। स्वगेलोकमवाप्तवाल्‌ | 
ततोष्छुनों चचः श्ुत्वा घर्सराजेन भाषितम्‌ ॥ १६॥ 
हा पुन्न इति निःश्वस्थ व्यधितो न्यपतद्भुधि | 


१० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १७ ॥ 


बालकका प्राण नाश किया ॥ १०-१२ 
उस परम परमात्मा अभिमस्युने 
सहसयों भनुष्य रथी गजपति और 
घुडसवारोंका संह्दार किया | उसने आठ 
सहस्र रथी, नत्र सो - हाथी, दो हजार 
राजएत्र और दूसरे पेद्ल चलनेवाले 
अगणित योद्ध।ओंकी तथा राजा वृह: 
दलकों यमपुरीमें भेजकर अन्त्मे युद्धू- 
भूमि मारा गया | वह पुरुपरसिंह जो 
इस ग्रक्ारसे खरे गया है, यह हम 
लोगोंके शोकक्री आत्तिम सौमा हुई 
हैं ॥ | १३-१६ ) 
अमन्तर अर्जनने धर्मराजके बचनोंकों 
सुनकर दवा पुत्र ! हा पुत्र कहके लम्बी 


स्क्रह 
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शहद 


महामारत ॥ 





'[ ४ प्रतिशक् 
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अर्जुन उवाच-- 


विषण्णवदना; सर्चे पारिवाये घनझयम्‌ ॥ १७॥ 


नेज्ररनिमिषेदाना। प्रत्ूवेक्षत्परस्परम्‌ 

प्रतिलृभ्य तत। संज्ञां चासवि। कोघमूछितः ॥ १८ ॥ 

कम्पमानों ज्वरेणेव निःश्वसंत्र झहुसेह। । 

पार्णि पाणीो विनिष्पिष्य खसमानो5श्रुनेन्नवान्‌॥१९॥ 
उम्मत्त इव विप्रेक्षज्षिद वचनमन्नवीत्‌ । 

सत्य व! प्रतिजानासि स्वो5स्मिः हन्‍्ता जयद्रथम्‌ | 

न चेद्रधभयाद्धीतो धारराष्ट्रान्पहास्थति ॥ ३०॥ 

न चाप्स्साब्शरणं गच्छेत्कृष्णं चा पुरुषोत्तमम्‌ । 

भमपन्तवा महाराज श्वोषस्मि हन्‍ता जयद्रथम॥ २६ ॥ 

घातराष्ट्रपियकरं मयि विस्ट्तसौहदस । 

पाप बाल्वघे हेतु श्वो5स्मि हन्ता जयद्रथत्‌ ॥२१॥ 

रक्षमाणाश्र त॑ संझ्ये थे माँ योत्स्यान्ति फेचन । 

अपि द्रोणकृपो राजज्छादयिष्यामि .ताञ्शरे॥ २३॥ 

सद्येतदेव संग्रामे न कु्या पुरुषष भा।। 


सांस-छोडते हुए दुःखित होकर पृथ्वीरमें: 


५ गिरुपडे। उस समय अजुनकी कातर 
: और” चेतरहित होके पृथ्वीपर मिर्ते 


. देखकर वहां पर खड़े हुए सम्पूर्ण योद्धा 


। 

;$ 

| , लोग उन्हें. प्रहणः करके टकठक नेत्रसे 
|. देखने लगे | अनन्तर इन्द्रपृत्र अजुन 
| थोडी देरके बाद सावधान होकर ओोघतसे 
के 
ही 
; 
क्‍ 
के 
। 
| 
। 
| 


, मुच्छित. और कांपते हुये शरीर बार: 
/ बार लम्बी सांप छोडते तथा आखोंमे 


- आँसू भरकेःन्मत्तकेसमान इधर उधर 
* देखतेहुए यह-घचन कहने रमें॥ १६ २० 
अजुन बोले, “ मैं तुमलोगोंके समीप 
: यह सल्यभ्रविज्ञाकरता हैं;करह मैं जद 
: थक्ावघ-कहंगा) परन्तु यदि वह युद्धपे- 
|92999599%899929938। 


ञ 


भीत होके धृत्तराष्ट्रपत्रोंकी, छोडके हक 
समीपसे भाग नहीं जावें, अथवाः यदि 
देवकी नन्दन कृष्ण वा युपिष्ठिकी 
शरणमें नहीं आयेगा; तो कलूह:में उसः 
धृतराष्ट्रपुत्रोंके प्रिय करनेमें: दक्ष; गे 
साथ द्वेष करनेवाले, मेरे पुत्रके मतयुफीः 
कारण हुए पापी जयद्रथ को: वध 
करूगा। यदि कोई रणभूमिय उत्त 
रक्षा. करनेके निमित्त मेरे सन्न्भः युद्ध 
करेगा; ऐसा क्या यदि द्रोगाचार्य श | 
कृपाचाय भी उसकी-रक्षा करनेकेनिनिए' 
मेरे: सह युद्ध: करे उन्हें भी तीए् । 
वाणोंतते:छिपा दूंगा ॥! (३०-२३ ) 
है पुरुष-भह्ठ राजपिंहो ! याद यु 


; 
; 
! 
। 
। 
! 
| 
। 
| 
5 
। 
|] 
। 
! 


5 4 
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मा स्म॒ पृष्यकृतोह्ोकान्पाशुयां झरसम्सतान्‌ ॥ २४ ॥ 
ये लोका मातृहन्तृ्णां ये चापि पितृधातिनाम्‌ | 
गुरुदारणतानां ये पिछुनानां च ये सदा ॥ २५॥ 
साधूनसूयतां ये च थे चापि परिवादिनाम्‌ 

येच निक्षेपहलुंणां ये च विश्वासधातिनाम ॥ २६॥ 
जुक्तपूर्वा स्तरिय॑ं थे च विन्दतामघशंसिनास्‌ | 
ब्रह्मप्नानां च ये छोका ये च गोधातिनामपि ॥२७॥ 
पायसं वा यवाज्न॑ वा शाक कूसरमेव वा | 
संयावापूपमांसानि ये च लोका बृधाउश्नताम्‌ ॥ २८ ॥ 
तानहायाउपिगच्छेय न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ! 
वेदाध्यापिनमलर्ध संशितं वा द्विजोत्तमम्‌॥ २९॥ 
अवमन्यमानो यान्याति चृद्धान्साधून्गुरूस्तथा । 
स्शतों ब्राह्मणं गां च पादेनाइम्न च या भवेत॥३०॥ 
भा5्प्सु कछेष्मपुरीपं च सूत्र वा झुख्तां गति। ! 

तां गच्छेयं गति कष्ठां न चेद्वन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नम्नमस्॒ स्नायमानस्थ या च पन्ध्यातिधेगतिः । 


किए 
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भूमिमें में ऐसा कार्य नहीं करूं, तो में. | सम्पूर्ण पापी लोग जिन बिन लोगोंमें ' 
शुरवीरोंके मिलने योग्य उत्तम और | गमन करते हैं, में भी उन्हीं लोगोमें 
पृण्यलोकोमे गमन ने कर संझू ॥ में यदि गमन करूंगा । ( २४-२९ ) 

जयद्रथक्ा वध न करूँ तो मावृहत्या मैं यदि जयद्रथका प्राणनाश न करूं, 
करनेवाले, पिठ्धाती, गुरुकी खीसे कुकर्म तो बेद पहनवाले और अल्यन्त प्रशंसा 
करनेवाले, चुगुल, साधुओंके हड्ढ दुए के योग्य उच्म ब्राह्मण, बूढ़े, साधु और 
आचरण करनेवाले, निन्‍दक, विश्वास- गुरुढोगोंके अपमान करनेवाले पुरुष 
घाती, पहिले विवाह करी हुई स्नीकों | जिन लोकोमें गमन करते हैं, में मी उन 
प्राप्त करनेबाले, यशहीन;, अह्मघाती, ही लोकोर्म गमन करूंगा। चरणसे ब्राह्मण 
गोहत्यारे और जो घृत, दुरघ, मधु, गो अभ्िक्रो स्पश करनेवाले और जहमें 
उचम अन्न तथा शाक और मांत आदि | हेष्यमृत्र मल त्याग करनेवाले पुरुषोंकी 
बस्तुओंको बिना देव और ब्राह्मणोंको जो गति होती है, मुझे भी वही प्राप्त होवे॥ 
ह समप्रण किये ही भोजन-करते हैं, वे | मैंयदि जयद्रथका वध न कहूं, तो जो 
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हु 
; 
। 
४ 
; 
ः 
; 
४ 
$ 
्े 
।' 
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४ 
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/ उत्कोचिनां सषोक्तीनां बश्चकानां च या गतिः॥ श१॥.. ६ 
ह आत्मापहारिणां या च या च मिथ्यामिशासिनास्‌ | ॥ 
| भत्ये! सन्दिश्यमानानां पुचदाराश्रितेस्तथा ॥ रे३॥ । 
। असंविभज्य छुद्गाणां या गतिमिष्टमश्नतास्‌ । । 
] तां गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रधम्‌ ॥ श४॥ || 
] संश्रितं चापि यरव्यकत्वा साधुं तद्चने रतम्‌ । |; 
न विभर्ति चुशंसात्मा निन्‍्दते चापपकारिणम्‌ ॥१५॥ | 
. अहँते प्रातिवेश्याय आइ्८ं यो न ददाति च। 
| अनहेंभ्यश्र यो द्याद्रघल्ली पतये तथा ॥३६॥ 
/] सथपो भिन्नमर्याद। कृतन्नों भेनिन्दक!। | 
। तेषां गातिमियां क्षिप्रं न चेद्वन्यां जयद्रधम ॥१७॥ ४ 


| जुज्ञानानां तु सब्येन उत्सब्ले चापि खादताम्‌ । 
९ पालाशमासन चैव तिन्दुकैदंन्तथावनप् ॥ ३८॥ 

ये चा5ध्वजेयतां छोका; स्वपतां च तथोषसि | 
। पुरुष नह्ढे ख्वान करते हैं; जिनके घरमें. | करते, सदा अयोग्य पात्र, वा विवाहके 
8 अतिधिका आगमन निष्फह होजाता है, | पूवे रजखला हुई कस्याके अथवा शूद्री 
$ जो कपटता करते और जो पुरुष मिथ्या | के साथ विवाह करनेवालेकों श्रादुवी 
वचन थोढते हैं,जो दूसरेको ठगते हैं, जो. सामग्री देते हैं, बे सम्पूर्ण पुरुष और मद 
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अपने आत्माकी हिंसा करते हैं, जो मिथ्या 
नीच पुरुष सेवक दी तथा अपने आश्रितों 
को उसका भाग बिना उन्हें समपेण 
किये ही मिशन भोजन करते हैं; उन 
सस्पू्ण पुरुषोंकी जो गति होती है, मेरी 
भी बही गति होवे ॥ (२९-३४) 

मैं यदि जयद्रथफा बंध ने कं, तो 
जो दुशत्मा आज्ञाकारी उत्तम चरित्रवाले 
आश्रितोंका परत नहीं करते और उनकी 
निन्दाही करते हैं, तथा जो योग्यपात्रको 


भाद्व आदिये उचित वस्तु दान नहीं 


689859$36688652&8 586 '#४88939999999899939999999999999939999939%। /99999997! 


| 


पीनेवाले, मर्यादा तोडनेबाले, कृतम और 
भर्ता की मिन्दा करनेवाले पुरुषोंको जो 
गति होती है, मेरी भी शीध वही गति 
होवे ॥ ( ३५--१७ ) 

मैं यदि जयद्रथका वध न करू तो, 
बॉय हाथसे भोजन करनेवाले, उत्तर 
ऊपर रखकर खाने वाले, पके आसन 
पर बैठनेवाले, तिंदुककाएसे दन्तथावन 
करनेवाले, दूसरोंके प्राण घातक/उप|काठे 
में सोनेधाले इनकी जो ढोक शा होते 
है, वे मुझे प्राप्त होगे । (३८-३९ ) 


सर ातकल७ कक कक २०२७ ६ पक पर ॥७फए् कक (कक के क+क्ाकक कक के कतक-स पक क»+क 


अध्याय ७ ] ७ द्रोणपरव ॥ ; इे७६- 





99999299989299999999999999999999999966६56255668858682868565665885ह86ए658 
चीतमीताश्व ये विप्रा रणभीताश्र क्षत्रिया) ॥ ३९ ॥ 
एकक्ूपोदकंग्मासे वेदध्वनिषिवर्जिते । 

घण्मासं तन्न चसतां तथा शारं विनिन्दरताम्‌ ॥४० ॥ 
दिया मेधुनिनां चापि दिवसेघु च शेरते। 
अगारदाहिनां चैच गरदानां च ये मता। ॥ ४१॥ 
अग्न्धातिथ्यविहीनाअथ गोपानेयु च॒ विप्नदा। | 
रजस्पलां सेवयन्तः कन्यां शझुल्केन दाधिन। ॥ ४९२ ॥ 
या थ वे बहुयाजिना ब्राह्मणानां श्वृत्तिनास। 
आस्पमैथुनिकानां च ये-दिवा मैधुने रता! ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणस्थ प्रतिश्रुत्य यो वै लोभाइदाति न! 

तेषां गति ग्रमिष्यामि शवों न हन्यां जयद्रथम्‌ ॥४४॥ 
घर्मादपेता ये चाउन्ये मया नात्राउन्ुकीतिता। | 

ये चाउजुकीतिंतास्तेषां गति क्षिप्रसवाजुयास्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि व्युष्टामिमां राज्ि श्वो न हनयां जयद्रधम्‌। 

हमां चाप्यपरां भूयः प्रतिज्ञां मे निवोधत ॥ ४५९॥ 


'स्अ 


यदि में जयद्रथका प्राणनाश ने करूं 
तो, शीतसे डरनेवाले त्रक्षण, युद्धभूमिमें 
भय ग्रस्त होनेवाले धत्रिय, जिस ग्राममें 
एकही कूप है और जिसमें कभी वेद 
ध्वनि नहीं होती है, ऐसे भाममें छः मास 
वास करनेवाले,शास्तकी निंदा करनेवाले, 
दिनमें म्रेथुन करनेवाले, दिनमें सोने- 
बाले, घरको जलाने वाले, पिप देनेवाले 
ऐसे लोगोंकी जिन लोकीमें गति होती 
है मेरी भी बहां ही होगे ॥ (३९-४१) 

-यदि में करह जयद्रथकों व मारूं 
8 तो अग्नि होत्र राहित, अतिधियोंका 
सत्कार-न करनेवाले, जब गौएं जल 
पीती हैं. तब विश्न करनेवाले, रजखला 
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ख्रोके साथ समागम करने वाले, कन्या 
विक्रय करनेवाले, बहुयाजी और श्रवृत्ति 
वाले म्राह्मण, झुखमें मैथुन करनेवाले, 
दिनमें मैथुन करनेवाहे, दने की प्रातिज्ञ 
करकेभी लोभके वशमें होकर ब्राह्मणों 
न देनेवाले ऐसे लोगोंकी जो गति होती 
है, मेरी भी ही गति होते ॥ (9२-४४) 

दूसरे भी जो बहुतसे धर्मराहित पुरु- 
पोंका मैंने नाम नहीं लिया ' है, उनकी 
जो भ्ति होती है, यदि में जयद्रथका 
चधः न करूं; तो मुझे भी वही गति 
प्राप्त होवे ॥ इसके अतिरिक्त ओर भी 
मैं दूसरी यह ग्रतिज्ञा करता हूँ उसे भी 
आप सेब लोग सुनिये,-आजकी रात्रि 
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३७२ ्त ; महाभारत | [४ प्रतिक्षपरर 
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! ययस्मित्ञहते पापे सूर्योडसतशुपयास्यति । 

0 हहैव स प्रवेष्ठाईं ज्वलित जातवेद्सम्‌ .॥ ४७॥ । 

| असुरसुरमनुष्याः पक्षिणो घोरगा वा पित्रजनिचरा वा त्रह्मदेवषयों वा। | 
चरमचरमपीद यत्पर चापि तस्मात्तदपि मम रिएंत॑ रक्षितुं नेच शक्ता।१८ 

; थघदि विदशनि रसातलं तदरप्यं वियद्पि दवपुरं दिते! पर वा। । 

| तदपि दारशतैरहं प्रभाते भश्रशममिभन्धुरिषो! शिरोडभिहर्ता ॥४९॥ । 

। एवमुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीव॑ सब्यदक्षिणम्‌ । । 

४ तस्प शाब्दमतिक्रम्प पनु।शब्दोउश्यृशाहिवम ॥ ५०॥ | 

| अजुनेन प्रतिक्षात पाव्जन्प जनादनः 

| प्रदृष्मी तन्न संकुद्धो देवदत्तं च फाल्मुन।ः ॥ ५१ ॥ ; 

| स पाशजन्पोध्च्युतवक्त्रवायुना शत खुप्णों दरनि।खतध्वनिः । । 

॥ जगत्सपातालवियहिगीश्वरं प्रकम्पयामास युगालये यथा॥ ५२॥ । 

| ततो वादिच्रिघोषाञ प्रादुरासन्सहस्रदा। | 

$ 

। 

॥ 

| 

| 

के 


सिंहनादश्व पाण्डूनां प्रतिज्ञात महात्मना ॥ ५३ ॥ [२६१४] 
इति श्रीमहाभारते० वैयासिक्यां द्रोणप्वेणि प्रतिश्ञापबेणि अज्लैनप्रतिशायां त्रिप्रततितमोअध्याय ॥ ७३ 


बीतनेपर कदृह सेरेसे तभके अस्त | गिराऊंगा।--ऐसा बचन कहके अशुन 
होने पर्यन्त यदि मैं उस पापी जयद्रथ. | वायें और दहिने हाथसे गाण्डीव घसुर 
का वध ने करूं, तो इस ही स्थलपर | चढाते हुए धनुष टह््नार करने लगे, वह 
में जहती हुई अ्िमे पेश करके प्राण. | पलुष ठक्षारकां शब्द अर्जुनके वचनोंकों 
त्याग करूँगा ॥ देवता, असुर, मनुष्य, अतिक्रम करके आकाश व्याप्त होगया ॥ 
यह, से, पक्षी, पित्र, राधृस, ब्रह्म जब अजुनने इस प्रकारसे प्रतिज्ञा किया 
आदि तथा उन से भी श्रेष्ठ जो कोई | तब श्रीकृष्णने पाश्चजन्य शहु बजाया 
| भाणी होवे;-वे कोई भी करह मेरे | और जन भी ऋुद्ध होकर अपने देव 
सम्मुखसे हमारे उस शत्रु जयद्रथकी दत्त शंखको बजाने रूमे॥ ( ४९-५१) 
रक्षा करनेमें समथे न हो सकेंगे॥(४५-४८ कृष्णके झुखबायुसे पूरित पाश्जन्य 
|; के बह स्वमे पातार देवलोक वा. । इंखके शब्दसे खगे, मच्येलोक, पाताढ 
सलोकोमे भी प्रवेश करे, तौमी में और सम्पूर्ण दिज्ला म्रढय कालके समयके 
। करह उसके समीपमें गमन करके सैकहों | अचुसार कम्पिद होने हगीं ॥ तिसके 
| तीह्ण वाणोंसे उसका शिर काट कर! अनन्तर चारों ओरते पाण्डबोकी सेना 
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सज्ञय उवाच-- श्रुत्वा तु त॑ महाह्वब्दं पाण्डूनां जयग्रद्धिनाम। 


चारे। प्रयेदिते तन्न समुत्थाय जयद्रथ! 


॥१॥ 


शोकसम्मूठहदयों दु/खेनाइमिपरिछुतः | 


मजमान हवाध्याथे बिपुले शोकसागरे 


| २॥ 


जगाम समिति राज्ञां सैन्धवों विस्रशन्धहु । 


स तेषां नरदेंवानां सकाशे पर्यदेवयत्‌ 


॥३॥ 


अभिमन्यो। पितुर्भीतः सत्रीडो चाक्यमन्नवीत्‌ | 
यो5सोी पाण्डो) किल क्षेत्र जातः शक्रेण कामिना ॥४॥ 


[>> + आप 0८. 
स॒ निनीषति दुवु[ 


९ ८5 9 
। किलेक यमक्षयस्र्‌ | 


06 


हि तत्स्वस्ति वो5सतु यास्थामे स्वग॒ह जावतेप्सया॥ ५ ॥ 
अथवा$स्रप्रातिवलास्वात सां क्षत्रियष भा।। 


पर्धेन प्रार्थितं वीरास्ते सन्‍्दत्त मम्रा3मयपम्त्‌ 


॥ ६९ ॥ 


द्रोणदुर्योंधनकृपा। कणमद्रेशवाल्हिकाः 
दुःशासनादयः शक्ताख्रातुं मामन्तकार्दितम ॥७॥ 


युद्धके जुन्नाअ बाजोंके सहित पॉरोंके 
७० 


सिंहनाद सुनाई देने छगे ॥ (५२-५३) 
द्ोणपर्व4 तिद्त्तर अध्याय समाप्त | [ २६१४] 
ब्ोणपर्वमें चोहच्तर अध्याय | 

सज्ञय वेलि, महाराज ! सिन्धुराजके 
पृन्न राजा जयद्रथ पुत्रवत्सल पाण्डबोंकि 
उप्त महाघोर शब्दफो सुनकर तथा दूत्त 
के मुखसे अजुनकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण 
वृत्तान्त जानकर अपने शिवरिस्से उठे ॥ 
बह शोकसे मोहित अत्यन्त दुःखित 
और आत्त होगये; तथा अगाघ शोक 
समुद्र॒में इ्ते हुए अपने मन ही सन 
अनेक अकारकी चिन्ता करते हुए 
राजाओंके समीप गमन किया । १-३ 

बह अभिमस्युके पिता अजुनके ढरसे 
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भीत होकर लज्ञापूर्वक राजाओंके तमी 
पर्मे जाकर यह वचन बोले,-जो नीच- 
बुद्धि पाण्डुके क्षेत्रमे कामी इन्द्रके वीर्यसे 
उत्पन्न हुआ है, वह केवल अकेले युल्ल 
ही यमपुरीम भेजनेकी इच्छा करता है। 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ राजसिंहो ! आप लोगोंका 
कल्याण होये, में अपनी प्राणरक्षाके 
निमिच इमीसमय यहांते गमन करके 
अपने घर पर जाऊं। अथवा हे बीर 
पुरुषों! आप लोग उस अजुनके विरुद्ध 
अच्च श्धोंको ग्रहण करके भेरी रक्षा 
करके मुल्ले अभय कीजिये ॥| ( ३-६ ) 

द्रोणाचार्य, दुर्योधन, झपाचार्य, कण, 
मद्राज शल्य, बाहिक, दुःशासन आदि 
आप सद कोई यमराजके हवाथते भी 


म् 
्छ 
है| 


फछ 
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किमझ पुनरेकेन फाल्युनेन जिधांसता | 
न च्ञायेयुभवन्तो मां समस्ताः पतय; क्षिते! ॥८॥ 
प्रहर्ष पाण्डवेयानां शुत्वा मम महरुयम्‌ ! 
सीदन्ति मम गान्राणि खुसूषोरिव पार्थिवा। ॥९॥ 
वधो नून॑ प्रतिज्ञातों मम गाण्डीवधन्वना । 
तथा हि हृष्ठा; क्रोहन्ति शोककाले सम पाण्डवा। १० ॥ 
तन्न देवा न गन्धर्वा ना$सुरोरगराक्षसा। । 
उत्सहस्तेडन्यथा कु कृत एवं नराधिपा। ॥११॥ 
तस्मान्मामनुजाबीत भद्गं वोपस्तु नरपभा। । 
अदशन गमिष्यामि न मां द्रक्ष्यन्ति पाण्डवा। ॥१ ९ 
एवं विलपमान त॑ भयाद्याकुलचेतसम्‌ । 
आस्मकार्यगरीयस्त्वाद्राजा दुर्योधनो5त्रवीत्‌ ॥ १३ 0 
न मेतव्यं नरव्याप्र को हि त्वां पुसुषषभ । 
मध्ये क्षत्रियवीराणां तिष्ठन्तं प्रायेशुघि ॥ १४॥ 
अहं वैकत्तन! कर्णश्चिअ्सेनों विधिशतिः । 
महुष्यकी रक्षा कर सकते हैं, परन्‍्तु क्या | राजा होकर क्या कर-सकेंगे ! इससे: 
अकेले अजुनके हाथसे मुझे न बचा | आप हछोगोंका मद्ूल होपे आप परे 
सकेंगे ! पाण्डबेके हर्पनादकी सुनकर । कोई पुझे घर जानेकी आजा दौरिये 
ञ्ै अत्यन्त ही भयभीत होगया हूं, । में-इस प्रकारसे अहब्य होंकर' गमने 
मई पुरुपके. समान मेरा शरीर कांप | करूं; जिसमें पाण्डबलषोग मुझे नदेख 
रहा है ॥ ( ७-९ ) । सकें॥ ( १०-१२) 
गाण्डीव घजुपकों धारण करनेवाले राजा दुर्योधन अपने पक्षकी मेहता 


] 


)999>9929999&89:9998999/99599:39%-2999:999&89:9:29999- 89997 





अजैनने अवध्यही मेरे बधके निभित्त | युक्त होके विछाप करते हुए राजा बग- 
प्रतिज्ञा किया है, नहीं तो पाण्डय छोग. | द्रभ्रको देखकर यह वचन बोले, हे 
इस शोकके सम्पम हई पूरक सिहताद | पुरुपभेष्ठ | तुम भय मत करो। 
क्यों“करेंगे! देवदा अधुर गन्धर्व सं. सम्पूर्ण क्षत्रिय वीरोंके बीचमें रहने 
और राक्षसहोग भी अजुनकी अतिज्ञा- | कौन तुम्हें युद्धभूमिमें- आवाइन कर 
फो विष्फठ- करनेका उत्साह नहीं | सकेगा मैं. कण, हुःशासन, चित्रेन, 


कर सकते, तो आप लोग महुष्योंके | विदिंशति, भूरिश्रवा, शत्य, इफेग। 
'-8889999992899999999999998999999999899992999999999999999999989993999# 
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अध्याय ७8 ] ७ ब्रोणपर्व । कि 





प्त् 
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भूरिञ्वाः शलः शल्यो इफपसेनो दुरासद! ॥ १५॥ 
पुरुमिनत्नो जयो भोजः काम्पोजश्व सुदाक्षिण! | 
सत्यततों महाधाहुर्विकर्णों दुसखथ ह |. ॥ १६३॥ 
दु/शासनः खुवाहुथ कालिब्नश्वा5प्युदायुध। । ' 
विन्दानुविन्दावावन्तौ द्रोणो द्रौणिश्व सौचछ॥॥१७ ॥ 
'एते चाउन्ये व वहवो नानाजनपदेश्वरा। । 
ससन्यास्त्वाइमियास्थन्ति व्येतु ते मानसी ज्वर4॥१4॥ 
त्व॑ं चापि रथिनां श्रेष्ठ: खय॑ श्रोडमितशुतते । 

स कथ॑ पाण्डवेयेम्यो भय॑ पश्यसि सेन्धव ॥ १९॥ 

अक्षौहिण्यो दद्येका च मदीयास्तव रक्षणे | 

यत्ता योत्स्य॑न्ति मा भैस्त्वं सैन्धव व्येतु ते भयम॥२०॥ 
सक्षय धवाच-- एयमाख्वसितों राजन्पुत्रेण तब सैन्धव) ! 


दुयोधनेन सहितो द्रोणं राजाबुपागभत्‌. ॥ २१॥ 
उपसंग्रहण कृत्वा द्रोणाय स विशाम्पन्ते । 
उपोपधिदय प्रणतः पर्येपच्छदिद तदा ॥ २२॥ 


पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुद्‌" 
क्षिण, सत्मत्रत, महाबाहु बिके, 
दुख, सुपराहु, शस्तधारी कलिह्वराज, 
अपन्तिनगरीके राजा बिन्द और अब, 
विन्द, द्रोणाचाय, अधवत्थामा, शकुनि 
और भी नाना देशोंसि आये हुए बहुतेरे 
राजाओंके संग हम छोम अपनी सेनाके 
सहित इक होकर तुम्दारी रक्षा फरेंगे 
'इससे तुम अपने मानसिक शोकको 
दूर करो; तुम छुछ भी चिल्ता मत 
करो ॥( १३-१८ ) 

है महातेजसिन्‌ ! तुम भी स्वयं 
शूरधीर तथा रथियोम अ्रष्ठ हो; इससे 
प्र किस निमिच पाण्डघोंसे ढरते हो? 


54999535997999:399:999539997992995359995:9592:9%99:29:729%%9%799:%9%59929%9+9092:995/99595959$'89939859599527995959599599798590:5999:559छ&9:-#-93छछछ 


विशेष करके भेरी यह ग्यारह अशीदिणी 
सेना तुम्हारी रक्षा करनेके निमित्त यत्ष 
पृवक शत्रुओरक सह युद्ध करेगी । हे 
पिन्पुराज जयद्रथ ! इससे तुम अपने 
चित्तके शोककों दूर करो, तुम्हें कुछ थी 
मय नहीं है॥ ( (१९-२० ) 

सज्नय बोले, हे राजन्‌ ! सिन्धुराज 
जयद्रथ तुम्हारे पृत्र दुर्योधनके ऐसे बच- 
नोंको सुनकर घीरज धारण कर उक्त ही 
समय दुर्योधनके साथ द्रोणाचायेके समीप 
गये। अवत्तर राजा जयद्रथ द्रोणाचार्य 
की चरणवन्दना कर उनके तमीपमें बैठके 
यह पचन बोले, है भगवन्‌ ! निमित्त। 


'निश्रय, दूर तक शस्ध चलाने और 
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निमित्ते दूरपातित्वे छघुत्वे हठवेधने । 

मम ब्रवीतु भगवान्विशेष॑ फाल्मुनस्थ च 
विद्याविशेषमिच्छामि ज्ञातुमाचाय तक्त्वतः। 
अजुनस्थाध्पत्मनशैव याथातथ्य प्रचश्व मे ॥ २५॥ 
सममाचार्यक॑ तात तव चैवा$जेनरप च । 

योगाद दु/।खोषितत्वाब तस्मात्त्वत्तोडधिको5ज्ुन/॥२५॥ 
न तु ते युधि सनन्‍्त्रास! कार्यः पाथोत्कथश्नन | 

अहं हि रक्षिता तात भयात्त्वां नाधञत्र संदाय॥ २६ ॥ 
न हि मदहााहुगरप्स्प प्रभवन्यमरा अपि। ह 
व्यूहयिष्यामि त॑ व्यूहं य॑ पा्थों न तरिष्पति॥ २७ ॥ 
तस्मायुद्धयस्व मा मैस्त्वे स्थधमेमनुपालय | 


द्रोण उवाच-- 


पितृपैतामहं मार्गनमुयाहि महारथ ॥ २८ ॥ 
अधीत्य 3 १ 3 ऑफ ।| 
इृष्ट च बहुभियज्ञैन ते । ॥ २६॥ 


दुलेम॑ मानुषमन्देमेहाभाग्यमवाष्य तु। ; 
- शक्षित ह्षेता है, उसके ऊपर देवता , 


हस्तलाघवर्मे मुश्नते अर्जुनमें कितनी 
विशेषता है; उसे आप वर्णन कीजिये | 
हेआचाये! भुसे अजुनमें विशेष विद्या 
कौनसी है, उसे में तुम्हारे समीपसे सुनने 
की इच्छा करता हूँ आप इस विषयको 
यथार्थ रीतिसे वर्णन क्ीजिये। (२१-२४ 

द्ोणाचायं बोले हे तात ! गुरुका 
“उपदेश तुम दोनोंको समान मिला है 
परन्तु भोग साधन और वनवासके हु;- 
खोंको सहनेसे अछुेन तुमसे अधिक 
सामध्यैवान्‌ हुआ है॥ तौभी तुम युद्धमें 
अशुनसे तनिकभी भये मत करो, क्यों- 
कि में तुम्हारी रक्षा करुंगा, इसमें इुछ 
भी सस्देंह नहीं हैं ॥ जो मेरे बाहुबलसे 
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॥ रे३ ॥ 


भी अपने बलको प्रकाशित करनेमें सम | 
थे नहीं होते | में कलह एक ऐसा घूह 
बनाऊंगा, कि अजुन उसे भेद नहीं । 
कर सकेगा ॥ इससे . तुम युद्ध करना 
तुम छुछ भी भय मत करो, तुम्हारे 
पितर और पितामह जिस मागसे गये 
हैं, तुम भी उप्त ही मार्गसे गशन करे 
अपने ध्ृत्रिय घर्मकों पोहन 
करो.॥ (२७-२८ ) 

तुमने विधिपूर्वक बेद पढ़के अरे 
आहुति प्रदान किया है, तुमने बहुतस्ती 
यज्ञोंको पूर्ण किया है, तब तुम्हें सत्य 
क्या. मय है ? तुमने प्रारूधके अनुतार 


कक कक के कै ७ कक कफ कक का> ६ कक ७ कर कफ ७ के कक कक एफ केक क कराकर का फाक हर 


री कक का७ ७9२ २७छछ-क कक २५ छ-कक 8३» कफ ७-७ फेक 


अध्याव ४५ ] 


अ93882922966625292989ल्‍29592:99293959527286826628222€68668226888228866666&8829999 


9979539390999:9935339395999599&:99%895:953%95397:9:9999779859992999999998529929959:97999999959993:5:93995999939:97995979:9999999 8: 


७ दोणपर्च । 


£ 





झुजवीयोजितालोकान्दिव्यान्पाप्स्यस्थनुत्तमान्‌ ३० ॥ 
कुरवः पाण्डवाल्व ध्ृष्णयो5न्ये च सानवाः | 

अह च सह पुत्नेण अघुवा इति बिन्त्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पयोग्रेण वर्य सर्वे कालेन घालिना हताः । 

परलोक॑ गमिष्यामः खेः खेः कर्मभिरन्विता। ॥ ३१ ॥ 
तपस्तप्त्वा तु बॉछोकान्पापुवन्ति तपस्विनः । 
क्षत्रधर्माश्रिता वीरा। क्षत्रियाः प्राग्नुवन्ति तान्‌॥ ३३ ॥ 
एक्माश्वासितों राजा भारद्वाजेन सैन्धघः । 


अपालुदद्धय पार्थाच्ुद्धाय च मनो दे 


॥ १४ ॥ 


ततः प्रहर्षः सैन्यानां तवा5्प्यासीहिशाम्पते | 
घादिताणां ध्वनिश्रोग्रः सिंहनादरवै। सह॥ ३५ ॥ [२१६४९] 
इति श्रीमहाभारते० द्रोणपर्चेणि प्रतिज्ञापवणि जयद्रथाश्वासे चतुशसप्ततितमो्ष्यायः ॥ ४४ ॥ 


सञ्लय उवाच-- प्रातंन्नात ठु पार्थन सन्धुराजवध तदा | 


चाछुदवां महावाहुधनज्जयमभाषत 


॥ १॥ 


सआ्रातृ्णां मतमज्ञाय्र त्वया वाचा प्रतिश्वुतम्‌ | 


अल्न्त दुर्लूम मनुष्य शरीर पाया है 
इससे उस ही शरीरसे अपने बाहुबलसे 
उपाजित दिव्य तथा श्रष्ट लोकमें ममन 
कर सक्ोगे ॥ ये सम्पूर्ण फारव, पाण्डव, 
यहुवशी, में और मेरा पुत्र सप ही को 
अशायी समझो, समयक्ेे अनुसार हम 
सब लोग नष्ट होकर अपने कर्क अनु- 
कूछ परलोकमें गमन करेंगे ॥ देखो, 
दपखी लोग तपस्या करके जिन सम्पूर्ण 
उत्तम छोक़ोमें गमन करते हैं, क्षात्रिय- 
धमकी अवलस्धन करनेवाले. शूरवीर 
क्षत्रिय लोग भी उन हो श्रेष्ठ लोकोर्मे 
गमन करते हैं ॥ (२९-३६) 

है राजन ! भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके 


'कैक३/७ 9999232293932:29999993289029%9099992959823828289-8922998903929988983262898:9%%। 
श्ट 


निकटमें इस प्रकारसे आज्लास तथा 
धीरजके वचन सुनकर सिन्धुरान जय- 
द्रथकी भय दूर हुई और उन्होंने युद्ध 
करनेमें अपना चित्र लगाया॥ हे प्रजा- 
नाथ ! तिस्के अनन्तर तुम्हारी सेनाके 


आरवीरोंके हपपृपक सिंहनाद शब्दके 


सहित जुज्ञाऊ वाजे बजने ढंगे, और 
उससे अत्यन्त ही तुमुल शब्द उत्पन्न 
हुआ ॥ (३४-३५) (२६४ ९) 
द्वोणपर्चम चोद्त्तर अध्याय समाप्त । 
द्वोणपर्वेमं पचत्तर अध्याय । 

सञ्ञय बोले, हे राजेन्द्र ! जर अजुनने 
सिन्धुराज जयद्रथके वध करनेके वास्ते 
प्रतिह्ा किया तव बहुद्देवप॒त्र कृष्ण उन- 


स्क्रेष्प 
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सैन्धव चाउस्मि हन्तेति तत्साहसामिदं कृतम ॥ २॥ 
असम्मन्थ्य बया सार्धमतिभारो$यसुद्यता | 
कथ तु सर्वेलोकस्प नाञ्वहास्या भचेमहि. ॥३॥ 
घात्तराष्ट्स्थ शिविरे मया प्रणिहिताअरा।। 
त इमें शीघ्रमागम्य प्रवृत्ति वेदयन्ति न! ॥४॥ 
त्वया वे सम्पतिज्ञाते सिन्धुराजवधे प्रभो। 
सिंहनाद! सवादिच्रः सुमह्ानिह ते! श्रुत!। ॥५॥ 
तेन शब्देन विच्रस्ता धातराष्ट्रा! ससैन्धवाः । 
ना5कस्सात्सिहनादोइयसिति मत्वा व्यवस्थिता। (९॥ 
सुमहाज्शव्दसम्पात! कौरवाणां महाश्रुज | 
आसीक्षाभाश्वपत्तीनां रथघोषञ्य भैरच।. ॥ ७॥ 
अभिमन्योधध शुत्वा शुवमात्तों धनज्ञय। | 
राजौ निर्यास्थाति क्रोधादिति भत्वा व्यवास्थिता। ॥ ८ ॥ 
हुवा था; उसे जयद्रथके सहित धरवराषट्र 


भाधयोंके अमिप्रायकी न जानतेही वचनसे 
जो प्रतिज्ञा किया है, ' मैं कर सिन्धुराज 


जयद्रथका वध करूंगा, ' यह तुमने साह- 


सका कमे किया है ॥ तुम मेरे सड़ बिना 
परामश किये ही जो अत्यन्त कठिन 
भारके उठानेमें तैयार हुए हो; इससे 
जिसमे सम्पूर्ण पुरुषोके बीच हम लोगों- 
की हंती न होने में उस ही उपायको 
विचार रहा हूं ॥ ( १-६) 
मेंने इतराष्ट्रकी पेनामें दूत भेजा था 
उसने शीघ्रताके सहित आकर मुझ्ले यह 
संवाद सुनाथा है, कि अजुनन जिस 
समय सिन्धुराज जयद्रथके वध फरनेके 
| निमित्त प्रतिज्ञा किया उस समयमें यहां 
पर सिहनाद और बाजेका महापार शब्द 


4 
; 
हे 
४ 
|; 
| 
।॒ 
$ 
। 
! से यह बचन बोले, देअजुन ! तुमने अपने 
' 
; 
|] 
; 
! 
| 
४ 
४ 
; 
; 


के पुत्नोने सुना। उस ही शब्दकों सुन 
कर उन छोगोंने विना कारणके यह 
सिंहनाद नहीं होता है ऐसा समझकर | 
भयभीत होके युद्धफे निमित्त तगार ॥ 
हुए॥ (४-६) । 
है महावाहो ! उस समय उन सो | 
गांके अत्यन्त भयड्डर रथके शब्द,हाथो, । 
घोड़े और पेदल चलनेवाले योद्भाओंकी 
शब्दभी अत्यन्त तुम्ुल हुआ था ॥ वे 
लोग यही समझ कर युद्धके नि 
तैयार होके खड़े हुए कि अजुन अभि । 
मन्युके बधका बृत्तान्त सुनकर दु/ख । 
आर और हुद्ध होकर आब रात्िके | 
समयमें ही युद्धके निभिच शिपिरसे वर 
होवेगा। ॥ हे अजुन ! उन लोगेंने । 
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७ द्रोणपर्द | 


३७९ 
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प्रकारसे युद्धके निमिच्न सावधान होने 
पर, जयद्रथके वधके निमिन्र तुम्हारी 
हढ प्रतिश्ा सुनी; और तुम्हें सत्यप्रतिज्ञ 
समझके सुयोधनके अनुयायी और 
जयद्रथ आदि योद्धा ढोग तुच्छ हरि- 
ऐके समान मयभीत होगये॥ ७-१० 

अनन्तर प्िन्धु और सोवीर देशके 
राजा जयद्रथ अत्यन्त दु।खित तथा 
कांतर होके अजुयायैयोंके सहित उठकर 
अपन शिविरपर गये ॥ अनन्तर उन्हों- 
ने अपन कर्याणके निमित्त आपसमें 
विचार करके सम्पूर्ण राजाओंकी सभा 
में जाकर सुयोधनके समीपमें यह बचन 
कहा ॥ ( ११--१३) 


/88€€8282€&662626626€&668826668&6688833:993999999999999999999993999932 6६6 
है. 


तैयेतद्विरियं सत्या श्रुता सत्यवतस्तव । 
प्रतिज्ञा सिन्धुराजस्प वधे राजीवलोचन 
ततो विमनसः सर्चे अस्ताः क्षुद्रद्गगा हव । 
आसन्सुयोधनामात्याः स च राजा जयद्रध। ॥ १० ॥ 
अधोत्थाय सहामाल्यैदीन! शिविरमात्मन; | 
आयात्सोचीरसिन्धूनामीश्वरों शृशदु/|खितः ॥ ११ ॥ 
स मन्त्रकाले सम्मन्त्य सवा नेःश्रेयसी क्रियाम्‌ | 
सुघोधनमिद्ध वाक्यमत्रवीद्राजसंसदि 
मामसोौ पृत्रहन्तेति श्वो४$मियाता घनज्ञयः । 
प्रतिज्ञातों हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥ १३ ॥ 
ताँ न देवा न गन्धर्वा नाअ्सुरोरगराक्षसाः | 
उत्सहन्तेल्न्यधथाकरत्तु प्रतिज्ञां सन्यसाचिन! ॥ १४ ॥ 
ते मां रक्षत संग्रामे मा वो सूझ्नि धनझ्य! । 

पढे क्ृत्वा5ध्युयाक्क्ष्य तस्मादत्न विधीयताम ॥ १५॥ 
अध रक्षा न में संख्ये क्रियते कुरुमन्दन। 


॥९१॥ 


॥ १३ ॥ 


है समस्त शरीर आर्य पुरुषों ! वह 
अजुद मरुज्ले अपने पूत्रका वध करने 
बाला कहकर कलह युद्धभूमिमें आक्रमण 
करेगा । अर्जनने सेनाके बीच मेरे बध 
करनेके निर्मिध प्रतिज्ञा किया है॥ उस 
सत्यनत करनेवाढे अजुनकी प्रतिज्ञा 
को देवता गन्धर्व असुर, सर्प और रा- 
क्षत्र आदि भी मिथ्या करनेका उत्साह 
नहीं कर सकते ॥ (१३-१४ ) 

इससे आप लोग युद्धभूमिमें मेरी रक्षा 
कीजिये जिससे बह आप लोगोंके शिरको 
पददुलित करके अपना लक्ष्य ग्रहण ने कर 
सके, आप छोग वैसे ही उपायका विधा- 
न कीजिये ॥ यदि आप लोग सब कोई 
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३३८० महामारत । [४:०३ 
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हि अज्ुजानीहि मां राजन्गमिष्यामि गहान्पति ॥ (९॥ ६ 
१ एयमुक्तस्त्ववाक्शीषों विमना। स सुघोधना । ] 
॥ श्रुत्वा त॑ समय तरय ध्यानसेवाइल्वप्यत ॥१७॥ ६ 
हि तमातमभिसस्पेक्षय राजा किल स॒ सेन्धवः | 
। खद्दु चाउउत्महितं चैव सापेक्षमिदरुक्तवान्‌ ॥ १८॥ । 
9 नेह पश्यामि भवतां तथावीय घलुधरम । । 
9 यो5ज्ञुनस्पाइखमरस्त्रेण प्रतिहन्यान्महाहथे ॥ १९॥ | 
। वासुदेवसहायस्य गाण्डीवं धुन्व॒तों घन | ; 
रु कोइज्लैनस्था5प्रतस्तिछरेत्साक्षादपि शतकतुः ॥२०॥ |; 
हे महेश्वरोषपि पार्थन श्रूयते योधितः पुरा । |; 
। पदातिना महावीयों गिरो हिमवति प्रछु/ ॥२१॥ 
| दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम । $ 
। जघानैकरपेनैव देवराजप्रचोदित! ॥रश॥. $£ 
| समायुक्तो हि कौन्तेयो बासुदेवेन धीमता | 

| सामरानपि लोकांख्रीन्हन्यादिति मतिभस ॥ २३ ॥ 

। मिलके भी मेरी रक्षा न कर सके, तो सके ॥ कृष्णकी सहायतासे युक्त अशुन । 

है इुरुनन्‍्दन ! है राजा लोगो ! यरल्ल गाण्डीव धलुप अहण करके युद्धभूमिम 

|] आज्ञा दो मैं घर जानेके निमित्त यहाते. अपने बाणोंको चलाता रहे, तो इन्द्र भी । 
६ प्रखान करूं ॥ (१५-१६) उसके विरुद्दः संग्राम भूमि में सम्मुख ! 
| का जयद्रथने सुयेधनसे ऐसा वचन | नहीं खड़े हो सकेगे॥ ( १७-२०) ; 
| कहा, तब सुयोधन तुम्हारी प्रतिज्ञा सुन मैंने सुना है, कि अ्ुनने हिाएय | 
| कर शिर नीचाकर दुःखित होके चिन्ता पतके ऊपर पैदल ही खडा हैके ६ 
8 करने लगे, सिन्धुराज जयद्रथ सुयोधन अलन्त तेजी महदेवके सक्ष युंद | 
! को दुसितचिच्से चिन्ता करते हुए | किया था ॥ और देवतोंके राजा इसकी ; 
॥ देखकर अपने हितके निमित्त कोमछ आज्ञा अनुसार केवल एक रथपर चढके | 
और कठोर यह वचन बोले, मैं तुम्हारी | हिरप्यपुरवासी सहस्तों दामबोंका वर्ष 
; सेनाके बीच ऐसे किसी घलुदेर पुरुपको.| किया था। मेरे विचारमे यह निभय ६ 
| मी वहीं देखता है, जो युद्धमें अपने | होता है, कि अुन कृष्कके सहन मिले 
£ भखेसे अर्जुनके अल्लोंका निवारण कर |. देव छोकके सहित तीनों छोकोंका भी ६ 
क् हे 


खच्याय छ५ ] 


42239 


के 


पु 
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सोध्हमिच्छास्यनुज्ञातुं रक्षितुं वा महात्मना ! 


३ 


द्रोणन सहपुत्रेण वीरेण यदि मन्यसे 


॥ २४ ॥ 


स राज्ञा स्वथमाचार्यों शृदामचराईर्थितो5शुन । 
संविधान च विहित रथाश्व किल सम्िता। ॥ २०॥ 
कर्णों भूरिश्रवा द्रौणिदंपसेनश्व दुजेयाः। 


कृपश्र मद्रराजश्व पडेतेडस्प पुरोगमा! 


॥ २६ ॥ 


शकठः पद्मकश्राध्थों ब्यूहो द्रोणेन निर्मित) । 


पद्मकर्णिकम ध्यस्थः सूचीपार्ख जयद्रधा 


॥ २७ ॥ 


स्थास्पते रक्षिता वीरे! सिन्धुराद स सुदु्मंदः । 


धनुष्यस्र च॒ वी च प्राण चेच तथारसे 


॥ २८ ॥ 


अविपशातमा थेते निश्चिताः पार्ष पढ़धा! | 


एतानजित्वा पड़धान्नैव प्राप्यो जयद्रघः 


॥ २९॥ 


तेपामेकेक्शो वीर्य पण्णां त्वमहुविन्तय । 
सहिता हि नरच्याघ न शकक्‍या जेतुमझसा ॥ ३० ॥ 


पंहार कर सकता है ॥ इससे आप 
आधा कीजिये, तो में घर जाऊं। 
अथवा यदि आपका मत होवे, तो द्रो 
णाचार्य अपने पराक्रम पुत्रके सहित 
मिलकर मेरी रक्षा करें ॥ ( २१-२४ ) 

है अजुन ! अनस्तर राजा हुयोधनमे 
जयद्र॒थकी रक्षेके निमित्त रूदन करके 
द्रोगाचायते अनुरोध क्रिया। उससे 
आचार्य द्रोणने रथ स्ज्ञा तथा दूसरे 


£ उपायोंक्रो स्थिर किया है॥ कर्ण, भूरि- 


श्रुवा, अश्वत्थामा, इपसेन, पराक्रमी- 
कृपाचार्य, और मद्रराज शर्य, -- ये 
महारथ योद्धा जयद्रथके आगे युद्धभूमिमे 
स्थित होंगे । द्रोणाचार्य अद्भुत व्यूह 
रचना करेंगे, उस च्यूइके अगाडीका 


|92990929क399829999%9 6६286: ६€€€€€88€28६€€€6&82&&। '€€6&6€€€६€६€६€€६६€€€€€६६६€ 


+ 


हिस्सा शकठाकार और पीछेका आधा 
भाग पञ्नकी आकृतिके समान रहेगा; 
इस ही पत्नकी कर्णिकाके ब्रीच के भाग 
में और एक छत्रीव्यूह बनावेंगे; उसही 
इ्ीव्यूहके बीचमें युद्धदुभद सिन्‍्पुदेश 
के राजा जयद्रथ उन सम्पूण महावीर 
योद्धाओं के द्वारा राध्षित हो कर स्थित 
होंगे । (२५-२८) 

धनुविधा, अद्वेकि चलाने, पराक्रम 
और बहमें ये छहों रथी निथ्रय ही न 
सहनेके योग्य हैं; उन लोगोंकों उनके 
अजुयायियोंके सहित बिना परामित 
किये तुम जयद्रथके सप्तीपम नहीं जा 
सकोगे। है पुरुषसिद ! इन छहों राथि- 
योमें पे एक एकेक बल पराक्रमको 


३८१ 


जहा 
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भूयस्तु सन्त्रयिष्यामि नीतिमात्माहिताय वे। 
मन्त्ज्ञः सचिवे! साथ सुहृद्गिः कायसिद्धये ॥३१॥ [२६८०] 
इति भ्रीमद्वाभारते० द्वोणपर्वणि प्रतिज्ञापबंणि कृष्णवाक्ये पत्चसप्तातितमोव्थ्याय। ॥ छ५ ॥ 


अजुन उवाच- पड़थान्धातेराष्ट्रस्थ मन्यस यान्बलाधिकान्‌ | 


तेषां बीये ममाउ्पेन न तुल्थमिति से मति। ॥१॥ 
अखमस््रेण सर्वेधामेतेषां मधुसूदन । 

मया द्रक््यसि निर्भिन्न जयद्रधवपैषिणा.. ॥२॥ 
द्रोणस्प मिषतश्याउ॒ह सगणस्थ विलप्यतः | 

सूर्धान॑ सिन्धुराजस्थ पातथिष्यामि भूतले. ॥ ३॥ 
यदि साध्याश्व रुद्राथ्व चसवश्च सहाश्िन! । 

मरुतथ्व सहेन्द्रेण विश्वे देवाः सहेश्वराः. ॥ ४॥ 
पितरः सहगन्धर्वाः सुपणा! सागरादयः । 
गोवियत्पुथिवी चेये दिशश्र सदिगीख्खराः ॥५॥ 
आम्यारण्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि थे । 


भी उन छद्दोंके एक ही स्थानपर हकहे 
होनेपर बोध होता है, कि उन लोगोंको 
किसी ग्रकारसे भी बलपूषेक परानित 
करनेमें तुम समथे न हो सफ़ोगे ॥ हे 
अजुन ! हम लोग फिर इस विषयमें 
मन्‍््री अजुयायी राजा और सुदृदृमिन्रों के 
सहित अपने कायको सिद्ध करनेके निमित्त 


4 


विचार करेंगे ॥ ( २८-३१) [२६८०] 
डोणपर्वर्त पच्त्तर अध्याय समाप्त 
ह्वोणपर्वेर्स छिहत्तर अध्याय | 

अजुन बोले, दे क्रृष्ण ! तुम घार्च- 
राष्ट्रीके ऊपर कद्दे हुए छः रथियोंको 
अधिक बलवान्‌ समझते हो, परन्तु मैं 
बोध करता हूं, उन छोगोंका. बल परा- 


; 
; 
४ 
४ 
' 
४ 
] 
। 
, 
5 
।॒ 
| विचार करे देखे तो सही! उसपर 
$ 
$ 
| 
! 
न्‍। 
, 
, 
$ 
। 
। 
; 
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क्रम मेरे आधे पराक्रमके समान भी न 
होगा ॥ हे मधुश्ठदन ! में जब जयद्रथके 
बंध करनेकी हचछा करूंगा; तब तुम 
उन सम्पृणे रथियोंके अख्शक्षोंकों मेरे | 
अख्ोंस कटकर पृथ्वीमें गिरते हुए | 
देखोंगे ॥ में करह सिन्धुराज जगद्र॒परके 
णिरको द्रोणाचा्यके संगुखहीमें काटकर । 
भूतरमें गिरा दंगा; उसे देखके द्रोणा । 

ये अज्लुयागियोंके सहित विाप । 
करेंगे । ( १--३ ) 

विश्वे देवता, साध्य, वहु, दोनों 
अशवनीकुमार, असुर, पितर, गन्धपे। 
गरुढ, समुद्र, परत, खगे आकाश, ( 
पृथ्वी, सम्पूण दिशा और दिकुपात। ॥ 
ग्रामवासी और बनवासी और स' । 
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है रक्ककक्फफरुकल्कफककरुफफ्क्रुककककुकककफफ्र१३25१०११ कम 
आञतारः सिन्धुराजस्य भवन्ति मघुसूद्न ॥९॥। 
तथा5पि वाणैनिहतं थों द्रष्ठासि रणे मया | 

सा्येन च शपे कृष्ण तथेवाध्प्युधमालभे ॥७॥ 
यस्य गोप्ता महेष्वासस्तस्थ पापस्य छुमते। । 

तमेव प्रथम द्रोणमभियास्यामि फेशच ॥4॥ 
तस्मिन्यूतमिदं बद्धं सन्‍्यते स खुयोधना । 
तस्मात्तस्थैच सेनाग्रे भित्तवा यास्थामि सैन्धव््‌ ॥९॥ 
द्रष्टासि शवों महेष्वासाक्षाराचैस्तिग्मतेजितैः । 
शह्ञाणीव गिरेबेज्दामाणान्मया युधि._. ॥ (०॥ 
नरनागाग्वदेहेम्पो पिस्साविष्याति शोणितम्‌ | 
पतद्भब) पतितेभ्यश्व विभिन्नेभ्यः शितेः झरें। ॥११॥ 
गाण्डीवप्रेषिता धाणा मनोइमिछसमा जवे। 
जनागाश्वान्विदेहासन्कतारश सहखशा. ॥ ११॥ 
यमात्कुवेराद्ररुणादिन्द्राहुद्राच पन्‍मया । 

उपात्तमस््र घोरं तद द्ृष्टारोध्च नरा युधि ॥ १३॥ 


चराघर भ्राणी भी यदि सिम्धुराज | मेरे तीक्ष्य धार्णोते उन महाधलुदधर 
जयद्रथकी रश्ा करें, तोभी में अपने बरिकों इस प्रकारसे क्षृत-पिक्षतर शरीरसे 
शल्लोको स्पश करके शपथ करता हूं।कि | युक्त देखेंगे, जैसे वज़की चोटसे परषेत 
हुम सिम्धुराज जयद्रथकों मेरे चाणोंसे, । विदाणे होता है॥ कर तुम देखोगे, कि 
कट मरा हुआ देखोगे ॥ (४-७) | मेरे बाणोंसे मनुष्य, हाथी और बोडोंके 

महाधसुद्धारी द्रोभाचाय जो उस | मृत शरीर पथ्वीपर मिर रहे हैं, और उन 
पापीकी रक्षा करनेमें प्रदन होवेंगे, तो मृत शर्रारोंसे रुषिर झ्वर रह्म है॥ ८-११ 
मैं पहिले दोणाचार्यदरीकी आक्रमण करद तुम देखोगे, मेरे गाण्डीविधजु- 
करूंगा ॥ है कृष्ण ! जयद्रथ वध पण पसे छूट हुए सम्पूण वाण भ्रद और 
( बाजी ) विषयक उत्त युद्धरूपी जुए वायु के समरात पेगशीरू होकर 
के खेलमें दुर्योधन जिसके पराक्रमसे | सहस्तों मनुष्य, हाथी और, धोडोंको 
अभिमान करता है, में उस हीके सेनाका प्राणरहित करके पृथ्चीमें गिरा रहे हैं ॥ 
अग्रभाग भेद करके अमद्रथके समीप | मैंने यम, इुंबेर, इन्द्र ओर परुणके 


लपाशित होऊंगा ॥ तुम कलह बुद्धमें पमीपमें जिन उत्तम अद्नोंक्रो प्राप्त किया 
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ब्राह्मणाइल्लेण चाउल्लाणि हन्पमानानि संयुगे | 

मया द्वष्टासि सर्वेषां सेन्धवस्थाइभिरक्षिणाम॥ १४॥ 
आरवेगससुत्कृत्तै राज्ञां केशव सूधोमिः । 
आस्तीर्यमाणां एथिवीं दृष्मासि श्वो मया युधि ॥ १५॥ 
क्रव्यादांस्तपेयिष्यामि द्रावधिष्यामि शात्रवान्‌ | 
सुहृदो ननन्‍्दयिष्यामि प्रमधिष्यामि सैन्धव्त। १६ ॥ 
बहांगस्कृत्कुसम्बन्धी पापदेशसमुद्धवः । 

मया सैन्धवकों राजा हतः स्वाज्ञोचयिष्याति ॥(७॥ 
सर्वक्षीरात्नमोक्तारं पापाचारं रणाजिरे | 

मया सराजकं वाणैभिन्न द्रक्ष्यासि सन्धवम््‌ ॥ १८॥ 
तथा प्रभाते कर्त्ताश्मि यथा कृष्ण सुयोधनः । 
नाउन्यं धलु्धरं लोके मंस्थते मत्समं युधि ॥ १६॥ 
गाण्डीवं च धनुर्दिव्य योद्धा चाउ॒इं नरपभ। 

त्वं च यन्‍्ता हीकेश कि नु स्थादाजित मया ॥२०॥ 
तव प्रसादाह्भगवन्कि ना5वाप्त रण सम | 

अविषज्यं हर्षीकेश कि जानन्मां विगहसे ॥ २१॥ 





है, उनको सम्पूर्ण मनुष्य देखेंगे ॥ जो 
लोग जयद्रगकी युद्धभूमिम रक्षा करेंगे, 
तुम उन सम्पूणे योद्धाओंके अंकों मेरे 
प्रक्षार्तसे नष्ट होते हुए देखोगे॥ १२-१४ 
है कृष्ण! तुम करू मेरे वाणोंके 
वेगसे राजपुरुषोंके शिरसे एृथ्वीको परि- 
पूरित हुई देखोगे | में करह मांसकी 
अमिलाप करनेवाले जोवोंकों तृप्त करूं । बीर दूसरा कोई भी नहीं है ॥ हे मस्त" 
गा, शेन्‍्षु ओंको तितर वितर करते हुए 
सुहृद्‌ प्ित्रोंकोी आनन्दित करके जयद्र- 
श्रका वध करूंगा | वह कुसस्वन्धीय 
पापी राजा जयद्रथ मेरे अद्चोंसे मरकर 
अपने हृष्ट मित्रों शोकित करेंगा। तुम 
!'9999999999999990939993999996686668666566058%66<-666७% 68€666#€6666 


सबके ्षीर और अन्नको मोजन करनेवा" 
ले उप्त पापी जयद्रथक्ों अनुयागियोके 
सहित करह मेरे बाणोंस मरकर एरथ्वीः 
पर गिरते हुए देखोंगे ॥ (१५-१८) 

है कृष्ण | में कृलह सबेरे ऐसा का 
करूँगा उससे सब कोई यह संमझेगे। 
कि अजुनके समान घतुद्गारी यो 


; 
। 
|] 
। 
४2, 
पेम ! जहांपर गाण्डीव धमुप, में थोडा £ 
और तुम सारथी हो उत्त खहमें मरे । 
अजेय कौन है! हे हर्षाकेश ! हे मगवव्‌ ! 
एुम्हारी.कपाते रणभूमिये. पन्ने कोई 
कम भी असाध्य नहींहै। हर सं | 
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७ ओणपव। 


85335555555555555556द्व््व्व्ह्ज्ल्ब्ब्ब््ब्व्ब्ब्ल्ब्व््ब्च्ब्ल्ण्ल्ण्,ल्ल्बल्डलकऊर 
यथा लक्ष्म स्थिर चन्द्रे समुद्रे च यथा जलस। 
एचमेतां प्रतिज्ञां में सद्यां विद्धि जनादन 
माध्यमंस्था ममाउल्लाणि माउवमंस्था धलुईदम्‌ । 
साउवमंस्था वरल बाहोमाव्वमंस्था धनझयस्‌ ॥ २३ ॥ 
तथा5मियामि संग्राम न जीयेये जयामि च | 
, मेन सत्येन संग्रामे हत॑ विद्धि जयद्रथम्‌ 
ध्रुव वे ब्राह्मणे सत्यं धुवा साधुषु सन्नतिः । 
श्रीध्ेवाएपि च यज्ञिषु ध्रवों नारायणे जय/ ४ २५ ॥ 

सल्लय उवाच --एचसुकत्वा हृषीकेश रवयमात्मानमात्मना | 
सन्दिदेशा5जुनो नर्दन्‍वासविः केदाव प्रशुघ ॥ २९ 0 


॥ २२॥ 


॥ २४॥ 


यथा प्रभातां रजनी कल्पितः स्थाद्रथी मम । 


तथा कार्य त्वया कृष्ण कार्य हि सहदुद्यतम्‌ ॥२७॥ [२७०७] 


इति श्रीमहामारते शत्तसाहस्प्यां संहितायां वयासिक्षयां द्रोणपर्चणि प्रतिश्वापवंणि 
अर्ुनवाक्ये पर्सप्ततितसोध्ष्याय: ॥ ७६ ॥ 


बातोंकी जानकर भी तुम किस फारणसे 
मेरी मिन्‍्दा कर रहेहो | (१९-२१) 

हे जनादन | जैसे चन्द्रमामे निश्रय ही 
कलडूका विन्‍्ह ओर समुद्रमें सदा जल उ- 
पशित रहता है,उसी प्रकारसे तुम हमारी 
इस प्रतिज्ञाको भी निश्चय ही सत्य समझो॥ 
तुम हमारे सम्पूर्ण अद्धोंकी, मेरे छह 
धनुपकी, मेरे बाहुओंके बलकी ओर मेरी 
अवमानना मत करो ॥ मैं रणभूमिमें 
गमन करके किसीके सम्भुखस कभी 
पराजित नहीं. होता वाल्कि विजयी होता 
रहता हूं; यह सत्य वचन अप्निद्ध है, तुम 
उसही सत्यसे जयद्रथक्ों मेरे अश्रोंसे 
मरनेका निभ्रय कर लो ॥ जैसे आह 
निश्रय ही सत्य रहता है, जेमी - दाधु 
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पृर्पोमे सदा नम्नता रहती है और जैश्ली 
अत्यन्त कार्यदक्ष पुरुषके समीप सदा 
ही लक्ष्मी विधमान रहती है, बसे ही 
नारायणमं निश्य ही विजय वर्तमान 
रहती है ॥ २२-२५) 
: सल्नय बोले, हन्द्रपूत्र अजुन साक्षात्‌ 
परमात्मा खरूप हर्पाकेश कण्णसे ऐसा 
बचन कहकर फिर यत्रयूपेक सिंदनाद 
करके यह बचन बोले, है कृष्ण ! शात्रि 
बीतने पर सबेर मेस रथ्र जिस अकारसे 
सल्लित हुआ करता है, कह तुम उस्ती 
प्रक्वारसे मेरे रथको सज्जित करके तैयार 
रखना, क्योंकि कलह बहुत बड़ा कार्य 
करना है ॥ (२६-२७) [२७०७] 
प्रोणपर्वमं छिहत्तर भध्याय समाप्त । 


३८५ 
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३८६ महाभारत । ४ प्रतिशएरे 
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# सन्नय उवाच- ता नशा दुश्खशोकातों निःः्यसन्ताविवोरगों । 


8 छोड़ने लगे, किसी प्रकारसे उन्हें निद्रा. | मांस भक्षण करनेवाले पशुपक्षी हित 
£ का सुख नहीं मिला॥ हन्द्रआादिक सम्पूण.. | होकर डराबनी बोली बोलने ढंगे; और 
देवता नरनारायणको कुद्ध और दु!/खित | यमराजके राष्ट्रकी बाद्बि करनेके निर्भित 
६ देखकर यह चिन्ता करने लगे, कै न | रथ, हाथी, घोड़े और मसुष्योंकी उततटी 
६ जाते कलह कौनसी घटना होवेगी॥ १-२ गति होने लगी; सवारीक्े सम्पूर्ण वाहन 
६ उस सम्रय कश्जनक प्रचष्ड वायु | महमृत्र त्याग करते हुए रदन करे 
५ कहने लगा, इसमण्डलरमे कबस्थके सहित. | लगे ॥ (३-७) है 
£ परिधि देख पडा, बादलहीन आकाशमें है भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! रोएंकों खडे 

गनेन सुनाई देने छगा, विजठी कडकने .। करनेवाले उन सम्पूर्ण महामंपईर 


लगी, और आकाशसे उल्कापात होने. उत्पातोंकों देख और महावीर अरुनकी 
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व 
/ निद्रां नेवोपलेभाते वासुदेवधनज्ञयों ॥१॥ || 
धर के 
। नरनारायणा कुद्धा ज्ञात्वा दंवा। सवासवा। । | 
0 व्यथिताथिन्तयामासु! किंस्विदेतक्भविष्यति ॥२॥ 
॥ वबुअ दारुणा वांता रूक्षा घोरामिशंसिनः । | 
॥, सकवन्धस्तथाःडदिल्ये परिघ: समहृइयत ॥३॥ | 
हे ४5 ५. ् 
| शुष्काशन्यश्र निष्पेतु) सनिर्धाताः सबिद्युतः ! ; 
£ चचाल चापि एथिवी सरैल्वनकानना.._ ॥४॥ । 
| चुक्षुजुश्ध महाराज सागरा समकरालया। । ; 
प्रतिस्रोतप्रवत्ताथ् तथा गन्तुं सझुद्रगाः ॥५॥ ध 
ु रथाश्वनरनागानां प्रदृत्तमधरोत्तरम्‌ | ; 
पी ५ माप ४5, पर 
। क्र्धादानां प्रमोदार्थ यभराष्ट्रविवृद्धये ॥६॥ ; 
। वाहनानि शकृन्सूत्रे सुखुचू रूदुश ह। 
तान्दट्ठा दारुणास्सबाल॒त्पातान्लोमहष॑णान्‌ ॥ ७॥ ! 
सर्वे ते व्यथिता। सेन्पास्त्वदीया भरतषेभ | 
। डोणपबमें सततत्तर अध्याय । लगा; बन उपबन और प्व॑तोके सहित 
ह सज्ञय बेढे, महाराज | कृष्ण और | एथ्वी कांपने छूगी तथा समुद्रका बह 
£ अजुन दानाही उस रात्िेके समय शोक. | उथलने छगा । नदियां हर एक सोते । 
ह तथा दु।खसे आचे होकर लम्बी सांस | युक्त होकर वेग पूर्वक बहने हरगी॥ |; 
है 
|] 
; 
] 
; 
] 
है 
ही 
; 
हु 
है 
। 
[] 
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७ द्रांगपव । 


ख्रुत्वा महावलस्थोग्रां प्रतिज्ञा सब्यसाचिन; ॥ ८ ॥ 
अथ कृष्णं महावाहुरत्रवीत्पाकशासनिः । 

आश्वासय सुभद्रां त्व॑ भगिनी रतुघया सह ॥ ९॥ 
रत॒षां चाञ्त्या वयस्थाश्व विशोकाः कछुरु माधव । 
सान्ना सलेन युक्तेन चचसा$अवासय प्रभो ॥ १०॥ 
ततोष्झुनगहं गत्वा चासुदेव! खुुमना। । 

भगिनीं पुत्रणोकात्तासाश्वासयत दुःखिताम ॥ ११॥ 


वासुंदेव उदाच- 


मा शोक कुरु धाष्णयि कुमार प्रति ससल॒ुषा । 


सर्वेषां प्राणिनां भीर निष्ठेषा कालनिर्मिता ॥११२॥ 
कुल जातरय वीरस्प क्षत्रियस्थ विशेषतः 


सह सरण होतत्तव पुत्रस्थ मा शुच! 


॥ ११ ॥ 


दिछ्टया महारथो धीरः पितुस्तुल्यपराक्रम। | 
क्षात्रेण विधिना प्राप्तो वीराभिलृषितां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
जित्वा खुबहुशः शह्नन्प्रेपयित्वा न सल्वे | 
गत पुण्यकृतां लोकान्सवकामदुहो5क्षयात्‌ ॥ १५ ॥ 


अत्यन्त कठिन प्रतिज्ञा सुनकर तुम्हारी 


अपनी बहिन सुभद्राकों धीरज देते हुए 


सेनाक़े सम्पूर्ण बोर योद्धालोग व्याकुल । उसे शान्त करने छगे ॥ ( ११) 


कप 


होमय ॥ ( ७-८ ) 


श्रीकृष्ण बोले, हे सुभद्दे! तुम पुत्रके 


इधर इन्द्रपृत्न महाव्राहु अझुन कृष्ससे | निमित्त शोक मत करो, पुत्रवधूकों भी 


बोले, है माधव | तुम्हारी बहन सुभद्रा 
और उसकी पुद्रवधू अभिमन्‍्युके शोकसे 
कादर हुई होंगी, तुम जाके उन्हें धीरज 
धारण कराओ | समयके भजुप्तार उचित 
वचन कहकर सुभद्गा, पुत्र॑वधू और 
उनकी सेवा करनेवाली परिचारिकाओं 
(दासियों)के शोककी दूर करो॥ (९-१०) 

अन्तर श्रीक्षण्णचन्द्र भत्यन्त 
हुःखित होकर अरुनके शित्रिर्मे जाकर 
शोक और दुःखसे अत्यन्त आते हुई 
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डः 


| 


घीरज धारण कराओ। हे भीरु ! कालने 
सम्पूर्ण प्राणियोकी,विशेष करके क्षत्रिय 
बृहमें उत्पन्न हुए वीरपुरुपोंकी ऐसी ही 
गतिक! विधान किया है॥ पिताके समान 
पराक्रमी तुम्हारे महारथ पुश्रकी ्ररष्य 
हँसे ऐसी मृत्यु हुई है, इससे उसके 
निमित्त तुम शोक मत करो, तुम्हारे 
पुत्रने धके अचुसार अनेक शूरबीर 
पुरुषोंकी यमपुरीम पहुंचाकर, अन्त्मे 
चीर पुरुषोंकी अमिलूपित गतिको प्राप्त 


इस 
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तपसा ब्रह्मचर्येण क्षतेन प्रश्याइपि च। 

सम्तों थां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्ृस्तव पुश्रकः ॥ ११॥| 
वीरसूर्चीरपत्नी त्वं वीरजा वीरयान्धवा। 

मा शुचस्तनय भद्ने गतः स परमां गतिश् ॥ १७॥ 
प्राप्प्यते चाउप्यसों पाप! सैन्धवो वालघातकः । 
अस्याध्यलेपस्थ फर्ल ससुहृहणवान्धव। 
व्युछ्ायां तु घरारोहे रजन्थां पापकमकृत्‌ । 
नहि मोक्ष्यति पाथीत्स प्रविष्टोउप्यमरावतीम ॥९९॥ 
ख्वः शिरः ओष्यसे तस्प सेन्धवरथ रण हतस्‌। 
समन्तपश्चकाह्गार्श विशोका भव मा रुदः 
क्षत्रधर्म पुरसकृत्य गतः शुर! सता गतिघ | - 


॥ १८ ॥ 


॥ ३० ॥ 


७ कक कक कक कफ क कक कर फिपक-फफ कक ३०3७-9५ ७७ -कफर ऐसक ५; 


यां गति प्राषुयामेह ये चाइन्ये शस्रजीविन। ॥ ९१॥ 
व्यूहोरस्को महाबाहुरनिवर्ती रथप्रणुत्‌ । 


गतस्तव परारोहे पुत्रः स्वर्ग ज्वरं जहि 


॥ २२ ॥ 


अनुयातश्व पितर मातृपक्ष च चीयेबान्‌ | 


किया है॥ उसने पृण्यात्मा पुरुषेकि 
पाने योग्य श्रेष्ठ तथा अक्षय छोकमें 
शपन किया ॥ (१२-१०) 

साधुपुरुष तपस्या ब्रक्नचय और बु- 
ढ्विसे जो गति पानेकी ६चछा करते हैं, 
तुम्हारे पुत्रने उस ही ग्रतिकों प्राप्त 
किया है ॥ है भद्रे | तुम बीरमाता,वीर 
पत्नी, पीरकन्या और बीर वच्धु वान्ध- 
बोस युक्त हो, इससे परमंगति पानेवाले 
अपने पुत्रके तिमित्त शोक मत करो ॥ 
है बरारोहे ! इस रात्रिके बीतने पर बह 
छ्लुद्र अभिलाप करनेबाढा शिशुघाती 
पापी सिन्धुराज जयद्रथ इश्मित्र और 
बन्पु बान्धवोंके सहित अपने किये हुए 


अपराधका फूल पविगा | पह यदि लए 
रीमें प्रवेश करें, तौ मी अर्शुनके शा्गोते 
जीता नवेगा ॥ (१ई-:९ ६ 
कर तुम सुनोगी, कि उप्तका गिर 
अजुनके बाणसे कट कर समस्त पंच 
बाहर गिरा हुआ है। इससे शोकलाग |; 
करो, रुदन मत करो | हमटोग 7४ | 
दूसरे श्रधारी वीर पुरुष जो गति | 
पानेकी अभिलाप करते हैं, तुम्हारे प 8 | 
और पराक्रपसे युक्त महारध पुत्र अर | 
मन्‍्युने उस ही गतिको प्राप्त किया ई! | 
अत्यम्त पराक्रमी महाबाह तुसारा हर । 
अभिमन्यु खगे छोकमें गया है। उके [ 
चिमित्त तुम शोक मत करो |! मेहं ; 
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सहस्र्ो रिपूल्हत्वा हत। शरो महारथः 


; 
; 
, 
। 
। 
। 
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के 
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है 
दी 
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॥ २३ ॥ 


आम्वासय स्ल॒षां राज्ञि मा झुच! क्षत्रिये भृशम्‌ । 

श्व। प्रिय सुमहच्छरुत्वा विशोका भव नन्दिनि २४॥ 

यत्पार्थन प्रतिज्ञातं तत्तथा न तदन्यथा । 

चिकीर्षितं हि ते भर्ठुने भवेज्ञातु निष्फलम ॥ २७॥ 
यदि व मलुजपन्नगा। पिशाचा रजनिचरा। पतगा सुरासुराश् । 
रणगरतममियान्ति सिन्धुराज न स सविता सह तैरपि प्रभाते ॥२९॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्स्यां संहितायां वैयाप्तिक्यां द्वोणपर्वंणि प्रतिश्ञापचोणि 
सुभद्वाखासने सप्तसप्ततितमो5प्यायः ॥ ७७॥ [२०३३] 


सेन्नय उबाच-- एतच्छुरुत्वा वचत्तस्थ केशवस्य महात्मन। । 


सुभद्गा पुज्रशोकात्तों विलछाप सुदुःखिता 


॥१॥ 


हा पुन्न मम सन्दाया। कथमेत्याइसि संयुगम्‌। 


निभन प्राप्तवांस्तात पितुस्तुल्यपराक्रमः 


॥२॥ 


कथमिन्दीवरद्यामं सुदंदूं चारलोचनम्‌ । 





पराक्रमी महारथ महावीर अभिमन्यु 
पिद और माहुइुछुका अलुगामीः होकर 
सदखों शज्ओंका नाश करके तव रण- 
भूमितं मरकर स्वर्ग लोक गया 
है॥ (१०-२३) 

हे मद्े! हे सुमद्रे ! तुम शोक 
त्याग कर पुत्रवभूक़ों धीरज देओ। 
कलह तुम बहुत बड़े अत्यन्त प्रिय 
संब्रादको सुनोगी, इसते शोक करनेका 
इसमें कौनसा विषय है  अजुनने जो 
प्रतिज्ञा करी है, वह अवश्य सिद्ध होवे- 
भी; क्योंकि तुम्हारे पत्ति जिप कार्यके 
करनेकी इच्छा करते हैं, वह कमी 
निष्फ नहीं होता ॥ कलह सवेरा होने 
पर यदि मनुष्य से, पिशाच, देवता 


वा राक्षस भी रणभूमियें सिन्धुराज 
जयद्रथकी रक्षा करें तौ भी वह तो 
जीवित बचेगा ही नहीं, परन्तु उसके ये 
सम्पूर्ण रक्षक “भी यमपुरीमें .गमन क- 
रंगे ॥ (२४-२९) (२७३३) 
द्वोणपर्वम सतचर अध्याय समाप्त 
द्रोणपर्वमें अठ्त्तर अध्याय | 

सक्ञय बोले, मद्गात्मा क्ृष्णके ऐसे 
वचनोंकोीं छुनकर पुत्र शोकसे आरत 
हुईं सुभद्रा अलन्त दु!खित द्वोकर 
रुदन करने लगी ॥ हा पुत्र | हा तात! 
मेरी कैसी अभथाग्य है! तुम पिताके 
समान पराक्रमी होकर क्विस्त प्रकार 
रणभूमिमे मारे गये ॥ हे वात! तुम्दारे 
च्यामर्ण, सुन्दर दांत और मनोहर 


६-3] 
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चुख ते दृश्यते वत्स शुण्ठित रणरेणुना ॥१॥ . ।॥ 
नून श्र निपतिंत त्वां पदयन्वनिवर्तिनस्‌ | ; 
सुझिरोग्रीवबाहंस व्यूहोरस्क नतोदरस्‌. ॥४॥ | 
चारूपचितसवाड स्वक्ष शस्र॒क्षताचितम्‌ ! | 
भूतानि त्वां निरीक्षन्ते न्‌नं चन्द्रमिधोदितम्‌ ॥५॥ . $ 
चायनीय पुरा यस्य स्परध्यास्तरणसंबृतम्‌ | । । 
भूमावद्य क्थं होषे विप्रविद्ध/ खुखोचितः ॥६॥ |; 
योष्न्वास्यते पुरा वीरो वरक्लीसिमहाशुज! । | 
कथमन्वास्यते सो5ब्य शिवामि!) पतितों रूधे ॥७॥ | 
योषस्तूयत पुरा हड्ै) सुतमाग धवन्दिभि! । | 
सोध्य क्रव्याद्णैधोंरोबिनदह्निरुपास्थते ॥८॥ । 
पाण्डवेषु च नाथेषु ब्ृष्णिचीरेघु घा विभो | 
नेत्रोसे युक्त प्रतक्ष मुखको इस समय |. दूसरे चन्द्रमाके समान देख हे हैं॥ 
रणभूमिकी धूलिसे छिपे हुए देखकर | जो पहिले सुन्दर और कोमल बद्नोपे 
मैं केस धीरज धारण करूंगी हे पुत्र ! युक्त उत्तम शय्या पर शयन करता था, 
तुम्हारा मुख, गन, छुजा और कन्धे वही भरा पुत्र आभैमस्यु आज अद् 
कैसे मनोहर थे । तुम्हारा वक्षस्थल शस्रोंसे श्ताविक्षत शरीर पृथ्वी परकित 
कैसा विशाल सुन्दर था, तुम्हारा उदर | प्रकारसे शयन फर रहा है॥ जो महाबाह । 
कैसा शोभायमान ओर सुडोढ था। वीर अभिमन्यु पहिले अष्ठ स़ियोकेसर्श । 
तुम बालक होकर भो झूरबीर योद्धा | शयन करता था बह रणभूमियें गिरकर (६ 
थे। तुम कभी पीछे नहीं हठते थे। इस आज पियार आदि भयानक पशुभोके । 
समय सम्पूर्ण प्राणी तुमको मरे. हुए | सन्नमें कैसे शयन कर रहा है ॥ ५-४ 
में पढ़े देख रहे हैं ॥ (१-४) पहिले छत, मागध और बवर्न्दाजन | 
हा पुत्र | तुम्हारे दोनों नेत्र क्या ही स्तुतिपाठ करते हुए प्रसन्नचित्तसे बिपत- । 
सुन्दर दीख पड़ते थे | तुम्द्वारा सम्पूण. | की उपासना करते ये आज दराबनी ६ 
अद्भुत शरीर ही अत्यन्त मनोहर था; बोली बोलने वाले मांस भक्षी आरणी । 
इस समय तुम्हारा वही शरीर अद्न- | उसकी उपासना कर रहे हैं॥ हे विगो | ६ 
शब्लोंकी चोट से क्षत विक्षत हुआ है ! हे कृष्ण ! पाण्डव और पाद्वाल योड़ा | 
सम्पूण प्राणी तुम्हे रणभूमिमें उदित हुए लोग उसके सहायक थे तथ वह किए । 
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प्रकारसे युद्धभूमिमें मारा गया ! ॥ है 
पुत्र ! है पापरहित ! में तुमको देखकर 
दक्षिका शेषफ़ल नहीं प्राप्त कर सकी ! | क्रमको पिकार है| ( ११--१३ ) 
हाय | में बहुत ही अभागिन हूं में 
निश्रय ही आज यमलोकमें गमन 
कहूंगी॥ ( ८-१० ) 

है पृष्र ! तुम्हारे बढ़े बढ़े नेत्र उत्तम 
केशेसि युक्त मनोहर और मीठे वचनों- 
के कहनेवाले सुन्दर सुगन्धित, त्रण 
रहित मुखको में अब केसे देख सकूंगी ! 
मीमसेन अज्जैन घहद्धांरी सम्पूर्ण यहु- 
पंशीय वीर योद्धा पाश्चाल कैकेय चेदि 
मत्य और सुश्चय देशीय योद्धा जब 


७ जोणपर्द | 


३०१ 
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पश्चालेपु च वीरेषु हतः केनाजस्थनाधवत्‌ू.. ॥९॥ 
अतृप्दशना पुत्र दशेनस्थ तवाइनघ। 

मन्द्भाग्या गभिष्यामि व्यक्तमय यमक्षयम ॥१० ॥ 
विद्यालाक्ष सुकेशान्त चारुवाक्‍्य॑ सुगन्धि च। 

तब पुत्र कदा भूयों छुखं द्रक्ष्यामि निम्रणस्‌ ॥ ११ ॥ 
पिग्वर्ल भीमसेनस्थ धिक्‍पायस्यथ घनुष्मताम्‌ ! 
पिर्दीरय्य घृष्णिवीराणां पश्चालानां च घिग्बलम ॥१२॥ 
घिक्केकपांस्तथा चेदीस्मत्स्पांश्रैवाध्य रज्लयान्‌ । 

ये त्वां रणगतं वीर न छोकुरामिरक्षितुम ॥ १३६॥ 
अद्य पदयामि एथिवीं शन्पामिव हतत्विषम्‌ । 
अभिमन्युमपश्यन्ती शोकव्याकुछछोचना ॥ १४॥ 
स्वर््नीयं वासुद्वस्य पुत्र गाण्डीवधन्वन। | 

कथ त्वाउत्तिर्थ वीर॑ द्रक्ष्याम्ययय निपातितम्‌ ॥ १५॥ 
एश्रेहि तृपितों चत्स स्तनौ पूर्णो पिव्रा5श्यु में 
अह्डमारुथ मन्दाया झतृप्तायाश्व दशने. ॥ १६॥ 


हा वीर दृष्टो न्टअ्व धन स्वप्त हवाइसि में । 


| उन्हें रणभूमिमें जाकर देख भी न सके 
तब उन सब लोगोंसे बल और परा- 


आज में अभिमन्युको न देखकर 
शोक और दुःखसे व्याकुछ हो प्रथ्वीको 
शोभारहित तथा छनी देख रही हूँ ॥ 
तुम कृष्पके मान गाण्डीवधारी अ्ुन 
के पुत्र और खयं अतिरथी योद्धा थे, 
ऐसी अबखाम में तुम्हें केसे रणभूमिमें 
गिरे हुए देख सक्ूृंगी ! हे पुत्र ! जि 
कारणते में अभागिनी तुम्हे देखकर 
दप्त नहीं हो सक्की थी इससे आशोे 
शीघ्र मेरी गोदमें बैठकर दूधसे युक्त 
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३९२ 


महाभारत | 


[ ३/तिशाफो 








8999999939399999999999999999999999586688868866866262866€666€666€€९६६६४ 


सनोंका पान करो ॥ ( १४-१६ ) 

है पुत्र ! तुम मेरे समीप खम्तमें मिले 
हुए धनके समान दिखाई देकर फिर 
नष्ट होगये । हा ! मनुध्योंका प्रकृतिक 
जीवन पानीके बुछ्केक़ी भांति चश्चल 
और अनिल्य है ॥ हैं पृत्र ! तुम्हारी 
यह तरुणी भायो तुम्हारे शोकसे अत्य- 
नव दुःखित और कांतर हुई है,में इसको 
बछडे रहित गऊके समान केसे रक्षा क- 
रूंगी! हा पूत्र ! में दशन करनेके निमित्त 
अत्यन्त दी उत्सुक थी और तुम फल 
प्राप्त होनेके कालमें भुुश्ले छोड़कर 
असमय में है चढ़े गये ॥ (१७-१९) 

जब कृष्ण सहायता करनेके निमित्त 


उपस्थित थे तो भी तुम अनाथके 
[999988866686266$६४68066 
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अहो झनित्य मानुष्य जलवुद्व॒ुदचशलम ॥ १७॥ 
हइमां ते तरुणी भायों तवा5पऔधिभिरभिछुताम । 

क्॒थ सन्धारयिष्यामि विषत्सामिव घेनुकाम ॥ १८ ॥ 
अहो हकाले प्रखान॑ क्ृतवानसि एन्नक । . 
विहाय फलकाले मां खुगद्धां तव ददराने. ॥ १९॥ 
नून॑ गति! क्ृतान्तस्प प्राज्ैरपि सुदुविंदा | 

यन्न त्व॑ फेशवे नाथे संग्रामेडनाथवद्धतः ॥ २० ॥ 
यज्वनां दानशीलानां प्राह्मणानां कृतात्मनाम्‌ | 
चरितन्रह्मचर्याणां पुण्यतीधोचगाहिनाम्‌_ ॥ २१॥ 
कृतज्ञानां बदान्यानां ग्रुरुझुअषिणाभपि। 
सहस्रदक्षिणानां च या गतिस्तामवाहुहि ॥ ११३ 
या गतियुद्धयमानानां शूराणामनिवर्तिनाम्‌ | 
हत्वाररीजिहतानां च संग्रामे तां गति ब्रज ॥ २ ॥ 


__ गोसहसप्रदातृणांक्रतुदानांचचा गति।._ _ क्तुदानां च या गति) । 


4. ८५... 0 


/0--कक ७-क- 0 ॥७ कक ७ कक क ७७ कक फ [२ फ २ ६ ।> के फ->>' 


समान युद्धभूमिमं मारे गये,कांठकी 
गति बुद्धिमानोंसे भी नहीं जानी जाती | 
इसमें सन्देह नहीं है॥ हे पुत्र | पा | 
करनेवाले, दानी पृष्यात्मा, अक्षर निः 
हावान्‌ बह्मचारी पुण्य ती्थोर्मे अपगाहन 
करनेवाले, कृतज्व,दवान देनेवाले, गुर्ी 
सेवा करनेवाले और सहर्त दक्षिण 
देनेवाले पुरुषोंको जो गति मिछती है। 
तुम्हें भी वही गति मिले ॥ शरीर 
योद्धा होग युद्धपे पीछे न हृदक श्र 
ओंका नाश करते हुए युद्धभूमिमे मर 
कर जिस गतिकोंग्राप्त करते हैं। एम ; 
भी वही गति ग्राप्न.करो॥ (२०-र | 
; 


सहस्नों गऊ दान करनेवाले यजेके 


मित्त घन देनेवाले और इच्छातुत्तार ए१ 


-#999993999999399। 


श्र 


ध्याय ७८] 


७ द्वोणपर्व । 
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ब्राह्मणेभ्यः दारण्येभ्यों निधि निद्धतां च या। 

या चापि न्यस्तदण्डाना ता गति ब्रज पुत्नक ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मचर्येण थां यान्ति सुनथः संशितब्ता। । 
एकप्ल्न्यश्व थां यान्ति तां गति बज पुत्॒क ॥ २९॥ 
राज्ञां सुचरितैयां च गतिभंचति शाश्वत । 
चतुराश्रमिणां पुण्यैः पावितानां सुरक्षित! ॥२७॥ 
दीनानुकमिपनां या च सतत सापिभागिनाम्‌ ! 


पैशुन्याब निवृत्तानां ताँ गति ब्रज पुश्रक 


॥ २८ | 


ब्रतिनां घर्मशीलानां गुरुझुश्रूषिणामपि । 
अपम्नोघातिधिनां या च तां गति ब्रज पुत्॒क ॥ २९॥ 
कृच्छेपु या घारयतामात्मानं व्यसनेषु च्‌। 


दाव करनेवाले पुरुपोकी जो उत्तम 
गति मिलती है, तुम्हें भी वही गति भमिले॥ 
हैं पूत्र | जो छोग ब्राह्मण ओर शरणागव 
प्रुपोकी अभय करके उनका सत्कार 
तथा उन्हें योग्य वस्तुओंको समर्पण करते 
हैं, उन पुरुषोंक्ी जो उत्तम गति मिछती 
हैं, तुम्हें भी बढ़ी गति प्राप्त होवे। जो 
पुरुष दृण्डपानेवाले पुरुषोंकों यथा उचि- 
त दण्ड देते हैं उनको जो श्रेष्ठ गति 
मिलती हैं, तुम्हें भी वही यति मिले ॥ 


॥ है पुत्र | ध्याननिष्ठ योगी और मुनि 


लोग मक्षाचय ब्त करके जो गति ग्राप्त 


£ करते हैं तुम्हें भी वही गति मिले ॥ 


एक ही स्रीमें रत रहनेवाले पुरुषोंको 
जो गति मिलती है, तुम्हें भी चही गति 
मिले ॥ ( २४-२६ ) 

हे पत्र | राजाओंकी उचम चरित 
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और श्रेष्ठ क्मोंसे जो गति मिलती हैं 
तथा अपने अपने आश्रमके अनुसार 
धर्म करनेवाढे पुण्यात्मा पृरुषोंकों जो 
गति मिलती है, और जो लोग दौन 
दुःखियोंके ऊपर कृपा करते हैं, जो 
होग सदा पुत्र कछन्र और सेवकोंको 
अन्न और ब्धकों विभाग करके उन्हें 
प्रदान करते हुए सब वस्तुओंकों उपभोग 
करते हैं; और जो लोग पूत्तंतासे 
निदवत्त रहते हैं, उन सम्पूर्ण पुरुपोंक्ो 
जो गति होती है, वही हुम्हारी भी 
होवे ॥ हे पुत्र ! गुरुकी सेवा करनेवाले, 
ब्रतमें निहाबान, धर्मात्मा पृरुपोंकी 
और जिसके घरसे अतिथि निराश हो- 
कर नहीं लौट जाते हैं; उनकी जो 
गति होती है तुमभी उसही गतिको 
प्राप्त करो ॥ (२७-२९) ' 
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| गाति। शोकाप्रिदग्घानां तां गति ब्रज पुत्रक ॥ ३०॥ 
६ मातापित्रोश्व शुश्रषां कल्पयन्तीह ये सदा । । 
॒ स्वदारनिरतानां च या गतिस्तामबाघ्ुहि ॥ ३१॥ | 
॒ ऋतुकाले स्वकां भारया गउछतां या मनीषिणाम । ; 
। परस्रीभ्यों निवृत्तानां तां गति ब्रज पुचक ॥३२॥ ६ 
! साम्ना ये सर्वभूतानि पहयन्ति यतमत्सरा।। ! 
नाइरुन्तुदानां क्षाम्िणां या गतिस्तामवाघुहि ॥ १३ ॥ | 
। मधुमांसनिवृत्तानां मदाइस्भात्तथाउतत्तातू । ! 
। परोपतापलक्तानां तां गति वज पुत्रक ॥ ३४ ॥ | 
। हीमन्तः स्वेशास्तज्ञा झ्ञानतृप्ता जितेन्द्रिया: । 
यां गति साधवो यान्ति तां गति ब्रज पुत्चक ॥ १५ ॥ | 
.' एवं.विलपतीं दीनां सुभद्रां शोककशिताम्‌ | 
। अन्वपद्यत पाश्वाली वैरादिसहितां तदा.. ॥ ३६॥ 
है पुत्र ! व्यसन तथा और किसी | होफ़र सब प्राणियोंकों प्रिय इसे दे' 
विषयके उपखित होनेपर शोक आदि | खते हैं, जो छोग दूसरेके मपीषक' । 
ह केशोंसे युक्त होकर भी जो पुरुष बैये | नहीं बनते, जो ध्रमावाए होते हैं 
है अवरस्धन करके आत्माको नियम अनु- सम्पूण पुरुषोंकी जो गति होती £ । 
६ पार स्थित रखते हैं, उन छोगोंकों जो तुम्हारी भी बह्दी गति होवे ॥ है पत्र! 4 
| गति मित्ती है, हुमभी उस ही गतिक़ो.| जो पुरुष मधु मांस भध्षण करनेते नि । 
॥ प्राप्त करों ॥ जो छोग माता पिताक़ी |. बृच् रहते हैं, जो लोग क्रोध अभिमान ( 
६ पदा सेवा टहर किया करते हैं, उन | िध्या व्यवहारोंको त्याग देते हैं, और | 
। लोगोंक़ों जो गति मिलती है, तु; भी | बो दूसरेक़ो हुःझ देंनेकी हहछा कीं | 
॥ उस ही गातको प्राप्त करो | हे पृत्र ! जो. | करते उन छोगोंकी जो गति होती है। ! 
| मनखी धुरुप ऋतुकाक होनेपर अपनी | तुम्हें वही गति मिरे॥ है पुत्र । हजाशीठ; ; 
॥ भायोथें समाणम करते हैं, और पराई | ।ाग्ाद्मोंके जाननवाले, बनते तप हुए। | 
$ झीकी योर दृ्टि नहीं करते, उन | जितेन्द्रिय साधु पुरुपोंको जो गतिमिह ; 
$ लोगोंकी जो गति होती है, तुम्हारी मी | ती है तुम्हेंभी यही गति मिले। ११३५ | 
ह ही गति होवे॥ (३०-३२) हे राजन ! विराट राबाकी '#नया ; 
: | हे पुत्र! जो पुरुष अमिमान रहित... उतरा सहित सुभद्रा शोक और हब । 
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ता; प्रक्राम रुदित्वा च विलप्य च सुदु/खिता! | . 
उन्मत्तवत्तदा राजन्िसंज्ञा न्यपतान्क्षितीं ॥ ३७ ॥ 
सोपचारस्तु कृष्णश्व दुःखितां भृरादुखितः । 
सिक्त्वाध्म्मसा समाश्वास्य तत्तदुकत्वा हित॑ वच:॥३८॥ 
विसंज्ञकल्पां रुदती ममविद्धां प्रवेषनीम । 

भगिनों पुण्डरोकाक्ष हद वचनमत्रवीतू.. ॥ ३९॥ 
सुभद्ने मा शुचः पुत्र पाग्चाल्याश्वासयोत्तराम | 
गतो5भिमन्युः प्रधितां गति क्षत्रियपुश्धचा/ ॥ ४०॥ 
ये चाइन्येडपि कुले सान्ति पुरुषा नो वरानने। 

सर्वे ते तां गति यान्तु छ्यमिभनन्‍्योयशस्विन) ॥ ४१ ॥ 
कुर्याम तह्य कम क्रियासु सुहृदश्ध ना 
कृतवान्याइगचैकस्तव पुत्रो महारथ! ॥ ४२ ॥ 
एवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदीमपि चोत्तरामू | 

पार्थस्थै महाबाहुः पामश्वमागादरिन्दम! ॥ ४१ ॥ 


पीडित होकर इसी प्रकारसे विलाप करती! निर्मित शोक मत करो॥हे द्रोपदी ! शोक 
हुई रुदन कर रही थीं उस ही समयमें | झ्याग करके उत्तराकों धौरजदान करों। 
द्रोपदी बहांपर आके 3र्पाथित हुई॥ वे प्षत्रियो्े पुरुष अभिमन्युने प्रापिद्धू उत्तम 
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तीनों अत्यन्तदी कातर होकर अपनी गति प्राप्त किया है ॥ (२८-४० ) 
शक्तिके अनुसार रुदन ओर पिाप कर- 


है वरानने ! तुम लोगोंके कुलमें 
ती हुई उन्मतके समान चेतराहति होकर 


ओर दूपरे जो सब्र ममखी पुरुष हैं, वे 
पृथ्चीमें गिर पड़ी ॥ (३६-३७ ) सब लोग भी अभिमन्युक्रे समान ही 
पृण्डरीकाक्ष कृष्ण जल आदि सामग्रि श्रेष्ठगति छाभ करें, तुम्हारा पुत्र महाव' 
योंके सहित बहांपर उपखित थे वह लवानू अभिमस्थुने अकेछे ही जैसा कर्म 
अत्यन्त ही दुःखित ल्लियोंकी जलके । किया है हम छोगोके हृष्ट मित्र और हम 
छटिसे सावधान कर उमयक्े अनुसार |. सब कोई भी युद्धभूमिमें बेसे ही क्मो- 
घीरज घारण कराके दु!खित चेतरहितके को कर सके ॥ (४१-४२) 
समान रोदन करनेबाली और कांपती शब्ुनाशन महाबाहु कृष्ण अपनी 
हुई शरीस्से युक्त अपनी वहिन सुभद्वासे बहिम सुभद्रा द्रौपदी और उच्राक्षों 
यह वचन बोछे,हे सुमद्रे |तुम्त पुत्रके | ऐसे हो वचनोंसे धीरज देकर अर्जुनके 
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ततोध्म्यतुज्ञाय उपान्क्ृुष्णों बन्धृंस्तथाओजुनप । 
विवेशा5न्तःपुरे राजेस्ते च जग्छ॒य॑था55छयम्‌॥ ४४॥ [२७७७] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरमथ्याँ संद्वितायां वैयासिक्यां द्रोणपीणि अतिज्ञापर्वणि 
सुमद्वाप्रविछापे अध्सप्ततित्रमो&ध्यायः ॥ ७८ || 
सख्चय उवाच-- ततो5ऊुनस्प भवन प्रविश्याध्प्रतिम विश! । 
साट्राधममा पुण्डरीकाक्षः स्थण्डिले छुमलक्षणे ॥ १॥ 
सन्तस्तार शुर्भा शय्यां दर्भवद्यसत्तिभे। । 


ततो माल्पेन विधिवल्ाजेगंन्तः सुमइलेः 


॥२॥ 


अलश्षकार तां चाय्यां परिवार्या5यु पोत्तमे! 


हक 


ततः सष्टोदके पार्थे दिनीता। परिचारका। 


कप 


॥ ३॥ 


दर्शयन्तो४न्तिके चकुनेंद जयम्प्क वलिम्‌ । 
ततः प्रीतमना। पार्थों गन्धमाल्यैश्व माधवम्‌ ॥ ४ ॥ 
अलकृत्योपहारं ते नेशं तस्म न्यवेदयत्‌। 


खुप्यतां पाथे भद्ठ ते कल्याणाथ व्रजास्पहम । 


समीप उपस्थित हुए ॥ है राजन ! 
तिसके अनन्तर कृष्णने अजुन उनके 
भाईयों तथा दूसरे सम्पूर्ण राजाओंसे 
समयके अनुसार बातचीत करके अन्त!" 
पुरों प्रवेश किया और उन सम्पूर्ण 
राजाअनि भी अपने अपने शिविरों 
गन किया ॥ (४३-४४) [२७७७] 
द्वोणपब॑मे अठत्तर भष्याय समाप्त ) 
द्वोणप्चेमें उनासी अध्याय | 

सद्नय बोले, तिसके अनन्त पुण्डरी- 
काक्ष श्रीकृणचस्दने अजुनके भवनमें 
जाकर आचमन करके विधिपूपेक शुभ- 
रक्षण युक्त स्थडिलमें बेद्य॑ मणियोंक्रे 
समान छुशसे शुभशय्या तेयार किया, 


0 
शी) 
। 


॥. 
| 
दी 
| 
प्‌ 
| 
। 
है 
है 
। 
0 
है 
की 
; 
; स्मयमानस्तु गोविन्द फाल्युन प्रत्यमाषत ॥५॥ 
| 
; 
; 
! 
ह] 
॥ 
| 
| 
!] 
|] 
। 
| 
) 
9 
की 
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फिर उत्तम उत्तम अख्च शख्रोंको पार 
ओर उस शब्याक्े रक्षाके निमित्त खा 
पति किया; और मज्जठकारी सुगन्धित 
माला और झुभ द्रोंति उसे अर्तकृत 
किया | तिसके अनन्तर जब अशुरते 
आचमन किया, तथ परिचारकोंने रातिे 
कही हुई रीतिके अनुसार शिववति 
उनके सम्मुख तेयार करी। अनस्तर 
अजुनने ओऔतिपू्तक उत्तम माला 
कृष्णकों अछंक्ृत करके राजिविहित 
सम्पूर्ण उपहारोंको उन्हें स्र्पण कि 
बा॥ (१-५) 

कृष्णने हंसके अजुनसे पह पचत 
कहा, हे अजुन तुम सुखसे शयन करो 
9999999%998999999%99999999*' 


ध्यु 


ब्थे व्थ 
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स्थापयित्वा ततो द्वास्थान्गो प्तृश्वा5त्तायुधान्नरान्‌ ॥९॥ 
दास्कानुगतः श्रीमान्विवेश दिविरं स्वकम्‌ । 
शिहये च शथने शुभ बहु कृत्य विचिन्तथन्‌ ॥ ७॥। 
पा्थाय स्व भगवाज्शोकदुःखापहं विधिम्‌ । 


व्यद्धात्पुण्डराकाश्षस्तेजा रातिाविव धेनम्‌ 


(8.%॥ 


योगमास्थाय युक्तात्मा सर्वेषामीखरेखरः ! 
शपरकामः पथुयज्ञा विष्णुजिष्णुप्रियद्र/ ॥९। 
न पाण्डवानां शिविरे कश्चित्सुष्वाप ता निशाम्‌ । 


प्रजागरः सबजन द्याविवेश विद्याम्पते 


॥ १० ॥) 


पुन्नशोकाभितप्तेन प्रतिन्नातों महात्मना | 


सहसा सिन्धुराजस्थ वधों गाण्डीवधन्चना 


॥ ११॥ 


तत्कर्थ नु महाघाहुबांसवि! परवीरहा | 

प्रतिज्ञां सफलां कृषांदिति ते समचिन्तयन्‌ ॥ ११॥ 
कष्ट हीद उयवसितं पाण्डवेन महात्मना | 

सच राजा महावीयः पारयत्वजुनः स ताम्‌ / १३॥ 


मैं तुम्हारे कस्याणके निमिच्त गमने 
करता हूं, ऐसा वचन कहकर बसुदेवन 
न्दन क्षृंण्णने अजुनके शिविर दरवाजेपर 
पुरुषोंकी छड़ाकर दारुक सारथीके 
सहित अपने शिपिरमें गप्तन किया। 
अनन्तर क्रृण्णने इध उपशित बुहत्‌ 
' क्ायेकी चिन्ता करतेहुए शुभ शब्यापर 
शयन किया ॥ एरथ्यके बीच राजाओंके 
भी खामी अजुनके प्यारे मित्र यदुबंशीय 
और पाण्डबोंके यशको बहानेवाले भग- 
पान्‌ कृष्ण योग अपकम्बन करके अजु- 
नके निमित्त उसके तेजकी बद्धे और 
शोक तथा दुःखक्े दूर करनेवाले तम्पूर्ण 
उपायाका अनुट्ठान करने लूगे॥ (५-९ ) 


! 
| 
| 
। 
। 


हे राजेन्द्र! उस रात्रिकों पाण्डवोंके 
शिविरोमि क्रिसीको भी निद्रा न हुई, सब 
पुरुष ज्ञागते ही रह गये ॥ शब्नाशन 
महावाहु गाण्डीव घनुष ग्रहण करनेवाद् 
महात्मा अजुनने पत्र शोकते दु/खित 
तथा झुद्ध होकर जो सहसा जयद्रथक्े 
निमित्त प्रतिज्ञा किया है उते वह क्रिपत 
प्रकारसे पूर्ण कर सकेंगे; ऐसा ही विचा: 
रते हुए सम्पूर्ण पाण्डबोंकी ओरके योद्धा 
चिन्ता करने लगे ॥ वे सब्र आपस्तमें 
कहने लगे, कि महात्मा अजुनने इस 


अत्यन्त है। कठिन कर्मके करनेका नियय 


किया है; बह राजा जयद्रथ महाबली 
तथा पराक्रमी है और अजुैनने पुत्र 


888869999899983999:23599:29999€2868228886888€€€886९685&86866€8&6९668₹€। 


हा ६9:99 9:2989:9595299:99939:99:99399-995828959:995993299995:29929529993:9999995399799597999-%99959299939999:993997999'9+29 


९८ 


महाभारत 


>--+-._-+---- “777 पतौतद:  ैद :5-+ 
968४९९६६४६€६४६४€€६ €६६६६६६६६६६:६६८६६६४६६९४६9299999999999%9393399339 ३99833333 
0 


पतञ्नशोकामितप्ेन प्रतिज्ञा महती कृता । 
भ्रातरश्ापि विक्रान्ता बहुलानि बलानि च 
धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण स्व तस्मे निवेदितम । 
हत्वा सेन्धव संख्ये पुनरेतु धनञ्ञय! 
जित्वा रिपुगणाश्रैव पारयन्नजुनों व्रतम्‌ | 
शो5हत्वा सिन्धुराज वे धूमकेतु मवेक्ष्याति 
ने छासावदूतं कन्तुमलं पाधों धन्य! । 
घर्मपुत्रः कथ्थ राजा मविष्यति झते5जलुने 
तस्िन्हि विजय। कृत्सन। पाण्डवेन समाहित।। 
यदि नो$स्ति कृत॑ किश्रिद्यदि दत्त हुत॑ यदि ॥ १८ ॥ 
फलेन तस्य सर्वेस्य सब्यसाची जयत्वरीन्‌। 
एवं कथयदां तेपां जयमाइसतां प्रभो 
कृच्छेण महता राजन्रजनी व्यत्यवत्तेत । 
तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिवुद्धों जनादन! ॥ २० ॥ 


है। हम लोग विधातासे प्र/थना करते 
हैं, कि अजुन इस अ्रतिज्ञासे पार 
होबे ॥ (१०--१४) 

दुर्योधनके सम्पूर्ण भ्रादा महापरा- 
क्रमी है और सेना भी उनके समीपमें 
घहुतसी बत्तेमान हैं, उस समस्त सेनाको 


दुर्योधनने जयद्रथकी रक्षाके निमित्त मि 
युक्त किया है, जो हो अजुन युद्धमे 


जमद्रथका वध करके कुशल पूवक फिर 


लौटे तथा शज्चुओंकों पराजित करके 
अपनी भ्रतिज्ञासे पार होजाबे ! अगर 
_अजुन सिन्धुरान जयद्रथका वध नहीं 
करेंगे,तो अवश्य ही आप्रिमें प्रवेश करके 
प्राणत्याग करेंगे। इसमें सन्देद नहीं 


। 
$ 
! 
। 
| 
। 
| 
।' 
! 
| शोकसे चुड्ध होकर कठिन भ्रतिज्ञा किया 
| 
६ 
। 
; 
| 
; 
| 
|; 





॥ १४॥ 
॥ १५॥ 
॥ (६॥ 


॥ ९७॥ 


॥ १९॥ 
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है॥ ( १४-१७ ) 

अजुनक्रे न रहने पर धर्मराज युपिहि 
कभी भी जीवित ने रहेंगे, क्योंकि 
अज्लनहीके ऊपर वे सम्पूणं वितयके 
कार्यकी निभेर किये हैं! हमहोगेनि 
दान, होम था दूसरे ओर भी जो इुछ 
पृषण्यदायक कर्मोंको किये हैं, उन्ही 
कर्मोंके फरेसे अजेन शच्चुओंको जीते 
अपनी प्रतिज्ञासे पार होवें॥ अजुबक 
इसी प्रकारसे पिजयकी अभिलाप कारक 
आपसम वाचोलाप करते हुए ढ4 
सम्पूर्ण पृरुषोकी अत्यन्त कश्से रात 
व्यतीत हुई ॥ ( १७-२० ) 

उस ही राश्रिके समय जनादन $एण 
निद्रासे सावधान होकर अपने दारक 
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स्ट॒त्वा प्रतिज्ञां पार्थस्य दारुक प्र्यभाषत । 


अर्जुमन अतिज्ञातसातैन हतवन्घुना 


॥ ११ ॥ 


जयद्गर्थ वधिष्यामि श्वो भूत इति दारुक | 

तत्तु दुर्योधन: श्रुत्वा मन्च्रिसिसन्त्रथिष्यति ॥ २१॥ 
यथा जयद्र॒र्थ पार्धो न हन्यादिति संयुगे । 
अक्षौहिष्यों हिता। सर्वा रक्षिष्यन्ति जयद्रबम्‌॥ २३ ॥ 
द्रोणश् सह पुश्रेण सर्वास्नविधिपारगः । 


एको वीर! सहलाक्षों दुद्यदानवदपहा 


॥ २४॥ 


सो५पि त॑ नोत्सहेता'घ्जौ हन्तु द्रोणेन रक्षितम्‌ | 
सोएइहं श्वस्तत्कारिष्यामि यथा छुम्ती छुतो5ञ्ञेन।॥ २५ ॥ 
अप्राप्तेस्तं द्विनकरे हनिष्यति जयन्रवम्‌ । 

न हि दारा न मिन्राणि ज्ञानयों न च घान्धवा।॥ २९ ॥ 
कशथ्िदन्धा प्रियतरः झुन्तीपुत्रान्ममाश्जेनात्‌ | 


अनजुनमिस लोक छहततमंपि दारुक 


॥ २७॥ 


उदीक्षितु न शक्तो5ह भविता न च तत्तथा। 
भहं शिजिदय तान्सवान्सहसा सहयद्विपान्‌ ॥ २८॥ 


सारथीसे यह वचन वोछे, हे दारुक ! 
अजुनने पृत्रबधसे कातर और हुद्ध हो 
कर जो जयद्रथके वध करनेके निमित्त 
प्रातिज्ञा किया है; दुर्योधनने उस प्रति- 
ज्ञाकों सुनकर मन्सत्रियोंके सहित यह 
विचार किया हैं, कि जिससे अर्जुन 
युद्धभूमिम जयद्रथफा वध न करसके ही 
उपाय करा जाये इससे दुर्योधनकी जो 
एंम्पूर्ण अधौहिणी सेना है बह जयद्रथकी 
रक्षा करेंगी ॥ ( २०-२३ ) 

सब अख्के ममकी जाननेंवाले 
धनुद्धोरी द्रोणाचार्य भी अपने पृत्रक्े 
सहित जयद्रवकी रक्षा करेंगे । युद्धभूमि 


में द्रोणाचाय॑ जिसकी रक्षा करेंगे 
दैत्यदानवोंके नाश करनेवाले देवतोंक्े 
खामी साक्षात्‌ इन्द्रमी उस पुरुपका वध 
करनेमें उत्साह नहीं कर सकते । इससे 
अजुन धर्वके अस्त होने तक जिससे जय- 
द्रथका वध कर सके, में कर पैसे ही 
उपायका विधान करूंगा झुझ्े कुन्तोपृत्र 
अजुनसे बढके स्री मित्र जाति बस्धु 
बान्धव कोई भी प्रिय नहीं है। २४-२७ 

हे दाहक ! में इस जगतफों मुहृत्त 
मात्र भी अजुनसे सुना न देख तहूंगा, 
ऐसा होगा भी नहीं। में कर अजुनके 
निमिच द्वाथी रथ घोडोंपे. युक्त कौरवों 


99839 0835 9859. 
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अजुनायें हनिष्यामि सकर्णन्‍्सखुयोधनान। 

शवों निरीक्षन्तु मे चीय त्रयो लोका महाहवे ॥ २९॥ 
घनअ्ञयाथें समरे पराक्रान्तस्थ दारुक । 

वो नरेन्‍्द्रसहस्राणि राजपुत्रततानि च. _ ॥ ३० ॥ 
साथ्वद्विपरथान्याजौ विद्राविष्धामि दारुक | 

श्वस्तां चक्रप्रमथितां दृक्यसे रुपवाहिनीम ॥ ३१ ॥ 
भया कुद्धेन समरे पाण्डवार्थ निपातिताम्‌ | 

खव। सदेवाः सगन्धवाः पिशाचोरगराक्षसा। ॥ ३१॥ 
ज्ञास्पन्ति छोका। सर्व मां सुहृदं सम्घसायिनः ! 
भर द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त चाप्तु स मामनु॥ ३३॥ 
इति सट्डूल्प्य तां बुद्ध शरीराध ममा$जुन। | 
यथा त्व॑ से प्रभातायामस्थां निशि रथोत्तमस्॥ ३४ ॥ 
कल्पयित्वा यधथाशासत्रमादाय ध्रज संयत। । 

गदां कौसोदकी दिव्यां शक्ति चक्र धनु! शरान्‌। ३१५ ॥ 
आरोषप्य वे रथे सूत सर्वोपकरणानि च। 

स्थान च कल्पयित्वाध्थ रथोपस्थे ध्वजस्थ से ॥ ३९ ॥ 





की संपूर्ण सेना और कण तथा 
दुर्योधनकी पराजित करके उनका पंहार 
करूंगा। है दारुक ! करू में अ्जुनके 





अर्जुन जो भेरा प्यारा मित्र है, हत 
बातको करह देवता गन्धव सर्प पिशाच 
और राक्षत्त आदि सम्पूण श्राणी भरी 


8868892998989993:99998999399339339893299939668286688665688888685626₹6%6। <ल्टब्न्स्व्छ 


निमित युद्धभूमिमें अपना - पराक्रस 


करूंगा । मेरे बढ वीये और पराक्रमको 
कर्ह तीनों छोकके आणी देखेंगे। करह 
सहस्रों राजा तथा सेकड़ों राजपुत्र घोडे 
हाथी और रथोंके सहित युद्धभरूमिसे 
भाग जाबेंगे ॥ ( २७-३१ ) 

तु देखोंगे, कि करूह में पाण्डवोंके 
निमित्त बुद्धभूमिरें ऋुद्ध होकर सम्पूर्ण 
राजाओंकी ऐैनाको चक्रसे विडराते हुए 
उन श्र -सेनाके पुरुषोंका दध कहंगा | 


भांति समझ जावेंगे। जो अजुनसे शहुता 
करता है वह मेरा भी झन्चु है, जो 
अर्जुनका मित्र है वह मेरा सी मित्र ही है 
ऐसा क्या अज्जुनको तुम भेरा आधा 
शरीर जानो ॥( ३१-१४ ) 


ही तुम मेरे उत्तम रथको शाप्न विधि 
तैयार रखना ! कौमोदकी गदा, दिव्य 
शक्ति, चक्र, घतुप बाण तथा दूपरी 
युद्धके उपयोगी समस्त वश्तुओंको 


है छत ! इससे रात घौतने पर सवेरे 
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छत्न जाम्वूनदेजालेरकेज्वलनसप नै 


॥ ३७ ॥ 


विश्वकमंकृतादेब्यरश्वानापे विमापितान्‌ | 


बलाहक॑ सेधपुष्पं दौन्यं खुप्नीवमेष च॑ 


॥ १८ 


युक्तान्वाजिवरान्यत्तः कबची तिछठ दारुक | 


पाश्चजन्यस्प निर्धोपमाष सेणैव पूरितम्‌ 


॥ ३९ 


श्रुत्वा च भैरव नादपयास्त्व॑ जवेन मास्‌ । 


एकाह्माःहसमर्ष च स्वेहुःखानि चेष ह 


॥ ४० । 


श्रातु! पैज्ृष्वसेयस्प उ्यपनेष्यामि दारुक | 


सर्वोपाय्तिष्यामि यथा वी भत्सुराहवे 


॥ ४१। 


पदयतां धात्तेराष्टराणां हनिष्पति जयद्रथम्‌ | 

यस्य यस्थ च वी मत्खुवेधे यत्न॑ करिष्यति ॥ 

आशंसे सारथे तश्न भविताउस्थ धरुवों जया ॥ ४२॥ 
दारुक उबाच-- जय एव ध्ुवस्तस्प कुत एवं पराजयः। 


चस्प त्वं पुरुषब्याप्र सारध्यछुपजम्भियान्‌ 


॥ ४३ ॥ 


एवं चेतत्करिष्यामि यथा सामलुशाससि। 


रप्में सज्ञितकरके रखना और युद्धभूमिम 
शोभायमान मेरे बीर गरुडघ्यजाकों भी 
रपके ऊपर लगा रखना ! है दारुक ! 
अनन्तर बलाहक, मेपपुष्प, शेब्य और 
सुग्रीग इन चारों घोडोंकी विश्वकमोके 
बनाये हुए ह््यके समान प्रकाशमान 
दिव्य सुबर्णके आभूषणोंसि भर पित करके 
रथमें निगुक्त करके कवच पहन कर 
सावधान रहना ॥( ३४-३५ ) 

जब मेरे अत्यन्त भयद्वर पाश्चजन्य 
शंखके ऋषभ शब्दको सुनना उत्त ही 
समय शीघ्र रथकी लेकर युद्धभूमिमें मेरे 
समीप आगमन करना । है दारुक ! में 


8666६686। जज /6886886289323839929992399893266666626668686662299 66866 &&66 | 


| 
। 
| 
| 
ते 





के ही दिनमें अपने फूफे तथा फुफेरे- 
भाइयोंके क्रोध और सम्पूर्ण दुःखोंको 
दूर कर दूंगा। अजुन मिसमें सम्पूणे 
घात्तराष्ट्रोके संगुद्ष ही में जयद्रथका वध 
कर सके, में सब भांतिसि वही उपाय 
ओर यत्र करूंगा । हे सारथी ! अर्जुन 
जिसका वध करनेके निमित्त यत्र करेंगे 
उस पुरुपकों बह अवश्य युद्धमें जीतेगे; में 
ऐसीही अमिलाप करता हूँ। (३९-४२) 
दारुक बोढा, है पुरुपोत्तम | आप 
जिसके तारथी हुए हैं उसकी पराजय 
किस प्रकार हो सकती है | अवश्य ही 
उत्तती जय होनेगी। आपने जिस प्रकार 
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महाभारत । 
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सुप्रभाताभिमां रात्रि जयाय विजयस्थ हि ॥४४॥ [२८२१] 
इति औसहामारते शतसाहस्म्यां लंहितायां वैयासिक्यां द्वोणपर्थणि प्रतिक्ञापबंणि 
क्ृष्णदारुकसंभाषणे एकोनाशीतितमोध्च्यायः ॥ ७९५ 0 

सक्लय उवांच-- कुन्तिपुञ्नस्तु ते मन्त्र स्मरत्नेव धनक्षया । 
प्रतिज्ञामात्मनों रक्षन्छुमोहाधचिन्यविक्रम/,. ॥ १ ॥ 
त॑ तु शोकेन सन्तप्तं खम्ने कपिवरध्वजम । 
आससाद महातेजा ध्यायन्तं गरुडध्वज/ ॥२॥ 
प्रत्युत्थानं च क्ृष्णस्य सवावस्थों धनञ्ञयः 
न लोपयति घर्मात्मा भक्तया प्रेम्णा च सर्बदा ॥ ३॥ 
प्रत्युत्थाय च गोविन्द स तस्मा आसन ददो । 
न चा55सने स्वयं वुर्द्धि बी मत्सुन्यद्धात्तदा ॥४॥ 
ततः कृष्णो महातेजा जानन्पाथस्थ निश्चयम्‌ | 
कुन्तीपुत्नामिदं वाक्‍्यमासीन! सितमतन्नरवीतू ॥५॥ 
मा विषादे मनः पार्थ कथा! कालो हि दुजयः 
काल सर्वांणि भूतानि नियच्छति परे विधो ॥६॥ 


अुनकी जयके निमित्त में वैसा ही कार्य 
करूँगा ॥ ( ४३-४४ ) [ २८२१ ] 
प्रोणपर्वम उनासी क्षध्याय समाप्त) 
द्वोणपववेमे ञस्पी अध्याय । 

सज्ञय बोले, इधर अलन्त पराक्रमी 
कुन्तीपुत्र अजुन द्रोणाचार्य आदि पहा- 
चीर शख्तधारी पुरुषोंके पराक्रमसे जयद्रथ 
की रक्षाका समाचार सुनके चिन्ता 
करने लगे, कि मेरी प्रतिज्ञा किप्त प्रकार- 
से पूणे हो सकेगी! यही सोचते विचार- 
ते हुए अज्लैन निद्रित होगये। महा- 
देजस्त्री कृष्ण शोक और दुःखसे युक्त 
अजुनके समीप खमममें उपस्थित होमये। 


।$ 
। 
$ 
$ 
2 
। 
। 
। 
से मुझे आज्ञा दिया है, कल्ह संबेरे 
४ 
; 
। 
। 
॥ 
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किसी अवस्थाम क्यों न रहें परन्तु कृष्ण 
को अपने समीपमें आया हुआ देखकर 
अज्जुन भक्ति और प्रेम पूर्वक उठके खड़े 


होनिमें श्ुटि नहीं करते थे ॥ इस समय- 


उन्होंने कृष्णको देखकर खम्ममें भी बेठने 
के बास्ते आपने अदान किया; परस्तु 
उस समयमें खये बंठनेकी 8चछा नहीं 
करी ॥ ( १-४ ) 

अनन्तर भहातिजखी कृष्ण अजुनके 
सनके दुःखको जान कर ब्रेठफे उनसे 
यह वचन बोले ॥ हे अज्ुन ! तुम शोक 
मत करो, क्योंकि कालकी बात जानी 
नहीं जाती॥ काल ही सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अवश्य होनेबाले विषयोंमें लगा देता 
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किमर्थ च विषादस्ते तद ब्रूहि द्विपदां वर । 
न झोच्य॑ विलुषां श्रेष्ठ शोक! कार्यविनाइन! ॥ ७॥ 
यत्तु कार्य भवेत्कार्थ कमणा तत्समाचर । 


हीनचेष्टस्थ य। शोक! स हि शब॒धनज्ञय 


॥<॥ 


शोचचन्नन्दयते शत्रन्कशयत्मपि वान्धवान्‌ । 


क्षीयते च नरस्तम्मान्न त्व॑ शोचितुमहैसि 


॥९॥ 


इत्युक्तो वासुदेवेन बीमत्सुर॒पराजितः | 


आवभाषे तदा विद्वानिद वचनमर्थवत्‌ 


॥ १०॥ 


मया प्रतिज्ञा महती जयद्रथंवर्धे कृता | 
श्वोषस्मि हन्ता दुरात्मान॑ पुन्नप्तामिति केशव ॥ ११॥ 
मत्यतिज्ञाविधात्ार्थ घात्तराषट्रः किलाउ्च्युत । 


पृष्ठतः सैन्धवः कार्थ। सर्वेर्गुपो महारथेः 


॥ १२॥ 


दश चेका च ताः कृष्ण अक्षौहिण्यः खुदुजेयाा । 


हतावदोषास्तन्नेमा हन्त माधव संखुयया 


॥ १३॥ 


ताभिश परिध्वतः संख्ये सर्वेश्नेद महारथेः । 


बोलनेवालोमें श्रेष्ठ ! तुम क्रिस 


निभित्त शोक बिपाद करते हो ठत्त 
त्ति्तको मेरे समीपमें वर्णन करो । 
विद्वान पुरुष क्रिस्ती विषयमें भी कभी 
शोक नहीं करते; शोक ही का्येषिनाश 
का मूल हैं | इससे जो काये करना 
है, उसका अनुष्ठान करो; क्योंकि चेशटा 
न करनेवाले पुरुपोंको जो शोक होता है; 
पही उनका शत्रु दोजाता है ॥ शोकित 
होनेंसे शब्॒ल्ेग आनन्दित होते हैं तथा 
अपने अलुयायि बन्धु बान्धवोंकों दुःख 
उत्तन्न हेता है; और शोक करनेवाला 
पुरुष अपना भी नाश करता है, इससे 


तुंम शोक से व्याकुल क्यों होते 
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हो ! कहे । ( ४-९ ) 

महाबुद्धिशान्‌ अपराजित, अजुनसे 
जब श्रीकृष्णने ऐसे बचत कहे, तब 
अज्जुन उनसे यह अधैयुक्त बचन धो) 
है कृष्ण ! “ मैं अपने पुत्रके बध करने 
चाढे जयद्रका वध करूंगा ” यह को 
मैंने बहुत कठिन प्रतिज्ञा किया है। उ् 
ही प्रतिज्ञाके भझ्॒ करनेफे बास्ते छत- 
राष्ट्रक ओर के सम्पूर्ण महारथ बौर 
योद्ध! लोग जयद्रथको अपने पीछे करके 
उसे रक्षा करेंगे । ( १०-११ ) 

हे कृष्ण | उनकी दुःखसे जीती 
जाने योग्य ग्यारह अक्षोहिणी पेनाकि 
बीच केवल एक अश्वोहि्णी सेना नष्ट- 


४०ई 


'>क्क्क्त्क छा 
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महामारत । 





है 
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सद्दित सभ्यूर्ण महारथ योद्धा उस दुषट- 
त्मा जमद्ृ॒भको चारों ओरसे पेरकर 
उसकी रक्षा करेंगे । जब सम्पूर्ण महारथ 
थोडा लोग दश अश्योहिणी सेनाके 
सहित उसकी रा करेंगे तब मैं उसकी 
ओरे कैपे देख सकूंगा ॥ है कृष्ण ! अत्यन्त 
कठिन तथा दुःखप्ते पिद्ध होनेवाले 
कमेको करनेके निभित्त मेरी अभिलापा 
हुई है, विशेष करके आजकऋलूह सर्य 
बहुत अली अस्त होमाते हैं; इसहीसे 
में ऐसा बचन कह रहा हूँ--कि मेरी 
प्रतिज्ञा पूर्ण ने होसकेगी और प्रतिज्ञा 
भज्ञ होनेसे मेरे समान पुरुष कैसे 
जीवित रह सकेगा ! ( १३-१६ ) 


'जि>99999894/99395%5। ॥9938939929' 


॥ १९ ॥ 


॥ १८ ॥ 
॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


महा तेजस्वी कमलतेत्रवाले गएुंड 
ध्वज कृष्णने अजुनके ऐसे शोकबुक्त 
दचनोंकों सुनकर पूर्व ओर मुंह करके 
आचम्न क्रिया ओर फ़िर खड़े होकर 
अर्जुनके हितके नि्ित्त सिन्पुराजके 
बंधक व्विपय्मे उनसे यह वचन बोले, हे 
अजुन ; देवोके देव महादेवने युद्धमे 
जिस अद्चोंसे सम्पूणे देलोंका नाश 
किया था वही पाशुपत नामक सनातन 
परम अख्च यदि तुमको इस समयमें वि- 
दित होगा, तो तुम कलह जयदृथका 
चध कर सक्षोगे; परन्तु यदि वह पाशु- 
पत अब्ञ तुम्हें अविदित होवे, तो तुम 
अपने मनही मन इृषमध्यज महादेवका 
ध्याव करो ॥ है अज्चुन ! तुम भक्ति- 
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[ ४ प्रतिज्ञाप् 
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कर्थ शक्‍्येत सन्द्रषठु दुरात्मा कृष्ण सैन्धवः ॥ १४॥ 
प्रतिज्ञापारणं चापि न भाविष्याति केशव | 
प्रतिज्ञायां च हीनायां कर्थ जीचति मद्विव। ॥ १५॥ 

।लोपायस्य से वीर विकांक्षा परिवत्तते । 
हुत॑ च याति सविता तध एतड्रवीस्पर्म्‌ 
शोकस्थान तु तच्छरुत्वा पार्थस्य ह्विजकेतनः | 
संसद्यापम्भस्ततः कृष्ण: प्रार्मु ख/ समवस्थित/॥ १७॥ 
हद वाक्य महातेजा बभाषे पुष्करेक्षणः | 
हितार्थ पाण्डुपुत्नस्थ सेन्यवस्थ बचे छूती 
पाथ पाछ्ुपत्त नाम परमार सनातनम्‌ | 
य्रेन सवान्शपे दैत्याज्ञप्ते देवों महेम्वर! 
यदि तद्विदित तेध्य श्वों हन्तासि जयद्रथम्‌ । 
अधाएज्ञातं प्रपग्यत सनसा वृषभध्यजम्‌ 
त॑ देव सनसा ध्यात्वा जोषप्ाख धनज्ञय । 


हुई है; बाकी दश अधौहिणी सेनोक | 


, 
ध 
[. 
है 
] 
है; 
॥0। 
९4] 
॥ 
त्री 
है 


] 
। 
| 
| 
; 
। 
। 
|; 
| 


अध्याय ८० | 
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ततस्तस्य प्रसादात्त्व भक्तः प्राप््यसि तन्महत्‌ ॥२१॥ 
तत। क्ृष्णवच; श्रुत्वा संस्ृद्याउम्भो घनज्ञयः 
भूमावासीन एकाग्रो जयाम मनसा सबंध ॥ २२॥ 
तत। प्रणिह्तितों ब्राह्म झुहृते चुभलक्षणे। 


आत्मानमर्जुनों्पद्यद्वग ने सहकषेदावम्‌ 


॥ २३॥ 


पण्यं हिमवतः पांदू मणिमन्त च परवेतस्‌ । 
ज्योतिर्मिच्च समाकी्ण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २४॥ 
वायुवेगगतिः पार्थः खे भेजे सहकेशवः। 


केशवेन ग्ृहीतः स दक्षिणे विश्वुना भुजे 


॥ २५ ॥ 


प्रेक्षमाणो बहन्भावाज्ञगामा5ड्ुतदशनान्‌। 
उद्दीच्यां दिशि घर्मात्मा सोडपदयच्छवेत पवतम॥ २६॥ 
कुबेरस्प विहारे च नलिनीं पद्मभूषिताम्‌ । 
सरिच्छरेषां च तां गढ्ढां वीक्षमाणों बहृदकाम्‌॥ २७ ॥ 
सदापुष्पफलैबृश्ेरुपतां स्फटिकोपलाम । 
सिहव्याप्रसमाकी्णा नानासगसमाकुलछाम्‌ ॥ १२८ ॥ 


पूरक उन ही देवोंके देव महादेवका 
ध्यान करते हुए उनका जप करते रहो; 
तो तुम उन महेश्वरकी कृपासे उस 
पाशुपत नामक परम अख्को प्राओ- 
गे। (१७-२१) 

अजुनने श्रीकृष्णचन्द्के वचनकों 
सुमकर 'पृथ्वीपर बैठकर आचमन किया 
और एकाग्रचिच होकर महादेवका ध्यान 
करने लगे ॥ तितके अनन्तर शुभ 
ब्रह्म मुहू्तयें तेयार होकर अर्जुन कृष्ण- 
के सहित महादेवके दशन करनेके वास्ते 
आकाश मार्गसे गमन करने छंगे ॥ 
जाते जाते अकाशमान, पिद्ध चारणोंसे 
सेवित हिमालय पर्वत के पुण्यअत्यन्त- 


मिरि और मणिवान्‌ पवेत को 
देखा ॥ (२२-२४) 

अजुन क्ृप्णके दहिने हाथकों पकड़ते 
हुए उनके सह वायुके समान वेंगवान्‌ 
गतिसे आकाश मार्गसे गमन करने 
लगे॥ उन दोनों महात्माओंने उत्तर 
दिशामें अनेक अकारके अद्भुत भावोको 
देखते देखते इ्वेतपमंतका अवलोकन 
किया ॥ अनन्तर छुबेरका विहार खान, 
अत्यन्त रमणीय,जर्से युक्त सदा सर्वदा 
फूल और फर्ोंसे शोमित,नावा प्रकारसे 
मृगआदि सुन्दर पशु पक्षियोसे युक्त जगह 
जगह पृण्यात्मा महात्माओंक्े आभ्रम 
और मनोहर बोली बोहनेवाले पक्षियोंसे 
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पण्याश्रमवर्ती रम्यां सनोज्ञाण्डजसेविताम्‌ | 


भन्दरसं प्रदेशांश् किन्नरोद्ठीतनादितान्‌ 


॥ २९ ॥ 


हेमरूप्यमयेः शद्नैनानौषधिविदीपितान्‌ । 


हि <3....23. ० ० 
तथा मन्द्ारवृक्षश्व पाष्पत्तरुपशा।भ्तान्‌ 


॥ ३०॥ 


स्निग्धाज्ञनचयाकार सम्प्राप्तः कालपवेतस | 


ब्रह्मतुड्ननदीभ्राउन्यासतथा जनपदानपि 


॥ ३१ ॥ 


सु शतश्॒द्वं च दार्यातिवनमेव च। 


पुण्यमश्वशिरःस्थान स्थानमाथदेणरप च 


॥ श२॥ 


वृषदंश च झौलेन्द्र भमहामन्दरभेष च। 
अप्सरोभि! समाकीण किन्नरेश्रोपशोमितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मिज्शैले ब्रजन्पा्थः सक्ृष्ण: समवैक्षत | 


शुमैः प्रख्वणैज्ञेष्टां हेमघातुविभूषिताम्‌ 


॥ रे४ ॥ 


चन्द्ररदिमप्रकाशाड़ीं पथियीं पुरमालिनीम | 


समुद्रांश्राइद्भुताकारानपशयदहुलाकरान्‌ 


॥ ३५ ॥ 


वियज्ञां एथियीं चेब तथा विष्णुपर्द तन । 
विस्मितः सह कृष्णेन क्षिप्तो बाण इवा5भ्यगात्‌ ॥३६॥ 


शोभायम्रान पश्मपृष्ष और कुमुदिनी 
पुष्पोसे युक्त मनको हरनेवाली गद्को 
देखा। ( २५-२९ ) 

तिसके अन्तर सोने स्पेक्षे शल्लेंसे 
शोभित प्रकाशमान्‌ फूले हुए मन्दारके 
वक्षोत्रे लहलह्ते हुए मन्द्र गिरिका 
खान उन छोगोंको इृष्टिमोचर हुआ ॥ 
दिपके अबन्तर उन्होंने अज्ननवर्णके 
समान फेलास पर्षतको ब्रह्मतुद्न और 
दूसरी कई एक नदी वथा जीवजन्तुओंसे 
युक्त “देखा। फिर उत्तम एक सो 
मड़ोंसे युक्त पर्वत, शर्यातिवन, पुष्य 
अच्वश्रिका स्थान, अथर्वणका स्थान, 


अप्सरा और किन्नरोंसे शोमित पर्वेतोमि 
श्रेष्ठ बुपदेंश और महामन्दरमिरि देख 
पढ़े | ( २९-१३ ) 

कृष्णके सहित अज्जुन उस ही पर्यत 
पर गमन करने लगे; वहांपर गमन करते 
हुए शुभ झ्रनोंसे युक्त सुबण धातुसे 
भूषित चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान 
इर्खरुपी माल से युक्त पृथ्वी और 
सम्पूण रत्लोंके आकर स्थान ( खान ) 
समुद्रोंको देखा । फिर धसुषसे छुटे हुए 
बाणवेगक़े समान कृष्णके सहित अजुनने 
विखित होकर आकाश पृथ्वी, खगे तथा 
अन्तरिक्षमें गेमन किया ॥ (३४-२६) 
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७ द्ोणपव । 


४०७ 








ग्रहनक्षत्नसांसानों सयाप्न्यांश्व समात्वपत्त 


अपइयत्त तदा पाथां स्वलन्तामव पदतम््‌ 


॥ 3७ ॥ 


समासाथ तु त॑ शैर् दैलाग्रे समधस्थितम्‌ | 


तपोनित्य॑ महात्मानसपश्यहूप भध्वजम्‌ 


॥ शे८ ॥ 


सहखमिय सूयाणां दीप्पमानं खतेजसा 


झालिन जठिकं गौरं वल्कछाजिनवाससम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


नगनाना सहर्सेश्थ वाचचत्राई़ सहाजसम्‌ । 


पाला सहित देव॑ भूतसट्डेश्व सास्परें। 


॥ ४० ॥ 


गीतवादित्नसन्नादेदास्यलास्थसभन्वितम्‌ | 
४2. जी... ३0 पा 
बल्गितास्फोदितोत्कृष्टः पुण्येगन्धश्व सेवितस्‌॥ ४१ ॥ 
५. े /5७८:5...0९ >च 
स्तूयमान स्तवर्दिव्येकपिभिप्रेद्यादिभिः । 


गोप्तारं सर्वभूतानामिष्वासधरमच्युतम््‌ 


॥ ४२॥ 


घाखुदवेवस्तु त॑ दृष्ठा जगाम शिरसा क्षितिम्र । 


पार्धन सह धर्मात्मा शणन्त्रह्म सनातनम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


लोकादिं विश्वकर्साणमजसी शानसब्ययस्‌ । 


वहां पर ग्रह, सक्षत्र, चन्द्रमा, धगे 
और आलिके समान प्रकाशमान एक 
सुन्दर पर्चत देखा ॥ उस परवतपर जाके 
देखा कि पबतके आगेके दिस्‍्तेमें खित 
तपस्या रत महात्मा वृषभध्यज महादेव 
बैठे हुए हैं ॥ ब्रिशूल ग्रहण करनेवाले 
जठाधारी मगवान्‌ महादेव अपने तेजसे 
सहस्तों तर्यके समान प्रकाशित होरहे 
हैं। उनके बल्कल वतन सृगछाला और 
उनका शरीर सहस्रों नेत्रोंप्ते विचित्र 
रूपका दिखाई दे रहा हैं।वह महा- 
तेजरत्री महादेव पारतीके सहित उसही 
प्रकाशमान पर्ृतपर 'िराजमान होरहे 
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| 


मनस। परम योनि ख॑ वायु ज्योतिषां निषिम्‌ ॥४४॥ 
हैं। (३७-४० ) 


सुन्दर मीठे ओर मनोहर गीत और 
बाजोंके सहित वह सुन्दर पर्वत जगमगा 
रहा हैं; परृण्यजनक सुगम्धियोंसे बह 
ओमित दोरहा है; और ब्रह्मनादी भुनि 
लोग दिव्य स्तोश्रोंते उस पुर 
अच्युत देवों के देव सब्र प्राणियों की 
रक्षा करनेशाले महादेव की स्तुति कर 
रहे हैं ॥ ( ४१-४२ ) 

अजुनके सहित महात्मा कृष्णने 
उनका दशन करके पृथ्वापर मस्तक 


. झुकाकर उन्हें प्रणाम . किया, और वह 


३ 8. 


सम्पूण लाकर रचंचेवाल जन्मराहत 
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४०८: महाभारत । [४ भतिशापव 
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४ स्रष्ठारं वारिधाराणां खुवश्च प्रकृति परास्‌। 

देवदानवथक्षाणां सानवानां च साघनसू ॥ ४५॥ 

योगानां च पर॑ धाम रृष्ठ ब्रद्म॑विदां निधिम्‌। 

चराचरस्य स्टार प्रतिहर्तारमेब च ॥४६॥ 


कालकोप॑ महात्मानं दाक्रसूययुणोदयम्‌। 

बबन्दे त॑ तदा क्ृष्णों चाइमनोवुद्धिकर्मसि! ॥ ४७ ॥ 
ये प्रपन्ति विद्वांसः सूक्ष्माध्यात्मपदैषिण! । 

तमभजं कारणात्मानं जम्मतु! शरण भवघ्‌ ॥ ४८॥ 
अजुनश्ापि त॑ देव भूयो सूपोषप्यचन्द्तत । 

ज्ञात्वा ते सर्वमृतादि भूतभव्य भवोद्धवम ॥ ४९॥ 
ततस्तावागतौ ह॒ष्ठा नरनारायणादु भौ । 
सुप्रसन्नमना। छा! प्रोधाच धपहसाक्निव 
स्वागत वो नरश्रेष्ठाउत्तिछेतां गतकमो | 
कि व चामीप्सितं पीरो मनसः क्षिप्रमुच्यताम्‌ ॥५१॥ 


॥ ५० ॥ 


स्थान, आकाशखरूप,बायुरुपी,ज्योतिके 
सागर, जरुधारा के आधारखरूप, पृथ्वी 
के परम प्रकृति, देवता, दानव, यक्ष 
और मनुष्योंके भाधन,योगगम्य परबल्न, 
प्रक्नज्ञनियों के निधिस्वरुप सम्पूर्ण 
चराचर जगतके उत्पन्नफत्तो और संद्वार 
करनेवाले, काहखरूप, कोपयुक्त, 
महात्मा, इन्द्र और इसके गुणोंको प्रका- 
खित करनेवाले, देवोंके इश्वर वृषभ- 
ध्वजकी वचन मन और बुद्धेसे नमन 
करने लगे ॥ ( 89३--४७ ) 

विद्वान्‌ पुरुष सृक्ष्म अध्यात्म उपदे- 
शोंसे जिनका ध्यान करते हैं; क्रष्ण 
और अजुन उस ही अज् आपधैनाशी, 


|३५999७०७४०७७०:७०४७७०७०७:७६०७०३३७७०२०७७७७७७०००७७७७७७७७०७३३०७७७३७७७७७७७०७७६०३७०७०७७०३०७३७००७७७३०७३:७३३०७-३३: 


शर6565€6€€३8४6: '४6288686682828288866999983999999899999999999999999999999 


ईशान, अव्यय, मनक्ी परम उत्पत्तिता | कारणात्मा महादेवके शरणमें उपस्थित 


हुए | अजुनने उनको भूत भविष्य 
और वर्तमान कालके उत्पादक जानकर 
चार थार स्तुति करके उन्हें प्रणाम 
किया ॥ (४८-४९ ) , 

तिसके अनन्तर सम्पूर्ण देवतोंके 
स्वामी महादेव उन दोनों मद्दात्मा नर- 
नारायणक्ों अपने समीपमें आये हुए 
देखके असब्नतापूर्षक हंसकर उनसे यह 
बचन धोले, है पुरुषभ्रेष्ठ | तुम छोगोंका 
शुभ आगमन हुआ है, तुम छोगोंकी 
थकाबट दूर होवे, तुम रोग उठके खड़े 
होजाओ, हे वौर पुरुषो ! तुम्हारे मनर्मे 
कौनसी अभिरापा है, वह शीघ्र ही 
मुझसे प्रकट करो; तुम लोग जिस कार्य 
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७ द्ोणपर्य । 
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थल कारण सम्भाप्ता युवा तत्साधयांस किम | 
वियतासात्मनः अ्रेयस्तत्सव प्रददाले चामू ॥ ५१॥ 
ततस्तद्वचन श्रुत्वा प्रत्युत्थाय छृूलाजली । 


वासुदेवाजनों हब तुछुबादे महामती 


॥ ५३ ॥ 


अक्ल्या सूवेन दिव्येन महात्मानावनिन्द्रितों ॥ ५४ ॥ 
कृष्णाजुनावृचतुः-उसो सवाय श्वाय रद्राय वरदाय च। 


पशुनां पतये निल्मझुग्राय च कपदिने 


महादेवाय भीसाथ व्यस्वकाथ उ शान्तये | 


इंशानाय म 


कुमारणुरव तुभ्य नीलग्रीवाय घेधसे । 


पिनाकिने हृविष्याय सत्याय विभवे सदा 


विलोद्तिताय धूम्राय व्याधाया$न पराजिते । 


॥ ५७ ॥ 

ग्वध्नाय नमो$स्त्वन्धकघातिने ॥५६॥ 
॥५७॥ 

लिने दि ॥ ५८ ॥ 


पनेतद्यनाद्दांशखण्डाय शलटन दव्यचझुप 


3 2 


होजत्रे पोच्ने अिनेज्नाथ व्याधाय बदुरेतसे । 
अचिन्ल्यायाबस्विकाभर्त्र सवदेवस्तुताघथ च ॥ ५९ ॥ 


के निभित्त मेरे समीप्भ आये हो उसे 
में सिद्ध करंगा, तुम छोग अपने 


8 क्षल्याण के निभित्त जिस वस्तु की 


प्राथना करोंगे, उसे में अवध्य अदान 


करूँगा ॥ ( ५०-५२ ) 


तिसके अबन्तर महाबुद्धिमान्‌ कृष्ण 
और अश्शुन उनके बचमोंकों सुनके खड़े 
हुए और हाथ जोडके विनयपूर्वक स्तुति 
बचनोंसे उनकी स्तुति करने लगे-हे 
प्रभो! तुम भव, शर्ष, परदान देनेवाले, 
पशुपति, नित्य, उग्र और कपर्दी हो;हम 
लोग तुमे नमस्कार करते हैं ॥ तुम 


महादेव, भीस, व्यम्धक, शान्ति, इशान, . 


8329$8 रैेडेडटरे29 '989993999399929999899999998299299999999999989999928999288%99। 
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! 


धृषध्वजाय सुण्डाय जबदिन त्रह्मचारिणे। 





दक्ष यज्ञक नाशक और अन्धकासुरके 
संहार करनेवाले हो इससे तुम्हे नमस्कार 
हैं ॥ तुम छुमार खामि कार्तिकके पिता, 
सीलग्रीव, वेधा, पिवाकी, हथि दान 
करने योग्य पात्र,सल्य और सर्वदा विभु 
हो, इससे तुम्हें नमस्कार है ॥ तुम 
विशेषरूपस लोहितवर्ण, धृम्ररूप, अपरा- 
जित, नीलचूड, तरिशूलधारी और दिव्य 
नेतवाले हो इससे हम छोग तुम्हें नमः 
स्कार करते हैं ॥ (५३-५८) 

तुप्र होता, पोता, भ्िनेत्र, व्याधरूप, 
बहुरेता,आविन्त्य, अभ्विकापति और सब 
देवोंके द्वारा स्तुति करने योग्य हो ॥ इससे 


8०५ 
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३१० महाभारत । 


£:7#७४४४७७७७॥ ७४ ,99999529७9३०७०७३०२७०७७७७३००७३७३७३७६०७७७२७७:०२७३-३७७३७३३०७ कक ३३९३१७०७३ -३७०७३०>क श्ष३३१३३७७१०। 


[४ भरतिज्ञापद 





तुम्हें नमस्कार है ॥ तुम हृपमध्वज, 
पिल्न जेटाधारी जलके पीच तपसा कर- 
तेषाके, तरक्षण्प और अजित हो; इससे 
हम छोग तुम्हें नमस्कार करते हैं॥ तुम 
विश्वआत्मा, विश्वसष्टा, और संसारके 
बीच ध्यापक होके खित होरहे हो इस- 
से हम तुम्हें नमस्कार करते हैं:। तुम 
सबके सेव्य और: सम्पूर्ण आणी तुम्हारे 


सेवक. हैं तुम्हें बार बार नमस्कार 


हैं ॥ (५९-६१) 

हैं शिव ! तुम्र वेदयुद्ध सब ग्राणियोंक्े 
ईइवर वाचस्पति और प्रजापति हो; 
इससे हम तुम्हें प्रणाम करते हैं । तुम 
जगतके नियल्ता और महत्तक्षोंके निय- 
न्ता ओर सहस्नशिर हो, तुम्हारे क्रोधसे 


जीवोंका संद्वार होता है, तुम सहस्र नेत्र 
सहस्र भुजा ओर सहत्त चरणवाल़े हो 
इससे हम लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे 
प्र! तुम असस्येय करमवाले,हिएपवर्ण, 
सुबण कचधारा आर भक्ताक ऊपर 
सदा कृपा करनेवाले हो, इससे तुम हम 
दोनोंकी आना सिद्ध करो। (६२-३४) 


अजुनने उस समय अख् प्राप्त करनेकी 


इच्छासे इसी प्रकारसे स्तुति करते हुए 
महादेवको असक्ष किया ॥ (६५) २८८६ 


चित्त ओर प्रफुछ्नित नेत्रसे तेजके 
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तप्यमानाय सलिले त्रह्मणयायाइजिताय च ॥ ६० ॥ 
विश्वात्मने विश्वसुजे विश्वमादृत्त्य तिछते | 
नमो नम्नस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा 
ब्रह्मवक्त्राय सर्वाप शह्वराय शिवाय व | 
नमोस्तु चाचस्पतये प्रजानां पतथे नमः 
नमो पिश्वस्य पत्तथे महतां पत्तये नमः | 
नमः सहस्रशिरसे सहस्रसुजसल्वे 
सहसनेपन्रपादाय नमो5संख्येयकर्मणे । 
नमो हिरण्थवर्णाय हिरण्यकवचाय च्‌॥ 
भमक्तानुकसिपिने नित्य सिध्यतां नो बरः प्रभो॥ ६४ ॥ 

सज्ञय उवाच-- एवं स्तुत्वा महादेव बासुदेवः सहाझन। । 
प्रसादयामास भव॑ तदा छस्त्रोपलब्धये ॥ ६५ ॥ [ २८८६ ] 

इत्ति श्रीमहासारते० शतसाहरूपां ० द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापदणि अज्जुनखप्ने भशोतितमे।इप्यायः ॥८० ॥ 


सझ्य उबाच-- ततः पार्थ: प्रसन्नात्मा प्राज्नलिशंषभप्वजम्‌ । 


॥ ९१ ॥ 
॥ १२ ॥ 


॥ ९३ ॥ 


सञ्ञय बाल, अ्रेद्धिष्ण चर्ध और 


द्रोण॑पर्यमें अस्सी अध्याय समाप्त ) 


द्ोणपर्वमें एकाल्ली अध्याय । 
सज्ञय बोले,अनन्तर अजुनने प्रसन्न $ 
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७ द्वोणपर्व | 





आधार इृपमध्वज महादेवका दशन 


राह्िके समय जो उपहार क्ृष्णको 
निवदस किया था उसे महादेवके समीप 
में अवलोकन किया ॥ अनन्तर अजुन 
शह्वर आर क्षष्णकी मनही मन पूजा 
- करके यह वचन बोले, में दिव्य अन्न- 
पनेकी इच्छा करता हूं ॥ (१-३) 
जगतके स्वामी महादेव अज्लुनकी 
प्राथंना सुनकर हंसके कृष्ण अर्जुनसे 
यह वचन बोले, है पृरुपश्रे्ठ दोनों बीर ! 
तुम्हारे मनकी अभिलाष मुझे विदित 


९५ थोजा थी आप व 
हुई है तुम छोग जो अभिलापा करके 
€€€€266866€6£€8886&668268862९8<68&6९९992:9599/29995798999399999999929: 


हु 
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दृदर्शोत्फुछनयन! समस्त तेजसां निधिम ॥१॥ 
त॑ चोपहार खुक्ृत नैश नैत्यकमात्मना ! 

ददर्श ध्यस्थकास्याशे वासुदेवनिवेदितिम ॥ २॥| 
ततदोइभिपूज्य मनसा कृष्ण हार्व च पाण्डवः । 
इच्छाम्यह दिव्यमश्रमित्यममाषत शड्डरस्‌ ॥ ३॥। 
तनः पार्थस्य विज्ञाय परार्थे बचने तदा । 
चासुदेवाजनों देव! स्मथमानोड्म्यभाषत ॥ ४॥ 
खागत॑ वां नरश्रेष्ठी विज्ञातं मनसेप्सितम्‌ ! 

ब्रेन कामेन सम्प्राप्तों भवद्धयां ते ददाम्यहम्‌ ॥५॥ 
सरोष्मुतभय दिव्यमभ्यादों गाइसूदनी । 

तत्न में तद्धनुर्दिब्यं शरश्र निहितः पुरा ॥१॥ 
येन देवारयः सर्वे मग्रा थुधि निपातिता। । 

तत्त आनीषतां कृष्णी सशर घनुरुत्मम्‌ ॥७॥ 
तथेत्युक्त्वा तु तो बीरो सर्वपारिषद्े! सह। 

प्रखितो तत्सरो दिव्य॑ दिव्येश्वर्य शतैयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्दिट यद्रुपाह्लेन पुण्यं स्वोषेसाधकम्‌ ! 


रे 


: आये हो, में तुम्हें वही वर अदान करता 
किया, और उस अवश्य करने योग्य , « हूँ ॥ हे शद्ञओके नाश करनेवाले | यह 
निकदद्ीम जो अम्नृतमय दिव्य सरो- 
वरमें दिव्य धुनुप और बाण पहिलेसे 
ही रक्खा हुआ दे! इसही दिव्य अखतसे 
युद्धमें मेने देवताओंके शंत्चु दैल्ोका 
नाथ किया था; तुम छोग उस ही 
घनुप और बाणकों उस सरोवर 
उठाकर मेरे समीय ले आवो | (४-७) 

कृष्ण अर्जुन दोनों बीरोंने जो आज्ञा 
कहके भगवान्‌ शिव शह्वरके पारिपदोंके 
सहित दिव्य सैंकड़ों ऐश्वययेसि युक्त उस 
दिव्यसरोबरमें अज्ञक्रे मिमित्त अखान 


।999। 


ण् 
ब्त्ठ 
न्य 
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3१२ 


सद्दासारत। 





[७ प्रतिक्षपर्द 
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तो जम्मतुरसस्श्नान्ती नरनारायणाइपी ' 


॥९॥ 


ततस्तो तत्सरो गत्वा सुर्यमण्डलसब्रिभस्‌ । 


नागमन्‍्तर्जले घोरं दह्शातेउज्नाच्युतो 


॥ १०॥ 


द्वितीय चाउपर॑ नांगे सहख्रशिरस चरम्‌। 

चसन्त विपुला ज्वाला दह्शातेञप्रिवर्चंसम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततः कृष्ण पा्येश्व संस्पृइया5म्म। कृताझ्ली । 

तौ नागाबुपतस्थाते नभस्यस्तों दृषध्वजमू ॥ १२॥ 
ग्रणन्तो चेदविद्वांसों तद़ह् शतरुद्रियम्‌ | 

अप्रमेय प्रणमतों गत्वा सवात्मना भवम्‌ ॥ १३॥ 
ततस्तो रुद्रमाहात्म्पाद्धित्वा रूप॑ महोरगौ | 


परमुवाणश्र शाचुप्न तद्‌ हन्दं समपयत 


॥ १४ ॥ 


तौ तज्शहतुः प्रीवों धनुवाण च सुप्रभम | 


आजहतुमंद्ाात्मानो दद॒तुश्व महात्मने 


॥ १७॥ 


ततः पाइवोहुषाइस्य त्रह्मचारी न्यवत्तत | 


पिल्नाक्षस्तपसः क्षेत्र बलवान्नीललाहितः 


किया ॥ बृषअध्यज, देवोंफे देव पहा- 
देवने जो पृण्यजनक सरोवर चतलाया 
था, नरनारायण दोनों ऋषि निर्भय- 
जित्तस उसही सरोबर पूर जा पहुंचे ॥ 
वे दोनों उर्मके समान उस सरोवर पर 
पहुंचझे क्या देखते हैं, कि उस सरोवर 
में जलके बीच एक भयडूर सर्प दोख- 
पड़ रहा है! और दूसरा अग्निके समान 
तेजवाढा सप दौखने लगा। उसके 
शरीरसे अत्यस्त ही ज्याकरा निकल रही 
है॥ (८-११ ) 

,विसके अनन्तर बेद जाननेवाले कृष्ण 
अजुनने आचमन करके हाथ जोड़ समीष्‌ 
खड़े हुए और सब मांतिसे अविनाशी 


0 १६ ॥ 


वृपभध्यज्ञ महादेवके शरणागत होकर 
विनय पूरक शतरुद्रियश्षुतिक्ता पाठ 
करने लगे ! तव थे दोनों महामयहूुर 
सपप कद्का महात्य सुनकर अपने सर्प 
रूपी त्याग कर शज्ञओंके नाश करने 
वाठे धनुप ओर वांणरूपस दीख 
पढ़े ॥ ( १३--१४ ) 


तब कृष्ण और अर्जुनने उस प्रकाश- | 


मान धनुष्यधाणको ग्रहण करके महात्मा 
वृषभध्यन महादेवक्नों समरपण क्रिया | 
उस सप्य पिल्नलवर्णवाले नेत्रसे युक्त 
पीछे और कांछे वर्णके शरीरत शोमित 
तपस्पाफे आधार स्वरूप एक अ्ह्मचारी 
बलवान पुरुषने महादेवके समीपसे उठके 


। 
! 
! 
! 
। 
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; 
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' 
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$ 
| 
| 
ही 
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७ द्रोणवर्व 


स॒ तहछय पत॒/श्रेष्ठ तस्थी स्थान समाहित! । 


विचकर्षाध्ध विधिवत्सशरं धनुरुत्तमम्‌ 


॥ १७॥ 


तस्य सौची च सुष्टि च स्थान चाउडलक्ष्य पाण्डवः | 
घ्ुत्वा मन्त्र भवप्रोक्त जग्राहाइचिस्त्मविक्रम/॥ ९८ ॥ 
स सरस्येव ते चार्ण सुमोचाउतिवलः प्रक्ु। । 


चकार च एनवीरस्तस्मन्सरसि तद्धलुः 


॥ १९॥ 


ततः प्री भव ज्ञात्वा स्वृतिमानजुनरतदा ! 


चरसारण्यके दत्त दशेन शाह्रस्प च 


॥ २०॥ 


मनसा चिन्तयामास तन्मे सम्पद्मतामिति । 


तस्य तम्म्रतमाज्ञाय प्रीतः प्रादादर॑ भवः 


(0 २१ ॥ 


तब पाछ्ुपत॑ घोर प्रतिज्ञाधाश्व पारणम्‌ । 


तततः पाशुपत दिव्यसदाप्य पुनरीखरात्‌ 


॥ २२। 


संहृष्टरोमा दुर्घप: कूत॑ कार्यममन्धत । 


चबन्दतुश सहणों शिरोस्यां ते महेखरम्‌ 
उस श्रेष्ठ धनुप वाणको ग्रहण किया । 


अनन्तर उसने बयां पांव आगे ओर 
दहिना पांव पीछे करके खिरचित्तसे 
सावधान होकर उप्त धलुपकी विधिपू्वक 
आकर्षण करके रोदा चढ़ाया । उंस 
समय महा पराक्रसी अजुममे जिस 
प्रकारसे पोर्वी आकरपेण करी गई जेसे 
मुटठोंस धनुष धारण किया गया; जिस 
भांतिसे चरण रखके खड़ा होना पडता 
है,--बह सम्पूर्ण देखकर ओर शिवके 


£ कहे हुए मन्‍्त्रकों सुनकर उस अखका 


ग्रहण किया ॥ ( १५-१८ ) 

उस अत्यन्त बलवान्‌ वीर त्रह्मचारी 
पुरुषने तब वाणोंकी घलुष पर चढाके 
उप्त ही सरोवरमें छोड दिया, अनन्तर 


'&#5&526686&8686586<४8£58६€88& 2<€€2&6£$2939%979939995399379979393999999क3 | 


॥ २३१ ॥ 


उस धलुपका मी फिर उस ही परोवरमें 
फेक दिया। तिसके अनन्तर सरणश्ञक्ति- 
वाले अजुनने महादेवकों असच् जानकर 
/ ब्रनमें शिवने जो मुझे वरदान किया 
था, वह सार्थक होते ! ” ऐसे बचने 
कहते हुए मनही मन चिन्ता करने लंगे। 
महादेवने उनके मनकी आमिलाप जान - 
कर उस भयहूर पाशुप्त अन्न और 
जयद्रथ वधकी प्रतिज्ञात पार होनेका वर 
अदान किया ॥ ( १९-२१ ) 

दिन्य पाशुपत अखकी सम्पूर्ण ग्राणि- 
योंके इंबर महादेवके निकट्से फिर 
पाकर पराक्रमी अजुनके रोएं खड़े हो 





- गये, अनन्तर अजुनने अपनेकों कतकार्य 


समझा | महाबोर असुरोके नाश करनेवाले 


डर 
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अनुमतिसे जम्भासुरंक बधके बाते गमन 
किया था; उस ही प्रकारसे कृष्ण और 
अजुन दोनो बीर महादेवकी पन्दना 
करके प्रसंन्न चिचते उसही समय उनकी 
अनुमति तथा आाज्ना पाकर अत्यन्त 
आ।नम्दित होकर अपने शिविरमें आकर 
उपखित हुए ॥ (२१-२५) [२९११] 

द्रोणपर्वम एकासी अध्याय समाप्त | 

प्रोणपर्वम बियासी अध्याय । 

सल्नय बोढे, हे राजेन्द्र ! कृष्ण 
ओर दारुक सारथीफी ऐसी ही वार्ता 
लापमें रात्रि ब्यर्तात हुई; और सचेरा 
हुआ; राजा युधिष्ठिर भी निद्रासे जागके 
सावधान हुए। उच्च समयमें पुरुषोंकी 
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महाभारत । 
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अन॒ज्ञातौ क्षण तस्मिन्भवेनाब्छुनकेशवो | 
प्राप्त खशिबिर वीरो छुदा परमया युतो 
तथा भवेनाधचुमता महासुरानिधातिना । 
इन्द्राविष्णू यथा प्रीतो जम्भस्य वधकां क्षिणा ॥२५॥ [२९११] 

इती भ्रीमहामारतेण्ट्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापरंगि अजुनध्य पुनः पाझुपतासयप्राप्ठा एकाशीतितमोड्ध्याय: ॥ ८१॥ 

सक्ञय उबाच-- तयो! संबदतोरेव क्ृष्णदारुकयोस्तथा | 
साइत्यगाद्रजनी राजन्नथ राजा5न्वचुध्यत 
पठल्ति पाणिखनिका मागधा सधुपर्किका। । 
चैतालिकाश् सृताश तुध्ुतु पुरुषषभस्‌ 
नतेकाश्राध्प्यड्त्यन्त जमुर्गीतानि गायका। । 
कुरुवंदास्तवार्धानि मधुर रक्तकण्ठिनः 
सृदद्रा झझेरा मेवे; पणवानकगोंसुखा।। 
आउम्बरा्र शब्लश्र दुन्दुभ्पञ्ध महाखना। 
एवमेतानि सर्वाणि तथा5न्यान्यपि भारत | 


इन्द्र और विष्णुने जिस प्रकार महादेवकी | 


॥ २४॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


करताहिसे युक्त मीठे खबरें सहित 
उत्तम गीत गानेवाल छत मागध पन्‍दी 
माधुपकिंक, ( सधुपर्क प्रदाष करनेके 
समय स्तुति पाठ करनेवाले ) वेहालिक 
( राजाक्नी लिद्रासे जमानेके समय 
आतःकालके स्तुतिपाठ करनेवाले) ये 
सब क्षोई पुरुषश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर्की 
स्तुति करनेलग ॥ गीत गनिवाले तथा 
नृत्य करनेवाले संग-रामिनियाँते युक्त 
मधुर और मनोहर खरेंके सहित कुरु- 
वंशक्ी स्तुतिसचक गीहोंको गाते हुए 
जृत्य करनेलगे ॥ ( १-३ ) 

बाजा वजानेवाले अच्छी भांतिसे 
शिक्षित पुरुष रोग श्ञांझों मुदड्ध भरी 
ढोल सहनाई नर्राधदे शेख और नगाडा 
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वादयन्ति सुलह्ठाः कुशलाः साधु शिक्षिता।॥ ५ ॥ 


2555 


स मेघसमनिषोषो म 
पार्थिवप्रवरं 'खुप्ते युधिष्िरमबोघयत 


हाम्शब्दो5स्पृणा दिवप्‌ । 


॥ ६९॥ 


प्रतिवुद्ध! छत सुप्तो महाहे शायनोत्तमे । 


उत्थायाष्वइ्यकायोर्थ ययो स्वानगह हुपः 


॥७॥ 


ततः झुछ्लाम्बरा! लातास्तरुणा: शतमष्ट च। 
स्नापकाः काशनेः कुम्मे! पूर्ण! समुपतस्थिरि ॥८॥ 
भद्रासनेपृपविष्ट: परिधायाउस्वरं रूघु | 


सरनो चन्द्रनसंयुक्तेः पानीयरमिसन्त्रितें! 


॥९॥ 


उत्सादितः कषायेण धलवाड़िः सुशिक्षिनेः । 


आउहुनः साथिवासन जलेन ससुगन्धिमा 


॥ १० ॥ 


शजहंसनिमं प्राप्य उष्णीष॑ शिषिलापितस्‌ । 


जतक्षयनिमित्त वै वेष्यामास सूचनि 


॥ १६ ॥ 


हरिणा चन्दरनेनाइड्रसुपलिप्य सहाझुजः । 
खर्वी चाउक्लिएवसनः प्राझुझुखः प्राज्जलि। स्थितः ॥११॥ 


आदे वाजोंकों बजाने लग ॥ वह 
बादलके गजनेके समान भहाघार शब्द 
आकाशक्ो स्पश करने छगा; जब इस 
प्रकारसे बादलके गगने समान भय्ूर 
शब्द होने लगा तव महाराज युधिष्ठिर 
निद्रापे सावधान हुए | ( ४-९ ) 

धह मणिजटित उत्तम शब्या पर 
शयन कर रहे थे--शप्यासे उठके आ- 
वच्यक कार्योक्रों करके स्नान करनेके 
स्थानमें गये। तितके अनन्तर खेतबच्नों 
को पहरानेवाले एकसों आठ पुरुष जले 
भेरे हुए सुवर्णके कहसोंको लेके राजा 
युधिप्ठिककी खान कराने छगे। अन्तर 
राजा युधिष्ठिर उत्तम आसन पर बैठ कर 


8658666888886888862€66&868828:26665629999399999939999929966₹8ल्‍₹2869993: 


चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओंसे युक्त 
पच्नित्र जलसे खान करने लगे। उत्तम 
शिक्षाये युक्त सेवकॉने उबृठन आदि 
चस्तुओंसे उनके शरीरकों मंतते हुए 
सुयन्धित जलसे खान कराया॥ (७-१०) 

अनन्तर महावाहु महाराज युधिष्ठिर 


. के सेवकीने उनके मस्तक तथा केशोके 


जलको सुखानेके निमित्त रानईसके समान: 
सफेद वल्धकोी शिरपर डालके अच्छी 
प्रकारसे निचोडके केशोंको सुखाया॥ 
अनन्तर उनके शरीरमें सुगन्धित चन्दन 
आदि वस्तु लगाई गयीं; और वह उत्तम 
वच्ध माला धारण करके तथा पवित्र 
होके ओेष्ठ आसन पर जैठ कर सन्ध्या 
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_ महाभारत । 
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जजाप जप्प॑ कौन्तेयः सता मार्गेसनुष्ठितः। 


तत्राउम्रिशरणं दीं प्रविवेश विनीतवत्‌ 


॥ १३॥ 


समिद्धि! सपविन्नाभिरभ्रिमाहुतिभिरतथा | 


सन्ञ्रपूताभिरवचिंत्वा निश्क्राम गृहाततः 


॥ १४ ॥ 


ह्वितीयां पुरुषव्याप्र। कक्ष्यां निर्भस्थ पार्थिवा। 


ततो वेदविदो बृद्धानपद्यद्राह्मणषेसान्‌ 


॥ १५॥ 


दान्तान्वेदव्॒रतस्नातान्स्नातानवभूथेषु च। 
सहस्रानुचरान्सौरान्सहर्स चापष्ट चाइपरान्‌ ॥ १६ ॥ 
अक्षत! सुमनोभिश्च वाचयित्वा सहासुज) । 
तान्दिजान्मधुसपिर्भ्या फले। श्रेष्ठ सुमजले! ॥ १७ ॥ 
प्रादात्काश्वनभेकैक निष्क विप्राय पाण्डवः । 

अलंकूत चा5शवहवतं वासांसीष्ाश्व दक्षिणा। ॥ १८ ॥ 
तथा गा। कपिला दोग्धी सच॑त्साः पाण्डुनन्दन। । 
हेमशज्जा रोप्यखुरा दत्वा तेभ्य। प्रदक्षिणस्‌ ॥ १९॥ 
खस्तिकान्वधेमानांथ नम्यावतोश्र काश्वनान्‌ 





उपासना प्रभृति नित्य कप्रोंका अनुष्ठान 
करने छगे। नित्यकर्मोंका अनुष्ठान 
करके मन्‍्त्रोंका जप करने लगे॥ तिसके 
अनन्त? प्रकाशमान अग्निहोत्रके स्थान* 
में जाकर मन्त्र उच्चारण करके अभ्रिमें 
आहुति पवित्र समिधा प्रदान करके अग्नि 
देवताकी पूजा अचेना करके अग्िहोश्रके 
गुहसे बाहर हुए ॥ (११-१४) 

पुरुषों श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने 
तिसके अनन्तर उत्त स्थानके दूसरे 
हिस्सेमें जाकर देखा कि वहां पर सहस्नों 
सेवकोंके सहित वेद जानने वाले इद्ध 
श्र दम आदि गुणोंसे युक्त वैदिक बत 
करनेवाले ब्रद्मचारी तप्सा करनेवाले 


श्रेष्ठ तक्षण और उनसे अतिरिक्त आठ 
सइस्से ऊपर नित्य सूयेकी उपोसना 
करनेवाले ब्राह्मण लोग उपस्थित थे | 
महाब्राहु महाराज धर्भपृत्र युधिष्ठिरने 
उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको चन्दन अक्षत 
फूल फूल घृत मधु आदिसे पूजा करी 
और उनसे मुहर वाचन (स्वर्तवाचन) 
करा कर उन हर एक बआाह्षणोंकों सुबर्ण 
रिष्क ( खर्ण मुद्रा ) आश्ृषणोंसे भूषित 
एक एक सो घोड़े कई एक सोनेके सींगे 
और छपेके खुरसे युक्त बछडेके सहित 
दूध देनेवाली कपिला गऊ तथा बआक्ष- 
णोफी उनकी इच्छानुसार दक्षिणा प्रदान 
करके उन्हें परदक्षिण किया ॥ (१०-१९) 
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अनल्तर स्वालिक, बदमान,नस्धाव्त 
काश्वन माला,जलसे भरे हुए घडे, जरूती 
हुई अग्नि, अक्षतोंसे भरे हुए अक्षय पात्र, 
रुचक, गोराचन, वथा आशभूषणोंसे 
अलंकृत सब्र लक्षणसि युक्त कन्याओंका 
समूह, दही (खेत मधु जल और मूल 
प्रचक सम्पूण पक्षी, _न सम्पूर्ण माह 
लिक द्रव्य और इसके अतिरिक्त दूसरी 
भी पूजनके योग्य बहुतसी वस्तुओंके 


६ दशन तथा स्पर्श करते हुए खानके 


बाहरी हिस्सेमें आकर उपाथित 


ह हुए॥(( २०-२२) 


उन महाबाहु महाराज बुधिहिरके 
बहीं पर उपखित होते ही सेवकॉने 
विज्वकमके बनाये हुए मोती और 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


८ €68882&8282%66€&€<5682&2&868228866&68888268288686629%898%%9 
साल्यं च जलकुम्भांश्व ज्वलिति च हुताहनम््‌ ॥२०॥ 
पृ्णोन्यक्षतपात्राणि रुचक॑ रोचनास्तथा । 

खलंकृताः झुभाः कन्या दविसर्पिमंधूदकम्‌ ॥ २१॥ 
मह्तल्यान्पक्षिणश्ैच यज्चाउन्यदपि पूजितम। 

दृष्ठा सपृष्ठा चकोन्तेयों वाह्यां कश्ष्यां ततोज्ग मतु॥२१॥ 
ततस्तर्याँ महावाहोस्तिष्ठत! परिचारका। | 
सोवर्ण सर्वतोभद्र उक्तावेदूर्यमाण्डितम्‌ 
पराध्यास्तरणास्तीण सोत्तरच्छदगद्धिमत्‌। 
विश्वकमक्ृत द्व्यसुपजज्हुवेरासनम््‌ 
लत्न तस्योपविष्टर्य भूषणानि महात्मन! | 
डपाजप्हुमहाहांणि प्रेष्याः श॒ुश्नाणि स्वेश! ॥ २५॥ 
मुक्ताभरणवेषस्य कौन्तेयस्प महात्मना। 
रूपमासीन्महाराज द्विषतां शोकद्धनम्‌ 
चामरेअन्द्ररदस्था भैहमदण्डेः सुशो सने। । 


॥ २१ | 


॥ २४ || 


॥.२६९ ॥ 


बेदृय मणियोंसे युक्त उत्तम बल्नोंसे 
भूपित सब भांतिसे सुन्दर दिव्य पिंहा- 
सनको उनके बेठनेके निमि प्रदान 
किया ॥ महात्मा धरमराज युधिष्ठिर जब 
सिंहासन पर बैठे तब सेवकोने उनके 
यथायोग्य अज्ञोंम महामूल्यवान्‌ सफेद 
आश्रपणोंक्ों पहना दिया ॥ महाराज! 
कुरन्ती पृत्र महात्मा युधिष्ठिर जब युक्ता 
आदि सम्पूर्ण आभूषणोंसि भूपित होकर 
सिंहासन पर बैठे तब उनका रूप तथा 
उनकी सुन्दरताई बच्चुओंके शोकको 
बढ़ाने छूगी ॥ ( २३-२६ ) 

सेवक लोग उनके समीप उड़े होकर 
छुबर्ण दण्डसे शोभित चन्द्रकिरण के 
समान गकाशमान्‌ सफेद चबरकों लेकर 


् 
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महाभारत | 
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दोधूयमाने। शुश्ुभे विद्युद्धरिव तोयद। 
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॥ २७॥ 


संस्तूयमान। सूतेश्व वन्यमानश्र वन्दिभिः | 


डपगीयमानो गन्धवैंरास्ते स्त कुरुनन्दनः 


॥ १८ ॥ 


ततो मुहृतोदासीक्तु स्यन्दनानां खनो महान । 


नेमिधोषश्व रधिनां खुरधोषञ्व वाजिनास्‌ 


॥ २६॥ 


हादेन मजधण्दानां शह्लानां निनदेन च । 


नराणां पदशब्देश्व कम्पतीय सम मेदिनी 


॥ ३० ॥ 


ततः झुद्धान्तमासाद जानुभ्यां भूतले खित। । 


इुलाने रगे। श्वेत चर्वरके इधर उधर 
डोलने पर पह वादे युक्त विजलीके 
समान प्रकाशित होने छंगे। शत 
मागधघ उनकी स्तुति बन्दीजन उनकी 
बन्दना करने लगे, और गन्धवोके 
सम्रान गीत गानेवाले पुरुष उनकी 
स्तुतिम्नचक गीतोंकों गाने लगे | अन- 
न्तर महूते भरफे बाद हाथियोंके महा- 
घोर चिंघाड शब्द, रथोंकी घरघराहट, 
धोडोंकी हिनहिनाहट और उनके टापोंके 
शब्द चारों ओर सुनाई देने छगे। 
हाथियोंके चलने पर उनके होदे परसे 
हटठकते हुए धण्टोंका शब्द सुनाई देने 
लगा; मलुष्योके पांवके धरकेसे पृथ्वी 


शिरसा वन्दनीयं तमभियाद्य जनेश्वरस्‌ 
कुण्डली बद्धानिस्रिश! सन्नद्धकवचो युवा । 
अभिप्रणम्थ शिरसा द्वा/स्थो धर्मात्मजाय बे॥ ३२ ॥ 
न्यवेदयद्ुपीकेशरुपयान्तं महात्मने। 
सो$ब्रवीत्पुरुषन्याप्र। खागतेनेव माधवम््‌ ॥ ३३ ॥ 
अध्य चेवा55सने चाउस्मै दीयतां परमाधघितम्‌ | 

ततः प्रधेहय वार्ष्णयम्ुपपेश्य वरासने 


॥ ३१ ॥ 


॥ १४ ॥ 


कांपने छूगी ॥ ( २७-३० ) 
अनन्तर कुण्डल, कबच और अख्- 
घारी एक युवा द्वारपालने स्वत्ताधारण 
पृरुषोंसे भरी हुईं उस राजसभामें आकर 
दोनों घुटनोंकी झुका कर पृथ्वीको स्पशश 
किया और धर्मरान युधिष्ठिरको ग्रणाम 
करके यह वचन बोले;-- महाराज ! 
हषीफेश कृष्ण आये हैं। पुरुपश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिरने माधवकों लाम्ेके निमित्त 
आज्ञा किया; अनन्तर उनका खागत 
पूंछ कर अत्यन्त उत्तम आसन और अधे 
प्रदान किया | ठिसके अनन्दर राजा 
युधिष्ठिः झणिनन्दन क्ृष्णकों अपने 
निकट लिया लाये, और उन्हें आसन पर 
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[४ प्रतिक्षार्ण 


कर 


अध्याय ८३ ] ७ द्वोणपर्व । ५44 


9०999999939999999999993999939999939 ६६६६३७६७६६६६६६६६६६३६६६६६६६६७६६६५०३३०॥७ 
पूजयामांस विधिवद्धमराजो युधिष्ठिः ॥ ३५॥ [२९४६] 
इति श्रीमहाभारते० द्रोणपर्वाणि प्रतिज्ञापर्धणि युधिप्निरसजतायां श्श्लीतिमोडध्यायः ॥| ८२॥ 
सक्य उवाच-- ततों युधिष्ठिरो राजा प्रतिननन्‍्य जनादनम्‌ । 
डउबाच परमप्रीतः कौम्तेयो देवकीसुतमस्‌ ॥१॥ 
सुखेन रजनी व्युष्टा कचित्ते मधुसूदन | 
कचिऊ्ज्ञानानि सवाणि प्रसन्नानि तवाउ्च्युत ॥२॥ 
वासुदेबो5पि तयुक्त पर्यपरच्छद्युधिष्ठिरम्‌ । 
ततश्र प्रकृतीः क्षत्ता न्‍्यवेदयदुपस्थिताः. ॥३॥ 
अलुज्ञातश्र राज्ञा स प्रावेशयत त॑ जनम । 
विराट भीमसेन च घृष्टयुन्न च साल्किमू_ ॥४॥ 
चेदिपं धृष्टकेतुं च हुपद च महारधम्‌ ! 
शिखण्डिन यमी चेव चकितानं सकेकयम ॥ ५॥ 
युयुत्सुं चैव कौरव्यं पाग्चाल्यं चोत्तमौजसम्‌ । 
युधामन्युं खबाहुं च द्रौपदेयांश सवेश!ः. ॥६॥ 
एते चाउन्ये च बहयः क्षश्नियाः क्षत्रियर्षमम्‌ । 


छः 
[| 
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बेंठाया। अन्तर कृष्णते सत्कारपाकर [| वे दोनों महात्मा इसी प्रकारसे आपसमें 
फ़िर उनकी पूजा अर्चना करने | वार्चाह्रप कर रहे थे, उस ही समय 
लगे ॥ | ३१-३५ ) [ २९४६ ] सारथीने आके निवेदन किया, “महा- 8 
द्ोणपब्॑में वियासी अध्याय समाप्त । “राज! सम्पूर्ण मन्त्रीवग और राजा लोग ॥ 
ब्रोणपरवम तिरासी अध्याय । आये हैं। अनम्तर सारथी महाराज £& 

सज्ञय बोले, इर्न्तापुत्र राजा युधिष्ठि. | बुधि्ठिरकी आज्ञासे उन सम्पूर्ण राजा ॥ 

के 


अल्न्त असन्न होकर देषकी पुत्र जना- | और राजपूरुषोंको समामण्डपर्मे प्रवेश 
देन कृष्णकी आनन्दित करके यह वचन करने लगा । बिराट,भीमसेन, धृष्टचुम्न, 
बोले, है मधुन्दन ! तुम्हें सुखस निद्रा | तात्यकि, चेदिराज, इं्टकेतु, हुपद, 
हुईं थी न ? तुमने सुख पूर्वक रात्रि शिखण्डी, नहुल, सहदेव, चेंकितान; 
व्यतीत करी दै न! तुस्हें सम्पूर्ण विषयक | केकयराज युयृत्सु, पाघ्वाल उत्तमौजा, 


जे 
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£ ज्ञान तो बना हा है? ( १-२) युक्षामन्यु, द्रोपदी के पांचों पुत्र और 
अवन्तर वसुदेबपुत्र कृष्ण भी युधि- दूसरे बहुतेरे क्षत्रिय पुरुष राजा युधि- 


हिरसे उनके योग्य वचनोंको पूछने लगे, प्विरकी आह्ञाके अनुसार उस समा में 
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] 
* 
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। 
| 
।' 


१० 


महाभारत । 








[४ प्रतिज्ञाप् 
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उपतस्थुमहात्मानं विविज्ञक्ाउपसने झुमे 


॥७॥ा 


एकसिज्नासने वीराबुपविष्टोी महायलौ | .. . 


कुष्णश्र युयुधानख् महात्मानौ महाद्युती 


॥6८॥ 


ततों युधिष्रिरस्तेषां श्ृण्वतां मधुसूदनम्‌ | 


अन्नवीत्पुण्डरीकाक्ष मा भाष्य सधुरं चचः 


॥९॥ 


एक॑ त्वां वयमाश्रिद्य सहस्राक्षमिवाध्मरा! | 
प्राथयाणों जय युद्धे झाश्वतानि सुलानि च ॥ १०॥ 
त्वं हि राज्यविनाहं च॒ ह्विषद्विश्व निराकियाम ! 
क्ेशांश्व विविधान्कृष्ण सर्वास्तानपि वेद न! ॥ ११ ॥ 
त्वयि सर्वेश सर्वेषामस्माक भक्तवत्सल | 


सुखमायत्तमत्यर्थ यात्रा च मघुसूदन 


॥ ११॥ 


स॒ तथा कुरु वाष्णेय यथा त्वाये भनो मम । 

6 चिकीर्षि 
अज्जुनस्थ यथा सत्या प्रतिज्ञा स्थाचिकीर्षिता ॥ १३॥ 
स भवांस्तारयत्वआाहुःखामपमहाणवात्‌ | 


आकर उत्तम उत्तम शुभ आसनोंपर बैठ 
गये ॥ ( ३-७ ) 

महावरुशाली महातेजस्वी महात्मा 
कृष्ण और सात्यक्ि एकही आसनपर 


छिर उन सम्पूर्ण राजाओं के सम्मुख 
पुण्डरीक नेत्रवाले अधुश्दन क्षुण्णसे 
मधुर बचनोंसे वात्तोलाप करते हुए 
यह वचन बोले ॥ हे मधूददन ! जैसे 
देवता छोग केचल सहस्न नेत्रवाले देव- 
राज इन्द्रके आसरेसे वास करते हैं । 
हम छोग भी उसही प्रकारसे तुम्हारे 
आतरेसे युद्धमें विजय करने तथा परम 
सुख ग्राप्त करने का अमभिलाष करते 
हैं॥ (८-१०)... 


है] 

| बे । तिसके अनन्त हर 
; पैंठे । तिसके अतन्तर राजा युधिः 
ः 

| 

| 

गढ 

9 

| 

है] 

श्री 

5 

। 

आओ» 
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हुम हम लोगों के राज्य नाश, ग्ठ 
विद्रोह और सम्पूर्ण नाना प्रकार के 
क्ैशोंकी जानते हो। हे सबके स्वामी ! 
हे मधुव्दन ! है भक्तवत्सल | हम सब 
लोगोंका सुष्त तम्हारेही अधिकारमें है; 
और तुमझदी हम लोगोंके तब पिषयोंमें 
उपाय खरूप हो। है कृष्ण ! जिस 
प्रकारस तुम्हारे ऊपर होगोंका मन 
लगा रहे तुम वेसेही उपायका विधान 
करो; और जिस प्रकारसे अजुनकी करी 
हुई प्रतिज्ञा पूरे होगे तुम उसह उपाय 
का परिधान करो । हे कृष्ण ! हम लोग 
इस दुःखरूपी महास्तमुद्रंस पार होनेकी 
अमिलाप करते हैं; तुम नौकारुपी हो- 
कर इस दुःखरूपी घोर समुद्रसे हम 


| 
। 
.] 
$ 
ह] 
२ 
। 
क्र 
! 
! 
8 
। 
॥ 
है] 


! 
| 


| 
| 


' 
! 


अध्याय ८३)... ७ द्वोणपर्च । घर 
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पार तितीषतामदय छवो नो मव माधव ॥ १४ ॥ 
हि तत्कुरुते संख्ये रथी रिपुवधोद्यतः । 

यथा वे कुरुते कृष्ण सारथियत्नमास्थिता ॥१५॥ 

यथैव सवास्वापत्सु पासि वृष्णीक्षनादन | 

तथैयाष्स्मान्महावाहो बृजिनात्त्रातुमहीसि ॥ १६॥ 

त्वमगाधे5छवे सग्नान्पाण्डवान्कुरुसागरे | 

समझुद्धर छयो भूत्वा शहुचक्रगदाधर ॥ १७॥ 

नभस्ते देवदेवेश सनातन विद्ञातन | 

विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण बैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ १८ ॥ 

नारदर्त्वां समाचखुयों पुराणरपिसत्त मम ! 

बरद शाह्िंण श्रेष्ठ तत्सत्यं कुरु माघव ॥ १९॥ 

इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षो धर्मराजेन संसादि | 

तोयमेघरवनो वास्सी प्रत्युवाच युधिष्ठिरम ॥ २० ॥ 
बासुदेव उवाच- सामरेष्धपि लोकेपु सर्वेषु न तथाविधः | 


लोगोंको पार उतारो ॥ ( ११०१४)! समुद्रसे पार करो॥( १५-१७ ) 

है कृष्ण | युद्धस्थलमें सारथी यत्र- |... हे सम्पूर्ण देवोंके ईब्बर ! है सनातन 
बात होकर जिस ग्रकार कार्योक़ो कर | पुरुप [हे विश्व संदार करनेवाले! हे वि- 
सकता है, शच्चुओंके वधके निमित्त ते- | ए्णो!हे हे! हे कृष्ण! हे वेकुण्डवासिद्‌! 
यार हुआ रथी वैसे कार्योंको छहीं कर! हे पुरुषो्तम ! तुम्हें तमस्कार है॥ देव- 
सकता है। है महाबाहो जनादन कृष्ण: ऋषि नारद तुम्हें पुरातन ऋषिसत्तम 
जैसे सम्पूर्ण आपदाओंसे तुम यहुवे्ी- शाह धजुपधारी ओर वर देनेवाढ़े नारा. 
योंक़ी रक्षा करते रहते हैं हम लोगोंका यण कहके तुम्हार चारित्रोका वणन किया 
मी इस महाधार आपदासे उसझी मांतिसे करते हैं ॥ हे माधव ! उन नारद मुनिके 
उबारनेके निर्मित चिल्ता कर के अपना बचनोंकों तुम सत्य करों [ १८-१९) 
चित लगाओ।॥ हे शंस-चक्र गदा ग्रहण बोलनेवालोम श्रेष्ठ पृण्डरीक नेत्रवाले 
करने वाले ! हम लोग इस समय में कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिस्से राजसभाके 
नोकारहित होंकर इस अगाघ कुरुसागर बौच इसही प्रकारसे पूजित तथा तत्कृत 
में इब रहे हैं, तुम नोकारुपी होकर हम | होकर बादलके समान गंभीर खरसे 


लोगोंकी इस महा घोर कुरुसना रूपी महाराज युधिष्ठिस्स यह वचन बोले, है 
&&६६३४७६€६६२६६६६€&&४€&&8822:223995995992959999999799299999299&:59899599999939। 
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शरासनघरः कश्निय्यथा पाथों घनक्षयः 


। 
।क्‍ 
| 
। 
* 
4 
| 
! 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


महाभारत | 


[ ४ प्रतिज्ञाप् 





॥२१॥ 


. वीयवानस्सम्पन्नः पराक्रान्तों सहावल। । 
युद्धशौण्ड। सुदाध्म्षी तेजसा परमो छुणाम््‌॥ २२ ॥ 
स युवा बृष भस्कन्धों दीर्घबाहुमहाबलः । 


सिंहषभगति! श्रीमान्दिषतस्ते हनिष्यति 


॥ २३॥ 


अहं च तत्करिष्यासि यथा कुन्तीसुतो5ज्ञेन! । 


20070 5 


धाक्तराष्ट्रस्य सैन्यानि धध्यलप्निरिवेन्धनम्‌ ॥ २४॥ 
अद्य त॑ पापकर्माणं छुद्ं सौभद्रघातिनम ! 


अपुनर्दशन मागमिषुमि, क्षेप्स्पतेज्छेन! 


॥ २० ॥ 


तस्वाध्य ग॒धाः इयेनाश्व चण्डगोमायवस्तथा | 

भक्षयिष्यन्ति मांसानि ये चाइन्ये पुरुषादका॥ २६॥ 

चयस्य देवा गोप्तार। सेन्द्राः सर्वे तथा5प्यसौ । 

राजधानी यमस्था5द्य हृतः प्राप्स्यति संकुले ॥ २७ ॥ 

निहत्य सैन्धं जिष्पुरद्य त्वामुपयास्थति । 

विशोको विज्वरों राजन्सव भूतिपुरस्क्ृतः ॥ २८ ॥[२९७४] 
इति श्रीमह्ाभारते० वैयासिक्यां शरोणपवंगि प्रतिश्ञापवेणि श्रीकृष्णवाक्ये श्यशीतितमोध्ष्याय; ॥ ८३ ॥ 





पथापुत्र धर्मराज युविष्ठिर ! अजुनके 
समान धज्ुद्धारी योद्धा इन्द्र लोक आदि 
किसी लोकमें भी नहीं हैं॥ बह पर।क्रमी; 
सब अद्नशद्नोंके ममेकों जाननेवाले, सब 
समय युद्धमें पराक्रम अकाशित करनेकी 
अभिलाप करने वाले, मनुष्योंके बीच 
परम तेजख्री, क्रोधी, युवा अवश्ावाले, 
वृषभके समान कम्धेसे युक्त, हस्वी 
भुजाबाडे, महाबलवानू; महावर्ली परा- 
क्रमी सिहकी चाढसे गन करने वाले 
और श्रीमान्‌ तथा महातेजस्त्री हैं, वह 
अबध्य ही तुम्हारे शच्चुओंका नाश 
करेंगे ॥ ( २०-२३) 


पह जिससे धतराष्ट्र-पुत्रोंकी सेनाको 
अम्रिके समान भस कर सके, में मी 
देसाही यत्न करूंगा ॥ आज अशुन 
ध्षुद्र अभिकाष करनेवाले पापी अमि- 
मन्युका वध करनेवाले जयद्रधके शिरको 
काटके अपने वाणोंसे अदृश्य पथ फेंक 
देंगे ॥ कोष बग्ुले बाज आदि मांस 
खनिषाले भयडूर पशु आन उसका 
मांस भध्षण करेंगे ॥ (२४-२६) 

महाराज! यदि इन्द्रके बहित पम्पूरण 
देवता भी उसकी रक्षा करें, तोभी पह 
आज युद्धसूमिमें मरकर यमपुरीमें गमन 


०च्छ्थ्टू 
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छ द्वोणपर्व । 


हर 





हे 


राज जयद्रथका वध करके तुम्हारे निकट 
आपधेंगे,तुम आनन्दित होकर शोक और 
चिस्ता त्याग दो। (२७-२८)२९७४] 

ह्वोणपर्वम तिशासी क्षध्याय समाप्त । 

द्रोणपर्यस चोरासी अध्याय । 

सज्य बोले है राजेन्द्र ! थे दोनों 
आपसे इसी प्रकार वात्तालाप फर रहे थे, 
उस ही समय अर्शुन हृष्ट मित्रोंके सहित 
भरतश्रेष्ठ महाराजा युधिष्ठिकका दर्शन 
करनेकी इच्छासे वहांपर उपाथित हुए॥ 
चह उस समामण्डपके भौवर जाकर 
महाराज युधिष्ठिरको ग्रणाम करके आगे 
खड़े हुए । राजा युधिप्ठिरते उठके उन्हें 
प्रीतिपृषक आलिह्न क़िया। उन्होंने 
अजुनके मस्तकको सूघा ओर अपनी 
लम्पी भ्ुजाओंसे उन्हें आलिज्वन किया। 
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सज्ञय उवा३-- तथा तु बढ्तां तेषां प्रादुरासीद्धनञ्ञयः 
दिपक्षुभरतश्रेष्ठ राजानं ससुहृद्नणम्‌ 
त॑ निधिष्ट शुर्भा कक्ष्यमशिवन्याडग्रतः खितस्‌ ! 
तमुत्थायाओजुन प्रेम्णा सखजे पाण्डवषभ। 
सून्नि चेनमुपाधाय परिष्वज्य च बाहुना । 
आशिपः परमाः; प्रोच्य सशम्तानोष्म्यभाषत ॥ ३ ॥ 
व्यक्तमजुन संग्रामे ध्वस्त विजयों महान । 
याहश्रूपा च ते उछाया प्रसन्नथ जनादनः 
तमन्नवीत्ततों जिष्णुमहदाश्वयमृत्तमम्‌ । 
हृष्टवानस्मि भद्ठें ते केशवस्त प्रसादजम्‌ 
ततस्तत्कथयामास यथाह्ट धनज्ञयः 
आख्वासनाथ सुहृदां भ्यम्वकेण समागमम्त्‌ 
ततः शिरोभिरचानिं रपट्ठा सर्वे च विप्मिताः 


| १ । | 


॥ ३ ॥ 


॥४॥ 
॥५॥ 


॥8॥ 





फिर आशीर्वाद देकर हंसते हुए उससे 
यह बचन बोले, है अ्ुन ! तुम्दरे शरीर 
की कान्ति मिस प्रकारसे दीख पड़ती 
है और जनाईन क्ृष्णक्ों भी में जिस 
सांतिसे प्रसन्न देखता हूं; इससे पु्ले 
निश्रव ही बोध होता है, कि युद्धभूपिमें 
तुम्दारी अवश्य विजय होवेगी॥ (१-४) 

तिसके अनन्तर अजुन बोले, महा- 
राज | महल होते; मेंने भ्रीकृष्णकी 
कुपासे बहुत बड़ा आशर्ययुक्त खम 
देखा है / ऐसा कह फर अजुनने सुहृद 
मित्रोंकी धीरज देनेके निमित्त जिस 
प्रकारसे रात्रिक्के प्मनयर्मे सम देखा, 
और जिस भांतिसे महादेव श्रिनेश्रवाले 
शिवशइूरका दशन किया था।पह सम्पूर्ण 
इत्ताल्त विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ तब 
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सहाभारत | 


[४ प्रतिज्ञाप्व 





966868686€68688686868688868888682899298%9999999993939%99999999329989999 


नमस्कृतद्य तृषाइाय साधु साध्वलथाउन्रुवन 


॥७॥ 


अलनुज्ञातास्ततः सब खुहंदो पमरसूनुना। 


त्वरमाणा! सुसन्नद्धा हु) युद्धाय निशयु 


॥4॥ 


अभिवाद्य तु राजान युयुधानाच्युताजना 
हष्टा विनिययुस्‍्ते वे युविष्टिरनिवेशनात्‌ू. ॥९॥ 
रथेनैकेन दुधषों युयुधानजनादनों । 

जग्मतुः सहितों वीरावजुनस्थ निवेशनस । 

तत्न गत्वा हषीकेश! कल्प्रयामास छूतवत ॥ १० ॥ 
रथ॑ं रथवरस्पा55जो घानरपसलक्षणम्‌ । 


स मेघससनिधोंपस्तप्काशनसप्र भः 


॥९११॥ 


बनाो रथवर। कल्प) शिज्लादवसकूयथा । 


तता पुरुषशादूल! संजज सज्पुर/सरः 


॥ ११॥ 


कृताहिकाय पाथांय न्यवेद्रयत त॑ रधम्‌ । 


त॑ तु लोकघरः एंसां किरीदी हेमवर्मश्त्‌ 


॥ १३॥ 


बहांपर इकट्ठे हुए सम्दूण राजा तथा | पर उपारधित हुए ॥ ( ८-१० ) 


धन्य कहते हुए अपने मस्तक पृथ्यौको 
सुपर करके महादेव वृषभध्वजकों प्रणाम 
किया ॥ (५-७) 

अनन्तर सम्पूर्ण सुहृदूनभत्र राजा 
युधिष्ठिरकी आज्ञाफे अनुसार शीघ्रताके 
सहित अत्यन्त कुद्ध होकर हपपूषक 
युद्ध करनेके मिभित्त अपने शिषिरिंसे 
भाहर हुए॥ सात्याके, कंष्ण और 
अजुनने राजा युधिष्टिरको प्रणाम करके 
प्रसन्नतापूषेफ उनकी समासे निकलके 
युद्धफे नि्मित्त प्रधान किया ॥ महा 
पराक्रमी सात्याके और भ्रीक्षष्णचन्द 


एक ही रथपर चढके अशुनके शिविर- 


। 
| 
। 
; 
' 
; 
।$ 
शूरवीर पुरुषोंने विस्तित होकर धन्य 
। 
[ 
$ 
;$ 
| 
। 
। 
| 
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हपीकेश कृष्ण वहां पहुंचकर 
रथियोंगें अ्रष्ठ अ्जुनके वानर 'लजाते 
युक्त उत्तम रथकों सारथीकी भांति 
भली भांति सज्ित करने लगे ॥ बादल 
गजनेके समान शब्दसे युक्त वह रथ 
उत्तम भांतिसे तपायें हुए सुवणेसे सजित 
होकर ऐसे शोमित होने लगा; जेसे 
मोरके समय बाल तय प्रकाशित होता 
है। तिसके अनन्तर पुरुषसिह कृष्णने 
स्वय॑ सज्ञित होकर सन्ध्या उपासना 
आदि नित्यकर्मोल्ते निश्त हुए अजुनके 
समीपमें जाकर रथ सज्ञित होनेका 
संवाद सुनाया | ( १०-१३ ) 

सुबणभूषित. कवच धाण धत्ुप और 
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अध्याय ८४ ] छ द्ोणपव । ४२५ 
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चापबाणधरो वाह प्रदक्षिणमवर्तत । 
हपोविद्यावणोदडेः कियावद्धिजितेन्द्रियि: ॥१४॥ 
स्तूयमानों जयात्वीभिरास्रोह महारथम । 

जे; सांग्रामिकेमन्त्रेंः पूर्वमेव रथोत्तमम्‌_ ॥ १५॥ 
अभिसन्ध्रितमर्चिष्मानुदय भास्करों यथा । 


कफ 


से रघे रधिनां श्रेष्ठ काश्वने काश्वनाइता ॥ १६९॥ 
विय भो विम्नलोउचिंप्पान्मेराविव द्िवाकर। । 

|. 
अन्वारुमइतुः पार्थ श्रुयुधानजनादेनो ॥ १७॥ 


छायतियज्ञमायान्त यथन्द्र देवमब्।िनों । 

अथ जग्राह गोविन्दों रठपीन्रशिसिविदां वर। ॥ १८ ॥ 
सासलिबासवस्पेत्र बृत्न हन्ठुं प्रयास्यत्तः । 

स ताभ्याँ सहिनः पाथों सथप्रवर॒मास्थित!) ॥१९॥ 
सहितो बुधशुक्राम्यां तमो निम्नन्यथा शशी। 
सैन्धचस्थ वध प्रप्छु; प्रयातः शझपूगहा  ॥ २० ॥ 
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किरीट थारण करनेवाले अश्ञेन ! . युयुधान और जनाद॑त कृष्ण अर्जुन 
रथके पमीप जाकर उसकी प्रदर्शधिणा | के रधपर चढ़े । श्वयात्ि राजाके यश्में 
करने ढगे। अनस्तर विद्याइद्ध अवस्था | इन्द्रके समीप जेसे दोनों अख्विनीकुमार 
में बड़े उत्तम का करनेवाले मितस्धिय | शोमित हुए थे, वैसे ही कृष्ण और /£ 
पुरुष महारथ तेजसी अजुनको | युयुधान अज्जुनके समीप शोमित होने £ 
विजयके निमित उन्हें शुभ आशीर्याद | हगे। जैसे मातलिने बन्नासुरके वधके /£ 
प्रदाव करने लगे ॥ अनन्तर धर्य जेसे | निम्न बुद्धभूमिमें गमन करनेवाले इत्र ६ 
उद्याचठ परेतपर आरोहण करते हैं, । के रथके बोहोंकी चागहोर ग्रहण करी | !] 
वैसे हो अजुन जय युक्त युद्धमें विजय । चेसे ही पुरुपोर्मि श्रेष्ठ श्ीकृप्णने अजुन 
देनेवाले वेदसनतो्रे अगिमाल्रित होकर... के रथ पर चढके उनके घोडोंकी बाग- 
छुवण॑भूपित होके, उस अकाशमान रथ, डोर (लगाम ) ग्रहण किया; जैसे ॥ 
पर चहे;सुबर्ण भूपित कवचवारी अजुन  अन्यक्नार नाश करनेवाले चन्द्रमा बुध £ 
£ सु खचित उस उस्म रथमें चहकर । ओर शुक्त ग्रहके सहित आकाशमें 
! ऐसे शोमित हुये जैसे दर्म पे गिरिप |. शोमित होते हैं अर्जुन मी सात्याकि और ? 
शोभायमान ठगते हैं। (११-१७)  क्रण्णक्षे सहित रधपर चढ़े हुए उसी 
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प्श्द्‌ 


महाभारत । 





! 
; 


! 
। 
| 
| 
। 


भांतिसि शोमित होने लगे: और जैसे 
चरुण और छर्यके सहित देवराज इन्द्रन 
तारकापुरके पुद्धमं गमन किया था, वैसे 
ही शब्ुओंके नाश करनेवाले 
सिन्धुराज जयद्रथके बंधक अमिलाष 
करके युद्धफे निम्ित्त प्रखान 
किया । ( १७-२१ ) 

. उस सम्रयम बाजा बजानेवाले पुरु 
पेंने नाना प्रकारके बाजे चजाये, और 
सतत मागध बन्‍्दीजन शुभतचक मंत्र 
कारी स्तोन्रोंका पाठ करके अर्जुनकी 
स्तुति करने लग | सत मागघोंके जय 
आशीवाद और पुष्याहवाचनकी ध्वनि 
जुद्बाऊ वाजोक्रे शब्दके सज्ढे मिलकर 
उन्हे. आनन्दित करने लगी। चायु 


॥ १३॥ 


॥ २६ ॥ 


शीतल मन्द तथा सुगन्धित गतिसे 
बहके अजुनको हित करने लगा, और 
उधर शज्ञओंके शोककों बाते हुए 
वायु प्रदृण्डवेगसे बहने लगा ॥ हे 
राजन ! उस ही समय पाण्डवोक शुभ 
सूचक नाना प्रकारके शक्ुन चारों ओर 
प्रकट हुए ओर तुम्दारी ओरकी तेनामे 
उससे उल्टे अशक्षुन दिखाई देने 
लगे ॥ ( २-२५ ) 

अझ्जैन अपने विजयके विषय उत्तम 
तथा अनुकूल शक्ञन देखकर महाध्तु 
घांरी सात्यकिसे बोले, हे सात्यक्षि ! 
आज जिस प्रकारके सम्पूर्ण निभित्त 
लक्षण ( शकुन ) देख रहा हूं, उससे 
बोध होता हैं, कि आज युद्धमें अवश्य 
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[४ प्रतिक्षापर्ष 
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सहाघ्म्वुपतिमित्राभ्यां यथेन्द्रस्तारकामये | 
ततो वादिचनि्धोषेमाइल्यैश स्तवैः छुमेः ॥ २१॥ 
प्रयान्तमजुन वीर मागधाश्रव तुप्टतु! | 
सजयाशीः सपुण्याह! सतमाग धनि।ःखन। ॥ २२॥ 
युक्तो वादिच्रघोषेण तेषां रतिकरो5भवत | 
समलु प्रयतो वायु पृण्यगन्धवह! शुभः 
वबयौ संहर्षयन्पार ह्विषतआाउपि शोषयन्‌ ! 
ततस्तस्मिस्क्षणे राजन्विविधानि झुभानि च ॥ २४॥ 
प्रादुरासप्रिमित्तानि विजयाय बहूनि च। 
पाण्डवानां त्वदीयानां विपरीतानि सारिष ॥ २५॥ 
इष्ठाज्जुनो निभित्तानि विजयाय प्रदक्षिणम्‌ । 
युयुधानं महेष्वासमिद वचनमन्नवीत्‌ 
युधानाध्य युद्धे में इद्यते विजयो धुचः 
यथा हीमानि लिज्ञानि दृश्यन्ते शिनिपुद्धु ॥ २७ ॥ 
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अध्याय ८४] 


७ दौणपव | 


४२७ 
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पियासुर्यमलोकाय मम वीर्य प्रतीक्षते 


॥ २८ ॥ 


यथा परमक्क कृत्य सैन्धवस्थ वधों मम । 


तम्रैच सुमहत्कृद्य॑ धर्मराजस्य रक्षणम्‌ 


॥ २९ ॥ 


स त्वम्द्य महाबाहों राजानं परिपालय | 


यभेव हि मया ग्रुप्रस्त्ववा सुप्तो भवेत्तथा 


॥ ३० ॥ 


न पश्यामि चरतं लोके यस्त्वां युद्धे पराजयेत्‌ | 


पासुदेवसमं युद्धे खबमप्यमरेशरः 


॥ ३१ ॥ 


त्वयि चाएहं पराश्वस्त! प्रयुस्न वा महारधे | 


शक्तुयां सैन्धव हन्तुमनपेक्षों मरपेभ 


॥ ३२॥ 


मथ्यपेक्षा न कत्तेव्या कथश्रिद्पि सात्वत | 
राजन्थेव परा मुप्ति; कार्या सर्वात्मना त्वया ॥ ३३ ॥ 
नहि यत्र महावाहुवारुदेवो व्यवश्थितः | 
किश्विद्यापग्रते तत्र यत्नाःहसपि व घुघम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवमुक्तस्तु पार्धन सात्यक्तिः परवीरहा | 


ही भेरी विजय हेत्रेगी ॥ स्रिस्घुराज 
जयद्रथ यम्रलोकर्म गमन करनेक्ी इच्छा 
से यहांपर खित होके मेरे बल पराक्रम 
की प्रतीक्षा कर रहा है; में उस ही स्थल 
में गन करता हूं ॥ ( २९-२८ ) 
जैसे सिन्धुराज जयद्रथका वध करना 
मेरा बहुत बडा कारये है, वैसे ही धर्म 
राज युधिप्टिरकी रक्षा करना भी हृहत्‌ 
कार्य हैं ॥ है भह्यायाहों ! इससे आज 
तुम धर्मराज युधिष्ठिरकी रक्षा करना। 
जेसे में उनकी रक्षा करता था, वैसे ही 
तुम भी आज घर्मराजकी रक्षा करना॥। 
तुम्त युद्ध करनेमे क्षण्णफे समान हो, 
युद्धभूमिम तुम्हें पराजित कर सके; ऐसे 
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| 
| 
| 
| 
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+ 


में किसी पुरुषकों इस प्रथ्वीपर नहीं 
देखता हूं, देवतोंके राजा हन्द्र भी उन्हें 
पराजित नहीं कर सकेंगे ॥ (२९-३१) 

है पुरुषप॑भ! में तुम्हारे वा अद्युश्नके 
ऊपर यह भार अप्‌ण करके विश्वास 
करके तथा निश्चिन्त होकर सिन्धुराज 
जयद्रथके वधके निर्मित गमन कर 
सकता हूं॥ है सात्यके ! तुम मेरे वास 
किसी प्रकारते भी चिन्ता मत करना, 
राजा युधिष्ठिरहीकी सब भांतिसे यत्न 
पूर्वक रक्षा करना । जहां महाबाहु बासु- 
देव कृष्ण और में खित हूं, वहां किसी 
ग्रकार भी भयकी संभावना नहीं है ॥ 
शहुनाशन सात्यकि ने इस प्रकारसे 


के 
१20 
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घ्श्ट 


महाभारत 


[५ जयद्थवचपर्व 





थ 2६७७७३६/७४६९६७६६६४/६६९६६६६६६४४७६६४६४८६७७४३७३:४३०३७:३३४२३७३३७: 


तथेत्युकत्वाइ्गमत्तन्न यत्र राजा युधिषछ्ठर। ॥३५६॥ [३००९] 
इति औमहामारते झतसाहरूपाँ संहितायां वेयासिक्थां द्रोणप्वेणि प्तिश्ञापदेणि 
अजुनवाक्ये चतुरक्षीत्रितमो5प्याय: [| ८४ ॥ समाझं मतिक्ापव ! 





७ जयद्रधवंचपर्द ) 

पृतराष्टर ववाच--शवो भूते किमकाषुस्ते दुःखशोकसमन्विता! 
अभिमन्यो हते तत्न के वाष्युद्धायन्त मामका। ॥ १॥ 
जानन्तस्तस्थ कमोणि कुरवः सवयसाचिनः । 
कर्थ तत्किल्विषं कृत्वा निर्भया ब्रहि सामका। ॥ ३॥ 
पुत्रणोकाभिसन्तप्त कुद्ध शत्युमिवाबन्तकम । 
आयान्त पुरुषच्याप्र कर्थ दश्शुराहवे ॥३॥ 
कपिराजध्वजं संख्ये विधुन्चान महद्धतु । 


हष्डा धुशञ्नपरियून किसकुबत मामका! 


॥४॥ 


कि तु सज्ञय सग्रामे बृत्त दुर्योधन प्रति । 


परिदेवो महानद्य श्ुतो में माइईमिनन्दस्‌ 





॥५॥ 


अजुनके बचनोंकी सुनके उनकी आज्ञाके | समोपमें वणेन करो ॥ पुत्र शोकसे 


अनुप्तार धर्भराज युधिष्ठिस्से समीपमें 
रामन किया । (३२-३५) [३००९] 
प्ोणपर्थम 'बौरासी अध्याय और 
प्रतिज्ञापने समाह | 
७-७ ८नप 
द्रोणपर्चेमं पचासी अध्याय और 
जयद्रथवधपर्व | 
राजा घृतराष्ट्र बोले, हे सक्षय ! 
असिमन्युके मरनेपर दुःख और धोकसे 
सन्तप्त पाण्डवोने रात्रि बीतनेके अनन्तर 
किन कायोंका अनुष्ठान किया ? मेरी 
सर रे 
'सेनाके कोर योद्धा लोग अजुनके वरू 
पराक्रमको जानबूझ कर और उसके 
समीप अपराधों होकर किस भ्रकारसे 
ह हक पर 
निर्भेय हुए ॥ चह वृत्तान्त तुम मेरे 


कक हक सका 
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| 


। 


अल्यन्त ऋुद्ध हुए प्राणियोंके ताश करने 
वाले यमराजके समान उस पुरुषर्सिह 
अरजुनको मेरी सेनाके झरवीर योद्धा 
लोग कैसे देख सके १ पृत्न शोकसे आते 
हुए कपिध्वजाबले अजुनकों गाण्डीव 
धनुप चढ़ाते देखकर भेरी ओरके झूर' 
वीरोंने किस कार्यका अनुष्ान किया १ 
वह सब वृत्तान्त तुप्त भेरे निकट वर्णन 
करो ॥ (१-४) 

है सज्नय ! संग्रापभूमिमें दुर्योधनकी 
सेनामें कैसी घटना हूं है ? आज छुछ 
भी हुए ध्वनि मेरे कानों नहीं सुन 
पडती है; बल्कि विलापके शब्दही सुन 
पडते हैं॥ जयद्रथके शिविर पहिले 
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सध्याय ८०], ७ द्ोणपर्त । छ््श्५ 





है 
ह॥ 
७ 
ह/| 
चर 
हि] 
हु] 
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चचूवुर्य मनोग्राद्या: राष्दाः शुतिसुखावहा। 
न भ्रूयन्तेष्य सर्दे ले सेन्धवख निवेशने. ॥ ९॥ 
स्तुवतां नाउच अयन्ते पुत्नाणां शिविरे मम | 
सूतमागधलसड्टानों नलेकाना च सब्नश। ॥9॥ 
उाब्दन आरादिताध्मीश्ण ममवचत्र मे श्वातत। 
दीनावासद्य त॑ शब्द न श्ुणोमि समीरितम ॥ ८॥ 
निवेद्यन सत्यधुते! सोमदत्तस्य सझ्ञय | 
आसीनोएहं पुरा तात दाष्दमश्रीषमुत्तमप्त ॥९॥ 
तदथ पुण्यहीनो5हमात्तंखरनिनादितम्‌ | 
निवेधन गतोत्साईं पुच्राणां मम छक्षये. ॥ १०॥ 
विविशतेएुसखस्प चित्रसेनविकर्णयो! । 
अस्येशं च खुतानां मे न तथा झ्ूयते ध्वनि! ॥ ११॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेहया य॑ शिष्य! प्युपासते । 
द्रोणपुत्न॑ महेष्वासं पुजाणां मे परायणम्‌ ॥ ११॥ 
विवण्डालापसंछापैहुतवादित्रवादितें! । 


मनोहर, कानोंको सुख देनेवाले शब्द सुन॒| नहीं सुनाई देते हैं। हा! मैं कैसा पुण्य- 
पहते थे, वह सम्पूर्ण झब्द इस समय . हीन हूँ, कि पके अपने पुत्रोंके उन 
में नहीं सुन पछते हैं॥ मेरे पुत्रो्रे । शिविरोंकी इस समय उत्साह रहित 
शिविरोमेंपे भी स्तुतिपाठ करनेवाले और आत् खरोंसे युक्त शोध करना 
पत्र सागध बन्‍्दी और नत्तेकोके शब्द- पढ़ा ॥ (८-१०) 
भी आज नहीं सुन पढ़े ॥ (५-७) विविशति, दुर्खृख, चित्रसेन, बिकणे 
जिन होगोंके शब्द बार श्र मेरे | और दूसरे पुत्रोंके शिविरोंसे भी पहिलेक 
कानमें सुनाई पढ़ते थे, वे सम्पूर्ण योद्धा समान आज कोई शब्द नहीं सुन पढ़ते 
हीनभावसे युक्त होगये हैं ॥ इस ही से | हैं ॥ आाह्मण, क्षत्रिय और पैच्य लोग 
उनके शब्द भेरे कानसे नहीं सुन पड़ते शिष्य होकर जिसकी उपासना किया 
हैं ॥है तात सझ्ञय ! पहिले में सावधान करते हैं जो मेरे महाधरुद्धर पुत्रोंके 
॥ होकर भोरके समय सत्य पराक्रमो सोम- आश्रयखरूप हैं जो आपसमें वार्तालाप, 
दत्तके शिविस्स मनोहर शब्दोंकों सुन- इच्छाके अनुसार जृत्यगीत और सुन्दर 
का था, परूतु इस समयमें वे शब्द मुझे बाजोंसे सदा आनान्दित होते रहते हैं 
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[५ जयब्रथवधपत्े 





+99:93933599799:9939%9689399:995859959&95998298999; 


899%9988-99%%999939599553%2998:99394-59239599999929%29:99598: 


€8४६४७३७३०७३३५००३०४०७३७००३३9999799999993%928686888€68668882682822686688693939 


गीतैश विविवैरिष्ठे रमते यो दिवानिदयम्‌ 


॥ १३॥ 


उपास्यमानों बहुभिः झुरुपाण्डवसात्वतैः | 
सूत तस्थ गृहे शाब्दो नाध्य द्रौणयथा पुरा ॥ १४॥ 
द्रोणपुत्र सहेष्वासं गायना नत्तेकाश्व ये। 


अत्य्थेश्ुुपातिष्ठान्ति तेषां न अुयते ध्वनिः 


॥ १७॥ 


विन्दानुविन्दयो! साथ शिबरिरे यो महाध्वनिः ॥१३॥ 
आयते सोध्य न तथा केकयानां च वेहमस्ु । 
नित्य प्रशुद्धितानां च तालगीतस्वनों महान्‌ ॥ १७ ॥ 
जल्यतां श्रूयत्ते तात गणानां सो$थय न खनः | 


सप्ततन्तून्वितन्वाना याजका यरझुपासते 


॥ १८ ॥ 


सौमदत्ति श्रुतनिर्धि तेषां न आयते ध्वनि! | 


ज्याघोषों ब्रह्मघोषश्च तोमरासिरथध्वनिः 


॥ १९॥ 


द्रोणस्था$इसीदविरतो गहे त॑ न श्णोम्यहम्‌ । 
नानादेशससुत्थानां गीतानां यो$मभवत्स्वन! ॥ २० ॥ 
बादिजनादितानां च सोध्य न भ्रूयते महान्‌। 


और बहुतेरे कोरब पाश्चारू तथा यु 
बंशी जिसकी उप[सना करते रहते हैं, उस 
द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामाके ढेरेसे 
जो शब्द नित्य सुनाई देता था; वह 
आज नहीं सुर पडता है॥( ११-१४) 

जो सम्पूर्ण गीत गाने और नाचने- 
वाले अश्वत्थामाकी अत्यन्तही उपासना 
करते रहते थे उन ढोगेंके कुछ मी 
शब्द इस समय नहीं सुन पते हैं 
विनंद और अलुविन्दके शिकिरसे 
सर्थ्याके समय जो शब्द सुनाई देते थे, 
चह इस समय मुझे नहीं सुनाई देते हैं। 
और कैकपराजके शिविरसे मी कुछ शब्द 
नहीं सुन पढ़ता है | नृत्य करनेवाले 


/६2६४8३७०२३७०99999998999899909 6&8६266686€₹26६६७६६६६८९६६६६७६९७५६४६७६६६१३७७७ 


जैसे ताल-खरके सहित प्रसन्नतापूर्षफ 
गीत गाते हुए नृत्य करते थे; उन 
लोगोंके वह ताल स्वरसे युक्त गतिके 
शब्द इस समय नहीं सुन पढते हैं। 
बहुतसी यज्ञोंके अनुष्ठान करनेवाले यज्ञ 
शील पुरुष सोमदत्तके पुत्र श्रुतनिधिकी 
उपासना करते रहते हैं, उन ढोगोंकी 
वेदघ्वानि भी इस समयमें नहीं सुन 
पढ़ती है | ( १५-१९) 

वेद्ध्वानि, धनुषरटटंकारके शब्द, तोमर, 
तलवार और रथके शब्द द्रोणाचा्यके 
शिविर्से लगातार सुन पड़ते थे, वह 
भी इस समयमें नहीं सुन पदत हैं; 
और नाना स्थानोस्ति जो गीत और 
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यद्धाप्रभत्युपछ्व्याच्छान्तिमिच्छज्ञनादवः ॥ २६ ॥ 
९ 
आयगतः सर्वभ्ुतानामलुकस्पाथमच्युत। । 
ततो5हमब्ुव सूत मन्दं दुबोधन तदा ॥ २९॥ 
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व्ाछः 


बाजोंकी ध्वनि सुन पड़ती थी, वह भी 
आज नहीं सुनाई देती है ॥ दे वत ! 
जिस समय जनादन कृष्ण सब भृतोंकी 
दयाे प्रेरित होकर कुरुपाण्डवोम सन्धि 
खापित करनेके निमित्त विराट नगरस 
यहां आये थे, मेंने उसही समय नीच- 
चुद्धिवाले दुर्यंधनसे कहा था ॥ “ है 
पुत्र ! तुम कृष्ण वचनोंकों मानके 
पाण्डबोंके सड् सन्धि करो; में बोध 
करता हूं,क्ि सान्धि करमेका यही उचित 


ह समयहे। है दुर्योधन! तुम मेरे बचनों 


को मत टाल ॥ कृष्ण तुम्हारे दितके 
निमिच ही शान्तिके विमित्त प्राथना 

बे ४ 
कर रहे हैं इससे यादि तुम्र क्ृष्णके 
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| 


वासुद्दवन तीर्थन पुत्न संशाम्य पाण्डवैः । 
कालप्राप्तमहं मन्ये मा त्वं दुर्योधनाइतिंगा। ॥ २३॥ 
शर्म चेच्याचमान त्व॑ प्रत्यास्यास्यसि केशवम्‌ 
हिताथममिजल्पन्तं न तवाउस्ति रणे जय। ॥ २१४ ॥| 
प्रद्याचष्ट स दाशाहर्पभ सर्वधन्विनाम | 
अलुनयानि जल्पन्तमनयाज्नाधन्वपद्मत 
त्ततो डुःशासनस्येव कर्णस्य च मत इयो:। 
अन्चवरत्तत मां हित्वा कृष्ठः कालेन दुर्मतिः ॥ २६॥ 
ते छह झृतसिच्छामि बिहुरो न प्रशंसति । 

सनन्‍्धवों नच्छति यूत॑ भीष्मो न झूतामिच्छति॥ २७। 
हाल्यों भूरिश्नवाश्रैद पुरुमिन्नों जयस्तथा । 
अखत्थामा क्ृपो द्रोणों चूत॑ नेचछन्ति सज्ञय॥ २८ ॥ 


॥ २७ ॥ 





बचनोंकी न मानोंगे तो तुम्हारी विजय 
न देबेगी॥ ( १६-१४) 

उस समय सम्भूण धनुद्धारियोंमे 
श्रद्ठ दाशाई कृष्णने अनेक प्रकारसे 
विनय युक्त वचन कहे थे; परस्तु दुर्यो- 
घन दुश्वीतिके वशमें होकर उनका 
अनुगामी नहीं हुआ, १२न उनकी विरुद्ध 
ता किया करता था॥ तिसके अनस्तर बह 
नीचवुद्धि मेरी बातोंकी न मानकर काल- 
के वश होकर दु!शापन और कपका 
मताबुबती हुआ ॥ हे सज्ञय | जुएके 
खेलमें मेरी इच्छा वहीं थी। विहुरने 
भी जुए की प्रशंसा नहीं किया था; 
पिन्धुराज, भीष्म, शर्य, भूरिक्षवा 
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; 
! 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
) 
; 
। 
; 
£ 
! 
्; 


सज्ञातिमित्र! ससुहचिर जीवेदनामयः 


॥ १९॥ 


आधा मधुरसम्भाषा ज्ञातिवन्धुप्रियंचदा! । 
कुलीनाः संमताः प्राज्ञा) खुख॑ प्राप्स्यन्ति पाण्डवा। ॥१०॥ 
घर्मापेक्षी नरो नित्य स्त् लभते खुखप । 


प्रेत्ठभावे च कल्याण प्रसाद प्रतिपयते 


॥ ११॥ 


अहांस्ते एथिवीं मोक्तु समर्था! साधनेडपि च। 


तेषामपि समुद्रान्ता पितृपैतामही सही 


॥ ३8१२ ॥ 


वियुज्यमानाः स्थास्थन्ति पाण्डवा घ्मवर्मनि। 
सन्ति मे ज्ञातयस्तात येषां श्रोष्यन्ति पाण्डवा! ॥३श। 
शल्यस्थ सोमदत्तस्य भीष्मस्थ च महात्मनः | 
द्रोणस्था5थ विकणस्थ बाह्ीकस्य कृपस्थ च ॥| ३४ ॥ 
अन्येषां चैव वृद्धानां भरतानां महात्मनाम। 





पुरुमित्र, जय, अश्वस्थामा, ऋृपाचार्य 
और द्रोणाचार्य इन छोगोंमें किठ्ी 
पुरुषने जुएके खेलको अनुमोदन नहीं 
किया था। बरन,जुआ खेलनेसे निवारण 
किया था ॥ (२५-२८ ) 

मेरा पुत्र यदि इन लोगोंके भतके 
अनुसार चलता, तो जञातिके लोग ओर 
इश्मित्रोंके सहित आनन्दित होके सुद्द- 
पूरक अपने जीवन समयको व्यतीत कर 
ता ॥ मैंने दुर्योधनस करह्म था, “ हम 
लोगोंके. ज्ञाति तथा कुलके बीच पाण्डय 
लोग मनको आनन्दित करनेवाले मधुर 
प्यारे चचनोंके कहनेवाले, कुलके अनुसार 
उत्तम. चरित्रवाले, सम्पूर्ण पुरुषों आ- 
दरके योग्य और बुद्धिमान हैं |. वह छोग 


अवश्य सुख प्राप्त॒ करेंगे; इसमें सन्देह 
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| नहीं है॥ क्योंकि घमोत्मा पुरुष ही इस 


| 


लोक और परलोकर्मे सुख और कर्याण 
पानेके अधिकारी होते हैं ॥ (२९-३१) 

सब्र साधनोंसे युक्त पराष्डय लोग 
समुद्र पर्यन्त हस सम्पूण पृथ्वीका राज्य 
भोग करनेके योग्य पात्र हैं; विशेष करके 
इस सपद्रांव पृथ्वीका राज्य उनके पिता 
पिताम्रहसे चला आता है॥ वह राजपुत्र 
लोग राज्यपर अभिषिक्त होनेसे धर्मत्याग 
कर तुम्हारी अबज्ञा नहीं करेंगे; बह धर्म 


. प्थपर अबर्य स्थित रहेंगे; हम छोगोमे 


अपने जातिके पुरुष ऐसे हैं, कि पाण्डव 
लोग अवध्य उनके वचनोंकों मान्य 
करेंगे ॥ शल्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, 
द्ोणाचार्य, विकणे, बराहिक, कृपाचार्य 
तथा, ओर भी दूसरे बंहुत्तरे वृद्ध भरत 


। 
। 
३ 
। 
| 
4 
' 
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वंशीय महात्मा लोग तुम्हारे निमित्त 
पाण्डवोंसे जो बचने कहेंगे, पाण्डब 
लोग उन वचनेंका क्रमी भी निरादर 
नहीं कर सकते ! (३२-२५) 

तुम कया क़िसीको. ऐसा समझते 
है।; जो तुम्हारे विरुद्ध उन लोगेंसि छुछ 
बचन कह सके | कृष्ण कमी धमकों 
त्याग नहीं करेंगे; ओर वह लोग भी 
कृष्णके अनुयायी हैं; रृष्ण -पाण्डब्रेसि 
जे वचन कहेंगे, उनके विरुद्ध वे लोग 
कदापि आचरण नहीं कर सकेंगे, ओर 
में भी धर्भके अनचुत्तार वचन यदि उन 
शुरवीर पाण्डबोंसे कहूँगा, तो वे लोग 
कभी मेरे वचनोंको न मेटेंगे। हे सतत ! 
मत अपने पुत्र दुर्योधनकों इसी ग्रकारसे 


हर 
है 
खा 
82, 
ई। 
(| 
| 
१ 
; 
| 
! 
। 
!॒ 
; 
] 
ड़ 
;॒ 


७ जोणपद्े । 
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त्वद्‌ध छुचतां तात करिष्यान्ति बचो हि ते 
के वा त्व॑ं मन्‍्यसे तेषां यस्तान्त्रयादतो5स्यथा । 
कृष्णा न धर्म सल्ञद्यात्सच ते हि तदन्वथा। ॥ १६॥ 
मयाषि चोक्तास्ते बीरा बचन॑ धर्मसंहितम्‌। 
नाञस्यथा प्रकरिष्यान्ति धमोत्मानो हि पाण्डवा॥३७॥ 
इत्यहं विलपन्सूत बहुशः एन्नमक्तवान्‌। 

न च में श्ुतवान्सूढों मन्‍ये कालस्य पर्यय््‌ ॥ ३८॥ 
वृकोदराजुनौ यत्र घृष्णिवीरश साल्यकिः। 
उत्तमौजाओं पाश्वाल्यों युधामन्युथ्व दुजंय। ॥ ३९॥ 
ध्ृष्टयुम्नश्व दुधप। शिखण्डी चा$पराजितः 

अइमकाः केकयाश्रैव क्षत्रथमी च सौमक्िः ॥ ४० ॥ 
चैयश्व चेकितानश्र पुन्न। काइयरय चाउइमिभूः | 
द्रौपदेया विरादश हुपद्थ महारधः 

यमौ च पुरुषव्याधौ मन्‍्त्री च मधुसूदनः । 


॥ ३५ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


अनेक वचन कहा था परन्तु बोध होता 


है, कि उस मूहने कालके वशमें होकर 


मेरे वचनों को ग्रहण नहीं किया) ३७-३८ 

हे सक्ञय ! भीमसेन, अरशुव, इष्णि- 
वंशीय सात्यक्रि, पाश्चाल उत्तमोजा, 
बुधामन्यु, पराक्रमी धृष्टचयश्न,अपराजित 
शिखण्डी, अ्मक और केकयदेशीय 
शूरवीर योद्धा, सोमकनन्दन क्षत्रधर्मा, 
चेद्रिज, चेक्रितान, काशिराजके पत्र 
अभिभ, द्ोपरदीके पांचों पुत्र, विराट, 
महारथ द्ुपद, पृरुप॒र्तिंह नकद और 
सहदेव, ये सम्पूर्ण शुरवीर पुरुष लित्त 
पैनाके योद्धा और मधुद्नदन कृष्ण जिपके 
मन्‍्त्री हैं, उस खहमें कौन पुरुष इस 


: लोकमें जीवित रहनेकी इच्छा करके इन 


छरेरे 


छः 


899:99:/9993799999999:99533999:29295%59959909%399999:9992999987298&60:2989:9959:9999597599989%9&959599799:98:9%%9&9&'9998999। 'छ&'99! 


४३४ सहाशारद। 
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हतौ हि पुरुषव्याप्रो भीष्सद्रोणों त्वमात्थ वै। 

तेषां विदरथाक्पानासुक्तानां दीघेदशनात ॥ ४५ ॥ 
हृष्ेमां फलनिहृवत्ति मन्‍ये शोचन्ति पुत्रका। । 

सेनां दृष्ठाइमिभूतां मे शौनेयेनाइज्ञनेन च. ॥ ४७॥ 
शून्पान्दट्टा रथोपख्थान्मन्ये शोचन्ति पुन्चकाः | 
हिमात्यये यथा कक्ष शुष्क वातेरितों महान्‌ ॥ ४८ ॥ 
अगिवेद्ेत्तवा सेनां मामिकां स धनझ्गः । 

आचक्ष्व मम्॒ तत्सर्व कुशलो शासे सज्ञय ॥ ४९॥ 





सकता है? (३९-४२) 
इन प्म्पू्ण पुरुषोके दिव्य अख् 
चढानिपर फोन पुरुष उनके अख्नोंकी चोट 
सह सकेगा ! जनादन कृष्ण जिसके 
घोढ़ेकी बागढेर ग्रहण करके सारथी 
्ड ५ 
हुए हैं और अजुव जिस सेनाका मुख्य 


5 


है! 
| 
] 
है 
। 
हे 
॥ 
हे 
[ 
; 
। सम्पूण य्रोद्धाओंके सह्ष युद्ध कर 
] 
| 
है 
£ 
; 
| 
। योद्धा है; उसके पराजयक्षी सम्मावना 


कु 


' कैसे हो सकती है! तुमने मेरे समीप इस 
। धृत्तास्तको वर्णन किया है, कि पुरुषापिह 
॥ भीष्म और द्रोणाचार्य भारे गये हैं, इससे 
। दुर्योधन मेरे उस सम्पूर्ण विलाप युक्त 
॥ बचनोंको क्या नहीं सरण करता 
६ है! (४३-४६) 
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बोध होता है, मेरे पुत्र॒ लोग दोर्ष 
दर्शी बिदुरके बचनोंको सफ़र होते हुए 
देखकर शोक कररहे हैं, और मेरी सेना- 
को सात्यकि तथा अजुनके थाणोसे नष्ट 
होती हुई देखकर भी शोकसे आते हुए 
हैं। जैसे वसन्‍्त ऋतुके बीतने पर अभि 
बायुके सहित मिलकर सूखे हृण और 
फ्राष्टोंको सस्र कर देती है; बेसे वी क्षप्ण 
की सहायतासे अजुन मेरी सेनाको मस 
कर रहा है; इसमें कुछ सन्देह नहीं है । 
है सज्ञय! तुम्र इस सम्पूर्ण इत्तान्तके 
बणन फरनेमें निषुण हो; हससे युड्धमें 
जैसी घटना हुई है, वह संपूर्ण वत्तान्त मेरे 
समीपमे वर्णन करो। ( ४६-४९ ) 


[५ जयह॒यवधप्न 


8999999999999999999999999999999998688066666682668668668886866 किफकडककककककफकक्कफरुफकककककुफक्फरककककक 5 5ककककञक कफ अर कक कम 
क एताज्ञातु युध्येत लोकेडस्मिन्चे जिजीविषु: ॥ ४९॥ 
दिव्यमर्त्र विकुषाणान्पसहेद्दा परान्मस । 

अन्‍्यो दुर्धोधनात्कणाच्छकुनेआपि साॉवलात्‌ ॥४६॥ 
छु/शासनचतुथानां नाउन्थ पश्यामर पश्रमम््‌ || 
येषामभीषुहस्तः स्यादिष्वक्सेनों रथे खितः॥ ४४ ॥ 
सश्द्आण्जुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः । 
तेषामथ विल्ञापानां नाअंयं दुर्योधनः स्मरेत ॥ ४५ ॥ 


।७५:999%9%959339539:%939-993939-59:99933:7%993933:3933: 
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अध्याय ८६ ] 
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छर५ 





/'29929999922992999999999999992999926866299 85868€826662868686882688683993| 


हु |“ $3..23. 
यहुपायात सायाहे छृत्वा पारथस्य किल्विषम्‌ | 
अभिमन्यो हते तात कथमासीन्मनों हि व ॥ ५० ॥ 
0 
न जातु तस्थ कमाणि युधि गाण्डीवधन्चन! । 
अपकूत्य महत्तात सोहुं शक्ष्यन्ति मामका! ॥ ५१॥ 
किन्नु दु्योधनः कृत्य कण; कृत्य किमब्रवीतू। 


दु/शासनः सौवलश्र तेषामेवह्तेष्वपि 


॥ ५२ ॥ 


सर्वेषां समवेतानां पुत्रनाणां मम सझ्य ! 

यद्वुत्तं तात संग्रामे मन्दरपाउपनयैश्नेशस्‌ ॥ ५३॥ 

लोभालगस्प दुर्बृद्धे! क्ोधेन विकृतात्मन! । 

राज्यकामर्य सूढस्य रागोपहतचेतसः ॥ 

दुर्नीत॑ वा खुनीत॑ वा तन्ममा5:चक्षय सज्ञय ॥५४॥ [३०६१] 

इति श्रीमह/भारते० द्रोणपर्वणि जयद्रभवधपवेणि छतराष्टरवाक्ये पंचाशीतितसोअ्ध्यायः ॥ ८५ ॥ 

सज्नय उवाच -- हन्त ते सम्प्रधश्यामि सर्व प्रत्यक्षद््शियान्‌ । 

झुअपस्व स्थिरो भूत्वा तव छपनयों महात् ॥१॥ 


तुम लोग सनध्याके समय उपाय रच- 
कर जब अभिमन्युका वध करके अजुन 
के अपराधी हुए, तव उस समयमें तुम 
लोगोंका चित्त किस प्रकारका हुआ था ? 
है वात ! मेरे पुत्र लोग गाण्डीब घनु- 
द्वौरी अड्ुनका बहुत बडा अपराध करके 
युद्ू में उस पराक्रम के कार्यो को 
कभी भी सहनेमें समर्थ नहीं होसकते। 
दुर्योधन कण और शक्॒निने उस समयमें 
किन कार्योंका अनुठ्ान किया था! और 


8 नीच बुद्धिवाले दुर्योधनके सह मिलके 


मेरे सम्पूर्ण पुत्नोंने भी उस समयमें 
युद्धके निमित्त किन कारयोका विचार 
किया था ; मूर्ख दुर्योधनका चित्त 
विषय वासनाते झ्ुम्घ होगया है, उस 


ह्ध्छ्ड ला '(28268282269999993999399999999992॥99999299999999क399%: 


नीबबुद्धिवाले दुर्योधनन लोभके वशमें 
होकर अपने आत्माके भावको अत्यन्त 
ठेहा कर डाला है। हे सज्ञय ! उसकी 
दुष्ट नीति होवे, अथवा सुनीति होवे, 
युद्धभूमिमें जो जो घटना हुई है वह 
सम्पूण बृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन 
करो ॥ (५०-५४ ) | ३०६३ | 

द्वोणपबंम पचासी अध्याय समाप्त । 

द्वोगपर्वम छियासी अध्याय । 

सक्लय बोछे, हे राजन ! युद्ध विष- 
यक सम्पूर्ण दृत्तान्तोंकों मेंने प्रतनक्ष 
देखा हैं; वह सम्पूर्ण समाचार में तुम्हारे 
समीप वर्णन करता हूं, आप चित्त 
लगाकर सुत्रिये | हे भरतपभ ! महा 
अनीतिक! कार्य आपहीसे प्रकट हुआ 


फ 


प्र 


99989: 997:799999997%9999759+29/99959539989920929:99253935999995:9959:999:9:%%399%:99%79999:997995995999'979899:%&/ै: 
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४४ 
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महाभारत | , 


[५ जब्त यवधपव 








गतोदके सेतुबन्धों याहक्‍्ताहगयं तव। 
विलापो निष्फलों राजन्मा झुचो भरतषभ ॥२॥ 
अनततिक्रमणीयो5यं कृतान्तस्पाष्छुतों विधि: ! 


मा शुचो भरतश्रेष्ठ दिछमेतत्पुरातनम्‌ 


॥३॥ 


यदि त्वं हि पुरा चूतात्कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
निवत्तयेधाः पुत्नांश्व न त्वां प्यसनमातबजेत ॥४॥ 
युद्धफाले पुनः प्राप्ते तदच भवता यदि । 

निवर्तिता; स्थु) संर|्धा नत्वां व्यलनमात्रजेत्‌॥ ५ ॥ 


दुर्योधन चाअपिधेयं व! 


/ ० कप 


भीतेति पुरा यदि । 


कुरूनचोदयिष्यस्त्वं न त्वां व्यसनमात्रजत्‌ ॥ ९॥ 
न ते बुद्धिव्यभीचारसु पलप्स्थन्ति पाण्डवा । 
पश्चाला वृष्णयः सर्वे थे चाइन्येडपि नराधिपा।॥ ७ ॥ 
स कूत्वा पितृकम त्वं पुन्न॑ संस्थाप्य सत्पभे । 


वर्तेथा यद्दि पर्मण न त्वां व्यसनमात्रजेत्‌ 


॥८॥ 


स्व॑ तु प्राक्षतमों लोके हित्वा धर्म सनातनम्‌ | 


है ॥ जरू निकलनेसे जैसे पुल बांधनेफा 

है (१६, ९, 
कार निष्फल होता है, उसही प्रकारसे 
इस समयमें आपके ये विलाप वचन 


निष्फल होरहे हैं; इससे आप इस समय . 


शोक मत कीजिये ॥ है भारत ! कालकी 
अद्भुत गतिको कोई भी नहीं रोक 
सकता है ॥ यह प्राणियोंके नाश होनेका 
वृत्तान्त पाहिले हीसे सबको पिदित है, 
इससे उसके निम्चित आप शोक न 
कीजिये ॥ ( १-३ ) 

यदि पदिले तुम युधिष्ठर और अपने 
पुत्रोंकी जूएके खेढसे रोकते, तो इस 


समयमें तुम्हें यह व्यसन प्राप्त न होता॥, 


युद्धके समय पहिले यदि आप अपने 
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क्रोधी पूत्रोंकी युद्ध करनेते रोकते तो 
भी हस समयमे तुम्हें यह व्यसन उप 
सख्त न होता ॥ तुमने पहिलेसे इस 
दुएट दुरयोनके बंधनके विपयमें कीरबोंकों 
आज्ञा नहीं की, उसहीसे व्यसन पढ़े 
हो, और उसहीसे पाण्डव पाश्षारु यहु 
चेशी और दूसरे सम्पूर्ण राजाओंने सम- 
ज्ञा था, कि तुम्हारी बुद्धि इप समय 
उल्टी होगयी है ॥ (४-७) 

आप यदि धर्ममार्ग पर खित रहते 
पृत्रकों श्रेष्ठ मार्ग चला कर पिताके 
योग्य कर्तोकों करते; तो आपको ऐसे 
विपद्में न फंसना पडता॥ आप पृथ्वी 
के बीच बुद्धिमात्‌ होकर भी सनातन- 
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७ दोणपर्च । 


१७ 





[7॥ 
हि 
रे 


धमकों त्यागके दुर्योधन, कणे ओर 
शक्षुनिके मतानुवर्तती हुए॥ आपका 
अन्दःकरण अथे-लाभसे मुग्ध होगया 
था | इतने पर भी आप इस समयमें 
बिल्ाप कर रहे हैं; इससे आपके विलाप 
वचनोंक्ों विष मिक्ते हुए मधुके समान 
में बोध कर रहा हूँ ॥ (८-१०) 

कृष्ण आपको पहिले जप मानते थे, 
राजा युधिप्टिर, भीष्म और द्रोगाचार्यको 
चैसा नहीं मानते थे॥ जब उन्होंने 
आपकी राजधर्मसे भ्रष्ट होते देखा उस 
है| समयसे फिर तुम्हारा वैसा मान नहीं 
किया ॥ जिस समय तुम्हारे पुन्नोनि 
पाण्डबीकोी कडये वचन सुनाकर उन्हें 
घनवासी बनाया था, उस समय आप 


।|€६६६6६४६३३३४७४७299929299-%96€₹826522286226686666286686682856€६8868९266266६६३ 


| 


। 


॥ ९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


जो राज्यके छोभमें पडके पुन्नोंके बचनों 


को क्षमा फिया था। उसीका फूल 
इस समय आप अनुभव कर रहे 


हैँ ॥ (११-१३) 


हे पापराहित ! तुम्हारा यह पेतक 
राज्य तो अनेक अंशसे मष्ट होगया था 
अनम्तर पाण्डवोंने इस सम्पूर्ण पृथ्वीको 
जीतकर तुम्हें समपण किया; त्मीसे 
आप सम्पूर्ण प्ृथ्वीके राज्यकी भोगरदे 
हैं। पण्डने जितनी पृथ्वीके राज्यको 
ग्रहण करके कुरुबंशके यज्ञकों बढाया 
था, धर्मात्मा पाण्डबोंने उनते भी अधिक 
विशाल राज्य ग्रहण करके यश्ञ प्रा 
किया है ॥ उन छोगोंका ऐसा बडा 
कार्य तुम्हारे ही कारणसे निष्फल हुआ; 


98399999999993993999596556658668666668७४६७ :६३८७६७ ६६६७७८८८७६६७६७६८६०५ 
दुर्योधनस्थ क्णस्थ शाकुनेश्राधन्चगा मतम्‌ 
तसे विलपितं सर्व मया राजब्िशामितम्‌ | 
अर्थ निविद्यमानस्य विषमिर्र चथा मधु 
नाध्मन्यत तदा क्ृष्णों राजान पाण्डत्रन पुरा। 

न भीष्म॑ नैव च द्रोणं यथा त्वां मन्यते5च्युतः ॥११॥ 
अजानात्स यद्ा तु त्वां राजधर्मादधरच्युतम । 
तदाप्रभ्ति कृष्णस्त्वां न तथा बहु मन्यते 
पसुपाण्युच्यमानांश यथा पार्धादुपक्षसे । 
तस्थाइलतुयन्धः प्राप्तस्त्वां पुत्राणां राज्यकामुक ॥१३॥ 
पितपतामहं राज्यमपवृत्त तदाउनघ | 

अध पार्थजितां कृत्स्नां एथिवीं प्रद्यपयधाः ॥१४॥ 
पाण्डुना निर्जितं राज्य कौरवाणां यदास्तथा ! 
ततश्राध्प्यधिक भूय! पाण्डवैधमंचारिभिः ॥१५॥ 
तेषां तत्ताहशं कर्म त्वामासाथ सुनिष्फलम्‌ । 
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महासारेत । 


[५ जयद्रभवभपर्त 
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यत्पिश्याइुशिता राज्यात्वयेहाःइमिषगरदधि ना ॥१९ ॥ 
58 हि 
यत्युनयुद्धकाले त्व॑ पुत्रान्गहेयसे रुप । 


बहुधा व्याहरन्दोषान्न तदओपपयते 


॥ १७॥ 


न हि रक्षम्ति राजानों युद्धयन्तों जीवितं रणे । 

बे ४ न प ५5. 0 
चसम विगाह्म पाथानां युध्यस्ते क्षत्रियषमाः ॥ १८॥ 
यां तु कृष्णाओनो सेनां यां सायकिव्कोद्रों । 


रक्षेरन्को न॒ ता युद्धयेचसू सन्‍्यत्र कौरवेः 


॥ १९॥ 


येषां योद्धा गुडाकेशो यथेषां मन्त्री जनादन। । 

थेषां च सातद्कियोंद्धा येषां योद्धा प्रकोदरः ॥ २० | 
को हि तान्विषदेशोदुं सर्वधर्सा धलुर्धरः | 

अन्यजञ्ञ कौरवेयेभ्यों ये वा तेषां पदालुगाः ॥ २१ ॥ 
यावत्तु शक्यते कर््तुमन्तरज्ैजनाधिपेः । 


क्षत्रधर्मरतेः झरेस्तावत्कुचन्ति कौरवा! 


॥ २९२॥ 


यथा तु पुरुषव्याप्रेयुद्ध परमसड्ूटस । 


क्योंकि तुमने उन लोगोंके ज्येष्ठ तात 
होकर मांसकी अभिलाप करनेवाले 
पक्षीके समान राज्य लोभके आधीन 
होकर उन छोगोंफी इकवारगी राज्यसे 
अष्ट किया है ॥ (१४-१६) 

परन्तु इस समय युद्ध उपाशिस होने 
पर तुम् अपने दोषोंको खीकार न करके 
पृत्रोंके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो ॥ 
यह उचित क्रार्य नहीं होता हैं; देखो 
श्षत्रिय श्रेष्ठ राजाछोग युद्धमें प्रवृत्त 
होकर पाण्डबोंकी सेनामें प्रविष्ट हो के 
अपने प्राणकी रक्षा नहीं कर सकते हैं॥ 
जिस सेनाकी कृष्ण अजुन तथा जिम 
सेवाको सात्यके और भीमसेन रक्षा 
करते हैं, फोरवोंको छोडके उस सेना 


के सज्ञ और दूसरा कौन पृरुप युद्ध कर 
सकता है ! (१७-१९) 

जिप्त सेनाके अजुन योद्धा और कृष्ण 
सन्‍्त्री हैं, जिस सेनाके रक्षक पराक्रम 
सात्याक़े और भीमसेन हैं; उस सेनासे 
कोरव तथा कौरवोंके अजुगायी पुरुपोंकों 
छोडके ओर कोन मरण- धर्मशी 
घनुधोरी पुरुष युद्ध करनेका उत्साह कर 
सकता हैं! फोरवोंकी ओरके क्षत्रिय 


धर्म अवहम्बन करने वाडे शूरवीर राजा- 
9० (5 [ ५, 
ओर पराक्रमी क्षत्रिय पुरुष भी अपनी 


सामथ्यके अलुसार युद्ध कर रहे हैं। जो 
हो, पुरुषसिंह पाण्डबोंकी सेनाके योद्धा 
ओंने कौरबोंके सड़ जिस अकारसे मद्दा- 
घोर संग्राम किया है। वह सम्पूर्ण वत्तान्त. 


है. 
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में विस्तारपूर्वक कहता हूं, आप चित्त 
लगाकर सुनिये ॥ (२०-१२)३०८६] 
द्रोणपर्षमें छियासी भध्याय समाप्त 
द्रोणपवे में सतासी अध्याय | 

सज्ञय बोले, हे राजेन्द्र ! उस रात्रिके 
बीतनेपर जब्र सवेश हुआ, तब शस्र- 
घारियोँमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यन अपनी 
सम्पूर्ण सेनाका व्यूह बनाना आर्म्म 
किया ॥ क्रोधी ब्राहुबढसे मतवारे 
आपसमें एक दुसरेके बधक्की अभिलाप 
करनेवाले शूरवीरोंके सिंहनादके सहित 
विचित्र शब्द सुनाई देने छगे ॥ कितने 
ही शूरबीर योद्धा लोग धनुपपर रोदा 
चहाकर दाथमें धनुष फेरते हुए हम्बी 


999:3:99909999::299599:99299995%99995:29599959998599929999%97999%979959999+95998595993' छः 
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कुरूणां पाण्डवे। साध तत्सव श्णु तत्त्वता॥२१॥ [३०८६] 
इति श्रीमद्ाभारते० द्रोणप्वाण जयद्थचघपर्षणि सक्यवाक्ये पदशीतितमोध्य्याय; ॥ <८द॥ 
पश्ञय उवाच-- तस्यां निश्ायां ब्युछायरां द्रोणः शल्यभ्ता वर । 
खान्यनीकानि सबाणि माक्रामद्वयूहितुं ततः ॥ १ ॥ 
ज्राणां गजतां राजन्संकुद्धानाममर्षिणाम्‌ 
अगरन्ते सम गिरश्चियराः परस्परवपैषिणाम्‌ 
विस्फार्य च घरृष्यन्ये ज्या। परे परिसज्य च | 
विनिःश्वसन्तः प्राक्नोशन्केदानी स धनझ्यः ॥३॥ 
विकोशान्छुत्सख्नन्धे कृत्थारान्समाहितान । 
पीतानाकाशसड्ञाशानसीन्केचिद् चिह्षिपु) 
घरन्तस्त्वसिसार्गाश्व धलुर्मागाश्व शिक्षया । 
संग्राममनसः शरा दृह्यन्ते सा सहख्नशशः ॥ ५%॥ 
सघण्दाश्वन्दनादिग्धा! खर्णवज्ञवबिभूषिताः । 
सुत्क्षिप्प गदाश्वाउन्ये पर्यए्च्छन्‍्त पाण्डबवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्ये बलमदोन्मत्ता; परिष्रेषोहुशालिनः 


७ द्रोणप्व । 
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॥२॥ 


॥४॥ 


और गर्म सांत हेकर “ इस सम्यमें 
बह अजुन कहां है ! ” ऐसे बचनोंको 
कहते हुए सिदनाद करने लगे॥ १-३ 

स्रों श्रवीर शद्धविद्या जाननेवाले 
योद्धा युद्ध करनेके निमित्त उत्सुक होकर 
धनुष, तलवार तथा दूसरे अश्त-शरस्नोंको 
घुम्राते हुए मार्गमे गमन करते हुए दिखाई 
देने लगे ॥ कितने ही पराक्रमी योद्धा 
लोग पण्टायुक्त चन्दनचार्चेत सुबर्ण 
और हीरा रबोंसे प्रकाशभान गदा 
घुमाते हुए "कहां है अजुन ” ऐसे ही 
बचनोंकों कहते हुए चारों ओर भ्रमण 
करने लगे ॥ कितने ही पराक्रमी वीर 
योद्धा अपने बाहुबलसे मतवारे होकर 


इ्२% 
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चक्ुः सम्बाधमाकाशमुच्छितेन्द्रधजोपमेः ॥ ७॥ 
नानाप्रहरणैश्वाउन्ये विचित्रस्नगर्लकृता। । 


संग्राममनसः शरास्तत्र तन्न व्यवस्िताः 


॥ 4 ॥ी 


काब्जुनः क स गोविन्द! क च मानी इकोदर। | 


क च ते सुहृदस्तेषामाहयन्ते रणे तदा 


॥ ९॥ 


तत।ः शह्लुस्॒पाध्माथ त्वरयन्वाजिन! खबम्‌ | 


इतस्ततस्तान्रचयन्द्रीणथ्वरति चेगितः 


॥ १०॥ 


तेष्चनीकेषु सर्वेषु स्थितेष्वाहवनन्दिषु । 


भारह्ााजों महाराज जयद्रथमथाश्रवीत्‌ 
त्व॑ चैव सौमदत्तिश्व 


॥ ११॥ 


कर्णश्ैव महारथः । 


अश्वत्थामा च शल्यश्व घृषसेनः कृपस्तथा ॥ १२॥ 
शत चाउश्वसहस्राणां रथानामयुतानि पदू। 


हिरदानां प्रभिन्नानां सहज्नाणि चतुदश 


॥ १३ ॥ 


पदातीनां सहस्नाणे दंशितान्पेकाबिंशति) । 


आकाशको अवलोकन करते हुए गमन 
करने हगे ॥ ( ४-७ ) 

विचित्र माला और आशषणधारी 
नाना मांतिके झूरवीर योद्धा लोग अपने 
नियमित खानोंपर स्थित होके बुद्धूकी 
अभिलाप करके “कहां है अजुन ! किपर 
कृष्ण है ! बल पराक्रमके अभिमानसे 
सतवारा वह भीमनेन कहां है? और उन 
पाण्डधोंके अनुयायी उनके सुहृद छोग 
कहां हैं ” ऐसे ही बचनेको कहते हुए 
तुम्दरी ओरके पराक्रर्मी योद्धा छोग 
रणभूमितें पाण्डवों की सेनाके शरवीरोंको 
बुद्धफे निभित्त आवाहन करने छगे ॥ 
द्रोधाचायं अपना इंख बजाकर निज 


$ 
; 
$ 
। 
। 
| 
। 
' हन्द्रधनुषके समान परिष उछालते हुए 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


रथको सेनाके बीच चारों ओर घुग्राते 
और उन सम्पूर्ण बीर थोद्धाओंकों यथा 
योग्य खानोंमें खित करते हुए सेनाकों 
व्यूहबद्ध करके युद्धके निमित्त गमन 
करने गे )) ( ८-१० ) 

है महाराज | बुद्ध करनेके वाले उत्सुक 
उस सम्यूणे सेनाक़ीं व्यूइबद्ध करके 
द्रोणाचायने योद्धाओंको यथा योग्य 
खानोंमें खित किया। अनन्तर भरहाज 
पुत्र द्रोणाचाये राजा जनद्रथसे यह 
वचन बोले, हे ।पैन्धुराज ! तुप्र सोमदत्त 
पुत्र भूरिश्रवा; महारथ कण, अश्वत्थामा, 
शल्य, वृषसेन और क्ृपाचार्य,- इन 
हों महाराययोंक्रे सहित एक लाख 
घुड्सवार, साठ हजार रथी, चौदह हजार 
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। 
। 
6 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
; 
| 
| 
! 
; 


भध्याय ८ ] उद्बोणपब। . « छष१ 
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गब्यूतिषु त्रिमात्राछु मामनासाथ तिछत ॥ १४॥ 
तत्नस्प॑ त्वां न संसोदु शक्ता देवा; सवासवाः। 

कि पुना पाण्डवाः सर्वे समाश्थसिहि सैन्धच ॥ १५॥ 
एयमुक्तः समाम्वस्तः सिंन्धुराजों जयद्रथ। । 

सम्पायात्सह गान्धारेईतस्नेश्व महारथयेः. ॥ १६॥ 
चर्मिभिः सादिभियत्तः प्रासपाणिमिरास्थितैः । 
चामरापीडिन! सर्व जास्वूनदविभूषिता। ॥ १७॥ 
जयद्रधरप राजेन्द्र हथा। साधुप्रवाहिनः ! 

ते चक्रसप्साहल्ास्चिसाहस्राश्व सैन्चचाः ॥ १८॥ 
मत्तानां सुविरदानां हस्त्थारोहविशारदे। | 

नायानां मीमरूपाणों वर्मिणां रौद्रकमिंणाम्‌ ॥ १९॥ 
अध्यर्भेन सहस्रेण पुत्रों दुर्मपणस्तव । 

अग्नतः सवसेन्यानां युद्धयमानों व्यवस्थित! ॥ २० ॥ 

ततो दुःशासनखैव पिकर्णश्व तवा5पत्मजौ | 
सिन्धुराजाबंसिद्धध्मग्रानीके व्यवस्थित. ॥ २१ ॥ 





जी] 


मत्तवारे हाथियोंपर चढ़े हुए गजारोही ओर गान्धार देशीय शरवीरोंके सहित 
योद्धा और इक्कीस हजार कबचधारी अपने निश्चित स्थानपर जानेंके निमित्त 
पेदल चलनेबाले शूरवीर योद्धाओंकी सह प्रस्थान किया, चर और सुबर्णके आ 
लेकर मरे समीयसे छः कोसकी दुरोपर भृषणोंस भूषित साह हजार उत्तम घोडे 
जाकर सेनाके बीचमें निवास करो ॥ तुम | और दो हजार सि्धु देशीय घोड़े उनके 
सब इस ही प्रकारते उस स्थानमें स्थित | सह गमन करने लगे ॥ (१६-१८ ) 
रहोगे दो पाण्डबोंकी तो वातही क्या है; '.. तुम्दाएं पुत्र दुर्मण युद्ध विद्यामें निपण 
सम्पूर्ण देवतोंके सहित इन्द्र मी तुम्देयुद्ध ' घुड़सवार और भयहूर मूत्तिवाल युद्धमे 
भूमिमें आक्रमण नहीं कर सकेंग। ११-१५... भयानक कायोके करनेमें समर्थ मतवारे 

मिन्धुराज्ञ जयद्रथसे जब द्रोणाचार्यने : हथियोंके साथ सम्पूर्ण सेनाके आगाडी 
ऐसे बचन कहे तब उन्होंने घीरत धरके । स्थित हुए ॥ तिसके अनन्तर तुम्हारे 
द्रोणाचार्यक्े बतलाये हुए उन सम्पू्ण ! दो पुत्र दुःशासन और विकण सिन्धुराज 
£ महारथवीरेंके बीच में घिरकर प्रासधारी |. जयद्रथके प्रयोजनके सिद्ध करनेके नि 
# कबच पहने, हुए. यत्रशील घुडसवारों | मिच सेनाके आगार्डके हिस्सेमें स्थित 
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* महासारत ।. 
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दीचों द्वादशगच्यूतिः पश्चार् पश्चविस्त॒त! । 


. घ्यूहस्तु चक्रशकटों भारद्वाजेन निर्मितः 


॥ १२ ॥ 


नानारूपतिभिदीरेस्तत्रतत्र व्यवस्थित! । 


रथाश्र राजपत्त्योचैद्रोणेन विहित! खगम्‌ 


॥ २३ ॥ 


पश्चार्थे तस्य पद्मरतु गर्भव्यूहः सुदुर्भिदः । 
सुचीपक्मस्थ गर्भस्थों गृहों व्यूहः कृतः पुन। ॥ २४ ॥ 
एवमेत॑ महाव्यूहं व्यू द्रोणों बयवस्थितः । 
सूचीसुखे महेष्वास! कुतवर्मो व्यवस्थितः ॥ २५ ॥ 
अनन्तरं च काम्घोज़ो जलसन्धश्र मारिष | 


दुर्योधनश्व कर्णथ् तदनन्तरमेव च 


॥ २६॥ 


ततः शतसहस्राणि थोधानासनिवर्तिनाख। 
व्यवस्थितानि सवोणि शाकटे मुखरक्षिणाप्त ॥ २७ ॥ 
तेषां व पृष्ठतो राजा बलेन महता चूत! । 
जयद्रथत्ततों राजा सूचीपार्श व्यवस्थित। ॥ २८॥ 





हुए ॥ भरदाल पुत्र द्रोणाचार्यने स्वयं 
सेनाके बीच चारों ओर अ्मण करके रथी, 
घुडसबार, गजपति, पैदल चलनेवाढे, 
शूरवीर योद्धा और नाना देशोंसे आयेहुए 
प्राक्रमी राजाओंकों यथा योग्य खानों- 
में स्थित करते हुए अपनी महा विशाल 
सेनाका चक्रशकट ध्यूह बनाया। इस 
व्यूहकी लम्बाई चौबीस कोसकी हुई और 
उसके पछि सेनाके आधे हिस्से में जो 
चक्रव्यूह बनाया उसका विस्तार पेरा 
देश कोसका हुआ ॥ (१९-२३) 

उस दुःखसेभी न भेद होनेवाले पद्म-- 
की आक्ृतिके समान चकव्युद के बचें 
महात्मा द्रोणाचार्यने श्ुचीव्यूह नामक 
एक गूढ व्यूह बनाया ॥ इसी प्रकारसे 
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पराक्रम द्रोण महाव्यूदकोी सजित करके 
सम्पूर्ण सेनाके आगे स्थित हुए॥ महा- 
घलुद्धेर कृतवर्मा उस पत्नव्यूइके भौतर 
सूची व्यूडके मुखर पर स्थित हुए ॥ 
उनके पीछे काम्योज् और जलसन्ध खड़े 
हुए उनके पश्चात्‌ अपने असुयायी तथा 
सेवकोंसे घिरकर राजा दुर्भोधन और 
कण स्थित हुए; उनके बाद युद्धभूमिमें 
पीछे न हठने वाले एक लाख झूरवीर 
योद्धालोग युद्ध निमित्त खड़े 
हुए ॥ ( २४-२७ ) 

उन सम्पूर्ण शकट व्यूहके मुखूरक्षक् 
योद्धार्ओकि पीछेके हिस्सेमें एहिले कहे हुए 
इचीब्यूहके चारो ओर बहुत बड़े सेना: 
दलसे घिरकर राजा जयद्रथ स्थित हुए ॥ 


६ 


[५ जवदधबधप् 
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अध्याय ८८] * 


७ द्वोणंपर्व । 


8३ 
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शकटस्प तु राजेन्द्र भारद्वाजो छुखे स्थितः । 
अनु तरया5 भवद्भोजो हुगोपैन ततः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
शवेतवर्साधस्वरोष्णीषों व्यूहोरस्कों महासुज्। । 
धन॒विस्फारयन्द्रो णस्तस्थी कुद्ध इवाइन्तकः ॥ ३० ॥ 
पताकिन शोणहय वेदिक्रृष्णाजिनध्वजम्‌ । 
द्रोणस्प रधमालोक्य प्रहष्टा। कुरवोइमवन्‌ ॥ ३१॥ 
सिद्धचारणसद्भानां विस्मया सुमहानभूत्‌ | 
द्रोणेन विहित दृषटठा व्यूह क्षुब्धाणवोपमस्‌ ॥ १२॥ 
सशेल्सागरवनां नानाजनपदाकुलाम्‌ ! 
प्रसेद्दयूहः क्षित सर्वाभिति भूतानि मेनिरे ॥ ३३ ॥ 
बहुरधमनुजाश्वपत्तिनागं प्रतिभयनिःस्वत्मद्भधुतावुरूपम । 
अहितहृदय मदन मह॒द्ने शकदमवेक्ष्य कृत नननन्‍द राजा ॥ २४ ॥ [ ३१९० ] 
इति श्रीमहाभारते० द्वोणप्बंगि जग्रद्भयवधपवाणि कोरवम्पूइनिर्माणे सत्ताभीतितमो5ध्याय: ॥ ८७॥ 
सज्ञय उवाच-- ततो व्यूद्रष्यनीकेषु समुत्कुछ्ेपु मारिष । 


द्ोगाचार्य शकट्व्यूहके मुखस्थलपर 
स्थित हुए | महारथ कृतवत उनके पी. 
खड़े होकर उनकी रखा करनेमें प्रइतत 
हुआ ॥ सफेद कवच और सफेद बद्धों 
तथा सफेद शिरस्राणको घारणकरनेवाले, 
विश्वाल वक्षस्थ लव लि महावाहु द्रोणाचा- 
ये धनुप चढ़कर कुद्ध यमराजके समान 
पम्पूण सेनाके आगे स्थित हुए॥ २८-३० 
कीखलोग लालवर्णके घोडोंके सहि- 
त्‌ उनके सुन्दर रथ और पताकाके स- 
हित उनके रथकी जाके ऊपर प्रकाश- 
मांन्‌ वेदी और कृष्णाजिनकों देखकर 
हर्पित हुए ॥ सिद्धू चारण आदि प्राणी 
उथलते हुये समुद्र समान द्रोणाचार्यक्रे 
बनाये हुए उस अद्भुद व्यूडफों देखकर 
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खाक 


के 


|| 


अत्यन्त पिखित हुए ॥ सम्पूर्ण प्राणी 
उस व्यूडका देखकर यह बोध करने लगे, 
कि यह सेनाका अद्भुत च्यूद सम्पूर्ण 
चराचगेंस युक्त परत, तपुद्र और बनके 
सहित सम्पूण पृथ्वीकों ग्रास कर सकता 
है ॥ राजा दुर्योधन अनेक रथ, मलुध्य 
घोड़े, हाथी ओर पदल सेमासे युक्त 
शच्ु सेनाके योद्धाओं तथा शच्चुओंको 
सग्रभीत करनेवाऱे अद्भुव रूपसे युक्त 
शब्ञु-हृदयमें सालनेवाले, उस महा 
विकेट शक्षठ व्यूहको देखकर आनन्दित 
हुए॥ (३१-३४) [३१२० ] 

द्वोणपर्वमं सतास्ती अध्याय समाप्त | 

वोणपर्यमे अठासी अध्याव । 
सक्ञय बोले, महाराज ! जब इस 
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'के। 


है... 


भद्वाभारत। 


[५ जअवदपदबरपर् 
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ताडइयमानासु भरीपु सदल्षेंदु नदृत्सु च ॥१॥ 
अनीकानां च संहादे वादित्राणां च नि।रवने । 
प्रध्मापितेषु शद्डुषु सन्नाद लाम्नह्षण ॥१॥ 


अभिहारयत्छु शनकेभरतेषु युयुत्सुषु | 
रौद्रे सुह्ृर्ते सम्भाप्ते सन्‍्यलाची व्यहइयत ॥ ३॥ 
बलानां वायसानां च पुरस्तात्सव्यसायिनः । 


बहुलानि सहस्नाणि प्राक्नीडस्तत्र भारत ॥४॥ 
भुगाश् घोरसन्नादा। शिवाश्वाशशिवददहाना+ 
दक्षिणेन प्रयातानामस्माक प्राणदंस्तथा ॥५॥ 


सनिर्धाता ज्वल्ल्थश्र पेतुरुल्का! सहखश! । 

चचाल च मही कृत्सा भये घोरे सझुत्यिति ॥९॥ 
विष्वग्वाता! सनिधोता रूक्षाः दाकरकर्षिणः । 
चबुरायाति कोन्तेये संग्रामे ससुपखिते.. ॥७॥ 
नाकुछिश्व छातानीकी धृष्ठयुम्नश्ध पाषत) | 





प्रकारते वृरुसेनाका व्यूह बनाया गया तब 
ब्यूइके भीच स्थित शूरबीर योद्धालाग 
बार बार सिंहनाद करके तजेन करने 
ढगे। भेरी और मद आदि बाजे ब्जने 
लगे सेनाके सम्पूर्ण योद्धा! लोग महाधोर 
शब्दके सहित सिहनाद करने लंगे; भर 
भी युड्डके जुश्लाऊ वाजोंके शब्द सेनाके 
बीच चारों और सुनाई देने लगे वह 
सम्पूण नाना प्रकारके शब्द एक सद्भ 
मिलके अत्यन्त भयहूर बोध होने लगे; 
और उस गहाधोर तुशुर शब्दको सुनके 
रोएं खडे होगये। अनन्तर तुम्हारी ओर- 
के शूरपीर योद्धा हषित होकर धीरे धीरे 
शख्र चलानेके निमित्त तैयार होकर युद्ध 
भूमिमे स्थित हुए | उस है। मयडूर रौद 


मुहृतेके समयमे धब्यसाची अजुन वहां 
पर दाख पड़े ॥ (१-३) 

है भारत | अजुनके रथके आगे अगे 
माँपकी अमिलाप करनेवाले सहस्रो 
पश्ठी वथा क्षोबे गिड्ू आदि हित होकर 
गमन करने लगे ॥ हम होगनि जब युद्धफे 
निमिचि गमन किया तब हरिण और 
भयझूर रूपवाले सियार आदिक पशु 
हमलोगेकि दाहिनी ओर भयानक शब्द 
करने लगे ॥ उस महाभगर्नर युद्धक 
समय में अयानक शब्दों -के सहित 
आकाशसे सहस्रों उल्कापात होने लगे 
ओर पृथ्वी कांपने लंगी ॥ ( ४--६ ) 

अजजुनके समागम होनेके समय पायु 
अचण्ड वेगसे- युक्त: होकर कड्ढडोंके 
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पाण्डवानामनीकानि प्राज्ञौं तो व्यूहतुस्तदा ॥८॥ 
ततो रधसहरूण द्विरदानां शतेन च । 
त्रिभिरश्वसहसैश्व पदातीनां रात! शतै।. ॥९॥ 
अध्यधमात्रे पनुषां सहस्तने तनयस्तव ! 

अंग्रतः स्सन्यानां स्थित्वा दुर्मषणोज्ब्रचीत्‌॥ १० ॥ 
अद्य गाण्डीवधन्वानं तपन्त॑ युद्धदु्मदम | 


अध्याय ८८ ] 


छ्छ 


अहमावारयिष्यामि वेलेव मकराल्यम्‌._ ॥ ११॥ 
अद्य पश्यन्तु संत्रामें घन्नयममर्षणम्‌ | 
विषक्त मय दुधषमइमक्ूदडमिवाइइमनि ॥ १९३॥ 


तिप्ठध्य॑ रधिनों यूय॑ संग्राममभिकांक्षिण! । 

युध्यासि सहतानेतान्यशों सान च वर्धयत् ॥ १३ ॥ 
एवं झ्लुबन्महाराज सहात्मा स महामतिः 
महेष्वासेब्रतों राजन्मद्ेष्वासो व्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 
ततोइन्तक इव छुद्धः सपज्ञ इव घासव। 
दण्डपाणिरिवा5सब्ो रूत्युः कालेन चोदितः ॥ १५ ॥ 
झूलपाणिरिवा5श्षो स्थों वरुण! पाछावानिव । 
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सहित भयहूर रूपसे बहने गा ॥ नकुछ 
पुत्र शतानीक और प्रपतपृत्र धृषटचुन्न 
इन दोनों बुद्धिमान पुरुषोंने उस समयमें 
पण्डवोंकी सनाका व्यूह बनाया ॥ ७-८ 

महाराज | तुम्हारे पुत्र दुमपण एक 
सहस्र रथी एक सो गज़पति तीन हजार 
घुडसवार दश हज़ार पेदल चलनेवाढे 
शुरत्रीर योद्धा और पांच प धनुद्धारी 
योद्धाओंके बीचमें सब्र सेनाके आगे 
खड़े होकर यह वचन कहने गे, कि 
है रथिश्रेष्ठ पुरुषों ! तुम लोग केवल 
युद्धकी अभिलाप करके यहांपर झड़ 
रहो, में अकेले ही इन सम्पूर्ण झरवीरों- 
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के सह युद्ध करके यशकों बढाऊंगा। 
जैपे तट समुद्रके वेगकों रोकता है बैसे 
ही में आज शब्ुनाशन गाण्डीव धनुष 
धारण करनेवाले अजुनकों पत्थर से 
पत्थरका निवारण करनेके समान युद्ध- 
भूमिमें निवारण कहूँगा॥ (९०१३) 

हे राजेन्द्र ! महाधनु्धारी बीरोंके 
बीच में खित हुए भहा घुद्धर महा 
तेजखी मद्दाधाहु दुर्भभण इसी प्रकारसे 
वचन कहते हुए सम्पूण सेनाके आगे 
खडे होकर शहुओंको आवाहन करने 
लगे॥ तिसके अनन्तर पाशधारी वरुण, 
बज़धारी इन्द्र, दण्डघारी यमराज और 
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युगान्ताशीरिवाइचिष्मान्पधध्ियन्वे पुन! प्रजा: ॥१६॥ 
क्रोधामपबलोडतो निवातकवचान्तकः । 

जयों जेता स्थितः सत्ये पारयिष्यन्महात्रतम ॥ण॥ 
आपुक्तकवचः खड़ी जाम्वूनदकिरीटभ्ृत्‌। 
शझुश्रमाल्याम्वरघरः स्वद्ृद्थारुकुण्डलः 
रधप्रवरसास्थाय नरो नारायणान्ुगः 
विधुन्वन्गाण्डिवं संख्ये बभौ सूर्य हयोद्ितः ॥ १९॥ 
सो5ग्रानीकस्प महत इषुपाते धनझ्ञय। । 

व्यवस्थाप्य रथ राजज्शहुं दध्मौ प्रतापवान्‌ | २० | 
अथ कृष्णोध्प्यसम्भ्नान्तः पार्थन सह सारिष | 


॥ ९4 ॥ 





प्राध्मापयत्पाश्वजन्य शाहुप्रवरमोजसा. ॥२१॥ 

तयो! शहुप्रणादेन तब सैन्ये विशाम्पतते । 

आसन्सहृष्टरोमाण! कम्पिता गतचेतस। ॥ २२॥ 

यथा जअस्पन्ति भूतानि सवोण्यशनिनिःस्वनात्‌ | 

तथा शाह्डप्रणादेन विज्रेस॒ुस्तव सैनिका! . ॥ २३ ॥ 
तिज्वुधारी महादेवके समान; निवात- | फेरते हुए युद्धशूमिमें उदिव हुए उसके 


कवच नाम दानवोंके निमित्त यमरूपी 
सत्यवादी और विजयी विजय नामक 
पराक्रमी अजुन जयद्रथ वधरूपी प्रतिव्वा- 
से पार होनेके निम्ित्त मानों प्रठय 
कालकी प्रज्वलित अग्निके समान फिर 
संसारकों भस करनेकी अभिलापसे 
क्रोध, अम्रषे, बल पराक्रमरूपी बायुसे 
युक्त और नारायणके अनुगामी होकर 
सफेदमाला,खेत अम्बर और सफेद करच 
पहन कर तीए्ष्ण धारवाले, तलवार, सुब- 
मय किरीट, शोसायमान बख्र और 
सुन्दर कुण्डलोंकों धारण करके, प्रकाश 
शान रथपर चढ़कर गाण्डीव धनुष 
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समान प्रकाशित होने छंग ॥ (१४-१९) 

प्रतापी अज्ुुनने अपने रथकों शत्रु 
सेनासे वाण चलाने तककी दूरीपर खड़ा 
करके अपना शह्ठ॒ बजाया ॥ अनन्दर 
कृष्णने भी अजुनके सहित निर्भचित्तस 
बलपूपेक शंखोंमे श्रेष्ठ अपना पाश्चजन्य 
शंख बजाया ॥ हे राजेन्द्र ! उन दोनों 
पुरुषासिंदोंके शहुके शब्दको सुनकर 
तुम्हारी सेनाके पुरुषोंके रोए खडे होगये, 
कितने ही पुरुष कॉपने लगे ओर कितने 
मूच्छित होगये । जैसे वज्के शब्दको 
सुनकर सम्पूण प्राणी भयभीत होजाते हैं, 
उस ही भ्रकारसे कृष्ण अजुनके शहके 
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प्रखुखुबु! शकुन्मृत्रे वाहनानि च सबेदः । 

एवं संवाहन सवमाविश्नममवहलस्‌ ॥ २४ ॥ 
सीदन्ति सम नरा राजण्शहुःशब्देन मारिष | 
वित्ज्ञाथा5 मबन्केचित्केचिद्राजन्वितच्सु) ॥ २५ ॥ 
ततः कपिमहानाद सह भूतैध्य॑जालये। । 
अकरोह्यादितास्थश्न भीषयंस्तव सैनिकान ॥ २६ ॥ 
तत; शहुाश्र मेयंश्र खदड्राश्राउधनके! सह । 


& 
प्रो 


पुनरेषाध्भ्यहन्पन्त तव सैन्यप्रहषेणा।._ ॥ २७॥ 
नानावादित्रसंप्हादेः श्वेडितारफोटिताकुलैः । 

७ [| 
सिंहनादे। समुत्कुष्टः समाधूतैमेहारथै!.. ॥ २८ ॥ 


तस्मिस्तु तुझुके शब्दे भीरूणां मयवर्धने। 
कप पु ९ पु ८ 
अत्तीव हृष्टो दाशाहमत्रवीत्पाकशासनि।॥ २९॥ [३१४९] 
इति भ्रीमद्ामारते शतसाइस्म्यां संहितायां चैयासिक्यां द्वोणपर्वणि जयब्रथवधपर्चणि 
अजुनरणप्रवेशेड्टटाशीतिहमो ्ध्याय2 ॥ ८८ ॥ 


अशुन उबाच-- चोदयाअखवान्हषीकेश यत्र दुर्मषेण। स्थित; । 


शब्दकी सुनकर तुम्हारी सेनाके पुरुष बढानेवाले शव भेरी मृदज्ञ ढोल और 
भयभीत होगये। सवारीके सम्पूर्ण वाहन नगाड़े आदि युद्धके वाजे बजने लगे॥ 
मलमूत्र त्याग करने छंगे। इसी प्रकार | नाना प्रकारके बाजोंका शब्द महारथ 
सम्पूणे सेना मोहित होगई॥ (२०-२४). |. झूरवीरोंके पशुपटक्भार और सम्पूर्ण वीर 
है राजन्‌ | कुरुसेनाके सम्पूर्ण मनुष्य योद्धाओंका सिंहनाद जुश्ाऊ बाजोंके 
उन दोनों पृरुपतिंहोंक्रें शहके शब्द | सद्ग मिलकर शूरवीर पुरुषोंके हर और 
सुनकर उत्ताहरहित होगये; कितने ही कारक भयकों बढ़ाता हुआ अत्यन्त 
भूच्छित हुए; और कितने ही योद्धा तुुल उत्पन्न होने लगा। अनन्तर 
भयभीत होगये॥ तिसके अनन्तर अजजुन. | इन्द्र पुत्र अजुच अलन्त दर्षित होकर 
की ध्वजापर स्थित बानर मुंह पत्तारकर श्रीकृष्णणे नीच कह हुए वचन 
ध्वजस्थित भूदोंके सहित तुम्हारी | बोले ॥( २५-२९ ) [३१४५९ ] 
सैनाके पुरुषोंकी भय भीत करते हुए महा द्रोणएव्रमें अठासी अध्याय समाप्त । 
घोर शब्द करने छगा॥ तिसके अनन्तर ; ब्रोणपर्वमें बचासी संब्योय ! 
तुम्हारी सेनाके बीच शुरपीरोंके इर्षको अजुन, बोले, हे ह्॒पोक्रेंश ! जहां £ 
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महाभारत ।, - 





[५ जयदथवधपर्व 
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एतड्ठित्वा गजानीक प्रवेश्याम्यरिवाहिनीय ॥१॥ 
सज्नय उव्ाच-- एवमुक्तों महायाहु; केशव! सब्यसाचिना | 

अचोदयद्धयांस्तन्र यत्र दुमेषण। स्थितः 

स सम्प्रहारस्तुसुलः सम्प्रदृत्तः सुदारुण; | 

एकरप च बहुनां च रथनागनरक्षय! 

तत! साथकवर्षेण पजन्य इथ घृष्टिमान्‌ । 

परानवाकिरत्पाथेः पर्वतानिव नीरद! 

ते चापि रधिनः सर्व त्वरिता! कृतह॒स्तवत्‌ । 

अधाकिरन्वाणजाहैस्तत्र कृष्णघनञ्ञ थी 

ततः कुद्धो महाबाहुबायमाण; परेयुधि | 

शिरांसि रथिनां पाथे; काथम्योप्पाहरच्छरें! ॥ ६९॥ 

उद्धान्ननयनंबंक्त्रे! सम्दष्टौध पुरे! शुभ! । 
सकुण्डलाशिरखाणैबछुधा समकीर्यत 
पुण्डरीकबनानीव विध्वस्तानि समन्तत। | 


दुर्मपण खित है, उस ही स्थानपर मेरे 
रथंफ़ो के चलो, में इसही गजसेनाको 
भेद करके शव सेनाके बीच प्रवेश 
करूंगा ॥ (१) 

सल्ञय बोढे, हे राजन्‌ ! जब्र सब्य- 
ताची अजुनने श्रीकृष्णसे ऐसा वचन 
कहा, तब श्रीक्ृष्णचन्द्रने जिस स्थान पर 
हुमपण पेनाके सहित स्थित थे, उस ही 
ओर अजुनके रथके घोड़ोंको चलाया॥ 
अनन्तर अकेले अजुनके सज्ज अनेक रथ, 
हाथी और मलुष्योंका नाश करनेवाला 
भयडूर तुझुल संग्राम होने लगा ॥ बादल 
जैसे पर्वेतोंके ऊपर बलकी यर्षा करते हैं, 
वैसे ही अजुन अपने वाणोंको शबुसेनाफे 
झपर वर्षाने छेगे || ( २-४ ) 
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॥4२॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


॥७॥ 


वे सम्पूर्ण रथ योद्धा भी शीप्रताके 
सहित कृष्ण अशुनके ऊपर अपने 
वाणोंकी बष्ों करने लगे ॥ तिम्रके 
अनन्तर पराक्रमी अजुन शंहुसनाके 
बीरोके अद्नोंसे विद्ध होकर भी क्रोध 
पूवेक अपने धाणोंसे उन रथियोंके 
शिरकी घढसे काट कांठके प्ृथ्वीमें 
मिराने लगे।| कितने ही करे हुए 
शिरोंसे नेत्र वाहर होगये; क्ितनोंके 
ओठ हगे हुए दीख पड़ते थे | कितने 
ही श्विर कुण्डलक़े सहित प्रथ्वी पर 
मरे हुए दिखाई देने लगे; उस समयमें 
वीरोके कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी परिपूरित 
होगई ॥ ( ५-७ ) 

योद्धाओंका सृतशुर्रार इधर उघर 
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७ द्रोणपर्च । 
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॥ 4॥ 


तपनीयतलुज्ञाणाः संसिक्ता रुधिरेण च | 
संखक्ता हव दृश्यन्ते मेघसल्ठा। सविद्यतः ॥९॥ 
शिरसां पतता राजज्शच्दोड्नद्सुधातले । 


कालेन परिपकानां तालानां पततासिव 


॥ १० ॥ 


ततः कबनन्‍्ध किझिसु घनुरालम्ब्य तिष्ठति | 
किश्रित्खडूं विनिष्कृष्ष भुजेनोयस्थ तिछठति ॥ ११॥ 
पतितानि व जानन्ति शिरांसि पुरुषष भा; । 


अमृष्यमाणा। छंग्रासे कौन्तेयं जयग्रद्धिनः 


॥ १२॥ 


हथानामुत्तमाहैश्व हस्तिहस्तैश्व मेदिनी । 


बाहाम्रिश्व ।शिराभिश्व वाराणा समकायत 


॥ ११॥ 


अय पाये कृत; पा एव पाथ हांते प्रभो । 


तब सन्यघु घाधाना पाथभूताभमवा5भचत्‌ 


॥ १४३ 


अम्योपस्यम्पि चाउपजपुरात्मानमपि चाहपरे । 


रणभूमियें गिर कर टूटे हुए कमलवनके 
समान दिखाई देंने छगा ॥ शूरवीरोंके 
सुबणमय कवच रुपिरसे पूरित होकर 
मानों बादलोंसे युक्त विजलीके समान 
दिखाई देने लगे ॥ समयके पके हुए 


तालबृक्षके फोंके गिरनेसे जिस प्रकार * 


शब्द होता हैं, बेसे ही पृथ्वी पर झूर- 
बीरोंके करे हुए शिरोंके गिरनेका शब्द 
होने लगा ॥ ( ८--१० ) 

तिसके अनन्तर रणश्ृूमिमें चारों 
ओर कब्रन्ध उठके इधर उधर दोडने 
लगे। कितने ही कबन्ध धनुष चहा 
कर युद्ध करनकी इच्छासे संग्रामभूमिके 
बीच खड़े हुए; कितने ही कबन्ध 
मियानसे तलवार निकालके बेगपूषेक 


दौदते हुए दीख पढते ये ॥ सम्पूणे वीर 


पुरुषोंने अजुनकों युद्धभूमिसते परामित 
करके ही संग्रामपे निवत्त होनिकी इच्छा 
करी थी; उन छोगोंके शिर जो शरीरसे 
कटकर प्रथ्वीम गिर पड़े, वह उन शूर 
बीरोंको मालूम ही हुआ॥ थोड़े ओर 
मनुष्यों के बहुतेरे शिर तथा फितनेही 
हाथियों के फटे हुए खण्डसि प्रथ्वी 
परिषृ्ण होगई ॥ ( ११-१३ ) 

हे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेबाके बीच 
सम्पूर्ण योद्धा छोग ” यही अजुन ! 
कहांसे अर्जुन आगया ! यही अज्न 
है!” ऐसे कहते हुए कोई परस्पर तथा 
कोई अपने को ही - मारते ढगे । 
हुम्दाारी धोरके सम्पूर्ण योद्धालोग रण- 
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पार्थमूतममन्यन्त जगत्कालेन मोहिताः 
निष्टठमन्तः सरुधिरा विसंज्ञा गाठवेदना! | 
दायाना बहवो वीराः कीत्तेयन्तः स्ववान्धवान्‌ ॥ १६॥. 
सभिन्दिपाला। सप्रासाः सद्ाक्त्याष्टिपरम्वघा। । 
सनिवव्यूहा: सनिद्धिंशाः सशरासनतोमरा। ॥ १७॥ 
सवाणवर्माभरणा; सगदा। साहदा रणे । 
महारुजगसझ्भाशा बाहव!ः परिधोपसा। 
उद्देषठान्ति विचेष्टन्ति सश्रेष्टन्ति च स्वंशः । 
चेग॑ कुर्चन्ति संरब्धा निकृत्ता। परसेघुभिः 
यो था सम समरे पार्थ प्रतिसश्वरते नरः | 
तस्य सस्याउन्तको बाणः धवारीरछुपसर्पति 
हत्मतों रथमार्गेषु धनुव्योयच्छतस्तथा | 

न कथ्षित्तत्र पाथस्य ददशेधन्तरमण्वापि 
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॥ १०५॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


॥ २०॥ 
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॥ २१॥ 


यत्तस्प घट्सानस्य क्षिप्रं विक्षिपतः शरान्‌। 





भूमिकों अजुनभय देखने लगे॥ उन 
सम्पण योद्धाओर्मे कितने ही कालके 
बच्चमें होकर मोहित होगये, और अपनी 
ओरके योद्भाओंको ही अजुन समझकर 
आपस ही में युद्ध करके एक दूसरेके 
अद्ोंसे मरकर गिरने लगे । कितने ही 
शरपीर योद्धा छोग अख्रोंकी चोटसे 
अत्यन्त पीडित होके रुधिर बहते हुए 
शरीरसे चेतरहित होकर एथ्वीमें गिर पडे 
ओर अपने बन्धुबान्धवोंका नाम ठेकर 
कातर खरसे पुकारने लगे ॥ (१४-१६) 

लोहमय परिध और सर्पके समान 
झूरवीरोकी विज्ञाक भुजा भिन्दिपाल, 
तोमर, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, परणु, घनुष, 
(लाण, बम, अंगुलित्राण तथा दूसरे 
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- कर इधर उधर छुढ़कती और कितने ही 


अनेक प्रकारके अ् और गदाके सहित 
अछुंनके महाअद्ोंसे कटके बेगपूरषफ इधर 
उधर गिरती ओर हाथ पसार के शत्नों- 
को चलाती हुई दौख पडती थीं, कितने 
ही वीरोंकी झजा केटके पृथ्वीमं मिर 


बीरोंकी पिशारु शुजा धर उधर भ्रमण 
करती हुई दीख पडी॥ ( १७-१९ ) 

जो पुरुष क्रोधपूषक दौडके अजुनके 
संगरुख हुए अजुनके बाणोंसे उन सम्पूर्ण 
योद्धाओंके शरीर कटके पृथ्वी पर गिर 
पड़े ॥ अजुन मानों रथ पर चह कर 
नृत्य करते हुए धनुष चढ़ा कर चारों 
ओर अपने तीह्ष्ण बाधोंकी वषों करने 
लगे । उस समय कीई पुरुष तनिक भी 


।|७9७७७००३३६७७७:५०७३७०००७०७७७७४३३००७७३७०७ ७७७३७ ७३३०७०७७३७ ७३०६७ 


अध्याय ८९ ] 


७ द्वोण्पर्ष । 
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॥ ११॥। 


हस्तिन हस्तियन्तारमश्वभाशिकमेव च | 
अभिनत्फाल्गुनो वाण रधिन च ससारथिम ॥ २३॥ 
आवत्तमानमाधृत्त युध्यमान च पाण्डवः । 

प्रमुख तिष्ठणान॑ च न किश्विन्न निहन्ति स। ॥ २४ ॥ 
यथोदयन्व गगने सूर्थो हन्ति महत्तमः | 


तथाएज्ुनो गजानीकमवरधीत्कड्ुपत्रिभि: 


॥ २७ ॥ 


हस्तिभिः पतितौर्भिन्रेर्तव सैन्यमच्इ्यत । 

अन्तकाले यथा भूमिव्यवकीणा सहीघरेै! ॥ २६॥ 
यथा सध्यन्दिने सूर्यों दुष्प्रेश्य/ प्राणिभिः सदा) 
तथा घनञ्ञय। झुद्धो दुष्प्रेश्यों युधि शाइुमि। ॥ २७ ॥ 
तत्तधा तब उुश्नस्थ सैन्य युधि परन्तप। 


प्रभन्न॑ हृतमाविग्नमर्ताव शरपीडितम्‌ 


| १८ ॥ 


मासुतेनेव महता सेघानीक व्यदीयंत । 


उन्हें अवकाश लेते हुए नहीं देख सके ॥| 
बह यत्रवान्‌ होकर ऐसे बडी शीघ्रताके 
सहित वार्णोक्ो चलाने रंगे, कि सम्पूर्ण 
सेनाके शरबीर योद्धा लोग उनके 
हस्तछाघवकों देखकर विस्मित 
होगये ॥ ( २०--२२ ) 

चह गजपतियोंके सहित हाथी, 
सबारेके सहित थोडे और सारथियोंके 
सहित रथियोंके शर्ररक्ती काटके मिराने 
लगे॥ भण्डलाकार गतिसे घूमनेवाले 
संघ्रु्त खित युद्ध करनेवाले पुरुषोंके 
बीच वहां पर ऐसा . कोई भी बाकी न 
रह गया जिसकी कि अजुनने अपने 
बाणोंसे मारकर पृथ्वी पर ने गिराया 


पर 


हो ॥ जैसे आकाशम्मे उये उदय होके 
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सम्पूण अन्धकारकों दूर कर देता है 
बसे ही अपने वाणोंप्रे अज्ुन तुम्हारी 
गज सेनाका नाश करने ढगे ॥ जैसे 
प्रढयकालके समय पर्वतोंके समूहसे 
पृथ्वी पूरित दोजाती है बेंसे ही तुम्हारी 
सेनाके बीच मेरे हुए हाथियों समूहसे 
रणभूमि परिपूरित हो गई। !(३३-२३) 

जैसे दोपहरके समयमें सम्पूर्ण प्राणि 
तरथथको नहीं देख सकते, बैसे ही श्र 
लोग अजुनको युद्धभूमिम न देख सके॥ 
है प्रन्तप | हे महाराज! अन्तमे तुम्हारे 
पुत्र॒की चहुतसी सेना अजनके बाणोंसे 
पीडित और मयभीत होकर युद्धभूमिसे 
भागने छगी । जैसे प्रचण्डवायुके बेगसे 
बादलोंका समूह तिचर वितर होजाता 


बट 
7 
कर्क 


€हह्ड। 


छः 
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इषरे 


महाभारत । 


_ ५ जगजथवधपर्थ 
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है, उस ही प्रकारसे वह सम्पूर्ण सेना 
अ्जुनके बाणोंसे तितर वितर होने लगी 
तब सेनाके योद्धा लोग अजुनकी ओर 
देख भी न सके ॥ ( २७-.२९ ) 

रबी और धुड़सवार योद्धा छोग 
अजुनके वा्णोंसे पीडित होकर कोई 
कोई कोड़े, कोई धलुपके वोक, कोई 
हंड्ढार शब्द, फोई कठोर वचन कहते 
हुए अपने घोडोंको युद्धभमिस छोटा 
कर अजुनके संमुखसे भागने लगे। 
हाथियोंके समृह पलिवानोंके अंकुश 
और पांवके अंगूठेसे इधर उधर दौड़ने 
लगे; और कितने ही शूरवीर योद्धा 
बा्णोंकी चोट्स मोहित उत्साह रहित 


४ 
! 
॥ 
5 
! 
॥ 
; 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
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प्रकाल्थमान तत्सैन्यं नाश्शकत्पतिदीक्षितुख्‌ ॥ २९॥ 
प्रतोदेश्धापकोदीमिहुड्वारैः साधुवाहितेः । 
कशापाष्प्येभिधातेश्व वाग्मिस्ग्राभिरेष च ॥ ३० ॥ 
चोदंयन्तों हयांस्तृण पलायन्ते सम तावका।। 
सादिनों रधित्ञैव पत्तयश्राःजुनादिताः 
पापप्य॑ग्रुष्ठांकुशैनोग चोदयन्तस्तथा परे | 
शरे। सम्मोहिताओन्ये तमेचाईमिझुखा ययु। ॥१श) 
तब योधा हतोत्साहा विश्रान्तमनसस्तदा ॥ ३३ ॥ [३१८२] 
इति श्रीमहाभारतें झवसाहस३थ्यां संद्वितायां वैयासिक्यां त्रोणपर्वणि जयह्र॒थवधप्ोणि 
अज्ुनयुद्धे एकोननवाशितमोश्ध्यायः ॥ ८९, ॥ 
घृतराष्ट्र बवाच--तस्सिन्प भप्मे सैन्याग्रे वध्यमाने किरीटिना । 
के तु तश्न रणे बीरा। प्रत्युदीयुधनज्ञयम्‌ 
आहोखिच्छकटव्यूहं प्रविष्टा भोघनिश्वया। । 
द्ोणमाश्रि्य तिठन्ति प्राकारमकुतो मयम्‌ 
सज्ञय उवाच-- तथाघजुनेन सम्भग्ने तर्स्सिस्तव बलेडनघ। 


॥ ११॥ 


॥१॥ 


॥ २॥ 


होकर अमधूर्वक अजुन ही की ओर दौंडने 
छगे। ( ३०--३३ ) [ ३१८२ ] 
ब्रोणपबंम नवासी अध्याय समाह्त । 
ओणपर्चमे लब्बे अध्याय । 
राजा धतराष्ट्र बोले, है सल्नय ! 
सम्पूण सेना जब्र अजुनके अश्धोंसे 


५, 


पौछित होकर युद्धूयूमिस भागने,लगी 


- तब कोन कोन योद्धा उस समयमें अ- 


जुनके सम्मुख हुए थे। जो सम्पूण वीरोंके 
पह्डूल्प निष्फ्श हुए और सब योद्धा 
द्रोणाचाय रूपी दिवालका आश्रय कर 
शकटव्यूहमें प्रवेश करके भयसे रहित 
होकर खित हुए ! (१-२) 

सल्नय बोले, हे पापराहित | जब उस 
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श्रष्याय ९० |] 


७ ज्ोणपर्व। 


४५६ 
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हे 
क 
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हा 
है 
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हतचीरे हतोत्साहे पलायनक्ृतक्षणे ॥३॥ 
पाकशासलिना5भीक्ष्ण वध्यमाने शरोत्तम। । 

न तत्न कथित्संग्रामे शशाका5ज्ेनमीक्षितुम ॥ ४॥ 
ततस्तव खुतों राजन्दष्ठा सैन्य तथा गतम्‌ । 
दुशशासनो भृर्श छुद्धो युद्धायाइहुनमभ्यगात्‌ ॥ ५ ॥ 
स॒ काश्वनविचित्रेण कवचेम समावृतः । 


जाम्बूनद॒शिरस्त्राणः शरस्तीव्रपराक्षम 


॥६॥ 


' नागानीकेन महता प्रसनितव सहीमिसास्‌ । 
दुशशासनों महाराज सव्यसाचिनरमाबृणोत्‌ ॥७॥ 
प्हादेन गजधण्दानां शाहुननां निनदेन च। 


ज्याक्षेपनिनदुश्रेव विरावेण च दन्तिनाम््‌ 


॥ 4 ॥ 


भूटिशश्वाउस्तरिक्ष व्‌ शब्देनाइसीत्समावृुतम्‌ | 

स सुट्दत प्रतिभयो दारुण; समपथत ॥९॥ 
तान्हृष्ठा पततस्तृणमंकुशैरभिचोदितान्‌ । 
ब्यालम्बहस्तान्संर|व्धान्सपक्षानिद पवतान ॥ १० ॥ 





सम्पूर्ण पेनाके शुरवीर बहुतेरे योद्धा 
उत्साह रहित होकर अजु नके बाणोंसे मारे 
गये; तय बचे हुए योद्धा उत्ताह रहित 
होकर युद्धभूमिमं अजुनके सम्पुखस 
भागने लगे ओर बार बार वा्णासे पीडित 
होने पर कोई पुरुष अशुवक्षी ओर 
देखमेमें भी समर्थ न हुए। (३-४) 

है राजेन्द्र | तुम्हारे पुत्र दुशासव 
सम्पूे सेनाके योद्धाओंकीं इस प्रकार 
अंजुनके सम्मुखते भागते देखकर अत्य- 
न्‍्त कुद्ट हो युद्ध करनेके बारे अजुनकी 
ओर बढ़े ॥ महा पराक्रमी बलवान 
दुःशासमने सुवर्ण भूपित विचित्र कवच 
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: सिंहमादेन महता नरसिंदों धनझयः । 





आर सुबर्ण भूपित बिरस्ताण घारण 
करके ब्रड़ी भयक्वर हाथियोंकी सेना 
सह लेकर मानो प्थ्वौफ़ो ग्रास करते 
हुए सब्यसाची अजुनकों चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ (७-७) 

हाथियोंक्े घंटे, शुरवीरोंके सिंहनाद, 
घनुपटंकार और हाथियोंके विंधाइसे 
सम्पूर्ण दिशा परिपूर्ण होगई । उस 


: मुहृर्तका समय भयहूर बोध होने रुगा ॥ 


पुरुप सिंह अर्जुनने उन सम्पूर्ण सर्पके 
समान दण्डवाले द्वाथियोंकों अंकुश 
देकर चलाने पर कुद्ध होके पक्षयुक्त 
पवृतके समान सम्झुख आते देख बल- 


'"9299:7-99कछऊछछ 
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छ 


प््प्घ 


मद्दाभारत । 


[५ चयद्रथवरपर् 
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गजानीकममिन्राणामभीतो व्यधमच्छरे। . 


। 
, 
] 
! 
; 
$ 
। 


;न्‍ 
| 
। 
। 
; 
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॥ ११॥ 


रे का घ है 5. 6 
सहोमिणमिधोद्धूत श्वसनेन सहाणवस्‌ | 


किरीदी तन्नजामीक प्राविशन्मकरों यथा 


॥ ११॥ 


काष्ठातीत इचाउडदित्य; प्रतपन्‍्स युगक्षगे । 


दह्शे दिक्षु सर्वासु पाथ! परपुरज्ञया 


॥ १३ ॥ 


खुरशब्देन चाउश्वात्ां नेमिघोषेण तेन च | 


तेन चोत्कुटशब्द्देल ज्यानिनादेन तेन 'व 


॥ १४॥ 


नानावादित्रदव्देन पाश्वजन्यस्वनेन च । 


देवदत्तस्थ घोषेण गाण्डीवनिनदेन च॑ 


0 १५॥ 


सन्दवेगा मरा नागा बसूथुस्ते विचेतस। । 


प्रैराशीविपरपरोर्निमिन्ना। सब्यसाचिना 


॥ १६ ॥ 


जी > पी प 


ते गजा विशिसेस्तीदणयूथिं गाण्डीयचोदित! । 


अमेकशतसाहलेः स्वान्नेषु समर्पिता। 


॥ १७ ॥ 


आराज परस कृत्वा चध्यमाना; किरीटिना । 


निपेतुरनिश भूसो छिक्षपक्षा इवा5द्रयः 


॥ १८ ॥ 





पूरक सिहनाद किया भोर अपने तीएण 
बाणोंसे शब्रुओंकी गजसेनाको सब 
आांतिसे नष्ट करने गे ॥(८-११) 

जैसे सपुद्रमे प्रचण्ड चायुके वेगसे 
भहामयछूर तरह उठके इधर उधर 
गिरती हुई दीख पड़ती है, वैसे ही 
हाथियोंका सभूह अजुनके बाणोसे पीडि- 
त होकर इधर उधर दौडते हुए शोमित 
होने लगा । जैसे मकर घडियाल वापुके 
बेगसे उठती हुई महावेगवान्‌ समुद्रकी 
तरदूमें प्रवेश करते हैं अरजुनने उसही 
प्रकारंस उस गजसेनाके बीच प्रवेश 
किया। उस समय शब्ुनाशन अजुन प्रलय 
समयके दोपहरके दरर्य समान चारों ओर 


दिखाई देने छगे॥ घोडोंके टाप, रथोंकी 
घर घराहट, बौरोंके सिहनाद,पनुपटड्टार, 
गाण्डविधनुपके शब्द, नाना भांतिके 
जुन्नाऊ बाज, पाश्चजन्ण ओर देवदत्त 
शंखके शब्द क्रो सुनके तथा अशैनके 
विपधर सर्पके समान तीह्षण बाणेसि 
विद्ध होकर सम्पूण हाथी चेतरहितके 
समान होकर धीरे घोरे आगे बढ़ने 
लगे ॥ ( १२-१६ ) 

गाण्डॉव घनुपसे छुटे हुए सैकड़ों 
तथा सहत्लों बाणोंसे शत विश्वत श्र 
ओर अल्वन्त पीडित होकर बारबार 
भहाघोर शब्द करते हुए ये सम्पूर्ण हाथी 
पक्षराहित पर्षतके सदन मरकर प्रथ्वी- 
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अपरे दन्तवेष्ेपु छुम्मेपु च कटेघु च। 


बारे! समपिता मागाः ऋैश्ववद्दयमदन्घुहुः ॥ १९ ॥ 

गजस्कन्धगतानां च पुरुषाणां किरीटिता । 

छिब्रन्ते चोच्माहानि भद्दे! सन्नतपर्वसि। ॥ २० ॥ 

सकुण्डलानां पततां शिरसा घरणीतले। 

पद्मानामिव सद्भातें: पार्वश्चन्रों निविेदमस्‌ ॥ २१॥ 
न्त्रवद्धा विकवचा ब्रणातों दधिरोक्षिता। । 

अ्रमत्सु यातरि नाभेषु सछुष्या विललास्वरं ॥ २२॥ 

केनिद्रेकेन वाणेन सुयुक्तेन सुपन्निणा | 

हां चयश्व विनिभिन्ना निपेतु्धर णीतले ॥ २३ ॥ 

आतनिविद्धाल्ष नाराच॑बमन्तो रुधिर छुखः | 

सारोहा न्यपतन्भ्ूमों दुसवन्त इवाहचला। ॥ २४ ॥ 

मोर्ी ध्द्ज घलुखेव युगमीर्षां तथेव च | 

रथिनां छुद्यामास मे! सल्नत्पवामि!। ॥ २७५॥ 


न सन्दधन्न चा$:कंपन्न विसुश्चन्न चोहदन। 





पर गिरने लगे। कितने ही हाथी दांत 
पेट पांव आदि सम्पूर्ण शरीरेमें बाणोंसे 
अल्न्त बिड्ध होकर क्रोश्व पक्षीफे समान 
शब्द करने हगे। हाथियोंके कस्धे और 
पीठपर खित पुरुपोंके शिर अजुनके 
तीए्ष्णबाणोंसे कटकर प्रथ्वीसें गिरने 
हगें॥ जिस समय उन सम्पूर्ण योद्धाओं 
के कुण्डल भूपित पद्मपुण्पके समान शिर 
अजुनके बराणोसे कटकर एृथ्वीपर गिरने 


है लगे, उस समय मानों कुन्तापुत्र अजुच 


इश्देव को पद्मपुष्ष निवेदन करने 
ढगे ॥( १७-३१ ) 

हाथियों के ऊपर अचशस्र ग्रहण करने 
बाले जो यत्थवद्ध शरवीर योद्धा थे, 


पम्षृण योद्धा लोग हाथियोंके चारों 
ओर अप्रण करनेके समय अत्यन्त पीडित 
रुपिरसे पूरित और कब चरहित होके हाथि 
योंके होदेपर इधर उधर शुल़ने लगे। 
अजुनके भनुपसे वेगपूषेक छूटे हुए, एक 
एक बाणोंस्े दो, तीन वा उससे भी 
अधिक पुरुष मरकर प्रथ्वीपर गिरते 
लगे ॥ वृक्षयुक्त पवतके समान कितने ही 
हाथी तवारोंके सहित वार्णोश्ने अत्यन्त 
विद्ध होकर पुँहते रुधिर उगिरते हुए 
पृथ्वी पर गिरने छृगे ॥ (२९-२४) 


मल, 


वह अपने ताशण वाणास राधयाका 


मोर्दी धुप ध्वज और रथके चकेकों - 


काट काट गिराने छगे ॥ उस समयमें 
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मण्डलेनैच घलुपा हत्यन्पाथ। सम इदयते ॥ २६॥ 
अतिविद्धाश्व माराचेवमन्तो रुघिर सुख! 
सहृत्तोत्न्पपतन्नन्ये चारणा चसुधातले ॥ २७ ॥ 
उत्वितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः | 
अह्इयन्त महाराज तस्मिन्परससंकुले.... ॥ २८॥ 
सचापाः सांगुलित्राणा! सखड़ाः साइ़दा रणे। 
अदृश्यन्त सुजादिकन्ना हेसासरणभूपिता। ॥२९॥ 
सूपस्करैरधिष्ठानिरीषादण्डकबस्थुरे! 

चक्रविंसधितरक्ष मंग्रेश्व बहुधा युगे। ॥ ३० ॥ 
चर्मचापधरेश्वैव व्यवकीणेस्ततस्ततः । 
खग्मिराभरणैयेस्र! पतितैश महाध्वज! ॥ ३१॥ 
निहतैयोरणरस्थेः क्षत्रियेश्व निपातितैः । 

अदृइयत मही तन्न दारुणप्रतिद्शना.. ॥ ३१॥ 
एवं दुःशासनबर्ल वध्यमान किरीटिना। 
सम्प्राद्रवन्महाराज व्यधितं सहनायकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


बाण अहण सन्धान करने और वाणोंकों 
चलानेके समय कोई पुरुष भी अजुनः 
को न देख सक्के। केवछ उस समयमें 
उनका धल्नुप ही मण्डलाकार रुपसे चारों 
ओर दीखपडता था ॥ कितने ही हाथी 
अजुनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर 
महते भरमें रुधिर उगलते हुए पृथ्वीपर 
गिर पढ़े ॥ (२५-२७) 

महाराज! उस महाघोर सयडूर संग्रा- 
मक्के समय युद्धभूमिसे अनगिनत कृप- 
न्ध उठके चारों ओरसे दोढते हुए दि- 
खाए देने छगे॥ कटी हुई सुंबण भूषित 
चीरोंकी भुजा, घतुष,तलवार और अंगुलि 
प्राणके सहित इधरः उधर युद्धभूमिमें 
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गिरती हुई दिखाई देने लगीं ॥ कितने 
ही टूटे पड़े और इधर उधर छिके हुए 
रथके चक्र धुरी ध्वजा आदि वस्तु, 
चक्रधारी, दण्ड ग्रहण करनेवाले मनु, 
आधूषण, बच्च, गलेकी माला, रथकी 
विशाल घ्वजा और मेरे हुए हाथी, घोडे 
तथा क्षत्रिय योद्भाओंके शत शरीरसे वह 
रणभूपि देखनेसे अत्यन्त ही भयडुर 
बोध होने रुग्ी ॥ (२८-२२ ) 
महाराज । जब॒दुःशासनकी सेना 
अरजुनके वाणोंसे इस प्रकारसे नष्ट होने 
लगी, तब बचे हुए सेनाके योद्धा रोग 
अपने नायकके सहित अज्जुनके अख्ोंसे 
अल्यन्त पीडित द्वोकर उनके पंख 
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ततो दु।शासनस्रस्तः सहानीकः शरार्दितः | 
द्रोणं चातारमाकांक्षज्शकव्व्यूहसस्थगात्‌ ॥ ३४ ॥ [३२१६] 
इति श्रीमहाभारते० द्रोणएर्वंणि जयद्रयवधपणि दुःझासनपैस्थपराभवे नवत्तित्तमोंइ्ध्याय; ॥ ९०॥ 
सक्षय उपाच- दु/शासनवल हत्या सन्यसाची महारध! | 
सिन्धुराजं परीष्सन्व द्रोणानीकमुपाद्रचतू. ॥१॥ 
सतु द्रोणं समासाद व्यूहस्य प्रसुखे स्थितस । 
कृताझ्ललिरिद वाक्य कृष्णस्पाइनुमते$ब्रवीत्‌ू ॥ २॥ 
शिवेन ध्याद्दि मां त्रह्मन्खस्ति चैव बदस्व मे । 
भचत्पसादादिच्छासि प्रवेष्ठु दुभिंद्ां चसूम ॥ १॥ 
भवान्पितृसमों मछयं धर्मराजसमोजपि च। 


तथा कृष्णससश्रैद सत्यमेतद्रवीमि ते ॥४॥ 
अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीयस्त्वयापनघ | 
तथाउहमपि ते रक्ष्यः सदैव द्विजलतम. ॥५॥ 


तव भसादादिच्छेय सिन्धुराजानमाहवे। 


भागने लगे ॥ तिसके अनस्तर सेनाके 
सहित पीड़ित होकर दुःशासलने भी 
भयभीत होके परित्राणक्री आमिलापसे 
द्रोभाचार्यके निकट जाकर शकट्व्यूदमें 
प्रवेश किया ॥ (३३-२४ ) [२२१६ ] 
द्रोणपर्चमें नब्चे अध्याय समाप्त | 
द्रोभपर्वमें एकानबदे अध्याय । 
सक्ञय बोले, महाराज ! महारथ 
अज्चुन दुःशासनकी सेना नष्ट करके 
सिन्घुरान जयद्रथके सम्रीय जानेकी 
इच्छासे द्रोणाचार्यक्री सेनाक़ी ओर 
दौदे ॥ उन्होंने ब्यूइके हुखपर द्रोषा- 
चार्यक्रों खित देखकर क्ृष्णकी परामश 
के अतुुमार आचार्य द्ोणसे यह बचन 


निहन्तु द्विपदां श्रेष्ठ प्रतिज्ञां रक्ष मे प्रभो. ॥६॥ 


कहा, है ब्राह्मण ! आप मेरे महल और 
कल्याणकी चिन्ता करके खत्तिवाद 
कीजिये; में तुम्हारी कृपाएे इस दुर्भे् 
श्षु सेनाके ब्यूदमें प्रवेश करनेकी अमि- 
लाप करता हूं ॥ (१-१) 

में सत्य कहता हूं, कि आप भरे 
पिठाके सद्श तथा धर्मराज युधिष्ठिर 
आर छृष्णके समान मुझे प्रिय हैं | है 
हिजसत्तम ! है पापरहित ! अश्वत्थामा 
सिस प्रकारसे तुम्हारी रक्षाके योग्य पात्र 
है, में भी उस ही अकारसे तुमसे राक्षित 
होनेके योग्य हूँ ॥ है पुरुषप॑म ! हे 
आचार्य ! मैंने तुम्हारी कपाते युद्धभूमि 
में सिन्धुराथ जयद्रथके वध करनेकी 
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सज्ञय उवाच-- एचसुक्तस्तदा5चाय:ः प्रत्युवाच स्मयन्निव । 


भामजित्वा न बीमत्सो शक्यों जेतु जयद्रथः ॥ ७॥ 
एतावदुक्त्वा त॑ द्रोणः शर्रातैरवाकिरत । 


सरथाश्वध्वजं तीक्षणे! प्रहसन्धे ससारधिसू ॥ ८ ॥ 
6 रे 0 

ततो5जुनः शरबातान्द्राणस्पा55वाय सायकैः । 

कु हज पक 

द्रोणमभ्यद्रवद्दाणघाररूपमहत्तरः ॥९॥ 

विव्याध च रणे द्रोणमछुमान्य विशास्पते | 

क्षत्रपर्म समास्थाय नवभि। सायके; पुनः ॥ १० ॥ 


तस्येषूनिश्वुभिश्छित्वा द्रोणों विष्याध ताबुभौ। 
विषाभिज्वलितप्रस्योरिषुभि। क्रृष्णपाण्डवों ॥११॥ 
इयेष पाण्डवस्तस्थ बाणेइछेसुं शरासनम्‌ | 

तस्थ चिन्तयतस्त्वेब॑ फाल्मुनस्प महात्मन! ॥ १२॥ 


द्रोणः शरेरसम्भ्रान्तो ज्यां चिच्छेदा55छु वीय॑बान । 





विव्याध व हयानस्थ ध्वज सारथ्रिमेव च ॥ १३ ॥ 
प्रतिज्ञा किया है। आज मेरी प्रतिज्ञाका॑| अन्तर अजुनने द्रोणाचायको सम्मानि 
रक्षा कीजिये ॥ (४-६) त कर के क्षत्रियथम अवलम्धन करने 
सझ्य बोढे जब द्रोणाचार्यतते अजुन से फिर नव थाणों ते उन्हें बिद्ध 
ने ऐसा वचन कद्दा, तब द्रोणाचार्यन॑ | किया ॥ (९-१०) 


हंसकर उन्हें यह उत्तर दिया, कि है 
अजुन ! तुम मुझे बिना पराजित किये 
जयद्रथको न जीत सकोगे॥ ऐसा वचन 
कहकर द्रोणाचार्यने इंसते हुए तीक्षण 
बाणोंसे अजुनको रथके घोड़े और सार- 
थीके सहित छिपा दिया ॥ (७-८) 
तिसके अन्तर अजुनने भी अपने 
बाणोंके समूहसे द्रोण/चार्यके बाणोंको 
निवारण. करके फिर अत्यन्त भयड्ूर 
अनेक बार्णोंको चलाकर द्रोणाचार्यको 
आक्रमण किया ॥ है नरवाथ ! तिसके 


द्रोषाचार्यने अपने बाणोंसे अज्ुनके 
बाणोंकों काटके विष तथा जहती हुई 
अभि समान मयहूर बाण(को चढलाफर 
अजुन कृष्ण दोनोंको बिद्धू किया।॥ 
तथ महात्मा अजुनने द्रोणाचायके धनुष 
काटमेकी इच्छा किया; बह धलुष काटने 
की इच्छा करते ही थे कि उस ही 
समयमें प्राक्रमी द्रोणाचार्यने निर्भे 
चित्तप्ते अपने वार्णोसे अजुनके धलुपका 
रोदा काट दिया; और तिसके अनन्तर 
उनके रथके घोड़े, ध्वजञा. और सारधाको 
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अल 5 
छ द्वागपव | 





अज्जुन व शरबीर; स्मयमानाणज्म्यवाकरत्‌। 


एतस्मिन्रन्तरे पार; सज्य कृत्वा महतद्धनुः 


॥ (४ ॥ 


विश्षयिष्यज्ञाचार्थ साखविदुपां वरा 


(जम 4 


सुभोच पटदातान्वाणान्गहीत्वेकमिव द्तमस्त ॥ १७॥ 
पुन! सप्तशतानन्यान्सहर्स चाइनिवर्तिन) | 
चिक्षेपाध्युतशश्ाबन्यांस्ते अन्द्रो णस्प तां चसूम्‌ ॥९९॥ 
तेंः सम्धगस्तेबलिना कृतिना चित्रयोधिना | 


मनुष्यवाजमातद्वा विद्धा। पतुग्तासद। 


* ॥९७॥ 


विसूताश्वध्चजाः पेतुः साम्छित्नायुधजीविता: | 


रथिनों रथरुख्येभ्यः सहसा शरपीडिताः 


॥ १4८ ॥ 


चूणिताक्षिप्तदग्धानां वच्रानिलहुताशनेः। 


ठुल्घरूपा गज़ा। पंतुगियग्रामठुदबश्मताप्त्‌ 


॥ १९॥ 


पेतुरशवसहत्राणि प्रहतान्यञ्ञेनेपुमिः 


हंसा हिमवतः पृष्टे वारिविप्र हता हव 


विद्ध करके फिर हंसकर अजुनकों अपने 
बाणोंसे छिपा दिया। उस ही समय 
अजुनने अपने प्रचण्ड गाण्डीव धनुपपर 
रोदा चहाकर सम्पूर्ण अस्चोके मर्मका 
जानमेवाले द्रोषाचार्यक्री अपनी युद्ध 
विषयक निपुणता दिखानेकी इच्छासे 
शीघ्रता पूवेक ः सी वाणोंक्री ग्रहण 


करके हस्तलाघवर्क सहित मानों एक ही 


बाण घलुपसे चलाया ॥ (११-१५) 
तिसके अनन्तर सात सो, फ़िर एक 
सह, इसी प्रकारसे लगातार दश 
दक्ष हजार बाण एक एक वार अजुन 
घनुपपर रखके द्रोणाचार्यक्षी ओर 
चलाने ढंगे॥ अजुनके घनुपसे छटे हुए 
दें सम्पर्ण बाण द्रोणाचायकरी सनाक्ा 


| 


॥ २० ॥ 


नाश करने लगे । विचित्र योद्धा परा: 
क्रसी अजुनके धनुपते हुटे हुए उस 
सम्पूर्ण वाणोंस विद्ध होकर मनुष्य, 
घोडे,हाथी प्राण त्यागकर एथ्वीमें गिरने 
रुगे ! रथी योद्धा छोग सहसा अजुन 
के वाणोस पीडित हो अद्वोंके कटनेसे, 
सारथी और रथके घोडोंसे रहित होकर 
तीक्ष्ण बाणोंकी चोटसे मरकर प्ृथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ( १६-१८ ) 

हाथी मानो वजसे टूटे हुए परेत, 
प्रचण्ड बायुके वेगेस तितर बिवर हुए 
ब्रादलोक समूह और अग्नेत्ते जलते हुए 
घरके समान अजुनके बराणोर्त मरकर 
पृथ्वीपर मिरने लगे ॥ सदख्नों घोडे 
अजुनके बाणोंस कटकर इस भांति 
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४ रधाश्वद्विप्रपत््योचा! सलिलौधा इवाब्छुताः । 
युगान्तादिल्यरइम्या में पाण्डवास्रशरेहता! ॥ २१ ॥ 

त॑ पाण्डवादिल्यशरांशुजाल कुरुप्रवीरान्युवि निष्टपन्‍्तम्‌ | 

स द्रोणमेघ! शरबृष्टिवेगै! प्राच्छादयन्मेघ हवा5करठमीन्‌ ॥२१॥ 
अथाध्त्यर्थ विसष्टेन द्विपतामसु भोजिना । 
आजम वक्षसि द्रोणी नाराचेन धनज्ञयम्‌ 
सविहलितसवाह्षः क्षितिकम्पे यधाइचलः | 
चैयेमालस्व्य वीभत्सुद्रोंणं विव्याध पत्रिमिः॥ २४ ॥ 

. द्रोणस्तु पश्चमिर्बाणैवोसुदेवमताडयत | 

अर्जुन च त्रिसप्तत्यों ध्वज चाइस्थ च्रिभिः शारै।॥ २५॥ 
विशेषयिष्यव्दिष्य॑ च द्रोणों राजन्पराक्रमी । 
अहह्यमजुन चक्के निमेषाच्छरबृष्टिभि! 
प्रसक्तान्पततोडद्राइस भारद्वाजस्थ सायकान्‌ 


। 
| 
$ 
; 
| 
॒ 
' 
। 
| 
| 
| 
।$ 
ई$ 


| 
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महामारत । 


[५ जयदपवरर्स़ 





पृथ्वापर गिरते हुए दिखाई देने लगे, 
जैसे दिमालयपर्बतपर जलधाराके बेगसे 
हँसोंके समूह परवेतके ऊपर गिरते हुए 
दिखाई देते हैं ॥ ऐसा क्‍या वरन समृ- 
हके समूह रथ, थोढे हाथी और पेंदल 
सेनाके शूरबीर योद्धा लोग अअ्शुनके 
हाथसे हुटे हुए अलय काहके सर्यकी 
किरणके समान प्रक्राशमान बाणोसे 
अद्भुत जलरूपी होकर उस समय नष्ट 
होने लगे ॥ इसी प्रकारसे अजुनक्े 
सर्येकिण समान धा्ोंकी जार जब 
इुर्तेनाके श्रबीरोंक्ों दुःखित करने 
लगी, तब द्रोणाचार्यने बादलरूपी अपने 
बाणोंकी वषों करके अजुनके वाणों> 
को तथा अजुनको इस प्रकार छिपा 
दिया जैसे बादक सर्यको छिपा देते 





॥ २३॥ 


॥ २६ ॥ 
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हैं ॥ ( १९-२२ ) 

अनन्तर द्रोणाचायने शब्ञुओंके प्रण 
नाश करनेवाले एक भयडूर बाणकों 
ग्रहण करके वेगपूर्क अजुनके बेक्षखर 
में अह्वार किया । जैसे भृक्प होने 
पर्वत विचल्ित नहीं होता, पैसे ही 
अजुन उध्त बाणकी चोटसे विहृल होके 
भी धीरज धारण कर द्रोणाचा्यको 
बिद्ध करने छगे ॥ द्रोणाचार्यनेमी फिर 
कृष्णको पांच बाणोंसे विद्ध करके अशैन 
को तिहत्त' और उनके रथकी ध्वज" 
को तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ २३-२५ 

अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचार्यन शिण 
अजुनको अपनी युद्ध विषयक निषुणता 
दिखानेक्षी इच्छासे लिमेष भरके बीच 
अपने बाणोंकी वर्षासे रथ सहित अत 


३2909 ७२% के | के न पत२3७ ७१७ ७ ७ पकने ७७ पके पक प २७५ ा७। न पक सनक १ ० 2७+-५»०५ ० 


'89३939999999998999999999929 2327 


' अध्याय ९१ ] छद्भोणपव। 'छद१ 





५ 45339929999999999999999993993939999 368 688882३८6६३६४६६३७३३६६७७३७३३३६७३७६ 
सण्डलीक्षतमेदाउस्प घनुखार्हहयंताउद्ुतम ॥ २७॥ 
तेड्स्थयुः सभरे राजन्वासुदेवधनज्ञयो । 

द्रोणगसष्ठाः खुवहवः कड्डूपत्रपरिच्छदाः. ॥ २८ ॥ 
तब दूट्ठा ताहडं युद्ध द्रोणपाण्डवयोस्तदा | 
वासुद्यों महावुद्धि! कायवत्तामचिन्तयतू ॥ २९॥ 
तततो5ब्रदीद्वासुदेवों धनञ्लयमिदं बचः। 

पारथ पाथ महाबाहो न नः कालात्ययों भवेत्‌॥ ३० ॥ 
द्रोणझुत्छज्य गच्छाम! कृत्यमेतन्महत्तरम्‌ | 
पाधेश्वाष्यत्रवीत्कृष्ण यथेष्टमिति केशवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा द्रोण प्राथान्महास्ुज॒म््‌ । 
परिवृत्तश्व वीमत्सुरगच्छद्विसजज्शरात्‌. ॥ ३१॥ 
ततोउब्रवीत्खयं द्वोण!ः केदं पाण्डव गम्थते । 

नजु नाम रणे शब॒मजित्वा न निवत्तसे.. ॥ ३३॥ 


को इस प्रकार छिपा दिया, कि उम्त चार्यको परित्याग करके जिस बढ़े का- 
समयमें कृष्णके सहित अजुन युद्धभूमि.. | यको करनेक़ी इच्छा आये हैं उसहीके 
में देख भी नहीं पढ़े | उससमयते मैं के: | पुणे करनेके निमित्त गन करें| कृष्ण- 
बल द्रोंगाचायके वा्ोंको अजुतके रथ. के ऐसे वचन सुनकर अजुन उससे बोढे, 
प्र गिरते और उनके घनुपकी मण्डहा- | तुम्हारी जेसी इच्छा है, वैसाही 
कार गतितते चारों ओर भ्रमण करते करो ॥ (२९--३१) 
हुए देखने छगा, हे राजन! उस समय विसके अनन्तर महारथ अजुनन 
युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यके धलुपके छूटे हुए द्रोणाचारयको परदक्षिण करके उनके स- 
कड्पत्र युक्त अनेक बाण कृष्ण ओर मीपसे जयद्रथ वधके निर्मित अस्थान 
अजजुनके ऊपर पड़ने लगे॥ (२६-२८ | किया ॥ अज्जैन अपने वाणोंको चलाते 
महावुद्धिमान्‌ बसुद्ेव पुत्र कृष्ण उस हुए दूसरे सार्गसे गमन करने लगे, तब 
सम्यस द्रोणाचाय और अजुनका ऐसा उन्हें इस ग्रकारसेजाते देखकर द्रोणाचार्य 
युद्ध देखकर चिन्ता करने लगे, अनस्तर | हँसके यह बचन बोले,॥ ( ३२-३३ ) 
श्रीक्ृण्णचन्द्र अजुनसे यह वचन बोले, अजुन | तुम किधर जारहें हों! 
है अज्जुन ! हमलेगोंका निरथंक समय तुम जो संग्राममें श्ञको बिना पराजित 
बीत रहा है इससे चले! हमलोग द्रोणा- किये निदृत्त नहीं होगे वह प्रतिज्ञा 
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छर........ अहाभारत । [५ लगदधवधपव 
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अजुन उवाच-- ग्रुरुभवात्ष मे छात्र; शिष्यः पुश्रसमोउस्सि ते। 
न चास्ति स पम्मोछोके यस्त्वां युधि पराजयेत्‌)। ३४ ॥ 
सजझ्ञय ववाच- एवं हुवाणो वी भत्सुजयद्रथवधोत्सुक! 
त्वरायुक्तां महावाहुस्त्वत्संन्य सम्लुपाद्रवत्‌ ॥ शे५ ॥ 
त॑ चक्ररक्षौ पाश्चाल्यी युधामन्यूत्तमोजसौ। 
अन्चयातां महात्मानौ विशन्त तावक बलस्‌॥ ३६ ॥ , 
ततो जथों महाराज कृतवमों च सात्वतः। 
कास्वोजश्र श्रुतायुअ धनझ्ञयसवारयन्‌ 
तेषां दशसहस्राणि रधानामनुयापिनाम्‌ | 
अभीषाहाः श्रसेना! शिवयोषथ वसात्तय; ॥ ३८ ॥ 
मावेछुका ललित्थाश केकया मद्रकास्तथा | 
नारायणाश्व गोपालाः कास्योजानां च थे गणा।॥ ३९ 
कर्णेन विजिता! पूर्व संग्रामे झरसस्मता। ! 


॥ ३२७ ॥ 
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पुत्रद्योकामिसस्तप्न॑ कुद्ध सत्युसिवा$न्तकस्‌ । 
च्यजन्तं तुसुले प्राणान्सन्नद्धं चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४१॥ 


कहां गई! अशुन घोढे, आप हमारे 
गुर हैं, शञ्ध नहीं हैं; में भी तुम्हारा 
पुत्रके समान श्रिय शिष्य हूं; विशेष 
करके इस जगवके बीच ऐसा क्लोन 
पुरुष है, जो युद्धूूमिमें आपके पराजित 
कर सके। (३४) 

सज्ञय बोले, महाराज) जयद्रथवध- 
की इच्छासे महाबाहुअजुन ऐसे है वचन 
कहते हुए शप्रिता पूपेक उसकी सेनाकी 
ओर दोडे अजुनके प्ृष्ठकक्षक पाशवाल 
देशीय युधामन्यु और उत्तमौजा तुम्दारी 
सेनाके बीच अर्जुनके प्रवेश करनेके 
सम्रय उनके अनुगामी हुए ॥ अनन्तर 
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| 
है 
/] 
६ 
ह. 
ु 
श् 
£ 
[ 
कै 
॥ 
कै 
हे 
है 
॥॥ 
॥]क्‍ 
ई 
; 
र््ः 
भारद्वाज पुरस्कृत हृष्टात्मानो5जुन प्रति. ॥ ४० ॥ ल्‍ 
हे 
; 
ई 
; 
॥।]क्‍ 
ढ 
छः 
; 
हू 


जय, सालत क्॑त्वर्मा, कराम्बोजराज 
और झुतायु अुनको अपने बराणोँसे 
बिद्ध करने लगे ॥ ( ३५-३७ ) 
उनके अनुगामी दश हजार रथी 
और अभीषाह, शूरसेन, शित्रि, वस्ाति 
मवेह॒क, लहित्थ, कैंकेय, मद्रक देशीय 
योद्धा गोपाली, वारायणी सेना और 
काम्मीज देशीय जो सम्पूर्ण शूरवीरो्े 
पूजित ओर प्रशेसित सेना पहिले कर्णके 
संमुखते पराजित हुईं थी-वे सम्पूर्ण 
योद्धा लोग द्रोघाचायंकी आगे करने 
आणका आज्ञा छोडके पुत्रशोफसे कुछ 
हुए, प्राणियोंके नाश करनेवाले, सृत्युके 
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अध्याय ९२ | 


७ दोणपच्च + 
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॥ 
प्र 
फ्े 
.] 


गाहआनमनीकानि मातकझृमिव यूथपम्‌ । 


महष्यास पराक्रान्त नरव्याधमवार यत्‌ 


॥ ४२ ॥) 


तत प्रचद्ठत युद्ध तुझुल लामहपेणप । 


अन्यान्य व प्राथंयता याधानासजुनस च 


॥ ढेरे ॥ 


जयद्रथवधप्रेप्छुमायान्तं पुरुपपसम्‌ । 
स्थवारबन्त सहिता: क्रिया व्याधिमिवोत्थितस्‌ ॥४४॥ ३२६० 
इृति श्रीमहाभारते शदसाहरूयां संद्वितायां पयाप्िकयां द्रोणपर्बणि जयन्नथरधपवाणि 
द्रोणातिक्रमे पएकनवतितमो5ध्याय: ॥ ९१ ॥ 


सक्षय उवाच-- स्निरुद्धस्तु ते; पार्था सहावलूपराक्रम। | 


हुते समलुयातश्र द्रोणन रथिनां बरः 


॥१॥ 


किरत्रिपुगणांस्तीक्षणान्सरइमीनिव भास्करः | 


तापयामास तस्सैन्य देह ब्याधिगणों यथा 


॥२॥ 


अश्वो विद्धों रथश्छिन्र! सारोहः पातितों गज! । 





समान तुमुल युद्धमें श्राण त्याग करनेके 
नि्मिच उत्सुक, कवच घारण करनेवाले, 
विचित्रयोद्धा हाथियोंकि यूथपतिके समान 
शेहुसेना को मन करनेवाले महा 
पराक्रमी धनुऊूर पुरुष सिंह अजुनको 
युद्से निवारण करने छूगे॥ (३८-४२) 

उस समय अकेले अजुनके सत्र उन 
सम्पूर्ण योद्धाओंक्ा रोएंको खड़ा करने 
बाला महा भयहूर तुझुल संग्राम होने 
ढगा। अशुन ओर वे सम्पूर्ण योद्धा छुदट 
होकर आपसमे एक दूसरेक्री ओर अपने 
अंख्र शह्मोंक्ों चढ़ाने लगे ॥ नाना 
प्रकारकी जौपधी जैसे उत्पन्न हुई एक 
व्याधिकों निवारण करती है, बसे ही 
जयद्रथ बधके निमित्त गमन करनेवाले 
पुरुपसिंह अजुनको थे सम्पूर्ण योद्धा लोग 


। 


आपस मिलकर युद्धभूमिस निवारण 


करनेमे अब हुए। (४३-४४) [ ३२६०] 


द्रोणपर्वम एक्रानब्वे अध्याय समाप्त । 
द्रोणपर्व मं व्रानस्वे अध्याय । 

सज्ञय पोले , वे तम्पूर्ण योद्धा छोग 
महावल्ली अत्यल्त पराक्रमी अजुनको 
आगे बहते देख उन्हें रोकने छंगे, और 
द्रोणाचाय भी उस समय युद्ध करनेफी 
इच्छासे अर्जनके पीड़े पीछे आकर 
उनके सम्मुख हुए ! हथे जैसे अपनी 
किरणोंमे सर्वत्र प्रकाश करता है अथवा 
व्याधि उत्पन्न होकर जैसे देहको पीडित 
करती है, बैसे है अजुन अपने वाणोंको 
वर्षति हुए सम्पूर्ण योद्धाओंकों पीडित 
करने लगे | कितने ही घोड़े आराणोसे 
विद्ध हुए, कितने रथियोंके रथ टूठ 
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४६४ 


महाभारत | 


[५ जयपुतवत्ता 
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छत्चाणि चापविद्धानि रथाअक्रोविनाकृताः 
विदुतानि च सैन्यानि शरात्तानि समन्ततः | 
इलाासीत्तुसुल युद्ध न प्राज्लायत किश्वन 

तेषां संयच्छतां संख्ये परस्परमजिह्गः | 
अजुनो ध्वजिनीं राजन्नभीश्ण समकम्पयत्‌ 


५ ८5 0 


गये । गजसवारोंके सहित कितने ही 
हाथी मरकर (्थ्वीमें गिर पडे, कितने 
चीरेंके छत कटकर छिन्नामित्न होगये 
कितने ही रथोंके चक्र टू गये । और 
कितने है| शरबीर योद्धा छोग अजुनके 
वाणोंसे पीड़ित होकर चारों ओर 
भागने लगे। उच् समयमें ऐसा दारुण 
संग्राम होने छंगा, कि कुछ भी बहांपर 
बोध नहीं, होता था ॥ ( १-४ ) 
पहिले वे मरम्पूण राजा जार राज- 
पुरुष शुरवीर योद्धा छोग अरुनके स्ष 
युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए थे; अशुनने मी 
अपने वाणोंकी वर्षोसे उन राजाओंकी 
सेनाके शुरबीरोंको बार बार पीड़ित 
करके उन्हें भयभीत किया था; परन्तु 


द्रोषाचायकी आते हुए देखकर सत्य- 
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सद्यां चिकीषेमाणस्तु प्रतिज्ञों सलसजूर। 
अभ्यक्रवद्रधश्रेष्ठ शोणाश्व शेतवाहनः 

ते द्रोण। पश्चविंशल्या ममेभिद्धिरजिह्मगः 
अन्तेवासिनभाचायों महेष्वासं समापथत्‌ 
ते तूणामेच बीभत्सुः सवेशख्र्धतां बर। 
अभ्यधावद्िपूनस्यन्निषुवेगविधातकान्‌ 
तस्या55च्यु क्षिप्तान्भछान्हि भद्ढे! सच्चतपवभि! ) 
प्रद्यविध्यदमेयात्मा ब्रह्मास्न ससुदीरयत्‌ 


॥ १॥ 
॥४॥ 


॥0५॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


! 
ह] 
। 
|; 
है 
। 
। 
॥ 
॥8॥ | 
| 
। 
है 
; 
|; 
है 
। 
| 
। 


॥१॥ 





पराक्रमी ज्लेतवाहन अ्ुनने अपनी 
प्रतिज्ञाकों तत्य करनेक्री अभिरापसे 
लाल वर्ण वाढे धोडोंसे युक्त उत्तम रथपर 
चढ़े हुए रथियोमे ओह द्रोणाचार्यको 
आक्रमण किया ॥ ( ४-६ ) 

द्रोणाबार्यने महाधलुद्धर शिष्य अज- 
नके उपर मर्ममेदी पतच्नीस बाण चलाये; 
सब श्तरधारियोंमें श्रेष्ठ अशुन उन 
बाणोंके निवारण करने योग्य बाणोंकों 
शीघ्रताके सहित चलाते हुए द्रोणाचार्य 
की ओर दोडे॥ जब इस अकार वह 
शीघ्रताके सहित वाणोंकों चला रहे मे 
तब उस ही समय महात्मा द्रोषाचार्य 
ब्क्मास्र प्रकट करके नतपर्व बाणोके 
समूहसे अज्लुनके वा्णोकों काट काट 
कर गिराने लगे ॥ ( ७-९ ) 


| 
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तदद्भुतमपद्याम द्रोणस्था5ध्चायक युधि | 


यतमानो युवा नैन प्रत्मधिध्यद्दर्जनः 


॥ १० ॥ 


क्षरत्निव महामेघो वारिधारा! सहख्रश। | 


द्रोणमेघ! पार्यशेल् घवर्ष शरधृष्टिभिः 


॥ ११॥ 


अज्जैनः शरवर्ष तद़ल्याख्रणैव मारिष | 


प्रतिजग्राह तेजखी वाणैवोणात्रिशातयन्‌ 


॥ १२॥ 


द्रोणस्तु पश्वविशत्या श्वेतवाहनमादयत्‌ 


बासुदेव च सप्तत्या वाहोरुरसि चा5ः्छुगः 


॥ १३॥ 


पाथसर्तु प्हसन्धीमानाचाय सशरौधिणस्‌ 


विखजन्त शितान्थाणानवारयत त॑ युधि 


॥ १४॥ 


अधथ तौ वध्यमानी तु द्रोणेन रथसत्तमों। 


आवर्जपरेतां दु्भष युगान्ताप्रिमिवोत्पितम्‌ 


॥ १५॥ 


वर्जयत्रिशितान्वाणान्द्रोणचापधिनि!रूतान । 
किरीटमाली कौन्तेमों भोजानीक व्यशातयत्‌॥ १६ ॥ 
त्ोघन्तरा कृतवर्माणं काम्वाज च्‌ खुदाक्षिणम । 





उसे समय युद्धभूमिमें मेंने द्ोणा- 
चार्यका अद्भुत पराक्रम तथा आश्रय्य- 
मय कार्य अवलोकन किया, कि युवा 
अर्जुन यतवान्‌ होकर भी उस बूढ़े आचार्य 
द्ोणको प्रतिविद्धू करनेगे समथ न हुए। 
महाधोर बादलोंका समूह जैसे सहस्ों 
धारासे जल वां करते हैं, वेसेही द्रोणा- 
चार्यरूपी बादलने अशुनरुपी परबेतके 
ऊपर बाणरूपी वो करके उन्हें छिपा 
दिया ॥ अजुन भी ब्ह्मास्त प्रकट करके 
अपने वार्णति द्रोणाचार्यक्री वाणवषो- 
को निवारण करने लगे ॥ परस्तु द्ोणा- 
चार्यने पद्चीस वाणोंसे अझुन और सात 
वाणोंसे कृष्णफे बक्षखल ओर झुजामें 


प्रहार किया ॥ ( १०-१३ ) 
बुद्धिमान अर्जुन भी हंसते हुए 
तीश्ण वाणोंके चलानेवाले द्रोणाचा्यको 
अपने वाणोंते निवारण करने लगे ॥ 
अनन्तर अजुनके चक्ररध्षक युधामन्यु 
और उत्तमाजा द्रोणाचायके वा्ोंसे 
अत्यन्त पीडित होके प्रढय काढकी 
अभिके समान तेजी द्रोणाचायके 
समीप युद्धसे पृथक होगये ॥ किरीट 
धारण करनेवाढे अजुन भी द्रोणाचा्वे 
बाणोक मार्गकों छोडके भोजराज कछत- 
चमाकी सेनामें अवेश करके शूरवीर 
योद्धाओंका नाश करने छंग्रे ॥ वह 
मैन्राक परवेत के समान अलहनाय 
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द्रोणाचार्यकों त्यागके कृंतवर्शा और 
काम्योजराज सुदक्षिणकी सेनाओे बीच 
आपहुंचे ॥ ( १४-१७ ) 

तिसके अनन्दर भोजराज हृतबसोने 
सहापराक्रमी कुरुतचम अजुनको शीघ्रता 
के सहित फेक पत्र से युक्त दश बाणों 
से बिद्ध किया ॥ अजुनने कृतवर्भाको 
पहिले एकसों वाणोंसे विद्ध करके फिर 
तीन वाणोंके प्रशरसे उन्हें मोहित कर 
दिया; परन्तु कतबमोने हंसके कृष्ण 
और अजुनके ऊपर पद्चीस वाणोसे प्रहार 
किया ॥ अनन्तर अजुनने क्ृतवर्माके 
ध्ुप को काटकर अग्निके समान रपरश 
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अभ्ययाद्वजयन्द्रीणं मैनाकमिव पवेतम्‌ 
ततो भोजों नरव्याधो दुर्धष कुरुसत्तमम ) 
अविध्यत्तृ्णभब्यम्नी दशभिः कड्डूपत्रिभि। ॥ १८4॥ 
तमझेनः इातेना5एजौ राजन्विव्याध पत्चिणाम। 
पुनश्चास्न्यैस्धिभिवाणमो हयज्िव सात्वतम्‌ ॥ १९ ॥ 
भोजस्तु प्रहसन्पार्थ वासुदेव च साघवम्‌ । 
एकेक पञविद्यल्या साथकानां समापथत्‌ 
तस्थाएज्ुुनों घलुद्िछत्वा विव्याचैन त्रिसप्तभिः ! 
शरैरप्रिशिखाकारेः कुद्धाशीविषसन्निमः 
अथा5न्यद्नुरादाय क्ृतवर्मा महारथः । 
पश्चमिः सायकैरतू्ण विव्याधोरासि भारत ॥ २१॥ 
पुनश्च निशितेबाणः पार्थ विव्याध पश्चमिः । 
तं पार्थोी नचभिर्याणैराजघान स्तनान्तरे 

इृष्ठा विषक्त कौन्तेय कृतवर्मरथं प्रति 
चिन्तयामास वाष्णेयों न न। कालालयो भवेत्‌॥२४॥ 
तत!ः कृष्णो»्ब्रवीत्पार्थ कृतवर्भणि मा दाम | 








॥ १७॥ 


॥ २० | 


॥ ११ ॥ 


लकी कलर कक की 


॥ २१॥ 


फरनेवाढे इक्कीस वाणोंसे' उन्हें विद्ध 
किया ॥ ( १८--११ ) 

तिसके अनन्तर कृतवर्माने दूसरा 
घतुप ग्रहण करके पहिले पांच बाणोंसे 
अजुनके वक्षखलमें पह्दर करके फिर 
पांच वाणोंसे उन्हें बिद्ध किया। अशैनने 
भी नप्र वाणोंस्े दोनों खबोंके बीचमें 
प्रहार किया ॥ इष्णिनन्दन कृष्ण अजुन 
को कृतवर्माके सह युद्धमें फंसे हुए देख 
कर ऐसा बथा कालयापन करना ठीक 
नहीं ऐसा विचारकर यह वचन बोले 
है अजुन | कृतवर्माके सह सम्बन्ध है, 


यह समझके तुम उसके ऊपर दया मत 
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! कुरु सम्बन्धर्क हित्वा प्रसध्यैन विशातय ॥ २५॥ 
ततः स क्ृतवरमाण मोहयित्वाइज्त! शरे! | 
अभ्यगाजपनेरश्व! काम्घोजानामनीकिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
अमर्षितस्तु हार्दिक्यः प्रविष्टे श्वेतवाहने | 
विधुन्चन्सशर चाप पाश्वाल्याभ्यां समागतः ॥ २७ ॥ 
अक्ररक्षों तु पाग्चाल्यावद्धेनस्प पदालुगों । 


पर्यवारयदायास्तो क्ृतचर्मा रथेघुमि 


॥ २८ ॥ 


तावविध्यत्ततों मोजः क्ृतवर्मा शिलै! शरे! | 


त्रिमिरेव युधामन्युं चतुर्मिश्रोत्तमोजसम्‌ 


॥ २९ ॥ 


तावप्येन विविधतुदंशमिदशसिः शरैः। 


जिभिरेव युधामन्युरुत्तमौजादिमिस्तथा 


॥ १० ॥ 


सश्विज्छिदतुरप्यस्थ ध्वज कार्ुकमेच च । 
अधाध्न्यद्धच्तरादाय हा्िक्यः क्रोधसूछितः! ॥ ३१॥ 
कृत्वा विधनुषों वीरी शरवर्षेरचाकिरत्‌ | 

तावन्ये धनुषी सज्ये कृत्वा भोज विजन्नतुः ॥ ३२॥ 
तेना$न्तरेण वी भत्सुर्षिवेशाइमित्रवाहिनीम्‌ | 


करो; उसे बाणोंसि पीडित करके शीघ्र 
विनष्ट करो ॥ ( १९-२७ ) 

तिसके अनन्तर अजुनने वाणोंसे 
क्ृतवर्माकों मोहित कर वेगंगामी घोडोंसे 
युक्त रथ पर चढके का स्थोज सेनाके बीच 
प्रवेश किया ॥ छतवर्मा अर्जुनकों 
काम्बोज सेनाक्नी ओर जाते देख कर 
ऋ।धपूवेक घनुप फेरत हुए उनके दोनों 
पृष्ठरक्षकोंके सद्दित युद्ध करनेगें प्रदत्त 
हुए ॥ उन्होंने उन दोनों बीरोंको आते 
देखकर उन्हें निवारण किया । विसके 
अनन्तर मोजराज कृतवमोने उत्तम 
पानीसे वुझे हुए तीन वार्णासे युधामन्यु 


श्ञ 


और चार बारात उत्तमोजाकों विद्ध 
किया ॥ ( २६-२९ ) 

उन दोनेंने दश दश वाणोंप्ते छृत- 
चमाकों और तीन तीन वार्णातरे उसकी 
ध्यजा और घलुपकों काट दिया। छृतवमो- 
ने क्रोध गठित होकर दूसरा धनुप ग्रहण 
किया और उन दोनों योद्धाओंकों धतुप 
रहित करके फिर अपने बाणोंकी वर्षासे 
उन्हें छिपा दिया । वे दोनों भी दूसरा 


घनुप ग्रहण करके भोजराज कृतवमोकों /£ 


बिद्ध करने लगे ॥ ( ३०-३२ ) 
0, अजुनने ० पक. | 
उस ही समय अजुनने शब॒सेनाके 
बीच प्रवेश किया । उनके अनुगामी वे 
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बौच प्रवेश करनेके विमित्त यत्नवान्‌ 
होनेपर भी कृतव्मसि निवारित होकर 
प्रवेश करनेगें समर्थ न हुए ॥ शीघ्रताके 
सहित शच्चुनाशन झ्वेतबाइन अजुनने 
शघचुसेनाकी पीडित करके गमन करते 
हुए कृतवमोको युद्धमें पाकर भी उनका 
बंध नहीं किया ॥ ( ३१-३५ ) 

महा पराक्रमी राजा श्रुतायुध अज्चैन 
को इस ग्रकार शरतुसेनाका नाश करते 
हुए युद्धभूमिमें आगे बढ़े आते देखकर 


। 
| 
। 


न छेभाते तु तो द्वारं वारितों क्रृतवर्मणा ॥रै३॥ ' 
चात्तराष्ट्रष्वनीकेषु यतमानों नरधेभी | 
अनीकान्यदंबन्युद् द्धे त्वरित! खेतवाहनः. ॥8४ ॥ 


नाइ्वधात्कृतवमाण प्राप्तमप्यारसूदन। 

त॑ दृष्ठा तु तथा5्थ्यान्तं शरो राजा शुतायुध!॥ ३५ ॥ 
अभ्यद्रवत्सुस कुड्टो विधुन्चानो महद्धलः 

स पाथ जिमिरानच्छत्सप्त्या च जनादनम्‌ ॥ ३९ | 
छुरप्रेण खुताधणन पाथकतुमताडयत्‌ | 


ततोष्जुनो नवत्या तु शराणां नतपरवेणात्र ॥ ३७ ॥ 
आजधान शृशं कुद्स्तोचैरिव महाद्विपम्‌ । 
सतंन मझ्षे राजन्पाण्डवेयस्थ विक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अधैन सप्तसप्त्या नाराचानां समापयत्‌। 

तस्पाउज्ुनों घलुडिछित्वा शराधाप॑ निक्ृ्य च ॥ ३९ ॥ 
आजघानोरसि कुद्धः सप्तभिनतपवामिः। ५ 
अधाउन्यद्धत्रादाय स राजा क्ोघसूछित) ॥ ४० ॥ 
वासविं मबभियांणैवोहोरुरासे चाउपयत्‌ | 


दोनों पृरुपतिंह तुम्हारे पुत्रक्की सेमाके 


कृष्णको सत्तर वाणोंग्न विद्धू करके एक 
तीक्ष्ण धारवाले धुरप्र वापसे उनके रथ- 
की ध्वजाको पिद्ध किया ॥ गैसे महा- 
बलवान हाथी को कोडेस प्रहार 
करते हैं, बसे ही अ्शुनने नतपर्व नथ्वे 
बाण श्रुतायुधके ऊपर प्रहार किया। 
भ्रुत्तायुधने भी अजुनके पराक्रमकों न 
सहके उनके ऊपर सतहत्तर बाणोंसे प्रहार 
किया ॥ ( ३५-३९ ) 


अजुनने क्रोधपूर्वक राजा श्रुतायुधके 


घलुप-बाणकी काठ कर नतपत सात 
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क 
अपने बढ़े धलुपकी फेरते हुए उनकी बाणोंसे उनके वश्चखल्में प्रहार किया। । 
है 
हि 


ओर दोंढे । उन्होंने अजुनकोा तीन आर राजा श्रुतायुधन क्राधर्म भर कर दूधरा 
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७ ह्ओोणपव । 


घट 





ततोषजुन 
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+ स्पयन्नेच श्ुतायुधमरिन्दमः 
हरैरनेकसाहले! पीडयामास भारत | 

' आश्वांधराउस्थाध्वधीत्तू्ण सारथि च महारघा ॥ ४२॥ 
विव्याघ चैन सप्तत्या नाराचानां महावरूः । 
हताश्व रथमुत्छज्य स तु राजा श्रुतायुधः 
अभ्यद्रवद्रण पार्थ गदासुद्यस्थ वीयबान | 
वरुणस्पा5धत्मजो वीरः स तु राजा झुतायुध।॥ ४४॥ 
पर्णाशा जननी यस्य दीततोया महाचदी | 
तस्थ माता$ब्रवीद्राजन्वरुणं पुत्र॒कारणात्‌ , ॥ ४५॥ 


॥ ४१॥ 


॥ ४३॥ 


अवध्योष्य॑ मवेद्लोके शत्रुणां तनथो सम | 
चरुणस्त्वन्नवीत्पीतो ददाम्यस्म चर हितम्‌ ॥ ४६॥ 
दिव्यभस्तर सुतस्तेई्यं येनाइवध्यों भविष्याति | 
नाउस्ति चा5प्पमरत्व॑ वे मनुष्यस्थ कथश्वन ॥ ४७॥ 
सर्वेणाध्यह्यमर्तव्यं जातेन सरिता परे | 


हु्भषस्त्वेष दात्रणां रणेपु भचिता सदा 


॥ ४८ ॥ 


अस्भस्पाधस्य प्रभाव ब्येतु ते मानसो ज्वरः | 


धरुप ग्रहण करके नव वार्णो|स अजजुनकी 
घुजा और बक्षखलूमे प्रहार किया; हैं 
भारत | तिसके अनन्तर महापराक्रमी 
शच्चुनाशन महारथ अजुनमे हंसते हुए 
सहस्रों वाणोंसे राजा श्रुतायुधको पीडित 
करके श्रीघ्रताके सहित उनके चारों 


घोड़े तथा सार्थीका वध किया और 


सत्तर धाणसे उन्हें फिर विद्ध किया ॥ 
महा पराक्रमी राजा श्रुतायुध घोड़ोंसे 
रहित रथको त्याग कर गंदा उठाके 
अज्जुनके रथकी ओर दौडे ॥ (३९-४४) 

महाराज ! राजा झुतायुधके पिता 
वरुणदेव थे ओर ठनकी माता शीतल 
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जलसे युक्त पर्ाशामान्नी नदी थी। 
एक चार पणाशाले पृत्रके वासे वरुणसे 
प्रार्थना किया ॥ कि / हे खामिनू। 
मेरा यह पुत्र जमतके बीच अवध्य होगे, 
में यह वर मांगती हूँ! ” वरुण मसन्न 
होके पर्णाशासे बोढे, हे नदि प्रवरे | जित 
प्रकारसे तुम्हारा यह पुत्र शच्चुओंसे 
अवध्य होगा उस मिमित्त में इसको 
दिव्य अख्र प्रदान करता हूं। मनुष्य 
किसी प्रकारसे भी अमर नहीं होता; 
जस्म लेनेसे अवश्य मरना पड़ता है; 
परन्तु तुम्हारा यह पत्र भेरे दिये हुए 
असके प्रभावसे सदा सर्वदा बुद्धभूमिमें 


जिछा 
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५] 


३७० 


मद्वाभारत । 


[५ जयद्थवधपप 
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इत्युक्त्वा चशुण! प्रादाइदां मन्त्रपुरस्कृताम ॥ ४९॥ 
यामासाय दुराधर्षः स्वेलोके श्रुतायुधः । 


उवाच चैन मगवान्पुनरेव जलेस्रः 


॥ ५० ॥ 


अयुद्ध यति न मोक्तव्या सा त्वय्येच पतेदिति | 


हन्यादेषा प्रतीप हि प्रयोक्तारमपि प्रभो 


॥ ५१ ॥ 


न चाब्फरोत्स तद्दाक्य प्राप्ते काले श्रुतायुध!। 


स्‌ तथा बीरेघातिन्या जनादनमताडयत्‌ 


॥ ५२ ॥ 


प्रतिजग्राह ता कृष्ण: पीनेनांससेन वीयवान | 


4, 


ना्कम्पयत शौरिं सा विन्ध्यं गिरिमिवाइनिलूः0५ शा 
प्रत्युधान्ती तमेवेषा कृत्पेच दुरधिष्ठिता | 

जघान चा5४स्थितं वीर॑ श्रुतायुधममरषणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हत्वा श्रुतायुघ॑ बीर॑ धरणीमन्वपच्मत । 

गदां निषत्तितां हष्ठा निहते च क्रुतायुधम्‌ ॥ ५५॥ 
हाहाकारों महांस्तत्र सेन्यानां समजायत | 


शच्चुओंकों पराजित करता रहेगा; इससे 
तुम अपने इस पुत्रके निमित्त कुछ मी 
चिन्ता मत करो ॥(४४--४९ ) 

बरुणने ऐसा वचन कह कर पुत्रको 
मन्त्रके सहित एक गदा प्रदान किया। 
ड्स गदाकी पाकर राजा ख्ुतायुध 
सम्पूण छोकोंके धीच विरुयात होगये ! 
भगवान्‌ वरुण राजा श्रुतायुधस फ़िर 
यह वचन बोले ॥ हे पुत्र ! जो पुरुष 
युद्ध नहीं करे उसके ऊपर तुम इस 


गदासे प्रहार मत करना; यदि तुम युद्धन॒ 


करनेवाले पुरुषफ़े ऊपर इस गदाकों 
चलाओगे तो यह लोटकर तुम्हारे हो 
उधर गिरेगी ॥ और उलट आकर यह 
गदा उस'हौज्ञयोग करनेवाले पुरुषका 
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बंध कर सकेगी ॥ ( ४९-५१) 
महाराज + श्रुतायुधने अपने पिताके 
बचन अजुसार कार्य नहीं किया, उन्होंने 
उस बीरघातिनी गदाकों कृष्णके अपर 
चलाया ॥ पराक्रमी कृष्णने अपने 
विज्ञाल कम्घेपर उस महाघीर गदाकी 
चोटको ग्रहण किया । जैसे वायु वि- 
स्थ्याचल पररतफ़ीं विचलित नहीं कर 


2 


. सकता, वैसे ही बह गदा कृष्णकों विच- 


हित न कर सकी ॥ बल्कि अच्छीतरहसे 
प्रयुक्त न हुई अभिचार देवताके समान 
घूमकर युद्धभृमिम्त खडे हुए अल्यन्त 
कुद्ध बीर शुतायुधके ऊपर मिरके उसका 
प्राण नाश करती हुई पृथ्मीमें गिर 
पढ़ी ॥ (५२-५५) 
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शधुनाशन श्रुतायुधको अपने ही 
अद्से मरके पृथ्वी पर गिरते देखकर 
उनकी सेनाक़े सम्पु्ण पुरुप तुमुल शब्दके 
सहित दाह्मकर करने लगे ॥ हे राजेन्द्र ! 
झुतायुधने उस गदाको युद्ध न करनेवाले 
कृष्णके ऊपर चलाया था हसही कारण- 
से उस ग्रदाकी चोटसे स्वय॑ प्राणरहित 
होकर युद्धूभूमिमें गिर पडे ॥ परुणने 
जैसा वचन कहा था, उसही वचन के 
अनुसार वह युद्ध भूमि में मारे गये। वह 
सम्पूर्ण घनुधारियोंके संगुख हीमें प्राण 
त्याग कर प्रथ्वीमें गिर पडे । पणोशाके 
प्रिय पुत्र श्रुतायुध मानो वायुके बेगसे 
टूटे हुए अनेक शाखाओं युक्त इक्षके 
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ड्रैड '४952929325%98722€&€&66&€₹6&#€6&&8€६6६6&68686866: 
खेना5ल्लेण ह॒त॑ हृष्ठा छुतायुधमरिन्दमम्‌ 
अयुध्यमानाय ततः केशवाय नराधिप । 
क्षिय्ता श्ुतायुधेनाउध तस्मात्तमवधी ह्वदा 
यथोक्त वरुणेनाउप्जी तथा स निधर् गतः ) 
ब्यसुअ्ष्प्यपतड्रुमो प्रेक्षतां सर्वेधान्विनाय ॥ ५८ ॥ 
पतमानस्तु स ब्चों पर्णाशायाः प्रिय! खुत! । 
स भम्न इद वातेन बहुशाखों वनस्पतिः 
तत; स्वाणि सैन्यानि सेनामुख्याश्व सर्व । 
प्राद्रवन्त हत॑ दृष्ठा श्ुतायुधमरिन्दमम्‌ 
तत॥ कास्बोजराजस्य पुत्र! झर! सुदक्षिण! । 
अभ्ययाजवनर/ व! फाल्गुन॑ शहसूदनम्‌ 
तस्प पार्थः शरान्सप्त प्रष्यामास भारत | 
ते त॑ शरं विभि्भिय प्राविशन्धरणीतलम ॥ ६२॥ 
सोश्तिविद्ध! शरैस्तीश्गैगाण्डीवप्ेपितेसधे । 
अजुन प्रति विव्याघ दशभिः कछ्ुुपत्रिभिः ॥ ६३ ॥ 


॥ ५६॥ 


॥ ५७॥॥। 


॥ ९९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


॥ ११ ॥ 





समान पृथ्वी पर गिरके शोमित होने 
लगे। ( ५६-५९ ) 

तिसके अनस्तर सम्पूर्ण सेनाके योद्धा 
लोग सेनापति झुतायुधको मेरे हुए 
देखकर युद्धभूमित्त भागने ढगे | तिस 
के अनस्तर काम्थोजराजके पराक्रमी 
पुत्र छुदक्षिण बेगवान्‌ घो्डसे युक्त 
अपने सुन्दर रथपर चढ़के अशुनके 
सम्मुख उपखित हुए ॥ अजुनने सुद- 
प्षिणके ऊपर सात बाण चलाये, वे सातों 
बाण सुदाक्षिणके शरीरकी भेदकर एथ्वी 
पर गिरे ॥ (६०-६२) 

गाण्डीव घलुपसे छटे हुए उन वाणोंसे 
अत्यल्त विद्ध होकर सुदक्षिणने कक 


&। 
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३४० महाभारत । [५ जयद्रथवधपवे 








४७९ मद्दाभारत। [५ जफ्बयवधप्व 








&99999999939 उपफ्कफफ फेक के कफ कफ कफ तकबबकब&बब5 555 <5 99७4७ € बढ 55७6७ ० «5 €6886&666&66&68882666€ 68688665686662 


चासुदेव च्रिभिर्विध्वा पुनः पाथ च पत्चमिः । 
तस्य पाथां धतुरिछत्वा कंतु चिच्छेद मारंष ॥ ६४ ॥ 
भहाभ्यां भुशतीद्णाभ्यां त॑ च विव्याघ पाण्डच! । 
स॒ ठु पार्थ चिभिविध्वा सिहनादमथाश्नदत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वपारसवनीं चेच शक्ति शर। सुदक्षिण। 
स धण्टां प्राहिणोद्धोरां कुद्धो गाण्डीवधन्थने ॥ ६१ ॥ 
सा ज्वल्न्ती महोल्केव तमासाथ मदहारधम्‌ । 
सविस्फुलिह्ा निरभिय निपपात महीतले ॥ ९७॥ 
- शक्त्या त्वभिहतों गा मूछेयाइभिपरिप्छृतः । 
समाश्वास्य महातेजाः खक्षिणी परिलोलिहन्‌ ॥ १८ ॥ 
त॑ चतुर्दमिः पाथों नाराचैः कक्षपनिभिः। 
साथ्वध्वजधनु।रूतां विव्याधाअचिन्त्यविक्रम।॥ १९ ॥ 
रथ चाइन्ये: सुबहुभिश्रक्रे विशकर्ल रारे!। 
सुदक्षिणं त॑ काम्योर्ज मोधसझुल्पविकरमस्‌ ॥ ७० ॥ 
बिभेद हृदि वाणेन पथुधारेण पाण्डव:। 


स भिन्नवर्मा उस्ताडु। प्रश्रष्टछुकुदाइद!ः ॥ ७१॥ 





पत्र युक्त दश बाणोंसे अजुनके ऊपर 
प्रहार किया; फिर दूसरी बार तीन 
बाणोंसे कृष्णको विद्ध करके पांच बाणों 
से अशुनको विद्ध किया ॥ अशैनने 
उनके धनुपकों काट कर उनके रथकी 
ध्यजा फाट दिया और अलन्त तीक्षण 
दो भछसे उन्हें विद्ध किया। सुदक्षिणने 
भी तीह्षण बाणोंसे अजुनकों विद करके 
सिंहनाद किया (६३-६५) 

तिप्तके अनन्तर सुदक्षिणने घण्टा 
युक्त एक महाधोर शक्ति अजुनकी ओर 
चढया । प्रकाशमान महोल्का समान 
वह जलती हुई प्रचण्ड शक्ति महारथ 


हमका/ आयात पा ब्ालााा>३१:४२२०७७४४७४४७४४४ 


श |६६४६६९४६६७४६६७४४९७४७६७६६९६६७६४६४६६6६४४४89932993939939899999998999999%99999688/ 





अजुनके शरीरकों भेद कर पृथ्वीमें 
प्रविष्ठ हुई ॥ उससे अजुन अत्यन्त ही 
विद्ध होकर मूच्छित होगये। अत्यन्त 
पराक्रमी महातेजसी अरशुन झुछ समय 
बीतने पर फिर सावधान हुए और दांत 
पीसते हुए कड्डपत्र युक्त चौदृह बराणोंते 
घोड़े, ध्यजा, धनुष और सारथीके-सहित 
काम्योजराज सुदाक्षिणकों विद्ध करके 
फिर अनेक बाणोंसे उनके रथकों काटके 
रूण्ड रण्ड कर दिया। (६६-७०) 
अनन्तर तीक्ष्ण धारवांले एक बाणसे 
हृदयको भेद करके सट्डू्प और पराक्रम 
को निष्फृछ करे दिया ॥ उनका वर्म 


के 
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पपाताशभछुख; शरां यन्जमुक्त इध ध्वजप | 


कट गया, अंगुलित्राण मुकुट और कबच 
कटके एथ्वी पर गिर पड़े। बीर सुदक्षिण 
संगुख होकर ही यन्त्-युक्त ध्वजाकी 
भांति रणभूमिमें गिर पड़ । जैसे पर्वतके 
शिर पर उत्पन्न हुए उत्तम शाखते युक्त 
अत्यन्त विशाल शोभायमाव कर्णिकार 


का सुन्दर इंक्ष हमत्त ऋतुके अन्तप्त 


# पोयुर्क चेगसे टूट करे परवेते ऊपर 


गिरता है, पसे ही सुदाक्षिण अज्जुनके 
बाणकी चोटसे मरकर प्रथ्वीपर गिरे 
हुए शोमित होने छूगे ॥ ( ७०-७२ ) 

काम्योजदेशीय उत्तम बस्त्रोंति युक्त 
शोभायमान शब्यापर शयन करने योग्य 
महामूस्यवान््‌ प्रकाशमान आशभूपणाका 
पहने हुए राजा सुदाध्षण मर कर पर्वत 


[8656999928888658868658999299999999999999993293999999999999999999929998। 
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ल्‍ 


गिरे! शिखरजः श्रीमान्सुशाखः सुप्रतिष्ठित।॥ ७२॥ 

निर्भम्न इव वातेन कर्णिकारों हिसाल्यये । 

छते सम निहतो भूमौ काम्योजास्तरणोचितः ॥ ७३ ॥ 

महाहाभरणोंपेतः सातुमानिव पवेतः । 

सुदशनीयस्ताग्राक्ष/ कर्णिना स सुदक्षिण: ॥ ७४ ॥ 

पुन्न। काम्वोजराजस्थ पार्थन विनिषातितः | 

धारयन्नश्िसट्टाशां शिरसा कागनी स्जम ॥७५॥ 

अशोभत महाबाहुत्यंसु भूमौ निपातितः ! 

ततः सवीणि सैंन्यानि व्यद्रवन्त खुतस्थ ते ॥ 

हत॑ श्ुतायुध दृष्ठा काम्घोज च सुदक्षिणय्‌ ॥ ७६ ॥ [३३३६] 

इति प्रीमद्राभारते भतसाहस्य्यां संहितायां बेयातिकयां द्रोणपदणि जयद्रधवधपवीणि 

श्रुतायुधसुदक्षिणवघे द्विनवातितमो&ध्यायः 


सज्नय उवाच-- हते छुदक्षिणे राजन्वीरे चेव श्ुतायुधे । 


॥ ९२ ॥ 


के प्रमान पृथ्वीपर शयन करते हंगे॥ 
अग्निके समान तेजस्त्री सुवर्णक्षी माला 
पहरे हुए लालनेत्रसे युक्त उत्तम शरीर 
वाले कास्योजराजके पुत्र सुदाक्षिण अजुन 
के बाणका चाट्स म्राणराहित हाकर 
पृथ्वीमें गिर कर भी अत्यन्त शोमित 
होने लगे । तिसके अनन्तर तुम्हारे 
पूत्रकी सम्पूण सेनाके योद्धाढोग 
श्रुतायुध और काम्बोजराजके पृत्र 
सुदक्षिणको मरे हुए देखकर युद्ध भूमिसे 
भागने छगे ॥ ( ७३-७६ ) [२३२६] 
द्रोणपवभ वानब्वे अध्याय समाप्त । 
द्रोणपचरम 'तेरासब्ध अध्याय । 
सज्नय वाले, हैं राजन्‌ | महापराक्रमी 
बीर सुदाक्षिण और अ्रुतायुधके मरने पर 


४७३ 
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जवेनाधस्यद्रवन्पा कुपिताः सैनिकास्‍त्व ॥१॥ 
अभाषाहाः शूरसेनाः दिवयो5थ वसातथ; | 
अभ्यवर्धस्ततो राजज्शरचरषैंधनज्ञयम्‌ ॥१॥ 
तेषां पष्टिशतानन्यान्यामश्नात्पाण्डवः झरे। । 

ते स्॒ भीताः पलायन्ते व्याधात्पुद्रर्गा हव ॥ ३ ॥ 
ते निवृत्ता। पुनः पार्थ सर्वतः पयवारयन । 

रणे सपत्नाक्षिप्नतं जिगीषन्तं परान्युधि.. ॥ ४॥ 
तेषामापततां तूर्ण गाण्डीवप्रेषिते! शरे। । 

शिरांसि पातयामास बाहश्राउईपि घनञ्स्‍य/ ॥ ५॥ 
शिरोनिः पा।तितैस्तत्र भूमिरासीक्षिरन्तरा । 
अभ्नच्छायेव चैवा55सीदू ध्वांक्षणभवलैयुघि. ॥६॥ 
तेघु तूत्सायमानेषु क्रोधामपेसमन्वितों । 
आुतायुआ्राध्च्युतायुथ्व घनज्ञयमयुध्यताम्‌ू_॥ ७ ॥ 
चलिनो स्पधिनौ वीरो कुछजौ बाहुआलिनौ। 


अजुनके उपर अस्परशस्त्रोंकी वषी करती 
हुई बेगपूरक उनके संग आपहुंची॥ 
अरभाषाह, शूरपेन, शिषि और चसाति 
देशीय सेनाके शूरबीर योद्धा लोम 
अजुनके ऊपर अपने भाणोंकी वर्षो करने 
रंगे ॥ इन्द्रपुत्न अजुनने उन सम्धूर्ण 
वीरोंके धीचसे छः हजार मुख्य मुख्य 
योद्धाओंकों अपने बाणोंसे गरीडित 
किया/उससे वे छोग अरईनक्े पंसुखसे इस 
प्रकार भाग भये, जेसे व्याप्रके संगुखसे 
छोटे इरिण भाग बाते हैं ( १-३ ) 
अनन्तर उन शूरवीरोने फिर लौट 
कर क्रोध पूरक शजुओंकों भरारनेवाले 


॥। 
3 
" 
4 
| 
| 
् 
| 
; 
॒ 
४ 
तुम्हारी बहुतसी सेना क्ुपित होकर 
। 
| 
। 
। 
। 
£ 
।॒ 
4 
] 
|] 
£ और जीतनेवाले अर्जुनको चारों ओरसे 


96266665686886682686688868 :6866688692999939298; '989989998939399299 


घेरलिया ॥ उन लोगोंके लौटते हो 
अजुनने अपने गाण्ठीवधनुप पर बाणों- 
को चढ़ा कर उनके शिर और भ्रुवा 
आदि अंगोंको काटना आरम्भ किया ॥| 
उन छोगोंके के हुए शिरोंसे उस उस 
स्थलकी रणभूमि परिप्रित होगई, गिड, 
कोवे, बगुले आदि मांस भक्षण फरने- 
वाले पक्षियोंने वहां पर उछते हुए 
आकाशमण्डलक्ो मेबच्छायाकी -मांति 
छिपा दिया ॥ ( ४-६ ) 

जब वह सम्पूर्ण सेना अर्जुनके बाणों 
से पीडित होने हृगी तब श्रुतायु और 
अच्युतायु अजुनके सह युद्ध करने उगे॥ 
महाराज ! महावल्वान्‌ अत्यन्त पराक्रम 
वे दोनों धरुद्धोरि वीर महद्‌ पा को 


७७७७॥७॥॥७७७७७४७४४/४७७७४७४७४७४७॥४७४४४७४७४७४४७४७४००वाणााा की कब कक कक पलक शक पलक की कफ कक जनक कम 
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| 

न 
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७ 
पर 
। 
डे 


प्राप्त करनेकी अभिलापासे अज्ञुनके वध 
और तुम्हारे पुत्रके द्वितकी इच्छा करके 
शीघ्रताके सहित दह्विनी ओर वार्यी 
ओर स्थित द्वोकर अर्जुनके ऊपर अपने 
बाणोंक्ी वपों करने लगे ॥ जैसे बादल 
जल पर्षा करके तालाबोंकों परिपूर्ण कर 
देते हैं वेसेही उन दोनों बीरोने कुद्ध 
होकर नतपर्ष सहस्त वाणोंत्े अजुनको 
छिपा दिया ॥ ( ७-१० ) 

अन्तर रथियोंम मुख्य ऋुतायुने 
अल्न्त कुद्ध होकर अर्जुनके ऊपर 
शिला पर धिसे हुए तीक्ष्णघारसे युक्त 
एक तोमर चलाया। शव नाशन अजुन 
उस इलवान्‌ शहुके तोमरकी चोटसे 
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शक 
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तावेन शरवषाणि सब्यदक्षिणमस्यताम्‌ 
त्वरायुक्तों महाराज प्राथयानौ महययशः 
अज्जञुनस्व वधप्रेप्सू पुत्रार्थ लव धन्विनों 
तावज्ञन सहंस्रेण पत्रिणां नतपर्चणाम्‌ । 
पूरयामासतुः ऋुद्धो तठाक जलदों यथा 
श्रुतायुश्व ततः कुद्धस्तोमरेण घनझ्ञयप्र्‌ | 
आजघान रथश्रेष्ठः पीतेन निशितेन च 
सोइतिविद्वों बछबता शह्॒णा झाहुकशनः | 
जगास परम॑ मोह मोहयन्फेशब रणे 
एतसित्नेव काले तु सो5च्युतायुमहारथः । 
शलेन भृूदतीक््णन तताडयासास पाण्डवम्‌ 
क्षतते क्षारं स हि दुदो पाण्डवस्प महात्मन। | 
पार्थोषपि भ्ुशसंविद्धों ध्वजयष्टि समाश्रित; ॥ १४ ॥ 
ततः सर्वस्प सैन्पस्थ तावकस्य विशास्पते | 
सिंहनादो महानासीद्धतं मत्वा धनज्ञयमर 


॥ ८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


॥ ११३॥ 


॥ १५ ॥ 


अत्यन्त बिद्ध होकर माठित हो गये, और 
कृष्णमी उस समय मोहित होगये ॥ 
उस ही अवसरमें महारथी अच्युतायुने 
एक तीएण त्रिशलते अजुनके ऊपर प्रहार 
किया ॥ उस समय अच्युतायुने त्रिशुल् 
से प्रहार करके मानो महात्मा अजुनके 
कटे हुए घाव पर लोन लगा दिया, 
उस त्रिशूलकी चोटसे अजुन अत्यन्त 
पीढित हो फर रथ के छवजा का दण्ड 
पकडके बेंठ गये ॥ ( ११-१४ ) 

.उस समयमें अर्जुनकों सशा हुआ 
समझके तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण शूरवीर 
योद्धालोग महाघोर सिंहनाद करने लगे, 
तब कृष्ण अजुनको मू्छित देखकर 


डर 
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महाभारत 4. 
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कृष्णण शशसन्तप्तो दृष्ठा पार्थ विचेतनम्‌ | 
आमश्वासयत्छुहृध्याभिषाग्मिस्तत्र धनझ्ञयम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततस्तो रथिनां श्रेष्ठो लब्धलक्षों धनझयम्‌। 


| 


; 
| 
| 
| 
! 
क्‍ 
। 
| 
| 
ढ 
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बासुदेव च वाष्णेय शरवर्षें! समन्ततः 


॥ १७॥ 


सचक्रकूबररथ साम्वध्वजपताकिनम्‌ ! 


अहृश्य॑ चक्नतुर्युद्धे तदद्धुतामिवाउमवत्‌ 


| ॥ १ढ॥] 


प्रत्याश्वस्तस्तु बी मत्सुः शनकैरिच भारत ! 


प्रेतराजपुरं प्राप्य पुनः प्रत्यागतों यथा 


॥ १९ ॥ 


सजञ्छत्न शरजालेन रथ दृष्ठा सकेशवम्‌ | 

जाचू चाधमिमुखखो हृष्ठा दीप्यमानाविवाइनलौ ॥ २० ॥ 
प्रादुअक्ते ततः पा! शाक्रमऊ््र महारथः । 
तस्मादासन्सहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २१॥ 
ते जहुस्तौ महेष्वासी ताभ्यां मुक्तांश्व सायकान्‌ ! 


विचेरुराकाशगताः पार्थवाणविद्वारिता। 


॥ २२॥ 


प्रतिहत्य हरांस्तू्ण दारवेगेन पाण्डवः | 


प्रतस्थे तन्न तचैव योधयन्वे महारधान्‌ 


॥ २३॥, 





मित्रेंके धर्म अनुसार धीरज देने छंगे॥ 
लक्ष्य देखनेवाले उन दोनों बीरोंने उस 
है। समयमें रथके चक्र धुरी घोड़े-ध्वजा 
और पताकाके सद्षित कृष्ण अजुनको 
अपने वाणोंकी वर्षाते छिपा दिया, वह 
युद्ध उस सम्रयमें अद्भुत रूपसे दौख 
पडा ॥ ( १५--१८ ) 

हे भारत ! अनन्तर अर्जुन धीरे धीरे 
सावधान हुए। उस समय भाजों अजुंन 
यमलोकर्म जाकर फिर वहसि रौट आये॥ 
महारथ अजुनने कृष्णके सहित अपने 
रथकों उन दोनों शरवीरोंके बाणोंके 
जालसे हिपे हुए देखकर और उन दो- 


नों शब्रुओंकों जलते हुए अग्निके समान 
अवलोकन करके ऐन्द्र अख्र चढाया। 
उस ऐन्द्र अद्धसे सह नतपव बाण 
छूटकर उन दोनों भहाधनुदूर पौरोंके 
वाणोंको निवारण करने छुगे। उन दोनों 
बीरेंके सम्पूण बाण उस समय अजुनके 
बाणोंसे कटत हुए आकाशमें अमण करते 
हुए दिखाई देने छगे ॥ ( १९-२२) 

पाण्डपुत्र अर्जुन उन दोनों शखीरों 
को अपने बाणोंके बेयसे शीघ्र ही निवा- 
रण करंके भद्ारथियोंके पड़ युद्ध करते 
हुए इधर रणभूमिमें अपण करने ढंगे॥ 
वे दोनों पराक्रप्ती बीर अजलुनके वो 
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गो कृतो । 


तो च फाल्गुनवाणोपैविंवाहुशिरसो कृतो 


वसुधामन्वपचता बातनुन्नाविव द्रमों 


॥ रहें ॥ 


श्रुतायुपश्च निधन वधख्ेवा5च्युतायुपः 


लाकावस्मापनमभ्ृत्सस॒द्रस्येव गाषणम्‌ 


॥ २७ ॥ 


तथो; पदानुगान्हत्वा पुनः पश्चाहरतं रधान्‌। 


प्रलगाह्वारता सत्ता निम्नन्पाथा वरामग्वरात 


॥ २६ ॥ 


अआुलायुप च निहत प्रद्ष्य चंबाध्च्युतायुषम्‌ । 


नियतायुश्र सकुद्धी दीघोयुश्चव भारत 


॥२७॥ 


घुन्ना तथानरश्रष्ठी कोस्तेय प्रातजश्मतु। ) 


किरन्तों विविधान्वाणान्पितृ-यसनकर्णितों 


॥ २८ ॥ 


तावडुनों छुहूर्तन शरें। सन्नतपंचामि३ । 
प्रैपपत्परमकुद्धों यमस्य सदन प्रति ॥ २९ ॥ 
लोडयन्तसनीकानि द्विपं पह्मसरों घथा | 


ना5्शक्लुवन्वारयितु पार्थ क्षत्रियपुद्टवाः 
अद्वास्तु गजबचारेण पाण्डवं पर्यवारयन्‌ ! 





भुज्ा और श्षिरस्ते रहित होकर मानों 
बायुके बेगसे टूठे हुए दो वक्षोंके समान 
पृथ्वीपर गिर पढ़े ॥ रुतायु और अच्चु- 
तायुका मरना समुद्र खसनेके समान 
सम्पूर्ण पुरुषोंका विस्मित करने लगा॥ 
तिसके अनन्तर अजुनने उन दोनों महा 
रथोंके अनुयायी पच्चास रथियोंका वध 
करके फिर मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धा- 


£ ऑका संदार करते हुए भारती सेनाके 


बीच प्रवेश किया। (२३-२६ ) 
अ्रुवायु और अच्युतायुक्रा भरना 
देखकर उन ढोगेंके दो पुत्र पुरुपश्रेष्ठ 
नियवायु ओर दीघोयु अपने पिताके 
मरनेपर अल्यन्त दुःखित और ऋुद्ध 


॥ ३० ॥ 


होकर अपने वाणोंको चलाते हुए अजुन 
के सम्मुख उपस्थित हुए ॥ अजुनने 
अत्यन्त छुद्ध होकर मुह भरके बीचमें 
उन दोनोंको अपने तीक्ष्ण वाणोंसे प्राण 
रहित करके यम्रपुरीमे भेज दिया॥ जैसे 
मतवारा हाथी कमलसे युक्त तालावके 
कमलनाहक्ो तोडते हुए अ्मण करता 
है, उस ही भांतिस कुन्तीपुत्र अशुन 
तुम्हारी सेनाकों तितर बितर करने लगे; 
मुख्य मुख्य छ्त्रिय योड्राढोग य्षवान्‌ 
होकर भी अजुनकी निवारण करनेंमें 
समर्थ नहीं हुए । ( २७--३० ) 
अनन्दर दुर्योधनकी आज्ञास अह्ृ- 
देशीय पश्चिम ओर दक्षिण दिशा के 
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महाभारत । 


[५ जयद्रथवधपव 


भहाभारत | [५ जबदूयवधपद 
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कुद्धा। सहस्नञ्ो राजज्दिक्षिता हस्तिसादिन॥ ३१ ॥ 
बुर्योधनससादिष्टा; कुझरेः पर्वतोपसे! । 

प्राच्याश्र दाक्षिणाल्याश्व कलिहुप्रसुखा नपाः ॥ १२ ॥| 
तेषामापततां शीर्ष भाण्डी 
निचकत शिरांस्युओं बाहुनपि सुझ्षणान्‌ 0 १३॥ 
तै। शिरोभिमही कीर्णा बाहुमिश्व सहा5हदे! । 

बसौ कनकपाषाणा सुजगैरिय संश्षता. ॥ ३४॥ 
धाहयो विशिखेहिछत्नाः शिरांस्पुन्मायितानि च। 
पतसानान्यहहयन्त दुमेस्थ इच पक्षिण।. ॥३१५॥ 
जरै। सहस्नशो विद्धा ह्विपाः प्रखझ्तशोणिता। । 
अहश्यन्ता5द्रंयः काले गैरिकाम्बुस्वा इच॒॥ ३६ ॥ 
निहताः शेरते स्माइन्ये वी भत्सोनेशितेः दारै! । 


पल -प 


वप्रेषितें! दारे। । 


नानावेषधरा राजस्नानाशखल्रौषसंधूता। 
रुधिरेणाष्लुलिप्ताज्ा मान्ति चित्र; शरैहताः ॥ ३८॥ 





सहस्रों झूरवीर योद्धाओंने दथी और 
घोड़ों पर चढके कलिड्गदेशीय योद्धाओं 
को आगे क्षर क्रोधपूर्यक पवेतके समान 
अपने हाथियों के समूहसे आक्रमण 
किया ॥ उन छोगोंको समझ पहुंचते 
ही अशुनने अपने गाण्डीव घनुपते 
बाणोंको छोडते हुए शीघ्रताके सहित 
उन शूरवी थोद्धाओंके शिर और सुन्दर 
आभूषणोंपे श्रृषतित भ्रूजाओंकों काट 
काटके पृथ्वीमें गिराने छग्रे । ३१- ३३ 

उन सम्पूणे कटे हुए शिरों और 
प्रकाशमान आश्रूषणों के सहित सर्पेके 
पग्मान अुजाओंसे पृथ्वी मानो सुबर्णः 
मग्रीके समान शोभित होने लुगी॥ 


; 
$ 
दे 
। 
। 
$ 
| 
। 
गजपृष्ठगता स्लेच्छा नानाविक्ृुतद्शना। . ॥ १७ ॥ 
। 
। 
| 
। 
; 
। 
! 


जैसे इछलोंसे पश्षियरोंका समूह उढते हुए 
दीख पडता है, पैपेही अजुनके बाणोंते 
वीरोंके कटे हुए शिर और भुज्ा इधर 
उधर गिरती हुई दिखाई देने हंगी॥ 
बाणोंकी चोटसे सहस्तों हाथियोंके शरीर 
से _स प्रकार रुघिरकी धारा बहती 
हुई दिखाई देने रुगी जैसे पर्वृतके ऊपर 
से गेरू की घारा बहती हुई दीख पढ़ती 
है ॥ ( ३४-३६ ) 

दाथियोपर चढ़े हुए कितने ही मे 
उछ अजुनके बाणोंसे श्राण रहित होकर 
पृथ्चीमें गिरकर अल्यन्तही भयड्डर रूप 
से दिखाई पढते थे ॥ नाना वेषवाते 
शरबीर योद्धा लोग नाना भांतिके अस्त |; 
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अध्याय ९३ ] 


७ द्वोणप्द । 


४७५ 





चघ&छ&६2६४६६४६६४४2&668&€<&&€€£6826<&£8282886€2€62929992995%899$995%# 8 9/99909 899%553990 


।9999:9998/993993:599:999%9:999:9:995&55%%959:99999995%5%99899999399989399899999959399859993933999:57989539| '#9फक्रस सकल कक 


झोणितं नि्वेधन्ति स्पर द्विपा! पार्थशराहता/ 
सहस्नद्नदिछक्नगात्राः सारोहा।! सपदालुगा। ॥ ३९॥ 
चुनुझुश्व निपतुश्च वश्नसुआाउपरे दिशः | 
भूश् अस्ताथ्व चहवः खानेव मखदुगेजा! 
सान्तरायुधिनश्रैव द्विपांस्ती:णविषोपमाः । 
विदन्लसुरमायां थे खुधोरा घोरचछ्लुपः 
यबनाः पारदाश्ैव दकाश्व सह वाल्हिके। । 
काकवर्णा दुराचारा; खीलोछा। कलइप्रियाः ॥ ४२॥ 
द्राविडास्तत्न युध्यन्ते मत्तमातइचिक्रमाः । 
गोयोनिप्रभवास्लेच्छा कालकल्पाः प्रहारिण।॥ ४३ ॥ 
दावातिसारा दरदाः पुण्द्राशेव सहखदा; 

ते न शकक्‍या: सम संख्यातुं ब्राताः शतसहस्नरद्य। ॥ ४४ ॥ 
अभ्यवपन्त ते सर्व पाण्डव निशितेः शरेः 
अवाकिरंश्र ते स्लेच्छा नानायुद्धचिशारदा। ॥ ४५॥ 


श्रोंकों धारण करके अशुनके सक्ष युद्ध 
करते हुए उन के तीक्ष्ण वा्णोंसे मरकर 
रुधिरपूरित शर्रारसे पृथ्वीमें गिरने छगे। 


सहस्तों हाथी घोडे और पैदल चलनेत्राले 


शरीर योद्धा लोग अजुन के वाणोंसे 
पीडित होकर रुधिर बमन करने ढगे; 
ब्रहुतेरे हाथी चिंघाढते हुए चारों ओर 
अमण करके वाणोंसे मरकर पृथ्वी में 
गिरने लगे; कितने ही हाथी भयभीत 
होगये और बहुतेरे द्वथी कुद होकर 
अपने सड्वाले हाथियोंसे ही युद्ध करने 
लग | कितनेही मतवारे हाथी विषधारी 
सर्पके समान अजुनके तीह्षण बाणोंसे 


ह पीड़ित होके सवारोंके सहित सेना के 


पुरुषाकी मदन करते और इघर उघर 


॥४०॥ 


॥ ४१ ॥ 


युद्धभूमि में भागते हुए दिखाई देने 
लग। ( ३७--४० ) 

तिसके अनन्तर महाघोर ख़रुप ओर 
भयद्ूर नेत्रवाले, काठके समान शस्रधा- 
री, श्र चलानेमे निपुण,असुर मायाक़ा 
जानमेवाले, काकके समान वर्ण वाह, 
दुराचारी, स्री लंपट, कलह प्रिय, मंत- 
बारे हाथीके समाव पराक्रमवाले, द्रावि- 
ड, यवन, पारद,शक,बाहिक, गोयोनिसे 
उत्पन्न हुए म्लेच्छ लोग और दावोति- 
सार, दरद, तथा पृष्डदेशीय युद्धवि- 
बाके जाननेवाले सहसें। तथा छाखों 
म्लेच्छोंके दल जिनकी ग्रिनती नहीं हो 
सकती वे सम्पूर्ण म्लेच्छ अज्जुनकी आकर 
मण करके उनके ऊपर तीक्ष्ण वाणोंकी / 
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मधभारत ।.. 


(५ जयद्रभवभपषे 





३८० 


महाभारत । 
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तेषाभपि ससर्जाउच्शु शरब्रष्टि पनक्लया । 
सप्टिस्तधाविधा हयासीच्छल भानामिवा55यति! ॥४९ ॥ 
अश्नच्छायामिव दारैः सैन्ये कृत्वा धनझयः | 


झुण्डाधमुण्डाज्ञटिलानशुचीज्ञटिलाननान्‌ 


॥ ४७ ॥ 


स्लेच्छानशातयत्सवान्समेतानस्रतेजसा । 
शरैश्र शतशो विद्धास्ते सट्टा गिरिचारिणः ! 


प्राद्रवन्त रणे भीता गिरिगहरवासिनः 


॥ ४८ ॥ 


७0... 4 7 $ (6 2५ द अं ल्‍! 
गजाग्वसादिम्लेच्छानां पतितानां शितेः शरे। । 
बका। कड्ढा घृका भूसावपिवन्स्धिरं झुदा | 


पत्त्यश्वरथनागैश्व प्रच्छन्नकृतसंक्रमाम्‌ 


॥४९॥ 


दारवर्षइ्वां घोरां केशवीचलशाहलाम्‌ । 


प्रावत्यन्नदीमुओआं शोणितौघतरक्विणीम्‌ 


॥५%० ॥ 


छिन्ञांगुलीक्षुद्रमत्स्पां युगानते कालसन्निभाम्‌ | 


प्राकरोह्रजसम्धाधां नदीझुत्तरशोणिताम्‌ 


॥%६९॥ 


देहेभ्यों राजपुत्राणां नाभाश्वरथसादिनाम । 
यथा खलं च निम्न च न स्थाह्र्पति वासवे ॥७५२॥ 





वर्षों करने लगे | अज्जुन उन छोगोंके 
ऊपर शुभ समूहकी भांति शुण्डके 
शुण्ड बाण चलाने छगे ॥ (४१-४६) 

अजुनने वाणोंसे आकाश मण्डलकी 
प्रेषच्छायाक्ी भांति छालिया; और उन 
मूढे हुए शिर अधग्रुण्डित शिर सम्पूर्ण 
शिर पर जटा बढ़ाये हुए अपवित्र सम्पूर्ण 
महेच्छोंके दलका अपने अद्नके प्रतापसे 
हकधारगी संहार किया । वाकी बचे हुए 
कितने ही पर्वतकी कन्द्रा तथा पह्षाडों 
पर वास करनेवाले स्लेच्छ अजुनके 
सेकडों बाणोंसे विद्ध और संथभीतत 
होकर, रणभूमिसे भागने ढंगे। कोबे 
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गिद्ध और सियार आदि मांस भक्षण 
करनेवाले प्राणी हर्षित होकर मेरे हुए 
हाथी थोड़े ओर स्हेच्छोंको भक्षण 
करके रुधिर पीने लग ॥ ( ४७-४९) 

इसी प्रकारसे अजुनने हाथी गजपति 
राजपुत्र घोड़े घुडसवार रथी और पैदल 
चलंनेवाले सेनाके पुरुपोके रुधिरके 
सहित घोड़े हाथी ओर रथरूपी (पुल ) 
से युक्त बाणरूपी नौका, रुधिर रुपी 
तरह, कटी हुई अंग्रुल्ि रूपी छोटी छोटी 
मछरी, केशरूपी शिवार और मरे हुए 
हायीरूपी द्वीपोंसे युक्त प्रढयकालके 
ससान एक भयझुरी नदी उत्पन्न कर 


[५ जपद॒पवफाई 
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७ द्ोणपर्च । 


छ८र 
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दिया । जैसे वादलोंकी जल वर्षाके समय 
में कोई गह्ा भी जलसे खाली नहीं रह 
जाता, मैस ही वह नीची ऊंची रणभूमि 
रुधिरसे युक्त होकर समान 
होगई ॥ ( ४१९--५१ ) 

क्षत्रिय थ्रेष्ठ अर्शुतने छः हजार 
घुडसवार और एक हजार मुख्य मुख्य 
क्षत्रेय योद्धाओफी यमपुरीर्म भेज 
दिया ! उत्तम भांतिसे सल्धित हुए 
सहस्लों हाथी अर्जुनके बाणोसे मर कर 
मानो वज़की चोठसे पक्ष रहित 
पर्वतकी भांति पृथ्वीपर गिरेहुए दिखाई 
देने छंगे। जैसे मतवारा हाथी कमर 
बनको मददन करते हुए भ्रमण करता 
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तथा&सीत्पूषिवी सर्वा झोणितेन परिह्ुता । 
पदसहस्ान्हयान्वीरान्पुनदशरातान्वरात॥ ५१॥ 
प्राहिणोन्मत्युलोकाय क्षत्रियान्क्षत्रियर्ष मः ! 

शरे! सहख्नशों विद्धा विधिवत्कलिपिता द्विपा॥ ५४ ॥ 
शोरते भूमिभासाय शैला वज्नहता इव | 
स वाजिरधमातझातिप्नन्ब्यचरदजुन। 
प्रमिन्न इव मातड़ो सृद्नन्नलवन यथा । 
भूरिहुमलतागुल्म शुष्केन्धनतृणोलपम््‌ 
निर्देहेद्नलो5रण्यं यथा वायुसमीरितः। 
सेनारण्य तव तथा कृष्णानिल्समीरित। 
शरानिरदहत्कुद्ध/ पाण्डवाप्रिनजझ्ञयः । 
शल्यान्कुबन्रधोपस्थान्मानव; संस्तरन्महीम ॥ ५८ ॥ 
प्रानदिव सम्बाधे चापहस्तो- पनञ्ञय। । 
वजकल्पे। दारैसूमि कुरवैशुत्तरशोणिताम्‌ 
प्राविशद्धारतीं सेनां संकुद्दों वे घनझ्यः । 


॥ ५५ ॥ 


॥-५६ || 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५९ ॥ 





है, और जैसे अग्नि बायुसे प्रेरित होकर 
बहुदेरे वृक्ष, लता, इसे हुण, काह और 
पत्थरोंसे युक्त नद्डलकी भस्म कर देती 
है, उसी प्रकारस कुद्ध अजुनरूपी आगे 
कृष्णरूपी वायुसे ग्रेरित होकर मसरूपी 
शिखासे वनरूपी तुम्हारी पेनाको भस 
करने लगे ॥ ( ५१-५८ ) 

उन्होंने कुद्ध होकर बज समान अपने 
तौक्ष्ण बाणोंसे रथोंकों घोड़े और तारधि 
तथा रथियोंसे रहित करके भलुष्योंके 
रुघिरसे रणभूमिको परिपूर्ण . करते और 
हाथ में गाण्डीव घरहुप धारण कर 
सम्पूर्ण प्रेनाकों तितर वितर करते हुए 


भारती सेनाके बीच प्रवेश किया। 
५७०७४४४३७४७३४७४७०७०७७७४७७४७७४७७४४४४४७४ 
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_ अद्धभारत ) [५ जयद्रयवधपे 


महाभारत [५ जयद्रगवधपर्व 
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त॑ श्रुतायुस्तथा5धम्वष्ठो त्रजमान न्‍्यवारयत्‌ ॥ ९० ॥ 
तस्वा5ज्ञुन! शरस्ताध्णः कट्टपत्रपारेच्छद। 
न्यपातयद्धयाज्शीघ्र यतमानस्थ मारिष ॥ ९१ ॥ 
धलुश्राउस्थाधपरैश्छित्वा शरै। पार्थों विचक्रसे । 
अम्षष्ठस्तु गदां शह्म कोपपयाक्ुुलेक्षण। ॥ ६१॥ 
आससाद रणे पाथ केशव च महारथम्‌ | 

तत। सम्प्रहरन्वीरों गदासुद्यमभ्य भारत  ॥ प३॥ 


. रथमावार्थ गदया केशव समताडयत्‌ । 


गदया ताडित॑ हृ्ठा केशवं परवीरहा ॥ ६४ ॥ 
अज्लेनोउथ भव कुदः सोधस्वष्ठ प्रति सारत | 

ततः शरेहँम॒पुद्ैः सगद रथिनां वरस्‌ ॥ ६५ ॥ 
छादयामास समरे मेघ। सथमियोदितम्‌। 

अथाः्परे चरेश्वापि गदां तस्प महात्मत/ ॥ ६६॥ 
अचूणयत्तदा पार्धसतदद्भधुतमिधा3भचत्त्‌। 

अधथ तां पतितां रृष्टा गृह्माउन्यां च महागदास्‌॥ ६७ ॥ 
अजुन वासुदेव च पुनः पुनरताडयत्‌ । 

तस्थाञज्नः ध्षुरप्राभ्यां सगदाबुयताौ छुजो ॥६८॥ 





अम्बह्ठ श्रुतायु यत्मवात्‌ होकर मार्गेमे 
अजुनके संगुख खडे होकर उन्हें निवारण 
करने लगे | ( ५८-६० ) 


कर पराक्रम प्रकाशित किया । तव बीर 
अम्बपुने गदा ग्रहण कर कृष्ण और 
अजुनके समीप जाकर हंसते हुए रथ 
को घेर कर गदासे कृष्णके ऊपर प्रहार 
किया ॥ ( ६१--६४ ) 


पीडित देखकर अम्पाष्ठके ऊपर अत्यन्त 
कुद्ध होकर सुबर्ण दृण्डबाढे वाणोंपि 
ऐ उन्हें इस प्रकार छिपा दिया; जैसे बादल 
अजुनने क्ूपत्र युक्त तह्ेण | आझऊाशों सथकों छिपा देते हैं। 
वायोंसे अम्घछके घोड़ोंका वध करके अनेक बा्णोंकी चलाकर पराक्रमी अजुन 
फिर अपने वाणोंसे उनका घनुष काट ने महात्मा अम्बाष्ठकी गदाकों टुकड़े 
इुकड़े कर दिया; उस समय अजुनका 
पराक्रम अद्भु तरूपसे दीख पडा। ६४-३७ 
अम्बष्ठ उस गदाकों अजुनके बाणों 

- से नष्ट हुई देख दूसरी गदा ग्रहण कर' 
22९ | के कृष्ण-अर्जुनके ऊपर वार बार प्रहार 
शशुनाशनः अजुनने कृष्णकों गदासे. | करने लगे। तब अजुनने दो घुस बाणों 
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७ दोणप्व । 
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चिच्छेदेन्द्रध्वजाकारों शिरश्वाउन्येन पत्रिणा | 


स्‌ पपात हतो राजन्वसुधामनुनादयन्‌ 


॥६९९॥ 


इन्द्रध्वज इवोत्सष्टो यन्त्रनिर्चेक्तवन्धन। । 
रथानीकावगादश्व वारणाश्वशतेक्षत) | 
अहृर्यत तदा पार्धो घने! सू्े इवाएब्वतः ॥७०॥ [३४०६] 
इति भ्रीमह।भारते० द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भम्बएब्धे प्रिनवतित्मो$ध्यायः ॥ ९३ 0 
सज्ञय उवाच-- ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिन्धुराजजिधांसथा । 
द्रोणानीक विनिभिद्य भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
कास्योजस्य घ दायादे हते राजन्सुदक्षिणे। 


झ्लुतायुधे च विकान्ते निहते सब्यसाचिना 


॥]१२॥. 


विभद्वुतेष्वनीकेषु विध्वस्तेषु समन्ततः । 


प्रभन्न खबर्ू इृष्ठा पुत्नस्‍्ते द्रोणमम्ययात्‌ 


॥३१॥ 


त्वरच्नेकरथेनेव समेत्य द्रोणमत्रवीत्‌। 


गतः स पुरुषव्याध्र। प्रमध्यैतां महाचसूम्‌ 


॥ ४॥ 


अथ चुद्धवा समीक्षख कि्चु कायमनन्तरम्‌ 


से गदाके सहित उनकी दोनों भुजञा 
ओर एक बाणसे उनका शिर काटकर 
पृथ्वीमें ।गिरा दिया । हे राजनू ! परा- 
क्रमी अम्बष्ठ पर कर मानों यन्त्रसे छूटे 
हुए इन्द्रध्वजाकी भांति गिर कर पृथ्वी 
को अनुनादित करने छगे | उस समय 
अजुन सैंकड़ों हाथी घोड़े और रथ 
सेनाके बीच घिरकर उन सस्पू्ण योद्धा- 
ओंको अपने वाणोंसे तितर ।गितर करने 
लगे; उस समय अजुन सम्पूर्ण सेनाके 
बीच पिरकर मानों बादलोंके बीच तय 
के समान छिपे हुए दिखाई देने 


े 


लगे ॥ ( १७---७० ) [२१४०६ ] 
द्रोणपर्वमें तिरानब्बे अध्याय ससापह। 


त 


| 
6 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


द्रोणपर्वर्म चौरामण्वे अध्याय । 

सज्ञय बोले, हे भारत | इुन्तीपुत्र 
अजुनने सिन्धुरान जयद्रथके बघकी 
अभिराप करके द्रोणाचाय और कृतव- 
मोकी सेनाक़ी भेदकर उस शकठ उ्यूह 
के बीच प्रवेशकिया। कामों जराजके पृत्र 
सुदक्षिण और श्रुतायुध जब अजुनके 
हाथसे मारे गये और सम्पूण सेवा 
अत्यन्त पीडित होके उसके सम्पुखसे 
भागने लगी; तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
द्रोणाचार्यके समीप गये || ( १-४ ) 

राजा दुर्योधन शीधरताके सहित अपने 
रथपर चढके द्रोणाचार्यकरे समीप जाकर 
यह बचन बोले, हे ब्राह्मण! वह पुरेंप- 
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-मडार 


४८७ अह्षमाखता 


[५ जयद्थवधपत्र 





हिंह अर्जुन मेरी श्स सम्पूर्ण सेनाको 
पीढित करते हुए तितर बितर करके 
आगे बढ़ा जा रहा है; इस समय मेरी 
सेनाके पुरुषोंका अत्यन्त है नाश हो 
रहा है, इससे उसे निवारण करनेके नि- 
मित्त जो कुछ कर्तव्य कार्य हो, उसका 
आप विचार कीजिये ॥ वह पुरुपसिह 
जिस प्रकार जयद्रथका वध ने कर सके 
आप उसही उपायका विधान कीजिये। 
आपका मद्गल हो, आपही हम लोगों 
के परम आश्रयसरूप हैं | ( ४-६) 
जेंसे जलती. हुई अभि दूखे हुए दण 
काष्ठ आदेके भर कर देती हैं, बेसे ही 
अर्जुनरूपी अग्नि क्रोधरुपी बायुसे प्रेरि- 
ते होकर मेरी सेनाको अपने ब्ाणोंसते 
जरलारहा है 4 है परल्तप्‌.! जब कुस्ती- 
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कंक्षमियोत्थित! ॥७॥ 
॥4॥ 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


४ ७.5 


जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम्‌। 
तथा मुद्यामति च ्रह्मन्कायवत्तां विचिन्तथत्‌ ॥ ११ ॥ 


पृत्र अज्ुन सम्पूर्ण सेनाकों भेदकर 
जयद्रथके समीप पहुंचेगा तो जयद्रथके 
सम्पूर्ण रक्षक थोद्धाओंका अत्यन्त ही 
संशय उत्पन्न होवेगा। हे ब्ह्मज्ञ तत्तम! 
राजाओंका यह तिश्रय हुआ था, कि 
अज्जुन जीवित रहते द्रोणाचार्यकों कमी 
भी अतिकरम नहीं कर सकेगा | ७-९ 

है महातेनखिन्‌ ! जब अजुनने 
तुम्हार संमुष्त ही व्यूहबद्ध सेनाको भेद: 
कर कुरुसेनाके भीच अवेश किया है; 
तय में बोध करता हूँ, मेरी सम्पूर्ण 
सेनाके योद्धा लोग आतुर होरहेहैं ऐपा 
क्या मेरी इस सम्पूर्ण सेनाओं नष्ट हुईं 
ही समन्न लेना चाहिये ॥ है भारत ! में 
आपको पाण्डवोंका हिलैपी जानता हूँ 
तोमो इस उपालित अत्यन्त बढ़े कार्यमें 
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अज्ञनस्॒ विधाताय दारुणेडसिल्लेनक्षये 
यथा स पुरुषव्याप्रों न हन्येत जयद्वथः | 
तथा घिधत्स्व भद्रं ते त्वं हि न। परमा गति! ॥ ३॥ 
असौ धनअ्ञयाप्रि्हिं कोपमारुतचोदितः 

सेनाकक्षं दहति में वहिः 
अतिक्रान्ते हि कौन्तेये भित्त्वा सैन्य परन्तप | 
जयद्रथर्य गोप्तारः संशय परस गताः 

खिरा वुद्धिनरेन्द्राणामासीड्रह्मविदां वर । 
नाधतिक्रमिष्याति द्रोणं जातु जीवन्धनझ्ञयः 
योसो पाथों व्यतिक्रान्तों मिषतस्ते महायुते । 
सब छाद्याउघतुरं भनन्‍ये नेदमस्ति बल मम 
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७ ब्रोणपर्व | 
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यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्वत्तये वृत्तिपुत्तमाम्‌ । 
प्रोणामि च यथाशराक्ति तच त्व नाध्ववुध्यसे॥ १२॥ 
अस्मान्न त्व॑ सदा भक्तानिच्छस्थमितपिक्रम । 
पाण्डवान्सततं प्रीणास्यस्माक विप्रिये रतान्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्मानेवोपजीव॑स्त्वमस्माक विप्रिये रतः । 
न हाई त्वां विजानामि मधुदिग्धमिव झ्षुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाध्दास्थचेद्वर मह्यं भवान्पाण्डवनिग्नहे। 
नाध्यारयिष्यं गच्छन्तमहं सिन्धुपति गृहान्‌॥ १५ ॥ 
मया त्वाशंसमानेन त्वत्तल्लाणमबुद्धिना । 
आश्वासित! सिन्धुपतिमोहाइत्तत् सल्वे (॥ १६॥ 
यमर्दष्टान्तर प्राप्तो छुच्येताईपि हि सानव। 
नाउज़ुनस्थ वहां प्राप्तो सुच्येता5ज्जों जयद्रथः ॥१७॥ 
स तथा कुक शोणाश्व यथा मुच्येत सेन्धव! । 





तुम्हरे ऊपर सम्पूण भारकों अर्पित 
करके मोहित दवोरहा हूं ॥ हे ब्राह्मण ! 
आपकी उपजीषिकाभी शक्तिके अनुसार 
उत्तम रीतिस देता रहता हूं; ओर 
तुम्हारे ऊपर शक्तिके अनुप्तार प्रीति भी 
करता हूँ; परन्तु आप इन वा्तोका 
विचार नहीं करते हैं ॥ ( १०-१२) 

है अत्यन्त पराक्रमित्‌ | हम लोग 
तुम्हारे भक्त हैं तभी तुम हमारे ऊपर 
प्रीति नहीं करते हो; बरन हम लोगोंसि 
शब्ता करनेवाले पाण्डवोंके ऊपर आप 
प्रीति करते हैं ॥ आप हम छोगेंकि यहां 
से उपजीविका पति हैं, और हमारे ही 
अप्रिय कार्योक करनेमे प्रवृत्त हो रहे हैं; 
इससे आप जो मधु युंक्त छरेके समान 
हैं, उस बातकों मैं नहीं जानता था ॥ 
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आप यदि पाण्डवोंकी विरुद्धता करनेके 
निमित्त प्रतिज्ञा करके हम छोगोंकों धी- 
रज न देते, तो में सिन्‍्धुरान जयद्रथको 
घर जानेके निभित्त न रोकता। १३-१५ 
मेरी बुद्धिहीनतासे ऐसा हुआ ई, 
मैंने समझा था, कि आप पसिन्धुराज 
जयद्रथकी रक्षा करेंगे ! इस ही कारणसे 
जयद्रथकी धीरज देकर मैंने यमराजके 
हाथमे समर्पण किया है ॥ मनुष्य यम- - 
राजके कराल पुरुमें प्रवेश करके भी 
जीता बच सकता है, परन्तु जयहृथ 
युद्धमें अजुनके बशमें होकर कमी भी 
जीते जी मुक्त न हो सकेंगे, ॥ जो हो 
इस समय सिन्धुराज जयद्रथ जिस प्रकार 
से बच सके आय वैसे ही उपायका 
बिक्षान करके जयद्रथकी रक्षा कीजिये। 
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भदाभारत । 


[ ५ जयप्रथवधपतरे 








महाभारत 


[५ जय्द्रभवभेपर्व पदपवबप 





द्रोण उवच-- 


मैं इस समयमें आर्त हो रहा हूं; इससे 
आप मेरे आततग्रकापको सुनकर क्रोध 
मत कीजिये ॥ ( १६--१८ ) 
द्ोणाचार्य बोले, हे राजन ! मैं तु 
महारी बातों में दोषारोपण नहीं करता 
हूं, तुम मुझे अश्वत्थामाके समान प्रिय 
हो। मैं तुमसे यह यथार्थ बचन कहता 
हूं, उप्ते तुम अच्छी प्रकार से निश्चय 
करके हृदयमें धारण करो ॥ कृष्ण सा- 
रथियोंमे मुख्य है और उसके रथके घोड़े 
महावेगवान्‌ है; इससे अजुन थोड़ासा 
मांग चना कर ही सेना के बीच शीघ्र 
गमन कर सकता है॥ तुम क्‍या नहीं 
देखते हो, कि उसके धलुपसे छूटे हुए 
बाण उसके हुतगामी रथसे एककोसकी 
दूरी पर जाके गिरते हैं। ( १९-२१) 
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पश्चाद्रथस्प पतितान्क्षिप्ताञ्ञीघ्र हि गचछतः ॥ २१ ॥ 
न चा5ह शीघ्रयानेड्य समर्थों वयसाउन्वितः | 
सेनामुखे च पाधानामेतहलमुपसिितस्‌ 
युधिषिरश्न मे ग्राद्यो मिषतां सर्वधन्विनाम। 
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रभध्ये महारुज 
धनजझ्येन चोत्सष्टो वत्तते प्रसुखे रूपः। 
तस्माद्वयूहसुर्ख हित्वा नाश योत्स्थामि फाल्युनम्‌॥२४॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३ ॥| 


विशेष करके में वृद्ध होनेके कारण 
अजुनके सक्ष शीघ्र गमन करनेकें वास्‍्ते 
समर्थ नहीं हूं, और पराण्डबोंकी यह स- 
स्पूण सेनामी हमारे इस व्यूहके मुसस्थर 
पर उपास्थित है; यदि में थहांपर नहीं 
रहूंगा, तो पाण्डबोंकी सेना मेरे इस 
व्यूइको तोड कर आगे बढ सकती है। 
और मैंने क्षत्रिय योद्धाओंके बीच यह 
अतिज्ञा किया है,कि सम्पूर्ण धुद्धीरियों 
के सस्युखदीम राजा युधिष्ठिरकी जीते 
ही ग्रहण करूंगा | युधिष्ठिरभी इस 
समय अजुनसे रहित होकर मेरे सम्मुख 
उपस्थिव हुआ है । इस वास्ते मैं व्यूह 
पुखको छोडकर अर्जुन के सह्ढ युद्ध करने 
के लिये ममन नहीं करूंगा॥ २२-१४ 

है महाबाहो ! तुम और अजुन 
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सम चा$5त्तप्रलापानां मा कुद्ध) पाहि सैन्धवम॥१८॥ 
नाध्स्यसूयामि ते वाक्यमश्वत्थान्नाईसि से सम। । 
स्य तु ते प्रवक््यामि तत्लुपख विशास्पते ॥ १९॥ 
सारधिः प्रवरः कृष्ण: शीघ्राश्राउस्थ हथोत्तमाः । 
अल्प च बिवर कृत्वा तूण याति धनज्ञयः ॥ २० ॥ 
कि न पहयसि बाणौघान्क्रोशमाते किरीटिनः। 


अष्चाव (8 ७ दोणपदव | छ८७ - 
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तुल्याभिजनकमाणं शाबमेक सहायवान | 

गत्वा योधय सा भस्त्व॑ त्वं झस्प जगतः पति; ॥ २५ ॥ 

राजा शरः कृती दक्षो नेठुं परपुरक्षयः । 

चीर। खय॑ प्रयाद्यन्न यत्न पार्थों पघनज्ञय। ॥ २६ ॥ 

दुर्योधन उवाच- कर त्वामप्पतिक्रान्तः सवेशस्भ्॒तां बरस । 
धनज्ञयों मया शकय आचाय प्रतिवाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
अपि शक्यों रणे जेठु वच्रहस्तः पुरन्द्रः 


कु 


नाइजहनः समरे शक्‍्यो जेतु परपुरज्ञमः ॥ २८ ॥ 
येन भोजश्र हार्टिक्यों भवांश्व त्रिदशोपमाः। 
अखप्रतापेन जिता श्रुतायुश्ध निवहिंत;।.. ॥ २९॥ 


सुदक्षिणश्र निहत। स च राजा श्रुतायुघः । 

श्रुत्ायुआाध्च्युतायुश्व म्लेच्छाश्राध्युतशो हता।॥३०॥ 
के्ष पाण्डव्व युद्ध दहन्तमिव पावकम्‌ । 

प्रतियोत्स्यामि दुर्घेष तमहं शस््रकोबिदस ॥ ३६१॥ 





एकही पंशमें उत्पन्न हुए हो, विशेष । पद्ध सेनाके बीच प्रवेश किया है, तब 
करके तुम इस सम्पूर्ण एृथ्वीकेराजा और | में उसे किस प्रकारसे निवारण कर 
सहायतासे युक्त हो। परन्तु अजुन । सहूंगा ! युद्धमें वजधारी इन्द्रकों भी 
तहायकोंसे रहित तुम्हारा शत है, इससे पराजित किया जासकता हैं, परन्तु पराये 
तुम भय त्याग कर जाके उसके स्ढ देशके जीतमेबाले अजुुनको परानित 
युद्ध करो।॥ तुम राजा, शरवीर कतार नहीं किया जासकेता ॥ ( २७-२८ ) 
तथा युद्धके सम्पूण कार्योंके जाननेवाले जिस पाण्डुपुत्र अजुनने जलती हुई 
हो; और तुमने ही पाण्डवोंके सक्ध | अग्नेके समान अपने अंख्ोके बलसे 
श्चता उत्पन्न करी है; इस समय जहां भोजराज, फ्तवर्मा और देवतोंके समान 
पर अजषन तुम्हारी सेनाके सद्न युद्ध पराक्रमी आप को जीत कर सेना के 
फररदा है उस ही खान पर जाकर तुम | बीच प्रवेश किया है, ओर जिस ने 
उसके सकल युद्ध करो ॥ ( २५-२६ ) राजा सुदाक्षिण,श्षुतायुध, श्रुतायु, अच्चु 

दुर्योधन बेल, हे आचार्य ! तुम | तायु तथा दश दश इजार स्हेच्छोंका 
सम्पूण शख्रधारियोंमें अग्रगप्य हो, जव॒ | वध किया है उसके विरुद्ध में.कसे युद्ध 
तुम्दे भी अजुनने अतिक्रम करके व्यूथ. करूंगा ; में तुम्हारे आधीन हूं, यदि 
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महाभारत । 
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द्रोष उवाच-- 


क्षम॑ व मन्यसे युद्ध मम तेना5थय संयुगे । 


प्रवानस्मि भवति प्रेष्यवद्कक्ष मद्यय/ः ॥ १२॥ 
सत्य वदासे कौरव्य दुराधषों धनञ्ञय।। 
५ नि पी ८5 
: अहं तु तत्कारिष्यामि यथनं प्रसहिष्यसि ॥ ३३॥ 


अदुतं चाध्य पदयन्तु छोके सर्वेधलुर्धरा। । 


 विषक्त त्वयि कौन्तेयं वासुद्ेवस्थ पहयत। ॥ १३४ ॥ 


एप ते कवच राज॑ध्तथा वन्नामि काश्वनस्‌ । 

यथा उ बाण्य ना$स्माणि प्रहरिष्यान्ति ते रणे ॥ १० ॥ 
यदि त्वां सासुरसुरा! सयक्षोरगराक्षसा। । 
योधयन्ति त्रयो छोका सनरा नास्ति ते भयम्‌॥ ३६॥ 
न क्ृष्णो न च कौन्तेयो च चाइन्यः दासखभद्॒णे | 
चारानपंयितु कश्रित्कवचे तब शाध्यति.. ॥ ३७॥ 
स त्वं कवचमास्थाय कुद्धमद रणेश्जेनम्‌ । 
त्वरमाणः स्वयं याहि न त्वाइसौ विसहिष्यति) ३८ ॥| 


पज्ञय उवाच-- एयमुक्त्वा त्वरन्द्रोण। सपृट्ठा।म्मो वर्म भारवरख | 


योग्य समझते हो, तो जैसे अपने अलु- 
यायी पुरुषकी रक्षा करी जाती है वेसेही 
आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ (२९-३२) 

द्रोणाचार्य बोले, हे कुरुकुछ श्रे् 
राजन ! अजुन जो युद्धमें न जीतने 
योग्य हैं, यह तुमने सत्य ही कहा है 
परन्तु जिस अकार तुम्त उसके अख्तौकों 
निवारण करनेमे समर्थ होंगे, में वही 
विधान करता हूं ॥ आज सम्पूर्ण धहु- 
डर योद्धा कृष्णके संमुख तुम्हें अशुनसे 
युद्ध करते हुए देखकर अचरज मानेंगे॥ 
महाराज ! इस सुवर्ण मथ कवचक्ों में 
तुम्हारे शरीरेमें इस अकारसे पहनाएूंगा; 


] 
; 
| 
! तुम झक्ने अजैनके सक्ष युद्ध करनेके 
|! 
।$ 
! 
।] 
।॒ 
, 
। 
£ 
। 
| 
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जिससे किसी अस्रकी चोट तुम्हारे 
शरीर न छगेगी ॥ ( ३३-३५ ) 

+ यदि छुर, असुर, यक्ष, सर्प, रास 
ओर भनुष्योके सहित तीनों लोकके 
प्राणी इकहे होकर युद्ध करें, तो भी 
युद्ध भूमियें तुम्हें भय न होगा॥ न 
कृष्ण न अजुन और ने दूसरा कोई 
शत्रधारी पुरुष,-- कोई भी युद्धभृमिमें 
तम्दारे इस कपचके भौतर अपने अख्चोसि 
प्रहार नहीं कर सकेगा।॥ इससे तुम इस 
कपचको पहन कर शीघ्रताके सहित 
उस झुद्ध अजुनके समीप जाकर उसके 
सक्ष युद्ध करो ॥ ( ३६-३८ ) 

सज्ञय वोढे, पद्मज्षसत्तम द्रोणाचार्य 
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आबबन्धा5छुततमं जपन्‍्मन्त्र यथाविधि ॥ १९॥ 
रणे तस्सिन्सुमहति विजयस्य सुतस्थ ते । 

. विसिस्मापयिषुलोंकान्वियया ब्रह्मविज्ञस। ॥ ४०॥ 
द्रोण उवाच-- करोतु स्वस्ति ते ब्रह्म ब्रह्मा चापि द्विजातयः । 
सरीस्पाश्व ये जेष्ठास्तेभ्यसते स्वस्ति भारत ॥४१॥ 
ययातिनाहुषञैव धुन्धुमारों भगीरथः | 
तुम्यं राजषयः सर्वे स्वास्ति कुर्वन्तु ते सदा ॥ ४२॥ 
स्वस्ति तेल्स्त्वेकपादेभ्थों बहुपादेभ्य एव च । 
स्वस्वस्व्वपादकेम्यश्व नित्य तव महारणे ॥ ४१ ॥ 
स्वाहा स्वधा शी चैव स्वस्ति कछुबन्तु ते सदा । 
लक्ष्मी ररन्धती चेव कुरुतां र्वास्ति तेन्‍नच ॥ ४४॥ 
असितो देवलशैव विश्वामित्रस्तथाउन्निरा। । 
वसिष्ठः कश्यपश्चैव स्वस्ति कुवेन्तु ते उप ॥ ४५॥ 
भ्राता विधाता लोकेशों दिशश्व सदिगीश्वरा) | 
स्वस्ति तेध्य प्रयच्छन्तु कार्तिकेयथ षण्छुख। ॥ ४९ ॥ 
विवस्वान्सगवान्स्वस्ति करोतु तव स्वशः । 


ध् 





ने ऐसा बचन कह कर तुम्हारे पृत्रकों उस. | स्वस्तिका विधान करें ॥ एक पांववाढे 
महाभयडूर युद्धके सप्यमें, विजयके नि- | और बहुतसे पांववाले तथा पांवरहित 
पित्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी विसित करनेके | जीवोंसे भी इस रणभूपिमें तुम्हारी 
घास शौघ्रताके सहित जलरपश करके | स्वस्ति होवे ॥ ( ४१--४३ ) 
मन्त्र जपते हुए अद्भुत भ्रकाशमान एक है पापरद्ित! स्वाह,खधा,शची और 
बे (सनाह) पहना दिया ॥ (३९-४०) अरुन्धती ये सब तुम्हारी खत्तिका 
अनंन्तर दुर्योपनसे बोले, हे भरत | पिधान करें॥ असित,देवल, विश्वामित्र, 
छुछ भूषण ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्हारे अज्विरा, व्तिष्ठ और कश्यप ये सम्पूर्ण 
खर्तिको विधान करें; ब्राह्मण लोग ऋषि लोग तुम्हारी खत्तिका विधान 
तुम्हारी खस्ति करें; जो सम्पूर्ण सर्प हैं. | करें। धाता, विधाता, लोकपाल, दिशा, 
उनसे भी तुम्हारी खस्ति होवें; नहुब दिगपालं और पडानन खामी कार्तिक 
पुत्र ययाति, धुन्धुपार, भगीरथ और आज तुम्हें स्वस्तिं प्रदान करें। ४३-४६ . 
दूसरे राजऋषि लोग भी सर्वदा तुम्हारे भगवान्‌ विवद्धानू, चारों दिशाके / 
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[५ जयदथवधपवे 


महाभारत । 





[५ जवभथवधपर् 
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देवा उु।-- 


दिग्गजाशैव चत्वार! क्षितिश्व गगन ग्रहा! ॥ ४७॥ 
अधस्तादरणीं योञ्सों सदा घारयते हप | 

होषश्व पन्नगश्नेष्ठ: स्वस्ति तुभ्य॑ प्रयच्छतु ॥ ४८ ॥ 
गान्पारे युधि विक्रम्य निजिताः सुरसत्तमा। । 

पुरा बृच्रेण दैत्येन भिन्नदेहा। सहख्लश।. ॥ ४९॥ 
हततेजोबला! सर्वे तदा सेन्द्रा दिवोकसः । 

ब्रह्मा शरण जम्मुब जरपद्वीता महासुरातू ॥५०॥ 
प्रमर्दितानां छृत्नेण दवानां देवसत्तस | 

गतिभष सुरक्रेष्ठ त्राहि नो महतो भयात ॥५१॥ 
अथ पा्वें स्थितं विष्णु शाक्तादीश सुरोत्तमान्‌ | 
प्राह तथ्यमिदं वाक्य विषण्णान्सुरसत्तमान्‌॥ ५२ ॥ 
रक_्ष्या में सतत देवा! सहेन्द्रा! सबिजातय! । 

त्वष्ठः सुदुधर तेजो येन बूज्ो विनिर्मितः ॥ ५३॥ 
त्वष्टा पुरा तपस्तप्त्वा चषायुतझात तदा । 

बूत्रो विनिर्भितों देवा! प्राप्याइलुज्ञां महेश्वरात्‌॥ ५४ 0 
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चारें दिग्गज, पृथ्वी, आकाश और 
सम्पूर्ण ग्रह तुम्हारी स्वर्ति का विधान 
क्रें। ।और जो पृथ्वीके नीचे रहकर इस 
सम्पूण पृथ्वीकों घारण करते हैं, वह 
सपोमें भ्रष्ठ शेपनाग तुम्हें स्वस्ति 
प्रदान करें ॥ (४७-४८ ) 

है गान्धारी नन्दन ! पहिले समय 
जब इन्नासुर नामक दैत्यने पराक्रमकों 
प्रकाशित करके सहस्नों देवताओंके स- 
हित इनको पराजित किया था; तब 
सम्पूण देवतोंके सहित क्षतविक्षत शरीर 
होकर इन्द्र बल और पराक्रमसे रहित 
होके वृत्रासुरके मयसे ब्रह्माके निकट 
गये ॥ वे सम्पूर्ण देवता अल्लाके समीप 


जाकर उनसे यह वचन बोले,फि हे देव 
सत्तम! बृत्रासुरने हम सब लोगोंको पीडि- 
त किया है,इससमय आपही हम लोगोंके 
आश्रयस्वरूप हैं, आप इस महा भयसे 
हम लोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४९-५१ 

उस समय ब्रह्माने विष्णु और इन्द्र 
आदि सम्पूण देवताओंफो दुःसित देख 
कर यह वचन कहा,-- हइन्द्रके सहित 
सम्पूर्ण देवताओं और द्विजपत्तियोंकी 
सदा रक्षा करना मेरा कत्तेव्य काये है। 
त्वष्टा ऋषिका तेज भह्मप्रचण्ड है उस 
ही स्श्ाक्रषिक तेजसे इत्रासुर उत्पन्न 
हुवा है॥ हे देवतो! त्वशन पढ़िंले दश 
हाख वर्ष पयेन्‍्त तपसा करके महादेव 
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की आज्ञासे वृत्रासुरको उत्पन्न किया है। 
बह बलवान पृत्रासुर महादेवकी कृपासे 
ही देवताओंका श्भ होकर सम्पूर्ण देव- 
तोंको पराजित कर रहा है, तुम लोग 
महादेवके स्ीप पिता गये, उनका 
दर्शन ने कर सकोंगे॥ ( ५२-५५ ) 
उसका दशेन पाकर तुम लोग वृत्रा- 
छुरको जीत सक्षोंगे, इससे शीघ्रह्ी तु 
छोग मन्दर परवेतपर महादेवके समीप 
समन करो ॥ महाराज ! देवता छोग 
ब्रह्माके सहित उसी खलपर गये जहां 
तपस्थाके उत्पात्ति स्थान दक्ष यश्ञके नाश 
करनेवाढे पिनाकृधारी सब्र प्राणियोंके 
ईश्वर भगदेवके नेत्र निपातस करनेवाले 


प्वेतपर गसन करके सहस्र उर्यके समान 
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त् 


७ द्रीणपर्व । 


4 





महादेव थे। देवताओंन उसही मन्दर « 


॥ ५५ || 


॥ ५६ ॥ 


रे 


॥ ६० ॥ 


प्रकाशमान अत्यन्त तेजस्वी महादेवका 
दर्शन किया । महादेव बोले,हे देवगण ! 


में तुम्हारा स्वागत करता हूं; में तुम 


लोगोंका कौनसा कार्य कह! मेरा दशन 
तुम छोगोंके पक्षमं निष्फल नहीं 
होगा; तुम लोगोंकी अभिलाषा प्िद्ध 
हविगी ॥ ( ५६--५९ ) 

महादेवने जब सम्पूर्ण देवताओंसे 
ऐसा बचन कहा; तथ ने देवता लोग 
महादेवसे यह बचन बोले, हे सगवस ! 
बृन्नासुरन हम लोगोंका तेज हरण 
किया है; इससे आप हम छोगोंके 
आश्रयस्वरूप होइये ! है महादेव ! 
देखिये हम लोगोंका शरीर अल्ोंकी 
चोटसे ध्षतातिक्षत होरहा है। इससे हम 
लोग तुम्हारे शरणागत हुए, आप हम 


/99999999999999992939992968682€85286&86668266&66&66886882६286658698 
स तस्थेव प्रसादाद्वो हन्यादेव रिपुबली । 
नाञउ्गत्वा शह्भरस्थानं भगवान्दश्यते हरः 
हटा जेष्यथ चृत्न ते क्षिप्ं गच्छत मन्दरम । 
यत्रा55स्ते तपसां योनिदक्षयज्ञविनाशना 
पिनाकी सर्वभूत्तेशो भगनेन्ननिपात्नः । 
ते गत्वा सहिता देवा ब्रह्मणा सह मन्दरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपदइणयंस्तेजसां राशि सयेकोदिसमप्रमम्‌ । 
सो5ब्रवीत्स्वागत देवा ब्रूत कि करवाण्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अमोधं दान महय कामप्राप्िरतोडस्तु च। 
एवसुक्तास्तु ले सर्व प्रत्यूचुसतं दिवोकसः 
तेजो ह॒त नो बच्रेण गतिमंव दिवोकसास । 
सूतीरीक्षस्व नो देव प्रहरैजजरीकृता 
आरण त्वां प्रपन्नाः सम गतिभव महेग्वर 
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शव उबाव-- विदित वो यथा देवा! कृल्ेयं सुमहावला । 
त्वहस्तेजोभवा घोरा दुनिवायाइकृतात्मानि!॥ ९१ ॥ 
अवदय तु मया कार्य साझा सवदिवोकसाम । 

भेद गात्रज शक कवच गृहा भाखरम्‌ 
वधानाध्मेन मन्त्रेण मानसेन सुरेश्वर । 
वधाया5छुरझुरुयस्य वृजत्नस्य सुरघातिनः 
इत्युक्त्वा चरद! प्रादाह्रर्म तन्सनन्‍्त्रमेव च। 
स तेन वर्मणा गुप्त! प्राथायत्र चसूं प्रति 
नानाविषैश्व शास्रौपैः पात्यमानेमहारणे | 
न सन्धिः राक्‍्यते भेत्तु चमंबन्धरथ तस्थ तु ॥ ९५॥ 
ततों जघान समरे बृत्न देवपति! खयम्‌। 
त॑ च सन्त्रमय बन्धं वर्म चाइद्विस्से दो 
अक्िराः प्राह पुत्नस्थ सन्जज्ञस्थ वृहस्पते! । 
वृहस्पतिरथोवाच अश्निवेदयाय धीमते 


0] 
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; 
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द्रोण उवाच-- 


श्लोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ ( ५९-६० ) 

महादेव बोले, हे देवता लोगों ! 
सथ्शकपिरे तेजसे उत्पन्न हुए अत्यन्त 
चलवान्‌ भयझ्ूर मूतिवाला अभिशिखा- 
स्वरूप बृत्रासुर कृतात्पा पुरुषोंसे भी 
पराजत नहीं हासकता यह सुनझ्नाधादेत 
है ॥ परन्तु सम्पूर्ण देवताओंकी सहाय- 
ता करना मेरा कत्तेव्य कार्य है। हे 
देवतोंके राजा इन्द्र ! हु देवतोंको 
पीड़ा देनेवाले उस असुर श्रेष्ठ इं्रके 
वधके निभित्त मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए 


इस ग्रकाशभान कृपचक्ो ग्रहण करो : 


और यह सानछ मन जपते हुए इसे 
अपने शरीरमें चांधो ॥ (६१-६३ ) 
ञ 58 
द्रोणाचार्य बोले, दे राजसच्म ! 





॥ ९२॥ 
॥ ९३ ॥ 


॥ ९४ ॥ 


॥ ६६ ॥ 


॥ ९७ ॥ 


बर दान करनेवाले महादेवने ऐसा वचन 
कहकर उसका सन्‍्त्र इन्द्रकों अदान 
किया । इन्द्रने उसही धर्मों पहनकर 
वृत्नासुरकी सेनाके सह्भ युद्ध फरनेके 
निमित्त गमन क़िया। पृत्रासुर भी 
अंपनी सेना सझ लेकर इन्द्रके पड़ 
मद्गाघोर युद्ध करने लगा परन्तु नाना 
प्रकारके अद्ोंसे प्रहार करके भी वे 
घारण करनेवाले इन्द्रके कवच ओर 
शरीरको भेद नहीं कर सक्ा॥ तिसके । 
अनल्तर देवराज इन्द्रन युद्धभूमिमें , 
वृत्रातुरका वध किया। ( ६४-६६ ) 
, अनन्तर भन्त्रके सह्रित उस ही 
चसेफो इन्द्रने अद्िराको प्रदान किया, 
आज्विराने पुत्र बृहस्पतिको बतलाय्ा 
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अभिवेश्यों मस प्रादात्तेन वश्चामि बसे ते । 
तवाध्य देहरक्षा्थ सन्त्रेण उपसत्तम 

सज्ञय उवाच-- एचशुक्त्वा ततो ड्रोणस्तव पुत्र महाच्युतिम्‌ | 
पुनरेध व! प्राह शनेराचायपुद्धवः 
ब्रह्मसूत्रेण बन्लाति कवच तव भारत । 
हिरण्यगभेण यथा बद्ध विष्णो! पुरा रणे 
यथा च ब्रह्मणा वद्ध संग्रामे तारकामये | 
शक्रस्प कवच दिव्य तथा वच्नास्यहं तव 
बध्चा तु कवर्च तस्थ भम्त्रेण विधिपूर्वकम ! 
प्रेषधासास राजान युद्धाय महते द्विज 
स सन्नद्ों महावाहुराचायेंण महात्मना | 
रथानां च सहस्रेण जिगत्तानां प्रहारिणास 


8 
॥ ९८ ॥ 


॥ ६९॥ 


॥ ७० ॥ 
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॥ ७१ ॥ 


॥ ७२॥ 


॥ ७३ ॥ 
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अख्वानां नियुतेनेच तथाउन्पैश्व महारधे 
चूतः प्रायान्महाबाहुरजुनस्थ रथ॑ प्रति । 
भानावादिज्नघोषेण यथा वैरोचानिस्तथा 


वृहस्पतिने अग्निवेशको प्रदान किया, 
और अग्निवेशने मन्त्र सहित उस 


हा 


॥ ७४ ॥ 


॥ ७५॥ 


द्रोणाचार्यने इसी प्रकारते राजा दुर्योधन 
के शरीरमें विधिपूर्षक मन्त्रके सहित 
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बमको झुझे प्रदान किया, मैंने आज 
तुम्हारे शरीरकी रक्षाके वास्ते उस ही 
बमेकों इस समय तुम्हें पहना दिया 
है ॥ ( ६६--६८ ) 

सल्ञय बोल द्रोणाचार्य तुम्हारे 
महातेजस्तरी पृत्र दुर्योधनसे ऐसा वचन 
कहकर फिर बोले। हे पृथ्वीनाथ | जैसे 
हिर्यगरभने युद्ध विष्णुकोी ओर 
ब्रह्माने तारकाम्य युद्धमें इन्द्रको दिव्य 
कवच पहनाया था पैसे ही मेंने भी 
पक्मधत्नसे इस वर्मको तुम्हें पहना दिया।। 


कवच बांधकर महा युद्धफे निभित्त 
अजुनके समीप भेजा ॥ ( १९-७२ ) 

सहावाहु दुर्योधन महात्मा द्ोणाचारयके 
समीपसे अभेद कवच पाकर अंख् शेस्ेकि 
चलेंगे निपुण त्रिगत्तेदेशीय एक हजार 
मतवारे हाथी एक नियुत घुडसवार ओर 
दूसरे बहुतते महारथ शूरवीरोंके सहित 
नाना प्रकारके जुश्काऊ पराजे बजबाते 
हुए अज्ञुनके रथकी ओर जाने लगे। 
उत् सम्रय राजा दुर्योधनने विरोचनपृत्र 
राजा बालिकी भांति युद्धफरनेफे निमित्त 
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ततः राब्दों महानासीत्सैन्यानां तव भारत । 
अगाध॑ प्रखितं दृष्ठा समुद्वन्िव कौरवल ॥ ७६ ॥ [२४८२] 
इति श्रीमहमभारते द्वोणपर्वेणि जयद्भधवधपर्वणि दुर्योधनकबचबन्धने चतुनंवातितसोअ्ध्याय; ॥ ९४ ॥ 


पज्ञय उवाच- प्रविष्टयोमेहाराज-पार्थवाष्णेययों रणे । 


दुर्योधने प्रयाते च एछतः पुरुषष से 


॥१॥ 


जवेनाभ्यद्रवद्‌ द्रोणं महता निःस्वनेन च । 


पु २2 हैः 
पाण्डवाः सोमकेः साथ ततो युद्धमवत्तत 


॥२॥ 


तदुद्धम भवत्तीत्रं तुछुलं लोमहषणम्‌ | 
कुरूणां पाण्डवानां च व्यूहस्य पुरतोडछुतम्‌ ॥ २॥ 
राजन्कदाचित्ना स्मासि्ए ताहछू न च श्रुतप्‌ | 


याहद म्ध्यगते सूर्य युद्धमासीछ्निशाम्पते 


॥४॥ 


चृष्टभुम्नसुखाः पार्था व्यूहानीकाः प्रहारिण । 


द्रोणस्प सैन्य ते सर्वे शरवर्षेरवाकिरन्‌ 


॥ ६॥ 


बच द्रोणं पुरस्कृत स्वेशस्रभ्भतां चरम । 


पाषेतप्रसुखान्पाधानभ्यवर्षाम सायकै: 


प्रखान किया ॥ अग्राध समुद्रके समान 
सेनाके सहित कुरुराज दुर्योधनको 
अजुनकी ओर जाते देख तुम्हारी सेनाके 
शूर्रीर दर्षित होकर सिंहनाद करने 
हगे॥ ( ७३--७६ ) [ 3४८२ ] 
ब्राणपवस चोरानव्वे भध्याय समाप्त । 
द्रोणपर्रसे पचानव्वे अध्याय | 
सज्ञय बोले, महाराज! उधर अज्जुन 


और कृष्णने शघसेनाके व्यूहके बीच 
प्रवेश किया; और दुर्योधन उनके पीछे 
पीछे युद्ध करनेके निध्ितत गमन करने 
लगे। इधर सोमकर्बारोंके सहित पाण्डवों 
ने महा तन गर्जन करके कौरबोंको 


आक्रमण किया॥ इसके उस शकटव्यूह 


॥ब॥ 


के अग्रभागमें कुरुपाण्डवोंका अत्यन्त 
तुम रोएं को खड़ा करनेवाला प्रचण्ड 
युद्ध होने लगा ॥ ( १-३ ) 

महाराज ! उस दिन दो पहरके समय 
जिस प्रकार भयड्टर युद्ध होने रुगा, 
वैसा संग्राम मैंने पहिले कभी नहीं देखा 
और न सुना ही था ॥ अहार करनेमे 
निपुण इृष्टभुन्न और पाण्डव लोग अप- 
नी सेनाका व्यूह बनाकर द्ोणाचा- 
येकी सेनापर वाणोकी वर्षा करने छगे॥ 
हम लोग भी सब शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ 
आचार्य द्रोणको आगे करके धृश्युम्न 
आदि पाण्डबपक्षीय योद्धाओंको बाणों- 
की वषोसे छिपाने रुगे ॥ (४-६) 
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हेमन्त ऋतुके अच्तमें जैसे बादलके 
दो हुकड़े बायुके बेंगसे आगे बढ़ते 
हुए प्रकाशित होते हैं।वेसे ही रथभूषित 
अत्यन्त मनोहर दोनों सेनाओंका 
अग्रभाग अ्रक्राशित होने लगा। जैसे 
वर्षो कालमें तरद्ग मालासे युक्त गद्ढा 
और यमुना नदी आपस में मिलकर 
महावेगबती होती हैं, वैसेही दोनों ओर- 


| की सेना आपसमें वेगपूषक अपने अपने 


पराक्रमकों अ्रकाशित करने लगी॥ आगे 
बढ़ते हुए नाना प्रकारके असर शस्तरूपी 
बायुसे युक्त गदारुपी त्रिजलीस अत्यन्त 
मयडूर द्रेणाचायिरुपी प्रचण्ड पवनके 


देगसे चलाते ओर हाथी घोडे रथोंसे घिरे 
हुए अत्यन्त भयडूर महासंग्रामरमे कुछ- 


॥ ७॥ 


॥ 4 ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १६॥ 
सेनारूपी बादर पराण्डबोकी सेनाके 


ऊपर सहस्तों शर्णोकी घारारूपी जलकी 
चषो करने गे ॥ (७--१०) 

जिस प्रकार ग्रीष्मऋतुके अस्तमें 
महाप्रचण्ड वेगवान्‌ वायु सपुद्ंके जल- 
को उथल्ठित करता है,वैसेही ह्विजसत्तम 
द्रोणाचाय पाण्डवोकी सेनाकी छित्न मित्र 
करने लगे। जसे अत्यन्त प्रवढ जलका 
बेग पुलकों तोड देता है, बैसे ही पाण्डव 
लोग दुरुसेनाके व्यूहकों वोडते हुए 
द्रोणाचायपर आक्रमण करने रे | जसे 
पर्वत बहते हुए जलराशिके सोतको 
रोकता है, पैसे ही द्रोणाचार्य कुद्ध पाण्ड- 
व पाश्वाल और कैकय देशीय योद्धाओं को 
युद्धभूमिमं निवारण करने लगे, ओर 


. ९७ 
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महामेघाविवोदीणों मिश्रवातौ हिमात्यये | 
सेनाग्रे प्रचकारोते रुचिरे रधभूषिते 

समेत्य तु महासेने चक्रतुर्वेगसुत्तमम्‌ । 
जान्हवीयझुने नयद्यौ प्राइ्पीवोल्वणोदके 
नानाशखपुरोवातो द्विपाश्वर५संध्षतः । 
गद्वाविद्यन्महारोद्र। संग्रामजछदो महान. ॥ ९॥ 
भारद्वाजानिलोदतः शरधारासहस्रवान्‌ । 
अभ्यवषन्महासैन्धः पाण्डुसेनामरिसुद्धतम्‌ 
सझुद्रमिव धमान्ते विशन्धारों महानिलः | 
ह्यक्षो सयदनी कानि पाण्डवानां द्विजोत्तम 
तेषपि सर्वप्रयत्नेन द्रोणमेव समाद्रवन्‌ । 
विभित्सन्तो महासेतुं वार्योघा; प्रचछा हव ॥ १९ ॥ 
वारयामास तान्द्रोणो जलौघमचलो यथा। 
पाण्डवान्समरे कुद्धान्पश्मालांश् सकेकयान्‌ ॥ १३ 
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पाण्डवोंकी सेनामें योद्धाओंकोी घेर कर 
पाश्चाल ब॒रिंको युद्ध भूमिस निवारण 
करने गे ॥ (११-१४) 

अनस्तर पाण्डवोंके सहित पुरुषसिंह 
पृष्टझुम्न शबसेनाको सेद करनेकी इच्छा - 
से बार धर द्रोणाचार्यकर उपर तीए्ष्ण 
बाणोंसे प्रहार करने ढगे ॥ द्रोणाचार्य 
धृष्टधुम्नके ऊपर जैसे बा्णोंकी वर्षा कर 
रहेथे, धृष्टचुप्न भी उस ही भांति द्रोषा- 
चार्यके ऊपर अपने बाणोंकों बषोने लगे॥ 
तलवार, शक्ति, प्रास। ऋष्टिरपी बिजली 
धनुष टछ्कार रूपी गजेनसे युक्त इृशचुन्न 
रूपी बादलने सम्पूर्ण: दिशाओंमें अपने 
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शारधाराइमवर्षाणे व्यसजत्सर्तो दिशिम । 
निप्नन्रथवराश्वौधान्डरावधामास वाहिनीश ॥ १८ ॥ 
ये यप्राच्छचछरेद्रोणः पाण्डवानां रथव्रजन । 
लतस्ततः शरेद्रोंणमपाकर्षत पार्षतः 

तथा तु यतमानस्य द्रोणस्थ युधि भारत । 
धरृष्टझुम्नं समासाय त्रिघा सैन्धममिद्यत ॥ २०॥ 
भोजमेकेउश्यवत्तेन्त जर्सन्ध॑ तथा5परे | 


दूसरे महाबह्ली पराक्रमी योद्धा छोग | वार्ोंकों चछ्ा कर मानों शिल्ा रूपी 


॥ १९ ॥ 





जलधाराकी वर्षो करके तुम्हारी ओरके 
मुख्येरथी और घुड्सवारोंकों युद्धसे ति- 
तर पितर करने लगे ॥ ( १५-१८.) 
द्रोणाचाय अपने बाणोंकी वर्षासे पा- 
प्डवोकी सेनाके रथियोंकों जिध्त ओर 
विद्ध करने लगते: थे, धृष्टग्ुज्न उस 
ही खानोंसे द्रोणाचाय को. निवारण 
करते थे । हे भारत | द्ोणाचार्यके ऐसे 
सावधान होने पर भी उनकी सेना 
घृष्टचुम्नके अस्ोंसे पीडित होके:तीन 
हिस्पोगें बंट गई । पाण्डवोंफी ेनासे 
पीडित होकर कितने है। कुरुसेना 
के शूरवीरों ने कृतव्भा का, कईैयों. ने 
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अथा5परे च राजानः परिवृव समन्ततः । | 
महाबला रणे झराः पश्चालानन्ववारथन्‌ ॥ १४॥ 
ततो रणे नरव्यात्र पाषेत) -पाण्डवैः सह । 
सज्ञघाना5सकूद द्रोणं बिभित्सुररिवाहिनीस्‌ ॥१५ ॥ 
यथैब दारवधाणि द्रोणो वर्षति पार्षते । 
तथैब ारपर्षाणि घृष्टयुन्नोव्प्यवर्षत ॥ १६ ॥ 
स निल्निशपुरोधातः शक्तिप्रासष्टिसंवृतः ।. 
ज्याविद्युवापसंहादो प्ृष्टयुश्ननलाहक/।. ॥ १७॥ 


अध्याय ९५] , 


छ ब्रोणपर्च । 


इ९३ 
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जलसंधका और दूसरे धीरोंने द्रोणका 
आश्रय ग्रहण किया,राियोंमं भष्ठ द्रोणा- 
चाये अपनी सेनाक्ो ज्योही इकठे करके 
व्यूहबद्ध करते थे,अस ही समय महारंथ 
धृष्टययु्ञ उम्र योद्धाओंक़ी अपने तीक्षण 
बाणोंसे पीडित करके तितर वितर 
कर देते थे ॥ ( ११-२२ ) 

जेसे घनके बीच गोपालरहित पशु- 
ओंका समूह हिंसक जीवेसे नश होता है, 
| बेप्े ही तुम्हारी सेना पाण्डव और सुज्ञयों 
के अद्चोंसे पीडित होकर तीन हिस्सोंम 
बटके नष्ट होने मी ।उस समय सम्पूर्ण 
पुरुष यह समझने लगे, कि इस तुम्नुल 
संग्राममं काल ही धृश्युम्नके जरियेसे 
योद्धाओंकीं मोहित करके ग्रात कर रहा 
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पाण्डवैहन्यमानाश द्रोणमेबाउपरे यथुः 
ध्ृध्यति सैन्यानि द्रोणस्तु रथषिनां बरः। 
व्यधमधापि तान्यस्थ ध्रृष्टइन्चों महारथः 
धातराष्ट्रासथाभूता वध्यन्ते पाण्डसख्यैः । 
अगोपाः पशवो४रण्ये बहुलिः श्वापदेरिव 
काल; स्प ग्रसते योधान्धृष्टचुप्नेन मोहितान्‌ ! 
संग्रामे तुछुले तस्मिन्निति सम्मेनिरे जना। 
कुछुपस्प यथा राष्ट्र दुलिक्षव्याधितस्करे! । 
द्राब्यते तद्ृदापत्ञा पाण्डवैस्तव वाहिनी 
अकरदिमविमिश्रेषु रास्तेपु कवचेषु च। 
चक्षूंषि प्रद्यहन्पन्त सैन्येन रजसा तथा 
ज्रिधा सूतेषु सैन्येघु वध्यसानेषु पाण्डवैः | 
असर्पितस्ततों द्रोणः पश्चालास्व्यधमच्छरेः 
सृद्रतस्तान्यनीकानि निप्नतश्चापि सायकैः । 


| 
! 
१ 
। 
॥ 
7 
! 
[ 
| 


॥२१॥ 


॥ ९२॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७॥ 





है। जैसे दुए राजाकी राज्य चोर, व्याधि 
ओर दुभिक्षसे नष्ट होती है। पैसे शी 
तुम्हारी पेना पाण्डवोंके अद्ोंसे अत्यन्त 
ही पीडित द्ोकर विपद्‌ सागरों इबने 
लगी ॥ सेनाके पुरुषके अश्च शस्र और 
कबचों पर सर्येकिरणके पड़ने तथा घूढि 
के उडनेसे आखोंभें चक्राचोंध आती 
और उप्त समय कुछ भी नहीं दिखाई 
देता था ॥ (२३-२६) 

जब पाण्डवोंने द्रोणाचार्यकी सेनाकों 
अपने अख्ोंसे पीडित करके तीन भाग 
कर दिया, तब द्रोणाचायनेभी अत्यन्त 
कुद्ू होकर पाश्वाल योद्धाओं को 
तितर बितर कर दिया ॥ अपने तीक्षण 
अद्धोंसे शहसेनाको तितर बितर करते 


है! 
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मद्दाभारत । 
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बनूव रूप॑ द्ोणस्य कालाप्नेरिव दीप्पत+ 


॥ २८ ॥ 


रथ नाग॑ हयथ॑ चापि पत्तिनश्व विशास्पते | 


एकैकेनेषुणा संख्ये निर्विमेद महारधः 


॥ २९ ॥ 


पाण्डवानां तु सैन्येघु नाउस्ति कश्चित्स भारत | 
दधार यो रणे बाणान्द्रोणचापच्युतान्पभो ॥ ३० ॥ 
तत्पच्यमानमर्केण द्रोणसाथकतापितम्‌ । 


बश्नाम पाषत॑ सेन्य तत्न तत्रेव भारत 


॥ ३१॥ 


तथैद पार्षतेनापि काल्यमानं बल त्व | 

अभचत्सचेतो दीए शुष्क घनमिवाधप्रिना ॥ ११॥ 
घाध्यमानंघु सैन्येषु द्रोणपारषतसायकैः । 

त्यक्त्या प्राणास्परं शक्त्या युध्यन्ते सवेतोझ्खा:॥३३॥ 
तावकानां परेषां च युध्यतां भरतषेभ | 
ना5प्सीत्कश्रिन्महाराज योज्लाक्षीत्संयुगं मयात्‌।३४॥ 
भीमसेन तु कौन्तेयं सौंदयाः पर्यवारयन्‌ । 


विरविशतिश्वित्रसेनों विकर्णथ् महारथा 


हुए योद्धाभेके वध करनेके समयमें 
द्रोणाचार्यका स्वरूप जलती हुई प्रलय 
कालकी अप्निके समान दिखाई देने: 
लगा ॥ महारथ द्रोणाचाय एक एक 
बाणते ही रथी गजपति घुडसवार और 
पेंदल सेजाके योद्धाओंका वध करने 
लगे ॥ (२७-२९) 

है राजन ! उस समयमें ऐसा कोई 
पुरुष भी नहीं था जो द्रोणाचार्यके ध- 
चुपसे छूटे हुए बाणोंकों सहनेमें सर 
हीसके । दय्यके प्रचण्ड उत्तापके समान 
पाण्डवोंकी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा छोग 
द्रोणाचार्यके तीक्ण बाणोसे अल्स्त 
बिकल होके हधर उधर अमण करने लगे॥ 


॥ ३१५ ॥ 

तुम्हारी सेना भी शृश्युम्नके वाणोंसे 
पीडित होकर इस प्रकार दीखने लगी, 
जैसे उ्दे हुए वृक्ष जलती हुई अग्निके 


बेगसे भस हो बाते हैं। तुम्हारी ओर 


द्रोणाचार्य पाण्डबों की ओर घृष्टयुत्न, 
इन दोनों पुरुपसिंदोंके वाणोंसे दोनों 
ओरकी सेना पौडित होकर नष्ट होने 
लगीं; परन्तु दोनों प्ेनाके सम्पूर्ण योद्धा 
लोग अपने प्राणकी आशा त्यागकर शक्ति 
के अनुसार युद्ध करने लगे ॥ (३०-३३) 

दोनों सेनाके बीचमें उस समय फोई 
पुरुष भी नहीं था, जो सेग्रामसे हटके 
रणभूमिस भाग जाने ॥ विषिशति चि- 
तसेन और महारथ विकण इन , तीनों 
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विन्दानुविन्दावावस्थौ क्षेमघूत्तिश वीयेबान्‌। 


अयाणां तब पुत्नाणां तय एवात्ुयायिनः 


॥ ३१६९॥ 


बाह्नीकराजस्तेजखी कुलपुत्रो सहारध। | 


सहसेना सहामाद्यो द्रौपदेयानवारयत्‌ 


॥ ३१७ ॥ 


झौब्यो गोवासनों राजा योपैदेशशतावरेः | 
काइयस्यापभिदुवः पुत्र॑ पराक्तान्तमवारथत्‌ ॥ ३८॥ 
अजातशाहु कौन्तेय ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ! 
मद्राणामीशख्रः शल्यों राजा राजानमसाध्णोत्॥ ३९ ॥ 
दुःशासनस्त्ववस्थाप्य स्थमनीकसमर्षणः । 


साहयकि प्रथयो कुद्ध! झरो रथवर॑ युधि 


॥ ४० ॥ 


स्थकेनाइहमनीकेन सन्नद्धः कवचावृतः । 


चतुःश्तैमहेष्चासैश्वेकितानमवारयम्‌ 


॥ ४१॥ 


जशकुनिस्तु सहानीकों साद्रीपृत्नभवारयत्‌ | 
गान्धारकेः संप्तशतैश्वापश्कत्यसिपाणिसि) ॥४२॥ 
विन्दालुविन्दावायन्त्यौ बिरादं मत्स्यमाच्छतामस्‌ । 


भाइयोंने भीमसेनकी आक्रमण किया । 
अवन्ती नगरीके राजा विन्‍्द अनुविन्द 
ओर ध्षेमकीत्ति ये तीमों भहारथ योद्धा 
विविंशति आदि तुम्हारे तीनों पुत्रोके 
अनुगामी हुए ॥ उत्तम कुहमें उत्पन्न 
हुए और भह्ारथ वाहिक राज अपनी 
सेत्ा ओर अलुयाग्रियोंकों सड़' लेकर 
द्रौपदीके पुत्रोके ऊपर बाणव्षों करने 
लगे। सहस्र योद्धाओंके सहित गोवासन 
देशीय शैब्य राजा महावलवान्‌ पराक्रमी 
काशिराज पुत्रकों युद्धसे निवारण करने 
हगे ॥ (२५-३८) 

मद्॒देशके राजा शल्पने जलती हुई 
अग्रिके समान तेजस्वी अज्ञात शरत्नु 


राजा युधिष्ठिककी आक्रमण किया ॥ 
पराक्रमी हु/शासन अत्यन्त कद्ध होकर 
अपनी प्ेनाको युद्धफे निमित्त खड़ी 
करके रथियोंमें श्रेष्ठ सात्यकिके सह 
युद्ध करने लगे ॥ में अपनी सेनाके 
सहित चार सो धजुड्भधारी बॉरोंकों स् 
लेकर युद्धभूमिमें चेकितानकी निवारण 
करने लगा ॥ (३९-४१) 

जशकुनि अपनी सेनाके सहित धनुष 
बाण शक्ति तलवार ग्रहण करनेवाले सात 
सो गान्धार देशीय योद्धाओंकी सद्भ 
हेकर माद्रीपुत्र नझुझ सहदेवकों युद- 
भूमिसे निवारण करने लगे। अवन्तिराजा 
महाधनुर्धारी बिन्द और अचुपिन्दने 
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'णांस्त्मक्त्वा सहेष्वासो मित्राधडन्युद्यतायुधो॥४३ ॥ 
दिखण्डिन याज्ञसने रुन्धानमपराजितम्‌ )। 


बाह्रीकः प्रतिसंयत्तः पराक्रान्तमवारयत्‌ 


॥ ४४ शे 


घ्रष्टचुम्न तु पाश्वाल्य ऋरः साध प्रमद्रकी । 


आवन्तः सह सावारं कुदरूपमवारयत 


॥ ४५ ॥ 


घदात्कच तथा श्र राक्षस क्रकासणम्र्‌ || 


अलायुधो5द्रवत्तुर्ण कुद्धमायान्तमाहपे 


॥ देवी 


अल्य्वु राक्षसन्द्र कुन्तिभोजो महारंथ। | 


संन्य॑ंन महता युक्त कुद्धरूपण्वारयत्‌ 


॥ ४७ ॥ 


संन्धव! पृछठतस्त्वासीत्सवेसेन्यरध भारत | 


रक्षितः परमेष्यासः क्लुपप्रभ्चाति सी रथेः 


॥ हैट ॥ी 


तस्पा5स्तां चक्ररक्षो हो सैन्धवस्प वृहत्तमौ । 


द्रौणिदेक्षिणतों राजन्सृतपुच्रदश्य वामतः 


॥४8९॥ 


पृष्ठगोपास्तु त्तस्पा55सन्सौमदात्तिपुरोगमाः । 


कृपश्व दृषसेनश्व शाला हाल्यश्र दुजया 
रथ झुन्तिभोज अपनी बडी सेनाकों संग 





राजा दुर्योधनके निमित्त प्राणकी आशा 
छोड के मत्यराज विराठकीं आक्रमण 
किया ॥ वाहिंक देशीय राजाने महा- 
चली पराक्रमी याज्ञसेनि पुत्र शिसण्डीको 
युड्धमें प्वृत्त देखकर यत्नपूरेंक उसे 
संभामसे निवारण करना आरस्में 
किया ॥ (४२-४४) 

अवन्ति देशके राजा सौदीर सेनाको 
सह लेकर प्रभद्रक वीरोंके सहित क्रोधी 
धृष्ठयुम्नकों युद्धभूमिमें निवारण करने 
लगे ॥ कर कम करने वाले महा परा- 
क्रमी राध्रस घटोत्कचको युडूके निमिचत 
आग्रे बढ़े आते देखकर अलायुधने उसे 


हि 


शीघ्रताके सहित आक्रमण किया। महा- 


॥५० ॥ 


केकर राक्षसोम श्रेहठ क्रोधी अहम्बुपका 
निवारण करने रंगे ॥ ( ४५-४८ ) 

है राजेन्द्र ! इसी प्रकार सेकडों 
हन्द्दयुद्ध दोनों ओरके योद्धाओंमें होते 
ढुगा | सिन्धुराज जयद्रथ सम्पूर्ण सेनाके 
पीछे थे, कृषाचाय आदि महारथ योद्धा 
लोग जयद्रथकी रक्षा करनेयें नियुक्त 
हुए थे; दो महारथी योद्धा उनके चक्र- 
रक्षक थे,उनमेंसे अश्वत्यामा दाहिने भोर 
कणे बाये चक्रक्ी रक्षा करते थे। सोमदत्त 
पुत्र भूरिअ्रवाकों आगे करके कृपाचाय, 
वृषसेन, शल, और पराक्रमीशल्य ये लोग 
राजा जयद्रथके रक्षक्र थे। युड़के सम्पूर्ण 
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8 
ब्पे 


नानमन्ता सहृष्चासा। सब युद्धावशारदा। 
5 


सेन्धवस्ण विधायव रक्षां युयुधिरे ततः ॥ ५१ ॥ [ ३५३३ ] 


ड्त्ति श्रीमहाभारसे० द्रोणपर्यणि ज्यद्रधवधपर्चणि सकुल्युद्ध पन्‍्चनवातंतम/थ्थ्याय। ॥ ५५ ॥ 


सज्लय उवाच-+ राजस्लंग्राममाश्चर्य श्णु कीतेयतो मम । 


कुरूणां पाण्डवानां च यथा युद्धमव्तत. ॥१॥ 
भारद्वाज समासाद व्यूहस्प प्रमुखे स्थितम्‌ । 
अयोधयन रणे पाधों द्रोणानीक विभित्सव। ॥ २॥ 
रक्षमाणः स्वक ब्यूहं द्रोणोडपि सह सैनिक! | 
अग्ोधयद्रण पाधोन्प्राधयानों महद्यशः ॥३॥ 
विन्दानुविदावावन्ती विराट दशासिः शरेः | 
आजमप्नतुः सुसंकुद्दी तव पुत्नह्ितैषिणो ॥४॥ 
विराद्थ महाराज ताइुभौ समरे स्थितों । 
पराक्ान्तो पराक्रम्य धोधयामास सानुगो. ॥५॥ 


तेपां युद्ध समभवद्यारुण शोणितोदकम । 





का्येंके जाननेवाले सम्पूर्ण महारथ 
धरुधेर योद्धाहोग राजा जयद्रथ की 
रक्षाके निम्ति्त इसही प्रक्ारका विधान 
कर युद्ध करने छगे। ९९-५१ [१५३१] 

द्वोणपर्वमें पचानवब्बे अध्याय समाप्त | 

द्रोणपर्यस छानब्ये अध्याय । 

सज्ञय बोले महाराज ! कौरव और 
पाण्डबोंका जिस्त प्रकारसे आश्रय मय 
युद्ध हुआ था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त में 
तुम्हारे समीप चर्णन करता हूं, आप 
चित्त लगा कर सुनिये ॥ पाण्डबों ने द्रोणा- 


ह चारशकी च्यूहबद्ध सेनाक़ो भेद करनेकी 
 इच्छासे व्यूइके मुखखल पर खित द्रो- 


णाचारयका आक्रमण किया ॥ द्राणाच्ार्य 


सिंहस्प द्विपस्ुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा घने ॥ ६ ॥ 


भी मद्त्‌ यश उपाजन करनेकी इच्छासे 
अपनी व्यूह बद्ध सेनाक़ी रक्षा करते 
पण्डवोंके सह युद्ध करने छगे॥ १-- ३ 

अवन्तिराज विन्द और अलुपिन्दने 
क्रुद्ट होकर तुम्दारे पुत्रके हितकी अभि- 
लाप करके दश बाणोंसे राजा विराटकों 
विद्ध किया ॥ राजा विराट भी अनुयायी 
योद्धाओंसे घिरे हुए पराक्रमी विन्द 
और अनुविन्दके ऊपर अपने बाणोंको 
चलाने लगे। जेसे वनके बीच दो 
मतवारे हाथियोंके सज़ा एक पिहका 
युद्ध होता है उस ही भांतिसे उन महा- 
रथ योद्धाओंका महा भयड्ूर संग्राम 
होने छूमा | (४-६) 


ण्ग्र्‌ 
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ण्ण्ए 
हु 


महाभारत । 





महा बलबान्‌ शिखण्डीने पेगशीछ 
वाहिकको भमस्थल और हड्डीके भेदने 
वाले तहिण बाणोंसे बिद्ध किया। इन 
दोनों महारथ बीरोंके वाण और शक्ति 
आदि अद्ञोंसे इस प्रकार युद्ध होने गा, 
कि उस संग्रामकों देखकर कायर पुरुष 
भयभीत होगये और झरवीर योद्धा ह- 
पिंत होने लूगे॥ बाहिकने अत्यन्त कुद्ध 
होकर शिलापर पिसे हुए सुचण दष्डयुक्त 
नव वाणोंसे शिरण्डीको विद्ध किया । 


घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे आकाश मण्डल 
हल (५, हज तप 0 .. 
के सहित सम्पूर्ण दिशा परिपूरित हो 
गई | उस समय छुछ भी नहीं दौख 
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उस समय उन दोनों महारथ वीरोंके. 
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, आज़म विशिखेस्तीर्णघारभमास्थिमेदिभि। ॥७॥ 
' बाल्हॉकों याज्ञसेनि तु हेमपुझं। शिलाशिते! । 
आजपघान भर कुद्दो नवभिनेतपर्वशिः 
तद्युद्धमभवद्धारं शरश्मक्तिसमाकुलम्‌ | 
भीरूणा त्रासजनन शराणां हृषवधनम्‌ 
ताभ्यां तत्न शरैमुक्तैरन्तरिक्ष दिशास्तथा । 
अभवत्संदृ्त सर्द न प्राज्नायत किश्वन 
औज्यों मोबासनो युद्धे कादयपुत्न सहारथम्‌ | 
ससेन्‍्यों घोधपामास गजः प्रतिगर्ज यथा 
बाल्हीकराजः संकुद्धो द्रोपदेयान्सहारधान । 
मनः पश्नेन्द्रियाणीव शुह्लु मे योधवन्रणे 
अयोधर्यस्ते सुभूशं त॑ शरोधेः समन्ततः | 
इन्द्रियार्था यथा देह दाश्द्ेहवतां वर 
वाष्णेय साहयकि युद्धे पुत्रों दुःशासनस्तव। 


- ॥४॥ 

॥१९॥ 
॥ १० ॥ 
॥ १६॥ 
॥ १११ 


॥ (१३ ॥ 


पढ़ता था॥ ( ७-१० ) 

जैसे एक मतवाश हाथी दूसरे मंत- 
बारे हार्थाके सद्ढ युद्ध करता है, बैततेही 
गोबासन शैब्य अपनी सेनाको सह हे 
कर महारथ काशिराज पृत्रके साथ सं- 
ग्राम करने छगे।। जसे पांचों इन्द्रियोंके 
सड्में मनका युद्ध होता है, वैसेही दी 
पर्दाके पांचों पुत्रोंक सक्ड बाहिक राज 
का संग्राम होने लगा॥ जैसे ईनिद्रियोंके 
पांचों विषय शरीरको छेश दते हैं, 
बैसेही द्रोपदीके पांचों पुत्र चारों ओरसे 
अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए वाहिक 
राजको पीढित करने लगे॥ (११-१३) 

हे भारत ! तुम्हारे पत्र दु।शासनने 
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सी 
७ द्रीणपर.। 


रद 
शरण 
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आजदम्न छायकरताशणनंवामनत परवान; 


॥ १४॥ 


सोश्तिविद्धो बलवता सहेष्वासन घन्विना। 
इंषस्सूच्छा जगासा55शु सातयकिः सत्यविक्रम! ॥१५॥ 
समाख्वस्तस्तु वाष्णयस्तव पुत्र महारथम्‌ । 

विष्याध दशभिस्तूर्ण सायके! कह्पत्रिभि! ॥ १६ ॥ 
तावन्थोन्य हह विद्धावन्धोन्यशरपीडितों | 


रेजतुः समरे राजन्पुष्पिताविष किशुकौा 


॥ १७॥ 


अल्म्बुषस्तु संकुद्ध/ कुन्ति माजशरादित; । 
अशोभत झ्ृुश लक्ष्स्या पुष्पादय इृव किशुक!॥ १८ ॥ 
कुन्तिभोज ततो रक्षो विध्वा बहुमिरायसे! । 


अनदर्लैरवं नाद॑ घाहिन्याः प्रसुखे तव 


॥ १९॥ 


ततस्तो समरे शरों योधयन्तों पररुपरम्‌। 


दहशुः स्वसैन्यानि शाक्रजस्सौ यथा पुरा 


॥ २० ॥ 


शक्कनि रभसं युद्धे कृतचैर॑ च भारत । 
भाद्रीपुत्नी च संरब्धौ दारेश्रापद्य्ता सशाम ॥२१॥ 
तुझुलः स महान्राजन्पावत्तत जनक्षयः 


वृष्णिवंशीय सात्यकरिको नव तहिण वा- 
णॉँसे बिड्ू किया॥ प्रहाथनुद॑र सत्य 
पराक्रम सात्यकि दुशशासवक्के बाणोंसे 
अत्यन्त विद्ध होकर मूच्छित होगये ॥ 
फिर सावधान होकर सात्यक्िने शीघ्र 
ही तुम्हारे पूत्र दु!शासन को कड्रयत्र 
युक्त दश धाणोंसे विद्ध किया॥ थे दोनों 
महारथ योद्धा आपसे एक दूसरेके वा- 


९ णोसे रुचिरपूरित क्षतविक्षत शरीर होकर 


फूढे हुए पलाश बृक्षके समान रणभूमि 
में शोभित होने लगे ॥ ( १४--१७ ) 
ऊुद्ध राक्षत अलस्वुष कुन्तिमोजके 


कर 


वार्णोत्त पीड़ित हांकर फूले पलाशवृक्षक 
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समान शोमित होने लगा॥ और वह राक्ष- 
स अलम्बुष अनेक बाणोंसे राजा कुन्ति 
भोजको पिद्ध करके तेरी सेनाके आगे 
भयहूर शब्दके सहित सिंहनाद करने 
लगा॥ जैसे पहिले समयमें इन्द्रफे संग 
जम्मासुरका युद्ध हुआ था, बसे ही अ- 
पनी अपनी सेना संग लेकर वे दोनों 
पराक्रमी योद्धा आपसमें युद्ध करते हुए 


2 


_दिखाई देंने लगे॥ ( १८--२० ) 


माद्रीपुत्र नकुछ और सहदेव अत्यन्त 
कुद्धू होकर शझ्॒ताकी जड़ उत्तन्न करने 
वाले पराक्रमी शकुनिकों अपने वाणप्ति 
पीडित करने लगे ॥ है राजेन्द्र | सम्पणे 


हु 


[4 
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णकष्छ 


>मध्ासारत. 


महाभारत | 


[५ जयप्रयवधपर्द 
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त्वया सज्ञनितोध्त्यर्थ कर्णेंन च विचर्घितः ॥ २१॥ 
रक्षितस्तव पुज्रश्य क्रोपद्ूलो हुताशनः । 

य इमां एथियीं राजन्दग्धुं सो सछुधत। ॥ २३॥ 
शक्षनिः पाण्डुपुन्नाभ्यां कृतः स विछुखः शरें। | 

न स्प जानाति कर्तव्य युद्धे किश्वित्पराक्रमम् ॥२४॥ 
विछ्ु चैनमालोक्य माद्रीपुच्ची महारधी । 


बवषेतु! पुनरवाणैय्था भेघौं महामिरिम्त्‌ 


॥ २५ ॥ 


स घध्यमानो वहुमिः शरें। सच्नतपर्वभिः । 


संप्रायाजवनरश्वद्रों ण्नीकाय सोचलः 


॥ २६ ॥ 


घटोत्कचस्तथा झर॑ राक्षस तमलायुधम । 
अभ्पयाद्रभस युद्धे वेगमास्थाय मध्यमस ॥ २७॥ 
तयोथुद्ध महाराज चित्ररूपमिवा$भवत्‌ | 


याह्व हि पुरा बृत्त रामरावणयोरधे 


॥ २८ ॥ 


ततो युधिष्टिरो राजां मद्राजानमाहवे । 


चीरपुरुषोंके नाश होनेका मूल कारण 
तुमसे ही प्रकट हुआ है, कणने उस ही 
जडको बढाया है और तुम्हारे पूत्रोंते 
उस क्रोाघरूपी अभिको रक्षित किया हैं; 
इस समय वही क्राधरूपी अभि सम्पूर्ण 
पृथ्वीकों भस्म करनेके निमित्त उद्यद 
हुई है ॥ ( २१७--२३ ) 

अन्त में शक्षुनि नकुल सहदेव के 
बाणसे पीडित होकर उनके सम्झुख्से 
भाग गये। वह युद्धसे भागते हुए अपने 
मनमें विचार करने लगे, कि में इस 
समय क्या कार्य कह, परस्तु किसी का- 
यैका निश्रय न कर सके॥ महारथ नछुछु 
और सहदेव उन्हे अपने सम्मुखसे पथक्‌ 
होते देखकर जैसे दो दिशासे दो बादल 


१99999%3939393983999329993983998999598929399%33988868886658856&9868288686$8656; 


| 
| 
। 


के ठुकड़े एकी खल में इकहें होकर 
पर्रतके ऊपर जहफी वर्षा रत हैं, वैसे 
ही फिर उनके ऊपर अपने बाणोंकरी 
वर्षो करने छगे॥ शकुनिने उन दोनों 
महारथ पुरुषोंके वा्णोंसे अत्यन्त विद 
होकर अपने वेगगार्मी धोडोंसे युक्त रथ 
पर चढ़कर द्रोणाचार्यक्रे सपीप जानेके 
निमित्त प्रस्थान किया॥ ( २४-२६ ) 

महापराक्रसी राक्स घटोल्कच मध्य- 
सम वेगके सहित महावेगशीर राध्षस 
अलायुषके संग युद्ध करने लगा॥ जैसे 
पहिले समय राम रावणका संग्राम 
हुआ था, वैसे ही उन दोनों राक्षतोंका 
आशर्यमय युद्ध होने लगा॥ (२७-२८) 

तिप्के अनन्तर राजा युधिष्ठिरने मह- 
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फ्र&: 


॥॥ ७ जयद्रथवधपत 





“अलन्त महत्तपूर्ण गन्ये || अतान्त उपयोगी | 
इसमें निम्न छिंखित विषयों का विचार हंआ है- 2 2 
छत अछूत के सामान्य कारण, 2 


















ः् ॥ ३ छत अंछृत किस कोरंण उस हुई और 
न . किसंप्रकार बढी, 5 - रा / 
९५ | ॥. , ३ छूत अछूत के.चिंषयमें पूर्य आयायोफा मत, ६7 
है ४ बंद मंत्रो का समताका मनतनीय उपंदेश,  ... हे 
॥ हे 
कि फ ः ५ वेदस बताप हुए उद्योग धंदे, 
. * ६ बैद्क घमेके अनुकूल शूद्रका.छक्षण, 
ः | ५ 
५ ॥/. ७ गुणकर्मानुसार बे व्यवस्था, 
जे १) < पक ही बंशंम चार घर्णो की उत्पत्ति, 
ः ५ |! ९ शूद्रोकी, अछत किस कारण आधुनिक दे; 
हि : ३० घर्मलूजकारोंकी उदार आहा, 
५ . : ११ बैविक काछकी उदारता, ... . 
हर १ 2३४ मंहामारस और रामायण समयकी डवारता, 


.. १३ आधुनिक कालकी संकुच्चित अवस्था । ; 
“इस पुस्तकम दरुएंक कथन शरुतिस्मृति, पुराण .... 
(तिद्दास, घंमेसूत्र आदि के प्रमोणोसे सिद्ध किया 
गया है| यह छूत अछूत-कों प्रश्न इस समय अति, 
महत्वंका प्रश्न है और इस प्रश्ंका विचार इल 


पुस्तक में पूर्णतया किया है[. .. - : 













































न 
3 2 082 2222: 77 
हे भ् | 
| 27227: 77227 / 
| | महाभारत! 
है रह 
| ] 5 | 
पु रे ( भाषा--भाष्य-समेत ) (९ ४ न | 
९ । संपादक -- श्रीपाद दाग्रोदर सातब्ेकर, रे (| 
; . स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) 2 ऐं 
[2 अननम-«-समीनकमा कर. पु 
ः 25 तेब्यार- हैं | नह 
/।- ( १ ) आदिएर्त । .पूष्ठ पष्या ११२५, मूंव्य म. भा: से ६ के. 
80 (२) सभापर्व । पृष्ठ संज्या ३५६. मूल्य म. आ. खेर) रु, 
६ (३ ) वेनपर्व । पृष्ठ संज्या १५३८ मूल्य म. आ. से ८) रु. 


[ ४ है पुराद्रपध । पृष्ठ संख्या ३०६ भूह्य- मे. आ. से श॥ ) | 
[ है ] उद्योगप्वे । _ एप्ट संज्या ९५३ मूल्य, म. आ. से. ५ ) रु 
हि 





|| छ्‌ ] भाष्पद । पृष्ठ संज्या ८०० मूल्य म० आ० से ४ ) र 


[ए]प्रहभारत की समालोचना ॥ 


र प्रथम भाग मूवी. पी: से॥र)आने।रद्वितीय साग। सू॥) घी. पी. खे॥5)आाने। 

:.: महाभारतके ब्राइंकोके लिये १९०० पृष्ठोको ६ ) रु मूल्य दीगा। _“_ 

-.- मंत्री- स्व्याय मंडल, आँध, ( जि. सातारा ) 
22208 220“ की 65402 0 की का 


छह छह; 


१३ अंक मुद्य, में, आ. से. ६.) और ची. पी. से ७) चिदेशके लिये ८) 


हे 
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हर 


९७] 


७ द्रोणपवे । 


ण्ण्५ 





6ह&; 


क्ष 
फे 


॥ ३० ॥ 


॥ २॥ 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 





राज शल्यक्नो पद्चास वाणोंते विद्ध कर 
के फिर दूसरी बार सात वाणोंसे बिद्धू 
किया । जैसे पहिडे समयमें शम्परासुर 
कें पड इन्द्रका युद्ध हुआ था, बेसेही 
* इन दोनों राजाओंका अद्भुत रूपसे सं- 
ग्राम होने छगा ॥ विविंशति, चित्रसेन 
और 'पिकण तुम्हारे ये तीनों पुत्र बडी 
सेनासे घिरकर सीमसेनके सड् संग्राम 
करने छुूगे । ( २९--३१ ) [३५६४] 
ब्रोणपर्वमें छानब्बे अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्चम सतानव्वे अध्याय | 
सज्भय बोले, महाराज [ इसी प्रकार 
रोएं को खडे करनेवाले भयडूर पंग्रामके 


। 


० 


समय जब कौरवोंकी सेना तीन हिस्सेमें 
वंद गई तब पाण्डच छोग तुम्हारी 
पेनाके योद्धाओंकों आक्रमण करने छगे॥ 
भीमसेनने महाबाहु जरुसन्धको, युधि- 
प्विस्ने सेनाके सहित कृतबमोझ्नो और 
धृष्टचुम्नने द्रोषाचार्यके ऊपर सर्यकिरणके 
समान अपने प्रकाशसान बाणोंकी वर्षो 
करना आरम्भ किया ॥ (१-३) 

कौरव और पाण्डवोंकी ओरके सम्पूर्ण 
घनुद्धारी योद्धा लोग अलन्त कुद्ट और 
यत्ञवान्‌ होकर आपसमें युद्ध करने लगे। 
उस ग्राणियोंके नाश होने वाले भयड्भर 
संग्रामके समयमें निर्भय वित्तसे हन्द 
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विध्वा पद्माशता बाणैः पुनर्विव्याध सप्तामि।॥ २९ ॥ 
लता प्रबद्ते युद्ध तयोरलद्भुत॑ रूप । 
यथापूर्व महणुद्धं शाम्बरामरराजयोः 
विविंशतिश्रित्रसेनो विकणेश्र तवाइ:ह्मजः । ! ० ; ५ 
अयोधयन्भीससेन महत्या सेनया वृता। ॥ ३१ ॥ [३५९४ £ 

इति श्रीमहाभारते० द्रोणपर्धाण जयद्रथवधपतणि इंद्रयुद्धे पण्णवतितमो$ध्याय; ॥ ९६॥ 
सज्ञय उवाच-- तथा तस्मिन्यबूत्ते तु संग्रामे लोमहर्षणे | 

कौरवेधांखिधा भूतान्पाण्डवाः समुपाहृवन्‌ ॥१॥ 

जल्सन्ध॑ भह्दाबाहुं भीमसेनोध्म्यवरत्तंत | 

युविष्ठिरः सहानीक! कृतवरमाणमाहें 
किरंस्तु शरवषाणि रोचमान इवांप्शुमान्‌ । 
घृष्टग्रुन्नो महाराज द्रोणमभ्यद्रवद्रणे 

तत; प्रवद्नते युद्ध त्वरतां सर्चधन्विनाम्‌। 

कुरूणां पाण्डधानां च संकुद्धानां परस्परम्‌ 

संक्षये तु तथा मूते बर्तमाने महाभये | 
हन्द्रीमूतेषु सैन्येघु युध्यमानेष्वभीतवत्‌ 






ण्ण्द्‌ 


महाभारत। 


_.. ५ जयद्रयवधपने 


[५ जयद्रधदधपर 
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द्रोण। पागश्वालपुत्रेण बी बलवता सह | 
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यदक्षिपत्इपत्कौधांस्तदद्भुतमिवाइमवत्‌ 


॥६॥ 


पुण्डरीकवनानीय घिध्वस्तानि समन्ततः । 


चक्राते द्रोणपाश्वाल्यौँ रुणां शीर्षाण्यनेकश। 


॥७॥ 


विनिकीणानि वीराणासनीकेषु समन्ततः ! 


ब्रा भरणशस्त्राणि ध्वजवर्मायुधानि च 


॥८॥ 


तपनीयतलुत्ञाणाः संसिक्ता रुधिरेण च | 


संसक्ता इव दृश्यन्ते मेघसल्ला। सविद्युत+ 


॥0९॥ 


कुझ्रराश्वनरानन्ये पातयन्ति सम पत्निनि। । 
तालमात्राणि चापानि विकषन्तो महारथाः ॥ १०॥ 
असिचर्माणि चापानि शिरांसि कवचानि च | 
विप्रकीयन्त श्राणां सम्प्रहारे सहात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
उत्थितान्यगरणेयानि कबन्धानि समन्तत। | 


अदृश्यन्त महाराज तस्मिन्परमसंकुले 


॥ १९२॥ 


शध्ा। कछ्डा बका। इयेना वायसा जम्बुकास्तथा | 


युद्ध करनेवाे. योद्धाओंके बीच महावकू 
द्रोणाचार्य और पाश्चालराजपुत्र शश्चु- 
म्र॒ ये दोनों पुरुषसिंह जब आपसमें 
एक दूसरेके ऊपर बाणोंकों चलाने लगे, 
तब उस सम्रयमे वह युद्ध अद्भुत रूपसे 
दिखाई देने ूगा ॥ (४-६) 

वे दोनों पुरुषासेंह चारों ओर टूटे 
हुए कमल वनके समान मनुष्यों 
शिरको काट काठके युद्नृ्ट्मिमें गिराने 
छगे। सेनाके योद्धाओंके बद्ध, आभूषण, 
श्र, ध्यज्ञा, धुष बाण कटकर इघर 
उधर गिरते हुए दांख पढ़ते थे।सुबर्ण- 
भूषित पर्मसे युक्त शुरवीर पुरुषोंके 
शरीर आपसमें सटके मानो बादलसे 


युक्त बिजलीके सम्रान दिखाई देते 
थे ॥ (७-९) 

कितने ही महारथी योद्धा ताल प्र 
साण अपने धरुपोंकी चलाकर अपने 
तीए्ष्ण बायोंसे हाथी घोड़े और मनुष्यों 
का वध करके पृथ्वी गिराने लगे ॥ 
महारथ झूरवीर पुरुषोंके तलवार, हांढ। 
घलुष, बाण, कवच और कटे हुए श्षिरोंसे 
वह रणभूमि परिपूरित होगई॥ महाराजा 
जब इस प्रकारसे शूरवीरोंका अत्यन्त 
है नाश होने लगा, तब शिर कटे हुए 
बहुतेरे कभन्ध रणभूमिमें चारों ओर 
दोडते हुए दिखाई दने लगे॥(१०-१२) 

गिद्ध, कड़े, बशुले, बाज, कोपे ओर 
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अध्याय ९७ ] ७ द्वोणपव । ६०७ 


| चहुशः पिशिताशाश्र तत्राउहश्यन्त मारिष ॥ १३॥ 

४ : अक्षयन्तश्र मांसानि पिवन्तशआाउइपि शोणितम्‌। 

$ विल॒म्पस्तश्न केशांश् मज्ञाश्व वहुचा दप ॥ १४॥ 

!' आकषन्तः शरीराणि हारीरावयबांस्तथा । 

| नराश्वगजसड्डानां शिरांसि च ततस्ततः ॥ १५॥ 

। कृताओ रणदीक्षाभिदीक्षिता रणशालिन। | 

रणे जय॑ प्राथयाना भज्ं युयुधिरि तदा._ ॥ १६॥ 

! असिमागान्वहुविधान्विचेर! सैनिका रणे । 

] ऋष्टिमिः शक्तिशिः प्रासे; शलृतोमरपद्िशै)॥ १७॥ 

!! गदामिः परिधैश्वासन्यरायुपैश्व सुजैरपि। 

। अन्योन्य॑ जननिरे कुद्दा युद्धरइृगता नरा।. ॥ १८॥ 
रधिनों रधिभिः सा्धमश्वारोहाश् साहोमि। । 

;$ मातज्ञा चरमातह्ः पदाताश पदातिभिः ॥ १९॥ 

। क्षीया इवाउस्ये चोन्मत्ता रप्लेष्विव च वारणाः | 

; उच्चुकुशुरथाःस्योन्यं जध्तुरन्थोन्थमेव च ॥ २० ॥ 

६ सियार आदि मांस भ्ठी जीव उस |. घुपाते हुए रणभूपमें चारों ओर भ्रमण 
| रणभूमिमें चारों ओर दिखाई देने हगे। | करने लगे । कोई कोई ऋष्टे कक्ति आस 
ह वे सम मांस भक्षण करते रुधिर पीते खत्त | तिशूल तोमर पद्िश गदा और परिषसे 
£ शररारोते केश खींचते और आतोंको बाहर युद्ध करते हुए आपत्ष्म एक दूसरेका वध 
£ निकाल कर इधर उधर ढेकर दोडते तथा करने लगे,कितने ही शुरवीर योद्ध। अख्र 
। मनुष्य, घोड़े और हायैयोके शरीर, शरी- शस््नींसे रहित होकर बाहुयुद्ध करते हुए 
ह शक अवय और मस्तकीकोी इधर उधर एक दूसरेका नाश करने छगे॥ १ ६-१4 
£ खींचते हुए दिखाई देते ये ॥ (१९-१५) रथी रथीसे, घुडसवार घुदववारोंसे 
£ उस समय अख् शस्रोंके चहानेमे | हाथी हाथियोंते और पल चलनेवाले 
6 निपुण युद्धविधा जाननेवाले सेनाके सेनाके शूरबीर योद्धा लोग पदल चने 
४ शूरवीर योद्धा छोग अपने विजयकी बाले योद्धाओंके सह युद्ध करने छंगे ॥ 
ह आमैलाप करके महापोर संग्राम करने बहुतेरे मतबारे हाथी रणभूपिमें मदमच 
ह हगे॥ युद्ध करते हुए रुधिरपूरित शरीर तथा उन्मचके ससान होकर दूसरे मतबारे 
० ४ 


से कितने ही शूरीर योद्धा तलवार हाथियोंसे युद्ध करते हुए आपस्तमें मरकर 


|€६४६६४६४६६४६६६९६६४६८६३६६६६६६६६६६€५६६९६३१४७४७:७३०७५००३४३७५३७४०४४१३५४७३४०३४३४५५ ३५२३ 


ए999989393:9999939983959999%955975299&859959909393999995939999953999:0999995:9:93999353:9959999:9999399599:99'9%995%59&%%: 


499293%929:9< 


५०८ 





महाभारत | 





__ [५ जयदधवध॒पो 
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बतमाने तथा युद्धे निमेयादे विशाम्पते | 
पृष्टयुप्नो हयानश्वैद्रोणस्थ व्यलमिश्रयत्‌ 
ते हयाः साध्वशो मन्त मिश्रिता वातरंहसः । 
पाराबतसवर्णाथ रक्तशोणाश्र संयुगे 
पांरावतसवर्णास्ते रक्तशोणविमिश्रिताः । 
हथा। शझुशुभिरे राजन्मेघा इच सविद्युतः 
प्ृष्टयुम्नस्तु सम्प्रेक्ष्य द्रोणमभ्थाद मागतस्‌ । 
असिचमो55ददे वीरो धमुरुत्सज्य भारत 
चिकीधुदुष्करं कम पार्षतः परवीरहा । 
इंषया समतिक्रम्य द्रोणस्प रथमाविशत्‌ 
अतिथश्चुगमध्ये स युगसन्नहनेषु च। 
जथाना 5धंषु चा5श्वानां तत्सैन्यान्यभ्यपूजयन। २९॥ 
खट्टेन चरतस्तस्ष शोणाश्वानधितिष्ठतः । 

न दंदशाघ्न्तरं द्रोणस्तदद्भुतमिवाइमचत्‌ ॥ २७॥ 


पृथ्वौमें गिरने छगे ॥ ( १९-२० ) 

हे राजन ! उस महाघोर संग्रामके 
सम्यमें घरष्टजुख्नने रथके घोडोंको द्रो- 
णाचायके रथके घोढोंके सझ पिला 
दिया ॥ उन दोनों पुरुषसिहोंके महा 
प्रेगशीक रथके घोड़े एकही खलपर मिल 
कर अत्यन्त शोमित हुए। धृष्टदुन्न 
के पारावत-वरणे और द्रोणाचार्य के 
लाल वणवाले घोड़े एक ही स्थानपर 
प्िलके बिजलीसे युक्त बादलके समान 
शोभित हुए ॥ (२९-२२) | 

है भारत 4 पराक्रम्ी धृष्टचुम्नने 
द्रोषाच!यकों अपने समीप स्थित देखकर 
धनुष बाण ल्यागके हाहू तलवार ग्रहण 
किया॥ शघुनाशन एपत्‌ पुत्र बृश्ययुसने 


॥२१॥ 


॥ २९ ॥| 


४0.20.6%. 


॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 


॥ २७ ॥ 


कठिन कम करनेकी ६च्छासे रधकी 
धुरी अतिक्रम करके द्रोणाचार्यके रथ 
पर चढ़ गये ॥ जब वह शीघ्रताके सहित 
द्रोणाचार्य के रथ - पर चढ़ के उन के 
घोडेंके पिछाड़ी स्थित होकर भश्रोंके 
सध्यभागमे प्रहार करने लगे, तव उसके 
उस अद्भुत कर्मको देखकर पाण्डवोंकी 
सेनाके सम्पूण योद्धा लोग शृष्टयुम्नकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ (२४--२६) 
यह जिस समय द्रोणाचार्यके ढाल 

चर्णवाले घोडोंके उपर स्थित हुए उप 
समय पराक्रमी द्रोणाचाय उनका तनिक 
भी छिद्र न देख सके; उस स्थलमें घृषट- 
चुन्नका पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख 
पड़ा || जूस बाजपश्ठी म्रॉसकी अभिराप 


| छ क ४७ स८७-'क् ७४२७२ क कफ ७०७२-३७ ५७ ७-७ ७:७७: ७४३७ ७ ६७:०७ ७७-३५३७:७२७-फ ३ ६७२७३> ७:२३ ७7३ उप ६) कक कफ ३: २०३७: क३२ ७२७७७ ' 


>9968886686/€६<&७ 8€८& 8&866688686899993999929399999993: '999999$9999999990 


अध्याय ९७ | 





49999299999999999599999999999299999%266666€6286६€86९8४€६€8868886€8682868 


29999 99959995992995939339 क्र995598958359959:29:999क>+:3: '93:399533399%9-99999939399985959939799999993999989599959999839939993+ 


छ द्रोणपर्व | 


यथा इस्नस्थ पतन चनंष्वामंपणाद्धन। | 


तवैबा5््सीदभीसारस्तस्य द्रोणं जिघांसतः 


॥ २८ ॥ 


ततः शरहतेना5स्प ऋतचन्द्रं समाक्षिपत्‌ । 


द्रोणो द्रपदपुञ्रस्थ खड़ें च दामि। शरें 


॥ २९ || 


हयांश्वेव चतुःपण्टठता शराणां जन्निवान्ब॒ली । 
ध्वज छत्न च भछास्यां तथा तो पार्षिणसारथी ॥३०॥) 
अधाहस्में त्वरितों वाणमपरं जीवितान्तकम्‌ | 


आकणपूर्ण चिक्षेप बच वज्जघरों यथा 


॥२१॥ 


त॑ चतुर्दशभिस्तीए्णैयोणैश्रिच्छेद सात्किः । 


ग्रस्तमाचायमसुरुपेन घुष्टब्रुज्ं ब्यमोचयत्‌ 


॥ ३२॥ 


सहनव झग ग्रस्त नरासहेन भारष । 


द्राणन माचयामास पाथाल्य शानपुद्भव। 


॥ ११॥ 


साल्यक्ि प्रेश्य गोप्तारं पाग्चाल्य च महाहये । 
दराणां त्वरितों द्रोणः पड़ूविशतया समापश्रत्‌) ३४ ॥ 
ततो द्रोणं शिनेः पौच्रो ग्रसन्‍्तमपि सज्ञयान्‌। 


करके वनके पीच पेगपूर्यक अपने भक्ष्य 
की ओर दोठता ६ बेंसेही धृष्टयुम्न वध 
की ह5छा करके उनके रथपर चढ़ 
गये ॥ ( २७ --२८ ) है 
तिसके अनन्तर द्रोगाचायने सो 
बाणोंसे सो चन्द्र॒प्रातिमासे शोमित हाल- 
को, दश बाणोंसे उसके तलवार और 
चौसठ वाणोंसे उनके रथके घोड़ोंका 


बंध करके दो बाणोंत्ते उसके रथकी 


ध्वजा छत्र पृश्तस्‍क्षक और सारथीका 
वध किया॥ तिस्के अन्तर श्रीप्रताके 
सहित प्राणनाश करनेवाले एक भयडूर 
बाणक़ों द्रोणाचार्यने धुपपर चढ़ा कर 
इन्द्रके चज्र छोडनेके समान घृश्टयुम्नके 


|] 
| 
। 
4 
| 
| 


ऊपर चढ़ाया ॥ (२९-३६) 
तात्यकिने सम्पूर्ण योद्धाओम श्रेष्ठ 
द्रोणाचायके कराल ग्रासमें ध्रष्टचुम्नको 
पतित हुए देखकर उन्हें द्रोणाचार्यक्े 
हाथसे पुक्त करनेकी इच्छासे अपने 
चौदह वाणोंसे द्रोणाचार्यके उस भयंकर 
वाणकों काटके एथ्वीमें मिरा दिया॥ 
सात्यकिन सिंहके सम्भुख पहुंचे हुए 
छोटे हरिणके समान द्रोणाचार्यके सम्भुख 
से धृष्टछुन्नकी मुक्त किया ॥(३२-३१) 
द्रोणाचारयने सात्यकिको पृष्ट्युम्नकी 
रक्षा करते देखकर शीघ्रताफ़े सहित 
छब्बीस बाणोंको चला कर उनको विद्ध 
किया ॥ ठिसके अनन्तर शिनि पौत्र 
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जाय... 


पा 


संहामारत । 


[५ जयद्थवघपते 


[५ जयदयदघपर 





सालयकिने द्रोणाचार्यकों सृज्ञय योद्धा- 
ओंक़ो ग्रास्त करते देखकर छब्बीस 
बाणोंसे उन्हें दोनों सनोंके बीचपें विद्धू 
किया ॥ क्र द्ोणाचाय सात्यकिके 
संग युद्ध करने लगे तब विजयकी 
अमिलाप करनेवाले सम्पूर्ण पाशाल 
देशीय महारथी लोग दूसरी ओर युद्ध 
करने लगे ॥ (३४-३५) [३२६००] 

द्रोणपर्वेमम सतानब्चे अध्याय समाप्त | 

द्वोभपर्वसे अठानब्बे अध्याय | 

राजा घृत्तराष्ट्र बोले,दे सञ्ञय ! झणी- 
चंशीय वीर सात्यक्िने बब दोणाचा्यके 
बाणको काटकर प्ृष्टयुम्नक्कों उनके 
हाथसे छुडाया तव महाधनुद्धारी सम्पूर्ण 
शस्रधारियोंम भ्रेष्ठ,कोधरसे मरे द्रोणाचार्य 
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॥ 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


ने उस समय शिति पौध पुरुपामिंह 
सात्यकिके संग किस प्रकारसे युद्ध 
किया १ ( १-२) 

सज्ञय बोले, पुरुषसिंह द्रोणाचा्ने 
ऋषथस लाऊ नेत्र करके धनुपरूपी मुख 
तएण घारावाले चाणरुपी दांतसे युक्त 
भहावेगशीर लालवर्णवाले घोडोंसे युक्त 
रथ पर चहे तथा गजते हुए महां 
भयझ्डर सके समान छीघ्रताके सहित 


- ऐप्स पहदारे बाणोको चढाते हुए 


साल्यकैकी आक्रमण क्रिया ॥ रणभूमि 
में गसन करनेके समय आकाशमें उड़ते 
हुए उनके रथके घोडे मानों प्बंतोंकों 
अतिक्रम करके युद्धभूमिमें चारों ओर 
अम्रण करने छगे ॥ ( ३-५ ) 
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प्रत्मविध्यच्छितैयाणः पड्विशत्पा स्तमान्‍्तरे ॥ ३५॥ 
ततः सर्वे रधासतूण पाश्चाल्या जयशृद्धिन। । 
सात्वतािस्ते द्रोणे घृष्टयुम्नसवाक्षिपन्‌ ॥ ३६ ॥ [३६००] 

इति श्रीम्तह्मभारते० द्रोणपवेंगि जयद्रभवधपर्वणि दोणश्टयुम्नयुद्धे सह्तनवतितमो+ध्याय: ॥ ९७ ॥ 

इतराष्ट्र उाच--बाणे तस्मिन्रिकृत्ते तु धृष्टयुप्ते च सोक्षिते । 
तेन तृष्णिप्रवीरेण युयुधानेन सञ्ञय 
अमर्षितों महेष्वास! सर्वशख्रभ्तां घरः | 
नरव्याप्र। शिने। पौत्रे द्रोणः किमकरोच्युधि 

सज्ञय उवाच-- सम्प्रदुत्त कोपविषों व्यादितास्यशरासनः | 
तीशणधारेषुद्शनः सितनाराचर्दष्टचान्‌ 
संरम्भामषताम्राक्षो महोरग इव शखसन्‌ । 
नरवीरः प्रमादितः शोणरम्वैमहाजवैं) 
उत्पतद्विरियाछुकाशे क्रामड्धिरिव पवतम्‌ । 
रुक़्मपुद्ाज्दारानस्पन्युयुधानमुपाद्रवत्‌ 


; 
की 
| 
ह. 
* 
* 
8 
ई 
पी 
|] 
] 
! 
॥ 
| 
। 
! 
| 
! 
की 
क्र 
क् 
| 
॥ 
£ 
! 

कै 
| 
| 

है 
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हारपातमहावर्ष रथधोषवलाहकम्‌ | 
का्सकाकषचिक्षेप नाराचबहुविद्युतत  ॥६१॥ 
शक्तिखद्लाशनिधर क्रोधवेगसझुत्पितम्‌ ! 
द्रोणमेघमनावारय हयमारुतचोदितस्‌ ॥७॥ 
हृष्टैवाइभिपतन्त ते झर। परपुरक्षया | 
उबाच सूतं हौनेयः प्रहसन्युद्धतु मंद! ॥८॥ 


एन॑ चै ब्राह्मणं शूरं स्वकर्मण्यनवस्थितम्‌ । 

आश्रय घात्तराष्ट्रस्य राज्ञो दु!खभयापहम्‌ ॥९॥ 
शीत्र प्रजवितैरश्वः प्रत्युधाहि प्रहष्टचत्‌ । 

आचार्ष राजपुत्राणां सतत झरमानिनम्ू ॥ १० ॥ 
ततों रक्षतसड्राशा साधवस्य हयोत्तमा। । 
द्रोणस्पाईभिसुखा। शीघ्रमगच्छन्वातरंहसः ॥ ११॥ 
ततस्तो द्रोणदोनेयो युयुधाते परन्तपों । 
शरैरनेकसाहजस्रस्ताडयन्ती परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
इषुजालाधत व्योम्त चक्रतुः पुरुषष मो । 
पूरयामासतुर्वीरातुमौ दशा दिद। शरै।. ॥ ११॥ 
सेघाविवा5घतपापाये धाराभिरितरेतरम्‌। 


/992999-39599&8959599895999%7979&8:7779559:959%399398%99'88999989%93 6] 


“35999 -99995/99299%99599:998:2993599529%995999999399%9995259%95'-:2% ३७७६७: २ 





पराये देशके जीतनवाले शब्युनाशन अभिमानसे बतवारे इस बआाह्षणके समीप 
सात्यकिने वाणोंकी वर्ष करनेवोके | शीघ्रही मेरे रथको ढेचलो। (६-१०) 
रथकी घरघराहट रूपी गगन, प्रकाशमान तिसके अन्तर सात्यकिने स्वरणवर्ण 
घाणरूपी बिजली, शक्ति ओर तलवार बाछे, वायु के समान वेगवान्‌ घोड़से 
रूपी वज्ञधारी, ओषरूपी वायुकरे. वेमसे युक्त अपने रथके सहित द्रोणाचार्यके 
प्रेरित द्रोगाचायेकी बादलके समान समीप गमन किया ॥ तिसके अनन्तर 
संप्रुख आते देखकर हंसके अपने सार- शझ्नाशन द्रोणाचाय और शिनिपोत्र 
थिसे यह वचन कहा, है सारथि ! साले ये दोनों पुरुपसिंद एक दूसरेके 
दुर्गोधनके आश्रय रूपी राजा युधिष्ठिरके ऊपर सहस्रों वाणोंसे प्रहार करते हुए 
दुख और अमके कारण ५. ाजपुरुपोके आपमम बुद्ध करने छगे ॥ लेसे ग्रीष्म 
आचाये अपने ब्राह्मण केसे अष्ट हुए ऋतुके बीतने पर दो बादलके ढुकड़े दो 


कर स्वभाववाले सदा सवेदा बीरताके | दिशासे आपसमें मिलकर जरुकी वर्षासे 
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४१२ 


मद्दाभारत । 


_लमहयवपपत 


[५ जवह्थवषरपव 
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न स्म॒ सूर्यस्तदा भाति न वो च समीरणः 
इषुजालाबतं घोरमन्धकारं समन्‍्तत। | 
अनाध्ृष्यसिवास्न्येषां झराणामभक्‍त्तदा 
अन्धकारीकूते लोक द्रोणशनेययों! शरः। 
तयो! शीधास्रविदुषोद्रोंणसात्वतयोस्तदा 
नाउन्तरं शरवृष्टीनां ददशे नरसिंहयों! । 
इषूणां सन्निपातेन शब्दों घारामिघातजः 
शुशुव शक्रछुक्तानापशनीनाणिव खनः 
नाराचैव्यतिविद्धानां शराणां रूपसावभौ 


[३ , आम पे 


सम्पूर्ण दिशाको परिपूर्ण कर देते हैं, पेंसे 
ही वे दोनों महारथ योद्धा अपने बाणोंके 
जालसे आकाशमण्डल तथा दर्शो दिशा- 
ओको परिपूरित करने लग॥ ११-१४ 

उस समय तयका प्रकाश कुछ भी 
नहीं दीख पडा। वायु भी भली भांति उस 
समय नहीं चकू सकता था और चारों 
ओर बाणजाल परिप्रित होनेसे महाघोर 
अन्धकार उत्पन्न होगया। उस समय 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा छोग भयभीत 
होने लगे॥ शीघ्र शत्र चढामेवाले 
द्रोणाचाय और सात्यकीके बाणइशिके 
ह समय कोई पुरुष उन्हें. तनिक अवकाश 
ह लेते हुए भी न देख सके। केवल इन्द्रक 
छा 


आश्ञीविषविदष्टानां सर्पाणामिव भारत । 
तथोज्यातलनिर्घोषः शुभुवे युद्धशौण्डयो! 
अजख॑ शैलशूद्ाणां वज्नेणा5$हन्‍यतामिव । 
उभयोस्त्रौ रथौ रास्ते चाअश्वास्तो च सारथी॥ २०॥ 
रक्‍्मपुद्ै। शरेहिछिज्ञाश्रिच्ररूपा बुस्तदा । 
निर्मलानामजिश्मानां नाराचामां विशाम्पते ॥ २१॥ 


॥ १४॥ 
॥ १०॥ 
॥ (६॥ 
॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


हाथसे छूटे हुए बजे समान उसके 
धलुपसे छूटे हुए बाणोंके शब्द ही चारो 
ओर सुनाई देने लगे॥ ( १४--१८ ) 
उन दोनों पुरुष सिंहोंके बाण 
आपस एक दूसरेके बाणोंते विद्ध 
होकर सपंसे पकड़े गये दूसरे परपके 
समान प्रकाशत होने छगे॥ महा 
पराक्रम युद्धविद्याके जाननेवाल़ें उन । 
दोनों श्रवीरोंके तमुत्राण और धनु | 
व्ड्वारके बब्द इस प्रकार छुनाई देने ढगे ; 
जैसे बज़ पते ऊपर गिरकर भयंकर £ 
शब्दसे सुनाई देता है ॥. उन दोनोके | 
; 


| 
$ 
| 
| 
| 
ई 
५ 
| 
] 
|] 
॥ १९॥ । 


(२ 


रथ, सारथी, और घोड़े सुवर्ण भूपित 
चायोंस बिद्ध होनेसे विचित्र रूपके 


[2 


के 
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७ ब्रोणपव । 


१३ 


शक 


निम्ुक्ताशावपा भानां सम्पाता5सूत्सुदारुण। 


उनभया; पातत छत्न तथच पांतता ध्वजो 


॥ २२॥ 


उभो रुपिरसिक्ताह्ाचु भौ च विजयैषिणो । 
स्रचद्धिः शोणित गात्रेः प्रखुताविव वारणी ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यमभ्यविध्येतां जीवितान्तकरे! शरे। | 


गजितोत्कुएसन्नादा! 


शह्लदुन्दुभिनिःखनाः ॥२४॥ 


उपारभन्महाराज व्याजहार न कखश्न | 
तूष्णाभूतान्यनाकाने याधा युद्धादुपारमन्‌ ॥ २५ ॥ 
दद्य दृरथ ताभ्याोँ जातकातूहली जनः 


राधना हास्तयन्तारा हयाराहा; पद्ातय; 


॥ २६ ॥ 


अवैक्षन्ताध्यलैनत्रे! परिवार नरषभो | 
हस्त्वनीकान्यतिष्ठन्त तथाध्नीकानि घाजिनाम्‌ ॥२७॥ 
तथैव रथवाहिन्य! प्रतिव्यूद्य व्यवस्थिता: । 


मुक्ताविद्वमचित्रेश्व सणिकाश्वन भूपिते! 


॥ २८ ॥ 


ध्वजरामरणश्रित्रे) कवचेश्व हिरण्मये! । 





३ 


दीखने लगे ।] ( १८-२६ ) 
केंचुलीसे राष्तित सर्पके समान शीघ्र 
घलमेबाले चोसे वार्णोस महा दारुण 
शब्द होने लगा | दोनोंकों अपने अपने 
परिजयकी अमिलाप थी, दोनों ही के 
छत्र और घ्वजा कट गये, तथा दोनों 
हीका शरीर रुधिरसे परिपूरित हे गया। 
दोनेंके शरीरसे रुधिर बहने लगा उत्त 
समय वे दोनों! ही बीर मदचूते हुए 
मतवारे द्वाथी की भांति युद्ध करते हुए 
आपस्तमें एक दूसरेको अपने तीहण 
ब्राणोंसे बिद्धू करत छगे ॥ (२१-२४) 
महाराज | उस. समय. शरवीरोंके 
तजन गन पहनाद और नगाडे आदि 


(६&७6६६६६६६६६६६६६२४६३२६६€६८७६७३३३७३३३७३७३३७०३७०७३३७७३०३०७०७७३७३३३३७३००७७०३७३999299| 
5] 


| 
॥ 


| 
| 





बाजोके सव शब्द एकदम बंद होगये । 
उस समय फिसीके मुखसे कुछ वचन 
ने निकलता था, सेनाके सम्पूर्ण योंद्धा- 
लोग युद्धसे निवृत्त हुए ॥ सम्पूर्ण पुरुष 
द्रोणाचा्य और सालकीके आश्रयैमय 
युद्धक्वी देखने लगे। रथी, गजपाति; 
घुडसवार और पंदुर सेनाके शुरबीर 
योद्धा छोग चारों ओरसे उन दोनों 
पुरुषसतिंहोंको घेर कर उनका आश्रयमय 
युद्ध देखने छगे ॥ ( २९-२७ ) 

. गजपति घुडसवार' और रथियोंकी 
सेना व्यूहवद्ध होकर रणभूमिमें खित 
होके उन दोनों पुरुषसिंहोंका संग्राम 
अवलोकन करने रूगी ॥ मणि, सुधर्ण, 
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४. महाभारत । 


,. « ,जपद्गधधवंधपन _ 
[५ जयव्भवधपा 
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! 
दी 
शी 


है] 
है 
3 
[] 
] 
)] 
ह 
के 
के 
] 
77 
है] 
१] 


मोती और रब्वोंते विचित्र सुन्दर ध्वजा, 
विचित्र आभूषण, सुवर्णमय, कवच, उत्तम 
बस्र, शिलापर पिसे हुये चोखे असर 
श्र, घोडे पर छठकते हुये चंबर, हाथि- 
थोके गठेमें पड़ी हुई सुर्ण युक्त रत 
जठित माछा और उन के दांतों के 
आभूषण इन सम्पूर्ण वस्तुओंके सहित 
युद्ध देखनेवाले पेनाके पुरुषोंकों में 
हेमल्त ऋतुके बीतने पर बकपांतिसे युक्त 
& खद्योतभरेणीके सहित ऐराबत हाथी और 
ह बिजली युक्त बादलोंकी भांति देखने 
छगा ॥ ( २८-३१ ) 
है 

| 


| 
; 
। 
;ु 
| 
।' 
।] 
| 
; 
३ 
। 


महात्मा द्रोणाचाय और साल्यक्ैके 
उस भयहूर युद्धको दोनों ओरेकी 


हि 
वैजयन्तीपताकामिः परिस्तोमाइकम्बलैः ॥२६॥ 
विमलेनिशिते। शस्तनैहयानां च प्रकीर्णके! । । 
जातरूपमयीभिश्र राजतीमिश्व सूदस. ॥३०॥ . $ 
गजानां कुम्ममालाभिदन्तवेडेश भारत | ; 
सबलाका। सखयोताः सैरावतशतह॒दाः - ॥३१॥ | 
अदृह्यन्तोष्णपर्याये मेघानामिव वागघ्ुरा। । ; 
अपश्यन्नस्मदीयाश्व ते च यौधिष्टिरा। स्थिता। ॥ १९ ॥ । 
तदुद्ध युयुधानस्य द्रोणस्थ च महात्मन। | 
पिमानाग्रगता देवा ब्रह्मसोमपुरीोग मा! ॥ ३३ ॥ ] 
सिद्धचारणसद्भाक्ष विद्याधरमहोरगाः । $ 
गतप्रत्मागताक्षेपैश्ित्रेरल्नविधातिमिः ॥ १४ ॥ ; 
विधिषैर्विस्मय जम्मुस्तयों! पुरुषसिहयो! । |; 
हस्तलाघवमस्रेषु दशयन्तों महावलों ॥३५॥ . $ 
अन्योन्यमभिविध्येतां शरैस्तो द्रोणसात्यकी | 
ततो द्रोणस्य दाशाई!ः शरांश्रिच्छेद संयुगे ॥३६॥ 
3 
]। 
| 


सेनाके योद्धा छोग रणभूमिमें खडे 
होकर देखने छंगे। आकाशमण्डरमों 
विमानों पर चढ़े हुए ब्क्ला और चन्द्रमा 
आदि देवता सिद्ध चारण विद्याधर और 
सर्प आदि आकाशमें भ्रमण करनेवाले 
प्राणी उन दोनों पृरुपसिंहों के- श्र 
चलानेकी तथा नाना प्रकारकी श्र 
गति निवारण करने को प्रक्रिय और । 
युद्ध विषयक निपुणता देखकर विखित ६ 
होगये ॥ ( १२-३५ ) । 
महाबली अत्यन्त पराकरमी वे दोनों £ 
भहारथ योद्धा अद्च विषयक हस्तलाघब है 
दिखाते हुए एक दूसरेको अपने अद्चोंसे ४ 
विद्ध करने लगे। तिसके , अनन्तर 
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वृष्णिवंशी पराक्रमी सात्याकैने अपने 
तीए्षण-बाणोंसे महातेजसी द्रोणाचार्यके 
धनुष चाणकों शीघ्रह्दी काट दिया ॥ 
अनन्तर द्रोणाचा्यने क्षणभरके बीच 
दूसरे धनुष पर रोदा चढ़ा लिया; 
साल्यकिने उस हो समय उस धलुपको 
भी काट दिया। द्रोण/चार्य जब दूसरे 
घनुपको लेकर उप पर रोदा चढाते थे, 
सात्याके उस ही समय अपने तीएक्षण 
बाणोंसे उनके घनुपकों काठ देते थे । 
इसदी प्रकार साल्याकैने एकर्सों बार 
द्रोणाचार्यके धनुपको अपने बाणोंपे काट 
, कर पृथ्वीमें गिराया । ( ३५-३९ ) 

है राजेन्द्र | तिसके अनन्तर द्रोणा- 


७ द्वोणपर्व । 


ष्ंष 





॥ ३७ ॥ 
॥ ३८ ॥ 


॥ ३२९॥ 


॥ ४१ ॥ 


चायने युद्धभामिके बीच सात्यकिका 
अलौकिक कम देखकर अपने मनहीं 
मन चिन्ता किया, कि यदुकुरुभूपण 
सात्यकिका जिप्त ही भ्रांति परशुराम 
कात्तवीय अजुन और पुरुषपिंह भीष्म 
का अर पराक्रम मेंने अवलोकन किया 
था, और पाण्इपुत्न अजुनमभ भी वैसा 
ही पराक्रम विद्यमान दे ऐसा विचार 
करते हुए द्रोणाचाय ने मन ही 
मन सात्पाक के पराक्रम की प्रशंसा 
करी ॥ (४०-४१) | 
अखशब्रोंके मर्मकोी जाननेपाले द्विज- 
संत्तम द्रोणाचाये देवराज इन्द्रके समान 
सात्याक्िका हस्तलाधत्र देख जिस भांति 


9; !'29999999929999993999999992996866€26688862866866268868266682666668 
पत्रिनिः सुहेराशु धहुश्षव महायुतेः । 
निमेषान्तरमात्रेण भारद्वाजो5पर घनुः 
सज्यं चकार तद॒पि चिच्छेदा5स्प च सादकिः । 
ततस्त्वरन्पुनद्रोंणों घनुदस्तों व्यतिष्ठत 
सज्य सज्यं धनुश्चाउस्प विच्छेद निशितिः झारै! | 
एचमेकशत छिन्न धलुर्षा दृदधन्विना 

ने चाघत्तरं तयोरंष्ट सन्‍्धाने छेदनेषपि च। 
ततोश्स्य संयुगे द्रोणो दृष्ठा कर्माइतिमाहुपमस्‌ ॥ ४० ॥ 
युयुधानस्य राजेन्द्र मनसेतदाचिन्तयत्‌ । 
एतदखवर्ल रामे कात्तवीयें घनज्ञये 

भीष्मे च पुरुषन्याप्रे यदिद सात्वतां परे ! 
त॑ चाध्स्य मनसा द्रोणः पूजबासास विक्रमस्‌ ॥४२ || 
लाधवं वासवस्थेव सम्प्रेध्य द्विजसत्तमः | 
तुतोपा$इ्खविदां श्रेष्ठतथा देवा सवासवा। | ४३॥ 
न तामालक्षयामासुल्॑घुतां शीघ्रचारिणः । 
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मह्दामारते | 


५ जयद्रयपकभ७ 
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प्रसन्न हुए, उत्त ही प्रकारसे इन्द्र आ- 
दिक देवता! भी सात्यकिके पराक्रमको 
देखकर सन्तुष्ट हुए। देवता, गन्धर्ष, सिद्ध 
और चारण गण शीत्र शत्ध चलानेवाले 
सात्याकैका ऐसा हस्तकाघव पढहिले 
कमी नहीं देख पके थे, परन्तु द्रोभाचा- 
यक्े वेसे कमेको थे सप कोई जानते 
थे। (४३-४५) 

हें भारत ! तिसके अनन्तर क्षात्रियों- 
के नाश करनेवाले सम्पूण अद्तशज्नोंकी 
विद्या जाननेबाले पराक्रमी द्रोणाचा्य 
दूसरा धनुष ठेकर जद्नयुद्ध करने छंगे॥ 
सात्यक्ि उनके अद्चोंको निवारण करके 
तीक्ष्ण बाणोंते द्रोणाचार्यके ऊपर अहार 
करने लगे, उस समय वह युद्ध अदुत 
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छ99' 


ई$ . देवाश्व युयुधानस्थ गन्धवाश्व विशाम्पते 
सिद्धचारणसट्डाश्र विदुद्रों गस्प कम तद । 
ततोष्न्यद्धनुरादाय द्रोणः क्षत्नियमदेनः 
अज्जैरखविदां श्रेष्ठो योधयामास भारत । 
तस्थाइस्लाण्यख्माया|निः प्रतिहत्य स सात्यकि॥२६॥ 
जधान निशितिबाणेस्तदुद्भुतमिया5मवत | 
तस्याउतिमानुष कम दृषटाउन्यरसमं रणे 
युक्त योगेन योगज्ञास्तावकाः समपूजयन्‌ । 
यदखमस्यति द्रोणस्तदेवाइस्थाति साद्याके। 
तमाचायों5थ सम्श्नान्तोउ्योधयच्छचुतापन।। 
तत। कुद्धो महाराज धनुर्वेद्स्य पारगः 
वधाय युयुधानस्य दिव्यमखमुदैरयत्‌ | 
तदाग्नेयं महाघोर रिपुप्तसुपलश्य सः 
दिव्यमर्त्र महेष्वासो वारुणं समुदेरयत्‌ । 


॥ ४४ ॥ 


0 ४५ ॥ 


॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ 
॥ ४९॥ 


॥५० ॥| - 





अलौकिक कम देखके तुम्हारी ओरके 
शस्तधारी योद्धा लोग उसकी प्रशेत्ता 
करने लगे। द्रोणाचाय जैसे अल्लोको 
चलाते थे, सात्याके भी वैसे ही अन्न! 
को चलाकर उनके अश्रक्रोा निवारण 
करता था॥ (४५--४८) 
शुद्इनाशन द्रोणासाये भी उसे 

युद्ध विषयक निषुणता देखते हू 
लीलाके अनुसार उसके संग युद्ध करने 
लगे। हिसके अनन्तर भनुरवेद जानने: 
वाले द्रोणाचार्यने सात्यक्रिके वध करने 
की इच्छा करके - दिव्य आर्मेय अश् 
प्रकट किया | महाक्षतुघर 'सात्यकिन 


हू 
५ 
ई 
हे 
ड़ 
हे 
कै 
है 
हे] 
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टू 
६ 
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.] 
हे 
। 
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; 
|] 
.] 
हे 
ह 
है 
प्रकारसे दौख पठा । सात्याकैका ऐसा 
| 
| 
$ 
। 
$ 
। 
शद्धअर्कि लाश करमनेबाल उस महा ; 
छ्ि 
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श्रध्याय ९८ ] 
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॥॥ 


७ ओणपव | 


७३७ 





हाहाकारों महानासीदू दृष्ठा दिव्याखधारिणों ॥५१॥ 
ने विचेरस्तदा5काशे भूतान्याकाशगान्यपि । 


अख्तर ते वारुणान्नेय ताभ्यां चाणसमाहित्ते 


॥ ५१२॥ 


ने यावदभ्यपयेतां व्यावत्तेद्थ भारकरा 
ततो युधिष्ठिरो राजा भीससेनअ् पाण्डचः ॥५३॥ 
. नकुल। सहद्वेवश्व पर्थरक्षस्त सात्यकिम्‌ । 


धृष्टयुम्नसुखः साथ विराद्थ सकेकया 


॥५४॥ 


मत्त्याः शाल्वेयसेनाश्व द्रोणमाजग्तुरक्षसा । 


दुाशासन पुरस्कृत राजपुत्राः सहस्रशा। 


॥ ५५ || 


द्रोणमभ्युपपद्मन्त सपत्ने; परिवारितम्‌ । 

ततो युद्धम भूद्राज॑स्तेषां तथ 'च धन्विनाम्‌ू_॥ ५६ ॥ 

रजसा संधृते छोके शरजालसमाघृते । 

सवमाधिश्नमभषत्न प्राज्ञायत किश्वन। 

सैन्येन रजसा ध्वस्ते निमंयोदसवर्ततत ॥ ५७॥ [३६५७] 
इृति भ्रीमहाभारते० द्रोणपर्वणि जयद्रधव धपवोणि ह्वोणसालयक्रियुद्धे अष्टनयतितमो५ध्यायः ॥९८॥ 


भयंकर आग्नेय अद्धक्ों देखकर दिव्य 
वारुणाद्ध ग्रहण किया । उन दोनों 
पुरुपसिंहोंफों दिव्य अद्च ग्रहण किये 
हुए देखकर दोनों सेनाके बीच महा 
हाहाकार शब्द होने छगा॥ (४९-५१) 

उस समय आकाशमें आकाशचारी 
प्राणी भ्रमण नहीं कर सके। उन दोनों 
पुरुषोने आग्नेयात्न और वारुणास्रको 
अपने घन्ुपोंपर चढ़ाया, परन्तु चलाया 
नहीं। उस समय ध्वर्य पश्चिम दिशाकी 
ओर गमन कर रहे थे। तिस्के अनन्तर 
राजा युधिष्ठिर, सीमसेन, नकुल, सह- 
देव, पृश्युम्नके सहित विराट, कैंकय, 
मत्स्य और शाल्वदेशी पेनाके शूरवीरों 
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को सक्ढ लेकर सात्यक्रिकी रक्षा करने 
के बास्ते द्रोणाचार्यके सप्ीप उपस्थित 
हुए ओर सहस्रों राजपुत्र योद्धा छोग 
दुःशासन को आग्रे करके शक्ञुओं के 
बीच में घिरे हुए द्रोणाचाय की रक्षा 
करने के निर्मित्त पाण्डवों के संमुख 
आपहुंचे | (५२-५५) 

है राजेन्द्र | तिसके अनन्तर पाण्ड- 
वो के सड् तुम्दारा ओर के धनुद्धोरी 
योद्घाओंका महा घोर युद्ध होने लगा ) 
उस समय सम्पूर्ण रणभूमिमें धूछिके 
उडने और बाणोंके चलनेसे अन्धकार 
होगया । सेनाके पुरुषोंकों कुछ भी उस 
समय नहीं सल्ल पड़ता था ॥ सम्पूर्ण 
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५१८ महाभारत । 


[५जयद्रथवधप 
[५ गयदयवधप 
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रे 


गोद! व्याकुरु होकर मयादा रहित युद्ध 
करने छंगें। उस समय आंखसे छुछ 
। भी नहीं दौख पडता था॥ (५६-५७ ) 
£$ द्रोणपर्वमें भदातब्बे अध्याय समाप्त । [३६५७] 
| बोणपर्े्म निनानव्वे अध्याय । 
| सल्नय घोढे, हे (राजन ! झ्में उस 
£ पमय अस्ताचल परवेतकी ओर गमन 
॥ करते हुए धूलिस छिपकर तनिक देख 
। पड़ते थे ॥ युद्ध करते हुए सेनाके शूर- 
8 वीर योद्धा लोग कभी रणभूमिमें स्थित 
। होते भागते और कमी जयकी अभि- 
| ढाप करके युद्ध करने हगते थे। इसी 
। प्रकार घीरे धीरे उस दिनका समय बीतने 
लगा॥ दोनों सेनाके शरबीर योद्धा विज- 
| यकी :अमिलाप करके महा घोर युद्ध 
॥ फर रहे थे, अजुब ओर दृष्ण सिन्धुराज 
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सज्ञय उवाच-- विषत्तमाने त्वादित्ये तन्नाइस्तशिखरं प्रति | 
रजसा55कीयमाणे च मन्दी छते दिवाकरे. ॥१॥ 
तिछठतां युद्धयमानानां पुनरातत्तेतामपि । 
भअज्यतां जयतां चेव ज़गाम तद॒ह। दनैे। ॥२॥ 
तथा ततेषु विषक्तेयु सैन्येदु जयग्रद्धियु | 
अज्ञनो वासुदेवश्न सेन्धवायैष जम्मतु। ॥३॥ 
रथमागप्रसाणं तु कौन्तेयो निशिते) छारे!। 
चकार तत् पन्‍्धान ययो येन जनादनः ॥४॥ 
यन्न यत्न रथा याति पाण्डवस्प महात्मन! | 
तत्न तत्नैव दीर्यन्ते सेनाश्तव विशाम्पते.. ॥५॥ 
रथशिक्षां तु दाशाहों दर्शयामास घीयवान | 
उत्तमाधमसध्यानि सण्डलानि विदर्शयन्‌ ॥ ६॥ 
ते तु नामाझ्लिता। पीता! कालज्वलनसत्तनिभा! । 


के बीच प्रवेश करते हुए आगे गगन 
कर रहे थे ॥ (१-३) 

कृष्ण जिस ओर अजुैनके रथको 
चलाते थे अशुन उस ही ओर अपने 
तीक्ष्ण बाषोंकी वष्षी कर रथके गन 
फरने योग्य मार्ग बना देते थे ॥ महा- 
त्मा अजुनका रथ जिस ओरसे गमन 
करता था, उस ही ओर सेनाके योद्धा 
लोग उनके बाणोंसे तिवरबितर होने 
उगते थे | दाशाहनन्दन पराक्रमी दृष्ण 
उत्तम मध्यम आर भन्दरीतिस मण्डल 
कार गतिविशेषसे रथक्षो चलाते हुए 
रथ चढ्नेकी निपुणता प्रकाशित करने 
लगे ॥ (४-६) 


। 
| 
! 
। 
$ 
। 
; 
! 
। 
जयद्रथके समीप जानेकी इच्छासे सेना । 
; 
; 
;क्‍ 
' 
| 
|] 
| 
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| 
| 
; 
; 
|; 
उस रफणभूपमें जैसे शांत अक्षण * 
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७ द्वोणपर्व । 


फ्र्ष 





करनेवाले पक्षी धर उधर उठते और 
रत पुरुषोंके शरीरसे रुधिर पीते हुए 
दीख पढ़ते ये, वैसे ही अुनके धनुप- 
पे छूटे हुए उनके नामसे अंकित, 
चोखे प्रढ्यकालकी अग्निके समान 
भयंकर, पहुंचाले, स्थूल, दूर पर्यन्त 
ग़मन करनेवाले, महाकंठोर लोहमय 
बाण शहसेनाके योद्धाओंका पद्ार करते 
हुए उनके शरीरमें घुसकर रुधिर पान 
करने लगे ॥ अजुन रथपर चढके एक 
फोसकी द्रीतक शझसेनाके ऊपर वाण 
चलाते थे, रथ चलनेके मार्मको एक कोस 
तक उल्लद्नन करके जाते तब वे सम्पूर्ण 
बाण शज्ञुओंका संहार करते हुए एथ्चीमें 


श€€६४६४६६४९६६४६७६६९8४६२६३999888826806888999999999999899999939999999999999 


॥ ७॥ 


॥४॥ 


॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


॥ ११॥ 


गिरते थे॥ (७-९ ) 

श्रीकृष्ण श्ीध्रताके सहित गरुड और 
चायुके समान वेगशील अजुनके रथके 
घोढोंको चलाकर युद्धभूमिमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी विस्ित करते हुए गमन 
करने लगे ॥ महाराज | मनके समान 
शीघ्र गमन फरमेवाला अशशुनका रथ 
जिस प्रकारसे पेगपूर्वक पुद्ध भूमि गमन 
करने हगा; तये, इन्द्र, वरुण और 
कुवेरक्े-रथ भी उस भांतिसे गमन नहीं 
कर सके थे ॥ (१०--१२) 

हे राजेन्द्र! शब्ुनाशन कृष्ण संग्रामर- 
भूमि श्ुओंकी सेनाके. बाँच अवेश 
करके रथके घोडोकी, शीघ्रताफे सहित 
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स्नायुनड्धा) सुपर्धाण। पृथवों दीवंगामिनः 
वैणवाश्वा»्यसाश्षोग्रा ग्रसतन्तो विविधानरीन, | 
रुषिरं पतगेः साथ प्राणिनां पपुराहवे 
रधस्थितो5ग्रतः ऋर यानस्पत्यजुनः दारान्‌ । 
रपे क्रोशमतिकरान्ते तम्य ते प्न्ति शात्रवान ॥९॥ 
ताक्ष्यमास्तरंहो भिवाजिनि! साधु वाजिमिः | 
तदा5गच्छदूषीकेशः क्ृत्स्त विज्साएयज्ञगत्‌ # १०॥ 
न तथा गचछति र॒थस्तपनस्प विशास्पते । 
नेन्द्रस्थ न तु रुद्रस्थ नापि वैश्रवणस्थ च 
नाइन्यस्थ समरे राजन्गतपूर्वस्तथा रधः । 
यथा ययावजुनस्थ मनोभिप्रायशीध्रग 
प्रविष्य तु रणे राजस्केशवा परघीरहा | 
प्ेनामध्ये हयांस्तूण चोदयामास भारत 
ततस्तस्य रथौघस्थ मध्य प्राप्य हयोत्तमा। । 
कृच्छेण रथमूहस्तं छुत्पिपासासमन्विता। ॥ १४॥ 
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; 
। 
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। 
' 
' 
| 
। 
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महाभारत । 


[५ जयदगवधपर 





झ्तत्ाश्व बहुनि। राखत्रयुद्धशाण्डरनकश+ 


25 २0.20. 


मण्डलानि विचित्राण विचरुस्त- मुहुसुहु। 


॥ १७ ॥ 


हतानां वाजिनागानां रथानां च नरें! सह | 
उपरिष्ठादविक्रान्ता! शलाभानां सहस्रश। ॥ १६९॥ 
एतसित्नन्तरे वीरावावन्त्यो श्रातरों उप । 

सहसेनौ समाछेंतां पाण्डवं कछान्तवाहनम्‌ ॥ १७॥ 
तावज़ुन चतु।षष्ठ्या सप्तत्या च जनादनम्‌। 


शराणां च शतैरश्वानविध्येतां सुद्मन्वितो 


॥ १८ ॥ 


तावजुनों महाराज नवभिनेतपवेणिः । 


आजघान रणे ऋद्धों ममझो मम मेद्भि! 


॥ १९॥ 


ततस्तो तु शरोधण षीभत्सुं सहकेशाचम्‌। 
आच्छादयेतां संरब्धो सिंहनादं च चक्रतु! ॥ २० ॥ 
तयोस्तु धनुधी चित्रे भछाभ्यां खेतवाहन। । 

चिच्छेद समरे तूर्ण ध्वजों च फनकोज्ज्यलों ॥ २१ ॥ 





चलाने लगे ॥ अनन्तर अजुन के रथके 


. घोडे युद्धृभूमिम पहुंतेरे महाबल्ी परा- 


क्रमी योद्धाओंके नाना प्रकारके अख- 
श्न्नोंकी चोटसे क्षत्त विक्षत शरीरसे 
पीडित और भूक प्याससे अलन्त मि- 
बैल होगये ये; और पर्षृतके समान मेरे 
हुए सहस्रं घोड़े, हाथी तथा मनुष्योंके 
मुदोंको उछद्नन करते हुए गमन करना 
पड़ता था; इससे शल्॒सनाके रथियोंके 
समूहके घीचमें अत्यन्त क्ुशसे अजुन 
के रथको खींचते हुए गमन करते हुए 
बार बार विचित्र गतिसे रणभूमिमें 
अ्रप्रण करने लगे ॥ (१३--१६) 
महाराज | उसही समय महापराक्रमी 
अवन्तिराज दोनों भाई विन्द अनुविन्दने 





अपनी सेनाको सद्ष लेकर थक्के हुए 
रथके पाडेते युक्त अजुनकी आक्रप्रणं 
किया ।। उन दोनों भाश्योंने हित 
होकर चोसठ वाणोंते अशुन, अत्तरसे 
कृणा और सी वाणोंसे उनके रथके 
घोडोंको विद्ध किया ॥ युद्ध विधा 
लाननेवाले अजुनने शुद्ध दोकर मर्ममेदी 
नो तीक्षण बाणोंसे उन दोनों महा रथ 
वीरोंकी पिद्धू किया ॥ ( १७-१९ ) 
अनन्तर उन दोनों वीरोंने कृष्ण 
अजुनकों अपने वाणोंसे छिपाकर सिंह 
नाद किया ॥ परन्तु ख्वेतवाहन अजुनने 
दो भछसे उन दोनों .महारपियोंके 
विचित्र धनुष और सुतर्णभूषित उनके 
रथकी दोनों धजाओंक़ो काटके प्रथ्वीमें 
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भध्याय ९९ ] 


७ द्ोणपर्व | 
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अधा&्न्ये घठुषी राजन्प्रगृग्य समरे तदा | 
पाण्डव श्ृशसंकुद्धावदेयामासतुः दारेः 
तयोस्तु आशसकुद्ध हराभ्यां पाण्डुनन्दनः | 
धन्न॒ुपी चिच्छिदे तू्ण भूय एवं धनश्षयः 
तथास्यैविंशिखस्तृण रुक्‍्मपुझ्ै।! शिलाशितेः । 
जघानाइ्वांस्तथा सूनौ पाष्णी च सपदानुगौ ॥२७॥ 
ज्येष्ठस्य च शिरः कायात्छुरप्रेण न्‍्यक्वन्तत | 
स पपात हतः एथ्डयां वातरुप्ण इच हुम: 
विन्दं तु निहत दृष्ठा छानुविन्दः प्रतापवान्‌ | 
इताख्वं रथमुत्सज्य गदां गृह महाबल) 
अभ्यवत्तंत संग्राम भ्रातुवंधमलुस्मरत्‌ । 
गदया रथिनां श्रेष्ठो उत्यन्निव महारथ! 
अनुविन्दस्तु गदया ललादे मधुसूदनभ । 


॥ २२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ २५॥ 


॥ १६॥ 


- ॥ २७॥ 


स्एट्रा नाउकम्पय्रल्कुद्दों मेनाकामिव पवलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्पाइज़ुनः शरें। पड्भिग्रीवां पादौ सुजो शिरः 





पर 


गिरा दिया ॥ है राजन वे दोनों 
भ्रावा अलन्‍्त शुद्ध होके दूसरा धनुप 
ग्रहण कर अपने तीौक्ष्ण बाणोंस अजुन 
को पीढित करने छंगे ॥ (२०--२२) 

पाण्डुनन्द्न अरजुननेभी अत्यन्त कुद्ध 
होके उन दोनों महारथियों के धन्ुप 
को फिर काट दिया, और शिलापर 
घिसे हुए रकम पंखबाले वाणोंसे उनके 
रथके घोड़े, सारथी और प्रष्ठरक्षक 
थोद्शाओंका संहार किया ॥ तिसके 
अनन्तर एक छ्षुरत्र बाणस बड़े भाई 
बिन्दके शिरकों काठके पृथ्वीमें गिरा 
दिया। मद्दारथ विन्‍्द मर कर मानो वायु 
के बेगसे टूटे हुए वृक्षके समान पृथ्वी 
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पर गिर पड़े ॥ ( २३-२५ ) 

रथियोंमें भ्र.्ठ महारथ महाबलवान्‌ 
प्रतापी अन्ुविन्द अपने बड़े भाईके मर- 
मेसे अत्यन्त दु/खित होके घोडोंसे 
रहित रथको त्याग कर एक गदा उठा- 
कर मानो नृत्य करते हुए अजुनकी 
ओर दीड़े ॥ अनन्तर अनुविन्दने उस 
गंदांस भ्रीक्षिण्णके ललाटमें प्रद्वर फिया; 
परन्तु गदाके प्रहारसे अनुविन्द कृष्णको 
मेनाक पर्वृतके समान विचलित नहीं कर 
सके ॥ (२६-२८) 

तब अजुनने 8! पार्णोति अनुविन्द- 
के गईन, दोनों पांच, हाथ तथा शिरकों 
काठके पृथ्वीमें गिरा दिया | अहुविन्द 
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मद्दाभारत । 


[५ जपद्रपदधपव 
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निचकर्त स सज्छिन्नः पणाप्ताधद्रिचयों यथा ॥ २९ ॥ 
ततस्तौ निहतौ दृष्ठा तयो राजन्पदानुगाः 
अश्यद्रवन्त संकुद्धाः किरनतः शत्तशः दारान॥ ३० ॥ 
तानऊुनः शरेस्तूण निहत्य भरतपस। 

व्यरोचत यथा चहिदांव दग्ध्वा हिमात्यथे ॥ २१॥ 
तयों! सेनामलिक्राम्य कृछ्ादिव धनझयः । 


विवभो जलदं हित्वा दिवाकर इवोदिति; 


॥ १२ ॥ 


त हृष्ठा कुरचस्नरस्ता। प्रहष्टाश्वा$मवनन्‍्पुन। 


अभ्यचतंन्त पाथ च समन्तादइरतषभ 


॥ ३१ ॥) 


आ्रान्त चने समाल<्ष्य ज्ञात्वा दूर च सन्धवम्‌ | 


सिंहनादेन महता सर्वत्तः पर्यवारयन्‌ 


॥ ३४ ॥ 


तास्तु रृष्ठा सुसरव्धानत्प्मयन्पुरुषषस। 


शनकरिव दाशाहमज़ुनों वाक्यमत्रवीत्‌ 


॥ ३५ ॥ 


शरादितात ग्लानाश्व हया दूर च संन्धव। । 


किमिहाध्नन्तरं कार्य ज्यायिष्ट तव रोचते 





अजुनके वा्णोंसे कट कर पेतके समान 
पृथ्वीमें गिर पढे ॥ तिसके अनन्तर उन 
दोनों भाइयोंकी मरते हुए देखकर उन- 
के अनुयायी सम्पूर्ण योद्धा लोग क्रोध 
पूर्वक पकड़ों बाणोंकों चलाते हुए अजु- 
नक्की ओर दौड़े ॥ अजुन अपने तीक्षण 
बाणोंते उन झरवीरोंका संहार करके 
मानो हेसन्त ऋतुफे अन्तमें बनकी भस 
करनेवाले दावाग्निकी भांति प्रकाशित 
होने लगे ॥ (२९-३१) 

अनन्त जैसे उप बादलोंके समृहको 
भेद करके उदय होता है, पेसे ही 
बिन्द अजुविन्दक्की सेनाकों अत्यन्त 
कष्ट से अतिकम करके सेनाके बीच प्रका- 


॥ ३६ ॥* 


शित द्वेन लगे |! है भारत! अर्जुनका ऐसा 
पराक्रम देखकर कुरुसेनाके शूरवीर यो- 
द्वाओने मयभीत और हर्पित हे।कर फिर 
चारों ओरसे अजजुन को घेर लिया॥ उन 
सम्पूर्ण योद्धाओंन अर्जुनकी थके हुए 
और सिन्धुराज जयद्रथकी दूर लित देख 
कर महाघोर सिंहनाद करके सम्पूर्ण दि- 
शाओंको परिपरित कर दिया॥ ३२-३४ 

पुरुष श्रेष्ट अजुनने उन समस्त 
शूरचीरोंको धत्यन्त कुद् हुए देखकर 
इसके कृष्णसे यह वचन बोर, हे कृष्ण! 
मेरे सब घोड़े. बाणोंस विद्ध होकर थक 
गय है, ओर जयद्रथ भी अब बहुत दूर 


है, तो इस समय कौनसा कार्य. करना “ 
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ब्रृंहि कृष्ण यथातत्त्व॑ त्वं हि प्राज्तमः सदा । 
भवन्नेत्रा रणे शचून्विजेष्पन्तीह पाण्डवाः ॥ ३७ | 
मम त्वनन्तरं कृत्य यद्गे तत्त निवोध से । 
हथान्विमुच्य हि रुख विशल्यान्कुरु माधव ॥ ३८ ॥ 
एचमुक्तस्तु पार्थेन केशवः प्रत्युवाच तम । 
ममाध्प्येतन्मत पाथ यांदिद ते प्रभाषेतम ॥ २९॥ 

अज्जुन उवाच-- अहमावारयिष्यामि सबसैन्यानि केशव | 
त्वमप्यत्न यधान्यायं कुरु कायसनन्तरम्‌ 

सक्नय उपाच-- सोध्वतीय रथोपस्थाद्सम्पश्नानतों धनझव। 
गाण्डीवं धनतुरादाय तस्थों गिरिरिवाइचला ॥ ४१ ॥ 
तमभ्यधायन्कोशन्तक क्षत्रिया जयकांक्षिण 
इ्॒द छिद्रमिति ज्ञात्वा धरणीस्थं धनजझ्ञयमर ॥ ४२॥ 
तमेक रथवंशेन सहता पर्यवारयन्‌ ! 
विकर्षन्तश्व चापानि विस्जन्तथ्य सायकान्‌ ॥ ४३ ॥ 
शस्त्राणि च विचित्राणि ऊुद्धास्तन्न व्यदर्शयन्‌ । 


अध्याय ९९ ] 


॥ ४०॥ 
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उचित है, जो तुम्हें उत्तम शोध होवे, पह 
मुन्त से कहो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिका 
कभी भी रदबदल नहीं होता। ३५-३७ 

जब तुम पाण्डबोंके मन्‍्त्री हुए हो, तो 
पाण्डव लोग अवश्यही अपने शह्ुओंको 
जीतेंगे ॥ इससे में जो इससमय कर्तव्य 
कमेका विचार करता हूं, उसे सुनिये। 
है माधव ! घोडोंकी रथसे झोलके उन- 
के शल्योकों निकालो ॥ जब अजुनने 
कृष्णसे ऐसा पबचन कहा, तब कृष्ण 
घोड़े, हैं अजजुन ! तुमने जो कहा है, 
उसमें मेरी भी सम्मति है। अज्चुन बोले, 
है कृष्ण ! तुम इस ही खानमें इस 
कायेकी पूणे कसे, मैं सम्पूर्ण सेनाके 


योद्धाओंकों निवारण करूंगा रे७-४० 

सज्ञय बोछे, अर्जुन निय चित्तसे 
रथ परसे नीचे उतरे और भाण्डीव 
धनुप चढाये हुए अचल रूपसे पेतके 
समान पृथ्वी पर ख़ढ़ें हुए ॥ जब 
अजुन पृथ्वी पर खड़े हुए तब तुम्हारी 
सेनाके योद्धा छोग यह उत्तम छिद्र 
देखकर विजयकी अभिह्पस्ते सिहनाद 
करते हुए उनकी ओर दौड़े ॥ उन 
सम्पूण योद्धाओंने कुद्ध होकर अनेक 
स्थोंके समूहसे अशुनकों घेर कर घतुप 
चढाते, विचित्र अन्नोंको अ्क्राशित करते 
और बाणोंकों धनुष्ते खींचके .इस 
प्रकार उनके ऊपर अख-श्रोंकों वर्षो 
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ण्श्ट महाभारत । [५ जयजयवपर्फ 
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छादयन्तः शरे पार्थ मेघा हव दिवाकरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभ्यद्रवन्त वेगेन क्षत्रियाः क्षत्रियषभम । 
नरसिंह रथोदाराः सिंह मत्ता इच द्विपाः 
तत्र पार्थस्य ुजयोमहहलमह्इ्यत । 
यत्कुद्धों बहुलाः सेना! सबेतः समवारयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अख्ररख्राणि संवार्य द्विषतां स्तों विश्ु।। 


॥ ४५॥ 


इषुमिबेहुमिस्तूर्ण सवानेव समाध्रणोत्‌. ॥ ४७॥ 
तन्नाउन्तरिक्षे वाणानां प्रमादानां विंशास्पते । 
सहृषंण महार्चिष्मान्पावकः समजायत ॥ ४८ ॥ 
तन्न तन्न महेष्चासः श्वसद्भि! शोणितोक्षितेः । 
हमैनागैश्व सम्भिन्नैनंद्द्धि्राईरिकर्षणी!. ॥ ४९॥ 
संरध्मैश्वाईरिमिवीरे प्रार्थयद्धिजय झपे । 
एकस्पबेहुमिः कुद्धरूप्मेश समजायत... ॥ ५०॥ 
शरोमिंण ध्वजावर्त्त नागनक्त दुरत्यपम्‌ | 


कर उन्हें अस्ेंके जालपे छिपाने लगे, 
जैसे बादल सर्यक्रों छिपा देते 
हैं॥ (४१-४४ ) 

जेसे बहुतसे मतवारे हाथी एक पिह 
को आक्रमण करनेके बास्ते दोडते हैं 
बेसे ही वे सम्पूण महारथ क्षत्रिय योद्धा 
लोग क्षत्रियों्ते भ्र्ठ पुरुष सिंह अजुन 
की ओर वैगपूर्षक्े दौड़े ॥ उस ही 
समय अर्जुनकी दोनों झुजञाओंका महा 
बल दौख पडा, कि वह अकेलेही चारों 
ओरसे दोडते हुए बहुतसे सेमाके छुद्ध 
शुरबीर योद्धाओं को निवारण करने 
लगे ॥ पराक्रमी अशुनमे अपने अद्धोंसे 
शत्रुओं अख्च शख्तोंको निवारण करके 
हस्तशाघवके सहित अनेक बाणोंकी वषो 


/+95999953999793898:9%9&983%39%259999:99399899+% 999:9859939999999-679995993959999993:-59999%3-282999%999%9%9 98299 


809999395995999399329999%9993999999999996€€668६६६&€€६६६७७६६६६६६६४६६€६७€४। 


करके उन सम्पूर्ण योद्धाओंकों अपने 
वाणोंके जालसे छिपा दिया ॥ 8५-४७ 

हे प्रशानाथ ! उस सप्रव आकाश 
मण्डलमें अनेक वाणोंके रगढ़से अधि 
उत्तन्न होने लगी॥ रुधिर से युक्त क्षत 
विक्षत शरीर होके कितने ही हाथी और 
पेदल सेनाके योद्धा लोग भयद्ूडर शब्द 
करने लगे; शह्ुनाशन महाभमुधर योद्धा 
लोग इकह होकर अर्जुनके सम्मुख 
उपखित हुए॥ उस समय सम्पूर्ण 
योद्धाओंके अद्चशब्धोंके प्रहार ओर इधर 
उधर दौडनेसे अत्यन्त ही उत्ताप 
उत्पन्न हुआ ॥ ( ४८--५० ) 

उस समय उन सम्पूर्ण इकड्ठे ' हुए 
रथियोंका समृहद सपुद्रके समान शोमित 
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पदातिमत्स्यकलिलं दहुदुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥५१॥ 
असंख्येघमपारं च रथोमिंणमतीव च | 


प्श्५्‌ 





६8०४ ॥ 


उष्णीषकमर्ठ छत्रपताकाफेनमालिनस्‌. ॥ ५९२॥ 
रणसागरमक्षोभ्यं मातड्राइशिलाचितम्‌ । 
चेलाभूतस्तदा पाथे। पत्निभिः समवारयत्‌ ॥ ५१॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- अज्जने धरणी प्राप्ते हयहस्ते च केशवे | 
एत्तदन्तरमासाय कर्थ पाथों न घातित। ॥ ५४॥ 


सक्षय उवाच-- सद्यः पार्थिव पार्थेन निरुद्धाः सर्वपार्थिवा) । 
रथस्था धरणीस्पेन वाक्यमच्छान्द्स यथा ॥ ५०५ ॥ 
स पाथेः पार्थिवान्सवान्भूमिस्थोषपि रथस्थितान्‌ | 
एको निवारयामास लोभ! सर्वेगुणानिव... ॥ ५६॥ 
ततो जनादनः संख्ये प्रियं पुरुषसत्त मम । 


होने छगा.। इस दुर्गेग्य रथ सेनारूपी 
समुद्र घाणोंके वेग तरडू, ध्वजा मंवर, 
पैदल सेनाके योद्धा लोग मछरी, शहु 
नगाड़े आदि वाजोके शब्द ही सप्नुद्रके 
लहंरके भय्टर शब्द, रथ लद्दरी,उष्णीप 
कहुवे,छत्न और पताका फेन और हाथि- 
योके शरीर है| पत्थरके ठुकड़े रूपसे 
बोध होने लगे ॥ अजुन तटरूपी होफर 
उस महा भयंकर अपरम्पार रथ सेना- 
रूपी महासमुद्रकों अपने बाणोंके बलसे 
निवारण करने लगे ॥ (५१-५३) 

राजा घृतराष्ट्र बोढ़े, जब अजुब 
भरुमिपर खित हुए ओर केशव श्रीकृष्ण 


घोडोंको हाथेसे पंकडकर खडे हुए तर 
ऐसा अवसर पाकर भी अजुन क्यों नहीं 
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असम्श्नान्तो महाबाहुरज्जुन वाक्यमत्रवीत्‌ू ॥ ५७ ॥ 
उदपानमिहा5श्वानां नाइलमस्ति रण$झ्ञुन । 


मारा गया ३ (५४) 

सज्ञय बोले, हे राजन्‌ भूमिपर स्थि- 
त॑ अकेले ही अजुनने उन रथस्थित सब 
राजाओंको श्रुतिविरोधी वाक्यके समान 
निरुद्ध किया ॥ जैसा एक ही लोभ 
सब गुणोंका निवारण करनेवाला होता 
है बेसे ही भूमिपर खड़े हुए अकेले ही 
अजजन में रथरिथत उन सब राजाओंका 
निवारण किया ॥ (५५-५६) 

तिप्के अनन्तर महाबाहु कृष्ण नि- 
भयचित्ततते पुरुपपत्तम अजुनसे यह 
बचन बोले, हे अश्ुन ! घोडोंको पानी 
पोनेकी इच्छा हुई है,बिससे घोड़े जल 
पी्ें, ऐसा कोई तालाव यहां नहीं हैं। इस 
समय जेसा घोडोंको जल अवध्य पिलाना 
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भ्श्ट 


सहंभारत | 


हे 
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परीप्सन्ते जल चेमे पेय न त्ववगाहनम्‌ 
इृद्मस्तीलसम्श्रान्तों त्रुवन्नस्रेण मेदिनीम्‌ | 
अभिहलत्याब्छेनअक्के चाजिपान॑ सरः शुभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इंसकारण्डवाकीर्ण चक्रवाकोपशोमितम्‌ । 
खुविस्तीण प्रसन्नास्मः प्रफूछवरपडट्टजम्‌ 
कूममत्स्यगणाकीर्णमगाधसषिसेवितस्‌ ! 
आगच्छन्नारदछुनिद्देशनाथ कृत क्षणात्‌ 
चरवेशशरस्थूर्ण शराच्छादनमद्भुतस्‌। 
शरवेद्मा5करोत्पाधथस्त्वष्टेबा*द्धुतकमेकृतू ॥६२॥ 
तत्त। प्रहस्य गोपिन्दः साधु साध्चित्यधा5न्नचीत्‌ । 
दारवेहमनि पार्थन कूते तस्मिन्महात्मना ॥ ९३१ ॥ [२७२९] 

इति श्रीमह!भारते० जयद्वथवधपवंणि विन्दानुपिन्दवधे अजजुनसरोनिमाणे व एकोनशत्ततमो<ध्याग: ॥९९॥ 

सझझय उवाच-- सलिले जनिते तस्मिन्कौन्तेयेन भहात्मना । 


चाहिये वैसा धोना नहीं है ॥(५७-५८) 

अजुनने निरगचित्तस “यहीं तैयार 
है, ऐसा बचन कहकर क्षण भरके बीच 
पृथ्वीफों अपने बाणोंसे विद्ध करके 
घोडोंके जऊु पीने और तैरनेके योग्य 
अगाध जहसे युक्त एक बहुत बडे उत्तम 
तालावको रणभूमिमें उत्पन्न किया ॥ 
उप संरोबरपें हंस, सारस और चक्र- 
बाक आदि पक्षी उसके चारों ओर भ्र 
सण करने लगे ओर उसका जल बहुत 
ही निर्मेल था, उसमें भली भांतिसे 
फूलें हुए कमलके पृष्प अलन्त ही 


सछरियोंसे वह तालाव परिपूरित हुआ 
दीख पहता था | ऋषि लोग उस ता- 
लावके तटपर बाल कर रहे थे; भगवान्‌ 
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शोमित होने रंगे; तथा कछुने और . 





॥ ५८ ॥ 


॥ ६० | 


॥ ६१ ॥ 


नारदने उस सरोवरकों देखकर उसे 
और भी शोमित कर दिया ॥ (५८-६१) 

जंसे विल्लकमा अद्भुत कर्मको करते 
रहते हैं, वैसे ही अजुनने पराणोंसे एक 
मनोहर ताछाव बना दिया। जब अजुन 
ने उस्त महारणभूमिमें अपने बाणोंके 
प्रतापसे बाणोंके खंग्ेसे युक्त एकपर 
बना कर धोडोंके खूंदे आदि सब पस्तु- 
ओंकीा ठीक करके इस प्रकार सरोवर 
तेयार फिया, तब कृष्ण हंसकर पन्‍्य 
धन्य कहेके उनके कर्मोकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ (६२-६३ ) [ ३७२० 


व्ोणपर्चमें निनानव्बे अध्याय समाप्त । 





आओणपवस एकसो अध्याय [ 
सल्नय बोल, है राजन्द्र | महात्मा 
इुन्तीपुत्र अजुनने जब उस ही स्थान: 
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नस्तारत [द्वंपत्सन्य कृत वे शरबरभमाने 


0१॥ 


पी मम | ह् 
बासुदवां रथात्तुणेमवर्ताय महाचाते! । 


सोचयामास तुरगान्विशुन्नान्कडपत्रिभि। 


॥२॥ 


अहृष्टपूव त्तद्‌ दृष्ठा साथुवादा महान भूत्‌ | 


सद्धचारणसछ्ञाना सानेकानाों च सवध+ 


॥ ३॥ 


पदातत तु कानतय युध्यमान महारधा। 


ना$शकक्‍्लुवन्चारयितु तदद्भुतमिचाष्भवत्‌ 


॥४॥ 


आपतत्सु रथौधेषु प्रभूतगजवाजिषु । 


नाउसस्श्रमत्तदा पार्थस्तदस्य पुरुषानाति 


॥५॥ 


व्यसजन्त शरोघांस्ते पाण्डवं प्राति पार्थिवाः ! 


न चाव्यथत धर्मात्सा चासविः परवीरहा 


॥ ६॥ 


शतानि शरजालानि गदाप्रासांश्व वीयबान | 


आगतानग्रसत्पाथ। सरितः सागरो यथा 


॥७३॥ 





अख्रवेगेन महता पार्थों बाहुबलेन च । 


पर जल उत्पन्न कर शबसेनाके श्रधीरोंकी 
निवारण किया और अपने वाणोंके प्रता- 
पस्ते सुन्दर तालाव बना दिया; तव महा 
तेजखी कष्णने रथंस उतर वाणोंसे विद्ध 
हुये धोडोंको खोल दिया ॥ पहिले 
कभी भी जो कमे देखनेमें नहीं आया 
था, उस अलौकिक कार्यकों देखकर 
पिद्ध, चारण ओर सेनाफे सम्पूर्ण 
योद्धा लोग अजुनकी अशेसा करने 
लगे ॥ ( १-३) ह 

अजुनके प्रथ्वीपर खड़े होकर युद्ध 
करनेपर भी मुख्य मुख्य. योद्धा लोग 
जो उन्हें पराजित न कर सके वह अजुन 
का पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख पडा ॥ 
रथोंके. समूह और. अनेक हाथियों 
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बुण्डने उन्हें आक्रमण किया; तौमी 
अजुनके चित्त तनिक भी भय उत्पन्न 
नहीं हुआ, यह उनका' अम्रानुषिक भाव 
कहना चाहिये ॥ अनेक क्षात्रेय योद्धा 
लोग इकट्ठे होकर शठुनाशन अजुनके 
ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने ढगे। 
तौमी बह उनके अद्ोकी चोटसे पीडि- 
त तथा दुःखित नहीं हुए। (४-६ ) 
पुरुपसिंह अजुनके संगुखमें उन 
सम्पूण शूरवीरोंके गदा आस और वा- 
णोंके समूह इस प्रकारते नष्ट होने ढुगे, 
जैसे नादेयां समुद्र्म पहुंच कर फिर 
आगे नहीं देख पढतीं॥ उन्होंने अपनी 
दोनों श्रुजाओंके. वल और महाअद्नोंसि 
क्षत्रिय शूर्चारोंके चलाये हुए.. सम्पूर्ण 


हि 
है 
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सर्वषां पार्थिवेन्द्राणामग्रसत्ताज्शरोत्तमान्‌ 
तक्तु पार्थस्य विक्रान्त वासुदेवस्प चोभयों। । 
अपूजयन्महाराज कौरवा महदद्भुतम्‌ 
क्षिमद्भुततमं छोके भविताउप्यथ वा हाभूत्‌। 
यद्ख्वान्पार्थगोविन्दों मोचयामासत्तू रणे 
भर विपुलमस्मासु तावधत्तां नरोत्तमो। 
तेजो विद्धतुआ्रोग्नं विसज्धौ रणसूधनि 

अथ स्मयन्हृषीकेशः सत्रीमध्य हव भारत । 
अज्जैनेन कृते संख्ये शरगमंगहे तथा 
डपावत्तेयदव्यप्रस्तानश्वान्पुष्करेक्षण! । 
पिषतां सर्वसैन्धानां त्वदीयानां विशाम्पते ॥ १३ ॥ 
तेषां श्रम॑ च प्लानिं च वमथु वेपथुं त्रणान्‌। 


5 


। 
४ 
। 
।' 
। 
। 
; 
। 
।' 
। 
। 
| 
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सहाभारत | 


॥ 4८ ॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 
॥११॥ 


॥ १२॥ 


सर्व व्यपानुद॒त्कृष्ण। कुशलो हम्यकमंणि ॥ १४॥ 
शल्यानुद्धृत्व पाणिश्यां परिम्ृज्य च तान्हयान्‌ | 


डपावस्पे यथान्यायं पाययामास वारि सा! 


॥ १५ ॥| 





अद्न शस्रोंको निवारण किया (७-८) 

महाराज ! कोरव छोग क्ृष्णअ्ुन 
का परम अछुत पराक्रम देखके यह 
बचन कहते हुए उनकी प्रशंसा करने 
लगे, कि कृष्ण अजुनने रणभूमिके बीच 
अपने घोडोंको रथंत पृथक करके शल्य 
निकाला ओर उन्हें जरू पिलाया है, 
इस प्रकारका जद्भुत काये क्या कमी फिर 
दीख पड़ेगा, वा कमी ऐसा हुआ था! 
इन दोनों पुरुषसिहोंने रणभूमिके बीच 
निर्भेय होके प्रचण्डतेन घारण कर 
हमलोगोंके चित्तमें अत्यन्त ही भय 

/ उत्पन्न किया है॥ ( ९-११ ) 
है भारत ! कमलनेत्रवाले कृष्णने 


हंस कर तुम्हारी सम्पूर्ण सेलाके_ संगुर् 
तिर्मय चित्तसे अजुनके बनाये हुए 
वाणों के घर में घोड़ों को लेकर इस 
प्रकारसे गन किया,जैसे पुरुष ख्तियोंके 
बीच अपने परमें प्रवेश करते हैं ॥ 
घोडोंके सम्पूण कार्योके जानने बाढे 
कृष्णन घोडोंकी थकावठ, ग्हानि और 
वाणोंकी चोटसे उत्पन्न हुए घावोंकी 


.पीडा दूर करके तथा दोनों हा्थोसे. 


धोडोंके शरीरसे शल्य बाहर करके उन्हें 
नहहाके साफ़ किया ! यथा योग्य रीतिसे 
घोडोंको इधर उधर घुमताकर जेल पिला- 
या और उनके खाने योग्य वस्तुओंको 
उन्हें खिला कर खित किया॥१२-१५ 


[५ जवद॒पदपप् 
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स तोहब्वोदकान्स्नाताज्ग्धान्षान्विगतकुमान्‌ । 


हि 
फ् 
| 
क़़ 
7 
(/ 

५ 








! 
योजयामास संहृष्टः पुनरेव रधोत्तमे ॥ १६॥ ! 
सर्त रथवरं शौरि! सर्वशस्झ्तां बरः । । 
समाखाय महातेजा; साजुनः प्रथयों हुतम्‌ 0 १७॥ # 
रथ रथवरस्या55्जा युक्त लष्घोदकैईसे! । ॥ 
दृष्टा झुरपलश्रेष्ठाः पुनिसससोडभ बच ॥१८॥ | 
विनिःश्वसन्तस्त राजन्भम्नद॒ट्टा हधोरगा। ॒ 
पिशगहों पिग्गतः पाध: रृष्णश्रेत्यन्नवन्पूथकू ॥ १९॥ ही 

हे 


तत्सैन्यं सबंतों हृष्ठा लोमहर्षणमछुतम्‌ । 
त्वरध्यमिति चा5करन्दन्नेंसदस्तीति चाउन्नुवन्न॥ २० ॥ १ 
सर्वक्षत्रस्थ मिप्तों रधेनेकेन दंशितो । । 
घाल। क्रीडनकेनेव कदथीकृत्य नो बलमू. ॥ २१॥ 
क्रोशर्ता यतसानानामसंसक्तौ परन्तपों ( । 
दवामित्वाउपत्मनों वीय प्रयातो सवराजसु ॥ २९ ॥ 








जब घोड़े ख्लान करके भोजन ओर, है ॥( १६--१९ ) 

जलपानसे निइृत्त होके कुश रहित हुए, महारात्र ! तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण 
तब कृष्णने रथियोंमें श्रेष्ठ अजुनके रथ... योद्धाहोग कृष्ण अजुनके अल्यस्त 
उन घोडोंकों फिर जोत दिया ॥ तिसके | अड्भत, रोएंको खड़े करनेवाले कर्मको 
अनस्तर सं श्त्रधारियोंमें शर्ट महा | देखकर आपस्तमें कहने छंगे, तुमलोग 
तेजस्वी कृष्ण और अजुन शीघ्रताके | शीघ्रताके सहित क्यों नहीं अजुनकी 
सहित रथ पर चढ़के आगे बढ़े ॥ ओर दोडते हो? क्या हम छोमोंकी 
' रथियोंमें प्र्य अज्जेनके रथर्म खाम | सेनाके ये सम्धूर्ण योद्धा वीर नहीं हैं? 
कराये हुए घोडोंको फिर छुते हुए देख सिंहनाद करनेवाले यत्रवान्‌ प्षत्रियेंकरि 
कर फुरुतेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग. | संभुख ही में ये दोनों यर्भधारी पुरुष 
व्याक्ुरु होगये । ये हर एक योद्धा दांत तनिक भी ते रुककर वालक्रीडाके समान 
£ हूं इए सर्पके समान कमी सांप लीलाके ऋमसे हम लोगोंकी सेनाकी 
हाइत हुए आपसमें कहने लेंगे, यह अबन्ना करके सम्पूण क्षत्रियोंकी सनाके 
देखो, अशुन और कृष्ण आगे बढ़े जाते बीच प्रवेश करते हुए गमन कर रहे 
£ हैं, ओहो ! हम लोगों को पिक्कार हैं ॥ ( १२०--२२ ) 
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५३० 


महाभारत ! 


[५ जयदयवरपर 
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तौ प्रयातो पुनर्ट्ठा तदा&न्ये सेनिकाश्छुचन्‌ । 
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। 
| 


त्वरध्य॑ कुरवः सर्च बंधे कृष्णकिरीटिनो! 


॥ ९३ ॥ 


रथयुक्तो हि दाशाहों मिपतां स्वेधन्विनाम्‌ | 


जयद्रथाय यात्येष कदर्थीकृत्य नो रणे 


॥ २४॥ 


ततन्न केविन्मिथो राजन्समभापन्त भ्ूमिपाः। 


अदृष्टपूर्व संग्रामे तदू दृष्ठा महदुद्भुतम्‌ 


॥ २५॥ 


सर्वसैन्यानि राजा च॑ घृतराष्ट्रोह्यं गतः। 


दुर्योधनापराधेन क्षत्र कृत्सना च मेदिनी 


॥ २६॥ 


बिलय॑ समसुप्राप्ता तब राजा न चुध्यते । 


इश्येवं क्षत्रियास्तत्न हुवन्त्यन्ये च भारत 


॥ २७॥ 


सिन्धुराजस्थ यत्कु्य गतस्य यम्तसादनम्‌ । 


तत्करोतु इृथादष्टिघांत्तिराष्ट्रोब्लुपायवित्‌ 
तत/ शीघतरं प्रायात्पाण्डवः सैन्धर्व प्रति । 
विवत्तमाने तिम्मांशों हुए! पीतोदकैहये 


॥ २८ ॥ 


॥ २९॥ 


त॑ प्रयान्तं महावाह सर्वशस्तभ्तां चरम । 


कोई कोई योद्धा कहने ढंगे, कृष्ण 
अर्जुनका शीघ्रताके सहित वध करो, 
क्‍योंकि थे दोनों सब धनुधौरियोंके संगुख 
में हमलोगोंके सैनिक वीरोंकी अबनज्ञा 
करके जयद्रथके समीप जानेकी इध्छासे 
आगे बढ़े जाते हैं॥ कोई कोई रणभुमि 
के बीच कृष्ण अजुनके पहिले कभी भी 
न देखे हुए उस अद्ुत कमक्रो देखकर 
आपसमें कहने रंगे, कै दुर्योधनके दोष 
हीसे सम्पूर्ण सेनाके धत्रिय योद्धा लोग 
और राजा इतराष्ट्रका नाश होरहा है, 
उसे राजा घतराष्ट्र नहीं समझ सकते 
हैं ॥ (२३-२७), 

इसी प्रकारसे वचन कहते हुए वे 


सम्पूर्ण धात्रिय योद्ा लोग भयभीत 
होगये, और बहुतेरे योद्धा छोग यह 
वचन भी कहने लगे, कि सिन्धुरज 
जयद्रथके यमपुरीम गमन करने पर जो 
कम करना योग्य हैं उपाय न बानने 
वाढे मुख दुर्योधन उन ही कार्येका 
अलुष्ठान करे ॥ ( २७-२८ ) 

तिसके अनन्तर तय पश्चिम दिशा्म 
गधन करने लगे; पाण्डुनन्दन अजुन 
भी भूखष्याससे रहित प्रसन्न घोड़े 
युक्त अपने रथपर चढ़े हुए सिन्धुराज 
जयद्रथके वधकी इरछासे शीघ्रताके सहित 
गमन करने हंगे।॥ कुद्ध यमराजके 
समान ठेजस्वी सब धनुद्धीरियोर्मि शेष 
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अध्याय १०० ] ७ ओणपर्द हि 
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ना5शक्लुवन्वारयितुं योधाः कुद्धमिवाउन्तकम॥ ३०॥ 
विद्वाब्य तु ततः सेन्‍्यं पाण्डव/ शाइतापनः 

यथा सूगगणान्सिह! सैन्धवार्थे ब्यलोडयत्‌ ॥३१॥ 
गाहमानस्त्वनीकानि तूर्णमश्वानचोदयत्‌ । 

बलाकार्म तु दाशाहः पाश्चजन्य॑ व्यनादयत्‌ ॥ ३१॥ 
कौन्तेयेनाइग्रतः झ॒ष्टा न्‍्थपतन्पष्ठतः शरा। । 


तृणांत्णतर छय्वा। प्रावहन्वातरंहसः ॥ ३३ ॥ 
ततो नुपतय! छुद्धा। परिवदुर्धनज्ञयम्‌ । 
क्षत्रिया बहवश्राध्न्पे जयद्रथवनैषिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सैन्येषु विप्रयातेषु धिष्ठितं पुरुषपंसम । 
दुर्याधनोध्न्वयात्पाध त्ववरमाणो महाहवे.. ॥ ३५॥ 


बातोद्धुतपताक॑ ते रथ जलदूनिःखनम्‌ | 
घोरं कपिष्व्ज हृष्टा विषण्णा रधिनो$भवन्‌ ॥ ३६॥ 





महावाहु अजुंग जब जयद्रथकी ओर 
गमन कर रहे थे, उस समय कोई भी 
शूरवीर थोद्धा उन्हें निवारण करनेमें 
समथु न हुए ॥ ( २९--३० ) 

: जैसे अकेला सिंह मृगोंके झुण्डको 
दितर वितर कर देवा हैं, बसे ही श्ु 
नाशन पाण्डपुत् अज्ञेन जयद्रथके लिये 
शघुसेनाके योद्धाओंको तितर वितर 
करते हुए आगे बहने लगे ॥ वसुदेवपत्र 
कृष्णने बहुततती ना उल्लछन करके 
अपना महाग्रचण्ड बकपांतिके समान 
खेत पाश्चजन्य शंख बजाया॥ वायुके 
समान शीघ्रगामी घोड़े इतनी शीघ्रताके 
सहित गमन करने लगे, कि अजुन उस 
समयमें जितने बाण अग्राड़ी चलाते थे 
थे सम्पूर्ण बाण उनके रथके पीछे मिरते 
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रू 


हुए दिखाई पड़ते थे ॥( ३१-३३ ) 

अनन्तर बहुतेरे राजा दूमरे बहुतसे 
क्षत्रिय योद्धालोग जयद्रथ वधकी इच्छा 
करनेवाले पुरुपभ्रेष्ठ अजुनके रथक्ो चार 
ओरसे घेरने छूगे। इससे पुरुपभ्रेषठ 
अजुनका रथ आगे बढनेसे रुक गया ॥ 
तथ राजा दुर्योधन अपने अललयायियोकि 
सहित शीघ्रतापूवेक अजझुनके समीप पहुं 
चनेकी इच्छासे उनकी ओर गमन करने 
लगे ॥ बादलके समान शब्दसे युक्त, 
चायुके समान उछते हुए, ध्वजा पता- 
काके सहित ध्वजाके ऊपर वानर श्रेष्ठ 
हनुमानूकी भय्ुर मूर्ति और उस 
भयानक रथको देखकरईी कितने झर- 
वीर योद्धा भयभीत होगये ॥ उनके 
गन फरनेके समयमें से धूलिके उडने 
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महाभारत । 


[५ जयप्रपतधपर् 


म््‌ा 


शरात्ताश्र रणे योधा; शेक्क! क्ृष्णौ न वी क्षितुम॥१श[३६७५७] 
इति औरीमहाभारते० द्रोणपर्व॑णि जयद्रथवधपर्वंणि सैस्यविस्मयें शत्ततमोअष्यायः | ९०० ॥ 


सज्नय उाच-- स्रंसन्‍्त इव मज्ञानस्तावकानां भयाश्षप । 


तौ इष्ठा समतिक्रान्तौ चासुदेवधनझगो 


॥१॥ 


सर्वे तु प्रतिसर्धा हीमन्तः सत्वचोदिता। । 


खिरीभूता महात्मानः प्रद्मगच्छन्धनजझ्ञयस्‌ 


॥२॥ 


थे गताः पाण्डवं युद्धे रोषामपेसमन्विता। । 


3 8 5 बीज पता8 
तंध्यापे न नेवत्तेन्त सनन्‍्धव। 


सागरादिव ॥३१॥ 


असन्तस्तु न्यवत्तत्त वेदेभ्य हव नास्तिका॥ 


नरके भजमानास्ते प्रद्मपय्मन्त किल्विपस्‌ 
तावतीद्य रथानीक॑ विछुत्तो पुरुषों । 
दह्शाते यथा राहोरात्यान्पुक्तों प्रभाकरों 


॥ हे 


॥ ५॥॥ 


मत्स्पाविध महाजाल॑ विदा विगनक्ृमी ! 


से छिप गये; सेनाके शूरघीर योद्धा 
लोग अजुनके वाणोंसे पीडित होकर 
उनकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं 
हुए ॥ ( ३४-३७ ) [ ३७५७ ] 
द्ोणपर्वमें एकल क्रष्याय समस्त ॥ 
द्रोणपर्वम एकसो एक अध्याय ! 
सज्ञय बोछे, हे राजन्द्र | अतिक्रमण 
करके गये हुए कृष्ण और अजुनको 
देखकर तुम्हारी ओरके योद्धा छोग भय 
भीत होने लगे; परन्तु वे सर ही महात्मा 
और लण्जाशील थे, इपतपे प्रकृति के 
अनुमार प्रेरित और कुद्ध होकर उन 
सम्पूर्ण योद्धाओंने अजुनके समीप ममन 
किया, जो छोग उस समय क्रोधक्े वश 
में होकर अच्जैनके संसुख उपस्थित हुए, 





वे अर्जुनके समीप पहुंचकर इस प्रकार 
नष्ट होगेये, जेसे नदी समुद्र पहैचकर 
लुप्त होजादी हैं। (१-१)... 
जैसे नास्तिक छोग वेदमें कहे हुए 
धर्मसे भ्रष्ट होकर नरकमें गमन करके 
पापको मोगत हैं, वेसे ही पापी पुरुष 
ही पाप भोग करनेके वास्ते उप्त समय 
रणभूमि से भागने छगे॥ जेंसे हर्े। 
चन्द्रमा राहुके मुखसे छुटकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंक़ी दिखाई देते हैं, वैसे ही थे 
दोनों पुरुपभ्रेष्ठ कृष्णाजुन शूरबीरों की 
रथ सेनाको अतिक्रप करके उन सम्पूणे 
योद्धाओंसे मुक्त हुए दिखाई देने उगे॥ 
उस समय मैंने देखा, कि जैसे दो बड़े 
मत्स्य जालको फाडके बाहर निकल 


| 
क्वू>9:ऊ कक 33७७ ३ कक ३ 


84 899 9 क93999339: 


,७ कफ: ७: स:७-७ ७ ४०३७३ कक ६७८ ७९७ २७-+ २० पक कक २३ ३-६७ ६७३६७ ९७१७ -७क७७३ ४ [कफ छ के कक कक कक कक 


अध्याय १०१ ] 


'999%5%998799993+-9 33 छ 


,७७००००७७०७:७७ ७६०७७२००३०७७०७०७०७३०००७४७४७७७४३३०७७०७३३४७३:७७७७०७०७:०७9995999993: '9999799999989993: 


दा: 


७ प्रोगप् । 





ष्रे३े 
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तथा क्ृष्णावहइयेतां सेनाजाल विदाय तत्‌ू ॥ ६९॥ 
विमुक्तोी शस्रसम्वाधाद द्रोणानीकात्सुदुमिदात्‌ । 


अहहयेतां महात्मानौं काल्सूयोविधोदितो. ॥७॥ 
अखसम्धाधनिछेक्तो पिमुक्ती श्नसड्ूदात्‌ | 
अहहयेतां महात्मानों राजुसस्बाधकारिणों ॥<॥ 
विमुक्तों ज्वलनस्पशा्मिकरास्पाज्ञपाविव । 
अक्षोभय्रेतां सेनां तो समुद्र मकराबविव ॥९॥ 


आते हैं, बसेही वे दोनों पुरुपपिंह व्यूह 
बद्ध सेनाको तितर प्रित्र करते हुए 
आगे बढ़े ॥ ( ४--६ ) 

जैसे प्रलयकालके समग्र दो छ्य उदय 
हेते हैं, उसही गकारसे वे दोनों महात्मा 
अत्यन्त दुःखसे भेद होने वाली द्रोणा- 
चार्यकी सेना ओर उन झूीरों के 
अद्नोंसि मुक्त हुए ॥ वे दोनों पुरुषापिंह 
रथरूपी नोका ओर अद्रुपी पतवारसे 
जन्चु ओंको पीडित करते हुए कुरुसेना- 
रूपी सपुद्रके पार जानेकी इच्छास आगे 
घढ़ने लगे। थे दोनों मक्षत्मा मानो 
अप्निके समान स्पश करने वाले मकर 
घड़ियालके मुख्से मुक्त हुए दो बढ़े 
मछलियोंके समान शज॒सेनाके श्रत्रीरों 
के संगुखसे मुक्त हुए, और जैसे घड़ि- 
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तावकास्तव पुत्राश्र द्रोणानीकस्थयोस्तयो! । 

नैतो तरिष्यतों द्रोणमिति चकुस्‍्तदा भतिम्र ॥ १०॥ 
तोतुदट्ठा ध्यतिक्रान्तो ब्रोणानीक महाचुत्ती । 
ना5इशश्ंसुमहाराज सिन्धुराजस्थ जीवितम्‌॥ ११॥ 
आशा बल्वती राजन्सिन्धुराजस्प जीविते | 
द्रोणद्वार्दिक्ययों! कृष्णों न मोध्ष्येते इति प्रभो॥१९ ॥ 


याह समुद्रके जलको ध्षोमित करता हुआ 
अमण करता है, बैसे ही १राक्रमी अजुन 
श्चु सेनाके योद्धाओंकों तितर वितर 
करने छंगे ॥ ( ७-९ ) 

जिस समय थे दोनों महात्मा द्ोणा- 
चार्यकी सेनाके समीप पहुँचे थे, उस 
समय तुम्हारे पुत्रों और दूसरे सम्पूर्ण 
योद्धाओंने यह समझा था, कि ये दोनों 
पुरुषपिंह द्रोणाचार्यके संगुखते आगे न 
बढ सकेंगे; परन्तु इस समय उन से- 
स्यूणे योद्धाओंने इन दोनों महातेजस्थी 
पुरुपमिंहों को द्रोणाचायक्ी सेनासे पार 
हुए देखकर पिन्धुराज जयद्रथकी प्राण- 
रक्षाके निर्मित संशय किया । १०-४६ 

हे पृथ्वीनाथ ! तुम्हारे पूत्रोंकी यह 
प्रवल आशा थी, कि द्रोणाचार्थ और 


ही 


99४७ 9939: 9:99922:9899%959%99799993959:9959599959939992%95229939953:2:99599299:59995999399959952:99939899933 3 कक: 


शछ99क: 


प्र महाभारत । [ ५ जय गाएरं 
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तामाशां विफलीकृत्य सन्‍्तीणों तो परन्तपो। 
द्रोणानीक महाराज भोजानीक च हुस्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ द॒ट्ठा व्यतिकान्तौ ज्वल्ताविव पावको । 
निराशा! सिन्धुराजस्थ जीवित न शरझंसिरे ॥ १४ ॥ 
मिथश्र समभाषेतामभीतों भयवर्षनों | 
जयद्रथवधे वाचस्तास्ताः क्रष्णधनझयों 
असौ मध्ये कृतः पड्निधातिराष्ट्रेसहारथे! । 
चल्लुविषयसम्पाप्तो न में मोश्यति सैन्यव! ॥ १६॥ 
यद्यस्थ समरे मोप्ता शक्रों देधगणे! सह | 

तथाःप्यन निहंस्पाव इति कृष्णावभाषताम्र ॥ १७ ॥ 
इति क्रृष्णो महाबाहू मिथ! कथयतां तदा। 
सिन्धुराजमचेक्षन्तो त्वत्पुत्ना बहु चुहुझु 
अतीत्य मरुधन्वानं प्रयान्तों तृषितों गजौ । 
पीत्वा वारि समाग्वस्तों तथैवा55सतामारिन्दमो॥ १९॥ 


॥ १५॥ 


॥ १८ ॥ 


)>99999995933939:>989399 95999 9:9999952-9959995-39| 


सिन्धुराज जयद्रथ दुर्योधनकी ओरके छः 


नहीं वह सकेंगे; परन्तु वे दोनों शच्चु- । महारथ वीरोंसे युद्धभूमिमें रक्षित होरदा 


नाशन महात्मा तुम्हारे पुत्रोंक्री उस 
आशाको निष्फल करके द्रोणाचार्य और 
कृतव्नोकी अपरंपार सेनासे पार 
होगये । तब उस समयमें तुम्हारी सेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा लोग उन दोनों पुरुपसि- 
होंकी जलती हुई अग्रिके समान सेनाके 
योद्धाओंकों तितर बितर करते और आगे 
बढ़ते देखकर सिन्धुतज जयद्रथके जीवन 
की अभिलापसे निराश होगये। १२-१४ 

महाराज ! शच्चुओंके भयको बढाने 
वाले कृष्ण अजुन निर्भय चित्तते गमन 
करते हुए जपद्रथके वध विषयक वातो- 
लाप आपसमें करने लगे ॥ कि “ वह 
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कतवर्मके समीपते कृष्ण अ्ैन आगे .| 


है; परन्तु यह हमलोगोके नेत्रसे दिखाई 
देनेसे कभी भी हमारे संग्ुखसे मुक्त न 
हो सकेगा ॥ यदि देवराज इन्द्रके सहित 
सम्पूर्ण देवता भी ऐि्धुराज जयद्रथकी 
रक्षा करेंगे, तो भी में युद्धूभूमिमें उसका 
बंध करूंगा ॥ ( १५-१७ | 

महाबराहु कृष्ण अर्जुन बुद्धभृमिमें 
गमन करते हुए जयद्रथकी दूरसे देख 
कर इस ही प्रकारसे वार्चालाप कर रहे 
थे, उस सम्रय तुम्हारे पृश्नोंने बहुत 
आक्रोश किया ॥ जेसे दो मतबारे हाथी 
प्यासे होके महभूमिको अतिक्रम करने 
के पश्चात्‌ पानी पीके गमन करते हुए 
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दीख पढ़ते हैं, बेसेही ये दोनों पुरुपतिह 
सेनाफ़ो अतिक्रम करके गमन करते हुए 
दिखाई देने ढगे॥ जैसे दो वणिक्‌ सिंह 
च्याप्र और हाथी आदि जीवोंसे युक्त 
पहाडके भर्यकर मागकी उलह्नन करके 
जीते जागते फिर दीख पढ़ते हैं, बेसे 
है। वे दोनों पुरुष तुम्हारी ओरकी भये- 
कर पेनाकों अतिक्रम करके आगे बढ़ते 
हुए दिखाई देने ठगे॥ (१८-२०) 
तुम्हारी ओरके सम्पूण योद्धा लोग 
उन दोनों पुरुषपिंहोंके मुखबण उन 
ऊपर कहे हुए दोनों बनियोके समान 
प्रफुछ्चित देख तथा द्रोणाचायकी सेनासे 
मुक्त हुए देखकर चारों ओरसे महाघोर 
शब्द करने लगे॥ महाराज! जैसे मनुष्य 
समुद्र पार द्वोता है, पैसे ही थे दोनों 


७ द्ोणवर्ष । 


॥ २० ॥ 


शघुनाशन पुरुपसिंह जछूती हुई अग्नि- 
के समान द्रोणाचाय और दूसरे क्षत्रिय 
योद्धाओं तथा द्रोशाचार्यकी सेनासे इस 
प्रकार मुक्त हुए दिखाई देने रंगे, जसे 
बादलके समूहसे तय मुक्त होकर प्रका- 
शित होते हैं ॥ (२१-२३) 

वे दोनों पुरुपिंह द्ोणाचाये और 
कृतवमाके अद्ेंसे क्षताविक्षत शरीर होके 
तथा अनेक शंख्रधारी पुरुषोंके अश्नोकी 
चेटसे बच कर इन्द्र ओर अग्निके 
समान प्रकाशित होने छंगे॥ थे दोनों 
द्रोणाचार्यके थाणोंसे परिपृण और रुधिर 
से युक्त होके कर्णिकार पुष्प शोमित 
हुए दोपवंतके समान प्रकाशित हुए और 
मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धारूपी जल,शाफि 
रूपी सप, लोहमय वाणरूपी मकर, और 
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व्यापसिहगजाकीणानतिक्रस्प च पर्वतान्‌। 
वणिजाविव हृश्येतां हीनरृत्यू जरातिगों 
तथा हि छुखबर्णोः्घमनगोरिति मेनिरे । 
तावका दीक्ष्य छुक्ती तौ विक्रोशन्ति सम सर्वश३॥२१॥ 
द्रोणादाशीविपाकाराज्ज्वलितादिव पावकात्‌ । 
अन्पेस्या पार्थिवेभ्यश्ष भाखन्ताविव भास्करो॥ २२॥ 
बिम्ुक्तो सागरप्रख्यादू द्रोणानीकादरिन्दमो । 
अच्च्येतां झुदा युक्तो सछत्तीयोध्णबं बधा ॥ २३ ॥ 
अख्रोषान्महतो घुक्तो द्रोणहार्दिक्यरक्षितात्‌ । 
रोचमानावहश्येतामिन्द्राग्न्यों; सहशों रणे ॥२४॥ 
उद्धिन्नरुधिरों कृष्ण भारद्वाजस्य सायकेः । 
शितिश्रितों ब्यरोचेतां कर्णिकारोरयाइचलौ। ॥ २५ ॥ 
द्रोणग्राइहदान्छुक्ती शक्‍त्पाशीविषसक्ूटात्‌। 
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५६ महामारठ । [५ जयजयबपफ 
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अयःशरोग्रमकरास्क्षत्रियप्रवराम्भसः ॥ १६ ॥ 
ज्याधोषतलनिहादाइदानिर्खिदाविद्युतः । 
द्रोणाल्मेघान्िछ्ुक्तों सूर्यन्दू्‌ तिमिरादिव ॥ २७॥ 
बाहुभ्यामिव सन्‍्तीणों सिन्धुषष्ठाः समुद्रगा! | 

तेषां ते सरितः पूर्णा महाग्रहसमाकुला।  ॥ २८ ॥ 
इति कृष्णों महेष्वासो प्रशस्तौ छोकविश्रुतं । 
स्वभूतान्यमन्यन्त द्रोणास्रवलवारणात्‌ू. ॥ २९॥ 
जयद्र॒थ॑ समीपस्थमवेक्षन्ती जिधांसया । 

रुरुं निपाने लिप्सस्तों व्याघाविव व्यतिष्ठताम॥ ३० ॥ 
थथा हि मुखवर्णोइधसनयोरिति मेनिरे । 

तब योधा महाराज हतमेव जयद्रथम ॥ ११ ॥ 
लोहिताक्षों महाबाहू संयुक्तो क्ृष्णपाण्डवों | 
सिन्धुराजमसिप्रेक्ष्य हुशयो व्यनद॒तां झुहुः ॥ ३१॥ ' 
झौरेरभीघुहस्तस्प पार्थस्थ च धनुष्पतः । 


द्रोणाचार्य रुपी ग्राहसे युक्त शहसेना | पलसे तैरकर पार होता हुआ दिखाई 
रूपी हृदसे पार होकर प्रकाशित होने | देता है ॥ (२७-२९) 
लगने ॥ ( २४-२६ ) जिस प्रकार दो व्याप्र जलाशयके 
जैसे सर्य अन्धकारसे मुक्त होते हैं, | समीप हरिणोंकों खोजते हुए स्थिर होते 
बेसे ही वे दोनों महात्मा गंदा तलवार | हैं, बैसे ही वे दोनों पुरुपसिंह जयद्रधके 
र्पी बिजली, धहुपटकार और तबु- बधकी अभिलाप करके उन्हें खोजते हुए 
त्राण रूपी गजनसे युक्त द्रोणाचायके अद्ध॒ | ग्रमन करने छंगे ॥ उस समय उन 
ख्रपी बादल्से मुक्त हुए॥ सम्पूर्ण गराणी दोनों प्रद्मत्माओंके घुख वर्णकों देखकर 
द्ोणाचायके अख्र बलसे विखित थे; तुम्हारी ओरके योद्धालोग राजा जयद्॒थ 
इससे सबने मद्दातेजखी कृष्ण अजुनको | को मरा हुआ हो समझने लगे। कमर 
उनके अशेंसे मुक्त होते देखकर आश्रय | नेत्रवाले कृष्ण अर्शुन यत्षपूर्वक सिन्धु 
करने लगे, उन दोनोंको वे छोग मुक्त | राज जयद्रथकों देखकर बार वार सिंह- 
हुए देखकर ऐसा समझने लगे, जेते | नाद करने लगे ॥ ( ३०-३२) 
मकर मच्छसे युक्त वर्षा कालकी ऐिन्धु घोडोंकी लगाम हाथमें ग्रहण किये 


आदि छः नदिश्ोंकी अपने इजाओंसे | हुए कृष्ण और घललुद्धारी अशुनका तेज 
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अध्याय १०१ ] 


७छ ब्रोणपर्व । 





>999999999988: 


कि 


दिखाई देने रूगा ॥ जैसे मांस देखकर 
दो बाज पश्ची हर्पित होते और शीध्रताके 
सहित उसके समीप गमन करते हैं, वंसे 
ही वे दोनों महात्मा द्रोणाचायक्षी 
सेनासे मुक्त हेकर सिन्धुराज जयद्रथको 
समीप देखके हित हुएं और क्राध 
पूेक शीघ्रताके सहित उनकी ओर 
# गमन करने छगे॥ (३३-३५) 

है भारत [ धोड़ेके चलानेमें निपुण 
] द्रोणाचार्यसे अभेद कबच पाकर महा- 
पराक्रमी तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने 
कृष्ण अजुनकों सेना अतिक्रमण करते 
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उस समय स्थ और अग्निके समान 


॥ ३3३ ॥ 


॥ ३१४ ॥ 


॥ रे६ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९॥ 


हुए देखकर अकेले ही रथ पर चढ़के 


सिन्धु राज जयद्रथकी रक्षा करनेके 
वास्ते शीघ्रताके सहित अजुनकी ओर 
जाने ढगे॥ राजा दुर्योधन महाधनुद्भेर 
कृष्ण अजुनको अतिक्रम करके उनके 
संघ उपस्थित हुए ॥ (१६-३८) 
उस समयमें सम्पूर्ण सेनाके बीच हर्ष 
खचक नाना भ्रकारके युद्धके जुज्ञाऊ बाजे 
बजने लगे और शंखके सहित चारों 
ओरसे शूरवीरोंका सिंहनाद सुनाई देने 
लगा। अग्निके समान तेजखी जो 
महारथ योद्धा लोग सिन्धुराज जयद्रथ 
के रक्षक हुए थे, वे सब कोई तुम्हारे 


हि 


'9999%9923999999299899%96&68886685868&66&66€&6868686&68686दच६छ 
तयोरासीत्प भा राजन्सूयंपावकयोरिव 

हथे एवं तयोरासीद द्रोणानीकप्रमुक्तयो! । 
समीपे सैन्धव॑ दृष्टा इयेनयोरामिषं यथा 

: तो तु सैन्धवमालोक्य वत्तेमानमिवाइन्तिके | 
सहसा पेततुः कुद्धो क्षिप्रं इयेनाविवा$मिषम्‌ ॥ २५॥ 
त्तो इष्टा तु व्यतिकान्तो हथीकेशधनझयों । 
एसन्धुराजस्य रक्षाय पराक्रान्त) सुतस्तव 
द्ोणेनाइध्वद्धकबचो राजा दुर्योधनस्तता । 
ययावेकरथेना55जों हथसंस्कारवित्प्रभो 
कृष्णपाधों महेष्वासी व्यतिक्रस्थाईथ ते खुतः 
अग्रत; पुण्डराकाक्ष प्रतायाय नराधप 

ततः सर्वेघु सेन्येषु वादित्राणि प्रह्टयत्‌। 
प्रावाययन्त व्यतिक्रान्ते तव पुत्रे घनझ्ञगम्‌ 
सिंहनादरवाश्वा55स०शहुरव्दविभिश्रिता। । 
हृष्ठा दुकाधन तन्न क्ृष्णयो! प्रसुख स्थितम्‌ ॥ ४०॥ 
ये च ते सिन्धुराजस्य मोप्तारः पावकोपमाः। 
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३८, 


महाभारत । 


ते प्राहृष्यन्त समरे दृष्ठा पुत्र तव प्रभो. ॥ ४१॥ 

इष्ठा दुर्योधन क्रृष्णो व्यत्िकान्त सहानुगय । 

अन्नवीदर्जुन राजन्याप्काऊमिद वचः. ॥ ४२ ॥[ ३७९९ ] 

इतति श्रीमद्ामारते० द्रोणपर्वणि जयद्भथवधपवेणि दुर्षोधनायमे एक/घिकशततसो&्ध्याय; ॥ १०१॥ 

बासुदेव उवाच--हुर्योधनमतिकान्तसेतं पहय धनझ्ञय | 

अल्यद्युतमिम मन्ये नाधस्त्यस्थ सदुशों रथ! ॥१॥ 

दूरपाती सहेष्वासः कृंतास्रो युद्धुदुमंदः 

रठाख्रश्चित्रयोधी च घातराष्ट्री महाबल/ः ॥२॥ 

अत्यन्तसुखसबूद्धों मारनितश्च- महारथः $+ 

कृती च सतत पार्थ नित्य द्वेष्टि च वान्धवान ॥ ३ ॥ 

तेन युद्धमहं मन्ये प्राप्कालं तवाइनघ-। 

अन्न वो यूतमायत्त विजयायेत्राय वा. ॥४॥ 

अज् क्रोधविष पा विमुश्ष चिरसस्थृतम्‌ | 

एप सूलमनर्थानां पाण्डवानां महारथः ॥५॥ 


पृत्र दुरयोधनक्ो कृष्णअ्जृनके संझ्ुख युद्ध 
ह के वास स्थित देखकर आनान्दित हुए.॥ 
है राजेन्र ! श्रीकृष्ण चन्द्र अनुयायियों के 
सहित दुर्योधनकों संमुल् स्थित देखकर 
समयके अनुसार यह वचन कहने 
लगे ॥ ( २९-४२ ) [ ३७९९ ] 
द्वोणपदमें एकसो एक अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वमें एकसी दोन अध्याय | 
श्रीकृष्ण: बोढे, दे अजुन ! यह देखो 
सुयोधन अतिक्रमण करके सम्मुख उप- 
स्थित है, यह आशय देख रहा हूं, कि. 
उम्रके समान रथी कोई भी नहीं है ॥| 
चह दूर तक बाण चलानेवाला महान 
ड्रारी, अख्न-शस्रोंकी विद्या जाननेवाला, 
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सोएय प्राप्स्तवाइउक्षेप॑ पहण साफल्यसात्मन:। 





युद्धमें महापराक्रमी, इृढ शद्रधारी, वि- 
चित्र योद्धा और महावलवान है ॥ यह 
महारथ अत्यन्त सुखी मानी कृताल्र 
और पाण्डदोंका बैरी है ॥( १-३ ) 
मैं बोध करता हूं, उसके सह युदू- 
करनेका तुम्हारा यही समय उपस्थित 
हुआ है । इस युद्धरूपी जुएके खेलमें 
जीत ओर हार तुम दोनोंके प्ामथ्यंके 
अजुग्तार हैं ॥ यह म्रहारथ पाण्डवोके, 
कष्टभोग करानेका मू कारण है, तुम 
सदासे रुके हुए.ओघधको इस समय उसके 


ऊपर प्रकट फरो। और बह जब तुम्हारे . 


वाणोंके बलानेके मार्गम आया है; तर 
तुम अपनी सफलता समझो.3 कौन 


| ५:जपपभवतरप् 
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ण्रे९ 





कथ॑ हि राजा राज्यार्थी त्वया गच्छेत संयुगम्‌॥ ६९॥ 
दिष्टया त्विदार्नी सम्प्राप्त एव ते बाणगोचरम्‌ | 


यधा$यं जीवित जश्यात्तथा कुरु धनञ्झय 


॥७॥ 


ऐश्वर्यमद्सस्सूदो नेष दु!ःखसपेयिवान्‌ । 


न च ते संयुगे चीय जानाति पुरुषषभ 


॥ 4 |) 


त्वां हि लोकासतरयः पार्थ ससुरासरमानुषाः । 
नोत्सहन्ते रणे जेतुं किमुतिक! सुयोधनः. ॥ ९॥ 
स दिष्टया समनुप्राप्तस्तव पार्थ रथान्तिकस्‌ । 


जहान॑ त्व॑ महाबाहो यथा धृत्र पुरन्द्र। 


॥ १० ॥ 


एप हानर्थे सतत पराक्रान्तस्तवाइनच । 


निकृत्या धमराजं च यूते वश्चितवानयम्‌ 


॥ ११॥ 


बहानि सुरहांसानि कृतान्पेतेन मानद ! 


युष्मासु पापसतिना अपापेष्वेब नित्यदा 


॥ १२॥ 


तमनाय सदा छुद्ध पुरुष कामरूपिणस । 
राजा राज्यक्ी अभिलापा करके शुम्होीरे | सकेगा ! (७-९ ) 


सह युद्ध कर सकता है | ( ४--६ ) 

है अजुन ! प्रारूपहीसे दुर्योपन 
तुम्हारे संगुख उपस्थित हुआ है; शससे 
जिए प्रकारसे-उसका प्राण नाश दोवे 
तुम पैसे ही काग्रेक्रा विधान करो ॥ 
उसने ऐश्व्यके अमिमानसे मतवारा होफर 
आजतक दुःख अनुभव नहीं किया है, 
उसही भांतिसे युद्धभूमिमें तुम्हारे पर 
और पराक्रमकोमी नहीं जानता है॥ है 
अजुन ! मजुष्य देवता और दानवोंके 
- सहित तीनों लोकके प्राणि इकहे होकर 
भी तुम्हें युद्धभूमिमें पराजित करनेका 
उत्साह नहीं कर सकते तव युद्धभूमिके 
बीच अकेला सुयोधद तुम्हारा क्या कर 
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जब प्रारू्पके अनुप्तार वह तुम्होरे 
रथके समीप आया है, तो ईन्द्रने जेसे 
पृत्नासुरका नाश किया था, वैसे ही 
तुमभी इस दुर्योधनफा वध करो ॥ हे 
पापरहित ! हे 'महापराक्रप्ती अजुन ! 
दुर्योधनने तुम्हारे नाशके वास सदासे 
यत्र किया है, इस ही पापीने धर्मराज 
युविष्ठिककों जुएपें छलसे जीता तथा 
ठगा है और लुप्त लोगोंके कुछ अपराध 
ने रहने पर भी इसने तुभ लोगेंके 
'सद्भ अनेक भांतिस निहुरताके सहित 
व्यवहार किया है॥ (१०-१२) 

है अजुंन ! इससे तुम इस दुष्ट 
अभिलाष करनेवाले, नौचबुद्दधि निहर 
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सहासारत | 





और खेच्छायारी दुर्योधनके विपययमे 
कुछ भी गिचार ने करके इसका बंध 
करो॥ इस ही दुशत्माके छलसे तुम्हारा 
राज्य हरण किया गया है, इसहीके 
कारण लुप्त लोगोंकों वनवासी होना 
पड़ा हैं; तुम इस सम्रय द्रौपदीके छश- 
॥ को सरण करके अपना पराक्रम पका 
शित करो ॥ (१३-१४ ) 

वह प्रारू्ध हीसे तुम्हारे बाण चलाने 
के मार्ग आया है, प्रारब्ध होते तम्हारे 
कायम विध्न झालनेके वास तुम्दारेस- 
मुम्ध उपस्थित हुआ है: और प्रारब्ध 
हीते तुम्हारे सह युद्ध करनेकों अपना 
फत्तेव्य कम समझ रहा है! हम लोगने 


इसके बवधकी इच्छा नहीं किया था; 
#999९82€६६2/2€६७४६/२६६6७६६६६४६४७६६६ 


॥१४॥ 


॥ १७॥ 


॥ १९॥ 


प्रारूच्धहीसे वह इच्छा आज सफ़ुछ हुई 
है ॥ है अर्जुन ! इससे पहिले देवामुर 
युद्धमें जेसे इन्द्रने जंभासुरका वध क्रिया 
था बेसे ही तुम इस नीच तथा अधम 
पुरुपका बंध करो ॥ दुर्योधनके शोर 
जानेते उसकी सम्पूर्ण सेमा अनाथ 
होबेगी, तव उसकी सेनाके योद्धाओंका 
सहजहीमें बंध हो सकेगा । यही पापी 
दृशत्मा पुरुषोका मूल है, उसका वध 
करके तम शज ताका शेष करो ॥ १५-१८ 

सक्ञय वाल, जब कृष्णने अजुनस 
ऐसा वचन कहा, तब अजुन उनके 
बचनोंकी स्वीकार करके यह वचन बोले, 
यह कार मेरे करनेही योग्य है; इससे 
तुम और सम्पूर्ण योद्धाओंकों त्यागके 


[५ जपरेशबधपरे. 


8४६88899998999399929999999999999393239€82९66886९€६६६६६६६६६६६६४६९६६६६६६७७६७ 
आया युद्धे मति क्वत्वा जहि पार्धावविचारयन्‌ ॥१३॥ 
निकृत्या राज्यहरणं बनवासं च पाण्डच। 
परिक्केश च कृष्णाथा हृदि कृत्वा पराक्रम 
दिश्वयैष तव बाणानां गोचरे परिवत्तंते ! 
प्रतिघाताय कार्यर् दिष्टथा च यततेउ्ग्रतः ॥ १५ ॥ 
दिष्टया जानाति संग्रामे योद्धव्यं हि त्वया सह । 
दिष्िथा च सफला! पाथे सर्वे कामा छकामिताः ॥१६॥ 
तस्माज़हि रणे पाथ थात्तेराष्ट कुलापमम्‌। 
यथेन्द्रेण हतः पूर्व जम्भो देचासरे सूप 
असिन्हते त्वया सैन्धमनाथ भिद्यतामिद्म्‌ | 
पेरस्याध्यथाधस्त्ववभथों मूल छिन्धि दुरात्मनाम॥१८॥ 

सज्ञग जबाघ-- त॑ तथेल्न्नवीत्पाथः कृत्यरूपसिर्द सम । 
सर्वमन्धदनाहत्य गउुछ यश्न सुयोधनः 
येनेतद्ीघेकाल नो सुक्त राज्यमकण्टकम्‌ । 
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ण४१ 
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सुयोधनके निकट रथ ले चले॥ जिसने 
हम छोगोंके राज्यको निप्कृ्टक रूपसे 
पहुत दिनोंतक भोग किया है, युद्धमें 
पराक्रम प्रकाशित करके क्या में उसका 
शिर काट सकूंगा । हे कृष्ण ! कुश भोगने 
में अयोग्य द्रोपदीके कशोंकों पकड़कर 
जिस दुएन उसे बहुत केशित किया है; 
है क्रष्ण ! में आज इस दुष्ट दुर्योधनको 
रणभूमिमें मार कर इस दुश्के कृत्योंका 
बदला ले सकूंगा ! ( १९-२६ ) 


चीत करते हुए हप॑पूर्षक दुर्योधनके 
निकट जानेकी इच्छा अपने रथके 
सफेद घोड़ोंको उसकी ओर बढाने लगे॥ 
"तु्दारे पुत्र दुर्योधनने कृष्ण अज्चुनके 


|७:५9७9999:999999925999595998:%999959999799क्‍59:99-99395999%599559+999%999%9992995299292899%7:995%9599%9959799979599%29:-2999& 


999%39399999999999299995:2939&66€6888998985&€€6826₹655865568868&₹8688€88866&6। 


दोनों पुरुपतिह इस ही प्रकार बात- 


॥ २१॥ 


॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
॥ २६॥ 


श९े || 


समीप पहुंचके अत्यन्त भयकी सम्भा- 
बना रहनेपर भी तनिक भय नहीं किया॥ 
वह जब निर्भय चित्तसे कृष्ण अजुनके 
संपुख होकर युद्ध करनेके पास आगे 
चढ़े, तव सम्पूर्ण श्षत्रिय योद्धाओंने 
उनके इस कठिन क्रमेकी अल्यस्त 
प्रशंसा किया ॥ ( २२-२४ ) 

अन्तर राजा दुर्योधनकों अशुनके 
सह युद्ध करते देखकर तुम्हारी सेनाके 
बीच शरबीरोंका १हाघोर सिंहनाद शब्द 
होने लगा ॥ उस महाधोर शब्द उत्पन्न 
होनेके समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधन शक्ल 
अजुनके उद्देश्यकों भक्ठ करनेके निमित्त 
उन्हें युद्धसे निवारण करने लगे॥ अज्जैन 
तुम्हारे पुत्र निवारित. होकर फिर 
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अप्यस्थ युषि विक्रम्प रिहन्यां सूर्धानमाहवे॥ २० ॥ 
अपि तस्य छानहाया। परिक्लेशस्थ माधव | 
कृष्णाया। शक्लुयां गन्तुं पद केशप्रध्षणे 
इत्येवं वादिनौ कृष्णो हो खेतान्दयोत्तमान । 
प्रेषयामासतुः संख्ये प्रेप्सन्तों त॑ नराधिपम्‌ ॥ २२॥ 
तथो। समीप सम्प्राप्य पुञ्रस्ते भरतपभ। 
से चकार भय प्राप्ते भये समहाति मारिष 
तदस्य क्षत्रियास्तत्र सब एवासस्पपूजयन्‌ । 
यदर्जनहृषीकेशौ प्रत्युधातों न्‍्यवारयत्‌ 
तत; स्वस्थ सैन्यस्प तावकस्य विशाम्पते । 
महानादों दयमृत्तत्र दृष्ठा राजानमाहवे 
तस्मिज्ञनसमुन्नादे प्रधृत्ते भैरवे सति। 
कदधीकृत्य ते पुन्नः प्रद्यमिन्रमचारयत्‌ ..  ॥ 
आवारितस्तु कौन्तेयस्तव पुश्नेण धन्चिना । 
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ण२ महाभारत | [५ जयद्रथवधपर 
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! संरम्भमगमहुयः स च तस्सिन्परन्तप+ः ॥ २७॥ 
! तो हृष्टा अ्रतिसरव्धों दुर्योधनधनझ्ञयों । ! 
] अम्यवेक्षन्त राजानों मीमरूपाः समन्‍्ततः ॥-२८॥ | 
; हटा तु पार्थ संरब्धं वाझुदेय च मारिष ! 
४ प्रहसन्नव पुत्रस्ते घोद़काम! समाहयत_ ॥ २९॥ |; 
। तत! प्रहष्टो दाशाह। पाण्डवश्य धनझ्ञयः | 
ह व्यकोह्ोतां महानाद दध्मतुआ्स्वुजोत्तमों ॥ ३०॥ । 
। तो हृष्टरूपों सम्प्रेष्य कौरवेयास्तु सर्वशः । ई 
। निराशा) समपय्यन्त पुत्रस्य तव जीविते. ॥ ११॥ ] 
| 'शोकमाएु! परे चैव कुरवः सर्व एवं ते | । 
अमन्यन्त च पुन्न ते वैश्वानरखुखे हुतत॒ ॥ ह२१॥ |; 
तथा तु दृष्ठा योधास्ते प्रहष्टो कृष्णपाण्डवों । |; 
हतो राजा हतो राजेत्यूचिरे व भयादिता। ॥ ३३ ॥ 
जनस्प सन्रिनाद॑ तु भुत्वा दुर्योधनोष्ञ्वीत । 
व्येतु वो भीरहं क्ृष्णो प्रेषयिष्यासि र॒त्यवे ॥ ३४॥ 
हत्युक्त्वा सैनिकान्सवाज्यापेक्षी नराधिपः 
॥ अल्न्त झुद्ध हुए। शबुनाशन दुर्योधन जीवनसे निराश हुए ॥ और कितने ही । 
£ भी अजुनके उपर कुद्ध हुए॥२५-२७ | पुरुष तुम्हारे पुत्रकों अग्ममें पड़े आहुति- | 
। उन दोनोंकी एक दूसरेके ऊपर कुद्ध| के घूत समान घोध!करते हुए शोकसे [ 
। और उनके भयझ्ूर रूपको देखकर चारों व्याकुल होगये ॥ तुम्हारी सेनाके बहुतेर 
!' ओरसे सम्पूर्ण योद्धा लोग उनका परा- योद्धा क्रृष्ण-अजुनका हषित देखकर । 
। क्रम देखने लगे ॥ अन्तर तुम्हारे पुत्र॒। मयमीत होगगे और “ राजा मरे गये, ( 
| इयोंधसने अशुन ओर कृष्णड्रो छुद्ध राजा मारे गये! ” ऐसे ही बचनों को कहते । 
॥ देखके हंसकेर उन्हें युद्धफे निमित्त हुए शोर मचाने लगे ॥ ( ३१०३३ ) । 
। आवाहन किया।! अनन्तर कृष्ण अजुन जयकी अभिलाणा करनेवाले राजा 
ह भी अत्यन्त हित होकर सिंहनाद करके. | दुर्योधन उन छोगोंके शब्दको सुनक । 
अपने शह्व बजाने. लगे ॥ (२८-३०) यह वचन बोले, तुम लोग कुछ मय | 
मत करो, में कृष्ण अजचुनको यमपुरीमें 


च्ी 

ह उन दोनों पुरुषोंका हर्षित देखकर 
£ सम्पूर्ण कोख तुम्हारे पुत्र दु्योपनके 
के! 


मेजूंगा ॥ अपनी सेनाके योडाओंरे | 
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* अ्चाव, १०३] 


७ द्रोणप् । 


॥ ३५ ॥ 


पाथ चच्छिक्षितं तेइस्लें दिव्यं पार्थिवसेव च । 
तहराय मयि क्षिप्रं यदि जातो5सि पाण्डुना ॥ ३६ ॥ 
चहल तथ वीय च केशवस्यथ तथैव च | 


तत्कुरुष्व मथि क्षिप्रं पद्यामस्तव पौरुष् 


॥ ३७॥ 


अस्मत्परोक्ष कर्माणि कृतानि प्रवदन्ति ते ) 
खामिसत्कारयुक्तानि यानि तानीह दर्शय ॥ ३८ ॥ [३८१७] 
* इतति श्रीमहाभारते० वैयासिक्याँ ह्लोणपर्चणि जयद्रथवधपवंणि दुर्योधनवचने हअधिकशतत्मो5ध्याय; ॥१०२॥ 


सज्नय उवाच-- एयमुक्त्वा5जुन राजा त्रिभिम॑मातिगैः शरे! । 


अभ्यविष्यन्महावेगैशतुर्भिश्रतुरों हयान्‌ 


॥ १॥ 


वासुदेव च दशसिः प्रत्यविध्यत्स्तमान्तरे | 
प्रतोद चाउस्प भछेन छचिछित्वा भूमावणातथत्‌ ॥ २॥ 
त॑ चतुदेशमिः पा्श्रित्रपुद्ढै! शिलाशिते! । 


अविध्यत्तूण मव्यग्रस्ते चाउश्नइयन्त वर्माणि 





ऐसा वचन कहके राजा दुर्योधन क्रोध- 
पूवक अजुनसे बोले ॥ है अर्जुन ! तुमने 
दिव्य और मानुषिक जिन सम्पूर्ण अख्र 
शर्तोंकी विधा सीखी है, यदि तुम 
पाण्डसे उसतन्न हुए हो, तो मेरे निकट 
अपने सम्पूण अख्र-शस्त्रोको शीघ्र 
प्रकाशित करो ॥ ( ३४-३६ ) 
तुम्हारा और' कृष्णका जो कुछ 
बल और पराक्रम हो, वह मेरे ऊपर 
शीघ्र- प्रकट करो; तुम्हारा कितना ' बल 
पराक्रपत है, उसे में देखूंगा॥ छोग कहते 
हैं. तुमने प्रभु तथा गुरुफे निकट सत्कार 
पाने योग्य कम किया है, परन्तु तुमने 
मेरे निकट अपना कुछ पराक्रम: नहीं 
दिखाया है; इससे तुम अपने बल- 


॥83॥ 


पराक्रमकों _स समप्य मेरे निकह प्रका-' 


शित करो ॥ ( ३७-३८ ) [३८३७] 

ध्वोणपव्म एकसी दोन अध्याय समाप्त | 

द्रोणपर्वम एकली तीन अध्याय ॥८ 

सज्ञय बोछे, राजा दुर्गोधनने ऐसा 
वचन कहके मर्मभेदी तीन बाणोसे 
अजुनको, चार वाणोंसे- उनके रथके 
घोडोंको और दश वाणोंसे कृण्णके हृदय 
में प्रहार किया | तिसके अनन्तर फिर 
राज दुर्योधनने एक बाणसे दृष्णके 
हाथमें खित उत्तम कोडेको प्ृथ्वीमें गिरा 
दिया ॥ (१-२ ) 

अझुनने निर्भय चित्तसे: शीध्रताके 
सहित शिल्पर घिसे हुए चोदह बाण 
दुर्योधनकी ओर चढाये, परन्तु पेःबाण 


ह..4:4] 
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पाथमासाष्य संरम्भादिद वचनमत्रनचीत्‌ 


। 
के 
॥] 


| 
; 
| 
। 
; 
। 
।॒ 
। 
| 
;' 
;' 
| 
। 
| 
।' 
$ 
। 
।$ 
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महाभारत । 
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| 
! 
;$ 
। 
; 
॥ 
$ 
|! 
! दुर्योधनके धर्म पर हुगते ही प्रथ्वीम 
| 
| 
$ 
$ 
| 
; 
; 
5 
। 
। 
। 


[५ जफागाशपां 
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हि ५ छह 
तेषां नैष्फल्थमालोक्य पुननेव 'व पश्च च | 


45. 4. 


प्राहिणोत्निशितान्वाणांस्ते चा5श्रद्यन्त चरमेणा।॥ ४ ॥ 


अष्ठाविशांसतु तान्वाणानस्तान्विप्रेश्य निष्फलान । 


अन्नवीत्परवीरप्नः कृष्णोउज्ञनमिद बचा 


॥५॥ 


अहृष्टपूर्व पहयामि शिलानामिव सर्पणम्‌ | 
पे 4 कप 
त्वया सम्प्रेषिता! पार्थ ना5र्थ कुपन्ति पश्चिण॥ ६ ॥ 
5, कप 6 
कचिद्वाण्डीवजः प्राणस्तथेव भरतषेभ | 


समुष्टिय ते यधापू्व खुजथोश्व वर्ले तव 


॥७॥ 


न वा कचिदय काल; प्राप्त: स्थादय पश्चिप्त; | 

तब चेवाउस्प शन्नोश्न तन्‍्ममा$:चक्ष्य एचछत; ॥ ८॥ 
पा पु 0 हक 

विस्मयो में महान्पाथ तव हृष्ठा दारानिमान्‌। 


व्यर्थान्षिपतितान्संड्ये दुर्योधनरथं प्रति 


॥१॥ 


चज्जाशनिसभा घोरा। परकायावभेदिनः | 
पु 6 ४5. 
दारा। कुर्वन्ति ते नाइथ पाथे काउ्थ विडम्बना ॥१० ॥ 





गिर पढ़े; उन चौददट बाणोंकों निष्फल 
होते देख अझुुनने फ़िर चौद॒ह बाण 
दुर्योधनकी ओर चढाये; वे बाण भी 
दुर्योधनके .वगे पर छगते ही छटठकके 
पृथ्वीमें गिर पड़े ॥ ( ३-४ ) 

उन अह्वाइस बाणोंकों व्यथ होते 
देखकर शश्ञओंके नाश करनेवाले कृष्ण 
अजुनसे यह वचन बोले ॥ हे अर्जुन ! 
जो मैंने पढिले कभी नहीं देखा था, वह 
आज देख रहा हूं! तुमने जो सम्पूणे 
बाण दुर्योधनके ऊपर चलाये, वे मानों 
पत्थरसे टक्षर खाकर निरथेक ही खाली 
गये | पहिलेके समान क्‍या तुम्हारे 
भाण्डीव घलुपका बल नहीं है! वा तेरी 


मृष्टि अच्छी कार्य नहीं करती ! वा तेरे 
बाहुओंका बल क्म्र हुआ है | आबका 
यह उपस्थित समय हुःखसे प्राप्त होने- 
बाढ़ है, परन्तु यह तुम्हारे वा शरहुके 
पक्षमें निष्फुठ तो नहीं होगा | में यही 
तुमसे पूंछता हूं तुम मुझे इसका उत्तर 
दो ॥ ( ५--८ ), 

दुर्योधनके ऊपर चढाये हुए तुम्हारे 
बाणोंक़ी व्यथे होते देखकर में अत्यन्त 
ही विसित हुआ हूँ॥ हे अजुन | आज 
यह कैसा आश्रयेमय कार्य हो.रहा है. ! 
तुम्हारे बज्ञके समान जो सम्पूर्ण बाण 
शब्लुओंके शरीरकों विदारण करते, रहते 
हैं; क्या आज उन ही बाणोंका प्रहार 
होरद्ा है! ( ९-१० ) 
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अध्याय १०३ ] ७ द्रोणपर्द । णुद५ 
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६ अजुन उबाच-- ह्रो तिः कृष्ण घात्तराष्ट्र निचिशिता । | 
8 अभय्या हि ममाउज्ााणामेषा ककचधारणा ॥११॥ १ 
£ ४ अस्मिन्नन्त्हिंत कृष्ण चैलोक्यमपि चर्मणि | | 
| एकों द्रोणो हि चेदतदह तस्मान सत्तमात्‌ ॥१२॥ 
५ न शाक्पमेतत्कब्च वाणेर्सेत्तुं कपश्नन । $ 
अपि वज्जेण गोविन्द खथं मघवता युधि ॥ १३॥ | 
जानंस्त्वमपि वे कष्ण माँ विभोहयस कथम्‌ । | 
। यद्ुत्त ल्रिषु छोकेपु बच केशव चत्तंते ॥ १४॥ । 
| तथा भविष्यद्यच्चेव तत्सव विदितं तब । ६ 
| न त्विंद वेद वे कथ्रिग्यथा त्व॑ं मचुसूदन_ ॥ १५॥ 4 
९ एप दुर्योधनः क्षुष्ण द्रोणेन घिहितामिमाम््‌ | ) 
ध तिष्ठल्यभीतघत्संख्ये विश्वत्कतचधारणाम्‌ ॥ १६ ॥ ह 
यक्त्वत्र विहितं कार्य नैष तद्गेत्ति साधव । । 
| स्रीवदेष विभर्व्यतां युक्तां कवचधारणाप्‌_॥ १७॥ ९ 
[ पदय बाह्योश्व मे चीय धनुषथ्य जनादन । । 
4 अर्जन बोढे, हे कृष्ण ! मुझ्ले बोध , रहेहो! तोनों छोकके बीच भूत, ॥ 
£ होता है, कि द्वोणाचायने उसे अभेद | भविष्य, वर्तमान जो छुछ विषय है, | 
£ कप घारण करा दिया है; यह ककंच | वह सम्पूर्ण तुम्हें विदित है, इस बातकी ॥ 
£ अखोंसे अमेद्य है; तीनों छोकके श्राणी | जैसा तुम जानता हैं, बसा दूसरा कोई 0 
ह एकत्र होके भी उस कवचको नहीं भद नहीं जानता है॥ द्रोणाचायने इस ॥ 
। फर सकते, उसे अकेडे द्रोणाचार्य ही. | दुर्गोधनको कच पहना दिया है; इस | 
£ जानते हैं, और में भी उस ह्विजसत्तम | हीसे वह अमेद कवचधारी होकर निर्भय ! 
8 द्ोणाचोयकी ऋषपासे जानता हूं। यह | चित्त मेरे संघुख खडा है, यह ठीक ॥ 
६ फवच बाणोंसे किसी प्रकार भी भेदित | है॥ परन्तु इस कबचके विपय्ते किन ॥ 
8 नहीं हो सकता इन्द्र भी चज् छकर | कार्योंका विधान करना होता है, उसे 8 
8 इस कवच को भेद करनेमें समथ नहीं ] बह नहीं लानता; ल्लियोंके आभूषणके 0 
| ह्चो सेकते ॥ ( ११-१३) समान केवल उसने उस कबचकी पहन 8 
8 देकृण्ण इन सम्पूर्ण इत्तान्तोंगों | छिवाहै॥ १७१७). 5 
६ जानकर भी तुम मुझे क्यों मोहित कर जो हो, तुम मर धनुपका बल..ओर 
86666 26668€€6<£४8४६४६४४३२३३३०७३३०७३०७७४8०७६22&€666858885669832966866&88€&छ&< 8 
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पु 
॥ पराजयिष्ये कौरच्यं कवचेना5पि रक्षितम्‌ ॥ १८ ॥ 
।$ हृदमद्विरसे प्रादादेवेशों चर्म माखरम्‌ | 
के तस्मादू वृहस्पत्ति: प्राप ततः प्राप पुरन्दरर ॥ १९॥ 
[ पुनर्ददी सुरपतिमंछ वर्म ससंग्रहम्‌ | 
; दैवे यदरय परमेतद्रह्मणा वा खयं कृतम्‌ ॥ २०॥ 
हे भेन॑ गोप्स्यति दुबबुद्धिमय बाणहत्त भया। 
| पज्नय उवाच-- एचमुक्त्वाउज़ुनों बाणानभिमनन्‍्त्य व्यकषयत्‌॥ २१ ॥ 
भानवास्त्रण सानाहसस्‍्तीएणावरण मेदिना । 
है पिक्ृष्पप्ताणांस्तनेच धनुर्भध्यगताजछरान्‌ ॥ २२॥ 
॥ तानस्थाइस्रेण चिच्छेद द्रोणि! स्ोश्नघातिना | 
! तान्निकृत्तानिपून्दष्ा दूरतों श्रह्ममादिना ॥ २३॥ 
॥ न्यपेदयत्केशवाय विस्मितः श्वेतवाहन। । 
' मैतदस्र मया शक्यं द्वि। प्रयोकतुं जनादन ॥ २४ ॥ 
अख्न मारमेव हन्याद्धि हन्याब्ञापि चल सम । 

भुजाओंका पराक्रम देखो; इस कुरुरज सज्ञय बोले, अर्जुन कृष्णकों इतनी 

दुर्भोधनफो कवचसे राक्षेत होने पर भी | कथा सुनाकर कई एक बाणोंकी चढ़ाकर 
६ मैं उसे पराजित करुंगा । देवराज इन्द्रने. |. कान पयेन्त खींचने छगे | उन सम्पूर्ण 
ह इस प्रकाशमान कंवचकी विद्या अद्विरा वाणोंकों अजुन धनुपपर चढ़ाके खींच 
! को सिखाया था, अंगिरासे वृहस्पतिने ही रहे थे उस ही समय भहापराक्रमी 
। सीखा था, फिर इन्द्रने वृहस्पतिके परमीप. |. अश्वत्थामाने स्वोश्चघाती बाणोंसे अ्ज- 
! से इस कपचको प्राप्त किया ॥ अनन्‍्तर नके बाणोंको उनके धनुपके ब्रीचहीर्भ 
है इस्द्रने इस व्मेकों सम्पूर्ण सम और | काठके गिरा दिया।उन बाणोंको कठके 
# इसके उपयोगी/करमोंके सहित युझ्षे दान गिरते हुए देखकर अजुन विसित होके 
। क्रिया हे यह धरम देवताओंका बनाया | कृष्णसे यह बचन बोले, हे कृष्ण! यह 
॥ होते, वी अक्ञाने स्वयं उसे तैयारकिया | अद्ध अब मैं दूसरी वार नहीं चला 
। हो; परनु आब मं नीच ब॒द्धिवाले सकता। यदि में फिर इन अस्त्रोंको 
| दुर्गाधनकी अपने बाणोंे संहार करूंगा। । चलाऊंगा, तो मे अस्त्र मुझे तथा मेरी 

यह कवच उप्तकी रक्षा. नहीं कर | सेनाके पुरुषों को संहार कर सकते 
4 सक्रेगा। ( १८८-२१) ; हैं॥ ( २१-२५ ) 
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७ द्रोणपव । $ 





५४७ 


92929399999992999999999968882९688€९६686662686868686686 6६-६६६६६९४६६६४४६६६९४० 


ततो दुर्योधन कृष्णी नवभिनंवभिः शरेै। ॥ २५॥ 
अविध्यत रण राजज्शरराशीविषोपमेः 

भूथ एवाध्म्यवर्षध समरे क्ृष्णपाण्डवौ 
शरवर्षण महता ततो5हष्पन्त तावका; । 
चहुर्वादिच्रनिनदान्सिहनादरवांस्तथा 

तत। छुद्धो रणे पा; सक्षिणी परिसंलिहन्‌। 
नाउपहयन्च ततोउस्पाएड्न यज्ञ स्थाहमरक्षितम्‌ ॥२८॥ 
ततोध्स्य निद्चितैयांण सुझुक्तैरन्तकोपमे! । 
हयांश्रकार निर्देहालुभो च पार्ष्णिसारथी 
घनुरस्थाशच्छिनत्तण हस्तावाप च वीयबान्‌ | 
रथ च शाकलीकतुं सब्यसाची प्रचक्रमे 
दुर्योधन च घाणाभ्यां तीएणाभ्यां पिरथीकृतम्‌ | 
आविद्धयद्धस्ततलयोरुभयोरजुनस्तदा 
प्रयत्नज्ञो हि कोन्तेयों नखमांसान्तरेषाभिः। 
स वेदनाभिराविश्नः पलायनपरायण: 

त॑ क्ृष्छामापद प्राप्त हृष्ठा परमधाम्विन। 


॥ २९ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥२९॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ३२॥ 





महाराज | तिसके अनन्तर दुर्यो धनने 
पिपधारी सर्पके समान नो तीक्षण 
वाणोंसे अजुनको विद्धू करके फिर अपने 
बाणोंकी वर्षाते उन दोनों पुरुपसिंहोंको 
छिपा दिया । तुम्हारी ओरके योद्धा 
होग दुर्योधनकी क्ृष्ण-अजुनके ऊपर 
अनेक बाणोंकी वर्षो करते देखकर हरपिंत 
होके जुन्ा& बाजोंकों बजाते हुए 
पिंहनाद करने लगे । ( २५--२७ ) 

अनन्तर अशुन अत्यन्त छुद्ध होकर 
ओठों को काठते हुये दुर्योधनके 
छिद्रको देखने छगे। उस समय अजुनने 
दुर्योधनके शरीरमें ऐसा कोई स्थान 
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भी खाली नहीं देखा, जो कि पमंसे 
रक्षित न हुआ हो ॥ तिसके अननन्तर 


, अजुनने यमराजके समान भयड्ूर वीए्षण 


और चोखे बाणोंप्ते उनके रथके घोड़े 
सारथी पृष्ठक्षक और उनके विचित्र 
धनुपको काट दिया। फिर उनके रथको 
हुकड़े टुकड़े करनेकी इच्छा किया॥ 
अयन्तर दुर्भोधनकों रथरहित करके दो 
तीक्ष्ण बाणोंसे अजुनने उनके दोनों 
हयेलियोंमं नल मांसके बीच प्रहार 
किया ॥ (२८-३२) 

महाधनुईर दुर्गेधनकों अरशनके 
बाणोंसे पीडित और आपदू'स्त देखकर 
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संमापेतु! परीप्सन्तो धनज्ञयशारादितम ॥ १३ ॥ 
त॑ रथेबहुसाहसेः कल्पितेः कुझरेहँये। । 

पदात्योघेश्व संरव्धे! परिवुधनज्ञयम ॥ श४ ॥ 
अधथ नाउजेनगोविन्दौ न रथो वा व्यहद्यत | 
अख्रवर्षेण महता जनोचैश्वाउपि संबृतो.. ॥ १५॥ 
ततो5ज़ुनोध्खरवीर्येण निजप्ने ता वरूधिनीम्‌ | 

तत्न व्यज्जीकृताः पेतुः शतशो<्थ र॒थद्विपा। ॥ ९ ॥ 
ते हता हन्यभानाश्र न्यग॒हंस्त रथोत्तमम्‌ । 

स रथस्तम्भितस्तस्थो क्रोद्मात्रे समन्‍्तत। ॥ १७॥ 
ततोषजुन दृष्णिवीरस्त्वरितों घाक्यमत्रवीत्‌ | 
घनुर्विस्फारयाउत्यथपहं ध्मास्थामि चाउस्वुजम ॥ १८ ॥ 
ततो विस्फाय बलचद्ठाण्डीवं जप्निवान्रिपून । 

महता इ९रवर्षेण तलझाब्देन चाउजुन।. ॥ ३१९॥ 
पाग्चजन्य व बलवान्द्ध्मों तारेण केशवः | 





तुम्हारी ऐेनाके कितने ही शरीर योद्धा. योद्धा प्राणएहित होके पृथ्वीमें गिरने 
लोग उनकी रक्षा करनेके निमित्त ऋुद्धू | लगे ॥ उन शूरवीरोंके बीच कितने ही 
होकर कई हजार रथी गजफति घुडस- | मरके प्ृथ्वीमें गिर पडे, कितने ही उनके 
वार और पेदल सेनाके योद्धाओंको सज्ष अद्वोंसे पीडित होके प्राणत्याग कर 
लेके चारों ओरपे अर्जुनके रथकों पर" | रहे थे, ऐसी अवसर भी वे सम्पू 
कर उनके ऊपर अपने अन्न श्ेंकी व... योद्धा अजुनके रथके ऊपर अपने अश्चोंसे 
करने लगे ॥ (३२-३४ ) प्रहार करने छगे; उससे अजुनका 
उन शुरवीर य्रोद्धाओंके बीचमें घिर- रथ एक कोसके भीतर चारों ओरसे 
कर्‌ चारों ओरे उनके असर शक्घोंकी पिरकर उस योद्धाओके बीचमें रुक 
वर्षसि क्या कृष्ण, क्‍या अजुन, क्या गया ॥ (१५-३७) 
उनका रथ उस समय्में नहीं दिखाई तिसके अनन्तर यदुकुल भूषण परा- 
पहते थे। अनन्तर अजुन अपन अस्ों- | क्रमी कृष्ण अर्जुनसे थोढे, है अर्जब ! 
की वो करके उस सम्पूर्ण सेनाके योद्धा: |. तुम घतुप चढ़ाओ, में अपना शहु वजा- 
ओंक़ा वध करने रंगे; उस समय अजुन | हा हूं। तब अजभुन अपने तमुत्राण इब्दके 


ह>- ०३ 4 ० के १, पु थे पु ० /% मै 
“ के अख्नाप्त सेकेड़ों रथी! ओर गजपति साहत॑ घनुपकां चहाकर तोक्ष्य बाण 
88999930968 ॥8688९७999/3999989999999999999399899666989999999329999999999 


)/998992929989%99 9:99 &६०२३०३७७७७ 9६७००३०६०००:७७ ६७७७७ ६४६७७०३०३३०:७०३३०:०२:३ ७२००० ७७७ ७ ७७२०७ ७४३०३३७३७००७७४४9००:०9६989092:2:9, 


94299: 


७5७७७ ७२:७ ७७ फ >> ७:२७७३३४७७४३२५७२:७७२२७:२७७७७:७ ७ ७४२० ३३७२७७२५०७७०५४२२७७९२२:७७७७७७७००७:७२७२ ७७: २४७ फकपाउ 


भध्याय १०३ ) 


वा99&9979539 द+छ5939392899:7923%52%%972999:99:2995225%959595955960:95:3229%59593:299335555992909955-5993599:-9%:995:539:59559925598989+%5 छ&3759:9:595%99 


७ मोणपवे । 





एप 


रजसा ध्वस्तपष््मान्त; प्रस्विन्नदद्नों भूशम्‌॥ ४० ॥ 
तस्य शहुस्प नादेन पक्षुपो निःस्वनन च | 
निःसत्वाश्व ससत्वाश्र क्षितौ पेतुस्तदा जना।॥ ४१ ॥ 
तैविंसुक्तो रथो रेजे वाय्वीरित इवा5म्बुदा। 


जयद्रथस्प माप्तारस्तत; छुन्धा। सहानुगा। 


॥ ४२॥ 


ते हृष्ठा सहसा पाय गोसतार; सेन्धवरय तु। 
चकुनांदान्महंष्चासा। कम्पयन्ता चसुन्धराम्‌।॥ ४३ ॥ 
बाणशब्दरवांश्रोग्रान्विमिश्राज्यछुनि:खनै! | 


फ ४5 
प्रादुअक्ुम हात्मान। सिंहनादरवानपि 


॥ ४४ ॥ 


त॑ श्रुत्वा निनदं घोर तावकानां समुत्वितम्‌ | 


प्रदध्मतुः शह्लनवरों वासुद्वधनझ्ञयों 


॥ ४५॥ 


तेन शब्देन महता पूरितेय वसुन्धरा | 
सद्चौला साणवद्गीपा सपाताला विज्ञाम्पते ॥ ४६॥ 





श॒त्ष सेनाके योद्धाओंका वध करने लगे; 
और क्ृण्णन भी अपना पाश्चजन्य शहू 
बजाया । उस समय कृष्णके नेत्रकी व- 
रानी ओर सम्पूर्ण शरीर धूलिय परिपू: 
रित होगया था; तथा उनके मुखपर 
पसीना ही आय। था ॥ ( ३८--४० ) 

उनके शहुके शब्द और अजजुनके 
घन्ुप ठक्कार शब्दकी सुनकर क्या मि- 
ल क्या बलवान सम्पर्ण सेनाके योद्धा 
लोग मोहित द्ोके एथ्वी पर मिरने लगे। 
अनन्तर जप बादल बायुके पेगसे न 
हुए दिखाई देते हैं मैसेही अभुनका 
रथ उन सम्पृण शुरवीरोंसे मुक्त होकर 
प्रकाशित होने लगा! उसे देखकर जय- 
द्रथके सम्पूणे रक्षक महारथ योद्धा लोग 
अपने अनुयायी योद्भाओंऊके सहित अ- 


0€88&688€282868886666888805:58$६88868899999997999897928999899399999893986%39 


लन्त छुद्ध हुए ॥ जयद्रथकी रक्षा करने 
वाले वे सम्पूण महारथी योद्धा लोग 
सहसा अजुनको देखकर अपने महा 
भयडूर शब्दसे प्रथ्वीको कम्पित करने 
लगे ॥ (४१--४ ३२ ) 

उन महात्माओंके बाण छोडनेके 
प्रचण्ड शब्द शेख ओर पीरेंके सिहनाद 
के सहित मिलकर महाघोर सुनाई देने 
ढगे । कृष्ण अर्जुन भी उन सम्पूर्ण 
योद्धाओंके मद्ाघीर शब्दकों सुबकर 
शंख बजाने लछगे॥ महाराज | उस 
सम्रय वह सम्पूर्ण झूर्यरोके शंस धनुष 
ट्डार और महाधोर शूरबीरोंके सिंह- 
नादके शब्द परत, समुद्र, दीप ओर 
पातालके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी परि- 
पूरित होगई) ओर छुरु पाण्डबॉकी सेनाके 


५४९ 
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जु५ु० 


हद ; 





आप न 
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स शब्दों मरतश्रेष्ठ व्याप्प सवा दिशो दश । 
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प्रतिसत्वान तत्व कुरुपाण्डवयोष ले 


॥ ४७ ॥ 


तावका रपिनस्तत्न दृष्टा कृष्णघनजझ्ञयौ | 


सम्भ्रम परम प्राप्तास्वरमाणा महारथाः 


॥ ४८ | 


अथ कृष्णो महाभागों तावका वीक्ष्य दंझितो | 


अभ्यद्रवन्त संकुद्धास्तदद्भुतमिवाध्मवत्‌ ॥ ४९ ॥ [३८८१] 
इति श्रोमद्वामारते७ द्रोणपर्वणि जयह्र॒थवधपर्देणि दुर्योधनपराजये भ्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ १०३ ॥ 


सज्ञय उपाच--० तावका हि समीक्ष्येच॑ वृष्ण्यन्धककुरूत्तमों । 


प्रागत्वरज्जिधांसन्तस्तथैव विजय: परान्‌ 


॥१॥ 


सुवर्णचित्रेवेपापैं! खनवद्धिमहारथैः । 


दीपयन्तों दिशा सवा ज्वलद्भिरिच पावकैः 


॥२॥ 


रुक्‍्मपुडैश्व दुष्पेक््यै! काछुंकेः एथिवीपते | 


कूजद्विरतुलाज्नादान्को पितैरतुरगरिव 


॥३॥ 


सूरिश्षवा। शल। कणों वृषसेनों जयद्रथः । 


क्ृपश्च मद्रराजश्र द्रोणिश्व रथिनां परः 


॥ ४॥ 


ते पिवन्त हवा5पकाशमश्वैरष्ठो महारधा! | 





घौच दशों दिशामें व्याप्त होकर वह 
शब्द प्रतिध्वनित होने छगा ॥ ४४-४७ 
: तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा लोग 
कृष्ण अजुनको देखकर अत्यन्तही वि- 
संत और कु हुए ॥ अनन्तर वे स- 
म्पूण महारथी लोग कृष्ण अजुनको पर्म- 
घारी और कुद्ध देखकर उनकी ओर 
दोढे, उतर महाराथरियोंकी अजुनकी 
ओर गमन करनेके समय अद्भुत शोभा 
हुई ॥ (४८-४९) [ ३८८६ ] 
द्ोणपर्षमें एकसी तीन अध्याय समाप्त | 
ह्लोणपर्वमें एकसौ चार अध्याय | 
' सझ्ञय बेहि, तुम्हारी ओरके महारथी 


योद्धा ढोग कृष्ण अजुनकों देखकर 
क्रोधके बशमें हो शौघरताके सहित 
उनकी ओर चढ़े, अजुन भी उन लोगों 
वध करनेके निमित्त ऋुद्ध हो शीप्रताके 
सहित आगे बढ़े ॥ भूरिश्रवा, श्र, 
कण, वृषत्तैन, जयद्रथ, कृपाचाय। मदर: 
राज शल्य, ओर अश्वत्थामा, ये आठ रथी 
सुवर्ण चित्रित व्याप्रके चमंडेसे युक्त 
पहाघोर शब्द करनेवलि अपने उत्तम 
उत्तम रथोंपर चढके तथा ऋरोधी सर्पक्े 
समान सुबर्ण खचित अपने दृह धरुपोंको 
फेस्ते हुए जदूती हुई अग्नेके समान 
प्रकाशमान्‌ वायुके समान गमन करनेवाले 
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एस हि 


अध्याय १०४] 


७ होणपवे। 





स्््ठ 


॥५॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ ११ ॥ 





०.3 पे 


घोडोंसे गुक्त रथपर चढ़के मानों 
आकाशमार्गसे गमन करते हुए रण भूमिमें 
शोमित होने लगे ॥ ( १-५ ) 
पर्भधारी और अत्यन्त क्रोधी उन 
सम्पूर्ण महाराथियोंने वादलके गजनेके 
समान रथ शब्दके सहित अपने तीक्ष्ण 
घायोंकों बरषोकर अर्जुनकों दशों दिशासे 
छिपा दिया। शीघ्र गमन करनेवाले 
उत्तम विचित्र घोड़े उन महारथियोंके 
रथकों सींवते हुए दरों दिशा को 
प्रकाशित करके रणभूपमें शोमित होने 
लगे। उन महारधियोंने महा वेगशील 
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पर्वत नदी सिन्धु तथा' दूसरे देशोंकि 
उत्तम उत्तम घोडोप् युक्त रथ पर चढके 
तुम्हारे पुत्र हुर्योधनकी रक्षा करनेकी 
अभिलापसे शीघ्रताके सहित अनके 
रथकों चारों ओरसे पेर लिया ॥ ६-९ 

उन महारथी योद्धाओंने अपने 
शंखोंको बजाके प्रथ्वी और आकाशको 
पारिपूरित करदिया; कृष्ण अजुनने भी 
अपने अपने शहद बजाये ॥ अज्ञेन और 
कृष्ण सम्पूर्ण प्राणियोँम श्रेष्ठ हैं; उनके 
शहरी सबके शहोंते श्रेष्ठ है; अजुनके 
देवदच . शहुसे. पृथ्वी आंकाश और 


ण्ड्‌ 
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व्यराजयन्दश दिशो वैयाप्रे्टमचन्द्रकेः 
ते दंशिताः सुसंरच्धा रपैमंघोधनि।खनः । 
समातवृण्वन्दश दिशा; पार्थस्थ निशितेः शरे! ॥ ६॥ 
कौछतका हयाश्रित्रा वहन्तस्तान्महारथान्‌ | 
व्यशोभन्त तदा शीघ्रा दीपयन्तो दिशो दश।॥ ७ ॥ 
आजानेग्रेमेहापेगैनानादेशसमुत्थिते! । 
पावेतीयनदीजेश्व सैन्धवेश् हयोत्तमैः 
कुरुपोधवरा राज॑स्तव पुत्न॑ परीप्सव। | 
धनअ्ञयरथं शीघ्र संत! सझुपादवन 
ते प्रयुद्म महारहुन्दध्छु! पुरुषसत्तमा! | 
प्रयन्तो दिव राजन्शथिवीं च ससागराम 
तथैव दध्मतुः शाह्लौ घासुदेवधनज्ञयौ । 
प्रधरों सर्वदेवानां सर्वशहुघरो झुषि 
देवदत्तं च कौन्तेय! पाश्वजन्य च केशव! ! 
शाब्दस्तु देवदत्तस्प धनज्ञयसमीरितः 
पृथिवीं बाउन्तरिक्ष व दिशश्वेव समावृणोत्‌ । 
तग्रैव पाश्चजन्योष्पि धासुदेवसमीरितः 
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महाभारत । 


[५ शबाबापणे 
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सर्वशब्दानतिक्रम्य प्रयामास रोदसी । 
तसिस्तथा वत्तेमाने दारुणे नादसंकुले 
भीरूणां त्रासजनने शुराणां हर्षवधने । 
प्रवादितासु भेरीषु झझरेष्वानकेघु व 
सदद्नेष्यपि राजेन्द्र वाद्यमानेष्वनेकशा । 
महारथा! समाहूता दुर्योधनहितैषिण। 
अमृष्यसाणार्तं शब्द कुद्धा। परमधान्विनाः। 
नानादेशया महीपालाः खसेन्यपरिरक्षिण/: ॥ १७॥ 
अमर्षिता महाशहुपन्दध्छुवीरा मह्ारथा! । 

कूते प्रतिकरिष्यन्तः केशवस्था5छुनस्थ च ॥ १८ ॥ 
बभूव तच तत्सैन्यं शुशब्दसमीरितम्‌ । 
उद्विभ्ररथनागाश्वमस्वस्थसिष वा विभों 
तत्परविद्धमिवा३5काओं झरें! शाहुविनादितम्‌ | 
बभूच भशस॒द्नित्न निधोतेरिव नादितम्‌ 


॥ (४॥ 
॥ १०५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


स शब्द! सुमहान्राजन्दिशः सर्चा व्यनादयत्‌ | 
त्रासयामास तत्सैन्यं युगान्त इच सम्भूतः ॥२१॥ , 





मुख बायुक्क बेगते बजते हुए पाश्चजन्य 
श्ठकी शब्द सम्पूर्ण शब्दोंको अतिक्रम 
काक़े सं, ओर सत्यंलोफमें परिपूर्ण 
होगये ॥ (१०-१४) . 

शूरपीरोंके हुए और कादरोंके भयको 
बढामेवाले उन. महा शह्ठोंके शब्दके 
समय अनेक होल नगाढ़े भरी क्षां्ष और 
मृदक् आदि थाजे पजने लगे ॥ दुययों: 
धनके हितेपी तुम्हारी सेनाके रक्षक 
नाना देशोंके राजाओं और धरुरुय मुख्य 
महारथ बीरोंकों कृष्ण अजुनके शहका 
बब्द अतद्य हुआ | वे लोग कृष्ण 


।$ 
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सम्पूर्ण दिशा परिपूरित हेगई।। कृष्णके 
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अजुनके कार्यका प्रतिकार करेंगे, ऐश 
बिचारके ऊँचे शब्दके सहित अपने 
शह्ठु बजाने ढगे ॥ ( १५-६८ ) 

है भारत | तुम्हारी सेनाके बीच 
मनुष्य, हाथी, घोड़े उस भयडूर शब्दसे 
व्याकुछ होगये जेप्ते वज़के शब्दपे 
आकाश अनुनादित होता है, बैसे ही 
रपभूमि शहके इद्दोंसे परिषुरित हो 
ओर तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग अत्यन्त 
ही व्याकुल हुए। वह महा भयडूर शब्द 
प्रढलय काठके महाघोर शब्दक समान 
तम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्यनित करके 
तुम्हारी सेनाके पुरुषोंको भयभीत फ़रने' 
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ततो दुर्योधनोड्टो च राजानस्ते महारधाः। 


जयद्रथरप रक्षार्थ पाण्डवं पर्यवारयन्‌ ' 


॥ २२॥ 


ततो द्रौणिखिसप्तत्या वासुदेवमताडयत्‌ 

अज़ुन च ब्रिभिभदवैध्वेजमस्थांश् पश्चभि।ः ॥ २३॥ 
हे ३ ४3. 

तमजुन। एपत्कानां शर्तें! पहुमिरताडयतु | 


अद्यर्थमिव संकुद्ध/ प्रतिविद्धे जनादने 


 ॥ २३॥ 


कर्ण च दशभिर्िध्वा पृषसेन जिभिस्तथा । 
शल्यस्प सदर चाप सुष्ठी चिच्छेद वीबबान ॥ २५॥ 
शहीत्वा घनुरन्पत्तु शल्थों बिव्याध पाण्डवम्‌ । 
भूरिश्रवाखिभिषाणहमपुद्ै; शिलाशितै। ॥ २६॥ 
कर्णों द्वात्रिशता चैव वृषसेनश्र सप्तभि! । 


जयद्रधस्तिसप्तला कृपश् दशाभिः रारे 


॥ २७ | 


मद्रराजश्र दशभिर्विव्यधुः फाल्गुनं रण । 

तत्तः शराणां पष्ठया तु द्रौणि। पार्थमवाकिरत्‌ ॥१८॥ 
वासुद्वेव॑ च विंशत्या पुनः पार्थ च पश्चसि। | 
प्रहसंस्तु नरव्याप्रः शेताश्व। कृष्णसारधि! ॥ २९ ॥ 
प्रद्मविध्यत्स तान्सवान्द्शपन्पाणिलाघवम । 





लगा ( १९-२१ ) 

महाराज | तिप्तके अनन्तर राजा 
दुर्योधन और ऊपर कहे आठों महारधि- 
यॉने जयद्रथकी रक्षा करनेके पास्ते - 
अजुनको आक्रमण किया अश्रत्थामाने 
तिहत्तर बाणोपे क्ृष्ण,तीन वाणों पे अर्जुन 
और पांच वार्णासे अजुनके रथकी प्वजञा 
तथा उनके रथके चार घोडोंके ऊपर 
प्रह्र किया ॥ ( २२-२१ ) 

जनादन कृष्णके विद्ध होने पर 
अशुनने अत्यन्त जुड्ध होकर अश्वत्थामा 
के अपर छः सो बाण चलाया ॥ फिर 


कर्णको दश और बृष्सेनकों तीने 
वार्णोंसे विद्ध किया; फिंर शल्यके धननु- 
पको बीचसे काठ दिया ॥ शर्प दूसरा 
धतुण ग्रहण करके अजुनको अपने 
बाणोंसे बिद्ध करने लंगे। भूरिश्रवाने 
शिलापर घिसे हुए सुबर्ण दण्डयुक्त तीन 
वाणोंसे, कंणने बत्तीस, इपसेनने सात, 
जयद्रथने तिहच्तर, कृपाचार्यने दश, 
मद्र॒राज श्यने दश और अश्वत्थामाने 
साठ बाण अरजुनके ऊपर चलोया॥ और 
चीस वाणोसे कृष्णके शरीर में प्रहेर 
करके, फिर पांच वाणोंसे अजुनको विंद्ध 
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कर्ण द्ादशाभिरवविध्वा वृषसेन त्लिभि! शरे! ॥ ३० ॥ ; 
शल्यस्प सशर चाएं मुध्दिशे व्यकृन्तत । | 
हि] ० आओ पी थे | ८5 ४ है] 
सोमदात्ति जिसिावध्वा शल्य चददासि। शरें। ॥३१॥ |; 
शित्तेरप्रिशिखाकारेदोणें विष्याध चाइट्टमिः | । 
गातम॑ पश्चविंदत्या सेन्धव॑ च झतेन ह ॥ ३२॥ ; 
पुनद्रोंणि च सप्त्या दाराणां सोध्भ्यताडयस्‌ | । 
भूरिश्रवारतु संकुद्ध। प्रतो्द चिच्छिदें हरे! ॥ ३३॥ ६ 
अजुन च भिसप्तत्या बाणानामाजघान ह। ध 
ततः शरशतेस्तीक्षणेस्तानरीब्खेतवाहन!ः ॥३४॥ . £ 
प्रत्मषेधद्‌ हुते कुद्दो महाबातों घनानिव ॥ ३५॥ [२१९२१] 
इति श्रीमहाभारते० द्ोणपबंणि जयपरयवधपवेणि संकुलयुद्धे चतुरधिकश्ततमोधध्यायः ॥| १०४॥ 
धृतराष्ट्र बवाच- ध्वजान्वहुविधाकारान्प्राजमानानतिश्रिया | 
पाधानां भामकानां च तन्प्रमा5चक्षव सञ्ञय ॥ १॥ 
सज्ञय उवाच-- ध्वजान्वहुविधाकाराज्शणु तेषां महात्मनाम्‌ 


किया ॥ ( २४-२९ ) | बाणोंसे अजुनकों विद्ध किया, तिशतके 

अरशन हंसकर अपना हस्तलापव . अनन्तर स्वेतवाहने अज्चुनने कुद्ध होकर 
दिखते हुए उन सम्पूर्ण महाराधयोंक्रो अपने सेकड़ों तीक्ष्ण गाणोंसे उन सम्पूर्ण 
अपने वार्णोसे विद्ध करने छंगे॥ महाराधियोंकों इस प्रकारसे निवारण 
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॥ कर्णंकों बारह और बृप्सनकों तीन | किया जैसे पवल बायु बादलों को निवारण 3 
ह आणोंसे विद्ध करके मद्राज शल्यक्रे | करता है॥ ( ३३-३५ ) [१९२१ ] | 
के 

है 

; 
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8 सशर धनुपका सुश्टग्रह कोट दिया। द्रोणपर्वमें एकसों चार लध्याय धम्ताप | 
8 अनन्तर भूरिश्रवाकों तीन और शल्यकों प्रोणपर्वमें एकलो पांच अध्याय । 


| दस वाणोंसे बिद्ध करके अश्वत्थामाको राजा धृत्ताष्ट्र बोले हे स्ञय मेरी 
अभ्िके समान तेजस्वी आठ, छुपाचार्यको. | और पाण्डबोंकी ओर के मह्ाराथियों 
म पर्ीस,सिन्धुराज जयद्रथको एक सो और | के रथकी जिस प्रकारक्षी श्ोमायमान 
फिर अधत्यामाको सत्तर वाणोंसे विद्ध॒ | जजायें थीं, वह लुप्त मेरे समीप बरणन 
किया ॥ ( ३०-३३ ) करो ॥ (१ ) 

परन्तु भूरिश्रवाने ऋुद्ध होकर कृष्ण सज्ञय बोले, हे राजेन्द्र ! उन महा. 


के दाथम खित कोडे़ो काटकेतिहतर पुरुपोंके रथकी ध्वजा नाना प्रकारवी 
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ध्याय १०५ ] 


७ ओोणपर्च | 








एप 


॥ १॥ 


तेषां तु रथझुख्यानां रथेषु विविधा ध्वजा! | 


प्रद्नदृद्यन्त राजेन्द्र ज्वलिता इच पावका। 


॥ ३॥ 


कागनाः काश्वनापीड॥ काश्वनस्रगलंकृता। । 


काश्चनानीव शुज्ञाणि काश्वनस्प महागिरे! 


॥४॥ 


अनेकवर्णा विविधा ध्वजा। परमशों भना! | 

ते ध्वजाः संधृतास्तेषां पताकामि। समन्‍्तत। ॥ ५ ॥ 
हि 6०५ 

नानावणविरागानिः शुह्य्ु! सबवेतो बृत्ता। । 


पत्ताकाश्व ततस्तास्तु श्वसनेन समीरिताः 


॥६॥ 


तत्यसाना व्यहद्यन्त रज्रसध्ये विलासिका। | 


इन्द्रायुघसवर्णा भा; पताका भरत्भ 


॥ ७॥ 


दोधूयसाना रधिनां शोभयन्ति महारधान्‌ | 


सिंहलांगूलमुग्रारपं ध्वज वानरलक्षणम्‌ 


॥८॥ 


धनज्ञयस्थ संग्राम प्रत्यदहयत भेरघम्‌। 


स वानरवरों राजन्पताकाभिरलंकृतः 


॥९॥ 


च्रासथामास तत्सेन्य ध्वजों गाण्डीवधन्वना | 


थीं; उन सम्पूर्ण ध्वजञाओंके नाम रूप 
और चिन्हके अनुप्तार में वन करता 
हूँ ओप सुनिये ॥ उन सुझ्य मुख्य 
राजाओं तथा महाराथियोंके रथकी नाना 
प्रंकारकी ध्वजा अम्रिके समान प्रकाशित 


[५4 


हो रही थीं॥ चारों ओरसे नाना मांतिकी 
पताकाओंके सहित नाना वर्णवाही 
अनेक भांतिकी ध्यजा अत्यन्त शोमित 
होती थीं। सोनेकी माला सुवर्णमय 
चित्र और सुबर्ण दण्डसे युक्त वायुके 
प्लोकेसे लहराती हुई संपूर्ण धवजा मानो 
सुबणके पहाइके ऊपर सोनेके शिखरके 
समान शोभित होने ढूगी | ( २-५ ) 


उन ध्वज्ञाओंकी सुबण पताका बायु 
के बेगसे इधर उधर डोलती हुई मानो 
र्ञभूमिमें नृत्य करती हुई नर्तकीके 
समान दिखाई देने लगीं। उन पंपूर्ण 
रथियोंके इन्द्रघनुपके समान अकाशमान 
समस्त पताका बार बार वायुके झकोरसे 
लहराती हुई उत्तम उत्तम रथोंके ऊपर 
शोमित होने लगीं । ( ६--८ ) 

महाराज ! मैंने देखा, कि अर्जुनके 
रथपर उग्रमुखवाले सिंह हांगूलसे-युक्त 
महामयक्षर रूपवाली वानर ध्यजा छगी 
है, यह बन्दरके रूपकी ध्वजा उत्तम 
पताकाओंसे शोमित होकर तुम्हारी 


५५५ 
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| तथैव सिंहलांगल द्रोणपुत्नस्थ भारत. ॥ (०॥ 

+ 6 
। ध्वजाग्ं समपद्याम बालसूर्यसमप्र भग््‌ । 
3 काश्वन पवनोद्धतं शकध्वजसमप्र भम्र्‌ ॥११॥ 
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नन्दरन कौरनेन्द्राणां द्रोणेलक्ष्म समुच्छितम्‌ । 
हस्तिकक्ष्या पुनहेंमी व्त्राउचिरेध्चजः ॥ ११॥ 
आहवे सर सहाराज दहशे पूरयक्निव । 
पताका काश्वनी स्नग्वी ध्वजे कणस्थ सयुगे ॥ १३॥ 
जृत्यतीव रधोपस्ते खसनेन समीरिता | 
आचार्यस्थ तु पाण्डूनां ब्राह्मणस्प तपखिन। ॥ १४॥ 
गोवृषों मौतमस्या55सील्कूपस्प सुपरिष्कृतः। 
स तेन भ्राजते राजन्गोधृषेण महारथा 

: त्रिपुरप्तरथों यद्द्वोद्रषेण विराजता । 
मयूरो इृषसेनस्प काश्षतों मणिरत्नवात्‌ 
व्याहरिष्यत्निवाइतिध्त्सेनाग्रमुपणो भयन्‌ | 
तेन तस्य रथों भाति मयूरेण महात्मन! 





सेनाके योद्धाओंकों भयभीत करने छगीं। 
अश्रत्यागाके रथपर लालबर्ण वाली 
सिंहराग्हसे युक्त सुपरण॑मय इन्द्रष्यजाके 
समान ग्रकाशमान ध्वजाफ़ा अंग्रमाग 
वायुके झोकेसे लहराता हुआ कोरबोंकी 
ओरके भ्रेष्ठ योद्धाओंकी आनन्दित करने 
ढगा। ( ९-१२ ) 

अधिरथपुन्र कर्मफे रथपर सुवर्णमय 
हाथी कक्षा चिन्ह युक्त सुन्दर पताका 
और ख़ण मालासे शोमित उछठती हुई 
उत्तम ध्यजा बायुके पेगसे लहराती और 
आकाशको परिपूर्ण करती हुई शोमित 
होने छगी। ( १६-१४ ) 

यशखी दिजसत्तम पाण्डबोंके आचार्य 


ओर गोतमपुत्र छृपाचार्यक रधपर अत्यन्त 


॥ १५ ॥ 
॥ १६॥ 


॥ (७॥ 


सुन्दर वृषभचिन्हसे युक्त ध्यजा दीख 
पढ़ती थी। जेंसे श्रिषुरामुरके नाश 
करनेवाले महादेवक़े रथकी जा वृषभ 
चिल्हंसे शोभित होती हैं बेपेही कृपा 
चायका रथ भी वृषभ धजासे शोभायमात 
लगता था। ( १४--१६ ) 
वृपसेनके रथ पर नाना भाँतिक 
रतोंसे शोमित सुवण मय मयूरध्वणा 
हगी थी। उृषसेनके रथकी घ्वजाका 
चह मयूर मानों रणभूमिमें शोभित 
होकर बोहनेके निभित्त उद्चत हुआ 
दिखाई देता था। जैसे मोरोपर चढ़े 
हुए खामिकात्तिक विराजमान होते हैं, 
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अध्याय १०५ ] 


७ द्रोणपव । 


५०७ 





पैसे दी मयूर ध्यजासे युक्त अपने उत्तम 
रथ पर चढ़े हुए महारथ वृपत्रेन शोमित 
होने लगे। मद्रराज शत्यके रथकी ध्वजा 
पर अपग्निशिखाके समान मनोहर और 
शोभासे युक्त लाइल रेखाका चिन्ह था। 
जेसे खेतको हलसे जोतने पर ब्रीजोंके 
अंकुर शोमित होते हैं, बेसे ही सुर्ण 
चित्रित उनके ध्वजञाकी हाइलरेखा 
शोभित होने छूगी ॥ ( १६-२० ) 
पिन्पुराज जयद्रथके रथकी ध्वजाके 
अग्रभाग पर सुबर्णके तारोंसे बनाये हुए 
जालसे शेमित खच्छ स्फूटिकके समान 
कांतिसे युक्त ओर रजत का बनाया 
हुआ पराह चिन्ह विराजमान था। 
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॥ २० [| 


॥ २१ ॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३१ ॥ 





राजा जयद्रथ उस सुबर्णमय वराह ध्यजा 
से युक्त होकर इस प्रकार शोमित होने 
रुमे जैसे पहिले समय देवासुर संग्राममें 
तेजस्त्री पूषाकी शोभा हुई थी। यज्ञशील 
बुद्धिमान्‌ सोमदत्तपुत्रके धर्यक्षे समान 
प्रकाशमान रथ पर यूप पिन्हसे युक्त 
ध्वजा ढगी थी। उस यूप प्वजा पर 
चन्द्रमाकी प्रतिमा दीख पड़ती थी | 
जैसे राजहय महा यज्ञ खठा किया हुआ 
प्रकाशमान यूप विराजमान होता है उ् 
ही प्रकार उनकी सुबर्णमय यूपध्जा 
रणभूमि में शोमित होने ठगी । (२ ५-२४) 

राजा शलके रथकी ध्वजा सुवर्णमयी 


७ ४5. 


मतवारे हाथीके चिन्हसे युक्त थी और 
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यथा स्कन्दस्प राजेन्द्र भयूरेण विराजता । 
मद्रराजस्थ शल्पस्थ ध्वजाग्रेइप्रिशिखामिच ॥ १८ ॥ 
सौवणी प्रतिपश्याम सीतामप्रतिमां शुभाम । 

सा सीता भ्राजते तस्थ रधमास्थाय मारिष ॥ १९॥ 
सर्वेवीजविरूढेव यधा सीता श्रिया बता | 
बराहः सिन्धुराजस्प राजतो5भिविराजते 
ध्यजाग्रेड्लोहिताका भो हेमजालपरिष्कृतः । 
शुशुमे केतुना तेन राजतेन जयद्रथा 

यधा देवासुरे युद्धे पुरा पूषा सम शोभते। 
सौमदत्तेः पुनयूषो यज्ञशीलस्प धीमत। 
ध्वजः सूर्य इवा5:भाति सोमथआाउत्र प्रहश्यते । 
स यूपः काश्वनो राजन्सौमदत्तेविराजते 
राजसूये मखश्रेठ्ठ यथा यूप: समुच्छित। । 
शहल्स्प तु महाराज राजतो द्विरदों महान ॥२४॥ 
केतुः काश्वनचिन्नाहैमयूरेरपशो भितः ! 
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ण५८ महाभारत | [५ जयद्रथवधपप 
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स केतु! शोभयामास सैन्य ते भरतषभ ॥२५॥ 
यथा खेतों मदहानागों देवराजचसूं तथा । 

नाभों सणिम्यों राज्षो ध्वज! कनकसंबृतः ॥ २६ ॥ 
किड्टिणीशतसंहादो भ्राजश्रिन्नो रथोत्तमे । 
व्यञ्राजत भर राजन्पुबस्तव विद्यास्पते ॥ २७॥ 
घ्वजेन महता संख्ये कुरूणाम्ष भस्तदा | 

नवैते तव वाहिन्याम्रुच्छिताः परमध्वजा। ॥ २८ ॥ 
व्यद्ीपयंस्‍्ते एतनां युगान्तादित्यसन्निमा। । 
दशमस्त्वज्ुनस्था55सीदेक एवं महाकपि। ॥ २९॥ 
अदीप्यता&जुनों येन हिसवानिव वहिना | 
ततश्चित्राणि शुज्आणि सुमहान्ति महारथा। ॥ ३० ॥ 
का्लुकाण्याददुस्तूणमजुनाथे परन्तपाः | 

तथैब धनुरायच्छत्पाथं। चाशुविनाशन!ः. ॥ ३१॥ 
गाण्डीव द्व्यकर्मा तद्राजन्दु्न्त्रिते तव। 


विचित्र हस्तीचिन्हसे युक्त मयूरोंकी | योंके सिंहलांगूल आदि चिन्हसे युक्त 
प्रतिमासे शोमित वह ध्यजा रणभूमिमें. | नव रथेंकी नव भांतिकी ध्यजा बायुके 
| प्रकाशित होने लगी । जैसे सफेद महा | श्ोकसे लहराती हुई प्रढय कालके वर्स 
 गजराज देवतोंके राजा इन्द्रकी सेनेके | समान रणभूमिमें प्रकाशित होरही थीं। 
५ ब्रीच शोभित होता था, वैसे ही तुम्हारे | परन्तु अज्ुनके रथकी ध्वजा पर अकेंहे 
|... छुबणके 0 0, ४5 पा, 
8 पुत्र दुर्योधनके उत्तर रथ पर सुवंणके | ही जो केवल महा विकरार पन्दरेकी 
॥॥ हि. पु 6 ब्डे पा पा ३ (4 
॥ कारोंसे सचित और छोटी छोदी घप्टि. | मूत्ि थी उस ही से अज्जुनका रथ जरूती 
;$ योँसे युक्त ध्वजा पर सुबर्ण और रत्नोंपे । हुई अग्निसे युक्त हिमारुय पर्यतकी 
£ चित्रित हाथीकी प्रतिमा तुम्हारी सेनोके | भांति अकाशित छोन लगा। विसके 
] 
| 
है] 
ही 
शी 
] 
|] 
] 
] 
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बीच शोभित होने लगी। छुरुश्रे्ठ अनन्तर शत्चुओंके नाश करनेवाले उन 
तुम्हारे पूत्र दुर्योधन उस सफ़ेद गज- | महदरथ बीरोने अजुनको पोडित करनेके 

! राज-जिन्ह बाली ध्वजासे अत्यन्त ही चासत अपने विचित्र इृह और प्रकाश" 
शोमायभान हुए ॥ ( २४-२८ ) आन घलुषोंकों ग्रहण किया; दिव्य कम 
उस संग्रामभूमियें तुम्हारी सेनाके | करनेवाले शझ्नाशन अशुनने भी 


बीच अश्वत्थामा आदि नव महाराथि- गाण्डीवधलुप ग्रहण किया । महाराज! ॥$ 
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सध्यात्र १०७ ] *.. ७ द्वरोणपर्व । ण्ष्ष 
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हे तवा5पराधाद्वाजानों निहता बहुशो युधि ॥ ३९२॥ 
0 नानादिग्भ्य! ससाहूता। सहया। सरथद्विपा। | 
तेषामासीहूबतिक्षेपो गजतामितरेतरमू. ॥ ३३॥ 
2 दुर्योधनसुखानां च पण्डूनासुप भस्य च । 

ए 3५० 9 ५ 

के तत्रउद्भुतं पर चक्रे कोन्तेय! कृष्णसाराधिं; ॥ ३४॥ 
१ यदेको वहुमि! सार्थ समागच्छदभीतवत्‌ । 
अशोभत मद्दावाहुर्गाण्डीवं विक्षिपन्धचनुः ॥ ३५॥ 
५ जिगीपुस्तान्नरब्याप्रों जिधांसुथ्व जयद्रधम्‌ | 

२ तञ्नाउज्नों बरव्याघ्रः शरमुक्तः सहख्श। ॥ १६९॥ 
9 अह्दयांस्तावकान्योधान्पचक्रे दाघुतापना 

| ततस्तेःषि नरब्याप्रा। पार्ष सर्व सहारथा। ॥ ३७॥ 
2] अहर्य॑ समरें चक्ु। साथकौध! समनन्‍्ततः | 

] संबृते नरसिदेस्तु कुरूणास्ृप भेउजुने ॥ 
। 
| 
प् 
ती 
7 
की 
१] 
की 
॥। 
3 
है] 
| 
॥/ 
] 
की 
की 
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महानासीत्ससुद्धतस्तस्य सेन्यस्थ निःखत। ॥ श८ ॥[३९५९] 
झ्त श्रीमहाभारते ० द्रोणपच।ण जयद्रधवंधपदाण ध्वज्ञयणने पत्नाधिकशतत्तमो5ध्याय ॥|। १०५ ॥ 





00५, 


यह पम्पूर्ण युद्ध कार्य तुम्हारी अनीतित .. महारध्र राजाओं तथा जयद्रथके वधक्ती 
ही उपशित हुआ. है और तुम्हारे ही... इच्छात्ते कुद्ध होकर अपना गाण्डीव 
दोपसे राजा छोग नाना देशोंसे आके.. धत्ुप फेरते हुए रणभूमिं शोमित 
हे हाथी और रधोंक्े सहित नष्ट हुए. हुए ॥ ( ३३-३६ ) 
तथा सम्पूर्ण योद्धाओंक़ा नाश होरहा उन्होंने सहस्तों वा्णोंकी वषों करके 
हैं॥ ( २८-३३ ) * तुम्हारी ओरके उन महारथियोंकी अच्य 
दुर्योधन आदि स़्पूण योद्धा और . कर दिया। अनन्तर उन महारथ योद्धा 
दिव्य कम करनेवाले अजुन येसव लोग... ओंने भी चारों ओरसे अपने बार्णोकी 
तर्जन गजन करते हुए युद्ध करने लगे। वर्षा कर अजुनकी छिप दिया। जब 
शच्नुनाक्षन कुस्तीपुत्न अजुनने जिसके । तुम्हारी ओरके महाराधियोने अपने जरा्णों 
सारथी कृष्ण थे उन्होंने युद्धभूमिमें : के समूहसे अज्जुनकों छिपा दिया तब 
यह अद्भुत कमे किया कि अकेलेदी ' हुझ्दारी प्ेनाके बीच शूरवरोंक्रे महाघोर 
अनेक महारथियों के पह्ठ बुद्ध करन : सिंहनाद शब्द सुनाई देने छगे। १६-३८ 
लगे | वह महावाहु अज्जुत उन सम्यूण | द्वोणपर्व॑सें एकसो पांच अध्याय समाप्त ।[ ३९७४] 
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धतराष्ट्र बबाच- अजेने सैन्धं प्राप्ते मारहाजेन संदृता। | 
पदश्चालाः कुरुभि! साथ किमकुर्वत सञ्ञय 
सज्ञय उवाच-- अपराहे महाराज संग्रामे छोमहर्षणे | 
पश्चालानां कुरूणां च द्रोणयूतम्रवर्त 
पश्चाला हि जिघांसन्तो द्रोणं संहृष्टचेतस। । 
अभ्यझुश्वन्त गजन्ता शरवर्षाणि मारिष 
ततस्तु तुसुलस्तेषां संग्रामो5वत्तताउछ्ुतः | 
पश्चालानां कुरूणां च घोरो देवासुरोपमः 
सर्वे द्रोणरथं प्राप्य पश्चालाः पाण्डवै! सह । 
तदनीक॑ विभित्सन्तों महाख्लाणि व्यदर्शयन्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रोणस्थ रथपर्यन्त रथिनों रथभाख्िता! । 
कम्पयन्तोस्यवत्तन्त पेगमास्थाय मध्यमम््‌ ॥ ६९॥ 
तमभ्ययाद्‌ वृहत्क्षत्र; केकयानां महारथ। । 
प्रवपतन्रिशितान्वाणान्महेन्द्राशनिसत्निभान्‌ 
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द्रोणपरबमें एकसो छह अध्याय । 

राजा इंतराष्ट्र बोले, हे सज्ञय [ 
न जब जयद्र॒थके समीप उपाशित 
हुए तब पाथ्वाल योड्धाओनि द्रोणाचाय 
से निवारित होकर कोरवोंके सह किस 
ग्रकारसे युद्ध किया ! ( १) 

सज्ञय बोले, महाराज! अपराह सम- 
ये पाश्वाल योद्वाओंके पड़ जो कौरवों 
का महाभयड्डर रोएंको खड़ा करनेवाला 
तुप्ुल संग्राम हुआ था, वह मानो द्रो- 
णाचार्यको लेकर जुएंफा खेर होने 
लगा, अर्थात्‌ द्रोणाचाय पणरूपी हुए॥ 
पाश्चाल योद्धालोग द्रोणाचार्य के वध 
करनेकी इच्छासे हित होके पिंहनाद 
करते हुए अपने वाणोंकी वर्षा करने 
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॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


'ऊ ३ कस क ज कि कफ ऊ क कक क ऊ कफ २ ऊ ऊ स फ कक फ ऊ कक तक कफ कक । 


॥७॥ 


ढगे। इसके वाद उन पाश्वाल और 


कौरब लोगोंका देवासुर युद्धेफे समान 
अत्यन्त भयइूर महाधोर तुमुर युद्ध 
होने छगा।( २--४ ) 

पाण्डवोंके सहित पाश्वाल योद्धा 
लोग द्रोणाचार्यके रथके निकट उपलित 
होकर उनको च्यूह बद्ध सेनाके भेद 
करनेकी इच्छासे अपने अख्र शख्रोंको 
चलाने लगे ॥ रथी लोग रथपर चढहके 
धीरे धीरे आगे बढ द्रोणाचार्यके रथके 
समीए पहुंच कर उनकी सेनाके शुरवीर 
योद्धाओकी अपने अद्ोंसे पीडित करने | 
लगे ॥ केकय योद्भाओंके महारथ योद्धा 
चुहलूक्षत्रने इन्द्रके वजके सप्तान तीह्षण 
बाणों को चढाते हुए द्रोणाचाय को 
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हि 


अध्याय १०६ ] ७ द्ोणपव । ष्द्‌ 
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त॑ तु प्रत्युधयो शीत्र क्षेमधूर्तिमेहायशा! | 
विमुश्नत्रिशितान्वाणाज्यूतशोउथ सहखराः 
धृष्टकेतुश्व चेद्ीनामषमोइतिवलोदित! । 
त्वरित्तो5+यद्रवद द्ोण महेन्द्र हव शम्बरम्‌ 
तमापतन्तं सहसा व्यादितास्थमिवाउन्तकम्‌ 
वीरधन्वा:महेष्वासस्त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ १०॥ 
युधिष्टिरं महाराज॑ जिगीषुं समवस्थितम्‌ | 
सहानीक॑ ततो द्रोणो न्यवारथत वीथचान्‌ 
नहुल॑ कुशल युद्धे पराक्रान्त पराकमी | 
अभ्यगच्छत्समायान्तं विकणरते छुतः प्रभो ॥ १२॥ 
सहदेव तथा55्यान्तं दुसुंखः शाहइकर्षण। । 
द्ारेरमेकसांहजे! समवाकिरदाशुगः 
सात्यकि तु नरव्याप्र॑ व्याधदत्तस्त्ववारयत्‌ | 
दर सुनिशितैस्तीदणे! कम्पयन्वे मुहुसुहु। ॥ १४॥ 
द्रौपदेयात्नरव्याधान्मुश्वतः! सायकोत्तमान्‌ । 
संरव्धानरथिन! श्रेष्ठान्सौमदात्तिरवारथत्‌ 


छ 


॥4॥ 


के 
/] 
है 
।' 
॥९॥ हे 
है 
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॥ ११॥ 


॥ १५॥ 
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दर 


आक्रमण किया ॥ (५-७) 
महायश्ञस्त्री क्षेमधूर्तित शीघ्रताके 
सहित सैकड़ों तथा सहस्तों वा्णोक्रो 
चलाते हुस वृहतृक्षत्रकों आकमण किया 
था ॥ जैसे इन्द्र शम्परासुरकी ओर 
दौठते हैं, उस ही प्रकारसे पराक्रमी 
चेद्रिज धृश्केतु शीक्रतासे द्रोणाचार्य 
की ओर दौडे॥ उसको घुख फेलाये 
हुए कालके सम्मान सम्प्रुख आते देख 
महाधनुधेर वीरधन्वा शीघ्रताके सहित 
उनके सम्पुख उपायित हुए॥ (८-१०) 
. तिसके अनन्तर पराक्रमी द्रोणाचाय 
विजयकी अभिक्षाप करनेवाले युद्ध भूप्तिमे 


खित महारथ युधिष्ठिरकी उनकी सेनाके 
सहित निवारण करने लगे ॥ तुम्हारे 
पुत्र महा चली पराक्रमी विकणे युद्ध 
विद्या जानने वाले पराक्रमी नकुरुको 
युद्धश्रूमिसे निवारण करने छगे ॥ शह 
नाशन दुख सहदेवकों सम्मुख आते 
देखकर सहस्तों वाण चलाते हुए उनके 
निकट उपशित हुए ॥ व्याप्रदेत्त पुरुष- 
अ्ठ सात्याक्रेकों वारवार अपने अखोंसे 
पंडित करते हुए युद्धसे निधारण करने 
लगे ॥ रथियोंमे भ्रेष्ठ सोमदतत पुत्र कुद्ध 
होकर तीक्षण बाण चलानेवारे द्रौपदी 
पुत्नोंको निवारण करने लगें(१ १-१५) 


॥ ११॥ | 
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ष्द्३ 


मंद्राभारतत | [ ५ जयद्रयव धरवे 
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भीमसेन तदा कुद्ध भीसमरूपो भयानक! । 
पल 
प्रत्यवारयदायान्तमाष्यश्थक्षिमहारधः ॥ १६ ॥ 
५ 0०. 
तयो; सम्रभचदुद्ध नरराक्षसयोस्थे । 


याहगेव पुरा बृत्तं रामरावणयो्ेप ॥ १७॥ 
हर ५ 5 6 

ततो युधिषिरों द्रोणं नव॒त्या नतपचंणाम्र । 

आजतन्ने भरतश्रेष्ठ; सवेमर्मख भारत ॥ १८॥ 


ते द्रोणः पश्चविंशत्या निजधान 'स्तनान्तरे । 

रोषितों भरतश्रेष्ठ कौन्तेयेन यशासखिना. ॥ १९॥ 
भूय एच तु विंशत्या सायकानां समाचिनोत्‌ । 
सामसूतध्यज द्रोण। पश्यतां सर्वेधन्विनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ताज्दरान्द्रोणमुक्तांस्तु शरवर्षण पाण्डवः | 
अवारयत धम्मात्मा दर्शयन्पाणिलाघवम्‌ ॥ २१॥ 
ततो द्रोणो भर छुद्दों धमराजस्य संयुगे। 

चिच्छेद समरे धन्वी धनुस्तस्य महात्मत। ॥ २१ | 
अथेन छिन्नधन्वानं त्वरमाणों सहारथः ! 
शरैरमेकसाहसरेः पूरयामास सबेतः ॥ २१॥ 





अलब्त कुद्ध मौमसेनको सम्मुख आते 
देखकर उन्हें युद्भूमिस निवारण करने 
हगा ॥ जैसे पहिले प्मयमें राम रावण 
का युद्धू हुआ था बैसे ही भीमसेन और 
अहम्बुषका युद्ध होने ढुगा ॥ श्रेष्ठ 
भद्दारथ द्रोणाचार्यने अत्यन्त कुद्ध होकर 
महात्मा राजा युधिष्ठिरके घनुुपको अपने 
बाण से काट दिया! भरतश्रेष्ठ युधिष्विरने 
झुद्ध होके दूसरा धनुष ग्रहण करके 
द्रोणाचार्थके सम्पूर्ण म्मेस्थलोमे प्रदार | वर्षासे उनको छिपा दिया॥ सम्पूर्ण 
पुरुषोंने राजा युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यके 
वाणोंके जारुसे छिपे हुए देखकर समझा 
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किया ॥ (१६-१८) 
.द्रोणाचार्यने युषिष्ठिरके बाणोंके महा- 


महारथी ऋष्यमृडके पुत्र अरम्युष | रखे छुड्ध होके पच्चीस वाणोंते राजा युधि- 
प्विर्के दोनों सतनोके वीचमें प्रहार किया॥ 
सब धनुधोरियोंके संगुखही फिर बीस पा- 
पोंसे अश्व,वारथी और ध्वज पहित उन- 
को विद्ध किया॥ तब महात्मा युधिहिरने 
अपना हस्तलाबब दिखाकर द्रोणाचार्यके 
बा्णोंक्ों निवारण किया ॥ ( १९-२१ ) 

अनन्तर द्रोणाचार्यने कुद्ध होकर 
राजा युधिप्ठिरका धनुष्य काद दिया 
और शीमघ्रताके सहित अपने बाणोंकी 
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सके 


अध्याय १०६ ] 


७ ह्रोणप॑व । 
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अहृदय॑ बीक्ष्य राजानं भारद्वाजस्थ सायके। | 
सर्वेभृतान्यमन्यन्त हतमेव युधिष्ठिरम्‌ 
केविश्वेनममन्यन्त तथैच विश्ुुखीकृतम्‌ । 
ह॒तो राजेति राजेन्द्र ब्राह्मणेन महात्मना 
स कृच्छू परम॑ प्राप्त धभेराजों युपिष्ठिर। | 
हक्‍त्वा तत्काझुक छिन्न॑ भारद्ाजेन संयुगे ॥२९॥ 
आददे5न्यद्धतुरदिव्य भारवर वेगवत्तरम | 
ततस्तान्सायकांस्तन्न द्रोणनुन्नान्सहस्दाः 
चिच्छेद समरे वीरस्तदद्भुतमिवा5भवत्‌ | 
छित्त्वा तु ताज्शरान्राजन्क्रोघसंरक्तल्ोचन। ॥ २८ ॥ 
शक्ति जग्राह समरे गिरीणामपि दारिणीम | 
स्वर्णदण्डां महाघोरामष्टधण्टां मयावहाम्‌ ॥ २९॥ 
समुत्क्षिप्प च तां हष्शो ननाद बलघइली | 
नादेन सर्वभूतानि त्रासयन्निव भारत 
शक्ति समुयतां हष्ठा धर्मराजेन संयुगे । 
खस्ति द्रोणाय सहसा सर्वभूतान्यथा$हुवन्‌ ॥ ३१ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ ३० ॥ 





कि महाराज युभिष्ठिर मारे गये॥ किसी 
किसीने सप्तज्ञा कि राजा युधिष्ठिर युद्ध 
भूमिसे भाग गये, किसी किसीने समझा 
कि यशस्वी हविजसचम द्रोणाचार्यने 
राजा युधिष्ठिरकी हरण किया॥ २९-१५ 

पहाबलवान्‌ राजा युधिष्ठिरने द्ोणा- 
चारयके बार्णोसे अत्यन्त पीडित होकर 
अपना कटा हुआ धनुष्य छोडकर फिर 
एक दिव्य, प्रकाशभान, वेगयुक्त धनुष 
चढ़ाके उनके बाणोंकों काट क्ाटके 
पृथ्वीमें गिरा दिया। वह युविष्ठिरका 
पराक्रम उस समय अद्भुत रूपते दौख 
पड़ा । राजा युधिष्टिरने द्रोणाचार्यके 
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रे 


उन सम्पूर्ण बराणोंकी अपने बाणोसे 
काटकर पर्वतकों भी तोडनेम समथे 
एक महाघोर शक्तिकों ग्रहण किया। 
सुबर्ण दण्ठसे युक्त आठ घष्टियोसि 
शोभित उस भयड्ूर शक्तिकों द्रोणाचा- 
येक्ी ओर चलाकर राजा युपिष्ठिरने 
बलपूवेक सिंहनाद किया; उनके सिंह 
नादके शब्दकों सुनकर सम्पूण प्राणी 
मयभीत होगये ॥ (२९-३०) 
घर्मरान युविष्ठिर के हाथ छूटी 
हुई उस भयडूर शंक्ति को देखकर 
सम्पूर्ण ग्राणी द्रोणाचायेकी स्वस्ति 
निमित्त ईसवरसे आना फरने लगे ॥ 
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महाभांरते । 
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सा राजझुजनिमुक्ता निमुक्तोरगसन्निमा | 
प्रज्वाल्यन्ती गगन दिश! सप्रद्रशिस्तथा 
द्रोणान्तिकमनुप्राप्ता दीप्तास्था पन्नगी यथा | 
तामापतन्ती सहसा दृष्ठा द्वोणों विशास्पते ॥ ३३ ॥ 
प्रादुअक्ते ततो ब्राह्ममस्मखरविदां वर! | 

तदरस््र॑ मस्मसात्कृत्वा तां शक्ति घोरदशनाम॥ ३४ ॥ 
जगाम स्पन्दनं तूर्ण पाण्डवस्थ यशस्विना | 

ततो युधिष्ठिरो राजा द्रोणास्र तत्ससुय्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अश्ामयन्महाप्राज्ञो तह्मास्नेणेव सारिष । 
धिध्वा त॑ च रणे द्रोणं पश्चमिनेतपर्वसि! 
ध्लुरप्रेण छुतीश्णेन चिच्छेदाईप महद्धनु। | 
तद॒पास्थ धल्ुदिछ्तन्न द्रोणः क्षत्रियमदनः 
गढां चिक्षेप सहसा धमेपुन्नाथ सारिष | 
तामापतन्ती सहसा गदां हृष्ठा युधिशिर! 
गदामेधा5प्रहीत्कुद्शश्रिक्षेप च परन्तप । 

ते गदे सहसा मुक्ते समासाञ परस्परम्‌ 
सह्डूषात्पावक मुक्त्या समेयातां महीतले | 


॥ १२॥ 


॥ ३६॥ 


॥ १७॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ १९॥ 





राजा युपिरके हाथसे छूटी हुई केंचुली- 
से राहित सपेके समान बह शाक्ति सम्पूर् 
दिशा और आकाश्षमण्डलक्ो प्रकाशित 
करती हुईं सांपिनके समान द्रोणाचार्य 
की ओर जाने लगी॥ ( ३१-३३ ) 

है राजेन्द्र! अन्शस्नोकी विद्या 
जाननेवाहे द्रोणाचार्यने उस शक्तिको 
अपनी ओर आते देखकर ब्रह्मात्र प्रकट 
किया । पराक्रमी द्रोणाचार्य अह्यास्से 
उस शक्तिको भस करके यशरत्री युधि- 
हिरके रथके समीप उपस्थित हुए। 
महाराब युपिप्ठिसने दरोणाचार्यके चलाये 


| 
' 
| 
। 
6 
6 
' 
| 
। 


हुए ब्रह्माद्वका त्क्मा्धस्रे ही निवारण 
किया । फिर राजा युधिष्टिरने शीघ्रताके 


सहित पांच वाणासे द्ोणाचार्यकों बिद्ध- 
करके एक ध्ुरप्र थाणसे उनका छह 


घन्ुप काठ दिया ॥ ( ३३-३७ ) 
धृत्रियोंके नाश करनेवाले द्रोणाचार्य 
ने उप्त कटे हुए धलुपको श्यागके 
युधिष्ठिके ऊपर एक गंदा चलाया । 
द्रोणाचार्यके हाथसे छूटी हुईं उस गदा 
को हंगुख आती देख कर शहुनाशन 
युधिप्ठिरने भी एक गदा महण करके 
द्रोणाचायंकी ओर चढाया। दोनों पुरुष 
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चिच्छेदेकेन भछेन पतुओ्ेन्द्रध्वजोपमश्‌ 


पी 
७ द्वाणपच | 


हे 
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ततो द्वोणों मद छुद्दों धमराजस्थ सारिष ॥ ४० ॥| 
चतुर्मिनिशितिस्तीशणैहयाजमे शरोत्तमैः । 


॥ ४१ ॥ 


केतुमेकेन चिच्छेद पाण्डव चाउंदूयस्त्रिभिः । 


हताथ्ात्तु रधातूर्णमवहुत्य युधिष्ठिर! 


॥ ४२॥ 


तस्थावूध्चेशुजे राजा व्यायुधो मरतपभ | 
बिरघ॑ त॑ समालोक्य ब्यायुर्ध च विशेषत) ॥ ४३१॥ 
द्रोणो व्यमोहयच्छच्न्सबंसन्यानि वा विभो | 


मुअश्रेपुगणांस्ती णॉह्घुहस्तो इृद्त्रतः 


॥ ४४ ॥ 


अभिदुद्राव राजान॑ सिंहो रगमियोल्वण। | 
तमभिद्गुतमालोक्य द्रोणेनाधम्रित्रधातिना ॥ ४५॥ 
हाहेति सहसा शबद्ध। पाण्डट्नां समजायत | 


हतो राजा हतो राजा भारद्वाजेन मारिष 


॥ ४९ ॥ 


इत्यासीत्खुमहाज्दाच्दः पाण्डुसेन्यस्थ भारत । 


ततस्त्वरितमारुठ सहदेवरधं रुप! | 


. पिंहोंके हाथते छूटी हुई थे दोनों गदाएं 


आपसे टक्कर खाके अग्निकों उत्पन्न 
करती हुई पृथ्वीमें गिर पही ॥ २७-४० 

तिप्तके अनन्तर द्रोणाचार्यने अत्यन्त 
क्ुद्ध होके चार वाणोंसे उनके रथके चारों 
घोडोंकी मारकर एक बाणसे फिर इन्द्र 
धनुपके समान राजा युधिष्ठिके घनुप 
को काट दिया ॥ अनन्तर एक वाणसे 
उनके रथकी धजा काट के तीन 
बागोंसे द्रोण/चार्यने युर्धिष्ठिर के ऊपर 
प्रहार किया। राजा युपिप्निर अद्न रहित 
होकर घोडोंसे हेन रथसे कूदकर दोनों 
जुज्ञा उठाके पृथ्वीपर खडे हुए। ४०-४३ 

है राजन ! द्रोणाचायय उन्हें रथरहित 
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ओर अद्नहीन देखकर हस्तलाघबक़े सहित 
तीक्ष्ण बाणोंकों चलाकर उनकी सेनाके 
योद्धाओंकों मोहित करने लगे। अनन्तर, 
जैसे पराक्रमी सिंह हरिणकी ओर दौड- 
ता ह बैसे ही द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करनेके वास युधिप्टिक्की ओर 
दौडे । ( ४३-४५ ) 

शब्नाशन द्रोणाचार्यको युभिष्ठिरकी 
ओर दौउते देखकर पाण्डवोंकी सेनामें 
महा घोर हाहाकार श्वब्द होने ढुगा; 
और “द्रोण।चार्यने राजाको हरण किया, 
द्रोणाचायने राजाकों हरण किया” 
ऐसे ही तुसुल शब्द पाण्डवोंकी सेनाके 
बीच चारों ओरसे सुनाई देने हगे। 
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महासारते 


[५ जयद्रथदघा 
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अपायाजवनैरश्वेः कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिर! ॥ ४७॥ [४००६ ] 
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इति श्रीमहाभारते० द्रोगपर्चैणि जयद्रयवधपवेणि युधिष्टिरापयाने पढिकशततसोडष्यायः ॥ १०६॥ 
सक्षय उवाच-- दृहत्क्षत्रसधा5ध्यान्तं कैकेयं हहविक्रमस्‌ | 


क्षेमधूतिमंहाराज विव्याधोरसि मार्गणैः 


॥१॥ 


वृहत्क्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्षणाम | 


आजम त्वरितो राजन्द्रोणानीकविभित्सघा 


॥२॥ 


क्षेमधूर्तिस्तु संहुद्रः कैकेयस्थ महात्मन। | 


घन्ुश्चिच्छेद भछेन पीतेन निशितेन ह 


॥३॥ 


अपन छिन्नधन्वानं दारेणा$इनतपर्वणा | 


विव्याध समरे तूर्ण प्रवर॑ सर्वधन्विनाम्‌ 


0४॥ 


अधाष्न्यद्धनुरादाय वृह॒त्क्षत्रो हसन्निव | 


व्यश्बसूतरर्थ चक्रे क्षेमधूति महारधम्‌ 


॥५॥ 


ततो«्परेण भछ्लन पीतेन निशितेन च । 

जहार उपते। कायाच्छिरों ज्वल्तिकुण्डलम ॥६8॥ 
तब्छिन्न सहसा तस्प शिरः कुश्ितसूधजम्‌ | 
सकिरीदं महीं प्राप्य वो ज्योतिरिवाधम्बरात्‌॥ ७ ॥ 


तिसके अन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधि- 
हिर शीघ्रताके सहित सहदेवके रथपर 
चढहके वेगपूर्वक धोडोंको दौडा ऋर 
रणभूमिसे भाग गये ॥ ( ४५-४७ ) 
द्ोणपर्वमें एकसी छट्द अध्याय समाप्त । ४००६ 
द्रोणपर्वमें एकसी सात अध्याय | 

सज्नय वोडि, हे राजेन्द्र ! केकयराज 
महाप्राक्रमी वृहतक्षत्रकों संघुख आते 
देख।पराक्रमी क्षेमधूर्तिन तीएण बाणोंसे 
उनके वक्षस्थरुमें प्रहार किया ॥ बृहत्‌ 
क्षत्रने शीघ्रताके सहित द्रोधाचायकी 
सेनाकों भेद करनेकी हच्छासे नौवें- 
वाणोपे क्षेमधू्तिके ऊपर प्रहार किया! 


| 


क्षेमपूर्तिने कुद्ध होके एक तीक्ष्पघार- 
चाहे बाणसे बृहतृक्षत्रके धतुषफो कोट 
दिया, और रथियोंमे श्रेष्ठ केक्यरावकों 
एक बाणसे विद्ध किया ॥ ( १-४ )- 
अन्तर बृहतुक्षत्रने हंसते हुए दूसरा 
धलुष ग्रहण करके महारथ शेमधूर्तके 
रथके घोडे और सारथीका वध फरके 
उन्हें रथ रहित कर दिया; और उसके 
अनन्तर उत्तस पानीसे बुझे हुए एक 
तीक्ष्ण मह्ते सुन्दर कुण्डलॉसे शोमित 


हे व 


उनके शिरकों काठके प्रथ्वीमें गिरा 


दिया ॥ उनका पुंघुखवारे केश और- 


किर्राट शोमित शिर प्ृथ्वीपर गिरके 
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ह्त् 


ऐसा शामित हुआ, जैसे आकाशसे गिरे 
: हुए ज्योतिवाले पदाथ दीख पढते हैं ॥ 
महावलवान्‌ पराक्रमी बृहतृक्षत्र क्षेम धूर्ति 
का वध करके प्रसन्न चित्तसे पाण्डवोके 
प्रिय कार्यों करनेके वास्ते तुम्हारी 
सेनाफी ओर बढ़े ॥ ( ५-८ ) 
हे भारत | महाधलुद्धारी पराक्रमी 
वीरधन्वा द्रोणाचायक़ी ओर शष्टकेतु 
को आये हुए देखकर उनके सह युद्ध 
करनेमे पबृत्त हुए ॥ वे दोनों अपने 
बल प्राक्रमकीं प्रकाशित करते हुए 


॥ आपसमें एक दूसरेके ऊपर सहसों वा- 


णेपि प्रहार करने छगे ॥ जैसे महाघोर 
बनके बीच कुद्ध हुए दो मतबारे हाथी 
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७ दोणप् । 
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णे हृष्टो बृहत्क्षत्रों महारधा 
सहसाअ5स्यपतत्सैन्य तावक पा्थंकारणात्‌ 
प्रष्टकेतु तथा5ष्यान्तं द्रोणहेतों! पराक्रमी । 
वीरधन्वा महेष्वासो वारयामास भारत 
तो परस्परमासाय शरदंट्री तरखिनी । 
शरेर्नेकसाहसैरन्पोन्पसमिजप्नतु। 
तावुभौ नरशाईंलो युयुधाते परस्परम्‌ । 
महावने तीव्रमदों वारणायिव यूथपों 
गिरिगहरमासादर शादूलाविव रोषितों | 
युयुधाते महावीरों पररपरजिधांसया 
तदुद्धमासीत्तुझ॒लं प्रेक्षणीय विशाम्पते । 
सिद्धचारणसद्दुनां विस्मयाद्भुतदशनम्‌ 
वीरघन्चा ततः कुद्धों ध्रष्टकेतों! रारासनम्‌ । 
द्विधा चिच्छेद भछ्ठेन प्रहसत्रिय भारत 
तदुत्छज्प पनुश्छिन्न चेदिराजों महारथा | 


॥८॥ 
॥१९॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२॥ 
॥ १३॥ 


॥ ९४॥ 


आपसमें युद्ध करते हैं, पेसेही उन दोनों 
पुरुषपिहोंका आपसमें संग्राम होने 
लगा ॥ ( ९-११ ) 

वे दोनों ही एक दूसरेके बधकी 
अमिलाप करके मानों परवेतकी कर्दरामें 
खित दो शादछोंके समान अपने परा- 
क्मको प्रकाशित करने ढगे॥ महाराज! 
उम्र दोनों वीरोंके अद्भुत युद्धको आका- 
शसे सिद्ध, चारण आदि सम्पूर्ण प्राणी- 
देखने लगे ॥ वीरघन्वाने कुंद्ध होकर 
हँसते हुए एक बाणते शश्टकेतुके धन्ुपको 
काठके दो इुकड़े करादिया ॥ (१२-१४) 

महाराज ! चेद्राज धृष्टकेतुने करे 
हुए घनुपको त्यागकर खर्ण॑दण्डसे युक्त 


ण्द्छ 
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ध् 


सहाभारत | 





। 
फ 
फ् 
। 
फ 
५ 
ही; 
हु 
4 
है 
५ 
५ 
् 
५9 
5 
७७ 
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न्त 


तु शाक्ते महावायां दोभ्यामायस्य भारत | 


है 


चिल्षेप सहसा यो वीरधन्वरथ प्रति 


॥ १६ ॥ 


तया तु वीरघातिन्या दाकत्या त्वभिहतों भूदाम्‌ ! 


मिभिन्नहृदयस्तृ्ण निषपात रथान्महीम्‌ 


॥ १७ ॥ 


तस्मिन्विनिहते वीरे ज्रेंगर्तानां महारथे । 
चले ते$भज्यत विभो पाण्डवेये। समन्‍्तत+ ॥ १८॥ 
सहदेवे तत! पष्टि साथकान्दुसुखोडक्षिपत्‌ | 


ननाद्‌ च महानाद तजयन्पाण्डवं रणे 


॥ १९॥ 


माद्रेयस्तु ततः कुद्धो दुर्झेंख च शितेः शरै। । 


श्राता भ्ातरमायान्त॑ विव्याध प्रहसन्निव 


॥ २० ॥ 


त॑ रणे रभस हृष्ा सहदेव॑ महावल्म्‌ | 


दुसुंो मवभिवोणैस्ताडयासास भारत 


॥ २१॥ 


दुसुंखस्य तु भल्ेन छित्वा केतु महावलूः | 


जघान चतुरों वाहांश्वतुनिनिशितेः शरे। 


0 २२॥ 


४०,453... 


अधा5्परेण भछेन पीतेन मिशितेन ह | 
चिच्छेद सारथे। कायाच्छिरों ज्वालितकुण्डलम्‌ ॥२शे॥| 





लोहसयी एक प्रचण्ड शक्ति प्रहण 
किया। उस महापराक्रमी इंट्केतुने उस 
' शक्तिको वपूषक बीरधन्वाके रथपर 
चलाया। वीरघत्वा उस शक्तिकी 
चोटसे प्राणरहित होकर पृथ्वी गिर 
पढ़े। (१५- १७) 
त्रिगत्तदेशीय महारथ पराक्रमी बीर- 
धन्वाके मरनेपर पाण्डबलोग तुम्हारी 
सेनाके योद्धाओंकोीं चारों ओरसे रणभू- 
में भगाने लगे ॥ है भारत ! तुम्हारे 
पुंत्र हुईं सहदेवके ऊपर साठ बाणोंसे 
प्रहार करके बलपूवेक सिंहनाद करने 


। 


लगे ॥ महावल्ी पराक्रमी माद्रीपुत्र सह- 
देवने कुद्धू होकर रणभूमिके बीच हुस- 
खको दश वाणोसे विद्व किया ॥ १८-२० 

महाबलवान्‌ सहदेवकों वेगशील दे- 
खकर हुपुखने नौ वार्णसि फिर उनके 
शरीरमें प्रहार किया ॥ परन्तु सहदेवने 
एक बाणसे दुर्मृद्के रथकी घजाको 
काठके चार तीक्ष्ण बाणोंसे उनके रथके 
चारों घोड़ोंकी मार डाला ॥ तिप्के अन- 
स्तर उत्तम पानीसे बुझे हुए एक तीक्ष्ण 
बाणसे कुण्डलशोभित उनके सारथीका 
श्िर क्षाठके पर्थ्वामें गिरा दिया ॥ 
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ज़ग्माह विपुलां हेमदण्डामयस्मयीस्‌ ॥ २५७ ॥। 
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अध्याय १०७ ] ७ द्ोणपर्व । ५६९ 
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क्षुरमेण च तीक्षषेन कौरव्यस्थ महद्धुलु। । 

सहदेवों रणे छित्वा त॑ च विव्याध पश्चभि। ॥ २४॥ 
हनाख्वं तु रथ लक्त्वा दुसुखो विभनास्तदा । 


आएरुरोह रध॑ राजान्िरमित्रर्य भारत ॥२५॥ 
सहद्वेवस्ततः क्रुद्धों निरमिन्न सहाहवे । 
जघात एतनामध्ये भछन परवीरहा ॥ २६ ॥ 


से पपात रथोपस्थानिरमित्रों जनेश्वर! | 
त्रिगत्तराजस्थ छुतों व्यधयंस्तव वाहिनीम ॥ २७ ॥ 
त॑ तु हृत्वा सहावाहु। सहदेवो व्यरोचत । 

यथा दाशरधी रास; खरं हत्वा महाबलप्त ॥ २८॥ 
हाहाकारों महानासीत्त्रिगर्तानां जनेश्वर | 

राजपुन्र हत दृष्ठा निरमित्र महारथप्त्‌ ॥ २९॥ 
नकुल्‍स्ते सुतं राजान्विकण पएथुलोचनम्‌ । 
मुह््ताज्ितवॉछोके तदद्भुतामिचाइमचत्‌ू. ॥ ३० ॥ 
साहयकि व्याप्रदत्तस्तु शरेः सन्नतपर्वभिः । 
चक्र5हदय साथ्वसूत सध्वज एतनान्तर._ ॥ ३१॥ 





फिर एक ध्रुर्र वाणते दुुके धतुपको भांति महावाहु सहदेव निरमित्रका वध 
काटकर पांच थराणोंप्त उन्हें पिद्ध करके संग्रामभूपिमें प्रकाशित होने लगे॥ 
किया ॥ (२१-२४) ब्रिगत्तराजके पुत्र महापराक्ष्री, निर- 
अनन्तर दुर्मृघ्त घोडोंते रहित रथकों मित्रकों मरे देखकर प्रिगरसेनाके 
त्यागके निरमित्रके रथपर जाचढे ॥ बीच महाघोर हाहाफार शब्द उसन्न 
! अनन्तर शब्चनाशन सहदेषने कुद् होकर हुआ ॥ (२५-२९) 
सेनाके बीच निरमित्रकों तीएण महक है राजन ! नकुलने तुम्हारे पुत्र पड़े 
प्रहारते प्राणरहित कर दिया॥ है भारत! मेत्रवाले, विकणको भुहृत्त भरके बीच 
त्रिगपराजके पुत्र अपने सेनाके योद्धा- युद्धभूमिमें पराजित किया; वह नकुछका 
ओंको दुःखित करते हुए ध्ृध्वीमें गिर पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख पढा॥ 
पड़े ॥ जैसे दशरथपुत्र रामचन्द्र महा- | व्याप्रदत्तने रणभूमिके बीच अपने ती्षण 
वली पराक्षमी खर राक्षतक्रों मारकर बाणोंकी बषों करके सात्यकिकों पोडे, 
युद्धभूमिमं शोमित हुए थे, उसही .. सारधी और रथक्षी ध्वजाके पहित 
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महासारत ! 


[ ५ जगमृ पवधएव 
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ताहब्निवाय शराज्शरः दौनेयः कृतहस्तवत्‌ । 


साथ्वसूत्रध्वज वाणैव्याघदत्तमपातयत्‌ 


॥ ३१॥ 


कुमारे निहते तस्मिन्मागधस्य खुते प्रभो। 


मागधाः सर्वतो यत्ता युयुधानसुपाद्रवन्‌ 


॥३3१॥ 


विरुजन्तः शरांत्रेव तोमरांश्व सहस्नश। । 

मिन्दिपालांस्तथा प्रासान्मद्वरान्ठदुसलानपि ॥३४॥ 
पु हि. ५ 5 

अयोधयनरणे शरा! सात्वतं युद्धदुमेदम । 


तांस्तु सवोन्‍्स बलवान्सात्यकियुद्धदुरमद। 


॥ ३०॥ 


नाउतिकृच्छाद्सचेेव विजिस्ये पुरुषष भा | 


सागधान्द्रवतों दृष्ठा हतशेषान्ससन्ततः 


॥ १९ ॥ 


बर्ल ते5भज्यत विभो युयुधानशरादितम्‌ । 
नाशयित्वा रणे सेन्य॑ त्वदीय माधवोत्तम! ॥ ३७ ॥ 
विधुन्वानों घह्ष। श्रेष्ठ व्यश्राजत महायहाः । 
भज्यमान ब्ल राजन्सात्वतेन महात्मना, ॥ २८ ॥ 





हिपा दिया ॥ शिनिपुत्र बलवान सालय- 
किने हस्तरापवक्े सहित उनके सम्पूर् 
वाणोंकों निवारण किया और अपने 
तीह्षण वार्णोसि घोड़े, सार॒थी और रथकी 
घ्जाको काटकर व्याप्तदतका भी 
वध करके उन्हें रथसे पृथ्वौपर गिरा 
दिया ॥ ( ३०-३२ ) 

मगध राजके पुत्र व्याप्रदत्तको मस्ते 
देख मागधीफेनाके शूरवीरोंन छुद्द होकर 
सात्यकिको आक्रमण किया॥ वे सम्पूर् 
शूरबौर योद्धाठोग सहस्रों बाण, तोमर, 
भिन्दिपाल, प्रास, पुद्ृर और . मसल 
चलाते हुए युद्धविद्याके जाननेवाले 


॥ साह्यकिके सह युद्ध करने हगे। युद्धमे 
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नाउभ्यवर्त्तत युद्धाय ज्ासितं दीरघवाहना । 


कठिन कर्मोंके करनेवाले महाबाहु एल- 
वान्‌ सात्यकिने हंसते हुए उन सम्पूणे 
योद्धाओंकों लीछाक़ी भांति युद्धभूमितते 
परानित किया । (३३-३६) 
सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित हुई 
तुम्हारी सेना मरनेसे बचे हुए मागधो 
सेनाके शरवीरोंकों इधर उधर भागते 
देख युद्ष्युमिसे भागने लगी । हु 
शिभोक्ी कीतिको बढनेवाले यशख्री 
साह्यकि तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको 
युद्धभूमिसे पराजित करके अपने इढ- 
घल्ुपको फेरते हुए उस संग्राम भूमिमें 
अत्यन्त शोमित होने ढगे ।. महाबाहु 


व पर 


महात्मा सात्याकैके घाणोंसे पीडित होकर 
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७ द्रोणपर्च । 


५७१ 





[ 
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आजनिस्तु __ आउंनिस्तु ह॒यांसस् चतु्िनिशितेः शरे। 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


.ह 





भागती हुई वह सम्पूर्ण सेना युद्ध करने- 
के बासे फिर उनके संगुद्ध नहीं हुई ॥ 
तिप्तके अनन्तर महापराक्रमी द्रोणाचार्य 
अत्यन्त कुंद्ध होके सात्याकैके संगरुख 
स्रय॑ उपसित हुए ॥ ( ३६-३९ ) 


द्रोणपर्यमे एकस्तो सात अध्याय समाप्त । ४०४७ 


द्रोणपरम एुकलो आठ अध्याय | 


सोमदत्तके पुत्रने महा धनुद्धारी द्रोपदी 
पुत्रोंको पांच और फिर सात वाणोंसे पिद्ध 
किया ॥ वे पांचों सोमदत्तके व्राणोंसे 
अत्यन्त पीडित होके रणभूमिमें मोहित 
होगये | और किसी भी युद्धका कार्य 


सज्ञय बोले, हे भारत | महायशस्तरी 


नहीं जानसके ॥ ( १-२ ) 

अनन्तर शबुनाशन नकुछ पुत्र शतानी- 
कने पुरुपश्रे्ठ सोमद्त्तिको दो बाणोंपे 
बिद्ध करके सिंहनाद किया। और सुत- 
सोम आदि महारथियोंने सावधान हो के 
तीन तीन बाणोंसि सोमदातिफो शीघ्रता- 
के सहित पिद्ध किया ॥ ( ३-४ ) 

महाराज ! महा यशस्त्री मोमदतिने 
उन पांचों महाराययोंके हृदयमें एक एक 
चाणत्ते प्रहार किया ॥ तिसके अनन्तर 
वे पांचों भाई महात्मा सौमद्त्तिको 
चाणोंसे विद्ध करने छगे ॥( ५-६ ) 

अजुनपुत्रने अल्नन्त छुड्ध होके अपने 
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ततो द्रोणो भूश कुद्ध। सहसोह्ृु्य चक्षुपी । 
सात्यकि सत्मकमाण स्वयमेबाइमिदुद्युप ॥ ३९ ॥ [४०४७] 
हृति श्रीमहाभारते० द्ाणपवोणि जयब्रथवधपवेणि संकुछयुद्धे सप्ताध्रिकशततमोज्प्याय; ॥ ३०७ ॥ 
सज्ञय उवाच- द्रौपदेयान्महेष्वासान्सोमदत्तिसहायशाः 
एकैक पश्चभिविध्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः 
ते पीडिता भृद्ं तेन रौद्रेण सहसा विभो । 
प्रमृहा नेव विविदु्शधे कृत्य स्‍प करिश्वन 
नाकुलिश्व शतानीक! सोमदत्ति नरपेमम्‌ | 
द्वाभ्यां विध्वाध्नदद्ुछः शराभ्यां शुकशन। ॥ ३॥ 
तथेतरे रण यत्ताल्निभिस्निभिरजिज्ग। । 
विव्यघुः समरे तूर्ण सोमदत्तिससर्पणम््‌ 
स तान्पति मद्दाराज चिक्षेप पश्च सायकान्‌ | 
: एकैक ह॒ढि चा&घजम्न एकेकेन महायश्ञाः 
ततस्ते श्रातरः पश्च शरेविद्धा महात्मनः । 
परिवार रणे वीर विव्यधु। साथके्शस्‌ 


0 
है] 
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पुत्रने रथकी ध्वजाकों काटके एथ्वीमे 
गिरा दिया। नकुरुपुत्नने सारथीका 
वध किया॥ सहदेवपुत्रने पोमदत्तपुश्रको 
भाहयोंके द्वारा पिम्यु किये हुए जान- 
कर एक छुरप वाणसे सोमदत्तपुत्रके 
शिरकी काटकर एथ्वीमें गिराया।॥ 
सुपर्णभूषित सोमदत्तपुत्रका कटा हुआ 
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लक्ष्मणके धंग युद्ध किया था, वेसे ही 
अहम्बुष राक्षत् छुद्ध होके मीमसेनके 
संग युद्ध करने लगा ॥ अवस्बुष और 
भीमसेनकी, आपसमें युद्ध करते हुए 
देखकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों हर्ष ओर 
खिसय उत्पन्न हुआ ॥ ( १२-१४ ) 
मीमसेनने हंसके राक्षमश्रेष्ठ क्रोधी 


ए२ महासारत | [ ५ जयप्रधवघपवे 
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$ प्रेषयामास संकुद्धो घमस्य सदनं प्रति. ॥७॥ . $ 
शी ह०ज + है पे थी 
हे मैमसेनिधनुश्छित्वा सौमदत्तेमंहात्मन! । । 
| ननाद बलघन्नाद विष्याध च शितः दरे! . ॥८॥ |] 
$ यौधिष्टिरिध्वेज तत्य डित्वा सुमावपातयत्‌ । | 
९ नाकुलिआऊ5थ यन्तार रपनीडादपाहरत्‌ू. ॥९॥ ! 
| साहदेविस्तु ते ज्ञात्वा भ्रातृभिविंसुखीक्ृतम्‌ । 7 
। क्षुरपेण शिरों राजन्निचकत्त महात्मनशः. ॥ १० ॥ ४ 
हि तब्छिरो न्यपतदमो तपनीयविभूषितम्‌। $ 
४ श्राजयत्त रणोदेश बएलसूर्यसमप्रभम 0११॥ | ४£ 
१ सौमदत्ते! शिरो दृष्टा निहत तन्महात्मनः | 
विश्वस्तास्तावका राजन्प्रदुद्बुरनेकधा.._ ॥ ११॥ 
। अल्स्वुष्तु समरे सीमसेन महावलूम्‌ । ; 
; योधयामास संकुद्द लक्ष्मणं रावणियेधा ॥ १६॥ 
ह सम्प्रयुद्धी रणे दृष्ठा तादुभी नरराक्षसौ ! 

' विसयः स्वभतानां प्रहषे! समजायत. ॥ ९४॥ 

| आष्यंशृ््षि ततो भीमो नवभिनिशितेः झरे!। 

। विव्याघ प्रहसन्राजन्रक्षसेन्द्रससषेणण्‌.._॥ (५॥ ४ 
| चर 

६ तीक्षण वाणोंसे उनके रथके चारों । दिए प्रथ्वी्मे गिरकर बाल हयके समान £ 
॥ धोडोंको पार डाला ॥ भीससेनके । प्रकाशित होने लगा । ( ७-११ ) ; 
पा हि हक के रे पर 5. 

8 इन 0 काट दिया; ओर महात्मा धोमदत्त पृत्रकों मरता एस ॥ 
॥ सिंहनाद करते हुए अपने बाणोंसे उन्हें तुम्हारी सेनाके योद्धालोग चारों ओर ' 
६ अलब्त बिद्ध करने ढगा ॥ युविहिरके भागने लगे। जेसे रावणपुत्र मेधनादने ९ 
है 

के 

के 
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है 

हि 
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; 
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अध्याय १०८ ] ७ द्वोणपवे । ण्डर्‌ 
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तद्॒क्ष! समरे विद्धं कृत्वा नाद॑ सथावहस्‌ 
अभ्यद्रवत्ततों भीम थे थे तस्थ पदानुगा। ॥ १६॥ 
से भीम॑ पश्चमिविध्या शरे! सन्नतपर्वेभि! । 
मैमान्पारिजघाना5शु रथांखिशतमाहवे ॥ १७॥ 
पुनश्चतुशत्तान्हत्वा भीम विव्याध पत्रिणा | 
सोध्तिविद्धस्तथा भीमो राक्षसेन महाबरू। ॥ १८॥ 
निपपात रथोपस्थे मूछेघाइमिपारिछुतः । 

प्रतिलृभ्य ततः संज्ञां मारुति! क्रोषमूछितः ॥ १९॥ 
विक्ृष्य कासुक घोर॑ भारसाधनछुत्तसम | 

अलमस्‍्बुष दरैस्तीकष्णेरदंयामास सवेतः. ॥ २०॥ 
स बिद्धो बहुभिवाणैनीलाजनचयोपस। । 

जुझुभे सवतो राजन्पफुछ इच किंशुकः_ ॥ २१ ॥ 
स॒ वध्यमानः समरे भीमचापच्युतै! दरे। । 
स्मरन्श्रातृव्ध चैव पाण्डवेन महात्मना.. ॥ २२॥ 
घोर रूपमथों कृत्वा भीमसेनसभाषत | 

तिछ्ठदानीं रणे पा पहय मेडद्य पराक्रसम्‌ ॥ २३॥ 
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अहम्बुपको अपने नो तीक्षण वाणोंसे | रथका दण्ड पकंडके बैठ गये । अनन्तर 
बिद्ध किया ॥ वह राक्षस युद्धुभूभिमें पवनपुत्र भीमसेस सावधादर द्ोकर 
भीमसेनके पाणोंसे विद्धू होकर महाभय- | अत्यन्त छुद्ध हुए और एक प्रचण्ड 
डर शब्द करता हुआ भीमसन ओर घनुप ग्रहण कर तीए्षण बाणोंये अलम्बुप 
उनके अनुयायी योद्धाओंकी ओर को पीडित करने लगे ॥ ( १८-१० ) 
दोड। ॥ अहम्बुपने पांच बाणोंसे उनको कञ्लके नील वर्ण ढेरके समान ध्याम 
विद्ध करके अपने अद्ञोंसे उनके तीन सो मूर्िवारा। अरम्बुप भीमसेनके धलुप्से 
अजुयागी योद्धाओंका नाश किया; और छूटे हुए अनेक बाणोंसे विद्ध होकर 
फिर उनकी सेनाके चार सौ योद्धाओंका फूले पलास वृक्षके समान शोभित हुआ 
वध करके एक वाणते भीमसेनको विद्ध और महात्मा मीमके हाथसे अपने भाई 
किया ॥ ( १५--१८ ) बकका वध सरणकर भयझूर रूप धारण 
महावलवान्‌ भीमसेन उस राक्षसकरे करके यह वचन बोला, है नीचबुद्धिवाला 
बाणसे अत्यन्त विद्ध और सूच्छित देके | सीम | मेरे माई रा्षसश्रेष्ठ बलवान 
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जज 


महाभारत । 


[५ जयद्रयवधपर 
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बा नाम खुदुदुंद्ध राक्षसप्रवरो बढ | 


पराक्ष मम तद्वत्त यद्धाता मे हतस्त्वया 


॥ २४ ॥ 


एचमुक्त्वा तता भामसन्तधांव गतस्तदा | 


महता दरारवषण भरा त समवाकरत्‌ 


॥ २५॥ 


भीमस्तु समरे राजन्नहइ्ये राक्षस तदा । 


आकाश पूरयामास शरे। सन्नतपवोभि। 


॥ २६ ॥ 


स वध्यमानों भीमेन निर्मेषाद्रथमास्थित। । 

जगाम घरणीं चेव क्ुद्र! ख॑ सहसाध्गमत्‌ ॥ २७॥ 
उच्चावचानि रूपाणि चकार सुबहूनि च । 
अपुबृहत्युनः स्थूला नादान्पुश्चश्निवापम्बुद! ॥ २८॥ 
उद्चावचास्तथा वाचो व्याजहार समन्ततः | 


न्रपतुगगनाचंच शरधारा। सहस्तश। 


॥ २९॥ 


शक्तय! कणपा।; प्रासा; झलपद्धिशतोमरा। | 
झतघध्न्यः परिषाश्वेव भिन्दिपाला; परश्वधा।॥ ३० ॥ 
शिलाः खड़ा गुडाश्ैैव ऋष्टीवज्ञाणि चैव ह। 
सा राक्षसविसष्टा तु शास्रव्वाष्टिः सुदारणा ॥३१॥ 





बकके। जो तूने वध किया था, पह मेरे 
सामने तूने अपना पराक्रम नहीं दिख- 
लाया था, हस समय खड़ा रह, युद्धभूमि 
में मरा व और पराक्रम देख, ऐसा कह- 
कर उस ही समय अन्तद्धोन हुआ और 
आकाशर्म जाकर भीमसनके ऊपर बाणों 
की बषों करने छूग। ॥ ( २१-२५ ) 

परन्तु उस राक्षसके अन्तद्धात होने- 
पर भीमसेनने अपने चोखे वाणोंसे आका 
शुमण्डलकों परिपूरित कर दिया ॥ अब 
स्तर वह राक्षस आकाश पडित होके 
क्षण भरके पीच रथपर चढ़े हुए पृथ्वी- 
पर आके उपस्थित हुआ। ओर उप ही 
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समय अन्‍्तद्भोन होके आकाशमें चला 
गया ॥ अनन्तर नाना प्रकारके छोटे 
बड़े ओर मोटे अनेक भांतिके रूप घार- 
णकर वादलक समान गजता हुआ 
चारों ओरसे भौमसेनको कडवी बातें 
सुनावे छूगा | उस समय आकाशसे 
जलथाराकी भांति वाणोंक्री वर्षा होने 
लगी ॥ ( २६--२९ ) 

शक्ति, त्िशूल, प्रास, पद्धिस, तोमर, 
मुज्नर, परश, शमी, परिष, मिन्दिणरल, 
पत्थर, तरवार और बज इन तर 
अम्नों को वर्षाता हुआ वह राक्षस 
भीमसनकी सेनाके योद्धाओंका वध 
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भष्याय १०८ ] 


७ औोणपर्च । 


ण्डष 
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जधान पाण्डुपुत्नस्य सेनिकानरणसू धेनि । 

तेन पाण्डवसेन्यानां सूदिता युधि चारणा। ॥ ३२॥ 
हयाश्र बहवो राजन्पत्तयश्र तथा घुना। । 

रथेस्पो रथिनः पेतुस्तस्थ लुन्ना। सम सायकै। ॥ ३३ ॥ 
शोणितोदा रथावर्ता हस्तिग्राहइसमाकुलाम्‌ । 
छतन्नहंसां कदंमिनीं बाहुपन्नगसंकुलाम्‌ 

नदीं आ्रावत्तघामास रक्षोगणसमाकुलाम । 
बहन्ती बहुपा राज॑श्रेदि पश्मालसझयान्‌ 

त॑ तथा समरे राजन्विचरन्तम मीतचत्‌ । 
पाण्डवा भुशसंविम्ना; प्रापह्यस्तस्प विक्रमम्‌॥ रे९ ॥ 
तावकानां तु सैन्यानां प्रहष! समजायत | 
बादित्रनिनदश्चोत्र। छुमहान्रोमहषण) 

त॑ श्रुत्वा निनद घोरं तव सैन्‍्पस्थ पाण्डचः । 
ना$मृष्यत यथा नागस्तलुशच्दं समीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततः क्रोघाभिताम्राक्षो निर्दृहृश्निव पावकः | 
सन्दधे त्वाष्टरमस्र  स स्वयं त्व्टेय मारुति! 


॥ १४ ॥ 


॥ ३१५ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ ३१९ ॥ 





० 


करने लगा । पाण्डवोंकी सेलाके बहुतेरे 
हाथी घोड़े रथी और पैदल चलनेवालि 
वीर योद्धा उस राश्षसके अद्लोंसे कटकर 
पृथ्वीमें गिरने छगे ॥ ( ३०-३३ ) 
उससे रथरूपी नोक़ा, मरे हुए हाथी 
घड़ियालरुपी, छत्र हंसकी श्रेणी, बीरों- 
की भुजारुपी सपे, रुधिररूपी जल और 
मांगरूपी कौचडसे युक्त रणभूमिके बीच 
एक भयडूरी नदी उत्पन्न हुई ॥ उसमें 
राक्षत लोग मांस भक्षण करते हुए 
रुषिर पीने ढगे, और चेदि, पाश्चाल 
तथा उज्नय योद्धा लोग उप्त नदीके 
ग्रवाहमें बहने लगे ॥ (३४-३५) 
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पाण्डव लोग उप्त राध्षतक्रो इस 
भांति पराक्रम प्रकाशित करते हुए नि: 
भेयचित्तसे रणभूमिके बीच धूमते देख 
अलन्तही व्याक्ुल हुए॥ तुम्हारी ओरके 
योद्भाओंकी महा हषे उत्पन्न हुआ, थे 
सम्पूणे योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए 
जुन्नाऊ बाजे बजाने छगे॥ (१६-३७) 

भीमसेनने तुम्हारी सेनाके योद्धा 


ओके सिंहनाद और वा्जोफ़े भयूर' 


जब्दकी सुनकर मतवारे हाथीकी भांति 
ठप्त शब्दको सहन नहीं किया ॥ पधन 
पुत्र भीमसेन क्रोधसे लालनेत्र करके 
अग्निके समान प्रज्बलित .होगये। और 


' 
4 
।क्‍ 
| 
! 
।' 
5 
! 
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हि 


सहतमारत 


[ ५ जपप्रगद भव 
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त्तत। शरसहसल्राणि भादुरासन्समन्ततः ॥ 


ते! शारेस्तव सेनन्‍्यस्थ विद्रवः सुमहानभूत्‌ 


॥ ४० ॥ 


तदस्न प्रेरित तेन मीमसेनेन संयुगे | 


राक्षसस्प महामायां हत्वा राक्षसमर्द्यत्‌ 


॥ ४६१ ॥ 


स वध्यमानों बहुधा सीमसेनेन राक्षसः | 


सम्लज्य समरे भीम द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ 


॥ ४३२ ॥ 


तास्मस्तु ।नाजते राजन्राक्ष सेन्द्र महात्मना | 
अनादयन्सिहनादे। पाण्डवाः सर्वेत्तोदिशम्‌ || ४३ ॥ 
अपजयन्भामांत च सहृष्ठास्त महावलस्‌ ॥ 
प्रहादं समरे जित्वा यथा छार्क मरुद्वणा। ॥ ४४ ॥[ ४०८९] 
इति श्रीमहाभारते० द्रोणपर्बंणि जयद्रथवधपर्वाणि अलूम्बुपपराजये क्रष्टाधकशततमोड्ष्यायः ॥ १०८ ॥ 
सज्ञय उवाच-- अलस्बुष तथा युद्ध विचरन्तमभीतवत्‌ | 


४७, १3... 


हैडिम्बिः प्रययो तूर्ण विज्याध निद्धिते! शरै! ॥ १॥ 
तयो; प्रतिभय युद्धमासीद्राक्षससिहयो: 


कुवतोविंधिंधा माया। दाक्तशम्बरयोरिच 


साक्षात््‌ लरशदेवकी भांति लाष्टू अख्तर 
प्रकट किया ॥ उससे चारों ओर सहस्नों 
बाण उत्पन्न हुए | उतर वाणोंकी वषोसे 
तुम्हारी सेनाके पुरुष शाप्रताके सहित 
रणभूमिस भागने लगे ॥ और वह अद्च 
राक्षसी मायाक्ों नाश करके उस राक्षस 
को पीडित करने ढगा ॥( ३८-४१) 
अनन्तर वह नाना भांति से पीडित 
होके भीमसेनको छोडकर द्रोणाचायकी 


हर 


“ सेनामें चला गया ॥ इस प्रकारसे जब 


बह अहम्बुष राक्षस महात्मा भीमसेनके 
संधुखसे पराजित हुआ, तब पाण्डवोने 
अपने सिंहनादसे सम्पूण दिशाओंको 
परिपूरित कर दिया । प्रह्मदके पराजित 





॥२॥ 


| करनेपर मरुतगणोंने जैसे इन्द्रकी प्रशे- 
। सा करी थी, वैसे ही पण्डव लोग प्रसन्न 


होके भीमसेनकी प्रशंसा करने 


लगे ॥ ( ४२-४४ ) [ ४०८९ ] 


्प 


द्रोणपईमें एकसौ भाठ अध्याय समाप्त! 
जोणपर्बम एकस्ो नो अध्याय | 
सज्ञय बोले, महाराज ! अहम्बुपको 
रणशूमिम निर्भयचित्तसे घूमते हुए दे- 
खकर हिडम्बरापत्र घटोत्कच शीघ्र ही 
उसके सर्माप जाके उस्ते तीक्ष्ण बाणोंते 
बिद्धू करने लगा ॥ जैसे पहिले समयमें 
इन्द्र और शवरासुरका संग्राम हुआ था, 
वैसे ही वे दोनों रास नाना भांति 
माया उत्पन्न करके भयहूर युद्ध करने 
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अध्याय १०९ | 


छट्नोणपर्च। . 
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अरूस्वुषो भ्रज्व कुद्दो घटोत्कचमताडयत्‌ | 

तयोथुद्धं सम भवद्रक्षोत्रामणिश्ुख्ययों! ॥३॥ 

याहगेव पुरा वृत्त रामरावणयों। प्रभो। 

घदोत्कचस्तु विशल्या नाराचारनां स्तनान्तरे ॥ ४॥ 

अल्स्वुषमथों विध्वा सिहचह्ृयनदन्मुहु। | 

तथेया5लम्बुषो राजन्हैडिस्बि युद्धइईमंदमू_ ॥५॥ 

विध्वा विध्यापनदद्धष्ट। पूरथन्ख समन्ततः | 

तथा तौ भुशसंजुद्धों राक्षसेन्द्री महाबली ॥६॥ 

निर्विशेषमयुध्येतां मायाभिरितरेतरम्‌ । 

साथाहातखजों नित्य मोहयन्तों परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 

मायायुद्धेषु कुशलो मायायुद्धमयुध्यताम । 

थां यां घटोत्कचो युद्धे मायां दशेयते रुपए  ॥८॥| 

तां तामलस्वुषों राजन्पाययेच निजन्नियान्‌ | 

त॑ तथा युध्यमान तु मायायुद्धविशारद्स ॥९॥ 
लस्बुप॑ राक्षसेन्द्र दृट्ठापकुध्यन्त पाण्डचा।। 


त एन शशसंवि्ना। स्वत! प्रवरा रधेः 


॥ १०॥ 





लगे ॥ तब अलुघुष करधस व्याप्त होकर 
घटोत्कचकों विद्ध करने लगे। उस सम- 
यमें उन दोनों राक्षत्ोंका बुद्ध इस 
प्रकारसे देने लगा, गेसे पहिले राम 
राबणका संग्राम हुआ था। (१-४) 
अनन्तर अत्यन्त कुद्ध होकर घढो- 
त्कूच भी अहम्बुपके हृदयों! बीस बा- 
णोे प्रहार करके वार॒ बार सिंहनाद 
करने लगा। अनन्तर अलस्बुपने युद्ध- 
दुगेद घटोत्कचको बार भार अपने 
बाणोंसे विड्ू करके हित होकर चारों 
ओर आकाशको अपने भयहूर शब्दसे 
परिपूरित करदिया । महावली पराक्रमी 
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वें दोनों राक्षस माया उत्पन्न करते हुए 
समान रुपसे युद्ध करने छंगे ! दोनों 
ही माया युद्धमें निषुण और बढसे 
मतवारे थे, इसपे दोनों ही सैकड़ों प्रका- 
रकी भाया उत्पन्न करके एक दूसरेफो 
मोहित करते हुए मायायुद्ध करने छंगे। 
घटोत्कच जितनी माया उत्पन्न करता 
था, अहम्बुष मायासे ही उसकी मायाको 
नष्ट कर देता था | (४-९) 

मायायुद्ध जाननेबाले क्रोधी अहम्यु 
पको इस प्रकार युद्ध करते देख महारथ 
पाण्डवोंने अत्यस्त छुद्ध होके चारों 
ओरतसे अपने रथों पर चढके उसे घेर 
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अभ्यद्रवन्त संकुद्धा भीमसेनादयो हप। 
त एन कोष्ठकीकृत्य रथवंशेम मारिष ॥११॥ 
सर्वतों व्यकिरन्वाणैरल्कामिरिव कुझरम्‌ | 
स तेषामस््रवेग तं प्रतिहत्याब्खमायथा ॥ ११॥ 
तस्माद्रथत्रजान्पुक्तो चनदाहादिव द्विप। | 
स॒ विस्फार्य धप्तुघोंरमिन्द्राशनिसमखनम्‌ ॥ १३॥ 
मारुति पश्चविशत्या भेमसेनि च पश्चमि! ! 
युधिष्टिर त्रिभिविध्वा सहदेव च सप्तभि। ॥ १४॥ 
नकुछं च त्रिसप्त्मा द्वौपदेयांश मारिष ! 
पश्चमि! पश्चभिविध्वा घोर नाद ननाढ हू ॥ १५॥ 
ते भीसमसेनो नवभिः सहदेवस्तु पश्चमि। । 
युधिष्ठिरः शर्तेनेव राक्षस प्रत्यविष्यत. ॥ १६॥ 
नकुलस्तु चतुःषष्टथा द्रौपदेयास्तिभिखिभि! । 
हेडिम्वो राक्षस विध्वा युद्धे पत्राशता शरे। ॥ १७॥ 
पुन्नविष्याध सप्तत्या ननाद च महाबल।। 
तस्व नादेन महता कम्पितेयं वखुन्धरा. ॥ (4 ॥ 
सपवेतवना राजन्सपादपजलाशया | 
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हिया और जैसे मशाल जलाके चारों सहदेषकों सात, घटोत्कचको पांच, नह 
ओरसे हाथीक्षो पीडित फरते हैं दैसेधि | लक्ो तिहचर और द्रोपंदौके पांचों 
वे सब कोई चारों ओरसे उसके ऊपर | पुत्रोंको पांच पांच वाणोंसे विद्ध करके 
वाणोंकी वर्षा करते हुए उसे पीडित करने. सिंहनाद किया । ( १३-१५) 

लगे। जैसे जलते हुए बनसे हाथी मुक्त अनन्तर भीमसेन ने नौ सहदेवने 
होता है, वैसे ही वह राक्षस उन पम्पूण.. | सात, बुधिह्िरने एक सौ, नकुएने चौसठ 
महारथोंत्े अख्ोकी अपनी मायासे नेट | और द्रोपदीक़े पुत्रोने हीव तीन बाणोंसे 
करके उन लोगोंके रथोंके वीचसे निकल उस राक्षसकों विद्ध किया। महाबलवान्‌ 
कर प्थक हुआ। (९-१३ ) घटोत्कचने उसे एैच्चास बा्णसि विद्ध 
£. अनन्त उसने इनके बज समान किया, फिर सत्तर वाणोंसे विद्ध करके 
8 शब्द करके अपना सयक्षर धनुष चहा सिंहनाद करने लगा॥ महाराज । 


6 क्षर भीमपैनको पद्चीस, युधिष्ठिरकों तीन, घटोत्कचके उस शब्दसे बन, पर्षत 
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“अध्याय १०९, | 


७ ब्रोणपर्व । 





वृक्ष और समुद्के सहित सम्पूर्ण पृथ्वी 
काँपने लगी! (१५-१९) हे 

महाधनुद्धर अलम्बुपने उन सम्पूण 
महाराययोंके बाणोंस्ते अत्यन्त विद्धू 
होकर फिर उन लोगोंको पांच पांच 
बाणोंसे विद्ध किया । परन्तु धटोत्कच 
राक्षसने उसके ऊपर अत्यन्त कुद्ध हेके 
उस कओरोधी राक्षसक्रों सात बाणोंसि फिर 
बिद्धू किया ॥ अन्तर राक्षसेन्द्र महा- 
॥ बलवान अलम्बुष पराक्रमी घटोत्कचके 
? बराणोंप्े अत्यस्त विद्ध होकर खर्णपहु- 
वाले शिलपर धिसे हुए अनेक तीएण- 
वाणोंको चढाने लगा। ( १९-२२ ) 

जैसे महा बलवान्‌ सर्प कुद्ध होकर 
कठिन पर्वत प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे 


७399 9:9999:5:5999:5/99:99:99:99339:993935-9:93:9:-959593 #-७-७:७७३७०२७७७७७७३७७३००७:०७:०३७२३७७०३३७:२०००७॥939:599533 


श0€₹€€€६€६€6४६€६९६2९९४६४६६€६22682९8६४६€६68९६४9599:29999999729985999999779932% 656: 


का 


/9229922993999399399929999292322929292998939688666€88€6886€888€&68682€86688&6&&5&| 
सोश्तिविद्धों महेंष्वासे! सर्वतस्तैमहारथे। 
प्रतिविव्याध- तान्सवान्पश्चामि। पश्चसि! हरे। । 
त॑ कुद्ध राक्षस युद्धे प्रतिकुद्धस्तु राक्षस 
हैडिम्बों भरतश्रेष्ठ शरेविष्याध सप्तभिः | 
साइतिविद्वो बलवता राक्षसेन्द्री महाबल। ॥२१॥ 
व्यसजत्सायकांस्तूण रुक्मपुझ्ाम्शिलाशितान । 

ते शरा नतपर्वाणो बिविज्ञू राक्षस तदा 
रुपिताः पतन्नगा थद्वद्विरिश॒द्र महावला। | 
ततस्ते पाण्डवा राजन्समन्तान्निद्चिताञ्दराव॥ २३१॥ 
प्रेषयामासुरुद्वित्रा हैडिमस्बश्च घटोत्कच। । 

स॒ विध्यमानः समरे पाण्डबैजितकाशिमि! ॥ २४ ॥ 
मरघममनुप्राप्तः कर्तव्य नाउनवप्यत | 
तत। समरशौण्डो वै मैमसेनिमंहाबलः 
समीह््य तद्वस्थं त॑ वधायाउस्प मनो दधे । 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ १२॥ 


॥ २५ ॥ 





समस्त वाण घरटोत्कचके शरीरमें घुत 
गये । तिसके अनन्तर पाण्डव लोग 
व्याकुल होकर चारों ओरत भपने 
वाणोंको उनकी ओर चलाने लगे, और 
घटोत्कच भी उसके ऊपर तीद्षण बाण 
चलाने ढुगा । जब जयकी अभिलाप 
करनेवाले पाण्डव लोग; उसके ऊपर 
अपने वार्णो की यो कर रहे,तव बह मानों 
सृत्युके समीप पहुंच कर इस समय क्या 
करूं! ऐसाही विचार करता हुआ 
किसी कार्यका निश्चय नहीं कर 
सका ॥ ( २२--२५ ) 

तिसके अन्तर महावल्ली पराक्रमी 
भीमसेनपुत्र, क्रोधी घटोस्कच उसे इस 
प्रकार आपदूय्स्त देख कर उसके वध 


| 


डर 


ःस््ज्हा 
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महाभारत | [५ जया शर्त 
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वेग चक्रे महान्तं च राक्षसेन्द्रर्थ प्रति. ॥ २१ ॥ 
दुग्धादिकूटशूह्वा म॑ भिन्नाज्ञनचघोपमम्‌ | 
रधाद्रधमभिद्ुल्य कुद्दों हैडिम्विराक्षिपतू . ॥ २७॥ 
उद्धव रथाचा5पि पन्नग गरुडो यथा । 

ससुत्क्षिप्य च वाहुभ्याम्राविद्धन्य च पुनः पुनः॥ २८॥ 
निष्पिपेष क्षितों क्षिप्रं पृ्णकृम्ममिवाध्ठमनि | 
वललाघवसम्पन्नः सम्पन्नो विक्रंणच. ॥ २९॥ 
मैमसेनी रणे कुद्ध। सर्वसेन्यान्यभीषयत्‌ । 

स्‌ विस्फारितसर्वाइश्ूणितास्थिविभीपणः ॥ ३० ॥ 
घदोत्कचेन वीरेण हृतः शालकटछूद। | 

ततः सुमनसः पाधां हते तस्िन्निशाचरे. ॥ ३१॥ 
चुकुशः सिहनादांभ् वासांस्यादुधुवुश्व ह। 
तावकाश्व हत रृष्ठा राक्षसेन्द्र महावलम्‌ ॥ ३१॥ 
अल्म्बुष तथा शरा विशीणंसिव पर्वतम्‌ । 
हाहाकारमकाएँश सेन्‍्यानि भरतर्षम. ॥ ३३॥ 
जनाश्र तददृशिरे रक्ष। कौतूहलान्विताः | 





करनेकी इच्छासे अपने रथस कूद पडा 
भर त्िकूटगिरिके जले हुए शिखरके 
समान रूपबाले अलंबुपके रथकी ओर 
अत्यन्त बेगसे दोडके उसे आक्रमण 
किया ॥ ( २५--२७ ) 

अनम्तर जैसे गरुंड सर्पको ग्रहण 
करता है; बैसे ही घटोत्कचने अहस्बुप- 
को रथेसे निकलकर ऊपरकी ओर फेंक 
दिया और फिर अपने दोनों हाथोंप 
पकड़ बार बार धघुमा कर इस श्रकार 
पृथ्वीपर फ्रेंक कर उसको प्राण रहित कर 
दिया जैसे जलसे भरे हुए घढेको पत्थरके 
ऊपर पठकके चूर चूर कर देते हैं। 
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महावीर पटोत्तचफे हाथप्े मकर 
केंटक युक्त शाह वृश्षके समान दीसने: 
वाहे अहम्बुपके शरीरकी सम्पूण हड़ियां 
छितरा गई | उस समय उसका. खहप 
अलन्‍्त भयडूर दिखाई देने ढगा। 
क्रोधी घटोत्कचके बल पराक्रम और 
फीकी देखकर सम्पूर्ण सेनाके योड़ 
लोग भय भीत हो गये । (२७-३१ ) 

उस राक्षतके मरनेपर पाण्डबलोग 
आनन्दित होके सिंहनाद करने ढगे। 
ओर आनंद से वच्धोंको फहराने लगे | 
तुम्हारी ओर के शरीर योद्धाढोग टूटे 


हुए पवतके सम्रान अलम्बुषकों मरतें 
-899999399339999999999%999399999-99%993%?99। 
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७ द्रोणपर्ष । 


आन नष्ट मना चल 
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यहच्छथा निपतितं स्ूमावद्वारक यथा 


४॥ 


घदोत्कचस्तु तद्धत्वा रक्षों बलचतां चरम्‌। 


मुमाच वलवन्नाद वर्ल हत्वेव बासवः 


॥ १५॥ 


स पूज्यमान! पितृमि! सवान्धवैधटोत्कच। कर्मणि दुष्करे कृते | 

रिपु निहत्याउइभिननन्द वे तदा छलस्व॒ुपं पक्सलम्बुपं यथा ॥३६॥ 

ततो निनाद! सुमहान्सझुत्यितः सशह्ुनानाविधवाणघोषबान | 

निदाम्य त॑ प्रत्यनदंस्तु पाण्डबास्ततों ध्वनिस्नुवनपधाउस्प्शकहूुझम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमाःाभारते०द्रोगपर्धीणि जयत्रधवधपर्वणि अछम्बुपवधे नत्राधिकशवतसों5ध्यायः ॥१०९॥ [४१२६] 


भृतराष्ट्र वाच- भारद्वाज कर्ष युद्धे युयुधानो न्यवारयत्‌ | 


सज्लया55चद्व तन्वंन पर कांतृूदल हि से 


॥१॥ 


प्रज्नय जाच-- श्रूणु राजन्महाप्राज्ञ संग्राम लोमहपणम्‌ । 


द्रोणस्य पाण्डबे। साथ युयुधानपुरोगमै। 


देखकर हाहाकार शब्द करने छगे॥ उस 
समय सम्पूर्ण प्राणी उस राक्षसकों कौतु- 
ककी भांति पृथ्वीपर गिरे हुए मंगल 
ग्रह के समान प्रकाशमान देखने लगे ॥ 
जैसे इन्द्रन बलासुकका वध करके 
सिंहनाद किया था। उस ही प्रकारसे 
महावलवान्‌ राक्षसराज् परोत्तचने 
अहस्बुपका वध करके वलपूेक सिंहनाद 
किया ॥ ( ३१-१७ ) 

घठोत्कचके पिता पितव्य और दूसरे 
बन्पु बाम्धव छोग उसे कठिन कर्म 
'कैरेत देख आदरके सहित उसकी प्रशंसा 
करने ढगे। धटोत्कच भी उस समय 
पक्के हुए फल तोडनेके समान अरुम्बु- 
पका धध करके अत्यन्त ही आनन्दित 
हुआ | तिसके अनन्तर पाण्डवॉकी 
सेनामें शहुके शब्द और जुल्लाऊ वाजों 


99५9&४6€६४६99933999999999299989992999999€₹6€€€€€€<४€€६€#2€€<€6€668€€€€6६६४६। 


। 
| 
| 


॥१२॥ 


के सहित नाना भांतिके शब्द सुनाई देने 
लगे। उसे सुनकर कौरव लोगभी उसके 
विरुद्ध नाना भांतिके बार्जोफे सहित 
महाघोर शब्द करने लगे। उससे अत्यन्त 
भयड्ूर झव्द उत्पन्न होकर सम्पूर्ण 
पृथ्चीमें परिपूरित हो गया॥ (३६-३७) 
द्रोणपर्यम एकसो ने अध्याय समाप्त, [8१२६] 
द्रोणपर्बस एकसी दस अध्याय | 

राजा धत्तराष्ट्र बोढ़े, हें सक्षय ! 
साहयाकैने द्रोणाचार्यकों क्रिप्त भांति 
निवारण किया उसे सुनके आथर्य बोध 
होता है, इससे इस वृत्तान्तको तुम विस्तार 
पूरक मेरे समीप वणेन करो ॥ (१) 

सज्लय बोले, सातयाके ओर उसके 
अनुयायी पाण्डबोंके सहित द्ोणाचार्यका 
जो रोएंको खड़ा करनवाला तुपुल युद्ध 
हुआ था वह में वर्णन करता हूं; तुम 


५८१ 
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वध्यमान बल हृष्ठा युयुधानेन मारिष । 
अभ्यह्रवत्खयं द्रोण। सात्याकें सत्यविक्रमम्‌ ॥३॥ 
तभापतन्त सहसा भारद्वाज महारधम्‌ ! 

सात्कि! पश्चविशव्या क्कुहृकाणां समापयत्‌ ॥ ४॥ 
द्रोणो5पि युधि विक्रान्तों युयुधानं समाहिततः 
अविध्यत्पश्चभिस्तूर्ण हेसपुड्ँँ; शरेः शिते 
ते बम भिन्तवा सुह्ढं 
अभ्ययुधरणी राजज्श्वसन्त इव पन्चगा। 
दीघबाहुरमिकुद्धस्तोन्नार्दित इच द्विप: । 
द्रोण पश्चाशता5विध्यन्नाराचैर पिसत्नि मे 
भारद्वाजो रणे विद्धो युयुधानेन सत्वरम्‌ । 
साल्किं बहुभिवोणैयतमानमविध्यत 
तत्तः कुद्धों महेष्वासों भय एवं महावल। | 
सात्वतं पीडयामास शरेणा55न्तप्ेणा 


| 
| 
!' 
ढ 
। 
॥ 
] 
! 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


महाभारत । 


40. .../0..4... 


ह्वषात्पाशतभोजना। । 


॥५॥ 


॥ १॥॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥]९॥ 


स वध्यमान। समरे भारद्वाजेन साह्यकि! । | 


नाउन्वपद्मत कर्तव्य किशिदेव विशाम्पते 


॥ १०॥ 





एकाग्राचित्त होकर सुनो | संत्यपराक्रमी 
सात्यकि जब तुम्हारी सेनाके पुरुषोंका 
वध कर रहा था तब द्रोणाचायें ख्य 
उसकी ओर दोडे ॥ सात्याकैने महारथ 
भरद्व/जपुत्र द्रोणादायकी सहसा अपनी 
ओर आते देख उनके ऊपर पत्चीस 
छुद्क बाण चलाया ॥ ( २-४ ) 
पराक्रप्ी द्ोणाचायने भी सावधान 
पित्त ओर शीघ्रताके सहित हेमपुह्डयुक्त 
तीक्ष्ण पांच बाणोंसे सात्यकिको विद्ध 
किया ॥ शल्ुमांस भक्षण करनेवाले ये 
बाण साहल्किके वमको भेद कर छुद्ध 
सर्पोके समान ए्रथ्वीरें घुस मय । महाबाहु 
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तात्यकि उन बाणोंसे बिद्ध देकर मानों 
अंकुशसे विद्ध हुए गजराजके तभान कु 
होकर अग्नि तुस्य पच्मास -बाणों से 
द्रोणाचार्यको बिद्ध किया ॥ (५-७) 

महावल्वान्‌ महाधनुद्धोरी भरहाज- 
पुत्र द्रोणाचार्य यत्रवान्‌ सात्यकिके बा 
णोंसे विद्ध होकर ऋुद्ध हुए,और शीत 
ताके सहित अनेक बाणोसे उसे 'विद्ध 
करके फ़िर एक नतपतर बाणसे सात्यकि 
को पीड़ित किया ॥ (८-९) 

है राजेन्द्र |सात्याक़े उस समय 
द्रोषाचार्य के बाणोंसे विद्ध द्वाकर क्या 
कार्य करता उचित है, ऐसी:ही चिन्ता 
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छ द्रोणप्य | 





विषण्णवदनश्रापि युयुधानो5 भवस्तृप | 
भारद्वाज रणे दृष्ठा विस्जन्त शिताज्शरान्‌ ॥ ११॥ 
त॑ तु सम्प्रेक्ष्य ते पुन्ना। सैनिकाश् विशाम्पते | 


प्रहष्मनसो भृत्वा सिहचल्यनदन्मुहु! 


॥ १२॥ 


ते श्ुत्वा भिनदं घोरं पीउयमान च साधवम्‌ । 


युधिप्िरोंह्रवीद्राजा सर्वसैन्धानि भारत 


॥१३॥ 


एप ध्ृष्णिचरों वीर! सातह्याकि! सत्मविक्रम! । 


अस्यते युधि वीरेण भानुमानिव राहुणा 


॥ १४॥ 


अभिद्रवत गच्छघ्॑ सालकियंत्र युध्यते | 


घृष्ठयुम्न च पाश्वाल्सिदमाह जनाधिप) 


॥ १७॥ 


अभिद्रव हुतं द्रोण किस तिष्ठासि पार्षत । 
न पठ्यसि भय द्रोणाद्वोरं न। समुपस्ितस्‌ ॥ १६ ॥ 
असी द्वोणो महेष्वासो युयुधानेन संयुगे | 


प्रीडते सूत्रवद्धेन पक्षिणा बालकों यथा 


॥ १७॥ 


तम्रैव सर्वे गचन्तु भीमसेनपुरोगमा। । 





करते हुए कुछ भी निश्रय नहीं कर सके, 
बिक द्रोणाचायकी तीए्ण बाण चाते 
देखकर व्याकुल ही गये । तुम्हारे पुत्र 
और कुर्सेनाके पम्पूर्ण योद्धा ढोग 
सात्यकिको इस प्रकार पिकल देखकर 
आनन्दित हो थार बार सिंहनाद करने 
| हगे।। (१०--१२) 

राजा युधिष्ठिर उन योद्धाओं के मयहूर 
सिहनाद:और सात्यकिको द्रोणाचार्यके 
अल पीड़ित देखकर अपनी सेनाके 
सम्पूण योद्धाओंपे बोढे ॥ जैसे राहु 
सगरको. ग्रास करता है, बसे ही पराक्रमी 
द्रोणाचाय यदुवेशियोंम मुरुप बलवाम्‌ 
सात्यकिका ग्रास कर रहे हैं; इससे जहां 
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पर सात्याकि युद्ध कर रहे हैं; उस 
ही सानपर तुम लोग गमन करो; 
जरदी दोडो | (१३-१५) 

तिस्के अनन्तर राजा युधिष्ठिर पा- 
आालराजपुत्र शृष्टयुमसे बोले, हे पृपत- 
नन्‍्दन ! तुम किस प्रफारसे निश्रिन्त हो 
रे हो! क्या तुम नहीं देखते हो, 
द्रोणाचायस हम लोगोंकों महाभय उप- 
खित हुआ है। इससे शीघ्र ही द्रोणा- 
चार्येके निकट गमन करो ॥ जैसे बालक 
सूत्र से बद्ध किये पक्षीसे खेल करते हैं, 
बैसेही महाधनुद्धर द्रोणाचाय्य युद्धभूमिमें 
सात्यकिको अपने बाणोंसे पीडित करते 
हुए क्रीडा कर रहे हैं॥ भीमसेन. आदि 


५८५ 
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ण्दछ 


मद्दाभारत ) 
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महारथी लोग तुम्हारे सहित यत्नवान्‌ 
होकर उसही स्थानपर गमन करें | तुम 
सब कोड मिलकर यमराजके करार 
मुसमें पढ़े हुए के समान सात्यकिको इस 
समय द्रोगाचार्यके हाथ से छुडओ; 
सेनाके सहित में भी तुम्र लोगोंके पीछे 
पीछे जाऊंगा ॥ (१५-१९) 

राजा युधिष्ठिरने ऐसा कहके सम्पूर्ण 
सेनाके सहित सात्यकिकी रधाके वास्‍्ते 
द्रोणाचार्यके सप्तीप गमन किया ॥ 
सम्पूर्ण पाण्डय और सृझ्लय होग जब 
अकेएे द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेके बास्ते 
उनकी ओर गमन करने लगे, तब उन 
दोगोका उस सम्रय महामयडूर शब्द 
होने छुगा ॥ अनन्तर वे सम्पूर्ण योद्धा 


828:9999:99:999989:999:9999899929999:9:999299995999:99999592979999993999999599069909599939399:999७99:96/99:59#8:99 


| 


॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ | 
॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


लोग हकठे होके कह और मोसहसे 
युक्त तीक्षणवाणोंकों द्रोणाचार्यक्रे अपर 
बरसाने लगे || ( २०-२२ ) 

बसे अतिथियोंकोी देखकर गृहसपुरुष 
आसन, बल आदि पस्तुओंकों प्रदान 
करके उनका सरकार करते हैं, बैसेही 
द्ोणाचार्यने युद्धभूमियें उन वीरेंके अपर 
अपने वाणोंकी वर्षो करके उनका युद्धके 
योग्य संग्रान किया॥ जैसे अतिथि ढोग 
अतियिशाहामें पहुंचकर आपन आदि 
वस्तुओंकी पाकर संमानित होते हैं, 
चैसेही वे सम्पूण योद्धा लोग महाधहु 
ड्ोरी द्रोणाचार्यके धनुपते हे हुए 
बाणोंसे संग्रानित हुए ॥ उस समय 
भध्यन्दिनके धर्यके समान प्रकाशमान 


[५ जयद पापा 
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त्वयैव सहिताः सर्चे युयुधानरथ प्रति 
पृष्ठतोब्तुगमिष्यामरि त्वामहं सहसैनिकः 
साह्यकि मोक्षयखाध्य यमदंद्टान्तरं गतम्‌ 
एवमुक्त्वा ततो राजा सर्वसैन्पेन भारत | 
अभ्यद्रवद्॒णे द्रोण युयुधानस्थ कारणात्‌ 

: तन्ना$्रावों महानासीद्‌ द्रोणभेक युयुत्सताम | 
पाण्डवानां चल भद् ते सज्ञयानां च सवेश। ॥२१॥ 
ते समेत्य नरव्याध्ा भारद्वाज महारधम्‌। 
अभ्यवषण्शरैस्ती४णः कहुबहिंणवाजितै 
स्मयक्षेव तु तान्वीरान्द्रोण! प्रत्यग्रहीत्सयम्‌ | 
अतिथधीनागतान्यद्वत्सलिलेना5सनेन च॒ 
तपितास्ते चरैस्तस्य भारद्वाजस्प धन्विनः। 
आतिथेयणहं प्राष्य हुपतेइतिथयों यथा 
भारहाजं च ते सर्वे म रोकु। प्रतिवीक्षितुर्‌ । 
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७द्ोणपर्य । 
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॥ २५ ॥ 


तांस्तु स्वाम्भहेष्षासान्द्रोण! शास्भूतां वर 


अतापयच्छरबातैम मस्तिभिरिवांप्शुमान्‌ 


॥ २६॥ 


बध्यमाना महाराज पाण्डवा। सज्ञयास्तथा | 
च्ञातारं नाउध्यगच्छन्त पहुमग्ना इच हिंपा। ॥ २७॥ 
द्रोणस्थ च व्यहश्यन्त विसपन्तो महाशरा। | 


गभस्तय हदाअकस्प प्रतपन्‍त। समन्ततः 


॥ २८ ॥ 


तस्िन्द्रोणन निहता। पश्चाला। पश्चविशति)। 
सहारथाः समाख्याता घृष्टयुम्नरथ सम्मता। ॥ २९॥ 
पाण्डूनां स्वसन्येषु पश्चालानां तथेव च। 

द्रोण ध्म दहशु! शरं पिनिश्नन्त वरान्वरान्‌ ॥३० ॥ 
केक्रपानां शर्त ह॒त्वा विद्राव्य च समन्‍्तत। | 
द्रोणस्तओो महाराज व्यादितास्प इवाउन्तकः ॥ ३१ ॥ 
पश्चालान्सज्ञयान्पत्त्पान्केकर्यांश नराधिप। 





5, 


द्ोणाचायेकी ओर क्रोईसी नहीं देख 
सके ॥ ( ११--२५ ) 

शखधारियोमे श्रेष्ठ द्ोणाचाय तय 
किरणके समान अपने वार्णोंकों चारों 
ओर चल्लाकर पाण्डबोंकी सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धाओँकोी पीडित करने लगे ॥ पाण्डव 
और दृक्नय लोग द्रोणाचार्यक्े वाणोंसे 


£ पीड़ित होके क्रीचडमें फंसे हुए हाथीके 


समान किसीको भरी अपना परित्राण 
करनेवाठा न देख सके ॥ उस समय 
द्रोणाचायके घलुपसे छूटे हुए छर्य 
किरणके सम्मान अ्रकाशमान थाण ही 
चारों ओर दिखाई देते थे ॥ २६-२८ 

घृएयुम्र॒से संभानित हुए पाश्ाल 
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| 


| 


द्रोणोएजयन्महाबाहु! शतशो5थ सहस्नरश। ॥ ३१॥) 
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देशीय पच्चीस महारथी योद्धा द्रोणाचा* 
येके अद्चोंसि मरकर एथ्यीपर गिर पड़े ॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणी महापराक्रप्ी 
द्रोणाचायकी पाण्डबसेना और पाश्वाल 
सेनाके मुख्य मुख्य योद्धाओंका ही वध 
करते हुए देखने ठंगे॥ महावाहु 
द्रोणाचाय्यमे केकयदेशीय एक सो थोडा 


ओंका घध किया और प्षंपूर्ण योद्धा 


ओको रणशूमिसे भगाकर मुंह पम्मारे 
हुए यमराजके समान रणभूमिमें खित 
हुए॥ अनन्तर उन्होंने सेफडों, सहस्रों, 
पागल, सुझ्नय, मत्स्य, केकय ओर 
पाण्डवेकी सेनाके योद्धाओं को युद्ध 
भूमिसे पराजित किया ॥ ( २९-३३ ) 


५८० 
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महाभारत | 





तेषां समभवच्छव्दो विद्धानां द्रोणसायकीः । 


वनौकसामिवा5रण्ये व्याप्तानां धूमकेतुना 


॥ ३३॥ 


तत्र देवा; समन्धवा; पित्तरश्राब्छुवन्नप । 
एते द्रवन्ति पश्चा्रा। पाण्डचाथ ससनिकाः ॥ ३४॥ 
त॑ तथा समरे द्रोण निश्नन्तं सोमकानरणे | 


ने चाध्प्याभिययु। केचिदपरे नेव- घिव्यघु। 


॥ ३०७ ॥ 


वत्तमाने तथा रौद्रे तस्मिन्वीरचरक्षये | 

लक रु 23 
अश्ृणोत्सहसा पार्थ। पाश्वजन्यस्थ निःस्वनम्‌॥ ३६॥ 
पूरितो वासुदेवेन शद्भराद्‌ स्वनते भूछाम्‌ | 


युध्यम्ानेषु वीरेषु सैन्धवस्था5भिरा्षियु 


॥ १७ ॥ 


नदत्स पार््तराष्ट्रेप विजयरथ रथ प्रति | 


गाण्डीवस्प च निर्धोषे विप्रणष्टे समन्ततः 


॥ ३८ ॥ 


कश्मलाभिहतों राजा चिन्तयामास पाण्डवः 
न चून॑ खस्ति पाधोय यथा नद॒ति शहराद ॥३९॥ 
कौरवाश्व यथा हृष्टा विनदन्ति मुहुसेहु। 


वे सम्पू योद्धा द्रोणाचार्य के बाणोसे 
पीडित होकर चारों ओरस अमन पे 
व्याप्त,अरण्यमें चास करनेवाले प्राणियोंके 
समान आते शब्द करते हुए युद्धभूमिसे 
भागने छंगे | आकाशमें खित देवता 
गन्धव और पितर लोग यह वचन केहने 
लगे। “यह पाण्डबोकी सेना पाश्वारु 
योद्धाओंके सहित युद्धभूमिसे माग रही 
है ॥ ” ( ३३--३४ ) 

द्रोणाचाये जब हरा प्रकारसे सोम- 
कौंका वध कर रहे थे; तब कोई योद्धा 
भी उनके संग न जा सके | और ने 
उन्हें अपने बाणोंसे विद्ध ही कर सके ॥ 
महाराज ! वीरोंके नाश होनेवाले उस 


महाघोर संग्राममें युधिष्ठिरने अकस्मात्‌ 
पाश्चेजन्य शहुका शब्द सुना ॥ सिन्धु 
राज जयद्रथकी रक्षा करनेवाले महारथी 
वीरोंके समीप श्रीकृष्ण उस समय 
पाश्चजन्य नाम शहुकी बलपृवेक बजा 
रहे थे। प्रतराष्ट्रक्री ओरके महारथ 
योद्धालोग अजुनके समीप उसः समय 
सिहनाद कर रहे थे, उस ही कारणसे 
गाण्डीव धनुषका शब्द नहीं सुन पडता 
था। (३५-३८) 

गाण्डीव धनुपके शब्दकों न सुनकर 


[ ५ रपत॒पपधाए 
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राजा युधिष्ठिर दुःखित होकर चिन्ता : 


करने लंगे। जब केपल पाग्चजन्य 


शहुका शब्द सुनाई देता है, और कौरव 


शष्याय १६१० ] 
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न 


छः 


७ द्ोणपर्च । 
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एवं स चिन्तयित्वा तु व्याकुलेनाउन्तरात्मना ॥ ४० ! 
अजातशच्चु! कौस्तेय! सात्वत॑ प्रद्यभाषत | 


बाष्पंगहदया वाद्य मुद्यमानों सहुसंह!। 

कृत्यस्पाध्नन्तरापेक्षी दौनेयं शिनिपुद्धबम्॒॥ ४१ ॥ 
युधिप्ठि: उदाच-य! स घर्सः पुरा रृष्ठ; सद्धि! शैनेय शाश्वत! । 

साम्पराये सुहत्कृये तस्प कालोध्यमागत) ॥ ४२॥ 

सर्वेष्वपि च्‌ योधेषु विन्तयस्शिनिपुड्ठव। 

त्वत्तः सुहृत्तमं कश्रिन्नाईभिजानाप्ति सात्यके ॥ ४३ ॥ 

यो हि प्रीतमना नि्य पश्च निद्यमसुत्रतः । 

स कार्य साम्पराग्रे तु नियोज्य इति में मति॥ ४४ ॥ 

यथा व केशवो नित्य पाण्डवानां परायणम्‌ | 


३ 


तथा त्वमपि बाए्णेय कृष्णतुल्थपराक्रम 


॥ ४० ॥ 


सो भारं समाधास्पे त्वाये त॑ बोहुमहसि | 
0 22५६४ 226 ५४ 6 न 
अमिप्रायं च मे नित्य न वृथा कत्तुमहंसि ॥४६॥ 


लोग भी दर्पित होकर पार पार सिंहनाद 
कर रहे हैं; तब अववयही अशुनके स्व- 
सिविपयमें विश्न उपखित हुआ हैं। ? 
इसी प्रकार चिन्ता करते हुए अजातशन्नु 
कृध्तीपुत्र युधिष्ठिर व्याकुलचित्तसे वार 
बार मोहित होने छूगे। ओर उस समय 
के कर्तव्य कार्यक्ों विचारकर पराक्रमी 
सात्यफिसे यह वचन बोले॥ है महावाहु! 
युद्धमें सुहृद्‌ मिन्रों|के कर्तव्य विषय 
पहिले समयके ऋषियोंने जो सनातन 
धर्म वर्णन किया है, उसका समय यही 
उपस्थित हुआ है॥ मैंने खूब सोच कर 
देखा, परस्तु सम्पूण योद्धालोगोंके बीच 
तुमसे बढके सुहृद्‌-पुरुष में किप्तीकों भी 
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महू 


नहीं समझता हूं ॥ (३८-४२) 
जो पुरुष सदा प्रेम करते ओर सभ्े- 
दा अपने अलुकूछ रहते हैं, मेरे 
विचारस युद्धमम्भन्धी कार्यो्मे उन्हें ही 
नियुक्त करना उचित है॥ हे इण्गिकुल- 
भूषण ! जैसे कृष्ण सदा पाण्डवोंके 
सहायक हैं, वैसेही कृष्णके समान परा- 
क्रमी तुम मी पाण्डबोंके अवरुस्भखरूप 
हो ॥ इससे तुम्हारे ही ऊपर में यह 
भार अपंण करता हूं, तुम इस भारके 
शीघ्र उठाने योग्य हो, और तुम कदापि 
मेरे अमिप्रायकों व्यर्थ न करोंगे॥ है 
युरुपश्रेष्ठ | अर्जुन तुम्हारे भाई, मित्र 
और गुरु हैं, इससे तुम इस संकटके 
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पट 


महाभारत । 





[५ जयद्धवधर्प 
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रस 2 


रणे 


समय संग्रामभूमिके बीच उनकी सह्दा- 
यता करनेके बाते श्ञीत्र गमन 
फरो ॥ (४४-४७) 

है महाबाहो ! तुमप्त सत्य व्रत करने- 
बाले,शूरवीर, मित्रोंकी अभय देनेवाले, 
सत्यवादी और भ्रेष्ठ फर्मोसे एथ्वीके बीच 
विख्यात हो ॥ है साल्यकि ! जो मित्रके 
निमित्त युद्धभूमिमें आपत्याग करते हैं, 
और जो ब्राह्मणोंकों भूमिदान करते हैं, 
वे दोनों है। समान पृण्यात्मा कहे जाते 
हैं ॥ मैंने सुना है, अनेक राजा लोग 
इस सम्पूर्ण पृथ्वीकों ब्राह्मणोंकों यथा- 
रीतिसे दान करके खर्गलोककों गये 
हैं॥ (४८-५०) 

पापरहित ! तुम्हारे समीप में हाथ 
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छुरु क्ुच्छे सहायाथमजुनस्प नरषेभ 
त्व॑ हि सत्ता झरो सिन्नाणामभयह्ूरः 
लोके विरुषायसे वीर कममि। सत्यवागिति ॥ ४८ ॥ 





॥ ४७ ॥ 


यो हि शोनेय मिन्नार्थे युध्यमानस्त्यजेत्तचुम । 
एथिवीं व द्विजातिभ्यों यो दब्ात्स समो भवेत्‌॥४९॥ 
श्रुताश्व वहवोष्स्माभी राजानो थे दिये गता। । 
दल्वेमां प्थिवी कृत्सां ब्राह्मणस्थो यधाविधि॥ ४० ॥ 
एवं त्वामपि घम्मात्मन्पयाचे5ह कृताझलिः । 
पृथिवीदानतुल्य॑ स्थादधिक वा फल विभो 0%१॥ 
एक एव सदा कृष्णो मिच्राणामभयहूर! । 

न्त्यजति प्राणान्द्रितीयरत्वं व सात्यके॥ ५२ ॥ 
विक्रान्तस्थ च वीरस्थ युद्धे प्राथयतों यहा! | 
श्र एवं सहाय स्ान्नेतरः प्राकृतो जन! 
इंहशे तु परामर्द वर््तमानस्य माधव । 


॥ ५३ ॥. 





जोडकर यह प्रार्थना करता हूं, कि तुम 
मेरी ६च्छा पूर्ण करो, तो तुर्हें पृथ्वी 
दान करनेके समान था उससे भी अधिक 
पृष्य-फ़ल मिलेगा॥ है सात्मकि ! अकेठे 
कृष्ण मिन्रोंक़े ऊपर प्रेम करते और 
उन्हें अभय देते हुए युद्धमें प्राणत्याग 
कर सकते हैं, और दूसरे तुम भी प्राण- 
त्याग करनेमें समर्थ हो ॥ जो युद्ध 
करके यश्ञ प्राप्त करनेकी अभिल्वाप करते 


हैं, वैसे पराक्रमी झरवीरोंकी सहायता 


उन्हींके समान शुरचोर पुरुष कर सकते 


हैं, साधारण पुरुष उनकी सहायता नहीं 


कर सकते ॥ (५१-५१) 
ऐसे भयंकर संग्रामभूमियें अजुनकी 
रक्षा करनेवाला इस समय तुम्हें छोडकर 


भ्रष्याय ११० ) ७ ट्वोणप्च । ५८, 
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त्वदन्धों हि रणे गोप्ता विजयस्प न विद्यते ॥ ७४॥ 
ाघन्नेव हि कमोणि शत्तदास्तव पाण्डव) । 
सम सझ्जनयन्दृ्ष पुनः पुनरकीतेयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
लघुहस्तप्लित्रयोधी तथाउइलघुपराक्रमः | 
प्राज्ञा सर्वाज्मविच्छूरों छुझते न च संयुगे. ॥ ५६ ॥ 
महारकन्धो महोरस्क्ों महाबाहुमहाहलुः 
महावलो महावीय! स महात्मा महारथा/ ॥ ५७ ॥ 
शिष्यो मम्त सखा चैव प्रियोष्स्पाएहं प्रियश्ष से | 
युयुधानः सहायो से प्रसधिष्यति कौरचात ॥ ९८ ॥ 
अस्मदर्ध व राजेन्द्र संनशेयदि केशवः । 
रामो वाष्प्पनिरुद्धो दा परशुन्नो वा सहारध। ॥ ५१ ॥ 
गदो वा सारणों वा5पि सास्बों वा सह वृष्णिभिः । 
सहायार्थ महाराज संग्रामोत्तमसूधनि... ॥ ६०॥ 
तथा5प्यहं नरव्याध् शोनेयं सत्यविक्रमम्‌। 
साहाय्पे बिनियोध्ष्यामि ना$स्ति सेध्न्यों हि तत्सम॥ ३१॥ 
इति हवैतवन तात माझुवाच धनज्ञया । 

परोक्षे त्वहुणांस्तथ्यान्कथयन्नायेसंसदि 


॥ 
7 





किन 


॥९९॥ 


रे 


और कोई नहीं हों सकता॥ अजुनने.. मेरा सहायक होकर कोरवॉका नाश 
तुस्हारे सैकड़ों कर्मोकी प्रशैशा करके. करेगा॥ (५७-५८ ) 

मुझ्ते हित करते हुए बार बार तुम्हारं ,.. हे राजेन्द्र ! यदि भीकृष्ण, बलराम, 
गुणोंका वर्णन किया है, कि सात्यकि ' अनिरुदद, महारथी प्युज्न, गद, सारण 
हंस लाघवसे अल चलानेवाला, पराक्रमी | अथवा सम्पूर्ण यहदुवंशियोंके सहित 
बुद्धिमान सब शल्तोके ममेफ़ो जातने- |. साम्य युद्धभूमिमें मेरी सहायता करेंगे, 
बाला, शरीर और युद्धमें कृदापि भय- | तो भी में पराक्रमी पुरुपापैह सात्यक्रिको 
भीत नहीं होता॥चह ऊंचे कन्े, चौडी | अपनी सहायताके निभितत युद्धके कार्योर्म 
छाती, रम्बी शुजा, पहाधनुद्धोरी, महा- | जियुक्त करूँगा, उसके समान भेरा हितू 
बलवान, महारथी, महात्मा तथा मेरा | कोई नहीं है ॥ यह वचन अजैनने 
मित्र, शिष्य और प्रेमपात्र है; मेरे पर | सुझसे हैतवनके बीच महात्मा ऋषियोंकी 
भी उसकी प्रीति है; वह युद्धके समयमें.. | समामें तुम्हारे यथार्थ शुर्धोकों वर्णन 
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तस्य त्वमेवं सड्डल्प न ध्रथा कतुमहेंसि । 

धनझ्ञयस्प वाष्णेय मम भीमस्प चोभयो। ॥ १३॥ 
यचापि तीथानि घरन्नग््छ द्वारकां प्रति। 
तन्नाइहमपि ते भक्तिमजेन प्रति इृष्टठयान्‌ ॥ ६४॥ 
न तस्सोहदमन्येषु मया शोनेय लक्षितम्‌ | 

यथा त्वमस्मान्सजसे वर्तमानानुपप्नने. ॥ ९५॥ 
सोडभिजात्या च भकक्‍्त्या च सख्यस्याध्ध्यायकस्य च। 


सौहदस्थ च वीयस्प कुलीनत्वस्थ माधव ॥ ९६ ॥ 
सत्पस्प च महावाहो अनुकम्पार्थमेव च। 

अचुरूप॑ महेष्वास कर्म त्वं कतुमहैसि. ॥ ६७॥ 
सुयोधनो हि सहसा गतो द्रोणेन दंशितः | 
पूर्वमेवाब्लुयातास्ते कौरचाणां महारधा।. ॥ ेढ॥| 
सुमहात्रिनदश्व श्रुयते विजय प्रति | 

स॒ शेनेय जवेना55शु गन्तुमहीसि मानद ॥ ९९॥ 
भीमसेनो वर्य चैव संयताः सहसैनिका! 


करके कहा था॥ (५९-६२) 

इससे तुम अज्ुन, भीमसेन और मेरे 
इस आशाकों व्यथे मत करो, और 
तुम्द्दारी जो अजुतके ऊपर दृढ़ भक्ति 


और भ्रेम है, उसे हम लोग तीथोटन 


॥ करते हुए जब द्वारिकाके समीप पहुंचे 


थे, उस ही समय सब मालूम कर 
लिया था॥ हम लोग जिस समय 
विराट के उपपुष् नगरमें थे, उस समय 


| भी हम होगोंके ऊपर तुम्हारी जैसी 


भक्ति और मित्रता जान पड़ी थी, वैसी 
दूसरे किसी की भी नहीं माछूम हुई ॥ 


है महादाहो ! तुम्हारा जेसे उत्तम बंशमें 
जन्म हुआ हैं, हम लोगोंके ऊपर जैसी 


तुम्हारी भक्ति है, मित्रता और प्रेमके 
सहित अजुनका अपना मुरु कहके तुम 
जिस प्रकार उनको मान्य करते रहते 
हो, तथा तुम्हारी जैसी सत्यनिष्ठा है, 
उसहोके अनुरूप तुम्हें कार्य करनेंगे 
प्रवृत्त हेना उचित है, और कृपा करके 
भी तुम्र इस कार्यकों कर सकते 
हो ॥ (६१-६८ ) 

द्रोणाचार्यने दुर्योधनकी .अमेद कवच 
पहना दिया है, इस ही से वह निहर 
होकर अजुनके समीप गया है और 
जयद्रथकी रक्षा करनेवाले कौरवोंके 
महारथी योद्धा छोग पहिले ही से वहां 
बुद्धके निमित्त तैयार हैं॥ इस समय 
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द्रोणमावारधिष्यामों यदि त्वां प्रतियास्यत्ति ॥ ७० ॥ 
पह्य हौनेय सैन्यानि द्रवमाणानि संयुगे। 

महान्तं च रणे छाइदं दीयमाणां च भारतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भहामास्तवेगेन समुद्रमिव पर्वसु | 


घात्तरा्ट्रबल तात विक्षिप्त सन्यसाचिना ॥ ७२॥ 
रथेविपरिधापद्धिमनुष्येश्र हयेश्व है । 

संन्‍य रज।समुद्भतमतत्सम्पारचतेत ॥ ७३ ॥ 
संबृतः। सिन्धुसावीरनखरप्रासयोधिभि। | 
अलन्‍्तापचिते! शर। फाल्युन। परवीरहा ॥ ७४॥ 


नैतहलमसंचार्य शाक्यो जेतुं जयद्रघः | 
एते हि सैन्धवस्पा5र्थ सर्वे सन्त्यक्तजीविता।॥ ७५ ॥ 
शरशक्तिध्वजबरं हयनागसमाकुलम्‌। 


पद्यतद्वात्तैरा्ट्राणामनीक॑ सुदुरासदम ॥ ७६॥ 
शरण दुन्दुभिनिर्धोष शहुशव्दांश् पृष्कलान | 
सिहनादरघांश्ेव रथनेमिस्पनांस्तथा ॥ ७७ ॥ 





५ 


अजुनके समीप मह।भयहुर शब्द सुनाई 
दे रह है, इससे तुम शीघ्र ही वहां जाओ। 
यदि द्रोणाचार्य तुझे रोकनेके निमित्त 
तुम्हारे संग युद्ध करेंगे, तो भीमसेन 
और सम्पूणे सेनाके सहित में यत्रपूनक 
उन्हें निवारण करूंगा ॥ (६९-७० ) 
है महाबाहो! यह देखो सम्पूण 
सेना इधर ऊधर भाग रही है; और 
रणभूमि महावोर शब्द हो रहा है॥ 
जैसे भहाप्रचण्ड वायुके वेगसे समुद्र 
उधर्ित द्वोता है बैसेही अशन कौरवों- 
की सेनाको अपने बाणोंसे पीडित करके 
तितर बितर कर रहे हैं, ॥ रथी, गज- 
पति,घुडुसवार और पैदल सेनाके योद्धा- 


ओके इधर उधर दौढनेसे धूकि उड 
रही है। (७१-७३) ) 

शबुनाशन अजुन अख्न-शस्र ओर 
प्रास चलाने वाले अल्न्त पराक्रमी 
सिन्धु और सोबीर देशीय शूरवीरोंके 
बौचमें घिर गये हैं॥ वे छोग जयद्रथके 
वास्ते श्राण देनेको तैयार हैं, उन छोगों- 
को बिना पराजित किये अजेन जयद्रथ 
का वध न कर सकेंगे || धनुष, बाण, 
शक्ति; ध्वज, घोड़े और हाथियोंसे 
युक्त यह सम्पूर्ण धृतराष्ट्रकी सेना अस्त 
दुर्भेम्य है ॥ (७४-७६ ) 

यह सुनो, नगाडे और शहुके शब्द 
शरवीरोंके सिहनाद, रथोंकी घरपराहट, 


ल्टु 
र्ट् 
नी 
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सादिनां द्रवतां चैव झूणु कस्पयतां महीम्‌ ॥ ७८॥ 
पुरस्तात्सैन्धवानीक॑ द्रोणानीर्क च एष्ठतः । 


बहुत्वाद्वि नरव्याप्र देवन्द्रमपि पीडयत्‌ 


॥ ७९॥ 


अपन्ते बले मग्नो जल्यादपि च जीवितप्त्‌। 


तस्मिश्व निहते युद्धे कर्थ जीवेत माहदाः 


॥ ८० ॥ 


सर्वेधाइहमलुप्राप्त सुकृच्छ त्वयि जीवति | 
इयामो युवा गुडाकेशों दशेनीयश् पाण्डव/ ) ८१ ॥ 
लघ्वस्रश्चित्रयोधी च प्रविष्टस्तात भारतीम | 


सूर्योदय महाबाहुदिवसश्राशतिवतंते 


॥ <२॥ 


तन्न जानामि वाष्णय यदि जीवति था न वा | 
कुरूणां चापि तत्सैन्यं सागरप्रतिम महत्‌ ॥ ८३॥ 
एक एच च बीमत्सु। प्रविष्टस्तात भारतीम्‌ | 


अधिषज्यां महाबाहुः सुरैरपि महाहथे 
बुद्धिरय युद्धे कपश्वन | 


द्ाथियोंक़ी चिहह और घोडोंकी हिन- 


न हि मे बत्तेते 


हिनाहट और पैदल सेनाके शरतरीरोंकि 
तितर वितर होके महाघोर शब्द करते 
हुए इधर ठघर दोडनेसे पृथ्वी कांप 
रही है॥ द्रोणाचायकी सेनाके आगे 
और पीछे सिन्परुदेशीय ऐसी बहुतसी 
सेना है, कि वह देवराज इन्द्रकों भी 
पीडित कर सकती है ॥ (७७-७९) 
इस अपरुम्पार प्रेनाके बीचमें घिर 
कर यदि अशुन प्राणलाग करेंगे, तो 
उसके न रहनेसे भेरे समान पुरुष केसे 
जीवित रह सकेगा ! मल्ले जीवन धारण 
करना सब आंतिसे कश्साध्य होगा। 


श्यामपणण, युंवा, सुन्दर, हस्तलाधवके 


॥ ८४ ॥ 


सहित, अख्नोफे चलानेषाढ़े मंहाबाहु 
अज्ञन झये-उदयके समय .कौरपोंकी 
सेनाके बीचमें प्राविष्ट हुए हैं, इस समय 
अपराह समय हो गया; वह जीषित 
च् 

हैं, या नहीं! कुछ मालूम नहीं कर 
पता हूं, शरवीर पुरुषोंके समूहसे भी 


ने सहने योग्य फ्रोरवोंकी सग्रुद्र समान . 


महासेनाके बीच महावाहु अजुनने अके- 
हे ही प्रवेश किया है॥ (८०-८४) 

इधर द्रोणाचा्य भी अलन्त वेगके 
सहित मेरी सेनाके योद्धाओंकों पीडित 
कर रहें हैं। यह द्विजसचम द्रोषाचार्य 
युद्धभूमिमें जिस भोंतिसि भ्रमण कर रहे 


हैं, उसे तुमं अपनी आंखसे देख रहे . 


।|#68688668888688868268668885888999999999993999999999999999999999993399 हर 
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द्रोणोडपि रभसो युद्धे मस पीडयते बल्सू ॥ ८५ ॥ 
प्रलक्ष ते भमहाबाहो यथाउसौ चरति द्विजः 


युगपत्च समेतानां का्योणां त्व॑ विचक्षण। ॥ <६॥ 
महाथ लघुसंयुक्त कतुमहोते मानद | 

तस्य में सर्वकार्यघु कार्यमेतन्मतं महत्‌..॥ ८७॥ 
अजुनस्थ परित्राण कत्तव्यमिति संयुगे | 


नाइह शांचाम दाशाह गाप्तार जगतः पातम्र्‌ ॥८4॥ 
सहे शक्ता रणे तात जाल्वाकानापे सज्ततान्‌ | 


विजतु पुरुषच्याध्र। सत्यमेतद्रदीमि ते 


॥ ८९ ॥ 


कि पुमरधात्तराष्ट्रथ वलमेतत्सुदुबलम | 


अज्ुनस्त्वंष चाष्णय पाडिता बह्ल्‍ठाँभ्ियुरप 


॥ ९० ॥ 


प्रजह्मात्समरे प्राणांस्तस्माह्विन्दामि कश्मलम्‌ । 
तस्य त्व॑ पदवी गउछ गच्छेयुस्त्वाइशा यथा ॥ ९१ ॥ 
ताहशास्पेहशे काले माहशेनाध्मेनोदितः । 


हो । इससे आजके युद्धमें किसी प्रकार 
भी मेरी बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती हैं | हे 
यहुहुलुभूषण ! अजुनकी कौरवोंकी स- 
मुद्र समान महाप्रेनाके बीचसे रक्षा 
करना, और हघर द्ोणाचार्यको युद्धभू- 
मिसे निवारण करना, ये दो कार्य एकही 
समयतें उपाध्ित हुए हैं | परन्तु तुम 
बुद्धिमान्‌ हो, इन दोनों कार्योक्षे बीच 
कौन कार्य बडा और कोन छोटा है; 
उसे तुम अपनी बुद्धिस जान सकते हो! 
परे विचारमें सम्पूर्ण कार्योके बीच यही 
औप्ठ. बोध होता है, कि सब भांतिसे 
अंजुनकी रक्षा करना तुम्हारा करतेच्य 
कार्य है॥ (८५-८८) 

में दाशाह कृष्णफे निपित चिस्ता 





नहीं करता, क्योंकि में यह सत्य वचन 
कहता हूं, कि जगतृअभ्ु कृष्ण तीनों 
लोकके प्राणियोंके इकहे होनेपर भी 
उनकी रक्षा वा उन्हें पराजित कर पकते 
हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; तव उनका 
यह निर्वक् धतराष्ट्रकी सेना क्‍या कर 
सकती है ? परन्तु हे साह्याकि ! यदि 
अजुन युद्धभूमिमें बहुंतेरे योद्धाओंके 
अद्वोंसे पीडित होकर प्राणत्याग करें, 
तो उसही निमित्त में मोहित हो रहा हूं। 
इससे तुम्हें में अजुनके समीप मेजता 
हूं, ऐसे समय सूट पड़े हुए अज्ञेनकी 
सहायता करनेके बास्ते तुम्हारे जैसे 
उनके निकट जा सकता है, तुम उस 
ही भांतिसे अजुनके सपीप गर्मन 
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करो | (८८-९१) 

यदुवंशीय श्रवीरोंके बीच तुम और 
प्रचुन्न दोनों ही अतिरथी कहके विरुयात 
हो | तुम अद्नोंके चलानेमें श्रीक्षप्ण, 
बलगें बलराम और वीरतामें अजुनके 
समान हो । पृथ्यीके बीच इस समय 
भीष्ण और द्रोणाचार्यसे भी तुम युद्धके 
8 सम्पूण कार्यों निपुण हो । महात्मा 
लोग “ युद्धमें सात्यकिसे असाध्य कोई 
काये नहीं हैं । ” ऐसा कहके तुम्हारे 
प्राक्मका पर्णन करते हैं। हे महा- 
बलवान ! इस समय में जो कुछ पचन 
तुमसे कहता हूँ; उसे तुम पालन 
करो । (९२-९६) 
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॥ ९३ ॥ 


॥ ९४॥ 


॥ ९८॥ 


॥ ९९ ॥ 


सब कोई तुम्हार पराक्रमकी जैसी 
सम्भावना करते हैं, और में तथा 
दोनों ही जिस प्रकार तुम्हारी सहाय- 
ताक़ी आश करता हूँ; इस उपलित 
युद्में उस आशाकों व्यर्थ करना हुं 
उचित नहीं है। तुम प्राणकी आशा 
छोड निर्भय युद्धभूमिके बीच अपरण 
करो ॥ है सात्याकि ! यहुव॑शीय शूरवीर 
पुरुष युद्धमें अपने जीवनसे श्रीति नहीं 
करते ओर युद्धभूमिके बीच जाकर युद्ध 
ने करना, सम्पुखमें खडा न होना और 
रेणभूमिसे भागन॥ ये तीनों जो कायरों 
के कार्य हैं, उसका सेवन यदुवंशीय 
योद्धा लोग नहीं करते | (९९--९८) 


| 
! 
| 
; 
| 
४ 
; 
| 
; 
। 
| 
| 
। 
| 
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रणे ध्रृष्णिप्रवीराणां द्वावेवाइतिरथो रखता ॥ ९२॥ 
प्रचुन्न महावाहुस्त्व व खात्वत विश्वुतः | 
अख्ने नारायणसम। सड्डंषणसभो बले 
चीरतायाँ नरण्याप्र धनज्ञयसमों झसि | 
भीष्मद्रोणावतिक्रम्य स्वयुद्धधिशारदम्‌ 
त्वामेव पुरुषग्याप्र छोके सन्‍्तः प्रचक्षते । 
भा$शक्‍यं विद्यते लोके सात्यकेरिति माधव ॥ ९५ ॥ 
तत्त्वां यदभिवक्ष्यामि तत्कुरुष्व महाबलू | 
सम्भावना हि छोकस्प मम पार्थस्थ चोभयोः॥ ९६ ॥ 
नाउन्यथा ता महाबाहो सम्प्रकतुमिहाप्हेसि । 
परित्यज्य प्रियान्धाणान्रण चर विभीतवत्‌ ॥९७॥ 
नहि शैनेय दाशाहो रणे रक्षन्ति जीवितम्‌ | 
अयुद्धमनवस्थानं संग्रामे च पलायनस्‌ 
भीरूणामसत्तां मार्गों नैष दाशाहेसेवितः | 
तवाइजुनो गुरुस्तात धर्मात्मा शिनिपुद्गच 
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७ द्रोणपर्व । 





वासुदंवा गुरुश्वापे तव पाथरथ घोमत; | 


कारणइयमेतादि जानंस्त्वामहमबुवम्‌ 


॥ १०० ॥ 


सा5वर्सेख्था वचो मय गुरुस्तव गरोहोहम । 


वासुदेचमतं चैव मम चैवाइज्ञेनस्थ च | 


॥ १०१॥ 


सत्यमेन्मयोक्त ते याहि यत्र धनज्ञय। । 


एतद्चनमप्ाज्ञाधं मम सत्रपराक्रम 


॥ १०२॥ 


प्रविद्येतदल तात घातेराष्ट्रस्प दुर्भते! | 
प्रविश्य च यथान्याय॑ सड़स्थ च महारपैः | 
यथाहंमात्मनः कम रणे सात्वत दुशय! १०३ ॥ [४२२९ ] 
*बृत्ति भीमहाभारते० द्रोंगपर्वणि जयह्रथवधपदोणि युधिष्टिरवाक्ये दुशाधिकशततमोध्यायः ॥११०॥ 
सज्ञय उवाच-- भीतियुक्त च ह॒थ॑ं च मधुराक्षरमेव च | 
कालयुक्त च॒ चिन्न च न्याय्यं यत्वापि भाषितुस) १ ॥ 
घमराजस्थ तद्वाक्य निशम्य शिनिपुद्धच! । 


सालकिभरतश्रेष्ठ प्रत्युवाच थुधिष्ठिरम््‌ 


॥ २॥ 


ख्रु्तं ते गढतो वाक्य सर्वमतन्मयाष्च्युत | 
न्याययुक्तं च॒ चित्र च फाल्युनाथें यशस्करम्‌ ॥ ३॥ 


हे तात ! बुद्धिमान्‌ धमोत्मा अजुन 
तुम्हारे गुरु हैं, और उनके गुरु कृष्ण 
हैं। इन दोनों शर्तोंको जान कर में 
तुमसे यह बचन कहता हूँ--में भी तु 
मारा शुरु हूं; तुम मेरे बचनोंकी अब 


! मानना मत करना । मैंने जिस अभिप्राय 
ह से तुमसे ऐसा वचन कहा है, बह कृष्ण 
॥ अजुन दोनों हीको प्रिय है, यह मैं तुम्से 
॥ सत्य ही कहता हूं ! हे सत्य-पराक्रमी | 


मेरी इस ही आज्ञाके अनुसार तुम अजे- 
नके समीप गमन करो; नीच बुद्धिवाले 
दुर्योधनकी सेनाके बीच प्रवेश करो; 
और महारथियोंके सह न्यायके अनुसार 
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युद्धमें प्रवृत्त होकर अपनी सामथ्यक्े 
योग्य युद्ध करो । (९९-१०३) ४२२९ 
ब्रोणपर्चमें एकसो दस अध्याय समाक्त | 
द्वोणपर्वर्म एकसों ग्यारह अध्याथ। 
सज्ञय बोढे, है भरतर्पम ! शिनि- 
पौत्र सात्यक्षि धर्तराज युधिष्ठिरके प्रीतिसे 
भरे, धर्म युक्त, समयके अनुसार, युक्ति 
से पूरित, मीठे और मनोहर विचित्र 
चचनोंकों सुनकर उनसे यह बचन बोले॥ 
हे पापरहित ! आपने जो अजेनके नि. 
पित्त यश्ञ चढ़ानेबाले, न्याय से युक्त 
विचित्र वचनोंकी मुझसे कहे; वह तु. 
म्होरे सबे वचन मेंने सुने ॥ हे राजेन्द्र! 


ण्ष्५ 
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एचंविधे तथा काले माहशं प्रश्य सम्सतम ! 
बक्तुमहेसि राजेन्द्र यथा पाथ तथैव भाम्र  ॥४॥ 
न में धनज्जयस्थाएर्थ प्राणा रक्ष्या। कथश्वन । 


छः 


त्वत्पयुक्तः पुनरहं किन्न कुर्या महाहवे ॥५॥ 
लोकत्रंये योधयेय सदेवासुरमानुषम्‌ | 

त्वत्पयुक्तो नरेन्‍्द्रेह किमतितत्सुदुबछघू... ॥९॥ 
सुयोधनबल त्वद्य घोधयिष्ये समनन्‍्ततः | 

विजेष्ये च रणे राजन्सत्यमेतड्रवीसि ते. ॥७॥ 


कुशल्यहं कुशलिन समासाय धनझयम्‌ | 

हते जयद्रथे राजन्पुनरेष्यामि तेडन्तिकम्‌_ ॥ ८॥ 
अचइय॑ तु मया सब विज्ञाप्यस्त्व॑ नराधिप-। हे 
वासुद्ेवस्य यद्वाक्यं फाल्युनस्थ च धीमतः ॥९॥ 

हे त्वभिपरीतो5हमऊुनेन पुनः पुन । 

मध्ये स्वस्थ सैन्यस्थ वासुद्देवस्थ शृण्वतः ॥ १० ॥ 
अय भाधव राजानमप्रमत्तोअतुपालय । 


ऐसे समग्र जिस प्रकार आप अजुनको. | सत्य वचन कहता हूँ; कि आज हों 
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ह भाज्ञा दे सकते हैं वेसेही इस समय मेरे धनकी सम्पूर्ण सेनाके सह युद्ध करके 
॥ समान पुरुषको आज्ञा करना आपके में विजय प्राप्त कहगा; अजुनकों कुशल । 
६ लिये योग्य ही है ॥ ( १-४ ) शषेमसे युक्त ओर जयद्रथकों मरा हुआ । 
$ अजुनकेवासतकिसीम्रकारमुझे अपनी | देखकर फिर छुशलपूर्षक में तुस्धारे ! 
। प्राणरक्षा करना उचित नहीं है; विशेष समीप आऊंगा ॥ (५-८) . । 
ह करके में इस संग्रापके समय तुम्हारी परत्तु बुद्धिमान कृष्णके सम्रीप । 
। आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता हूं। | अशैनने मुझ जो वचन कहा है; वह 
। देवहोक, मह॒ष्यलोक और असुरलोकके |. सम्पूर्ण हुम्हें सुना देना उचित हैं। । 
; सहित तीनों लोकके प्राणियोंके इकढ़े | भहाराज ! सम्पूर्ण सेनाके बीच बुद्धि | 
; शीनेपर ओी में उनके शा कर सकता मान्‌ कृष्णके सम्मुख अजुनने बार बार |; 
हूं, झसे में जो इस नि कुरुसेनाके यत्नपूर्षक मुझे यह आह्ञ दी है, है 
। सन्न बुद्ध करूंगा उनकी बात ही क्या सात्यक्ि | आज जब तक में जयद्रथका ।] 
| दे! महाराज! में तुम्हारे निकट यह. वध करके न होहूं, तब तक तुम पमाद 
क। हा 
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7 अष्याय १११ 


७ द्रोणपर्च । 


५९७ 








रहित और युद्धमे सावधान होकर 
महाराज युधिष्ठिरकी रक्षा करना ॥ है 
महाधाहो ! महारथी प्रह्मन्न और तुम्हारे 
समीप धरमराज युभिष्ठिरकी समपंण करके 
आज में निश्चिन्‍्त होकर सिन्धुरान 
जयद्रथक्े वधके वासते गमन कर सकता 
हूं ॥ (९-१२) 

गोद्धाओंमें सम्मानित द्रोणाचार्य 
जैसे वेगशील और पराक्रमी हैं, उसे 
तुम जानते हो, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की 
है, उसे भी तुमने सुना है ॥ वह धर्म- 
राज युधिष्ठिरके ग्रहण करनेके अभिराषी 
हुए हैं, और इस कार्य के पूर्ण करने में 
भी महात्मा द्रोणाचार्य पमर्थ हैं ॥ इससे 
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॥ ११॥ 


॥१३॥ 


॥१५॥ 


॥ १८ ॥ 





पुरुषोंम श्रेष्ठ महात्मा युभिष्ठिरकी में 
तुम्हारे समीप समपंण करके सिन्धुराज 
जयद्रथके वध करनेके वार्त गमन करता 
हूं ॥ यदि द्रोणाचा्य बलपूर्वक रणभूपि 
में धमराज युधिष्ठिसको ने ग्रहण करे। 
तो में अवश्य ही जयद्रथका वध करके 
उनके समीप आऊंगा ॥ (११-१६) 
यदि द्रोणाचार्य धर्मरान युभिष्ठिरको 
ग्रहण करेंगे.ते। सिन्‍्धुराज जयद्रथका वध 
नहीं होगा और मेरे मनमें सन्‍्तोष भी 
न हा सकेगा; वरन फिर भी अवश्य 
ही हम छोगोंको वनवात्ती होना पडेगा ॥ 
इससे यदि द्रोणाचायके हाथसे महाराज 


। युधिष्ठिर पकड़े जावेंगे, तो युद्धमें हम 
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'/29292892998232982929999995399. 
आया युद्धे सति कृत्वा घावद्धन्मि जयद्रथम्‌ ॥ ११॥ 
त्वायि चाउहं महायाहो प्रयुस्ने वा महारथे | 
हुपं निशक्षिप्प गच्छेयं निरपेक्षो जयद्रथम्‌ 
जानीषे हि रणे द्रोण कुरुष श्रेष्सम्मतम्‌। 
प्रतिज्ञातं हि तेनेदं पश्थमानेन वे प्रभो 
ग्रहणे धमेराजस्यथ भारद्वाजो5पि गृध्यति । 
चाक्तश्नापि रणे द्रोणो निग्रहीतुं युधिष्ठिरथ ॥ १४॥ 
एवं त्वचि समाधाय धसराज नरोत्तमम्‌ । 
अहमग्य गभिष्यामि सन्धवस्य घधाय हि 
जयद्र॒थं च हत्वा5हं हुत्मेष्यासि माधव । 
धर्मराजं न चेद द्रोणी निगृह्ीयाद्रण बढात्‌ ॥ १९॥ 
निगहीते नरश्रेष्ठ भारद्वाजेन माधव | 

सैन्धवस्य वधों न स्थान्ममाष्पीतिस्तथा भवेत्‌ ॥१७॥ 
एवं गते नरश्रेष्न पाण्डवे सत्यवादिनि | 

अस्माक गसन व्यक्त वन प्रति भवेत्पुन 
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पु९८ 


महाभारत । 


[५ जवाण्त | 
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सोड्य मम जयो व्यक्ते व्यर्थ एव भविष्याति | 

यदि द्रोणो रणे कुद्दों निशह्लीयाद्मुधिष्ठिरम ॥ १९ ॥ 

स त्वमद्य महायाहो प्रियाथ मम माधव | 


श्री 
! 
६ 
' 
; 
। 
की 
डर 
।] 
| 
५ 
ई- 
$ 
है 
२ 
[ 
! 
! 
४ 
४ 
। 
(पु 
१ 
। 
|] 
हर 
] 
। 
(3 
पी 
! 
॥ 
ही 
। 
है 


पी 
जयार्थ च यशोथ च रक्ष राजानमाहवे 


॥ २०॥ 


स भवान्मग्रि निश्षेप्रों निक्षितः सब्यसायिना । 


भारद्वाजाड़यं नित्य॑ मन्यमानेन वे प्रभो 


॥ २१ ॥ 


तस्पाषपि च महावाहों नित्य पहयामि संयुगे। 
नाइन्य हि प्रतियोद्धारं रौक्मिणेयादते प्रभो ॥ १९॥ 
माँ चाए सन्यते युद्धे भारद्ाजरप प्ीमत। । 

सोएहं सम्भावनां चेतामाचायवचन थे तत्‌ ॥ २३॥ 
पृष्ठतो नोत्सहे कर्तु न्‍थां चा लक महीपते ! 


आचार्यों लघुहृस्तत्वादभेश्रकवचाबृतः 


॥ १४ ॥ 


उपलब्ध रणे क्रीडियथा शकुनिना शिक्षु। 
हक ४ तप 
यदि कार्िणधैनुष्पाणिरिह स्पान्मकरध्वजः ॥२७॥ 





लोगोंकी विजय होनेपर भी वह च्यथे 
होगी ॥ हे भहावाहो ! इससे तुम युड्धमें 
जय यश और मेरे सन्तोपके निमित्त 
युद्धभूमिम महाराज युधिष्ठिरक्ी रक्षा 
करना ॥  ( १७-२० ) 

है प्रमो ! अजुुन तुम्हारे निमित्त 
सदा सदा द्रोणाचार्यक्रे भयसे शक्कित 
रहते हैं, इस होसे उन्होंने मुज्से यह 
सब इत्तान्त सुना कर तुम्हें थाती रूपसे 
मुझे समपंण किया है॥ उन्होंने जो कुछ 
निश्चय किया है, उसका फ़रू भी तुम 
प्रत्नक्ष देख रहे हो, द्रोणाचार्य ते 
समय तुर्हें ग्रहण करनेकी इच्छा करे 
हे हैं ॥ अर्जुन द्रोणाचार्यके सह युद्ध 
करने थीम मुझे वा रक्िपणीपुत 





है 
। 
|] 
है" 
ह। 
[] 
। 
| 
$ 
|] 
है 
है 
१ 
$ 
हे 
।] 
| 
$ 
। 
रखजः ॥९॥ | 
प्रयुनक्षा छोडके और किसी भी इस काये ।; 
के योग्य नहीं समझते हैं ॥ ( ९१-९३ ) ; 
ऐड अवसर इस उपित सम्माव- । 
नाक़ो छोड कर तथा गुरु अजुनके | 
बचनों को बदल कर कोई छू | 
कार्य के करने का मुझे उत्साह नहीं ॥ 
पु हि: 
होता है, और तुम्हें छोड़ कर में तुम्हारी । 
आज्ञा पालन करने हक पाते भला ; 
कैसे उत्साह कर सकता हूँ! जैसे बालक £ 
पश्षि को शब्द करके खेलवाड़ खेलते | 
हैं, चेसेही अभेध कवचधारी द्रोणाचा' । 
अखयुद्धमें हस्तलाघपके सहित रणभूमिम ॥ 
तुम्हारे सड्ड क्रीडा कर रहे हैं| यदि |; 
कृष्ण-पुत्र प्रयुम्न हाथमें धतुष लेकर 
है ॥ कप होते 3 फेक हब प 
यहां उपशित होते, तो मैं उनके निकट / 
हि 


|] ५ 
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४ तस्मै त्वां विसजेय॑ वे स त्वां रक्षेद्रथाहुनः । 

४ कुर त्वमात्मनों गुप्ति कसते गोप्ता गते माये ॥ २६॥ 

यः प्रतीयाद्रणे द्रोणं यावद्नच्छामि पाण्डवर्म्‌ | 

मा च ते भयभय्याउस्तु राजन्नजुनसम्भवम्‌ ॥ २७॥ 

न स जातु महाबाहुभारसुद्म्य सीदति । 

ये च सौवीरका योधास्तथा सैन्धवपौरवा। ॥ १८॥ 

उदीच्या दाक्षिणात्पाश्न ये चान्येषपि महारधा। | 

ये च कर्णसुखा राजन्रथोदाराः प्रकीतिता। ॥ २९॥ 

एतेडजुनस्प कुद्धस्थ कलां नाइहैनति पोडशीघ्र ! 

उद्युक्ता ए्थिवी सवा ससुरासुरमाहुपा. ॥ ३०॥ 

सराक्षसगणा राजन्सकिन्नरमहोरगा । 

जड्सा; स्थावरा सर्वे नाइले पाथस्थ संयुगे॥ ३१ ॥ 

एबं ज्षात्वा महाराज व्येतु ते भीषनज्ञये । 


न तत्न कर्मणो व्यापत्कथश्विदपि विद्यते | 


तुम्हें समर्पण कर सकता; बह अजुनकी 


भांति तुम्हारी रक्षा करते | इससे आप 
अपनी रक्षाका उपाय कीजिये; परन्तु 
ऐसा कोई भी नहीं हैं, जो भेरे गगन 
करनेके अनन्तर जब तक में अजुनके 
समीपरो न लोट आऊं; तब तक तुम्हारी 
रक्षा करनेके बास्ते द्रोणाचार्यके सज् 
युद्ध कर रुके ॥ ( २३-२७ ) 
. महाराज आप अजुनके निमित्त कुछ 
भय न कीजिये, वह महाबाहु अजुन 
; कोई भार ग्रहण करके कदापि दुःखित 
ह नहीं होते। सिन्धु, सोवीर, पौरव, उदी- 
। च्य दक्षिणी और दूसरे देश्ोंके सम्पूर्ण 
६ योद्धा तथा के आदि एथ्वीके बीच 
है. 


] 
५ 
कै 
0 
| 
*| 
ि 
५ 
५ 
हे 
र 
[३ 
५ 
१ 
] 
|| 
के 
हि 
) 
] 
| यत्र घीरो महेष्वासों कृष्णो सत्यपराक्रमा ॥३२॥ 
| 
तो 
; 
9 
के 
; 
| 
| 
$ 
ह 
| 
; 
] 


पिख्यात नो सम्पूण महारथ योद्धा 


लोग फोरबोंकी पेनामें उपसित हैं, थे 
सर कोई कुद्ध अजुनके सोलहवें अंशके 
एक अंश नहीं हे सकते देवता, असुर, 
मनुष्य, राक्षस, किन्नर, रस तथा स्‍्था- 
बर जड्भम सम्पूर्ण पृथ्बौके प्राणी युद्ध 
भूमिमें डे होकर अर्शनकों परानित 
करनेगे समथ नहीं हो तकते॥ २७-३१ 

आप यहीं समझके अजुनके ऊपर 
भयकी आशड्डा मे कीजिये! जहां महा- 
बली सत्य पराक्रमी महाधनुद्धारी दो 
कृष्ण एक ही स्थानपर विराजमान हैं 
वहां किसी प्रकारकी कोई आपदाकी 


. प्रम्भावना नहीं हो सकती। तुम्दरे भाई 
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हे 


ह 


&ः 


गहामारत । [ ५ जगतुयवभपर 


हिू०० 
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देव कृतास्ततां योगममपेसपि चाउंचे. ॥ ३१॥ 
कृतज्ञतां दर्या चेतर भ्रातुस्त्वमनाचिन्तय | 

मयि चाप्यपयाते वै गचछसाने5जुन प्रति ॥ ३४ ॥ 
द्रोणे चित्रास्तां संख्ये राजस्त्वमनुविन्तथ । 
आचार्यो हि भर राजश्निग्रहे तव ग्रध्यति ॥३५॥ 


3. ३ 6 
प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्सत्यां कत्तु च भारत । 
कुरुष्वाध्द्याइशशमनो गुप्ति करते गोप्ता गते साथि ॥१९॥ 
यस्थाएहं प्रत्ययात्पार्थ गण्छेय॑ फाल्युनं प्रति | 


नहाहँ त्वां महाराज अनिक्षिप्य महाहव ॥ ३७॥ 
क्रचियास्थामि कोरव्य सत्यमेतड्रबीमे ते । 
एतद्वियार्य बुहुशो बुद्ध चुद्धिमतां चर. ॥ ३८॥ 
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इृष्ठा श्रेय) पर घुद्धबा ततो राजन्पशाएि माम्‌ ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- एचमेतन्महावाहों यथा वद्सि माधव । 
न तु में शुद्धयते भावः श्वेताश्व॑ प्रति मारिष ॥ ४० ॥ 
करिष्ये परम॑ यत्नमात्मनों रक्षण छहम्‌ | 


अजैनमें जैसी इंतक्ञता दया युद्धमें देवी 


अद्ोंकी कृताद्ता, योग और पराक्रम 
विद्यमान है, उसे आप विचार कर दे- 
जिये ! में जब अजुनके समीप गमन 
करूंगा, तब अब अन्न शब्दोंकी विद्या 
जाममेबाले द्रोणाचाये जिम भांति अब- 
ने पराक्रमको प्रकाशित करेंगे, उसका 
भी विचार कर छौजिये | वह अपनी 
प्रतिज्ञा पूण करनेके बासे तुम्हें ग्रहण 
करनेकी अत्यन्त अमिराप कर रहे 
हैं॥ (३२-३६) 
इससे आप अपनी रक्षाका उपाय 
गैजिये, मरे यहांसे चले जानेपर तुस्हा- 
रा ऐसा कौन रक्षक होवेगा, जो उसके 
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ऊपर विश्वास करके में अजुनके समीप 
जा पहूँ | में तुमसे यह सत्य वचन 
कहता हैँ, कि इस महाघोर संग्राममें 
बिना किसी पराक्रमी प्ृरुषके निकट 
तुम्हें समर्पण किये, कहीं भी न जा सईू- 
गा । है महावुद्धिमान्‌ | तुम इस विषय 
को अपनी चुद्धिस भी भांति विचार 
ढो, फिर जैसा आपको उचित बोध होने 
सझ्ले वैसी आज्ञा कौजिये ॥ २९-३९ 

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे पहल 
श्रेष्ठ महाज्ाहु सात्यक्ति ! तुमने जो 
छुछ बचन कहे, वे सब यथाथे ही हैं। 
परन्तु अजुनके बासे मेरे वित्तेमें शान्ति 
नहीं द्ोती है ॥ इससे मैं अपनी रक्षाके 
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* छ द्रोणपय । ह०१ 


...._ ग्ुछ त्व॑ समलुज्ञातों यत्र यातो घन था ॥४१॥ 
आत्मसंरक्षणं संख्ये गमन चाज्जुन॑ प्रति। 
रलिवायेंटलसवर्य दुद्दगा यमन तन रोष... ॥ ४२ 
स त्वमातिष्ठ थानाय यत्न यातो धमझ्या । 
ममापि रक्षणं भीम करिष्याति सहावल। ॥ ४३ 
पार्षतश्व ससोदय। पार्थिवाश्व महाबला। । 
द्रौपदेयाश्व मां तात रक्षिष्पान्ति न संदाघ। ॥४४ | 
केकया भ्रातर! पथ राक्षसश्र घदोत्कच। । 

बिराटो हुपदशश्वव शिखण्डी च महारधा. ॥ ४५। 
घृष्टकेतुश्च बलवान्क्ृन्तिभोजश्व मातुलः । 


] 
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मकुछः सहदेवश् पश्चाला। उज्लयास्तथा | ४६॥ 
एते समाहितास्तात रक्षिष्यन्ति न संशयः | 
न द्रोण! सह सैन्पेन क्ृतवमो च संयुगे. ॥ ४७॥ 
समासादयितु दाक्तो न च मां धर्षसिष्यति | 
धृष्टयुश्नश्व॒ समरे द्री्ण कुद्ध परन्तपः ॥ ४८ ॥ 


पारगरिष्यति विक्रम्प घेलेव मकरालयम्‌ । 


पासे अत्यन्त ही यत्त करूंगा, तुम मेरी. राक्षस, विराट, हुपद, महारथ शिखण्डी, 
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आज्वाके अनुसार अजुनके समीप जाओ॥ 
मेरी रक्षा और अशेबके समीप जाना,ये 
दो कार्य उपस्थित हैं, इनमेंसे में अपनी 
बुद्धि विचार करके तुम्हारा अजुनके 
निकट जाना ही उत्तम समझता हूं, इससे 
जहां अछुन हैं, तुप्त उसही स्थानमें 
गन करो ॥ ( ४०-४३ ) 


महापरवात्‌ भीमसेन, सहोदर भाह- 


थोक सहित धष्टयुन्न; द्रोपरदोके पांचों 


पु अल किएय 5 
पुत्र।' आर दूसरे पहुतेरे राजा भेरी रक्षा 
करेंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 

. और केकयराज पांचों भाई, पटोत्तच 


वलवान्‌ धृष्टकेत, परुन्तिभोज, नहुछ, 
सहदेव, प्राश्चाल तथा सुद्ञय देशीय 
सम्पूर्ण सेनाके योद्धाह्रोग मिलकर मेरी 
रक्षा करेंगे, इसमें सम्देह नहीँ है। सेनाके- 
सहित द्रोणाचार्य वा क्ृतवर्भा जो सह- 
सा मेरे समीप पहुंचे सकें अथवा सुत्ले 
पीडित करें, ऐसी संभावना भी नहीं हो 
सकती | (४३-४८ ) 

5 जैसे तट समुद्र वेगकों रोकता है, 
व्से ही छुट्ट द्रोणाचार्यक्रों धृष्टचुन्न 
युद्धभूमिसे निवारण करेंगे। युद्धभूमिमें 
जहां शुनाशन धंश्चुन्न स्थित होंगे, 
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६०२- 


सहाभारत । 


[५ जवावराफ 
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उस स्थानकी बलवती सेनाको द्रोणाचा- 
ये किसी प्रकारसे भी न आक्रमण कर 
सकेंगे। धृषटभु्न तो द्रोणाचार्यके वध करने 
हीके निमित्त अग्निसे तलवार,ढाल, धनु- 
प्राण और कवचसे भूषित होकर उत्त- 
ह्न हुए हैं॥ इससे तुम मेरे मिमित्त कुछ 
भी सन्देह न करके अजुनक्षी ओर भमन 
करो। रणभूमिम धृष्युम्न द्रोणाचायेको 
युद्से निवारण करेंगे ॥ (४८--७१ ) 
द्ोणपर्वमें एकसौ ग्यारह अध्याय समा8२८० 
प्ोणप्वमं एकसो बारह अध्याय | 

सक्षय बोले, हे राजन ! पुरुषश्रेष्ठ 

पराक्रमी साल्याकने धर्मराज युविष्ठिरके 
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यत्न स्थास्थति संग्रामे पाषतः परवीरहा 
द्रोणो न सैन्य बलवत्कामेत्तत्र कथश्वन । 
एप द्रोणचिनाशाय समुत्पन्नो हुताशनात्‌ ॥ ५० ॥ 
कबची सदारी खड़ी धन्वीं च चरभूषण। । 
विश्रव्यं गछछ शोनेय मा कार्पीमय सम्भ्रमम्‌। 
ध्रृष्ठघुम्नों रणे कुद्ध द्रोणमावाराधिष्याति ॥ ५१॥ [४२८०] 

इति श्रीमहाभारते ०द्रोणपबैगि जयद्रथवधपरव॑णि युधिष्टिरसात्यकिवाक्ये एकादशाधिकशततमीउष्याग/॥११६॥ 

सज्ञय उवाच-- धर्मराजस्थ तद्दाक्य निदाम्ध शिनिधुद्धवा । 
स्‌ पाथोकृपमाशंसन्परितद्यागान्महीपतेः 
अपवादं झात्मनश्र लोकात्पइ्यन्विशेषतः । 
ते मां भीतमिति ब्रूयुरायान्त फाल्गुन॑ प्रति ॥१॥ 
निश्चिद्य वहुपैय॑ स सादयकियुद्धदुरमद! । 
धर्मराजमिद वाक्यमत्रवीत्पुरुषष भा 
कृतां चेन्मन्यसे रक्षां स्वस्ति तेडस्तु विशास्पते | 
अलुयास्यामि वीभत्सुं करिष्ये बचन॑ तव 
नहि में पाण्डवात्कश्रित्न्रिषु लोकेघु विद्यते | 


| 


॥ ४९॥ 


॥१॥ 


है 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
; 
॥३॥ । 


॥ ४ ॥ 





घचनोंकों सुनके युधिष्ठिके त्यागके 
23.25. 3 4 है है] 
निमित अजुनके निकट अपराधी होनेकी |; 
शड्ढा करके भी “यदि में अजुनके समीप ६ 
न-जाझंगा, ते। सब कोई मुझे उरपोक ( 
समझेंगे इसी प्रकार अनेक भांतिकी ; 
चिन्ता करके लोकापबादकों दूर करते ; 
हुए धर्मराज युधिष्ठिरसे यह वचन बे; । 
है प्रजानाथ ! यदि तुम यद्द समझते हो, । 

कि मेरी रक्षा हो सकेगी ।.ते। .तुम्हारा 
भव होते, मैं अरुनके समीप जानेके । 
चास्ते प्रस्थान करता हूं ॥( १-४) ! 
मैं तुम्हारे समीप यह प्त्य ही ॥ 
कहता हूँ, कि तीनों .लोकमें अशनसे | 
ह् 


/४656६६४४६९७४६६६६६४७६६४६४६४३६६६६७६४६७६३६६०६३७३०७०००७०३०३३३७०००७३७४७७४६६६६६४६६४६६३६ 


क्या है१२ 


[] 
हा 
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उसपर भी तुम्हारी आज्ञासे उनकी 
सहायताके बास्ते जाना पड़ेगा, इससे 
चढके दूसरा कार्य और कौन है! तुम्हारे 
'निमित्त में किसी कर्मेके करनेमें अवहेल- 
ना करना नहीं चाहता ॥ जैसे मुझे गुरु 
अजुनके वचन मानने योग्य हैं, उससे 
भी बढके तुम्हारे वचनोंकों मान्य करना 
उचित है ॥ तुम्हार दो भाई कृंष्ण-अजुन 
जैसे तुम्हारे कार्यमे रत हैं, वैसेही मुझे 
.भी तुप्त उन छोगोंके प्रिय कार्य करनेमें 
रत हुआ ही समझो ॥ ( ५-८ ) 
में तुम्हारी आज्ञाकों मायेपर चढहा 
. कर इस दु।खसे भेद होनेवाढी कुछुसेना 


छ दोणेपर्य ! 





॥५ ॥ 
॥९॥ 
॥ ७॥ 
॥८॥ 


॥ ९॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


बढ़ कर युझ्षे कोई सी प्रिय नहीं हैं। | को भेद करनेके वास्ते गसन करूंगा ॥ 


राजा जयद्रथ जिप्त स्थानमें स्थित है, 
में द्रोणाचार्यकी सेनाके बीच प्रवेश करके 
उस स्थानपर इस भांति अपास्थित 
होऊंगा, नैसे मछली समुद्रमें प्रवेश करके 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करती 
है॥ अज्जैनकें भयसे डरे हुए राजा 
जयद्रथ सम्पूर्ण पेनाके अवहृम्ध और 
'अश्त्यामा, कर्ण, तथा कृपाचारय आदि 
महारायियोंसे राध्षेत होकर जिस रथानमें 
निवास करते हैं, में अनुमान करता हूं, 
के उससे बारह कोस दूर्रौपर जथद्रथ 
बधकी इच्छा करके अज्जुन उपस्थित 
डुए हैं ॥ ( ९-१२ ) 
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थो में प्रियतरों राजन्सअमेततद्रवीमि ते 
तस्या$हं पदवीं यास्पे सन्देशात्तव मानद । 
त्वस्कृूते न च से किशिदकत्ते्य कथश्वन 

यथा हि मे गुरोवाक्यं विशिष्ट द्विपदां वर | 
तथा तथापि वचन विशिष्टतरमेव में 

प्रिये हि तब वत्तेंते भ्रातरों क्रृष्णपाण्डवो ! 
तयोः प्रिये स्थित चैव वविद्धि मां राजपुद्टच 
तवा$ञज्ञां शिरसा गृद्य पाण्डवार्थमहं प्रभो। 
भिक्तेद दुर्भिद सैन्यं प्रयास्पे नरपुहृब 
द्रोणानीक विशाम्पेष क्ुद्दो झप हवापणेवम्‌ । 
तन्न यास्थामि यन्नाउसो राजन्राजा जयद्वथ। ॥१० || 
यन्न सेनां समाश्रित् भीतस्तिष्ठाति पाण्डवात्‌ | 

गुप्तो रधवरश्रेष्रेद्रोणिकर्णक्ृपादिसिः 
इतस्नरियोजन मन्ये तमध्वानं विशाम्पते | 
यत्र तिष्ठति पार्धोइसों जयद्रधवधोयत: 


'छ929+%7999: 


ऋ 95 


६०४ 


अद्दभारते । 


(५ जापान 
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मैं अत्यन्त दृहता और पराक्रमके 
सहित जयद्रथ वधके पहिलेही इस बारह 
कोपसके मार्गों अतिक्रम करके अजुनके 
प उपखित होऊंगा ॥ जिससे. बुद्ध 
वास्ते गुरुने आज्ञा नहीं की हे ऐसा 
पुरुष युद्ध करेगा ? और भेरे समान 
मनुष्य ही भछा आपकी आज्ञा पाकर 
युद्ध क्यों न करेगा ! ( १३-१४ ) 
2 की पर जाना होगा, उसे 
मैं जानता है।ओर वहां पर जानेके 
वास सब अख्, शत शक्ति, गदा, ग्रास, 
तलवार, ढाल, ऋष्टि, तोमर और- घुष 
बाण इत्यादि अद्चों से युक्त समुद्र के 
समान शुसेना को क्षुमित करना 
| पड़ेगा ॥ ( १३-१६ ) 
हु 


रन: 


हलशक्तिगदाप्रासचर्मखड्राश्टितोमरम्‌ 
इष्वस्रवरसम्वाध क्षोभयिष्ये वलाणवम्‌ | 
यदेसत्कुझरानीक साहइसमनुपद्यसि 
कुलसाशनक नाम यजैते वीयेशालिन! ! 
आखिता पहुभिस्लेच्छैयुद्रशौण्डे! प्रहारिभि!) १७॥ 
नागा मेघनिभा राजन्क्षरन्त हव तोयदा। 
नैते जातु निवत्तेरस्प्रेषिता हस्तिसादिभिः 
अम्यन्न हि वधादेषां नास्ति राजन्पराजय। | 
अथ यान्रधिनों राजन्सहस्रमनुपदयसि 


/9228: !882866९28262628828888888888४९9329972999299899939999999993999998999 ६ 
त्रियोजनगतस्थारपि तस्य यास्याम्थह पदम्‌। ; 
आसेन्धववर्धाद्राजन्सुहढेनाउन्तरात्मना । 
अनादिष्टस्तु गुरुणा को तु युध्येत मानवः। । 
आदिष्टस्तु यथा राजन्को न युध्येत माहहा। ॥ १४॥ || 
अभिजानामि ते देश यत्र यास्याम्यह प्रभो | । 

। 
; 


॥ १३१॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


महाराज ! ये जो सहस्ों हाथी दौस ! 
पहले हैं, अज्ञन नाम दिगहस्तीके वंश । 
इनकी उत्पत्ति हुई है, थे सब हो अह्वार । 
करनेमे श्रेष्ठ और युद्ध महापराक्रमी । 
हैं, उन हाथियों पर बहुंतेरे म्हेच्छ के ॥ 
युद्ध करनेके वास्ते तैयार हैं; वर्षों करने 7 
; 

। 

। 


- वाढ़े बादलोंके. समान उन मतवारें 
. हाथियोंके 'शरीरसे मद घूरहा है। वे 
सम्पूर्ण हाथी गजारोही योद्धाओं के 


चहाने. पर युद्धभूमिमें कभी निषृत्तनही 
होते; इससे: विना उन हाथियक्रिवंध 
किये, वहांकी सेना पराजित होनेवोली 
नहीं है ॥(१७-३९) 
तिसके अनन्तर यह जो सहस्नों रथि- ६ 
योंका समूह दीख पठता है, वे सप 


:88686286€28€&68६66&6&66 2€6626€66&€69839999399939%99993999999999399%9389%99 है 


- अध्याय ११२ ) 
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एते रुकमरथा नाम राजपुत्ना महारथा। | 
रथेष्वस्रेषु निधुणा नाग्रेषु च विशाम्पते 
धनुवेंदे गताः पारं.मुष्टियुद्धे च कोविदाः । 
गदायुद्धविशेषज्ञा नियुद्धकुशलास्तथा 
खड्डप्रहरणे युक्ताः सम्पाते चाइसिचर्मणों! । 
शझ्राश्र कृतविद्याश्व स्परधन्ते च परस्परम्‌ 
नित्य हि समरे राजन्विजिगीषन्ति मानवान्‌ | 
-कर्णेन विहिता राजनदु।शासनमलुत्रता। 
एतांस्तु चासुदेवो5पि रथोदारान्प्रशंसति । 
सतत॑ प्रियकासाश्र कणस्पैते बशे स्थिता। 
तस्वेच वचनाद्राजन्निवृत्ताः खेतवाहनात्‌ | 
तेन क्लान्ता न थ आआआन्ता हृटावरणकासुका! ॥ २७ ॥ 
मदर्थ घिषछ्ठिता बून॑ घातराष्ट्रय शासनात्‌ | 
एतान्प्रसथ्य संग्रामे प्रियार्थ तव कौरव 
प्रयास्थामि ततः पश्चात्पदवी सब्यसाचिन! । 
यांस्त्वेतानपरान्राजन्नागान्सप्तशतानिसान्‌ू ॥ २७॥ 


॥२० ॥ 
॥११॥ 
॥ २२॥ 
॥ २३॥ 


॥ २४॥ 


॥ २६ ॥ 





पे 


योद्धा! लोग रुक्मरथ नामसे पिरुयात 
/ “राजपुत्र हैं। वे सवही महारथी, धनु 
£ बेंदके-जानमेवाले, रथ, थोड़े, हाथी, 
झुजा, मुके, गदा, तलवार, ढाल और 
॥  भालेकी युद्धमें अत्यन्त ही निषुण हैं | 
* ये सम्पूर्ण योद्धा लोग बुद्ध करनेकी 
पदा अभिलापा करते और पुरुषोंके वध 
करके बास्‍्ते सदा ही इच8ुक रहते हैं। 
0  कणने इन राजपुत्रों को नियुक्त किया 
है, और ये छोग इस खरमें दुःशासनके 
#वश्में होकर खित हैं ॥ (१९-२३) 
श्रीकृष्ण सदा इन राजपुत्रोंक़ो महा- 
/ रथी कहके उनकी अशंत्ा किया- करते 


,9:9999:93989:>9 2 
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पु 


| 
| 


-हुए हैं। उनके वर्म रह हैं, थे युद्धमें न 


-आज्ञासे उन महारथ राजपुत्रोंकों अपने 


हैं, सम्पूर्ण राजपुत्र धदा कणके बशमें 
रहकर उनके प्रियकार्योके करनेकी अभि- 
हापा, करते रहते हैं और कर्ण ही के 
बचनसे अजजनके समीपम युद्धसे नि 


थकते और न घायल ही होते हैं ॥ मुझे 
निश्चय होता है, कि वे सब दुर्योधनकी 
आज्ञासे भेरे सड़ युद्ध करनेके वास्ते 
युद्ध॒भूमिंमें खित हैं। परन्तु में तुम्हारी 


अख्रोंसि पीडित करके अरुनक्ी सहाय- : 
ताके वास आगे बहुंगा॥ (२४-२७) , 
महाराज ! उसके अतिरिक्त ये जो : 


99999 92&99:2939% 9 
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द्ण्५ 


कक 2: 


महाभारत | 


[ ५ अयजरेयबपर् 
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प्रेक्षसे वर्मसण्छन्नान्किराते। समधिष्ठितान्‌ । 
किरातराजो यान्परादाहिरदान्तव्यसाचिन। ॥ २८ ॥ 
स्वलंकृतांस्तदा प्रेष्यानिच्छज्लीवितमात्मन। । 
आसचन्नेते पुरा राज॑स्तव कमकरा हृठ्स्‌ 
त्वामेवाध्य युयुत्सन्ते पहय कालस्प पर्ययम्‌ | 
एषासेते महामात्रा। किराता युद्धदु मंदा। 
हस्तिशिक्षाविदर्शथ सर्चे चेघाउप्रियोनंयः । 
एते बिनिर्जिताः संझ्ये संग्रामे सब्यसाचिना ॥ ३१ ॥ 
मदर्थमय संयत्ता दुर्योधनवशालुगा। । 

एतानहत्वा चरे राजन्किरातान्युद्धदुमदान ॥३२॥ 
सेन्धवस्प वध यत्तमनुयास्पामि पाण्डवम। 

थे त्वेते खुमहानागा अज्ञनस्प कुलोड्धबा। ॥१३॥ 


शा 
्ो 
ै॥ 
दी 
छः 
पर 
ह 
थी 
हे 
है 
पे 
॥] 
है] 
हु 
| 
ी 
शी 


; 
। 
| 


की 
के 
१ 
$ 
| 
हु 
। 
; 
। 
डर 
। 
£ 
| 
! 
हि 
। 
| 
;। 
| 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


'॥ ७-3 8 '%9:9>:3: ७:७३ ४ कफ ७ ऊक 


कर्कशाश्र विनीताश्र प्रभिन्नकरदाखुखाः | 
जाम्वूनदसये! सर्वेवेभभि! सुविभूषिता:.. ॥ ३४॥ 


घर्म पहने हुए सात सौ हाथी दीख 
पढ़ते हैं, जिनके ऊपर किराद लोग 
चढ़े हुए हैं! पहिक्े किरातराज अजुन- 
के समीपसे परानित होकर अपने जीच- 
नकी रक्षाके वासे इन किरातोंको भूषणों 
से भूपित फ़रके सेवक रूपसे अजुनके 
हाथमें समर्पण किया था। ये सम्पूर्ण 
किरात पहिले तुम्हारे आज्ञाकारी दास 
थे देखिये कालकी कैसी उल्टी गति 
है | इस समय वेही सब तुम्हारे विरुद्ध 
युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं।(२७-३०) 

इत किरातोंके बीच मुख्य मुख्य 
किरात योद्धा हाथियोंकी शिक्षार्में निपुण 
और युद्ध महा पराक्रमी हैं, ये सब 
ही अग्निसे उत्पन्न हुए और ग्लेच्छजाति 


हैं। ये सम्पूण किरात लोग पहिले 
अजुनके सह्ष युद्ध करके पराजित हुए 
थे, इस समय हुयोंधनके वशवर्ची होकर 
तुम्हारे सड् युद्ध करनेके वाले अभि- 
लापा करते हैं । इन सम्पूर्ण युद्ध दु्ेद 
किरातोंकी में अपने बरणोसे-नथ्ट करते 
हुए जयद्रथके वधकी इच्छा करनेवाले 
अजुनका अनुगामी होऊंगा ।(३०-३३) 

यह जो सम्पूर्ण मदचूते हुए मतपारे 
हाथी सुबण भृषित वर्मसे. युक्त;होकर 
रणभूमिके बीच प्रकाशित हो रहे हैं, वे 
सम्पूण हाथी अज्जन इस्तीके पेशे 
उत्पन्न हुए हैं; इन हाथियोंका .खेभाव 
अच्यस्त कर है, ये सब शिक्षित, और 
शबञको भयभीत करनेवाहे हैं;ये सम 


[92 क 93२ क ऊ-७/३:७४७३७७७फ ७:३७ ७७७७७ ७७ ३-३७ >> ७३:३३ | 


े &६४९७३३2929392929 '929993999399£6€€₹666826:76<2€<६६६€६४४६2€७#€६६€६६€६६६€€€9949# 


अध्याय १६२] 
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लब्धलक्षा रणे राजन्नेरावणससा यु 
उत्तरात्पबंतादेते ती&णद्स्पुभिराखिताः 
कद प्रवरेयोगे। कार््णापसतह्षुच्छदे। । 
सम्ति मोयोनयश्राषत्र सन्ति वामरथोनय। 
अनेकयोंनयश्राबन्ये तथा मातुषयोनय। । 
अनीक॑ समवंतानां धूम्रवणेसुदीयते 
स्लेच्छानां पापकर्तेणां हिमदुगेनिवासिनाम्‌। 
एतहुयोधनों छब्ध्वा समग्र राजमण्डलम्र्‌ 
कृप च सौमदत्ति च द्वोणं च रधिनां बरस । 
सिन्धुराज तथा कर्णमवमन्थत पाण्डवान्‌ 
क्ृताथप्रथ चा5प्त्सानं मन्‍्यते कालचोदितः | 

ते तु सर्वेड्य सम्प्राप्ता मम नाराचगोचरम्‌ ॥ ४० ॥ 
न विमोक्ष्यन्ति कौन्तेय यद्यपि स्युमंनोजवा! । 

तेन सम्भाविता नित्यं परवीर्योपजीबिना 


हाथी युद्धमें ऐराबग हाथीके समान 
कारये किया करते हैं। काले ओर लाल- 
वर्णवाले पर्मको पहने हुए ऋर खमाव- 
वाले निर्दयी डाकू छोग उन हाथियों 
पर चढके उत्तरीय पहाड़ों आये हैं.उन 
योद्ञाओंके दीच कितने ही गोयोनिसे 
उत्न्न हुए हैं, कितने ही वानर योनिसे 
कितने ही मनुष्योनि और किवनेही 
£ दूसरी बहुतेरी योनियोंसे पेदा हुए हैं । 
हिमालय पर्व॑तके दुर्ग खानोंमें निवास 
करनेवाले इन पापी म्हेच्छोंसे पापपूरित 
होकर पह सम्पूर्ण ऐना धुएंके वर्ण समान 
प्रकाशित होरही है ॥ (३३-३८) . 
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७ ब्रोणपर्य | 


६०७ 


कप 


॥ ३५॥ 
॥ ३१ ॥ 
॥ ३७॥ 
॥ ३८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


८. ० 


विभाशझुपयास्पन्ति सच्छरौधनिपीडिता। । 
ये त्वेत्ते रधिनों राजन्हइ्यन्ते काश्चनध्वजा। ॥४२॥ 





दुर्योधन इन सम्पूणं राजाओं और 
रथियोंमें श्रेष्ठ ऊपाचाये, सोमदत पुत्र 
भूरिश्रवा, द्रोगाचार्यके पुत्र महारथ 
अख्त्थामा, सिन्धुराण जयद्रथ ओर 
महारथ कर्णकों पाकर अपनेकों छृता्थ 
समझ रहा है! परन्तु पे सब कोई मनके 
समान वेगवाले होवें तोभी आज मेरे 
वाणोंके सम्मुखसे मुक्त न हो सकेंगे । 
दुर्योधव उन छोगोंके बल पराक्रमके 
अमिमानसे मंतधारा होकर सदा उन 
रो ज्ञा कोर सत्कार किया करता 
है, परन्‍्तु/आज वे लोग मेरे बा्ोंप्त 
पीडित होकर प्राणत्याग करेंगे॥ ३८-४२ 
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एते दुवारणा नाम काम्बोजा यादि ते श्ुता।। 
श्राश्र कृतविद्याश्व धलुवेद्े च निठ्चिता। ॥ ४३१॥ 
संहताश्र भद्यं होते अन्योन्यर्थ हितेषिणः । 
अक्षौहिण्यश्व संरबच्धा घात्तराष्ट्रस्य भारत ॥४४॥ 
यत्ता मदर्थ तिष्ठन्ति कुरुवीरामिराक्षिता। । 
अप्रमत्ता महाराज मामेव प्रत्युपस्थिताः 
तानहं प्रमधिष्यामि तृणानीच हुताशन। | 
तस्मात्सवानुपासद्ञान्सवोपकरणानि च 
रथे छु्वेन्तु मे राजन्यधावद्रथकल्पका! । 
अिसतु किल सम्मर्दे ग्राहय विविधमायुधम्‌॥ ४७ ॥| 
यथोपदिष्ठमाचार्ये। कायः पश्चगुणो रथ! । 
काम्बोजैहिं समेष्यामे तीएणेराशीविषोपमे। ॥ ४८॥ 
नानाशखससावायेविंधिधायुधयोधिभिः । 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


'क केक 3 कक कक फेजसे कक के अन्‍्कऊक क ककतके ३ कक. 


लालिते। सतत राज्ञा दुर्याधनहितेषिभि! । 


महाराज ये जे पत्र सुवर्ण ध्वज 
भूषित रथी दौख पढ़ते हैं; उन लोगोंका 
नाम आपने सुना होगा, थे सब कास्बोज 
देशीय दुषोरण नामक श्रवीर हैं, वे सर 
फोई सम्पूर्ण युद्ध विधे। और पनुवेदके 
जाननेवाले तथा आपसमें . एक दूसरेकी 
सहायता कानेके बारे युद्धभूमिमें इकट्ठे 
दोकर खित हैं। दुरगोधनकी यह कई 
अश्षादिणी सेना कुरुभ्रेष्ठ चीरोंस रक्षित, 
कुद्द; और यहवान्‌ होकर मेरे सक्छ 
युद्ध करनेके बास्ते तेयार है, परन्तु जैसे 
अग्नि उखे दृण-फूसकी भस करती है, 
वैसेही उन सम्पूर्ण य्रोद्धाओंको 


अपने: अब्चोते भस करते हुएं गमन' 
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है 
॥ 
| 
| 
४ 
। 
ु 
;$ 
; 
। 
किरातैश्न समेष्यामि पिषकल्पे। प्रहारिभि। ॥ ४९॥ 
है] 
। 
]॒ 
/ 
के 
।॒ 
। 
$ 
| 
। 


करूंगा। ( ४२-४६ ) 

हे महाराज | इससे रथसज्ञा करने 
चाढे पुरुष मेरे रथ सब अख श्र, 
धनुष तूगीर आदि युद्धके उपयोगी, 
सम्पूर्ण वस्‍्तुओंकों उचित रीतिसे लाकर 
इकही करें ॥ इस संग्राम नाना भांतिके 
अद्रश्नोंक़ों संग्रामफे निभित्त रखना: 
और आचार्यके उपदेशके अलुप्तार रथको 
पंचगुणोंसे युक्त करना उचित है । प्ले 
नानाभांतिके अख्र आद्ध धारण करनेवाले 


विषधारी सर्पके समान क्रोधी, काम्ोल' 


देशीय योद्धाओंके सज्ञ रणभूमिमे युद्ध 
करना होगा | (४६-४९) 
राजाःदुर्योधनसे सदा सत्कार पते 


ल्‍ 
| 
| 
' 
| 


साय ११२] 


७ द्रोणपर्द । 


६०९, 





छठ 
न 
2] 
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कश्चापि समेष्यामि शक्रतुल्यपराक्रमे। 


॥ ५० | 


अग्निकल्पेदुराधपें। प्रद्यप्तिरिव पावके! 


तथःएन्येदिविधेयाधे! कालकल्पेहुरासदे! 


॥५१॥ 


समेष्यामि रणे राजन्बहुभियुद्धदुमदे! 
जप 
तस्माद्द वाजिनो झुख्या विश्वता। शुमलक्षणा। ॥५२॥ 
पु . >>. 
उपाषृत्ताश्व पीताश्र पुनयुज्यन्तु में रथे | 


सज्ञय उदाच- 


तस्थ स्वोत्धपासद्वान्सवोपफरणानि च 


॥ ५३ ॥ 


रथे चाउस्थापयद्राजा शा्खलाणि विविधानि च। 


ततस्तान्सचंतायुक्तान्सद्श्वाश्वतुरा जना। 


॥ ५४ ॥ 


रसवत्पाययासासु। पान सदसमीरणम । 
पीतापवृत्तान्सनाताश्व जग्धान्नान्समलकृतान ॥ ९५ ॥ 
विनीतशाल्यांस्तुरगांश्वतुरों हेमसालिनः । 
तान्युक्तान्मक्मवर्णाभान्विनीताञ्शीध्रमामिन। ॥५९॥ 
संहए/टमनसो उयग्रान्विधिवत्कल्पितानरथे । 


महाध्वजेन सिंहेन हेमकेसरमालिना 


बाहे उनके हितपी प्रहार करनेमें निषुण 
विषधर सर्पके समान महाक्र किरातेकि 
सह मुझे युद्ध करना पड़ेगा । इन्द्रके 
समान पराक्रमी जलती हुई अभिके सप्रान 
तेजखी महाव्ली शक्न देशीय और दूसरे 
महापराक्रमी अत्यन्त भयहूर नाना 
आंतिसे युद्ध करनेवाले योद्धाओंके सह 


ह मुझे युद्ध करना होगा। इससे मेरा सारथी 


भेरे रथसे धोडोंको खोलके उन्हें जरू 
पिलाये और बार बार पृथ्वीपर छुटा कर 
उनकी थकावट दूर करके फिर मेरे रथमे 


अप 


जोतदेवे । ( ४९-५३ ) 
सझय बोले, तिसके अनन्तर राजा 
युधिष्ठिरने सात्यकिके रथमें तूणीर और 
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॥ ५७ |॥ 


युद्धके योग्य समस्त वस्तु तथा अन्न 
शत्धोंफों रखवा दिया। और सेवक्षोंने 
सात्यफिके रथसे चारों घोडोंकों खो 
कर उन्हें उत्तम पीने योग्य मद-पान 
कराया; फिर उन्त घोड़ोंके शल्यकरो 
निकालकर यथा रीतिसे उनकी धकावट 
दूर करनेके वास्ते बार बार प्रथ्वीमें 
छुटा कर स्तान, पान और भोजन करा 
के उन्हें उत्तम रीतिसे तुन्दर आभृषणों 
से अलंकृत किया। ( (५३--५६ ) 
अनन्तर थे सब सुबर्णके समान 
प्रकाशित उत्तम शिक्षासे युक्त शीघ्रगामी 
घोड़े हित होकर युद्धभूमिमं अम्ण 
करनेके वास्ते उत्सुक हुए तथ उन्हें 
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के 


महाभारत | 


[ ५ जयदपप्रण 





सघबृत कंतकहससाणावदुसाचात्रत) । 


पाण्ड्राश्रप्रकाशामि। पताकाभिरलेकृते 


॥ ५८ ॥ 


हेमदण्डोच्छितच्छश्रे बहुशस््रपरिच्छदे । 
योजयामास विधिषद्धेममाण्डविभूषितान, ॥ ०९॥ 
दासुकस्पाउलुजों भ्राता सूतस्तस्य प्रियः सखा | 


न्यवंदयद्रथ युक्त वासवस्थंच मात।ला 


॥ ६० ! 


ततः स्नात्ः शुविभूत्वा कृतकीतुकमदूल! । 


स्नातकानों सहस्रनस्य स्वणानेष्कानथों दृदा 


॥६१॥ 


आशीवादे। परिष्वक्त। साहकिः श्रीमतां वरः | 
“ततः स मधुपकाह! पीत्वा कैलात्क सधु ॥ ६२ ॥ 
लोहिताक्षो घभो तत्र मदाविहललोचन। | 

आलब्य पीरकांस्यं च हर्षण|महता5न्वितः ॥ १३ ॥ 
द्विंगुणीकृततेजा हि प्रज्वलक्षिव पावक। । 


उत्सड्े धन्रादाय सशर रधिनां वर 


॥ ९४ ॥ 


क्ृतस्वस्त्थयनों विप्रै! कबची समलंकृतः 
लाजेगन्पैस्तथा माल्पे! कन्पामिश्वाभभिनन्दित। ॥ ९९॥ 


सुबरणेभरपित करके अनेक अत शक्तरोंसे 
पूर्ण, सुबणे दण्डसे युक्त, छत्र शोमित, 
सुबरभयुक्त माणि रत्नोंसे चित्रित छोटी 
छोटी पताका और सोनेकी मालासे 
युक्त बादलके समान पाण्डर वर्णवाली 
पिंह ध्यज्ञासे सात्यकिक रथकों अलंझृत 
किया; और उन उत्तम घोडोंको उस 
रथमें जुतवा दिया ॥ ( ५६-- ५९ ) 

तिपके अनन्तर सात्यक्िका प्यारा 
मित्र; दारुकका छोटा भाई इन्द्रके सान्‍ 
रथी माताठिकी भांति सात्यकिके रथको 
सज्ञित करके उनके निकट जाकर 


रथके सज्ित होनेका संवाद दिया ॥ 
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अनन्तर श्रौमाद पुरुषोंके बीच अग्रगण्य 
माननीय सात्याके ल्लान फरके पवित्र 
हुए और एक सहस्र ल्लातक ब्राक्मणोंको 
खर्षप्रुद्रा दान किया; ब्राह्षणोंने सात्य- 
किको आशीवाद दिया। अनन्तर सात्य- 
कि क्िरात देशीय मधुपान करके मंदसे 
मत्वार लालनेत्रसे युक्त होफर कल्याण 
दायक वीरकास्थपात्र को रपशे किया । 
फिर अत्यन्त दृर्षित होकर ढद्विंगुण 
तेजखी हुए; और अग्निके समान पका 
शित होने रंगे ॥(६०--६४ ) 

ब्राह्मण लोग उनकों स्वस्तिवाचन करने 
लगे, और-कन्या छोग सुगन्धित फूल 
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७ द्रोणपर्। 





युधिष्ठिरस्प चरणावनिवादर कृताज्ञलि! | 


तेन सूर््धन्युपाघात आररोह महारथस्‌ 


॥ ६६ ॥ 


ततस्ते वाजिनों हृष्टा। रुपुष्टा चातरंहसः | 

अजय्या जेत्रसूहुस्तं विकुर्याणाः सम सैन्धचाः ॥ १७॥ 
तग्रैव भीमसेनो5पि धर्मराजेन पूजितः | 
प्रायात्सा्यकिना सार्धमभिवाद्य युधिष्टिरस्‌ ॥ ६८ ॥ 
तो हृष्ठा प्रविविक्षन्तों तव सेनामरिन्दमौ। 


संयत्तास्तावका; सर्वे तस्पुद्गोंणपुरोगमा। 


॥ ६९॥ 


सन्नद्वमतुगच्छन्तं हृष्ठा भीम॑ स सादयकि। | 


अभिनन्या5ब्रवीद्वीरस्तदा हषकरं चचः , 


॥७० ॥ 


त्व भीम रक्ष राजानमेतत्कायतम हि ते । 
अहं भिन्त्वा प्रवेश्यामि कालपक्मिंद बलम !! ७१ ॥ 
आयद्यां च तदात्वे च श्रेयो राक्षोइभिरक्षणम्र्‌ । 


तथा माहाते उन्हें आनानदित करने 
हगी । वह कबच तथा सम्पूर्ण अन्न 
शस्तोंसि भूषित हुए; फ़िर धचुप बाण 
बंगले लेकर द्ाथ जोढ राजा युथिष्ठिर 
के दोनों पावोंको छक़े प्रणाम किया, 
युधिष्ठिने उनका मस्तक सघा, तब 
सात्याके अपने उत्तम रथ पर 
चढ़े ॥ (६४-९६) 

दिसके अनन्तर बायुके समान वेग 
गामी पिन्धुंदेशीय हुए पृष्ठ अजेय घोड़े 
हिनहिनाते हुए सात्याकके रथकी लेकर 
पढ़े और भीमसेन भी घमराज युपि- 
छिरकी आज्ञा पाकर उन्हें प्रणाम कर 
सात्यकिके सद्भ गमन करने लगे ॥ 
द्रोंणाचाय आदि तुम्हारी सेनाके महा- 
रथी ढोग सात्याक्ते और भीमसेनको 
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अपनी सेनाके बीच प्रवेश करते देख, 
सावधान होके युद्ध करनेके वास्ते रण 
भूमिमें स्थित हुए॥ (६७-६९) 
परन्तु महावाहु सात्यकि भीमसेनकों 
कपच घारण करके अनुसरण करते हुए 
देख हर्षके सहित पुलाक्त होकर उन्हें 
आनन्दित करते हुए उनसे हपेजनक 
यह बचन बोले, है भीमसेन | हप समय 
तुम महाराज धर्मराज युधिष्ठिरफ़ी रक्षा 
करो | क्योंकि यही तुम्हारा सबसे 
ओह काये है। में इन कालके बशषमे 
हुए कुरुसेनाके पुरुषोंफों तितर वितर 
करके इस महसेनाके बीच अवेश करूँ 
गा। राजाकी रक्षा करना ब्रमान और 
भविष्य दोनों काहमें श्रेष्ठ तथा सड्भल- 
का कारये है। इससे यदि तुम मेरे प्यारे 
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जानीषे मम वीय त्वं तव चाइहमरिन्दम ॥७९५॥ 
तस्माद्भीम निवत्तस्व मम चेदिच्छासे प्रियम्‌। 
तथोक्तः सात्यकि प्राह ब्रज त्वं कार्यसिद्धये ॥ ७३॥ 
अहं राक्ष) करिष्यामि रक्षां पुरुषसत्तम । 
एवमुक्त! प्रत्युवाच भीमसेन॑ स माधव! ॥ ७४॥ 
गरुछ ग्ुछ धुच॑ पार्थ धुवो हि विजयो मप्त। 
यन्मे गुणालुरक्तश्व त्वमच वशसाखित!ः . ॥ ७५॥ 
निमित्तानि च धन्यानि यथा भीस वदन्ति माम्‌ | 
निहते सैन्धवे पापे पाण्डवेन महात्मना.. 0 ७६॥ 
परिष्वजिष्ये राजानं धमात्मान युधिष्टिरस ॥ ७७ ॥ 
एतावदुक्त्वा भीम तु विसज्य च महायशाः | 
सम्पैक्षतावक सेन्य व्याप्तो र्ृगगणानिव ॥ ७८॥ 
त॑ हटा प्रविधिक्षन्त सेन्यं तव जनाधिप | 
भूय एबा5भवन्सूढ खुश चाउप्यकम्पत ॥ ७९ ॥ 


कार्यकों करनेकी इच्छा करते हो, तो | विरुद्ध काये नहीं किया है। यह एक 
यहाँते ही हौट जाओ; तुम मेरे बल | शुभ शकुन है, और दूसरे भी जो सब 
पराक्रमको जानते हो और में भी तु- | शुभ शजुन दीख पढ़ते हैं; उससे आज 
महारे चलको जानता हूं ॥ (७०-७३ ) मेरी अवश्य ही युद्धृभूमियें विजय होते 
भीमसेन सात्यकिके ऐसे वचन सुनके गी। पापी प्िन्धुराज जयद्रथ जब 
उनके वचन अनुसार काये करनेमें महात्मा अजुनके अद्धोंस मारा जावेगा, 
संगत हुए और सात्याकैसे यह चचन | तर में वहांसे लौट कर महात्मा राजा 
बोले, हे पुरुषभ्रेष्ठ | तुप्त अपने कायेको | युधिष्ठिरक्कों आलिड्रन करूँगा, इसमें 
सिद्ध करनेके बार्ते गमत करो, में सन्देह नहीं है । ? ( ७४-७७ ) 
भहाराज युधिष्ठिरक्ी रक्षा करूंगा। महात्मा सात्याक़े मीमसेनसे ऐसा 
मघुकुलभेष्ठ सालाकि भीमकी बात सुन वचन कह कर तुम्हारी सेनाकी ओर 
कर उनसे फिर बोले, “ है पाथे ! तुम इस ग्रकार देखने ढगे, जैसे हरिणोंके 
शीघ्र गन करो, क्योंकि तुम मेरे | झण्डकी ओर सिंह देखता है ॥! तुम्हारी 
प्रीतिके पात्र, अलुरक्त और वशदरत्ती सेनाके योद्धालोग साल्यफिकों उस महां 
हुए हो अथोत्‌ तुमने मेरे अभिप्रायक्े | सेनाके बीच प्रवेश करनेका इच्छुक 
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तत्तः प्रयातः सहसा तब सैन्य स सात्यकि! । 
लचु 6५ 
दिरक्षुर्न राजन्धमराजस्प शासनात्‌ ॥ <० ॥ [४३६० 
इति श्रीमहाभारते० प्रोणपर्यणि जयद्रभवधपवाणि साल्यकिग्रवेशे द्वादश्ाधिकशततमो<्ध्यायः ॥ ११२ ॥ 


सज्ञय उवाच-- प्रयाते तब सैन्य तु युयुधाने युयुत्सया । 


धरमराजों महाराज स्वेनाध्नीकेन संबृतः 


॥ १॥ 


प्रायाद्‌ द्रोणरथ्थ प्रेप्ठुयुयुधानस्प एछत।। 


ततः पाश्चालराजस्प पुत्र/ समरदुमेदः 


॥१२॥ 


प्राक्केशत्पाण्डवानीके वसुदानश्र पार्थिव । 


आमग्छत प्रहरत हुत॑ विपरिधावत 


॥३॥ 


यथा सुखेन गच्छेत सात्यकियुंद्धहुरमंदः । 


भहारधा हि बहयो यतिष्यन्थस्थ निजये 


॥४॥ 


इति ब्रुवन्तों वेगेन निपेतुस्ते महारधा! | 


चर्य प्रतिजिगीषन्तस्तन्न तान्सममिद्रुता। 
ततः गब्दों महानासीयुयुधानरथं प्रति। 





जान, फिर मोहित होकर कांपने लगे॥ 
विसके अनन्तर धरमराजकी आज्ञाके अनु 
सार अजुतके देखनेकी इच्छा करनेवाले 
सात्याफिने सहसा तुम्हारी पेनाके बीच 
प्रवेश किया ॥ (७८-८०) [४१६०] 
द्रोणपर्थमें एकल घारह क्षष्याय समाप्त ॥ 
द्रोणपर्वम एकली लेरह अध्याय । 
सज्ञय बोएे, है राजेन्द्र | जब सात्य- 
किने युद्धकी इच्छासे तुम्हारी सेनाके बीच 
प्रवेश किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी 
सेनाके बीचमें पिरकर द्रोणाचार्यके 
रथके समीप जानेकी इच्छासे सात्याकिके 
पीछे गमन करने लगे | अनन्तर युद्धू- 
दुभद पाश्वालराज पुत्र और राजा बसु- 
दान पाण्डवोकी सेनाके योद्धाओंके बीच 
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॥ ५ ॥ 


ऊंचे खरसे प्रकार के यह वचन कहने 
लगे, है शरीर पुरुषों ! तुम छोग जरदी 
बढो, श्र चलाओ, द्रोगाचार्यकी तेना- 
की ओर दौडों, जिससे पराक्रमी साल- 
कि सुख पूर्वक कोरवोकी पेनाके बीच 
प्रवेश कर सकें; क्योंकि वहुतेरे महारथी 
योद्धा सात्याक्षिकों परालित करनेके वास्‍्ते 
यत्र करेंगे ॥ (१-४) 

पाण्डवोंकी ओरके महारथी योद्धा- 
ढोग इसी प्रकार वचन कहते हुए वेग 
पूर्वक द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर दौरने 
लगे। हम छोग भी उन छोगोंके वधकी 
इच्छा करके उनकी ओर दौड़े॥ 
दोनों ओर की सेनाके दौड़ने पर साल- 
किके रथके समीपमें महाघोर शब्द होने 
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आकीयमाणा धावन्ती तव पुत्रस्थ वाहिनी ॥६॥ 
सात्वतेन महाराज शतधाऊभिव्यशीयत ! 

तस्थां विद्यीयमाणायां शिने! पुन्नो महारध। ॥७॥ 
सप्त चीरान्महेष्वासानग्रानीकेष्वपोधयत्‌ | 
अधाष्न्यानपि राजेन्द्र नानाजनपदेश्वरान्‌ू ॥८॥ 
शरेरनलसह्ाशेनिन्ये वीरान्यमक्षयम् । 

झतमेकेन विव्याध शतेनैक च पशत्नचिणामू ॥९॥ 
द्विपारोहान्द्विपांश्वेव हयारोहान्हर्यास्तथा । 
रथिनः साथ्वसूतांश् जधानेशः पशुनिव 
त॑ तथाओछुतकर्मांणं झरसम्पातवर्षिणम्‌ । 
मे केचना5श्यद्रबन्व साल्यकि तव सैनिका। ॥११॥ 
ते भीता रुगमानाश्र प्रसृष्ठा दीघेवाहुना। 
आयोधन जहुबीरा दृष्ठा तमतिसानिनम््‌ 
तमेक बहुधा$पदयन्मोहितास्तस्य तेजसा | 


॥ (० ॥ 


॥ ११॥ 


चक्रेविंमधितेशेव भप्ननीडैश मारिष 


॥ १३॥ 


लगा; उम्हरे पत्रकी महासेना सात्या- | अ्रकार नाश करने लगा, जैसे भमवात रद 


किके बाणोंसे पीडित होकर दितर वितर 
होने लगी। उस सम्पूर्ण सेनाके योद्धा- 
ओके तितर बितर होने पर शिनिपौत्र 
सात्याके अग्निके सम्रान तेजस््री वाणोंसे 
शज्षु प्रेनाके अगाही खित महाधनुद्धारी 
सात पीरोंका वध करके दूसरे देशोंसे 
आगे हुए शूरत्रीरोंका संहार करके उन्हें 
यम पुरी भेजने लगे ॥ उस समय 
सात्याक एक एक बाणस एक एक सा 
मनुष्योंको और एक एक मनुष्योंकी एक 
एकसो बाणोंसे पिद्धू करने छंगे॥ (५-९) 

गजसवार, हाथी, घुडसवार, घोड़े, 
तथा सारथियोंके सहित राथियोंका इसी 


प्र ग्राणियोंका संहार करते हैं ॥ तुम्हारी 
सेनाके बीचसे कोई दकू भी शस्र 
चलानेवाले सात्यकिके संगु्त॒ गमन 
करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ सेनाके योद्धा 
लोग महाबाहु सात्याक्ेके ब्राणोसे 
पीडित होकर तथा सात्याक्ैके बलपरा- 
क्रमको देख युद्धुभूमिसे प्रथक्‌ होने 
लंगे। ( १०--१२ ) 

तब झूरवीर योद्धालोग सात्याक्िकों 
युद्धभूमिमें भ्रमण करते देख, उसके 
तेजसे मोहित देकर एक ही सात्यकि 
को अनेक रूपते बोध करने लगे। हे 
राजेन्द्र | टूटे रथ, रथंके चक्के, धुरी, 


[५ जपदबव्प्फ 
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अध्याय ११३ ] ७ ह्लोणपर्व । ध्त्् 
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चक्रैविंमथितेरछत्रेध्वेजेश् विनिपातितैः । 

अलुकष। पताका भा शरस्त्राणण सकाश्चने! ॥ ९ ॥ 
हुभिश्वन्दनादिपधेः साइदेश विश्ञाम्पते । 

हस्तिहस्तोपमेश्राएपि झुजड्ञाभोगसब्रिलं। ॥ १५॥ 


ऊरुति; पृथिवी उछत्ना मनुजानां नराधिप । ! 
शश्ाइसल्रिमंश्ैव वदमेश्वारुकुण्डले ॥ १९ ॥ | 
| 
है 
0 
है 


॥] 
हि 
दर 
शी 
ती 
की 
पी 
॥ 
पी 
है) 


पतितिक्रषभाक्षाणां सा बभावति मेदिनी । 
गजश्व बहुधा छिन्न। शायाने! पर्वततोपस।.. ॥ (७॥ 
रराजाइतिभ्ृशं भूमिर्विकीणारिव पर्वत! । 
तपनीयमयेयोंस्रेसक्ताजालवबि भूषितेः ॥ १८ ॥ 
उररचछऋदविचित्रेश्व व्यशो भनन्‍्त तुरहमा! । 

गतसत्वा महीं प्राप्य प्रहष्टा दीवाहुना  ॥ १९॥ 
नानाविधानि सेन्याति तब हत्या तु सात्वत! । 
प्रविष्टस्तावक सैन्ं द्रावयित्वा चसूं भ्ृशम्‌ ॥ २०॥ 
ततस्तेनैव भागेण पेन यातो धनझय। । 

इयेष साह्यकिगस्तुं तो द्रोणेन चारितः . ॥ २१॥ 
भारद्वाज समासाय युयुधानश्र सात्यकि! | 





ध्वजा, पताका, दण्ड, मुष्योंके सुषण | वह रणभूमि प्रकाशेत होने ढूगी। 
भूषित शिरस्त्राण, सर्पके समान लम्बी... सुधर्ण की माला और म्रोतियों की 
सुन्दर ध्ुजा और हाथियोंके शण्डसमान | श्ालरसे युक्त कितने ही उत्तम घोड़े 
शरवीरोंके करे हुए जद्ोंसे पह रणभूमि महाबाहु साह्याकिफे बाणोंसे मर युद्ध 
परिपूरित होगह । इृपभ और हरिणके | शूत्रिमें गिर कर शोमित होने ढगे। 
समान नेत्रवाक्के सुन्दर और मनोहर | सात्यक्ैने इसी भांति तुम्हारी सेनाके 
कुण्डलॉसे शोमित शूरघीरोंके कटे हुए | अनेक योद्धाओंका वध करके और 
शिरसे परिपूर्ण होफे वह रणभूपि शोभित |. सम्पूर्ण योद्भाओंकों परानित करके दूसरी 
होने लगी ॥ ( १३--१७ ) सेनाके बीच प्रवेश किया था, सात्याके 

जैंसे टूटे फूटे पर्तोंके समूहसे पृथ्वी. | ने अज्ुनके भागते गमन करनेकी 
शोभित होती है, चेसेही परतके समान आपगैलाप किया; परन्तु द्रोगाचार्यने 
पृथ्चोमें पड़े मरे हुए हाथियोंके समूहसे | उसे निवारण क्विया ॥ ( १८--२१ ) 
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$ 
४ 
। 
, 
। 
| 
कै 
; 
॥ 
; 
४ 
! 
|! 
| 
| 
; 
| 
| 
' 
| 
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न्यवत्तेत सकुद्धा वद्ाबंव जलाशय+। 


॥ २२॥ 


निवार्थ तु रणे द्रोणो युयुधानं महारथम्‌ | 


विव्याध निशितेबाणे। पद्नमिमममेदिभि 


5 2. 


॥ २३॥ 


सात्यकिस्तु रणे द्रोण राजन्विव्याध सप्तभि! | 


हेमपुद्ढै। शिलाधोतैः कड्ूबाहिंणवाजिते! 


॥ २४ ॥ 


त॑ पड़मिः सायकैद्रोंण। साथ्वयन्तारमार्दयत्‌ । 


सत॑ न मरषे द्रोणं युयुधानो महारथः 


॥ २७॥ 


सिंहनादं ततः कृत्वा द्रोणं विष्याध साताकि! । 
दक्चामि। सायकेैश्वासन्सै! पदभिरश्भिरेच च॥ २६ ॥ 
युयुधान! पुनद्रोंणं विव्याध दशमिः हरे! । 

एकेन सारथि चास्प चतुभिश्चतुरो हयान्‌ ॥ २७॥ 
ध्वजमेकेन वाणेन विव्याध युधि सारिष | 


ते द्रोण; साथ्यन्तारं सरथध्वजमाशुगः 


॥ २८ ॥ 


त्वरन्पाच्छादयह्ाणै! लभानामिव ब्रजै। | 


तथैब युथुधानोअपि द्रोणं बहुभिराशुगैः 


॥ २९॥ 


आच्छादयदसमश्नान्तस्ततों द्रोग उवाच ह | 





क्रोधी सात्याक्षि द्रोणाचार्यके समपि 
पहुंच कर अपने नाना ग्रकारके अश्न 
शल्नोंकी चला कर भी इस मांतिसे आगे 
नहीं बढ सके, जैसे समुद्रका वेग तटसे 
रुक कर आगे नहीं बढ सकता।॥ द्रोणा- 
चार्यने महारथ सात्याक्ैक्ों रोक कर 
उसे पांच तीक्षण ममभेदी बाणोंसे विद 
किया ॥ सात्याकनि भी कह पंखबाले 
सात बार्णेसि द्रोण/चार्यकों विद्ध किया ॥ 
द्रोणाचायेने छः बाणोंसे उसके रथके 
चारों घोड़े सारथी और सात्यकिको 
विद्ध किया ॥ | २३-२५ ) 

महारथ सात्यकिने द्रोणाचाये के 
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हस्तहाघव को न सहके सिंहनाद करके 
पहिले दश, फिर छह और उसके बाद 
आठ वाणोंसे द्रोणाचा्यकों विद्ध करके 
फ़िर दर बार्णों्स उन्हें विद्ध किया। 
अनस्तर सात्याकिने एक बाणसे द्रोणा- 
चायके सारथी, चार थाणोंसे उनके 
चारों घोड़े और एक बाणसे उनके रथकी 
धजा विद्ध किया ॥ (२६--२८) 
तिसके अनन्तर द्रोणाचार्थने शीघ्रताके 
सहित शलभसभूहके समान अपने बाणों- 
के समूहसे सात्यक्रिकों घोंडे; सारथी। 
रथ और जाके सहित छिपा दिया। 
सात्यकिने भी उस ही भांति अपने 


! 
॥] 
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; 
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कै 
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; 


| 
। 
५ 
| 
हे 
; 
्ै 
; 
क्री 
। 
; 
! 
|] 
| 
; 
; 
!। 
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तवा5घ्चार्यों रण॑ हित्वा मत। कापुरुषों यथा ॥ ३० ॥ 
युध्यमानं च मां हित्वा प्रदक्षिणमचत्तत । 
त्वं हि से युध्यतो ना$थ जीवन्यास्यसि माधव ॥३१॥ 
यदि मां त्व॑ रणे हित्वा न यास्याचार्यवद्‌ ह्रुतस्‌ । 

साहकिस्वाच- धनझ्ञगस्थ पदवीं धर्मराजस्थ झासनात्‌ू. ॥ १२॥ 
गच्छामि खत ते ब्रह्मन्न में कालाल्यो भवेत्‌ | 
आचार्यालुगतों मार्ग: शिष्पैरन्धास्थते सदा | १३ ॥ 
तस्मादेव ब्रजास्याशु यथा में स गुरुगतः । 

सक्षय उवाच-- एसावदुकत्वा चौनेय आचार्य परिव्जयन्र. ॥ ३४॥ 
प्रयात। सहसा राजन्सारधि चेदमन्नवीत्‌। 
द्रोणः करिष्यते यत्नं सवंधा मम चारणे... ॥ ३७॥ 
यत्तो याहि रणे सूत श॒णु चेंद बच; परम्‌। 
एतदालोक्यते सैन्पमावन्त्यानां सहाप्रभन्त॥ १९ ॥ 
अस्थाध्नन्तरतस्त्वेतद्ाक्षिणात्य महहलम्‌ | 


तदनन्तरमेतच घाल्हिकानां महृद[लम्‌ ॥ ३७॥ 
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अनेक बाणोंकी वपी करके द्रोणाचायकों 
छिपा दिया। (२८-३० ) 
तिसके अनन्तर द्रोणाचार्य सात्यकिसे 
बोढे, है सात्याके ! तुम्हारा गुरु कादर 
की भांति युद्धभूमिमें मरे संगुखसे हटके 
* चला गया है; में युद्ध करता ही था, तो 
भी बह युझ्े त्याग कर मेरी प्रदर्िण करके 
चला है। परन्तु तुम यदि अपने गुरुको 
भांति मल्षे त्यागके नहीं जाओगे तो आज 
मेरे सह्ष बुद्ध करके तुम जीते जी भरे 
संगुखते मुक्त न है। सकोगे (३०-३२) 
सात्यक्त बोहे, हे ब्राक्षण ! तुम्हारी 
सर होवे, में धर्मराजंकी आज्ञा के 
अनुसार अज्जुनफा अनुपरण करके गमन 


५४ 


करूंगा; वर्योंकि शिष्य लोग आवचायके 
दिखाये हुए मामहीते सदा गमन करते 
हैं। (३२-३४ ) 

सज्षय बोले, हे राजेन्द्र! सात्यकिने 
एसा कहकर सहसा द्रोणाचार्यक्ों लग 
के गमन किया। अन्तर सात्याके 
अपने सारथीसे यह वचन बोले, कि 
द्रोणाचार्य मुझ्ते सब भांतिस निवारण 
करनेके वास यत् करेंगे। तुम यत्नवान्‌ 
होकर शीघ्रताके सहित रणभूमिमें 
अगाडी पढो; और मेरी बातोंको सुनो; 
यह देखो, यह भहातेजसी थ्व्न्ता 
नगरीकी सेना है, उसके बाद पाहिक 
देशीय बडी सेना दौख पड़ती है; और 
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। बाल्हिकाभ्याणतो युक्त कर्णत्य च महह॒लम्‌ | 

| अन्योन्येन हि सैन्यानि मिन्नान्येतानि सारथे॥ ३८. | 

अस्योन्य समुपाश्रित्य न त्यक्यन्ति रणाजिर्म्‌ । । 

। एतदन्तरमासाय चोदयाध्यान्यहष्टदत्‌ू. ॥१९॥  ; 

] सध्यमं जवमास्थाय वह सामन्न सारधे । | 

|] बाल्हिका यत्न हृहयन्ते नानाप्रहरणोद्यता) ॥ ४०॥ | 

| दाक्षिणातद्याथ बहवः सूतपुत्रपुरोगमा! | | 

/ हस्वश्वरथसम्बाधं यचाइनीक विलोक्पते ॥ ४६१॥ 

| नानादेशसमुत्येश्व पदातिमिरधिष्टितम्‌ । | 

| एतावदुक्त्वा यन्तारं ब्राह्मण परिचजयन,. ॥४२॥ ; 

। मध्यतों याहि यन्नोग्रं कणपस्थ च महदडलम्‌ । | 

| त॑ द्रोणोध्तुययो कुद्दो विकिरन्विशिखान्येहुन॥ ४३ ॥ | 

युयुधान महाभाग गच्छत्तमनिवतिनम्र्‌ | 

। क्रय सैन्य सुमहदभिह॒त्य शिति! शरै। ॥ ४४॥ 

| प्राविशज्ञारतीं सेनामपरयन्तां स सात्यकिः | 

ह उसके आगे कर्णकी महासेना युंद्धक | की घोर सेना स्थित है उस स्थान पर 

! निमित्त रणभूमिमें स्थित है ॥ ये सब ही भेरे रथफ़ो ले चलो । ऐसा वचन । 

0 सेना अलग अलग युद्धमें स्थित हैं, | कहके ट्विजसतम द्रोणाचायकों त्यागके |; 
। 
3 
| 





। परन्तु ये सम्पूर्ण पेमा एक दूसरीक्े साह्यक्िन भारती महासवाके पीच 
| आधरेसे युद्धभूमिसे न हटेंगी ।हुम उन. स्थान किया ॥ ( ४०-४३) 

ह पेनाके बीचमें होकर भध्यम वेगके महाराज | जब महाब्ाहु सालयकि 
६ सहित बोढोंको चाओ ॥ (२४-२९) | युद्धभूमिमें निदृत्त-न होकर दूसरी ओर्से 
। जिस स्थानमें नाना भांतिके अस्त पेनाके बीच गन करने लगे, तब 
। शस्त्रों को ग्रहण कर के बराहिक द्रोणाचार्य कुद्ध शेकर अनेक वाणोंकी 
६ देशीय सेना और छतपुत्र कपेके वश- | चढाते हुए सात्यकिसे पीछे पीछे दोढें 
६ दर्ती अंनेक दक्षिणी योद्धा; दाथी, | सात्यकिने अपने ददिण-वा्णोये की 
£ थोड़े, रथोंके समृह और नाना देशीय | महासेनाके योद्धाओंकों विद्ध करते तथा 
8 पेदर सेनाके योद्धा छोग स्थित हैं; कुरुसेनाके योद्धाओंकी अपने अस्त्रोप्त 
| तुम उस ही स्थान पर तथा जहां कण पीडित करते हुए उत्त भारती महा 
श 
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श््घ्क 


|| अष्चाय ११३ | ७ ह्ोणप् । न 
प्रविष्टे युयुधाने तु सैनिकेषु दुतेषु च ॥ ४५७... | 
५ अमर्षी क्ृुतवमो तु साह्यकि पर्यवारयत्‌ ! | 
तमापतन्त विशिखेः पड्मिराह्य सालकि! ॥ ४६ ॥ 9 
! चतुशिशतुरो स्पाउश्वानाजधानाइज्शु वीय॑बान | 
' तत। पुना षोडशभिनेतपरवेभिराह्ुगैं/._॥ ४७॥ ! 
साह्याकिः कतवर्माणं प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे | | 
सात्वतेन महाराज कृतवमा न चक्षमे | । 
स वत्सदन्त सन्‍्धाय जिहमगानिरुसत्निभम्त ॥ ४९ ॥ ९ 
आक्रुष्य राजन्नाकर्णाद्िब्याधोरसि साह्यकिस्‌ । || 
स तस्थ देहावरणं भिक्तवा देह च साथकः ॥ ५० ॥ 
सपुछुपत्र। प्थिच्रीं विवेश रुधिरोक्षितः । 
अथाएशस्य बहुभिवाणिरच्छिनत्परमास्रवित्‌ ॥५१॥ 


समार्गणगर्ण राजन्कूतवर्मा शरासनम्‌ । 
विव्याध च रणे राजन्साद्यक्ति सत्मविक्रम॑ 
दशभिविशिखेस्ती९णैरमिकुद्धः स्तनान्तरे 


॥ ५२॥ 





] 


| 
ढ 
। 
। 
! 


सेनाके धीच म्वेश किया । (४३-४५) , 


जब सात्यकिने इस प्रकार से कुरु- 
सेनाके बीच प्रवेश किया, और उनके 
अस्त्रोसे पीडित होकर सेनाके योद्धा 
इधर अधर भागने लगे, तब महारथ 
कृतवर्मा अत्मस्त कुद्ध होके सात्याकैको 
निवारण करने लगे। महापराक्रमी 
सात्यकिने कृतवमोको संमरुख आगे हुए 
देख, छः बाणोंसे उनके ऊपर प्रद्दर 
किया, फिर चार वाणोंस उनके रथके 
चाएे घोडोंको विद्ध करके सोलह बाणोंसे 


के 

| 

है 

। 

प्री 

ह 

त्ी 

£ गे विशिसेयहमिल्िग्मतेजन 
१ स ताव्यमानों विशिखेबेहमिस्तिग्मतेजने! ॥४८॥ 
3 

री 

ही 

| 

है 

फ 

ही 

| 


तेजर्खा अनेक वाणोंसे विद्ध' होकर उसे 
नहीं राह लिया; उन्होंने सपे और 
आग्ेके समान तेजस्त्री बत्सदन्त नाम 
एक बाण धनुपपर खींचके सात्याकैफे 
चश्षस्थल्मं प्रहार किया, वह बाण 
सात्याकफे कबच और शरीरकों भेद कर 
रुधिर पीता हुआ उनके शरौरसे निकल 


- कर प्रथ्चीमें धुत गया | धम्पू्ण अस्त 


शस्त्रोंके जाननेवाढे कृतबमोने उसके 
बाद अत्यन्त कुद्ध होकर सात्याक्रेके 
घलुपको रोदा और वाणके सद्दित अपने 


त्री 

| कतवम्मके हृदय प्रहार किया। ४५-४८ | तीक्ष्णबाणोंसे काट कर गिरा दिया; £ 
| .महारय जृतवर्मा सालकिके सहा- फिर दश ताद्षण बाणोंते सात्यकिके 
॥७६९६४६७४६९४९३७६४७९४४६५०६५७०३४७३७६७७७७७४५७००७३२७००७३७३७९९७७३७७७०७७००३७७७७ 


श्र 
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ततः प्रशीर्ण घन्षुषि शकक्‍्त्या शाक्तिमतां चर:॥ ५३ ॥ 
जपघान दक्षिण बाहु सात्॒कि! कृतवमंणः 
ततोइन्यत्सुहदं चाप॑ पूर्णणायम्य साल्यकि! ॥ ५४ ॥ 
व्यस्जद्विशिखांस्तूण शतशोउ्थ सहखश। | 
सर कृतवर्माणं समन्तात्पपबारयत्‌ू. ॥ ५७६ ॥ 
छादयित्वा रणे राजन्हा्दिक्य स तु साह्यकिः । 
अधाध्स भछेन शिरः सारथे।; समकृन्तत ॥ ५६ ॥ 
स पपात हत। सूतो हार्दिक्यस्य सहारधात्‌ । 
ततस्ते यन्तृरहिताः प्राह्रवन्तुरणा भूशाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ भोजस्तु सम्श्रान्तों निगश्य तुरगान्खयम्‌ | 
तस्थौ बीरो धतुष्पाणिस्तत्सेन्यान्यम्यपूजयन्‌॥ ५८ ॥ 
स मुद्दत्तमिवाःप्वस्य सदश्वान्समनोदयत्‌ | 
व्यपेतसीरमित्राणामावहत्सुभहह्॒यघू ॥ ५९ ॥ 
साद्मकिश्राधभ्यगात्तस्मात्स तु भीमझुपाद्रवत्‌ | 
युधानो5पि राजेन्द्र भोजानीकाद्विनि।ख़त) ॥ ९० ॥| 
प्रययौ त्वरितस्तूण काम्वोजानां सहाचसूम्‌ | 


हृदयमें प्रहार क्रिया ॥ ( ४८--५३ ) वमोके रथके घोड़े सारथीसे रहित | 
तिप्तके अनन्तर महापराक्रमी सात्य- होकर दूसरी ओर रथको झींचते हुए । 
हे 
| 
ह. 


प्ध5 
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किने अपना धलुष कंटता हुआ देख | दोडने लगे॥ (५४-५७ ) * 
एक शाक्ति ग्रहण करके कृतवमोकी अनन्तर भोजराज क्ृतवमों निभय 
दहिनी भ्रुजामें प्रहार किया । अनन्तर चित्तसे घोड़ोंकी रोक कर धनुष ले खित 
एक दृढ़ धनुष ग्रहण करके सात्याकिने हुए। पेनाके सम्पूर्ण योद्धा कृतबमोकें ॥ 
कृतवमोको, सैकड़ों, सहस्तों वाणोंकी | इस कार्यकों देख कर उनकी प्रशंसा ह 
वर्षसि रथके सहित छिपा दिया॥ . | करने लगे॥ वह मुहर्ते मरमे फिर तैयार ॥ 
महाराज ! सात्यकिने कृतवभोकों अपने होकर तथा घोडोंकों आगे बढ़ा कर श्ु ; 
बाणोंसे अह्श्य करके फिर एक मछसे ओंकी मयमीत करने लगे; परन्तु सातय- | 
उनके सारथीका सिर कारक पृथ्वीमें किने वहांसे प्रथान किया और कृपबमी ॥ 
भिरा दिया; जब साराये मरके उस भीमसेनकी ओर दोड़े ॥ (५८-३०) । 
|; 


महारथके उपरसे नौचे गिरा; तब छृत- है राजेन्द्र:! सात्याकमे भोजसेनासे 
[4२२ ६६६९६७६६६€७४४& लल्‍्सद' 
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७ होणपर्व | 
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स तन्न वहुसि। रे! सन्निरुद्धों महारयेः 


॥ ९१ ॥ 


न चचाल तदा राजन्साल्कि! सत्यविक्रमः | 
सन्धाय च चसूं द्रोणों भोजे भार॑ निवेशय च॥ ५६२॥ 
अभ्यधावद्रणे यत्तो युयुधान युयुत्सया । 


तथा तमतुधावन्तं युयुधावस्ष पएछ्ठत! 


॥ ६३ ॥ 


न्यवारयन्त संहष्टा। पाण्ड्सैन्ये वृहत्तमाः । 
समासाद्य तु हार्दिक्यं रथानां प्रचर॑ रथप्त ॥ ९४॥ 
पश्चाला विगतोन्साहा भीमसेनपुरोगभा! । 


विक्रम्प बारिता राजन्वीरेण कृतवर्भणा 


॥ ९७ ॥ 


यतमानांश्र तान्सवानीषद्विगतचेतसः । 
अभितरताज्शरौधेण क्लान्तवाहानकारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
निगहदीतास्तु भोजेन भोजानीकेप्सवो रणे | 
अतिश्ञायवद्दीरा! प्राथयन्तो महयद्य। ॥ ६७॥ [98२७] 
इति श्रीमहाभारते० द्रोणपर्वणि जयद्रंथवंधपर्वणि साद्याकरितवेशे त्रयोदशाधिकशततमोब्ध्याय।॥ ११३॥ 





निम्न कर काम्मोज देशीय महसेनाक़े 
बीच प्रवेश किया । वहाँ पर अनेक 
शरत्रीर योद्धा और महाराथयोंने उन्हें 
आगे बहनेत्त रोका, इस ही से सात्याकि 
उस खानसे आगे नहीं बढ सके | उघर 
द्रोणाचार्य सेनाको यथायोग्य स्थानर्मे 
स्थित कर और भोजराज कृतबर्भाके 
ऊपर प्रम्पूर्ण सेनाका मार समर्पण करके 
सात्यकिके सज्ञ युद्ध करमेकी इच्छासे 
॥ उनकी ओर दौडे ॥( ९०-६३) 

उन्हें सात्याक्िके पीछे पीछे युद्ध 
करनेके वारते गमन करते देख भीमसेन 
आदि पाण्डब और पाश्चाल देशीय 


परन्तु इृतवमोके तमीप पहुंचकर वे 
सब कोई उत्साह रहित होगय | महा- 
वीर क्ृतबसो अपने पराक्रमकों अक्ला- 
शित्त करके उन सम्पूर्ण थोद्धाओंको 
निवारण करने हगे। पाण्डवोंकी सेनाके 
सम्पूण बाहन थके हुए थे; और उनकी 


कह न कही 


सेनाके योद्धा धरा्ोंकी चोटते पीडित 


होकर उत्साह रह्षित होगये ये; इससे 
अत्यन्त यत्नवान्‌ हैकर भी कृतवर्भाके 
संमुखसे आगे नहीं पढ सके । परन्तु वे 
सम्पूणण योद्धा मोजराज छृतव्भाके 
अस्नोंसे निवारित होकर भी यशक्ी 
अभिलाणा करके मोजसेनाके योद्धाओं- 


हर 
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अनेक शूरवीर योद्धा झुड्ध द्वेकर द्रोणा- | को आक्रमण करनेकी इच्छासे ध्रत्रिय 
चायको निवारण करनेगें प्रवृत्त हुए... धर्मफों सरण करके युद्धभूमिस विश्युर 
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प्रहेभारते ! 





धृतराष्ट्र वाच-एवं पहुगुणं सैन्यमेच प्रविचितं बलम्‌ । 


व्यूहमेव यथान्यायमे वहु च सज्ञय 


॥१॥ 


नित्य पूजितमस्मासिरभिकामं च न। सदा | 


प्रौदभलद्भुताकारं पुरस्ताद्‌ दृष्टविक्रमम्‌ 


॥२॥ 


नाउतिवृद्धमबालं च न कह नाउतिपीवरम्‌ । 


लघुबृत्तायतप्रा्य सारगाञ्ममनासयम्‌ 


॥ ३॥ 


आत्तसन्नाहसञ्छन्न॑ बहुशास्रपरिच्छद्म्‌ | 


शस्लग्रहणविद्यासु बह्ीषु परिनिष्ठितम्‌ 


॥ ४.॥ 


आरोहे पर्यघस्कन्दे सरण सान्तरप्लुते | 


सम्पक्प्रहरणे याने व्यपयाने व कोविदम्‌ 


॥ ५॥ 


नागेष्वस्नेषु बहुशो रथेषु च परीक्षितम्‌ । 


परीक्ष्य च यथान्याय वेतनेनोपपादितश््‌ 


॥ ९॥ 


न गोष्ठधा नोपकारेण न सम्बन्धनिमित्तत! । 


नहीं हुए॥ ( ६१-१७ ) [४४२७] 


द्रोणप्वमें एक सौ तेर्‌ह अध्याय समाप्त | 
द्वोणपर्षमें एक सो चौदह अध्याय । 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सज्लय 


हमारी सम्पूर्ण सेना अनेक गुणों युक्त. 


है; और युद्धके सब कार्योको जानती 
है; उसका यथा रीतिसे उत्तम व्यूह भी 
बनाया जाता है और वह गिनतीमें मी 
थोड़ी नहीं है ॥ हम लोग उस सेनाका 
सदा संमान करते रहते हैं; और मेरी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा भी हमलोगोंके 
प्रिय कार्यके करनेक्ी आमेराप किया 
करते हैं। वे सब थोड़ा हृ्-युषठ 
अद्भुत रुपवाले, युद्ध करनेगें निषुण 
और पराक्रभी हैं ॥ ( १-२ ) 

मेरी सेनाके योद्धा लोग न बहुत 


बूढ़े और बाल हैं, न शरीरसे दुबे 
ओर न बहुत मोटे हैं। उस 

थोद्धांओंका मध्यम शरीर है वे सब. ही 
पराक्रमी ओर श्षीत्र गभन करनेवात़े 
हैं, सवही सावधान रोगरहित और 
कपचधारी हैं, वे सब कोई अनेक अख 
शस्त्रोंकी युद्ध जाननेवाले; घोड़े, हाथी 
और रथोंपर चढके रुडनेवाले, वाहनोंसे 
शीघ्रताके सहित उतरनेमें समर्थ, शदु- 
सेनाके बीच प्रवेश करते और उससे 
बाहर निकहनेमें निभ्ुण हैं॥ उन 


: योद्वाओंकोीं यथारीतिसे परीक्षा करके 


उनको यथा योग्य वेतन नियत किया 
गया है ॥ ( ३-६ ) 

उत्तम कुरुमें उत्पन्न हुए कहके तथा 
मित्रता और सम्बन्धके कारणसे उन्‍हें 


[५ जपत्रथवपर 


/६&26899923993993999999933999%99993366669993॥ 
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अक्यांग ११४ ] छ मोणपर्व । चर 





७899398993982992989%99329929999%238895968€688€6628€8668888४89999979999999 |: 
नाष्नाहुतं नाधप्यभ्रत सम सेन्ये बशूव हू ॥ ७॥ 


कुलीनाथजनोपेत तुष्टपुष्टमन्ुद्धतम्‌ 

कृतमानोपचारं च यशखि च सनखि च ॥८॥ 
सचिवैश्वाउपरेसुस्पैबहुसि। पुण्यकर्मसि। । 
लोकपालोपमंस्तात पालित॑ नरसत्तमेः ॥९॥ 


बहुलिः पार्थिवैशेप्तमस्मत्पियचिकीएीमि! । 
अस्पानधिसते। कामात्सवले! सपदानुग। ॥ १०॥ 
महोदधिमिवाइष्पूर्णणापगालि। समस्तत। | 


अपक्षे। पक्षिसझ्ादी रपेर्वैश्व संत्तम. ॥ ११॥ 
प्रभिन्चकररेश्रेव द्विरदेरावृतत महत्‌ । 
चदहन्यत मे सेन्‍्यं किमन्पद्भागधेयत। . ॥ १२॥ 


योधाक्षय्यजल् भीस चाहनोमितरज्षिणम | 
क्षेपण्यसिगदाशक्तिशरप्रासकझ्षपाकुलम्‌ ॥ १३॥ 
ध्वजभूषणसस्वाधरत्नोपलसुसबितम्‌ । 


सेनामें नहीं नियुक्त किया गया है । वे. | अलुयागियोंके सहित उन योद्धाओोकी 
- सदर विना बुरांय, वा अपनी प्राथंनाके | रणभूमीम रक्षा करते हैं। चारों ओरसे 
अलुसार तथा नवीन रीतिसे मेरी सेवा | आई हुई नदियोंके समूहफी भांति 
बीच नहीं नियुक्त हुए हैं। विशेष करके सम्पूण सेना मेरी समुद्र समान महा- 
वे सब भ्रष्ठ कुछमें उत्पन्न हुए, श्रेष्ठ | सेनामें मिल कर परिपूर्ण हुई है। यह 
कुलके योग्य श्रेष्ठ कमे फरनेवाले, सन्‍्तो- सब सेना पक्षरहित और पश्षियोंके समान 
पी, हृष्ट पृष्ठ, यशख्री और मनस्त्री हैं | रथ, घोड़े और मदचूते हुए मतथारे 
उन लोगोंका समान और उपकार भी हाथियोंतते परिपूरित है| हे सल्लय! मेरी 
किया जाता है ॥ (७-८ ) सेना ऐसी श्रेष्ठ होकर भी जब रणभूपिमे 
वे सब योद्धालोग मन्तियों तथा मारी जारदी है; तब उसका कारण 
लोकपालोंके समान्र पराक्रम्ी मुख्य प्रारूष को छोडके और क्‍या कहा 
मुख्य सेनापतियेंसि परिपाहितहोते रहते. | जासकता है! ( ९-१२) 
हैं; और वें सब योद्धा छोग मेरे प्रिय शूरवीर योद्धारुपी अगाध समुद्र 
कार्यके करनेक्ी अभिराष करते हैं; वाहन रूपी लहर, रथरूपी नौका; तल 
मुझसे अनुरक्त हुए राजा छोग अपने बार, गदा, प्रास, परशु और बाणरूपी 
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अेक्कऊछछ। 


श्र 


महाभारत । 


[५ जषपयदप्रण 
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॥ १४॥ 


द्रोणगम्भीरपाताल कृतवर्ममहाहदस्‌ | 


जलसन्धमहाग्राहं कर्णवन्द्रोदयोद्धतम्‌ 


॥ १५॥ 


गते सैन्याणवं भित्त्ता तरसा पाण्डवर्षे | 


सक्लचैकरथेनैव युयुधाने च मामकम््‌ 


॥ १६॥ 


४5, 


तन्न शेष न पदयामि प्रविष्ट सब्यसाचिनि । 


सात्वते च रथादारे मम सैन्यस्य सझ्य 


 ॥ ७॥ 


तो तज्न समतिक्रान्तौ हृष्ठाइतीव तरखिनौ। 
सिन्धुराज तु सम्प्रेष्षय गाण्डीवस्पेषुगोचरे ॥ १८॥ 
कि तु वा कुरवः कृत्य विदधु) कालचोदिता! [ 


दारुणैकायने5काले कर्थ वा प्रतिपेदिरे 


जज 


॥ १९॥ 


ग्रस्तान्हि कौरवान्सन्ये रृत्युना तात सह्तत्तान्‌ । 
बविक्रमो5पि रणे तेषां न तथा हृहयते हि वै. ॥ २० ॥ 
अक्षतौ संयुगे तन्न प्रविष्ठी क्ृष्णपाण्डवी। 





महरियोंसे युक्त, रत्त आभूषण, घवजा 
ओर वद्चरूपी कमलपुष्पसे शोमित, दोडते 
हुए सम्पूर्ण वाहनरूपी बायुसे उछलित, 
द्रोणाचा्यरूपी आधार और मकर मच्छ- 
से युक्त कृतवर्मारुपी महा हदसे शोमित; 
जल्सन्ध आदि मकर घडियालसे युक्त 
ओर कर्ण रूपी चन्द्रके उदय होमेपर 
अत्यन्त भयदूर लहरसे युक्त होनेवाले 
समुद्रके समान मेरी महाभयद्धर सेना 
है। (१३-१५) 

शीघ्रताके सहित भेदकर मरतकुलभ्रेष्ठ 
अज्जुन और सात्कि अकेलेही रथपर 
चढेके जब भेरी महासेनाके बीच अविष्ट 
हुए हैं; मेरी सेनाके बीच जो कोई पुरुष 
जीवित बचेगा, ऐसा पराक्रमी में किसी 


को नहीं देखता हूं। फालके वशमें हुए 
फोरोंने अजुन और पात्यक्षिक्ो वेग 
पूरक सेना अतिक्रम करते देख, तथा 
सिन्धुराज जयद्रथक्ों गाण्डीवधनुद्धोरी 
अर्जुनके समीप स्थित देखकर उस समय 
कौनसा कार्य किया ! उस महाघोर से- 
ग्रमके समय उन होगोंकी कैप्ी दशा 
हुए थी १ ( १६-१९ ) 

है तात ! में बोध करता हूं, वे पर 
कालके बशमें होगये हैं; इस समय युद्ध 
भूमिमें उनका पहिलेके समान पराक्रम 
नहीं दीख पता है॥ कृष्ण अजुन घाव 
रहित शरीरसे मेरी पेनाके बीच प्रषिषट 
हुए हैं, उन छोगोंको युद्धभूमिसे निवा- 


। रण करे, ऐसा कोई भी पुरुष.मेरी 


हर. 


; 
(पे 
ही 
हि 


| 
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! 
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. 


देता है॥ ( २०-२१ ) 

हे सक्लय ! मेरी सेनाक्ले सेनिक 
महाराधियोंकों परीक्षा करके यथायोग्य 
चेतनके अनुसार और बहुंतेरे महारथी 
वीरोंको मीठे बचनोंसे संमानित करके 
पेनाके बीच नियुक्त किया गया है; उन 
लोगोंके' बीच कोई निरादरके सहित 
मेरी सेनाके डीच नहीं नियुक्त किया है; 
मेरी सेनाके सब पुरुष- अपनी योग्यता: 
के अनुसार अन्न ओर वेतन पते हैं ॥ 
मेरी सेनामें कोई वीर योद्धा थोडे वेतन 
पर नियुक्त नहीं है। जातिक्षे पुरुष 
बन्धु-बान्धयोंके सहित उन्हें दान, मान 


प् 
५0 
४ 


ध्श्ण 
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न थ वारपिता कश्चित्तयोरस्तीह सज्ञय 
मृताश्व बहवो थोधा। परीक्ष्यद महारथा! | 
वेतनेन यथायोगं प्रियवादेन चा5परे 
असत्कारभृतस्तात मम सैन्ये न वियते | 
कर्मणा छतुरूपेण लस्यते भक्तवेतनम्‌ 

न चाष्योधो5सवत्कश्रिन्ममत सैन्पे तु सक्ञय । 
अल्पदानभृतस्तात तथा चाइभ्ृतको नर। 
पूजितों हि ग्रथाशक्त्या दानसानासनैर्मया । 
' तथा.पुत्रैश्च में तात ज्ञातिमिश्र सवान्धवै। ॥ २५॥ 
ते च प्राप्येव संग्रामे निरजिता। सव्यसाचिना । 
शनेग्रेन परामष्ठा। क्रिमन्पद्भागधेयत। 
रक्ष्यते यश्व संग्रामे ये च सज्ञव रक्षिण! । 
एक! साधारणः पन्था रक्ष्यस्थ सह रक्षिभिः॥ २७ ॥ 
अज्ठन॑ समरे दृष्टा सैन्धवस्पाध्ग्रतः ग्वितम । 
पुत्रों मम भर सूह। कि कार्थ प्रत्यपद्यत 





॥२१॥ 


॥१२२॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ २८ ॥ 





इस सम्पूर्ण सेनाके बीच नहीं दिखाई | और आदरसे उन सम्पूर्ण सैनिक पुरुषों 


को अपनी शाक्तिके अनुसार संमानित 
करते हैं ॥ ( २२-२५ ) 

परन्तु ऐसे ग्ोद्धालोम भी जब सच्य- 
साची अजुन और सात्यक्रिके संधुखसे 
युद्धृभूमिम पराजित हुए हैं, तब उसका 
कारण भाग्यके आतिरिक्त और कया 
कहा जामकता है! संग्रामभूमिपें जो 
महारधी उनकी रक्षा करते हैं, और जो 
योद्धा मेरे शूरवीर महाराधियोंसे रक्षित 
होते हैं; उन दोनोंको ही एक साधा- 
रण मांगे ही से गमन करना पहता है॥| 
मेरे महामूस पुत्र हु्योधनकों सिन्धुराज 
के आगे खित ओर सात्याकैको भी 
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श्रेद्‌ 


)] 


सहाभारत। 


साहद्यकि च रणे हष्ठा प्रविशन्तमभीतवत्‌ । 


किं तु दुयोधन! कूर्ल प्राप्तकालममन्यत 


॥ २९ ॥ 


, सर्वशस्थातिगों सेनां प्रविष्टो रथिसत्तमी । 
इृष्ठा का वै ध्ृ्ति. युद्धे पद्यपथन्त मामका। . ॥ ३० ॥ 
हृष्टा कृष्ण तु दाशाहमर्शनाथें व्यवस्थितम्र ! 
हिनीनारूषभ चैव मन्‍्ये शोचन्ति पश्चका ॥ ३१॥ 
इृष्ठा सना व्यत्तिक्रान्ता सात्वततनापजुनेन च। 

पलायमानांश् कुरून्मन्ये शोचन्ति पुश्च॒का! ॥ ३२॥ 

विद्रुतानरधिनों रष्ठा निरत्साहान्द्विपज्ञये | 
पलाथनक्रृतोत्साहान्मन्ये शोचन्ति पुत्र॒का। ॥ ११॥ 
शझन्पान्कृतानरथोपस्थान्सात्वतेना$जुनेन च। 
हतांश्व योधान्सन्दद्॒थ मनन्‍्धे शोचन्ति पुत्रका। ॥१४ ॥ 
व्यम्धनागरथान्हट्ठा तन्न चीरान्सहुसशः । 
धाषमानाररणे व्यप्रान्मन्ये शोचन्ति पुश्चका॥ ३५ ॥ 
महानागान्विद्ववतो दृष्ठाप्जुेनशराहतान्‌ । 





अपनी सेनाके बीच निर्भय चित्त 
प्रवेश करते देख, उस समयके अछ्ठुसार 
किस कायका निश्चय किया २६-२९ 

मेरी सेनाके दूसरे महार्थ योद्धाओं 
ने रथियोमे श्रेष्ठ अजुम और सात्यक्ि 
की सब धरस्रधारीयोंकों अतिक्रम करते 
हुए सेनाक़े धीच प्रवेश करते देख किस 
भांतिसे धीरज धारण किया ? युझ्े 
. बोध द्वोता है, क्ृष्ण-अजुनकों सेना 
अत्तिक्रम करते और अपनी सेनाके 
योद्धाओको भागते देख, दुर्योधन 
शोकित हुआ होगा और कंष्ण तथा 
सात्याफिकों अजुनके सहायक देख, मेरे 
सम्पूण पुत्र शोकपे आर हुए होंगे ॥ 





रथियोंकी शप्ुजय करनेमें उत्साहरह्ित 
भागनेमें तत्पर और युद्धस्े विश 
होते देख, मेरे पुत्र अत्यन्त शोकित 
हुए होंगे॥ ( ३०--३३ ) 

अज्ञुन और साल्यकिकों अपनी 
ओरके रायियोंका बंध करते और सेनाके 


. सम्पण योद्धाओंका नाश्व करते देख। 


मेरे पृत्र शोकसे आत्ते होगये होंगे॥ 
मनुष्य और घोडोंकों अज्नके अख्त्रोि 
रथ-रहित होते और व्याकुल होंके हधर 
उधर दौडते देख मेरे पुत्र शोकसे 
च्याकुल हुए होंगे॥ महा मतवारे हाथि- 
यॉकी अजुनके बाणोंसे पीड़ित होते; 


भागते, मरते और अधरेही प्थ्वीमें 


[५ जाप 
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गिरते देख मेरे पत्र शोकपे आत्त 
होगये होंगे ॥ ( ३४-३६ ) 

अजुन और सात्यक्िके वाणोंसे 
सपारोसे रहित अश्व और विरथ किये हुए 
रथियोंकी देखकर मुझ्ते निभ्रय द्ोता हैं, 
कि मेरे पत्र शोकस आप दोगये होंगे॥ 
रणभूमिमें अजुन और सात्यकिके वाणों- 
से विद्ध होकर इधर उधर दौड़ते हुए 
घोडोंके झुण्डके भुण्ड देख कर मेरे पत्र 
निभ्यतते शोकित हुए होंगे ॥ झुण्डके झुण्ड 
पेदल सेनाके थोद्धाऑंको इधर उधर 
दौडते ओर मांगते देख, मेरे पुत्र बिज- 
यकी इच्छाके निराश होके शोकित हुए 
होंगे ॥ ( ३७-३९ ) 
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पातितान्पततथ्ाधन्यान्मन्य शाचान्ति पुशञ्चका। ॥ ३६॥ 
विहीनांश क्रतानश्वान्विरधांश्व कृतान्नरान्‌ । 

तन्न सात्यकिपार्थास्यां मन्ये शोचन्ति पुत्रका।-॥२७॥ 
हयौघात्रिहतान्हट्ठा द्रबमाणांस्ततस्ततः | 

रणे माधवपाधाश्यां मन्‍ये शोचन्ति पुत्र॒का। ॥ १८ ॥ 
पत्तिसट्वानरणे हृष्ठा धावमानांश्य सर्वशः 

निराशा विजये सर्वे मनन्‍्ये शोचन्ति पुञ्चका।॥ ३९ ॥ 
द्रोणस्प समतिक्रान्तावनीकमपराजितो | 

क्षणेन हृष्ठा तो वीर मन्ये शोचस्ति पुत्रका।॥ ४० ॥ 
संमूढो5स्ि भूरां तात श्रुत्वा कृष्णघनज्ञगों । 
प्रविष्ठी मामक सैन्य सात्वतेन सहा5च्युतो ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्प्रतिष्ट एतनां शिमीनां प्रवरे रथे | 

भोजानीक व्यतिक्रान्ते किमकुर्वत कौरचा। ॥४२॥ 
तथा द्रोणेन समरे निगृहीतेषु पाण्डुषु | 
कर्थ युद्धम भूत्तन्न तन्ममा$४चक्ष्य सज्ञय 


| 


॥ ४३१ ॥ 


अपराजित कृष्ण और सात्यक्षिको 
थोड़े ही समयके बीच द्रोणरेनासो पार 
होते देख, मरे पुत्र लोग शोकित हुए 
होंगे ॥ हे वात ! क्ृष्ण अज्ञुन और 
सात्यक्िने घावरहित शरीरसे ही मेरी 
सेनाके बीच प्रवेश किया है, यह इचा 
न्त सुनकर मैं भी अत्यन्त मोहित हो 
रहा हूं ॥ (४०-४१ ) 

हे सज्लय ! शिति पात्र सात्यकिने 
जब मेरी सेनाके बीच अवेश किया और 
भोजराज कृतवमोकी सेना अतिक्रम 
करके अगाडी गमन करने ढगा; तथा 
पाण्डव छोग द्रोणाचार्यसे निवारित हुए 
तब उस सम्रय कैसा युद्ध हुआ था 


द्शेष 


|! 
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मंइभारत | 


[ ५ जयद्रभवभएई 
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खा 


सक्लय उवाच-- 


वह सम्पूर्ण इत्ताल्त तुम मेरे समीप 
£ बर्णन करो॥ ( ४२--४३ ) 
द्रोणाचाय बलवान, कृतात्न, शुसीर, 
अस्त्रविद्याके जाननेवाले, बढ पराक्रमी 
और महाघनुड्धारी हैं, उनकी- पाम्ाल- 
राजसे शबता है; पाश्वाल योद्धा छोग 
भी धनज्य अजुनके विजयकी अभि- 


लाप कर रहे हैं; 


चार्यसे भी उनकी पुरानी शह्रुता हैं। 
इससे पाश्वाल योद्धाओने द्रोणाचायसे 
किस प्रकार युद्ध किया ? हे सक्ञय ! 
तुम बचन बोलनेवा्ोर्मे भ्रेष्ठ हो; इससे 
यह सम्पूर्ण वृत्तान्त और अजुनने 
सिन्धुरान जयद्रथके वधके निमित्त जैसो 

काये किया था; बह सम्पूणं समाचार | 
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पश्चालास्ते महेष्वास प्रद्मविध्यन्कर्थ रणे 
बद्धवैरास्ततों द्रोणे धनज्ञयजयैषिण! । 


भारद्वाजसुतस्तेषु दृढवैरों महारधः 


-अज्छैनश्रापि यचक्त सिन्धुराजचर्ध प्रति । 
तन्‍्मे सब समाच्षव कुशलों हासि सझ्लय 
आत्मापराधात्सम्धूतं व्यसन भरतर्षभ । 
प्राप्य प्राकृतवद्वार ने त्व शाचतुमहांस 
पुरा यदुच्यसे प्राज्नेः सुहृद्भिविदुरादिभिः । 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६९ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


मा हाषीः पाण्डवान्राजन्निति तन्न त्वया शुतम्‌॥४८॥ 
सुह॒दां हितकामानां वाक्य यो न श्वणोति ह। 

स महत्यसन प्राध्य शोचते वै यथा भवान्‌ ॥४९॥ 
याचितो$सि पुरा राजन्दाशाहँण जम प्रति। 
नचत॑ लब्धवान्कामं त्वत्त। कृष्णो महायद्वा। ॥ ५०॥ 


और महारथ द्रोगा- 


हुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ४४-४६ 

सज्नय बोले, हे भारत ! तुम्हें अपने 
किये हुए अपराधसे ही ऐसे व्यमनमें 
फंसना हुआ हैं। इससे आपको साधा 
रण पुरुषोंके समान शोक करना उचित 
नहीं है॥ पहिले बिदुर आदि बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंने तुमसे कद्दा था, कि है सजब! 
हुम पाण्डवोंकों परित्याग मत करो, 
परन्तु आपने उन महात्मा पुरुपोंके 
चचनोंकों नहीं सुना। जो पुरुष हित चाह 
नेवाले अपने सुहृदृभ्ित्रेके बचनकों नहीं 
सुनता, वह तुम्दारी भांति महा व्यसन 
पढके शोकित होता है॥ (४७-४९) 

महायशल्री दाशाई कृष्णने पहिले 


9०. पर ६ अर + 
सन्धि करनेके वास तुमसे प्र!थना [किया 
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छ दोणपर्थ ! 





द्श्५ 
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था, परूतु वह सन्धि करानेमें कृतकार्य 


इस पहाधोर युद्धके वास्ते उद्योग कर 
रह है॥ (५०-५३) 

तुम्दारी दृश्नीतिके कारणसे ही वन्धु- 
बान्धव और खजनोंक्रा नाश हो रहा 
है; आप इस दोपकों दुर्योधनके ऊपर 
मत लगाहये ॥ आपने पहिले वा भष्य 
समयमें भी छुछ अच्छा नहीं किया, । ओर आते देख, महारथ कृतव्मोने 
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तब निशुणनां ज्ञात्मा पक्षपातं खुतेपु च। 
हैधीभाव॑ तथा धर्म पाण्डवेषु च सत्सरमप्ू ॥०१॥ 
तब जिह्ममभिप्रार्य विद्त्वा पाण्डवान्प्रति | 


आत्तंप्रलापांश्न बहुस्मचुजाधिपसत्तम. ॥ ५२॥ 
स्चलोकस्प नत्वज्ञ। सर्वलोकेश्वरः प्रभु! । 
वासुदेवस्ततों युद्ध कुरूणामकरोन्महत्‌ू.. ॥ ५३॥ 
आत्सापराधात्समहान्प्राप्रस्ते विपुल। शक्षया । 

मैंने दुर्योधने दोष॑ कर्तुमहासि मानद ॥ ५४ ॥ 
नहि ते सुक्ृत किजिंदादों मध्ये च भारत | 

हश्यते एट्रतखव त्वन्सूलो दि पराजय!. ॥ ५०॥ 
तस्मादवस्थितों भूत्वा ज्ञात्वा लोकस्य निर्णयम्‌ | 
श्रणु युद्ध मधावृत्त घोर देवासुरोपप्रमू ॥ ५६ ॥ 
प्रविष्ट तब सैन्य तु झनेये सत्यविक्रमे । 


भीमसेनमुखाः पाधाः प्रतीयुवोहिनी तव॒ ॥ ५०७ ॥ 
आगच्छतस्तान्सहसा छुद्धरूपान्सहानुगान्‌ | 


तथा पीछे भी कुछ अच्छा नहीं किया 

न हो सके ॥ वह तुम्हारी बुद्धेदौवता, | है, इससे तुम ही इस पराजयके मूल हो॥ 

पुश्नोंके निमित्त पक्षयात, धर्म विषयमें. | 

अनिश्रय, पाण्डबरोंके ऊपर देपभाव, 

-अत्मरता, आते प्रढाप और छुटिलता 

जान फ़र से लोक तसज्ञ सब छोगोंके 

ईश्वर बासुदेव प्रभु श्रीकृष्ण इस समय | ये॥ (५४-५६) 
| 


आप सम्पूण लोकिक व्यवहारोंकी जान 
ते हैं, इस समय खित होकर देवासुर 
युद्धके समान ढुरु-पाण्डवोंके भयड्भूर 
युद्धका ब्रत्तान्त भिस्तार पूर्वक सुनि- 


महाराज | जब सत्य पराक्रमी सा- 
ल्किने तुम्दारी सेनाके बीच प्रवेश 
किया, तव मीमसेन आदि पाण्डबोकी 
ओरके योद्धा लोग तुम्हारी सेनाकी 
ओर दौडे ॥ पाण्डबोंकी क्रोध पूर्वक 
अज्ुयायियोंक्ते सहित अपनी सेना की 
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दधारैको रणे पाण्डून्कृतवर्मा महारथा।. ॥ ५८॥ 

यथोद्वत्त वारयते वेला वै सलिलाणवर्म्‌ । 

पाण्ड्सेन्यं तथा संख्ये हार्दिक्य/ समचारयत्‌ ॥ ५९॥ 

तन्नाःछ्रुतमपश्याम हार्दिक्यस्प पराज्षमम्‌। 

यदेन सहिता। पार्धा नाईतिचक्रमुराहवे.. ॥ ९० ॥ 

ततो भीमस्लिभिविध्वा कृतवमाणमाशुगेः 

शहू दध्सो महावाहुहपेयन्सवंपाण्डवानू ॥९१॥ 

सहदेवस्तु विशद्या प्रमराजश्व पश्चमिः । 

शतेन नकुलश्ापि हार्दिक्य समविध्यत . ॥ ६२॥ 

द्रौपदेयासिसप्रत्या सप्मिश्र घटोत्कचः | 

धुष्टयुम्नद्निभिश्रापि कृतवर्माणमादयबत_ ॥ ९३१॥ 

पिराटो हुपदश्ैव याज्ञसेनिश्व पश्चामि! । 

शिखण्डी चेव हार्दिक्यं विध्वा पश्चभिराशुग! ॥९४॥ 

पुनर्विव्याध विशत्या सायकानां हसन्निव । 

कृतवमो ततो राजन्सवतस्तान्महारधान्‌ ॥ १५॥ 
कक पत्मभिविंध्वा भीम॑ विव्याघ सप्तभि! | 





अक्ेएे ही उन सम्पूण योद्धाओंकों निवा- 
रण किय। ॥ जिस प्रकार उछलते हुए 
समुद्रको तट निवारण करता है उसी 
प्रकार पाण्डबोंकी सेनाफा निवारण 
अकेले कृत ही करने लगे ॥ उस 
सप्ष्य कुतवसोका मैंने यह अद्भुत परा- 
क्रप्त देखा, कि पाण्डबोंकी सेनाके 
सम्पू्ण योद्धा उन्हें अतिक्रम करके आगे 


अनम्तर म्रहावाहु भीमसेनने तीच 
बायोंसे कृतवमोक्ो पिद्ध करके अपनी 
ओरके योद्धाओंकों आनन्दित करते हुए 
अपना शंख बजाया ॥ दिपके अनन्तर 





सहदेवने वीस, धर्मराज युधिष्ठिरने पांच, 
नक्ष॒लने एक सो, द्रीपरदाके पांचों पुत्नोने 
तिहत्तर, घटोत्कचने सात ओर धृश्शु 
प्नने तीन बाणोंपे कृतवमोकों विद्ध 
किया विराट और राजा हुपंदने भी 
पांच पांच -बाणोंसे कृतबमाकों विद्ध 
किया और शिखण्डीने पांच बराणोपे 
कृतवधोकों बिद्ध करके फिर हंसकर बीस 
न बढ़ सके ॥ ( ५७-६० ) । ब्राणोंसे उन्हें बिद्ध किया॥ ६१-३५ 

तिपके अनन्तर कृतव्धाने . उने 
सम्पूर्ण महाराधियोंको पांच पांच क्षणों' 
से विद्ध किया; फिर सात बाणोप 
सीमके धनुष और ध्यज्ञाको काठके 
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७ बोणपद़े । 
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धनुध्व॑ज चाप तदा रथाह्ुमावपातयत्‌ ॥ १९॥ 
अथेन छिन्नधन्वान त्वरझ्माणो महारथ! 
आजघानोरसि कुद्ध/ सप्तल्या निशिते। शरे। ॥ १७ ॥ 
स गाढविद्धो बलवान्ह्ार्दिक्यस्थ शरोत्तमै!। 


चचाल रथमध्यस्थः क्षितिकस्पे यधाउचलढ। ॥ ९८ ॥ 
भीमसेन तथा हष्ठा धमेराजपुरोगमाः 

विसुजन्त! शरान्राजन्कृतवमाणमादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
त॑ तथा कौष्ठकाक्रत्य रथवंशोन मारिष । 

विव्यथु) सायकैहष्टा रक्षार्थ मारुतेरघे. ॥ ७० ॥ 
प्रतिलभ्य ततः संत्ञां भीमसेनों महाबरू। । 

शाक्ति जञ्माह समरे हेमदण्डामयस्मभ्रीमू ॥ ७१॥ 
चिक्षेप च रथात्तर्ण कृतवर्मरथं प्रति। 

सा भीमशुजनिमेक्ता निमुक्तोरगसल्निमा ॥७१॥ 
कृतवर्माणमभित। प्रजज्बाल सुदारुणा | 
तामापतन्ती सहसा युगान्ताप्रिसमप्रभाम्‌ | ७३॥ 


द्वास्यां शराभ्यां हार्दिक्यो निजधान द्विधा तदा | 





रथसे (थ्वीमें गिरा दिया; उसके बाद 
धनुष और रथसे रह्षित भीमसेनके हृदय 
में सत्तर बायोंस्े प्रहार किया। जैसे 
भूकम्प होनेसे पहाड़ कम्पित होता है, 
पैसे ही बलवान भीमसेन हृद्किपृत्र 
कंतवमोके . प्रचण्ड वाणोंकी चोटसे 
अत्यन्त -विद्धू होकर रणशूमिमें कांपन 
हगे ॥ (६५- ६८ ) 
युविष्ठिरकके अन्यायी सम्पूर्ण योद्धा 
लोग भौमसेनकी वेसी दशा देख अपने 
तीह्षण बाणोंकों कृतवभाके ऊपर बरसाते 
हुए उन्हें पीड़ित करने लगे ॥ वे सब 
- योद्धा हप पूषेक मीमसेनकी रक्षा करने 





के बाते कृतबरभोफ्ों अपने रथोंके 
समूहसे घेर कर तीह्षण बराणोंसे उन्हें 


विद्ध करने लंगे | परन्तु महावलवान्‌ - 0 


भीमसेन थोड़ी देरके बाद प्रावधान हुए 


' और एक लोहमगी सुवर्णदण्डभूषित 


शक्ति ग्रहण करके श्ीघ्रताके साहित 
कृतवर्भाके रथ पर चलाया॥ ९९-७१ 
भीमसेनके हांथपे हटी हुई केंचुलीसे 


रहित सर्पके समान यह भयहूर शक्ति 


जलती हुई अप्निके समान प्रकाशित होती 


हुई कृतवर्माके संगुख चली; परन्तु हृदि-- 


कनन्दन कृतवर्माने प्रलय काठकी अग्नि 
समान उस प्रकाशमान शक्तिको संघुख 


६३१ 


प्री 
४ 
; 
फ़ 
! 
' 
है] 
४ 
, 
ही 
। 
! 
है] 
| 
| 
प 
| 
| 
| 
॥ 
। 


। 
। 
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सा छित्ना पतिता भूमों शक्ति! कनकसृषणा ॥ ७४ ॥ 
चऑतयन्ती दिशो राजन्महोल्केव नभचच्युता | 

शक्ति विनिहता दृष्ठा मीमशुक्रोध वे भृशम्‌॥ ७५ ॥ 
ततोष्न्यद्धचुरादाय वेगवत्सुमहास्वनम् । 

भीमसेनो रणे कुद्दों हार्दिक्यं ममवारथत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपन पश्चाभिवाणराजघान स्तनास्तरे | 

भीमों भीमवछों राज॑स्तव दुमेन्त्रितेन च ॥७७॥ 
भोजस्तु क्षतसवाड़ों भीमसेनेन मारिष। 


रक्ताशोक इवात्फुल्ली व्यक्नाज़त रणाजर 


॥ ७८ ॥ 


ततः ऋद्धल्लिसिवा णेभीमसेन हसब्निव । 


अभिहत्य हढ युद्ध तान्सचान्प्रसविध्यतत 


॥७९॥ 


त्रिभिखिभिमहेष्वासों यतमानान्महारधान्‌ । 
तेउपि त॑ प्रत्मविध्यन्त सप्तभिः सप्तभिः शरे॥॥ ८० ॥ 
शिखण्डिनस्ततः कुद्धः ्षुरप्रेण महारधा। | 


परुश्चिच्छेद समरे प्रहसन्निव सात्वत। । 
आती देख, दो बाणोंपे दो सण्ड करके 


पृथ्बीमें गिरा दिया | जेसे महादुक 
आकाशसे गिरते. हुए दशों दिशामें 
प्रकाशित होते हैं, बैसे ही सुबर्णभापित 
बह शक्ति ऋइतबर्माके वाणोंसे कंटके 
पृथ्वीमें गिर पड़ी ॥ ( ७३-७५ ) 
शक्ति कटती देख, महाव॒ल्ी भीमसेन 
ऋुद्द होकर अत्यन्त भयडूर शब्द करने- 
बाले एक वेगशील धनुष चढा कर कृत- 
बर्योको अपने बाधोंसे छिपाने लगे,फिर 
पीमने पांच बाणोंसे कृतवमोके दोनों 
सनोंक़े बीच प्रहार किया । महाराज | 
यह सम्पूणण युद्धका कार्य तुम्हारे अबि- 
चारसे ही उपाधित हुआ है ।9५--७७ 


॥ 4१ ॥ 


भोजराज छृतवमों भीमसेन के 
वाणोंसे विद्ध होकर पूछे हुए रक्त 


अशोक बृक्षके समान शोमित हुए ॥ 


तिसके अनन्तर उन्होंने छुड्ध होकर तीन | 
बाणोस्त भीमको विद्धू करके फिरं हंसते 
हँसते पाण्डवोंकी ओरके सम्पूर्ण धरुद्धी- : 
रियेकी अत्यन्त बिद्धू किया ॥ महारथी ' 


कृतव्माने तीन तीन बराणोसे उन यलन- 
वान्‌ पाण्डवोंकी सेनाके सम्पूर्ण " महा: 
रथियोंकों विद्ध किया,और उन शोगोंने 
भी सात सात बाणोंसे कृतवमोको विद्ध 
किया ॥ ( ७८-८५ ) 

तितके अन्तर मद्ारथी इुतवर्मने 
एक हुसस अख्से शिखण्डीका धनुष 


[ ५ जगहधवधपने-- 


कक ७:३१ कर ७७:७७ कक कक कक काका कक छउत३२२७क२+७२३२७७२३७७७ ०३०५३ ००:००३ 0७७५ ७३१२७ ००::9२3३०७ ७७-२० ७ छफार के 


8 6९6€99999999393299999993€8262826९€६६&6६-8९६६6/ ६६४९6९€६६६६६६६६€६६९६६€६६७ 


अध्याय ११४ ] 


339292999:95999%59 ७:79 >>: 8:9-35%9939: 


!3599 990:9953%399995%%399533599933399%39999%993933959999593999%995%999&9%-2 


७ ओोणपय । 





[7] 
५ 
फ 
फ 
है 
की 
छ 
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॥ ८२॥ 


॥ ८३ ॥ 


जज 


अभ्यगाद्धरणी राज॑रच्युत॑ ज्योतिरिवाध्म्वरात। ८४॥ 
एतस्मिन्नेव काछे तु त्वरमाणं महारधा। 
विव्यधु। सायकैंगांढ कृतवर्माणमाहवे 
अधा&्न्यद्धनुरादाय ह्कत्वा तब महद्धलु। | 
विर्शाण भरतश्रेष्ट हार्दिक्यः परवीरहा 
विव्याप्र पाण्डवान्युद्धे ्रिभिल्चिमिरजिक्मग।। 
शिखएणिडन च विव्याध ज्िभे! पश्चमिरेष च॥ ८७ ॥ 
परतुरन्यत्समादाय शिखण्डी तु महायशाः । 
अवारयत्कूर्मनखेराशुगेहदिकात्मजम्‌ 

तत्तः कुद्धो रण राजन्हृद्िकिस्या5धत्मसम्भव। । 
अभिदुद्राव वेगेन थ्राज्ञसनि महारधम्‌ 
भीष्मस्प समरे राजन्मृत्योहैंतुं महात्मन। 


| <५॥ 


॥ 4 ॥ 


॥ ८< ॥ 


॥ 4९॥ 





4, 


कट दिया। धनुष कटने पर शिक्षण्डी 
ने कुद्ध होकर एक तो चन्द्र प्रतिमासे 
युक्त सुरर्ण भूपित दाल और तलबार 
ग्रहण किया; फिर उस तलवारकों घुमा 
कर कृतबर्भाके रथके ऊपर फेक दिया; 
बह बड़ी तलवार वाणके सहित कृतव- 
मौके घलुपको काटकर आकार्शसे गिरे 
हुए ज्योतिवाले पदार्थोके समान प्रका- 
शित होकर पृथ्वीमें गिरी ॥[८१-८४) 

तब अवसर पाकर अनेक महारथी 
ढोग झृतवमाको अपने बाणोंसे अत्यन्त 
विद्धू करने लगे ॥, अनन्तर शच्चुओंके 


666688666६8286886668688684६€<2526566999999999893999999999999999999989 
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| ताश करनेवाढ्े कृतवमाने करे हुए ध 


नुपकों त्यागके दूपरा धनुप ग्रहण किया; 
ओर पाण्डबोके सम्पूर्ण महारधियोंको 
तीन तीन वाणोंसि विद्ध करके शिखण्डी- 
को पहिले तीन फिर पांच बाणोंपते बिद्ध 
किया ॥ (८५-८७ ) 

महायशस्त्री शिखण्डी दूसरा धनुष 
ग्रहण कर कृपनखके समान मुखबाल्े 
बाणोंके समुहसे कृतवमोक्रों निवारण 
करने छगे॥ तिसके अप्नन्तर हृदिकपुत्र 
कृतध्ष्मा अल्यस्त कुद्ध होकर महात्मा 
भीषाकी सृत्युके कारण महारथ शिखण्डी 


देहेरे 
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शखण्डा तु ततः ऋुद्धरिछन्न घनापषि सत्वरः । 
आसि जग्राह समरे शतचन्द्र व भमास्थरम्‌ 
भ्रामयित्वा सहचर्म चामीकरविभूषितम्‌ | 
तमसें प्रेषपामास क्ृतवर्मरथ प्रति 

स तस्य सदर चार्प छित्वा राजन्महानासि। । 


| 
॥ 
। 
।$ 
| 
| 


।' 
| 
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विदशयन्वरूं झर! शादूल हव कुझ्लरम्‌ 


; 
4 
॥ 


| 
$ 
! 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


क्र 


| 


अद्दासारत] 


[ "ःप्यव॒पक्वरव 


॥९% ॥ 


तौ दिशां गजसड्भाशौ ज्वलिताबैव पावको | 


समापेततुरन्योन्य शरसह्ठैररिन्दमौ 


॥९१॥ 


विधुन्चानों धल/श्रेश्ते सन्द्धानों च सायकान्‌ | 
विर्चजन्तों च शतशों गभस्तीनिव भास्कर ॥ ९१॥ 
तापयन्‍्तो शरैस्तीएणरन्योन्य तो महारथौ । 


युगान्तप्रतिभो वीरो रेजतुमोस्कराविव 


॥ ९१ ॥ 


कृतवर्मो च समरे याज्सेनि महारथम्‌ । 
विध्वेषुभिश्धिसप्त्या पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ९४ ॥ 
स गाहविद्धों व्यथितों रथोपस्थ उपाविद्वत्‌ | 
विसुज्य सशर चाप सूच्छेयाइमिपरिप्छुतः ॥ ९०५॥ 
त॑ विषण्णं रणे रृष्ठा तावकाः पुरुषर्षभ । 


हार्दिक्य पूजयथामाउुवोसास्थादुधुदुश्च ह 


॥ ९६ ॥ 


शिखण्डिन तथा ज्ञात्वा हार्दिक्यदारपीडितम । 


अपोयाह रणाबस्ता त्वरभाणों महारथप््‌ 


॥ ९७॥ 


सादित तु रथोपस्थे द॒ष्ठा पार्था!। शिखण्डिनम्‌ । 


की ओर इस प्रकारसे दोडे जैसे हाथी 
की ओर शादेठ दौडता है॥ अनन्तर 
दिखाजक समान तथा जलती हुई 
अग्निकी भांति थे दोनों पराक्रमी बीर 
अपने बागोंपे एक दूसरेको विद्ध करते 
हुए रपभूमिमें युद्ध करने हुगे.॥ ८८-९१ 

बे दोनों ही महारथी अपने प्रचण्ड 
धुपकों फेरे हुए पूये किरणके समान 
अपने सैकड़ों प्रकाशमान वा्ोंको च- 
लाने ढगे ॥ वे दोनों बीर अपने तीए्षण 
बाणोंसे एक दूसरेको पीडित करते हुए 
प्रलयकालक़े दो छर्यके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥| कृतवर्माने पहिले. महारद 


शिखण्डीको तिहत्तर बाणासे पिद्ध करके 
फिर एक सी वाणोंसे विद्धा किया ॥ 
शिखण्डी कृतवर्भाके बाणोंसे अत्यन्त 
बिद्ध पीडित और साछित होकर भलुए 
बाण त्याग रथका दण्ड पंकडके बेढे 
गये॥ पुरुषपिंह शिरण्डीफों रणभूमिमें 
मूरच्ठित देख तुम्हारी ओरके शूखौर 
योद्धालोग हर्षित होके वस्रोंको फहराते 
हुए कुंतव्णों की अत्यन्त प्रशंसा करने 
छग्े ॥ ( ९१२--९६ ) 

शिखण्डीका सारथी उन्हें मूच्छित 
देखकर शीघ्रताके सहित रथके पोडोको 
दौडा कर युद्धभूमिस एयर, हुआ॥ 
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परिषत्र्‌ रकेतृर्ण कृतवमोणमाहये ॥ ९८ ॥ 
तन्ना5डुत॑ पर चक्र कुतवर्मा सहारथः । 
यदेका समरे पाधोन्वारघामास साहुगान्‌ ॥ ९९ ॥ 
पाधाझित्वाध्जयचेदीन्पश्वालान्सज्यानपि । 
केकयांश्व महावीयन्क्ृतवर्सा महारथाः. ॥ १००॥ 
ते वध्यमाना! समरे हार्दिक्येन सम पाण्डवा। । 
इतश्रेतअ धावन्तो नैच चक्रुपति रण... ॥ १०१॥ 
जित्वा पाण्डसुतान्युद्धे भीमसेनपुरोगमात्‌ । 
हार्दिक्य! समरे$तिष्ठद्विधूम भव पाचका ॥ १०२॥ 


ते द्राव्यमाणाः समरे हार्दिक्येन महारधा! । 
बिछुखा। समपद्मन्त शरबृष्टिभिरा्दिता। ॥ १०३ ॥ [४५३०] 
इति भ्रीमह/भारते शतसाहस्ूयां संहितायां वैयास्तिक्यां दोणपर्वणि जयव्रधवधपर्वणि 
साल्यक्रिप्रवेशे कृतवमंपराक्रमे चतुर्दशाधिकशततमोध्यायः ॥ ११४ ॥ 
सज्नय उवांच-- श्ृणुष्वैकमना राजन्यन्मां त्वं परिए्चचछसि | 
द्राव्यमाणे बले तस्मिन्हादिक्पेन महात्मगा ॥ १॥ 








॥ शूरपीरों को पराजित किया॥ 


महाराज | पाण्डबोकी सनक योद्धाओं 
ने शिसण्डीफो मूच्छित देख चारों ओर 
पे अपने रथोंके समूहसे झतवर्ोको घेर 
लिया॥ उस युद्धममिसे कृतवर्यों का यह 
आश्रयेग्य पराक्रम दीख्व पडा कि उन्‍्हों 
मे अकेल ही पाण्डबोंकी ओर के सम्पूर्ण 
योद्भाओंकी निवारण किया । ९७-१९ 

प्रहारधी कृतवीने पण्डबोंको परा- 
जित करके महावलवान्‌ पराक्रमी चेदि, 
पश्चात, सृज्षय और केफय देशीय 
बे 
सम्पूर्ण योद्धा कृतवर्माके अख्रोंसे पीडित 
होकर धीरज न घर सके; सब कोई 
हधर उधर दोडते हुए उनके संझुखसे 
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रू 


भागने लगे ॥ कृतबमों क्रोभपूरषक भीम 
सेन आदि पाण्डबोंकी अनुयाहयों के 
सहित पराजित कर के धरूएंस रहित 
अग्निके समान प्रकाशित होकर युद्धभूपिमे 
स्थित हुए ॥ थे सम्पूण महारथी योद्धा 
क्ृतवर्भाके बाणोंकी बर्षापे इधर उधर दौ- 
इते हुए युद्धसे विगुद्ध हुए॥ १००-१०३ 


द्रोणपर्वम पएकसी चौदह अध्याय समाप्त ४५३० 





द्रोणपर्वमें एकसो परद्रह अध्याय | 
सुज्ञय बोले, है राजेन्द्र | आप जो 
जृत्तान्त मुझसे पूछते थे, उसे चिंच 
लगा कर सुनिये। जप पाण्डवोंकी सेना 
महात्मा हृदिक नन्‍्दन इृतवभाक्षि संमु- 
| से भागी और तुम्हारी सेना हर्षित 


। 
| 
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हुई; तुम्हारी पेदाके योद्धाओंको हर्पिं 
देख प/्डयोंकी ओरके शूरबीर योद्धा 
रुज्जित हुए; सात्याक़े अगाध सपुद्रके 
बीच इपते हुए उन शूरवीरोंकी रक्षा 
फरनेके बास्‍्ते द्वीप स्वरुप होकर शप्रि- 
ताके सहित तुम्हारी तेनाके योद्धाओंके 
भयडर सिंहनाद सुनकर कृतयर्माकी 
ओर दौड़ ॥ ( (-३) 

उस समय सात्यकि क्रोपसे भरकर 
अपने सारथीसे यह बचन वोढे, हे 
सारे तुम मेरे अच्छे रथक्षो हृदीक- 
नन्दन भ्ृतबभाक्ी ओर ले चलो ॥ हे 
सारधी | यह देखो, झुतवर्मा चुद्ध हो 
कर पाण्डबोंकी सेनाका कदन कर रहा 
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महाभारत । 
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लजञ्ञया5वनते चापि प्रहषटैश्वाउपि तावके! । 
द्वीपो थ आसीत्पाण्डूनामगाघे गाधमिच्छत्ताम्‌ ॥ २॥ 
ख्ुत्वा स निनद॑ भीम तावकानां महाहवे । 
शेनेयर्त्वरितों राजन्कृतवमोणमभ्ययात्‌ 
उचाच सारथि तत्न क्रोधामर्षसमन्वित। । 
हार्दिक्याभिस्ुख सूत कुरु मे रधछुत्तमम्‌ 
कुरुते कद पह्य पाण्डुसैन्ये दम्षिता! | 
एन॑ जित्वा पुनः सूत यास्पासि घिजय॑ प्रति ॥५॥ 
एचमुक्ते तु बचने सूतस्तस्य महामते | 
निमेषान्तरमात्रेण कृतवमाणमभ्ययात्‌ 
क्ृतवमा तु हार्दिक्यः जैनेयं निशिते। शरे। ! 
अवाकिरत्सुसंकुद्धस्ततो5कुद्धबत्स सात्याके! ॥७॥ 
अधा55शु निशितं भह्मं शोनेय! कृतवर्मण। । 
प्रेषयामास समरे शरांश्व चतुरो5परात्‌ 
ते तस्प जप्तिरे वाहान्भद्वेनाश्पाइच्छिनद्धलु। । 


[५ जमद्रथवधपर 


॥१॥ 


॥ ४ ॥ 


॥६॥ 


॥८ ॥ 


है, हे छत | इस बासे इस समय प्रथम 
इसको जीतकर ही पश्चात्‌ अज्ुनके पास 
जाना उचित है ॥ है महासते राजन्‌ | 
इस प्रकार सात्यकि के वचन सुनते ही 
सास्याके के सारथीने क्षणमरफे बीच 
रथकी कृतवमो के समीप उपस्थित 
किया । ( ४-६ ) 

परन्तु कृतवमने अत्यन्त ऋुद्ध हैः 
कर अपने तीए्ण वाणोंसे सात्यक्रिको 
छिपा दिया । सात्यकिने कोधपूर्षक एक 
भ्ठ और चार वाण कृतवर्भाकी ओर 
चलाया, उन चारों वाणोंसे कृतवर्माके 
रथके चारों घोड़े मरे भहसे उनका 
धनुष कटगया। तिसके अनन्तर सात्त्यकि 
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अध्याय ११५ ] 


७ प्रोणपर्व । 


ह३े७ 
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ने अपने तीक्षण बाणोंस क्रृतवमों के 
सारधीकी भी विद्ध किया; फिर कृंत- 
बरमोकी रथरहित करके अपने तीक्षण 
वाणोंसे उनकी सेना के योद्धाओं को 
पीडित करने छंगे ॥ ( ४-१० ) 
सात्यकिक बाणोंसे पीडित होकर 
कृतवर्भाकी सेना भागने लगी; तब सा- 
त्याकने शीघ्रताके सहित वहांते प्रस्थान 
किया ॥ भहाराज ! उस के अनन्तर 
पराक्रमी सात्यक्िने तुम्हारी सेना के 
- बीच जैत्ता कार्य किया आप उसका 
वृत्तान्त सुनिये, वह द्रोणाचा्यकी पेना 
से पार होकर युद्धभूमि में ऋतवमोक्ो 
- पराजित कर अपने सासथीसे प्रसन्न होकर 
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पृछ्ठ॒क्षं तथा खूतमविध्यक्षिद्नितं! दारैः 
ततरतं विरथ॑ कृत्वा सात्यकि! सत्यविक्रमः । 
सेनामस्थाउदयामास हारे! सन्नतपर्वणिः 
अभज्यताउध एतना दौनेयदरपीडिता | 
ततः प्रायात्स त्वरितः सात्यकि। सत्यविक्रम। ॥११॥ 
श्रूणु राजन्यदकरोत्तव सैन्येघु वीयवान | 
अतीत्य स महाराज द्रोणानीकमहा्णवम 
पराजित्य तु संहृषटः क्ृतवमोणमाहवे । 
यन्‍्तारमन्नवीच्छूरः शनेयाहीत्यसस्भ्रमम्‌ 
इृष्टा तु तव तस्सेन्यं रधाश्वद्विपसंकुलम्‌ । 
पदातिजनसम्पू्णमत्रवीत्सारधि पुन 
गदेतन्मेघसड्ञाशं द्रोणानीकस्य सब्यत। | 
सुमहत्कुज्ञरानीक यरय रुक्मरथों मुखप््‌ 
एते द्वि बहचः सूत दुनिवाराश्र संयुगे | 


॥९॥ 


॥६8०॥ 


॥ ११॥ 
॥ ह३॥ 
॥ १४॥ 
॥ ६५७ ॥ 


॥ १६॥ 


यह बचन बोले, तुम निर्भय' चित्तसे 
धीरे धीरे रथ आगे चढाओ। १६-१३ 

तुम्हारी रथ घोड़े हाथी और पैदल 
चलनेवाले शरवीर योद्धाओंसे युक्त महा* 
सेना देखकर सात्याक़े फिर अपने सार 
थीसे बोल ॥ यह जो द्रोणाचार्य की 
सेनासे बांयी ओर बड़े बड़े हाथियोंक्ी 
सेना और उसके आगे रुक्‍्मरथ सास 
राजपुत्र स्थित हैं, थे सब ही महा 
धनुधोरी महारथी और महापराक्रमी 
योद्धा हैं, ये सब्र दु।खसे मी निवारित 
न होंगे; और दुर्योधनक वास्ते मेरे 
सद् युद्ध करके मरने तक युद्धसे निवृत 
न होंगे ॥ ( १४--१६ ) 
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- हट 


* मदासारत । 


[ ५ जपप्रयवधपा 
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राजपुत्रा महेष्वासाः सर्वे पिक्रान्तयोधिन। | 


4 
के 
] 
धर 


॒ 
ढ 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
! 
! 
ह 
| 
] 


त्रिगर्तानां रथोदारा। खुवर्णविक्षतध्वजा! 


॥ १७ ॥ 


मासेवाईभिमुखा वीरा योत्स्यमाना व्यवशिता। । 


अन्न मां प्रापय क्षिप्रमम्वांशोदय सारधे 


॥ १८ ॥ 


त्रिग्तें! सह योत्स्यामि भारद्राजस्य पढ्यता । 

ततः प्रायाच्छने। सूतः सात्वतस्थ सते खितः ॥१९॥ 
रथेना5एदित्यवर्णन भाखरेण पताकिना | 

तसूहु) सारधेधंश्या चल्गमाना हयोत्तमा। ॥ २० | 
चायुवेगसमाः संख्ये कुन्देन्दुरजतप्रभा। । 


आपत्तन्त रणे त॑ तु रह्ुवणहयोत्तमैः 


॥ २१॥ 


परिव्वुस्ततः श्रा गजानीकेन सर्वतः । 

किरन्‍्तो पिविधांस्तीएणान्सायकॉछुघुवेधिन। ॥ २२ ॥ 
४5.2. ९ पु 

खात्वतों निशितिबोणेगजानीकमयोधयत्‌ । 


पर्वतानिव बर्षेण तपान्ते जलदो सहान्‌ 


॥ २३॥ 


बज्राशनिसमस्परोवेध्यमानाः शरैगंजा! । 





यह जो ब्रिगर्त देशीय सुधरणभूषित 
जाके पहित राजपुत्र युद्धभूमिमें स्थित 
हैं, वे सब भी महाधनुद्धर योद्धा हैं, ये 
तब वीर मेरे सज्ञ युद्ध करने के वास्ते 
तैयार हैं; तुम उसदी स्थान पर मेरे रथ 
को शीघ्रता के सहित लेचलो ॥ वहां 
पहुंचके में प्रिगत्त देशीय गोद्धाओं के 
सके द्रोणाचाय के सम्मुखही में युद्ध 
करूंगा । ( १७-१९ ) 

मद्दाराज ! तिसके अनन्तर सारथी 
तात्यकिकी आश्वानुवार धीरे धीरे गमन 
करने छूगा। बायुके समान शीघ्रगामी 
बन्द इन्दु और रूपे के समान वर्णवाहे, 
सारथी के बरसे रहने वाले उत्तम पोडे 


कुदंते तथा हर्यके सम्रान्न प्रकाशमा्‌ 
पताकाओं से युक्त सात्याकरक रथकों 
खींचते हुए गमन करने लगे। तिसके 
अनन्तर शीघ्रशस्र॒चलानेपाले शूरपीर 
योद्धाओंन बह वर्ण घोडोंसे युक्त रथपर 
चहे हुए सात्यकिकों आते देख अपने 
वाणोंकी वो करते हुए हाथियोंकी पेना 
लेकर सात्यक्िकों चारों ओरसे भेर 
लिया ॥ ( १९--१९ ) 

जैसे ग्रीष्म ऋतुके बीतमे पर बादल 
पहाड़ोंके ऊपर जलुकी वो करते हैं। 
चेंसे ही सात्यक्ि भी हाथियों के ऊपर 
अपने तीएणबाणोंकी वी करते हुए युद्ध 
करने छगे॥ हाथियोंके समृह सात्यकिके, 
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७ द्रोणपर | 
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ब5:%::३; 


प्राद्रवरर णमुत्सज्य शानवारसमीरतत। 


॥ २४ ॥ 


शीणदुन्ता विरुषिरा भिन्नमस्‍्तकपिण्डिका। | 


४ 0 2 ५ 
विशीणेकर्णास्थकरा पान्ृग्रन्तृपताकन। 


सम्भिन्नवर्सघण्याश्र विनिकृत्तमहाध्यजा! । 


हतारोंहा दिशो राजन्भेजिरे भ्रष्टकम्बला! 
रुवन्तों विविधान्नादाज्ञलदापमानिःखना। | 
नाराचेवत्सदन्तेश्व भद्धेरज्ञलिकैस्तथा 
ध्ुरप्रैरंधचन्द्रेश्व सात्वतेन विदारिता! 
क्षरन्‍्तो5रुक्‍्तथा सूत्र पुरीष च प्रदुद्ुद॒। . 


' बन्रमुश्स्जलु॒बाउन्य पंतुमस्छुस्तथाउपर | 


एवं तत्कुक्षरानीक युयुधानेन पीडितम््‌ 
गररग्न्धकंसडाश। प्रदुद्राव सम्नन्तत+ 
तस्मिन्हते गज़ानीके जलसन्धों महावल। 
यतः सम्प्रापयन्नाग रजताश्वरथं प्रति | 
सुफ्मवर्मघर। शारस्तपनीयाहवद। शुचि! 


॥ २७ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २६८ ॥ 


॥ २९॥ 


॥ १० ॥) 


॥ ३१॥ 


घनुपसे छुट हुए वज्ञसमान वाणोंसे 
पीडित होकर रणकों छोड़कर चारों 
ओर दौहने लगे।॥ इन सम्पूर्ण दौदते हुए 
हाथियोंक्ते बीच कितनों के शरीर रुधिर 
से परिपूरित होगये। किसी क्रिसीके दांत 
टूट गये 'कितनोंके कान मुख और तृण्ड 
कट गये, किप्ती किसी हाथीके ऊपरत्ते 
ध्वजा कट गई और कितने हाथियोंके 
सथार मरके एथ्चीमें-गिर पडे॥२३-२५ 

कितेन ही हाथियोंके बम कट गयें, 
कितनोंके हदिसे घण्ठ। टृठके गिर पड़े, 
कितनों के सवार मरजानेसे उनके ऊपर 
का कम्पल भ्रष्ट हुआ और दशदिशा- 
ओम दोडने लगे ॥ बहुतेरे हाथी पा- 


! 


त्यक्िके धनुपते छूटे हुए तीक्षण बाण 
बत्सदन्त भक्ठ ध्ुर् अज्जालक और 
अधंचन्द्र बाणोंसे विद्ध होकर बलपूषेक 
चिंघाइते और रुषिरपूरित शरीर युक्त 
होकर मलमूत्र त्याग करते हुए प्थ्वीमें 
गिरने रुगे । _सी प्रकार अम्रि और 
सर्थके समान तेजस्त्री सात्यकिके बाणोंसे 
पीडित होकर हाथियोंफी सेना चारों 
ओर भागने छगी। ( १६-३० ) 
महाराज ! जब इस प्रकार गजसेना 
का पथ. होने लगा, तब महाबलवान्‌ 
पराक्रमी रुक्‍प्रथ जलसन्धने रजत स- 
मान अश्वपुक्त रथवाले सात्याकैफे रथ- 
की ओर अपना हाथी बढ़ाया-॥ कवच 


र्् 
डर | 


छः 
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पह० 


संहासारत । 


[५ जयपयषभपप 
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कुण्डली मुकुदी खड़ी रक्तचन्दनरूषित। । 


शिरसा धारयन्दाप्ां तपनीयमर्थी स्जम्‌ 


॥३९१॥. 


उरसा पारयत्निष्क कण्ठसूत्न च भाखरम्‌ | 


५ 450... ' ४3. ९, 
चार्प च रुक्‍्मविकृत विधुन्चन्गजमू घोनि 


॥ २३१॥ 


अज्ञोभत महाराज सविभ्युदिव तोयद। | 


तमापतन्त सहसा मागधस्य गजोत्तमम््‌ 


॥ रहे ॥ 


सालह्यकिवारयामास पेलेव सकरालयम । 


नाग॑ निवारित दृष्ठा शौनेयस्य शरोत्तमे। 


॥ २७ ॥ 


अक्ुध्यत रणे राजझलसन्धों महाबल्) । 


तत। झुद्धों महाराज मार्गणे्मारसाधने। 


॥ १६॥ 


अविध्यत शिने; पोच्न जलसन्धों महोरासि | 


ततो5परेण भछ्छेन पीतेन निशितेन च 


॥ २७ ॥ 


अस्पतो घृष्णिदीरस्य निचकर्त्त शरासनम | 


सात्यकि छिन्नभन्वानं प्रहसन्निव भारत 


॥ ३८ ॥ 


अविध्यन्मागधो वीर! पश्चभिनिशिते! शरै। 
स्‌ बिद्धो बहुमिबाणजलसन्धेन वीयबान्‌ ॥ ३९ ॥ 
ना$कम्पत महाबाहुस्तदद्भुतामिवा४मचत्‌ । 





छुण्डल किरीट और शेसधारी; ढाल 
चन्दनर्चाचत शरौरसे युक्त सुधर्ण 
माला और प्रकाशमान फृष्ठा पहने हुए 
जलसन्ध सात्यकिकी ओर बढ़े, वह 
हाथीके पीठ पर सुवणभूषित धनुष फेरते 
हुए पिजलीसे युक्त बादल के समान 
शोमित हुए ॥ ( ३०-३४ ) 
सालयकिन मगधराज - जलसन्धके 
हाथीकों सहसा अपनी ओर आते देख 
उसे इस प्रकार निवारण किया जैसे तट 
सपुद्रकें वेगकों रोकता है। महावाहु 
महावल्वान्‌ जलसन्धने द्ाथीकोीं सात्य- 


। 


किक बाणोंसे निवारित हुए देख कर 
अत्यन्त छुद्ध होकर तीए्षण थाणोंसे 
सात्यक्षिका वक्षयल विद्ध किया। 
अनन्तर बाण चलानेके समय जलसन्धने 
एक भत्ते सात्यकि का धनुष काट 
दिया ॥ ( ३४--३८ ) 

, जब सात्याक़े धलुप्से राहित हुए, 
तथ मगधराज जहसन्धने हंसके पांच 


वार्षोसे उन्हें फिर पिद्ध किया | प्राक- 


मी सात्याकि महारथ जतसम्धके बहुतेरे 
बाणोंसे विद्ध होकर भी युद्धभूमिते 
विचालित न हुए; उस समय सात्यकि- 
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७ द्वोणपर्द । 
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आचन्तयन्द से दारातन्नाध्यद सम्भ्रमाहली ॥ ४० ॥ 
धनुरन्यत्समादाय तिछतिष्रेत्युवाच ह। 
एतावदुकक्‍त्दा शेनेयों जलसन्ध महोरसि 
पिव्याध षष्टया सुभूश शराणां प्रहसत्निव | 
छुरप्रेण उतती&णेन सुष्ठिदेश महद्धलुः 
जलसन्धस्प चिच्छेद विव्याप घ॒ त्राते! शरे। । 
जल्सन्धस्तु तत्त्यक्त्वा सशरं वे शरासनम्‌ ॥ ४३॥ 
तोमर व्यसजत्तूण साह्मकि प्रति मारिष । 
स निर्भिय शुजं सब्यं माधवस्प महारणे 
अभ्यगाद्धरणी घोर। श्वसलब्रिव महोरग। 
निभिन्ने तु झुज सब्ये सात्यकिः सत्यधिक्रम/ ॥ ४५ ॥ 
त्रिशद्विविशिखेस्तीषणजलसन्धमताडयत्‌ । 
प्रगद्य तु ततः खड्ढ जलसन्धों महावल। 
आपर्षभं चर्म च महच्छतचन्द्रकसंकुलम्‌ | 
आविध्य च ततः खद्ढ सात्वतायोत्ससर्ज ह ॥ ४७॥ 
शौनेयस्प पन्ञुज्छित्वा स खड्गो न्यपत्तन्महीम्‌। 
अलातचक्रवचैद व्यरोचत महीं गतः 


॥४१॥ 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४६॥ 


॥ ४८ ॥ 





का अनोखा पराक्रम दीख पडा, कि 
उसने जलसन्धके बाणोंकी कुछ परवाह 
ने करके दूसरा धनुष ग्रहण किया; 
और खडा रह, खड़ा रह कहके जल- 
संन्‍्धके विशाल वक्षखलमें साठ बाणोंसे 
प्रहार किया, फिर उचम पानीसे वुच्चे 
हुए एक क्षुरप्र बाणसे उनके धनुयकी 
मुद्ठी काट कर तीन बाणोसे उन्हें विद्ध 
किया । ( शें८-४३ ) 

तिसके अनन्तर महावरल्ली जल्सन्धने 
उसे कटे हुए घुप बाणकों त्थागकर 
सात्यक्रिकी ओर एक तोमर चलाया। 


सगघरान जत्तन्धक्नी भ्रुजासे छुठा 
हुआ वह भयूर तोमर, सात्यकिकी 
वा्यीं भुजा भेदकर पृथ्चीमें मिरा, बारी 
भ्ुज्ञा विद्ध होने पर भी सात्यकिने 
तीस तीए्ष्ण बाणोंसे जलसन्धके ऊपर 
प्रहर किया | अनन्तर महावरतवान्‌ 
जलसन्धने एक सो चन्दरप्रतिगरा भूपित 
ढाल और ग्रकाशमान तलवार ग्रहण 
किया; उन्होंने उस प्रकाशमान तलवार 
को घुमा कर सात्याकैकी ओर चलाया ! 
वह तलवार सात्यकिके घनुपको काटके 


. पृथ्वीपर गिरे अछात पक्के समान 
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देबद 


गद्यसारत । 


[ ५ तयहयबधपर 
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अधाइन्यद्धनुरादाय सवकायावदारणम्‌ । 


जालस्कन्धप्रतोकाशा प्रन्द्राशनसमस्वनभम्‌ 


॥ ४९॥ 


विस्फार्य विव्यघे कुद्दों जलसन्ध शरेण ह। 
तत। साभरणो बाहू क्षुराभ्यां माधवोत्तम। ॥ ५० ॥ 
सात्यकिजलसन्धस्थ चिच्छेद प्रहसल्तिव | 


ता बाहू परिघप्रख्यो पंततुगजसत्तमात्‌ 


॥५१॥ 


वरुन्धराधराद्धद्टी पश्चशीषाधिवोरगों । 


तत। सुदंध्ूं समहचारुकुण्डलमाण्डितम्‌ 


॥ ९९॥ 


क्षुरेणाइस्थ तृतीयेन शिरश्रिच्छेद सावयकि! | 


तत्पातितशिरोबाहुकवन्ध॑ भीमदर्शानप्त 


॥ ५३ ॥ 


हिरद जलसन्पस्प रुषिरेणाध्म्यपिश्वत । 
जलसम्ध निह्याउजों त्वरमाणस्तु सात्वत! ॥ ५४ ॥ 
विमान पातयामास ग़जस्कन्धाहिशामपते । 


झपिरेणाइवसिक्ताज्ो जलसन्धस्प कुझरः 


॥ ५५ ॥ 


विलम्बभानमवहत्संश्षिष्ट परमासनम्‌ | 
शरादित; सात्वतेन सर्दमानः खबाहिनीम ॥ ५६ ॥ 
घोरमात्तस्वरं कूत्वा विदुद्राध महागज! | 





प्रकाशित होने छगी ॥ ( ४३-४८ ) 
अनन्तर यहुक्ुल श्रेष्ठ सात्यकिने 
कुद्ध होफ़र शालसम्भ सदश, और 
इन्द्रफे वन्न' समान शब्द करनेवाले एक 
महाभयहूर धनुष चढाकर एक वाणसे 
जल्सन्धकों विद्ू किया। अनन्तर हंपते 
हंसते दो झ्ुरप्रसे जल्सन्धकी दोनों जा 
काठके गिरा दिया। परिघतुल्य वे 
दोनों घुजा पहाडके ऊपरसे गिरनेबाले 
पांचततिरवाले सर्प के समान हाथीकि 
ऊपरसे गिरती हुई दीख पडी॥ ४९-५२ 
अनस्तर सात्यकिने एक धुरप् बाण 
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से जरुसन्धके सुन्दर मनोहर नासिकाः 
दांत और छुण्डलॉसि शोमित प्रिर काट 
के पृथ्वीमं गिराया | राजा जतसन्धके 
शरीरसे दोनों भुजा और प्िर कदफे 
पृथ्वीम गिरे; परन्तु शरीरका रु 
मयडूर कपन्धरूपी हो अपने रुपिरसे 
रणभूमि परिपूरित करने लगा। साल- 
किन राजा ललसन्धका युद्धभूमिमें पध 
करके शीघ्रताके सहित हाथी पर रिथित 
होदे को काट डाला ।जतसमन्धका पडा 
हाथी साल्यकिके श्णोत्ति अत्यन्त विद्य 
और रुधिस्से परिपूरित होकर लठकतें 


अध्याय ११६] 


७ ह्लोणएव । 
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हर 


हाहाकारो महानासीत्तव सैन्पस्थ मारिष ॥ ५७॥ 
जलसन्ध॑ हत॑ दृष्ठा वृष्णीनामषसेण तु । 
पिछुखाओआाध्श्यघावन्त तव थोधा) समनन्‍्तत। ॥ ५८ ॥ 
पलायनक्वतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्गे । 


एतसिच्नन्तरे राजन्द्रोणः शाखभृतां वर! 


॥ ५९॥ 


अभ्ययाजवनैरम्ैयुयुघानं महारधम । 


तमुद्दीण तथा इष्ठा चौनेय नरपुद्ृवा! 


॥ ६० ॥ 


द्रोणेनेव सह छुद्धा। सातयाके समुपाद्रवन्‌ | 
ततः प्रचवत युद्ध कुरूणां सात्वतस्थ च ॥ 


द्रोणस्प च रणे राजन्धोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ ६१ ॥ [४५९१ ] 


इृति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्यां संद्दितायां वैयापिक्याँ द्रोणपवगि जयव्रथवधपथैणि 
साधकिप्रवेशे जलसन्धवधों नाम पत्चदद्गाधिकशततमोध्ध्यायः ॥ ११०॥ 


सज्ञय उवाच-- ते किरस्त। शरत्रातान्सवें यत्ता। प्रहारिण। । 


त्वरमाणा महाराज युयुधानमघोघयत्न्‌ 


॥ १॥ 


त॑ द्रोणः सप्तसाप्तत्या जधान निशिते! हारे! । 





हुए उत्तम होदेके सहित महामयद्ूर 
आत्तेनाद करके दोडता हुआ अपनी 
सेनाके योद्धाओफी मर्दन करते हुए 
गमन करने छगा ॥ ( ५२-५७ ) 
राजा जल्पन्धओों पराक्रमी सालयकि 
के अख्नेंसि मरते देख तुम्हारी सेनाके 
बीच महा भयदूर हाहाकार शब्द होने 
लगा; और तुम्हारी ओरके योद्धा लोग 
शज्ञके जीतने उत्साह रहित द्ोकर 
रणभूमिमें चारों ओर हधर उधर भागने 
लगे ॥ महाराज | उस ही समय शखधारि- 


£ यो भ्रष्ठ महापराक्रमी द्रोणाचाय अपने 


पर प 


वेगगा्ी घोडोंसे युक्त उत्तम रथपर चढ़े 
हुए सात्यकिके समीप उपखित हुए । 


कौरवोंकी सेनाके मुर्य मुझुय योद्धा 
लोग सात्यकिको अगर पढ़ते देख 
कुद्ध हाकर द्रोणाचार्य के सहित दोड 
कर उसके सम्पुख उपस्थित हुए। 
तिसके अनन्तर सात्यकिक सह द्रोणा- 
चाय और कोरव थोद्धाओंका देवासुर 
युद्धेक समान महाधोर संग्राम होने 
लगा ॥ ( ५७-६१ ) [४५९१ ] 
द्रोणपर्वमें एकसो पन्दरह अध्याय समाप्त ) 
द्रोणपर्वम एकल सोलह अध्याय । 
संजय बोले, महाराज! श्र चलनिंम 
निषुण कौरव योद्धा लोग सावधान होकर 
शीघ्रताके सहित सात्याकि के सह्ष युद्ध 
करने छगे॥ द्वोणाचायने उत्तम पानीसे 
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कर 


९3. 


भद्दामारते । 


[५ जयद्रधवप्व 





शी 


; 


दुर्मषणों द्वादशसिदुःसहो दशमि। शरैः 
विकर्णश्रापि निशितेल्लिशह्िः कट्डपत्निभिः । 
विव्याध सब्ये पाश्वे तु स्तनाभ्यासन्तरे तथा 
दुसुखों दशभिषाणैस्तथा दु!शासनोए्टलिः । 
चित्नसेनश्र शनेय॑ भ्यां विव्याध मारिष 
दुर्योधनश्व महता शरघर्षेण साधचम्‌ । 
अपीडयद्गण राजज्शूराश्राउन्ध महारथा! 
स्वतः प्रतिविद्धस्तु तव पुश्नेमहारथे! । 
तास्प्रत्मविध्यद्वाष्णेयः पथक्पृथगजिह्मगः 
भारहाजं त्रिभिर्षाणैदु)सहं नवभिः झरे! | 
विकर्ण पश्चविशद्या चित्रसेन व सप्तमिः 
दु्मषणं द्वाद्शाभिरष्ठाभिश्व विविंशतिम्‌ | 
सल्ब्रत च नवभिर्विज्य दशभिः शरेः 
ततो मक्‍्साइद चाप विधुन्चानों महारथा । 
अभ्ययात्सादकिस्तूण पुत्र तव महारथम्‌ 
राजानं सर्वलोकस्य स्वहोकमहारथम्‌। 
शरैरभ्याहनद्वाढं ततो युद्धमघ्त्तयों! 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥4॥ 


॥ ९॥ 


॥ १० ॥ 
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बुझ्े हुए सतहत्तर, दुर्भपणने बारह, 
दु।सहने देश और विकणने कड्टपतर युक्त 
तीस तीए्ण बाणोसे सात्याक्ेको बाई 
ओर स्तनोंके बीच विद्ध किया। अनन्तर 
हुरमुंखने दश दुःशासननेआठ और चित्रसे- 
नने दो वाणोंसे सात्यकिक्ो विद्ध किया, 
दुर्योधन तथा दूसरे महारथी योद्धा लोग 
अनेक बाणोंकी वी करके सात्यकिकों 
पीडित करने लगे ॥ ( १-५) 
मरहारथ सात्यक्रिभी तुम्हारे पृत्रोसे 
अत्यन्त बिद्ध होकर उन हर एक महा- 
: रथ वीरोंको पृथक प्रथक्‌ अपने वाणोंसे 





विद्ध करने लगे; द्रोणाचाय को तौन। 
दुःसहको दश, विकर्णको, पर्चासत चित्र- 
सेनको सात,दुर्भपंणको बारह, पिपिंशति 
को आठ, सत्यत्रतको नव और विजय 
को दक्ष बार्णोस विद्ध किया ॥ (६-८) 

अनन्तर महारथ सात्यक्ि सुपर्ण 
भूपित धलुप फेरे हुए शब्लधारियों में 
अप तुम्हारे महारथ पुत्र राजा दुर्योधन 
के समीप शौघ्रताक़े सहित गमन कर 
के उन्हें अपने वार्गेति अल्न्त विद्ध 
करने लगे | अनन्तर उन दोनों पु्प 
पिंहोंका महाघोर युद्ध होने हगा। वें 
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७ द्वोणप्च । 
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दोनों महारथी घनुप चहाकर अपने 
तीह्ष्ण बाणोंकी वपोस रणभूमि के बीच 
एक दूसरेको अच्य करने छमे॥ ९-११ 

जैसे चन्दनके इक्षत रस टपकता 
है, बैंसेही कुरुराज दुर्योधन के धाणोंसे 
अल्यन्त पिद्धू होकर सात्यक्रिक शरीरसे 
रुधिर बहने लगा;जब सात्यक्रिके शरीर 
से रुधिर बहने लगा,उस समय सात्यकि 
रुधिर पूरित शरीरते अत्यन्त शोमित 
हुए ॥ तुम्हारे पुत्र दुर्योधनभी सात्यकि 
के बाणेसि बिद्ध होकर सुबणेभूपित खहे 
किये हुए यज्ञस्तम्भक्े समान युद्धभूमिमे 
अत्यन्त शोमायमान हुए। ( १२-१३) 
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दारांस्ती६णान्सन्द्धानों च साथकान्‌ | 
अचदृदय समरअध्नण्यान्य चक्रतुस्ता महारधां 
सातद्यकिः कुरुराजन निर्विद्धो बहुशोभत | 
अंख्रवहुधिरं भूरि स्वरसं चन्दनों घथा 
सात्यतेन च बाणोपैनिर्विद्धस्तनयस्तव । 
शातकुम्भमयापीडों वो यूप हवोच्छित! 
माधवस्तु रणे राजन्कुरुराजस्थ घान्विन। | 
धनुश्चिच्छेद समरे क्षुरप्रेण हसात्रिव 

अपैर्न क्िन्नधन्वान शरैबह॒भिराचिनोत्‌ | 
निभिन्नश्न शरेस्तेन द्विषता क्षिप्रकारिणा 
नाइशृष्यत रण राजा शात्नोषिंजयलक्षणम्‌ । 
अधाब्न्यद्धनुरादाय हेसपृष्ट दुरासदम्‌ 
विव्याध साह्यकि तूर्ण साथकानां शत्तेन ह। 
सो$तिविद्वो बलवता तब पुत्रेण धन्विना 
अमपेवशमापतन्नस्तव पुत्रमपीडयत्‌ | 
पीडित॑ रृपतिं दृष्ठा तब पुत्रा महारधा। 


॥ ११॥ 
॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५ ॥ 
॥ १९६ ॥ 
॥ १७ ॥ 


॥ १८॥ 


यहुकुलभूपण सात्यकिने हंसते हंसते 
एक झुख््र बाणसे दुर्योधन के धनुपकों 
काटकर उन्‍हें अनेक वार्णसि विद्व किया॥ 
तब कुरुराज दुर्योधनने हस्तलाघवते 
श्र चलानेवाले सात्यक्ति के बाणोंसि 
विद्ध होकर शब्ुषिजयके लक्षणफी सहन 
नहीं किया; उन्होंने सुबर्ण भूपित एक 
हद धनुप ग्रहण करके सात्यक्रिकों एक- 
सौ बाणोंसे शीध्रता के सहित विद्ध 
किया । ( १४-१७ ) 

तात्यक्रि महावरुवान्‌ धनुद्धारी 


तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके बार्णोसे अत्यस्त 


विद्व और छुद्ध होकर उन्हें अपने वाषों 
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4४६. 


महाभारत । 





हि जयप्रधवत्पर्व 
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सालकि शरवर्षेण चछादयामासरोजसा । 


है 
है 
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से चउछादम्तानों वहा भस्तत पृत्रम्नहारथं। 


॥ १९ ॥ 


एकैक पश्चभिर्विध्वा पुनर्विव्याध सप्तामिः 
दुर्योधन च त्वरितों विव्याधाइष्टमिराशुगै! ॥२०॥ 
प्रहसंश्राउस्प चिच्छेद कामुक रिपुभीषणम्‌ । 


नाग पाणसय चेव दारध्वजमपातयत्‌ 


॥२१॥ 


हत्वा तु चतुरो वाहांश्वतुभिनिशिते! शरे! | 


सारथिं पातयामास झ्षुरप्रेण महायशा! 


॥ २२॥ 


एतसि्षन्तरे चेव कुरुराज महारथम्‌ | 


अवाकिर रहो बहुमि्ेम मेद्मि! 


॥ २३ ॥ 


स वध्यमान। समर शेनेयरथ शराकत्तमः | 


प्राद्वस्सहसा राजम्ुन्नों दुर्योधनस्तव 


॥२४॥ 


आप्छुतञ्य तनो यान॑ चित्रसेनस्थ घन्चिना। 
हाहाभूत जगवा5सीदू दृष्ठा राजानमाहये॥ २५॥ 
ग्स्यमान सात्यक्रिना खे सोमसिव राहुणा | 


से पीडित करने लंगे। तुम्हरी ओर 
के महारथियोंने राजा दुयोधनको पीडित 
देख अपने बाणोंकी वषोसे सात्याकरैफो 
छिपा दिया | म्हायशस्व्री सात्यकिने 
तुम्हारे महारथ पूत्रोके बाणोक्री जालसे 
छिपकर उन हर एक महारथियों को 
पांच पांच बाणोंते बिद्धू कर के फिर 
सात सात बाणेसे बिद्धू किया। १७-२० 

अनन्तर सात्यकिने शीघ्रताके सहित 
दुर्योधनकी आउवाणोस विद्ध करके उन 
के दृह धनुपको काठ दिया; और फिर 
उनके रत्वजटित सुबण भ्रूषित शांग 
ध्वजञाको काठकर पृथ्वीमें गिरा दिया। 
तिप्तके अनन्तर चार बाणोसे उनके 


। 
। 
ई 
॥| 
$ 
+ 


रथके चारों घोडोंका तर करके एक 
ध्षुरत्र बाणसे उनके वारयीका वध किया 
ओर इन सम्पूण कार्मोके करनेके समय 
में ही हर्पके सहित प्रहारथी कुछराज 
दुर्योधनको भी ममभेदी अनेक बा्णोते 
छिपा दिया ॥ ( २०-३३ ) 

तु्दारे पुत्र दुर्योधन शिनिपीत्र सा 
त्यक्षिके वाणोंसे पीडित हेकर घोडे और 
तारथीसें रहित अपने रथसे कूद कर 
चित्रसेनके रथ पर जाचढे । आकाश 
राहुपे चन्द्रमा ग्रसित होने के समान 
सात्यकिके अद्धों से कुरराज दुर्योधनको 
पीडित देख तुम्हारी सेनाके बीच चारों 
ओरतसे महा मयडूर हाहाकार शब्द होने 
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७ द्ोणपवे । 
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॥ २६ ॥ 


अभ्ययात्सहसा तत्र यज्ना5उस्ते माधव। प्रछु। | 


विधुन्दानों धह्ठ/श्रेष्ठ चोदयंश्रैव वाजिनः 


॥ २७॥ 


भत्सयन्सारथि चाउग्रे याहि याहीति सत्वरस । 
तप्रापतन्त सम्प्रेक्ष्य व्यादितास्थमिवासन्तकप््‌॥ २८॥ 
युयुधानों महाराज यन्तारमिदमन्नवीत्‌ 


कृतवर्मा रपेनैष हुतमापतते शरी 


॥ २९॥ 


प्रत्युयाहि रथेनैन प्रवर॑ स्वधन्विनाध्‌ । 


ततः प्रजविताश्वेन विधिवत्कल्पितेन च 


॥ ३१० ॥ 


आससाद रणे भोज प्रतिमान धनुष्मतास्‌ । 


ततः परमसंनुद्धी ज्वल्तिविव पावकौ 


॥ ३१॥ 


समेयातां नरव्याधों व्याघाविच तरस्विनों । 
कृतवर्मा तु शैनैय षद्विंशत्या समापयत्‌ ॥ ११॥ 
निशित। सायकैस्तीशणर्यन्तारं चाउस् पश्चमिः | 


चतुरअतुरों वाहांश्रतुर्मि! परमेषुभिः 


॥ 8३ ॥ 


अविध्यत्साधुदान्तान्व सैन्धवान्सात्वतर्थ हि। 


लगा। ( २३-१६ ) 

अनन्तर भहारथी कृतबमोने उस 
हाह्कार शब्दको सुनकर अपने सारथी 
की निन्‍्दा करके उसे सात्यकिके समीय 
शीघ्रताक़े पास्ते आज्ञा दिया; कृतवभो 
का सारथी रथको बढ़ाकर सात्यकि के 
समीप शीघ्रतासे गमन करने लगा। 
कंतवर्माको मुख पसारे हुए काल के 
समान अपनी ओर आते देख सात्याकि 
ने सारथीसे कहा, धनुधीरियों में श्रे्ठ 
महारथ कतव्ी वेगपूर्वेक आरहे हैं 
तुम छृतवमों के संमुख मेरा रथ 
लेचलो ॥ ( २६-३० ) 


तिसके अनन्तर साध्याक्रिका सारथी 
पेंगवान्‌ घोडोंसे युक्त भली भारितसे 
पञ्ञित उत्तम रथपर चढ़े हुए धनुद्धारि 
योमें मुरुय भोजराज कृतवर्माके संभुख 
अपने रथकों बढ़ा कर उपाशित हुआ। 
तिसके अनन्तर जलती हुई अग्निके शान 
तेजस्वी वेगगामी दो व्याप्रोंके सप्तान 
दे दोनों पुरुपसिह आपसमें युद्ध करने 
लगे। सुवर्गभूषित ध्वजा और सुबण 
खबित वर्मपे युक्त महारथ इृतवर्माने 
प्रचण्ठ घनुषको चलाकर उत्तम पानीसे 
बुन्चे हुए छब्बरीस तीएण बाणोंरों सात्य- 
किको, पांच बाणोंसि उनके सारथीको 
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त॑ तु दाच्दमथ श्रुत्वा कृतवर्मा महारथा 


कस 


दब 


सहायार्त । 





[ ५ जपत्रयदभपई 
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शक््सध्वजो रुक्‍्सएृष्ठ महद्विस्फार्य कार्मंकस ॥ ३४॥ 
रुक्‍्साइूदी रुक्‍्सपर्मा रुक्मपुद्ैरघारयत्‌ । 
ततो5शीतिं शिनेः पौचः साथकास्कृतवर्मणे॥ ३५ ॥ 
प्राहिणोत्त्वरया युक्तो दृष्ठुकामों धनझ्रयप्त्‌ | 


सो$तिविद्धो बलवता दाज्षुणा शच्षुतापनः 


॥ शे३े ॥ 


समकम्पत दुर्धर्षः क्षितिकम्पे यधाइचल! | 
अिषष्टया चतुरोउस्था5श्वान्सप्रभिः सारधिं तथा ॥१७॥ 
विव्याध निशितस्तृण साथकि। सत्यविक्रमः | 


सुधर्णपुद्ड॒विशिख सम्ाधाय च साल्यकिः 


॥ 3८ ॥ 


व्यसजत्त महाज्याल सकद्धासेव पतन्नगम्‌ | 


साथवंध्यत्कृतवन्नाण यमदण्डोपम। शरः 


॥ १९ ॥ 


जास्वूनदविचित्र॑ च वर्म निर्भि्य भानुपत्‌। 


अभ्यगाद्धरणीसुग्रो रुधिरिण समुक्षित) 


॥ ४० ॥ 


सज्ञातरुधिरश्रा5जजो सात्वतेषुभिरदित। । 
सदर पधशुरुत्सुज्य न्यपत्तत्स्यन्दनोत्तमातू ॥ ४१॥ 


उत्तम शिक्षासे युक्त सिन्धुदेशीय चारों 
घोढोंको विद्ध किया ॥ ( १०--३४ ) 

फिर छुबण भूषित ध्ाजात्ते युक्त 
सुबर्णेक वाहुभूषण धारण करने वाले 
कृतबमोने अपने बाणोंकी वषोसे सात्य- 
किक्ो छिपा दिया ॥ तिसके अनन्तर 
अजुनके दर्शनके अमिलापी सात्याकिने 
कृतव्धके ऊपर अस्सी शण चलाये | 
लैसे भूकम्प होने पर पर्षत हिलने लगता 
है बेपते बरुवान्‌ ऋृतवर्मो साल्याके के 
बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर कम्पित 
होने ढगे। सात्यकिने कुद्ध देकर उनके 


है] 
। 
पी 
4 
| 
हे 
| 
हि 
फू 
हे 
१ 
ओर चार तीए्ष्ण बागोंसि उनके रथके 
' 
।$ 
।॒ 
| 
१5] 
है| 
ह 
। 
। 
है] 
2 
| 
दे 
६ रथके धोढोंको तरस तीहण बाणोंसे 


ल्‍ 


पिदू करके उनके सारथी को भी सात 
बाणोसे विद्वू किया । ( ३४-३८ ) 
अन्तर छुवर्ण दण्डयुक्त क्रोधी 
सर्पके समान दीखनेवाले भयडूर एक 
प्रकाशमान बाण धतुप॒ पर घहां 
कर सात्याकने कृतव्ीकी ओर चराया। 
वह यप्रदण्ठके प्रमान अचण्ड बाण 
सुबर्ण भूषित कृतवमोके प्रकाशमान 
वर्मको भेदकर शरीरमें छुप्त वा और 
फिर शरीरक्ो छेद कर रुधिर लिपटे 
हुए प्ृथ्वीमें गिर पडा । महापराक्रमी 
कृतवमी सात्यकिके वाणोंत्रे अत्यस्त 
पीडित और रुपैर पूरित शर्ररसे युक्त 
हो धसुष बाण त्याग कर सिंहके दांतके 
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७ होणपर्थ । 


श्ृ५ 





स सिंह॒दंष्टी जाह॒म्यां पतितोडमितविकम। । 


शरादितः सातल्यकिना रथोपस्थे नरपेमः 


॥98२॥ 


सहस्रवाहुसदशसक्षोभ्यमिव सागरम्‌ । 


निवाये क्ृतवर्माणं साल्यक्ति। प्रययों ततः 


॥ ४३ ॥ 


खद्द्ाक्तिपनु।कीर्णा गजाश्वरधसंकुलाम 


प्रवत्तितोग्ररुषिरां शतश क्षत्रियष मे! 


- ॥ हैंड ॥ 


प्रेक्षतां सबसैन्यानां मध्येन शिनिपुद्धव। । 
अभ्यगाद्ाहिनीं हित्दा प्ृत्नहेवा:सुरी घसूम्‌ ॥४५ ॥) 
समाश्वस्प घ्‌ हार्दिक्यों गृह्य चाउन्यन्महद्धनु) । 
त्तस्थों स तत्न घलवान्वारयन्युधि पाण्डवान्‌ ॥४६॥ [9६३७] 
इति श्रीमहाभारते शत्तस्ताहर्मयां पंश्ितायां चैयासिक्यां द्रोणपर्वीणि जयद्रधवधपवैणि 
साधयफिमवेशे दुर्योधनकृतवर्मपरानये ऐडशाधिकशततमों5प्याय; ॥ ११६ ॥ 


सझ्यय उवाच- काल्यमानेषु सैन्येपु शोनेयेन ततस्ततः । 


भारद्वाज: शख्रातैमहृद्धि। समवाकिरत्‌ 


॥१॥ 


स सम्पहारस्तुस॒लो द्रोणसात्वतयोर भूत्‌ । 


समान दा्तोंकी निकाल कर अपने उत्तम 
रथसे दोनों घुटनेंके बल प्रथ्वी पर 
गिरे । ( ३८-४२ ) 

शिलनिपौत्र सात्याक्ति सहसवाहु कात्ते” 
बीस समान पराक्रमी तथा अगाध 
समुद्के समान अक्षोश्य कृतवोकों 
युद्धुप्ते निधारण करके फिर आगे बढ़े॥ 
बह सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंके संग 
हीके तलवार शाक्ते धनुष वाणसे युक्त) 
हाथी, धोड़े और रथोॉंप्रे पूरित सेकडों 
शर्दीर क्षत्रिय योद्धाओं तथा सेनाके 


£ पुरुपोकोी रुपिर पूरित शरौरते युक्त 


करते और सेनाकों भेदके उसके बाच 
हस प्रकार प्रवेश करने लगे, जैसे वृच्ा- 


सुरका नाश करने वाले इन्द्रने असुरोफी 
पेनाके वीच प्रवेश किया था ॥ उधर 
महाबल्ली कृतव्मा सावधान होकर 
अपना प्रचण्ड धलुप ग्रहण कर पाण्उवों को 
बुद्धते निवारण करते हुए उप्त ही खान 


"पर खत हुए ॥ (४२-४६) [9९३७] 


व्रोणपर्वमें एकसी सोलइ भध्याय समाप्त । 
द्ोणपर्दमें एकसों सतरह अध्याय | 
सल्नय बोले, महाराज ! शिनिपौन् 
सात्याक जब इधर उधर तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओंकों तितर बितर करने लगे;तन 
द्रोगाचार्यने वहां गमन करके उन्हें 
अपने बाणोसि छिपा दिया॥ जैसे इन्द्रके 
सहूमें राजा वलिका युद्ध हुआ था 
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ह५० सहाभारत । 
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स्किल 


पहयतां सर्वसैन्यानां बलिवासवयोरिव ॥९॥ ६ 
] ततो द्रोणः शिने। पौज्न चित्र! सर्वायसे वारे। । ! 
५ त्रिभिराशीविषाकारैलेलादे ससविध्यत.. ॥१॥ | £ 
| के 
॥ तेलेलादा्पितेबाणैयुयुधानस्त्वजिह्मगे! । ! 
! व्यरोचत महाराज त्रिश्व॒द़् हृव पव॑ता ॥ ४॥ ॥ 
] ततोस्प वाणानपरानिन्द्राशनिसमस्वनान | ' 
[। भारद्वाजोसन्तरप्रेक्षी प्रेषयामास संयुगे ॥५॥ ; 
ह तान्द्रीणचापनिमुक्तान्दाशाहं! पत्ता! शरान्‌ | 
| द्वाभ्यां द्वाभ्यां सपुद्दाभ्यां विच्छेद परमाखबित्‌॥॥॥ |“ £ 
हि ताभस्य रघुतां द्रोण। समरवेक्ष्य विशाम्पते । ; 
प्रहस्य सहसाधविध्यत्त्रिशता शिनिपुड्यम्‌ ॥ ७ ॥ |] 
| - पुना पश्चाशतेषूणां शितेन च समारपयत्‌ | 
। लघुतां युयुधानस्थ छाघवेन विशेषयत्‌ ॥८॥ 

समुत्पतन्ति वल्मीकाथथा कुद्धा महोरगा । 

तथा द्रोणरथाद्राजन्नापतन्ति तनुच्छिदः ॥९॥ 
; बसे ही ह्ोणाबार्यके सह सात्यक्रेका ' पंखवाे अपने दो बरार्णोंसे काटके | 
£ गहाघोर संग्राम होने लगा॥ (१-१) पृथ्वामें गिरा दिया ॥ द्ोणाचायने | 
£ अनन्त द्रोणाचायने लोहमय सके सात्याकिका ऐसा हस्तलाधव देख हंस ! 
4 सम्मान रुपयाले तीन वाणोंसे सात्यकिका कर शीघ्रताके सहित उसे तीस ; 
है उखाड़ विद्ध किया । मस्तक पिद्ध हुए... बाणोंसे बिद्ध किया; जौर अस्ेंके चता- ; 
88 तीनों बाषोंसे सात्यके तीम शहद .. नेम अपना हस्त राघव प्रकाशित करके । 
£ बाढ़ पवेतके समान शोमित हुए॥ : सात्यकिके हस्तहाघपक्षो तुच्छ करेहुए 
4 छिद्ग देखनेवाके पराक्रमी द्रोणाचायने | उसे फिर पद्मात बा्णांसे विद्ध ( 
उसके अनन्तर इन्द्रके पज्पभान शब्द. किया ॥ ( ६-८ ) 

युक्त कितने ही बाण सात्यकीके ऊपर जैसे महा प्रचण्ड, सपे बिलसे निकल | 
| चलाये ॥ ( ३-५ ) के क्रोधपूर्षक दौडते हुए दौख पढ़ते । 
| अब श्ेंके मर्मको जाननेयाे , हैं, वैसे ही शओंके धरीरको मेदनेवाले ( 
सात्यक्षने द्रोणाचार्यकषे घहुपसे छूटे हर | वाण द्रोणाचारयके धलुपसे हृंट कर £ 

4 उन धाणोंकों पंगरुछ्ध आते देख, मनोहर । सात्याक्ेके रथपर गिरने लगे ॥ और । 
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७ द्वोण्परव | 


तब्रैव युयुधानेन सष्ठाः शातसहस्रशा। । 


अवाकिरन्द्रोणर्थ शरा रुधिरभोजनाः 


॥ १० ॥ 


लाघचादू द्विजसुर्यस्प सात्वतस्य च मारिष । 
विहोष॑ नाउध्यगच्छाम समावास्तां नरपभौ ॥ ११॥ 
सात्यकिस्तु ततो द्रोणं नवभिनतपर्सि! । 

आजपघान भृज्ञ कुद्धों ध्वज॑ च निशिते! शरे। ॥ १२॥ 
सारथिं व शर्तेनेव भारद्वाजस्प पश्यतः । 


लाधवं युयुधानस्य दृष्ठ द्रोणो महारथः 


॥ १३॥ 


सप्तत्या सारथि विध्वा तुरज्ञाश्व त्रिभिद्चिमि। | 


ध्वजमेफेन चिच्छेद माधघवस्थ रथे स्ितम्‌ 


॥ १४॥ 


अधथा5परेण भछ्लेन हेमपुह्केन पत्रिणा । 


प्रनुभ्रिच्छेद समरे साधवस्थ महात्मन! 


॥ १५॥ 


सात्यकिरतु ततः कुद्धो पहुस्त्यक्त्वा महारथा | 
गढ़ां जग्राह महतीं भारह्राजाय चाउश्चिपत्‌ ॥ १९६ ॥ 
ताभापतन्ती सहसा पहपद्धामयस्मयीस । 


न्यवारयच्छरैद्रोंणो बहुभिवहुरूपिमिः 


चैसेही सात्याकैके चलाये हुए सेकडों तथा 
सहस्रों बाण द्रोणाचार्यके रथको छिपाने 
लगे | ट्विजन्सत्तम द्रोणाचाये और 
यहुकुल भूषण सात्याके, उस समयमे 
इन दोनों शूरवौरोंके बीच कोई मीं 
हस्तलाघबमें एक दूसरेसे अधिक ने 
होसके; वे दोनों पुरुषसिह समान रुपसे 
युद्धमें अपना पराक्रम प्रकाशित कर रहे 
थे॥ ( ९--११ ) 

'अनन्तर साल्यक्षने अल्न्त कुद्ध 
होकर नव नतपण बाणोंसे द्रोण/चा्यको 
विद्व करके उनके नेत्रके संगुलवहीमें 
उनके रथ ध्वजा और सासस्‍्थीको भी 





| 
| 
| 


॥ १७॥ 


एकसो वाणोंसे पिद्ध किया ॥ द्रोणाचाये 
ने सात्यकिका इसलाधव देख, उसे 
सत्तर वाणोंसे बिद्ध करके फिर तीन 
तीक्ष्ण बराषोंसे उसके रथके चारों 
घोढोंको बिद्ध क्रिया । फिर महात्मा 
द्रोणाचायने सुबण पुंखवाले एक भह्ते 
सात्यकिका धन्ुप काठके उनके रथकी 
घजाको भी एक ब्राणसे काटकर 
पृथ्वीमं गिरा दिया ॥ ( (२-१५ | 

तिप्षके अनस्तर सात्याफिने कटा 
घनुष त्याग कर एक बहुत बडी गंदा 
ग्रहण कर द्रोणाचार्यकी ओर चलाया | 
द्रोणाचार्यन उस लोहमयी गदाको 
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8०+ भहासारत । [ ५ जपहयवएर 
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अधाध्न्यद्वनुरादाय सात्यकि। सत्यविक्रम। | |] 
विव्याघ बहुनिचीर भारद्वाज शिकाशितैेः ॥ १८॥ ; 
स विध्वा समरे द्रोणं सिहनादमसुश्त् । ! 
त॑ बै न मसपे द्रोणः सर्वशस्रसतां वरः ॥१३॥ 
ततः शक्ति गहीत्वा तु रुक्मदण्डामयस्मयीम॥ ; 
तरसा प्रेषघामास साधवस्थ रथ प्रति. ॥ २० ॥ |; 
अनासाद तु शैनेयं सा शक्ति; काल्सन्निभा। । 
भिन्रवा रथ जमामोग्रा धरणी दारुणखखना ॥२१॥ 4 
ततों द्रो्णं शिने! पौच्नो राजन्विव्याध पत्रिणा । 
दक्षिणं मुजमासाय पीडयन्भरतर्षम. ॥ २१॥ 
द्रोणो४पि समरे राजन्माधवस्थ महद्धलु) | 
अध॑चन्द्रेण विच्छेद रथशक्त्या च सारधिम्त्‌ ॥ २३ ॥ 
मुमोह सारधिस्तस्थ रथशक्त्या समाहत! | 
स्‌ रथापस्थमासाञ सुहूत संन्यदीदत ॥ २४॥ 
चकार सात्यकी राजन्सूतकर्माइतिसाहुषम्‌ । | 
अयोधयच्च यद्‌ द्रोणं रश्मीज्ञग्राह च स्वयम्‌ ॥२५ ॥ । 
हे 
| 
; 
| 
; 
| 


संगुख आती देख, पहुरूपी अनेक सात्यक्ि द्रोणाचा्यकी दाहिनी शुजाको 
बाणोंसे उसे निवारण किया॥ शु- अपने वाणोंसे विद्ध करके उन्हें पीडित 
नाशन सात्यकिन दूसरा धनुष ग्रहण | करने रंगे द्रोणाचार्यने भी सात्माकिके 
कर अनेक बाणोंसे द्रोणाचार्यफ़ों विद्ध धनुष रथ ओर सारधीकों शक्तिके 
करके सिहनाद किया; शक्रधारियोंमें | "पहारस अत्यन्त बिद्धू किया। सात्यकि 
श्रेष्ठ दोणाचायने सालाकिके सिहनादको का सारथी द्वोणाचायक्ी शक्तिके 
न सहके शीघ्रताके सद्दित एक खर्ण- | प्रहास्ते माप्छित दोगया; और पृ 
दण्डवाली लोहमयी शक्ति उठा कर भर तक रथके ऊपर व्याकुंछ 
उसके रथपर चलाया ॥ ( १६-२० ) रहा ॥ ( ११-२४ ) 
कालके समान भयडूर शब्दसे युक्त महाराज ! उसही समय सात्यकिने 
वह प्रचण्ठ शक्ति सात्यक्के सप्ोीप न | यह अलौकिक कर्म किया कि उन्होंने 
पहुंच कर उसके रथह्दीकों भेद करके | द्रोणाचार्यक्रे सह युद्ध भी किया, और । 
पृथ्वामं गिर पडी ॥ तिसके अन्तर ' अपने घोडोंकी वागडोर भी ग्राण | 
हब 
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>क्षाऊ कद: 


अध्याय १६७ ] 


* ७ त्ौणपव । है 


६५३ 





रथ प्रहुतः 


४२ 


किया ॥ अनन्तर सात्यकिने एक सो 
बाणोंसे हिजपत्तम् द्रोणाचा्यकों विद्ध 
किया; तथ द्रोणाचार्थने सात्यकिके ऊपर 
पाचि वाण चलाये | में बाण सात्याकैके 
बमकों तोडके 3नके शरीरमें घुसकर 
रुधिर पीत हुए प्रथ्वीमे गिरि॥ २५२७ 

महारथी सात्यक्ि उन वाणोंसे अत्यन्त 
बिद्ध और पीडित द्ोकर सुवर्णयुक्त रथ 
पर चढ़े हुए द्रोणाचार्यके ऊपर अपने 
बा्णोंकी चलाने लगे॥ और एक वा णसे 
उनके पारथीका १ध करके उसे प्रथ्वीमें 
गिराया; फिर उनके घोडोंको अपने 
वाणोंसे विद्ध किया । वे घोड़े सात्यक्ि 
के वाणोंसे पिद्ध होके सारथीस रहित 
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तन! शरशझतेनैव युयुधानों महारधः । 
अविध्यड्राह्मणं संख्ये हुए्ररूपो विशाम्पने 
तस्थ द्रोणः शारान्पश्न प्रेषयामास भारत | 
ते घोरा। कवच भिक्त्वा पपुः शोणितसाहवे ॥ २७ ॥ 
निर्विद्धस्तु शरेधोरेरकुद्धमत्सात्यकिसंशम 
सायकानूयस्जवा5पि बीरो रुक्मरथथ प्रति 
ततो द्रोणस्थ यन्‍्तार निपात्यैकेषुणा झुवि। 
अम्वान्व्यद्रावयद्माणैहलसूतांस्ततस्ततः 

रुपे प्रण्डलानि सहस्ाश। 

चकार राजतों राजन्प्राजमान इवांइशुुमान्‌ ॥ ३०॥ 
अभिन्ववत गृहीत हयानद्रोणस्प घावत | 
इति सम चुकुपु) सर्वे राजपुत्राः सराजकाः 
ते सात्यकिमपास्या55शु राजन्युधि महारधा। 

. गतों द्वोणस्तत! सर्वे सहसा समुपाद्रयत्न्‌ 

तानहट्टा प्रहतान्संख्ये सात्वतेन शरादितान्‌ | 


_पम्पूर्णे राजा और राजपुत्र लोग वहपू | 


। 
| 


रथकी लेकर शी घ्रताके सहित रणभूमिमें 


॥ २६ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १९ ॥ 


दोडने लगे और दंयेके समान उस 
प्रकाशमान रथकों लेकर मण्डलाकार 
गतिसे सहस्रोंवार युद्धभूमिके बीच 
अमण करने लगे॥ ( २८--३० ) " 

अनन्तर वहाँ पर तुम्हारी सेना' 
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वेक सेनाके पुरुषोंको पुकारके कहने लगे 
“दौडो द्रोणाचायके घोडों को रोको ? । वे 
सम्पूण योद्धालाग' शीघ्रही सात्यक्रिको 
त्याग कर जहां पर द्रोणाचार्यके रथको 


उनके.रथके घोडें खींचते हुए दौड़ 
जाते थे उस ही और सहता दौड़ने 


लगे ॥ तब तुम्दारी सेनाके दूसरे योद्धा 


टी 7 झट 
25७3: 


डे: 
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द्पड 





'कक्लख््क्स्छ 


होग अपनी ओरके उन शूरवीरोको 
सात्यकिके पराणोंसे पीड़ित और उसके 
समीपसे भागते देस व्याकुठ होकर फिर 
युद्धभूमियें भागने लगे ॥ ( ३९-३१) 

सात्यकिफे बाणोसे पीडित रथ पर 
घढ़े हुए द्रोणाचार्य वायुके समान गमन 
[ः रनेबाले घोडोंके सहित व्यूहके दवाजेपर 
गे फिर खित हुए ॥ बलवान द्ोण[- 






पराक्रपसे अपने च्यूहको सिन्न हुए 
/ देखकर फिर सात्यकरिकों निवारण करने 
के वासते यज्ञ नहीं)किया, उस समय 
द्ोणाचाय अपने व्यूह बद्ध सेनाकी 
रक्षा करनेमे ही प्रवृत्त हुए ॥ वह कुद्ध 
होकर अग्निके समाल #ज्वलित होगये, 
अनन्तर पाण्डव और पाश्चाल योद्धाओंको 
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ने पाण्डय और पाशाल योद्धाओं 


महाभारत । * 


वातायमानैस्तैर-वैनीतो घृष्णिशरादिति! 
पाण्डुपाश्वालसम्भिन्न व्यूहमालोक्य वीयेवान्‌। 

बौनेयेना$करोयल्न व्यूहमेवाउभ्यरक्षत 
निवा्थ पाण्डुपश्चालान्द्रोणाप्मिः प्रदहक्षिव । 
तरथी कोषेध्म सन्दीप्त कालसूर्य इचोद्यतः ॥३६॥ [४९७३ ] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संद्वितायां नैयासिक्यां द्रोणपर्यणि जयप्रथवधपर्॑णि 
साल्ाक्षप्रयेशे सात्यकिएराकमे सप्तदशाधिकशततमोड्ध्याय। |) १ १७॥ 

सम्नय उवाच-- द्रोणं स जित्वा पुरुषप्रवीर॒स्तयैष हार्दिक्यमुखांस्त्वदीयान्‌! 
प्रहस्य सूतं वचन बभाषे शिनिप्रवीर! कुरुपुड्रवाग्व्य 
निमित्तमात् वयमथ सूत दस्धारयः केशवफाल्गुनाभ्याम । 
हतान्निहन्मेह नरपमेण वय॑ सुरेशात्मसझुद्भवेन 


॥ ३ ॥ 


पा 


॥ र४॥ 


॥ १५ ॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


युद्धसे निवारण करके प्रलयकाहके धर 
समान प्रकाशित होकर द्रोणाचार्य 
अपनी सेनाके घ्यूहद्वार पर खित 
हुए ॥ ( ३४-३६ ) [ ४६७३ ] 
द्रोणपवमें एकस्तों सतरह अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वमं एकलो अठरह अध्याय । 
सज्ञय बोछे, हे कुरुओेष्ठ राजेन्द्र ! 
पुरुपसिंह शितिपीत्र बढवान्‌ सात्याकै 
द्रोणाचायें और छृतवर्मा आदि तृम्हारी 
ओरके योद्धाओंकों पराजित करके अपने 


सारपीसे बोढे, हे सारथी | हम-लोग 


केबल निमि्त मात्र हुए हैं। क्योंकि हम 
लोगोंके शह्ष॒ कृष्ण अजुनके पराकरमसे 
पहिलेसे ही भस द्वोचुके हैं। इन्द्रपूत्र 
पुरुषभेष्ठ अजनने इन सब योद्धाओंको 
पहिलेसे ही मार रक्खा है ! हमलोग उन 


।/$€$€6€<७€। '(४७922299९8086299999929909999999999%398993। '89599993#999999993979 
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प्रभग्न॑ पुनरेवा5ब्सीत्तव सेन्यं समाकुलस्‌ 
व्यूहस्येव पुनद्वारं गत्वा द्रोणो व्यवस्थित। | 
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अध्याप ११८ ] 


[| 
फछ 
एफ 


७ प्रोणपर्ष-] 
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तमेवशुकत्वा शिनिपुड्ञबस्तदा महार॒धे सोष्प््पधलुर्धरोषरिहा । 
किरन्समस्तात्सहसा दारान्वडी समापतच्छयेन इवाइ5सिर्ष यथा॥३॥ 
त॑ यान्तमश्वै। दाशिशहुबर्णेविंगाश्य सैन्य पुरुषप्रचीरम्‌ । 
ना5शक्‍्लुवन्चारमितु संमन्‍्तादादित्यरद्िमप्रतिम रधारत्यम्‌॥ ४ ॥ 
असझविक्रान्तमदीनसत्व॑ सर्च गणा भारत ये त्वदीयाः । 
सहसनेश्रप्रतिमप्रभाव॑ दिवीव सूर्थ जलदव्यपाये 
अमपेप्रणस्त्वतिचिन्रयोधी शरासनी काश्वनवर्भघारी | 
सुद्शन! साह्मकिमापतन्तं न्‍्यवारयद्राजवरः प्रसह्य 
तयोरभूड्ारतपसम्पहारः सुदारुणस्त समतिप्रशंसन्‌ | 
योधास्त्वदीयाश्र हि सोमकाश्र बृत्नेन्द्रयोयुद्धमिवाउमरोघा।॥ ७॥ 
शरें। सुतीकण! शतशो5स्पविध्यत्सुद्शन! सात्वतमुख्यमाजी । 


॥५॥ 


॥ ५ ॥ 


हैं॥ ( १-१) 

शब्ुनाशन भरुद्धोरियोर्म अग्रणी 
बलवान सात्यकि सारथीसे ऐसा वचन 
कहकर चारों ओर वाण चलते हुए 
सार्तों मांतकी इच्छासे मष्तयकी ओर 
दोडते हुए बाज पश्चीकी भांति सहसा 
तुम्हारी सेनाके योद्धाओंके सम्भुख आके 
उपाशित हुए ॥ है! भारत ! तये समान 
तेजखी अत्यन्त पराक्रमी निर्भभचित्तते 
गन करनेवाले ईल्‍्द्र और सर्यफे समान 
॥ प्रकाशित उस पुरुपमिंह सात्यकिको 
चन्द्रमा वा शहुवर्णके सामान सफ़ेद 
घोडेंस युक्त उत्तम रथ पर चढ़के 
सेनाके शूरवीरोंफि तितर वितर करते 
देख, सम्पूण सनाके बीचसे किसी 
सेनाके योद्धा भी उसे निवारण करनेमें 
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अनागतानेष तु तान्एपत्कांश्विच्छेद राजज्दिनिपुद्नवोषपि ॥ ८ ॥ 





मेरे हुए योद्धाओंका ही वध कर रे.|. सगे नहीं हुए ॥ ( ३-५ ) 


परन्तु अलन्त विचित्र योद्धा सुपर्ण 
चर्म धारण करनेवाले धनतुधारी महारथ 
सुदशन सात्यकिकों अकश्मात्‌ सेना के 
बीच आये हुए देख कुद्ध होकर उसे 
निवारण करने में प्रदत्त हुए ॥ सुदशेन 
के सड् सात्यक्रिका महाघोर संग्राम 
होने लगा । जैसे देवताओंन इन्द्र और 
वृत्रामुरके युद्धक्ी प्रशता किया था 
बैसे ही तुम्हारी ओर के योद्धा तथा 
सोमक शरीर योद्धा उन दोनों पुरुषोंके 
युद्धकों देख उनकी प्रशंसा करने ठंगे॥ 
सुदशैनने अत्यन्त तीष्ण सैकड़ों थाण 
सात्यकिकी ओर चलाये; परन्तु सात्य- 
कि उम्के सम्पूण धाणोंफी समीप ने 
आते ही आते अपने वाणोसे मरा्दीमें 
काठ काट गिराने ढगे। ( ६-८ ) 


घ्५ष 
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] ग्रहासतत । [ ५ जगह पाएं 
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तथैध शाक्प्रतिमो5पि सात्याक्े! सुद्शने यान्क्षिपति सम सायकान्‌। 
द्विधा त्रिधा तानकरोत्खुदशनः शरोत्तमः स्पन्दनवर्थभाखित) ॥ ९॥ 
तान्वीश्य वाणानिहतांस्तदानी सुद्शनः सात्यकिषाणवेगैः । 
क्रोधादिधक्षन्निव तिग्मतेजाः दारानसुश्चत्तपनीयचित्रान्‌ ॥ १०॥ 
पुन। स वाणैल्लिमिरम्रिकल्पैराकणपूर्णनिदितेः खुपुद्े। । 
विव्याध देहावरण विभिद्य ते सात्यकेराविविशुः शरीरम॥ ११॥ 
तथैव तस्याध्वानिपालपुत्रः सन्‍्धाय वाणरपरेज्वलद्लि। । 
आजदतिवांस्तान्रजतप्रकाशांश्रतुमिरम्वाशवतुरः प्सह्य.॥ १२॥ 
तथा तु तेनाउभिहतस्तरस्वी नहा शिनेरिन्द्रसमानवी्य!। 
सुदरशनस्पेषुगणै! सुतीक्णेह यात्िह्याउप्ु ननाद नादम्‌ ॥ १३ ॥ 
अधा5स्थ सूतस्य शिरों निक्ुत्य भल्ठेन शक्राशनिसन्निभेन । 
खुदर्शनस्थाधपि शिनिप्रचीरः झुरेण काछानलसंनिभेन ॥ १४ ॥ 
सकुण्डलं पूर्णशशिप्रकाश अञजिष्णु वक्‍च विचकतत देहात्‌ 
यथा पुरा वज्नधर। प्रसह्य वलस्प संख्येशतिवलस्थ राजन ॥ १५ ॥ 


वैसे ही इन्दके समान पराक्रमी सा- |. तित्के अनन्तर राजपुत्र सुदरशेनने 
त्यक्िनि भी जितने बाण चलाये रथियोंमें. चार बाण सात्याकैके रजतबण चारो 
श्रेष्ठ सुद्शनने भी अपने चोखे वाणोंगे | घोडोंक़ों विद्ध किया ॥ इन्द्रके समान 
उन सम्पूर्ण वाणों को टुकड़े हुफ्डे कर | पराक्रप्ी शिनिपोत्र बलवान सात्यक्िन 
£ के पृथ्वी गिरा दिया ॥ महातेजस्सी | अत्यस्तर तीक्षण बाणोसे सुदशेन के रथ 
सुदशन उस समय अपने चलाये हुए | के धोडों का वध करके पिंहनाद किया। 
वार्षोंको कठते देख अत्य्त छुद्ट हुए | अनस्तर इन्द्र के वज्र सप्तात एक बाण 
ओर मानों रथ पर नृत्य करते हुए | से उन के सारधीका सिर काट कर फिर 


हा 
रस] 


सुबर्ण चित्रित कितने ही बाण सात्यकि एक तीक्ष्ण बाणसे उनका भी सिर काट 
की ओर चलाये; और फ़िर उत्तम | कर पृथ्वी में गिरा दिया।। पहिले समय 
पानीते इक्ले हुए तीन तीएण बाणोंकी | में. जैसे इन्द्रने मह्द बलवान्‌ बहासुर 
घतुव पर चढा कर सात्यकिकों विद्ध | का सिर काटा था, वैसे ही सालयकिते 
किया । पे तीनों बाण सात्यक्ि के व्ये.| सुदशनके कुण्डल्भूपित पूर्ण चन्कमा 
को भेद कर उन के शरीर में घुस | के सम्मान प्रकाशमान. पिरकी कॉटकर 
गये॥(९-११) . पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ (१२-६ 


५) 
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अध्याय ११९ | 





यहुकुल भूषण पुरुषा्िंह्ट सात्याक् 
राजपौत्र और राजपुत्र सुदशनका युद्ध- 
भृप्ति में वध कर के अत्यन्त हपिंत हो- 
कर देवराज इन्द्र के समान प्रकाशित 
होने ढगे ॥ तिसके अनन्तर अजुनने 
जिप्त म्ामेसे गमन किया था, सात्यकि 
भी उत्तम घोड़ोंसे युक्त रथ पर घढ़के 
तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको निवारित 
करते हुए उस ही मारते गमन करने 
लगे ॥ बाण चलानेके मांगे में स्थित 
शब्ञुओं को जब वह अपने बाणोंसे अग्नि 
की भांति भस्म कर रहे थे तब सम्पूर्ण 
योद्धा ठोग. मिल कर उन के उस 
आश्चर्य रुपी श्रेष्ठ और कठिन कम की 
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७ औणपव् । 
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निहल्य त॑ पार्थिवपुत्रपौन्न रणे यदूनारुषभस्तरस्वी । 
जुदा समेतः परया महात्मा रराज राजन्सुरराजकल्पः 
ततो ययावज्ञुन एव येन निवार्थ सैन्य तव सागेणौपैः | 
सद्खयुक्तेन रथेन राजेंछोक विसिरमांपयिषुरुवीर! 
तत्तस्थ विस्मापयनीयमर्न्यसपूजयन्योधवराः समेता! । 
प्रबर्चमानानिषुगोचरेषरीन्ददाह बाणैड्डतशुग्ययैव ॥ १८ ॥ [ ४६९१ ] 
इति श्रीमहाभारते शतप्ताहस्थ्यां संहितायां वैयासिक्यां द्रोगपर्वणि जयत्रयवधपर्वणि 
सुदर्शनवधे5शद्शाधिकशततमोधध्याय; ॥ ११८ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


सज्नय उवाच-- ततः स सात्यकिधीमान्महात्मा तृष्णिपुद्ठधा। । 
सुदर्शन निहल्या5ष्जौ यन्‍्तार॑ पुनरत्रवीत्‌ 
रथाश्वनागकलिल शरशक्त्यूमिसालिनम्‌ | 
खह्ठमत्स्॑ गदाग्राह श्रायुधमहाखनप््‌ 
प्राणापहारिण रोद बादित्रोत्कुष्नादितम | 
योधानामसुखरपश दु्धपषमजयिणास 
तीर्णा सम दुस्तरं तात द्रोणानीकमहार्णव्‌ । 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥8३॥ 





अत्यन्त प्रशंसा करने छगे ॥ (१६-१८) 
द्रोणपर्वस एकसी अठारह अध्याय समाप्त । ४६९१ 
द्रोणपर्वम एकसी उन्नास सध्याय | 


जप 


सज्ञय बोले, महाराज | यदुब॑शियों 
में श्रेष्ठ इुद्धिमान्‌ महात्मा स्ात्यक्ि तु 
दर्शनका वध कर के सारथीसे फिर बो- 
हे, है प्यारे मित्र | जलतन्ध राजाकी 
सेना और राक्षस समान दूधरे अनेक 
सेनिक योद्धाओंसे परिपरित रथ थोड़े 
ओर हाथियों के समूहसे युक्त घलुप 
ब्राण ओर शक्ति रूपी तरह, तलवार 
रूपी मछरी, गदा रूपी ग्राह, झरवीरों- 
के पिंहनाद और जुश्चाऊ वाजे रूपी 
लहर के शब्दसे युक्त विजयकी इच्छा 
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६५८ सद्दासारत । [५ जयडयवघपर्ष 
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जलसन्धवलेनाउड्जा पुरुषादरिवाउ5चृतस्‌ू ॥ ३॥॥ ; 
अतोषन्यत्एतनाहोष मन्ये कुनदिकामिव | ; 
ततेव्यामस्पसलिलां चोदयाध्यानसम्प्रमम्‌ ॥५॥ . £ 
हस्तप्राप्तमह मन्‍्ये साम्प्रतं सज्पसायिनत । ५ 
निर्जित्य दुधेरं द्रोणं सपदानुगमाहवे ॥६॥ . $£ 
हार्दिक्यं योधवर्य च मन्ये प्राप्त धनझयम्‌ | ; 
नहि में जायते वासो हृषठा सैन्यान्नेकश! ॥ ७॥ 
चहररिव प्रदीप्तस्थ बने शुष्कतृणोलपे । है 
पद्य पाण्डवसुरुयेन यातां भूमि किरीटिना ॥<॥ | 
पक्त्यश्वरथनागौये। पतितैविंषमीकृताम्‌ | ।] 
द्रवते तथथा सेन्य तेन भ्न महात्मना. ॥ ९॥ 
रपैविंपरिधावद्धियंजैरशैश् सारधे। 
कोशेयारुणसझ्लाशमेतदुद्धयते रज। ॥ ९०॥ ; 
अभ्याशरस्थमहं मन्ये शेतामश्व॑ कृष्णसारधिम । 
के 
हि 
4 


करने वाले योद्धाओंस परिपृण महा । को भस्म फर देती है वैसे ही में इस 
भयहूर अगाध सपुद्ररुपी द्रोणाचार्यकी सेना के सम्पूर्ण योद्धाओं को अपने 
सेनासे हम लोग पार होगये॥ (१०४) | वाणोंसे भस्म कर दूंगा । (५-८)  ॥ 
इस बाकी जो सब सेनासे पार होना हे सारथी ! यह देखो ह्वाथी पोडे 
पड़ेगा; उन्हें थोड़े जलसे युक्त छोटी | रथ ओर मेरे हुए पेदरु सेनाके पृरुषोंके 
नदियोंके समान बोध करता हूं, तुम | शरीरस यह रणभूमि परिपूर्ण होकर 
निर्भय चित्तते इस सम्पृण सेनाकी ओर. भयहृर रूपसे दोख पढ़ती है। यह 
रथ बढ़ाओ ॥ पराक्रमी दोणाचाय और | अरजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे सब योद्धा मरकर 
योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवमों को उनके अ- | पृथ्वीमें शयन कर रहे हैं। वह देखो 
शुगाशयंके सहित पराजत फरके इस जो सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोग दौदते 
समय में अपनेको अडुनके समीप पहुंचा... | हुए युद्धभूमि में इधर उपर भाग रहे 
हुआ ही समन रहा हूं ॥ इस बहुतसी | हैं; वह भी अजुनही के पराक्रमका 
सेनांकी देखकर झ््ले पनिक भी भय फल है; और यह जो हाथी. घोड़े रथ 
नहीं दवोता है; बरिक ग्रीषा ऋतुके समथ | और पदाति सेनाके योद्धाओं के दोडने 
जैसे जलती हुई अभि उसे हण काह- .. से घूछि उड़ दही है- वही अछुन के 
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भश्याय ११९ ] 


उ द्रोणपर्द । 
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स एप अ्रूयते छाव्दो गाण्डीवस्थाउमितौजस)॥ ११ ॥ 
याहशानि निमित्तानि मम प्रादुर्भवान्ति वै | 
अनस्तह्ञत आदित्य हन्ता सैन्धवमजुनः 
चनर्विश्रम्भयन्नश्वान्याहि यत्राईरिवाहिनी । 
यज्रेते सतलत्नाणाः खुधोधनपुरोगमाः 
दंशिताः ऋरकमांण कास्थोजा युद्धदुर्म दा । 
शरबाणासनपरा यवनाश्र प्रहारिण। 
ढाका! किराता दरदा वर्षरास्ताम्रलिप्तका। । 
नये च बहवो म्लेच्छा विविधायुधपाणय; ॥ १५ ॥ 
गरज्नैते सतक्तत्नाणा; सुथोधनपुरोगमाः । 
मामेबाध्भिझुखाः सर्वे तिप्ठन्ति समरार्थिन। ॥ १६ ॥ 
एतान्सरथनागाश्वान्निहद्यापप्जौ सपत्तिन। | 
इढं दुर्ग महाघोर॑ तीणमेवोपधारय 
न सममभ्नमों में वाष्णेग विश्वते सत्यविक्रम | 
ग्रपि स्पात्तव कुद्धो जामदर्न्योड्ग्नत। स्थित। ॥१८॥ 
द्रोणो वा रधिनां श्रेष्ठ: क्ृपो मद्रेश्धरोडपि था| 


सह इुरुपेनाके शुरवीरोंसे संग्राम दरदा 
है। यह सुनो मद्ाप्रचण्ड गाण्डीव शब्द 
सुन पढ़ता ह् श्ससे बोध होता है कण 
सारधी के सात श्रेववाहन अजुन 
समीप ही में स्थित हैं। ( ८-११ ) 
परे समीप सब शक्ुुन दीख पढ़ते हैं, 
कि अजुन स़ये अस्त होमेके पढिले ही 
सिन्धुराज जयद्रथका वध करेंगे ॥ हे 
सारथी ! जहां पर दुर्योधनके अलुयाई 
कठोर कर्मों को करने बाले वर्म धारण 
किये हुए घनुधोरी अद्न चलानेमें निपुण 
काम्मोज यब्न शक किरात दरद बरर 
ताम्रलिप्तक और अनेक अश्न शख्रों को 
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के 


॥ ११२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १७॥ 


| धारण करने बाली म्लेच्छों की प्रेना 
| मेरी ओर देखती हुई युद्ध के निमित्त 
रणभूमिमें स्थित है; तुम सावधान हो- 

के घोड़ों को भ्रमरहित करते हुए उस 
ही ओर धीरे धीरे गमन करो। यह 
सम्पृणे रथी गजारोही घुडसवार और 
पैदल सेनाके योद्धाओं का बंध कर के 

मैं अपने फो इस भयडूर हुगे (किला ) 

से पार हुआ ही समझ रहा हूं॥१२-१७ 
सारथी बोला, है सत्यपराक्रती 
वृष्णिनन्दन सात्यकि ! में जब तुम्हारी 
जुजासे राक्षित हूं, तव अलन्त कुद्ध 

| जमदीके पुत्र परशुराम. रथियोमें श्रेष्ठ 


ग 
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[५ जयद्रभवभा्व 





तथाऊपि संम्रमो न स्थात्त्वामाभित महास्ुज॥ १९ ॥ 
त्वया सुबहवों युद्धे निजिताः शाचुसूदन । 

दंशिता; कूरकमोणः काम्वोजा युद्धदु्मंदा! ॥ २० ॥ 
दारबाणासनधरा यवनाश्र प्रहारिण; | 

शका। किराता दरदा ब्बरास्ताग्नल्प्तिकाः ॥२६॥ 
अन्ये च बहवो म्लेच्छा विविधायुधपाणयः । 


न थ में संश्र॒म! कश्रिडडतपूर्वी कपश्न 


॥ २२॥ 


किसुतैतत्समासाय धीर संयुगगोष्पदम्‌। 
आयुष्मन्कतरेण त्वां प्रापयामि धनज्ञवम्‌ ॥ २३॥ 
केषां कुद्धोईसि वाष्णेय केषां भृत्युरुपस्थितः । 


केषां संपभनीमय गन्तुसुत्सहते मना 


॥ २४॥ 


के त्थां युधि पराक्रान्त कालान्तकयसोपभम्‌ । 


हटा विक्रससस्पन्न पिद्रविष्यन्ति संयुगे 


॥ २५ | 


केषां वैवर्वतो राजा स्म॒रतेड्य सहाभ्रुज । 
पात्यकिस्वाच-- सुण्डानेतान्हनिष्पामि दानवानिव घासव!ः ॥ २६ ॥ 
प्रतिज्ञों पारयिष्यामि काम्वोजानेव मां चह । 





द्रोणाचाय,कृपाचाय अथवा मद्राजशस्य 
मी यदि युद्धभूमि में मेरे आगे स्थित 
होवे तोभी में मयभीत नहीं हो सकूंगा॥ 
है शब्ुनाशन | तुमने पूवेकालमें बहु- 
तेरे छूर कम करनेबाढे, कवचधारी और 
युद्ूहुमेद क्षाम्बोज योद्धाओंको, धनुष्य 
बाण घारण करने वाले तथा तीक्षण 
प्रहारी यवन, शक, किरित, दरद, बेर, 
ताम्रलिप्तक और अनेक प्रकारसे शद्नास्ों 
को घारण करने वाले अन्य बहुतेरे योद्धा- 
ओंको युद्धभूमि में पराजित किया है, 
उस समय मी झन्चे तनिक भय नहीं 
बोध हुआ था; इस समय जो आप के 


|? 





सह गोषद तुरप छोटा युद्ध होगा 
उसमें मुझे क्यों भय लगेगा | १८-९३ 

हे शहनाश्न ! तुम्हें किप मार्गेते 
अजुनके निकट लेचलें, तुम किसके अपर 
कुद्ध हुए है| $ किसका मन आज 
यम॒पुरीमें जानेके वास्ते उत्सुक रहा 
है! कौनसे योद्धा हुम्हें पराक्रम 
युक्त साक्षात्‌ यमराजके समान देखकर 
युद्धभूमिसे भागने में तत्पर होंगे। 
आज यमराज किसको स्मरण कर रहे 
हैं! (२३-२६ ) 

सात्यक्ि बोले, हे सारथी! जे इत्र 
ने दानवोका बंध किया था, पैसे. ही 
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भण्याय ११९] 


७ द्रोणपव । 
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आज में म्रण्डित-सिरके काम्बोजसेनाका 
संहार करूंगा; तुम उन योद्धाओं के 
समीप मेरे रथकों ले चलो में अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण कूंगा। आज में इस 
काम्योत्र सेनाका वाश करके शीघ्रहदी 
अजुनके समीप गमन कहूंगा।आज 
दुर्योधनके सहित सम्पूणे कोरव लोग मेरे 
चलपराक्रमकों देखेंगे। आज मुण्डित 
प्रिरवाली सम्पूर्ण सेना के शूरवीरों के 
संद्वार होनेपर तथा दूसरी सेनाके पुरुषों 
के नाश होने पर दुर्योधन जहां तहां 
भागते हुए इन कुरुसेनाके पुरुषोंका आते 
शब्द सुनकर दु/खित होवेगा ॥ २९-२९ 

आज्ञ में संग्रामभूमिमं पाण्डबोमें 
मुख्य ख्वेतवाहन महात्मा आचार्य अजव 
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॥ ३११ ॥ 


॥ ३९॥ 


की सिखाई हुई सम्पूर्ण अखगल्षोंकी 
प्िद्या समस्त योद्ाओंकी दिखाऊंगा। 
आज राजा दुर्योधन पहल्तों शुरवौरोंको 
मेरे अख्तनोंसि मरते देख पश्चात्ताप फरंगे॥ 
आज में हस्तलाघवके सहित झण्डके 
झुण्ठ धाण चलाऊंगा। कौ लोग 
आज मेरे धतुपकों मण्ठकाकार गति 
युक्त कुम्दारके चाकके समान चारों ओरे 
अम्ण करते हुए अवलोकन करेंगे॥ 
आज सेनाके थोद्धा छोगों को मेरे 
बाणोंसे रुपिरपूरित शरीरसे युक्त होकर 
ग्राणत्याग करते देख दुर्योधन दु/खित 
होवेगा ॥ ( ३०-१३ ) 

आज जब में कुद्ध होकर मुख्य मुख्य 
योद्धाओंका बंध करने लगूंगा, तब 
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अद्यैषां कदन॑ कृत्वा प्रिय यास्पामि पाण्डवघ ॥ २७॥ 
अथ द्वक्ष्यन्ति से वी कौरवा! ससुयोधना! । 
झुण्डानीके हते सूत सर्वसैन्येषु चाइसकृत्‌ू ॥२८॥ 
अथ्य कौरवसैन्यस्थ दीर्यम्ाणस्थ संयुगे | 

श्रुत्वा विराब बहुधा सन्तप्स्यति छुयोधनः ॥ २९॥ 
अद्य पाण्डवमुख्यस्थ श्वेताश्वस्थ महात्मन! । 
आचार्यस्थ कृत सार्म दशयिष्यामि संयुगे ॥३०॥ 
अद्य महाणनिहतान्धोधसुरुषपान्सहस दा । 
इृष्ठा दुयोधनों राजा पश्चात्तापं गमिष्याति 
अथ मे क्षिप्रहस्तस्थ क्षिपतः सायकोत्तमान्‌ | 
अलातचक्रप्रतिम धनुद्वेक्ष्यन्ति कौरवाः 
मत्सायकचिताडूानां रुषिरं स्रवतां झुहुः। 
सेनिकानां ब्ध हृषठा सन्तप्स्यति सुयोधन। ॥ १३॥ 
अद्य मे क्ुद्धरूपस्य निम्नतश्र परान्वरान | 


है 
के 


ज3छ' 
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द्िरज्नमिम्त लोक मंस्पतेज्य सुयोधन।.. ॥ ३४॥ 
अद्य राजसहस्राणि निहतानि मया रणे | 
हृष्ठा दुर्याधनो राजा सन्तप्स्पाति महारधे ॥३५॥ 
अद रह च भक्ति च पाण्डवेषु महात्मस । 
हत्वा राजसहस्राणि दर्शयिष्यामि राजसु ॥ ३६ ॥ 
बल वीय॑ कृतज्ञत्वं मम ज्ञास्यन्ति कौरवा। । 

पसञ्ञय उवाच-- एवमुक्तर्तदा सूतः शिक्षितान्साधुवाहिनः ॥ ३७॥ 
अशाइसकब्रिकाशान्वे वाजिनों व्यजुदबूशम । 
तेंइपिबन्स इवा$5काहं युयुधानं हयोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 
प्रापयन्यवनाज्शीघ्र सनापवनरंहसः | 
साह्यकि ते समासाय पएतनास्वनिवर्तिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बहवो लघुहस्ताथ दारवषेरवाकिरत्‌ ! 
तेषामिपूनथाइस््ाणि वेगवान्नतपर्वेभि;. ॥ ४० ॥ 
अच्छिनत्सालकी राजन्नैन ते प्राशुवञ्शरा। । 
रुक्‍्मपुद्ठे; सुनिशितैगाधपन्नैराजिहगै?ः.. ॥ ४१॥ 


दुर्योधन समझेगा कि, इस पृथ्वीपर दो. | और वायुके समान शीघ्र गमन करनेवारे 


अजुन उपखित हैं ॥ आज रणभूमिमं... घोड़ोने मानो आकाश सार्गसे गमन करते 
सहत्ों राजाओंक़ी मेरे अद्चोंकी चोटसे हुए शीघ्रही यवन य्ोद्धाओंके समीप 
मरते देख दुर्योधन पैशथ्चाताप करेगा ॥ | युद्धेसे पीछे न हटनेवाले सात्यकि को 
आज मैं सहस्तों राजाओंका वध करके... होकर उपखित किया॥ ( ३७-३९ ) 
महात्मा पाण्डबोंके ऊपर अपने प्रेस |. यबन सेलाके बीच बहुतेरे योद्धाओं- 
और मततिक्ो सम्पूण राजामेंके समीप |. ने हस्तहाबबके सहित अपने शाोंकी 
प्रकाशित कहँगा ॥ आज कौ लोग । बी करके सात्यकिक्ों छिपा दिया। 





मेरे बहपराक्रम और पाण्डबोके ऊपर | साल्यकि शीघताके सह्दित अपने नतप्ष 
मेरी छृतज्ञताको समझ सकेंगे | ३४-१७ || वाणोंदे उन योद्धाओं के बाण और दूसरे 

सज्ञय बोले, सात्थीने साह्यकिके | अंख काट काट पृथ्वीमे गिराने ठंगे। उन 
ऐसे वचन सुनकर उत्तम शिक्षासे युक्त | योद्धाओंके चलाये हुए.बाण साह्यकिके 
चन्द्रके समान सफेद वर्णवाले घोढोंको | निकट पर्यन्त भी पहुंच न सके; उस 


शीमताके सहित आगे बढ़ाये । पन समय तात्यक्रिप्रचण्ड रुपसे युक्त होकर 
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उच्चकर्ते शिरास्युओं यचनानां खुजानपि ! 
दौक्यायसानि वर्माणि कांस्यानि च समन्ततः ॥४श॥ 
भित्वा देहांस्तथा तेषां झरा जग्सुमंहीतलूस | 

ते हन्यपाना वीरेण स्लेच्छाः सात्याक्निना रणे॥ ४६ ॥ 
शतशो5स्यपतस्तत्र व्यसवो चखुधातले। 


सुपर्णायतमुक्तेस्तानध्यवच्छिन्नपिण्डितैः 


॥ ४४ ॥ 


पश्च पद सप्त चाइप्टी च विभेद यवनाझ्शरे!। 

काम्घोजानां सहसेश्व शकानां च विशाम्पते॥ ४५ ॥ 
$ ४5. ५.0 

शयराणां क्िरातानां ब्वराणां तथैद च | 


अगम्परूपां एथियवीं मांसशोणितकर्दमाम्‌ 


॥ ४६९ ॥ 


कृतवांस्तत्न शैनेयः क्षपयंस्तावक बलभ्‌ । 


दस्यूनां सविरखाणै! शिरोभितूनसूधज। 


॥ ४७ ॥ 


दी्ष॑कूचैमही कीर्णा विवहरण्डजरिव । 


रुषिरोक्षितसव हैस्तैस्तदायो घान॑ वो 


॥ ४८ ॥ 


कथन; संक्षत्त स्व ताम्राश्ने! खमिवा5श्चतम्‌ । 





सर्पपुंख तथा गिद्ध पंखसे युक्त अपने 
तीए्षण बाणोंसे उन योद्धाओंकी शुजा 
और पिरकी काट काट गिराने छंगे। 
साल्यकिके धलुपसे छूटे हुए हि तम्पूण 
बाण सब योद्धाओंके लोहे ओर कांप्ेके 
बर्मको भेद करते हुए शरीरमें घुसकर 
पृथ्वीमें गिरने लगे। (४०-४३) 
सैकडों म्हेच्छ योद्धा सात्यकिके 
बाणोंसे पीडित होकर प्राणल्याग करते 
हुए पृथ्वीमें गिरने लगे। वह. फोन 
परन्त घनुप खींच कर शुण्डके झुण्ड 


£ बाण चढाते हुए एकबारमें पांच छः 


सात तथा आठ थोद्धाओंका वध करने 
लगे। पुरुपापैह सात्यक्रिफे बाणोंसे 


मरके पृथ्वीमें गिर हुए यवन, काम्बोज, 
क्रिगत, वर्भर और शक्क सेनाके थोद्धा- 
ओंसे वह रणभूमि परिपूरित होगई। 
यदुकुल श्रेष्ठ सात्याक्तिे इसी प्रकार यवन 
सेमाके योद्ाओंकी पीडित करते तथा 
उनका वध करते तुम्हारी सेनाका नाश 
करने हगे । सेनाके योद्धाओंके रुपिर 
और मांससे वह रणभूमि कीचढ्े युक्त 
होकर भयडूर दीखने रगी। ४३-४७ 

डाक म्ेच्छे कि शिरक्ताण पहित उस 
रणभूमिमें इधर उधर गिर कर पंखरहित 
पश्षौके समान उनके प्रुण्डित सिरोंसे वह 
युद्धभूमि परिपूरित होगई । जैसे राल- 
बर्णबाढ्ले बादछोसे आकाश परिपूरित 


दे 
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॥ ४९॥ 


ते सात्वतेन निहताः समावद्गुबंसुन्धराम्‌ ! 
अल्पावशिष्ठा। संभन्ना। कृच्छृप्राणा विचेतसः॥५० || 
जिता; संख्ये महाराज युयुधानेन दंशिताः । 
पाष्णिमिश्व कशामिश्र ताडयन्तर्तुरहमान ॥ ५१ ॥ 
जवजुत्तममास्थाय स्वतः प्राद्वन्भयात्‌ | 
काम्बोजसैन्य विद्राव्य दुजेये युधि भारत ॥५१२॥ 
यबनानां च तत्सेन्यं शकानां च महहलूम्‌ । 

ततः स पुरुषव्याप्र। साहयकि/ सत्यविकम। ॥ ५३ ॥ 
प्रविष्टस्तावका ज्षित्वा सुतं याहीयचोदयत्‌ | 


तत्तस्य समरे कर्म दृषठापन्सैरक्ृतं पुरा 


॥ ५४ ॥ 


चारणाः सहगन्धवांः पूजयाश्षकति शृशम्‌ । 
त॑ यास्तं पृष्ठयोप्तारमझ्ञेनस्थ विशास्पते । 


चारणा। प्रेष्य संहृष्टास्वदीयाश्रा४भयपूजयन्‌ ॥५७॥[४७४६] 
इति भ्रीमहा०प्रोणपरवेणि जयद्धवधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे यवनप्राजये एकोनरथिंशत्यविकशततमोथ्ष्यायः १९ 





होकर शोभित होता है, बैसे ही रुधिर 
पूरित कपन्धोके समूहसे वह अकाशित 
होने छुगी। अनन्तर वह सम्पूण सेना 
सात्पकिके पंखपुक्त बज्के समान तीएण 
बाणोंसे नष्ट होकर पृथ्वीको परियूणे 
करने लगी | ( ४७-५० ) 

महाराज | तुम्दारे उन वे धारण 
करनेवाले योद्धाओंके बीच थोड़े बहुत 
मरनेस वाक्षी बचे योद्धा लोग सात्यक्ि 
के सम्पुदसे पराजित हुए; उन लोगों- 
का प्राण सह्ूूठमें पडा; इसीसे वे सब 
भयभीत और मोहित होकर रणभूमिमे 
कोड़े और पांवके सहारेसे घोडोंको दौडा 


कर वे सम्पूर्ण योद्धा चारों ओर भागने 
9€6€९६९६४७७४६६६७६९७६६€४९७६९६६६६९६४६२७६६६७७६७३७३३७३३३७३३३७३३३३३०३३३०३३३३9०३३३३३३। 


लगे । पुरुषसिंह संत्यपराक्रमी सात्यकि 
काम्बोज यवन और शकदेशीय दुर्शय 
बहुत बड़ी सेनाको तितर बितर करके 
और तुम्हारी. ओरके दूसरे और बहुतेरे 
योद्धाओंकी पराजित करके भागे बढाने 
के वास्ते फिर सारथीको उत्तेजित करने 
ढगे। गन्धर्व और चारणोने दूसरे पुर 
से न होने योग्य पाल्यक्रिका पराक्रम 
देख उसकी प्रशंसा किया। सात्यकि 
जब अजुनकी पृष्ठरक्षा करनेके वास 


| गन कर रहा था उस समय तुझ्धारी 


सेनाके कोई भी पुरुष उसके सम्मुख 
खड़े न होतके ॥ (५०-५६ ) ४७४६ 
द्ोणपर्वमें एक सौ उन्नोस अध्याय समाह | 
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सज्ञय उपाच-- जित्वा यवनकास्षोजान्युयुधानस्ततो5जेजम्‌ । 


जगाम तब सेन्यस्थ मध्येन रथिनां वरः 


॥ १0 


चारुदंट्री नरव्याप्रो विचित्रकवचध्वजः | 
खुर्ग व्याप्त हवाउबजिप्रंस्तव सेन्यमभीषयत्‌ ॥ २॥ 
स्‌ रधेन चरन्मागोन्धशुरभ्रामबद्धशम्‌ । 


रुक्मएष्ठं महावेगं रुक्ष्मचन्द्रकसंकुलम्‌ 


॥३॥ 


रुकमाइदाशरलस्राणों रक्मवमंसमाधवृत। | 


रुफ्मध्वजधलु! शरो मेरुताज्ञामिवाउपपभौ 


॥४॥ 


सधलुम्रेण्डल। संख्य तेजाभारवरराश्मिवान्र | 


दरद्ीबोदितः सूर्यो ऋुसूर्यों विरराज ह 


॥ ५॥ 


वृषभस्कन्धविक्रान्तों वृष भाक्षो नरपेभः । 
तावकानां यभौ मध्ये गया मध्ये यथा घृष! ॥ ६॥ 
मत्तद्विरदसझ्ञाश मत्तद्विरदगामिनम्‌ । 


प्रभिन्नमिव मातढ़ यूपमध्ये व्यवस्थितम्‌ 


॥७॥ 





प्रोणपर्यमं एक सो चीस भध्याय | 

सज्ञय बोले, महाराज! राथियोंव श्रेष्ठ 
सात्यकि यवन और क्षाम्योज सेनाके 
योद्धाओंक़ों पराजित कर तुम्हारी सेना- 
के बीच प्रवेश करके अशुमके समीप 
जानेके वास्ते अगाही पढ़ने लगा ॥ 
मैस्ते व्याप्त दरिणोंके हुण्डक्ी गन्ध पा- 
कर भरय्यकर रूपते गमन करता है, बसे 
ही विधिप्र कपच घ्वजा और वाणरूपी 
भयानक दांतोंसे युक्त पृरुपापंह सात्य- 
कि तुम्हारी सेमाके पुरुपोंकों भयभीत 
करता हुआ आगे गमन करने लगा ॥ 
बह रथ पर चढ़के गरमन करते हुए 
सुवर्ण चित्रित और सुवर्णभय विन्दुओंसे 
युक्त महावेगशील धनुपको हाथपें लेकर 
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| फेरने लगे ॥ ( १-३ ) 


उनके वर्ग शिरक्षाण कपच घलुप 
और ध्यजा ये सम्पूर्ण वस्तु सुवर्णभय थीं, 
इससे सुमेरुमूड़ समान रथ सहित महारथ 
सातयकि प्रकाशित होने लगे ॥ रणभूमिमें 
घूमता हुआ उनका मण्डलाकार धनुष 
शरद्‌ ऋतुके प्रकाशमान सर्थके समान 
प्रकाशित होने लगा; इससे उस समय 
मानों दो जर्थ प्रकाशित हुए दौख पढते 
थे ॥ बृपभरकन्ध बढ़े नेत्रवाढ़े पराक्रमी 
सांल्यकि तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश 
करते हुए इस भांति दिखाई देने लगे 
जैसे गौवोके बीचमें प्रषभ मेश करता 
है ॥ (४-६ ) 

जैसे बहुंतरे व्याप्र कुद्ध होकर एक 


दे 
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हि व्याप्रा इच जिधांसन्तस्त्वदीया। समुपाद्रवन्‌ | 
द्रोणानीकमातिक्तान्त भोजानीक॑ व दुस्तरम्‌ ॥4॥ 
जलसन्धाणवं तीत्वां काम्योजानां च वाहिनीम | 
हार्दिक्यमकरान्मुक्त तीण वे सैन्यसागरघ ॥९॥ 
परिवद्वु) सुसंशुद्धास्त्वदीया। सात्यकि रधा। । 
दुर्योधनश्िजसेनो दु/शासनाविविंशती 
शाकानिदुःसहयव युवा दुघपणः फ्रपः । 
) अन्ये च यहव। शूराः दाखवन्तों हुरासदाः ॥ ११॥ 
पृष्ठतः सालयकि यान्तमन्वधावन्नमाषिण! । 
अथ झाज्दो महानासीत्तव सैन्यस्थ सारिष ॥ ११॥ 
मारुतोद्धतवेगस्प सागरस्पेव पर्वणि | 
तानभिद्रंवत। स्वान्समीक्ष्य शिनिपुद्रचा ॥ १६॥ 
; दानैयोहीति यन्तारमत्रवीत्पहसल्तिव । 
है! 
॥] 


'ऊफन्कक्र 


॥ १०॥ 


हृदमेतत्सपुद्भतं घातराष्ट्र्प पहलस्‌ 
सामेवाउभिसुर्य तूण गजाश्वरथपत्तिमत्‌ । 


॥ १४ ॥ 


नादयन्वै दिशः सो रधघोषेण सारथे.. ॥ १५॥ 


फ्ी 
ही 
(3 
' शूथितीं चाउन्तरिक्ष व कम्पयन्सागरानपि । 
१ 
हि 
| 





मतवारे हाथीकी ओर दौहते हैं बसे ही | विविंशति, शकुनि, दु!सह, दुर्ण, क्राथ 


4 पुम्हारी ओरके योद्धा लोग मतवोरे.. और दूसरे बहुतेरे शख्रधारी शुरवीर रधी 


॥ हथीके समान गन करनेवाले शत्यक्ति 
ह की ओर दौड़ ॥ द्रोणाचाय छृतवमों, 
6 जरुसन्ध और कास्वोजोंकी सुद्रके 
॥ समान अपरमपार सेनासे जो सात्यक्रि 
१ पार हो गया है, वेसे पराक्रमी सात्य- 
। किक्नो तुम्हारी ओरके रथी लोग कुद्ध 
£ होकर चारों ओरसे पेर कर गन करने 
है छगे। (७-१० ) 

१ जपसालक्षि अगाड़ी गम कर रहा 
॥ था, तब दुर्योधन, चित्रसेन, दुःशासन, 


| 
। 
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योद्धालोग छुद् होकर उसके पीछे पीछे 
दौढे। उससे तुम्हारी सेमाके बीच मानों 
पर्वक्े दिन सम्मुद्रकी लहर समान महा 
भयंकर शब्द होने गा | (१०-१३) 

शिनिपौन्र सात्याक़े उन सम्पूर्ण 
थोद्धाओंकोी अपनी ओर आते देख हंस 
कर सारथीसे यह वचन बोले, है सारधी। 
धीरे धीरे रथ चराओ, पद हाथी, घेडे, 
रथ और पेदल चलनेवाले शूरवीर पुरु 
पके सद्दित रथके शब्दसे सम्पूण दिशा ॥ 
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अध्याय है३े० | ७ डोणपर्य । दे 

899999899999999999999939999999999 ९६६६७७६६६६६६६६६६६६६७३३७७७७३३७४४४७३७६ 

६ एतहलाणव सूत चारयिष्ये महारणे ॥ १६ ॥ ५ 

£ पौणमास्थामिवोदूत वेलेव मकरालयध्‌ । । 

| पहय में सूत विक्रान्तमिन्द्रस्थेव महारघे. ॥ १७॥ । 
| एप सैन्यानि शात्रुणां विधमामि शितेः शरे।। 

] निहतानाहवे पश्य पदाल्मश्वरधद्विपान्‌ ॥ १८॥ | 
मच्छरेरप्रि सट्टा रा विद्धदेहान्सहल श। । 4 
हत्येव॑ द्रुव॒तस्तस्य साल्केरमितौजसः ॥ १९॥ । 
सम्रीपे सैनिकास्ते तु शीघ्रमीयुयुयुत्सबः ] 
जशाद्रवरव तिछ्ठेति पदय पदयेति वादिन/ ॥ २० ॥ ] 
तानेव॑ घ्रुक्‍्तों वीरान्सात्यकिनिशितः शरे। | ॥ 
जघान त्रिशतानश्वान्कुज्ञरांश्व चतु।शतान्‌ ॥ २१॥ | 


' 
हा 
! 
। 
; 
। 
ढ 
। 
; 
है 
| 
। 
! 
] 


!॒ 
] 
; 
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स सम्प्रहारस्तुमुलस्तस्य तेषां च धन्विनाम्‌ | 


देवासुररणप्रस्य! प्रावत्तेत जनक्षय। 


॥ २१ ॥ 


मेघजालतिभ सैन्ं तव पुन्नर्य मारिष । 


और आकाशकों पूरित करती तथा सप्ु- 


द्रके सहित परथ्बीकों कपाती हुई दुर्यो- 
धनकी सेना मेरी ओर आरही है। हे 
तात । जैसे पूर्णमासीके दिन भयदूर 
तरइसे युक्त समुद्रकी लहरकों तद 
निवारण करता है बैसे ही में धस 
समुद्रेके समान महासेसाकों निधारण 
करूंगा । (१३-१७) 

इस महाधोर संग्राममें तुम मेरा 
इन्द्रके समान पराक्रम देखोगे में अपने 
चोखे बाणोंसे इस सम्पूण शब्॒सेनाको 
संस कर दूगा। तुप्त इस युद्धमें मेरे 
अप्नि-स्मान वबाणों से सहस्नों पेंद्र 
चलने वाले थोडा घुडसवार हाथी ओर 
रापियों को धरतविक्षत शरीर से युक्त 


होते और अनेक्रोंको मरते हुए प्रथ्वी 
में गिरते हुए देखोंगे ॥ ( १७-१७ ) 
बड़े तेजखी सात्याके ऐसे फह रहे 
थे, उसही प्मग्र सेनाके सम्पूर्ण थोद्धा- 
लोग हप॑ पूर्वक सात्याककि समीप आ 
पहुँचे | वे सम्पूर्ण योद्धा लोग आपसमें 
कहने लगे, मारो ! दोडो ! खड़ा रह ! 
मेरी ओर देख । जब सम्पूर्ण योद्धा इस 
प्रकार वचन कहने लगे, उस ही समय 
सात्याकैने अपने तीक्षण बाणोंपे उस सेना 
के बीचसे मुरुय धुरूप तीन सो योद्धाओं 
और चार सौ हाथियोंका वध किया ॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंके सद्ढ देवासुर 
मुद्धके समान सात्याकिका महाघोर भय- 
डर युद्ध होने लगा ॥ ( १९-२२ ) 
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। 
| 
| 
ः 
। 
। 
;' 


। 
। 
' 
। 
! 
। 


। 
| 
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मंहामारत। 


प्रद्मगृह्माच्छिने। पौच्र। दरैराशीविषोपमैः ॥२६॥ 
प्रचछाय्मान। समरे दरजालै; स वीयवान्‌। 


असम्भ्रमन्‍्महाराज तावकानवधीहहन्‌ 


॥ २४ ॥ 


आश्रर्य तन्न राजेन्द्र सुमहृद्‌ दृष्टयानहमर । 


ने साध सायकः कशथ्ित्सात्यकेर भवत्परभो 


॥२५॥ 


रथनागाश्वकलिल! पदात्यूमिसमाकुल। । 


इौनेयवेलामासाथ स्थित! सैन्यमहाणंव! 


॥ २६ ॥ 


सम्श्नान्तनरनागाश्वसावत्तेत मुहझुंहुः । 


तत्सैन्पमिषुभिस्तेन चध्यमान समन्‍्ततः 


॥ २७ ॥ 


35 [+5 
बन्नास तन्नतत्रेव गाव। शीतादिता हव | 


पदातिन रथ नाग॑ सादिन तुरगं तथा 


॥ २८ ॥ 


आविद्ध तन्र नाध्वाक्ष॑ युयुधानस्थ सायक। । 


न ताइकदन राजन्कृतवांस्तन्न फाल्युनः 


॥ २९॥ 


याहक्‍क्षयमनीकानामकरोत्सात्यकितप । 


अलयजन शिने। पौज्नो युध्यते पुरुषष भा 


सात्यकि बादलकी घटा समान 
तुम्दारे पुत्॒कों उस महासेनाको अपने 
तीए्ष्ण बाणोंके समूह निवारण करने 
लगे ॥ ऐसा क्‍या सात्याकने उस समय 
तुम्हारी ओरके कितने ही पुरुय मुख्य 
योद्धाओंका वध किया ॥ उस समय 
सात्यकिका यह आश्रंगय पराक्रम 
देखा, कि उसके धनुपसे छुटा हुआ कोई 
| बाण निष्फल न गया ॥ रथ घोड़े 
ओर हाथी रूपी जलसे युक्त पदाति 
तरइसे पूरित वह महासेना रूपी समुद्र 
सात्याक़ रूपी तठसे निवारित होने 
लगा ॥ ( ३३-२६ ) 

सहस्रों रथ हाथी घोडोंसे युक्त बह 


॥ ३० ॥ 


महासेना सात्यक्रिके बाणोत्रे पीढित 
और भयभीत होके बार बार युद्धभूमिमें 
अमण करती हुई उनके संपुख उपखित 
देने ठगी । जैसे गौभोंका समूह सिंहको 
देखकर आत्त होके चारों ओर अ्मण 
करता है, पैसे ही रथी, घुड़सवार, गज- 
पति, पेदल सेनाके योद्धा लोग सात्य- 
किके बाणोंसे पीडित होकर इधर उधर 
अमण करने छंगे। उस रणभूमिके 
बीच रथी गजपवार और पेदलसेनाके 
बीच मैंने ऐसे किसी पुरुषको भी नहीं 
देखा, जो सात्याकिके बांणोंसे विद्ध न 
हुआ हो | हे राजेन्द्र ! सात्यकि जिसे 


[ ५ जबपमदवर्ण 


! 


! 
; 
4 
; 
! 
। 
] 
! 
पर 
4 
; 


पकार सेना नाश करने लगा, अरनने 


भ्रध्याय १३४० ] 


७ म्ोणपर्ष । 








द्द्दि 


| 
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वीतभीलोघवोपेतः कृतित्व सम्प्रदर्शयन्‌। 

ततो दुर्योधनों राजा सात्वतस्य न्रिमि! शरेशा २१ ॥ 
विव्याध सूतं निशितिश्वतुनिश्चतुरों दधान। 

साह्मकि च ज्िमिविध्वा पुनरष्ठाभिरेय च ॥ १२॥ 
दु।शासन। पोडशभिविंव्याघ शिनिपुद्नवम्‌ | 
शाकुनिः पश्चविशत्या चित्नसेनश्व पश्चति। 
दुसह! पश्नदशमिविंव्याधोरसि सात्किम्‌ | 
उत्सयन्वृष्णिशादलस्तथा बाण! समाहतः 
तामविध्यन्महाराज सबनिव त्रिभिख्िमिः 
गाठविद्धानरीन्कृत्वा मागंणे। सोपतितेजनेी) ॥ ३५॥ 
हौनेया इपेनवत्संस्प व्यचरह्रघुविक्रम। । 

सौबलस्प धनुद्छित्वा हस्तावाप निकृत्य व ॥ १९ ॥ 
दुर्योधन त्रिभियोणरभ्पविध्यत्ततनाम्तरे । 
चित्रसेन॑ शतेनेव दशभिददु!सह तथा 
दु।शासन तु विंशत्या विव्याध शिनिपुन्नवः । 
अधापन्यद्धलुरादाय इयालस्तव विद्यास्पते ॥ १८ ॥ 





भी उस प्रकारसे सेनाकों नष्ट नहीं किया 


था। शिनिपौत्न सात्यकि निर्भय चित्तसे 
हस्तलाधवके साहित अपनी कृताखता 
दिखाते हुए अशुनसे भी बढ़के युद्धमें 
पराक्रम प्रकाशित करने लगा। २६-३१ 

तिसके अन्तर राजा, दुर्मोधनने 
तीन वाणोंसे सात्याफके सारथी, चार 
घाणोंसे उनके रथके चारों धोड़ों ओर 
तीन बाणोंपे सात्यक्रेकों विद्ध करके 
फिर आठ बाणेंसि पिद्ध किया। अनन्तर 
हु!शासनने सोलह, एकुनिने पत्चीस, चि- 
प्रसेनने पांच और दुःसहने पंद्रह बाणोपि 
संत्यकिके वक्षूसल में प्रहार किया । 


॥ ३३ ॥ 


॥ रेध | 


[0 औ , 


॥ १७ ॥ 


पु 


वृण्णिवंशीय पुरुपपिंह सात्यक्िने इसी 
भांति उन महाराथियों के आणोंते विद 
होकर हंसते हुए उन लोगोंकी तीन तन 
बाणोंपते बिद्ध किया। महातेजखी शिनि- 
पोत्र सात्यकिने शह्ुओंकोी अत्यस्त 
चोखे वाणोंसे पिद्ध करके बाजपक्षीकी 
भांति रणभूमिमेंसे भ्रमण करते हुए 
शकुनिके धनुप्र ओर अंमुलिश्राणको 
काट दिया ॥ (३१-३६) 

अनस्तर सात्यक्रिनि तीन बाणोंत्े 
हुर्योधनके दोनों सनोंके बीच प्रहार 
किया। और चिंग्रसेनकरों एक सो, 
दुशसहको दश और दु/शासनकों बौस 


29:95 9७ 9 २७००७ ७:७२७००२७७२:७७७२:७७:३०७७०७०००७:००७७७० ७-७७ ०००२०99-9-99:95939999:393:-:99-9999:93975999:2399889:38355%99595596099उ'७छ 


685&€6€६#66€666७66९७9७६४८६६६५६७६७७९९2७५-७४२२२७७:७०००३॥७४ 9990५७%५७४9७999%9399 9 


६86 


संदाभारतें 





६9999 999%9595959959959:9959:9:9%95855995%88/659| 


89:939899:3:9:999595995:99988&89%89/959999/5:99:9595902299959895929932997 


9999 66९66866666668666666९6€86€€ 899999999999989399339993993995999939 


अष्टाभिः साह्मकि विध्या पुनर्विव्याध पश्नेमि! 
दुःशासनखश् दशभिदुशसहश्र त्रिभिः हरे! ॥३९॥ 
दु्सुखभ्र द्वादशभी राजन्विव्याध सात्यकिम्‌ | 
दुर्याधनस्लिसप्तत्या विध्वा भारत माधवम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततो5स्प निशितिवोणैस्निभिविव्याध सारधिम्‌। 
तान्सवान्सहिताब्शरान्यतमानान्महारधान्‌ ॥ ४१ ॥ 
पश्चभि। पश्चा भवाण: पुनावच्याध सादाके। । 

तत। स रधिनां श्रेष्ठस्तव पुन्नस्य सारधिम् ॥ ४१॥ 
आजधाना5$5छ भछुन स हतो न्यपतहुवे ! 


पतिते सारथों तरिमस्तव पुत्नरथः प्रभो 


॥ ४३ ॥ 


वातायमानैस्तेरश्वैरपानीयत सह्रात्‌ ! 


ततस्तव खुतो राजस्सैनिकाश्व विशाम्पते 


॥ ४४ ॥ 


राज्षो रथमभिप्रेक्ष्य विद्रता! शतशो$भवन्‌ । 
बिहुतं तन्न तत्सैन्यं दृद्ठा भारत सात्याके! ॥४५॥ 
अवाकिरच्छरेस्ती९ण रुफ्मपुद्ढी! शिलाशितेः । 
विद्राब्य सवसेन्यानि ताबकानि सहस्र्ठा/ ॥ ४९ ॥| 





बाणोसे विद्वू किया | तुम्हारे साले शकु- 
निने दूसरा घतुप प्रहण कर सतत्यकिको 
आठ वाणोंसे विद्ध करके फिर पांच बाणों 
पे बिद्ध क्िया। अनन्तर दुःशासनने 
दश, दु।सहने तीन और दु्ुखने बारह 
बार्णसि सात्यकि को बिद्ध किया॥ 
दुर्योधनने तिहत्तर बाणोंसे सात्यकिको 
बिद्ध करके फिर तीन वाणोंसे उपके 
सारथीक़ों विद्ध किया ॥ (३७-४१) 
दिसके अनन्तर उन इकहे हुए 
सम्पूर्ण महाराथियोंक्री पाँच बाणोंसे फिर 
बिद्ध कर दुर्गो धनके सारथीका एक मछसे 
वध करके पृथ्वौमें गिरा दिया ! लब 


बह सारथी मारा मया तब वयुके समान 
ग़मन करने वाले घोड़े उनके रथकां 
खींचते. हुए रणभूमिसि एपऋ 

हुए ॥ ( ४१-४४ ) 

तुम्हारे पुत्र लोग और सेनाके सेक 

हो शरीर पृरुपोंने राजा दुर्भोषनकी 
बैसी दशा देख दुर्योधनके रथक्री ओर 
दोडे | सात्याकिने उस महासेनाके शूर 
बीरोंको दोडे हुए जाते देखकर शिला 
पर पिसे रुक्‍म पंखबाले तहिण बाणोसे 
उन सम्पूर्ण थोद्धाओंक्ों छिपा दिया) 

अनन्तर सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंकी चारों 
और तितर बितर करते हुए सात 
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अध्याग १४१ ] 


न 


अजुनके रथके समीप आनेंके वाले वहां से 
प्रखान किया ॥ तुम्धारी ओरके योद्धा 
ऑनि तारधीकी रक्षा, बाण ग्रहण करके 
शब्रुओंकी ओर चलाना और अपने 
को सहूटसे मुक्त करना आदि कठिन 
कर्मोकी! देखकर सात्यक्रिकी अत्यन्त 
प्रशंसा किया ॥ (४४-४७ [ ४७९३ ] 
द्रोणपर्वमें एकस्तो धो अध्याय समाप्त ॥ 
बओणपर्षस एकसो इक्कीस अध्याय | 
राजा शतराष्ट्र बोले, हे सल्ञय | 
सात्यकिफो उस बडी पेनाको तितर 
बितर करके गमन करते देख मरे निले- 
झ॒ पुश्रोने क्या किया ? अजुनके समान 
पराक्रमी साहयफिको युद्ठभूमिमें पाकर 
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अत: 


छ ज्जोणपष । 
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प्रययों सातकी राजस्श्वेताश्वस्य रथ प्रति | 
त॑ शरानाददानं च रक्षमा्णं च सारधिम ॥ 
आत्मानं पालयान च तावकाः समपूजयन्‌ ॥४७॥ [४७९१] 
एवि श्रीमहाभारते घतसाइरूपां संह्िसायां यैयासिक्यां द्रोणपर्वणि जयद्रधवधपीणि 
साम्यकिप्रवेशे दुर्योधनपल।यने विशश्यधिकणततमोड्ध्यायः ॥ १२० ॥ 
धृतराष्ट्र बाच- सम्प्रस्य महत्सैन्ध यान्त दोनेयमर्जुनम्‌ | 
निहींका मम ते पुत्रा। किमकुर्वेत सज्ञप ॥ १॥ 
कर्थ बैषां तदा युद्धे ध्रतिरासीन्छुसूपेतास्‌ । 
इनेयचरित दृष्ठा याहर्श सव्यसाचिन।. ॥२॥ 
कि तु वश्यत्ति ते क्षात्र सेन्यमध्ये पराजिता। । 
कर्य छु सात्यकियुद्धे व्यतिकान्तों महायश्ञा: ॥ ३॥ 
कथथ च मम पुत्राणां जीवतां तत्र सञ्ञय | 
शैनेयोडइभिययों युद्धे तन्मसा5चक्षय सजञ्ञम ॥४॥ 
अत्यद्भुतमिद तात त्वत्सकाशाच्छूणोस्यहम्‌ । 
एकस्य बहुभि; साथ शब्युभिस्तैमहारथे। . ॥५॥ 


उस समय उन छोगोंने किस प्रकारसे 
धीरज धारण किया? मेरे पुत्र और 
दूसरे क्षत्रिय योद्धाओंले युद्धभूमिमे 
साह्याकैक्े संगु्से पराजित होके उस 
समय कोनसा कार्य किया ! महायश- 
खी सात्यकि भी किस भांतिते उस 
युद्धभूमिमें मेरी पेनाकों अतिकरम करके 
आगे बढ़ा | यह सम्पूर्ण बचान्त परे 
समीप तुम विस्तार पूर्वक बर्णन 
करो ॥ ( १-४ ) 

है तात ! मैंने तुम्हारे मुखसे अत्य- 
स्त आश्रपैमय इत्तान्त सुना है, कि 
अनेक पहारथियोंके सक्ञ एक ही पुरुष 
का युद्ध हुआ था, और उस युद्धमें जो 


€६€€६४९६६६४९६९४६९६७६९४४६६६६६४३६६६६४७६९ ७६६५७३०३७०७३९७७9७2999%9999999999%9%9९९७6 


ली 
श्र 
हम 


22 :99399:फछडढ 


/99590259294%2%9 999292:22939:%5930995355959955:5%-9: '>+>39:229:9993599959%995932939:997939::99395959395392932:595533-23299:-23-39593: 


दिजरे 


महाबारता। . 





विपरीतमह मन्ये मन्दसास्य छुते प्रति। * 


यन्नाइवध्यन्त समरे सात्वतेन महारधा। 


॥९॥ 


एकस्य हि न पर्याप्त यम्सैन्य तस्प सल्ञय | 


क्ुद्धस्प युयुधानस्प सब तिष्ठन्तु पाण्डवा। 


॥७॥ 


नि्जित्य समरे द्रोणं कृतिन चित्रयोधिनम । 


यथा पशुगणान्सहस्तवूइन्ता खुतान्तम 


॥4८॥ 


क्ृतवमोदिभि। शरैयतेमहुमिराहवे | 


थुयुधानो न शकितो हन्तुं पत्पुरुषष भा 


॥९॥ 


नेतदीरशक युद्ध क्ृतवांस्तत्न फाल्गुन। 


याहश कृतवान्युद्ध /शननेत्ता सहायशा। 


॥१०॥ 


श्रृणुष्चावहितों भूत्वा यत्ते वक्ष्यामि भारत ॥ ११॥ 
ते पुनः संन्यवतन्त कृत्वा संशप्तका मिथ। ! 

परां युद्धे मति कूरां तव पुत्ररय शासनात्‌ ॥ ११॥ 
त्रीणि सादिसहस्राणि दुर्योधनपुरोगमा। । 





सात्यकिने अक्ेलेही भेरे पत्नोंको परा- 
जित किया है; इसे में समयक्षी उल्टी 
गति समझता हूं; हे स्षय ! सम्पूर्ण 
पाण्डवोंकी बात ते! दूर रही, मेरी सम्पूण 
सेना केपल एक सात्यकिके संभुसमें 
नहीं ढहर सकती है ॥ ( ५--७ ) 

सात्यकि युद्ध दुमंद सम्पण अख् 
शस्रके जानने वाढे द्रोणाचायेकी परा- 
बित करके मेरे पत्रों को इस भ्रकार 
पीड़ित कर रहा है; बैसे प्रशुफालक 
पथ्चुओंको पीडित करते हैं। बिसे कृत 
चरम आदि अनेक झूरवीर यत्नवान हो. 

कर भी युद्धभूमिमें पराजित न कर सके, 
£ बह जो मेरे पुत्रों को पराजित कोगा। 
श्र 


| 
| 
। 
; 
सज्य उवाच-- तथ दुर्मन्ज्रिते राजन्दुयोधनकृतेन च। 
| 
| 
॥ 
। 
; 
| 
4 
; 
, 


उतर में फ़ीनता सन्देह है? महायशल्री 
शिनिषोश्र सात्यक्िने जैसे युद्ध किया 
है, बेसा संग्राम अर्जुनने भी नहीं किया 
था ॥ ( ८-१० ) 

तञ्ञय बोले, हे राजेन्द्र ! हुर्गोधन- 
की दुष्ट नीति और तुम्हारे इविचारेते 
मजुष्य, घोड़े और हाथियों के नाश 
रुपी जैसा संग्राम हुआ .था, रो में 
वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥ हुल्लारी 
ओरकी सेना आज्ञाबुपार युद्ध में धठता 
ओर कठोर बुद्धि अवहस्भन कर 
तथा आपस में पतिज्ञा कर के हरे 
पृत्रकी आज्ञासे फ़िर सात्यक्िकी ओर 
लोदी ( ११-१२ ) 


[ ५ समहभकपणरे 
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न्न्नतिनासातद भारत 


॥ १६ ॥ 


॥ (७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ १० ॥ 


॥२१॥ 





तीन हजार घुडसवार, शक्कर, का- 
स्वोज, बारहीक, यवन, पारद, कुलित्द, 
तब्ण, अम्बष्ठ, पेशाच, बर्बर, पत्थर 
ग्रहण करनेवाले पहाड़ी योद्धा और 
दूपरे पांच सो शुरबीर योद्धा छोग 
दुर्योधनकी आगे करके इस प्रकार सा- 
त्यक्रिकी ओर दोढ़े जैसे फतिद्लों का 
॥ समूह अग्निकी ओर दोडता है। १३-१६ 
एक हजार रथी,एक सो. महारथी एक 
£ हजार हाथी और दो हजार घुड्सवारोंके 
साथ महारथी योद्धालोय और बहुठतेरे 
॥ पदल चलनेवाले योद्धाओंने अपने 
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| नाता भांति के अख्न शस्त्ेंकी वर्षा करके 


सात्यक्िकों आक्रमण किया। हुःशासनने 
#पात्यकका वध करो, “ऐसे ही 
वचनोंकों कहके अपनी सेनाके पुरुषोंको 
उत्तोनित करते हुए सात्यक्रिको चारों 
ओरते घेर लिया ॥ ( १६०१९ ) 
उस स्थ॒हमें मेंने सात्यक्रिका यह 
अद्भुत कार्य देखा, कि वह अकेलेही 
बहुत योद्धाओंके संग युद्ध करने लगा। 
ऐसा कया, सात्यकिने रथ सेना, गज- 
सवार, घुडसवार,सम्पूणे डाबुओंकी सेना 


हि 40. 


और पेदल सेनाके योद्धाओंमेंसे बहुत 


4929999999929999999993225%29992999%995656९85६€8682886886668888866888665882668 
दाककाम्बोजबाल्हीका यवना। पारदास्तथा ॥ १३ ॥ । 
कुहिन्दास्तड्रणास्वष्ठा: पैशाचाश्व सबर्षरा। । 
पावतीयाश राजेन्द्र कुद्धा। पाषाणपाणय! ॥ १४ ॥ 
अभ्यद्रवन्त चौनेयं शारूसा। पावक्र यथा । 
युक्ताश पार्वतीयानां रथा। पाषाणयोधिनास्‌ ॥१५ ॥ 
शरा। पश्चद्यातं राजज्दोनेयं समुपाद्रवन | 
ततो रधसहस्रेण महारधशतेन थे 
द्विरदानां सहस्लेण द्विसाहसैश वाजिभिः 
शरवषांणि मुश्चन्तों विविधानि सहारथा: 
अभ्यद्गवन्त शैनेयमसंख्येयाश्व पत्तय। । 
तांश्व सम्नोदयन्सघीग 
दुःशासनो महाराज सालके पर्यवारयत । 
तन्नाधछुतमपश्यास शनेयचरित महत्‌ 
यदेकों बहुभि। साधमसम्श्नान्तमयुध्यत । 
अधधीच रधानाक॑ हिरदानां च तह॒लम्‌ 
सादिनश्रेव तान्सवोन्दस्यूनपि च सबेश! । 
तज्न चक्रैविंमवितेभग्रेश्व परमायुयैः 


; 
। 


[0] 


ही 
' 
। 
।' 


| 
। 
| 
। 


! 
| 
। 


॥ 


है] 


| 
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महासारता 
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अक्षेश्र बहुधा भग्नेरीषादण्डकबन्धुर। | 


। 
। 
; 
! 
। 
| 
। 
; 
| 
। 


। 
' 
5 
| 


कुझ्लरैम॑थितेशापि ध्वजैश् विनिपातितैः 


॥ २९१ ॥ 


बर्मभिश्र तथाअ्नीकैव्यवकीर्णा चसुन्धरा ! 


स्रग्मिरा भरणैवेस्रेरलुकपेंश मारिष 


॥११॥ 


५ झौमग्रहरि' 6 
संछत्ा वसुधा तत्र व भारत । 


गिरिरूपधराश्ापि पतिता। कुझ्रोत्तमाः 


॥ २४ ॥ 


अज्जनस्प कुले जाता वामनस्थ च भारत 


सुप्रतीककुले जाता महापत्मकुले तथा 


॥ २५ ॥ 


ऐराबतकुले चैव तथाःन्येषु कुलेषु च्‌। 


जाता दुन्तिवरा राजज्शरते बहवो हताः 


॥ २६ ॥ 


बनायुजान्पायतीयान्काम्वोजान्थाल्हिकानपि ! 


तथा हयवरान्राजन्निजप्ते तत्न सात्यकि। 


॥ २७ ॥ 


नानादेशससुत्थांश नानाजातींश् दन्तिन!। 


निज तन्न शैनेयः शतशो5थ सहस्नद! 


॥२८॥ 


तेषु प्रकाल्यमानेषु दस्युन्दुःशासनो अवीत । 


निवत्तध्वमधमंज्ञा युध्यध्व॑ कि ख़तेन वः 


॥ २९ ॥ 


तांश्राइतिभप्नान्सस्प्रेश्य पुत्रो दु।शासनस्तव | 





पुरुषोंका बंध किया ॥ हुटे हुए रथके 


चके, भस्र श्र, बाण, रथकी धुरी, . 


रथके दण्ड, टूटे हुए रथ, घ्वजा, बम; 
हाढ और इधर उधर टूठके गिरे हुए 
माला आभूषण, वस्त्र और रथके नौ चेके 
काठ आदि वस्तुओंसे पृथ्वी मानो 
तारोंसे युक्त आकाशकी भांति परिपूरित 
हाकर प्रकाशित होने ढूगी ॥ १९-२४ 


अज्ञव, पामन, सुप्रतीक, महापत्न 


और ऐरावत हाथियोंके वंशमें उत्पन्न 
हुए बहुतेरे पवेतके समान मतथारे 
हाथी मर कर एथ्वीमें शयन करने लगे |! 


सात्यकिन वनायुज, पावतीय, काम्बोज 


और बाह्वीक देशीय उत्तम घोड़ोंका पष 


किया, और' दूसेरे देशोंसे आगे हुए 
नाना जाति सैंकड़ों सहस्ों हांपियोंका 
संहार किया ॥ (२५-२८) 

मरमेसे बचे हुए योद्धाओकी तितर 
प्रितर होफे इधर उधर भागते देख, 
तुम्हारे पृत्र दुःशासन दृष्यु डा 
योद्भाओंसे बोले, "हे अधामिक पुरुषों 
भागनेकी क्‍या आवश्यकता है, लोटकर 
युद्ध करो । ? अनन्तर उन डाडू योद्धा 
ओंको भागते देखके दुःशासन पाषायों 
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पाषाणोंसे युद्ध करने वाले पहाड़ी योद्धा 
ऑपे बोले, युद्धकी इ८छा करनेवाला 
सात्यकि पाषाण युद्ध नहीं जावता, 
सम्पूषे क्रोर छोग भी पापाण युद्ध नहीं 
जानते । इससे तुम लोग सात्यकिका 
च्रध करो, उसकी ओर दौडो, छुछ भी 
भय मत करो । वह तुप्त लोगोंकों अपने 
बाणोंके संमुखे ही ने प्राप्त कर 
सकेगा ॥ ( २९-३२ ) 

महाराज | जैप्ते मन्तरी लोग राजाके 
सम्रीप गन करते हैं, बैसे ही सम्पूर्ण 
पहाड़ी पाषाण योद्धाओंने हाथमे 
पत्थरके दुकडोंकों महण कर साहयाक्रेके 
समीप गन किया ॥ थे सम्पूर्ण योद्धा 
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पाषाणयोधिनः श्रान्पाबंतीयानचोदयत्‌ 
अद्मयुद्धेषु कुशला नैतज्ञानाति साह्याकि। | 
अद्मयुद्धमजानस्त हतैन युद्धकासुकम्‌ 
तथैब कुरव। सर्वे नाःइमयुद्धाविशारदा। । 
अभिद्रवत मा मैष्ट न व प्राप्स्यति साह्यकि। ॥ १९॥ 
ते पावतीया राजान। सर्च पाषाणयोघिन! । 
अभ्यद्रवन्त दोनथं राजानमिव मन्त्रिण: 
ततो गजशिर!प्रस्यैरुपछै! दोलवासिनः । 
उद्यतैयुयुधानस्य पुरतस्तस्थुराहवे 
क्षेपणीयेस्तथा5्प्यन्ये सात्वतस्थ चधेषिण। | 
चोदितास्तव पुत्नेण सबेतो रुरधुर्दिश! 
तेषामापततामेव शिलायुद्ध विकीर्षताम्‌ । 
सात्यकिः प्रतिसन्धाय निशितान्प्राहिणोच्छरान॥१३॥ 
तामइसबृष्टि तुझुलां पार्वती 
विच्छेदोरगसह्वाशनोराचे! शिनिपुश्नव) 


॥ ३० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ ३३ ॥ 
॥ रै४ ॥ 


॥ रे५ ॥] 


थे; समीरिताम । 
॥ २७ ॥ 


लोग तुम्हारे पृत्र दु!शासनकी आशज्ञाके 
अनुसार हाथियोंके शिरके समान पत्थ- 
रोके ट्रकडोंकी उठा कर सालयकिके संगुस 
रणभूमिमें खडे हुए ओर दूसरी अनेक 
प्रकारकी फ्रेंफन योग्य वस्तु ग्रहण करके 
सात्याकेफि वध करनेकी इच्छा तेयार 
होके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया।३१-३५ 

परन्तु शिलायुद्ध करमेको ६चछासे 
उन छोगोंको सम्मुख उपणित होते 
देख,सात्यकिने उनकी ओर तीक्ष्ण बाण 
चल्ये, वे योद्धा लोग भी साह्मकिके 
ऊपर पत्थरोंकी वर्श करने लगे ! परन्तु 
शिनिपौन्र सात्यकि सर्पके समान अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे उन योद्धाओंके चलाये 
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महाभारत | [ ५ जपहुयवरपा 


तैरइमधूणेदीप्याद्धि/ खद्योतानामिव बज! । 
प्राय! सेन्‍्यान्धहन्पन्त हाहाभूतानि मारिष ॥ ३८ ॥ 
तत! पश्चशतं झरा। समुद्यतमहाशिलाः | 
निद्षत्तवाहवों राजन्रिपतुघरणीतले ॥५॥ 
पुनरददशशताया5न्ये शतसाहल्निणस्तथा । 


सोपलेबोहुमिहिछल्े! पेतुरप्राप्य सात्यकिमू ॥ ४० ॥ 


पाषाणयोधिन। शूरान्धतम।नानवस्थितान्‌ | 
न्यवधीडहुसाहस्रांस्तदद्भुतम्िव$मबत्‌. ॥४१॥ 
ततः पुमर्व्यात्तरुखास्तेल्ठमब्ृष्टीः समन्‍्ततः | 
अथोहरताः शलहरस्ता दरदास्तड्णा। खसा; ॥ ४२ ॥ 
लम्पाकाश्व छुटिन्दाश्व चिक्षिपुस्तांश् सादाके! | 


४3.....70 ८... 


नाराचे। प्रतिचिच्छेद प्रतिपत्तिविशारद! ॥ ४१॥ 





हुए पत्मरोंकी शिलाक़ों हुकड़े हुकड़े 
करके पृथ्वीमें गिराने छगे ॥ उस यो- | ब्राणोसे काट कर पृथ्वीमें गिर दिया, 
ड्राओंके चलाये हुए शिलारूण्ड सात्य: [वे सम्पू योद्धा भी पथ्चीमें गिर पढे। 
किके वाणोंते टुकड़े टुकड़े होकर खद्योत , इसी प्रकार सात्यकिने य्ञवान्‌ होकर 
समूहके समान प्रकाशित होकर उन्हीं... 
लोगोंकी सेनाके पुरुपोंका नाश करने. ओंका वध किया, यह सात्यकिंका कार्य 
लगे; उससे ऐनाक़े वाच महा हाहकार अद्भुत रपसे दीख पडा॥ (३९४९) 
शब्द उत्पन्न हुआ ॥ (१६-३८ ) 
उन योद्धाओंके बीच पांच सी योद्धा- 
॥ ओंकी भुजा पत्थरोकी शिलाके सहित 
सात्यकिके बाणोंसे कंटके पृथ्वीमें गिर 
और वे योद्धा छोग भी मरके 
पृथ्बीमें गिर पड़े | फिर एकलाख एक 
हजार पाषाणपुद्ध करनेबाल्े थोड़ा लोग 
हाथमें प्त्थरोंकी शिक्ा ग्रहण करके 
. सात्यकिकी ओर दोडे; परन्तु समीप - 
- न पहुंचते ही.सात्यकिने पापाण शिलाके 
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सहित उनकी झुजाओंकी अपने तीएण 


युद्धभूमिम कई हजार पाषाणधारी बोढ़ा 


तिममें वे सम्पूर्ण दरद, तह्ण, सब, 
हम्पाक और क्ुलिन्द सेनाके योद्धा 
लोग छोंह और ब्रिशूल हाथ लेकर 
युद्धभूमिर फिर खित हुए, और चारों 
ओरते सात्यक्िके ऊपर पत्थरोक्ी व 
करने ढगे । युद्धके सम्पूण कार्यो 
जानने बाले सात्याक्रे अपने “तीक्षण 
बाणोंको चलाकर उन योद्धाओंको विद 
करने छगे। उन योद्धाओंके चहाये , 
हुए पत्थरोंके ठुकडे सात्यकिके बायोंसे 


० 
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अद्रीणां अस्द्यमानानामन्तारक्ष शत; दार। । 
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शब्देन प्राद्रवस्संस्ये रधाम्वगजपत्तय;+. ॥ ४४॥ 
अश्मचूणेरवाकीर्णा मसुष्यग जवाजिन! । 
नाइ्दाकक्‍्नुयन्नवस्थातु भ्रसरिरिष देशिता।. ॥ ४५ ॥ 
हतशिए्टा! सरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिका; | 

कुज्ञरा वजयामासयुयुधानरर्थ तदा ॥ ४६॥ 
तत। शावद। समभवत्तव सैन्थस्थ मारिष । 
माधवेना््य मानस्प सागरस्पेव प्रेणि.. ॥ ४७॥ 
त॑ छच्द तुझुलं श्रुत्वा द्रोणो यन्तारमन्नवीत्‌ | 

एप सूत रणे कुद्धः सात्वतानां महारघ।.. ॥ ४८ ॥ 
दारयस्वहुषा सेन्‍्य रणे चरति कालचत्‌ | 

यन्नैष शब्दस्तुछुलस्तत्न सूत रथ नय ॥ ४९॥ 
पापाणयोधिभिनृन युयुधान। समागतः । 

तथा हि रथिनः सर्वे हियन्ते विदुुतेदेये! .॥ ५० ॥ 


आकाश मार्ग हीमें कट कर प्रथ्चीमें 
गिरते हुए दिखाई देने ढंगे। (९२-४४ 

उस गिरते हुए पत्थरोंके शब्दसे 
हाथी, घोड़े, रथ और पेंदक सेनाके 
योद्धा छोग हधर उधर दोडमे लगे और 
सात्यकिके बाणोंसे चूर चूर होकर थे 
सम्पूण पत्थरके टुकड़े रथी और मनु 
ध्योकति ऊपर ग्रिर कर उन्हें इस प्रकार 
पीडित करने लगे, जैसे भौरोंका बुण्ड 
किसीफे ऊपर गिरके उसे अपने डड्डूसे 
पीडित करता है ॥ उससे वे छोग रण- 
भूमिमें खडे होनेमे भी पमर्थ न हुए ॥ 
कितने ही क्ष क्र विश्वत शरीरते युक्त 
रुधिरसे परिपूरित हाथी उस समय 
सात्यकिके रथके निकटसे भागने लगे॥ 
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जेसे भूणमार्सीके दिन सम्ुद्रकी लहरका 
मयद्ूर शब्द होता है, सात्यकिके 
वाणोंसे पीडित तुम्हारी सेनाके योद्धा 
ओके दोडनेके समयमें बैसाही महाधोर 
शब्द सुनाई देने छगा ॥ (8४-४७) 

है राजेन्द्र ! द्रोण/चाय उस तुधुर 
शब्दकों सुनकर अपने सारधीसे बोढे, 
यह यदुषंशियोंमे महारथी सात्याकि 
बुद्धभूमिम कुद्ध होकर सेनाके पृरुऐोंको 
नाना अ्रकारसे तितर बितर करते हुए 
कालकी भांति भ्रमण कर रहा है; जहां 
पर यह तुएुल शब्द होरद्ा है तुम उसही 
जानें मेरे रथकों लेचलो॥ पुझे निशय 
होता है सात्यकि पापाण योद्धाओंकि 
सद्ध युद्ध कर रहा है। बहुतेरे रथियों- 
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संहासारत । 


[ ५ ज॑यद्॒यवभए 





को उनके रथ के घोड़े इधर उधर 
रथक्ों डींचते हुए भ्रभण कर रहे हैं ॥ 
रथी लोग शस्त कबचसे राहित और 
सात्याकिक असोंसे पीडित होकर इधर 
उधर गिर रहे हैं, इस हुपुल बुद्धमे 
सारथी लोग रथके घोडोंको खिर नहीं 
कर सकते हैं ॥ (४८-५१) 
श्रधारियोंमें. श्रेष्ठ द्रोणाचार्यके 
वचनकी सुनकर उनका सारथी ४नसे 
बोला, दे शह्चनाशन ! देखिये इधर 
क्ोरबोंकी सेन! चारों ओर छिल्न मिन्ने 
होकर भाग रही. है। योद्धा लोग युद्धभूमि 
में बाणोंसे पीडित होकर इधर उधर 
दौड़ रहे हैं, ओर दूसरी ओर पाण्डबे 


.] 
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। 
! 
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विदद्धकवचा रुप्णास्तत्रतन्न पतन्ति च। 

न शकक्‍्नुवन्ति यन्तारः संयन्तु तुझुले हयात ॥ ५१ ॥ 
इत्येतद्नचर्त चुत्वा भारद्ाजस्थ सारथिः । 
प्रत्युवाच ततो द्रोणं स्वेदाखतभ्ृतां वरम्‌ 
सैन्य द्रवति चाश्युष्सन्कौरवेयं समन्ततः | 
पद्य योधानरणे भम्नान्धावतों वे ततस्तत+ ॥ ५३ ॥ 
इमे थे संहता! शरा! पश्चालाः पाण्डवेः सह । 
त्वामेव हि जिधांसन्त आद्रवन्ति समन्‍्ततः ॥ ५४ ॥ 
अन्न का समाधत्त्व प्राप्कालमरिन्दम । 

स्थाने वा गसने वापि दूर यातथ्व सालकि! ॥ ५५॥ 
तथेब बदतस्तस्प भारद्वाजर्य सारधे। | 
प्रद्यदश्यत हौनेयो निम्नन्बहुविधान्र धान 
ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावका। । 
युयुधानरथ झक्‍्त्वा द्रोणानीकाय ढुहुबु॥ ॥ ५७ ॥ 
चैसतु दु!शासनः सार्थ रथैः पूर्व न्यवत्तत । 


॥ ५२॥ 


॥ ५६ ॥ 


तथा पाश्चाल योद्धा छोग तुम्हारे पधकी 
अभिलाप करके चारों ओरतसे बढ़े आते 
हैं। हे शझ्नाशत ! इससे तुम्हें शत 
स्थान पर रहना वा सात्यकिके निकट 
जाना उचित हैं; उसे आप अच्छी भांति 
विचार करके निश्यय कीजिये सात्याकि 
भी बहुत दूर तक प्ेनाके बीच चहा 
गया है॥ (५२-७५) 

द्रोणाचार्यकी सारथीके पड जब इस 
प्रकार बातचीत होरही थी, उस ही 
सप्य साह्यकिने तुम्हारी ओरके अनेक 
राधियोंका वध किया | कितने ही रथी 
सात्यकिके बाणोंसे क्षतत विक्षत शरीर हो 
उसके रथकी स्याग कर द्रोगाचा्यकरी 


] 
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सध्याग १५३ | 


७ बोणपप । 





द्७द 
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प्ेनाक्ी और शीघ्रताते गमन करने लगे; 
और पहिले हु।शासन जिन सम्पूर्ण 
रथियोंकों सड्ढ लेकर सात्याकफे समीप 
उपस्थित हुए थे; वे सम्पूर्ण रथी लोग 
सात्याककि अख्ोंसे सयभीत होकर 
द्रोणाचायके रथके समीप आकर उप- 


कप 


स्थित हुए ॥ ( ५६-५८ ) [४८५१ ] 
द्रोणपर्वम एकर्सा इंफीस अध्याय समाप्त । 
द्रोणपर्वमें एक्सों याहस अध्याय । 
सज्ञय बोढे, महाराज | भरद्ाजपुत्र 
द्रोणाचाय अपने सपीपमें दुशशासनके 
रथको स्थित देख, उनसे यह वचन 
बोले, है दुःशासन ! ये सम्पूर्ण महा- 
रथी योद्धा लोग क्‍यों भाग रहे हैं ! 
राजा दुर्योधनके विषयमें महल तो है! 
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ते भीतारत्वस्थधावन्त सर्च द्रोणरथ प्रति॥ ५८ ॥ [४८५०१) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वयासिक्यां ह्रोगप्दणि जयह्थवधपर्चणि 
साधयफ़िप्रवेशे एफर्विशयरिकशततसोध्याय; ॥ १११॥ 
सज्ञय उदाच-- दु।शासनरधं दृष्ठा समीपे पर्यवस्थितम्त । 
भारद्वाजस्ततो वाक्य दु।शासनमथाष्न्रवीत्‌ 
दु/शासन रथाः सर्वे करमालेते प्रविहुता। 
कबिस्क्षेमं तु छुपते! कचिज्नीव्ति सन्धव! 
राजपुन्नो भवानत्र राजम्राता महारथः | 
किमर्थ द्रवते युद्धे यौचराज्यमघाप्य हि... ॥ ३॥ 
दासी जिनाइसि चूते त्व॑ यथा कामचरी भव । 
वाससां धाहिका राक्षों भ्रातुज्येछस्प मे भव 
न सन्ति पतयः सर्वे तेष्य पण्दतिलें। समा; । 
दुःशासनैय॑ कस्मात्त्व॑ पूर्वठुक्त्वा पछायसे 
स्वयं बर॑ महत्कृत्वा पश्चार! पाण्डवे! सह । 


॥ ६ ॥ 


॥१२॥ 


॥४॥ 


॥५०५॥ 





पिन्धुराज जयद्रथ तो जीवित हैं न ! 
तुम राजाके भाई महारथी और युवराज 
होकर क्यों युद्धपे भागते हो १(१-३) 

तुमने पहिले द्रोपदीकों पुफारके कहा 
था / तुम्हारे खाभी तुम्हें जुएके दांव 
पर पण ( बाजी ) रखके जूएमें हार 
गये हैं इससे तुप्त हमारे जेंढे भाई राजा 
दुर्यो धनकी ६च्छाके अनुसार काये कर- 
नेवाली और बस्तर ढेनिवाली दासी बनो। 
इस समय पाण्डवलोग तुम्हारे पति नहीं 
हैं, वे सब इस समय पण्ठतिलके 
समान होगये हैं । तुम उस समय ऐसा 
बचन फहके इस समय क्यों युद्धभूमिसे 
भाग रहे हो ? तुमने खर्य पाण्डय ओर 
पाग्वाल योद्धाओं के सक् महा घोर 
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शबुता उत्पन्न किया है, इस समय 
अकेले सात्यकिके सल्ष युद्ध करनेमें क्यों 
भयमीत हो रहे है १ ( ४-६ ) 

पहिले जूएकी खलके समयमें पासे 
को ग्रहण करके तुम नहीं जान सके थे, 
किये ही पासे भविष्यमें भयद्भर स्पके 
सपा बाण रुपसे दीद्व पड़ेंगे  पहिले 
तुमहीने पाण्डत्रोंकी अनेक आग्रेय ओर 
कठोर वचन कहे थे और तुर्दीं द्रोपदी 
के छेशके मूल हुए ये । हे वीर ! इस 
प्र्मय तुम्हारा वह मान और घमण्ड कहां 
गया ? और तुम्हारा उस समयका गजन 
क्या हुआ ? तुम्र सपेके समान क्रोधी 
पाण्डवोंकों क्रोपित करके इसे समय 
कहाँ गमन करोंगे | ( ७-९ ) 
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संह्भारत । 


करन धरक कर कक कस कक 5 कस5 «555 ह३5 59999 8839 98989938 8988 999999999999 
एक सात्यकिमासाद कर्थ भीतोश्सि सयुगे 
न जानीषे पुरा त्व॑ तु गहन्क्षान्दुरोदरे । 
जरा होते मविष्यन्ति दारुणाशीविषोपमाः ॥ ७॥ 
अप्रियाणां हि पचसां पाण्डवस्थ विशेषता । 
द्रौपयाश्व परिक्ठेशस्त्वन्सूलो हझमवत्पुरा 

क् ते मानश्र दर्पश क ते चीय के गजितप््‌ । 
आशीविषसमान्पाधोन्कोपयित्वा क यास्थसि ॥ ९॥ 
शोच्येयं भारती सेना राज्य चेष सुयोधनः । 


यस्य त्व॑ ककशों भ्राता पलायनपरायण। ॥ १०॥ 
नलु नाम त्वचा चीर दीर्यमाणा भयादिता | 
खबाहुबलसाखाय रक्षितव्या छनीकिनी ॥ ११॥ 
स त्वप्नग्य रण हित्वा भीतो हषयसे परान्‌ | 
बिहुते व्वयि सैन्यस्थ नायके शाुसुदू्न ॥ ११॥ 


[५ जपए्‌धदपाब 


कुछ 


जी पर 


(१॥ 


॥८॥ 
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कोश्न्य। स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाश्रये | 


जब तुम राजा दुर्योधनके भाई होके 
उसके ऊपर दयाराहित होकर युद्धपे भाग 
रहे हो, तब यह सम्पूर्ण कुरुसेना राज्य 
और राजा दुर्षोधेन शेकके विषय हुए 


; हैं; इसमें इुछ सन्देंह नहीं हैं॥ आशा 


; 
है 
;$ 
| 
थी, कि सेनाक़े मथभीत और आहर | 
होने पर तुम उसकी रक्षा करोगे। उसे |; 
न करके तुप्र युद्धशूमि से भाग कर | 
जद्धुओंके हर्षको पढ़ा रहे हे ॥ है 8 

नाशन | तुम सेनापति होकर जब ; 
युद्धभूमिमें भाग रहे हो। तब हुसारी 3 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा छोग भयभीत £ 
होजाबेंगे, इससे कोन पुर हुसयो | 
भागने पर युद्ध भूपिमें स्वित रू ; 
सकेगा? ( १०-१३ ) ] 


६4 


अध्याय १३९ ] 


ब्रौणपर्व । 
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॥ १३॥ 


॥ (४॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 


क्रृष्णश्र समर-ःछाधां तावत्सशाम्प पाण्डव। | 


आज अकेले सात्याकैके संगुख ही 
तुम्हारी बुद्धि मुद्धश्ूमिसि भागने में 
तत्पर हुई है॥ परन्तु जब्र तुम गाण्डीव 
धनुर्द्धारी अशुन, भीमसेन, नर और 
सहदेवओ युद्धभूमिमं देखोग तव उस 
समय क्या करोगे? उस सात्यकिके जिन 
सम्पूर्ण बाणोंकों देखकर युद्धुभूमिसे माग 
रहे हो।वे सब बाण अजुनके बाण समान 
तेजस नहीं हैं,अजुनके बाण सये ओर 
अग्निके समान तेजस्त्री हैं, इससे यदि 
भागने हीमें प्रवृत्ति हुई है, तो धर्मराज 
युधिष्टिरके सहमें सन्धि करके तुम उन्हें 
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कजाः 


<द्‌ 


यावद्धीमो महाबाहुर्विंगा्य सही चमूस्‌ ॥ २१॥ 


पृथ्वीका राज्य प्रदान करो। (१३-१८) 

जब तक अजुनके धसुपते छूटे हुए 
बाण तुम्हारे ढोगोके शर्रारमें प्रवेश नहीं 
करते हैं। उप्त ही समयके बीच तुम 
पाण्डयोंके पह्ढ सन्धि कर लो, जप तक 
महात्मा पण्डवलोग तुम्हारे एक सो भाई 
योंको मार कर प्रृथ्वी आक्रमण नहीं 
करते हैं, तभी तक तुस्त पाण्डवोंके सह 
सन्धि करो | जब तक पर्मपुन्न राजा 
युधिष्ठिर और युद्ध्में अशैसित कृष्ण 
कुद्ध नहीं होते हैं तभी तक पाण्डवोंके 
सद्ढ सान्धि होनी उचित है॥ जब, तक 
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दर 


नह 


८! 
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एकेन सात्वतेनाच्च युध्यभानस्थ तेन वै। 
पलायने तव मत्तिः सम्रामाद्धि प्रवत्तते | 
यदा गाण्डीवधस्थानं भीमसेन॑ व कौरव 
यो वा युधि द्रष्टासि तदा त्वं कि करिष्यसि । 
युधि फाल्युनवाणानां सूथोम्मिसमचर्चलामू ॥ १०॥ 
न तुल्याः साह्यकिशरा येषां भीतः पलायसे | 
त्वरितों वीर गउछ त्वं गान्धायुद्रमाविदश 
प्थिव्यां धावमानस्यथ नाउन्यत्पदयासि जीवनम । 
यदि तावत्कृता बुद्धिः पंछायनपरायणा 
पृषिदी धर्मराजाथ शर्मनेच प्रदीयताम्‌ | 
यायत्फाल्गुननाराचा निर्मुक्तोरगसन्निभा। 
ना5इविशत्ति शरीर ते तावत्संशास्य पाण्ड्य। | 
यावत्ते ए्थिवीं पार्थां हत्वा भ्रातृशतं रण 
ता$$क्षिपन्ति महात्मानस्तावत्संशास्य पाण्डवे। | 
यावज्न कुद्धथते राजा धमपुत्रो युधिष्ठिर: 


/३99! 
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ह्द्र महाभारत | [५जंया॒धवत्पर्व 
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| सोदरांस्ते न गृहाति तावत्संशाम्प पाण्डवैः । 
| पूर्वुक्तश् ते भाता भीष्मेणाइसो खुयोधनः ॥ २९॥ 
अजेया। पाण्डवा। संख्ये सौध्य संशाम्प ते। सह । 
॥$ न च॒ तत्कृतवान्मन्दस्तव ज्ञाता खुधोधनः ॥२३॥ 
। स॒ युद्धे ध्ृरतिमास्थाय यत्तो युध्यख पाण्डवैः | 
तवापि शोणित॑ भीमः पास्यतीति मया श्रुतम॥ २४॥ 
तथा5प्यवितर्थ तस्प तत्त्व भविष्यति | 
कि भीमस्य न जानासि विक्रस त्वं सुबालिदा ॥२५ ॥ 
यत्त्या वैरमारूघं संयुगे प्रपणायिना। 
गचुछ तूर्ण रथेनेच यत्र तिष्ठति सालकिः 
त्वया हीने बल झोतहिद्रविष्यति भारत | 
आत्मार्थ योधय रणे सात्य्कि सल्यविज्रमसण्‌ ॥ २७ ॥ 
एचमुक्तस्तव छुतो ना5न्रवीत्किश्विदष्यसौ । 
श्रुत॑ चाञ्शुतवस्कृत्वा प्रायायेन स सालकिः ॥ २८ ॥ 


४424 902222040%4- 44040 20 
महाबाहु भीम तुम्हारी सेनाक़ो छिन्न | भी जो भीमसेन से पैर करते हो, इससे 
भिन्न करके तुम्धरे भाइयोंकी पराजित | निश्रय से बोध होता है, के तुम मीमके 
नहीं करते हैं; तभी तक तुम पाण्डबोंके | पराक्रमको नहीं जानते हो। १२०२६ 


सक्ठ सन्धि कर लो | ( १८-२२ ) जहां पर सात्यक्षि युद्ध कर रहा है 
0 हर 7 रे ० आप रू 
पहिले भीफाने तुम्हारे भाई सुयोघन | उस ही खाममें रध पर चढके शीभताके 


॥ २६॥ 


'>३२9७०२७७०२२७७२०७३३० ७०३७७: 


। 
।' 
6 
। 
। 
। 
; 
| 
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से फद्ठा था, कि पाण्डब लोग युद्धमे 
अजेय हैं इससे तुम पाण्डबोंके स्धू 
सन्धि करो । तुम्हारे भाई बीच बुद्धि 
दुर्योधनने भीप्मके इन वचनोंको नहीं 
माना ॥ इससे तुम रणभूमिके बीच धीरज 
धारण कर यत्त पूर्वक युद्ध करो । जैंने 
सुना है, कि भीमने भी जो तेरे रुधिरको 
पीनेका प्रण किया है, वह भी सत्य 
होगा, कभी अन्य था न होगा। रे सूख [ 
तुम.युद्धेमे पठायन करने वाले होकर 


सहित गमन करो | यह सम्पूण सेना 
तुम्हें न देखकर युद्ध भूमिसे भाग 
जावेगी । तुम अपनी मान रक्षाक्े वास 
सी सात्याकैके सटे युद्ध करो॥ २६-२७ 

जा द्रोगाचार्य तुम्हारे पुत्र दुशा- 
सनसे यह वचन ब्रेक्ि,तव उन्होंने कुछ 
मी उत्तर न देकर द्ोणाचार्य की बातोंके 
सुनके भी न सुननेके समान दिखाकर 
सालाके जिस ओर गमन कर रहा था 
उसही ओर गमन करने छगे। वह युद्ध 
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भ्े 


भ्याय ३२२ )- 


७ जोणपव । 
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फ् 
( 
हि 
७, 








के 


भूमिमें पीछे न हृटनबाली म्लेच्छोंकी बडी 
सेना सद् ठेकर सात्याकिेके समीप पंहुच 
के उमके सह युद्ध करने लगे ॥ राधियोंमें 
श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी छुद्ध होकर मध्य 
बेगके सहित पाण्डय और पाश्चाल 
योद्भाओंकी और दोड़े | (१८-२०) 

उन्होंने पाश्वाल सेनाके बीच प्रवेश 
करके सैकड़ों सहस्तों योड्धाओंकी तितर 
बितर कर दिया ॥ अनन्तर द्रोणाचार्य 
अपना नाम सुताकर रणभूमिके बीच 
पाण्डब पाश्चाल और मत्स्य देशीय 
योद्धाओंका वध करने छगे। ( ३१-१२ ) 

द्रोणाचायेकी इधर उधर सम्पूर्ण 
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मर 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२१॥ 


॥ रे३े ॥ 


॥ २९ ॥ 


सनाक योद्धाआका विगादत देख पाश्[- 


ल राजके पुत्र वीरकैतुने उन्हें आक्रमण 
क्रिया॥ उन्होंने पांच नतपत बाणोंपे द्रो- 
णाचायको विद्ध करके एक बाणसे उनके 
रथकी ध्वजा और सात बाणोंसे उनके 
सारथीकों विद्ध किया ॥ उस युद्धमें मेंने 
ब्रीरकेतुका यह पराक्रम देखा,कि द्रोणाचा 
ये ऐसे वेगशील होकर भी पाश्चाल बीर- 
केतुके आगे न खड़े हो सके। ३१-१२ 

राजा युविष्ठिरके त्रिजयक्ी इच्छा 
करनेवाले पाश्चाल योद्धाओंने द्ोणाचा 
गैको बीरकेतुके संगम रुके हुए देख 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ अनन्तर 


द्ध३ 
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सेन्येन महता युक्तो स्लेच्छानामनिवर्तिनाम्‌ | 
आसाद् च रणे घत्तो युयुधानमयोधयत्त्‌ 
द्रोणो४पि रथिनां श्रेष्ठ: पश्चालान्पाण्डवांस्तथा | 
अभ्यद्रवत संकुद्धो जवमास्थाय मध्यमस्‌ 
प्रविध्य च रणे द्रोण। पाण्डवानां चरूधिनीम ! 
द्रावयामास योधान्वे शतशो5थ सहस्तश: 
ततों द्रोणो महाराज नाम विश्वाव्य संयुगे | 
पाण्डपाश्वालमत्स्पानां प्रचक्रे कदन महत्‌ 
ते जयन्तसनीकानि भारद्वाज ततस्ततः । 
पाश्वालपुत्रो च्युतिमान्वीरकेतुः समभ्ययात्‌ 
स द्रोण पश्चसिरविंध्वा शरे! सन्नतपर्वभि! । 
ध्यजमेकेन पिव्याध सारधि चाइस्य सप्तमि। ॥ ३४ ॥ 
तत्रा5छुत महाराज दृष्टवानस्मि संयुगे | 
यदू द्रोणो रभस युद्धे पाश्वाल्यं माउभ्यचत्तत ॥ ३१५॥ 
सन्निरद्ध रणे द्रोणं पाथाला वीक्ष्य भारिष । 
आवत्ु। सर्वतो राजन्धर्मपुत्रजयैषिण; 
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३८४ महासारत | [५ जवकँथवधपप 
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। ते शरैरप्रिसड्टाशेस्तोमरैश्य महाधनेः । | 
। शस्तैश्व विविध राजन्द्रोणमेकमवाकिरनू. ॥ ३७ ॥ । 
हे निहल तान्वाणगणैद्रोंणो राजन्समन्ततः। ] 
4 सहाजरूपरान्व्योप्ति मातरिशवेव चाबी ॥ ३८ ॥ ! 
| ततः चार॑ महाघोर॑ स्यपावकसल्रिभम। ! 
| सन्दधे परवीरश्नो वीरकेतो रथं प्रति ॥ ३१९ ॥ 
| स भित्तवा तु शरो राजन्पाश्वालकुलनन्दनपए्‌ | | 
ु अभ्यगाद्धरणी तूर्ण छोहितादों ज्वलक्षिव ॥ ४० ॥ ॥ 
है ततो5पतद्र॒थात्ूण पाश्नालकुलनन्दन! | ४ 
8 प्वृताआ्रादिव महांश्रम्पको चायुपीडित।_ ॥४१॥ | 
हु तम्लिम्हते महेष्वासे राजपुत्ने महायले । ! 
। पश्चालास्त्वरिता द्रोण समस्तात्पंधारथन ॥ ४२ ॥ | 
! चित्रकेतु! सुधन्वा च चित्रवर्मा च भारत | ' 
तथा चिन्नरधश्ैव भ्रातुष्यंसनकर्शिताः.. ॥ ४३ ॥ 

| अभ्यद्रवस्त सहिता भारद्वाज युयुत्सवः । 

| उन सब योद्धाओंनि अकेरे द्ोणाचार्यक्रो | भरुपसे छा हुआ जलती हुई अग्के 

| चारों ओरपे घेरकर अभके समान तेज- समान प्रकाशमान वह सयक्षर बाण पा- न्‍] 
$ स्त्री अनेक बाण तोमर और नाना प्रकार | आाहराजपुत्र वीरकेतुके शरीरको शौधता ॥ 
| केअसशखोंते ठिए दिया ॥ १६-१७ | के सहित मेदकर रुषिर पीता हुआ पृथ्वी ! 
! : अनन्तर बसे शक हद पचाड वा में घुस गया ॥ उसी चाणकी चोट्से ॥| 
॥ आकाशमें बादसोंक़ो तितर पितर कर | पाश्चालराजपुत्र वीरकेतु परके हस अकार ] 
£ देता है, बेसे ही द्रोणाचाये अकेले ही | अपने रधते पृथ्वीपर मिरे जैसे पर्वत ; 
£ उन सम्पूणे योद्वाओं के चताये हुए भृद्ठयरसे वायुके झोकसे टूट्के चम्पाका ॥ 
4 अस्शस्तंकी अपने बाण काटकर | बृक्ष गिर पर पढ़ता है ॥ (३८-४१) ] 
| इंदभूमिमे अक्ाश्ेत होने उुगे॥ तिसके महाराज | मदाघनुद्धीरी पाश्चालराज. ! 
£ नन्तरशइनावन द्राणाचायने इय तथा पुत्रके मरनेपर पाश्चाल्योद्धाओंने शीघ्र: 
£ आग्रैके समान तेजस्वी एक महा वेगशीर दाके सहित द्रोणाचार्थ को चारों ओरसे ? 
। पाण धनुषपर चढ़ा कर बीरकेतुके रथकी घेर ढिया॥ चित्रकेतु,सुधन्वा, चित्रवर्मा 5 
६ बोर चलाया ॥ हे मारत द्रोणाचायके | और चित्ररथ ये चारो वीर भाकि शोकते | 
8 <66888286868७6826686886%6668699999299999999899999398993999999999%993 6 


सज्याये है२रे ] 


७ द्वोणपव। 





द््दण 
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मुश्चन्त। शरवधाणि तपान्ते जलदा इव॒ ॥ ४४ ॥ 
स वध्यमानों बहुधा राजपुत्रेमहारथे।। | 
क्रोधमाहारयत्तेधाममावाय द्विजपेम।.._॥ ४५ ॥ 
ततः शरमय जाल द्रोणस्तेषामवासजत्‌ | 

ते हन्यमाना द्रोणस्थ शरैराकणचोदिनेः ॥ ४६ ॥ 
कत्तंव्य॑ नाधभ्यजानन्व कुमारा राजसत्तम | 
तान्विमूदानरणे द्रोणः प्रहसक्षिव भारत ॥ ४७॥ 
व्यश्वसूतरथांश्वके कुमारान्कुपितो रणे | 

अधाउपरेः सुनिश्धितभेल्लेस्तेषां महायश्ञा। ) ४८॥ 


पृष्पाणीव विविन्वन्हि सोत्तमाज्नान्यपातयत्‌ । 
ते रथेभ्यों हता। पेठु। क्षिती राजन्खुवचेंस! ॥ ४९॥ 
देवासुरे पुरा युद्धे यथा दैतेयदानवाः । 


तान्निहत्य रणे राजन्मारद्वाजः प्रतापवात्‌ ॥ ५० ॥ 
कार्मुक॑ भ्रामयामास हेमएप्ट दुरासदम्‌। 
पश्चालान्षिहतान्हट्टा देवकल्पान्महारधान_ ॥५१॥ 


भृष्टमुन्नो भुशोदिग्रों नेच्राभ्यां पातयज्ञसुम । 





कांतर होकर आपसमें मिले बी कालके 
बादलोंकी भांति अपने बाणकी वर्षा करते 
हुए द्रोणाचार्यकी ओर दोडे | दिजतत्तम 
द्ोणाचार्य उन राजपुत्रोंके वाणोंसे जहां 
तहां बिद्ध हिकर उनके संहार करनेके 
वासे ऋुद्ध होकर उन चारोंके ऊपर अपने 
बाणोंकी घषों करने छगे । (2२-४६ ) 

बे राजपुत्र लोग कानपर्यन्त सच हुए 
धनुपते हुटे द्रोणाचा पके बाणोंसे पीडित 
देकर चेतर्राहित होगये। धहाबल द्रोणा- 
चायने हंसकर उन चतरहित राजपुत्रोंको 
घोड़े सारथी और रथसे रहित कर दिया। 
अनम्तर अपने तौह्षण बा्णोंस उन लोगों 





|) 


के पिरको इस श्रकारसे काटके एथ्यीमे 
गिरा दिया जैसे माली फूले हुए इश्नसे 
फूल तोड मिराता है। जैसे देवासुर युद्धमे 


हर 


- देत्य दानव मरके रणभूभिमें गिरे थे 


वैसे ही वे तेजखी राजपुत्र मरकर अपने 
रथोके ऊंपरते पृथ्वीमें गिर पड़े । 88-५० 

महाराज | मरह्वाजपुत्र द्रोणाचारय 
रणभूमिमें उन राजपुत्रोंका वध करके 
अपने सुबर्ण भूषित प्रचण्ड धनुपको 


ऐसे हुए चारो ओर अम्रण करने लगे। 


धृष्टयुम्न देवतों के समान पराक्रमी 
पाग्चालराजपुत्र योद्धाओंकों मरते देख 
दोनों आंखोंसे आंध्की धारा बहाते हुए 
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द्ददे 


भहामारत | 


५ जयब्रभवधपरन 





कर छछसछ 
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अभ्यवत्तत संग्रामे छुद्दों द्ोणर्थ प्रति. ॥ ५१॥ 
ततों हाहेति सहसा नाद। समभवन्नप । 


पाश्चाल्येन रणे दृष्ठा द्रोणमावारितं झरेः 


॥ ५३ ॥ 


स उछाग्यसानों वहुधा पा्षतेन महात्मना | 
न विज्यथे ततो द्रोण; समयन्नेधाधन्चयुध्यत ॥ ५४॥ 
' ततो द्रोण महाराज पाश्चाल्य। ऋोघमसू्ित।। 


आजघानोराधि कुद्धो नवत्या नतपर्वणाम्‌ 


॥ ५०॥ 


स गादविद्धों घलिना भारद्वाजो महायशा। | 


निषसाद रथोपस्थे कर्मलं च जगाम ह 


॥ ५९ ॥ 


त॑ वे तथागत रृष्टा धृष्टयुश्न। पराक्रमी | 
चापसुत्सज्य शीघ्र तु असि जञ्राह वीयघान) ५७ ॥ 
अबप्छुद्य रथाब्वापि त्वरिता स सहारथः । 


आररोह रथ तूण भारद्राजस्थ सारिष 


॥ ०८ ॥ 


हरतुमिच्छज्शिरः कायात्कोधसंरक्तलोचम। । 


प्रद्माश्वस्तसतो द्रोणो धतुगहा महारघम्‌ 


॥५९॥ 


आसश्षसागत दृष्ठा घुष्टसुप्न जिधांसया। . 
शरिवेतस्तिके राजन्विव्याधा$$सन्नवेधिभिः ॥ ६० ॥ 





अत्यंत कुद्ड देकर शाप्रताके सहित द्ोणा- | चाये उन बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित और 


चार्यके सप्रीप शमस करके उनके उपर 
अपने धा्णोंकी वर्षों करने रूगे।॥ तिसके 
अन्तर द्रोणाचाय से धृश्चु म्के बाणोंपे 
छिपे हुए देख तुम्हारी सेनाके बीच महा 
हाहाकार शब्द उत्तन्न हुआ॥ ५०-५३ 

परनत द्रोणाचाय महात्मा इृश्युम्नके 
अनेक बाणोंसे छिपकर भी पौडित नहीं 
हुए । बलूकि हंसफर उनके सह युद्ध ही 
करने लगे॥ प्रहराज | पाश्चात॒पुत्र पृश्जु- 
ने क्ोधते भरकर नो वाणोंसे द्ोणाचा पे 
का पक्षखल पिद्ध किया। महारथी द्ोगा- 


| 
| 


मूच्छित हेकर रथ बेंठ गये ॥५४-५६ 

महापराक्रमी बलवान धृष्टयुप्नने 
द्रोणाचा्यकोी मूच्छित देख शीघ्र ही 
धनुष त्याग कर ढाल तलवार प्रहण 
किया और ऋ्रोधसे छाह नेत्र कर द्रोषा- 
चायके सिरक्ों काटनेकी ३चछासे शीघ्र 
ही अपने रथेस कूद कर द्रोणाचार्यके 


रथ पर चह गये।अनन्तर महाबलवान्‌ 


द्ोणाचायने सावधान होकर पृष्ुप्नकों 
अपने समीप आया देख जिन बाणोंसे 
सम्रीपहीम सित शज्चुओंके पड़ सदा 
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७ प्रोणपर्च । 
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योधयामास समरे धृष्टयुम्न सहारधस्‌ । 
ते हि वैतस्तिका नाम शरा आसतब्नयोधिन। ॥ ६१॥ 
द्रोणस्थ विहिता राजन्मैध्ृ्टयुम्नमाक्षिणोत्‌ । 


स वध्यमानों वहुनि। सायकैस्तेमहावलः 


॥ ११॥ 


अवष्छलय रधात्तृर्ण भम्नवेग! पराक्रमी । 


आरुच्य खरथ॑ वीर! प्रगुश च महद्धनु। 


॥ ९३ ॥ 


विव्याध समरे द्वोण घृष्टचुम्नो महारथ। । 


द्रोणश्वापि महाराज हारेविव्याध पार्षतम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


तदद्भधतम भृद्ुद्ध द्राणपाश्वालयांस्तदा ! 


अलोक्यकांक्षिणोरासीच्छकप्रह्मादयोरिव 


॥ ६५ ॥ 


मण्डलानब वाचत्राण यमकानातराण च । 


चरन्तो युद्धमार्गज्ञों ततक्षतुरथधेषानिः 


॥ ६६ ॥ 


प्रोहयन्तों सनांस्पाजों योधानां द्रोणपार्षतों । 


रुजन्तों शरवषोणि घर्षास्विव वलाहइकों 


॥ ६९७ ॥ 


छादयन्तो महात्पानों दरेव्योस दिशों महीस्‌ | 


सर्वदा युद्ध किया जा सकता है, वारह 
अंगुल़के परिमाणवलि उन्र ही बाणोंसे 
भहारधी धृष्टछुस्तकों विद्ध करते लगे। 
वितालिक नाम निकटवेधी वे सम्पूर्ण 
बारह अंगुलके परिमाणवाल् बाण द्रोणा- 
चार्यकीं विदित थे; उन्हीं वाणोसे वह 
ध्रष्ट युम्नकों पीडित करने छगे। ५७-६१ 
महारथी महाबलवान्‌ पराक्रमी धृ्ट-- 
युश्न अनेक वितासिक वार्णोंसे पीडित 


है 


होकर शीघ्रता पूव्क द्रोणाचार्यके रथसे 
कूदे और दौडके अपने रध पर जाचढे; 


8 फ़िर धनुष बाण ग्रहण करके महारथ ए- 


कम पी 


इद्चन्न द्रोणाचायकों अपने बाणोंसे विद्ध 
करने ढगे। द्ोणाचाय भी महावली परा- 
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क्रमी महारथी धृष्टदुस्नका अपने अनेक 
बाणसे विद्ध करने लगे ॥ (६१-६४) 
कैसे तीनों छोकके राज्यकी अभिलाप 
करके इन्द्र और प्रहादने आपसे युद्ध 
किया था, बसे ही उन दोनों पुरुपपिहोंका 
अद्भुत संग्राम होने छगा । बुद्ध का्यको 
जाननेवाले द्रोण/चाय ओर श्टशुश्न वि- 
चित्र मण्डलाकार गति यमक ओर दूसरी 
अनेक भांतिकी गति विशेषत्ते अमण 
कर युद्धू देखनेपाले पुरुषोंकी मोहित करते 
हुए आपसमें एक दूसरेके ऊपर अपने 
बाणोंसे अहार करने लगे।( ६५-६७) 


वे दोनों महात्मा वर्षाकाछके दो 


बादलोंकी भांति अपने बाणोको वर्षो 


६८७ 
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तदद्भुतं तथोयुद्धं भूतसन्दा हपूजयत्‌ 


। 


| 
|] 
। 
| 
ढ 
। 
। 
| 
| 


| 
" 


महासारत । 


(५ जयबधवधप्व 





॥ ९८ | 


क्षत्रियाश्ष महाराज ये चाउन्ये तव सैनिका। । 


अबद्य समरे द्रोणी घृष्टचुप्नेन सज्ञतः 


॥ ६९ ॥ 


वशामेष्यति नो राजन्पश्चाला हृति चुकुश। | 


द्रोणस्तु त्वरितों युद्धे धृष्टयुम्नस्य सारधेः 


॥ ७० ॥| 


शिरः प्रच्यावधामास फल पक्क तरोरिव | 
ततस्तु परह्रुता बाह्य राज॑स्तस्थ महात्मा ॥७१॥ 
तेषु प्रद्रवमाणेषु पश्चालान्सज्ञपांस्तथा । 


अयोधयदरणे द्रोणस्तत्र तत् पराक्रमी 


॥७२॥ 


विजिल्य पाण्डुपश्चालान्भारद्र!जः प्रतापवान्‌ | 
खं ब्यूईं पुनरास्थाय स्थितों$मवद॒रिन्दम।। 


जी ] 


न चैन पाण्डवा युद्धे जेतुझ॒त्सेहिरे प्रभो ॥ ७३ ॥ [४९२४, 
इति श्रीमहा०व्रैणपवेणि जयप्रथवधपदंणि साल्यकिमपेशे द्रोणपराक्रमे द्वार्विशल्ञघिकशततमो5्ध्याय3॥१२२॥ 


स्ञय उवाच-- ततो दुःशासनो राजज्दोनेयं समुपाद्रवत्‌। 





कर के आंकाश पृथ्वी और सम 
दिशाओंकों परिपूरित करने लगे। वहां 
पर सित सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धालोग 
तथा युद्ध देखनेबाले सम्पूणे प्राणी और 
पेनाके पुरुष उनके अद्भुत संग्रामको 
देखकर उन दोनों पुरुषसिंहोंकी ग्रशंसा 
करने लगे। पाश्वाल योद्धा लोग आप- 
समें कहने लगे, जब धृश्चुम्नके सड्भ 
द्ोणाचार्य युद्ध कर रहे हैं, तव अवर्य- 
ही हमलोगोंके बशमें हो जावेंगे |? ऐसे 
बचनोंको कहते हुए पाश्चाल योद्धा 
ऊंचे खरसे सिंहनाद करने छगे। ६७-७० 

परन्तु द्रोणाचार्यने शीघ्रताके सहित 
पके फल तोडनेकी भांति धृष्जुम्नके 
सारथीका प्र काठके उसे पृथ्चीमें 


गिरा दिया। महाराज | तिसके अनन्तर 
महात्मा धष्टयुम्नके रथके घोड़े सारथीसे 
रहित होकर उनके रथको लेकर वहाँसि 
दौड़े । अनन्तर महापराक्रमी द्रोणाचार्य 
पाश्चाठ और सृक्षय योद्धाओंकों इधर 
उधर तितर बितर करने लंगे। महाप्रतापी 
द्रोणाचार्य इसी प्रकार पाण्डब और 
पाश्वाल योद्धाओंकी पराजित करके फिर 
अपने च्यूहकी रक्षा करते हुए उस व्यूह 
के दरवाजे पर खित हुए। है प्रभो! 
तब उसे जीतनेमें पाण्डव लोग उत्साहित 
नहीं हुए ॥ ( ७०--७३ ) [४९२४] 
ब्ोणपर्वमें एकसो घाईस भ्रध्याय समाप्त | 
द्ोणप्र्म एकसो छेईस अध्याय । 
सज्नय बोले,हे राजन ! तिसके अनन्तर 


छ 
; 


। 
। 
। 
| 
! 
| 
। 
; 
। 
; 
! 
है 
; 
| 
* 
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। 
* 
| 


७ झ्लोणपर्स । १८९ 





दुःशापतन बरसने बलि बादलके समान 
सहस्तों वाणोंकों चलाते हुए दःशासनकी 
ओर दोडे ॥ रणभूमिमें मनाक पेतके 
समान खित सात्याकिकों छिहत्तर बार्णो 
पे विद्ध करके ही दुशशासन उसे तनिक 
भी विचलित नहीं कर सके॥ पुरुकुछ 
श्रेष्ठ दुशासन नाना देशीय रथियोंकी 
बड़ी सेना लेकर, बादलके शब्द समान 
सेनाके शूरबीर पुरुषोंके सिहनादसे दर्शों 
दिशाकों परिपूरित करते और अनेक 
बाणोंको ताल्यकरिकी ओर चलाते हुए 
बेगपूवेक उनकी ओर दोड़े | (१-४) 
प्रहग्राहु सात्यकिनि भी कुरुभ्रेष्ठ 
दुःशासनकों अपनी ओर आते देख, 


'€&€866866€8६86858€6€8282829989999829398229829%982998339999999929982999399 
किरण्शरसहस्राणि पजन्य इव बृष्टिसान्‌ 
स्‌ विध्वा साह्यर्कि पष्टया तथा पोडशामि! दारे। 
सा$कम्पयास्टथितं युद्धे मैनाक्ृमिव पर्वतम्‌ 

त॑ तु दु।शासनः झरः साथकैरावणेडूशम्‌। 
रथव्रातेन सहता नानादेशोद्भवेन च 

सर्वतो भरतश्रेष्ठ विसजन्सायकान्वहूत्‌ | 
परजन्य इच घोषेण मादयन्वे दिशो दश 
तमापतन्तमालेक्य सात्याकेः कौर रणे । 
अभिहुल्य सहाबाहुइछादयामास साथके। 

ते छाद्रमाना घाणीपैदु/शासनपुरोगमा! । 
प्राद्रबन्समरे भीतास्तव संन्यस्य पदयतः 

तेपु दृवत्सु राजन्द्र पुत्नो दु!शासनस्तव । 
तस्थरों व्यपतभी राजन्सात्यकि चाउदेयच्छरै! 
चतुर्भिवाजिनस्तस्प सारधिं च ब्रिभि। छरे। । 
सालकिं व शतेना5घजों विध्वा नाद सुमोच सः ॥८॥ 
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॥ १॥ 


कॉलेज 


॥१२॥ 


॥३१॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ९ ॥ 


॥७॥ 





० 


उनके सम्मुख जाके उन्हें अपने बाणोंते 
छिपा दिया ॥ दु!शासनके अलुयाई वे 
सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा लोग सात्यकिके 
वाणोंसे पीड़ित होकर भयभीत हुए 
और दुःशासमक्े सम्मुख ही में रणभूमि 
पे भागने लगे॥ परन्तु तुम्हारे पुत्र 
दुःशाप्नन सम्पू सेनाके पुरुषोंके भागने 
प्र भी खयं रणभूमिमें स्थितह़ी रहे;ओर 
सात्यफिक्रों अपने तीक्षण बाणोंते पीडित 
करने लगे ॥ (५-७) 

उन्होंने चार वाणोसे सात्यकिके रथके 
चारों घोड़े, तीन वाणोंसे उनके सारथी 
और एक वाणसे सात्यकिको विद्ध फरके 
सिंहनाद किया ॥ महाराज ! विसके 
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ततः हुद्दों महाराज माधवस्तस्प संयुगे । ! 
रथ॑ सूत ध्वज त॑ व चक्रेहद्यमजिह्मगे/ः.. ॥ ९॥ ! 
स तु दु!शासन शर सायफेराधणाइशम। । 
महक समलुप्राप्मूणनासिरिवोणया ॥ (९० ॥ |! 
त्वरन्समाबृणोह्ाणेदुःशासनममिश्रजित्‌ । ; 
हृष्ठा दु!शासन राजा तथा शरशताचितस्‌ ॥११॥ |; 
त्रिगताश्रोदयासास युयुधानरथ॑ प्रति । ! 
तश्गच्छन्युयुधानस्थ समीप ऋुरकमण।. ॥ ११॥ 0 
ब्रिगतानां च्रिसाहस्रा रथा युद्धविशारदाः | 
तेतुत॑ रथवंशन महता पर्धचारयम्‌ ॥ १३॥ ! 
स्थिरां कूत्वा मर्ति युद्धे भृत्वा संशप्षका मिथ!। | 
तेषां प्रपततां युद्धे शारचर्षाणि सुझ्ताम ॥ १४॥ | 
योघास्पश्चशतान्छुरुयानरन्यानीके व्यपोधयत्‌ । ह 
तेब्पतन्निहनास्तूण शिनिप्रवरसायकैः. ॥ १५॥ | £ 
महामारुतवेगेन भप्ना इव नगाद हुमा; 
नागैश्व बहुधा चिछन्नैध्व॑जेश्ैय विश्ञास्पते ॥ १६ ॥ ! 

ि + जी आर 23 अप. ह00 30207: (06 03 / “7८ ४:44 

अबन्‍्तर यदुइंहभूषण साल्यकिने कुद्द | उत छोगोंने युड्में स्थिर-बुद्धि तथा ! 
होकर रथ, पारथी और घवजाक़े सहित पीछे ने हटनेकी आपसमें प्रतिज्ञा करके है 
हुःशासनकी अपने बाणोंसे छिप दिया। | चारों ओरसे अपने रधोंके समुहते सात्य न्‍ 
जैसे मकही समीप आये हुए महरको अप- किक़ी घेर लिया ॥ ( ११-१४ ) 3 
ते जालते छिपाता है उसी तरह पराक्रशी बे सम्पूर्ण योद्धा ढोग सात्याकि के | 
साल्यकिने शीघ्ताके सहित अपने बाणों ते रथएर अपने बरणोंक्षी ब्षो कर रे £ 

: हुशशाप्नको छिपा दिया। (८-११) | ये; उसही समय के बीच पराकमी सा- 

राजा दुर्योधनने दुःशाप्तनको सत्य: | ह्यक्िते सेना के अगाडी स्थित मुख्य | 
फिके वाणोंसे पीडित देखकर विगत: पुरुष पांच सो योद्धाओंका बंध किया। | 
शीय सेनाको उनके रथके निकट भेज जे महा प्रचण्ड थायुक्के बेगसे वृक्षोंके । 
दिया । कठिन पराक्रम प्रकाशित करते समूह टूट टूटकर मिर पढ़ते हैं, पैसे ही ॥ 
पाले तीन हजार विगर्तेदेशीय रधियोंति सम्पूर्ण योद्धा साल्यक्रिके बाणोंते ? 
! 


सात्यकिक रथके समीप गमन किया । शाप्रताके सहित मरकर प्रथ्चीम्ें गिरने 
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७ द्वोणपर्वे । ४ 
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हयेश्च कनकापीडैःपतितिस्तञ्न सेदिनी । 


द्नेयशरसंकृत्तेः झोणितौघपरिप्छुनें। 


॥ १७॥ 


अशोभत महाराज किंशुकैरिव पुष्पितै! | 


ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावकाः 


॥ १८ ॥ 


आतार नाइध्यगच्छन्त पह्ुमग्ा हव द्विपा। । 


ततस्ते पर्यवत्तन्त सर्चे द्रोणरथ॑ प्रति 


॥ १९॥ 


भयात्पतगराजस्थ गतानीव भहोरगा। । 


हत्वा पश्चणशतान्योधाञ्छरैराशीविषोपमे। 


॥ २० ॥ 


प्रायात्स शनकंवीरों धनज्जयरथ प्रति। 


ते प्रयान्त नरश्रेष्ठ पुत्रों दु/शासनस्तव 


॥ २१॥ 


विव्याध नवभिस्तृण बरे। सन्नतपर्वभि। | 
सतुततप्रतिविव्याध पश्चमिनिशितः दारे। ॥ २२॥ 
रक्‍्मपुद्ैमहेष्वासों गार्भपत्नरजिश्मगै। | 


सात्यकि तु महाराज प्रहसन्निव भारत 


॥ २३१॥ 


छुशासनल्लिलिविंध्या पुनर्विव्याध पश्चमि। । 


होनेयरतव पुत्र तु हत्वा पश्चमभिराशुगैः 


॥ २४॥ 





हंगे। बहुंतेरे छिच्र भिन्न हाथी, सुवण | 


भूपित घोड़े, ध्वजा और मरे हुए रुधिर 
पूरित शरीरसे युक्त मनुष्योंके मिरनेसे 
वह रणभूमि फूले हुए पलाश इक्षोके 
समान शोभित होने छूगी। (१४-१८) 

मरनेसे बचे हुए तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओेने क्रीचड्मे फंसे हुए हाथीके 
समान किसीकों भी अपना रक्षक नहीं 
पाया । जैसे से गरुढके भयसे विलके 
भीतर घुम जते हैं बेसे ही वे सम्पूण योद्धा 
द्रोणाचार्यके रथके निकट आके स्थित 
हुए। पराक्रमी सात्यकि विषधारी सर्पके 
समान अपने तीह्ष॑ण वाणोंपे उनके वी चसे 
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पांच सो योद्धाओंका वध फरके अशुनके 
निकट जानेकी अभिलापासे धीरे धीरे 
गन करने लगे । ( १८-२२ ) 
पुरुपति|ह सात्याकि जब इस प्रकारसे 
आधे बढ़ने लगे तप तुम्हारे पुत्र हुःशा- 
समने शीध्रताके सहित नव वीह्ण 
बाषोंपे उन्हें विद्ध किया । महाधवुड्धर 
सात्यकिने भी गिद्धपहपाले पांच बाणोंसे 
दुःशासनकों विद्ध किया । तिस के 
अनन्तर दुःशासनने हंसते हंसते तीन 
बाणोंसे सात्यक्षिकों विद्ध फरके फिर 
पांच बाणोंपे विद्ध किया। ( २२-२४ ) 
अनन्तर सात्यकिने दुःशासनकों 


इ्९ 


-#&99999939499398959995999959999%59:%9599%899:9%:9:999%53:7:9999993&9:959:>5: 98595299&52998&85959535932:959999525999%9599-%2:995529; 


अहासारतत । 


है 
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॥ २७॥ 


 ॥ १९॥ 


॥३११॥ 


ततोउस्प वाहान्रिदितिः शरेजप्रे महारथा । 


सारधथि च सुसंकुद्धः चारे। सन्नतपर्वसि; 


पांच बाणोंसे विद्ध करके उनके धलुपको 
अपने तौहषण भाणपे काठके गिरा दिया; 
और फिर अर्जुनके समीप जानेकी इच्छासे 
आगे गमन करने हगे। जब सात्याक्र 
आगे बठनेकगे उस ही समय दुःशाधनने 
उनके बधक्षी इच्छा करके एक लोहमयी 
भेयज्ञर शक्ति सात्यक्रिकी ओर चलायी 
सालकिने म्हारे पुत्र दुःशानकी घुजासे 
हटी हुई उस भयडूर शक्तिको कड्पत्रयु- 
क्त अनेक तीए्षण बाणोंसे एक सौ इकडे 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया । (२५-२७) 

जनन्तर हुःशासनने दूसरा भलुष 
प्रदेण कर तात्यकिफों देशवाणोंसे विद्ध 


कर९॥९७४०७७४७६६२७७: '€658885&666&6; 
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॥ ३२॥ 


| करके सिंहनाद किया । परन्तु सात्यक्िने 


कुद्ध होकर अगिके समान तेजी कईएक 
बाणोंसे दुःशासमक दोनों सनेंके बीच 
प्रहार करके उन्हें मूच्छित कर दिया। 
फिर सात्याक्िने लोद्द मय आठ वाणोंपे 
दुःशासनको विद्ध किया; परन्तु दुःशा- 
सनने सावधान होकर पच्चीसत बाणोंस् 
सात्यक्िको फिर बिद्ध किया। तिपतके 


अन्तर सात्यक्िने अत्यन्त कुद्ध दोके 


दुःशासनके दोनों स्ततोंक्े बीच तीन 


| तप बाणोमे प्रहार किया || २७-३१ * 


अनन्तर उनके रथके घोडोंको अपने 


तौहण बाणोंसे मारके एथ्वीमें गिराया, 


'9932७७५६999989%999999933। 


[६ जंबत धवन 


>> ह<३2३४88६88666556686566686668999933599999895859599999999 6699६ 
घनुश्राइत्प रणे छित्वा विप्यन्नजुन यथों । 
ततो दुःशासन। छुद्धो व्रष्णिवीराय गउछते ॥ २० ॥ 
सवपारसवीं शक्ति विससर्ज जिधांसया ! 
तां तु शक्ति तदा घोरां तब पुच्र॒र्य साह्याक्रेः ॥ २६॥ 
चिच्छेद शतधा राजन्रिशितेः कह्ुपत्रिभि। । 
अधथाषन्यद्धनुरादाय पत्नस्तव जनेम्वर 
साह्किं च शरेविध्या सिहनाद ननदे ह। 
सालकिरतु रणे कुद्दो मोहपित्वा सुतं तव ॥ २८ ॥ 
शरेरप्रिशिखाकारैराजघान स्तनान्तरे । 
जिभिरेव महासागः शरे! सन्नतपर्वामिः 
स्वायसैस्तीशणधक्ञे! एनर्वि्याघ चाउ्टामि! । 
दु/शासनस्तु विंशत्या सात्यकि प्रत्विध्यत ॥ ३० ॥ 
सात्वतो5पि महाराज त॑ विव्याध स्तनास्तरे ! 

: तिभिरेध महाभागः हारे! सन्नतपर्वलिः 


; 
ती 


; 
| 
! 
! 
! 
] 
; 
| 
। 
! 
| 
! 
0 
.। 
ः 
; 


अध्याय १३४ ] 
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७ दोणपर्च । 


द्थ३ 


धुरेकेन भल्लेन हस्तावाप च पश्चामि। | 

ध्वज च रथशक्ति च भल्लाभ्यां परमाखवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
पे चिच्छे जी कस “पु शस्तथों हर परे 
चिच्छेद विशिखेस्ती#णस्तथो मो पाष्णिसारथी | 


स॒ छक़िन्नधन्वा पिरथों हताश्वों हतसारधि! 


॥ १४ ॥ 


ब्रिगतसेनापतिना स्वर्धेनाउपवाहितः । 


तमभिद्दुत्य शनेयों सहतेमिव भारत 


॥ ३५॥ 


ने जधान महाबाहुभीमसेनवच! स्मरत्‌ | 


मीमसेनेन तु वध! खुतानां तब 'भारत 


॥ ३९ ॥ 


प्रतिज्ञात! सभामध्ये सर्वेषामेव संयुगे । 
ततो दुःशासन जित्वा सालयकिः संथुगे प्रभो । 
जगापम त्वारितोी राजन्धेन यातो घनझ्ञय! ॥ ३७ ॥ [४९६१] 
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और फ़िर छः तीहक्ष्ण बाणोंसे उनके 
सारथी, एक भछसे उनके रथकी ध्यजा, 
एकसे धसुष और पांच महछसे उनके 
अंगुलिब्राणको काट दिया; फिर कई 
एक चोद बाणोंसे उनके दो पृष्ठरक्षकों का 
बंध किया । (१९-३४ ) 


सारथीके मारे जानेपर ब्रिगत्त प्ेनाके 
सेनापतिने दुःशासनकी अपने रथपर 
चढ़ाकर युद्धभूमिसे प्रथक किये | शिनि- 
पौत्र महावाहु सात्याकेनि क्षण भर 
दु/शासनकी ओर दौड़ कर फिर मौस- 
सनकी प्रतिज्ञाकों सरण करके उनका 


8252:3-999%999%55529599:225225957229 9952995599:995/9295999 999529:9%93999+-3959984'9कठ&: 


धनुप कटने और रथके घोड़े तथा 


इतिश्री० ब्रोणपवेणि जयद्रथवधपवीणि सात्यकिप्रवेशे दुःशासनपराजये श्रयोविशत्यधिकशततमोडध्यायः॥११३ 
धृतराष्ट्र वाच- कि तस्याँ मम सेनायां नाउपसन्केचिन्महारथाः | 
ये तथा सात्यकि यास्त नेयापप्नन्नाउप्यवारयन्‌ !॥ १ ॥ 
एको हि समरे कम कृतवान्सल्यविक्रमः | 
शक्रतुल्यवलो युद्ध महेन्द्रों दानवेष्चिच 


॥२॥ 


वध नहीं किया; क्योंकि भीमसनने युद्ध 
तुम्हारे सम्पूर्ण पुत्रोंके वध करनेके वास 
सभाके बीच प्रतिज्ञा किया था । सात्यकि 
इसी भांति दुःशापनकों पराजित करके 
श्लीप्रताके सहित अजुनको देखनेकी इच्छा 
में बढ़ने हगे॥( १४-३७ ) [४९६१] 
द्रोगपवमें एकसो तेइस भ्रध्याथ समाप्त । 
द्ोणपर्वम एकलो चोवीस सध्याय । 
राजा धतराष्ट्र बोले, हे सज्ञ्! मेरी 
सेनाके बीच क्या एसे कोई भी महारथी 
नहीं थे, जो सात्यकरिके उस भाँतिते 
गमन करनेके समय उसका वध करते 
तथा उसे निवारण कर सकते? देलोंके 
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मे क छ७२२०३० फेस कक दा. 


ऋरके+99939532:993:599 69955%- 99799: 9:-5%2598799229:-9960993:+:: ७939949999%599::%७:२०:०७४७०६७-०99::93993: 


श्् संहामारते। [५ जयदपरपर्श 
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अथवा शूम्पमासीत्तयेन घातः स सालयकिः । 


हतभूयिष्ठमथवा येन यातः स साद्यकिः ॥३॥ 
यत्कृत व्ृष्णिवीरेण कम शंससि में रणे। 
नैतदुत्सहते कतु कम झकोहपि सज्ञय. ॥ ४॥ 


अश्वद्धेयमचिन्त॑ च कमें तस्य महात्मनः | 

वृष्षयन्धकप्रदीरस्य झुत्वा से व्याथितं सन! ॥ ५॥ 

ने सन्ति तप्मात्पुन्ना मे यथा सञ्ञय भाषसे | 

एको वे बहुला! सेना प्रारद्रात्स्यविक्रमः ॥ ६ ॥) 

कर्थ च युध्यमानानामपक्ास्तों महात्मनाम्‌ । 

एको बहूनां शनेयस्तन्ममा5ल्‍च्व सज्ञथ. ॥७॥ 
सझ्य उवाच-- राजन्सेमासछुओंगों रथनागाश्यपत्तिमान | 

तुझुलस्तव सैन्यानां युगान्तसहशोध्मवतू. ॥८॥ 

आहतेषु समूहेषु तव सेन्यरय मानद | 

नाइभूछोके समः कथ्रित्समूह इति में मतिः ॥९॥ 


सल्में इन्द्रने जैसे संग्राप्न किया था, | बचनको सुनकर मुझे बोध होता है, कि 
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हि 


इन्द्रफे स्रान्न सात्मकिने अकेले ही 
अपने पराक्रमक्ी प्रकाशित करके कठिन 
कार्य किया है । जिस मागेसे सात्यकिने 
अकेठे ही बहुतेरे योद्धाओंका वध करके 
शमन किया है क्या उस मारमम कोई भी 
महारथी योद्धा नहीं थे, अथवा सात्याकि 
अनेक योद्धाओंका वध करके आगे घढ़े 
भे ! हे सज्ञय! तुम जो सात्यकिका कर्म 
मेरे पास कहते हो ऐसा कम करने में 
साक्षात्‌ इन्द्र भी समथ नहीं है॥ (१-४) 

हे सक्षय | उस महात्मा वृष्णि और 
अन्धक्षेमिं भ्रेष्ठ सात्यकिके उस-अश्रद्धेय 
के समान अवित्य कर्मक्रो सुतकर 
मेरा न व्ययित होता है॥ सक्षय ! तेरे 


मेरे पुत्रोंका विनाशकाल समीप आया 
है, है सञ्य जग बहुतेरे योद्धा युद्ध कर 
रहे थे, तब अकेले ही साल्यकि उन 
योद्धाओंकों अतिक्रम करके कैसे आगे 
बहा ! वह सम्पू्ण पृत्तान्त तुम्र मेरे 
सभीप वर्णन करो ॥ ( ५-७ ) 

सज्ञय बोले महाराज ! तुम्हारी ओर 


हाथी घोड़े रथ और पृदल सेनाके सहित 


शूरवीर पुरुपोका समूह एकत्रित हुआ 
था। तुम्हारी ओर जैसी पेना इकही 
हुई है, में बोध करता हूं इस एथ्वरीके 
बीच वैसी सेना कमे भी. हकही नहीं 
हुई थी ॥ वहांपर युद्ध देखनेकी इच्छासे 
आकाश खित देवता और चारणोंने 
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७ ओणपध । 
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तन्न देवास्वभाषन्त चारणाश्र समागता।। 
एतदन्ताः ससूहा वे सविष्यन्ति महीतले ॥ १०॥ 
नच चै ताहशो व्यूह आसीत्कश्रिद्िशास्पते | 


याहः्जयद्रथवधे द्रोणन विहितो5भवत्‌ 


॥ ११॥ 


चण्डवातविभिन्नानां समुद्राणामिव स्वनः | 
रणे$भवह्टलीघानामन्योन्यमाभिधावताम्‌ ॥_ १६१॥ 
पार्थिवानां समेतानां वहुन्यासन्नरोत्तम । 

ल्वहले पाण्डवानां च सहस्नाणि शतानि च ॥ १३॥ 
संरव्धानां प्रवीराणां समरे हृहकमणाम्‌ | 


तन्नाः्सीत्सुमहाशब्दस्तुछुलो लोमहरषणः 


॥ १४॥ 


अधा$$कन्‍्दद्धामसना ध्रृष्टयुम्नश्व मारंष | 


नकुलश सहदवश्ध घसराजश्व पाण्डवा 


॥ १५॥ 


आगच्छत प्रहरत हुत॑ विपरिधावत | 


प्रविष्टाधरिसेनां हि पीरी माधवपाण्डवों 


॥ १६॥ 


यथा सुखेन गच्छेतां जयद्रथवर्ध प्रति | 


तथा प्रकुरुत क्षिप्रभिति सैन्यान्यचोदयन्‌ 


॥ १७॥ 





कहा था एथ्वौफे ब्रीच इस प्रकारसे एक 
ही खामपर इक हुई यह प्रना इसी 
स्थलुपर देखी गई है फिर कभी ऐसी 
सेना कही नहीं हो सकेगी ॥ (८-१०) 

हे प्रजानाथ ! जगद्रधकों अडुनके 
हाथसे बचानेके वाले द्रोचाणायने जैसे 
च्यूह बनाया था, वैसा व्यूह भी कभी 
देखनेमें नहीं आया था ॥ उन सम्पूण 
समूहकी समूह सेनाके पुरुषोके दोडनेके 
समय अत्यन्त प्रवद्ध बायुसे उथलते हुए 
समुद्रके समान महाभयद्वर शब्द होने 
लगा ॥ तुम्हारी और पाण्डवोंकी सेनाके 
बीच अनेक देशोंसे आये हुए सेकड़ों 
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सहत्तों राजा थे, वे सब ही युद्धमें दृढ़ 
पराक्रप्ी थे; वे सब ही अलयन्त कुद्ध 
पे। युद्धफे समय उन सम्पूर्ण राजाओंके 
भयड्ूर शब्दकों सुनकर सम्पूर्ण पुरुपोंके 
रोएं खडे होने छगे ॥ ( ११-१४ ) 

और धर्मराज युधिष्ठिर ऊंच खरसे पुका- 
रके अपनी सेनाके धुरुपोंसे फहने लगे। 
है झरवीर पुरुषों | आगे बढो, शीक्र 
दोडो इुरुसेनाके योद्धाओंके ऊपरंग्रहार 
करों । कृष्ण अज्ुन दोनों पराक्रमी 
योद्धा जिससे जयद्रथ वधके पाले बिना 
परिश्रम हीं शवपरेमाके प्रीच प्रवेश 


6) 
४ 


ईद ५. 
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तयोरसावे छुरव! कृताथोः स्थुबेयं जिता।। 

ते यूपं सहिता भृत्वा तूणमेव बल्ाणवम्र॒॥ १८ ॥ 
क्षोमयध्व महावेगा! पवन! सागर यथा ! 
भीमसेनेन ते राजन्पाश्वाल्येन च नोदिता। ॥१९॥ 
आजध्ठ कौरवान्संख्ये त्यक्त्वाइसूनात्मनः प्रियान्‌ । 
इच्छन्तों निधन युद्धे शाख्रुत्तमतेजसः।..॥ २० ॥ 
स्वर्नप्सवो मिन्रकार्ये ना$भ्यनन्दन्त जीवितस । 
तथैव तावका राजम्पाययन्तो महयदा।. ॥२१॥ 
आयी युद्धे मति कृत्वा युद्धायैवाउवतस्थिरे । 
तस्मिन्छतुमुले युद्धे वतेमाने भयावह... ॥ २१॥ 
जित्वा सवोणि सैन्‍्यानि प्रायात्साद्यकिरर्जुनम्‌ । 
कपचानां प्रभासतन्न सूयरश्मिविराजिताः / २३॥ 
इृष्ठी; संझुये सैनिकानां प्रतिजध्छु। समन्ततः | 

तथा प्रयतमानानां पाण्डवार्नां महात्मनाम ॥ २४॥ 
दुर्योधनो महाराज व्यगाहत महहलम्‌ । 


करके गन कर सकें तुम लोग शीत्र | इच्छा करके कौरवोंकी सेनाक्षे यौद्धाओं 
बसेही कार्योंका विधान करो! उन दोनों को अपने अद्ध शस्रोंते पीडित करने 
पुरुपसिद्दोंके निमित्त यदि कोई विश्न | हगे। तुम्हारी ओरके योद्धा होग भी 
उपस्थित होवेगा तो हम सब कोई | अपने प्राणकी आशा त्याग कर पाण्डवों 
पराजित होवेंगे; और उससे कौर लोग. | ही सेनाके शूरवीरेंके सड़ महापोर युद्ध 
कृतकाय होंगे। इससे तुम छोग सब करने लगे। (१९-२२) | 
कोई मिलकर शौमप्मताके सहित जैसे जब इस प्रकारसे प्रहाभयद्भूर तुम 
वायु सममद्रको उथलित करता है वैसे ही | संग्राम होने रुगा, तब सात्यकिन सम्पूर्ण 
शहसेनाके पुरुषोंकीं तितर वितर करके | सेनाक्े योद्धाओंकों पराणित करके अर 
आगे बढ़ो । (१५-१९) ह सके समीप गमन किया । सेनाके 
जब भीमसेन और धृषटशुश्नने ऐसा. योद्धाओंके प्रकाशमान क्वचोंके उपर 
पचन कहा, तब खगेकी इच्छा करने- | हर्जे-किरण पढनेसे सेनाके पुरुषों की 
वाले तेजस्रों सेनाके सम्पूण योद्धा मजरें तिरमिरा महे। महाराज ! जब 


छोग अपने प्रिय प्राणक्री त्याग करनेक्ी पाण्डव लोग यत्नवाद्‌ होके हस प्रकार 
'७४६७९४६९६९३३६४६४७६६६४६४०६९६०६३६३६७६७५१९५७७६६६६६३७७३७३३७७३३३७७७००७७३७७७७५०३७७३७३ ३१९७ 


;89। 


+क छ३ ७२०७७ ७ >> ७७७ ाकि/ ३३३ पक [३:३३ २१:१३ ७ प कफ फ फ्राकाक-ऊ न, 





++99:2%999:9979849998/985%9:%99:99292:::9:2299993599999999997999999999%%993%579&89:9599%99-:2%9799:9999%939 899: 


95६३० ७४ 


बस तक 5 कक के कफ पे 5 क ककनक से न तक कक क ये केक फल कक कक किक ७-२७ कक के ज फेस >> । 


सप्याग १२७ ] 


,2:92:99203299%9%:999%#993%3:32:2995332:99999:3999:253393+%9393::99599:359993:09939:939:953%2995: हा । 


%5523238989&8599853:+92%-+>ऊ: 


'32999%929: 


सज्व उवाघ-- 





की महा सेना के बीच प्रवेश किया। 
जब दोनों ओरकी महासेना आपसे 
एक दूसरेकी ओर दोडी तथ शूरवीर 
पुरुपोंका नाश होनेबाहा महाघोर तुमुल 
संग्राम होने गा | (१२-२६) 

राजा धृतराष्ट्र बोले, है छत ! इस 
प्रकारसे युद्धमे निभिचत तैयार शब॒पेना 
के बीच दुर्योधन अकेछे ही प्रवेश करके 
पीडित होकर भी क्या युद्धभरमि से 
पराजित नहीं हुआ ! एक पुरुषके सड्ढ 
अनेक योद्धाओंक युद्ध हुआ! विशेष कर 
के दुर्योधन राजा हैं । अनेक पुद्ुषोंके 
सह राजाका युद्ध होना मेरे विचारमे 
उत्तम नहीं बोध होता है। अत्यन्त 


७ ड्लोणपर्व । 
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स्‌ सन्निपातस्तुमुलस्तेषां तस्थ च भारत 
अभवत्सप भूतानाम भावकरणों महान्‌ | 
घृतराष्ट्र वाच--तथा यातेपु सैन्येषु तथा कृच्छृगतः स्वयग्न॒ ॥ २६ ॥ 
कबिदुयोंधन! सूत ना<का्पीत्यछतों रणम्‌। 
एकस्य च बहूनां व सन्निपातों महाहवे 
विशेषतों नरपतेर्थिषमः प्रतिभाति में । 
सोध्लन्तसुखसंबृद्धो लक्षम्या लोकस्प चेग्वर।॥ २८ ॥ 
एको बहुन्समासाय क्ाविन्ना$असीत्पराइुसुख। | 
राजस्संग्राममाश्चर्य तव पुन्रस्य भारत 
एकस्य बहुमिः साथ शणुष्य गदतो सम ! 
दुर्योधनेन समरे एतना पाण्डवी रणे 
नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्पतिलोडिता | 
ततस्ता परहितां सेनां हृष्ठा पश्नेण ते उप 
भीमसेनपुरोगारत पश्चाला। समुपाद्रवन्‌ | 


युद्ध कर रहे थे; तगर हुर्योधनन पाण्डवों. | सुस्ती रक्ष्मीवान्‌ और सम्पूर्ण प्ृथ्वीका 


॥ २७ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ २९॥ 
३० ॥ 


॥ ११॥ 


खामी दुर्योधन अकेले ही बहुतरे योद्धा- 
ओके सड़ युद्ध करनेमें प्रवृत्त होकर 
पराजित ते। नहीं हुआ? ( २६-२९ ) 
सज्ञय बोछे, महाराज ! तुम्हारे पृत्र 
दुर्योधनने अकेल ही बहुतेरे योद्धाओंके 
सदमे आश्रयेमय युद्ध किया था, उस 
इचान्तकों में पणेन करता हूं; आप 
सुनिये ! जैसे मतवारा हाथी कमदसे 
युक्त तालावक़ी मथ डालता है वेसे ही 
ग़जा दुर्योधन उस रणभूमिमें पाण्वों 
की सेना तितर भितर करने लगे। भी 
सेन आदि पाश्ाल योद्धाओंने दुर्योध 
के हाथसे पाण्डव तथा पाश्वाढ प्ेना 
शूरवीरोंकों मरते देख उन्हें आक्रमण 


६५७ 
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जले: 


स मीससेन दशामेः शरेविव्याध पाण्डवम ॥ श१॥ 
अिभिल्निभियमो घीरो धर्मराज च सप्तामि। | 
विराट्हुपदौ पड्मि! श्त्तेन च शिखाण्डिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
घृष्टझुन्न च विशत्या द्रीपदेयांखिमिख्रिमि! । 


शतशश्थापपरान्योधान्सदििपांश्व रथानरणे ॥ ३४॥ 

शररवयकतोग्रेः कुद्दोइन्‍्तक इव प्रजा; 

ने सन्दरधन्विमुअन्वा सण्डलीकृतकामुक। ॥ १५॥ 
अहृर्यत रिपून्निप्तम्छिक्षयाउस्रवलेन च | 

तस्थ ताब्निप्नतः शचुम्हेमएथं महद्धल/. ॥ ३६॥ 

अजस्र मण्डलीभूत ददशु) समरे जना। । 


ततो युधिष्ठिरों राजा भद्ठाभ्यामच्छिनद्धनुः ॥ ३७ ॥ 
तथ पुश्नस्य कौरव्य यतमानस्य संयुगे | 

पिव्याध चैने दशभि। सम्पगस्तेः शारोत्तमे। ॥ ३८ ॥ 
बर्म चा5शु समासाय ते भित्वा क्षितिमाविशन । 
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किया ॥ ( २९-३३ ) 

जैसे यमराज कुद्ध होकर प्रजाओंका 
नाश करते हैं, बसे ही भीमको दस, 
नकुछ और सहदेब्की तीन तीन, विराट 
और दूरुपदकों छ। छ।, शिखण्डीकों एक 
सौ, इश्झुम्नको वीस, ध्मपृन्न युधिष्टिरको 
सात, फरेकय चीरोंकों दश दश ओर द्रौ- 
पर्दाके पांचों पृश्नोंकी तीन तीन चाणोंसे 
विद्ध करके फिर अपने भयडुर सेकडों 
बाणोंसे और भी बहुतेरे योद्धाओं तथा 
अनेक गजपति योद्धाओंओे उनके हाथि 
गोंके सहित बाणोंते विद्ध किया। वह अद्च 
शिक्षाकी निपुणता ओर अपने पराकमसे 
इस प्रकार शइसेनाका नाश करने लगे, 
कि उन्हें धनुष पर. बाण रखते अथवा 
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चलाते हुए कोई पुरुष भी देख न सके। 
उस समय केवल मण्डलाकार गतिते 
फिरताहुआ दुर्योधनका पनुप ही दीस 
पढ़ता था ॥ उत्त समय सम्पूर्ण प्राणी 
शत्वु ओंके नाश करनेके समय लगातार 
मण्डलाकार गातिस भ्रमण करते हुए 
दुर्योधन के सुबणे भूषित घलुपही को 
देखने लगे | ( ३३-१७ ) 

तिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
युद्धभूमिमें यतवान्‌ हुर्योधनके धनुष को 
दो बाणोसे काटके गिरा दिया। अनस्तर 
राजा युधिष्ठिरने राप्रताके सहित दश 
वाणोंसे राजा हुर्योधनक्ो विद्ध किया; 
परन्तु वे दशों बाण दुर्योधनके व्मेपर 
लगते ही टूटकर पृथ्वोमें मिर पढ़े । 


अध्याय १३४” ] 


७ दणपवे । 


६षथ 
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ततः प्रशुद्धिताः पार्धा; परिवहुयुधिष्ठिर्‌ 


॥ १९ ॥ 


यथा चृत्रवधे देवाः पुरा शक महषेया । 


ततोष्न्यद्धलुरादाय तच पुत्रः प्रतापचान 


॥ ४० ॥ 


तिष्ठातिष्ठिति राजानं हुबन्पाण्डवमभ्ययात्‌ | 


तमायान्तमभिप्रेष्ष्य तव पुत्र महारपे 


॥ ४१ ॥ 


प्रत्युधयु! समुद्िता। पश्चाला जयगृद्विना।। 
तानद्रोण; प्रतिजग्राह परीप्सन्युधि पाण्डवम॥ ४१॥ 
चण्डवातोदुतान्मेघास्गिरिमम्बुझुचों चधा। 


तन्न राजन्महानासीत्संग्रामो लोमहर्षण। 


॥ ४१॥ 


पाण्डवानां सहायाहों तावकानां व संयुगे । 
रुद्रस्थाउक्रीडसहशा। संहारः सर्वदेहिनाम ॥ ४४॥ 
ततः दाब्दों महानासीत्पुनयेन धनज्ञयः । 


अतीव सर्वनब्द्रेस्यो लोमहषकर प्रभों 


॥ ४५ ॥ 


अर्ुनस्प महावाहो तावकानां च धन्विनाम्‌ । 


मध्ये भारतसैन्यस्प माधवस्थ महारणे 


॥ ४६ ॥ 





अंनन्तर महर्षि और देवता लोग जेसे 
पहले वृत्रासुरके पधके समयमे इन्द्रको 
पेर कर खड़े हुए थे, बेसे है पाण्डव 
लोग हर्षित होकर युधिप्ठिरकों बेर कर 
युद्धभूमिमं खित हुए । (१७-४० ) 
तिसके अनन्तर राजा हुर्यो धनने एक 
दृढ़ धनुप ग्रहण करके खडा रह | खड़ा 
रह । कहते हुए मुधिष्ठिरकी ओर दोडे। 
विजयकी इच्छा करने वाले पाश्चाल 
योद्धा दर्योधनकों युधिष्टिकी ओर आते 
देख, हपे पृषक उनके संमुख उपाशित 
हुए। परन्तु परत जैसे बादलोंकी वषेको 
ग्रहण करता है, वैसे ही महारथ द्रोणा- 
चायने युद्धभूमिये दुर्योधनकी रक्षा फरने 


की अभिलापसे उन सम्पूर्ण योड्धाओंको 
निवारण किया । (४०--४३ ) 
महाराज | तथ बहांपर पाण्डवोकी 
सेनाके सहित तुम्हारी ओरके योद्धाओं 
का झमशानभूमिके समान सम्पूर्ण प्रा- 
पियोंक्रे नाश करनेबाढा महाभयद्ूर 
संग्राम होने लगा ॥ उप्तही समय अशुन 
के निकटसे ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि 
वह सम्पूर्ण शब्दोंकों अतिक्रम करके युद्ध 
भूमिमें पूरित होगया, और उस ध्ब्दको 
सुनके मनुष्योके रोएं खडे होगये। हे 
महाबाहो | व्यूहके बीच जहां पर राजा 
जयद्रथ थे, उसी खान पर तुम्हारी 
ओर के महा धनुदवर बीरों के सन्न' 


॥५999998999993999999299999999/999999999999996596625666682888886888863' 
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हि 


" छ0० «महाभारत | (०-जमाहभब घपद 
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द्रोणस्पाइपि परेः साथ व्यूहद्वारे महारणे | 
एवसेष क्षयों दृत्तः एथिव्यां प्रथिवीपते । 
ब्ुद्धेड्जेने तथा द्रोणे साल्वते च महारधे ॥ ४७ ॥ [ ५००८] 
इत्ति श्रीमहासारते शतसाहस्ल्यां संहितायां वेयासिक्यों द्रोगपर्चणि जयद्बथवधपवेणि 
सालक्षिप्रवेदो संकुछयुद्दे चतुविशव्यघिकशततमोध्यायः ॥ १२४॥ 





अर्जुनका, ब्यूहके वीचमें छुरुसेनाके | हेप्रथ्वीनाथ! अर्जुन, द्रोणाचार्य और 
सहित सात्यकिओर च्यूहके दराजे पर | सालकिके झुद्ध होकर युद्धमें प्रवृत्त होनेगे 
शहसेनाके स्लो जो महासयड्भुर दो- | एक ही समयमें अनगिनत पु्तपों का 
णाचायका युद्ध होरहा था, उससे एकही । 

क 


थे नाश होने लगा। (४३-४७ ) [५००८] 
समय महाथोर शब्द उत्पन्न होने छगा। 


है 
; 
प् 
है 
के 
है 
है. 
|! >-+मअरे2८०->> 
। 
। 
ही 
ही जणपर्वमें एकसी चौदीस अध्याय समाप्त । 


॥ 


' 
; 


फ 
। 
पी 
। 
४ 


पु 
की 
के 
हो 
है 
पा 
] 


४ 
| 
। 
। 
४ 
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[ वैदिकमश्रद्धालनां पप्डितकुलभूषणानां श्रीमद्राजर्पिश्रीनिवासमद्दाराजसूनूनां 
वी. ए, इत्युपपद्धारिणां प्रतिनिधिविरुदभाजां श्रीमतां भवानीराय 
इत्यथवा धालासाहेब इत्यपरामिधानां ऑंधाधीशार्ना 
महलनीयेनाश्रयेण | 


वाजसनियि-माध्यन्दिन-शुक्क 


अजुरबेंद संहिता। 


( काप्वशाखापाठबिशेषसहिता ऋषिदेवतासूचीभिरकंकृता थे ) 


बी +-कफ लत क कि जीत 


स्वाध्यायमण्डलस्थानेकपण्टितानां साहाय्येम विविधप्राचीनहस्तलिखितपुस्तकपाठाजुसारेण 
सान्तवलेकरकुलजेन दामोदरभद्सूजुना श्रीपादशर्मणा 
संशोधिता । 
पट 2 
साच 
' औन्‍्धराजधान्पां 
भारतमुद्रणालये मुद्रयित्वा स्वाध्यायमण्डलद्वारा प्रकाशिता । 
ज- “वथ्स्स्त्ज “5 


विक्रमीयसंवत्‌ १९८४; शाल्ीवाहनशकः १८४५ 








संस्कृत पाठ माला 


चौबीस मागोंमें सब संस्कृत की पढाई होगई है। 
बारह पुस्तकौंका मूल्य म. आ. से ३ ) और वी. पी. से ४ ) 
चौबीस पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. और ची. पी. से ७ ) 


प्रतिसाग का मूल्य |” ) पांच आने और डा. व्य, “ ) एक आता। 





अलैत मुगम रातिसे संस्कृत मापाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 


अ--+_+००---+ 





१ प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग । [५ एकादश भाग । 


इन तीन भागों पंस्कृत भांपाफे साथ इस भागमे “सर्वेनाम” के रूप बताये हैं। 
४ परिचय करा दिया गया है! ६ द्वादश भाग । 

कु भाग ५ इस भागमें लमासो का विचार किया है। 
इस चतुर्थ भागम॑ संधि विचार बताया है । 2 5 

३ पंचम और पष्ठ भाग । ७ तरहसे अठार हवें भाग तक के छ! भाग 
इन दो भागोंमे संस्कृतके साथ विशेष इन छः भागों में क्रियापद विचार की 
परिचय फराया गया है। * पाठविधि बताई है। 

४ सप्तम से दशम साग | ८ उन्नीससे चौवीसवें भागतकके छः भांग। * 
इन चार भागा मे पुल्धिग, स्थीलिंग और नपुंस' इन छः भागों वेदके साथ परियय 
क्रिगी नामोके रूप बनानेकी विधि बताई है। | कराया है। 


अर्थात्‌ जो छोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प प्रिभ्रम्से बह 


. _'ढामर हो सकता है। 
स्वाध्याय मंढल, औंध ( जि. सातारा ) 


'लानकन्‍न्‍लआस्जटवापम। 


' पी अप जक हा हा 


| 






अंकणए८ट. [द्राणप्ब ८] 





' पवन नया नाना नल 


20 सके अल लि टी 


। मर “0928 
2 2 जि 
है 30 कनल कम “ 
] 22020 27:22: 8 आफ कक पेज औ जेट की घग का ज अ अं 07% है 
।40-0 0 | थक । [। | ९७! था | 


के) (के का 


|, महा भारत। 


डिक 27727: 777 प्र हल 
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( भाषा-साप्य-समेत्त ) 

संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवक्रेकर, 


स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


छपफ्र तेख्यूपर हैं! 

) आदिपर्व ॥ पृष्ठ संख्या ११२५. मूल्य म. आ, से ६ ) रु 
) सुभापृव | पृष्ठ खंख्या ३५६. मूल्य म. आ. से९) रु. 
) वनपर्व ।. परष्ठ संख्या १०३८ मूल्य म. आ, से ८ ) रु. 
) विराटपर्व। पष्ठ संख्या ३०६ मूल्य- म. आ. से १॥ ) 
] उद्योगपर्व। पुष्ठ संख्या ९५३ मूल्य. म. आ. से. ५ ) « 
[६ ] भीष्मपूर्व । | 'ष्ठ संख्या ८०० मू० म. आ.से ४ ) रु. 
[ ७ ] दोणपर्व |. छपरा है। 
[७]महाभारत की समालोचना । 


रेप्रथम भाग मू.॥) वी. पी. से॥)आने।२द्धितीय भाग मू.॥) वी. पी. से॥२)आने। 
महाभारतके प्राहकोके लिये १२०० पृष्ठोफा ६ ) रु मूल्य होगा। 
मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, औंध, ( जि, सातारा ) 


$32 2 20222: 20. 


१३ अंकोका मूह्य म. आ. से. ६ ) और थी. पी. से ७ ) विदेशके लिये ८ ) 
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चर फू कनकलक बढ 





। ऋााबका०० है? कै 
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हालत घर 


| हि 


_बैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भ्राभ | मूह्य १) रु. डाकध्यय |) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हैं-- 
प्राचीन संरकृत निंध। । (संपादकीय ) ७ यहका महस्व, ८ यहका क्षेत्र 
२-३ पिए-पशुमीमांसा। लघु-पुरोडाश-मीमांसा। | ५ यहा गूह तस्व, १० औषधियोका मदामख, 
भाषारे लेख | (छे०-भी०-पं० बुद्वेवजी) | (ले०-श्रीपं० धर्मदेषजी) ११वैदिक यह और पशु- 
४ द्श और पौर्णमास, ५भज्नुत कुमार संभव । (छे० | दिसा।(छे०- ओ० पं० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्या 
-श्रो० पं० धंद्रमणिज्ञो)ध्युद्धके यश्ष विषयक विचार। | वेदोामे यशों में पशुआका बलि करना लिखा है ! 


७#998999998999 8899999593993999999992899966€₹26६£6६#686896९66€€6९€६ 666€€€९68₹€ ३€ 


वैदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग ए्)ब्ड नल. ऐ 


इस द्वितीयभागमे निम्नलिखित विषयोका विचार 
हुआ है ( ले+-भ्ी पं, देवशर्माजी विद्यालंकार ) 

भारतपर्षमें यहकी कमी, यश्क्षी महदिर्का, यश्से 
जो चाहे सो प्राप्त फर लो,यहपुरुष का वर्णन, हवन 





यश्ष संसारकी नामि है। 
पं. बुद्धदेवजी लिखितन्संशपन और अबदान। 
संपादकीव-नरमेघ का बैदिक तात्पर्य । 
इतने विषयोका विचार इस पुस्तक हुआ है। 
प्रत्येक घिषयके' प्रतिपादनके लिये बेदके अनेक्ष 


प्रक्रिया, यश्शेष और उच्छेष, राजसूथ, पिश्वजित, | प्रमाण दिये हैं और विषयका प्रतिपादून अति सुगम 


आखमेथ, भोमेध, सर्बमेथ, वाजपेय, पंचमहायह्, | है। मूल्य १) डा. व्य. |) 
9999 9998-90 ०982३ 9:9%98899 8252 993998992 €€€६€€€€€६८६€£६६€६६६६६६६€€ €€€७९६€६€€८<६€ 


वैकि क संस्था तृतीय भाग । गोमेघ | 


इस पुस्तक निम्न छिखित विषयोका विचार 
इआ है-- 

योगमें गोमांस, भ्रफरणानुकूछ अर्थ विचार, 
फऋषिपंचमी, चेदका मद्दासिद्धान्त, यज्ञकी पूर्ष और 
उत्तरवेदी, मधुपर्क, कलिवज्य प्रकरण, बुहदारण्यक 
का वचन, गौके बैदिक नाम,गोमेघका विचार, चरक 
फी साक्षी, विधाइमें गोमांस, अतिथिके लिये गौ, 
यहमें मांस, अन्य यश, घेद्म अहिला, अवध्य गौ 
और बैल, यश्षका तत्त्व, मौकों खाना । 

गेभेधके दो सक्तोंका सरर अ्थ,गौका दान, 


गौ दान लेने का अधिकारी , रक्षक और पाचक 
गौका मद्दत्त, राष्ट्रक्षक गो, गौके लिये सोमरस, 
सबकी माता गौ ! 

इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं। दरणक 
विषयका प्रतिपादन करनेंके लिये अनेक वेद्मंत्रोक 
प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कि “ बैदिक समयमें 
जोमांस सक्षण की प्रथा थी,” उत्ते लिये यह उत्तम 
उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त विषयमें 
कोई शंका नहीं रहेगी । 
मूल्य १) रु, डा, व्यय ।- ) 


स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 
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मुद्रक तथा प्रकाशक- भ्री० दा० सातवल्लेकर, भारत मुद्रणालूय, स्वाष्याय मंडल, आध ( जि० सातारा) 
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७ होणपर्व ।- 
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पञ्ञय उवाच-- अपराहे महाराज संग्राम: सुमहानभूत्‌। 


जन्यसमानधाषः पुन्द्रांणत्प सॉमक। 


॥ ६ ॥ 


खाणाख्व रथषमास्थाय नरवीर! ससाहित। | 


समरेष्भ्यद्रवत्पाण्डज्ञवमास्थाय सध्यमम्‌ 


॥ १ 


तब प्रियहिते युक्तो मरहेष्वासों महायलः । 


चित्रपुद्ँ। शिनिवाणे। कलशोत्तमसम्भवः 


की | 


॥ ३ 


वरान्वरानह याधाना वाचन्वाद्रेव भारत | 


आक्राडत रण राजन्भारद्वाज। प्रतापवान्‌ 


॥४॥ 


त्तमभ्ययाद बृहत्क्षत्रः केकयानां महारथः । 


भ्रात्रणां तप पश्चानां श्रेष्ठ; समरककरा। 


॥५॥ 


चमुश्वान्वाशजास्ताशएणानाचाथ भृशमादेयत्‌ ॥ 


महामंधों यथा धष विमुश्वन्गन्धमादने 


॥ ६ ॥ 


तस्य द्रोणो महाराज खणपुह्ाज्शिलाशितान | 


प्रेषयामास सकुद्ध! साथकान्दद पतश्च च 


॥७॥ 


तांस्तु द्रोणविनिमुक्तान्कुद्धाशीविष सत्रियान । 


एकक पश्चभियाणयुप्रि चिच्छेद हृष्टचत्‌ 


॥ ४ ॥ 





, द्रोणपर्वस एकर्सी पद्चास् अध्याय । 

सक्नय बोले, महाराज! अपरा् 
समयमें बादलके गगेन समान शब्दसे 
युक्त फिर सोमकोक़े सह द्रोणाचार्यका 
महाघोर संभाम होने लगा ॥ महाधनुर 
द्वारी मदावरवान्‌ अत्यन्त अतापी 
द्रोणाचार्यने तुम्हारे प्रिय और हितके 
कार्यमें रत होके सावधानीके सहित 
रालवर्ण वाले घोडाँमे युक्त अपने रथ 
पर चढके मध्यम बेगके सहित पाण्डवों- 


को आक्रमण किया । वह पाण्डवोंकी 


सेनाके पीचसे मुख्य मुख्य योद्धाओंको 
चित्रपुंखयुक्त वाणोंसे काटते हुए. रण« 


क्‍ 


भूमिमें क्रीडा करने लगे ॥( १-४ ) 

केकय राज पाचों भाधयोंक्रे बीच 
युद्धमें पराक्रम (पड़े भाई _इहत्कत्रने 
द्रोणाचायके समीप युद्ध करनेके वाल 
गमन किया॥ जैसे गन्धमादनपवेत पर 
बादल जलको वर्षा करते हैं, उप्त ही 
प्रकारसे वह अपने तीक्षण ब्राणोंकी 
वर्षा करके द्रोणाचार्यकों पीडित करने 
ढंगे॥ ( ५--६ ) 

महाराज ! द्रोणाचार्यने कुद्ध होकर 
शिल्लापर घिसे हुए खर्णपुहुवाले पन््रह 
बाण बृहत्कषत्रकी ओर चलाये॥ बृहत्‌- 
क्षत्रने हित होकर द्रोणाचार्यके धनुपते 


4493 ४ 


| 
पर 
। 
। 
' 
। 
। 
; 
| 
8 
| 
॥। 


; 
ु 
| 
। 
। 
| 


्थ 


३०६ 
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। तदस्प साध इष्टा प्रहस्य दविजपुश्नचः । 

प्रषयामास विशिखानणो सन्नतपर्चणः ॥९॥ 
तान्हट्टा पततसतूण द्रोणचापच्युताब्शरात्‌ । 
अवारयच्छरैरेव ताव््धिनिशितस्थे 
तते5भवन्महाराज तव सेन्यर्थ विस्मयः | 
बृहत्क्षत्रेण तत्कम कुत दृष्ठा सुदुष्करभ्‌ 
ततो द्रोणा महाराज बृहत्क्षत्र विशेषयन्‌ ! 
प्रादुअक्रे रणे दिव्य ब्राह्ममर््न सुदुभघम्र॒ ॥ १२॥ 
कैकेयोध्त्नं समालेक्य मुक्त द्रोणन संयुगे । 
च्रह्मास्रणेव राजन्द्र त्राह्ममअरमशातयत्‌ 
ततो5स्न निहनते प्राह्म वृहत्क्षज्रत्तु भारत । 
विव्याध ब्राह्मण पष्टया स्वर्णपुद्दुं/ शिलाशितेः १४॥ 
त॑ द्रोणो द्विपदां श्रेष्ठो माराचेन समापयत्‌ । 
स तस्य कवच भित्वा प्राविशद्धरणीतलम्‌ ॥ १५॥ 
कृष्णसप्पों यथा झुक्तो वल्मीक हुपसत्तम । 
तथाइत्यगान्महीं धाणो भिक्त्या कैकैयमाहवे ॥ (६ ॥ 


| 
| 
[ 
; 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
। 


हूटे हुए एक एक बाणको अपने पांच 
पांच बाणोंस काट दिया ॥ ह्विजमत्तम 
द्रोणाचायने बृहत्क्षत्रका हसलधव देख, 
फिर हंसकर आठ क्राण उनकी ओर 
चलाये ॥ दृहत्कषत्रने द्रोणाचायके घ- 
जुपसे छूटे हुए तीएणबाणोंकी अपनी 
ओर आते देख, आठ बाणोंसे उन बाणों 
की निवारण किया ॥ महाराज वृहत्यत्र 
को ऐसा कठिन कमे फर्ते देख 
तुम्हारी ओरके योद्धाओंके चित्तमें विक्रय 
उत्पन्न हुआ ॥) (७--११ ) 

तथ भहातपसी द्रोणाचाये ने युद्ध में 
केकयराजसे अधिक पराक्रम प्रकाशित 


सहामारत । 
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॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३१॥ 


करनेकी इच्छासे प्राह्म दिव्य. अन्न 
प्रकट किया ॥ भद्दाराज महा पराक्रम 
इृहत्क्षत्रने द्रोणाचार्यके चलाये हुए आक्ष 
अस्त्रको अल्लास्त्रसेहों निवारण किया॥ 
उन्होंने ब्राह्मण द्रोणाचार्य के अन्माखर 
को निव्रारण करके फिर शिलाएर पिसे 
हुए साठ तौक्ष्ण वाणोंस्ते उन्हें विद्ध 
किया ॥ ( १२-१४ ) 

अनन्तर पुरुषभ्ेष्ठ द्रोणाचार्यने इह० 
त्कष्षकी ओर एक तीक्षण बाण चलागे। 
वह बाण दुहस्क्षत्रके कवचकों काटके 
पृथ्वीमे गिरा ॥ जैसे काला सांप छूटने 
पर.बिलके धीच प्रवेश करता है वैसेही 


| 
| 
५ 


अध्याय १२५ ) 
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बह बाण वृहत्पषत्रके शरीरफ्ों भेदकर 
पृथ्वीमें घुप्गया॥ महाराज! केकेयराज 
अब्न-विद्या जाननेवाले द्रोणाचार्य के 
बराणपे अत्यन्त विद्ध होकर महाकुद्ध 
हुए और केघते दोनों नेत्र छाल करके 
शिलापर पिसे हुए खर्ण पहुचारे सत्तर 
वाणोंसे द्रोणाचायय को पिद्ध किया, फिर 
भहप द्रोणाचायके सारथीकी भुजा और 
मर्मस्थलमें प्रहार किया ॥ (१५-१८ ) 

द्रोणाचार्यने बहर्क्षत्र के बाणोंसे 
जहां तहां विद्ध होके अत्यन्त चोखे 
बाणोंकों बृहत्कृत्रके रथपर चढाकर 
उन्हें व्याकुड कर दिया, फिर चार 


७ जोण्पये | 
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' सोश्तिविद्धों महाराज केकेयों द्रोणसायकी । 
क्रोधेन समहता55विष्टो व्यावृत्य नयने झुमे ॥ १७॥ 
द्रोणं विष्याध सप्तत्या स्वर्णपुद्दु! शिलाशितेः । 
सारधि चाउस्य बाणेन भर समस्वताडयत्‌ ॥ १८॥ 
द्रोणस्तु बहुभिविद्धों वृहत्क्षत्रेण सारिष । 
अखजद्िशिखांस्तीश्णान्कैकेयस्य रथ प्रति ॥ १९॥ 
व्याकुलीकृित्य तं द्रोणो वृहत्क्षत्रं महारधम्‌ । 
अश्वांथतु्िस्थेवधीबतुरो$स्थ पतब्रिभिः ॥ २० ॥ 
सूरत चकेन धाणेन रधनीडादपादयत्‌ | 
द्वाभ्यां ध्वज च उछत्न॑ व छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥२१॥ 
ततः साधुविसष्टेन नाराचेन द्विजपभः। 
हृयविध्यदू बृहत्क्षत्र स चिछिन्नहृद्यो५पतत्‌ ॥ २२॥ 
बृहत्क्षत्र हते राजन्केकयात्रां महारधे | 
दौशुपालिरभिक्ुद्दों यन्‍्तारमिदमन्रवीतू. ॥ २१॥ 
सारधे याहि यत्रेष द्रोणस्तिष्ठाति दंशितः । 





छ०ईै 


करके एक बाणसे उनके सारथीका 
संहार करके रथसे (रथ्वीमें गिराया; 
अनन्तर दो बाणोसे उसके रधक्ी धवजा 
और छम्रकों काटके एथ्वीमें गिरा दिया॥ 
तितके अनन्तर एक तौश्ण बाणसे 
द्ोणाचार्यने वृहस्कषत्रके हृदयमें प्रहार 
किया; उस ही बाणकी चोटसे वृहस्क्षत्र 
प्राणपहित होके पृथ्वामें. गिर 
पड़े ॥ ( १९-१२ ) 

हे राजेन्द्र | जब केकयबीरोमें भहा- 
रथी घृहस्क्षत्र द्रोणाचायके द्ाथसे मारे 
गये; तब शिश्षुपालपुत्र अलन्त कुद्ध 
होकर अपने सारथीसे बोले, दे सारथी! 
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जह पर पराक्रमी द्रोणाचार्य बम धारण 
666 


वास उनके रथ के चारों घोड़ोंका वध 
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विनिप्नन्केकयान्सवान्पश्वालानां च वाहिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 


तस्य तद्दचर्न श्रुत्वा सारधी रधिनां वरम्‌। 


द्रोणाय प्रापयामास काम्बोजैजबनेहये।. ॥ २५ ॥ 
चृष्टकेतुश्न चेदीनामुष भोइतिवलोदितः 
घधायाध्भ्यद्रवद्‌ द्रोणं पतक़ इव पावकप्तू ॥ २१॥ 


सो5विध्यत तदा द्रोणं पष्टया साम्वरथध्वजम्‌ । 
पुन्चाइन्ये। शरैस्तीएण सुपर व्याध तुदन्निव ॥ २७॥ 
तस्य द्रोणो धनुमध्ये छुरपरेण शित्तेन च। 


ओंका वध का रे हैं; तुप्र उस ही 
खानमें मेरे रथ़ी ले चलो ॥ २३-२४ 

सारथी उनका बचने सुन काम्बोज 
देशीय वेशशील थधोढोंप्ते युक्त उनके 
रथक्नों द्रोणाचा्यके सप्रीप छेगया ॥ 
म्रहावरुवान रथियोंमें श्रेष्ठ चेंदिराज 
धृष्टकेतु द्रोणाचायेकी ओर इस प्रकार 
दोढ़े जैसे पतन अपने प्राणनाशके 
वात अगिकी ओर दौड़ते हैं ॥ अनन्तर 
चेदिराज पृशकेतुने पाठ बराणोंसे द्रोणा- 
चायेको घोड़े सारथी ध्वजा और रथके 
सहित बिद्ध किया, तथा निद्धित-प्याप्त 
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चकते गार्भपत्नेण पतमानस्य शुष्मिण।....॥ २८॥ 
अधथापन्यद्धचुरादाय शैद्युपालिमहारधः । 
विव्याध सायकैद्रोंणं क्यहिंणवाजितैं!. ॥ २९ ॥ 
तस्प द्रोणो हयान्हत्वा चतुर्मिथ्तुरः शरैं। । 
सारपेश्व शिरः कायावकत प्रहसन्निव॒_॥| ३० ॥| 
अपैन पञ्चविशत्या सायकानां समापयत्‌। 
अवष्लुद्य रथाबैद्यों गदामादाय सत्वरः ॥ ३१॥ 
करके पाश्चाल और केकयदेशीय योद्धा- | द्रोगाचार्म को तीह्षण बाणोंसे. विद्ध 


को जगाने की. मान्ति घशकेतुने फिर - 
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किया । ( २७-२७ ) 

द्रोणाचायने हंसके चार बाणोंसे 
उनके चारों घोडोंका वध करके उनके 
सारथीक़ा प्तिर काट डाढा और फिर 
सहावलवात्‌ द्रोणाचार्यने धरशटकेतुके 
धनुपको बौचों बीचसे काठ दिया ॥ 
सहारथ शिश्ुपाल्ल (ने दूसरा भरुप 
प्रहण करके द्रोणाचा्यको अपने केक 
पत्र युक्त बाषोंसे विद्ध किया ॥ तब 
द्ोणाचार्यने चार वाणो्त- उनके चार. 
घोढ़े मारकर हंसते हंसते एक बाणस 
सारधिका श्िर काटा और पचीत-बाण 
चृष्टकेतुकी ओर चहाये। ( २८-३१.) 
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श्र 


अध्याय १२७ |. ७ द्ोणपदे । ७०५ 
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भारद्वाजाय चिक्षेप रुषितामिव पतन्नणीस्‌ । / 
तामापतन्तामालाक्य कालराजिामवाद्यताम्‌ ॥ ३२॥ ॥ 
अश्मसारमर्यी गर्वी तपनीयवि सूषिताम्‌ । १ 
शारैरनेकसाहसे मारिद्राजोडच्छिनच्छितै;.. ॥ १३॥ 
सा छिन्ना बहुमियोणैभारद्राजेन मारिष । | 
गदा पपात कौरवब्य नादयन्ती घरातछम ॥ १४ ॥ ] 
गदां विनिहरर्ता हष्ठा धृष्टकेतुरमर्षणः । ) 
तोमर व्यखजद्वीरः शक्ति च कनकोज्ज्वलाम्‌ ॥३५ ॥ / 
तोमर पश्चमिर्भित््वा शक्ति चिच्छेद पश्चमि।। | 
तो जग्मतुमहीं छित्री सपोविव गरुत्मता ॥ ह६॥ ।$ 

४ 

। 


ततो$स्प विशिर् ती४णं वधाय बधकांक्षिण! । 
प्रेषषामास समरे भारद्वाज! प्रतापवान्‌ू. ॥ १७ ॥ 
स तस्य कवच मित्त्वा हृदय चाउमितौजसः । 
अभ्यगाद्रण्णी वाणों हंसः प्मचन यथा ॥ ३८ ॥ 
पतच्व हि ग्रसेबापों यथा छ्लुद्रं चुश्ुक्षितः | 


चेदिरान धृषकेतु घोड़े सारथीसे | चढाया ॥ महा बलवाव्‌ प्तापी होणा- 
रहित रयसे कूद पड़े और छुद्ध सांपिनके. |. चापेने हस्तराधघके सहित पांच वार्णसे 
समान भयझक्ूरी एक गंदा ग्रहण करके उस तोमरकों काटकर गिराया; और 
द्रोण/चायंकी ओर चढाया। भरद्वाजपृत्र उस प्रकाशमान शक्तिक्ो अपने तीक्षण 
द्रोणाचार्यने उस खुबर्ण भूषित, काल पांच बाणोंसे काट दिया। तम गरुंढके 
रात्रीकि समान आयीहुई लोहकी महा द्वारा छित्नमिन्न हुए सपेकि समान वह 
घोर गदाकों संगुख आती दख सहस्रों शक्ति और तोमर छिन्न भिन्न होकर 
चाणोसे काटके पृथ्वामे गिरा दिया ॥ | पृथ्वी पर गिर पढ़े ॥्‌ (३५--३६ ) 
चह गदा द्रोणाचायके सहस्तों बाणोंपे अनन्तर द्रोणाचायने मारनेके लिये 
फटके घोर शब्दके सहित पृथ्वी गिर आये हुए चेदिराज धृट्टकेतुके वधकी 
पड़ी ॥ (११-३४) इच्छा करके एक तीक्षण वाण उनको 

गदाको कंठके पृथ्वीम गिरती देख | ओर चलाया 0 वह बाण अलब्त बलवाब्‌ 
धृष्केतुने सुवर्णभूषित तोमर और सुवर्ण. | घृष्टकेतुके कवच और हृदयकों भेदकर 


6 
निज 


से प्रकाशमान शक्ति द्रोणाचायकी ओर पद्मवनमें दंसको भांति पृथ्वीमें मिरा ॥ 
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मक्षसारते । 


[५ जप 





॥ ३९॥ 


निहते चेदिराजे तु तत्खण्ड पिल्यमाविशत्‌। 


अमर्षवशमापत्नः पुत्नोरर्य परमास्त्रवित्त्‌ 


॥ ४० ॥ 


तमपि प्रहसन्द्रोण। दरेनिन्ये यम्क्षयप्‌ । 


महाष्याप्रो महारण्ये झुगशावं यथा वली 


॥४१॥ 


तेघु प्रक्षीयमाणेघु पाण्डवेय्रेषु भारत ! 


जरासन्धसुतों वीरः स्वयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ 


॥ ४२॥ 


सतु द्रोणं सहाबाहु। शरघाराभिराहवे 


अहृब्यमकरातृण जलदा भारकर यथा 


॥ ४१ ॥ 


तस्य तलाघद दृष्ठा द्रोण; क्षत्रियमदनः 


व्यस्जत्साथकास्तृूण घतशां5थ सहस्नरश+ 


॥ ४४ ॥ 


छादयित्वा रणे द्वोणो रथस्थं रथिनां परस्‌ | 
जारासन्धि जधाना55शु मिषतां सर्वधन्विनाम॥४७॥ 
यो यः स्म॒ नीयते तन्न ते द्रोणो हान्तकोपमः । 





जैसे भूखा चाप पक्षी छोटे छोटे कीट 
पतझ्ोंको ग्रापत करता है, वैसे ही परा- 
क्रभी द्रोण/चायेने उस महा घोर युद्धमे 
धृष्टकेतुका वध किया ॥ ( ३३-३९) 
घृष्टकतुका पूत्र अस्रविद्या्मे अत्यन्त 


निपुण था वह अपने पिताके मरने पर 


उसको सेनाके विभागका अधिपति बन- 
गया ओर क्रोधके बशवर्ती होकर द्रोणा- 
चांयेते युद्ध करने छूमा ॥ होणाचार्यने 
हंससे हंसते अपने तीक्ष्ण चार्णोस इस 
प्रकार उसका बंध करके उसे यमपुरीर 
भेज दिया जैसे भू च्याप्र हरिणके 
बच्चेका वध करता है॥ (४०-४१) 

हे मरतर्प भ! जब पाण्डवों की सेनाके 
योद्धाओंका इसप्रकार नाश होने छूगा 


तब्र जरासन्धपुत्र हंसकर पराक्रम प्रकी- 
शित करते हुए द्रोणाचार्यकी ओर दौढे ॥ 
जैसे बादल धर्मको छिपा देते हैं, बैते ही 
उन्होंने अपने ठीक्ष्ण वाणोंकी बोस 
द्रोणाचार्यकों छिपा दिपा॥ (४२-४३) 

: उसके चेप्े हस्तराघवकों देख क्षत्रि- 
योके नाश करने बाले द्ोणावार्य एक एक 
बार एक एक सो ओर सहस् संह्त बाण 
उसके ऊपर चलाने लगे ॥ और संध 
धरुद्धारियोंके संध्ुषहीम द्रोणाचा्यने 
जरासन्धपुत्रकोी अपने बाणोसे छिपाकर 
उसका वध किया ॥ जो पुरुष उस 
समय द्रोधाचार्यक्रे संगुछ उपखित हुए, 
वे उनके अद्नोंसे प्राण त्यागकर इसे 
प्रकार नष्ट हुए जैसे प्राणी यमराजके 
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तथा द्रोणो5ग्रसच्छूरों धृष्टकेतु महाहवे 
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छ होणपर्स । 


छ 
छू 
पड 





आदत्त स्वभूतानि प्राप्ते काले यधाइन्तका ॥ ४६ ॥ 
ततो द्रोणो महाराज नाम विश्वाव्य संयुगे। 


दारेरनेकसाहसै! पाण्डवेयान्समाबृणोत्‌ 


॥ जग 


ते तु नामाह्लिता बाणा द्रोणेनाइस्ता। शिलाहिता। । 


नराज्नागान्हयांश्वेव॒ निजप्ु। शतशो झधे 


॥ ४८ ॥ 


ते वध्यमाना द्रोणन शक्रेणेब महासुराः ! 
समकम्पन्त पशञ्मचाला शावः शीतार्दिता इध॥ ४९ ॥ 
ततो निषछ्ठानकों घोर; पाण्डवानाप्जायत्त । 


द्रोणेन वध्यमानेषु सेन्येपु भरतपेस 


॥ ५० ॥ 


प्रताष्पमाना। सुर्येण हन्यमानाश्र साथकै! | 


अन्वपद्यन्त पश्चालास्तदा सन्त्रस्तचेतसः 


॥ ५१ ॥ 


मोहिता घाणजालेन भारद्वाजेन संयुगे | 


ऊरुप्राहगहीतानां पश्चालानां महारथा। 


॥ ५२ ॥ 


चेदयश्र महाराज खज्ञयाः काशिकोसला॥ 


करार ग्रासमें पडके फिर नहीं निकल 
सकते ॥ (४४-४६ ) 

तिम्के अनन्तर महाधनुधर द्ोणा- 
चाय रणभूमिके बीच अपना नाम 
सुनाकर सहस्रों बाणोंकरी वपों करके 
पाण्डबोंको मोहित करने छगे ॥ स्व 
पहुंताढे शिलापर पिस्े हुए द्रोण नामसे 
अड्वित अलन्त तीक्षण वाणोंसे उस 
समय सकड़ों घोड़े हाथी और मनुष्य 
भरके प्रथ्वीमें गिरने छगे ॥ जैसे महा 
चलवान्‌ असुरोक्षी सेना इन्द्रके अद्तोंसे 
पीडित होकर कम्पित हुई थी उसी 
प्रकार पाश्चाल योद्धा द्रोणाचार्यक्रे 
बाणोसे इस अकारसे दुःखित हुए; जैसे 
शौतसे जकड़े हुए गोवोंका समूह ठिहर 


के कांपने लगता है ॥ (४७-४९) 

है भारत ! उत्त समय पाण्डबोंकी 
सेना द्रोगाचार्यके बाणोंसे पीडित होकर 
महा घोर आत्तनाद करने लगी ॥ उप 
समय पाश्चाल योद्धा लोग छर्यकी तीक्षण 
भूपसे तपके और द्रोणाचार्यके वाणोसे 
अत्यन्त पीडित होकर भयभीत होगये॥ 
महाराज ! वे सम्पूण योद्धा भरहाजपुत्र 
द्रोणाचार्यक्न बाणोंसे मोहित होगये। 
पाण्डवोंके महारथ योद्धाओंके पांव मानों 
मकरों से पकड़े जानेके समान उनको 
आगे बहनेसे रोकने लगे ॥| (५०-५२) 

महाराज ! तिसके बाद चेदी सृञ्ञय 
और काशि कोसल योद्धा छोग हित 
होकर युद्धकी इ#च्छाते द्रोणाचायक्री 


५9 
७ 
७ 
हे 
है] 
(॥ 
ए 
छ 
फ 
छ 
छ 
[| 
क 
$ 
भ्छ 


'नि>9999:9993995/3%999999892399/9998:9799390999939399:9822293999:999359995939399:957%9799%3939999399993/9द 99999 0५ 


६6६६६७६७६९६६६६६६७६६९४६६६६६६६७६६६९६७६७६४३५३३३७३३७०३०००७३३३३४७३३६६६६९६६७७९६६६४ 


| 
! 
ः 
' 
| 
| 
; 
। 
| 


| 
;' 
| 
। 


. ५ जबडधवधपबे 





इत द्वोण हत द्वोणमिति ते द्रोणमन्ययु। 


यतन्तः पुरुषव्याध्रा। सवशफत्या महाग्ुतिम | 


निनीषवो रणे द्रोण यमस्य सदन भरत्ति 


॥५०॥ 


यतमानांस्तु तान्वीरान्मारद्राजः शिलीछुल। । 


यमाय प्रेवयामास चेदिसझुरू्यान्विशेषतः 


॥ ५९ ॥ 


तेषु प्रक्षीप॒माणेषु चेदिसुखूयेषु सबेदा। | 


पश्चाला। समकरपन्त द्रोणसायकपीडिता; 


॥ ५७ | 


प्राकोशन्भीससेन ते ध्रष्टयुम्नं च भारत । 


इृष्टा द्रोणस्प कर्माणि तथारूपाणि मारिष 


॥ ५८ ॥ 


ब्राह्मणेन तपो नून॑ चरित दुअ्वरं महत ) 
तथा हि युधि संकुद्धों दहति क्षत्रियर्षमान्‌ ॥ ५९॥ 
धर्मों युद्ध क्षन्रियस्य त्राह्मणस्थ पर तपः। 


तपस्वी कृतविद्यश् प्रक्षितिनाएपि निदहेत्‌ 


॥१९०॥ 


ओर दौढे । चेदी पाग्चाल और सूज्ञय | योद्धाओंका नाश होने लगा, तब पाश्थाठ 


योद्धालोग “ द्रोणाचायका १४ करो, 
द्रोणाचायकी मारो |” ऐसे ही बचने 
आपसमें कहते हुए द्रोणाचा्यक्े संघ 
उपस्थित हुए ॥ हे राजेन्द्र ! वे सम्पूर्ण 
योद्धा छोग पुरुषभ्रेष्ठ द्रोणाचाय को 
यमलोकषमें भेजनेकी इच्छाते अनेक 
भांतिसे यत्रवान होकर युद्ध करने 
लगे ॥ (५३-५७) 

परन्‍्तु भरद्ाजपुत्र द्रोणाचाय उन 
यत्रयान्‌ योद्धाओंओ विशेष करके 
चेदीदेशीय सेनाके पुरूष शुरुय शरवीरों 
का बंध करके यमपुरीमें मेजने लगे ॥ 
जब बेदी देशीय पेनाके मुख्य प्रुख्य 


योद्धा लोग द्रोणाचार्यके बाणोंसे पीडित 
होकर कांपने गे ॥ थे सम्पूर्ण थोद्धा 
द्रोणाचार्यके ऐसे कठिन कर्मको देख- 
कर भीमसेन और धृश्युस्को सुना कर 
चिछ॒ति हुए यह वचन कहने लगे, इस 


ब्राक्मणने अवश्यही अत्यस्त कठिन तप, 


किया था उसही तपके , प्रभाव 
बुद्ध होकर ये क्षत्रिय योद्धाओंको भस 
कर रहे हैं ॥ (५६-५९) 

क्षत्रियोंका धर्म युद्ध और ब्राह्मणों" 
का ओह धर तपखा है । बुद्धिमान 
तपस्त्री ब्राह्मण अपनी ऋ्ोध रूपी धश्टिसे 
देखकर ही मस्त कर सकते हैं ॥ उस-ही 
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अध्यद्रवन्त संहृष्ठा भारद्वाज युयुत्सथा ॥॥ ५३॥ 
ब्रवन्तथ रणेब्न्योन्य चेदिपशालखसझया। 
॥ ५४ ॥ 
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॥६११॥ 


॥ ६३॥ 


॥ १४ ॥| 


स्‌ हत्वा क्षत्रधरमाण जगाम धरणीतरूम ॥ ६६ || 
स भिन्नहृदयों वाहान्त्यपतन्मेदिनीतले | 
ततः सेन्यान्यकम्पन्त धृष्टयुम्नखुते हते.. ॥ ६७ ॥ 


अध द्वोणं समारोहचेकितानों सहाबलूः । 
ध द्रोणं दशमिविध्वा प्रद्यविद्धवत्स्तनान्तरे ॥ ६८ ॥ 


कारणसे बहुतेर धुख्य मुरुय क्षत्रिय 
योद्धा अग्निके समान रपश करने वाले 
द्रोणाचार्यके महाघोर तीक्ष्ण अद्नोसे 
पीडित होकर मस होरहे हैं ॥ द्रोणा- 
चाय अपने बल, पराक्रम, उत्साह और 
तामथ्यक्रे अनुसार सम्पूर्ण प्राणियों को 
मोहित करके सेनाके समस्त योद्धाओं 
का वध कर रहे हैं॥ ( ६०--६२ ) 
महावही क्षत्रधर्मा उब योद्धाओंके 
ऐसे बचनकों सुनकर क्षत्रिय धर्ममें 
निष्ठावानू हो अत्यन्त बली छुद्ध द्रोणा- 
चार्यकें धनुप्को बाणके सहित काठके 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ तिसके अनन्तर 


| 


क्त्रियोंके माश करनेत्राले द्ोणाचार्यने 
कुद्ध होकर एक महापेगशील इढ धनुष 
ग्रहण किया; और उस पर एफ शत्रुओं 
लाश करनेमें समर्थ भयड्भडर वाणको 
रखके क्षत्रधर्माकी ओर चलाया । बह 
बाण धृषटदुस्नपुत्र क्षत्रधर्माके बाणको 
गाश करके प्रथ्बीमें गिरा । क्षत्रधर्मो 
प्राणरहित होकर अपने रथके उपरसे 


हे 


पृथ्वीमें गिर पढ़े । धृष्टशयुश्न॒पूत्र क्षत्र- 


.धरमकि मरने पर सम्पूर्ण योद्धा द्रोणाचार्य 


के भयते कॉपन ढूमे ॥ (६२-३७) 
अन्तर मदारथ चेक्रितानने द्रोणा- 
चार्यको आक्रमण करके अपने दश बायों 


७०९ 


/222989899%$9&89953999929925%29929293293 &6€68856668868658€5689959:998499298989 #68। 
द्रोणाप्रिमस्नसंस्पर्श प्रविष्ठाः क्षश्नियषभा। । 
बहवो दुस्तरं घोरं घत्राउदछ्ान्त भारत 
यथावल यथोत्साहं यथासत्वं सहाद्युति। । 
मोहयन्सवेसूतानि द्राणो हांन्त चलानि न। ॥ ६४ ॥ 
तेर्षा तदचन शुत्वा क्षत्रधमा उ्यचासिता | 
अधचन्द्रेण चिच्छेद क्षत्रधर्मा महाबल। 
क्रोधसंविश्नमनसो द्रोणस्प सशर घन! | 
स संरघ्धतरों भूत्वा द्रोणः क्षत्रियमदनः 
अन्यत्काएक्रमादाय भाखर॑ वेगपत्तरम | 
ततन्ना55धघाय छाई तीक्ष्ण परानीकविशातनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आकर्णपूर्णयाचायों घलवानम्यवासजत्‌ | 
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चतुणि! सारथि चाउस्य चतुमिश्रतुरों हयाव्‌। 
तमराचायस्निमिबाणैबाहोंरुरसि चाउपयत्‌ ॥ १९॥ 
ध्वज सप्तमिरन्‍्मथ्य यन्तारमवधीत्जिभिः 

तस्य सूते हते तेःश्वा रथसादाय विहुता। ॥ ७० ॥ 
समरे शरसंवीता भारद्वाजेन मारिष ! 

चोकितानरध दृष्टा हताश्वं हतसारधिमू. ॥ ७१ ॥ 
तान्ससेतानरणे श्रांश्रेदिपश्चालसज्ञयान्‌ 

समन्ताद द्रावयन्द्रोणों बह॒शोंमत सारिष ॥ ७२॥ 
आकर्णपलितश्यामों वयसाउशीतिपश्चकः । 

रणे पयंचरद्‌ द्रोणो बृद्ध! घोडशवर्षबत्‌ू. ॥ ७३॥ 
अध द्रो्णं महाराज विचरन्तमभीतचत्‌ । 
बज्हस्तममन्यन्त शत्रव! शाइसूदनम. ॥ ७४॥ 
ततो ब्रवीन्महाबाहुद्रेपदो बुद्धिमानप । 

लुब्घोषय क्षत्रियान्हन्ति व्याप्रः स्षुद्रम्गरगानिव ॥७9॥ 


से उनके दोनों खनेंके वीच प्रहार किया; चेदी पाश्चाल और सुज्ञय योद्धाओंकी 
और उनके सारथीकोी चारबाणोंसे विद्धू चारों ओर तितर बितर करके द्रोणा- 
कर फ़िर उमके रथके चारों घोडोंकी चार चार्य युद्धभूमिमं अत्यन्त ही शोमित 
बाणोंसे विद्ध किया | द्रोणाचायने तीन; होने लगे ॥ पचासी वर्षफ्ी अवख्ा- 
वाणंसि चेकितानकी दोनों शुजा ओर! वाले वृद्ध द्रोणाचाये उस समय सोलद 
चक्षस्थल्म प्रहार करके सातबाणेंसे उत- : वर्पवाले युव्रा पुरुपकी भांति युद्धृपिमें 
के रथक्ी ध्वज काट दिया; और तीन भ्रमण करते लग। महाराज) उस समय 
वाणोंसे उनके सारथीका बंध किया। शब्नाशन द्रोणाचायेको शक्षुओंकों नाश 
सारथोके मारे जानेपर चेकितानके घोड़े , करते हुए युद्धभूमिमें निर्भथचित्तसे 
उनके रथको लेकर दौढते हुए दूसी | घूमते देख श्षु सेनाके योद्धा लोग 
ओर भाग गये॥ दब भरद्वाजपृत्र द्रोणा- उन्हें वज्रघारी इन्द्रके स्नान धोध 
चायने अपने बाणोंसे उसके उन दौडने करने छंगे ॥ (७१--७४) 
बाल घाड़ाकी मार डाला। ( ६८-७१) । उस सयम बुद्धिमान धहावाहु हुपद 
चेकितानके रथंकी घोडे.और सारथी । कहने लगे, जैसे व्याप्न पशुओंका बंध 
से रहेत देख बहांपर इकह्ठे हुए करता है बेपेही यह छुब्ध ब्राक्षण मुख्य 


49999! त+ जनक कमा भा#्ाढ पाया दभकअ अं ७+ ७७७४५ 92299 65999<929929 99799 


6€8६४६6६९९६६€६७8४ 6€86&866 8888 9966662999892998 69999999959683998299399&8998 | 


; 
3 
; 


।] 
| 
; 
। 


| 
। 
| 
£] 
। 
; 
। 
। 
.] 
| 


भध्याय १३६ ] 


ष्छ 
पे 
फछ 


4 सा 9:3995292292959:72999%5929:3299995%9935559:2995%96:5399295952995:2985:55980595%5592-258555797%9:272399:%्र#+70:09999:3932509:298:5995-3959%:5%। 


'छेड्टल: 


७ दौणपच । 
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कृच्छान्दुयोधनों लोझान्पापः प्राप्स्यति हुर्मतिः ! 
यरय लोभादिनिहता। समरे क्षत्रियषेमा। ॥ ७६ ॥ 
शतशाः शेरते भूमो निकृत्ता गोवृषा हव । 


रुघिरण परीताड्ा। श्वश्वगालादनीकृता। 


॥ ७७ ॥ 


एवसुकत्वा महाराज द्रुपदोष्झोहिणीपति: । 
पुरस्कृत्य रणे पार्धा-्द्रोणमभ्यद्रवद्‌ दुतम ॥ ७८ ॥ [९०८६] 


इति श्रीमहाभारते०द्रोणपर्वणि जयप्रथवंधपत्नेणि प्ोणपराक्रमे पम्नविशत्यधिकदातत्तमोड्प्याय! ॥१श७ा। 
सज्लय उवाच-- व्यूहेष्चाछाडन्यमानघु पाण्डवार्ना ततस्ततः । 


सुदूरमन्वयु। पाथा! पश्चालता। सह सोमकेः 


॥१॥ 


चतमाने तथा रौद्रे संग्रामे लोमह्षणे। 


संक्षये जगतस्त्रीत्र युगान्त इच भारत 


॥२॥ 


द्रोणे युधि पराक्रान्ते नदेमाने झुहुसुहु। । 


पश्चालेषु च क्षीणपु वध्यमानेषु पाण्डुषु 


॥३॥ 


नाइपश्यच्छरण किख्िद्धम राजा युभ्िछ्िरः । 


बिन्तयामास राजेन्द्र कपमेलद्भविष्यति 
रा 


मुख्य क्षत्रियोंका युद्धभूमिमे बधकर रहा 
है। नीच चुद्धिवाले पापी दुरभेधनके 
लोभही के कारण सैकड़ों सहसों क्षत्रिय 
अप पुरुषोंका बंध हो रहा है। कितने ही 
पुरुष कटे हुए ओर रुधिर लिपटे हुए 
शरीरसे युक्त हो कुत्ते और पियारोंके 
सह्य होकर प्ृथ्वीमें शयन कर रहे हैं; 
इससे इस पापी दुर्योधनक्ो कष्ट जनक 
नरकमें जाना पड़ेगा ॥ एसा कहके एक 
अक्षाहिणी सेनाके नायक राजा दुपदने 
शीघ्रताडे सब्ति प्राण्डबोंकों आगे करके 
द्रोणाचार्यक निकट युद्ध करनेके बारे 
गन किया ॥ (७५-७८ ) [२०८६] 
द्ौणपर्वमें एकसी पचीस अध्याय समाह । 


€&66686068668866582695655656&65&68&8928978989932998999999999999क89899926&6%| 
श्े 


॥ ४॥ 
बोणपर्वमें एकसी छत्वीस अध्याय । 
पञ्ञय बोले, है, भारत | जब पाण्ड 


बोकी सेनाका ध्यूद इसी अकार चारों 
ओरतसे तितर बितर होने छूगा, तब सो- 
मक़ोके सहित प्ाण्डव छोग द्ोणाचार्यके 
समीपसे दूर हट गये ॥ ठसत प्रढ़य 
कालके समान महाधोर संग्राभफे समय 
पराक्रमी द्रोणाचाय बार बार लिंहनाद 
कर रहे थे; और उनके वबाणोंसे पाश्चाल 
योद्धाओंक्ा नाश ओर सोमकोंकों पीडित 
होते देख, |जाओंमें श्रष्ठ धमेरान गुधि- 
हिर क्रिप्तीको भी अपना परित्राण करने 
वाह न देख कर चिन्ता करने लगे इस 
समय कौनती उपाय करी जाबे।” (१-४) 


जार 
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सद्दाभारत । 





[५ जयह॒भवध्रप् 


ततो घीश्य दिश! सवा! सव्यताचिदृह॒क्षया । 


थुधाष्ठरा दुदशाधथ नंद पाथ न माधवम्‌ 


॥%॥ 


सो5पदयक्षरशाएूल चानरषसलक्षणस्‌ । 
गाण्डीवस्थ च नि्धोषमश्ृण्वन्त्यधितेन्द्रिय/ ॥ १॥ 
अपद्यन्सालकि चापि घृष्णीनां प्रवरं रथप््‌ | 


चिन्तया$भिपरीताड़ों धमराजो युविष्टिरः 


॥७॥ 


ताऊध्यगच्छत्तदा शान्ति तावपथयक्रोत्तमों ॥ 


लोकोपक्रोश भीरुत्वाद्धसेराजों महामना! 


॥4<॥ 


अचिस्तयन्महायाहुः दौनेयस्य रथ॑ प्रति । 


पदवी प्रेषितश्चैव फाल्गुनरपघ सया रण 


॥ १९॥ 


बनेया सातयकिः सत्यो मिन्नाणामभयह्ूरः । 
तदिदं झोकमेवा5सीद द्विया जात॑ ममाइथय चै॥ १० ॥ 
साहकिश्न हि पिज्ञेयः पाण्डवश्थ धनझ्यः । 
साहयकिं प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्थ पदानुगम्‌ ॥ ११॥ 
सात्वतस्यापि क॑ युद्धे प्रेषयिष्ये पदालुगम्‌ | 


करिष्यामि प्रयत्नन प्रातुरन्वेष्ण यदि 


॥ १२॥ 


युयुधानमनन्विष्य छोको मां गहईयिष्यति । 


* वह अजुनके देखनेकी इचछासे चारों 


ओर दृष्टि करके, भशुन या कृष्ण किसी 


को भी ने देख सके॥ बन्द्र चिन्हगली 
ध्वज युक्त पृरुषसेंह अज्ञेनको ने 
देख, और अजुनके गाण्डीय धनुपके 


'शुब्दकी न सुन कर राजा युधिष्ठिर 


दुःखित हुए; और ध्ृष्णिचंशीय महारथ 
सात्यक्रिकों भी न देखकर राजा युवि- 


-हिर भव्यन्तही व्याकुल होगये, पुरुषासिंद 


अजुत ओर सालकिकी उपस्थित्ति न 
देखकर किसी प्रकार भी वह घीरज न 
घर सके, विशेष करके लोकनिन्दाकी 


भयसे सात्यकिके निमित्त चिन्ता फरने 
लगे ॥ (५-८) 

मैने इस तुघुल युद्धमें मित्रोंको अभय 
देने-बाके सात्यक्रिफो अजुनकी पृष्ठरक्षा 
करनेके पास्ते भेजा है;इससे पहिले मेरा 
सन अकेले अजुनही के बासे व्यादुल 
था, अब इस समयमें सात्यकिके वास 
मेरा मन अत्यन्त ही व्याकुल दोरहा 
है॥ अजुन के पाले मेंन तात्पाक को 
भेजा है, इस समय सात्यकिकी पृष्ठरक्ष 


करनके बारे किपे भेजूं ? (९५-१२) 
यदि सात्यके की खोज न कर के 
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श्रातुरन्वेषण कृत्वा घर्मपुन्रो युधिष्ठिर! 


॥ ११॥ 


परित्यजति वाष्णेय सालकि सत्यविक्रमम | 
लोकापवादभीरुत्वात्सो5हं पार्थ क्षकोदरणभ॥ १४॥ 
पदवीं प्रेषथिष्यामि माधवस्य महात्मन। । 


ययैच च मम प्रीतिरजुने शहुसूदने 


(० 


॥ १५॥ 


तथैव हृष्णिषीरेशपे सात्वते युद्धदुर्मदे । 


अतिभारे नियुक्तश्व सया शनेयनन्दन! 


॥ १९ ॥ 


सतु मित्रोपरोधन गौरवात्तु महावरू। । 


प्रविष्ो भारती सेनां सकर। सागर यथा 


॥ १७ | 


असौ हि श्रूयते शब्द! शुराणामनिवत्तिनाम्‌ । 
मिथ संयुध्यमानानां ध्ृष्णिवीरेण घीमता ॥ १८ ॥ 
प्रापकार्ल सुवलघन्निश्चितं बहुधा हि मे ।' 


तत्नैव पाण्डवेयस्थ भीससेनस्थ धन्विन! 


॥ १९॥ 


गमने रोचते महा यन्न यातों सहारथौ । 
ने चा5प्यस्ं भसीमस्थ वियते झुषि किशन ॥ २० ॥ 


भारईफी खोज करें तो सब कोई यह 
कहके मेरी निन्‍्दा करेंगे, कि “धमराज 
युभिष्टिने सत्य पराक्रमी ताल्यकि की 
खोज मे करके भाईकी खोज किया । ” 
इस लोकापवादके भयसे महात्मा सात्य- 
किकी खोज के वास्ते अपने भाई भीम- 
सेनको भेजू। ( १३-१५ ) 

श्र नाशन अर्ुनके ऊपर मेरा 
जैत्ा प्रेम है, यदुकुल भूषण परुपतिंह 
सात्यकिके ऊपर भी मेरा वेसाही प्रेम 
और प्रीति है। शिकिपरोत्र सात्यकिके 
ऊपर मैंने बहुत पड़े भारक्षो अर्पित 
किया है, उत्त पाप रहित पराक्रमी 
सात्यक्षिने मिन्रकी सद्ायता और मेरी 


#8999999 9899 99399999999686%282662€66665096566 6286666582986689€6668606266। 


त 


गौरव रक्षाके वास इस प्रकारसे भारती 
सेनाके बीच प्रवेश किया.है, जैसे मकर 
घडियाल सप्ुद्रके बीच प्रवेश करते हैं 0 
परक्रमी सात्यक्षिके सह युद्धभूमिमें 
संग्राम करनेदाले तथा युद्धसे पीछे न 
हटने वाले शूरवीर पुरुषोंका शब्द सुनाई 
दे रहा है ॥ ( १५-१८ ) 

मैंने अनेक भांतिति विचार करके 
देखा, इस सड्भूठ्म जिस खानपर ऊपर 
कहे दो महारथी गये हैं, उस ही खान- 
पर आता भीमसेनका गमन करना. ही 
उचित बोध होता है। पृथ्वाके बीच 
भीमसेनसे कोई कार्य अस्ाध्य नहीं. है ॥ 
चह अपने वाहुबलके आसरेसे यत्मवान्‌ 


७९३ 
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महाभारत । 


[ ५ जयद्रथवधपव 
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स्ववाहुबलप्तास्थाय प्रतिव्यूहितुमझसा 


॥२१॥ 


यस्य चाहुबर् सर्वे समाश्रित्म महात्मन। । 
चनवासन्षनिवृत्ता। सम न च युद्धेबु निजिता। ॥ २९॥ 
इतों गते सीमसेने सात्वत प्राति पाण्डवे। 

सनाथौ भवितारों हि युधि सात्वतफाल्मनी ॥२३॥ 
काम त्वशोचनीयों तौ रणे सात्वतफाल्गुनौ। 


राक्षते। वासुद्वन स्व॑य शासत्रावशारदा 


॥ २४॥ 


अवदय तु मया कार्यमात्मनः शोकनाहानसम््‌ । 
तस्माद्भीम नियोक्ष्यासिं सात्वतस्य पदालुगम्‌ ॥२५॥ 
ततः प्रतिकृतं मन्‍्ये विधान सालयकि प्रति । 


एवं निश्चिय मनसा धमपुत्रों युधिष्ठिर। 


॥ १६॥ 


यन्तारमन्नवीद्राजा भीम प्रति नयरव साम्‌ | 


धर्मराजबच! श्रुत्वा सारथिहेयकोविदः 


॥ २७॥ 


रथ हेसपरिष्कारं भीमान्तिकसुपानयत्‌ | 


होकर प्थ्वीके बीच सम्पूण भरनुद्धोरि 
थोंके व्यूदके विरुद्ध अफेले ही शच्रुसेना 
के सह युद्ध कर सकते हैं॥ इसी 
महास्माके काहुबलके आसरे हम लोग 
पनवासके सम्पूर्ण दुःखोंसे पार हुए हैं; 
और किसीके सद्ढ कभी युद्धमें पराजित 
नहीं हुआ हूं ॥ (१९-२१) , 
जय मेरे भाई भीमसेन यहाँत गन 
करके सात्याकिके समीप उपाथित हवेंगे, 
तब सात्यक़ि भी अजुनकी सहायता 
करनेमें सपर्थ होगा! परन्तु अछुन और 
सात्यकि चिन्ताके विषय नहीं हैं; क्यों 
कि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, और 
थे दोनो खय भी सब अस्शस्रोंकी 
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विद्याके जाननेवाले हैं ॥ तब मेरे 
चित्तमं जो चिन्ता उपसित हुई है; 
उसे अवश्य निधारण करना चाहिये। 
इससे सात्यक्रिकी रक्षा करनेके वास 
भीमसेनकी नियुक्त करूं, उससे बोध 
करता हूँ, सात्याकैके वास यथा उचित 
कार्यका विधान होगा । ( १३-२६ ) 

धर्मपुत्न युधिष्ठिर अपने मनहीं मन 
ऐसा निश्रय करके सारथीपे बोले, है 
सारथी ! तुम मुझे मीमसेनके समीप हे 
चलो । घोडोंके चरानेमें निपुण सारथी 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वचन को सुनकर 
उनके सुवर्णभूषित रथको भीमसेनके 
पाप्त छे गया। इर्न्तापुद्द राजा युधिह्िर 
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च्ञ 


ध्यांध १२६ ) 


छ प्लोणपवे । 


कमल लक मम 20> अर कक पड अटल रशदपम धर मिनिट यह पी लि  लमनिकल कक 
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भसामसनमलुज्ञाण्य प्रापकालमाचन्तयत्‌ 


॥ २८ | 


कहमले प्राविशद्राजा वहु तन्न समादिशत्‌ । 


स कश्मलसमाविष्टो भीसमाहूथ पार्थियः 


॥ २९॥ 


अन्नवीदचन राजन्कुन्तीपुञ्रो युधिष्ठिरः । 


य। सदेवान्सगन्धवान्देलद्यांश्रेकरथो5जयत्‌ 


॥ ३०॥ 


तस्य लक्ष्म न पश्यामि सीमसेना5तुजस्प ते | 


ततेऊब्रवीद्धमराज मीमसेनस्तथागतम्‌ 


॥१3१॥ 


नैधा5द्रक्ष न चाइश्रोष तव कइ्मलमीहशम | 
पुराषनिदुःखदीणानां भवान्गातिरभादें न! ॥३२॥ 
उत्तिछोत्तिष्ठ राजेन्द्र शाधि कि करवाणि ते । 


मणसाध्यमकार्य वा पियते मम सानद्‌ 


0 ११॥ 


आज्ञापय कुरुभ्रेष्ठ मा च शोके मनः कृधा। । 


तमन्नवीदश्रुपूर्ण क्ष्णसप हव श्वसत्‌ 


॥ ३४ ॥ 


भीमसेनमिदं वाक्य प्रस्दानवदनो हुप।। 
यथा शहुस्य नि्धोषः पाथ्चजन्यरय श्रूयते ॥ हे७ ॥ 


भीमसन के समीप पहुँच कर उस 
समयके उपाथित विपयको कहनेफे परार्ते 
उप्त कायकों फिर सरण करके शोकित 
हुए ॥ ( २६-- २९ ) 

बह झोकित होके मीमसेनकों बुलाकर 
यह वचन बोल, है भीभपन | जिल्‍्होंने 
अक्ेछे ही रथपर चढ़के देवता, गन्धर्व 
और अपुरोंकों पराजित किया है में 
तुम्हारे उसं ही आता अज्जुनका कुछ 
संबाद नहीं पाता हूं। ( २९-३१ ) 

अनन्तर भीमसेन घर्मराज युधिष्ठिर- 
को इस अकार मोहित देखकर उनसे यह 
बचन थोले, हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ऐसी 
कातरता पहिले न कभी देखी और ने 


सुना ही था; पहिले जब हम लोग 
दुःखित दोति थे, तब्र तुम हमलोगोंके 
दु/खकी दूर करके घीरज धारण कराते 
थे ॥ आप उठिये ! सावधान होहये। 
मुझे आज्ञा दीजिये, में तुम्हारे निमित्त 


कौनसा काये करूं! है मान पामनेके- 


योग्य, महाराज ! झुझ्से कोई काये भी 
अताध्य नहीं है। है कुरुभेष्ठ | आप अपने 
चित्तसे शोक दूर कीजिये; क्षहिये मुझे 
कौनसा कार्य करना होगा! (११-३४) 

राजा युधिष्ठिर आंखोंमें आंधू भरके 
अत्यन्त दुःखित होकर काले सॉंपके 
समान रम्वी साँप छोडते हुए भीमतेन 
से कहने लगे; हे मीमसेन ! यशखी 


ड़ 
पड 
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3 
6 
! बल,पराक्रमका आसश करके पाण्डवलोग 
! 


छ्श्द््‌ है सद्दाभारद । 


[५ सपत्रधवधपत 





पूरितों वासुदवेन संरूधेन यशस्विना। 


नूनमय हत!ः होते तव क्षाता धनझ्य। 


॥ ३६९ ॥ 


५30... श्‌ 
तस्मिन्धिनिहते तूने युध्यतेढ्सी जनादनः । 
यरय सत्ववतों वी छुपजीवन्ति पाण्डथा। ॥ ३७ ॥ 
य॑ भयेष्वभिगच्छन्ति सहस्राक्षमिवाइमरा। । 


स शरः सैन्धपप्रेप्छुरन्वथाह्लारती चसूध्‌ 


॥ १८ ॥ 


तस्य वे गमन॑ विज्यो भीस ना$5दतेने पुना ! 
श्यामो युवा गुडाकेशों दशनीयों महारध। ॥ ३९ ॥ 
व्यूहोररकीं महाबाहुर्मत्तद्विरद्विक्रम। । 


चकोरने जस्ताम्रास्यों द्विपतां मथच्धन। 


॥ ४० ॥ 


तदिदं मम भद्ग ते शोकस्थानसरिन्दम | 
अर्जुनायें महाबाहो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ४१ ॥ 
वर्धते हविषेवाउप्निरिध्यमान्र; पुना पुन | 
तस्प लक्ष्म न पश्यामि तेन बविन्द्वामि कइ्मलम॥४१॥ 


॥ कृष्ण पाजन्य शंख्रका शब्द इस 
१ समय जिस प्रकारस सुन पढ़ता है, 
6 से बोध होता है, वह कऋुद्ध होकर 


अत्यन्त बल पूर्षक अपने शंखको बजा 
रेईहैं, पुंप्ते बोध होता है, तुम्हारे भाई 
अजुन अवश्य ही युद्धभूमिमें मारे गये। 
-उन के मरने पे श्रीकृष्ण ख युद्धकर 
रे हैं। ( ३४-३७ ) 

जिस महातेजस्त्री पुरुषसिंह रृष्णके 


जीपित हैं, जैसे कोई भय उपस्थित 
होनेसे देवता लोग इन्द्रकी श्वरणमें 
जाते हैं, पैसेही ुछ विपद उपाशित 
हैनि पर पाण्डब छोग कृष्णकी शरण 
चाहते हैं। उस पराक्रमी अजुनने सिन्धु- 
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राज जयद्रथके वधक्की अधिलाप करके 
भारती सेनाके बीच प्रवेश किया है! 
परन्तु उस भहात्राहू, ब्यामवर्ण, युवा, 
मितिन्द्रिय, सुन्दर, महारथी, विशाल 
वक्षस्थलसे युक्त, उतवारे हाथीके समान 
पराक्रमी,घकोरलोचन,शह भोंकों पीडित 
करनेवाले और ताम्र बदनसे युक्त 
अजुनके गमनको मैं नहीं जान सकता 
हूं; बह जो फिर लौट कर मेरे समीप 
आवेंग वह युझ्े नहीं मालुम होता है।यही 
मेरे शोकका मुझुय कारण है॥ ३७-७१ 

है महात्राहों! अज्छुन और सात्यकिके 
बस्त मेरी शोकाग्ति मानो घुतके पड़ने 
से प्रज्यलित हुईं आग्तिके समान बार 
बार बढ रही है। उस महाबाहु अजुनके 


88999899998999999989929992999899966666६9685868९688868&686588888। €€€६ €६€€, विकफक्कक्ककक्कफ्रकरुकककफकफरुफफकफककत कक सकल ककया तक 
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ते विद्धि पुरुषच्याप्त सात्यतं च महारथम्‌ ! 


स त॑ महारथ पश्चादतुघातस्तवाउत्ुजम््‌ 


॥ डे ॥ 


तमपश्यन्महावाहुमह विन्दामि कहमलम | 


पार्थे तस्मिन्हते चेष युध्यते नूनमग्रणी! 


॥ ४४ ॥ 


सहाधो नाउस्व वे कथ्षित्तेत विन्दामि कश्मलम्‌ । 


तस्मिम्क्ृष्णो हते जून युध्यते युद्धफोविद। 


(४५ ॥ 


न हि में छुध्यते भावस्तयोरेत्र परन्‍्तप । 


स॒ तन्न गच॑छ कौन्तेय यत्र यातो घनश्ञव। 


॥ ४९ ॥ 


सात्यकिश महावीयः कर्मर्य यदि मन्‍यसे | 


चचन भम्त धर्मज्ञ श्राता ज्येष्ठो भवापि ते 


॥ ४७ ॥ 


ने तेजजुनस्तथा ज्ञेपों ज्ञानवयः साह्यकियंधा | 


चिकीघुमत्प्िय पार्थ स यातः 


व्यसाचिन। ॥ ४८ ॥ 


पढ्॒रीं दुर्ग मां घोरामगस्वामकुतात्मभि! 
इृष्ठा छुशलिनौ कृष्णो सात्वतं चैव सात्यकिस | 


संबिदं चेव कुोस्त्व॑ सिंहनादेन पाण्डव ॥ ४९ ॥ [२१३५] 
इति श्रीमह।भारते० द्ोणपर्वणि जयद्रधवधपवणि युधिष्टिरत्तिस्तायां पदचिशत्यधिकशततसो ध्ध्याय; ॥१२६॥ 





रथचिन्दको न देखकर में अत्यन्त दुःसि- 
त हुआ हूं, और पुरुपतिंह सात्यकिकों 
तुम महारथी कहके जानते हो; वह जो 
तुम्हारे भाईकी एश्चरक्षा करनेक्रे वास गये 
हैं, इससे उस महाग्राहु सात्यक्रिकों भी 
ने देखकर में शोकित हुआ हूं॥8 १-४४ 

अजुनके मरनेसे अवश्य कृष्ण युद्ध कर 
रहे हैं; परन्तु उनका कोई सहायक नहीं 
है, इससे भी में ध्याकुल होरहा हूं । 
लिसके बल-प्राक्मके आमरेसे पाण्डव 
लोग जीवित हैं, वह महावरुवान्‌ परा- 
क्रमी कृष्ण अवध्य अकेलेही शह्ुओंके 
सह युद्ध कर रहे हैं ॥ जो हो उन दोनो 


शहल्स्छ्ड हा !|€568€6&6&8₹6<&8686889%5 
हि 


पु 


पुरुपसिंहोंके निमित्त मरे चित्तमें शान्ति 
नहीं होती है। है धर्म जाननेवात्े ! मैं 
तुम्हारा जेठा भाई हूं। मेरे बचनोंको 
मानना यदि तुम्हारा कर्तव्य कार्य 
हेवि, तो अज्ुन और सात्याक़्ेके पास 
तुम भी जाओ। ( ४५-४७ ) 
सात्यकि भेरे प्रिय कार्य करनेकी 
हच्छासे महाभयद्टूर अपरम्पार सेनाक्े 
बीच अज्ुैनकी सहायताकों गया हैं। 
इससे अजुनसे भी अधिक साल्यहिके 
समाचारकों मालूप करना तुम्दारा कपे- 
व्यू कार्य है। तुम कृष्ण अजुन और 
सात्याक्षैफा छुशल देखकर अंपने पिह- 
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हद सहामारत । 


नादके शब्दसे मश्षे संवाद प्रदान 
करोंगे ॥ ( ४८-४९ ) [५१३५] 
ब्रोणपवमें एकती छ्पीध्न अध्याय समाप्त | 
ब्रोणपर्वम एकसो सताइंस अध्याय ! 
भीमसेन बोले, महाराज ! जिस रथ 
पर पहिले ब्रक्षा, शिव, इन्द्र और वरुण 
१ ने गमन किया था; छणा-अुन ञ्सी 
' रथ पर चहे शझ्मुसनाके बीच प्रविष् 
हुए हैं; इससे किसीसे भी उन्हें भय 
| नही हो सकता ॥ तब तुम्हारी आज्ञा- 
को भाथे पर चहा कर मैं उन लोगोंकी 
| सहायताके वात गमन करता हूं; आप 
॥ 
|] 


३2: 


' 
। 
| 
| 
; 
' 
। 
। 
| 


शोक न कीजिये; में उन पुरुपसिदोक्े 
समीपमें पहुँचके आपको संवाद 
दूंगा ॥ ( १-२ ) 

सज्ञय ब्रोढ़े, हे राजन्‌ ! महावली 
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भौगपेन ववाच--अहय शा ने न्द्रवरुणा न वह! पुरा रथ ! 
तमास्थाय गती कृष्णो न तथोवियते सयम ॥ १॥ 
भाज्ञां तु शिरसा धिश्नदेष गच्छामि मा शुच। । 
समेत्र तान्नरव्याध्रांस्तव द्ास्यामि संविद्म्‌ू ॥ २॥ 
सज्ञय उवाच-- एतावदुकत्वा प्रययौ परिदाय युधिष्ठिरम्‌ | 
धृष्टयुम्नाय घलवान्सुहड्यश्व पुनः पुन ॥१॥ 
प्ृष्टयुप्ने चदमाह भीमसेनों महाबलः। 
बिदिति ते महाबाहों यथा द्रोणो महारधघ। ॥ ४॥ 
अहणे घर्मराजस्थ सर्वोपायेन वत्तंते | 
न च में गमने कृत्य ताहक्पाषत विद्यात. ॥५॥ 
याहशं रक्षण राज्ञ) कार्पसात्यपिक हि ना।। 
एवमुक्तोउस्प्ि पार्थेन प्रतिवक्तुं न चोत्सहे. ॥६॥ 
प्रयास्पे तन्न यज्ञाउसो समूुः सैन्चव! खितः । 
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पराक्रमी भीमसेन ऐसा बचत करके 
धृष्टभुन्न और दूसरे सुहृदपुरुषोंके निकट 
राजा युपिष्ठिरको समपण करके धृषट- 
झुन्नप वार बार यह बचन बोले, है 
महादाहो ! महारथ द्रोणाचार्य लिप्त 
प्रकारसे उपाय रचकर धर्भराज युधिप्ठिर 
को ग्रहण करने के बात युद्धभूमि में 
स्थित है, बह तुम्हें विदित है। है पापित | 
हससे हम लोगोंका द्ोणाचार्यके समीप 
से धमेरान युधिष्ठिकी रक्षा करना 
जैसे प्रयोजनीय कार्य है, कृष्ण अजुनके 
समीप गसन करना उतना आवश्यक 
कार्य नहीं है। ( ३-६ ) . 

परन्तु मद्राराजन मुल्ले अजुनके 
समीष जानेके पाले आशा दिया है, में 
उनको आशा भज्ञ फरनेका उत्साह नहीं 
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धम्राजस्य बचने स्थातव्यमविद्यकया 


॥७॥ 


यारपामि पदर्वीं भ्रातु! सात्वतस्य थ धीमतः | 


सोड्य यत्तो रणे पाथ परिरक्ष युधिष्ठिरम्‌ 


0 4 ॥॥ 


एतद्ठि स्वकार्याणां परम कृत्ममाहवे । 


तम्रव्रवीन्महाराज घृष्टलुम्नो इृकोदरस्‌ 


॥ ९॥ 


ईष्चितं ते करिष्यामि गउछ पार्थाधविचारयन्‌ | 


नाइहत्वा समरे द्रोणो धृष्ठयुम्न कथपश्वन 


॥ १०॥ 


निग्रहं धर्मराजस्थ प्रकरिष्यति खंयुगे । 
ततो निक्षिप्य राजान घुष्ठयुप्ते व पाण्डपप्तू ॥ ११॥ 
अभिवाद्य गुरु ज्येप्ठ प्रथयौं येन फाल्गुन। | 


परिष्वक्तथ् कौन्तेयो धर्भराजेन भारत 


| १२॥ 


आपध्रातथ तथा सूचि आ्वितश्ा5घशिष। शुभा। । 
कृत्वा प्रदृक्षिणान्विप्रानचितास्तुष्टमानसान्‌ ॥ ११ ॥ 
आहम्य मदलान्यणो पीत्वा कैरातक मधु । 


कर सकता; क्योंकि धर्मराजकी आझा 
को सम्पूर्ण शझ्ञाओंको त्यागके पालन 
करना ही उचित हैं। इससे जहांपर 
आयुरहित जयद्रथ स्थित है, में उस ही 
स्थान पर अपने भाई अर्जुन और बुद्धि- 
मात्‌ सात्यकिकी सहायता करनेके वास्ते 
जाता हूं।आप युद्धभूपिमें यत्नवान्‌ 
होकर सब प्रकारते महाराज युधिप्ठिरक्ी 
रक्षा करना । इस युद्धमें सम्पूर्ण कार्योके 
बीच राजाकी रक्षा करना ही मुख्य 
कार्य है। ( ६-९ ) 

महाराज ! पृष्टयुम्न भीमसेनसे शेले, 
हे पार्थ ! मैं तुम्हारे अभिलपित कार्य 
को पूण करूँगा | तुम इछभी विचार 
न.कर के अजनके सभीष जाओ; तुम 











कुछ भी चिन्ता मत करो । द्रोणाचार्य 
इस महायुद्धमें धृष्झुश्नका पिना बंध 
किये, किसी प्रकारसे भी धर्मराज युधि- 
ऐिरको ग्रहण ने कर सकेंगे। ९-११ 
तिसके अनन्तर भीमसेनने महाराज 
युधिप्ठिरको धृष्टजुस्के निकट समर्पण 
करके जेठे भाई धमराजकों प्रणाम 
किया । धमराजने उन्हें आालिह्नन कर 
के उनका मस्तक हूंधा और झुभ 
आशीर्षाद प्रदात किया। तिश्षके अनन्तर 
भीमसेनने ब्राक्षणोंकी पूजा करके इन्हें 
प्रसक्ष कर उनको प्रदाक्षिणा किया, फिर 
गो अम्नि आदि आठ अकारकी माह- 
हिक चस्तु स्पश करके किरात देशीय 
मधुका पान करके मतबारे नेशरते युक्त हो- 


899989999999999968689298999996३/8866586586688668866%&68६₹6। 6€86६6६६₹४8४९-€५ 


७१५ 


2 
हा 


इक 9९२२००२::७8:5999299792083#9 29% क्षक#:%२; 


छ9999829998999599:29995%999-999595: /9559959%9+9909:9%9252959: 


७२० 


अहाभारत 4 


[ ५ जपदरबाश्ल 





१ द्विशुणद्रविणों घीरो भद्रक्तान्वलोचन;. ॥ ९४॥ 
! विग्रे। कृतरवरत्थयनों विजयोत्पादसूचिंत! । 


| 
कर दिगुण उत्साही होगये॥ ११-१४ 
ब्राक्षणेन्रि उस समय उनके विजय 
खक स्पस्त्पथन पाठ किया । उन्होंने 
8 विजयके निमित्त आत्मवुद्धि अनुभव 
करके वहांपरे प्रस्थान किया । भीमसेन 
के प्रस्थान करनेके समय वायु उन के 
अनुकुल बहते हुए उनकी विजयकी 
॥ सचना करने लगा । महारथियोंमें भ्रषठ 
$ भीमसेनके कानमें सुन्दर कुण्डल, भुजा 
५ में उत्तम आयूषण, हाथ में तलव्राण 
और बुरी में सुबर्ण शूपित महामूल्य 
बानू छोहमय कब था ! इससे जसे 
बिजलीसे युक्त ब्रादल पवेतपर स्थित 
 होके शोमित होता है, उनका बह कवच 
ध् 


पहयन्नेवाउपत्सनो बुद्धि विजयानन्दकारिणीम॥ १५ ॥ 
अनुलोमानिरैश्रा5शु प्रदर्शिवजवोदयः! । 
अमसेनों महाबाहुः कवची हुभक्ुुण्डली 
साइ़दी सतलप्नाण: स रथी रथिनां वर। | 
तस्थ काष्णायसं चर हेमाचिनत्न महघिस्तत्‌ ॥१७॥ 
विवभौ स्वतः झ्िष्टं सविद्युदिव तोयदः । 
पीनरक्तासितसितै्वालोभिश्व सुवेधितः 
फ्ण्ठत्राणेन च वभौ सेन्द्रायुघ इवा5म्बुदा ! 
प्रयाते भीमसेने तु तब सैन्य युयुत्सया 
पाश्चजन्यरवों धोर। पुनरासीद्विशास्पते | 

तं श्रुत्वा निनद घोर अलोक्यन्रासनं महत्‌ !! २० ॥ 
पुनर्भास सहाधाहुं धर्मपुत्रोडभ्यभाषत । 

एप द्रृष्णिप्रबीरेण ध्यातः सलिलजो भ्रव्ाम ॥ २१॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


उनके शरीरमें लिपा हुआ पैसे ही 
शोभित होने ढूमा । और इन्द्रपनुष के 
सहित जैसे आकाश में बादल शोमित 
होते हैं बैसे ही छाल पीके काले और 
ख्रत् वर्णके बच्चों तथा कण्ठश्राण पहरने 
से भीमसेम शोमित होने ढगे। १९-१९ 

तुम्हारी सेनाके सज्ञ युद्ध करने की 
अभिरापते जब भीमसन मस्थान करनेके 
वास्‍्ते तयार हुए तब फिर पाश्चजन्य 
शह्मुका शब्द सुनाई पडा। धर्मराज 
युधिष्ठिरन तीनो लोककों भयभीत कर- 
नेवाले उस भयहूर पाश्चजन्य शहके 
शब्दफ़ी सुतके फिर महदावाहु मीमसेनसे 
बोले, हे भीमसेन ! सुतते हो! यह 
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पृथियीं चाउन्तरिक्षं च विनादयति शहुराद | 

नूने व्यसनसापन्ने सुमहत्सव्यसाविनि. ॥ १२॥ 
कुरुभियुष्यते साथ सर्वेश्वकगदाघधर! । 

आह ढहुन्ती नूनसायां पापमचथ निदशेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्रोपदी व खुभद्रा च पदयन्ती सह बन्घुमि। । 

स भीम त्वरथा युक्तो याहि यत्र पनझ्ञयः ॥ २४ ॥| 
उद्यन्तीव हि मे सवा धनझ्ञयदिरक्षया | 

दिशश्व प्रदिशः पाथे सात्वतस्थ च कारणात्‌ ॥ २०५॥ 
गचुछ गच्छेति गुरुणा सो5नुज्ञातो वृकादरा | 

तत। पाण्डुसुतो राजन्भीमसेन; प्रतापवान्‌ ॥ २६ | 
बद्धमोधांशुलिन्राणः प्रयह्ीतशरासन! | 

स्येष्ठेन प्रहितो भ्रात्रा भ्राता ज्ातुः प्रियक्वरः ॥ २७ ॥ 
आहल् दुन्दुर्मि भीमः हाहू प्रध्माप्य चा$सक्ृत्‌ | 
विनद्य सिहनादेन ज्यां विकषेन्पुन। पुनः ॥ २८ ॥ 
तेन शाब्देन वीराणां पातयित्वा म्नांस्थुत । 
दर्शयन्धोरमात्मानसमित्रान्सहसाध्भ्ययात्‌ ॥ १९ ॥ 
तमूहुजबना दान्ता विश्वन्तों हयोत्तमाः । 


यदुकुलभरेष्ठ कृष्ण पाश्चजन्य शह्न बजा... बुद्धि रहित होरहा हूँ; मुझे तब दिला 
रे हैं; उस ही पराश्चजन्य शहुके शब्द | इनी बोध हो रही हैं । ( २३-२५ ) 
से पृथ्वी आफ्राश और सम्पूण दिशा अनन्तर प्रतापी भीमसेनकी जब 
अशुनादित होरही हैं । अजुन बडे भारी | उनके बड़े आता और गुरु धर्मराजने 
व्यसन भें पड़े होंगे उसहीसे कृष्ण स्वयं जाव जाव कहके आज्ञा दिया; तब जेठे 
चक्र प्रहणकर के सम्पूर्ण कौरवेंके सह भाईके प्रियके लिये उन्होंने तलभाण 
युद्ध कर रहे हैं। ( ११--२३ ) घारणकर भनुषधारी हो धनुषटड्टार करके 
आज माता इस्ती,द्रोपदी और सुभ- शह ओर नगांडे बजवाते हुए बार बार 
द्राके पक्ष में महा अनिष्ट दशन हुआ! | लिहनाद करके मयड्ूर रूपसे शह्ठओं- 
है भीम ! तुम शीघ्र ही अजुवके समीप | को भयभीत करते हुए उनकी ओर धन 
गमन करो | में अजुनके संचाद पामे- |. इस गसन किया । ( २६-१९ ) 


की इच्छासे और सात्यकि के निमित्त मन ओर बायुके समान शीभ्रगामी 
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मंद्ाभारत | [ ५ जयहथवघ् 








उनके रथके उत्तम घोड़े विशाक सारथी 
के चलाने पर हर्ष पूर्वक हिनहिनाते 
ओर भीमसेन के रथकोी खींचते हुए 
गमन करने लगे॥ एथापृत्र भीम अपने 
दाथसे धनुपट्टार करके सेनाके आगे 
स्थित योद्धाओं की अपने अख्ोंस ताना 
प्रकार पीडित करके सेनाक़ो विडारते 
हुए गमन करने लगे॥ तथ इन्द्रके पीछे 
देवोंके समान सोमक और पाश्चाल वीर 
. भीमके अह्ुुगामी हुए॥ ( २९--३२ ) 
महाराज | दु/शासन चित्रसेन, कुंड- 
प्रेदी,पिविशञति, दुख, हुशसह, विकरणे, 
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विद्योकेना5मिसम्पन्ना सनोमारुतरंदस।ः. ॥ ३० 
आरुजन्विस्जन्पाधों ज्यां विकर्षश् पाणिना। 
सम्पकर्षन्विकर्षश्न सेनाग्रं समछोडयत्‌. ॥ ११॥ 
ते प्रयान्त महाबाहुं पश्दाढा/ सहसोसका। । 
पृछठतोश्तुययु! झूरा मघवन्तामेवा$मरा। ॥ १३ ॥ 
त॑ समेत्य महाराज तावकाः पर्यवारयन । 
हु।शलशिन्रसेनथ कुण्ड भेद्दी विविशाति! ॥ हे || 
दुसुंखों दुःसहश्व विकणश्र शलस्तथा | 
विन्दालुविन्दी सुसुखी दीपेबाहुः खुदबान। ॥ ३४ ॥ 
बृन्दारक। सुहस्तथ्व सुषेणो दीघछोचनः । 

अभया रोद्रकर्मो व खुवमा दावभाचन ]॒ ॥ १५ ॥ 
शोमन्तो रथिनां श्रेष्ठ सहसेन्यपदाहुग! । 
संयत्ता! समरे वीरा भीससेनसुपाद्रवन््‌ ॥ ३६ ॥ 
त्ैः समन्ताहुृतः झशरे! समरेषु महारथ! । 

तान्समीक्ष्य तु कौन्तेयो भीमसेनः पराक्रमी 
अभ्यवतत वेगेन सिंह: प्षुद्रझरयानिषव...॥ ३७ ॥ 
ते महान्राणि दिव्यानि तत् वीरा अदशयन्‌। 





शर्त, विन्‍्द, धजुविन्द, सुपर, दीर्ष 
ब्राहु,सुदशन, इन्दारक; सुहर्त, सुषेण; 
दीपलोचन, अभय, रोद्रकमों, सुबगो 
और दुर्विभोचन ये सम्पूणे रथियों में 
अष्ठ पराक्रमी सम्पूण्त सहोदर आता 
लाना प्रकारके अनुयायी सेनाके योद्धा 
ओंके सहित दोड कर भीमसेनको पेर कर 
युद्धशृपिक बीच खित हुए। ३३-३६ 
इन्तीपुत्र पराकृमी भीमतेन उन 
लोगेंकों अपनी ओर आते देखके इस 
प्रकार वेगपूषक उनकी ओर दौडे, जैसे 
तिंह छोटे हरिणोंकी ओर दौदवा है ॥ 


| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 


पण्याप १३७ ] 
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७ ह्णपर्व । 





छादयन्त। रासभाम सधघा॥। सूथचामवादुतम 


४...५. 22... 


॥ रेट | 


स तानतातय वगन द्राणानाकछुपादुवत्‌ | 


अग्नतश्न॒ गजानाक शरवषरवाकरत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


सो5चिरेणेव कालेन तद्नजानीकमाशुग! । 
दि्शि। सर्वा! समभ्यस्य व्यघमत्पवनात्मज$ ॥ ४० ॥ 
ब्रसिता। दरभस्पेष गजितेन बने झूगा! । 


प्राद्रवन्दिरिदा। सर्वे नदन्तो भेरवान्रवान्‌ 


॥ ४१॥ 


परनश्चाइतीच वेगेन द्रोणानीकछपाद्रवत्‌ । 


तमवारयदाचाया वलाहुतामवाध्णवम्त्‌ 


॥ ४२ ॥ 


लालादेश्ताडयचेन नाराचन स्मथक्षिव । 
ऊध्यरहिमरिवा55द्वित्यों विवभों तेन पाण्डच!) ४३ ॥ 
स मन्यमानस्त्वाचार्थों ममा$्ये फाल्मनों घथा। 


भीम; करिष्यते पूजामित्युवाच घृकोदरम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


भीमसेन न ते शकक्‍या प्रवेष्दुमरिचाहिनी । 


मामनिर्जित्य समरे शाघुमग्य महावलू 


जैसे बादलोंका समूह उदय हुए उयेको 
छिपा देता हैं, बसे है। वे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग अपने वाणोंस मीमसेनकी छिपकर 
दिव्य मदद अद्धोंकी प्रकाशित करने 
एगे ॥ परन्तु बह वेगपूर्वक उन योद्धा- 
ओंकी अतिक्रम कर के द्रोणाचार्य की 
प्ेनाक़ी ओर दौडे, और सम्पुख में 
स्थित गज सेनाके ऊपर अपने बाणीफी 
वर्षो करने छंगे॥ ( ३७-३९ ) 
बायुपृत्र भीमसेनने मुहृतभरके बीच 
उस गजपेलाकों अपने बाणोंकी वर्षा 
छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे वनके बीच 
शरभके शब्द सुनकर हरिणोंका समूह 
भाग जाता है, वैसे ही वे सम्पूर्ण हाथी 


॥ ४५ ॥ 


रे, 


भीमसेनका भयहूर शब्द सुन कर वहाँपे 
भाग गये । अनन्तर भीमसेन शीप्रताके 
सहित द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर दौड़। 
जैसे समुद्रके बेगको तट रोकता है वैसे 
ही द्रोणाचार्यने भीमसेनकी आगे बढ़ने 
प् रोका। और मानो हंसके द्रोणाचायमे 
भीमसेनके लहाटमें बाण विद्ध किया । 
उससे पाष्हुपुत्र मीमसेन किरणघारी छरय 
के समान प्रकाशित होने छगे। ४०-४३ 

# जैपे अजुन मेरी मानरक्षा करके 
भये हैं वैसे ही भीमसेन भी करेंगे! / 
यही विचार कर द्रोणाचाये उनसे यह 
बचन बोले, हे मीमसेन | में श्ठ॒ हूँ, 
तुप्र आज युद्धभूमिमें मश्े विना पराजित 


छू 
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अहाग्रक्तत । 


यदि ते सोउतुजः कृष्णा प्रविष्टोघ्छुमते मम । 
अनीक न तु शक्‍य मे प्रवेष्ठमिह वे त्वया 0 ४६९३! 
अथ भीमस्तु तच्छूरुत्वा श॒रोघोक्यमपेतभी!। 

छुद्धः मोबाच मै द्रोण रक्तताग्रेक्षणस्व्वरन्‌ू ॥ ४७ ॥ 
तवा5हुनो नाउमते प्रह्मवन्धो रणाजिरम्‌ । 

प्रविष्ठ; स हि दुर्धष! शक्रस्थाईपि विशेदलम ॥ ४८॥ 
तेन वै परमां पूजां छुषता मामितों सि। 
माउञुनोएह छणी द्रोण भीससेनो$स्मि ते रिएु१ ॥ ४९॥ 
पिता नह्त्वं गुरुषेन्धुस्तथा पच्रास्तु ते चचम । 

इति मन्यामहे सर्वे सबनन्‍्ते प्रणता। स्थिता। ॥ ५९ ॥ 
अथ तहिपरीत ते वदतोधस्मासु इच्यते | 

यदि त्व॑ शघमात्मान मन्यसे तत्तथाउस्त्विह ॥ ११ ॥ 
एप ते सह शाज्रो; कर्म भीमः करोस्यहम्‌ ! 
अधोद्धाम्प गदां भीम; कालदुण्डमिवाषन्तक!॥ ५२॥ 
द्रोणाय व्यस्जद्गाजन्स रथादवपूद्धंवे । 


किये, आगे ने जासकोंगे ॥ यद्यपि तु- 
महोरे भाईके सहित कृष्ण मेरी अनुमति 
के अनुसार प्रविष्ट हुए हैं, परन्तु तुम मेरे 
सप्तीपसे आगे ने जासकोंगे । ४४-९६ 

निहर वित्त भीमसेन द्ोणाचारयके 
इचनकी सुन, क्रोध नेत्र लाल करके 
भर सांस छोडते हुए उनसे गोले ॥ है 
अधम ब्राह्मण! पराक्रपी अशुन तुम्हारी 
अजुमतिस सेनाके बीच प्रविष्ट हुए हैं 
यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रसे 
रक्षित ऐेनाके बीचमे भी प्रवेश कर 
सकते हैं । और यदि अजुन तुम्हारी 
पूजा तथा प्रस्मान करके गये भी हैं 


तो मैं वह दयाह अर्शन नहीं हूं। में. । 
:,99999999999988688५ 
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भीससेन तुम्हार। शत्र हूं॥ (१५-४५) 

हम पथ कोई हुम्हें पिता गुरु तथा 
बन्धु कहके तुम्हारा मान हिंया करते हैं; 
और तुम्हारे समीप विनीत भावतत स्थित 
रहते हैं, परन्तु तुमने आज जैसा पचन 
कहा, उससे उलट भाव बोध होता है 
यदि तुम अपनेक्ी हम लोगोंका श्च 


ही मल लिन कली जज कम 2 न जलहथम्पानननराअजकापकरराभहनदरारफपतवाकपृतपषयामपीदिनाभनइम्पशनएकराधका कमा 
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समझते हो, तो वही होपि,यह भीम भी ; 


तुम्हारे शह्ुके अछुरूप ही भयझ्ूर करे 
करता रहेगा ॥ ( ५०-५१ ) 

ऐसा कहके भीमसेलने ग्रमशाजके 
समान झुंद्ध होकर कालदण्ड समान 
अपनी भयडूरी गंदा उठा कर द्रोणा- 
चार्यके रथके ऊपर चलाया। द्रोधाचार्य 


२७६६३५४६६९€€२६६३६२९६६६६६६६९६९७३३२६९ 
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साखसूतध्वर्ज यान द्रोणस्पाउपोधयत्तदा ॥ ५३ ॥ 
प्रामद्राव बहन्योधान्वायुत्॒क्षानिचौजसा | 
त॑ पुन परिवत्रुस्ते तब पुत्रा रथोत्तमसू. ॥ ५४॥ 
अन्य तु रथसास्थाय द्वोण; प्रहरता वरः । 


व्यूहद्वारं समासाय युद्धाय समुपस्थित। 


॥ ०० ॥ 


तत। छुद्धा महाराज भोमसन। पराक्रमा। 


अग्नतः स्पन्दनानाक शरवर्षरबाकिरत्‌ 


॥ ५६ ॥ 


ते बध्यमाना। समरे तथ पुन्ना सहारथा। | 

भीम भीमबला युद्ध योधयन्ति जयैषिण। ॥ ५७॥ 
तता ढदाशासन। कद्.ां रथशाक्त समाक्षिपत्‌ || 
सवपारसवा ताध्णा जिर्धांसु। पाण्डुनन्दनघ॥ ५८ ॥ 
आपतन्ती महाशक्ति तब पुत्रप्रणोदिताम्‌। 

द्विधा चिच्छेद तां भीमस्तदर्भुतामिचाइभवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अधाइन्यैविंशिखेस्तीएणः संक्रुद्ध। कुण्ड भोदिनम्‌ ! 
सुपेण दीघनेत्रं च त्रिभिखीनवधीहली . ॥६०॥ 





उप्ती समय अपने रथते कूदके पृथक 
हीगये, परन्तु घोड़े तारधी और घजाके 
सहित उनका रथ चूण होगया और जैसे 
प्रचण्ड वायुके बेगसे इक्ष टूट टूट मिर 
पहत हैं वेसे ही बहुतेरे योद्धा भी उस 
गदाकी चोटसे न होगये ॥ ५२-५४ 
अनन्तर तुम्हारे महारथी पुत्रोंने 
फिर भीमसनकोी थेर लिया॥ हधर 
शस्रधारियोंमें अ्रह्ठ द्रोणाचाय दूसरे 
रथपर चढके च्यूहके दरवाजेपर युद्धके 
निमित्त उपस्थित हुए। महाराज ! 
तिसके अनन्तर भीमसेन अपने संमुख 
स्थित रथसेनाको तीएषण धा्ोंकी वर्षा 
छिपाने उगे ॥ परन्तु तुम्हारे महारथी 





पुत्र भीमसेनक बाणोंसे पीडित दोकर 
भी विजयकी इच्छा फ़रके युद्ध करने 
हगे ॥ ( ५४--५७ ) 

दुःशासनने कुद्ध होकर भीमसेनके 
वधकी 8चछा करके यमदण्डके पमान 
एक भयडूरी शक्ति चढ़ाया ॥ भीमने 
दु/शासनके हाथसे छूटी हुए उस्त शक्ति 
का अपनी ओर आती देख, उसे अपने 
चाणसे दो खण्ड करके गिरा दिया; वह 
भीमका पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख 
पढ़ा ॥ ( ५८--७९ ) 

अनन्तर भीमसेचने क्रोधपुवक अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे कुण्डभेदी, छुपेण और 
दीपनेत्र इन तीनों माइयोंका तौन तीन 
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ततो बृन्दारकं वीर कुरूणां कीतिवर्धनम्‌ ! 


। 
| 
। वीर तीन पुत्रोका तीन तीन बाणोंसे 
| 
] 


पुत्नाणां तव वीराणां युध्यतामवधीत्पुनः 


॥ ६१॥ 


अभय रौद्रकमाण दुविभोचनमेव च । 


चिभिस्रीनवर्धाद्धीमः पुनरेव झु्तांस्‍्तव 


| ११॥ 


वध्यमाता सहाराज पुतश्रास्तव बलीयतसा | 


भीम॑ प्रहरतां श्रेष्ठ समन्‍्तात्पर्यवारयन्‌ 


॥ ६१॥ 


ते शरैरभीमकर्माणं चवधुः पाण्डब युथि। 


प्रेघा हघाउप्तपापाये धारासिधरणीधरम्‌ 


/3.., ९... 


॥ ६९४ ॥ 


स तद्ठाणस्य वर्षमश्मवर्षमिया5चल! | 
प्रतीच्छन्पाण्डुदायादो न प्रावयधत शबुहा | १५॥ 
बिन्दानुविन्दों सहितो खुवसोणं च ते खुतम्‌ । 


प्रहसत्नेव कौन्तेयः शरैनिन्पे यमक्षयम्‌ 


॥ ऐै५ ॥ 


तत। सुद॒हान बीर॑ पुत्र ते सरत्षभ । 


विव्याघ समरे तूण स पपात ममार च 


॥ ९७ ॥ 


सो$चिरेणेव॒ कालेन तद्रधानीकमाशुगैः | 





बाणोंसे वध किया ॥ तुम्हारे पुत्र परा- 
क्रम प्रकाश करते हुए युद्ध कर ही रहे 
मे उस ही समयमें भीमसेनने उन 
लोगोंके बौचसे कुरुकुठफी कीर्ति बढ़ाने 
बाले बुन्दारका वध करके फिर अभय, 
रोद्रफमो, और दुर्विभोचन इन तेरे 


घध किया ॥ ( ६०--६२ ) 

तुम्हार पुत्रोंन मीमसेनके बाणोसे 
पीडित होकर भो मृत्युकरा भय त्यागकर 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ जैसे 
पीष्मकालके अनन्तर बादुलोंके समूह 
पृथ्वीपर जलकी वर्षो करते हैं, बैसे ही 
उन योद्धाओंने भीमपर अपने बाणोंकी 
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वर्षा क्िया॥ शबनाशन भीमसेनने 
इंसते हंसते शिल्ाक्ी वर्ष समान उन 
शूरवीरोंकी ब्राणवर्पाको अचल पर्वेतके 
समान युद्धृभ्ूमिम स्थित होकर अहण 
किया ॥ तुम्हारे पृत्रोंके बाणोंसे विद्ध 
होकर भीमसेन तनिकभी दुःखित न 
हुए बरन एुम्हारे पूत्र विन्द _अडुविन्द 
और झुपमांकों इंसते हुए युद्धभूमिमें 
सहार किया ॥ ( १३-६६ ) 

अनन्तर तुम्हारे पुत्र सुदर्शनक्ो 
मीमसेनने ज्योंदी अपने बराणसे बिद्ध 
किया, ल्योंद्नी सुदशेन प्राणरह्वित होकर 
एथ्वीमें गिर पड़े ॥ अनन्तर पाण्हुपृत्र 
भीमसेनने शीघ्र ही उन सम्पूर्ण रथियों 


कक २ कफ 
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दिशः स 


री] 


ततो वे रभ्घोषेण गजितेन झूगा श्व। 


भज्यमानाश्र समरे तब पुत्रा विशाम्पते 


॥ ९९॥ 


प्राद्बन्सहसा सर्वे सीमसेनभयादिता।। 


अनुषायाच कौन्तेय; पुच्राणां ते महहलूम्‌ 


॥ ७० ॥ 


विव्याध समरे राजन्कौरवेयान्समन्ततः | 


चध्यमाना महाराज सीमसेनेन तावका। 


॥ ७१ ॥ 


हक्‍त्वा भीम रणाज्ग्पुश्ोदयन्तो दयोत्तमान्‌। 


तांस्ु निर्जिय समरे भीमसेनो महाबलः 


॥ ७२॥ 


सिंहनादरवं चक्रे वाहुशव्द व पाण्डचः। 


तलशाब्दं च छुमहत्कृत्वा भीमो महावलू! 


॥ ७१ ॥ 


भसीषयित्वा रधातीक॑ हत्वा योधान्वरान्वरात । 
व्यतीतद्य रधिनश्रापि द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ ७४ ॥ [१२०९] 
इत्ति श्रीसद्राभारते शतसाएस्पयां संहितायां दैयासिकयां ह्रोणप्वाणि जयप्रथवघपवैणि 
भीमतेनप्रवेश भीमपराफ्रम सप्तविश्वव्यधिकशततमोऊ्याय! ॥ १२७ ॥ 


सश्नय उवाच-- समुत्तीर्णरधानीक पाण्डवं विहसत्रणे । 


की सेनाको चारों ओर तितर बितर 
कर दिया ॥ ( ६७--६८ ) 

अनन्तर वहांपर बाकी बच हुए 
तुम्हांर पुत्र भीमसेनके बाणोंसे पीडित 
हो उनके मयड्ूर रथशब्दकों सुनकर 
भयते व्याजुल होके सिंहके संग्रुखसे 
मृगोके समूहकी भाँति भागने लगे। 
महाधाहु मीमसेन तुम्दारे पुत्नोके ऐीछे 
पीछे गमन करके कुरुपेनाके शूरचीर 
पुरुषोंक्ों अपने वाणोंसे विद्ध करने लगे। 
तुम्हारी सेनाके सम्पूण योद्धा सीमसनर्क 
अद्ञोंसे क्षतविज्षत शरीर होकर उन्हें 
त्याग अपने अपने घोडोंकों दोडाकर 


| 





उनके संमुखसे एथक्‌ होने लूगे॥ ६८०७२ 

महाइली भीमसनने उन येद्धाओकी 
युद्धभूमिमं पराजित कर उंचे खरसे 
सिंहनाद बाहुशब्द और ततब्राणरे भय- 
डर शब्दपे उन सम्पूण रथियोंकों बस 
भीत करके मुख्य मुरूष योद्धाओंका वध 
किया । अनन्तर सम्पूर्ण रथियोंको 
अतिक्रम करके द्रोणाचार्यकी सेनाकी 
ओर दोडे॥ ( ७२--७४ ) [५२०९] 

दरणप्रवेंध एकसा सत्ताइस अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वस एकसो अठाईस अध्याय | 

सज्ञय बोले, भीमतेनने जब रथ- 

सेनाको आतिक्रम कर द्रोणाचार्यकी ओर 


0 
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।. भद्ासारत। 


[५ जगद्थवधपव 
प 


॥१॥७ 


पिवन्निव शरौघांस्तान्प्रोणचापपरिच्युतान्‌ | 


पे सु 


साध्भ्यद्रदत सोदयान्माहय: 


मोहयन्वदूमायया 


॥९१॥ 


ते छुधे वेगधास्थाय हपा। परमधन्विन। । 


५ ४ े 6 
चोदितास्तव पुञ्रश्व सवेत। पथवारयन्‌ 


॥३॥ 


स तैस्तु संबृतो भीसः प्रहसन्निव भारत । 
ड्यच्छन्स गदां तेश्यः सुधोरां सिहचन्नदम्‌ू ॥४॥ 
अवासूजब वेगेन हाजुपक्षविनाशिनीस । 
इन्द्राशनिरिवेन्द्रेण प्रविद्धा सहतात्मना । 


प्रामथ्नात्सा महाराज सनिकांस्तव संयुगे 


॥ ५॥ 


घाषेण महता राजन्पूरयन्तीव भेदिनीस्‌ ! 
ज्यलन्ती तेजसा भीमा त्रासबामास ते सुतानू॥ ६॥ 
तां पत्ती महावे्गा दृष्ठा तेजोमिसंदृताम । 


प्राहरवेस्तावका! सर्वे नद॒न्तो मैरघान्रवान्‌ 


॥७॥ 


त॑ च शब्दभसझं वै तस्या। सलक्ष्य सारिष । 


प्रापतन्मनुजास्तत्र रपेभ्यो रथिनस्तदा 


गमन किया,तब द्रोणाचाय हंसते हंसते 
उन्हें निधारण करनेकी हच्छासे उनके 
ऊपर अपने वाणोंकी वर्षा करने लगे॥ 
परन्तु भीमसेन द्रोणाचार्यके चलाये हुए 
बाणोंके प्रवाहकों मानों पान करते हुए 
सेनाके पुरुषोको सायासे भोहित करके 
तुम्हारे पृत्रोंद्षी ओर दौडे॥ तुम्हारे 
पुत्रकी आज्ञासे सेनाके मुरुष मुख्य 
योद्धार्भेते शीध्रताके सहित उन्हें चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ( १--३ ) 
भीमसेनने इस भांतिसे उन मुरुय 
मुख्य धनुद्धारी पीरोके बीच घिरकर 
इंसके लिहनाद किया; ओर शब्चुओंके 
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॥ ८ ॥ 


नाश करने योग्य एक सयगडूरी गंदा 
उठाकर उन योद्धाओंकी ओर चलाया, 
इन्द्रके बजके धमाल भीमसेनके हाथते 
छ्टी हुईं वह भयड्ढरी गदा तुम्हारे 
सेनिक पुरुषोंका नाश करती हुई घोर 
शब्दके सहित एथ्वरीमें गिरके तुम्हारे 
इब्ोंको भयभीत करने छगी॥ ४-६ 

तुम्हारी ओरके दूसरे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग उस पकाशमान गदाकों वेगपृर्षक 
अपनी ओर आती देख महाधोर शब्द 
करते हुए वहाँते भाग गये ॥ कितनेही 
सनुष्य उस गदाके अस्य शब्दकों सुन- 
कर एृथ्वीमें गिर पड़े और बहुतेरे रथी 
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ते हन्यमाना भीमेन गदाहस्तेन तावका। । 


प्राद्रवन्त रणे भीता व्याधघाता झुगा इध 


॥8॥९॥ 


स तान्वद्राब्य कान्‍्तंय। सर्यशमेन्रानदरासदान | 


खसुपण इृच वगन पाक्षराड्यगाश्सू प्‌ 


॥ १० ॥ 


तथा तु विप्रकृवांण रथयूधपयूथपप्र । 


भारद्वाजों महाराज भीमसेन समस्यपात्‌ 


॥११॥ 


भीम तु समरे द्रोणो वारयित्वा शरोमिंभि। । 


अकरोत्सहसा नाद पाण्डूनां सपमादधतत्‌ 


॥ १३२॥ 


तझुद्धमासीत्सुमहद्धारं देवासुरोपमम्र्‌ । 


द्रोणस्य च महाराज सीसस्य च सहात्मन! 


॥ १३॥ 


यदा तु विशिखेस्ती६णैद्रोंणचापबिनिःखते! । 


वध्यन्ते समरे बीरा। शतशो5थ सहस्नशः 


॥ १४॥ 


ततो रधाइचडुत्य वेगमास्थाय पाण्डव! । 
निमील्य नयने राजन्पदातिद्रोणमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
अंसे शिरो भीमसेनः करो छत्वोरसि ख्थिरों | 


वेगमास्थाथ घलवान्सनोनिलगरुत्मताम्‌ 


भी अपने रथपे पृथ्वीमें गिरे। अनन्तर 
मीमसेन हाथंगे गदा लेकर तुम्हारे 
ओरके योद्ध/ओंफों इस अकार नष्ट करने 
लगे, कि ये सस्पूर्ण योद्धा कोग सिंहके 
समान पराक्रमी भीमसेनकों देखकर 
हरिनोंकी भांति मयभीत होकर युद्ध 
भूमित भागने ढगे ॥( ७-९ ) 
कुन्तीपुत्र॒भीससेन उन सस्पूर्ण 
योद्धाओंकों तितर बितर करके इस 
प्रकार सेनाके बीच वेग पूर्वक गगन 
करने लगे; जेसे पश्षि।न गरुड अत्यन्त 
बेगसे गमन करते हैं | महाराज ! तब 
रथियोंमे भ्रष्ठ मीमसेनको पुरुपोंका नाश 


[2 
45 
रब 
हा 
5] 
॥ 
। 
है 


॥ १६॥ 


करता देख मरह्वाजपुत्र द्रोणाचायय उनके 
संग्रुत्ष उपाथित हुए ॥ उन्होंने बेग पूर्वक 
भीमसेनको युद्धपे निवारण करके अपने 
भयड्डर सिहनादसे पाण्डवोकीं भयभीत 
किया ॥ ( १०-१२ ) 

सद्ात्मा भीमसेनके सद्ठ उस समय 
द्रोणाचार्यका देवासुर संग्रामके समान 
महा घोर युद्ध होने लगा ॥ जब भीम- 
सेन द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए 
सेकडों सहसों बाणोंसे पीडित होने लगे, 
तब रथसे कूदकर कोघसे दांतों नेत्र 
मीलित करके शिरकी कंघेपर और दोनों 
हाथोंकी हृदयपर खिर करके मन, वायु 


न्‍ाज 


ब्रा 
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के 
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७३० 


महाभारत । 
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यथा हि गोहषों वर्ष प्रतिह्ाति लीलया । 

७ 
तथा भीमो नरव्याप्र। शरबष सम्रग्रहीतू ॥ १७॥ 
स वध्यप्तान। समरे रध॑ द्रोणस्थ मारिष । _ 


ईबायां पाणिना गद्य प्रचिक्षेप महाबलः ॥ १८ ॥ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्क्षिप्तो भीमेन संयुगे | 

रथमन्य समारु व्यूहद्वारं ययौ पुनन ॥ १९॥ 
तमायान्त तथा दृष्ठा भप्नोत्साहं गुरु तदा | 

गल्वा चेगात्युन भीसो धुरं शह्य रथस्य तु ॥ २० ॥ 
तमप्यतिरथ भीमश्रिक्षेप भुदशरोषित) । 

एचमष्टो रथाः क्षिप्ता भीमसेनेन लीलया ॥ २१॥ 
व्यहृद्यत निर्मेषेण पुन; खरथमाम्पित। | 

हृश्यते तावकेयोपरविस्मथोत्फुछलोचने।. ॥ २१॥ 
तसिन्क्षणे तस्य यन्‍्ता तूर्णभश्वानचोदयत्‌ । 
भीमसेनस्य कौरव्य तदद्भुतमिवाइमवत्‌_॥ २३॥ 


तत। खरथमास्थाय भीमसेनो महावरू। । 


।॒ 
| 
६ 
और गरुइके समान वेगको अधरुंघन कर 
* 
४ 
! 
| 
! 
। 
है] 
। 


द्रोणाचार्यकी ओर चले॥ ( ११-१६ ) 

जैसे वृषभ लीलाके अनुसार जरुपपो- 
की धारा ग्रहण करता है वैसे ही पुरुष 
श्रेष्ठ मीमसेनने द्रोणाचायेकी वाणवपो- 
को अनायासही सहन किया ॥ महावल्ली 
मीमरेन युद्धभूप्ति में द्रोणाचायं के 
बाणोंसे छिप कर भी उनके रथके समीप 
उपस्थित हुए और रथुकों उठा कर दूर 
फेक दिया ॥ ( १७--१८ ) 

है इुरुराज ! द्रोणाचायेका रथ जब- 
सीमसेनके फरेंकनेसे दूर गिरा; तब 
द्ोणाचार्य शौघ्रताके रहित दूधरे रथ पर 


| चढके फिर व्यूहके दरवाजे पर स्थित 
9 
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फलों 


हुए।भीमने जब्र उत्साहराहित आचायके 
रथरें बैठकर पुनः रणभूपिमें आते हुए 
देखा तब वेगते उनकी ओर दौड़कर 
रथकी धुरीको पक्रडके फिर दूसरी बार 
रथक्ी फेंक दिया। इस प्रकार छीलासे 
द्रोणाचार्यके आठ रथोंको फेंककर फिर 
क्षण भरके बीच अपने रथ पर बैठे 
हुए भीमसेन को तेरे पश्षके योद्धाओंने 
आश्रय युक्त नेत्रोप्ते अवलोकन 


. किया॥ (१९--२२ ) 


भीमसेनके सारथीने भी शीधघ्रताके 
सहित उनके रथकी आगे बढ़ाया वह 
अद्भुतके समान हुआ | अन्तर भीम- 
सेनने अपने रथपर चढके शीघ्रताके 


। 
ः 
; 
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अभ्यद्रवत बेगेन तव पुन्नस्य वाहिनीम्‌ 


॥ २४ ॥ 


स झहून्क्षत्नियानाजों धातो चृक्षानिवोद्धतः । 


आगच्छद्दारयन्सेनां सिन्धुचेगों नगामिव 


॥ २५ ॥ 


ओगानीक समासाय हार्दिक्येनाउभिरक्षितप्त्‌ ! 
प्रमथ्य तरसा वीरस्तदप्यतिबलो5स्यपात्‌ू ॥ २९ ॥ 
सन्त्रासयन्ननीकानि तलशव्देन पाण्डव। | 


अजयत्सवंसन्धानि शादल इध गोध्पान 


॥ २७ ॥ 


भोजानीकमातिक्रस्प दरदानां च वाहिनीस | 
तथा स्लेच्छगणानन्पान्वहूस्युद्धविशारदान्‌ ॥ १८ ॥| 
सात्पकि चेव सम्प्रेश्य युध्यसान महारथम्‌ । 


रथेम पत्तः कौन्तेयों वेगेन प्रथयों तदा 


॥ २१९ ॥ 


भीमसेनों महाराज द्रष्टुकामो धमझ्ञयम्र 


अतीत्य समरे योधांस्तावकान्पाण्डुनन्द्व। 


॥ १०॥ 


सोष्पश्यदजुन तन्न युध्यमान महारथम्‌ | 


सेन्धवस्य वधाध हि पराकाम्त पराकमी 


॥ ११ ॥ 


ते हृष्टा पुरुषग्याध्श्ुक्रोश महतो रवान्‌ । 


सहित तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाके बीच प्रवेश 
किया ॥ जैसे प्रचण्ड पायु वृक्षोंकी 
उखाढके दूर फेकता हैं, बेसे ही भीम- 
पेन क्षत्रिय योद्धाओंक़ी मईन करते हुए 
तथा नदियों का वेग जैसे पवतों को 
बिदीणं फरता हुआ आगे बहता है, 
उप्तीतरह आप की सेनाको विदोर्ण करते 
हुए गरेगपूर्वक गमन करने लगे॥ २२-२५ 

अनन्तर प्रहा बलवान भीमसेन 
हृद्किपुत्र कृतवमाकी सेनाके बीच प्रवेश 
करके उन योद्धाओंक़ो पीडित करते हुए 
आगे पढ़े ॥ शाईल जैसे गांवोंके ओर 


बैलोंके समूहक्री पीडित करता है वैसे 


ही भीमसेन अपने तलत्राण शब्दसे 
सम्पूण सेनाके पुरुषोकों भयभीत कर 


- हुए गन करने लगे । इसी प्रकार 


भोजसेना, दरदसेना, म्हेच्छसेना और 
दूसरी युद्धविद्याम निधुण बहुतेरी सेनाको 
अतिक्रम करके भीमसनने महारथ 
सात्यफरिफो देखा। अनन्तर वह यत्वान 
होकर अजुनके देखनेकी अमभिलापसे 
तुम्दारे योद्धाओंकों अतिक्रम करके वेग 
पूषक रथकी चलाकर आगे बढे। २६-३० 

अनन्तर कुछ दूर जाके जयदूथ 
वधकी इच्छासे युद्ध करनेवाले पराक्रमी 
अजुनको भीमसेननें अवलोकन किया ॥ 
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श्र मद्ठासोरत । [५ जपजरबबपर 
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प्राइदटकाले महाराज नर्देत्निव वलाहकाः. ॥ ह१॥ 
त॑ तस्य निनदं घोरं पाथ। झुश्नाव नदता । 
वासुदेवश्च कौरव्य भीमसेनस्य संगुगे. ॥ ह३॥ 
तो श्रुत्वा युगपद्दीरो निमर्द तस्थ शुष्मिण! । 

पुनः पुत्र/ प्राणदतां दिहश्षन्तों बकोदरम ३४ ॥ 
तत। पार्थों महानाद॑ मुझन्वे साधवश्थ ह | 
अभ्ययातां भहाराज नदेन्तों मोइपाबिव ॥ ३५॥ 
मीससेनरव झुत्वा फाल्गुनस्थ च धन्विनः । 


अप्रीयत महाराज घर्मपुत्रो युधिष्टिआ/ ॥ ३६॥ 
विश्ोकश्रा$सवद्राजा झ्रुत्वा त॑ तिनर्द तयो! । 
धनज्ञयत्य समरे जयमाशास्तवान्बिद्ु ॥ ६७॥ 


तथा तु नर्दमाने वै भीमसेने मदोत्कटे | 

झ्लितं कृत्वा महावाहुर्धमंपुत्रो युधिष्ठिर. ॥ ३८ ॥ 
ह॒ड्जगतं सनसा प्राह ध्यात्वा घर्मभूतां बर। । 

दत्ता भीस त्वया संबित्कृत गुरुवचस्तथा ॥ ३९॥ 
नहि तेषां जयो युद्धे येषां द्वष्टापगसि पाण्डव | 





प 


जैसे बरषोकालके समय बादक गजेनसे . महाराज ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरते 
शब्द होता है वैसे ही पुरुषसिंद भौम-.. सीमसन, अजुन, सात्यकि और कृष्णके 
सेनने अज्ुनको देखकर भद्दाभयड्र | बब्दकों सुनकर अजुनके विजयकी आशा 
शब्दके सहित सिंहनाद किया ॥ कृष्ण, किया ॥ (३४-३७ ) 
ओर अजुनने भीमसेनके उस सेयहर |. मतबरे हाथीके समान जब सीम- 
सिंहचादकी छुना । (२०-३३). ; सेन उस प्रदारसे सिंहनाद कर रहे ये 
वे दोनों तेजस्तरी बौर भीमसेनके | तब धर्मत्मा पुरुपोंमें अग्रणी धर्मपृत्र 

| 

। 

| 

| 
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शब्द को सुनकर उसको देखनेकी इच्छा महाराहु युधिप्ठिर उस शब्दकों सुनकर 
से वार बार शब्द करने लगे ॥ तिपतके हँसे और अपने हृदयके मावकों विचार 
अनन्तर भीमसेन और सात्यक्ि भयडूर कर सन ही मन बिन्ता फरने लगे। हे 
शुरुद करनेाले दो पृषभोंके समान महा भीमसेन | तुसने अशुन आदिके संवाद 
घोर शब्द करते हुए उनके समीप . को मदान करके गुरुकी आज्ञा पालन 
लानेकी इच्छास गन करने लगे ॥ ( किया हैं ॥ इससे तुम बुद्धमें जिनके 
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७ दोणपर्च | 
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॥ ४० ॥ 


दिल्या च कुशली बीरः सात्किः सत्यविक्रम। । 


दिछया श्णोमि गजन्तों वासुद्वधनझथो 


(४१ ॥ 


पेन छक्के रणे जित्वा तर्पितों हृ्यवाहन। । 

स हन्ता द्विषतां संख्ये दिष्ठया जीवति फाल्युन।॥ ४२ ॥ 
यस्थ धाहुबल सर्वे चयमाश्रित्य जीविताः । 

स्‌ हन्ता रिपुसेन्यानां दिल्ठया जीवति फाल्युनः ॥४३ ॥| 
निधातकबचा येन देवैरपि सुदुर्जयाः । 


निर्जिता धलुषैकेन दिछया पाथ। स जीवाति 


॥ ४४ ॥ 


कौरवान्सहितान्सबान्गोग्रहायें समागतान्‌ 
योड्जयन्मत्स्यनगरे दिछ्टया पार्थ। स ज्ीवति ॥ ४५ ॥ 
कालकेयसहस्राणि चतुद्दंश महारणे । 


योध्वधीद्भुजवीयेंण दिष्रधा पाथः स जीवति 


॥ ४६ ॥ 


गन्धर्वराज बलिने दुर्याधनकूते व वै। 
जितवान्योउछ्वीयेंण दिल्िया पा! स जीवति ॥ ४७॥ 
किरीदमाली बलचाज्श्वेताश्वः कृष्णसारथि। । 


देषी होगे, उनकी विजय न हों सकेगी। 
युद्धभूमिमें आरब्पहसे सव्यसाची अर्जुन 
जीवित है ॥ प्रारब्धहीसे सत्य पराक्रमी 
सात्यकि कुशलपूवेक युद्धभूमिमें स्ित 
है। भाग्यदीसे मैंने कृष्ण अजुनके सिंह- 
नाद शब्दकों सुना है॥ ( ३८-४१) 

जिन्होंने संग्राममें इन्द्रकी पराजित 
करके अगिको ह॒प्त किया है वह शबुना- 
शन अजुन प्रारब्धहीसे जीवित है॥ 
जिसके बाहुबलके सहारे हम लोग जीते 
हैं वह शबुओंके नाश करनेवाले अज्चुव 
प्रारध्धमे जीवित हैं॥ जिन्होंने देवता ओसि 
भी अपरानित निवातकवच दानवोंको 





एक घनुष ग्रहण करके ही पराजित 
किया, वह अजुन आरच्धहीते जीवित 
हैं॥ जिन्‍्दोंने मत्स्पदेशर्म इफट्ठे हुए 
गौवोंके हरण करनेवाले सम्पूण कोरपोंको 
पराजित किया था, वह अर्जुन प्रारब्ध- 
होते जीवित है॥ ( ४२-४५ ) 
जिन्होंने अपने धाहुब॒लसे चोदह 
हजार कालकेय असुरोंका महासंग्राममें 
बंध किया वह अजुन प्रारब्धदीसे जीवित 
है ॥ जिन्होंने दुर्याधनके वासते गर्धवे- 
राजको खब परानित क्रिया; चह अजुन 
प्रारव्धहीसे जीवित है।| वह किरीदधारी 
पराक्रमी मेरा प्यारा'माई अज्ञन कृष्ण 
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॥ 
2] 


है 
। 


फ्फििफफ--->--सनभारल ) “५ जबड़भ्रबधपद___ | 


४ 


महाभारद । [५ जपतपदपपर 
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सप्त प्रियश्च सतत दिष्टया पाथ/ स जीव॒ति ॥ ४८ ॥ 
पृश्नशोकामिसन्तप्रश्चिकीपन्कम दुष्करमस्‌ | 
जयद्रथवधान्वेषी प्रतिज्ञां कृतवान्हि या 
कब्चित्स सेनन्‍्धर्व॑ संख्ये हनिष्यति धनक्ञय। | 
कश्षित्तीणप्रतिज्ञं हि वासुदेवेन रक्षितस्‌ 
अनस्तमित आदित्ये समेष्याम्यहमजुनम्‌ । 
कबित्सैन्धवकों राजा दुर्योधनहिते रतः. ॥ ५१ ॥ 
नन्दयिष्यल्यमिन्रानिह फाल्गुनेन निपातितः | 
कबिहुर्यों धनो राजा फाल्गुनेन निपातितम ॥ ५१॥ 
इृष्ठा सेन्धवर्क संख्ये शममस्मासु घास्यति | 

हष्ठा विनिहतान्भातन्भीमसेनेन संयुगे | 
कथिहर्पोधनों सन्‍्द। शप्रमस्मासु धास्थति ॥५३॥ 
हष्ठा चाधन्यान्महायोधान्पातितान्धरणीतले । 
कबिहुयोधनो मन्‍्दः पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ५४॥ 
कब्िद्रीप्भेण नो बेर॑ शमसेकेन यास्यति | 

चोषस्थ रक्षणार्थ च सन्धास्थति सुधोधनः ॥ ५७ ॥ 


| 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 
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। 
| 
। 
। 
। 
; 
; 
।$ 
| 
। 


सारथीफे सहित आरब्धहीसे जीवित 
है॥ (४६-४८ ) 

पुत्रशोकस फातर होके अत्यन्त के 
ठिन कर्मको करनेकी इच्छासे जयद्रथ 
बधकी प्रतिज्ञा किया है; परन्तु क्‍या 
बह युद्धमें जयद्रथका वध कर सकेंगे ! 
कृष्णस रक्षित अशुन क्या तय अस्के 
पहिले अपनी प्रतिज्ञासे पार होके भरे 
समीप आयेंगे ? क्या में उन्हें प्रतिज्ञासे 
पार हुए देखकर उनके सद्ढ मिल सक्ू- 
गा? दुर्गोधनके हितकी अभिलाष करने 
बाला विन्धुराज जयद्रथ क्या अज्जुनके 
बाणोंते मरकर अपने शहुओंको आव- 





न्दित करेगा ! राजा दुर्योधन क्या 
सिन्धुरान जयद्रथक्ों अजुनके वाणोंसे 


-मरा हुआ देखकर हम लोगोंके संग 


सब्धि स्थापित करेगा ! ( ४९-५३ ) 

बुद्धभूमिमें अपने भाश्योंकों मरते 
देख क्या वह मन्द्‌ बुद्धिबाला दुर्योधन 
हम छोगों के सह सन्धि करेगा? 
नीचबुद्धिवाला दुर्योधन क्या दूसरे 
अनेक योद्धाओंकों मरके प्रथ्बीमें गिरे 
देख, पश्राताप करेगा ? अकेले भीध्पके 


। चधते ही क्या वद शब्जुता रूपी अग्नि 


शान्त होपेगी १ बाकी बचे हुए पुरुषोके 
जीवन रक्षाके वास्‍्ते क्या दुर्योधन हम 
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७ ब्रोणप्व । 





एवं बहुथिघं तस्प राशथ्रिन्तयतरतदा | 
क्रपयाउइभिपरीत्स्थ घोर युद्धमवततत ॥५३॥ [५२६६ ] 


इति श्रीमद्ाभारते०्द्रोणपर्दणि जवब्रथवधपर्वेणि भीमसेनम्रवे! 


शो युधिष्टिपपे:षाजिंशयधिकशततमो5$ध्याय। १२८ 


पृतराष्ट उवाच- निनदन्त तथा ते तु भीमसेन॑ सहावल्म्‌ । 


5 2. पक 5 ९ 
मेघस्तनितनिधोंप के चारा; पयधारयन्‌ 


॥१॥ 


नहि पद्याम्यहं त॑ वे त्रिषु लोकेपु कश्वन । 


कुद्धस्थ भीमसेनम्प यस्तिष्ठेदश्नतों रणे 


॥ १२॥ 


गदां युयुत्समानस्य कालस्पेवेह सझय । 


न हि पदयाम्यह युद्ध पस्तिछ्ठेय्नत! पुमान्‌ 


॥३४॥ 


रथ रघेन थो हन्पात्कुक्षर छुल्लरण च। 


कस्तस्प समरे स्थाता साक्षादपि पुरन्द्र! 


॥ है 


क्रुद्दत्यथ भीमसेनस्प मम पुन्नाज्ञिघांसतः । 


दुर्पोधनदिते युक्ता। समातिप्ठन्त केअ्ग्रतत। 


॥५॥ 


भीमसेनदवाग्रेरतु मम पृत्रांस्तृणोपमान्‌ | 


होगॉके सड़' सन्धि सापित करेगा! हे 
रामेन्द्र ! उस महाघोर संग्रामक्रे समय 
दयाल॒ राजा युधिप्ठिर इसी भांति अनेक 
चिन्ता करने छगे॥ (५३-५६) ५२६५ 
ब्ोणपर्दम एफसी अठाइंस अध्याय समाप्त | 
द्रोपर्वमें एुकसी उनतीस अध्याय | 
राजा ४तराष्ट्र बोढे, हे सक्य ! 
बादलके गजन पमान, तिहनाद करने- 
बाला भीमसेन जब उस प्रकार भय्भर 
शब्द कर रहा था, तब किन फिन 
योद्वाओंने उसे युद्धवे निधारण किया ? 
मे तीनों छोकके बच ऐसे किसी पुरुप- 
को भी नहीं देखता हूं, जो क्रोधी 
भीमसेनके सम्झुख युद्धभ्रूमि में खडा हो 
सके ॥ भीमसेनको महायुद्धमें कालकी 


:४9999999899899#89999662999362582€88226470€66582686886868888868€88586&886; 
द् 


७ 


भांति गदा लेकर खड़े होनेपर में ऐसे 


किसी बोर पुरुपकों नहीं देखता हूं जो 
युद्धभूमि में उस के सम्भुख खड़ा हो 
सके ॥ ( १०३ ) 

जो रथसे रथ और हाथियोंत्ते हाथी 
नष्ट करता है इन्द्रके समान होकर भी 
कौन पुरुष उसके सम्मुख खड़ा होगा! 
भीमसेन कुद्ध होकर जप मेरे पृन्रोका 
वध कर रहा था, तब दुर्याधनके हित 
की इच्छा करनेवाले फोन कौन झूरधीर 
योद्धा उप्के सम्मुख युद्ध करनेके वास्ते 
उपशित हुए थे जब भीमसेन दावा- 
प्रिरपी होकर तृणकापए्ठरूपी मेरे पुत्रोंको 
भस करनेके निमित्त उद्यत हुआ, तब 
कौन कौन क्षत्रियामें श्रेष्ठ पराक्रमी 


७३५ 
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रु प्रपक्षतों रणझुखे केअतिष्ठन्नग्नतों नरा$ ॥६॥ 

| काल्यमानांस्तु पुत्रान्मे दृष्ठा भीमेन संयुगे 

। कालेनव प्रजा। सवा; के भीम परयवारयत्‌ ॥ ७॥ 

ह न मे5जुनाहुय ताहक्कृष्णान्नापि च सात्वतात्‌। 

! हुतशुग्जन्मनों नैव याहरभीसाहुबं मस॒ ॥ <4॥ 

! भीमपहे प्रदीप्तत्प सम पुच्रान्दिधक्षत! | 

॥ के झराः पर्यवतेन्त तन्‍्मसा$डचक्ष्य सज्ञय ॥९॥ 

| स्य उबाच-- तथा तु नद्वेमानं त॑ भीमसेन॑ महाघलूम्‌ । 

$ तुम॒लेनेव झच्देन क्णोष्प्यभ्यद्रवडली 0 १०॥ 

| व्याक्षिपन्सुमहचापमातिमात्रमसषेण। । 

कण; सुयुद्धमाकांक्षन्द्शयिष्यन्बल सघे ॥ ११॥ 

है रुरोध माग भीमस्य वाततस्थेष महीरुह! 

। भीमो$पि दृष्ठा सावेग॑ पुरो वैकतेन स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
चुकोप घलवद्दीरश्रिक्षेपाइस्थ शिलाशितान्‌। 
तान्पत्यगृह्मात्कर्णॉडपि प्रतीप प्रापयच्छरात ॥ १३॥ 

॥ पुरुष युद्ध करनेक बास्त उसके सम्युख सञ्ञय बोले,महाराज | जब्र महाबी 

| खड़े हुए थे ॥ ( ४-६ ) पराक्रमी मीमसेन उस प्रकार शब्द कर 

0 यमराज जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंकि संहार रहे थे, तब के उत्त शब्दकों सुनकर 

ह करनेके वास्ते उद्यत होते हैं बसे ही उनके सम्मुख उपसित हुए॥ भहाबरी 

£ भीमसेवको भी कुरुतेनाकों पीडित करते कणने अत्यन्त क्रोषित होके अपना 


!( 


हु 
पे 
हि 
] 
हे 
है! 
8] 
# 
री 
(! 


। 


है] 
यो 
| 
पी 
है. 
छः 


देख कौन कौन योद्धा उसे निवारण करने 
में प्रवृत्त हुए थे ! मीमसेनस मुझे जसा 
भय लगता है, वेसा भय अजछुन कृष्ण 
और धृषभुज्न आदिसे नहीं होता है ॥ 
जब भीमसेनने अग्मिके समान प्रज्यलित 
होकर मेरे पुत्रोको भर करनेकी इच्छा 
क्षिया,तव कौन कोन योद्धा युद्ध करनेके 
बास्ते उसके आगे खडे हुए थे।वह इत्ता- 
न्त तुम मेरे समीप बेन करो॥ ७-९- 


/॥५७४७७६६७ ७४६७७ ७६४६€६७४४८४७७५०३७०७०७०३७००७३४०३४७३७999398-9988299393999983390999 8 


प्रचण्ड धनुष चहाकर निज पराक्रम 
प्रकाशित करते हुए धर्मेयुद्ध करके 
भीमसेनके गमन करनेके मार्गको इस 
भांति रोका जैसे परत बायुके मार्गको 
रोकता है॥ ( १०-१२) 

भीमसेन महावल्ली कर्णकों य्ञपूेक 
सम्युख खड़े देख अलन्त कुद्द हुए 
ओर शिलापर पिसे हुए बाणोंक्षे समूह 
कंणके ऊपर चलाने रंगे | कणने भीम 


। 
। 
॥] 
। 
॥] 
। 
| 
; 
। 
; 
४ 
॒ 
। 





भ्षध्याय १२९ ] ७ बौणपव । 
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/ तततस्तु सवयोधानां यतत्तां प्रेक्षतां तदा । 


प्रावेषन्षिव गात्ञाणि कणभीमसमागमे 
रधिनां सादिनां चैव तथो! शुत्वा तलस्वनस्‌ । 
मौमसेनस्थ निनदं श्रुत्वा घोरं रणाजिरे 
खं च सूमे च संरुद्धां मेनिरे 
पुनर्धोरेण नादेन पाण्डचस्थ महात्मनः 
समरे सर्वयोधानां परूंष्यम्यपतन्क्षितौ। 
शस्प्राणि न्‍्यपतन्दोभ्यः केषांयिचाइसवोध्द्रवन ॥१७॥ 
विन्नस्तानि च स्वोणि शक्ुन्मूत्र प्रसुखचु! । 
वाहनानि च सवाणि वलूहुर्विसनांसि च 
प्रादुरासपल्षिमित्तानि घोराणि सुबहून्युत । 
गृधकह्नबलैश्ा5उसीदन्तरिक्ष समावृतम्‌ 
तस्मिन्सुतुछ॒ले राजन्कर्णमीमसमागमे । 
ततः कणस्तु विंश॒त्या शराणां भीमभाद॑यत्‌ ॥ २० ॥ 
विव्याध चाउस्थ स्वरितः सूत पश्चभिराशुगै! । 
प्रहस्थ भीमसेनोडपि कर्ण प्रत्याद्रवद्रणे 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


३ ० 2 


निरे क्षत्रियष भाः । 
॥ १६॥ 


॥ १८ ॥ 


0 १९॥ 


॥ २१॥ 





>> भी. >> 


सेनके चलाये हुए बाणोंक्त वेगको सहके 
उनके ऊपर अनेक बाण चलाये॥ युद्धमें 
भौमसेनके स्छ कर्ण समागम देख 
और उन दोनोंके तलभाण शब्द सुनकर 
रथी घुद्सवार और दूसरे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग भयते कांपन ढंगे। भीमसेनके 
भयड्ूर शब्दकों सुनकर क्षत्रियोंने 
आकाश और प्रथ्वीकों अवरुद्ध हुई 
समझा ॥ (११-१६ ) 

महात्मा भीमसेनके बार धार मजेन 
शब्दको सुनकर कितने ही योद्धाओंके 
हाथसे धनुष तथा शत्ताश्न हटकर ए- 
श्वीमें गिर पड़े; ओर कितनोंके आखोंसे 
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आंध्ू द्रवने ढंगे ॥ तथा घोड़े हाथी 
आदि वाहन भयभीत होकर महमृत्न 
त्याग करने लगे । उस समय सस्‍ूणे 
वाहन खिन्न होगये ।। भीमसेनके पद्ढ 
जब कर्णका महा घोर तुपुल संग्राम होने 
लगा, तब उस समय महा भयझ्ूर उ- 
त्यात और अशकुन प्रकट हुए। मिद्ध 
कौबे और बशुले आदि मांस भक्षण 
करनेवाले पश्षियोंसे आकाश परिपूरित 
होगया ॥ ( १६-२० ) 

तिसके अनन्तर करणने पीस वाणोंपति 
भीमसेनकी पीडित करके शीप्रताके 
सहित पांच वाणोंसे उनके सारथीको- 


छ्बड 
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उ्रैट 


+ ५ जयद्पवधरव 


महाभारत | 


[५ जपप्रयबपरर 





छः 
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साथकानां चतुःषछ्ठया क्षिप्रकारी महायश्ञाः | 

तस्य कणों. महेष्वासः सायकांश्रतुरोइक्षिपत्‌ ॥ २२॥ 
असस्प्राध्ांथ तान्सीम! साथकैनेतपर्थभिः । 

चिच्छेद बहुधा राजन्द्शयन्पाणिलाघवस्‌ ॥ २३॥ 
त॑ कणइछादयामास शखातेरनेकशः । 


सज्छायमान! कर्णन बहुधा पाण्डुनन्दनः ॥ २४॥ 
चिच्छेद्‌ चाप॑ कर्णस् मुछ्िदेशे महारथ! | 
विव्याध चैनं बहुमि! साथकैनंतपवमिः. ॥ २५॥ 


अधाष्न्यद्धनुरादाय सज्यं कृत्वा च सूतज) | 


विव्याध समरे भीस भीमकर्मा महारधः ॥ २६॥ 
तस्प भीमो शृश कुद्धल्लीज्शराक्षतपर्वण! । 
निचखानोरासे क्रुद्ध। सूतपुत्रस्थ वेगत!ः . ॥ २७॥ 
तै। क्णोषराजत ररैस्रोमध्यगतैस्तदा । 

महीधर इवोदग्रस्निशज्ञो भरतषेभ ॥ २८॥ 
सुख्राव चाउस्प रुधिरं विद्धस्य परमेषुमि। । 
धातुप्रस्यन्दिन। शैलाद्यथा गैरिकधातव। ॥ २९॥ 





किश्विद्बिचेलित; कण! सुप्रहाराभिपीडितः । 


विद्धू किया। प्रहार करनेवाले महापल- 
बांनू भीम॑सेनने हंसकर चोसठ बाणोसि 
करणको बिद्ध किया। अनस्तर महावल्ली 
कपेने सीमकी ओर चार बाण चलाये।॥ 
भीमसेनने अपना हस्तलाघत्र दिखाते हुए 
कर्णके चलाये उन वाणोंकों समीप न 
आते आते ही नतपव दाणोंसि मा ही 
में काटके गिरा द्या्‌ । (२१-२३) 
अनन्तर कर्णने अनगिनत वाण 
चलाकर भीमसेनको छिपा दिया। भौम- 


सेनने क्के बाण जालसे छिपकर उनके 
घनुषकी मुह काट दिया; और बहुतसे 


। 
| 
| 


| 
| 


नतपर्व वाणोस कर्णको विद्ध किया ॥ 
भयडूर कमोंके करनेवाले महारथी छत- 
पुत्र करने दूसरा धलुप ग्रहण करके भीम- 
सेनको विद्ू किया॥( २४-२६) 
भमसेनने अत्यन्त कुद्ध दोफर वेग 
शॉल करके वश्षखलमें तीन मतपवे 
बाणोंसे प्रहार किया ॥ उन तीनों 
वाणोंसे बिद्ध होकर महात्मा कर्ण उस 
समय तीन ऊँचे शुज्ञवाले पवेतके समान 
शोभित होने लगे।जैसे पते ऊपरसे 
भेरुकी धारा पहती है, पैसेही भीमसेन 
के बाणोंसे विद्ध होकर कर्णके शरीरसे 


हे 
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आकर्णपूर्णमाक्ृष्य भीस॑ विव्याध साथके। ॥ ३० ॥ 
चिक्षेप च पुमवाणाज्शतशोइथ सहखयाः । 

स दारेरर्दितस्तेन कर्णेन इृठघन्विना । 
धचुज्यामच्छिनत्तू्ण भीमस्तत्य क्ुरेण ह ॥११॥ 
सारवथिं चाउस्घप भछ्लेन रधनीडादपातयत्‌ | 

चाहांश्व चतुरस्तस्प व्यसूश्रक्ते महारध:. ॥ ३१॥ 
हताश्वात्तु रधात्कणः समप्लछ॒त्य विशास्पते ! 

स्पन्दर्न इषसेनस्थ तूृणमापुप्छुवे भयात्‌. ॥ ३११ 
निर्जित्य तु रणे कर्ण भीमसेनः प्रतापवान | 


छा 


नमाद वलवन्नाद पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्थ ते निनदं शुत्वा प्रहष्टो5भूझुधिष्ठिर। । 
कर्ण पराजित सत्वा भीमसेनेन संयुगे.. ॥ ३५॥ 


समस्ताचछछ्ुनिनद पाण्डसेनाइकरोत्तदा । 
शहसेनाध्वनिं श्रुत्वा तावका झानदन्धृशस्‌ ॥ ३६ ॥ 
स शहुवाणनिनदैहषोद्राजा खवाहिनीस | 
चक्रे युधिष्टिरः संख्ये हर्षनादेश संकुलाम ॥ ३७ |) 


रुधिर घारा बहने लगी ॥ कण भीमके 


कर्ण घोडासे रहित रथसे कूदके भयसे 
बाणोंसे किंचित्‌ पीडित होकर तबिक 


वृषसेनके रथपर जा चढ़े ॥ (३१-३३ ) 


! 
भी विचलित ने हुए और घलनुपपर | मह्दा प्रतापी भौमसेनने इसी प्रकार 
बाण चढाकर भीमसेनकों विद्ध करने | कर्णको पराजित करके बादरू गर्जनके 
लगे ॥ ( २७-३० ) ! समान महासयदूर सिंहनाद किया; उस 
कणने फिर सो सो हजार बाण भीम- । सिहनादको सुनकर राजा युधिष्ठिर अ- 


सनकी ओर चलाये। दढ धनुद्धारी कणके त्यन्त ही आनानदित हुए ॥ पाण्डवोकी 
वाणोंसे छिपकर भीमने गये प्रकाश करते । तसेनाके योद्धाअने कर्णको भीमसेनसे 
कर्णओ धनुपको एक धुर चाणसे काट! पराजित हुए देखकर चारों ओरपे अपने 
दिया; और एक मछसे उनके सारथीका शंख बजाये। तुम्हारी ओरके योद्धाओंने 
चध करके उसे यमपुरीमें भेज दिया, शुद्ठओंके शब्दको सुनकर महाघोर शब्द 
तिसके अनन्तर भीमसेनने कर्णके रथंके. | किया॥ (३४-३६) 

चारों घोडोंको मार डाला ॥ महारथी उस शंख ओर बाणोंके शब्दको छुन 
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यहाभ्ारत । 





।668699999239999998993999: 





गाण्डीवं व्याक्षिपत्पाथे। क्ृष्णो5प्यन्जमवादयत्‌ | 
लमस्तधोथ निनद भीमस्य मदतो ध्वनि! 
अश्रुयत तदा राजन्सर्वसैन्यघु दारुणः 

ततो व्यायच्छतामख्र। एथक्एथगजिहागः | 


॥ १८ ॥ 


[| ५ जयापतप् 
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खदुपूर्थ तु राघेयों हृहपूर्व तु पाण्डबः ॥ १९॥ [५३०४ 
इति श्रीमहामारते शतसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां श्रोणपवेणि जयप्रथवधपर्वंणि 
भौमम्रवेशे कर्णपराजये एक्रोलब्रिशदृधिकशततसोध्ध्याय: ॥ १२९ ॥ 
पश्नय उधाच-- तशस्मिन्विुतिते सैन्े सैन्धवायाज्छुने गते ! 
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्त द्रोणमस्ययात्‌ 
. त्वरत्नेकरपेनैव बहु कूर्य विचिन्तयन। 
स्‌ रथस्तव पुञस्य त्वरया परया5युत! 
तूणमन्यद्ववद्‌ द्रोणं मनोमारुतवेगवान्‌ । 
उवाच चैन पन्नस्ते संरम्भाद्रक्ततोचन। 
ससस्भ्रममि वाक्यमन्नवीत्कुरुनन्दन! | 
अर्जुनो भीमसेनअ्र सात्यकिश्राउपपराजितः 





फर राजा युधिष्ठिर हपैसे पृणे हुए और 
अपने हर्षपुक्त शब्दोंसे सेनाको पूणे करने 
लगे। अजुनने गाण्डीब धनुष चढाके धनु 


प दछ्कार किया और कष्णने पाख्जन्य 


शंख बजाये। परन्तु मौमपेनके गजनका 
शब्द सम्पूर्ण धरुद्धौरियोंकों अतिक्रम 
फरके युद्धभूमिमें सुनाई देने लगा । 
तिस्के अनन्तर कर्ण और सीमसेन एथक, 
रूपसे युद्ध करते हुए रणभूमिमें धूमने 
हगे। महारथी कणे कोमल रीतिसे और 
भीमप्लेन पूर्ण पराक्रमके सहित रणभूमि 
में घूमते हुए युद्ध करने लंगे। २७-३९ 
द्रोणपर्चमें एकसौ उनतीस भध्याय समाप्त । ५३०४ 
2० फं>+-- 5 
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॥१॥ 
॥१॥ 
॥ ३१॥ 


॥४॥ 
द्वोणपर्दम एकलों तीस अध्याय । 


सज्ञय बोले, महाराज ! सिन्धुरा 
जयद्रथके वधके निमित्त अजुन सात्यकि 
और भीमसेनने जब तुम्हारी सेनाके बीच 
प्रवेश क्रिया, तब तुम्हारी सम्पूर्ण सेना 
व्याझुल होके तितर बितर होने लगी॥ 
तब तुम्हारे पुत्र हु्योधनने विशेष अगो- 
जनीय कार्यक्ी चिन्ता करके शौप्नताके 
सहित रथपर चढ़कर द्रोणाचार्यके निकट 
जनेकी इच्छासे प्रस्थान किया | वायु 
तथा भनके समान वेगशीर दुर्योधनका 
रब शीघ्र ही द्रोणाचार्यके समीप उप 
स्थित हुआ ॥ ( १-३ ) 

दुर्योधन क्रोधसे नेत्र हाछू करके 


५७७७४ 
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७ होणप । 


छ्डरै 





विजिल सर्वसैन्यानि सुमहान्ति महारथा;। 

सम्प्राप्ता। सिन्धुराजस्थ समीपमनिवारिता। ॥५॥ 
3. 43. मु पर 

व्यायच्छन्ति च तत्रापि सब एवाउपराजिता: । 


यदि तावदूणे पाथों व्यतिक्रान्तों महारथः 


॥१॥ 


क्थ साह्यकिभीमास्यां व्यतिक्रान्तोईसि मानद | 

आश्चर्य भूत लोके+स्मिन्सम॒द्गस्थव शोषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पे लिप ३ 22. पु 

निजयस्तव विप्राग्य्य सात्वतेनाउजुनेन च। 


तथैव भीमसेनेन छोक! संवदते भृशमस्‌ 


कै 4 | 


क्य द्रोणो जितः संझ्ये घनुवेंद्स्थ पारग। । 


इत्येव छुवते योधा अश्रद्धयमिद तब 


॥९॥ 


नाह एव तु में नून॑ मन्‍्दभाग्यस्प संयुगे। 
यत्न त्वां पुरुषव्याप्र व्यतिक्रान्ताख्ययों रधा; ॥ १० ॥ 
एबह़ते तु कृत्ये5स्मिन्त्रहि यत्ते विवक्षितम्र । 


यहुत॑ गतमेवेद रोष चिन्तय मानद 


॥ ६१॥ 


यतकृत्य॑ सिन्धुराजस्य प्राप्कालमनन्तरम्‌ 
तत्संविधीयतां क्षिप्त साधु संचिन्त्य नो द्विज ॥१२॥ 





द्रोणाचार्यसे बोले,हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | अजुन 
साहयाकि और भामिसेन इन तीनों महारथि 
गरनि सम्पूर्ण सेमाको पराजित करके सि- 
स्घुराज जयद्रथके समीए तक गमन किया 
है। और ये तीनों ही मद्दारथी युद्ध करते 
हुए रणभूमिमें अमण कर रहे हैं | यदि 
मानलें, कि महावली पराक्रमी अ्जुनने 
युद्ध तुम्हें अतिक्रम करके गमन किया 
है; परन्तु सात्यक और भीमसेनने किस 
प्रकार तुम्हें अतिक्रम करके - मेरी सना 
के घीच प्रवेश किया है ॥ ( २-७ ) 
है विप्रश्रेष्ठ | इस लोकमें आपको जी- 
तना तो सप्नुद्रके सखानेफे समान अद्भुत 


हुआ है ॥ सम्पूर्ण योद्धा तुम्हारे विपयमे 
यह वचन कह रहे हैं, कि धनुर्वेद जानने 
वाले द्रोणाचाये किस प्रकार युद्धभुमिमे 
पराजित हुए हैं? आप पुरुपतिंह हैं; जो 
आपको इन तीनों महाराथयोने आतक्रम 
करके गमन किया है, तब मेरी प्रारब्ध 
ही खोटी हुई है; मैं ऐसा ही समझ 
रहा हूं। इससे युद्धभूमिमें अवश्य ही 
मेरी सृत्यु होगी | इस समय आप मेरे 
कश्याणके वास्ते विचार कीजिये । .इस 
उपस्थित कार्यके विषय जो कुछ 
कहना हो, वह झन्से कहिये और 
सिन्धुराज जयद्रथके विषयमें जो इछ 
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चिन्त्यं बहुविध॑ तात यत्कृत्यं तच्छुणुष्व में ! 
ज्यों हि समतिक्रान्ता। पाण्डवानां महारथा। ॥१३ ॥ 
यावत्तषां भय पश्चात्तावदेषां पुर/सरम्‌ | 
तद्रीथस्तर॑ मन्ये पत्र क्ष्णघनक्ञथी 
सा पुरतताव पश्चाघ् गहीता भारती चसू। [ 
तन्न कृत्यमहं मन्ये सैन्धवस्याइभिरक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
स नो रक्ष्यतमस्तात क्ुद्धाद्लीतो घनज्ञयात्‌ | 
गतौ च॒ सेन्ध् भीमौ युयुधानक्षकोद्रौ 
सम्प्राप्त॑ तदिद थूत यत्तच्छकुनिवुद्धिजम | 
न सभारया जयो घृतों नापि तत्र पराजघ। ॥ १७॥ 
हुई नो एलहमानानामय तावज्ञपाजयोौ । ; 
थान्स्म् तानग्लहते घोराज्छकुनिः कुरुसंसदि ॥ १८ ॥ 
अक्षान्स सन्‍्यमानः प्राक्शरास्ते हि दुरासदाः । 


द्राण उवाच-- 


कर्तव्य कार्य करना हो आप उसका 
विधान कीजिये॥ ( ८-१२ ) 
द्ोणाचार्य बोले, दे राजन ! चिन्ताके 
बहुतरो विषय हुए हैं परन्तु इस समय 
जो इुछ कर्तव्य कार्य करना होगा, उसे 
सुनिये । जब पाण्डबॉंकी ओरके तीन 
महारधियोंने व्यूहके बीच प्रवेश किया 
है तब व्यूहसे पीछे ओर बौचमें दोनों 
स्थलों पर भयक्री संभावना हुई है, 
परल्तु इन दोनों स्थानोकि बाच जहां पर 
कृष्ण अजुन हैं; उन ही स्थानोंको दह 
रखनेका विचार उत्तम बोध होता है ॥ 
यद्यपि इररोनाके आगे और पीछेका 
हिस्सा शच्चुओंसे आकान्त हुआ है, तो 
भी पिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा फरना ही 
मुख्य काये बोध होता है; क्योंकि सिन्धु 
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॥ १४ ॥ 


॥ १९ ॥ 


राज जयद्रथ अकेल क्रोधी अ्जुनसो ही 
भयभीत हुए हैं; उस पर भी सात्यकि 
ओर भीमरोनने अजुनके समीप गमन 
किया है, इससे सपसे पहिले सिन्धुराण 
जयद्रथकी रक्षा करना ही हम लोगोंका 
कर्तव्य काये है ॥ ( १३--१६ ) 

है तात ! शकुनिके बुद्धिति मो 
समामें जूएका खेल हुआ था उसका 
फूल इस सम्रय उपाशित हुआ है उस 
जूश्की खेलमें जो जीत और हार होती 
है वह प्रकृत बीत द्षर नहीं कही 
लाती । आज हम लोग पण ( बाजी ) 
रखके जूएकी खेलमें प्रवृत्त हुए हैं इसी 
जूएकी खेलमें जीत हार होनी ही प्रकृत 
जीतहार समझी जावेगी। शक्ुनिने 
कुरुसभाम्में पणकर बिन भयह्ूर पासों- 
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७ ओोणप | 


॥ १९॥ 


सेनां दुरोदरं विद्धि दारानक्षान्विशास्पते ! 


ग्लहं च सेन्धव राज॑स्तन्न बूतस्प निश्चया 


॥ २० ॥| 


न्धव तु महद्भगत समासक्त परः सह | 
अन्न सब महाराज त्यक्त्वा जाबवितसात्मनः ॥ २१ ॥ 


$ 25 ८.५ 


सैन्धवस्थ रणे रक्षां विधिवत्कतुमहेथ । 


तन्न नो एलहमानानां श्रुवां जयपराजयां 


॥२१॥ 


थन्न ते परमंष्वासा यत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्‌। 

तन्न गउछ स्वयं शीत्रि तांश्व रक्षस्व रक्षिण। ॥ २३॥ 
इहैव त्वहसासिष्ये प्रेषश्रिष्यामि वापपरान | 
निरोत्स्थामि च पश्चालान्सहितान्पाण्ड्सज्ञये! ॥ २४ ॥ 
ततो दुर्घाधनोध्गच्छत्तुणमाचायशासनात्‌ । 


डउद्यम्या5त्मानमुग्राथ कर्ण सपदानुगय 


॥ २० ॥ 


चक्रक्षो तु पाग्चाल्यों युधामन्यूत्तमौजसो | 


को ग्रहण करके जूआ खेला था थे सब 
पाते नहीं हैं वे हम ठोगोंके शरीरको 
मेदनेवाले चोखे बाण हैं! महाराज ! 
आज हस युद्धको तुम जूएका जल ही 
समझो यह जो सम्पूर्ण कोरवोंकी सेना 
है उसे कोठे और बाणोंको ही अक्ष 
( पासे ) समझो । इस जूएकी खेलमें 
तुम जयद्रथकों पण ( बाजी ) रूर्पा 
जानो क्योंकि उस ही फ्रो लेकर आज 
महाघोर युद्ध दोरहा है॥ ( १७-२१ ) 

उनकी प्राणरक्षा वा प्राणवाशसे ही 
इस युद्धरूपी जुएकी खेलमें जात हार 
समझी जावेगी । इससे इस समय सब 
कोई अपने प्राणक्री आशा त्याग कर 
पिस्धुराज जयद्रथकी रक्षा करनेके वास 


गा 
। 
4 
।। 


| 





युद्ध करनेको युद्ध भूमिमें तत्पर होजाओ। 
हे वीर ! जहां पर सम्धूण महाधतुधर 
योद्धा लोग यत्नवान्‌ होकर सिन्धुराज 
जयद्रथकी रक्षा कर रहे हैं, तुम उस ही 
खानमें जाकर अपनी ओरके महारथ 
बीरोंकी रक्षा करो ॥ और में वहांपर 
तुम्हारी सहायताके वास्ते बहुतेरे झरचीर 
पुरुषोंकी यहांसे भेजे गा। में यहां स्थित 
होकर पाण्डवोंके सहित पाखाऊ योद्भाओं 
को निवारण करूँगा ॥ ( २१-१४ ) 
है राजन्‌ ! अनन्तर राजा हुर्योधनने 
द्रोणाचार्यकी आज्ञा अनुमार अत्यन्त 
कृठित कर्म करनेके वास्त तबार होकर 
अपने अजुयायी योद्धाओंके सहित युद्ध 
करनेके निर्मित प्रखान किया |! पहिले 
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[५ जयबथवधपवे 


[ ५ जयदगंवधपर 


बाह्येन सेनामभ्येत्य जग्मतु। सब्यसाविनस्‌ ॥ २६९ ॥ 
यौ तु पूर्व महाराज वारितों कृतवर्मणा । 


प्रविष्ट त्वजने राज॑स्तव सेन्यं युयुत्सया 


॥ २७॥ 


पाश्वे भित्त्वा चसूं वीरो प्रविष्ठी तव चाहिनीम्‌ | 


पार्खेन सैन्यमायान्तो कुरुराजों ददश ह 


॥ २८ 0 


ताभ्यां दुर्योधन साधेमकरोत्संख्यम॒ुत्तमम | 
त्वरित्तस्त्वरमाणास्यां आतृभ्यां भारतों बी ॥ २१९॥ 
तावेनसभ्यद्रवतामु माचुथतकासुकौ | 


सहारथसमाख्यातो क्षत्रियप्रवरों युधि 


॥३०॥ 


तमविध्यण्रुधामन्युस्लिशता कह्ूंपत्रिनि। | 
विंशत्या सारधथि चाउस्प चतुर्भिश्तुरो हयान॥ ३१॥ 
दुर्धोधनों युधामन्योध्वेजमेकेपुणा४च्छनत्‌ । 


एकेन कामुक चाध्स्थ चकत तनयस्तव 


॥ ३२॥ 


सारधि चा5स्थ भछेन रथनीडादपाहरत्‌ | 
तत्तो5विध्यच्छरेस्ती एणेअतुमिश्वतुरों हृयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
युधामन्युथ्व संकुद्ध शरांख्लिशतमाहवे । 


जिस समय अजुनने युद्ध करनेकी 
इच्छासे तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश किया 
था, उस प्रमय उनके दोनों चक्ररक्षक 
शीघ्र अञ्न चलानेवाले युधामन्यु और 
उत्तमौजा झृतवमोसे निवारित हुए थेःइस 
समय वे दोनों सेनाके बाहरसे अजुनके 
समीप जानेकी इच्छासे गसन कर रहे 
थे । बलवान राजा दुर्योधन उन दोनों को 
सेनाके बगलसे व्यूहब्रद्ध अपनी सेनामें 
घुप्तते देख शीमताक़े सहित उन लोगों के 
संग युद्ध करनेमें प्रदृच हुए ॥ २५-२९ 

युद्धमें वेगवान्‌ वे दोनों माई भी 
धनुष चढाकर दुर्योधनकी ओर दोडे। 


। 


युधामन्युने कड्ढपत्रयुक्त तीस धार्णोे 
कुरुराज दुर्योधनकों विद्ध करके बीस 
बाणो्ते उनके सारथी और चार बाणोंपे 
उनके रथके चारो घोडोंकों विद्ध किया ॥ 
दुर्योधनने भी एक बाणते युधामस्युकी 
ध्यजा एक बाणते धनुष और एक 
भछपे उनके सारथीकों काठके पृथ्वीमें 
गिराया; तिसके अनन्तर दुर्योधनने चार 
तीक्ष्ण बाणोंसे उनके रथके चारों 
घोडोंको बिद्ध किया ॥ ( ३०-३३ ) 

अनन्तर युधामन्युन अत्यन्त कुपित 
होकर अल्यन्त तीएक्ष्ण तीस बाणोंको 
ग्रहण करके दुर्योधनके हृदयमें प्रहार 
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कक 
; 
॥ 
[. 
4 
ही 
' 
; 
द 
; 
; 
। 
ही 
; 
| 
; 
$ 
] 
] 
की 
। 
6 
] 
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सध्याय (१३० ] 
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७ व्रोणपर्व | 


॥ ३४ ॥ 


तथोत्तमौजाः संकुद्ध! शरेहेंमविभूषितेः । 
अविध्यत्सारथि चाच्स्प प्राहिणोग्रमसादनम्‌॥ ३५ ॥ 
दुर्योधनो5पि राजेन्द्र पाश्चाल्यस्पोत्तमौजसः 
जघान चतुरो5रस्‍्थाउश्वानुभौ तो पार्ष्णिसारथी॥ ३६॥ 
उत्तमौजा हताश्वस्तु हतसूतश्र संयुगे | 


आरराह रच शभ्रातुयुधामन्यारां भत्वरन्‌ 


॥ ३७॥ 


स रथं प्राप्य त॑ भ्रातुदेयोधनहयाज्शरे! । 


बहुभिस्ताडयामास ते हता। प्रापतन्छ॒वि 


॥ १८ ॥ 


हयेघु पतितेष्वस्य चिच्छेद परमेषुणा | 


युधामन्धुर्भनुः शीघ्र शरावाप॑ च संयुगे 


॥ ३११ ॥ 


हताखसूतात्स रधादवताय नराधपः । 


गदामादाय त पुत्न। पाश्वाल्थावस्यधावत 


॥ ४० ॥ 


तम्तापतन्तं संप्रेश्षय कुद्ध कुरुपति तदा । 


अवप्छुतो रधोपस्थाद्युधामन्यूत्तमौजसौं 


॥ ४१ ॥ 


ततः स हेसचित्रं ते गदया स्यन्दन गढी । 


किया; और उत्तमोजान भी अपने 
तीक्ष्ण वाणोंसे राजा दुर्योधनके सारथी 
का वध किया ॥ है राजेन्द्र ! दुर्योधन 
ने उत्तमौजाके चारों घोडे और दो पृष्ठ 
रक्षक योद्धाओंका वध फिया। २४-३६ 

रणभूमिमें जर उत्तमौजाके रथके 
घोड़े और सारथी मारे गये; तथ वह 
घोडासे रहित रथकोीं त्यागके अपने 
भाईके रथपर चढ़ गये ॥ उन्होंने अपने 
भाईके रथपर चढ़के अनेक वाणोंपे 
राजा दुर्योधनके रथके घोडोंके ऊपर 
प्रहार किया, अनेक वाणोंकी चोट्से 
दुर्योधनके घोडे प्राणरहित .होकर उस 


। 
। 
| 


ही ध्मय प्रथ्वी्म गिर पढे॥ हुर्योधनके 
पर 


रथके घोडोंकों भरते देखकर थुधामन्युने 
अपने अदरक बलसे शीघ्र ही दुर्योधनके 
घरुपष और वाणोंके भातेको काट 
दिया ॥ ( ३७-३९ ) 

पुरुषश्रेष्ठ दुर्योधन घोड़े वारथीसे 
रहित रथकी ल्वागक़े गदा उठाकर दोनों 
पाश्चालराजपुत्रोंकी ओर दोडे,युद्धमन्यु 
और उत्तमोना शच्ुनाशन दुर्योधनकों 
गंदा लिये अपनी ओर आते देख रथसे 
कूदकर पृथ्वीपर खित हुए ॥ तिप्तके 
अनन्तर कुरुराज दुर्योधनने सुबण चि 


उ्रित उस रथफों घोड़े, सारथी और 


उड५ 
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महाभारत । 


__ ५.जयजगवधपदे 


॥ ४२॥ 


संक्त्वा रथ स पुन्नस्ते इताश्वों हृतसारथि। । 


मद्रराजरथं तूणेमास्रोह परन्तप+ 


॥ ४३ ॥ 


पश्चालानां ततो सुझ्यों राजपुत्री महारथों | 
रथावन्धथो समारुद्य वीमत्सुमभिजग्मतु! ॥ ४४ ॥ [९१४८ ] 
इति श्रीमद्षाभारते० द्रोणपर्वंणि जयद्रधवधपनणि दुयोधनयुद्धे त्रिंशदृधिकशततमी ब्प्यायः ॥ १३० ॥ 


पज्ञय उवबाच-- चतभाने महाराज संग्रामे लोमहषेणे । 


च्याकुलेघु च सर्वेषु पीडयमानेषु सर्वशः 


॥ १॥ 


राषेयों भीममानच्छयुद्धाय भरत । 
यथा नागो पने नाग मत्तों मत्तमभिद्रवन् ॥१॥ 
धतराष्ट्र बबाच--यो तो कर्णश्व भीमश्र संप्रयुद्धों महावलौ | 


अज्जभुनस्थ रथापान्त काइश! सा$भचद्गरण। 


पूर्व हि निितः कर्णो भीससेनेन संयुगे । 


कर्थ भूयः स राधेयों भीमसागान्महारधः 


॥ ४ ॥ 


भीमो वा सूत्तनप प्रत्युधातः कर्थ रणे | 


ध्यजाके सहित अपनी गदाके प्रहार्से 
चूरचूर कर दिया। तुम्दारे पुत्र दुर्योधन 
खय रथहीन होकर भी पराश्वाल राज- 
पृत्रके रथकों गदाके प्रहार चूर चूर 
करके शीघ्रताके सहित मद्राज शल्यके 
रथपर जाचढे ओर उन दोनों पाश्चाल 
राजपुत्रोंने भी दूसरे रथपर चढके अजु- 


8 नके समीप गन किया॥ (४०-४४) 


द्ोणपर्वमें एकसी तीस अध्याय समाप्त] ५३४८ 
ज्रोणपर्वम एकलो इकतीस अध्याय | 
सज्ञय बोढे, महाराज ! इस प्रकार 

रोएं को खड़ा करनेवाले मयडूर संग्रामके 

उपखित होनेपर ध्ष्पूणे सेनाके योद्धा 
लोग शब्जओंकि बाणोंसे पीढित होकर 


;ः 
! 
; 
।न्‍ 
| 
ः 
; 
' 
|" 
ई 
| 


व्याकुल होने लगे॥ तब जैसे बनके 
बीच एक मतवारे हाथी दूसरे मतयारे 
हाथीकी ओर दोढता है, वैसे ही 
राधापुत्र कर्ण युद्ध करनेकी इच्छासे 
भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ( १-२ ) 
राजा धतराष्ट्र बोले, हे सज्ञय! युद्ध 
करनेके वास एक दूसरेके सस्मुख होने 
वाले कण और भीमसेल दोनों ही वल- 
वात्‌ हैं; इससे अजुनके रथके निकट 
उन दोनोंका किस अकार युद्ध हुआ, 
उसे मेरे समीप तुम पिस्तार पूर्वक वर्णन 
करो ॥ कण पहिले भीमसेनके निकट 
पराजित हुए थे तब उन्होंने फिर किस 
प्रकारसे उनके समीप युद्ध करनेद्े बास्ते 


[५ जय थवधप् 
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सधाय हुई ) ७ गोणपव । छ४७ 
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9999: 
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सहारथ समास्यातं पथिव्यां प्रचरं रथ ॥५॥ ] 
भीष्मद्रोणावतिक्रस्थ धर्मराजों युधिष्ठिर। । 
नाउन्यतो भयमादत्त बिना कर्णान्सहारधात्‌ ॥ ६ ॥ । 
भयायस्प महाबाहों न शेते बहुछला। समा। | 7 

फ्ी 
ही! 
है! 


चिन्तयश्रिद्यशों बीय राधेयस्थ महात्मन! । ४ 


हि 

॥!| 

॥ 

की 

ै॥ 

| 

| 

ते कथ झूतपुन्न तु भीमोध्योपयताइएइवे.. ॥७॥ 

+$ 0 ५+ कप ४3, 

ब्रह्मपयं वीयसम्पन्न॑ समरेष्वनिवर्तिनम्‌ । | 
(2 

[ 

ही 

के 

| 

है] 

थी 

है] 


कर्थ कर्ण युधां श्रेष्ठ योघयामास पाण्डव!_ ॥ ८॥ 


थी तो समीयतुवीरों वैकतनवृकोदरों । 


अत्यन्त पराक्रमी युद्धमें पीछे न हठने- । किया (९-११) 2 
वाला और सम्पूर्ण योद्धाओंके बीच श्रेष्ठ | हे छत! बुद्धिहीन दुर्योधन सदा यह | 


&6686€666666€2€6€2€६€€€€6६६86€€€€99999999993999398999999999948999 6666 ६ 


| 

3 

ग 

है] 

१ थ] 

के 

हि 

, 

| 

ही 

की 

ह ४ 2282 

॒ कथ् तावज् युध्येतां महापलूपराक्रमों ॥९॥ ! 

| भ्रातृत्व॑ दर्शितं पूर्व घृणी चापि स सूतज। । 

४२३७३ युयुधे कुम्तया वाक्यमलुस्मरत्‌ ॥ १०॥ 

। भीसो था सूतपुच्नेण स्परन्वर पुराकृतम्‌ । 

! अयुध्यत कर शूर। कर्णेन सह संयुगे.. ॥ ११॥ 

| आशास्ते च सदा सूत पुत्रों दुरयोधनो मस | 

£ गमन किया ! और जो महारथी सम्पू्ण | है उसके सक् भीसने किस प्रकारते युद्ध ॥ 

॥ एथ्वीके बीच रधियोंमें श्रेष्ठ कह के वि. | किया १( ६-८ ) 

£ रुयात है भीगसेन भी किस प्रकार उसई|. जो हो उन दोनों बीरों-कर्ण तथा | 
(१७ «० «7 6 ह5.॥ !३ 

£ खपुत्र काके सम्मुख हुए ! ( ३-५) | भीमसेन-का अरुनके रथके निकट जैसा ॥ 

॥ धर्मपुत्र युधिप्ठिरके चित्त धनुधर | युद्ध हुआ था वह तुम भेरे समीप बेन 

4 के ध पु (कई न्प हर हा 

£ मीणा द्ोणाचाय और कणके अतिरिक्त करो ( कर्णने कुन्तीके समीए पहिले ६ 

॥ जगतके बीच चौथे किसी पुरुपसे भय | परण्डवॉंके ऊपर अपना आाहुभाव मादछूम * 

७ 73७ 6 है पु [॥ 

ह नहीं हुआ विशेष करके वह सदा सदा... किया था, और कण ख्य भी दयाझु £ 

म जिसकी चिल्ता करके सुखी नींद नहीं ' हैं; उन्होंने इन्तीके वचतकी सरण * 

$ सोते थे चेंसे महारथी खतपुत्र कर्षफ़ ' करके फिसप्रकार भीमसेलके सह्ष युद्ध $ 

न्‍ सह भीमसेनका कैसा संग्राम हुआ है, किया ! भीमसेनने पहिलेकी शब्ुता ' 
हल 4 आप कप ९० हथ 

£ सक्य | जो कणे जाह्मणोम निषठावान्‌ | सरण करके कर्णके साथ कैसा युद्ध £ 

£ । 

* 

व 


ख 


जद 


गहासारस । 


[५ जपतभवधपर् 
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कर्णों जेष्यति संग्रामे समस्तान्पाण्डवानिति ॥ १९ ॥ 
जथाझा यन्न पुत्नस्ष सम मन्दस्य संयुगे | 


| 
| 
' 
। 
। 
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स कथ भीमकर्माणं भीमसेनमयाधयत्‌ 


॥ ११॥ 


ये समासाय पुत्रम कृत चैर॑ महारथे! । 


त॑ सूततनय तात कर्ध भीमो छयोघयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


अनेकान्विप्रकारांश् सूतपुत्नससुद्धवान्‌ । 


स्मरमाणः क्थ भीमों युयुघे सूतसूचुना 


॥ १०॥ 


योड्जयत्एधिवी सका रथेमक्रेन वीयवान । 


त॑ सूततनय युद्ध कथ भागा हययाघयत्‌ 


॥ १९ ॥ 


यो जात! कुण्डलाभ्यां च कवचन सहध च । 


त॑ सूतपुत्र समरे भीस। कथमग्रोधयत्‌ 


॥ (७॥ 


यथा तथोयुद्धम भूयश्वा5डसीह्विजयी तयो।। 
तन्ममा55४चक्ष्व तत्त्तेन कुशलो हासि सज्ञय ॥ १८॥ 
सज्ञय उवाच-- भीमसेनस्तु राधेयमुत्सज्य रधिनां चरम्‌। 


हयेष गन्तु यत्राउप्ततां घीरो कृष्णधनझ्यों ॥ १९॥ 
त॑ प्रयान्तमभिहुत्य राधेय! कछ्ूपात्रिमि! । 





आशा करता था, कि कण युद्धूमें एक- 
त्रित हुए सम्पूर्ण पाण्डवोंका पराजित 
करेंगे. ॥ मेरे सूखे पुत्रोंकी विजयकी 
आशा जिस कण पर निभेर है मीमसेनन 
उस पराक्रमी कणके साथ केसा संग्र/म 
किया ! हे तात | जिस कर्षके आपरेसे 
परे पुत्र छोग महारथ पाण्डवोंके साथ 
शता किये हैं और भीमसेन भी जिस 
छतपुत्र कपकी सलाहसे दु्योधनके किये 
हुए नाना ग्रकारके अनिरशेफो सदा 


, स्मरण करता रहता है ऐसे खलमें 


भीमने कर्णके साथ किस प्रकार बुद्ध .. 
किया! ( १२-१५ ) 





जिस महावल्ली पुरुषने, एक ही रथ 
पर चढ़के अकेले ही इस सम्पूर्ण पृथ्वी- 
को जीत लिया था, जो इस एरथ्वीके 
बीच कवच और हुण्डलके सहित उत्पन्न 
हुआ है ऐसे पराक्रमी छत पृत्र कर्णके 
सहित भोमसेनका कसा संग्राप्त हुआ ! 
है सज्ञय ! उन दोनों बीरोंका जैसा संग्राम 
हुआ था उप्ते तुम परे समीप विस्तार 
पूरक वन करो; क्योंकि तुम बोलने- 
बालमें निषुण हो। ( १६-१८ ) 
. सझ्जय बोले, महाराज ) भीमसेनन 
रथियोंमें श्रेष्ठ राधापुत्न कणको त्यागके 
जहां पर कृष्ण अजुन, थे. उस. है खान 
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अभ्यवर्षन्भहाराज भेघो वृष्ठयेव पर्वतम्‌ 


॥ २० ॥ 


फुछना पहुजनेव वक्‍्ञ्रेण विहसनन्‍्चली | 


आजुहाव रणे यान्त॑ भीममाधिरथिस्तदा 
भीमाइहितैस्तव रणः 
तइशयसि कस्मान्मे एष्ट पार्थदिहश्षया 


के उपच-- 


॥२१॥ 


खभ्ेडपि न विभावितः । 


| २२॥ 


कुन्त्याः पुत्रस्थ सदृश नेद्ध पाण्डवनन्दन । 


तेन मामभित! स्थित्वा दारवर्षेवाकिर 


॥ १३॥ 


भामसनसत्तद्ाह्यन कर्णान्नामषे यद्यपि । 


अधमण्डलमाधृत्य सूनपुत्रमयोधयत्‌ 


॥ २४ ॥ 


अवक्रगामिमियाणरभ्यवषन्महाय शा; 


दाशत द्वरथ पत्त सवशस्रावेशारदम्‌ 


॥ २५॥ 


विधित्सु। कलहस्याउन्तं जिधांसः कणमक्षिणोत्‌ । 
हत्वा तस्पाध्लुगारतं च हन्तुकामो महाबल। ॥२१६॥ 
तरमे व्यस्जदुआआणि विविधानि परन्तप+ | 
अमषोत्पाण्डवः हुद्ध। शरवषाणि मारिष ॥ २७॥ 


पर जानेकी £5छा करी ॥ जब्र वह क्ृष्ण- 
अजुनकी ओर जाने लगे, त्योंही राधा- 
पुत्र कपने दौडकर उनके ऊपर फह्पत्र 
युक्त अपने तह्षिण वा्णोकी ऐसी बा 
करी जप बादल पर्वतके ऊपर जलकी 
धष्ी करते हैं। और विकतित कमरलके 
समान वदनसे हंपकर भीमसेनकी आया- 
हन करके यह बचने बोले ॥ (१९-२१) 

हे भीमसेन ! तुम रणभूमिम पीठ 
दिखाओगे यह तुम्हारे शुओंने स्वप्नमें 
भी नहीं अनुभव किया था,परन्तु आज 
अगैनके देखनेकी इच्छासे यु पीठ दिखा 
रहे हो। दे पाण्डुनन्दून ! तुम झुन्तीके 
पुत्र हो, पीठ दिखाना तुम्दें उचित नहीं 


है, इससे संधुत्त से होकर अपने बाणों- 


हि 


की वर्षासे प्रुश्े प्रच्छन्न करो ॥ (२९-२३ 

भौमसेन कर्णके आवाहनकओ न सहकर 
लोटके उनके सह युद्ध करनेगें प्रशतत 
हुए। महायशस्त्री भीमसेत सत शख्रथा- 
रियोमें श्रेष्ठ कशको देरथ युद्धके वास्ते 
संमुख आया देख उनके ऊपर तीक्ष्ण 
बाणोंकी वर्षो करने लग ॥ महाइली 
भीममेन कणेको सेहार करके शह्भुता 
शेप करनेक्ी इचछासे उन्हें अपने वाणेत्ति 
पीड़ित करने लगे । श्त्व नाशन भीम 
ऐन महारथ कृर्ण और सेनाफ़े दूसरे 
योद्धाओंक नाशकी इच्छा करके कुपित 
होकर कणऊ ऊपर मयड्डर अश्नशल्षोंकी 


_] 
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पं 





_ महाभारत । 





(७ जपपुमवधप 
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तर्य तानीषुव्धाणि भच्ताद्वरदगामन। । 


॥; 


; 
; 
' 
। 
| 
; 
। 
। 


; 
। 
! 
| 
। 
; 


। 
| 


खुलपुच्रोषख्यम्ायामिरश्रसत्परमास्रवित्‌ 


॥ २८ ॥ 


स॒ यथायन्महाबाहुर्वि्यया वै सुपूजित। 


आचार्यवन्महेष्वासः कर्णः प्यचरहली 


॥ २९ ॥ 


युध्यमान तु संरम्भाद्वीमसेन हसन्निय | 


अभ्यफ्यत कोौन्तेयं क्णा राजन्वृकोदरम्‌ 


॥ ३० ॥ 


[आप 3 45 ०४ 
तन्नाउरुष्पत कोन्तेथ! कणरथ स्मितसाहव | 


युध्यमानेषु चीरेपु पश्यत्छु च समन्‍ततः 


॥ ३१ /॥ 


ते भीससेम! सम्प्राएं वत्सदन्ती! स्तनास्तरे । 
विव्याध बलवान्क्रुद्धस्तोनैरिव महाद्विपप्ध॒॥ ११॥ 


पुनश्च सूतपुन्न तु स्वणपुद्ढ! शिलाशितै! 
सुसुक्तेश्चिजरवमाणं मिर्विमेद चिसप्र॒भि! 


॥ ३१३ ॥ 


कर्णो जास्वूनद्ैजालेः सब्छत्नान्वातरंहसः | 
हथान्विव्याध भीसस्य पश्चमिः पश्चलिः हारे!॥३४ ॥ 
ततो घाणमय॑ जाल भीमसेनरथं प्राति । 


वर्षा करने छगे ॥ (२४-२७) 

महायशस्त्री परम अंखज्ञ करने मीम- 
सेनकी बाण वर्षा़ो अपनी अद्रमरायाके 
प्रभावसे संहवार किया ॥ महाधलुर्धर 
सतपुत्र कर्णने धरुवेंद्म अत्यन्त प्रतिष्ठा 
पाया था; इसीसे बह युद्धभूमिमें भीपके 
संग इस प्रकार संग्राम करने लगे,जैसे 
आचार्य शिष्यके संग युद्ध करता है।। 
ऋुद्ध स्वभाषवाे राधा पुत्र के भीम- 
सेनको अभिप्रानके सहित अपनी ओर 
आते देख हंसकर उनके संघुझ होकर 
युद्ध करने लगे ॥ ( २८--३० ) 

उस रणभ्रूमिमें चारों ओर खड़े हुए 


सेनाके पुरुषोंके बीच कणने जो भीम 


म€85€6€६/६६€९६€६६९४६७६€६६९६६४६९६६९६७०३३७७७३७०३०:४३७०७३७२७६७ 9929 999:99%939 9:9938938' 


श 


सेनकी ऐसी अवशज्ञा करी वह भीमप्रेनसे 
नहीं सही गहे । पवान्‌ भीमसेनने 
अत्यन्त कुद्ध होकर सब युद्ध करनेवाले 
योद्धाओंकि आगेही वत्सदन्त अख्तसे 
कणके हृदयमें इस प्रकार प्रहार किया 
जैसे मतवारे हाथीको अंकुशत्त पीड़ित 


: करते हैं ॥ तिप्के अनन्तर उत्तम पानी 


पते ले हुए इक्षीस बाण चलाकर कर्णके 
चमेमें प्रहार क्रिया ॥ ( ३१-३३ ) 
कर्णने भी पांच बाणोंसे सुबर्णके 
आशूषणोंसे भूषित वायुके समान पेग- 
गार्मी भीमके रथके घोडोंको बिद्धू किया॥| 
तिसके अनन्तर कर्णने इतने बाण चलाये, 
कि अद्धनिभेष भरके बीच भीससेनका 
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अध्याय १३१ | ७ द्रोणपर्च | हि 
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कणेन वाहित राजाब्रेसषाधांदर॒इयत ॥ १५ ॥ | 
/ सरधः सध्वजस्तन्न सस्ता पाण्डवस्तदा । | 
। प्राच्छाद्यत महाराज कर्णचापच्युते! चरे। ॥ १६ ॥ | 
| तस्य कणश्रतुःघष्टधा व्यधसत्कवर्च हढम्‌। हे 
कुद्धथापप्पहवत्पा् साराचैसममेदमि। ॥ ३७॥ | 
9 ततो$चिस्त्य महावाहु। कणकासुकनिःसतान्‌ । | 
।$ समार्सिष्यदसम्त्रान्तः सूतपुत्र दकोदरः. ॥ ३८॥ | 
| स कर्णचापप्रभवानिपूनाशीविषो पमान्‌ । । 
है बिश्वद्धीमों महाराज मे जगाभम व्यर्धा रण. ॥ १९॥ ] 
है ततो द्वार्निशता भद्ठलेनिशितीश्तिग्मतेजने। | | 
विव्याध समरे कण भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ |! 
| अयल्लेनैव त॑ कण! शरैभ्रशभचाकिरत्‌ 

भीमसेन॑ महाघाहुं सेन्धवस्थ वपैषिणम ॥ ४१ ॥ 

झदुपूर्व तु राधियों भीममाजावधोधयत्‌ | 

ऋरोधपूर्व तथा भीमः पूर्ववेरसलुर्मरन ॥४१॥ 
है ते भीमसेनों नाउसृष्यद्वमानमसर्षणः । ; 
| रथ कणके बाणजालसे छिपकर केवल सर्पके समान वाणोंक्री चोटसे पीडित / 
ह बाणमय दिखाई देने गा! करे पलु- होफर मी दुःखित नहीं हुए; और परा- | 
, पसे छूटे हुएबाणोंपे छारथी घोडे ्व्जा. | कऋमके सहित वत्तीस तीह्ण मछसे /& 
। और रथसे सहित भीमसेन अच्धय | उन्होंने कर्को पिद्ध क्रिया ॥(२७-४०) । 
£ होगये ॥ (१४-३६) कानि मानों खेहबाडकी भांति | 
॥ उतपुत्र काने कुद्ध होकर चौंसठ | विम्ध॒राज जयद्रथके बधकी ६चछा करने । 
है बाणोंसे भीमसेनके दृह कंवंचको भेद वाले भीमसेनकोी अपने वा्णोके जाहसे 
।$ किया और भीमसेनकों भी मम सेदी | एऐिलकुक ही छिपा दिया॥ परम्तु ! 
£ बाणोंसे विद्ध करमे छगे॥ अनन्तर | राजपुत्र कर्ण कोमल युद्ध करते थे और । 
| भीमसेन कर्षके धनुपसे छूटे हुए बाणोंकी भीमसेन पहिलेकी शत्रुता स्मरण करके | 
8 बुछ भी परवाह न करके उनके सल्झ क्राधपूर्षद् महा युद्ध करने लगे। शब्रुओं / 
/ निर्भयचितते युद्ध करने लगे। महाराज ! के जीतनेवाले भोमने करके अनादरकों / 
| भीमसेन करके घुपते छूटे हुए विषधर |. वहन नहीं किया और छुद्ध होकर | 
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उप्र 


विन मय तय तय यम 
स तस्में व्यख्जत्तर्ण दारवर्षममितन्नहा 

ते शराः प्रेकित्तास्तेन भीमसेनेन संयुगे | 
निपेतुः सबतो वीरे कूजन्त इच पक्षिणः 
हेमपुद्दु) प्रसक्षात्रा भीमसेनघनुइच्युता। 
प्राच्छादयंसते राघेयं दाऊूमा इध पायकम्‌ 
कणस्तु रधिनां श्रेष्ठहछाद्यमान। सम्तन्तत। । 
राजन्व्यस्जदुआणि शरघर्षाणि भारत 
तस्य तानछानिप्रख्यानिपून्समरदाभिनः । 
चिच्छेद बहुमि भेहैरसम्प्राप्तान्वकोदरः 
पुनश्च शरवर्षण च्छादयामास भारत । 
कर्णों वैकर्तनो युद्धे भीमसेनमरिन्द्म! 

ततन्न भारत भीम तु हष्ठवन्त। सम साथकी। । 
समाचिततल्ु संख्य श्वाविध शाललेरिव 
हेमपुन्ठाओ्छिलाधौतान्कणचापच्युताज्छरान्‌ । 
दधार समरे घीरः खरश्मीनिव रश्मिमान्र 
रुषिरोक्षितसवाड़ो भीमसेनों दपराजत । 


श्र 


4 
2 
| 
रु 
| 
| 
| 
। 
; 
; 
| 
। 
; 
| 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 


शीघ्रताके सहित उनके ऊपर अपने 
बाणोंकी वर्षो करने लगे॥ वे सम्पूर्ण 
बाण भीमसेनके धनुष छुटकर शब्द 
करनेवाले पक्षीके समात रणभूमिमें 
चारों ओर गिरते हुए दिल्लाई देने 
लगे ॥ ( ४१-४४ ) 

हे महाराज ! वे सर सुबर्ण भूषित 
भाण इस प्रकार कर्ण उपर गिरने लगे 
जैते शुलभ अप्रिकी ओर वेगपूर्वक दौडते 
हैं. ॥ रथियोंमें श्रेष्ठ कर्ण रणभूमिमें 
चारों ओरसे भीमपेनके बाणजालसे 
छिप कर फ़िर उनके ऊपर अपने भय- 
हर बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ मीम- 


महासारत | 


॥ ४३॥ 
॥ ४४ ॥ 
॥ ४५ ॥ 
॥ ४६ ॥ 
॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥। 


सेनने करके वज्ञ समान बाणोंको 
निकट आते ही आते अनेक भर्लेंसि 
काटके एथ्वीमें गिरा दिया, परन्तु ध्ष्य- 
पृत्र शज्ञुओंको जीतनवाल्ले कर्णने अपने 
वाणोंकी वर्षापे फिर भीमपैनको छिपा 
दिया ॥ (४५-४८) 

हे मारत ! उस समय भीमसेन करके 
बाणोंते ऐसे छिप गये,क्ि उनका सम्पूर्ण 
शरीर बाणमय दिखाई देने लगा! 
महावीर मौमसेन कणेके धसुषपे छूटे हुए 
प्रकाशमान बाणोंते विद्ध होकर पंखोंसे 
बेधने वाले श्राविध तथा किरणपारी 
सर्यके समान संग्रामभूमिमें शोमित होने 
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समद्धकृसुमापीडों वसम्तेड्शोकवृक्षवत्‌ 
तक्तु भीमो महाधाहो! कर्णस्य चरितं रणे [ 
नाइमृष्यत महाबाहुः कोघादुद्वत्तलोचन! 
स॒ कण पश्चविशत्या नाराचानां समापयत्‌ | 
महीघरमिव श्वेतं गृढपादेविपोल्वणः 
पुनरेव च विउ्याघ पड़मिरष्टाभिरेष च। 
म्मस्वसरविक्रान्त। सूतपुरत्न॑ तनुल्यजम््‌ 
पुनरन्येन वाणेन भीससेनः प्रतापवान्‌। 
चिच्छेद कार्सुक तृण कर्णस्य प्रहसत्रिव 
जघान चतुरथआा्श्वान्सूल च त्वरितः शरे!। 
माराचैरकरदम्पा मै; कर्ण पिव्याध चोरासे ॥५१॥ 

जग्छुधरणीमाशु कर्ण निभिद्य पश्चिणः | 
यथा जलूघर सित्ता दिवाकरमरीचयः 
स वैक्तल्य महत्पाप्प च्छिन्नधन्वा शाराहतः । 
तथा पुरुषमानी स प्रत्मपायाद्रथान्तरम ॥ ५८ ॥ [ ५४०९ ] 
दृति ध्रीमए्ाभारते० शोणपर्धीण जयद्धयधपर्दणि कर्मपराजये एकत्रिंशद्धिकशततमोध्ष्यायश १३१ ॥ 





छगे॥ उस समय जो भीमग्रेनर सम्पूण 
शरीरसे रुधिर झर रहा था उससे वस्स्त 
प्तुमें फूछे हुए अशोक वृक्ष ममान 
उनकी शोभा हुई ॥ परन्तु महापनुद्धर 
भीमसनने युद्धभूमिमे छत्तपुत्र कणक वैसे 
पराक्ममकों सहन नहीं करिया॥ ४९-७९ 

उस्होंने क्राधपते दोनों मेत्र छाल 
करके इस प्रकार पांचग्राणोंम कर्णको 
विद्ध किया, जैसे अत्यन्त विपधधर सर्य 
श्रेतगिरिकी काटते हैं ॥ इन्द्रके समान 
परसक्रम्ती भीमपेनने उप रणभूमेमें 
चीदद बाणोंसे कण के मर्मस्थलो 


० 


में प्रहार फिया॥ सतिसक अचन्तर 
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७ बोणपर्व। 





॥ 
| 


॥५६१॥ 


॥ ५३॥ 


॥ ०५३ ॥ 
॥ ५४ ॥ 


॥ ५५ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


हे 


शीघ्रताके सहित हंसके एक वाणसे 
क्रणेका धनुप काट दिया, और अमेक 
बाणोंसे उनके रथके घोड़े और सारधी 
का बंध करके छ्थक्िएण समान अका- 
शुमान वाणोंसि कपके वक्षस्थ में प्रहार 
किया ॥ ( ५१--५६ ) 

जैसे तरयेकी किरण बादलेंकि समूह 
को भेदकर प्ृथ्वीमें प्रवेश करती दै,वैसे 
ही मीमसेनके धनुपते छूटे हुए वे सम्पूर्ण 
बाण कर्णके शरीरकों भेद कर पृथ्वी 
मिरे ॥ महाराज ! अधिरथ पुत्र कणने 


ऐसे पराक्रमी होकर भी धलुपके कटने पर 


भीमके वार्योपे पीडित होकर दूसरे 


क् 
्द् 
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मद्दामारत | 


[ ५ जयद्॒थवन्प् 


[ ५ जदद्रभगषपवव 
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पृतराष्ट्र ववाच- स्वयं शिष्यों महेशस्प भुगत्तमधनुधरा। 
शिष्यत्व प्राप्तचान्कणस्तस्थ तुल्घो5स्नवियया ॥ १॥ 
तहिशिष्टोषपि वा कर्ण शिष्य। शिष्यगुणैयुत! | 
कुम्तीए॒त्रेण भीमेन निजितः स तु लील्या ॥२॥ 
यस्मिज्ञयाशा महती 9चत्राणां मम सज्य | 
त॑ भीमाद्विझुख दृष्ठा कि्ु दुयाधनो5त्रवीत्‌ ॥३॥ 
क्थ॑ व युयुधे भीमो वीयछाघी महावलः 
कणों चा समरे तात किसकार्षीत्ततः परस्‌ । 
भीमसेन रणे ह॒ृष्ठा ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४॥ 
सज्ञय उबाच- रण्सन्य समास्थाय विधिवत्कल्पितं पुन! । 
अभ्ययात्पाण्डवं कर्णो वातोद्धत इवाईणबः ॥५॥ 
क्रुद्धमाधिरथि हृष्ठा पत्नास्तव विशास्पते ! 
भीमसेनममन्यन्त पैश्वानरसुखे हुतस्‌ ॥६॥॥ 
चापशब्द तत! कृत्वा तलशज्दं च भरवघ्‌। 


रथ पर चढ़ के युद्धभूमि में प्रखान 
किया ॥ (५७--५८ ) [ ५४०६ ] 
द्रोणपर्वस एकस़ों इकर्तास अध्याय समाप्त। 
द्रोणपर्चम एकसो बत्तीस अध्याय | 
राजा धृतराष्ट्र बेढे, दे सज्ञय! कर्णने 
स्वतः भगवान्‌ महेशके शिष्य भृगु- 
ओमे अच्छे धनुर्धारी परशुरामजीके 
पास सथ विद्या सीसी है। तब शिष्य- 
गुणोंसे युक्त वह कणे अख्नविद्या में 
परशुरामजी के समान वा उनसे सी 
थोडा अधिक ही है। तथापि कुन्तीपुत्र 
मीमसेलने तो ऐसे कण को भी सहज 
लीलासे जीत लिया है ॥ जिस 


पराक्रमसे मेरे पुत्रोंने विजयकी अत्यस्त - 


ही आशा कियी थी, उस ही सतपुन्र 


कणको दुर्गेधनने भीम के निकटते 
पराजित देखकर क्या कहा था ! और 
कणने उस समय जस्ती हुई अग्निके 
समान तेजस्वी मीमसेन को देखकर किस 
फायेका अनुष्ठान किया वह सम्पूर्ण इचा- 
स्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १-४ 

सज्ञय बोले, महाराज! कणे भी 
आंतिसे सज़ित हुए दूसरे उत्तम रथ पर 
चढके बायुके बेगसे उछलते समुद्रके 
समान गमन करके शीघ्रताके सहित 
भीमसेनके संगुख उपस्थित हुए ॥ तुम्हारे 
पुत्रलोग कर्णकों छुद्ध हुए देखकर 
भीमसेनको मानो अग्निके कराह मुखमें 


'पड़े हुएके समान ही बोध करने लगे ॥ 


है नरनाथ * जब राधापुत्र कर्ण मयहूर 
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७ ह्ीणपरे- 


ध््ंजिकं ल्_््_्््््््त_हतं्े््5त तन तत्त्व 
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अभ्यक्रवत राधेथों सीमसेनरथं प्रति 


॥७॥॥ 


पुनरेष तयों राजन्धोर आसीत्समागमः | 


वैकर्तनस्प श्रस्थ भीमस्प च महात्मना 


॥ 4 ॥ 


संरब्धी हि महाबाहू परस्परव्धेषिणों । 


अन्योन्यमीक्षाअक्राते दृहन्ताविव लोचने! 


॥९॥ 


क्रोधरक्तेक्षणों तीत्रों नि।श्वसन्तावियोरगों । 


झरावन्योन्यमासाय ततक्षतुरारिन्दमी 


॥ १० ॥ 


व्याधाविव सुसरब्धो इयेनाविष च शीक्षणों । 


शरभाषिव संझुद्धी युयुधाते परस्परम . 


॥११॥ 


ततो 'मीमः स्परन्क्केशानक्षयूते वनेडपि च। 


विरादनगरे चव दुःख प्राप्तमरिन्दमः 


॥ ११॥ 


राष्ट्राणां स्फीतरत्ानां हरणण च तवात्मजै। । 

सतत व परिक्केशान्सपुत्रेण त्वया कृतानू ॥ ११ ॥ 
दग्धुमेच्छच यः छुन्तीं सपुत्रां लवमनागसम | 
क्ृष्णायाश्व परिक्केशं सभामध्ये दुरात्मभि। ॥ १४ ॥ 
केशपक्षग्रह चैव दु।शासनकृत तथा । 


धुप ठड्ढार ओर तलवब्राणके शब्दके 
सहित भीमसेनके रथके समीप उपस्थित 
हुए तब्र फिर भीमसेन और कणका महा 
घोर संग्राप्त होने लगा ॥ ( ५-८ ) 

मै दोनों है ऋधतसे छाल नेत्र करके 
क्राधी सपके समान सां्र छोड़ते हुए 
आपसे एक दूमरेक्ी ओर इसप्रकार 
देखने लगे भानों नेब्रसे देखकर ही 
एक दुषरेक्ो भस् क्र देंगे ॥ उन 
दोनों शह्ध नाशन वीरोंने युद्धभूमिमें 
अपने वाणोंकी वषोसे एक दूसरेको क्षत 
विक्षत कर दिया ॥ वे दोनों शीध्रतासे 
गमन करनेमें दाजपक्षी और क्रोधमे 


ध्याप्र और शरभके समान झुद्ध होकर 
बुद्ध करने लंगे ॥ (९-११) 

है शब्ुुनाशन महाराज ! भीमसेनने 
जूएके खेल बनवास और विराद नगरें 
छिपकर निवास करनमें भो कुछ छुश 
पाया था, और तुम्हारे पृश्नोंने जो उनका 
विज्ञाल राज्य हर लिया था, तुमने जो 
अपने पुत्रोंके सहित उन्र छोगोंकी नाना 
प्रकारके दुःख दिये थे, विशेष करके 
तुमने जो निरपराधिनी इन्तिको पुत्रोंके 
सहित भस करनेकी इच्छा करी थी, 
तभामें जो तुम्हारे पुत्रोने द्रोपदीकी 
अनेक प्रकार अबज्चा करी और दुःशातन 
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7 महागारत । 








परुषाणि च वाक्पानि कर्णनोक्तानि भारत ॥ १५॥ 
पतिमन्य परीप्सस्व न सन्ति पतथस्तव | 


पतिता नरके पार्थाः सर्चे पण्ठतिलोपभाः 


॥ ९६॥ 


समक्ष तब कौरव्य यदूचु। कौरवास्तदा । 
दासीभावेन कृष्णां च भोक्तुकामा! खुतास्तव॥ (७॥ 
यज्चापि तान्पव्नज़तः कृष्णाजिननिदासिनः । 
परुषाण्युक्तवान्कणः सभायां सन्निधौ तव॥ १८॥ 
तृणीकृद्य यथा पाथास्तव पुत्रों घवल्ग ह। 


विषमस्थान्समस्था ।ह सरच्धा गतचततन। 


॥ १९॥ 


बाल्पात्पक्षृति चाररिन्तः स्वानि दुःखानि चिन्तयन्‌ | 


निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन ध्कोदर। 


॥ २० ॥ 


ततो विस्फाय सुमहद्धेमए४ दुरासदम । 

चाप भरतशाइंलस्त्यक्तात्मा कणमभ्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 
स साथकमयेजालभीम। कणरथं प्रति । 

भानुमह्ठि। शिलाधौतैमानो प्राचछादयत्प भाम्‌ २९॥ 
तत। प्रहस्थाउधिरथिस्तूणमस्थ शिलाशितेः । 


ने द्रोपदीके केशग्रहण किये थे; कणने 
कहा था, कि हे द्रोपदी | / तुम्हारे 
पत्ति अब जीवित नहीं हैं, पष्ठतिलके 
समान इस समय कुन्तीके पुत्र नरकमें 
पातित हुए हैं, इससे तुम और क्रिसीको 
अपना पति बना को ॥ ” और तुम्हारे 
पुत्रोंने जो दासी भावसे द्रोपदीको भोग 
करने वास तुम्हारे संगुत् ही इच्छा 
करी थी; पाण्डय छोग जिम सप्य 


लगे; उस समय कथने तुम्हारे संमुखमें 
है पाक प्रीच उन लछोगोंको जो सब 
कठोर वचन कहे थे; त॒म्ददरे पूत्रेने जो 


' काले हरिनके चमड़े पहरके बनकी जाने 
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| 
। 


उस समय अज्ञानताके कारण पराण्ड' 
चोंकी अपमानला करके अभिमानमें फूल 
कर नृत्य करने लगे थे, तथा पाण्डबल्लोग 
चालक अवखासे तुम्हारे कारण नो कुछ 
क्लेश पाये थे धमोत्मा भरतप॑म भीमसेन 
उन सम्पूर्ण दुर्खोको सरण करके अपने 
ब्राणकी आशा त्याग सुबर्ण चित्रित 
महाधनुष चढ़ाकर महारथ कणक्री ओर 
दोडे ॥ (१२-२१) 

भीमसेनने सतपृत्र कषके रथ पर 
इस अकार अपने अख्लेगस्रोकी वषों की, 
कि उनके शिल्मा पर घिसे हुए अकाश- 
मान वाणोंसे कर्णका रथ छिप गया और 


२७७७-३७ ७:३३:७:७७ ७४३५७ २४०४-३२ ७ ६७०७ १ ६३ ३३ छ-३ (३-३ कफ ० 


(5 सस रूस ३३३ 3 कक अफफऊ क ऊ कक कक ऊ कक सर उख , 


29999: 


६4 
फः 
] 
फ 


59599 98:99989595393:9535999:39998:>9599:259-9959क्‍39:22%9295+39:5253%92353:>792558:9339 ऊै>935%95:99399595357-99क973299:99905335>5559353-७। 


38,044 





'>9:299499393985992 3: 


व्यधमद्भीमसेनस्थ शरजालानि पत्रिभि 


'322239989939926866868266886668288866886€6858888666&66 


॥ १३॥ 


महारधों महाबाहुमंहाबाणेमहावलः | 

विव्याघाएएपिरधिभी म॑ नवसिरनिंशितेस्तदा ॥ २४ ॥ 
० 6 है. 5 

स तोन्नैरिष मातझ्ञे वार्यभाण; पतन्रिभिः । 


अभ्यधावद्सम्श्रान्तः सूतपुन्न॑ वृकादर) 


॥ २५ ॥ 


तमापन्ततं वेगेन रभस॑ पाण्डवर्ष भम्‌। 
कर्ण; प्रत्युधयों युद्धे मत्तो भत्तमिव द्विपस ॥ २६॥ 
तत।; प्रध्माष्य जलज मेरीशतसमस्वनम्‌ । 


अछुभ्पत् बच हृपादुद्धत इंच सागरः 


॥ २७॥ 


तदुद्धल बल हृष्ठा नागाश्वरथपात्त मत्‌ । 
साम। कण समासाद्य उछाद्यामास सायका। ॥ २८ ॥ 
अश्वानक्षसवणांश्व हृसचणहयात्तम। 


व्यामिश्रयद्रणे कणे। पाण्डव छाद्यज्छरे 


॥ २९॥ 


क्रक्षवर्णानहयास्ककेमिश्रान्मारतरंहस! । 





वहाँ पर छर्मका प्रकाश मनन्‍्द होगया ॥ 
महाराज | महावाहु अधिरथ पुत्र कण 
बलशाली पुरुपोंके पांच महा बलवान 
पराक्रमी अत्यन्त वेगशील और रथियों 
के बीच महारधी कहके विख्यात हैं, 
उन्होंने भीमके चलाये हुए उन सम्पूर्ण 
बाणोंकों शीघ्र ही अपने दोक्ष्ण बापोंसे 
कांटफे गिरा दिया; और भीमको नो 
तीएषण बाणोंसे पिद्धाकिया॥ ( २९-२४ ) 

भीमसेनने कणऊे तीक्षण बाणोसे 
निवारित होकर मानो अंकुशते पीडित 
मतवारे हाथी तुल्य कुद्ध होकर कर्णकी 
ओर दोडे ॥ पाण्डुपुत्र भीमको अलन्त 
बेगके सदित अपनी ओर आते देख; 


निरीक्ष्य तव पुत्राणां हाह्कृतम भूहलम्‌ 


| 
| 
|! 
| 
। 
॥। 
॥ 
॥ 
| 


॥ २३१० ॥ 


कर्ण हस प्रकार बेगपूषंफ़ उनकी ओर 
दोड़े, जसे एक मत्तवारा हाथी दूसरे 
मतबारे हाथीकी ओर दोढता है ॥ अन- 
न्तर कर्णने तो नगारोंके समान शब्द 
वाले अपने शंखकी बजाकर उछलित 
समुद्रके समान अपनी सेनाफो हपित 
किया।॥ भीमप्रेमने हाथी घोडे और पेंद्ल 
सेनाके योद्धाओंकों हित देख बा्णोंकी 
बर्षापे क्णकों छिपा दिया ॥ (२५-२८) 

कणने भीमसेनकोी अपने वा्णोंक्री 
वर्षासे छिपाकर उनके भाछू चणवाले 
धोडोंको निञ् हंक्षवर्गके घोड़से मिला 
दिया ॥ मद्वाराज | उन इस वर्णवाले 
घोडोंके सह वायुक्रे समान वेगशील 


|] 


'92ऋ92993999:992959239&8593999%3955&&95999:99> & 


/'२393999 9.2:929999%9995322939598:95:9:9:2259:2297: 'क२9२४२२२४२७३००३३३२२२२३७०३०६०६४३३६४६७४७०:२: 


५ 
पी 


€६६९७६६६६६/४८७६६६७६६७७४६६६-६४६६६६६७३३३७७३०३७७५७: '9399999898999999998898898३9 & 
९६ 





फर्क केक न कक कक 5 कब कक बस 9 कब ब< ८9999 999 99833 588899999989993893939833 
ते हथा बहशोभन्त सिश्रिता वातरंहसः 
सितासिता महाराज यथा व्योम्नि बठाहका।॥ ११ ॥ 
संरब्धा ऋोधतात्राक्षों प्रध््य कर्णवृकादरा | 


;ः 
' 
। 


| 
| 
| 
$ 
; 
। 
' 
। 
| 
! 


तुम्दारे पुत्रोंकी पेनाके भीच अच्यन्त ही 
हाहाकार शब्द होने छमा॥ परन्तु वे 
इंसवर्ण और भा्वर्णवाल वायुके पमान 
बेगवाढे घोड़े आपस में मिलकर इस 
प्रकार शोभित हुए, जैसे आकाश में 
बादल बोमित होते हैं ॥ (२९-३१) 
महाराज ! क्राधसे लालनेन्र किये 
हुए की और भीमसेनकी अलन्त छुद्ध 
हुए देख तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा 
भी भयते कांपने लगे।। परन्तु उन दोनों 
का संग्राम यमपुरीके समान मयंकर और 
सशान भूमिके समान महाघोर दीख 
पड़ने गा ॥ महरिथ्रियोंकी मण्डलीने 
उन पुरुपसिंहोंके अद्भुत संग्रामकों देख 


सन्त्रस्ता। समकम्पन्त त्वदीयानां महारधा। ॥ ३१॥ 
यमराष्ट्रीपपत घोरमासीदायाधन तयों। । 





दुदंश भरतश्रष्ठ प्रतराजपुर यथा ॥ है३े ॥ 
समाजमिव तचिन्न प्रेक्षमाणा महारथा। | 
साउलक्षयज्ञय्य व्यक्तमेकस्पेव महारणे ॥ १४ ॥ 
तयोः पैक्षन्त संमर्द सबिक्ुष्ठ महास्त्रयों! । 
तब हुमन्त्रिति राजन्सपुत्नस्य विशॉपत ॥ ३५ ॥ 
छादपन्तो हि शब्राप्नापन्योन्‍्य सायके। शितेः 
शरजाछाबुतं व्योम चक्रातेब्छुतविक्रमो. ॥ श१॥ 
तावन्योन्य जिधांसन्तों दरेस्तीएणमहारथी | 
प्रक्षणीयतरावार्तां ध्रृष्टिमस्ताविवा5म्बुदी ॥ ३१७॥ 

भादूवर्णवाले घोडोंका मिलन देखकर |. कर उन दोनोमेंमे किसकी विजय होगी 


उसका निश्रय ने कर सफ़ी॥ ३१-२४ 

है पृथ्वोनाथ ! वे सम्पूर्ण महारथी 
तुम्हारी अनीतिमे उन महाअ्र चलाने 
वाले दोनों पुरुषसिंहों के मयंकर सेग्रामकों 
देखने लगे ॥ थे दोनों अद्भुत पराक्रमी 
शचचुनाशन कण और भीमपन आपतमें 
एक दूपरेफो अपने बाणों के जालसे 
छिपात हुए आक्ाश्नमरण्डलको भरने 
लगे ॥ वे दोनों ही महारथी थे इनसे 
आपस में एक दूसरेके वधकी इच्छास 
अपने तीक्ष्ण वाणोंकी वर्षो करते हुए 
इस ग्रकार दिखाई देने लगे, जते जल 
की वर्षो करने वाले दे! बादल आकाशमें 
दीख पढ़ते हैं ॥ ( ३५--३७ ) 


| 
| 
। 
४ 
; 
। 
। 
। 
' 
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७ द्रोणपर्व । 
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खुबणविक्वतान्वाणान्पिछुश्नन्तावरिन्दमों । 

भास्वरं व्योभ चक्राते महोल्कामिरिव प्रभो ॥ १८ ॥ 
ताभ्यां मुक्ता! शरा राजन्गार्भपन्नाश्चकाशिरे । 
श्रेण्यः शरद्दि भत्तानां सारसानामिवा5स्बरे ॥ १९ ॥ 
संसक्त सूतपुत्रेण दृष्टा भीसमरिन्द्मस्‌ | 


की 
] 


; 
9 
हे 
।$ 
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है 
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॥] 
ल्‍ 
। 
0] 
। 
; 
।क्‍ 
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-प 
(प 
१ 
|] 
दर 
। 
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। 


अतिभारममन्पता भीसे कृष्णघनञ्ञयो 


॥ ४० ॥॥| 


तन्ना5धिरधिभीमास्यां शरेफेक्तैहेद हता। । 


इपुपातमतिकम्प पेठुस्ख्नरद्विपा: 


॥ ४१ ॥ 


४५८ ४ की आ । >अ. 
पताड्। पाततब्रा5न्यंगतासाभमरनंक्श। | 


कुतों राजन्मद्ाराज पुत्राणां ते जनक्षयः३ 


॥ ४२॥ 


मतुष्पाश्वगजानां व शरीरेगेतजीवितैः । 


क्षणन भामि। सझज्ञे संध्ृता भरतपंस ॥४३॥ [ ५४४९] 


इति प्रीम्हाभारते० द्ोणपर्धागि जयद्भधवधपरणि भौसकर्णयुद्े दवात्रिशदधिकशततमो5प्याय॥१४श॥ 
धतराष्ट्र बबाच- अल्यज्भुतम् मनन्‍्पे मीमसेनस्प विक्रमम्‌। 


यत्कण घोधयासास समरे छहुविक्रमम 


है राजेन्द्र । उन दोनों शहनाशन 
बीरोने ठुक्कक समान अपने मकाशमान्‌ 
बराणोंकों चढाकर आकाशको प्रकाशमय 
कर दिया ॥ उन दोनोंके धनुपते छूटे 
हुए बाण आकाशर्मे इस प्रकार अ्रणी 
बद्ध दिखाई देने लगे, जसे शरत्‌ ऋतु 
सारसोंकी पांति आक्राशमें दीख पड़ती 
है ॥ ( ३८-३९ ) 

महाराज ! क्ृष्ण-अरुनने भीमसेन- 
को अधिरथपृत्र करके स् युद्ध करते 
हुए देख उनके ऊपर अलब्त कठिन 
भार समझने लगे ॥ परन्तु घोड़े सारथी 
और महुष्य के तथा भीमसेनके छूटे 
हुए वाणोंसे इधर उधर मरके मिरने 


| 


॥१॥ 
लगे ॥ कितने ही सेनाके पुरुष हाथि- 
योक्े मरकर गिरनेसे उनके धकेसे गिरके 
मर गये, कितने ही दूसरी भांतिस नष्ट 
हुए; इसी प्रकार तुम्दारे पृश्रोंकी सेनाके 
योद्धाओंका नाश होने छूगा | मशुष्य 
घोड़े और हाथियों के स्रत शरीरसे 
रणभूमि मुहूर्त भरके बीच में परिपूरित 
होगई ॥ ( ४०-४३ ) [२४४५] 
द्रोणपव में एकस्तो घत्तीस अध्याय समाप्त । 
द्रोणपर्वम एकल तेतीस अध्याय । 
राजा धतराष्ट्र बोले, हे सज्ञव ! 
भीमसेनके पराक्रमकों में आश्रय 
समझता हूं; क्योंकि उसने अत्यन्त 
पराक्रप्ती कर्णके सह युद्ध किया ॥ 
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महँसारत | 


[ ५ जयद्रथवपफ्व 
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श्र घारियामें अ्रष्ठ कण युद्धके वास्ते 
तैयार हुए यक्ष अछुर और मनुष्योंके 
सहित सम्पूर्ण देवतोंक़ों भी युद्धभूमियें 
निवारण कर सकते हैं ॥ तब वह किस 
कारणप्रे तेजस््ी पाण्डुपृत्रके समीप युद्ध 
में कृतका्य ने होसके ? (१-३) 

हे तात ! में इस प्राणपण युद्ध क्रौडामें 
जय और पराजय उन दो्ोंके अधिका- 
रमें ही बोधकर रहा हूं, जो हो फिर उन 
दोंनोका जैसा संग्राम हुआ; वह दृचान्त 
तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ है छत ! 
मेरा पुत्र दुयोधन कणेको पाकर ही युद्ध- 
भूमिमें कृष्णसात्यक्रीके सहित झून्तीपु- 
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तजिदशानपि वा युक्तान्सवेशखपरान्युथि | 
वारयेयो रणे कणः सयक्षासुरमालुषान्‌ 
स॒ कर्ष पाण्डव॑ युद्धे श्राजमानामिव प्लिया | 
नाउतरत्संयुगे पा्थ तन्ममाध्ज्चध््व सज्ञय 
कर्थ च॒ युद्ध सम्भूत॑ तथो। प्राणदुरोदरे । 
अन्न मन्‍्ये समायतों जयो घाउजय एव च॑ 
कर्ण प्राप्य रणे सूत मम पुत्र! सुघोधन! । 
जेतुमुत्सहते पाधोन्सगोविन्दान्ससात्वतान 
श्र॒त्वा तु निजितं कणमसकृद्धीमकर्मणों | 
मीमसेनेन समरे मोह आविशतीव साम्‌ 
पिनष्टान्कौरवान्मन्ये सम पुत्रस्य छुनंयेः । 
बहि कर्णो महेष्वासान्पाधाझरेष्याति सज्ञय 
कृतवान्धानि युद्धानि कर्ण; पाण्डुसुतै। सह । 
सबंध पाण्डवाः कर्णमजथन्त रणाजिरे 
अजेया; पाण्डवास्तात देवेरपि स वासवै! । 
न च तदू वुध्यते मन्दः पुत्रों दुयोधनों मम 


॥२॥ 
॥8॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
॥५४॥ 
॥७॥ 
॥]<॥ 


॥९॥ 


ब्रोंके पराजित करनेका उत्साह किया 
फरता था; परन्तु सयद्धर कृम्े करने- 
वाले मीमसेनके समीप कर्णके बार बार 
पराजित होनेका बृचान्त सुन कर मैं 
मोहित हो रहा हूं; और अपने पुश्नोंकी 
दुष्टनीतिसे सम्पूण कौरवोंको है मरे हुए 
समझ्ल रहा हूं, क्योंकि कर्ण कमी महा 
धनुद्धर इन्तीपुत्रोंकी पराजित नहीं कर 
सकेंगे॥ करने पाण्डबोंके सड् जितनी 
बार युद्ध किया है, उतनी बार एण्डवोके 
संगुखसे पराजित हुए हैं ॥ ( ४-८) 

हि है तात ! मनुष्योंकी बात तो दूर 
है पाण्डव लोग इन्द्रके सहित सम्पूर्ण 
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अध्याय १३३ ] ७ बोणपर्य । हद 
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धन पनेश्वरस्पेच हृत्वा पाथस्थ मे खुतः । 
मधुप्रेप्सुरिवाधबुद्धिः प्रपात॑ नाध्वचुध्यते. ॥ १०॥ 
निद्चत्या निद्वतिप्रज्ञो राज्य हत्वा महात्मनाम | 
जितमित्येव भन्‍्वान! पाण्डवानवभन्धते. ॥ ११॥ 
एच्नल्लह्मिभूतेन मया चा5प्यकृतात्मना । 
धर्म स्थिता महतत्मानों निकृता। पाण्डुनन्दना। ॥ ११॥ 
दामकासः ससोदयों दीधप्रेक्षी युधिष्टिरः । 
अशक्त इति मत्वा तु मम पुच्नेनिराकृत!ः ॥ १६॥ 
तानि छु।खास्पनकानि विप्रकारांश सर्वश!। 
हांद कृत्दा मद्बाहुभामो5युध्यत सूतजम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्मान्मे सझ्जय ब्रहि कणभीमो यथा रणे | 


9:599 | 
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अयुध्यतां युधि श्रष्ठा पररपरवधाषिणों ॥ (५॥ 
सज्ञय उपाच-- शाणु राजन्यथा धूर्स संग्राम॑ कर्ण मीमयों। । 
परस्परवधप्रेप््योवनकुझरयोरिय ॥ १६ ४ 
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देवताओं से भी अजय हैं, परन्तु इस | भाईयोंके सहित शान्तिकी इच्छा 
बातको मेरा भूखे पुत्र दुर्मोधन नहीं | की थी, परतु मेरे पुत्रोंने उन्हें असमर्थ 
जानता है ॥ जैसे मधुर लोभी मूसे पुरए | समझके उनका तिरस्कार किया है ॥ 
पहाड़ पर चहके अपने गिरनेका विपय सज्ञय मुझे बोध होता है महावाहु | 
मादूम नहीं कर सकता पैसे ही मेरे पृत्र भीमसेन दुर्गोधनके दिये हुए नाना ॥ 
५.5, ५५ 0४ ० ० है 
कुपरके समान कुस्तीके पुश्नोके धन प्रकारके केश और उसकी सम्पूर्ण ठग | 
सम्पत्तिको हरण करके मूक्ताके कारण... हवा स्मरण करके सतपुत्र करपके सझ् ॥ 
अपनी सृत्युक्ा विषय नहीं समझ सकते युद्ध करता होगा ॥ जो हो योद्धाभेमिं ] 
५ ५, ० अं हिल कप जल 4 (३, रे पर 
हैं ॥ बह छली दुर्पाधन शठतापे महात्मा श्रेष्ठ उन दोनों पुरुषसिंद् कण और | 
] 
के 
ही 
| 


पाण्डवोका राज्य हरण कर उन्हें पराजित भौमने एक दूसरेफे बधकी इ5छात्ते जिस 
पमझके उनका अनादर हिया करता है) प्रकार युद्ध किया, वह इत्तान्त हुम मेरे 
मैंने भी पुत्र खेहके वशमें दोफ़र | समीप वणन करो॥ ( १३--१५) 

धमात्मा पाण्डपुत्नोंक्ों उनके ऐश्वर्यसे सज्ञय बोले, महाराज ! कर्ण और 


बख्ित किया है ॥ ( ९-१२) मीमसेनका एक दूसरेके वधकी इच्छासे 
दीरधदर्शी कु्न्तापृत्न युधि्ठिरने अपने... जो दो मतथारे हाथियोंके समान महा- 
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७हरै मद्दीभारत | [५ जपद्रगवर्षफी 
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राजन्वैकतनो भीम॑ कुछ! छुद्मरिन्दमस्‌ । 
पराक्रान्त पराक्रम्य विव्याप जिशता शरें! ॥ १७॥ 
महावेगेः प्रसन्नाग्रे! शातकुरूम परिष्कृते। । 


क्या 


अहनज्रतश्रेष्ठ भीम वेकतेन। झरेः ॥ १८॥ 
तस्पा5स्पतों घलुभीमश्रक्ते निशितेखिसि। । 
रथनीडाब यन्तार॑ मछेनाप्पातयत्क्षितों.. ॥ १९॥ 
स कांक्षन्मी मसेनस्य वर्ध वेकतनो सृशस्‌ | 

शाक्ति कनकवैद्य॑चिन्नदण्डां पराख्शत्‌. ॥ २० ॥ 


प्रगृद्ध च महाशरक्ति कालशाक्तिमिवा5पराघू । 
समुत्क्षिप्प च राधेय! सन्‍धाय च महाबल! ॥ २१॥ 
चिक्षेप भीमसेनाथ जीवितान्तकरीमिव । 

दाक्ति विरज्य राधेयः पुरन्द्र इधा5्शानिम ॥ २२॥ 
ननाद सुमहानाद बलवान्सूतनन्दन: | 

ते व नाद तत। झुत्वा पत्नास्ते हर्षिता$मबन्‌ ॥२१॥ 
तां कणशुजनिर्सुक्तामकपेश्वानरपभाप । 

शक्ति विषति चिउछेद भीम! सप्तमिराशुगे! ॥ २४॥ 
छिच्तवा शक्ति ततो भीमो निर्ुक्तोरगसच्तिसाम्‌ । 
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घोर संग्राम हुआ था, उप्त तुम चित्त लगा 
कर सुनो ॥ पराक्रमी कणन कुद्ध होकर 
शब्ुनाशन क्राधी पराक्रम करने वाले 
भोमसेनको तीस वबाणोंसे विद्ध किया।॥ 
करके धनुपते छंटे हुए वे सम्पूण बाण 
अत्यन्त वेगवान और उसके अग्रभाग 
अत्यन्त चोखे थे; परन्तु मीमसेनने बाण 
चढानेसे पमय कर्णका धलुप काट 
दिया और एक भछसे उनके सारथी- 
का बंध करके रथसे प्रथ्वौसें मिरा 
दिया ॥ ( १६--१९ ) 

अनन्तर महाबलवान्‌ राधापुत्र कणने 


भीमसेनके बधकी इच्छा करके एक महा 
भयड्ूर दूसरी कालको शक्तिके समान 
दौखनेवाली जीवितका नाश करनेबाी 
कनक बेदूये चित्रित एक शक्ति अहण 
कर भीससेनकी ओर चला कर सिंहनाद 
किया; तुम्हारे पुत्र कर्णके सिंहनादकों 
सुन कर आनन्दित हुए॥ ( २०-२३) 

हे मौपसेनने करके हाथसे छूटी हुई 
छूये ओर अभिके समान प्रकाशमान उप्त 
शक्तिकों सात बाणोंसे काथ्के गिरा 
दिया ॥ वह उस समय केंचुलौसे रहित 
सर्पफे समान भयहूरी उस थाक्तिकों 
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छउद्दाशपव | | 





काट कर कर्णक्रे नाश करनेकी इचछाते 
क्रोधपूर्यक सुबर्ण चित्रित मोरपंखवाले 
शिह्ापर घिसे हुए यमदण्डक समान 
अपने तीक्षण बाणोंकी वषों करने 
लगे ॥ ( १४-२६ ) 

महाधनुद्धर की दूसरा धनुप प्रहण 
करके भीमसेनके ऊपर अनेक बार्णोकी 
वर्षा करने लगे ॥ याण्डयुत्र भीमसेनने 
कर्णके चढाये हुए तौक्षण बाणोंको 
सुबर्णभूपित नो धाणोंस काठके गिरा 
दिया। महाराज | पह फर्णके धलुपे 
छूटे हुए बा्णोकी अपने बाणोंप्ते काटकर 
सिंहकी भांति गजने लगे | २७-२९ 

जैसे ऋतुमती गौके वासे दो वृषभ 


899:929% 3 98 79 392:9:299270:9997252393:999759 85255595799:999%:595959:99:99:5:995292999393:993-25299:979:53999:2299%8/92297:529:9 #9-27798 22% 99 


॥ २०५ ॥ 


॥ २७ ॥ 
॥ रेट ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ११॥ 

और शांपके वासते दो शाईल गरजते हैं 
वैसे ही वे दोनों पुरुष युद्धभूमिमें गर्जने 
हगे | जैते गौओंके समूह दो वृषभ 
आपस प्रहार करनेकी इच्छासे एक 
दुर्सेरक़ी ओर देखते हैं वेसे ही दूसरेके 
छिद्रकी अवक्ोकन करनेकी इच्छासे एफ 
दूसरेकी ओर देखने लगे। और जे दो 
मतबारे द्वाथी आपसे दूसरेकों दांतोंके 
अंग्रमागसे पीडित करते हैं, वेसे ही वे 
दोनों कानपरयन्‍्त धनुष खींचकर वा्ों- 
की वषसे एक दूसरेके उधर अह्मर 
करने लगे महाराज | वे दोनों कोध- 
से मेत्र छाह करके अपने बाणोंकी 
बषोसे एक दूसरेको पीढित करने सगे। 


$ 
। 
४ 
ई 
न 
ई 
ई 
। 
; 
। 
। 
; 


) 


देह 
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मार्ममराण इध प्राणान्सूतपुश्नस्थ मारिष 
प्राहिणोत्कृतसंरम्भ! शरान्वहिंणवाससः | 
स्वणणपुह्माज्शिलाधौतान्यमदण्डोपमान्सधे ॥ २६ ॥ 
कणों5प्यस्पद्धनुगद्य हेप्ए४ दुरासद्स । 
विक्ृष्य तन्महचापं व्यसुजत्सायकांस्तदा - 
तान्पाण्डुपुत्नश्चिच्छेद नवभिनेतपेलि। । 
घसुषेणन निर्ल॑क्तान्नव राजन्महाशरान्‌ 
छिस्वा भीमो महाराज नाद सिंह हवाघ्नद्त । 
तो ध्ूषाविव नद्वेन्तों बलिनों पासितान्तरे 
शादूलाबिव चाबस्योन्यमामिषार्थेड्स्थगर्जताम्‌ । 
अस्योन्य प्रजिहीषन्तावन्पोन्यस्थाइन्तरैषिणी ॥ ३० ॥ 
अन्योन्यमभिषीक्षन्ती गोष्ठेष्विच सहर्ष भौ । 
महागजाबिवा55साथ विषाणामैः पररपरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शरे। पूणायतोत्सए्ररन्योन्यमभिजप्नतु! । 
निर्दृहन्तो महाराज शख्रवृष्टया परस्परम्‌ 
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। 
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। 
ढ 
। 
। 
। 
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अस्योन्यमभिवक्षन्तों कोपाहिइतलोचनौ । 
प्रहसन्तो तथाउन्योन्य भत्सयन्तों सहुसंहुः ॥ १३ ॥ 
शाहुआबढं च ऊुर्वाणो युयुधाते परस्परम्‌ । 

तस्प सीमः पुनश्चापं सुष्टो चिच्छेद्र सारिष ॥ ३४॥ 
शहुवर्णाश तानयान्‍्वाणनिन्ये यमक्षयम्‌ । 


सारथि थे तथाः्प्यस्प रथनीडादपातयत्‌ ॥ १७॥ 
ततो पैकतनः कर्णश्रिन्तां प्राप हुरलयाम्‌ । 

स उछादयमान! समरे हताश्वों हतहसारधि। ॥ १६॥ 
मोहिता शरजालेत कत्तंव्यं नाउभ्यपद्मत ! 

तथा कृच्छग्त दृष्ठा कर्ण दुर्योधनों हप४ई. ॥ १७॥ 
घपमान इव क्रोधान्यादिदेशाइथ दुजयम्‌ । 

गरुछ दुर्जय राधेयं पुरों ग्रसाति पाण्डया। ॥ ३८॥ 
जहि तूषरकं क्षिप्र कणसय वलमादघत्‌ । 
एपमुक्तस्तथत्युकत्वा तव पुन्न तवा556म्नज। ॥ १९ ॥ 
अभ्यद्रवद्धीमसन व्यासक्तं विकिरज्छरे। | 

स भीम नवसभिषाणैरश्वानष्टभिरापयत्‌... ॥ ४० ॥ 


उस सम्रय वे दोनों कभी ऊंच छरतपे 
हँसते कमी एक दूसरेकी निन्‍दा करते 
ओर थार बार शंख बजाते हुए युद्ध 
करने छमे ॥ ( २९-१४ ) 

प्ह्ाराज़ ! भीमसेनने फिर खततपुत्र 
कणके धनुपकी सूठ काट दिया ओर 
फिर उनके शंख वर्ण सफेद घोडोंका 
अपने बाणोंसे पीडित करके यमपुरीमें 
भेज दिया। तथा उसके सारथीको भी 
मार कर रथ परते गिराया ॥ विकर्तन 
पुत्र कण सारथी और घोडोंके मारे 
जनेसे बडी चिन्तासे आक%ल हुआ और 
भोमसेनकी पाणोंक्ी वास छिप जानेसे 


| 
। 


. 


मोहित होकर रणभूमिमें खक़तेव्यको 
भी भूल गया ॥ ( ३४-३७ ) 

तब राजा दुर्योधन कण को इस 
प्रकार आपदूग्रस्त देखकर ओपसे 
क्म्पित होकर दुजयसे बोल, हे दूगय ! 
शीघ्र ही गमन करो, यह देखे संगुरयं 
पाण्डुपुन्न भीम कर्णके लाश करनेकी 
इच्छा करता है, इससे तुम कर्णके 
सहायक होकर उप्त थोड़ी भूछवाले 
भोमसतका सहार करो। तुम्हारे पृत्र 
दुजय बढ़े भाईकी आज्ञा मान अपने 
बाणोंको चलाते हुए कर्णके सहज युद्ध 
करनेवाले भीमसेनकी ओर दौडे। उन्होंने 


! 
| 
' 
। 
' 
ढ 
। 
| 
! 
! 
! 
! 
| 
|; 
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मध्याय १६४ । 


७ होणप्व । 
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हे 


घड़्लि। सूतं त्रिगमि; केतु एनस्त॑ चापि सप्ताले! | 
भीमसेनो5पि संक्ुद्ध/ साथ्वयन्तारमाशुगैः ॥ ४१॥ 


69५ ०. 


॥<.] 
५ 


हुजय॑ सिन्नममोणसनथय्मसादनम्‌ 


खलंकृत॑ क्षिती क्लुण्णं चेष्टभान यथोरगम्‌ ॥ ४२ ॥ 


५ 


रुदचातंस्तव सुत कर्णश्रक्ते प्रदक्षिणम्‌ | 


सतु त॑ बिरथ॑ कृत्वा सयन्नलन्तवैरिणम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


समाचिवोह्ाणगणः शतप्तीभिश्र शंकुमि। । 
तथा5प्यतिस्थ) कृणों सिद्यमानोश्स्य साथके॥ ४४ ॥ 


मे जहौँ समरे भीम कुद्धरूपं परन्तपः 


इति भ्रीमद्ाभारते० द्रोणपर्वणि जयद्रधवधपवणि कणभीमयुद्धे त्रयस्रिद्दघिकशततसोअभ्याय। ॥ १३३॥ 
३ 43. हे 
सज्ञय उवाच-- सर्वधा विरध। कर्ण। पुनर्भीसेन निर्जित) । 


रधसन्ध सप्तास्थाय पुनर्विष्याध पाण्डवर्स्‌ 


॥ १॥ 


महागजापिवाषसाञ विषाणाग्रै। परस्परम। 


पर ५ रत पु भि 
शरे। पू0्णायतोत्सडरन्योन्यमशिजप्नतुः 


नो बाणोंसे भीमसेव आठ वाणोंपे 
उनके रथके घोड़े, छः वाणोसे सारथी 
और तीन बाणोंग़े उनके रथक्की ध्वजा 
बिद्धु करके फिर सात वाणोंते भीमसेन 
को प्रहार किया । ( ३७-४१) 
अनन्तर भीमसनने शीघ्रताके सहित 
अपने बाणोंसे हुजंयको सारथीके सहित 
मारकर पृथ्वी गिरा दिया | करने 
सुन्दर आभूषणोंस शोमित तुस्दारे इत्रको 
चष्टा युक्त सपके समान एथ्वीमें गिरते 
देख रुदून करते हुए उनकी प्रदक्षिण 
करी, परन्तु भीमसेन पहिलेसेही अत्य- 
न्त बैर करने वाले कपको र्थरहित करके 


हंसकर उन्हें अपने बाण झतप्लो और 


शंकुओँसे विद्ध करने लगे । महाराज ! 


&80 लख6७ &&ल्‍&€8858 65&82€&& 6686६689929998389899999399839998299889899'9898%। 
हि 


॥२॥ 


आतिरथी कण युद्धभूमिमें मीमपेनके 
बाणेंसे इस प्रकार विद्ध होकर भी उस 
ऋधमूरततिवाले भीमसेनके संझुखसे न 
हट ॥ ( ४० --४५ ) [५४९४ ] 


रच 


द्रोणपर्चमें एकलता तैंतीस अध्याय समाप्त । 


द्रोणपर्वमं एकसी चोतीस अध्याय | 

सज्ञय थोछ़े, हे महाराज ! कण 
भीमसेनके अखोंसे रथराहित और परा- 
जित होकर फ़िर दूसरे रथपर चहकर 
उनके सम्मुख उपखित हुए और भीम- 
सेनकों बिद्ध फ़रने छगे॥ जैसे एक 
अतवारा हाथी दूसरे मतवारे हाथीके 
समीप जाकर अपने दांतसे उसके शरी- 
रखें अद्वार करता है, वैसे ही वे दोनों 
रणभूमिमें घूमते हुए एक दूसरेफे ऊपर 


॥ ४५ ॥ [५४९४] 


पद्५ 
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छः 


हि 


महाभारत ॥ 





[ ५ समद्रभश प्र 


अथ कण; शरब्रातैभीससेन समारपथत्‌ | 


ननाद थे महानाद॑ पुनर्विष्धाध चोरसि 

त॑ भीमो दशभिर्वाण! प्रत्मविध्यदजिहागै! । 
पुरर्विव्याध सप्तत्या दाराणां नतपर्वणास्‌ 
कर्ण तु नवभिर्भीमों भित्त्वा राज॑स्तनान्तरे । 
ध्यजसेकेन विव्याध साथकेन शितेन ह 
सायकानां ततः पार्यस्रिषष्टवा प्रद्यविध्यत | 
तोजैरिव महानागं कशाशिरिव घाजिनम्‌ 
सोषधतिविद्धों महाराज पाण्डवेन यशास्विना । 
झक्किणी लेलिहन्चीरः क्रोधरक्तान्तलोचन। 
तत। शर॑ महाराज सर्वकायावद्ाारणप्र्‌ | 
प्राहिणोद्भीमसेनाय बलायेन्द्र इवाध्टानिश्‌ 

स॒ निभिय रणे पार्थ सतपुत्रपञुरुच्युत। । 
अगल्‍्छद्वार॒यन्मूलि चित्रपुद्ु। शिलीमुखा 
लतो भीमो महावाहु) कोधसंरक्तलोचन। । 
बज्ञकल्पां चतुष्किष्कु गरुवी रुक्माज्दां गदाम्‌॥ १० ॥ 


अपने बाणोंको चलाने हगे ॥ अनन्तर 
कर्णने भीमसेनको अपने बाणोंसे पीडित 
करके बलपूपैेक सिंहनाद किया और 
फिर उनके वक्षयलमें अपने तहिण 
बाणोंसे प्रद्वार किया ॥ ( १०३ ) 
भीमसेनने भी दश थाणासे कर्णके 
हृदय प्रहार करके फिर उन्हें सत्तर 
बाणंसे बिद्ध किया; पीछे भौमसेनने 
नव वाणोसे कर्णके वक्षयलमें प्रहार 
करके एक तीएण बाणसे उनकी ध्यजञाको 
विद्ध किया ॥ तिसके अनस्तर भीमसेन 


कप 


में तिर्सठ बाणोंसे कर्णफों इस प्रकार 


विद्ध किया जैसे अंकुश देकर हाथीकों । 


866666666999999996656 /992998899328999 





॥३१॥ 
॥ है ॥ 
॥५॥ 
॥ ६ ॥ 
॥७॥ 
॥<॥ 


॥९॥ 


उत्तेजित करते हैं ॥ (४-६) 

महावीर कर्ण यशखी पाण्डुपृत्न भी- 
मसेनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर 
ऋषधते नेत्र लालकर भोंठ काठते हुए 
भीमसेनकी ओर दौडके जैसे हन्दनने 
बृश्नासुरके ऊपर वज्न चलाया था, पैसे 
ही सम्पूर्ण शरीरको विदारनेमें सम 
एक भेयडूर बाण ग्रहण करके उनकी 
ओर चलाया कर्णके घनुपते छूटा हुआ 
वह भयंकर बाण भीमसेनके .शरीरको 
भेद कर प्रथ्वी को विदीर्ण करते हुए 
पृथ्वीमें घुस गया ॥ (७-९) ः 

तिसके अनन्तर मद्दाबाहु मीमसेनने- 
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बच्याव १३४) उप | ७६७ 


५829898299939993999999399353553995596866३६६६६६६६६वव्व्व्व्व्ल्व्व्व्व्व्व्व्व्ब्ब्ब्ल्व्छद >> /2999929686628286&66666868886668226888626666६₹७62 
प्राहिणात्सूतपुत्राथ पडल्रामविचारयन । 

तथा जघाना5थिरथे। सदशान्लाघुवाहिन। ॥ ११ ॥ 
गदया भारत कुद्धो वश्चेणेन्द्र इवाइसुरात्‌ । 

ततो भीमो सहावाहुः झ्षुराभ्यां मरतषेस ॥ १९॥ 
ध्वजपाधिरपेशिछत्वा सूतमस्यहनच्छरे 
हतागसूतमुत्खज्य स रथ पतितध्वजम ॥ ११ ॥ 
पिस्फारयन्धतुः कर्णस्तस्थी सारत हुमेना। । 
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तथ्ा<ह_ुतमपद्याम राधेयस्य पराक्रमम्‌_॥ १४ ॥ 
विरथों रथिनां श्रेष्ठो चारघामास यद्विपुम्‌। 

विरथ॑ त॑ नरभेए दृष्टा5घघिरपिमाहये ॥ १५॥ 
दुर्पाधनस्ततों राजन्नभ्यभाषत दुर्सुखम्‌ । 

एप दुर्खुख राघेयों भीमेन विरधीकृत/.. ॥ १९॥ 


ते रथेन नरश्रेष्ठ सम्पादय महारथम्‌ । 
ततो दुर्योधनवच। श्रुत्वा भारत दुसेख/. ॥ १७॥ 
त्वर्माणो5स्थयात्कण भी चाउचारयच्छरे। | 


ऋ्रोधे नेत्र छाल कर चार हाथके परि- ... ोगोंने पराक्रमी कर्णका अद्भुत पराक्रम 
णामबाली लोहमय छःशिर सुवर्ण भूपित देखा कि रधियोंमे श्रेष्ठ कण र्थरहित 
एक भयंकरी गंदा उठा कर छुछ भी होकर भी भीमतेनकोी निवारण करने 
विचार न करके कर्णके रथ पर चायी॥ : छगे। ( १२-१५ ) 
जैसे हन्द्रने कुद्ध होकर बजे असुरोका अन्तर राजा दुर्योधन रघिश्रेष्ठ 
नाश किया था वैसेही भीमसेयने छतपुत्र॒. कर्षक्ो रथरहित देखकर अपने भाई 
करके रथमें जुते उत्तम घोडोंकी गदाके.. हुर्मृखसे बोले, है दुर्शृस! देखो महारथी 
प्रहारंस मार डाला । (१०-१२) | कण भीमके अश्ोंसे रथ रहित हुए हैं; 
तिप्तके अनस्तर दो तेज अद्लोंसि | इससे तुम्त महारथी कर्णकों शीघ्र ही 
राधापुत्र करके रथकी ध्वज काट कर |. रथपर चढाओ। दुर्घृख दुर्योधनके वचन 
अनेक वाणंसे सारथीका बंध किया॥ | को झुन कर शौघ्रताके सहित रथ लेकर 
कर्ण खिन्न होकर घोड़े सारधी और | कर्णके समीप उपस्थित हुए और भीम- 
ध्वजासे रहित उस रथक्ों त्यागके एथ्वी सेनको भी अपने बाणोंसे निवारण 
पर ध्थित हुए । परन्तु उस खल पर हम करने छगे। ( १५-१८ ) 
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छद्द महाभारत । [५ जयद भवधा 
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)99999999999999939999999299668266286६६९६६६६६६६६४६६६६ इच्श्ब्श्स्ल्ध्््खा 
दुंछज प्रेश्य संग्रामे सूतपुत्रपदानगणघ. ॥ ६८ ॥ 
वायुपुन्न। प्रहष्रो5मूत्सक्षिणी परिसंलिहन | 
ततः कर्ण महाराज वारगित्वा शिलीमुखं; ॥ १९॥ 
दुर्छुखाय रथ॑ तूर्ण प्रेषयामास पाण्डवः । 
तसिन्क्षणे महाराज नवभिनेतपर्चसिः 
समुजैदुसज भीमः शरेर्निन्ये यमक्षयम्र | 
ततस्तमेवा5ईघिराधि: स्वन्दन दुसुग्वे हते. ॥ २१ ॥ 
आखित! प्रवभौ राजन्द्ीप्पमान इवाप्शुमान्‌ | 
शयान भिन्नमर्माणं दु्छुव शोणितोक्षितम्‌ ॥ २२॥ 
ह॒ष्ठा कर्णोक्षुपूर्णाक्षो सुहर्त नाध्थ्यवरतेत | 
त॑ गतासुमतिक्रम्प कृत्वा कर्ण; प्रदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
दीघेशुष्णं श्वसन्वीरों न करिश्वित्मल्पत्मत । 
तस्मिस्तु बिबरे राजन्नाराचान्गाधवाससः 
प्राहरिणोत्सूतपुत्राय भीससेनखतु्देश । 
ते तस्य कवच भिक्त्वा स्वणचित्र महौजस! ॥ २५ ॥ 
हेमपुद्दा महाराज व्यशोभन्त दिलों दशा | 
अपिबन्सूनपुत्नस्य झोणितं रक्तमोजना! 
क्रुद्धा इव मनुष्यन्द्र छुजड्ाः कालचोदिता। । 

चायुपुत्र भीमसेन युद्धभूमिमें दुख 
को कर्णका अनुगामी होते देख निर्भय 
चित्तसे कर्णफों निवारण करके अपना ; 
रथ बढ़ा फर दुरृखके सम्युख् उपस्थित 


॥ २० ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २६ ॥ 





आंदोमें आंग्र भरके मुहूर्त भर चिन्तित 
रहे । अनन्तर पराक्रमी कर्णने दुरसेसके 
सत शरीरके समीप जाकर उनकी प्रद- 
क्षिणा कियी। उस समय उन्होंने किसी 


हुए, और उसही समय नो सन्नत पर्थ 
बाणोते प्रहार करके दुमुंखको यमलोकरमे 
मेज दिया। (१८-२१) 

दुर्मृखके भरने पर कर्ण उसही रथपर 
चहके प्रकाशमान सर्यकी भांति शोमित 
होने लगे, परन्तु बह मीमसेनके वाणोंसे 
दु्ंखको मरके पृथ्चीमें शयन करते देख 
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से कुछ वचन नहीं कहा, केवल लम्पी 
और गरम सांध छोडने लगे। (२१-२४) 

महाराज | भीमसनने अच्छा अवसर 
पाकर कर्णकी ओर चौदह बाण चल!गे। 
भीमसेनके धनुुपसे छूटे हुए वे चादह 
बाण कंणेके सुत्रण चित्रित वर्भ और 
शरीरको भेद रुपिर पीते हुए प्रथ्चीमें 
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प्रसपप्नाणा सोदिन्धां ते ब्धरोचन्त सागेणा। ॥ २७ ॥ 
अधप्रविष्ठा। संरच्धा बरिलानीय महोरगाः 
त॑ प्रल्मविध्यद्राधेयों जाम्वूनदविश्वूषितेः 
चतुदशभिरत्युग्रेनोराचैरविचारयत्‌ | 

ते भीमसेनस्थ झुज सव्य निर्मिद्य पत्रिण। ॥ २९ ॥ 
प्राविशन्मेदिनी सीमा; कौ पत्नरथा हवथ | 

ते व्यरोचन्त बाराचा। प्रविशन्तों वसुन्धराप्त्‌ ॥ ३०॥ 
गच्छल्यस्त दिनकरे दीप्पमाना हवा5दाव: । 

स्‌ निर्मिन्नो रण मीमो वाराचैसमेमेद्मि। ॥ ३१ ॥ 
खुखाव रुधिरं भारि पर्वतः सलिल यथा। 

स भीमल्लिभिरायत्त: सुतपुत्न॑ पतत्त्रिभिः ॥ ३२॥ 
सुपणवगैर्विव्याध सारथि चा5स्प सप्तमि! | 
स विहलो महाराज कर्णों भीमशराहतः 
प्राह्रवजवनैरश्व रण हित्वा महा भयात्‌ । 


॥ २८ ॥ 


॥ ३३ ॥ 


भीमसेनस्तु विस्फार्य चाप॑ हेमपारिष्कृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रविष्ट हुए ऐसे दीखने गे गेंसे काल 
प्रेरित बिलमें अर्थ प्रविष्ट क्रोधी पड़े 
सर्प दीखते हैं। (२४- २८) 
राधापुत्र कर्णने कुछ भी विचार न कर 
सुबर्ण विश्नेत अत्यन्त भयड्ूर चोदद 
वाणोंरो भीमसेनको विद्ध किया; वे रा 
महा भयड्ूर बाण भीमसेमके बांये 
हाथकों भेद केर इस प्रकार पृथ्वीमें 
घुष्ट गये जैसे पक्षी औख परेतमें प्रवेश 
करते हैं । महाराज ! जैसे धर्यक्ने अस्ता- 
चल पर्वत पर गन करनेके समय 
उनकी किरण प्रकाशित होती हैं बेसे 


ही कर्णके धमुप्से छूटे हुए बाण पृथ्वी * 


के 


में प्रवेश करने रामय शांत हाथे 
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लगे। ( २८-३१ ) 

२5. 6 ७ है हि 

जैसे पवतसे जल बहता है, वैसे 
ही करके ममभेदी वाणोंसे अत्यन्त विद 
होकर भीमसेन के शरीरसे रुधिर बहने 
लगा ॥ तिस के अन्तर भीमसेनने 
अल्यन्त कुद्ध हौकर गहड़के समान 
बेगशीक तीन वाणांसे कर्णको और सात 
बाणोंसे उनके सारथीकों विद्धू किया। 
महाराज! महा यशख्री कर्ण भीमसीनके 
वार्षोंसे पीडित होकर विहल होगये 
और युद्ध त्यागके वेगगा्ी घोडोंसे 
युक्त रथपर चढ़ कर बहांसे प्रथक्‌ हुए; 


* परन्तु आतिरथी भामसेन सुवर्ण खाचित 


अपना धनुष फेरते हुए जलती हुई अग्नि 


७द९ 
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महाभारत । 


[५ जयद्रथरपफे 


इति श्रीमहाभारतेण्द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्दणि कर्णापयाने चठुखिशद्धिकशततमोध्याय। ॥ १३४ ॥ 
पर 3 ७, ४३५ . 
धतराष्ट्र बबाच- दैवमेव पर मन्‍्ये धिक्पौरपमनथकस्‌ । 


यत्रा$॥धिरधिरायत्तों नाइतरत्पाण्डवं रणे 


॥१॥ 


कण पाथोन्सगोविन्दाओेतुझ॒त्सहते रणे ! 


न च कणसम योध लोके पठ्यामि कश्वन 


॥२॥ 


इति दुर्योधनस्थाःहमआऔप॑ जल्पतों मुह) । 
कर्णा हि बलवाज्टूरो हृहधन्चा जितक्ृुमः. ॥३॥ 


इति मामत्रवीत्सूत मन्दो दुर्घाधन; पुरा। 
वसुपेणसहाय॑ मां ना$छ देवाइप संगुगे 

कि लु पाण्डुसुता राजन्गतसत्त्वा विचेतस। । 
तत्न त॑ निजितं दृष्ठा शुजड्ममिव निर्विपम्‌ 
युद्धात्क्णमपक्रान्त किंस्विद्‌ दुर्योधनों>त्रवीत्‌ । 
दुर्खेखमेचैक युद्धानामाविशारदस्‌ 
प्रावेशयद्भधुतवहं पतड्डामिच मोदितः । 
अश्वत्थामा सद्रराज! क्ृप! कर्म सहृताः 


अहो 





समान प्रकाशित हुए ॥ (३१--३५ ) 
द्रोणपर्चम एक चैततीस अध्याय समप्त+ ए०२९ 
द्ोणपर्चभ एकलो पेंतीस अध्याय । 

राजा धृतराष्ट्र पोढे, हे सक्षय ! 
जब अधिरथ नन्दन कर्ण मी भौमसेन 
को पराजित ले कर सके परन स्वयं मीम 
के संगुखसे पराजित हुए तब पुरुषाथ 
को पिकार है, पुरुपाथें अत्यन्त तुच्छ 
बोध होता है। देव ही मेरे विचारमें 
श्रेष्ठ है॥ दुर्योधनके मुखसे मैंने सुना है 
कि कण अकेले ही क्ृष्णके सहित पाण्ड- 
बॉको पराजित करनेका उत्साह कर 
सकते हैं, इस प्ृथ्वीके बौच में कर्णके 
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॥ ५) 
॥६॥) 


॥७॥) 


समान योद्धा किसीको भी नहीं समझता 
हूँ॥ उस मूठने मुपश्नसे यह भी कहा था 
कि कर्ण दृढ़ धनुपधारी,परिश्रमत रहित, 
पराक्रससे युक्त और बलवान है! है 
राजन! इससे कर्ण यदि युद्धभूमिमें मेरी 
सहायता करेंगे तो अस्प पराक्षप्री बुद्धि" 
हीन पाण्डबोंकी तो बात ही क्या है, 
देवता लोग भी मुझे पराजित करनेमें 
समरथे नहीं हैं (( १-५) 

इस समय कर्क पराजित और 
विषरहित सर्पके समान भीभके संध्ुखसे 
यृथक्‌ हुए देख दुर्योधनने क्या कहा 
था ? हाय ! अश्त्वामा, कृपाचार्य, 
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न शक्ता; प्रझुख स्थातुं तन सीमस्प सझ्ञय । 


तेइपि चाउस्थ महाघोर॑ बर्॑ नागायुतोपभम्‌ 


॥4॥ 


जानन्ता वयवसाथ व क्र मासततंजल। 


किमर्थ ऋरकमाण य्कालास्तक्ोपमम् 


॥९१॥ 


बलसंरम्भवीयज्ञा। कोपयिष्यन्ति संयुगे | 


कणस्त्वेको महावाहु स्ववाहुबलदर्पितप्न्‌ 


॥ १०॥ 


सॉमसनमनाइत्य रण5्युध्यत सूचजः 


योह्जयत्समरे कण पुरन्दर इधा$छुरस्‌ 


॥8११॥ 


न स पाण्डुखुतो जेतुं शक्य। केनचिदाहवे । 

द्रोणं यः सम्प्रमथ्यैक! प्रविष्टो मम वाहिनीस॥ ११ ॥ 
भीमो पनज्ञयान्वेषी कस्तम्राच्छेजिजीविधुः । 

को हि सज्नय भीमसस्य स्थातुमुत्सहतेडभ्रत। ॥ १३॥ 
उद्यताशनिहर्तस्थ महेन्द्रस्पेच दानव! । 





मद्रशाज शल्य और कर्ण ये सब कोई 
मिल करभी जिपके संगत खड़े नहीं हो 
सकते उस जलती हुई अग्निके समान 
भीमसेनके निकट पतद्धरूपी दु्मुखकों 
अकेले ही मोहके वशमें होकर दुर्मोधनने 
भैज्ा था | और अख्त्थापा, शल्य, 
कप और के ये एक्रत्र हुए महारथी 
लोग भी बायुके समान तेजस्वी सीम- 
सेनके बल क्रोध और पराक्रमके विषय 
में अज्ञान नहीं हैं | उन सब लोगोंने 
उसको निहुर स्वभाव, दशहजार हाथीके 
समान बल, कठोर कर्मोको करनेवाला 
और साक्षात्‌ कालके समान जानकरे 
तथा उसके सम्पृ्च॒ ठहरनेमें असमर्थ 
होकर भी उसे युद्धभूमिमें क्यों कोपित 
- किया ! (५०१० ) 
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यद्यापि महाधाहु कर्णने अपने मल 
पराक्रमके आसरेसे भीमसेनका अनादर 
करके उसके पड़ युद्ध किया था; परन्तु 
इन्द्रने जैसे असुरतेको जीत लिया था 
भीमने उसी भांति कपेफों पराजित 
किया है। कोई पुरुष भी ऐसा नहीं 
है जो रणभूमिसें भीमसेनकी पराजित 
कर सके। विशेष करके उसने लब अजु- 
नक्की खोजके वास्ते द्रोणाचामकी प्ेना 
पेदकर मेरी सेनाकरे बीच प्रवेश किया 
है तब प्राणकी आशा करके कोन पुरुष 
उसे पीडित कर सकता है ? (१०-१३) 

है सञ्नय ! जैसे हाथमें बज् प्रहण 
करके युद्धभूमिम खड़े हुए इन्द्रके संग 
उहरनेमे दानव लोग उत्साह नहीं कर 
सकते, वैसे ही गदा लेंकर युद्धभूमिमें 
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प्रेतराजपुरं प्राष्य निव्तेताईपि मानव 
न भीससेन सस्प्राष्य निवर्तत ऋदाचन । 
पतह्ा इव वहि ते प्राविशन्नल्पचेतसः 
ये भीमसेन संकुदमन्वधावन्विशोहिता! । 
यत्तत्सभायां भीमेन मस पुत्रवधाश्नयम्‌ 
उक्त संरम्मिणो5्ग्रेण कुरूणां श्वुण्दरता तदा । 
तशूनमभिसश्चिन्त ह॒ट्ठा कर्ण च निर्जितम्‌ 
हु/शासनः सहं भात्रा भयाड्वीमाहुपारमत्‌ । 
यश्र सज्ञय दुवुद्धिरत्रवीत्समितों मुहुः 
कर्णो दु।शासनो$हं च जेष्यामों युधि पाण्डबात्‌ । 
स नून॑ विरथ हटा कण भीमेन निर्जितम्‌ 
प्रद्याख्यानाध क्ृष्णस्य भृश तप्पति पुश्नक! 
हष्ठा भ्रातन्हतान्संख्ये भीमसेनेन दंशितान्‌ ॥ २० ॥ 
आत्मापराधे खुमहन्नून तप्याति पुन्नकः 


खड़े हुए भीमसेनके संगुख भी कोई 
पुरुष नहीं ठहर सकता; वरन कोई 
पुरुष प्रेतोंके खामी यमराजके नग्रमें 
जा कर भी जीता लछोट सकता है 
परन्तु युद्धभूमिम भीमसेनके संशुल्धपे 
कसी भी नहीं छोट सकता ! जो थोड़ी 
बुद्धियाले पुरुष अज्ञानके वशमें दोकर 
क्रोधी भीमसेनके सम्मुख युद्धके निमिच 
उपाशित होते हैं वे मानों जलती हुई 
अमग्निमें प्रवेश करनेवाले पतज्षकी भांति 
सीमसेन, रूपी अम्रिमें प्रवेश करते 
हैं। ( ११-१६ ) 

पहिले क्रोधी और कठोर खभाववाठे 
भीमसेनने जूएके खेलके समय सभाके 
बीचमें मेरे पुत्रोंके वधके वास्ते प्रतिज्ञा 
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999: 


॥ १४॥ 
॥ ९७ ॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ 


॥१॥ 


किया था, उत ही की घिन्ता करके तथा 
कर्णकों भी भीमसेनके निकट परानित 
देख ढुःशासन अवश्य ही दु्योधनके 
सहित युद्ध उत्साह सहित हुआ होगा। 
नौचबुद्धिवाले दुर्मोधनने पहिले बार 
बार कहा था, कि में कण और दुःशा- 
पतन यही तीन पुरुष मिल कर युद्धभूमि 
में पाण्डवोंको पराजित करेंगे। परन्तु इस 
समय वह कर्णको रथ-अ्रष्ट और पराजित 
देखकर कृष्णके चचनकी पिरुद्धता के 
वास्ते अवश्य ही दुःख करता होगा; 
इसमें सन्देद्ठ नहीं है । ( १५-२० ) 
मेरे कवचधारी पुत्रोकी भीमसेनके 
हाथसे मरते देख अवब्य ही अपने 
अपराधके विषय दुर्योधन अत्यन्त ही 
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क्नो हि जीवितमन्विच्छन्पत्तीपं पाण्डव॑ ब्रजेत्‌) २१ ॥ 

भीम भीमायुध छुद्ध साक्षात्कालमिव स्थितम्‌ । 

चडवाझुखमध्यस्थों सुच्येताशईपि हि सानव। ॥ २६॥ 

न भीमझुखसम्धाप्तो मुच्येद्रिति मतिभेम । 

न पाथो न च पश्चाला न च केशवसात्यकी ॥२४॥ 

जानते युधि संरच्धा जीवित परिरक्षितुम्‌ । 

अहों मत सुतानां हि विपन्न खत जीवितम्‌ ॥ २४ | 
सज्ञय उपाच-- यस्त्वं शोचसि कौरव्य वर्तसाने सहाभये । 

त्वमस्य जगतो सूल॑ विनाशरप न संशय। ॥ २७॥ 

खयं बैरं महत्कृत्वा पुत्राणां चचने स्थितः | 

उच्यमानों न शहीषे मर्त्य/ पथ्यमिवौषधम्‌ ॥ २९ ॥ 

खर्य पीत्वा महाराज कालकूट सुदुर्जरस । 


तस्थेदानी फल कृत्स्नमधाशुहि नरोत्तम 


शोक कर रहा है। किसी पृरुपके जीनेकी 
आशा नहीं है, जो साक्षात्‌ क्ालके 
समान युद्धभूमिम खित भयडूर अद्धों के 
ग्रहण करनेवाले क्रोधी भीमसेनके निकट 
युद्धके निभित्त गमस करेंगा। मेरे 
विचारस कोह कदापि बड़चानलकी 
अग्नेक्रे बीच प्रवेश करके बच सकता 
है परन्तु युद्धुभूमिमें मीमसेनके हाथमें 
पड़के कभी नहीं बच सकता। केवल 
भीम॑प्न ही वयों ? युद्धमें ऋुद्ध होनेसे 
सब ही पृथापुत्र पराश्चालयोद्धा, ऋृष्ण, 
साह्यकि,--ये कोई भी अपने प्राणरक्षा- 
की अभिलाप नहीं करते ! है छत ! 
इससे भेरे पुत्रोका जीवन अत्यन्त सकूट 
में पडा हुआ है । ( २०-२४ ) 
सज्जय बोले, है कुरुभेष्ठ महाराज ! 


| 
| 


॥ २७॥ 


इस सप्तय इस उपाशेत महा भयके 
निमिच आप शोक कर रहे हैं परन्तु 
निःसन्देह इन सम्पूर्ण थोद्धाओंके नाश 
फरानेके मूल आप ही हैं ॥ क्योंकि उस 
समय आप पुत्रोंके मतमें सहमत होकर 
जैसे हत्युके समीप पहुंचा हुआ पुरुष 
ओऔपधी और पथ्यकी इच्छा नहीं करता 
बैसे ही हितपी पुरुषोंके बार बार निवारण 
करने पर भी आपने किसीके बंचनको 
न मानकर स्वयं ही हस महाधोर शत्रु 
ताको उत्पन्न किया है ॥६ पुरुषभ्ठ 
महाराज | तुपने स्रय॑ ही कालकूट 
विप पी लिया है वह दिप तो सहज" 
हमें जीर्ण होनेवाला नहीं है, इससे इस 
समय उसका सम्पूर्ण फल आप हीमोग 
कीजिये ॥ ( २५-२७ ) . 
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शहम समूहकी भांति अपने वा्णोंकी 
पर्षासे सब दिश्लाओंकों परिपूरित कर 


यत्त कुत्सयसे योधान्युध्यमानान्महावरूान । 

तत्न ते चतयिष्यामि यथा युद्धभवतेत.... ॥ रेढ॥ 
इष्ठा कर्ण तु पुञ्नारते भीमसेनपराजितम । 
नाइम्ृष्यन्त सहेष्वासा। सोदया। पथ्च भारत ॥ २९॥ 
दुर्मपणो हु!सहश् हुनेदों दुधरो जया । 

पाण्डव चित्रसन्नाहास्तं प्रतीपझुपाद्रयन्‌. ॥ १०॥ 
ते समन्तान्महाबाहुं परियाये प्रकोदरस्‌ | 

दिशा; शरे। समावृण्वन्शदूमानासिव बजे ॥ ११॥ 
आगच्छतस्तान्सहसा कुसारान्देवरूपिण। | 


प्रतिजग्राह समरे मीमसेनों हसल्निव ॥ १९॥ 
तब हषडा तु तनथान्भीससेनपुरोगमान्‌ | 
अभ्यवतंत राधेयों भीमसेन महाबलूम ॥ ३३१॥ 


विरुजान्विशिखोस्तीक्षणान्स्वर्णपुद्माज्छिलाशितान । 
ते तु भीमोध्श्ययात्तण वार्यमाणः सुतैस्तव ॥ १४ ॥ 
कुरवस्तु ततः कर्ण परिधाय समन्ततः । 
अवाकिरन्भीमसेन दरें! सन्नतपपश्ि: ॥ १५॥ 


शूरबीर योद्धा छोम अपनी शक्तिके दिया ॥ ( २८-३१ ) 
अनुपार युद्ध कर रहे हैं तोभी आप 
उनकी निनन्‍्द्ा कर रहे हैं। जो हो जिस 
प्रकारसे युद्ध हुआ था वह समस्त बृत्ता- 
न्त मैं वणन करता हूं; आप सुनिये॥ 
तुम्दारे महाधनुद्धारी पुत्र दुमेपेण,दु।सह, 
दु्ैद, दुधर और जयने कर्णको भीमसेन 
के समीपसे परामित हुए देखकर सहन 
नहीं किया; बलिक थे पांचों भाई छुद्ध 
होकर मीमसेनकी ओर दोडे ॥ उन्होंने 


भीमसेनने उन देवतोंके समान परा' 
क्रमी सुम्हारे पश्नोंकों सहसा आपकी ओर 
आते देख हंतकर उन लोगोंकों निवारण 
किया ॥| राधापृत्र कर्ण तुम्हारे पुश्रोंको 
भीमसेनके सम्मुख युद्धके निभित खित 
देखकर पहांपर उपसित हुए; एर्तु 
मीमसेन तुम्हारे पुत्रोसे निवारित होकर 
भी शिलापर पिसे हुए प्ोनेके पहुवाले 
बाणोंकों चलाते हुए शीघ्रताके सहित 
सेनकों घेर लिया और कर्णकी ओर दोड़े ॥ ( १२-२४ ) 
अनन्तर वे राजपुश्र॒ढोग कर्णको 


सज्छ ठेकर भीमसेनके ऊपर चारों ओर 
(€6882€686€€६€६४६६६€६९६६€६४626699990993/9989 9839 €8689998999899993299999.9' हतह्ह्श्ड 


। 
। 
! 
|; 
| 
| 
| 
; 
; 
|; 
| 
। 


धध्याय १३६ | 


७ द्रोणपर्व ! 





ज्छ 
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ससूतान्भीमधनुपषों भीमो निन्‍्ये घमक्षयर ॥ ३६॥ 
प्रापतन्स्पन्दनेभ्यस्ते साथ सूतेगतासव!) 


पचन्रपुष्पघरा भज्ना वाततव महाद्रुमा: 


॥ ३७॥ 


तन्नाउद्भुतमपश्याम मीमसेनस्थ विक्रमम्‌। 
संवाया5पिराधि ब्राणैयेजघान तवाएत्मजान ॥ ३८॥ 
स वायमाणा भोसन /शितवाण। समन्तत। 


सूतपुत्रो महाराज भीमसेनमवैक्षत 


॥ १२९ ॥ 


ते भीमसेन! संरम्भात्कोधसंरक्तलोचनः | 
विस्फार्य सुमहचाप॑. छह! कर्णमवैक्षत ॥ ४० ॥ [ ५५६९ ] 
इति प्रीमहाभारते० ओोणपर्वीणि जयद्रध॑यघपवणि भीमसेनपराक्रमे पश्मत्रिशदृधिकशततमोड5ध्यायः ॥१३५॥ 
सज्ञय उवाच-- तवा55स्मर्जास्तु पतितानइट्टा कर्ण! प्रतापवान्‌ । 
क्रोधेन महता55विष्टो निर्विण्णो5भूत्स जीबितात्‌ ॥ १ ॥ 
गगस्कुतामेवा5घत्मान मेने चाइएधिरथिस्तदा । 





से अपने वाणोंकी वर्षा करने लगे॥ 
महाराज ) भीमसेनने भयक्ूर धनुप 
ग्रहण करनेवाले तुम्हारे उन पांचों पुत्रों 
को पद्नीस बाणोंसे घोड़े सारथथीके सहि- 
ते यम्रपुरीम भेज दिया ॥ जैसे नाना- 
वर्णके फूछोंते युक्त इश्ध वायुके बेगसे 
टूटकर गिरते हैं वे छोग उस्ती भांति 
समिसेसके वार्णोसे प्राणरहित होकर 
सारथीके सहित रथतत पृथ्वीमं गिर 
पड़े ॥ ( ३५-३७ ) 

उस स्थानमें मैंने भीमसेनका यह 
आशथर्यमय पराक्रम देखा, कि उन्होंने 
अपने बाणंसे कर्णको निवारण करनेके 
स्ष ही तुम्हारे पुश्नोका वध फ़िया॥ 


यत्परत्मयक्ष तव खुता भीमेन निहता रणें ॥१२॥ 


सूतपुत्र कर्ण चारों ओरसे भीमसेनके 
बाणोंसे निवारित होकर उनकी ओर 
ऋरोधपूर्षक देखने छंगे और भीमसेन भी 
अभिमानके सहित क्रोध नेत्र छालकर 
अपना ग्रचण्ड धनुष फेरते हुए बार बार 
कणकी ओर देखने रंगे । (३८-४०) 
ब्रोणपर्दम एकसो पेंतीस भध्याय समाप्त। ५५६९५ 
द्रोणपर्वमं पकसी छत्तीस अध्याय | 
सज्ञय बोले, हे राजभू! प्रतापी कर्ण 
मे तुम्हारे पुश्नोंकी मरे हुए पृथ्चौपर 
पढ़े देख अनन्त ही कुड्ध होकर अपने 
प्राणकी आश्ाक्ों त्याग दिया, विशेष 
करके उन्होंने सम्युखमें तुम्हारे पृत्रोंको 
औमसेनके अल्लोते मरकर मिरता हुआ 


६५६९४९४६७९६४८६४६४९४६<86808७ 6०६ '€&8क2<€896:2&8999: /999%998490&599%9999999%98&99999399 


७8९ 


'ग्रा8॥9939995-789993%-:89:9:929:9993995993952%99%979:59939-99%5%99595359:5998:9:999959999:99893:9989999995993959799'99-999-3592:59' 


आदि: 


७४९ 


89 959& ३०७०७०४७७०२२:०७४००७७५७२००:७००७७६०७७७७३०७७०७७३३३००७७०७७७७३७७०७७३६७०६०७:७७७००३७७७७०६३७७६७७७००७७४७७७७-३३२३३२२३३छऊ््ऊ 


25.४5. २५ 


पनश्च ।वाशिखेस्ताशणावंध्या मससु पश्चाभ: 
धन्नश्चिच्छेद भछेन सूतपुत्रर्थ मारिप 
अधाध्न्यद्धुरादाय कर्णो भारत दुर्सना। | 


३7० “2 
महाभारत । 


५ अरापरक्त 


'€६६७६४६७३६६७७६६६६६४६६६६६८६६६६६४६७३३३४३३७७३५७३३३३४३३७३४३७३३३७३ स्'ल्क 
सीमसेनस्ततः ऋ्रुद्ध/ कणस्प निशिताञ्शरान्‌ | 
निचखान ससम्भ्रान्तः पूर्ववेरमलुस्म रन: 
स भीम पश्वमिविध्वा राधेय। प्रहसन्निव ! 
पुनर्विष्याध सम्॒त्या खर्णपुदुँ। शिलाशितैं; 
अविचिन्दयाध्ध तान्‍्याणान्कर्णनाउस्तान्वृकोद्र। | 
रणे विव्याध राधेय शतेना$इ$नलपर्वणाम्‌ ५ 


॥९॥ 


॥४॥ 


' ॥६९॥ 
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इघुसिइछादयापास भीससेन परस्तप+ ॥७॥ 
तस्थ भीमों हयान्हत्वा विभिहत्य च सारधिम्‌! 
प्रजहास महाह्यासं कृत्ते प्रतिक्षते पुन ॥6८॥ 
हृषुलिः कारक चाइस्प चकते पुरुषषभः 


तत्पपात महाराज खणेपृछ्ठ महास्वनम्‌ 


॥९॥ 


अवारोहद्रधात्तसमादृध कर्णों महारधः | 


देखकर अपनेकी अपराधी समझा ॥ १-२ 
उसके अनन्तर भीमतेन कुद् होकर 
निर्मेषचित्रस कणेकी ओर दोड़े और , 
पूरे बैरकों सरण कर उन्हें तीएण बाणों. | 
से बिद्धू करने ढंगे।॥ कणने मीमसेन | 
का तिरस्कार कर पांचवाणोंसे उन्हें .! 
बिद्ध किया, फिर शिलापर पिसे हुए , 
सत्तर वा्णसि सीमसेनको पुनवार विद्धू.: 
किया; परन्तु सीमसेनने कर्णके चलाये 
हुए याथोंकी कुछ भी पर्वाह न की 
बरिक अपने सो तीह्ण बाणोंसे राधा- 
नन्दन कर्णकों विद्ध किया ॥ और पांच... 
चोखे वाणोंसे कणेका मर्मखल विद्ध 
करके फिर एक बाणसे उनका घतुप | 


काट दिया ॥ ( ३-६ ) 

* ध््तुप कटनेपर परन्तप कर्णने सिन्र 
होकर दूधरा धनुष ग्रहण करके श्र" 
नाशन भीमप्ेनकी अपने बाणोंसे छिपा 
दिया ॥ परन्तु भीमसेन उनके थोड़े 
और सारथीकों मारकर शह्ुता शेप 
करनेकी इच्छासे वहयूर्षक सिंदनाद 
करके इसने छगे ॥ अनन्तर उस ही 
समय पराक्रमी भीपसेनने कर्ण के घनुषकों 
फ़िर काट दिया। महाराज ! बह सुबर्ण 


. : भूषित करंेका घनुष भीसके चाणाँसे 


कठकर घोर ठड्भार सहित पृथ्वी गिर 
पड़ा ॥ ( ७-९ ) 


तब महारथ कणने रथसे नीचे उतर 
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-. अध्याय १३६ ] 


कर गदा ग्रहण करी। अनन्तर उस सय- 
डूर गदाक़ी कणने भीमकी ओर चहाया। 
उस महाधार गदाक़ो संग आती देख 
भीमसेनने सम्पूर्ण योद्धाओंकि संगुख 
हीमें उसे निवारण किया॥ तिसके 
अनस्तर महा पराक्रमी भौमसेन कर्षके 
वधकी इच्छा करके शीध्रताके सहित 
सहस्त सह बाण उनकी ओर चढ़ाने 
लगे ॥ ( १०-१२) 

कगने भीम्रेनके चलाये हुए वार्णो को 
अपने वाणोसे मामेहीमें काटकर गिरा 


७ द्रोणप्च । 
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गदाों ग़हीत्वा समरे भीमाय प्राहिणोद्र॒बा ॥ १०॥ 
तामापतन्तीमालक्ष्य भीमसेनो मद्दागदाम्‌ । 


शरेरघारपद्राजन्सवसैन्यस्थ पहयतः ॥११॥ 
ततो बाणसहस्राणि प्रेपथामास पाण्डच। । 
खूतपुन्ननधाकांक्षी त्वरमाणः पराक्रमी ॥ ११॥ 


तानिपूनिषुलि। कर्णो वारयित्वा महासृधे | 

कवच भीमसेनस्य पाठयासास साथकैः. ॥ १३॥ 
अधैन पश्चविशला नाराचारनां समापयत्‌। 

पद्यता सर्वेन्धानां तदद्भुतमिवाध्मवत्‌ू ॥ १४॥ 
ततो भीमो महाबाहुनवमिनतप्वेलि! । 

प्रष्यामास सक्ुद्ध। सूतपुशन्नरय मारिष ॥ १५॥ 
ते तस्य कवच भित्त्वा तथा बाहु च दक्षिणम्‌ । 
अभ्ययुधरणी तीशणा वल्प्षीकामिष पन्नगा। ॥ १९॥ 
स्‌ च्छायमानो वाणोग्रैभीससेनपनुरुच्युति! । 
पुनरेवा$मवत्कर्णो भीमसेनात्पराइछुख। ॥ १७॥ 
ते पराशछुखमालोक्य पद्वाति सूतनन्दनम्‌। 





हुए ॥ ( १५-१७ ) 


कपच काटकर ए्ृथ्वीमं गिराया; फिर 
पत्नीप्त नाराच वाणोंसे उन्हें अत्यन्त ही 
पीढित किया, वह करणेका पराक्रम 
अद्भुत रूपसे दीख पडा ॥ ( १३-१४) 

अनन्तर महाध्ाहु भ्ीमसेनने कु 
होकर कर्णकी ओर नो बाण चढाये। है 
राजेन्द्र ! जैसे सपे पिलमें प्रवेश करते 
हैं, बेसे ही भीमतेनकी धलुपसे छूटे हुए 
सम्पूर्ण क्षण कक कवच और दक्षिण 
भुजाकी भेदकर पृथ्चीमें घु्त गये ॥ 
| करण सीमसेनके बसुपसे छूटे हुए वाणोंसे 
दिया । तिसके अनन्तर सम्पूर्ण सनाके. | छिपकर फिर उनके समीपसे विश्व 
संधुखमेंद्ी अपने वार्णातरे भीमतेनका ! 
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महाभारत । 
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॥ १८ ॥ 


त्वरध्व॑ सवेतों पत्ता राधेयस्य रथ॑ प्रति । 
ततस्तव खुता राजअ्श्रुत्वा भ्रातुबचों दुतम ॥ १९॥ 
अभ्ययु! पाण्डवं युद्ध विर्जन्तः शिलीसुखान्‌ । 


चित्रोपचित्रश्ित्राक्षश्वारुचित्र! शरासनः 


॥ २० ॥ 


चिन्रायुधश्रित्रवर्मा समरे चित्रयोधिनः । 


तानापतत एवा5उ5शु भीससेनो महारथ! 


॥२१ ॥ 


एकैकेन शरेणा55जों पातयामास ते सुतान्‌ । 


ते हता नन्‍्यपतस्भूमौ बातरूग्णा इध हुमा! 


॥ २२॥ 


दृष्ठा विभिहतासुत्रांस्तव राजस्महारधान्‌ 


6 
अश्रुपू्णछुखः कण; क्षत्तुः सस्मार तह॒च! 


॥२३॥ 


रथ घाइन्ये समास्थाय विधिवत्कल्पितं पुनः | 


अभ्ययात्पाण्डवं युद्धे त्वरमाणः पराक्रमी 


॥ २४ ॥ 


तावन्योन्य शरेभित्त्ता खर्णपुद। शिलाशितै/॥ 
व्यञ्ञाजेतां यथा मेघौ संस्यूत्ों सूयरश्मिभि!॥ २५ ॥ 


राजा दुर्योधन छतपुत्र क्णकों भीम- 
सेनके बाणोंसे पीडित होकर पेद्ल ही 
भागते देख अपने सहोदर भाइयोंसे 
घोले--है पुरुषसिंहों! तुम लोग सब 
भांतिसे यत्नवान्‌ होकर शीघ्रताके सहित 
कर्णको रक्षा करो। अनन्तर चित्र, उप- 
चित्र, चित्रा, चारुचित्र, शरासन, चि- 
ब्रायुध और चित्रव्मो तुम्हारे ये कईएक 
बलवान पुत्र अपने जेढे भाईकी आज्ञा 
सुन शीघ्रताके सहित चाोंको चलाते 
हुए भीफसेनकी ओर दौडे। (१८-२१) 

भीमसेनने तुम्हारे पुत्नोंकी शीघ्रताके 
सहित रणभूमिमें संग आये देख उन 
हर एकको एक एक बाणसे मार डाला। 


वे स३ प्रचण्ड बाबुके बेगसे टूटे हुए 
जृक्षकी भांति भीमसेनके वा्णोसि मरकर 
पृथ्वीमें गिर पढ़े ॥ हे राजनू ! महा 
एराक्रमी कगे तुम्हारे उन महारथी 
पुत्रोंकी भीमसेनके वाणोंते मरा हुआ 
देख आंखों में आंत भर कर बिहुर के 
वचनोंकों सरण करने लगे। अनन्तर 
शीघ्रताके सहित दूसरे रथकों भी 
भांति सजाकर उसपर चढ़ और पराक्रम 
प्रकाशित करते हुए भीमसेनकी ओर 
दौडे ॥ ( २-२४ ) 

वे दोनों आपसेमे एक दूसरेकों अपने 
तहिंण वाणोसे विद्ध करके मानों तर्स 
किरणसे युक्त दो बादलके इुकड़ेके समान 
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परदत्रदाद्चस्तता भद्दानाशतास्तग्मतजन! । 


व्यधम्तत्कवच छुट्ट। सूत्तपुच्नस्य पाण्डच। 


॥ रे ॥ 


सूतपुत्नोषषि कौम्तेयं शरै। सन्नतपर्वसि! । 


पश्चाझता महावाहुविव्याघ भरत सम्र्‌ 


॥ २७॥ 


रक्तचन्दनदिर्धाज्ी बारे! कृतमहाजणों | , 

बल कक चन्द्रसूयावि ७ ८ गे 
शझोणिताक्तौ ब्यराजेतां वोदितों ॥ २८ | 
तो शोणितोक्षितै्ा त्रै! शरोच्छिन्नतलुच्छदो । 


कर्णभीमौ व्यराजेतां निर्मुक्ताविध पन्नणौं 


॥२९॥ 


व्याप्राविव भरव्याप्रों दा भारतरतरम्‌ ॥ 


शरधाराखजों धीरी मेघाविव चवर्षठु। 


॥ १० ॥ 


वारणाविव चाउन्योन्यं विषाणास्यामरिन्द्रमों । 

निर्भिन्दन्तो स्वयान्नाणि साथकैंश्ारु रेजठु) ॥ ३१ ॥ 
3 ४5. 

मादयन्तों प्रहर्षन्त विक्रीडन्तो परस्परप्त्‌ | 


४२2 


शोभित होने लगे। पाण्डुपुत्र भीमसेन 
शुद्ध होकर शिहापर घिसे हुए 
छत्तीस बाणोंगे कपका कप काट 
दिया ॥ महाशहु करने पचास तीए्षण 
बाणोंसे भीमसेनकों अल्यन्तही विद्ध 
किया ॥ (२५-२७) 

शरीरमें छाढ घन्दन लगाये हुए वे 
दोनों वाणोंके प्रहारसे क्षृत विक्षत शरीर 
होकर चन्द्र सके समान प्रकाशित होने 
हंगे ॥ बाणोंपे कवच कट जानेसे दोनों 
ही उस युद्ध भरूमिम्ें ऐसे शोमित होते 
थे, जैसे केचुलीके त्यागनेसे सर्प शोभा- 
यमान छगता है ॥ जैसे दो सिंह अपने 
तीएण दांतरूपी अश्ेंसे एक दूसरेके 
ऊपर प्रहर करते हैं बैसे ही वे दोनों 
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सण्डलानि विक्रबाणों रथाभ्यां रथिपृत्तमी ॥ ३११ 


पुरुपसिंह कर्ण और भीम आपसमें एक 
दूसरेके ऊपर वणोंसे प्रहार फरके, श्षतत 
पिक्षत शरीर होकर अत्यन्त ही पीठित 
हुए । जैसे बादर आकाश्षत्तें पानीकी 
वां करते हैं, वेसे हो वे दोनों एक 
दूसरेके ऊपर अपने वा्णोकी वर्षों करने 
हगे ॥ (२८-३० ) 
तथा जैसे दो मतवारे हाथी अपने दांत 
गर हण्डोंसे आपत्षमें युद्ध करते हैं, बेते 
) दोनों पराक्रमी वीर अपने बाणोंसे 
एक दूसरे को विद्ध करके रुधिर पूरित 
शरीरते अत्यन्त ही शोमित हुए ॥ वे' 
दोनों रभियोंमें भ्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा सिह 
नाद करते उछलते और मण्डलाकार 
ग़तिसे रथकों घुमाते हुए रणभूमेमें 


994993983989999। 
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सिहाविव पराक्रान्तौ नरसिहो महाघलो 


॥ ३३ ॥ 


परस्पर वीक्षमाणों क्रोधसंरक्तलोचनौ । 


युयुधाते महावीयों शाक्रवैरोचनी यथा 


॥ ३४॥ 


. ततों भीमो महाबाहुबाहुभ्यां विक्षिपन्धलु। | 


उ्यराजत रणे राजन्सचिद्युदिव तोयद! 


॥ २५ ॥ 


स नेसिधोषस्तनितआपविद्युच्करास्वुसि। । 


भीमसेनमहामेघ। कर्णप्वतमाबणोत्‌ 


॥ १६ ॥ 


तत। दरसहस्रेण सम्पगस्तेन भारत | 
पाण्डवों उ्यकिरत्क्ण भीसो भीमपराक्रसः ॥ ३७॥ 
तन्नाउपश्य॑स्तव खुला भीमसेनस्थ विक्रमम ! 


सुपुद्दे! कह्वबासोमियत्कर्ण छादयब्दारीः 


॥ ३८ ॥ 


स ननन्‍्दयनरणे पार्थ केश व यहास्विनम्‌ | 
साह्यकि घक्ररक्षा च मीसः करणमयोघयत्‌ ॥ ३९॥ 
विक्रम॑ छुजयोवीर्य घैये च विद्वितात्मनः । 


फऋ्रीडा करने लगे ॥ उस समय गोके 
लिये युद्ध करने वाले दोन बलवान 
बैलॉके समान गजेना करने वाले और 
सिंहके समान पराक्रमी थे दोनों पुरुष 
सिंह आपस फ्रोधसे लालनेत्र करके 
देखते हुए इस प्रकार युद्ध करने लगे, 
जैसे पहले समयमें इन्द्र और राजा 
ब्रलिका संग्राम हुआ था ॥ (२१-३४) 

महाराज ! अन्तर महाबाहु मौम- 
सेन अपना धनुष चहा फर मानो विज 
लीसे युक्त बादलकी भांति रणधूपिमें 
विराजमान हुए ॥ उनके रथकी घरघ- 
राहट बादल गजेनेके समान सुनाहि 
देने ढगी ओर उनका प्रचण्ड धनुष 








बिजलीके समान दीख पढ़ता था! 
वह सेघरूपी होकर अपने वराणोंक्ी 
वर्षो से कण रूपी पंत को छिपाने 
लगे ॥ ( ३७-३६ ) 

है भारत ! महापराक्रमी भीमसेन 
इसी प्रकारके सहझ्धों वाणोंप्े कर्णकों 
छिपाने लगे ॥ सीमने तेरे पुथ्ोके पं 
मुखही कर्णको इसी प्रकार अनेक बाणों 
से छिपा दिया॥ भीमसेन यशखी कृष्ण 
अज्ुन सात्यकि और अशुनके चक्ररश्षक 
पाश्बाल देशीय दो राजकुमारोंको 
आनन्दित करते हुए युद्धिभूरिमे करको 
निवारण करने लगे ॥ महाराज! तुम्हारे 


' झम्पूणे पुत्र भीमसेनके पराक्रम धीरज 
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७ प्रोणर्स। 
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पुच्ास्तव महाराज दृषठा विभनसोइमभघन्‌ ॥ ४० ॥ [५६०९ ] 
इति श्रीमहामारते ० द्ोणपर्वणि जयद्वथवधपर्वणि भीमयुद्धे पद्त्रिंशदूघिकशततमो्ष्यावश॥ १३६॥ 
सज्लय उवाच-- सीमसेनरप राधेय। श्रुत्वा ज्यातलनि!खनछ । 
साइ्मृष्यत्त यथा सत्तो गज! प्रतिगजस्वननस्‌ ॥ १॥ 
सो5पकस्य झुद्ृ्त तु मीमसेनस्थ गोचरात्‌ 


पुन्नांस्तव ददशोध्घ सीमससेनेन पातितान्‌ 


॥१॥ 


तानवंश्य नरञ्षष्ठ विमना दुशाखतस्तदा। 
ह।ख् सन्दाधमुष्ण च पुन। पाणए्डवरभ्यथात्‌ ॥ ३॥ 
स ताम्रनयनः क्राधाउछचसान्निव सहारग। 


बसा कण; शरानस्थन्रशमानेव द्वाकर। 


॥ ४॥ 


क्िणैरिय सु्स्य महीधो भरतषभ | 


कण्णचापच्युतैर्वाणि! प्राचउछाद्यत वृक्कोदर। 


॥५॥ 


ते कणचापप्रभवा। शरा बहिणबाससः | 
विविज्युश! सवतः पाथ बासायेवा5ण्डजा दृमम ॥ ९॥ 
कणचापच्युता बाणा; सम्पतन्तस्तनश्ततः | 


और बाहुबलको देखकर उत्साह रहित 
होगये ॥ ( ३७-४० ) [ ५६० 
द्रोणपर्दमें एकसो छत्तीस अध्याय ससास्त। 
ह्ोणपर्वमें एकसो संत्रीस अध्याय ! 
सज्ञय बोले, है शजेन्द्र | जैसे एक 
मतवारा हाथी दूसरे मतबारे ह्षाथीक्री 
गजना नहीं सह सकता; कणन भी उसी 
प्रकार भीमसेनके धलुप टंकार ओर 
तलब्राण शब्दको सहन नहीं किया ॥ 
यधपि वह उस समय थोड़ी देर तक 
युद्धभूमिसे एथक हुए थे तथापि भीम 
के वाणोंसे तुम्हारे पुश्नोंकों मरते हुए 
देख शोकित दुःखित होकर हम्बी सांस 
छोड़ते हुए भौमसेन की ओर फरं 


20757 हं;& '9999999998999999€66668869666666856868<७७€8686686668689893 
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दोड़े ॥ (१-३) 

बह क्रोधेस लासमेत्र करके बड़े सर्प 
के समान श्वास छोडत और सर्यकिरण- 
की भांति अपने प्रकाशमान वाणों को 
चलाते हुए अत्यन्त शोमित हुए ॥ है 
भारत | भीमसेन छर्यकिरण के समान 
कणके धनुष छूटे हुए बाणोंकी जाल- 
में एकबारगी छिप गए ॥ जेसे पक्षियों" 
का समूह वस्ातिके लिये इकपारगी इक्ष- 
के ऊपर आके गिरता है, बसे ही कर्ण 
के घलुषसे छूटे हुए बाण भीमपरेनके 
सम्पूर्ण शरीरमे घुपर गये ॥ और कितने 
ही मोर पंसबाले तीए्ण बाण आकाशमें 
समूहसे चलते हुए इस प्रकार शोमित 
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रुक्‍्मपुछु उ्यराजन्त हंसाः ओेपीकृता हव 


॥७॥॥ 


चापध्वजोपस्करेभ्यइछत्नादीषासुखाबुगात्‌ । 


प्रभवन्तों व्यहश्यन्त राजन्नधिरथे। शराः 


॥ <॥ 


ख॑ पूरयन्महावेगात्खगसान्गध्रवाससः । 
सुबर्णविक्ृतांश्विन्नान्युमोचा5पधिरधि! दारान्‌ ॥ ९॥ 
तमन्तकमिवा5्यस्तभापतन्तं बृकोदरम्‌ | 

लक्त्वा प्राणानतिक्रम्प विध्याध निश्चित! चारें। ॥ १०॥ 
तस्य वेगमसर्झ स हृष्ठा कणेस्प पाण्डव! । 


महतश्र दारौधांस्तानन्यवारयत वीयबान्‌ 


॥ ६६१॥ 


ततो विधस्पाए्घिरथे! शरज़ालानि पाण्डवः । 

न प ए, 6५७ ४3. द्प 

विव्याध कण पिंशत्या पुनरन्‍्ये। शिल्ाशिते।॥ १२॥ 
ययैव हि स कर्णन पार्थ। प्रच्छादितः शरें।। 


तथैव स रणे कर्ण छादयामास पाण्डवः 


॥ १३ ॥ 


इषटरा तु मीमसेनस्थ विक्रम युधि भारत | 
अभ्यनन्दंस्त्वदीयाश्र सम्प्रहष्टाश्व चारणा! ॥ १४॥ 


होने हगे; जैसे उद्ता हुआ हंसोंका | चलाते हुए उन्‍हें बिद्ध करने लगे ॥ कर्ण- 


समूह शोमित होता है। ( 8-७) 

महाराज उस सप्रय क़णेके ध्ञुपु, 
उनके रथकी भवजा, रथके चके, रथके 
ऊपर तथा नीचे के हिस्से और छत्र, 
इन सम्पूर्ण स्थरों में दाण छूदते हुए 
दिखाई देने लगे ॥ कर्णने आक्ाशचारी 
पक्षियों की भांति सुवर्ण-दण्डभूषित 
अनेक बेगवान्‌ विचित्र बाणोंको चला- 
कर आकाशमण्डल को परिषृण कर 
दिया ॥ ( ८-१ ) 

मीमसेन कणको साक्षाद्‌ काल के 
समान सम्युस आते देखकर अपने ग्राण- 
की आशा छोडके तीक्ष्ण वाणों को 


का महाघोर पराक्रम देख और उनके 
चढाये हुए भयड्डर वाणजाह्से विद्ध 
होकर भी सीमसेन अपने बल तथा 
पराक्रभक्े प्रभावसे तनिक भी पीड़ित 
न हुए ॥ बरन उनके धलुपते छूटे हुए 
चाणोंकी विवारण करके शिलापर पिसे 
हुए बीस तीक्ष्ण वाणोंसे कर्णको बिद्ध 
किया ॥ ( १०--१२ ) 

भीमसेन जिस प्रकार कण के बाण 
जाल में छिप गये थे, बैसे ही उन्होंने 
भी अपने वाणोंकी वर्षासे करेको छिपा 
दिया ॥ महाराज! रणभूमि में भीम्सेन 
का ऐसा पराक्रम देखकर चारण और 


[५ जयाएघत्रबपर 
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भूरिश्रवा! कृपों द्रौणिमंद्रराजों जयद्रथ) | 

के व 
उत्तमौजा युधामस्यु! सात्यकि! केशवाजनो ॥ १५ ॥ 
कुशपाण्डवप्रवरा दश राजन्महारथाः । 


साधुसाध्विति वेगेन सिंहनादमथा5नदुन्‌ 


॥ १६ ॥ 


तसिन्सबुत्थिते शब्दे तुझुले छोमहरषणे। 


अभ्यभाषत पुञ्स्ते राजन्दुयोंधनस्त्वरन, 


॥ १७ ॥ 


राज्ञ। स राजपुत्रांश सोदयांश्र विद्ेषतः। 
कण गउुछत भद्ग व। परीष्सन्तों बृकोदरात्‌ ॥ १८॥ 
पुरा निम्वन्ति राधेय भीमचापच्युता! शराः । 


ते यतध्य॑ महेष्वासा। सूत(चन्रस्ष रक्षणे 


॥ १९॥ 


दुर्षोधनसमादिष्ठा। सोदय्या। सप्त सारत ।' 


भीमसेवमसिहुल्य संरव्धाः पयेवारयत्‌ 


॥ २० ॥ 


ते समासाथ कोनन्‍्तेयम्राबृण्वज्शरबष्टिमिः । 


पवते वारिधारामिः प्र्षीव बलाहका! 


॥ २१ ॥ 


ते पीडयन्मीससेन ऋुद्धा। सप्त महारधा। । 


तुम्दारी ओरके योद्धाओंने आमानदितं 
होके उन्हे धन्यवाद दिया॥ भूरिश्रवा, 
कृपाचाये, अश्वत्थामा, मद्रराज शल्य, 
अयद्रथ, उत्तमौजा, युध।मन्यु सात्यकि, 
कृष्ण और अज्लुन आदि कोरव तथा 
पाण्डबोंकी ओरके झुख्य मुख्य ये दस 


महारथी योद्धा घन्य घन्य करके सिह" 


नाद करने लगे ॥ ( १३-१६ ) 

उस रोएंको खड़ा करनेवाले तुमुल 
शुब्दको सुनकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
शीघ्रताके सहित बहुतेरे राजा राजपुत्र 
और विशेषता अपने सहोदर भाश्योसि 
यह बचन बोले, हे शूरबीर पुरुषों! आप 
होगोंका मद्ठल होवे तुम छोग कर्ेक्ी 


रक्षाके निमित्त भौमपेनके समीप शीघ्र 
गमन करो | है महा धरु्धर वीर पुरुषो! 
जब तक मीमसेन के बलुपते छूटे हुए 
बाण कणका नाश नहीं करते हैं उससे 
पहले ही तुप्र लोग छत पत्र कर्णकी 
रक्षाके निमित्त यत्नवान्‌ होके भीमसेनसे 
युद्ध करो ॥ (१७-१९) 

हुम्होरे सात पुश्नोने अपने जेंठे भाई 
दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार छुद्ध हो 
भीपसेनके निकट जाकर उन्हें चारों ओरसे 
बेरलिया॥ जैसे वर्षा आतु्मे पादलोंके समृद 
पर्व॑तोंके ऊपर जलकी वी करते हैं उसी 
अकार तुम्हारे पृत्रोनि मीमसेनकों चारों 
ओरसे येर कर अपने वार्णोको उनके 
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[ ५ जपदु बवधरर 





॥ २२ ॥ 


ततो चेगेन कौन्तेय/ पीडयित्वा शरासनम्‌ | 


झुश्टिना पाण्डवों राजन्हदेन सुपरिष्कृतम्‌ 


॥ २३॥ 


मनुष्यसम्ता ज्ञात्वा सप्त सनन्‍्धाय सायकान । 
तेभ्यो व्यस्जदायरतः सू्यरश्मिनिभान्प्रछु! ॥ २४ ॥ 
निरस्पत्निव देहेभ्पस्तनथानामसूस्तव । 


भीमसेनो महाराज पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ 


॥ २५ ॥ 


ते क्षिप्ता भीमसनेन दारा भारत भारतान | 

लिप ० पा / [ 

विद्वाये ख॑ समुत्पेतुः स्वर पुद्भा। शिल्लाशिता।॥ २६ ॥ 
तेषां विदाये चेतांसि शरा हेमविभूषिता! | 


व्यराजन्त महाराज सुपणों इव खेचरा 
शोणितादिस्धवाजाग्रा) सप्त हेमपरिष्कुता। 
पुत्राणां तव राजन्द्र पीत्वा शोण्तिमुद्गता 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


ते शरैभिन्नमर्माणो रधेभ्यः प्रापतन्क्षितौं । 


गिरिसानुरुह्य भञ्ना ह्विपेनेव महाहुमाः 


॥ २९॥ 





ऊपर बसोना आरंभ किया॥ गैसे प्रलय 
काहमें सात ग्रह एक घन्द्रमाको पीडित 
करते हैं चेसेही वे तुम्हारे सातों पुत्र 
भीमसेनको पीडित करने लंगे॥ २०-२२ 

अनन्तर भीमसेनने अपना प्रचण्ड 
धनुष बलपूर्षक खींच कर मनुष्यों के 
नाश करने योग्य तीक्ष्ण बायोंको चलाने 
लगे ॥ उस समय उन्होंने पहिले बेरको 
सरण करके अल्न्त छुद् होकर मानो 
तुम्ददरे पुत्नोके आाणनाश करनेकी इच्छा 
मे ही उथे किरणके समान प्रकाश मान 
सात बाणोंकों धनुष पर चढ़ाकर उन 
खातों बीरोकी ओर चढाया॥ २३-२५ 

भीमप्ैनके पलुपसे छूटे हुए खगे 
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देण्डसे युक्त पे सातों भयडूर बाण भरत 
पंशी राजकुमारोंके शरीरकों विदारण 
करके आकाश मण्डल में चहते हर 
दिखाई देने लगे ॥ महाराज ! खुब्ण 
दण्डभूपित वे सम्पूर् पाण तुम्होरे पु्रीके 
हृंदयकी विदीण करके उनके शरीरते 
रुधिरकी पीकर मानो आकाशचारी 
गरुड पश्षियोंके समूहक्री भांति शोमित 
होने लगे ॥ जैसे पवत पर उत्पन्न हुए 
बड़े बड़े वृक्ष मतवारे द्ावियोंके सण्डसे 
टूटकर एरथ्यी पर गिर पढ़ते हैं, बसे ही 
तुम्दारे सातों पुत्र मीमसेनके बाणोपे 
अत्यन्त पीढ़ित होकर प्ृथ्वीमें गिर 
पढ़े ॥ (२६-२९) 


'9>995392: 899829999939999998 
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शब्रुज्धप। शबसहाश्वज्नाश्चच्नायुधा हृढ। 


उैचञसतना वकणंश्व सप्तत बिनिपातेता। 


॥ ३० ॥ 


पुन्नाणां लव सर्वेषां मिहतानां घृकोदरः 

जोचत्यतिभ्ृशं छुःग्वाह्िकर्ण पाण्डवः प्रियम्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रातज्ञय मया इचा निहन्तव्यारतु सयुग । 

बिकण तेनाअस हत। प्रातेज्ञा राक्षत्रा भधा ॥ २९॥ 

त्वभागा। समर वीर क्षात्रधमंमनुस्मरन्‌ 

ततो विनिहतः संख्ये युद्धप्मों हि मिछुर ॥ ३३॥ 

विशेपतो हि ह॒पतेस्तथाउस्माक हिले रत! । 

न्यायतो$न्यायतों वाइपि हतः शेते महाद्युति!॥ १४॥ 

अगाधबुद्धिगाड़य। क्षिती सुरग॒रों। समः 

व्याजितः समरे प्राणांस्तस्माथुद्धं हि निध्ुरम ॥ ३५ ॥ 
सश्नय उवाच-- तान्रिहत्य महाबाहू राधेयस्येव पदयतः 


सिंहनादरव घोरमस्जत्पाण्डुनन्दनः 


॥ ३६ ॥ 


स रबस्‍्तस्प झारस्प धर्मराजस्य भारत । 
आचरूयाविव तलुद्ध विजय चा5घतमनो महत्‌ ॥३७॥ 





हे राजन्‌ | धत्ुद्लय, शधुसह, चित्रा- 
युध, चित्र, इढ, चित्रेसेन और विकणे 
तुम्हारे ये सात पुत्र भीमसेनके अद्ोंसि 
मरकर एृथ्वीमें गिरपड़े ॥ हे महाराज ! 
जब भीपसेनने अपने हाथसे मारे गये हुए 
हेरे पुर्नोमिं विकणेकों मरा हुआ देखा, तब 
यह बहुत दु।छी होकर शोक करने लगे, 
क्योकि विकणके ऊपर भीमसेन बहुत ही 
प्रेम करते ये, तब भीमसेल बोले, हाय ! 

कल अटल 


रे विकण | में ले जो रणभूमिसें तुम 


रे 


सौ भाईयोंकों मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, ' 


८, 


उसी प्रतिज्ञा की पूर्तिके लिये तुम्हें 
मारा है॥ विशेषतः राजा युधिष्ठिर और 


दमलोगोंके तुम हित कारी होकर भी 
ध्त्रियधमकों सरण करके युद्धके वार 
मेरे सामने खडे होनेसे भेरे हाथस मारे 
गये हैं, इससे निश्चय से यह युद्ध 


धरम बडा घोर है ॥ देखो महा तेजस्वी, $ 


सुरगुरु चृहस्पतिके सप्रात बड़े बुद्धिमार्‌ 
साक्षात्‌ पितामह भीष्म भी एक दृश्टिसे 
न्यायते और दूसरी इृष्टिसे अन्यायते 
मारे जानेसे युद्ध भूमि में पढेरे हैं 
अत! युद्ध बडा निप्रुर है। (३०-३६) 

संजय बोले, परांक्रमसे युक्त महावाहु 
मौमसेन राधानल्दन कर्णके धंधुख ही 
तुम्हारे पुत्रोंका बंध करके मानो पर्मराज 
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त॑ शुत्वा तु महानाद भीससेनस्थ धन्विना । ; 
बभूव परमा प्रीतिधेभराजस्थ धीमत।. ॥३े८ट॥. | 
ततो हृष्टमना राजन्वादित्राणां महास्वनेः | ] 
सिंहनादरचं भ्रातु। प्रतिजमाह पाण्डबः. ॥ ३९॥ ] 


दी 
है 
हर्षेण महता युक्तः कुतसंज्ञो इकादरे । | 
अभ्ययात्समरे द्रोणं सर्वशख्रभतां चरः ॥ ४० ॥ 
एकत्रिशन्महाराज पुत्रांस्तव निपातितान । न्‍' 
हतानदुयाधनो हट्ठा क्षत्तु! ससस्‍्मार तहच। ॥ ४१॥ [ 
तदिद समलुप्राम, क्षत्तरनिःश्रेयसस वचा | | 
इति सजलिन्द्य ते पुत्रो नोत्तरं प्र्पयत. ॥ ४२॥ 3 
यदू गूतकाले दुरवुद्धिरत्रवीत्तनयस्तव । । 
सभामानाय्य पाश्वालीं कर्णन सहितो5ल्पधी। ॥४३॥ 
यथ् कर्णोधब्रवीत्कृष्णां सभायां परुष घच। । 
प्रखुखे पाण्डुपु्जाणां तव चैव विशाम्पत॑ )| ४४ ॥) 
श्रृण्वतस्तव राजेन्द्र कौरवाणां च स्वश। । 
युधिष्ठिर को उस युद्धका संवाद देनेके भीमसेनके हाथसे मरता हुआ देखकर । ४“ 
हिये भयहूर सिहनाद करने छगे॥ विदुरके पहिले कहे हुए सम्पूर्ण बचनों- ; | 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर घ॒नुद्धारी मीम-._ को सरण किया ॥ इस समय बुद्धिमान्‌ है 
सेलके भयानक सिंहनादको सुनकर बिदुरके वे अमोघ वचन सत्यही बोध ? 
प्रसन्न हुए ॥ उन्होंने असन्नता पूंक्क.. हुए । दुर्योधनने हसी प्रकार चिन्ता ; 
नाना प्रकारके युद्धंक बाजोंको बजबा- ै फरके छुछ उत्तर न दिया ॥ (४३-४२) / 
कर भीमसेनके सिंहनादको प्रतिग्रहण |. उत्त अस्पबुद्धि नीच दुर्योधनने जुए | 
किया और उनके सिंहनादसे जय- हे 
सूचक संवाद पाकर अत्यन्त ही हपके : बुलाकर जो कुछ वचन कर्णके सह ; 
सहित सम्पूर्ण शद्धघारियोंमे भरे दोणा- । मिलकर कहा था और कर्णने कहा “है ॥ 
चार्यके संग युद्ध करनेके निमित्त आगे । द्रौपदी तुम्हारे पति पाण्डव छोग जीते ; 
बढ़े ॥ ( २६-०४० ) :. ही नष्ट होकर नरकगामी हुए इस समय £ 
इधर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने | तुम दूसरे किसी पुरुषकों अपना पति ॥ 
धीरे घीरे अपने हकतीस भाधयों को | बना छो/” इसी प्रकार कठोर वचनोंसे ' 


896886856668688668688868268999393999%89939899393:9990%89%89 9385 035-98999% है. 


की खेलफे समय द्रोपदीकों समामे 
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विनष्ठा; पाण्डवाः क्ुष्णे शाश्वत नरक॑ गताः ॥ ४७ ॥ 
पतिमन्य॑ बृणीष्वेति तस्पेदं फलमागतम्त ) 

यज्च षण्ठतिलादीनि परुषाणि तवा5प्त्मजैः | 
आवितास्ते सहात्सान। पाण्डचा। कोपयिष्णुलिः ॥१६॥ 
त॑ भीमसेना कोधाप्नि च्रयोदश समा; स्थितस्‌ ! 


उद्विरंस्तव पुच्नाणामन्त गच्छति पाण्डवः 


॥ ४७ ॥ 


विलपंश्र बहु क्षत्ता शाम नाइलभत त्वयि । 


सपुन्नो भरतश्रेष्ठ तस्प सुध्व फलोद्यम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


त्वथा वृद्धून धीरेण कार्यतत्त्वाथद्शिना । 


न कृत सुहृदां वाक्य देवमत्र परायणम 


॥ ४९ ॥ 


तमन्‍्मा छुचो नरव्याप्र तवैवाइपनयों महान्‌। 


विनाशहतुः पुत्नाणां भवानेव मतो ससत 


॥ ५० ॥ 


इतो विकर्णो राजन्द्र चित्नसेनश्च चीयेबान, ! 


प्रवराश्चा5धत्मजानां ते सुताश्वाबन्ये महारधा।॥ ५१॥ 


पाण्इवों के उम्मुखदीमें द्रोपदीको दु।खित 
किया था, उसको तुम और सभाके 
सम्पूर्ण क्षौरबोंने ही सुना था । उस- 
हीका फल इस श्रमय उपखित हुआ 
है। (४३-४६ ) 

तुम्दारें पुत्रोनि उस समय महात्मा 
पाण्डबोंकोी कोपित करके उन्हें पष्तिल 
आदि कहके जो नाना प्रकारकी कडवी 
चचनोंकों सुनाया था उत्तरी भीमसेन 
तेरह वर्ष पर्येन्त उस दी हुई ऋधा- 
ग्रिको इस सम्रय प्रकाशित करके तुम्हारे 
पुत्रोंका घध कर रहे हैं॥ महाराज! 
पहिले बिदुरने शान्तिकी अभिलाप 
करके तुम्हारे समीप अनेक प्रकारसे 
विलाप किया था, परन्तु आपने उनके 


बचनोंकीं तनिक भीन सुना, इस 
ही कारणसे इस उपा्शत विप्द-रूपी 
फलकी आप पत्रोर्के सहित भोग 
कौजिय | ( ४६--४८ ) 

जब आप बुद्धिमान्‌ पण्ित और 
समस्त कार्योंके तच्को जाननेवाले होकर 
भी सुहृद पुरुषोंके वचनोंकों नहीं सुना 
तब प्ररूधहीकों ऐसे अवसरपर बलवान्‌ 
कहना पढ़ेगा। है पुरुषपभत | आप 
शोफ न फीजिये, क्योंकि श्रवीरेंकि नाश 
होनेका यह भथडूर कार्य तुम्हारे अनी- 
तिहीके कारण उपस्थित हुआ है, इससे 
मेरे विचारमें तुम ही अपने पत्नोंके नाश 
फरनेके मूठ कारण हो ॥ देखिये परा- 
क्रमी विकर्ण और चित्रसेन आदि तुम्हारे 


+ ७. 
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है 
१ 
श्र 


महासारण । 


“7५ लणदबपधप॥ 
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यानन्यान्दहरं भीमश्रक्षविंधयमागतान । 


पुन्नांस्सवत महाराज त्वर॒था ताझ्ञधान हू 


॥ ०२ ॥ 


त्वत्छृते छहमद्राक्ष दह्यममानां चरूधिनीम्‌ | 
सहस्रशः दारेमुक्ते! पाण्डवेन ध्ृषेण च ॥ ५१॥ [५६६२] 
इति भ्रीमहामारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिव्यां द्रोणपर्दणि जयद्रधवधपर्वेणि 
अमियुद्धे सप्तश्रिशदधिकशततमो5ध्याय: ॥ १३४७ | 


धृत्तराष्टर उवाच- महानपनय! सूत ममैवा5त्र विशेषत।। 


स इदानीमलुप्राप्तो मन्‍्ये सज्ञलय शोचतः 


॥१॥ 


यद्ठगत तद्गडतभिति ससा55सीन्‍्सनासि स्थितस्‌ । 


हृदानीमन्न कि कार्य प्रकरिष्यासि सञ्ञय 


॥२॥ 


यथा झोष क्षयों वृत्तो समापपनयसस्भव। । 
वीराणां तन्म्प्ता55चक्ष्व स्थिरी भूतोइस्मि सज्ञप॥ १॥ 
५] 
सज्ञय उवाच-- कणभीमो महाराज पराक्रान्तों महाबलो। 


बाणवर्षाण्यरजतां वृष्टिमन्ताविधाउस्वुदौ 


॥ ४॥ 


भसीमभामाहिता थाणा। स्वणएुह्ा! शिलाशिता; । 
मुख्य मुझ्य महारथी पुत्र मारे गये ! 


और हुम्हारे दूसरे जो भीमपनके संग 
हुए उन्होंने उस ही समय तुम्दारे पुत्रोका 
बंध किया; जो हो तुम्हारे ही कारणसे 
व्यूहबद्धू पेनाके योद्धा लोग भीमसेन 
और कणके रुगातार सहस्नों वाणरूपी 
अग्नेते भस होते दिखाई देने 
लगे ॥ ( ४९--५३ ) [ ५६६२ ] 
ह्रोणपर्षमें एकसो सेंतीस अध्याय सेमाए। 
ड्ोणपर्वेस एकसौ अढततीस अध्याय । 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे खत ! बोध 
होता है, मेरे ही विशेष शोकके निमित्त 
यह महाधोर योद्धाओंके नाशका सम्रय 
उपास्थित हुआ है, मैंने पहिले इसी 


प्रकार विचार किया था; कि जो होन- 
हार था सो हुआ हैं इस समय 
उसका प्रतिकार किस भांति करूँगा; 
हस ही बास में अत्यन्त व्याकुल हो रहा 
हूं॥ जो हो मैंने इस समय धीरज 
घारण किया हैं तुम मेरी अनौतिसे 
उत्पन्न हुए सेनाके शूरवौरोंफे नाश 
होने का सम्पूर्ण इचान्त मेरे समीप 
चर्णन करो ॥ (१-३) 

सज्ञय बोले, महाराज | महावढी 
पराक्रमी भौमसेन और कण दोनों ही 
दो जलमरे बादलोंज्ी भांति लगातार 
वाण वषों करते युद्ध करने लगे॥ मीम- 
नामसे अक्वित शिलापर पिस्ते हुए स्वण 
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ते वध्यमाना। समरे भीसचापच्युतैं! शरे। । 
प्राद्र्वस्तावका योधा। किमेतदिति चाउच्चचन्‌ ॥ १० ॥ 
ततो व्युद॒स्त॑ तत्सन्यं सिन्धुसोधीरकारवम्‌ | 
प्रोत्सारितं सहावेगेः कणपाण्डवयो। शरेः 

ते शरा हतमूपिष्ठा हताइवरथचारणा। । 


4 2::993889938399999993999999899299992939 686688888888888828299999999999968686 
विविद्यु! कर्णमासादय चिछिन्दन्त इच जीवितम्‌ ॥ ५॥ ॥ 
तथेव कणनिसुक्ताः शरा बहिंणवासस। । | 
छादयाश्षक्रिरे बीर॑ शतशोप्ध सहख्रश/. ॥६॥ . £ 
तयो! शरैमहाराज सम्पताद्ि। समन्ततः | ॥ 
बनूव तन्न सैन्यानां संक्षोम! सागरोचर। ॥७॥ ॥ 
भीमचापच्युतैयोणैस्तव सैन्यमरिन्दम । | 
अवध्यत चमूमध्ये घोरेराशीविषोपमै! ॥6८॥ | 
वारणे; पतितै राजन्धाजिभिश्र नरेः सह | | 
अह्दयत मही कीर्णा वातभग्नैरिष हुमे।.. ॥ १॥ | 

| 
। 
| 
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आए222:2393993; 


पहुचाे चोद बाण मानो कर्णके प्राण 
हरण करनेकी £चछासे उनके शरीरमें 
प्रवेश करने छुगे॥ उस ही प्रकार कर्णके 
धलुपसे छूटे हुए सेक्डों और सहसों 
बाणोंने मीमसेनकी छिपादिया॥ ४-६ 


पृथ्वीपर ग्रिर्ने छगे। वह रणभूमि उस 
समय मर हुए मनुष्य और हाथा पाडाक 
सृत शरीरसे इस प्रकार परिषूण हैगई 
जैसे प्रचण्ड वायुके वेगसे पनके पक्ष 
टृठ्कर प्रथ्वीकों परिपूरित कर देते 


॥११॥ 
उत्छुज्य भीमकर्णो व स्वतो घ्यद्रवन्दिश! ॥ १२॥ 
। 


महाराज ! उन दोनोंके चलाये हुए हैं ॥ (७--९ ) | 
सम्पूण बाण सनाके बीच चारों ओर तिसके अनन्तर तुम्हारी ओरके योद्धा ॥ 
गिरने लगे; उससे सेनाके पुरुष इस लोग भीमसेनके वार्णत्रि पीडित होकर 0 
प्रकार इधर उधरको भागने लगे जैसे. यह क्या है | यह क्‍या है ! ऐसावचन ॥ 
बायुके झोंकसे समुद्रका जल उथलते कहते हुए रणभूमिसे भागने लगे।॥ पिन्धु । 
दौख पड़ता है॥ भीमप्तेनके धनुपते सौधीर और छुरुसेनाके सम्पूण योद्धा ; 
छूटे हुए भयडूर विपधारी सर्पतुल्य लोग कण ओर भौमसेनके वाणोंति ॥ 
ताशण बाणोंप्ते तुम्हारी व्यूहपद्ध अत्यन्त पीडित होकर उनके समीपसे ॥ 


सेनाके योद्धा लोग भी प्राणरहित होफे 
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१०० 


दूर हट गये ॥ बहुतेरे झरधीरोंके नष्ट 


। 
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नून पार्धाधेसवाउस्मान्मोहयन्ति दिवोकस! । 


यत्कर्ण भीमप्रभवैर्वध्यते नो बल हरे।. ॥ रै३॥ 
एवं ब्रुदाणा योधास्ते तावका भयपीडिता। | 
शरपातं समुत्सज्य स्थिता युद्धद्दिक्षय। ॥ १४॥ 
ततः प्रावतंत नदी घोररूपा रणाजिरे । 

शराणां हर्षजननी भीरूणां मथवर्धिनी. ॥ १५॥ 
वारणाश्वमनुष्याणां रघिरोघसशुद्भवा । 

संबूता गतसल्वेश्व सनुष्घगजवाजिमि। ॥ १९॥ 
सालुकर्षपत्ताकैश् हिपाग्वरथभूषणै! 
स्थन्दनेरपविद्धेश सप्नचमाक्षकूबरे: ॥ १७॥ 
जातरूपपरिष्कारैधनु्भि! सुमहास्वनै। । 
खुबणपुछुरिषुसिनाराचंश सहस ॥ १८ ॥ 
कर्णपाण्डबनिुक्तैनिंसुक्तैरिय पन्नगै। 
प्रासनोमरसह्डाते! खड़श सपरश्वपैः ॥१९॥ 


सुवर्णविक्षतेश्वाईपि गदासुसलपट्टिशे। । 
ध्वजैश विविधाकारे! शक्तिभिः परिचरपि ॥ २० ॥ 


होनिसे क्रोई धोडे और कोई रथसे रहित 
होकर युद्धभूमिमें मीमसेन और कर्णेको 
स्यागकर भागते हुए यह वचन कहने 
लगे, कि निश्रय ही अशुनके निमित्त 
देवता लोग हम लोगोंकों मोहित कर रहे 


हैंक्योंकि भीमसेन और कर्णके बाणोंसे 


केबल हमारे ही सेनाके शूरवीर योद्धा: 
ओंका प्राण नाश होरहा है॥ (१०-१३) 

महाराज ! तुम्हारे ओरके योद्धा 
लोग भयभीत होकर भीमपेन और 
कंणको वाण गिरने तकके खानकों छो- 
उकर दर खड़े होके उन दोनों पुरुषसि: 
होंका युद्ध देखने लगे ॥ हे प्रजानाथ ! 
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उस रणभूमिमें शूरवीरोंके हुए और 
कांदरोंके भयक्रो बढ़नियालि हाथी पोडे 
और मलुष्योंके रुधिरस एक भय्ूरी 
नदी उत्न्न हुईं ॥ ( १४-१६ ) 

उस समय टूटे हुए रथ, ध्यजा, पता 
का, रथकी धूरी। टूठे हुए रथोंके ऊपर 
ओर नाचिके हिस्से, मनुष्य हाथी घोडोंके 
सृत शरीर तथा भीमसेन और कणके 
सुवर्ग भूषित महाप्रचण्ड शब्दवाल़े पनुष 
से छूटे हुए केचुहीस रहित सर्प समान 
सपहसा। बानक पंदवाल बाण, नाराच, 
प्रास, तोमर, तलवार, फरसे, सुबर्णे, 
खबित गदा, मूसठ,पह्टिश, वजके समान 


४2: 


3 । 


। 
। 
! 
! 
! 
! 
! 
४ 
| 
। 


/) 
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नाना प्रकारक्ती बरछी, परिध और वि. , 

चित्ररुष वाली श्री, आदि सम्पूर्ण | 

अछोपे वह रणभूमि परिपूरित होकर 

अत्यन्त शोमित होने छूगी। (१७-२१) । महाराज | जैसे बायुक्री सहायताके पे 
इसके अतिरिक्त बरवरीरोंके शरीरसे | 

फटे हुए वर्म ( सनाह.), कुण्डल, झुक, 

माला, अज्वठी, उचम बच्न, सुरर्णक्षी ; 

माला, तलत्राण, अंगुलीत्राण, गलेके | पाकर भयडूर तेनखी होगये। उन दोनों 

आभूषण, बत्न, कटे हुए त्र, चंवर और 

नाना प्रकारके अन्नशब्वोसे कटे तथा 

इधर उधर पड़े हुए रुधिरभुक्त महुप्पोंक्े 

मृत शरीरसे वह रणभूमि तारोपे युक्त 

आक्राशमण्डलकी भांति प्रकाशित होने 

लगी ॥ (२१-१५ ) 


७ द्राणपव 4 


शतप्तीमिश्व विज्ञाभिव॑भौ सारत सेदिनी। 
कनकाइददारेथ कुण्डलैसुऋुटेस्तथा ॥ २१ ॥ 
वलयेरपविद्धेश्व तत्रैबांज्युलिवेशके! । 
चूडामणिभिरुष्णीपैः स्वर्णसूजैश् सारिष ॥ २१॥ 
तलुनः सतलखअेश्व हारेनिष्कैश्व भारत | 


वस्नइछत्रैश् विध्वस्तश्ामरव्यजनैरपि.._ ॥ १३॥ 
गजाश्वमनुजैभिन्ने। शोणिताक्तेश्व पत्रिमि! | 
तैस्तैश विविधेभिन्नेस्तत्न तत्न चसुन्धरा. ॥ १४॥ 


पतितेरपविद्धेश वियी चोरिष ग्रहे। । 


, भविन्यमन्गुतं चेव तथो। कर्माइतिमानुपम ॥ २५ ॥ 


द्ट्ठा चारणसिद्धानां विश्मथः समजायत । 
अग्नेबायुसहायस्य गाति। कक्ष इवा5४वे. ॥ २६॥ 
आसीद्भीमसहायश् रौद्रमाधिरधेगतम्‌ । 
निपातितध्वजरथ हतवाजिनरहिपम्‌ ॥ १७॥ 
गजाभ्यां सम्प्रयुक्ताभ्यामासीन्नलवर्न यथा | 


उन दोनों पुरुप्िंदोंके अद्भुत और 
अलौकिक फर्मको देखकर सिद्ध और 
चारण आदि प्राणी विखित होने ढगे । 


दण काप्ठोंको जलती हुई अभि अत्यन्त 
ही ग्रज्वालित होजाती है उस्ती प्रकार 
अधिरथपुत्र कर्ण मुद्धभूमिमें मीमसेनको 


पुरुपत्िहोंका इस प्रकार महाधोर संग्राम 
होने लगा जैसे दो मतवारें हाथियोंके 
आपस युद्ध करते समय कमल वन नष्ट 
होजाता है। फितने ही रधोंकी ध्वज 
हुकड़े हुकडे होगई, कितने ही रथ शन्नों 
की चोटसे टूट गये, कितने द्थी घोड़े 
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मेघजालनिभ सैन्यमासीत्तव नराधिष.. ॥२८॥ | 
विप्द। कण मीमाभ्यामासीच परमों रणे ॥ २९ ॥ [५६९१ ] । 

इति श्रीमहामारते० द्रोणपवँण जयह्रयवधपर्मणि मीमकर्णशुद्धे अष्टब्रेंराइघिकशततमोश्ध्याय;॥2३८॥ 5 
सज्ञय उवाच-- तता कर्णो महाराज भीम विध्वा त्रिभिः झारे! | | 
झुम्मोच शारवर्धाणि विचित्राणि वहूनिच. ॥१॥ | 
वध्यमानों महावाहुः सूतपुत्रेण पाण्डबः । | 
न विव्यथे भीमसेनो मिद्यमान इवाइचढ। ॥१३॥ ! 
स॒ कर्ण कर्णिना कर्ण पीतेन निशितेन च। 
विव्याध सुभूशं संख्ये तैठघौतेन मारिष. ॥ ३॥ । 
स कुण्डलं महचारु कर्णस्याइपातयद्भुवि | । 
तपनीय॑ महाराज दीए ज्योतिरिवाउस्तरात ॥ ४॥ । 
अधा5परेण भछेन सूतपुत्न स्तनान्तरे | [ 
आंजघान भृशं झुद्धों हसन्निव बृकोदर!।. ॥५॥ 
पुनरस्प त्वरन्भीसी नाराचान्द्श भारत | 
रणे प्रैषीन्महाबाहुनिछुक्ताशीविषोपमात्‌ ॥ १॥ 
| 
| 
के 
! 
! 
4 


>> अन्न दानादा नशा शा विन लात के पी 
और मज्ुष्योंका नाश होगया ।जेसे | सहित युद्धसे विचलित न हुए ॥ (०३ 
बायुत्ते बादल तितर बितर होलाते हैं उन्होंने कर्णको उत्तम पानीसे बुस्े 
बैसे ही तुम्दारी सेनाके सम्पूण योद्धा | हुए एक तीहण तैलधौत कार्मिक बाणसे 
कर्ण और भीमसेनके बाणोंसे छिल्र मिन्न अत्यन्त बिद्ध किया ॥ तिसके अनन्तर 
होगये ॥ ( २५-२९ ) [ ५६९१ ] कणके रतमय मनोहर कुण्डलकों काठ 
दोणपर्द्म एकसौ अहतीस अध्याय समाप्त दिया । वह कुण्डह मानों आकाशसे 
द्ेणपवेम एकसी उन्नताढिस अध्याय | गिरे हुए ज्योतिवाले पदाथाकी भाँति 
कि बोढे,मद्दाराज इसके अनन्तर पृथ्बीमें गिर कर अकाशित होने लगा॥ 
कृ्ण भीमसेनकी तौन बाणोंसे विद्ध फिर उन्होंने कुद्ध होकर हंसते हुए एक 
करके फ़िर उनके ऊपर अनेक विचित्र भहसे करके हृदयमें प्रहार किया॥ ॥ 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ परन्तु मह्दा उसके बाद मद्राबाहु भीमने शीभ्रताके । 
बाहु भीमसेन छतपुत्र कर्मकेबसे कडोर | सहित विषधारी सर्पके समान दक्ष बाणों- 4 
वाणोंसे भी बिद्ध होकर हु/खित न हुए! “| को ग्रहण करके छतपुन्त ककी ओर ः 
बरन अचल पवेतके समाव खिरताके.. चलाया ॥ (३-६) ०0 
क्र 
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४ 
४ 
! 
। 
हि 
४ 
। 
डे 
। 
। 
। 
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ते लल्वाटं विनिभिद्य सूतपुत्नस्य भारत | 
विविज्लुश्नोदितास्तेन वल्मीकमिव पत्नगाः 
ललाटस्ैसततो बाण! सूतपुत्नो व्यरोचत | 
नीलोत्पलमर्ी मालां घारयन्वे यथा पुरा 
सोधतिविद्धों भर कर्णः पाण्डवेन तरस्विता | 
रघक्वरमालस्व्य न्यमीलयत लोचने ॥९॥ 
स सुहृतोत्पुन; सज्ञां छेभे कर्ण! परम्तप+ | 


॥ ७॥ 


॥ ४ ॥ 





करते हैं बेते ही भीमसेनके धनुपप्ते छूटे 
हुए वे सम्पूण बाण कर्णके ललाठकों 
भेद कर मस्तक भीतर प्रविष्ट हुए | 
जप पहले मीलकमलकी माला पहरनेपर 
कणकी शोभा हुई थी वैसे ही ललाटसे 
बिद्ध हुए उन बाणोंसे महाबाहु कण 
उस समय शोमित-होने लगे ॥ बह बल- 
बानू भीमसनऊ वाणोंसे अलन्त विद्ध 


पकड कर रथ पर खित हुए ॥ (७-९) 
शत्रु नाशन महापराक्रमी कर मुह: 
ते मरके बीच सावधान होकर अपने 
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होकर दोनों आंखोंको मूंद रथका दण्ड - 


माधराक्षतसचांडु। क्रोधमादारपत्परमस्‌ ॥ १० ॥ 
धत। छुद्दा रण कण। पाडता हृदधन्वना | 

वेग चक्रे सहावेगो भीमसेनरथं प्रति ॥११॥ 
तस्म कण; शत राजान्रपूर्णा माभवाससाम ॥| 

अमपी चलवान्कुद्धः प्रष्यामास भारत. ॥ ११॥ 
ततः प्ररजदुग्राण शरवषाण पाण्डव। । 

समरे तमनाहत्य तस्व वीयेमचिन्तयत्‌.. ॥ १३ ॥ 
कणरतता महाराज पाण्डव नवधि। शर।। 
आजधानोरासि कुद्ठः कुद्धरूप परन्तप ॥ १४॥ 


महाराज | जैसे सांप बिलमें प्रवेश | सम्पूर्ण शरीरकों रुषिर पूरित देखकर 


क्रोध अज्वक्षित होगये। और रह 
धनुधारी भीमस्ेतक्के बाणोंसे पीडित 
होकर भी क्रोध और वेगके पहित उनके 
रथके समीप उपखित हुए॥ फिर 
अत्यन्त कुद्ध होकर करने गिद्धंस 
युक्त एकसों वाण मीमपेलके ऊपर 
चलाये ॥ (१०-१२) 

परन्तु पाण्डपृत्र मीमसेन कर्णका वैसा 
पराक्रम देखकर भी दुःखित न हुए । 
बरन उनका अनादर करते हुए उसके 
ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षों करने 
ढगे ॥ शबुनाशव कर्णने अलन्त क्रोध 
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ताधु मो नरशादूलौ शादूलाविव दंष्टिणी | 


जीसूताविव चाइन्योन्य प्रववषतुराहवे 


॥ १५॥ 


तलझच्दरवैश्वेव चासयेतां परस्परम्‌ । 
शरजाहैश्व विविधेखासयामासतुरंधे... ॥ १६॥ 
अन्योन्य समरे कुद्धी कृतप्रतिकृतिषिणो । 


ततो भीमों महाबाहु। झूतपुत्रनस्य भारत 


॥ १७ ॥) 


क्षुरप्रेण घतुदिछित्वा नमाद परवीरहा । 
तदपास्य धनुशिछतन्न छूतपुन्नो महारथः ॥ १८ ॥ 
अन्यत्कामुकमादत्त भारभ॑ वेगवत्तरस । 


तदष्पथ निरमेषाधाधिच्छद्राइस्घ वकादर। 


॥ १९॥ 


वृतीय च चतुथ च पश्चण पछ्ठमंष हि। 


सप्तम चा$पट्टप्त चच नवम दृशस तथा 


॥ २० ॥ 


एकादश द्वाद्श च अयोद्शमथाऊपि थे 


चतुद्देश पश्चदर्श षोडशं च वृकोदर। 


॥ २१ ॥ 


तथा सप्तदररा वेगादशादशमथाऊपि वा । 
बहूनि भीमश्िच्छेद कणस्यैवं धनूँषि हि. ॥ १२॥ 
निर्मेषार्धात्ततः कर्णों धनुहंस्तों व्यतिष्ठतत । 





करके नो वार्णोप्ते क्राधी मीमसेनके वश्ष- 
खहमें प्रहार किया ॥ महाराज ! जैसे 
दो व्याप्त आपप्तमें एक दूसरेके ऊपर 
दांत और नंखोंसे प्रह्दर करते हैं, वैसे 
ही वे दोनों पुरुपस्तिंह एक दूसरेके 
ऊपर अपने शर्तोंकी इस प्रकार वर्षाने 
रगे,जैंसे बादल आकाशसे जल की वषों 
करते हैं॥ ( १३-१५) 

बे दोनों ही अत्यन्त कुद्ध हुए दूध- 

घच्के अमिलापी थे, वे दोसों तल- 
न्राणके शब्द सहित अपने बराणोंके जाल- 
से एक दूसरेको छिपाने लंगे। इसके 
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अनन्तर शत्ठ॒ विनाशक महाब्राहु मम 
सेनने एक तेज अख्रसे कर्णके धनुपको 
काटकर लिंहनाद किया । ( १६-१८ ) 
महारथी कणने उस कटे हुए धल्ुपक्ो 
त्याग कर एक महा प्रचण्ठ अत्यन्त दृढ़ 
भलुप ग्रहणकरिया। उस धनुष्यकों भी 
सेनने निमेफार्धमें काठा। अनन्तर तसरो, 
चौथा,पाचयरां,छह्वां, खतवां, आठवां, 


* लोवां, दसवां,ग्यारहयां, बारहवां, तेरहवां 


चौदहवां,पन्दरहवां,सोलहवां, सतारहवां, 
अठ॒रहबां, इस अकार भौमसेनके द्वारा 
कृणके बहुत धनुष्य काटे गये॥ १८-१२ 
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0 १३ ॥ 


सवसंध्यजशसीश् पतितः संध्ृ्तां महीम्‌। 


हस्त्यश्वरथद्हाश्र गतासन्पंद््य सवंश। 


॥ २४ ॥ 


सूतपुत्रस्य संरस्भादीएं चपुरजाथत | 


स विस्फाय महत्यापं कार्तस्वरविभूषितम्‌ 


॥ २७॥ 


भीम प्रैज्षत राघेयो घोर घोरेण चक्षुषा । 


तत्ः कुद्ध 


। दारानस्यन्सूतपुत्रों व्यरोचत 


॥ २६ ॥ 


सध्यदिनगतो$चिष्साञ्शरदीय दिवाऋर। । 


सरीनचिविकचस्थेव राजन्भानुमतो वषुः 


॥ २१७ || 


आसीदाधिरथघोरं बपु। शरशताचितम्‌ | 

कराभ्यापाददानस्थ सन्दधानस्थ वाऊशुगात्‌ ॥ १८॥ 
जि. ३ + रे 

कषेतो सुश्वतों वाणान्नाधन्तरं दृहशे रणे। 


अग्रिचक्रोपमं॑ घोरं मण्डलीकृत्तमायुधम्‌ 


॥ १९॥ 


कर्णस्याउञत्तान्मद्ापाल सच्यदाक्ष णमरघतः 
वण्णपृष्टा; सुनिशिता। कणचापच्युता। शरा। ॥१०॥ 


फिर निम्मेपाधमं कण हाथमे दूसरा 
घनुष्य धारण कर खड़ा हुआ | और 
पिन्यु तथा सोचीर सेमाके सहित कोर 
बोकी प्ेनाका नाश, मरे हुए हाथी घोड़े 
और भरुष्योंको ध्वज कवच और शज्तों- 
के सहित इधर उधर पड़े देख उसके 
शरीर अत्यल्त क्रोध हुआ! वह सुबर्ण 
भूषित बढ़े घलुपक्तो चढ़ाकर भरकर 
मेत्रोंसि भौमसेनकी ओर देखने हगे। 
और छुड्ध होकर भीमसेन के ऊपर लगा- 
तार वाणोंकी वषो करने लगे, उस समय 
कण बहुत शोमित हुए ॥ (१६-२६) 

वह शरत॒कालके प्रचण्ड किरणघारी 


!] 


उनके शरीरमें भीमसेनके सेकड़ों बाण 
पिद्ध हुए थे,उससे वह किरणोंस शोमित 
भगवान्‌ सर्येकी भांति प्रकाशित हुए। 
चह किस समय तरकससे वा्णोको 
निकालते साधते कय पलतुप पर 
खींचते और किस समय उन वाणोंको 
ओडते थे, उप्त विषयमें कोह भी पुरुष 
युद्धुभूमिके वौच उनको देखनेमें समय 
ते हुए। महाराज | उस समय महावीर 
कणके वाई और दहिनी ओर मण्डला- 
कार चक्रके भयंकर घनुप्से छुदे स॒र्ण 
पंखवाले अत्यन्त चोखे सम्पूण बाण 
चारों ओर चलते हुए दिखाई देने 


दोपहरके सर्व समाव शोमित हुए॥ । हमे ॥ (२७-३० ) 
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। 
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। 
| 
; 


अद्दाभाए्त । 





प्राउछादपन्महाराज दिशः सूमस्प च प्रभा। । 


तत। कनकपुद्धानां दाराणां नतपवंणास्‌ 


॥ ११ ॥ 


घननुर॒च्युतानां वियति दच्शे बहुधा ब्रज। | 
बाणासनादाधिरधे। प्रभघन्ति सम सायका। ॥ १२॥ 
अ्रेणीक्ृता व्यरोचन्त राजन्तराश्वा हवा5स्परे । 
गाभपन्नाज्शिलाधौतान्कातस्घरविभूषितान, ॥ ३३ ॥ 
महावेगास्पदीत्ाग्रान्पुचोचाबधिरथि! शरान्‌ । 

ते तु चापबलोहूता। शातकुस्भविभूषिता। ॥ १४ ॥ 
अजस्रमपतन्वाणा भीमसेनरथ प्रति | 

ते व्योप्नि रुक्मविक्ृता व्यकाशन्त सहल्वशा। ॥ १५॥ 
शालभानामिव बाता। शराः कणससीरिता। । 


चापादाधिरथे्ाणा। प्रपतन्तश्वकाशिरे 


॥ ३३ ॥ 


एक्ो दीघे इवाइत्यपसाकाश सोस्थित। शर। । 


पर्वत वारिधाराभिद्रछादयज्लषिव तोयदः 


॥ ३७ ॥ 


कण! प्राच्छादयत्कुद्दो मीस सायक्रवृष्टिसि। । 
तत्र भारत भीमस्य व्ल पीर्य पराममम्‌ | 


कणके बाणोंसे सम्पूण दिशा छिप 
गहं, ओर तयभी बाणोंते छिएकर तेज 
रहित होंगया। कर्णके धनुष्यमे छूटे हुए 
स्वरण पुंख युक्त तीक्ष्ण वार्णोके जाल 
आकाश्षमण्डलमें नाना भांतिस दिखाई 
देने लगे ! कणके धनुपसे छूटे बाण 
लगातार ऋँच पश्षियोंके समूहकी भांति 
शोभित होने ढमे । अधिरथपुत्र कर्ण 
गिद्॒पंशयुक्त शिक्षा पर विप्ते हुए 
सुबण भूषित अल्न्त चोखे महावेगवान्‌ 
ब्राणोंकीं अपने धनुषपर चढाकर भीम- 
प्रेनकी ओर छोड़ने छगे । (३१-३४) 

सुब॒ण भूषित वे सम्पूर्ण पाण अत्यन्त 





वेगके सहित कर्णमभे धनुपसे छुठकर 
लगातार भीमसेनके रथपर गिरने रंगे । 
महाराज ! कर्णके चलाये हुए ये सम्पूर्ण 
वाण आकाश मण्डलमें शुण्डके झुण्ड 
टीडीदलकी भांति शोमित होने छगे। 
बे सम्पूणण बाण कर्णके धनुपसे छुटकर 
आकाशमण्डलमे म्रिलकर ऐपे शोमित 
हुए कि मानो बहुत बडा एक ही बाण 
दिखाई दे रहा है । अधिक क्‍या कहा 
जावे जैसे जल वर्षाने वाले बादल जठ 
वर्षा कर पर्षतको छिपा देते हैं, बैसे ही 
कर्णने कुद्ध होकर भीमसेनकों अपने 
चाणोंक्ी वर्षसि छिपा दिया । ३४-३८ 
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७ द्वोणवर्वे । 


॥ ३८ ॥ 


ता सझुद्रामवीद्धता शरवाष्ध समुत्थिताम | 
आचिन्तयित्वा भागरतु कुद्ध! कणमुपाद्रवत्‌ ॥ ३१९॥ 
सक्‍्सपृष्ठ सहच्चाएं सीमस्पा5सीद्विशास्पते । 


आकर्षान्मण्डलीलूर्स शाक्चापम्तिवाउपरध्‌ 
तस्माच्छरा प्रादुरालन्पूरयन्त हवा5स्वरस्‌ 


॥ ४०॥ 
॥ ४१ ॥ 


खुवरणपुद्ुमीमेन सायकैनेतपर्वेलि। । 


गगने रचिता जाला काश्वनीद व्यरोचत 


3 5 ४. 


॥ ४१॥ 


ततो धब्योजि विषक्तानि झरजालानि भागशः | 
आहताने व्यशागन्त भोमसेनरय पांत्राभ) ॥ ४३ ॥ 
कणस्थ शरजालौपैभीमसेनस्य चोसयो। | 


अभ्रिस्फुलिहसस्पश रझ्ोगतिमिराहवे 


॥ ४४ ॥ 


तैस्ते! कमकपुद्टानां योरासीत्संचता ब्रज! । 
न सम सूरयेस्‍्तदा भाति न सम वाति समीरण! ॥४५॥ 
शरजालाबुते व्योपञ्ि न प्राज्ञायत किश्वन । 
स भीम छादयन्बाणै! सूतपुत्र। एथाग्विषे! ॥ ५६ ॥ 





उस खानपर तुम्हारे पुत्न॒ढोग सेना 
के योद्धाओं के सहित भीमसेनके बल 
प्राक्रम और युद्धकार्यकों देखकर चकित 
होगये ॥ उन्होंने कर्णके धनुपसे छूट हुए 
समुद्रके समान उछलित उस धाणवर्पाकी 
तमिक भी पर्वाह नहीं किया,वरिक क्रोध- 
पूर्वक कर्णक्ी ओर दौडे ॥ भीमसेनका 
सुवर्णभूपित बडा धनुप खींचनेसे मण्ड 
लाकार इन्द्रधनुषके समान जाने पदने 
हगा ॥ और उससे सन्नतपर्ष खणेपुंख 
वाले बाणोंका जाल प्रगट होकर आका- 
शो परिपुरित करने लगा। उस समय 
भीमसेनके सुवणपृंख बाणोते आकाशमें 
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सुवर्ण की माछासी बन गयी॥ (३९-४२) 

इसके अनन्तर सतपुत्र करके चलाये 
हुए आकाश स्थित वे सम्पूर्ण बाण 
आरब्धके अनुसार भीमसेनके वाणोंसे 
कटकर पृथ्वीमें गिर पडे॥ उन दोनोंकि 
अग्नि समान स्पशे करनेवाले महावेगशी: 


लू खणपंब्युक्त वाणोंते आकाश परि: 


* पूरित होगया; सर्यका तेज छिपा; और 


बायुक्की गति रुक गई । बलिकि उस 
लम्रय उनके बाणोंके जालसे चारों ओर 
अन्धक्ार होगया; वहाँ पर छुछ भी 
वस्तु दिखाई नहीं देती थी। (४२-४९) 

अनन्तर ख़तपुत्र कर्ण भीमसेनओ 


जय 
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हद 


। 
! 
| 
ढ 
। 
; 
। 
। 
। 


के 


| 
; 


- पह्वाज्ञारंत। 


(५... 
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उपारोहदनाइल तस्प चाय महात्सनः | 


तथोविंखुजतोस्तत्न शरजालानि सारिष 


॥ ४७ ॥ 


वायुभूतान्यह॒इयन्त संसक्तानीतरेतरम्‌ । 


अन्यान्यदरसस्पशोत्तथामठुजासहया। 


॥ ३८ ॥ 


आकाश भरतश्रेष्ठ पावक। समजञायत | 
तथा कण! शितान्याणान्कमारपरिसार्जितान्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुधणपिक्ततान्कुद्ध! प्राहिणोह॒धर्काक्षया । 


तानन्तरिक्षे विशिखेश्चियैकैकम शातयत्‌ 


॥ ५० ॥ 


विशेषयन्सूतपुत्न भीमस्तिष्ठेति चाउन्नचीत्‌ | 


पुनश्चाउस्रजदुग्राणि चारवर्षाणि पाण्डव। 


॥ ५१ ॥ 


अमर्षी बलवान्छुद्धों दिधक्षत्निव पावक! | 


ततश्रव्चदाशच्दो गोधाघातादभूत्तयों! 


॥ ५२ ॥ 


तलहशब्दश सुमहान्सिहनादअ भैरव। । 


रधनेमिनिनाद ज्याहजदअब दारुण! 


॥ ५१॥ 


योधा व्युपारमन्युद्धाहिदक्षन्तः पराक्मम । 


पराक्रमका अपमान करके उन्हें अनागि- 
नत वाणोंस्ते छिपाते हुए युद्धभूमिमें 
भीमप्रेमस प्रबल होगये। महाराज ! 


पु पे 9४ 8, 
१ जैसे दो दिशासे दोनों ओरकी वायु 


चलने पर अपि उत्पन्न होती दीखपडती 
है, बेसेही पुरुपसिंह मौमसेन और कर्णके 
धाणोंके आपक्ष्में रगड खानेपर आक्ा- 
शर्में भयद्वर अप्नि उत्पन्न हुई। कणने 
कुद्ध हो भीमसेमके बधकी इच्छासे उत्तम 
पार्नाते बुझ्े हुए सुवर्णेभुषित अनेक 
तौश्ण बाण उनकी ओर चलाए। 
परन्तु महाबली क्रोधी भीमसेनने कणेसे 
भी अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेक्ी 


न अप 


इच्छा कर उनके चलाये ब्राणोंकों निज 


वाणोंसे तीन तीन डुकड़े करके ए्थ्वीमें 


गिराया । (४७-५०) 

फिर कणको खड़ा रह | खड़ा रह । 
कहके क्रोधसे अम्नि समान प्रज्वक्षित ही 
उनके वध करनेकी इच्छासे अपने भर्य- 
कर बाणोंकों उनके ऊपर वर्षाने लगे ॥ 
तिसके अनन्तर आधात निवारणके लिये 
हाथमें वेश्त चमेके ऊपर उन दोनोंके 
पनुषकी डोरीके आधातसे चट चट ऐसा 
शब्द होने लगा। तथा उन दोनोंका 
महाभयंकर धनुपर्टकार तलब्राण सिंह- 
नाद रथनेमिशब्दके स्टः मिल जानेते 
युद्धभूमिके बीच दारुण शब्द उत्पन्न 
हुआ ॥ ( ५१-५३ ) 


| 
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। 
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। 
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* बहु 


8 माकपा 
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कर्णपाण्डवयो राजन्परस्परवपैदिणों; 
देवरषिंसिद्गन्धर्वा। साधुसाध्यित्पूजयन्‌ । 
झुसुचु! पुष्पवर्ष च विद्याधरगणास्तथा 

ततो भीमो महावाहु। संरस्भी हृहविक्रम।। 
अज्रैरखाणि संवाय शरेविंव्याध सूतजम ॥ ५8 ॥ 
कर्णोए्पि भीमसेनस्थ निवार्येपून्महाबल। ! 
प्राहिणोन्नव नाराचानाशीविषसमानरणे 
तावद्विरथ तान्मीसों व्योध्ि चिच्छेद पत्चिति। | 
नाराचान्सूतपुश्नरस्थ तिष्ठ 
ततो भीमो महाबाहु! शर॑ क्ुद्धान्तकोपमस्‌ । 
सुमोचा5धिरथेवीरों यमदण्डमिवाप्परस्‌ 
तमापतन्तं चिच्छेद राधेय। प्रहसन्निव । 
ब्रिभि। शरे! शर॑ राजन्पाण्डवस्प प्रतापवान ॥९० ॥ 
पुनश्चाबसजदुआणि दारवषोणि पाण्डव) ) 

तस्प ताम्याददे कर्णः सवोण्यजञाण्यभीतवत्‌ ॥ ९१ ॥ 


क्र 
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उस समय योद्धा छोग एक दूशरेके 
बधकी हरुछा करनेवाले भीम और कर्ण 
के युद्धको देखनेकी इच्छामे युद्धभूमिम 
खड़े हुए। और देवऋषि गन्धर्व तथा 
विद्याधर उन दोनों पुरुषसिंहोंके ऊपर 
बार बार फूलोंकी वर्षा करके धन्य धन्य 
कहके उनकी प्रशंसा करने रगे॥ उसके 
अमस्तर पराक्रमी महावाहु भीमसेनने 
अपने अद्कि प्रभावसे कपके वाणजाल- 
को निवारण करके फिर क्ोधपूरक उन्हें 
अपने वाणोंस पिड्ध किया ॥ ५४-५६ 

महावलबान्‌ कोने भी बुद्धभूमिमें 
भीमके बाणोंको निवारण कर विषधारी 


सर्पके समान मो बाण उनकी ओर 
सर 


! 
| 
। 
| 
| 


॥ * 8 ॥ 


॥५५॥ 


॥ ५७ ॥ 


। जप 


तिप्ठेति चाउत्रवीत्‌ ॥ ५८॥ 


॥ ५९ ॥ 


चलाये परन्तु महा बाहु भीमसेनने कर्ण 
के चलाये उन वाणोंक्रों अपने नो चोखे 
बार्णासे मागेहमें काठकर गिरा दिया। 
फिर खडा रह! खड़ा रह फहके मीम- 
सेनने यमदण्डके समान एक भयद्भुर 


बाण कर्णकी और चलाया ॥ ५७-५९ - 


महाप्रतापी कणने मीमसेनके धरुपसे 
हुटे हुए उस वाणकी अपनी ओर आते 
देख निर्भगचित्तते अपने तीन बाणोंप्त 
काटकर गिरा दिया ! पाण्डुपृत्र भीमने 
फिर उनके ऊपर अनेक तोह्ष्णबाणोकी 
धषी की परन्तु कर्षने निर्भय चित्तसे 
उनके सम्पूर्ण बाणोंकों काट कर धथ्वी 
में गिराया ॥ ( ६०-६९) * 
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महाराज | जब भीमसेन इस प्रकार 
कर्णके सह् युद्ध करने लगे, तब सूतपुत्र 
करने अत्यन्त छुद्ध होके अख्मायाका 
अत्यन्त॒ विचित्र कौशछ प्रकाशित 
किया । कर्णने सन्नतपर्व बाणोंसे भीम- 
सेनके तरकस, धसुपका रोदा, घोडोंकी 
“वागहोर और सारथीके हाथके कोडेको 
काटकर पृथ्वीमें गि। दिया। तिसके 
अनन्तर उनके रथके चारों घोडोंकों मार 
कर उनके सारथीकी अपने बाणोंसे विद्ध 
करने लगे॥ भीमसनका सारथी कर्णके 
भाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भोमके 
रथका त्यागकर युधामन्युके रथमें 
चला गया। तय अधिरथपुत्र कर्णने 
क्रोधसे प्रलयक्षालक्की अग्रे समान 
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सा5प्तदशधघा छिन्ना कर्णस्प निशिते! धरे 
अस्यतः सूतपुत्रस्य मिन्नार्थ चित्रपोधिन! । 
स चमा55दत्त कौन्तेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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युध्यमानस्थ भीमस्थ झूतपुन्नोड््लमायया ) 
तस्पेषुधी पनुज्यां च बाण; सन्नतपवभिः 

रश्सीन्योक्त्राणि चाउशानां कुद्ध/ कर्णोडच्छिनन्द पे | 
तस्याइश्वांश्व पुनहेत्वा सूतं विज्याघ पश्चमि! ॥ ६१६॥ 
सो5पसूत्य हु सूतो युधासन्यों रथं यों 
विहसन्रिष भीमस्य छुद्ध! काछानलयगुति। 

ध्वज चिउछेद राधेय। पताकां च व्यपातयत्‌ | 
स विधन्वा महाबाहू रथशक्ति परासुशत्‌ 
ताँ व्यवास्जदाविध्य छुद्ध। कणरधं प्रति | 
ताम्माधिरथिरायस्तः शक्ति काश्वन मूषणाम्‌ 
आपतन्ती महोल्काभां चिच्छेद 


॥ ९१ ॥ 


॥ ९४ ॥ 
॥ १५ ९ 


॥ ६६ ॥ 
कप पर 

शाभा शारे।। 

निशिति ॥ ६७ ॥ 


प्रज्यल्षित होकर खलवाडकी तरह भी म- 
सेनके रथकी ध्यजा और पताका काटकर 
पृर्थ्यामं गिरा दिया। ( ६९-६५ ) 

महावाहु भीमसेनने. रोदारहित 
धनुपको त्याग क्षरके शक्ति उठा कर 
क्रोध पूवेक कणकी और चलाया। कर्णने 
भयड्डर छुकके समान उस सुबर्ण भूषित 
शक्तिको अपनी ओर आती देख, क्रोध- 
के सहित दश वाणोंसे उस शक्तीको 
काट कर पृथ्चीमें मिरा दिया ! फ्णने 
अपने प्रित्र दुर्योधनके अयोजन-सिंड्िके 
बास्ते अद्भुत पराक्रम प्रकाशित फरके 
निम्र बाणोंसे भीमसेनड्ी चलाई 
शाक़रिकों देश टुकड़े करके प्रथ्वीमें 
गिराया । ( ६५-१८ ) 
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खड्ढं चाधन्यतरपेप्सुरेत्योरम्रे जयस्थ वा | 


तदस्य तरसा छुद्धों व्यधमचर्स सुप्रभम्र्‌ 


॥ ९९ ॥ 


शरेबहुमिरत्युग्रे। प्ह्सन्षिव भारत । 

स॒ विचमा महाराज विरथः क्रोधसूतच्छितः ॥ ७० ॥ 
असि प्राउजदाचिध्य त्वरन्कणरथ॑ प्रति। 

से धनु! सूतपुत्रस्य सज्य छित्वा महानासिे। ॥ ७१॥ 
पपात शव राजेन्द्र कुद्ध/ सपे हवाउम्बरात्‌ 


ततः प्रहस्पा5घिरथिरस्यदादाय कासुकम्‌ 


॥ ७२॥ 


शबुघ्न समरे कुड्ठो रृज्यं वेगवत्तरम्‌। 
व्यायच्छत्स शरास्कर्ण; छुन्तीपुत्रजिधांसया॥ ७३ ॥ 
सहस्रह्यो महाराज रुक्ष्मपुह्ान्सुतेजनान | 


स॒ वध्यमानों बलवान्कर्णचापच्युते। शरे। 


॥ ७४ ।) 


घेहायस प्राकमहू कर्णस्य व्यथयन्मन! । 


स॒ तस्प घरित दृष्ठा संग्रामे विजयैषिण। 


॥ ७५॥ 


लगभाखाय राधेयो सीमसेनमवश्यत्‌ | 





तथ भीमसेलने मरनेकी था युद्धमें 
विजयकी इच्छा कर उबणेभूषित हार 
तलवार ग्रहण किया | परन्तु सृतपुत् 
करने निर्भय चिचसे उनके उत्तम ढाल- 
को अपने भयहूर वाणोंसे काटके एथ्वीमें 
मिरा दिया भोमतैन दालके कटने और 
रथसे रहित होने पर ऋ्रोधसे मूच्छित 
होगये । फिर शीध्रताके सहित मीमसेन 
में उस बहुत बडी तलवारफी घुमाकर 
करके रधकी ओर चलायी | वह तल- 
बार रोदेसे युक्त कपके धनुुपक्ों काट 
कर मानो ऋुद्ध सर्पफे समान आकाश- 
मण्डलसे पृथ्यौपर गिरी ॥ (६८-७२) 

हिसके अनन्तर कर्णने कुद्ध होकर 
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|] 


शह्षुओंके नाश करने वाले अत्यन्त वेग 
शील दूसरे धनुपपर रोदा चढ़ा लिया, 
और भीमसनके वध करनेकी इच्छाते 
क्रोधपूवेक उस धनुष पर स्णे पुंखवालि 
अत्यन्त चोखे एक एक हजार वाण चहा 
कर एक ही बार उनके ऊपर छोड़ने ढंगे। 
तब बलवान भीभसेन कणके धनुपसे हूटे 
हुए उन अनेक बाणोंसे पीडित होकर 
करणको अपना पराक्रम दिखाते हुए 
रथपरसे आकाशकी ओर कूदे। ७२-७५ 

छतपृत्र करने विभयज्ञी अभिलापा 
करनेवाले भीमसेनके उस अद्भुत कायेको 
देख रथ में लीन होकर भीमसेनकी 
अमिलाषाको निष्फूल किया | भीमसेन 


2 कल + कक न न कप जद 
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त॑ च इृष्ठा रथोपस्थे निलीन व्यधितेन्द्रियम ॥ ७६॥ 
ध्वजमस्यथ समासाथ तस्थौ भीमो महीतले.। 
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| 
' 
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| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
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तदस्प कुरव! सर्वे चारणाश्राउम्यपूजयन्‌ 


॥ ७७॥ 


यदियेष रथात्कर्ण हर्तु ताध्य इवोरगण । 


स विछत्नधन्वा विरधथ! खधममनुपालयस्‌ 


॥ ७८ ॥ 


स्वरथ एष्ठतः कृत्वा युद्धायैव वयचासितः । 
तहिहित्याध्स्य राघयरतत एन सम्रभ्ययात्‌ ॥ ७९॥ 
संरम्भात्पाण्डव संख्ये युद्धाथ ससुपसितस्‌ | 


तो समेतो महाराज स्पचसानी सहावक्ी 


॥ 6८० 0 


जीसूताविव घर्मान्ते गजमानौ नरपभौ। 


तथोरासीत्सम्प्रहारः कुद्धयोनरसिंहयोः 


॥ ४१॥ 


अमृष्यमाणयोः संख्ये देवदानवथोरिष । 
क्षीणशख्रस्तु कौन्तेयः कर्णेन सममिद्युत! ॥ ८१२॥ 
इष्ठाइजनहताक्षागान्पतितान्पर्वततोपसान्‌ ! 


रथसागविधातार्थ व्यायुधः प्रविवेश ह 


॥ ८३ ॥ 





फर्णको रथमें लीन हौकर बैठे देखकर 
उनके रथकी घ्वजञाका दण्ड पकड़ पृथ्वी 
पर खड़े हुए। महाराज ! जैसे प्रक्षिरण 
ग़रुड आकाशसे एथ्वी पर सपको आक्र- 
सम करते हैं, वैसे ही सीमसेनकी कणे 
के बधकी अमिलापासे आकाशकी ओर 
उछरते देख, कौरबोंकी ओरके योद्धा 
और चारण आदि आकाशवासी प्राणी 
भौमसेनके फार्यकी अत्यन्त प्रशंसा करने 
लगे। भीमसेन अपने रथकी पीछे छोड 
प्षत्रिय धर्मके अनुसार अस्च-रहित होकर 
भी कणके संग युद्ध करनेके बस्ते 
पृथ्वी पर खड़े हुए। (७५-७९) 


छतपुत्र का इस प्रकारसे सीमसेनके | 
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आक्रमणकी निष्फल कर उन्हें युद्ध 
फरनेके वाले खड़ा देख ऋषधपूर्षक 
उनकी ओर दौड़े ! महावलवान पुश्तपो्मे 
अ्रष्ठ कण और भीमसेन आपसमें युद्ध 
करनेकी इच्छाकर वपोकालके बादलोंके 
समान गजने रूगे। तिसके अनन्तर 
वे दोनों पृरुपसिह ओषसे मतबारे 
होकर देवासुर युद्धफे समान मद्राघोर 
संग्राम करने लगे। (७९-८२) 
परन्तु मीमसेन श्र रहित थे इसी- 
से करके अल्लोंसे अत्यन्त. पीडित हुए, 
ओर पहिले अजुन के बाणोसे जो सब 
मेरे हुए पर्वतके सामान हाथियोंके रामू- 
है पढ़े हुए थे उसे देख, इस खानपर 
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हस्तिनां तजमासाय रथदुर्ग प्रविष्य च। 
पाण्डबों जीविताकांक्षी राधेय नाइभ्यहारथल्‌ ॥८४॥ 
व्यवस्थानमधा55कांक्षन्धमज्ञप शरे हेतम्‌ । 


उद्यम्प कुझनर पार्थस्तस्थौ परपुरञ्ञया 


॥ ८५ ॥ 


महौपषधिसमायुक्त हनमानिव परवेतम | 

तमस्य विशिखः कर्णो व्यधमत्कुझर पुना ॥ ८६९॥ 
इस्त्यज्वान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्पाण्डुनन्द्न। 
चक्राण्यश्वास्तथा चाध्न्ययत्पक्यति भूतले ॥ ८७॥ 
तत्तदादाय निक्षेप छुद्धः कर्णाय पाण्डवः | 

तदस्प सब चिच्छेद क्षिप्तं क्षिप्त शितैं। शरें। | ८८ ॥ 
भीमो5पि सुष्टिछय्म्प पतञ्नगर्भा सुदारुणास्‌ | 


हन्तुमैच्छत्सूनपुत्न॑ संस्मरन्नजञन क्षणात्‌ 


॥ ८९॥ 


झक्तो5४पि नाध्वधीत्कर्ण समर्थ! पाण्डुनन्दनः | 





अचब्य ही कर्मके रथकी गति ने होस- 
केगी यही विचार कर अज्र रहित होकर 
उस ही मरे हुए हाथियोंके समूहमें घु् 
गये | बह अपने प्राणरक्षाकी अभिनाप 
करके कणके रधकी गति रोकनेबाले 
उन मरे हुए हाथियोंके समूह घुप 
गये। और फिर कणके ऊपर प्रह्ार कर- 
नेका साहस मे किया ॥ (८२-८४ ) 

महाराज | शघुनाशन भाग अपने 
शरीरको छिपानेक्ी छा कर अजुनके 
बाणसे मरे हुए एक बड़े हाथीकी उठा 
कर इस भांति खित हुए; जैसे महावल- 
बानू हेचुमानने अनेक ओपधियोंसे युक्त 
गन्धमादन परबतकों ठठाया था॥ 
बतपुश्र कर्णने भीमसेनक्रे हाथमें मेरे 
हुए हाथीको देख, उसे अपने वाणोंसे 


। काठ कर इुकड़े हुकड़े कर दिया ॥ तब 
भीमसेन उस हाथीके कहे हुए अड्लोको 
उठा उठा कर करणकी ओर फेंकने लगे। 
यही नहीं वरन उस समय मौमने रण- 
भूपिमें कटे हुए रथके चक्रे अथवा फटे 
हुए घोड़े आदि जिन लिन वस्तुओंको 
देखा उन सम्पूर्ण बस्तुओंक्ों क्राध- 
पूरक उठाकर कपेकी ओर फेंकने 
लगे ॥ ( ८५-८८ ) 

परन्तु राधापुत्र कणने बार बार चढ़ायी 
हुई भीमसेनकी सम्पूर्ण वस्तु ओंको हुकडे 
हुकडे करके प्ृथ्वीमं गिरा दिया।तव 
भीमसेनने अत्यन्त भयड्ूर एज समान 
अपनी सही बांध कर कणके नाश करने 
की इच्छा करी । परन्तु मुह भरके पीच 
अशुनकी पतिज्ञाको सरण करके कण के 
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जिओ । 
मद्षभोरत । ६, 8 
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रक्षमाणः प्रतिज्ञां तां या कृता सत्यसाचिना ॥९०॥ - 


;$ 
। 
; 
| 
4 
$ 
। 
$ 
| 
।॒ 
; 
| 
; 
। 
। 
। 
!'! 
| 
, 


तमेष व्याकु्ल भीम॑ धूयों भूथः शितेः दारे। | 
सूच्छेयाईभिपरीताइमकरोत्सूतनन्दन। 
ज्यायुध॑ नाउवधीधेन कर्णः कुम्ता चचः स्मरन्‌ | 
घलुषो$्म्रेण त॑ कर्ण/ सोश्भिदुद्य पराखशत्‌ ॥९१॥ 
प्रज्ुषा रष्रभात्रेण कुद्र/ः सरप हव खसन। 

आच्छिद्य स॒ धनुस्तस्य कर्ण सूर्धन्धताडयत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताडितो भीमसेनेन क्रोधादारक्तलोचन। | 
विहसत्तनिव राधेयो वाक्यमेतदुबाच ह 

पुनः पुनस्‍्तूबरक सूढ औदरिकेति च। 
अकृतासत्रक मा योत्सीबोल संग्रामकातर 
यज्ञ भोज्यं बहुविध भछ््य पेयं च पाण्डव | 
तत्न स्व छुर्मते योग्यों न युद्धेपु कदाचन 
मूलपुष्पफलाहारो व्रतेषु नियमेघु च ! 
डचितस्त्वं चने भीम न त्व॑ युद्धविशारद। 


ऊपर मुक्षा नहीं चहाया। ( ८८-९० ) 

तिपके अनन्तर कर्ण भीमसेनको 
बार बार तीए्ष्ण बाणोंसे विकल कर उन्हें 
मूच्छित करने लंगे॥ परन्तु कणने पहिले 
समय छुन्तीको जो पर दिया था, उसे 
सरण करके भीमसेनका नाश नहीं 
किया । परन्तु उनके त्रिकेट जाकर 


उनके गछेगें अपना धनुष डाल दिया। . 


घत्ुपके लगते ही भीमसेन ऋधी सर्पके 


समान श्वास छोडते हुए कणके दाथसे” 


बही धनुष्य लेकर कर्णके मर्तकपर 
९६. है. पु 

ताइन किया | कण मीमसेनसे ताहित 

होमेसे ओषसे लाल नेत्र कर उनकी 


हंसी करते हुए बार बार इन कठोर 


॥ ९१ ॥ 


॥ ९४॥ 
॥ ९५ ॥ 
॥ ९९ ॥ 


॥ ९७ ॥ 


वचनोंक़ों कहने लगे ॥ (९१-९४ ) 
अरे पेटू अल्प मूछवाले मूर्ख ! तू फेपल 
पेट पालने ही में वीर है अख्र शद्ोंकी 
विद्या तू कुछ भी नहीं जानता, भरे 
कादर! तू बालक है कमी भी मेरे समान 
पुरुपसे युद्धयें प्रत्त न होना ॥ रे मूर्ख 
बालक | जहांपर नाभाग्रकारकी खाने 
चाटने और पीनेक्ी बरतुएँ हों तू उसी 
शान पर रहनेके योग्य है, तू कदापि 
युद्धभूमिमें खडे हेने योग्य नहीं है ॥ 
रे भीम ! तेरा फल-घूल आहार करके 
नियम पूरक त्रत करते हुए वनवास 
करना ही उत्तम है, क्योंकि त्‌ युड्धके 
कार्योंमें मद्दा मूखे है॥ ( ९५-९७ ) 


| 
| 
| 
ः 
! 
! 
! 
! 
; 
; 
; 
' 
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संपादक -- भ्रीपाद . दामोदर, सावरकर, 
साध्याय मंडल, औध ( जि. सातारा ) 
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मर 


| 
| 
। 
] 


है] 


। 
के 
| 
। 
*' 
; 
0] 
फ 
| 
[ 
| 
्ं 
है 
;' 


| 
की 
हा 
ही 


है 


डे 
॥/६] 
शी 
शी 


।' 
; 
| 


£ 
4 
' 


है! 


॥ 
है| 
ही 
है 


8 
हु 
ह.] 


न त्वं युद्धोचितस्तात वनवासरतिभवात 


॥ ९८ ॥ 


सूदान्युत्यजनान्दासांरत्व गृहे त्वरयन्भृश्ञम्‌ । 


योग्यस्ताडपितुं कोधाह्नोजनार्थ वृकोद्र 


॥ ९९॥ 


मुनि्वृत्वाईषवा भीम फलान्यादत्स्व दुर्मते । 


चनाय प्रज कौन्तेथ न त्व॑ युद्धविशारद! 


॥ १००, 


फलसूलाशने शक्तस्त्व॑ तथाइतिशिपूजने । 

न त्वां राख्ससछुद्योग योग्य मनन्‍्पे इकोदर ॥ १०१ 
कोमारे यानि व्ृत्तानि विप्रियाणि विश्ञास्पते । 
तानि सर्वाणि चाप्येव रूक्षाण्यक्ञधयद्धशम्‌॥ १०१ 


अधेन तन्न संलीनमस्पशद्धतुपा पुन । 
प्रहसंश्य पुनवोक्य भीममाह घृषस्तदा 


॥ १०३ 


योद्ध्य मारिषाइन्यत्र न योद्धव्य व साहरौ! । 


माहतैयुध्यमानानामेतघाउन्यच विथते 


॥ १०४ ॥ 





है तात ! युद्ध और सुनियोंके बतमें 
बहुत अन्तर है। इससे तुम जद्गछ में 
चले जाओ; विशेष करके जद्भलमें रहने 
हक्षी तुम्हारी रुचि अधिक देखी जाती 
है। युद्ध करना तुहारे वास्ते क्रिप्मी 
प्रकार भी अच्छा नहीं है ॥ हे बुद्धि- 
हीन भीमपेन ! तू केवल भोजनके वास्ते 
शीघ्रता करके भोजन पाक करनेवाले 
और सेवकोके अपर क्राध करने अथवा 
बनवासी मुतियोकि बतके अचुततार फल 
मूल भोजन करनेके योग्य है। जंगलें 
निवास करना ही हुम्दारे वास्ते उत्तम 
है, युद्धमें तुम्हारी छुछ भी निपुणता 
नहीं है । हे भीम | मेंने जान लिया कि 
तू फल _मूलके भोजन करने और अति- 
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श०च 


थिसतेवा करने योग्य है। तूअख् शख्रोंके 
चलानेमें अत्यन्त ही मूले है॥ ९८-१०! 

महाराज | कर्ण भीमसेनकों इसी 
प्रकार और बालक अवखाके किये हुए 
अनेक अग्रिय कार्योंके विषय तथा दुसरे 
नाना अक्ारके वचन सुनाने लगे॥ 
अनन्तर एसी बुरी अवखामें पड़े हुए 
पाण्डुपुत्र भीमकों फिर कणने धलुपसे 
हिला कर कहा । रे राजपूत्र | तू अब 
कभी भी मेरे समान पुरुषके साथ युद्ध 
मत करना । तू अपने परावर बालेके 
सद्ष युद्ध किया कर; मेरे समान पुरुषके 
सड्ज युद्ध करनेसे इसी अकारकी दशा 
होती है तथा इससे बढ़कर भी दूसरी 
दशा हो सकती है।!! हससे जहांपर 


। 
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€०दै गद्गाभारत | 
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गच्छ वा यन्न तो कुष्णो तौ त्वां रक्षिष्यतों रणे। 
शहं था गरउछ कौन्तेय कि ते युद्धेन चालक ॥ १०५॥ 
कर्णस्य घचन झुत्वा भीमसेनो$तिदारुणस्‌ । 
उचाच कर्ण प्रहसन्सवेंषां शण्वतां बच! 
जितस्त्वससकदृष्ट कत्थसे कि बृथा5घत्मना । 
जयाजयो महेन्द्रस्थ लोके दृष्टी पुरातनै 
महयुद्ध मया साथ कुछ दुष्कुलसस्भव । 
महावलो महाभोगी कीचकों निहतो यथा ॥ १०८ ॥ 
तथा त्वां घातयिष्यामि पश्यत्सु सबराजसु ! 
भीमस्थ मतमाज्ञाय कर्णो वुद्धिसतां वर! ॥ १०९ ॥ 
विररास रणात्तस्मात्पइ्यतां सवधन्विनाम । 

एवं ते पिरथ कृत्वा कणों राजन्ड्यकत्थयत्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रझुखे वृष्णिसिहस्थ पाथस्य थे महात्मनः 

तत्ो राजज्शिलाधौताञ्शराज्द्याखासगध्वजा॥१११॥ 
प्राहिणोत्सूतपुत्नाय केशवेन प्रचोदितः 
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कृष्ण अजुन रणभूमिमे स्थित हैं। 
उसी स्थानपर चला जा; क्योंकि वे 
लोग युद्धभूमिम तुम्हारी रक्षा करेंगे 
अथवा तुम्हें घर लौट जाना उत्तम है 
तुम गरालक हो, युद्धभूमिमे तुम्हारा छुछ 
भी प्रयोजन नहीं है। (१०१-१०५) 
कर्णका यह अति दारुण बचत सुन 
कर सब छोगोंके सम्मुख ही भीमसेन 
कर्णसे यह वचन थोछे, रे दुष्ट कर्ण! तुम 
मुह्से अनेक बार जीते जानेपर भी क्यों 
वृथा बढ़ाई कहते हो। साक्षात्‌ महेन्द्रके 
भी जयापजय पू्व कालके लोगोंने देखे 
हैं, तो अन्योंकी बात कया है ! रे हीन 
कुलोत्पन्न करण ! तो मी तुम युद्धकी इच्छा 
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॥ १०६ ॥ 


॥ १०७॥ 





करते हो वो मुझसे मह युद्ध कर मैंने जैसे 
महायलवान्‌ बड़े भोगासक्ता कीचककी 
मारा था बेसेही इन सब राजाओंके सा* 
मने तुझेही मार डाढृंगा।(१०६-१०९) 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण मे भीमसेनका 


आधभ्रप्राय जानकर सभ धनुद्धारियार 


सामते युद्धफों छोड दिया ॥ महाराज ! 
सूतपुत्र कणन भीमसेनकों इसी प्रकार 


चेचेन कहते हुए उन्हें रथभ्रट्ट करके. 


यहुजुलभूषण कृष्ण ओर महात्मा 
अजुनके सम्मुख ही बार बार अपनी 
बढ़ाई कर के भीमसेन को छोड़ 
दिया ॥ (१०९-१११) 

तब कपिध्वजावाले महावीर अजुन 


[५ गण यकवा4 


। 
। 
। 
। 
| 
| 
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अध्याय ,३९ । 


७द्धामएव] 





छ्ज्ज्त्र्श 
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कृष्णक्ी आज्ञाके अनुसार तपुत्र कपेके 
ऊपर अनगिनत तीह्षण बाणोंक़ी वो 
करने हगे | वें सर सुवर्ग भूपित बाण 
अजुनके भुजवल तथा गाण्डीव धन्ुपते 
छूटकर इस प्रकार काके शरीरमें घु 
गये जैसे हंस पक्षी परत ब्रीच अवेश 
करते हैं । अपने गाण्डीबधतुप से छूटे 
हुए सर्प के समान थाणोंके पभोवसे 
भीमके समीपसे अर्जुनने कर्णफ्रो प्रधक्‌ 
किया, फिर अपने भाईकी प्राजयते 
अर्शुन अलन्त छुद्ध हुए; और मिसका 
भतुष्प भीमवे क्ाठा है उस कर्णको 
अपने वाणोंसे विद्ू किया | कर्ण उस 
ही समय भीमकों छोड़कर अपने रथपर 
चहके अपनी सेनाके बीच स्थित हुए; 
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तत। पार्थशुन्नोत्सड्टा। शरा। कनकमूषणा। ॥ १११॥ 
गाण्डीवप्रभवाः कर्ण हंसाा औश्वमिचाएउविद्यन ! 

स सुज़हैरियापविट्रैगोण्डीवप्रेषितेः झरैे। ॥ ११३॥ 
मीमसेनादपासधत्सूतपुत्न धनज्ञय!। 

स चिछल्षपन्वा भीमेन घनश्लयद्ाराहत! 
कर्णों भीमादपायासीद्रयेन महता हुतस्‌ । 
भीमोऊपि साह्यकेवाई समारुझ मरपेमः ॥ ११७॥ 
अन्वयाज्रूतर संरुप पाण्ड्व सब्यधाचिनम्‌ । 

ततः कर्ण सझुद्दिश्य त्वर्माणों धनझ्ञया थे ११६॥ 
नारा ऋषताम्राक्षः प्रेपीस्टृत्थुमियाइन्तकः । 

से गरत्मानिवा55कादो प्रार्थयन्धुजगोत्तमम्‌ ॥ १९७॥ 
नाराचो5्भ्यपतत्कर्ण तूण गाण्डीवचोदित। | 
तमस्तरिक्ष नाराच द्रौणिश्विष्छेदर पन्निणा ॥ ११८॥ 
परनझयमयात्कर्णसुलिहीषन्महारथ! | 


॥ ११४ ॥ 





और भीपसेन भी अपने भाई अजुनके 
समीप जानेफी हचछासे तात्यकिके रथकी 
ओर गमन करने हंगे | (१११-११३६) 

तिएके अवस्तर पराक्रमी अशैन 
यमरराजके समान कुद्ध हुए और ढाल" 
मेत्र करके कर्णकी ओर सृत्युक्े समान 
भयक्वर एक बाण चहाया। जैसे पश्षि- 
राज गरुढ सपे ग्रहण करनेकी हेच्छासे 
वेगपूर्षक आकाशते 2थ्वीपर उतरे हैं; 
वैसे ही अजुनके पलुफ्से छृटा हुआ वह 
बाण वेग पूरक करकी ओर गन कर- 
ने छगा। परल्तु द्रोणाचार्य पुत्र महारथ 
अख्त्थाम्ाने अजुनके भयसे कर्णको 
मुक्त करनेकी "छाते उस बाणकों आ- 
काश मार्महीमं अपने वाणसे काट कर 


822०० 
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ततों द्रौणिं चतु।षष्टथा विव्याध कुपितो5जुन!॥६१९॥ 
हिलीखुखैमहाराज मा गास्तिछ्ठेति चाउत्रवीत्‌ | 


स तु मत्तगजाकीणसनीक रथसंकुछम्‌ 


॥११०॥ . 


तृणमन्याविशद्‌ द्रोणिषेनज्ञयशरादितः | 


तत। खुबणेएप्ठानां चापानां कूजतां रणे 


॥ १११ ॥ 


शब्द गाण्डीवधोषेण कौन्तेयो5भ्यभचहली | 


घनक्षयस्तथा यान्तं पृष्ठ 


कि पर 


तो द्रोणिमभ्यगात्‌ ॥ १९१ ॥ 


नाउतिदाधिमिवा5ध्वानं हरे! सन्त्रासयन्यरूघ | 


विदार्य देहान्नाराचनैरचारणवारजिनाम्‌ 


॥ ११३॥ 


ही ०७. ४ ५३३... ९ + 6 
कहवाहणवासा भबल व्यधमदजऊुन। । 


तहले भरतश्रेष्ठ सवाजिद्विपमानवस्‌ 


॥ १२४॥ 


पाकशासनिरायत्त: पा; स निजधान ह ॥१२७॥ [२८१६] 
इति श्रीम्हभारते० ह्वोणपवैणि जयबयवधपवंणि मीसकर्णयुद्धे एफोलब्रिंशद्घ्रिकशततमो$ध्यायः ॥ १३९ ॥ 
धृतराष्ट्र उबाच-- अहन्यहनि में दीप यश) पतति सझ्षय | 

हता मे बहदो योधा सन्‍्पे कालूस्प प्येथू ॥१३॥ 





गिरा दिया ॥ (११६-११९) 
बाणको निष्फूल होते देख अश्वस्था- 
भाके उपर अजुन अब्यन्त कुंद्ध हुए। 


'भागना मत, खड़े होके युद्ध करो,” ऐसा, 


कहके अजुनने अद्वत्थामाको चौसठ 
बाणोंते विद्ध किया। द्रोणपृत्र अछ्व- 
त्थामाने अजजुनके वाणोतते पीडित होकर 
शीघ्रताके सहित मतबरे दाथिग्रोंसे युक्त 
रथपेनाके बीच प्रवेश किया । १ १९-१२१ 

'विमके अनन्तर कुन्तीपुत्र महावीर 
अजुनने अपने गाण्डीव धनुपके शब्दसे 
रणभूपिमें झित सम्पूर्ण धनुद्धारियोंके 
हुपण पृष्ठ घहुपको तुच्छ कर दिया । 


अनन्वर अश्नत्थामाको बहुत दूर ने - 


पहुंचते पहुंचते अपने धाणोंके प्रभावसे 
उन्हें भयभीत करने छगे । और कहृपत्र 
शोमित बाणोंसे हाथी घोडे और मशलुष्यों 
के शरीरको भेद करते हुए तुम्हारी सेना- 
का नाश करने छगे । महाराज ! उस 
समय इन्द्रपुत्र अर्जुन क्रोध पूर्वक हाथी 
घोड़े ओर पैदल चलने वाले योद्धाओंसे 
युक्त तुम्हारी सेनाका इसी प्रकार नाश 
करने छगे ॥ (१११-१२५) [५८११] 
ब्ोणपवबेमें एकसो उनतालिस अध्याय समाध। 
द्रोणपर्वमें एकसी चाछीस अध्याय | 

राजा धृत्तराष्ट्र बोढे, हे सज्ञय ! 
नित्य ही हमारी ओरके बहुंतेरे योद्धा 
शद्स्‍ुओं के हाथते मरे जाते हैं; 


3०, प्यीष (ज० 
कि ब्जण || 
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क् 
(0 
हा] 


ते 


फ 
हू! 


७ ह्राणपब | 


घ्रमञ्ञयः सुसंकुद्धः प्रविष्टो सामक॑ बरस । 


कह 


रक्षित 


. ० रे 
द्ोणिकणाभ्यात्प्रवेद्य सुरेरपि 


॥२॥ 


ताभ्यामूर्जितवीय भ्यामाप्याथितपराक्रम। | 

सहिता कृष्णमीमाभ्यां शिनीनावृषभेण च ॥ ३॥ 
तदा प्रभृति मां झोकों दहत्यग्रिरिवा55दायम । 
ग्रस्तानिव प्रपश्यामि भूमिपालान्ससेन्धवात ॥४॥ 
अप्रिय॑ सुमहत्कृत्वा सिन्धुराजः किरीटिन। । 


चप्लुविषयमापन्नः कर्थ जीवितमागुयात्त्‌ 


॥५॥ 


असुमानाथ पद्यामि नास्ति सझ्जय सैन्धव। | 


युद्ध तु तच्था घृत्त तन्मम्ाइ्चएव तत्त्ततः 


॥9॥ 


यन्व विक्षोभ्य महती सेनामालोव्य चाइसकृत्‌ | 


एक; प्रविष्ठः संकुद्धो नलिनीसिव कुझ्र! 


॥ ७॥ 


तस्प से ध्ृष्णिवीरस्प ब्रूहि युद्ध यधातथम्‌ | 


इससे बोध होता है, कि कालके अभावसे. | का अत्यल्त अग्रिय कार्य किया है, इस- 


ही ऐसी घटना ही रही है ॥ नहीं तो 
जिम खानमें अश्व॒त्थामा और कर्णसे 
रक्षित सेनाके बीच देवता लोग भी 
प्रवेश करनेमें समर्थ नहीं हैं; उस 
स्थलमें अक्ेह़े ही अजुनने मेरी बेसी 
सेनाके बीच प्रवेश किया हैं; उस पर 
भी अत्यन्त बलवान कृष्ण भामसेन और 
सात्यकिकी सहायतास उनके पराक्रम 
की और भी बढ़ती हुई है ॥ (१-३) 
है सज्ञय ! में क्या कहूँ उस ही 
समंयसे मेरी शोकाम्रे हर घड़ी मेरे 
हृदयकी भस किये डालती है; और इन 
सम्पूर्ण राजाओं तथा।पन्युराज जयद्रथ 
को में मरा हुआ ही समझरहाहूँ॥ 
विशेष करके ऐिन्धुराज जयद्रथने अजुन- 


|६५६३४९७७866७69868€९69998988#8999999:99658669666562686666682७6586688६७68४0899%। 


से इस प्मय अजुनकी आंखके सामने 
खित रह कर कैसे जीवित रह सकते 
हैं! है सत्य [मैंने अचुभानमे ही जान 
लिया, सिम्धुराज युद्धसे परित्राण नहीं 
पासकेंगे । ( ४-९ ) 

जो हो वह संग्राम जिस प्रकारसे 
हुआ था तुम उसका यथार्थ धत्तान्त 
मेरे समीप बणेन करो और जिसने 
अकेले ही कमल वनके वाश करनेवाले 
कुद्ध दाथीके समान अज्लैनकी सहायता 
के वास वार वार मेरी सेनाके योद्धा- 
ओंको तितर बितर करके महासनाके 
बाँच अवेश किया था उस यदुक्ुछ चीर 
सात्यक्षिक युद्धका इत्तान्त भी मेरे समीए 
विसार पूर्वक वर्णन करो । हे सल्ञय ! 


<0र, 
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।' 
; 
; 


। 
; 
। 
की 
। 
। 
' 
| 
; 
' 
; 
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जज 
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धनझयारथ यकत्तरय कुशलो झसि सल्ञय 

सज्ञय उवाच-- तथा तु वैकतेनपीडितं त॑ भीम॑ प्रयान्तं पुरुषप्रवीर॒म | 
समीक्ष्य राजन्नरवीरमध्ये शिनिप्रवीरोध्छु यों रधेन ॥९॥ 
नदन्यथा वजपरस्तपान्ते ज्वल्न्धधा जलदान्ते व सूर्य! 
निम्नन्नमित्रान्धनुषा हृठेन स कम्प्यस्तव पुत्रस्य सेनामू ॥ १० ॥) 
ते यान्तमम्वे रजतप्रकाशैरायोधने पीरतरं नदन्तम्र । 
नाउ्टक्‍्लुवन्वारथितु त्वदीया। सर्वे रथा भारत साधवाग्प्पम्‌॥ ११॥ 
असषंपूर्णसत्वनिद्वतयोधी शारासनी काश्वनवमधारी । 
अल्म्बुषः साह्यकिं माधवाग्य्यमवारयद्वाजवरोइभिपत्य 
तयोरभूद्भारत सम्प्रहारों यधाविधों नेच बभूव कथ्रित्‌ । 
प्रेक्षन्त एवा55हवशोभिनौ तो योधारत्वदीयाश्र परे च सर्वे ॥ १६॥ 
आविध्यदेन दशभिः पएषत्कैरलम्वुपो राजवर। प्रसह्य । 
अनागतानेव तु तान्एषत्कांश्चिच्छेद घाणेः शिनिपुक्योडपि ॥१४॥ 
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५ जयव्रयबधपव 








तुम पक्तृता करनेमें अत्यन्त ही निपुण 
ही । ( ६-८ ) 

पञ्ञय बोले, महारान ! शिनिपोत्र 
साह्यकि राजाओंके सम्मुख पुरुष्िह 
भीमसेनको कर्णके अख्ेंसे पीडित होकर 
उस भांतिसे गमन करते देख क्रोधसे 
शरत्कालके तीक्ष्ण किरणवाले सर्थके 
समान प्रज्वालित होगये। और चर्षाकाल 
के बादर समान गजेकर अपने दृह 
धलुपके प्रभावत्े तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाको 
फंपाते और शब्भुओंका संहार करते हुए 
रथ बढ़ाकर भीमसेनके अन्लुगामी हुए। 
रणभ्रमिमें जब यदूवंशीय श्रेष्ठ महावीर 
साल्यकि गहन वर्णवाले धोडोति युक्त रथ 
पर चढके गजेते हुए ग़मन करने लगे 
तब तुम्दारी ओरके कोई भी पुरुष 


। 
| 
| 
| 


॥। 
| 
॥ 
| 


| 











॥ 4 ॥ 


॥ १२॥ 


उन्हें निवारण फ़रनेमें समर्थ नहीं 


युद्से पीछे न हटनेबाले राजाओं 
श्रेष्ठ अहम्बुप सुबर्णमय वर्ग धारणकर 
अपने प्रचण्डधनुपको घुमाके तात्यकिको 
युद्धभूमिम निवारण करने लगे ॥ उतर 
दोनोंका जैसा संग्राम हुआ बेसा युद्ध 
कभी भी देखनेमे नहीं आया था | ऐप 
क्या | उस समय तुम्हारी ओर तथा 
शब्युओंकी ओरके सम्पूर्ण पुरुष उन 
दोनों पराक्रमी वीरोंका युद्ध देखने ठगे 
राजाओंमें श्रेष्ठ अलम्बुपने सात्यक्षिको 
दश बाणोंसे विद्ध किया; शितिकुत 
में श्रेष्ठ सात्यकिने भी अहस्बुप के 
बागोंकों अपने बाणोंसे मार्गहीमें काटके 
गिस दिया ॥ ( १९-१४ ) 


न 


4. व ल 


्कत 


|] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
हुए ॥ (९-११ ) । 
| 
; 
| 
|] 
| 
; 
। 
|; 
। 
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७ जीशपव । 
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तीन तीए्षण कर्ण पर्यत खींचे हुए बाणोंसे 
सात्यकिको विद्ध किया, थे तीनों बाण 
सात्यक्िके वर्भक्ों भेद कर उनके शरीरमें 
घुस गये॥ राजा अलम्बुपने उन वेगशील 
बाणोंसे सात्याकैको विद्ध फरके फिर उनके 
सुषर्णभूपित चारों घोडोंको चार शणोंसे 
पीड़ित किया॥ कृष्णके समान पराक्रम 
सात्यकिने अरुम्बुपके बाणोंसे इस प्रकार 
विद्व होकर चार तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
चारों घोडोंफा वध किया; स्रारथीके 
शिर काटा और कालदुण्ड समान भयझ्टर 
एक भछाख्स उनका कुण्डल शोमित 
चन्द्रमाके समान अकाशमान सिर काह 
के पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ (१५-१८) 
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| 


॥ 


॥ पुना स वाणैल्लिमिरप्रिकल्पैराकर्णपू्ण॑निंशितेः खुपूहै! । 
विव्याध देहावरणं विदार्य ते सात्यकेराविविश्वु झरीरम्‌॥ १५ ॥ 
ते। कायमरपा5रन्यनिलप्रभावेविंदाय वाणैनिशितैज्वैलड्धि! । 
आजदब्निवास्तामजतप्रकाशानश्वांश्रतुभिश्चतुरः प्रसह्य 
तथा तु तेनाइभिदतस्तरस्वी नप्ता शिनेश्रक्र परप्रभाव। । 
अल्म्बुप्थोत्तमवेगपद्धिरस्खांअतुर्सिनिंलघान बाणै। 
अधा$स्प सूतस्य झिरो निकृल भछेन कालानलसतन्निभेन | 
सक्ुण्डलं पू्णशशिप्रकाशं भ्राजिष्णु वकत्रं निचकर्त देहात्‌॥ १८ ॥ 
मिहत्य ते पार्थिवपुज्ञपौन्न संरुपे यदूनासषभ! प्रमाधी । 
ततोभ्न्वयादजुनमेव .वीर। सेन्धानि राज॑स्तव संनिवार्थ ॥ १९ ॥ 
अन्वागत् धृष्णिचीरं समीक्ष्य तथाइरिमध्ये परिचर्तमानभ्‌ । 
प्रस्ते कुरूणामिषुसिबलानि पुत्र पुनवोयुभिधा$श्रपूगान््‌ ॥ २० ॥ 
ततो&्वहन्सैन्धवा! साधुदान्ता गोक्षीरकुन्देन्दुहिमप्रकाशा! 


उन वाणोंक्ों निष्फृ हेते' देख, 
राजा अहम्बुपने अग्निके समान तेजसी 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


महाराज | जब शहुओंक नाश करने- 
वाले महारथ सात्याकै राज पुत्र और 
शाजपोत्र अहम्बुपका वध करके तुम्हारी 
सेनाके योद्धाओफो निवारण करते हुए 
अजुनके समीप जानेकी इच्छासे गन 
करने छगे॥ जेसे प्रचण्ड वायु धादलोंके 
समूहकों तितर बितर करता है बसे ही 
साहयकि शज्सेनाके योद्धाओंफी पीडिते 
करते हुए गधन करने गे । उस समय 
गेक़े दूध, चन्द्रमा वा बरफके समान सिन्‍्धु 
देशीय अलन्त शिक्षित घोड़े इस प्रकार 
सारथीके वशम होकर चलने लगे, कि 
पुरुषतिंह सात्याकिने जिस खानपर जाने 
की इच्छा करी, उस ही झानपर उनका 
रथ उपखित होने छूगा ॥ (२९-२१) 

हैं अनमीद कुलभूषण। इस प्रकार 
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सात्यकिको आगे बढ़े आते देख तुम्हारे 
पुत्र छोग अपनी सेनाके योद्धाओंमे श्रेष्ठ 
दुःशासनकी आग्रेफर सात्यकिकों चारों 
ओरसे घरकर अश्शस्नोंस उनके ऊपर 
प्रहार करने लगे। शघुनाशन सात्याकैने 
अपने बाणोंकों चाकर उन सम्पूर्ण 
योद्धाओंके बाणजालको निवारण किया 
और अग्निके समान तेजस्त्री वाणोंत् 
दु/शासनके चारों घोड़ोंका वध किया॥ 
महाराज | कृष्ण और अजन पुरुषासिह 
सात्याकैके कार्यको देखकर अत्यन्त ही 
हित हुए॥ ( २२-२५) [५८४१] 


द्रोणप्चमें एकस्तो चालीस अध्याय ससाहठ । 
/999999996866&60%999388983; 
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खुवर्णजालावतता। सदम्वा यतों यतः कामयते उसिह! ॥ २१ ॥ 
अथा$घत्मजास्ते सहिताइमिपेतुरन्ये च योधास्त्वरितास्त्वदीया:। 
कृत्वा सुख भारत योपमुरुय दु।शासन त्वत्सुतमाजमीढ ॥२९॥ 
ते सबेतः सम्परियाये संख्ये दनेयमाजपुरनीकसाहाः । 
स॒ चापि तामन्पवरः सात्वतानां न्‍्यवारघद्माणज्ञालेन बीर। ॥ २३ ॥ 
निवार्य तांस्तृणममित्रधाती नप्ता शिने। पत्निभिरग्निकल्पै। । 
दुःशासनस्पाशभिजघान पाहानुयम्थ वाणासनमाजमीह ॥ २४॥ 
ततोज्छुनो हर्षमचाप संखझ्ये क्रुष्णश्र दृष्ठा पुरुषप्रचीरम्‌ ॥ २५ ॥ [५८४१] 
इति श्रीमहाभारतते० द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्णि अलूंबुपवध धध्वारिंशदधिकशततमोश्ध्यायश १७४० ॥ 
सज्नय उवाच-- तमुयतं महाबाहु दुःशासनरधं प्रति । 
त्वरितं त्वरणीयेषु धनज्ञयजयैषिणम्‌ 
त्रिगर्तानां सहेष्यासाः खुवर्णविक्वुतध्यजा। । 
सेनासमुद्रमाषिष्ठमनन्‍्त पर्यवारयन्‌ 
अपन रथवंशेन सर्वतः सब्िवार्थ ते । 
अवाकिरज्छरनाते। कुद्धा। परमघन्विनः 
अजयद्वाजपुत्रांस्तान्प्राजमानान्व हारण । 


॥९॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


ब्रोणपवमें एुकलो इक्नत्माहिस अध्याय | 

सज्ञय बोले, महाराज! प्रिगर्तसेनाके 
महारथी छोग अजुनके हितकी इच्छा 
करनेवाले सात्याकरैक़ों अगाध समुद्रके 
समान महासेनाके बीच प्रवेश करते 
ओर शीघ्रताके सद्दित दुःशासमके रथके 
समीप उपस्थित देखकर क्रोधपूर्षक 
चारों ओरसे उनके ऊपर अपने बा्णोंकी 
बष करने छंगे ॥ परन्तु सत्यपराक्रपी 
सात्यकित गदा, प्रात, तलवार और 
घुषोंके बीचमें घिरकरमी उत् यत्रवाद 
शूरवीर योद्धाओंमेंस पचास राजकुमारों 
को पराजित किया ॥ ( १-४ ) 
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एकः पद्चाशतं शचून्साल्यकि! सत्यविक्रम) ।$ 


॥४॥ 


सम्प्राष्य भारतीमध्यं तलघोषसमाकुछछ्‌ । 


असिशक्तिगदापूर्णमछुव॑ सलिल यथा 


॥५॥ 


तन्नाउद्भुवमपश्याम हौनेयचरितं रणे। 
प्रतीच्षां दिशि त॑ दृष्ठा प्राच्यां पदयामि छाघवात्‌॥ ६॥ 


उदीची दक्षिणां प्राची प्र 
हत्यक्षिवा55चरच्छूरो यथा रधशत तथा 


4 23, 


ताचा वादुशत्तथा ) 


॥७॥ 


(5090. «अल > रा कलल दी 
तद हृष्ठा चारत तस्थ ।सहावक्रान्तगामन। । 


त्रिगता! संन्‍्यवतंन्त सन्तप्ता। स्वजन प्रति 


॥4॥ 


तमन्धे शरसेनानां शुरा! संख्ये न्यवारयन्‌ । 


हि २ १ + ८ थे 
नियच्छन्त! शख्रातमत्त द्विपमिवा5कुरः 


॥ ९॥ 


तैब्येबाहरदायोत्मा मुद्दत्तीदेव सात्यकिः । 


तता कलिद्वेर्युयुधे सोइचिन्तनवकूपिक्रम: 


॥ १०॥ 


तां च सेनामातिकम्थ कलिद्वानां दुरत्याम्‌ | 


अथ परर्थ महावाहुधनज्ञयह॒पासदव 


॥११॥ 


तरज्निव जले आन्तों यथा स्थलूमुपोपिवान्‌ | 





महाराज ! उप समय मेने सात्यकिका 
यह अद्भुत कार्य देखा, कि उसे पाश्िम 
ओर देखकर पूर्वदिशामें दृष्टि किया तो 
उसही समय उसको एवंदिशाममी देखा; 
तथा पूर्व से उत्तर और उत्तर से दक्षिण 
दिशा, उसी प्रकार सभ्र ओर घूमते हुए 
अकेले ही पराक्रमी सात्यकिकों सैकड़ों 
रथियोंके समान देखने रुगा । त्रिगर्त- 
देशीय योद्धा लोग तिंहके समान पराक्र- 
मी हात्याकके ऐसे अद्भुत कार्यकी देख 
दुःखित हीकर युद्धमे निवृत्त हुए ॥ ५-०८ 

महाराज ! जैसे मतयारे हाथीको वश्- 


रे 


में करनेके निभिच अंइुशसे पीड़ित 


करते हैं वैसे ही शुरसेनदेशीय कितने 
है| पराक्रमी योद्धालोग सास्यक्रिको 
अपने वश करनेके वास्‍्ते उसे तीएण 
वाणोंस्ते पीडित करने ढंगे ॥ अत्यन्त 
पराक्रमी सात्याकैने क्षणभरके पौच 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंक़ों निवारण किया 
फिर क्लिज्ञसनाके बीच प्रवेश करके 
युद्ध करने लगे॥ अनन्तर महावाहु सात्य- 
किने उस दुजेय कलिज्वसेनाको अतिक्रम 
करके अजुनको देखा । है भारत! जैसे 
कराई पुरुष जलमें तरते हुए थककर 
किनारा पाके आनन्दित होता है बैते है। 
सात्यकि पुरुषव्याप् अजुवकी देखकर 


[] 
दो 
सा 
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त॑ इष्टा पुरुषष्याघ्र युयुधानः समाश्व सत्‌ 
तसायान्तसमिप्रेक्ष्य केशवः पाथमत्रवीत्‌ | 
असावायाति दौनेयस्तव पाथ पदानुगः 
एप शिष्य! सखा चेव तव सत्यपराक्र॒मः । 
सर्वान्योधांस्तृणीकृत्य विजिग्ये पुरुषर्षभ। 
एप कौरवयोधानां कृत्वा घोरसुपद्वम्‌ ! 
तब प्राण! प्रियतमः किरीडिशेति सात्यकिः 
एष द्रोणं तथा भोज कृतवमोणमेव च। 
कदर्थीकृत्य विशिखे। फाल्युना5स्यति सात्याकि॥१९॥ 
घमराजप्रियान्थेषी हत्या योधान्वरान्वरात ) 

श्रखैव कृताख्रश्व फाल्युनाइभ्थेति सादयकि।॥ १७॥ 
कुत्ता सुदुष्करं करत सेस्पप्नध्ये सहायर। । 

लव दशनसन्विच्छन्पाण्डवा5भ्येति सात्याकि॥ १८ ॥ 
बहुलकरथेना5*जौ योधयित्वा सहारथान्‌ । 
आचायप्रसुखान्पाथ प्रयात्येष स सातदकि! ॥ १९॥ 
खबाहुबलमाश्रित्य विदाय च वरूधिनीम्‌ | 

प्रेषितों घमराजेन पार्थेषोउस्येति साद्यकि। ॥ २०॥ 


॥ १२॥ 


॥ ११॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५७॥ 





प्रसन्न हुए ॥ (९-१२) 

श्रीकृष्ण सात्यक्रिको आते हुए देख, 

0. . 5 .च 
अजुनसे बोले, है अजुन ! यह देखो 
शिलिपोत्र सात्याके तुम्हारे समीप आ- 
रह है वह तुम्हारा मित्र और शिष्य हैं 
और चह महा पराक्रमी है। हस पूरप 
सिंहने सम्पूर्ण योद्धा ओंकों तृणके समान 
समझकर उन्हें पराजित किया है।॥। वह 
तुम्हें प्राणसेभी अधिक्ष प्रिय है वही सात्य 
कि कौरदी सेनामें भय्ूर उपद्रप मचा 
कर तुम्हारी ओर चला आता है॥ १३-१५ 

उसने अपने अश्चोंके प्रमावसे द्ोणा- 
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चार्य आर भोजराज कृतवमाकों तुच्छ 
समझा है, और अख् शखस्रोंकी विधार्मे 
मिपुण हस महावीर सात्यकिने धर्मराज 
युधिष्ठरकी प्रिय कामनासे मुरूय मुख्य 
योद्धाओंका बंध किया है। उसने तुम्हें 
देखनेकी इच्छाते कुरुसेनाके पीच प्रवेश 
किया है, सात्याकिने एफ रथपर चढ़कर 
है| द्रोणाचायं आदि महारायियोंके सज्र 
युद्ध किया है। देखो धमराज धुधिष्ठिरकी 
आह्वासे अपने बलके आतरेसे शत्रु सेना 
के योद्धाओंके तितर पितर करके 
सात्याके इधर आरहा है। (६३-२०) 
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पस्थ नास्ति सूमो योध। कौरवेषु कथश्नन | 
साश्यम्नायाते कान्तेय साच्यकियुद्धदुमद! ॥ २१॥ 
कुरुसेन्यादविसुक्तो वे सिंहो मध्याहवासिव । 
निहत्य बहुलाः सेना। पार्थपोष्ण्येति साद्ाकि॥ २२॥ 
एप राजसहस्माणां वक्जेः पडुजसत्रितेः । 
आस्तीय वसुषां पार्ष क्षिप्रमायाति साह्याक्ि॥ २३॥ 
एप दुर्मोपन जित्वा श्रातूमिः सद्दितं रणे। 
निहत्य जलसन्ध घ क्षिप्रमाघाति साद्यकि! ॥१४॥ 
रषिरीौधवर्ती कृत्वा नदी शोणितकदभाम्‌ | 
तृणवबद्वथस्प कौरव्यानेष शायाति साद्यकि! ॥ २०॥ 
तत; प्रहएः कौन्तेयः केशव वाक्यभन्नवीत्‌ | 
न में प्रिय महावाहो यन्मामभ्येति सात्यकि।॥ २६ ॥ 
नहि जानामि इृत्तास्त धसराजस्य केशव। 
साल्वतेन विद्दीनः स यदि जीवाति वा न वा ॥ २७॥ 
एतेन हि महावाहों रक्षितव्यः स पार्थिव: । 


जरुसंधका वध किया है | अधिक क्‍या 


कक 299:9:/989-%9998क७& 


इस समय सम्पूर्ण कोरयी सेनाके ' 


ब्रीच भी जिसके समान कोई योद्धा नहीं 
मिल सकता देखो यह युद्धदु्मंद सात्याक 
थआ रहा है ॥ जसे सावाक धुण्ठ स [सह 
अनायास ही पुक्त होता दे बेते ही 
सात्याकि अनेक योद्धाओंका वध करके 
करुसनाते पार होकर इधर आरहा है ॥ 
बह अपने शस्तनलस सहस्तों राजाओंके 
सुन्दर पिरको कमलपुष्पकी भांति का- 
टके उनके शरीरसे रणभूमिकों परिपूर्ण 
करते हुए तुम्होरं समीप आरहा 
है ॥ (२१-२३) 


कहें आज़ सात्यकिने अपने शल्रके ग्रभा- 
वसे कुुसेनाके योद्धाओंकोी दृण तमान 
समझकर उनके रुधिर मांत और कीच- 
उसे युक्त रुपिरकी नदी रणभूमिके बीच 
उलन्न किया ॥ (१४--२५) 

तिप्तके अनन्तर अशुन हर्षत होकर 
कृष्णसे बोले, है महावाहों केशव ! सात्य- 
किके आगमनसे में सन्तुष्ट नहीं होता 
हूं धमराजकी कैसी दशा हुई है उसे में 
कुछ भी नहीं समझ सकता है; वह सात्य- 
किके बिना जीवित हैं या नहीं मुझे इस 
विपयमें सन्देह है ॥ है कृष्ण! धर्मराज 


आज सात्यक्षिने सौ भाधयेंकि सहित 
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तमंष कथसुत्सज्य मम कृष्ण पदानुगः 


॥ २८॥ 


राजा द्वोणाय चोत्सष्ट: सेन्धवश्वाउनिपातित) | 


प्रत्युधाति च दौनेयमेष भूरिश्नवा रणे 


॥ १९॥ 


सा5थ गुरुतरो भारः सेन्धवार्थ समाहितः। 
ज्ञातव्यश्र हि मे राजा रक्षितव्यश्व सालकि।॥ ३० ॥ 
जयद्रथश्न हन्तत्यों लम्बते व द्िवाकरः | 


श्रान्तश्षष महाबाहुरल्पप्राणश्व साम्प्तम्‌ 


॥ ११॥ 


परिश्रान्ता हयाश्वाउस्प हथयन्ता च प्ाधव । 

मन थे भूरिश्रवा। श्रान्तः ससहायश्र केशव ॥ ३२॥ 
अपीदानी भवेद्स्थ क्षेमसस्मिन्समागसे | 

कबिन्न सागर तीर््या साद्याकि! सत्यविक्रम! ॥ ३३ ॥ 
गोष्पदं प्राप्य सीदेत महोौजाः शिनिपुद्धव। | 


अपि कौरवमुख्येन कृतास्रेण महात्ममा.. ॥ १५ ॥ 
समेत्य भूरिश्रवसा खस्तिमान्सात्यकिभवेत्‌। 
व्यतिक्रममि्म मनन्‍्ये घमेराजस्थ केशव ॥ ३५॥ 





था | उसे न करके वह मेरे समीप क्यों 
आरहा है ! (२३-२८) 

धरमराजको द्रोणाचार्थके दाथमें सम- 
पूर्ण किया गया है; जयद्रथ भी अभी 
तक नहीं मारा गया; ओर भूरिश्रवा इस 
समय सात्यकिकी ओर बढ रहे हैं॥ 
इससे जयद्रथके बधके वार्त मुझे अत्यन्त 
कठिन भारकों उठाना पढ़ा | क्योंकि 
इस समय घ्रराजका संवाद, सात्यकि 
की रक्षा और सिन्धुराज जयद्रथका वध 
यह तीन अबत्य ही करने योग्य कार्य 
उपखित हुए हैं, परन्तु से अख हुआ 
चाहता है, इधर महारथ सातल्यकि भी 
थक हुए है, उनके अख्र शख्त भो प्रायः 


् 


निःशेषित हुए हैं; तथा उनके रथके 
घोड़े और सारथी सब ही थक गये हैं, 
परन्तु भूरिश्रवा भमहीन और पहायतासे 
युक्त है॥ (२९-३२) 

है कृष्ण !. इस समय भृरिश्रवाके 
सह युद्ध करनेसे क्या सात्याकैका महल 
होवेगा ! प्रहाममलवान्‌ सात्यक्ि समुदके 
समान महासेनासे पार होकर इस समय 
में क्या गोपद ग्राप्त होकर उसके पार 
न हो सकेंगे ! अद्तविद्याके जाननेबाढ़े 
कोौखोंमें मुख्य भूरिश्रवाके सच युद्ध 
फरके क्या सात्याके छुशलपूपेक इस 
युद्धसे पार हो सकेंगे ! हे कृष्ण ! मेरे 
विचारम धर्राजने सात्यकिकों मेरे 
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आधचार्धाइयसुत्सज्य थः प्रैषयत सालयकिम्‌ | 

ग्रह धमेराजस्प खगः इयेन हवाइप्रमिषद्त ॥ ३९॥ 

निद्ममाशंसते द्रोणः कचित्स्पात्कुदली नुप॥३७॥ [५८७८] 

्ीमद्षाभारते शतसाहरनयां संहितायां वेयासिक्यां द्रोणप्वीणि जयद्धवधपर्वणि 

सात्यक्यजुनदणने एकचरवारिशद्धिकशततमो5ध्याय: ॥ १४१ ॥ 
सक्लय उवाच-- तमापतन्त संप्रे्य सात्वतं युद्धदुरमदम्‌ । 
क्रोधाहुरिश्रवा राजन्सहसा समझुपाद्रवत्‌ 
तमप्रवीन्महाराज कौरव्य! शिनिपुक्षचम । 
अद्य प्राप्तोईसि दिएथा में चब्तुविषयमित्युत 
चिरामिलपित काममहं प्राप्स्थामि संयुगे । 
नहिं से मोक्ष्यसे जीवन्यद्ि नोत्खजसे रणस्‌ ॥३॥ 
अद्य त्वां समरे हत्वा नित्य श्राभिमानिनम | 
नन्दयिष्पामि दाशाहे कुरुराज सुयोधनस्‌ 
अग्र मद्ठाणनिदधर्ध पतित घरणीतले । 
द्रक्ष्यतस्त्वां रणे वीरी सहितो केशवार्जनो 
अद्य धममखुतों राजा श्रुत्वा त्वां निहतं मया | 


& 
ख्क 
द्् 


॥१॥ 


॥ २॥ 


(४॥ 


॥५॥ 





सम्रीप भेजकर बहुत ही। अन्याय काये 
किया है | जते आक्राशचारी वाजपक्षी 
माँस ग्रहण करनके वास्त चष्टा करता है 
न्ेसे ही द्रोणाचाय सदा ही युधिष्टिरकों 
अहण करनेक्री 5छा कर रहे हैं, इससे 
भधर्मंराज कुशल हैँ या नहीं ध्समें मुझे 
सन्देंह है ॥ ( ३३-१७ ) [५८७८ ] 


द्रोणपर्यम एकता इकृताछिस ्रष्याय समाप्त । 





द्वोणपर्वमें एकसी वियालिस अध्याय | 
सक्षय बोले, महाराज; भूरिश्रवा 
युद्वदुमेद सात्याकेकों इस मकार आद 
हुए दंख क्रांध पूवेंक सहसा उनको 
ओर दोडके यह वचन वोले,ह दाशाहे! 


सै तुम्हारा वध करके इुंरुराज दुर्योधनको 


आज तुम भारूपसे ही मेरी दृष्टिके सं- 
स्युख उपसित हो, आज मैं युद्धभूमिमे 
अपनी सब दिनकी मनोकामना पूणे 
करूंगा, यदि तुम युद्ध त्याग कर भांग 
न जाओगे, तो जीते जी मेरे निकटसे 
म्क्त न होतकोगे ॥ तुम सदा ही अपने 
घलका अभिमान करते हो परन्तु आज 


आनान्दित करूँगा ॥ ( १-४ ) 

आज तुम मेरे बाण रूपी अग्निसे 
भस होकर एथ्वीमें गिरोंगे तब महा: 
पीर क्रृष्ण अझुन तुम्हे देखते ही रह 
जायेगे ॥ धर्मपुत्र युधिष्ठिर आज तुमको 
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! सत्रीडो भविता सो येनाइसीह निवेशितः ॥६॥ 
हे अय मे विक्रम पाथों विज्ञास्पति धनज्ञयः । 
| त्वयि भूमों विनिहते छायाने रुधिरोक्षिते ॥७॥ 
। चिराभिलषितों छोष त्वया सह समागम। । 
| पुरा देवासुरे युद्धे शाक्रय चलिना यथा ॥८॥ 
अद्य युद्ध महाघोरं तव दास्थामि सात्वत । 
(व ततो ज्ञास्पसि तस्‍्तवेन मह्ठीयेबछपोरुषण. ॥ ९॥ 
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अद्य संयमरनी याता मया त्वं निहतो रणे। 

यथा रामावुजेना5ऊजो रावणिलेश्मणेन ह ॥ १० ॥ 
अद्य कृष्णश्र पा्थेश्र धर्भाराजश्व माधव | 

हते त्वयि निरुत्साहय रण ल्ध्यन्यसंशयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अदथ्य ते5पत्िति क्ृत्वा शितेमोघव सायकैः । 
तत्खियों नन्‍्द॒य्रिष्यामि ये त्थया निहता रणे ॥११॥ 
मचश्षुविषय प्राप्तो न त्वं माधव मोक्षयसे । 


सिंहस्थ विषय प्राप्तो यथा ध्ुद्ररगस्तथा 


मेरे ह्ाथसे मरेहुए सुन कर अत्यन्त 
लजित होंगे इसमें सन्देह नहीं है ॥ क्यों 
कि उनकी आज्ञासे ही तुमने इस व्यूह- 
के बीच प्रवेश किया है॥ तुम भेरे 
हाथसे मर कर रुधिर पूरित शरीरसे युक्त 
होकर पृथ्वी शयन करोगे, तो प्रथापृत्र 
अज्जुन भी आज मेरे पराक्रमकों मालुम 
करेंगे ॥ पहिले राजा बारिके सक्छ जैसे 
इन्द्रका युद्ध हुआ था मेरी सदासे ही 
इच्छा थी, कि तुम्हारे सद्भ मेरा वैसा ही 
संग्राम उपाशित होने ॥ (५-८ ) 

है सात्यकि ! इससे में आज तुम्हारे 
सद्ध महा घोर युद्ध प्रवत्त होऊँगा 
आज तुम मेरे बलवीय तथा पराक्रमके 
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॥ १३॥ 


विषयको पिशेषरुपसे मातम करोंगे॥ 
है सात्यकि ! जैसे लड्भापति रावगक़ा 
पुत्र लक्ष्मणके बाणसे मारा गया था 
आज तुम भी मेरे बाणोंके प्रहारस मरकर 
यमरलोकमें गयन करोगे॥ तुम्हारे मरने 
से धर्मराज युधिष्ठिर और कृष्ण अश्न 
उत्साहरहित होकर आज युद्ध त्यागके 
गमन करेंगे॥ है सात्याके! आज मे अपने 
चोजे बाणोंसे तुम्हारा वध फरके तुम्हारे 
अल्लोंसे मरे हुए शू(चीर पुरुषोंकी विधवा 
स्त्रियोंकी आनान्दित करूंगा ॥ जब तुम 
मेरी दृष्टिक संगरुर् दिखाई पड़े हो तो 
मेरे संग्रुखसे आज इस भांति छुटकारा 
न पासकोगे, जैसे छोटे हरिण सिंधके 
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युयुधानस्तु त॑ राजन्पत्युवाच हसन्निय । 
कौरवेय न सन्त्रासो विद्यते मस्त संचुगे.. ॥ १४॥ 
नाइहई भीपषयितु शकयों वाहुसाकश्रेण तु केवलम््‌ ! । 
स॒झां निहन्यात्संग्रामे यो मां कुषोत्षिरायुधम ॥१७॥ | 
समास्तु शाश्वतीहेन्धायों मां दन्याद्धि संथुगे | ( 
कि ब्रधोक्तेन चहुना कमंणा तत्समाचर ॥ १६॥ | 
शारदस्पेव मेघस्थ गर्जितं निष्फर्ल हि ते । । 
9 
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खत्वा त्वद्नजित वीर हास्प॑ दि मम जायते ॥ १७॥ 
चिरकालेण्सितं लोके युद्धमयाध्स्तु कौरव | 
त्वरते मे मतिस्तात्त तब युद्धाभिकांक्षिणी 
मा$हत्वाएहं निवर्तिष्ये त्वामद् पुरुषाधस । [ 
अन्योन्य तो तथा पार्भिस्तक्षस्तों नरपुद़वी ॥ १९॥ । 
चिघांसू परमऊुद्धावभिजप्नतुराहवे । 

समेतो तो महेष्वासों झ्ुष्मिणों स्पधिनों रणे॥ २० ॥ 


॥ १८ ॥ 
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संगुखसे छुटकारा नहीं पाते ॥ ९-१३ 

भूरिश्रवाका वचन सुन फर सात्यकि 
ने हंसकर उन्हें यह उत्तर दिया, है 
क्ौरव्य ! युद्धमें मुझ्ते कभी मय नहीं 
है।ता। जो पुरुष रणभू!मिरं मुझे अख्र 
रहित कर सकेगा वह मेरा बंध करनेमें 
समर्थ है। सकेगा। नहीं ते केवल बचनसे 
मक्ले भयभीत करनेको किसीकी भी 
सामथ्य नहीं है ॥ युद्धभृमिम जो पुरुष 
मेरा वध करेगा, वह बहुत दिनों तक 
संसारमे पिन्त रहित होके अपने अनेक 
शुब्चुओंक्ो मार सकेगा | जो हो, वहुत 
वात कहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं 
है, तुमने जैसा वचन कहा है उसे सत्य 
करमेमें तत्पर हो जाओ ॥ (१४-१६) 
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हे वीर ! शरत्‌ फालके बादलके नि- 
प्फूह गर्जनके समान तुम्हारे व्य 
गजनकों सुनकर सुझे हंसी आती है। 
और तुम्हारे सड़ युद्ध करनेकी मुत्षे भी 
अल्यन्त इच्छा हो रही है । तुम्हारी नो 
फेरे सज्ञ युद्ध करनेक्री सदासे हछा है 
सो आज सिद्ध होवेगी। हे अधम पुरुष ! 
आज़ में बिना तुम्हारा वध किये कदापि 
युद्धसे निइत्त ने होऊग[।( १७-१९) 

महाराज ! महाधनुद्धारा तेमखी 
पुरुषहिंह सात्यकि और भ्रिथवा आपस 
में एक दूसरेकों बचनोंसे विद्धू करते हुए 
हथिनीके लिये झ्गडनेवाले दो मतवारे 
हाथियोंके समान छुद्ध होकर एक दूसरेके 
ऊपर अखशखोका प्रहार करने लगे; तथा 
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भूरिश्रवा। साल्यक्तिश्न ववर्षतुररिन्दमो 


॥ ११ ॥ 


आञरवधोणि घोराणि मेघाविव परर्परम्‌ | 


सौमदत्तिस्तु शनेय॑ प्रच्छायेषुभिराशुगै! 


॥ २२ ॥ 


जिधांसु भरतश्रेष्ठ विव्धाध निहितेः झरें। । 
दृशभिः सात्प्कि विध्वा सौमदत्तिरधाउपरान्‌ ॥ २१५॥ 
मुमोच निशितान्वाणाजझ्िधांखु) शिनिपुद्धवम्‌ । 
तानस्य विशिखांस्तीश्णानन्तरिक्षे विशाम्पते ॥ २४॥ 
अप्राप्तानख्रभायाभिरत्रसत्सात्याकि। प्रभो । 


तो प्रथक्शख्रवर्षाभ्यामपर्षेतां परस्परस 


॥ २५॥ 


उत्तमाभिजनो वीरो कुरुव्ृष्णियशस्करो | 


तो नखेरिव आादूलो दम्तैरिय महाद्विपों 


॥ २१ ॥ 


रथशक्तिभिरन्थोन्य विशिखेश्राप्य:क्ूल्ततार। 
निभिन्‍्द॒न्तो हि गात्राणि विक्षरन्तों च शोणितम्‌॥२७॥ 
व्यष्टम्भयेतासन्योस्य प्राणयुताभिदेविनों । 





जहकी वर्षा करनेवाले दो बादलोंकी 
भांति एक दूसरेके ऊपर अपने मयहूर 
धाणोंक्ी वर्षों करने लगे ॥ (१९-२२) 

पद्वाराज ! सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने 
सात्यक्िके वध करनेकी अभिलाप करके 
अपने शीघ्रगामी बाणोंसे उन्हें छिपा 
कर फिर दश तीक्षण वाणोंसे उन्हें विद्ध 
किया, तिसके अनन्तर पुरुष॑सिंह भूरि- 
श्रवा सात्यकिके नाश करनेकी इच्छा 
करके उनके ऊपर अगणित वाणोंकी 
घषों करने लंगे। उन ब्राणोंकों सतीप ने 
आते ही आते सात्याकने अपने अद्नोंके 
प्रभावसे मार्गहामें काटे गिरा दिया। 
इसी प्रकारसे कुरुकुल श्रेष्ठ भूरिश्रेवा 


और यदुइलकी कीर्चि बढ़ाने वाढे 
सात्यकति लगातर बाणोंकी पर्षों फरने 
लगे । ( १२-२६ ) 

जैसे नखसे दो शादूल और दांतसे 
दो मतबारे हाथी आपसे एक दूसरेके 
शरीर पर प्रहार कराते हैं वेसेही वे दोनों 
वीर शक्ति और अनेक बाणोंकों चहा 
कर आपसमें एक दूसरेके ऊपर प्रहार 
करने छगे। बाणोंकी चोटसे दोनेंके 
शरीर क्षत्र विक्षत होंगये और उनके 
शरीरते लगातार रुधिरकी धारा बहने 
लगी। भहाराज | कुरुकुलकी कीर्ति 
बढनिवाले वे दोनों महात्मा इसी प्रकार 
प्राणपणसे युद्ध करते हुए एक दूसरको 
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छ्र 


एचमुत्तमकर्माणी कुरुषष्णियशस्करी.._ ॥ १८॥ 
परस्परमयुध्येतां चारणाविंव यूथपौ । 
तावदीधघेंण कालेन ब्रह्मलेकपुरस्कृतौ ॥ २९ ॥ 


यियासन्तों पर॑ ख्रानसन्योन्यं सल्लगजेतु! । 
सात्याके। सौमद्त्तिश्व शरबत्ष्ठथा परस्परक्ू ॥ ३०॥ 
हृष्टवद्धातराष्ट्राणां पद्यतामस्थवर्षताम । 
सम्पैक्षन्त जनास्तौ तु युध्यमानी युधां पतती ॥ ३१ ॥ 
यूथपों वासिताहेतोः प्रयुद्धाविव कुझ्जरो। 
अन्योन्यस्थ हयान्हृत्वा घठुपी विनिकृल च॥ ३२॥ 
विरधायसियुद्धाय समेयातां महारणे | 
आपसे चर्मणी चित्रे प्रयुश् बिपुले शुमे. ॥ ३३॥ 
बिकोशों चाप्यसी कृत्वा समरे तौ बिचेरतु! | 

रन्‍्तों विविधान्मागोन्मण्डलानि च भागह। ॥१४॥ 
झहराजप्रतुः छुद्धावन्पोन्यमरिमर्दनों । 
सखड्गौ चित्रवर्ांणों सनिष्काइदभूषणों ॥३५॥ 


पीढित करके दो मतबारे यूथपति गजरा- |. एक दूसरेके रथके घोडोंका वध करके 
जफे समान युद्ध करने छगे ॥ (२७-२९) तथा आपसमें एक दुपरेके धनुपकों काट 
ब्रद्मलोकमं प्रातिष्ठा पाने योग्यवे | कर दोनों रथराहित होगये, तब वे दोनों 
दोनों बीर शीघ्रतासे प्रृण्यलोकर्मे गमन बौर तल्वारकी युद्ध करनेके बारे मली 
फरनेकी इच्छासे प्रसन्न होके सेनाके | भांति चित्रित मनोहर हाल और उत्तम 
योद्धाओंके सम्मुख ही में एक दूसरेके | तलवार ग्रहण करके युद्धभूमिमें अ्मण 
ऊपर अपने वाणोंकी वर्षा करके सिंह | करने छंगे। शबनाशन भूरिश्रवा और 
नाद करने छंगे ॥ महाराज | थे दोनों सात्याक्री यथारीतिसे मण्डलाकार गतिसे 
घीर मानो हथिवीकों गण करनेकी | पैतराके सहित युद्ध विषयक नाना 
इच्छा बाले दो मतबारे यूथपति गजराज प्रकारके कोशल दिखाते हुए दोनोंही 
के समान युद्ध करने रूगे । उस समय बार बार एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने 
सम्पूर्ण सेनाके योद्धा उन दोनों वीरोंका |. छगे। (३२-३५) ५ 
युद्ध देखने लगे । (२९-३१) पे दोनों यशखी वॉर सुबर्णचित्रित 


तिसके अनन्तर पे दोनों पुरुपासह सनाह तलुत्राण सुन्दर आभूषण पहच 
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ज्रान्तछुद्भान्तसाविद्धसाहुत विप्छुतं खुतम्‌। 

सस्पातं सझुदीर्ण च दशेयस्तो यशखिनौ. ॥ ३६ ॥ 
असिश्यां सम्प्रजहाते परए्परमरिन्द्मो। 

उभौ छिद्गरैषिणों बीरादुभौ चित्र बबल्गतु। ॥ ३७॥ 
दशेयन्तावुभो शिक्षां लाघव सौष्ठव॑ तथा। 

रणे रणकृतां श्रेष्ठाचस्थोन्य पर्यकषेताम.. ॥ रेट॥ 

मुहृतेमिव राजेन्द्र समाहत्य परस्परम्‌। 
पहयतां स्वे्सेन्यानां वीराबाश्सत्तां पुन। ॥ १९ ॥ 


8 


असिश्यां चर्मणी चिनत्रे झतचन्द्रे नराधिप ! 


पनेकृत्य पुरुषज्याध्रों बाहुयुद्ध प्रचन्तु। ॥ ४० ॥ 
व्यूहोरस्की दीधछुजो नियुद्धकुशलाबुभौ | 

बाहुनि: सपसज्लेतामायसे। परिवेरिच._ ॥ ४१॥ 
तयो राजन्घुजाधातनिग्नहप्रग्रहास्तथा | 
शिक्षावबलसझुद्भता। सर्वयोधप्रहर्षणा।ः._ ॥ ४२॥ 
तथोहेबरयों राजन्समरे युध्यभानयो। | 
भीभोड्भवन्सहाशब्दो बज़पर्बतयोरिच. ॥ ४३॥ 





हुए हाथमें तलवार लेकर इधर उधर 
धूमते एक दूसरेके ऊपर प्रहार करते 
साधते कूदते शीप्रताके सहित तरुवारको 
चलाते और नानाप्रकारकी गति दिखाते 
हुए अद्भुतरूपसे तलवार युद्ध करने लगे। 
वे दोनों युद्ध-विद्या जावनेवाले पराक्रमी 
बीर अपनी फुर्ी सावधानता और अच्च 
विद्याका पल दिखाते हुए दसरेको 


योद्धाओं के सम्मुख ही में दोनों पीर 
आपसपमें तलवारकी चोटसे अत्यम्त 
पीढित होकर भुहृर्त भर विश्वाम करने 
लगे ॥ ( १५-३९ ) 


तिसके अन्तर पुरुषसिंह सात्याड् 
और भूरिश्रवा अपने तलवारोंस चन्द्र 
प्रतिमाभूषित एक दूसरेके ढालकों काट 
कर बाहु युद्ध करने छगे॥ चौडी छाती 
और हम्बरी भुजावाले वे दोनों पुरुष 
अपनी लोहमयी परिधके समान झजा- 
आऑँसे आपसभें युद्ध करने लगे ॥ महा- 
धाका बल दिखाते हुए दूर राज ! उन दोनों वीरोंकी युद्धनिषुणता 
पीडित करने लंगे। और सम्पूण सेनाके झुजाका बन्धन और फिर छुडाकर युद्ध 
करना देखकर” संम्पूण सेनाके योड़ा 
लोग हृ्षिंत होने ढगे ॥ (४०-४२) 

जिस धमय वें दोनों पुरुष उस प्रकार 
युद्ध फरते थे उस समय ऐसा भयह्ूर 
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684866666€€2688286882688%89898992989989999999999999399989999939999999399 । 
हिपाविव विधाणाग्रे! शप्ैरिय सहषसौ। 
शुजयोक्त्रायवन्वैश शिरोच्यां चाप्वधातने! ॥ ४४ ॥ 
पादावकर्ष सन्धानैस्तोमरांकुशलासनैः । 


पादोद्रविवन्धैश भृभाठुद्धमणैस्तथा 


॥ ४५ ॥॥ 


गतप्रह्मागताक्षेपै। पालनोत्थान सम्प्छुतै! । 


युयुधाते भद्दत्मानौ कुझसात्वतपुड्रची 


॥ ४६॥ 


द्वात्रिंशत्करणानि स्पुर्यानि युद्धानि भारत । 


तान्यद्शयतां तत्न युध्यणानी महावल्ी 


॥ ४७ |े 


क्षीणायुघे सात्वते युध्यभाने ततो5अ्रवीदर्नं बासुदेय!। 
पश्यखैन विश युध्यमान रणे वर सवेधदुधराणाल्‌॥ ४८ ॥ 
प्रविष्ठों भारती भिक्तता लव पाण्डय पृष्ठतत! । 


योधितश्व महादीयें। स्चे्मारत भारतैः 


॥ ४९ ॥) 





' 
। 
; 
| 
शब्द उत्पन्न होने लुमा, जैसे वजकी 
चोटसे पर्वत टूटनेपर महाघोर शब्द मकट 
होता है ॥ जेसे दांतसे दो मतबारे 
| हाथी और सींगे दो बलवाद्‌ वैल युद्ध 
| करते हैं वैसेही इुरुमेशकी कीर्ति बढाने- 
£ वाले भूरिश्रवा और यदुवंश्षियांमें मुख्य 
£ साल्यके भ्रुजाओंसे भुजाका बन्धन, 
। पिरसे सिरकी टक्कर, चरणसे चरण और 
£ पुदनेसे अहार करते हुए आपसमें संग्राम 
£ करने लगे, उससे ऐसा बोध होने लगा 
६ गानों अंकुशसे तोमर संयुक्त होरहा है। 
६ हसी प्रकार कभी चरणते बांधते कभी 
; शरीर ग्रहण करते कमी प्रथ्वी पर 
६ घुंमाके फेंकते कभी दूर हट जाते फ़िर 
£ घूम कर युद्ध करने लगते; एक दूसरेकी 
8 सिन्दा करते हुए ताल ठोकके युद्ध करके 
। पृथ्वीर्म गिरते, उठ खडे होते, कृदते 
छ् 
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और नामाग्रकारके युद्ध कोशरू दिखाते 
हुए आपसमे महयुद्ध करने छगे ॥ ऐसा 
क्या; वाहुयुद्धकी जो बत्तीस प्रकारकी 
क्रिया शास्में कही गयी हैं, युद्ध में 
ग्रवृत्त हुए वे दोनों महापत्षी पुरुष रण" 
सूमिमें सम्पूर्ण कोशल प्रकाशित करने 
लगे ॥ (9३--४७ ) 
तिसके अन्तर श्र रहित सात्यकि 

को इस प्रकार युद्ध करते देख 
श्रीक्ृष्णचन्द्र अशुनसे यह बचन बोले, 
हे अजुन ! यह देखे सब धलुषधारियों 
में श्रेष्ठ सात्यकि रथ रहित होकर युद्ध 
कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा अनुगमन 
करके बहावली कौरवी सेनाकी भेदकर 
सम्पूर्ण योद्धाओंके संग युद्ध किया है। 
इस समय बहुतसी दक्षिणा देनेवाले 
भूरिश्रवाने अनेक योद्धाओं के सल्न 


2992%49: 
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॥ कृष्ण सात्यक्षिकी ऐसी दशा देखकर फिर 


युद्ध करके थक हुए सात्यकिको आगे 
बढ़े आते देख बुद्धकी अमिलाषा करके 
इन्हें आक्रमण किया है यह बहुत ही 
अनुचित गाढूम होता है॥ (४८-५० ) 
महाराज श्रीकृष्ण इसी प्रकारसे कह 

* रहे थे, उसी समय युद्ध दुर्भद भूरिश्रवा 
अत्यन्त कुद्ध हुए और जैसे एक मत- 
वारा हाथी दूसरे मतबारे हाथीके शरीर 
पर प्रहार करता है वैसे ही सम्पूर्ण योद्धा 
ओम अग्रणी रथमें बैंठे हुए कृष्ण अशुन 
के संमुख ही में भूरिशरवाने सात्याकेको 
उठा फर दे मारा और खातसे उनके 
शरीरमे प्रहार करने ढगे॥ महाबाहु 


अजुनसे बोले, दे पापरदित अजुन ! 
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परिश्रान्तं युधां श्रेष्ठे सम्प्राप्तो भूरिदक्षिण 
युद्वाकांक्षी समायान्त नेतत्सममिवाइज्ञुन ॥५०॥ 
ततो भूरिश्रवा। कुद्ध। सात्यकि युद्धदु मद! 
उद्यम्थाध्म्थाहनद्राजन्मतो मत्तमिव द्विपम्त्‌ ॥ ५१ ॥ 
रधस्थयोहयोयुद्धे छुद्धयोयोंघसुरुपयो: । 
केशवाजुनयों राजन्समरे प्रेक्षमाणयो! 
अथ क्ृष्णो महाबाहुरजेन प्रद्यमाषत । 
पदय ध्ृष्ण्यन्धकव्याध॑ सौमदत्तिवदशइतम्‌ ॥ ०३ ॥ 
परिश्रान्तं गत॑ भूमौ कृत्वा कम सुदुष्करत्त। 
तवा$न्तेवासिन वीर॑ पालया5ज्जेन सातलकिम्‌॥ ५४ | 
न वहां यज्ञशीलस्यथ गच्छेदेेष चरो5ज्ुन। 
त्वत्कूते पुरुषन्याप्र तदाशु क्रियतां विभो 
अधथा«ब्रवीद्रष्टजना वासुदेवं धनझयः । 
पदय पृष्णिप्रवीरेण क्रीडन्त कुरुपुड्रवम 


॥ ५२ ॥ 


॥ ५५॥ 


॥ ५१ ॥| 


देखो जो पुरुष युद्धभूमियं अनगिनत 
योद्धाओमें अजेय था; आज यहदुरषशी और 
अन्धफबंशियोंमें अग्रणी वही सात्यकि 
भूरिश्रवाके हाथमें पडकर उनके वश्में 
होगया है। है अज्जेन) इससे तुम 
सात्यकिकी रक्षा करो ॥ ( ५१-५४ ) 

वह तुम्दारे शिष्य और अलन्त 
पराक्रमी योद्धा हैं. और विशेष करके 
तुप्त शज्षुओंके नाश करनेमें सम हो। 
हे पुरुषभेष्ठ ! जिससे तुम्हारी सहायता 
करनेके वास्ते आकर सात्याक भूरिश्रवा 
के हाथसे न भारे जानें, तुम सावुधान 
होकर शौप्रताके सहित वही उपाय करो ॥ 
श्रीकृष्के वचनकों सुनकर अर्जुन असच 
चित्तसे कहने लगे, हे महावाही ! यह 
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सध्याय १४२ ] ७ द्वोणप्व। | ८९५ 
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महाहिपेनेव बने मत्तेन हरियूधपम्त्‌ । | 
सज्ञय उवाच-- इल्ेव॑ माषमाणे तु पाण्डवे वे घनझ्ये. ॥ ५७॥ | 
हाहाकारों महानासीत्सेन्यानां भरतर्ष॑स। 2 
तदु्यम्य महाचाहुः सात्याकि न्‍्यहनद्भरुवि ॥ ५८॥ । 
स॒ सिंह इव मातहं विकर्षन्मूरिदृक्षिण। । $ 
व्यरोचत कुरुश्रेष्ठ सात्वतप्रवरं थुधि ॥ ५९॥ ! 
अथ कोशाहिनिष्कृष्य खड्ढ भूरिश्रवा रणे | 
सूदधजेषु निज्ञयाह पदा चोरस्पताडयत्‌. ॥ ९० ॥ 4 
ततो5सप उछेत्तुमारव्य! शिर। कायात्सकुण्डलम्‌ ! । 
तावत्क्षणात्सात्वतो5पि शिर! सम्भ्रमयंस्‍्त्वरन्‌॥९१॥ । 
यथा चक्र तु कोछालो दण्डबिद्ध तु भारत | 
सहैव भूरिश्रवस्तों बाहुना केशधारिणा.. ॥ ६२॥ 
॥ 
के 
न्‍$ 
। 


&७&25 


ते तथा परिक्ृष्यन्तं दृष्ठा सात्वतमाहवे | 
बासुदेवस्ततों राजन्भूयोपशुनसमभाषत ॥ ६३॥ 
पह्य चृष्ण्यन्धकव्याप्रं सौमदत्तिषदब्तम। 


देखो, जैसे बनके बीच यूथपति सिंह | युद्धभूमिमें सात्याफ़रेको पटकके शोमित 
महामतवारे हाथीको संग लेकर ग्रमन | होते छगे। तितके अनन्तर भूरिश्रवाने 
करता हैं वैसे ही करवोंमें श्रेष्ठ भूरिश्वा.! मियानसे तलवार निकाह कर एक 
साल्यक्षिकों ग्रहण करके क्रीडा कर रहे; हाथसे सात्यक्रिका केश पका और 


हैं ॥ ( ५५-७७ ) : उसकी छातीमें लात मारी फिर उनके 
5 5. ह २2 टनेकी 
सल्ञय बोले, महाराज! अजुन : हुण्डल भूपित सिरक्ो काटनकी ईचछा | 


9, ढ़ 


श्रीकृष्णसे इसी प्रकार कह रहे थे उस्ती.. करने ढगे। ( ५७-६१ ) १ 
(८5 हि. (5... ७०३ पे अप 

समय महावाह भूरिश्रवाने सात्याकरैको परन्तु जैसे इम्दार दण्डसे अपने / 

उठाकर एथ्वीपर पटका और उनकी । चाककों घुमाते है,बैसे ही सात्याक्ि भी । 

छात्तीमें लात मारी । उस्ते देख सम्पूर्ण भूरिश्रवाने जिस हाथते उनका केश ॥ 

है] 

। 


हा 


ऐेनाके बीच हाहाकार शब्दके सहित । पका था उस क्ेशके सहित अपने 


4 


अत्यन्त कोलाइल होने लुभा। जैसे सिंह मस्तकको घुमाने लगे । महाराज ! श्रीकृ- / 
हाथीको ग्रहण करके शोमितं होता है ण्गचन्द्र साह्मकिको भूरिश्रवाके पशमें 4 
वैसेही बहुतसी दाक्षिणा देनेवाले भूरिश्रवा. |. पड़े देख फिर अशैनसे बोले, हे महाबाहो । 
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महाभारत 





आप 


तब शिष्य महाबाहों घत्ुष्पनवरं त्वया 


॥ ९४ ॥ 


असत्यो विक्रम! पार्थ यत्र भूरिश्रवा रणे। 
विशेषयत्ति वाष्णेय साह्मकि सत्मविक्रमम ॥ ९५ ॥ 
एचसुक्तो महाबाहुबासुदेवेन पाण्डव। । 


मनसा पूजयामास भूरिश्रवसमाहवे 


॥ ६६॥ 


विकर्षन्सात्वतश्रेष्ठ कीडसान हवा55हवे | 


संहषयति मां भूयः कुरूणां कीर्तिवर्धनः 


॥ ६७ ॥ 


पवर प्वाष्णिवीराणां यन्न हन्थाद्धि सात्किम । 


महाहिपभिवारण्ये सगेन्‍्द्र हव कपोति 


॥ ६८ ॥ 


एवं तु सनसा राजन्पार्थ: सम्पूज्य कौरवम्‌। 


वासुदेव॑ महावाहुरज्ञन! प्रचभाषत 


॥ ६९॥ 


सैन्धवे सक्तइष्टित्वान्ैन पश्यामि माधवम्‌ | 


एतस्वसुकरं कर्म याद्वा्े करोम्पहम्‌ 


॥ ७० ॥ 


इत्युकत्वा बचन॑ कुर्वन्वासुद्देवर्थ पाण्डव! | 
तत। छ्लुर॒प्र निशित गाण्डीचे समयोजयत्‌ ॥ ७१॥ 
पार्थवाहुविसृष्टः स सहोल्केव नभरच्युता। 


अजुन | शशि और अस्घकर्षशियोमें 
मुख्य सात्याके इस समय सब सांतिसे 
भूरिश्रवाके वशमें पढ़े हैं वह तुम्हारे 
शिष्य हैं और धनुधिधामें भी तुमसे 
कम नहीं हैं परन्तु भ्रिश्रवा उन्हें थका 
हुआ पाके उनसे आधिक पराक्रम प्रका- 
शित करके साल्याकैके सत्यपराक्रमी 
भामको व्यथे करनेका उपाय कर रहे 
हैं॥ ( ६१-६७ ) 

अजुन श्रीकृष्णके बचनकों सुनकर 
सनहीमन इस प्रकार भूरिश्रवाकी प्रशंसा 
करने लगे॥ कोरबोंकी कीर्ति बढानेवाले 
भूरिभवा जो यहुवंशियों में श्रेष्ठ सात्य- 





किको खेलवाडकी भांति ग्रहण करके 
क्रो कर रहे हैं उससे में अत्यन्त 
आनन्दित हो रह हूं ॥ हुन्तीपुत्र महाबराहु 
अजुन (सी प्रकार भूरिभ्रवाक्ी प्रशंसा 
करके श्रीकृष्णसे थोड़े, हें कृष्ण | मेरी 
दृष्टि सिन्धुराज जयद्रंथकी ओर थी इसीसे 
मैंने सात्याकैको नहीं देखा। जो हो, 
इस समय में यदुकुरुभूषण साल्यकके 
वास अत्यन्त फठिन कमे करनेके लिये 
प्रवृत्त होऊंगा ॥ ( ६६-७० ) 
महाराज ! उस समय अजुनने ऐसा 
बचन कहकर भ्रीकृष्णक्ी अनुमतितें 
अत्यस्त तीक्ष्ण शुरास गाण्डीव घनुषपर 


7 ५ जयृबदभपर 
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कम रच 
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८र्छ 
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सखडूगं यशक्ञीलस्प साइद बाहुमच्छिनत्‌॥७२॥ [५९५०] 
इति श्रीमहामारते शतसाइस्स्यां संह्वितायां पेयासिक्यां दोणपवोणि जयह्॒थवधपवणि 
भूरिश्रयोग्राहुष्छेदे द्विचश्वारिंशद्धिकशतचमोध्ध्याय: ॥ १७२ ॥ 


सज्ञय उवाच- स बाहुन्पेपतडुसों सखडंगः सहयुभाडद। । 


आदघजीवलोकरय दुःखमद्ुतमुत्तमः 


॥१॥ 


प्रहरिष्यन्ह्रतों बाहुरह॒हथ्रेन किरीदिना । 


वेगेन न्‍्यपतद्भूमी पश्चास्प हवं पतन्नणः 


॥ २॥। 


स मोध॑ क्ृतसात्मान इृष्ठा पार्थन कौरवः । 
उत्सुज्य सात्किं ऋषधाइहेयामास पाण्डवप्त्‌ ॥३॥ 
भूरिश्रवा उवाच-हुशंसं बत कौन्तेय कमेंद्रं कृतवानसि | 


अपरथतो विपक्तस्थ थन्‍्से घाहुमचिष्छिद! 


॥ ४॥ 


कि नु पक्ष्यसि राजान घर्सपुन्न युधिष्ठिरस्‌ । 
कि छुर्वाणो मया संख्ये हतो सूरिश्रवा रणे ॥५॥ 
इद्सिन्द्रेण ते साक्षादुपदिरं महात्मना | 


अख्न मद्रेण वा पाधे द्रोणेना5थ क्ृपेण वा 


चढ़ाया | अशुनकी भुजाये वह छूट हुआ... तय चह सात्यक्षिकों परित्यागकर अर्जुन 


बाण आकाशसे टूटेहुए छुक्षके समान 
जाकर भूरिश्रवाके हस्तत्राण भूषित 
तलबारके सहित उनकी भुजाको काटकर 
पृथ्चीमें गिरा ॥ ( ७१-७२ )[५९५७०] 
द्रोणपर्वमें एकरी प्रियालिस अयाध्य समाप्त। 
न्ोणपर्में एकसी तैतालिस अध्याय । 
स्लय बोछे, महाराज ! भूरिश्रवाक्षी 
सुन्दर कपचभूषित तलवारके सहित 
दहिनी भुला अजुनके श्ुरास्तत असाब- 
धानीमे कटनेस सम्पूर्ण ग्राणियोंके हृदय 
में दु।ख पैदा करके पांच पिखाले सर्पके 
समान पृथ्वी गिर पडी ॥ जब भूरि- 
श्रवाकी शुज्ा अईनके अख्से फट गई, 
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| 
) 


॥९॥ 


की निन्‍दा करने लगे ॥ ( १-३ ) 

हे इस्तीपुत्र अजुन ! तुम्हारा यह 
कार्य निन्‍्दनीय हुआ है।क्योंकि में दूसरे 
के सद्ग युद्ध कर रहा था,उस ही सप्रय 
तुमने बिना जनाये मेरी धुजा काटी है ॥ 
जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुमसे यह पृत्तान्त 
पूछेंगे,ञब तुम उनकी यही उत्तर दोगे, 
कि भूरिश्रवा सात्याकेके नाश फरनेके 
निमित्त तेयार होकर उनका वध किया 
चाहते थे; इसी कारणसे मेंने भूरिभ्रवा- 
का वध किया है। जो हो, भला कहो 
तो सही, इस प्रकारते अख् चढानेका 
उपदेश तुमने महात्मा इन्द्र, रुद्र वा 
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>अत्षत्ारत । 


7 | ७ जगजुसबंधपव 





॥७॥ 


न प्रमताय भीताय विरधाय प्रयाचते । 


व्यसने वर्तमानाय प्रहरान्ति मनास्विनः 


॥८॥ 


हद तु नीचाचरितससत्पुरुषसेपितम्र्‌ । 

8 6 
कथमाचरित पार्थ पापकर्म सुदुष्करम्‌ ॥९॥ 
आयरयेण खुकरं त्वाहरायकर्म धनज्ञय । 


अनायकम त्वायण सुदुष्करतमं रुचि 


॥ १० ॥ 


गरेषु येषु नरव्याध यज्ञ यत्र च व्तते । 
आश्ु तच्छीलतामेति तदिदं त्वयि दृशयते ॥११॥ 
कथ हि राजवंश्यस्त्यं कौरवेयों विशेषतः । 


क्षत्रधर्मादपक्रान्तः सुबृत्तश्भरितत्रता 


॥११॥ 


हद तु यदतिश्लुद्रं चाष्णयार्थ कृत त्वथा । 
चासुदेवमतं नून॑ नैतत्त्वस्यु पपयते 





द्ोणाचाय अथवा छृपाचार्यके निकट 
कहां सीखा था तुमने इस पएृथ्वीफे बीच 
अख-श्ोंके युद्धमें समान अथवा अधिक 
धर्मोत्मा देकर रणभूमिके बीच अपने 
साथ युद्ध न करनेवाले पुरुषफे ऊपर 
कैसे शस्त चलाया ! ( ४-७ ) 

महात्मा लोग डरा हुआ, रथरहित, 
पागल, शरणागत और व्यसन फंसे हुए 
पूरुषोंके ऊपर कमी अन्न नहीं चलाते ॥ 
पष्डित लोग कह्दा करते हैं,कि साधु लोग 
सद। सत्कायोंका अनुष्ठान करते हैं कभी 
अप्त्कायोंके करनेमें मत नहीं होते, 
परल्तु तुमने किस प्रकार नीच प्रक्ृतिवाले 
लोगेंकी भांति तथा असजनोंसे सेवित 
यल्यन्त पापी पुरुषकी भांति कायये किया 


जैसी सद्गतमें रहता है थोड़े ही समयके 
बीच उसके शरीरमें वैसे ही शुण उत्पन्न 
होजाते हैं ॥ (८-११) 

तुम्हारे इस कार्यकी देखने हीसे यह 
बचन घोध हो रहा है, नहीं तो. एुरने 
राजवंश विशेष करके कुरुकषुतमें जन्म 
हेकर और खय्य॑ भी उत्तम क्मोका 
अनुष्ठान करनेवाले होकर किस प्रकार 
धृत्रिय धर्मक्रे विरुद्ध आचरण किया 
मुझ्चे मादूम होता है।कि कृष्णकी सम्मति 
से सात्यक्िकी रक्षा करनेके वासे तुमने 
ऐसे निन्‍्दित कमेका अलुध्तान किया है। 
क्योंकि यह संभव नहीं होता कि तुम 
ऐसे निन्दित कर्मको करोगे॥ (११-१३) 


।; 
ः 
$ 
! 
! 
। 
|; 
; 
। 
॥ १३॥ 
है ।ज्ो हे मैंने जान लिया कि मलुष्य 
!] 
। 
|; 
। 
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' अध्याय १४३ | 


७ प्राणदर्त । 
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कहो तो सही कृष्णके चशमें चलने 
बाले पुरुपकों छोड़कर और कौन पुरुष 
असावधान और दूसरेके सह युद्ध करने 
बाले मलुष्यफो इस प्रकार व्यसन में 
फंसाता है! धृष्णी और अन्धकवेशी 
सम्पूर्ण क्षत्नी धर्मेध्यजी तथा पिडालइ- 
तिवाले हैं; वे बचन और प्रकारकी कहते 
हैं परन्तु कार्य दूसरी भांतिसे करते हैं। 
वे लोग ख़भाव हींसे निन्‍दनीय हैं, 
परन्तु तुम किस कारणंस ऐसे निन्दित 
वंशमें उत्पन्न हुए क्ष्णकी आशा पालम 
करनेमें तैयार हुए १( १४-१५) 

रणशूमिमें अजेनने भूरिश्रवाके ऐसे 
पचनको सुनकर उसे कहा, के, 
£ मनुध्यके शरीर जीण होनेसे उसकी 
बुद्धिमे भी जीणता आती है! यह कहा- 
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॥ १८ ॥ 


वत तेरे विपयमें सत्यही प्रतीत होती है 
हे प्रभो ! इस समय आपने जो कुछ 
कहा है उसमें थोडा भी तथ्य नहीं है, 
देखो,आप संग्रामके सब धर्मों के जानने 
बाहे हैं,तथा सब शाल्ोंमे पारंगत ही हैं 
तथापि जानबूज्न कर मेरे और हपीकेश 
श्रीकृष्णके उपर ध्ृथा दोपारोप कर रहे 
हैं। में किसी प्रकार्सेभी अधर्मका्य 
करनेवाला नहीं हूं,'यह आप जानते हो, 
तथापि इस समय केसे मोहसे व्याप्त 
हुए ही ! बाहुबलके आसरेसे रहने पाले 
क्षत्रिय लोग जब शब्ुओंके साथ युद्धृका 
समय आता है तथ पिता, पुत्र, भाई, 
संबंधी, बांध, मित्र, चयस्‍्य आदि 
अपने परिवारकी सहायता लेकर ही 
बुद्धमें प्रवत्त होते हैं।( १६-२० ) 
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को हि नाम भमत्ताय परेण सह युद्धवते । 
हहशं व्यसन दबयायो न कृष्णणखा सबेस्‌ ॥१४॥ 
ब्रात्या! संक्लिष्टकमाणः प्रकुत्यैद य गहिता। | 
वृष्ण्यन्धकाः कर्थ पार्थ प्रसाणं भचता छाता। ॥ १५॥ 
एबमुक्तो रणे पाथों भूरिश्रवसमत्रवीत्‌ । 

अशुव उधाच-- व्यक्त हि जीयसाणो$पि बुद्धि जरयते नर। ॥ १६ ॥ 

अनर्थकमिद सब यक्त्वया व्याहृतं प्रभो | 
जानन्नेष हपीकेश गईसे मां च पाण्डवम्तू ॥ १७॥ 
संग्रामाणां हि धर्मज्। सवशास््राथपारण!। 
न चा5धर्मसहं कुर्या जाम॑ग्रैव हि सुहासे 
युद्धयान्ति क्षज्षिया। श्ून्रवै। स्व: परिष्रता मरा) । 
आतृनिः पितृशि। पुम्रैशतथा सम्बन्धिबान्धवे।॥१९॥ 
बयस्पैरथ मिन्ैश् ते च बाहुं समाश्रिता। | 


। 
! 
। 
| 
। 
। 
।$ 
। 
हे 
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हमलोगोंके लिये अपने अत्यन्त प्योर 


रक्षा न करके केवल देखता ही रहता 


स॒ कर्थ साल्यकि शिष्य छुखसस्वन्धिसेष च ॥ २० ॥| 
अस्मदर्थ च युद्धयच्त॑ त्यक्त्वा प्राणान्सुदुस्मजानू | 
सम षाह रणे राजन्दक्षिण युद्धदुनहमू_ ॥0११॥ 
न चाउइत्सा रक्षितव्यों वे राजनरणगतेच्र हि | 

यो यस्थ युजते5र्थषु स वे रक्ष्यो नराधिष ॥ २९॥ 
ते रक्ष्य्माणे। स द॒पों रक्षितव्यों महासखूधे! 

ययहं सात्यकि पहये वध्यमान महारणे. ॥ ९२१॥ 
ततस्तस्थ वियोगेन पाप॑ मेइनथेतो भवेत | 

रक्षितत्र सथा यस्मात्तस्मात्कुष्यसि कि मयि॥ २४ ॥ 
यज्न मे गहसे राजन्नन्थेत सह सहतम्‌ । 

अहं ल्वया विनिकृतस्तञ भे वुद्धिविश्षस। ॥ २०॥ 
कवच धुन्व॒तरतुर्य रथ चा5४रोहत। स्वयम । 
घलुर्ज्या फर्षतल्थेध घुद्धयत! सह शाइमिः ॥ २६९ ॥ 
एवं रथगजाकीण हयपत्तिससाछुले । 


तो क्या उसका विगोग होने कोई देर 
प्राणोंक्ी सी प्ोह न करके युद्धमें म्रुत | ठगता ? और ऐसे होलेसे मुप्षे उससे पड़े 
हुआ यह साह्यकि मेरा ग्रिय सस्पधी 
और शिष्य है, में तो उस अपना दहिना 
दाथही मानता हूँ। हे राजन्‌! जब अपने 
हिये कार्यकरने वाले पुरुष प्राण सट्टूट 
में पछते हैं, तव अपनी रक्षा ने करके 
उन पुरुषोंकी हो रक्षा करनी चाहिये, 
यह रण गत पुरुषका कर्तव्य ही है, 
क्योंकि ऐसे रक्षित पुरुषोंसे ही राजाकी 
रक्षा हो सकती है। उस समय आप तो 
सात्सकि के बधके लिये उद्युक्त थे और 
साज्यकि भी चेतरहित अबस्थामें था, 


अनथीवह दोपका भागी होना पडता ॥ 
इस लिये मैंने सात्यक्षिकी रक्षा की है 
इसमें मेरा कोई दोप नहीं है तौभी आप 
सुन्नपर क्रोध ही करते हैं॥ (२१-२४) 

आप और भी एक दोष झुझ्पर 
लगाते हो, कि “ मैं दूसरेके साथ अकेला 
ही युद्ध करता था उस समय तैंने अन्याय 
से सके विद्ध किया है” यह मी मूढताका 
ही परिणाम है ऐसा में मानता हूं! देखो 
आप कवचधारी होकर रथमें बैठे थे और 
परुष्यकोी सज करके खींचते हुए शब्ञुओं 
समीप रहकर मी उराकी | के साथ युद्धभी कररहे थे, मैंने तो ऐसीही 


अवखामें आपको विद्ध किया है। तथा 
€३5668&656€6₹6826888888 668 /86866686688699399999899999996866899999999993 
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॥२७॥ 


स्व परेश्च समेत्तेभ्यः सात्वतेन च सइमे | 


एकस्पेक्रेन हि कर्थ संत्रामः संभविष्याति 


॥ २८ ॥ 


बहुमि! सह सहृम्ध निर्जिद्य च महारधान्‌ । 
श्षान्तय आन्तवाइ् विमना। शाख्रपीडित। | २९। 
इंदशं सात्यकि संख्ये निजित्य च महारधम्‌ 


अधिकत्व विजानीपे स्ववीयेवशसागतम्त्‌ 


॥ ३० ॥ 


यदविच्छासि शिरश्राइस्थ आसिना हन्तुसाएवे । 
तथा क़ुच्छूगत चेंच सात्याके क; क्षमिष्याति ॥ ११ ॥ 
त्वं वे विगद्दथा5पत्मानमात्मानं यो न रक्षसि । 


कर्थ करिष्यले वीर यो वा त्वां संश्रयेज्ञन! 


॥ हैशे ॥ 


सख्षय उवाच-- एचमुक्तों महायाहयूपकेतुर्महायश्ा! । 


युयुधान खझुत्खज्य रण भायमुपावशत्‌ 


॥ शे३॥ 


शरानास्ती्य सब्येन पाणिना पुण्यलक्षण! | 


और भी देखो, पैद्छ, रथ, हाथी, और 
घोडोंसे भरी हुई। सिंहमादके शब्दते 
व्याप्त, उछलित सम्मुद्रके समान दीखने 
बाली इस सेनाके योद्धा लोग एक दूसरेके 
साथ संगत होकर मोर युद्धकर रहे थे 
आपका भी सात्याकैके साथ युद्ध दीरहा 
था तो ऐसे ही संग्रामकी 'एफका एकके 
साथ संग्राम ' ऐसा कसा कहां जा 
सकता है? ( २५-२८ ) 

उस समय यह सात्याक भी अनेक 
महाराधियोंके साथ युद्धकर और युद्धमें 
उनको जीतकर थक गया था, तथा उसके 
घोड़े भी थके थे, ओर अनेक शख्तोंके 
घावसे पीडित होनेसे उसका मन भी 
ब्ररत हुआ था, आप तो ऐसे सात्याकिको 





ही जीतकर अपनेको इससे अधिक परा- 
कमी समझते हो और चेतराशति हुए उस 
के शिरफों सद्से काटनेमें उच्यत हो रहे 
थे, तो आपके ऐसे करमको कौन सहेगा! 
इस समय तुम दूसरेकी निंदा करनेकों 
अपेक्षा सवरक्षणमें अप्रसथ हुए अपनी 
ही निन्‍्दा करनेगे योग्य हो क्योंकि 
खरक्षाम असम पुरुष अपने आश्रितों- 
की रक्षा कैसी करेगा | ( २९-१२ ) 

सजञ्ञय पोछे, महायशसत्री महावाहु 
यूपध्वज भूरिश्रवा अज्ुनके ऐसे वचन 
सुनकर सात्यकिको छोडकर प्रायोपवेशन 
के लिये बेठगये । उन पुण्यात्मा राजा 
भूरिश्रवाने अह्मढोक्मे जानेकी आमिलाप 
करके वायें हांथसे दभोकों विछाकर 


<११ 
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यियासुन्नद्मलोकाय प्राणान्पराणध्वधा5इजहोत॥ रेट ॥ 
रूपये चल्तु!ः समाधाथ प्रसन्न सलिले सना । 


ध्यायन्सहोपनिषद योगयुक्तोडभवन्घुनि। 


॥१०॥ 


तत्तः स सर्वेसेनायाँ जन। कृष्णघनज्ञयो | 


३ ४. ९ 
गहँयास्तास ते चापि शशस पुरुषप॑भम्र्‌ 


॥ १६९ ॥ 


निन्‍्यसानौ तथा क्ुष्णी नोचतुः किब्विदपरियम्‌ | 


ततः प्रशस्यम्ानश्व नाइहष्यद्यूपकेतनः 


॥ १७ ॥ 


तांसथावादिनों राजन्पुत्रांसव धनझ्यः । 
अरृष्यभाणों सनखा तेषां तस्य च भाषितस्‌ ॥ २८ ॥ 
असंक्ुद्धमना वाच। स्मारयत्रिव भारत | 


उवाच पाण्ड्तनयः साक्षेपसिव फाल्गुन! 


॥ १९॥ 


मम सं्वे$पि राजानों जानस्त्ेव महाव्रतस्‌ | 
न शक्‍्यों मामको हन्तुं यो भे स्याह्मणगोचरे॥ ४० ॥ 
यूपकेतो निरीक्ष्यतश्ष मामहेसि गहितुम्‌ । 


न हि धर्मसविज्ञाय युक्त गईयितु परम्‌ 
निन्‍्दा करने ढंगे; तब उन -होगोंके 


बांयुमें प्राणोंका हवन करने लगा और 
सयेकी ओर दृष्टि करके प्रसन्नता के 
सहित अपना चित्त चन्द्रमामें लगाया 
और मौमव्रत धारणकर योगकी क्रिया 
से उपनिपदम कहे हुए अतक्का ध्यान 
करने लगे ॥( ३३-३५) 

तिसके अनन्तर उस व्यूहबद्ध सेनाके 
मे वोदा लोग कण कही 
निन्‍्दा ओर पुरुपभेष्ठ भूरिश्वाकी प्रशंसा 
करने लगे. परन्तु कृष्ण और अजुनने 
अपनी निन्‍्दा सुनकर छुछ अग्रिय बचन 
नहीं कहा और भूरिश्रवा भी अपनी 
प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं हुए॥ ३६-३७ 

महाराज | हुम्दारे पृत्र उसी भांति 


॥ ४१ ॥ 


और भूरिश्रवाके कद्दे हुए वचन अजब 
सै ने सहे गये। वह उन होगोंकी पहि- 
हे सम्पूण ब्त्तान्तोंकों अरण कराकर 
आश्षेप करने लगे-हस बातकी सम्पूर्ण 
शजा लोग जाते हैं, कि युद्धिभूमिमे 
मेरा यह एक विशेष नियम है। कि से 
ग्राम करते हुए मेरी ओरका कोई पुरुष 
मेरे बाण पहुंचनेके मार्गम स्थित रहेगा 


तो उसका कोई भी पुरुष वध ने कर. 


सकेगा | ( १८--४० ) 

है शृरिश्र॒वा ! इस नियमको अच्छी 
भाँति समझ कर मेरा तिरत्कार करना 
तुम्हें योग्य नहीं है, क्योंकि यथार्थ 
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आत्तशस्तस् दि रणे पृष्णिचीरं जिधांसतः | 


पद बाहुसच्छत्स तने से धर्मा विगाहत: 


४ ० चल ५ । 


॥ ४१ ॥ 


न्यस्तशास्त्य बालस्प विरथस्प विवमेण: 
अभिमसन्योवरध॑ त्ात घारमिकः को तु पूजयेत्‌ ॥ ४३॥ 
एवजुक्त: स पार्थद शिरसा सूमिमरणए्शत। 

पाणिना चैच सब्येन प्राहिणोदस्य दक्षिणम ॥ ४४॥ 
एतत्पाधस्य तु चचस्ततः शरुत्वा महायुति। । 


यूपक्रेतुमेहाराज तृष्णीमासीदवाश्शुख! 


॥४०५॥ 


अजुन उच।च-- या प्रोत्तपसेराज से भांसे च बालेनों वर | 


नकुले सहदेवे थे सा मे त्वयि शल्ग्रज 


॥ ४६॥ 


सभा त्वे समजुज्ञातः क्ृष्णन च महात्सना | 
गरुछ पुण्यक्षतॉल्लोकाब्छिविरोीशीनरों यथा ॥ ४७ ॥ 
बासुदेव ०थे लोका मम विमत्रा! सकृद्ठि भाता व्रह्मात्: सुरक्षप सैरपीष्यसाणा। 


धर्मक्ों बिना जाने कमी किसकी निन्‍्दा 
ने करनी चाहिये॥ तुम शत्नधारी होकर 
सात्यक्िके नाश करनेको तैस्यार हुए थे, 
उस समय जो मैंने तुझ्दारी भुजा काट 
डाली उसमें गेश फोनका धर्म -विरुद्ध 
कर्म हुआ हैं? परन्तु कहों तो पही 
श्र, रथ और वर्मसे रहित बालक अमि- 
मस्युके बधके विपयमें कोन धर्मोत्मा 
पुरुष प्रशंसा करेगा ? (४१-४३) 
भूरिश्रवाने अशुनके वचनको सुन 
फर अपने मसतकसे एथ्वीकों सपशश करके 
कठवी वचनोंके निमित्त अजुनसे क्षमा 
मांगी और बांई शुजञाते उस कटी हुई 
अपनी दहिनी शुजाकों उठाकर अशुनकी 
और फेंक कर संकेतसे यह जनाया कि 
अर्जुनने अन्यायपूर्वक मेरी दहनी शुजा 
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नहीं काटी है यह कार्य धर्म युक्त हुआ 
है। तिसके अमन्तर महातेजस्री भूरि 
श्रवाने अजुनके वचन समाप्त होने पर 
संकेतसे उन्हें ऐसाही वज्ञाकर मौन बत 
धारण कर सिर नीचा कर हिया॥४४-४५ 

तथ भहात्म। अशुन यह बचन बीछे, 
हे भूरिश्रवा ! धमेराम युविष्ठिर और 
बलवानोंमे अग्रणी मीमसेन नक्ुक्ु तथा 
सहदेवके ऊपर मेरी जैसी प्रीहि है 
तुम्दारे ऊपर भी पैसा ही खेह है इससे 
उशीनर तनय शिविराज जिस लोकमें 
गये हैं तुम भी मेरी और महात्मा 
कृष्णकी अनुमतिसे उसी लोकमें गमन 
करो ॥ (४६-४७) 

जब अरुनने ऐसा पचन कहां तय 
श्रीकृष्ण सी कहने लगे.। है भूरिश्रवा! 


<श्म 
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तान्क्षिप्र बज सततापिहोत्रयाजिन्मचुल्यों मव गरुडोत्तमाइयानः॥ ४८ ॥ 
पु नेयो हु मो 
सज्ञय उवबाच-- उत्थित! स तु शनेयो विस्ुक्तः सौमदत्तिना। 


$- 0: 


इयेष सात्यकिहन्तुं 


तुमने अभ्िमें आहुति देकर सदा ही 
देवतोंको दृपत किया है, इससे तुम चतु- 
जजी मत्ति होकर गरुढके ऊपर चढ़के 
ब्रह्मआदि श्रे8 देववाओंक पाने योग्य 
परे प्रवित्न धाममें गन करो | (४८) 

सज्ञय बोले, महाराज ! उप्त समय 
शिनिपौन् सात्याकि भूरिश्रवाके दाथसे 
छूट गये और उठ कर उनके सिर काठट- 
नेफी इच्छासे तरुवार ग्रहण फिया। 
बहुतत्ती दक्षिणा देनेवाले अजुनके वाणस 
मेरे हुएके समान थोगममे आसक्त भ्ूरि- 
श्रवा शुजा करनेसे छण्ड करे हुए हाथी 
की भांति बैठे थे, तोभी सात्याकेने उस 
निरप्राधी पुरुषके प्राण नाश करनेकी 
इच्छा किया । ( ४९-५१ ) 
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खब्डम्ाहाय चिच्छित्छु। शिरस्तस्थ सहात्मन॥ ४९ ॥ 
निहत॑ पाण्डुपुच्रेण प्रसक्त भूरिदृक्षिणम्‌ | 
नुं झलागप्रजमकल्मषम्त्‌ 
निकृत्तहुजमासीन छिन्नहस्तमिव द्विपघत | 
ओणशतां सर्वसैन्यानां निन्‍्यमानः खुदुमना) ॥ ५१ ॥ 
वार्यभाणः स कृष्णेन पार्थेन च महात्मना। 
भीमेन चक्नरक्षास्थामश्वत्थान्ना कृपण थ 
कर्णन इृषसेनेन सैन्धवेन तथैव च। 
विकोशता व सैन्यानामवर्धीत्त धुतव्रतम॥ ५३१॥ 
प्रायोपविष्टाय रणे पार्थन चिछ्नबाहवे ! 
सात्याके; कौरवेयाय खड़ेना$पाहराच्छिरः 
नाउस्यनन्दन्त सैन्यानि सात्यकिं तेन कमेणा | 


॥ ५० ॥ 


॥ ५३ | 


॥ ५४ ॥ 





सेनाके सम्पूर्ण पुरुष सात्याकफो ऐसे 
कार्यमें प्रइत्त होते देख ऊंचे खरसे पुकार 
कर उसकी निन्‍्दा फरने छंगे और 
महात्मा कृष्ण, अजुन, भीमसेन, युधा- 
मन्यु, उत्तमौजा,अश्वत्थामा, कृपाचाय, 
कणे, इपसेत और सिन्धुराज जयह्थ ये 
सब कोई सात्यक्षिकों निवारण करने लगे) 
परन्तु सात्यकिने किसीक! भी वचन ने 
सुनकर उस योगमें आधक्त भूरिश्रवाका 
सिर काट लिया । ( ५१-५३ ) 
- महाराज ! जब उप्त समय साल्यके 
ने अज्ञनके बाणोंसे छुम्मा कटे और 
योगयुक्त चित्तस पृथ्वीपर बढ़े हुए 
भूरिश्रवाके सिरपर तलवारके प्रहार 
किया, तब उस समय सेनाके बीच 


| 
| 
। 
ैढ 
| 
। 
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४ शुषर 


| छद्नाणपव । 
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किसी पुरुषने भी सात्याकिके इस निन्दित 
कमेकी प्रशंसा नहीं किया, क्‍योंकि 
उन्होंने अजुनके बराणोंसे मरे हुएके 
समान भूरिश्रवाका वध किया । देवता 
पिद्ध चारण और मजुष्योंने इन्द्रके 
समान भूरिश्रवाकी पुद्भभूमिमें योग- 
युक्त चित्तस बैठे ओर मरे हुए देखकर 
उनके कायेसे विखित होकर अरशंता 
करने लगे | ( ५४--५७ ) 

अनस्तर तुम्हारी ओरके योद्धा लीग 
भी आपसमें ऐसे वचन कहने लगे, जो 
होनेवाला था तो हुआ है इसमें सात्याकि- 
का कुछ अपराध नहीं है; इस विषयमें 
हम छोगोंकों करध करनेकी कोई आव- 
इयकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही महु- 
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॥ ९७ ॥॥ 
॥ ५४ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


॥ ६० ॥ 


ध्यक्ष दुःखका मूल है। विधाताने सात्य- 
किकोही भूरिभ्रवाकी रृत्युरूपी किया 
था इससे उसीके हाथसे उनकी जरूर 
सृत्यु हुई;अब इस विपयमें कुछभी शोक 
विचारकी जरूरत नहीं है। (५७-५९ ) 

इन सम्पूर्ण बचनोंको सुत कर उस 
समय सात्यके बोल, है अधामिक 
कौरव लोगो ! जो धर्मका नाम लेकर 
# भूरिश्रवा का नाश मत करो, भूरिभ्रवा 
का नाश मत करो” ऐसा बचन 
कहकर मुझे धर्मफा उपदेश कर रहे हो; 
परन्तु कहों तो सही जब्र तुम सब 
लोगोंने मिलकर शस्तरहित सुभद्वापुत्र 
अभिमस्युको युद्धशनम्रिमं मारा था, उस 
समय तुम्हारा धर्म कहाँ था |. परन्तु 


थइ्५ 
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अजुमेन ह॒त॑ पूर्व यज्घान कुरूद्हम्‌ 
सदहस्ताक्षससं चेव सिद्धचारणमानवा। । 
भूरिश्रवससालोक्य युद्धे प्रायगर्त हतम्‌ 
अपूजयन्त त॑ देवा विस्मित[स्तेइस्प क्ेभि:। 
पक्षयादांश्व सुबहन्पावदंस्तव सैनिकाः 
न पाष्णेयस्थाइपराधो भवितज्य हि ततथा। 
तस्मान्मस्युने वा कार्य! कोधो दुःखतरों रणाम॥०८॥। 
हस्तण्यश्रैय वीरेण नाउच्र कायो विचारणा। 
बिहितो छस्प धात्रेव रुत्यु। सायकिराहवे ॥५९॥ 
साहकिस्वाच-- न हन्तव्यो न हन्तठ्य हाति यन्मां प्रभापत | 
घर्मवादेरघर्सिछ्ठा धर्मकेचुकमाशिता! 
यद्धा वाल) सुभद्राया। छुतः शस्नविनाकृत। | 
युष्माभिनिहतो युद्धे तदा घममे! क्र वो गत। ॥ ६१ ॥| 
मया त्वेतत्परतिज्ञातं क्षेप फस्मिश्रिददेव हि। 
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थो मां निष्पिष्य संग्रासे जीवन्हन्यात्पदा रुषा।पवैश॥ (६ 
स में वध्यों भवेच्छधुर्यथ्पि स्थास्छुनित्रत। । |; 
चेष्टसान प्रतीघाते सछुज- माँ सचक्लुपप ॥ ९३ ॥ । 
सान्यध्य छत हत्येवमेतदो बुद्धिलाघवम । | 
युक्तो हास्य प्रतीघातः कृतो मे कुरुपुहबा! ॥ १४॥ ई 
यज्ु पार्थेन मां दृष्ठा प्रतिज्ञामभिरक्षता । ; 
सखझ्ोब्स हतो बाहुरेतेनैवाइस्सि वश्चित। ॥ ९७॥ . ; 
मवितव्य हि पद्ावि देव चेष्टयतीव थे । | 
सोथ्य हतो विमर्देंपस्मिन्किमत्राउधसचेछितस्‌ ॥ ५९॥ | 
अपि चाध्य॑ पुरा गीत! छोको वाल्मीफिना खुषि | 
न हन्तव्या। ल्िय इति यद्नपीषि छड्यम ॥ १७॥ ः 
सर्वका्ल सनुष्येण व्यवसायचता सदा । 
पीडाकरममिन्राणां यत्खात्कतेब्यसिष तत्‌ ॥ १८ ॥ 

परक्षय उदाचू-- एचसुक्ते महाराज सर्वे अपन पक । 
; 
; 
। 
। 
3 
। 
;$ 
। 
; 
] 


मैंने किसी समय मतिजषा किया कि जो... विमित्त दैव ही कह किसे जैसे 
कोह सुझ्ते पटक कर लातसे मारेगा वह भूरिश्रवाका कर खरते पुकार 





शत्रु यदि प्ुनि्योक्रा त्रत अवलेस्यन करें प्रकारभी अधम *। करने हगे।९-९९ 
तो भी में उसका वध करँगा। ५१-३३ इस विषय ।हैके समय महर्षि 

तुम लोगोनि जो मुझे घावरहित और | वाल्मीकिकी बनाई हुई रामायण इतिहा' 
भूरिश्रवाकीं चोटसे उचानेमं यलयान्‌ | सम यह वर्णन है कि जिस समय लड्ढ! 
देखकर भी परा हुआ सम्रश्ञा था बह पति रावण साया सीता काटनेकों तैयार 
तुम्हारी बुद्धिकी लघुताही बोध हो रही हुआ उस सम्रय महावीर हलुभानने 
है। हे करप्ेनाक़े योद्धा लोगो | भूरि. | स्ली-हत्या करनेसे उसे निषेध किया, 
अवाका वध करना मेरा उचित कार्य तथ रावणने यह उत्तर दिया था; भरे 
हुआ है और भह्दात्रीर अश्ुनमे जो मुज्ले. | पन्दर ! तू स्री हत्या करनेसे म॒श्ते निषिष 
वैसी अवखामें देखकर धूरिश्रवाकी भुजा करता हैं परन्तु जिम प्रकार हो सके 
काट डाली उससे में ही ठगा गया हूँ; व्यवसायी पुरुपने सत्र काल शझकों पीड़ा 
जो हो कोई हेनहारका सण्डन करनेसे. | पहुंचाना योग्य है ॥ ( ६७-६८ ) 


समर्थ नहीं हो सकता; उसे पूर्ण करनेके सझय बोले,महाराज ! जब सात्यकि 
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उ द्णपव । 
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॥ ९९॥ 


मन्त्रासिपूतस्य महाध्वरेषु यदाखिनों भूरिसहखदस्य च। 

झुनारिवाश्ण्यगतस्प तस्प न तन्न कश्रिहरधसस्थनन्दत्‌ ॥ ७० ॥ 

सुनीलकेश चरदर्थ तस्य श्र॒स्थ पारावतलोहिताक्षम्‌ । 

अश्वस्प मेध्यस्थ शिरो निकृत्त न्यस्त हविधानामिवाइन्तरेण ॥ ७१ ॥ 

से तेजसा शस्त्रक्ृतेन पूतो महाहवे देहचर विस्तज्य | 

आक्रामदूध्य वरद्ो वराहों व्याबृत्य धर्मेण परेण रोदसी ॥७२॥ [१०१२] 
इति श्रीमद्ाभारते० ओ्रोणपर्वेणि जयह्रथवधपवैणि भूरिश्रवोचे त्रिचस्वारिशद्धिकशततमो5प्याय; ॥१४३ ॥ 
घतराष्ट्र बबाच--अजितो द्रोणराघेयविकणकृतवमभिः 


ताण। छन्याणंत्र चार। प्रॉतेश्वत्य युधिष्ठिरे 


॥ ६ ॥ 


स कथ कारवयण समरष्वानिवारत। | 


निग्रद्य भूरिश्रवसा घलाजुवि निपातित। 


ने ऐसा वचन कहा, तब कोरवोकी 
ओरके मुरुय मुझ्य योद्धाने कुछ भी 
उत्तर न दिया, केवल मन ही मन सब 
भूरिभवाकी प्रशेसा करने लगे। वनवासी 
मुनिर्योकी भांति यज्ञ करनेवाले तथा 
सहसों स्ण मुद्रा दान करनेवाले महा- 
यशस्त्री भूरिश्रवाके वधके विपयर्म 
किसीने सात्यकिकी बडाई नहीं किया; 
प्रयोकि पह पराक्रमी भूरिभ्रवा याचकों 
की सम्पूण कामना पूरी करते थे॥उत्त 
समय सुस्द्र आर काले केशेसि युक्त 
पारावतके सम्तान लालनेत्रके सहित 


॥ उनका सिर युद्धभूमिमें गिरकर इस 


प्रकार शोभित होने लगा, जैसे आहुति 
देनेके निमित्त यज्ञमें कटे हुए घोडेका 


प 


सिर शोभित होता है ॥ महाराज | इसी 
प्रकार सम्पृ्ण याचक्नोंक्री कामना पूरो 


€9999999299999666666525666९666€₹666666656668668886686668666665088626| 
१०६ हे 


। 


॥ २॥ 


करनेवाले सर पुरुषोंमें माननाय भूरि 
श्रवा युद्धभूमिमें शत्तक़ी चोटरों मरकर 
पत्ित्र हुए, और घरीर त्याग कर अपने 
तेजसे प्रथ्वी आकाशकों अतिक्रम करते 
हुए पुण्य और परम धमेरो उपाजित 
स्व लोक गमन किया॥ (६९-७२) 
द्रोधपर्वेस एकसो ततालिस भ्षष्याय समाप्त। 
ब्रोणप्वस एकसो! 'बोवालिस अध्याय | 
राजा धतराष्ट्र बोले, हे स्लय ! मिल 
महावीर सात्यकिने युधिष्ठिके निकट 
प्रतिज्ञा कर युद्धभूमिमें द्रोणाचाय कण 
विकर्ण और कृतकमा आदि महारथि- 
योंक्रों पराजित करके सप्ठुद्रक्के समान 
इुरुपेनासे पार हुआ और जो युद्ध 
सम्पूर्ण सेनाके पृरुषोंसे अजय है उसे 
भूरिश्रवा किस कारणसे बलपूवेक पकड़" 
कर पृथ्वीमें गिरानेमें सम हुए | १-२ 


दे 
/929:99999968882882886886866688686 6&8565656७&8७७856&50क 


न सम किश्विदभाषन्त सनसा समपूजयन्‌ 
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पज्ञग उवाच-- शुणु राजशिहोत्पातिं दौनेयस्य यथा पुरा। 


यथा च भूरिश्षवसों यज्ञ ते संश्यों रुप 


॥ ३॥ 


अन्ने। पुन्नो$भचत्सोसः सोसस्प तु बुध। रसृत। । 


बुधस्यैको महन्द्रालः पुत्र आसीत्पुरूरचाः 


॥ ४॥ 


पुरूरवस आयुस्तु आयुषों नहुषा खुतः । 


नहुपस्य ययातिस्तु राजा देव्षिंसस्मत। 


॥५॥ 


ययातेदेबयान्पां तु यदुज्येछो$ भवत्सुत) । 


यद्वोरभूदन्ववाये देवमीद हति स्टृता 


॥६९॥ 


यादवस्तरय तु छुतः शरख्तलाक्य सप्त। 


शररय शौरिरृवरों थसुदेवों महायज्ञा! 


॥७॥) 


चुष्यनवर। शूर। कातेचीयेससो युधि। 


तद्ीयश्वापि तत्रैच कुले शिनिरः भूच्रप 


॥<४॥ 


एतप्िक्नेव काले तु देवकस्प महात्मनः 


दुहितु। खबरे राजस्सर्वक्षक्षसमागमे 


॥९॥ 


तत्र वे देवकीं देवीं पसुदेयाथमाशु मै । 


मिर्जिद् पार्थिवान्सथान्रधमारोपयच्छिनि: 


सक्षय बोले, महाराज ! शिनिपौत्र 
साथकि ओर भूरिश्रवाकी जिस्म भांतिसे 
उत्पत्ति हुई है और आपको जो सन्देह 
हुआ है वह सम्पूणे इृत्तान्त में वर्णन 
फरता हूँ आप सुनिये ॥ अभि मह्षिके 
पत्र सोम हुए उनके पुत्र धुध, बुधके 
पुत्र इन्द्रके समान राजा पुरुखा उत्पन्न 
हुए; पुरुशषाके पुत्र आयु, आयुक्े पुत्र 
नहुष, नहुपके पुत्र देवतोंके समान रा- 
जर्पि यथाति हुए और ययातिक्के जेडे 
पुत्र देषयानाकि गर्भसे यदु उसने हुए । 
उस ही यदुके बंशमें प्रसिद्ध देवभीदकी 
उत्पत्ति हुई देवमीहके. पुत्र॒तीमों 


/$66668688९88686688665688655%: '99862889998999989998999999999999999 9993 


॥ १०॥ 





छोकमें सम्भान पाने योग्य शूरसेन हुए 
उसके पुत्र पुरुपभरेष्ठ महायशस्त्री कमुदेव 
हुए ॥ ( ३--७ ) 

महात्मा शुर्सेन युद्धमें कारोबीगे 
अजुनके समान धनुर्विधाके जाननेवाले 
थे। उस ही वंश उन्हींके समान परा 
क्रमी शित्रि बाम एक महात्ा पुर 
उत्पन्न हुआ॥ उसी समयमें महात्मा राजा 
देवककी कन्‍्याक्ा स्वयेवर था, उससे 
स्वयंवरमें प्रथ्वीके सम्पूण राजा इक 
हुए थे, उन सम्पूर्ण राजाओंके बीच 
जाकर महात्मा शिनिने बहुदेवके वास्ते 
देवकीको हरके अपने रथमें बैठा लिया 


[५ दषायवधपणे 
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छः 
ह/॥ 


ता हष्ठा देवकी शूरो रथस्ां पुरुषषेस | 


ताउस्ष्यत सहातंजा; सामदत्त) शिनेदप 


॥ ११ ॥ 


तथोयुद्धमभूद्राजन्दिनाघ चित्रमद्भुतम्‌ । 


बाहुयुद्धं सुधलिनो। प्रसक्त पुरुषपेभा 


॥ ११॥ 


शिनिना सोमदत्तस्तु प्रसह्म छुवि पातितः । 


असिछुय्यम्प केशेषु प्रशद्य च पदा हतः 


॥ ११॥ 


मध्ये राजलहस्राणां प्रक्षकाणां समन्ततः | 


कृपया थ पुनस्तेम स जीवेति विसजित: 


॥ १४ ॥ 


तदवख; क्ृतस्तेन सोमदत्तोष्थ मारिष । 


प्रासादयन्सहादेवसमर्पवशसाखित: 


॥ १५॥ 


तरप ठुछ महादेवो वराणां बरद! प्रश्चु। । 


चरेण उछन्दयामास स तु बच्रे चर हुपः 


॥ १६॥ 


पुत्नामिच्छालि भगवन्यों निपात्य शिने। सुतम्‌ | 


मध्ये राजसहलाणां पदा हन्पाव संयु्गे 
तस्व तहचन॑ श्रुत्वा सोसदततस्प पाथिव । 


और बहांपर सम्पूणे राजाओंफो पराजित 
किया ॥ ( ८-१० ) 

महाराज | महतिजस्री राजा सोम 
दत्तने देवकीकी शिनिके रथपर देख पहन 
नहीं किया, उत्त दोनों महावलबान्‌ 
बीरोंका दोपहर दिनके समय अल्न्त 
आश्यमय युद्ध हुआ; परन्तु शिनिने 
चारों ओर युद्ध भूमिमें स्थित राजाओंके 
संमुसमें ही सोमदतकों उठाकर पृथ्वी पर 
पदक दिया और एक हाथसे उनका 
केश पकड़ दूसरे हाथमें तलवार लिए 
हुए उनके छात्तीमें लात मारा ॥ तिसके 
अनम्तर तुम जीते रहो ऐसा कहके उन्हें 
छोड दिया ॥ ( ११--१४ ) 


99999999899999999983885589992226865669550888666688868686866%56%6858868: 


शा 


| 
! 
| 
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॥ १७॥ 


महाराज ! सोमद्त राजाओंके पम्पुख 
इस आकार अवमानित होकर क्रोधपूर्षक 
चहांसे आकर तपस्या करने लगे; और 
अपनी तपखासे महादेवफ़ो प्रसन्न किया। 
भक्तोंको. वरदान देनेवाले देवोंके देव 
महादेवने उनकी तपस्थासे सन्तुष्ट होकर 
उन्हें बर देना चाहा, तब॑ सोमदत्तने 
यह वे दान माँगा, है भगवन्‌ | में एक 
ऐसे पृत्रकी इच्छा करता हूँ जो बुद्ध 
भूप्ति में सहद्धों राजाओं के सम्मुद् में 
शिनिके सन्‍्तानको एथ्वीपर पथकके लाते 
परे ॥ (१५-१७) 

महादेव सोमदत्तके इस वचनकों 
सुनकर ऐसा ही होगा, यह वचन कहके 
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नाप या 7 महासांतों 


एचमस्ट्विति तत्नोक्त्वा स देवोडन्तरधीयत ॥ १८ ॥ 
स तेन वरदानेन लब्धवान्सूरिदक्षिणस्‌ ! 
अपातयच समरे सौमदात्ति। शिने! खुतद् ॥ १९॥ 
पहयतां सर्वसैन्यानां पदा चेनमताडयत्‌ | 


एतते कथित राजन्यन्मां त्व॑ परिएच्छसि 


॥ ३० ॥ 


नहि शक्यों रणे जेठु सात्वतो महुजषमैः। 


रूव्धलक्ष्याश्व संग्राम बहुशश्ित्रयोधिनः 


॥११॥ 


देवदानवगन्धवान्विजेतारो हमधिस्मिता। । 


स्ववीयेविजये युक्ता नैते परपरिग्रह् 


॥ २२॥ 


न तुल्यं वृष्णिभिरिद्द हश्यते किश्वेन प्रभो। 


भूत सब्य भविष्य बलेन भरतपेभ 


॥ २३ ॥ 


न ज्ञातिमपमन्यन्ते बृद्धानां शासने रता। | 


न देवासुरभन्धवा न यक्षोरगराक्षसा। 


॥ २४ ॥ 


जेतारो ब्ृष्णिवीराणां कि पुनमौनवा रणे । 


वहां ही अन्तर्द्धान होगये | महाराज ! 
सोमदततने महादेवके वरप्रभावसे अनेक 
दक्षिणा देनेबाले भूरिश्रवा ऐसा पुत्र 
पाया था; और इस ही कारणते भूरि- 
श्रवाने अनेक राजाओंक सम्भुखददीमे 
सात्यकिको पृथ्मीमें पटफकर उनकी 
छादीम लात मारा था; नहीं तो पृथ्वी 
के बीच ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है 
जो सात्यकिको पराजित करे। महाराज! 
तुमने जो विषय पूछा था, मैंने उस 
बृत्तान्त को तुम्हारे समीप में बणन 
किया । (१८-२१) 

.संग्राभमें सम्पूर्ण वृष्णितंशी लह्षय- 
वेधनेबाले और चित्रयोधी हैं, युद्धभूमिमें 


आर 


दे होग भयभीत नहीं होते, वे सब 


संग्राममें देवता दानव और गन्ध्रोको 
भी जीत सकते हैं; शुद्ध भूमिमें वे किसीकी 
सहायता नहीं चाहते बेसप कोई अपने 
पराक्रमके अनुसार रे जजकी इच्छा करते 
हैं । है नरनाथ ,बाण्गिवशियंकि सह 
दूसरे पुरुपकी/उपमा दीआबे ऐसा में 
पृथ्वीके बीच किप्रीको नहीं देखता। उन 
छोगोंके समान पराक्रमी पहले भी कोई 
नहीं था न भविष्यहीम होगा और न 
इस ही समय कोई उपखित है॥ (९१-१३) 

वे सब कोई इड्ध पु्पोंकी आशमें 
चलनेवाले हैं वे लोग कदापि अपने 
जातिके पृरुषोंका अपमान नहीं करते। 
युद्धभूमिम महु॒ष्योंकी बात तो दूर रहे 
उन छोमगोंके देवता, असुर, गन्षने,यथ्ष, 
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ध्याय १४५ ) 


७ द्रोणपय । 
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ब्रह्मद्वव्ये गुरुद्॒व्ये ज्ञातिस्वे चाप्यहिसका। ॥ २७॥ 
एसेषां रक्षितारथ ये स्थु कस्याशिदापदि । 

अधधमन्तों न चोत्सिक्ता ब्रह्मण्या। सत्यध्रादिन!।॥ २४॥ 
समाधात्राध्यमन्पन्ते दीनानश्युद्धरन्ति च। 

नित्य देवपरा द्ान्तास्रातारश्राउविकत्थना। ॥ २७॥ 
तेन वृष्णिप्रवीराणां चक्र न प्रतिहन्धते । 


अपि मर वहेत्कश्षित्तरेद्दा मकराल्यम्‌ 


॥ २८ ॥ 


न तु बृष्णीप्रवीराणां समेत्याउन्तं ब्रजेश्षप । 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्र ते संशय: प्रभो । 

कुमराज नरश्रेष्ठ तव व्यपनयों महान ॥ २९॥ [ ६०५१ ] 
हत्ति प्रीमहा० द्वोणपर्षेणि जयद्रधवधपर्यणि सात्यफिप्रशसायां चतुश्नस्वारेत्रदघिकशततमो$ध्याय) ॥ १७४ ॥ 


धृतराष्ट उबाच--तद्वस्थे हते तस्मिन्भूरिश्नवसि कौरवे | 


यथा भूयो$भवयुद्धं तन्ममा5चक्ष्व सत्य 


सर्प और राक्षत आदि कोई भी पराजित 
करनेगे समर्थ नहीं हैं ॥ उन लोगोंके 
विषय ब्राह्मणोंका धर और गुरुषनकी 
बात तो दूर रहे, वे लोग अपने जातिवा- 
लोकभी धनपर हप प्रकाश नहीं करते। 
ओर वाह्मण तथा जातिके पुरुष जब किसी 
प्रकारकी विषत्म फंसते हैं तब थे लोग 
सब भांतिस उनकी रक्षा किया करते हैं। 
वे छोग ऐडलयेवान होकर भी गये नहीं 
करते वे सबही आाक्षणो्मे निष्ठा करनेवा 
हे और सत्यवादी हैं ॥ ( २४-२६ ) 

वे लोग समथे होकरभी किसी पुरुषका 
अपमान नहीं फरते और दीन दुःखि- 
योंको सदा विपतसे बचाते रहते हैं। थे 
सदा देवतामें निठ्ठावाय जितेन्द्रिय हैं। 


0. 


वे छोग अपने मुहसे अपनी बढ़ाई नहीं 
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+ 


। 


॥६१॥ 


फरते, इस ही निमित्त पृथ्वीके बीच 
वृष्णिवृक्षियोंका प्रभाव कहीं निष्फल 
नहीं होता । यदि कोई पुरुष कमी सुमेर 
पर्षृतके उठाने और अपार समुद्रको तर- 
मेंस समर्थ हो सके तोभी युद्धभुमिमें 
वृष्णिवंशियोंकी पराजित नहींकर सकेगा, 
है राजेन्द्र | आपने जिस विषय सन्देह 
किया था वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने वर्णन 
फ्षिया परन्तु इन पुरुषोंके नाशके भूल 
आप ही हैं। ( २७-२९ ) | ९०५१ ] 
द्रोणपर्वम एकसतो चौवालिस अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्य॑म एकसो पेंतालिस अध्याय | 
राजा धृतराष्ट्र वोढे, हे सञ्लय ! कुरु- 
बंश्ीय भूरिश्रवा जब इस प्रकारसे मारे 
गये तब किस किस प्रकार युद्ध हुआ 
था, बह मेरे समीप बणन करो ॥ (१) 


दर 
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सक्षय उवाच-- भूरिश्रवसि संक्रान्ते परछोकाय भारत | 


वासुद्ेबं महाबाहुरजन। समचूुद्त्‌ 


॥ २॥ 


घोदयाउम्धान्‌ शुर् कृष्ण चतो राजा जथद्रथा । 


श्यते पुण्डरीकाक्ष चिषु धर्मेंचु चतते 


॥३॥ 


प्रतिज्ञां सफलां चापि कतुमहासे मेपनच । 


अस्तमेति महाबाहों व्वरमाणों दिवाकर। 


॥४॥ 


पताद्धि पृरुषष्याघ महद॒भ्युथतं सथा । 


काय सरक्ष्यते चष कुरुसनासदहारथ! 


॥५॥ 


यथा नाध्श्येति सूर्योडस्तं यथा सत्य भवेद्वव। । 
चोदयाअश्वांस्तथा कृष्ण यथा हन्यां जयद्रधम ॥ ९ ॥ 
तत। क्ृष्णो महाबाहू रज्ञतप्रतिभान्हयान्‌। 


हयज्ञयोद्मामास जयद्रधवर्ध प्रति 


॥७॥ 


त॑ प्रयान्तममोधेषुसुत्पतद्विरियाउज्शुगैं। ! 
त्वरमाणा महाराज सेनामुख्या। समाद्रवनत्‌ ॥८॥ 





श्रवाने परलोकमें गसन किया तब महा 
बाहु अजुन श्रीकृष्ण बोर, हे कृष्ण! 
मैंने सुना है, कि जयद्रथ रफभूमिमे 
संगुख्ध मरण, पराइमुख मरण था पला- 
यनसे यज्ञा/शरीरका नाश, इन तीन धर्मों 
का अवरंधन करनेवाला है, इस हिये 
बुद्धका इच्छात वह पिन्धुरान जयद्रथ 
नि स्थानपर स्थित है, तुम शौप्रताके 
सहित मेरे रथको उसी स्थानपर 

चढे। जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हे हुम 
दैधा ही यत्व करो । हे प्रहगाहे ! घह 
देखो श्ये जल्दी जढदी अस्ताचल 
पर्॑तपर गमन कर रहा है ॥ युट्े 
जयद्रथवधरूपी बहुत बड़ा कार्य करना 


| 
। 
। 
| 
! 
। 
सज्ञय बोले, महाराज ! जब भूरि 
! 
| 
। 
| 
! 
| 
। 
| 
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| 
| 
।] 
॥ 


होगा; परन्तु कौरबोंकी ओरके महारधी 
जोद्धा लोग जयद्रथकी रक्षा कर रहे 
हैँ॥ हे पुरुपसिह कृष्ण! इससे तुम इस 
प्रकार घोडोफ़ी चलाओ,जिससे में आज 
बयय अल होनेके पहिले है। जयद्रथका 
वध करके सत्यप्रतिज्ञ दो पडुं ॥ २- ६ 

तिस्के अनन्तर घोड़ेके द्वॉकनिकी 
विद्या जाननेवाहे भ्रीकृष्ण अजुनके रथके 
सुपर्ण भरूषित घोड़ोंको जयद्रथक्े रथकी 
आर चलाने लगे ॥ महाराज | थे शीघ्र 
गन करनेवाले सम्पूर्ण घोड़े अप्रोष 
अद्च घारण करनेबाढे अुनके रंथकों 
सींचते हुए वेगपूर्षफ गमन करने लगे, 
उस समय ऐसा बोध होता था मानो 
वे घोड़े उस प्प्रय आकाशमार्गसे उछ्ते 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ठ 
। 
] 
| 
| 
| 
| 
| 


सच्याय ४५] 
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दुयोधनश्र कर्णश्र बृषसेनो5्थ मद्गराद | 
अश्वत्थामा कृपशैय स्वयमेय च सैन्धव! 
समासाद च वीभत्छः सैन्धर्व सस॒पस्थितम्त्‌ । 
नेज्नाभ्यां फ्रोधदीप्ताभ्यां सम्पैक्षन्निदहन्निव ॥१०॥ 
ततो दुर्धाधनों राजा राधेय त्वरितो&्व्रवीतू | 
अजुन प्रेक्ष्य संयातं ज़यद्रधपर्ध प्रति 


॥९॥ 


॥ ११॥ 


अथ स चैकतेन युद्धकाली विदशयस्वाएपत्मबर्ल महात्मत्‌ | 
यथा न वध्येत रणेडज्लेनेन जयद्रथ। कर्ण तथा कुरुष्व ॥ १३॥ 
अल्पावशेपो दिवसो उवीर विधातयस्वा5्य रिएरु शरौधे! । 
दिनक्षय प्राष्य नरप्रधीर वो हि ना कर्ण जयो अविष्याति ॥ ११॥ 
सन्भवे रक्ष्यसाणे तु सू्स्थाउस्तमन प्रति | 
मिथ्याप्रतिज्ञ। कौन्‍्तेय! प्रवेध््याति हुताशमम्‌ ॥ १४॥ 
अनर्जनायां च भृवि सुहृतेमपि मानद । 
जीवितुं नोत्सहेरन्वे श्रातरोष्स्य सहानुगा। ॥ १५॥ 


हुए गन कर रहे हैँ, राजा दुर्योधन, 
कण, पृपसेन, मद्राज शस्य, कृपाचार्य 
और राजा जयद्रथ-ये सम्पूर्ण महारथी 
लोग अज्लुनकों आते देख, शीघ्रताके 
सहित उनकी ओर दौड़े ॥ अजुन सि- 
स्ुराज जयद्रथकों सम्मुख खडे देख इस 
प्रकार क्रोधपूषंक उनकी ओर देखने 
लगे मानो दृष्टि देखकर ही उन्हें भस 
फर देंगे ॥ (७-१० ) 

अनन्तर राज! दुर्योधन अजुनको 
जयद्रथके पधके हियि गमन करते देख 
शीघ्रताके सहित कणसे बोले॥ है महात्मा 
कर्ण ! यही अब तुम्हारे युद्धढा समय 
उपस्थित हुआ है, इससे ऐसे समयमें 
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बिनए्े। पाण्डवेयैशव सरीलवमकाननाम । 


सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंकीं तुम अपना 
पराक्म और प्रभाव दिखाओ, मिस 
अज्ुन जयद्रथका वध न कर शक्ते तुम 
त्रेसा है यत्ञ करों॥ है पुरुपाशिह! दिन 
बरीतमेम अब थोडाही समय बाकी है 
इस ही शामय तुम अपने बाकी वर्पा 
करके अजुनके कार्यमें विन करो;क्योंकि 
सये अस्त होने तक जयद्रथकी रक्षा 
करनेसेही इ॒न्तीएूत्न अशुन मिथ्याप्रतिज्ञा 
करनेवाला होकर अवश्य ही अश्न में 
प्रवेश करेगा ॥ ( ११--१४ ) 
अजुनके न रहने पर उसके आता 
और उनके अनुयायी योद्धा लोग भी 
पृथ्वीपर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 


५ > ० | 
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। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
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बसुन्धरामिमां कर्ण मोक्ष्याप्रो हृतकण्दकाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दैवेनोपहत! पा्ों विपरीतश्य मानदढ । 


कायोकायेम्तजानानः प्रतिज्ञां कृतवानरणे 


॥ १७॥ 


6 


मूनसात्मचिनाशाय पाण्डवेन क्रिरोदला | 


प्रातज्ञेय कुता कण जयद्रथचध प्रात 


॥ १८ ॥ 


कर्थ जीवति छुघधर्ष त्वयि राधेय फाल्युन। । 


अनस्तज्डत आदत हन्पात्सन्धवक उपम्त्‌ 


॥ १९॥ 


रक्षितं सद्रराजेन कृपेण च महात्मना | 


जयद्रथ रणछुल कथ हृन्‍्पादुनजझ्ेप। 


॥ २० ॥ 


द्रोणिना रश्यमाणं व मथा दु।शासनेन च | 
क्थ प्राप््यति बीमत्छु! सेन्धव॑ काल्चोदित।॥ २१ ॥ 
युध्यन्ते बहव। शरा लम्बते च द्वाकर।। 


शड्ढे जयद्॒र्थ पार्थों नेध प्राप्स्यति मानद 


॥ १२ ॥ 


स त्व॑ कर्ण सथा साथ दरैश्वा5न्येमहारपे! 
द्रौणिना स्व हि सहितों भद्नेशिन कृपेण थ॥ ११ ॥ 
युध्यर्व यत्नमास्थाय पर॑ पार्थेन संयुगे | 


करेंगे; इसी प्रकार जब सस्पूर्ण पाण्डव 


न हो जायेंगे; तव हम छोग समुद्के 
सहित इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको निष्कष्टक 
भोग करेंगे। है पानी कण | अजुनने 
अभाग्यहीसे उलदी बुद्धि अवलभ्यन कर 
काये अकायके ज्ञानसे रहित हो अपने 
ही नाशके लिये जयद्रथ वधकी प्रतिज्ञा 
किया है। ( १५--१८ ) 

है राधापुत्र | इस एथ्योके बीच ऐसा 
कोई पुरुष भी नहीं दीख पढ़ता, जो 
युद्धभूमिमें तुम्हें जीत सके। इससे तुम्हारे 
रहतेद्दी अशन किस प्रकार उर्यके रहते 
ही जयद्रथका वध कर सकेगा! विशेष 


करके मद्रराज शल्य, महात्मा कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा,दु।शासन और में,-- हम सब 
कोई मिलके रक्षा करेंगे, तब बह रण- 
भूमिमें जयद्रथके समीप कैसे पहुंच स* 
कमा इससे आज उसकी आधु पूरी 
शैंगई हैं ॥ ( १९५--२१ ) 

इधर बहुतत्ते योद्धा लोग उसके सम 
युद्ध करेंगे ओर उधर दर भी अल हुआ 
चाहता है; मेरे विचारमें अजुन किी 
अकार भी जयद्रथका वध न कर सकेगा) 
है क्षण! इससे तुस इस समय मेरे तथा 
मद्राज शल्य अश्वत्यामा और दूसरे 
अनेक पराक्रमी योद्धाओंके संग मिलकर 


! 
। 
4 
। 
। 
। 
| 
; 
4 
| 
! 
ढ 
; 
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शव 
(0 
[;॥ 
0 
2] 
[| 
हि] 
ह/॥ 
छ 
५ 
धछ 
भे 

है 
छ 


हि! 


युद्धभूमिमें विशेष यत्नपू्षेफ अशुनके 
सक्ञ युद्ध करो। (२९-२४) 
सक्ञय बोले,गहाराज | कणने तुम्हारे 


त्तं भी वह पाण्डबॉमें पुरुष अजुन 
में सिन्धुराज जयद्रथका वध ने कर 


्छे 
2 
त/] 


(| 
ए 
हि] 


्तस्तु राधेयस्तव पुत्रेण मारिष ॥ १७ ॥ 
दुर्योधनमिद वाक्य पत्थुवाच कुरूसमस्‌ 
हदलक्ष्येण वीरेण भीमसनेन धन्विना ॥ २५ ॥ 


भर मिन्नततु। संख्ये दारजालैरनेकश। ! 
स्थातव्यभिति तिष्ठामि रणे सम्प्रति मान ॥ २६॥ 
नाइज्मिज्ाति किथिन्से सन्‍्तपस्प महेषुलि। 
योत्स्पासि तु यधाशकत्पा त्वदर्थ जीवित मम ॥२७॥ 
यथा पाण्डवसुरुयो5सोौ न हनिष्याति सैन्धबस्‌ | 
नहि में युद्धबमानस्प सायकानस्थतः शितान॥ २८ ॥ 
सैन्धवं प्राप्स्यते चीर। सब्यसाची घनज्ञय; । 

यतु भक्तिमता कार्य सत्तं हित्तकांक्षिणा ॥२९॥ 
तत्कारेष्षामि कौरव्य जथो देने प्रतिष्ठित! । 
सन्धरवार्थे पर घत्म॑ करिष्यास्यय् संथुगे. ॥ ३० ॥ 
त्वत्पियाथ सदाराज जयो देंचे प्रतिष्ठित! 

अद्य योत्स्पेडज्ञुनमहं पौरुष रपं व्यपाशित) ॥ ३१॥ 








। सके; तुम्हारे प्रयोजनको सिद्ध करनेके 
:. निमित्त जब तक मेरे शरीरमें ग्राण रहेगा, 

तथतक में अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध 
पुत्र दुर्योधनके बचनकी सुन कर यह ' करूंगा। युद्धभूमिमें यदि में अपने चोखे 
उत्तर दिया दे राजन्‌ ! धढताके सहित. 
रक्ष्य भेद करनेवाले धनुधोरी महावीर 
भीमसेनके बाणोंकी चोटसे मेरा शरीर: सकेगा। ( २५--२९ ) 
$ ध्ृत्त विक्षत हो गया है, इस समय युद्ध. |. हे कुरुओेह | हितेपी और भाक्तिमान 
भूमि ही रहना उचित है,इसही निमिच 
£ में संग्रामभाभिमें खित हूं। प्रेरा शरीर 
के बार्णोकी चोटसे ऐसा क्षत विक्षत 


6 25 5 


ब्राणोंका वर्षाता रहूंगा तो अजुन किसी 
प्रकारसे भी जयद्रथके समीप ने पहुँच 


पुरुपोंकों जैसा करव्य कार्य करना 
उचित हैं मैं अवश्य ही वैसा कार्य 
: करूंगा परन्तु जीत हार देवके आधीन 
हो रह है कि हिलनेसे भी पीडा होती . है। हे पुरुपपिंह ! आध मैं तुम्हारे वासे 
अपने पराक्रमके आसरेसे अशुनके संग 
बुद्ध करूंगा आज में तुम्हारे मरिय कार्य 
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त्वदर्थे एरुपच्याप्र जयों दैवे प्रतिष्ठितः । 

अद्य युद्ध कुर्नेश मम पाथस्प चोसयो। ॥ ११॥ 
४5. 0 ३ 

पश्यन्तु सवसेन्यानि दारुण लोमहषेणम्‌ । 


कणकौरवयोरेव रणे सम्भाषभाणयोः 


हज ०. 


॥ रहे ॥ 


अर्जुनो निदितिवोणैजघान तव घाहिनीम । 

चिच्छेद निशितियाणेः झराणामनिवर्तिनाम ॥ रे४ ॥ 
सुज्ान्परिघसड्ाशान्हस्तिहस्तोप मान्रणे | 

दिरांसि च महाबाहुश्रिच्छेद निशिते! दर! ॥ ३५ ! 
हस्तिहस्तान्द्यश्रीवान्याक्षांश्र समन्‍्तत! 
शोणिताक्तान्हयारोहान्गहीतप्रासतोमरात्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रैश्चिच्छेद वीमत्सक्िधिकेक जिधेच व । 


हथान्वारणमुख्यांश्र प्रापतन्त समनन्‍्ततः 


॥ १७ ॥ 


ध्वज्ञाइछजांण चापानि चासराणि शिरांसि च। 


कक्षमप्रिरिवोद्धतः प्रदरहस्तव वाहिनीम्‌ 
करनेफी १च8रे सिन्धुराज जयद्रथके 


निमित्त युद्धभूमिमें विशेष यत्र करूंगा; 
तब जीतना ओर हारना दैषफे आधीन 
है। आज ये सम्पूर्ण सेनाके पुरुष 
रोएंफी खड़ा करनेवाढा हम दोनोंका 
भयहूर युद्ध देखे । ( २९--३३ ) 
सज्य बोले, महाराज ! करे और 
दुर्योधन इसी प्रकार आपसामें बात चीत 
कर रहे थे और ध्यर अजुन अपने 
चोखे बराणोसि तुम्हारी सेनाका नाश 
करते जाते थे। बह अपने तीएणवाणोंसो 
युद्धमं पीछे न हृटनेवाले शरवीरोंकी 
परिध और हाथीके सण्ड समान भ्रुजा 
और शिरोको काट काट गिराने लगे ॥ 
महाराज | वह महावाहु अज्ञन लगातार 


॥ ३८ ॥ 


बाणोंकी वो करके कई हाथियोंकी 
एण्ड, धोडोकि गर्दन, रथोंकी धुरी और 
किसी खानमें तोमर ग्रहण करनेवाले 
घुडसवार और गजपाति योद्धाओंके सिर 
अपने तीक्ष्ण ध्ुराख़से दो दो तथा 
तीन तीन हुकड़े करके एथ्वीमें गिराने 
लगे ॥ ( ३३-३७ ) 

इसी अकार युद्धभूमिमें सहसों पड़े 
बढ़े हाथी घोडे मनुष्य ध्यजा छत्र और 
सफेद चंवर अजुनके बाणोंसे टुकड़े 
होकर पृथ्वीस गिरने रुंगे। अधिक क्या 
पढ़े जेंसे जरती हुई अप्नि शीघ्र ही 
हणफूसको भस्म करती है वैसे ही महा- 
वौर अज्लैनने तुम्हारी सेनके छोगोंको 
तितर बरितर करके मरे हुए हाथी घोडे 
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आविरेण भहीं पाथश्चकार रुषिरोत्तराम | 


हतभूयिष्ठयोध॑ तत्कूत्वा तव बल बली 


॥ १९ ॥ 


के ] 
आससाद दुराघषः सन्धर सलविक्रम! | 


बीभत्सुभीमसेनेन सात्वतेन व रक्षितः 


॥ ४५० ॥ 


प्रबभों भरतश्रेष्ठ ज्वलज्षिव हुताशन। । 
ते नधाज्वस्थितं हृष्ठा त्वदीया वीर्यसस्पदा ॥ ४१॥ 
ना5सष्यन्त सहेष्वासा! पाण्डय पुरुष भा; । 


दुयाधनस्व कर्णश्य घृषसेना$थ मद्गराद 


॥ ४९ ॥ 


अम्वत्थामा कृपश्ैव खयमेव च सैन्धवः | 


43... 275 


सन्नद्धा; सेन्धवस्पा$र्थ समावृण्वन्किरीटिनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खत्यन्तं रधमार्मेषु धतुज्यांतलनि/खने। | 


संग्रामकोबिद पार्थ सर्वे युद्धविशारदा) 


॥ ४४ ॥ 


अभीता! पर्यवरततन्त व्यादितास्थमिवाषन्तकम््‌ । 
सेन्धव एछत; क्ृत्वा जिधांसन्तोष्च्युताऊनों ॥ ४५ ॥ 
सूर्यास्तमनभिच्छन्तो लोहितायति भास्करे | 

ते शुजैमोगिसोगा मैपनंष्यानस्थ साथकान्‌ ॥ ४६ ॥ 
मम) सू्यरशम्पाभाम्छतशा। फास्मनं प्रति । 





और मलुष्योंके रुधिरस प्ृथ्वीकों पारि- 
पूरित कर दिया | महा तेजस्वी अत्यन्त 
पराक्रम्ी अर्जुन तुम्हारी सेनाके बीच 
अनेक योद्धाओंका वध करके जयद्रथके 
सप्तीप उपस्थित हुए । वह सात्यकि और 
भीमसेनसे रक्षित होकर अग्निके समान 
प्रकाशित होने छंगे | ( २७-४१ ) 
परन्तु तुम्हारी ओरके मुझ्य मुख्य 
पराक्रप्री महारधियोने युद्धभूमिके बीच 
अज्ञैनको इस भांति युद्ध करते देख सहन 
नहीं किया । दुर्योधन, कर्ण, इपसेन, 
मद्राज, शर्य, बश्वत्थामा, कृपाचार्य 


और राजा जयद्रथ इन सम्पूर्ण युद्ध 
विशारद महारथियोति संग्राम प्राण 
अज्ुनफों धठुपठ्लार और तलब्ाण 
शब्दके सहित रथके उपर सत्य करते 
देख सावधान होकूर चारों ओरसे उन्हें 
घेर लिया ॥ ( ४१--४४ ) 

वे सम्पूर्ण महारथ योद्धा छोग कृष्ण 
अजजुनके वधकी उच्छा करके तर्ग अस्त 
होनेकी प्रतीक्षा करते हुए जयद्रथको 
पीछे करके निर्यचित्तसे अजजैनके सम्मुख 
स्थित हुए और सर्पके समान अपनी 
श्ुुज्ञाओंसे प्रचण्ठ धरुप सींचकर ह्य- 
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॥ ४७ ॥ 


द्विधा त्रिधाइष्टपैकैक छित्वा विष्याघ तानरधान | 


सिंहलांगलकेतुस्तु दरशशयस्वीयमात्मना 


॥ ४८ ॥ 


झारइतीखुतों राजबजुन प्रत्यवारथत्‌ | 
स विध्वा दशमिः पाथ वाझुदेव च सप्तभि॥॥ ४९ ॥ 
अतिष्ठद्रथमागषु सैन्ध प्रतिपालयन । 


अयन कौरवश्रेष्ठा! सबे एव महारथा। 


॥ ५० |] 


महता रधचंशेन सर्वतः प्रत्यवारयन । 
विस्फारयन्तश्रापानि विसजन्तश्य सायकान्‌ ॥ ५१॥ 
सेन्धव॑ पर्यरक्षन्त शासनात्तनयस्थ ते | 


ततः पार्थर्प शुरस्प बाहोबेलमच्इयत 


॥ ५२ ॥ 


इषूणासक्षयत्वं च धन्ुपो गाण्डिवस्थ व्‌) 


अखेरखाणि संचार्य द्रौणेः शारद्रतस्थ च 


॥ ५३ ॥ 


एक दशभियाणेः स्वोनेव समारपयत्‌ । 


ते द्रीणि। पश्चविंदत्या वृषसेनश् सप्ताभि! 


किरणके समान प्रकाशभान सैकड़ों वाण 
कृष्ण अजुनके उपर चलाने लगे युद्ध 
में पराक्रम प्रकाशित करनेवाले अजुन 
ने उन महारथियोंके धाणों को अपने 
भराणसि दोन दोन, तीन तीन और आठ 
आठ खण्ड करके पृथ्मीमें गिरा दिया 
और उन हरएक मद्दारथियोंकों अपने 
बाणोसे विद्धू करने ूगे । (४५-४८ ) 

सिंह लांगूलबाली ध्यजासे शोमित 
रथपर चढ़े हुए शारहती पुत्र अश्वस्थामा 
अपना पराक्रम प्रकाशित करके अर्जुन 
को निवारण करने लगे! उन्होंने सिन्धु 
राज जयद्रथकी रक्षाके वास्ते अपने 
रथमें स्थित होके अजुनको दश और 
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॥ ५४ ॥) 


कृष्णको सात बाणोंसे विद्ध किया। 
तिसके अनन्तर तेरे पुत्रकी आज्ञासे 
कुह्सेनाके सम्पूर्ण महारथी लोग अर्जुन 
को अपने रथोके समृहसे घेरकर धन्तुप 
चढाकर उनके ऊपर वाणोक्ी पर्षा करते 
हुए जयद्रथको रक्षा करने हगे; परन्तु 
महावीर अजुनके शुजञाका बल उनके 
दोनों तूपीरोंका अम्रोषपन और प्रचण्ड 
गाष्डीब धनुषकी दृहता आश्रर्य रूपसे 
दिखाई देने छगी ॥ ( ४८-५३ ) 
उन्होंने अपने अद्लोंके प्रभावसे 
अश्वत्वासाके गा्णोको निवारण करके 
तुम्हारी जोरके महारथियोंकों दश द्श 
चाणोंसे पीडित किया। अन्तर अर्जुन 


'#8%997%%७। '#+%३9७%%9 


पद जँयद्रथवधपव 
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३ फिरीदी * अली 
ततस्तानस्पसानांश् किरीदी युद्धदुमंद। 


। 
| 
; 
£ 
| 
। 
। 
! 
£ 
| 


करा99299:9989:595999%29959:999959- €०&४७७७००७७२३७७३:७३२७३०>; 





329 के3 न 





अध्याय १४५ | ७ द्रोणपवे । - €४९५ 
'हथ88९६७९४€६€४९६६ €३४६६६६8४862888६828९&88859999: 99599 9%228999 8999999 999 

दुर्याधनस्तु विशला कणशल्यों चिभिस्रिभिः | 
त एनमासगजसन्ता विष्यन्तथ् पुन। पुन+ ॥ ९७ ॥ 
विधुन्वन्तश्व चापानि स्वतः प्रद्यारथन्‌ । 
झिष्ट च स्वेतअक्तू रथमण्डलसाशु ते... ॥ ५६॥ 
सूर्यास्‍तमनसिच्छन्तरत्वरभाणा महारथाः । 
त एनभमिनदवन्तो पिधुन्चाना घनंषिच ॥ ५७ ॥ 
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89998: 


सिषिचुमागणैस्ती४णोगारें मेघा इधापस्वुभिः | 
ते महाख्राणि दिव्यानि तत्र राजन्वयदशॉयन्‌ ॥ ५८॥ 
धनज्यस्प गाज्ने तु शरा। परिधवाहवः । 


हतभूपिष्ठयोघ॑ तत्कूत्वा तव चल बली 
आससाद दुराधषः 
+ 4 आर 

ते कण! संयुगे राजन्मत्यवारथदाशुगः 


॥ ५१ ॥ 


सेन्चर्॑ सत्याविक्रमः । 


॥ ६० ॥ 


४55 &- | + अल | 
सेषतों भाससेनसप सात्वतस्य च्‌ भारत | 


त॑ पार्थों दशभिर्वाणः प्रत्यविध्यद्रणाजिरे 


॥ ३१ ॥ 


सूतपुत्र महाबाहु; स्वेस्न्थस्थ पह्यत! । 
सात्यतश्र त्रिभिवाणै) कर्ण विष्याध मारिष॥ ६२ ॥ 


को अश्त्थामाने पच्चीस,हुय धिनने बीस, 
बृपसेनमे सात, तथा कण और शब्यने 
तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया | इसी 
भांति वे सम्पूर्ण महारथी गोद छोग 
बार बार सिंहनाद करके घलुष फेरते 
हुए अजैनको अपने बाणोंसे विद्धू करने 
लगे; ओर द्र्य अंख होनेकी प्रतीक्षा 
करके अर्जुनकों चारों ओरसे अपने रथों 
के समहसे इस भांति पेर लिया कि 
अजुनको निकलनेके निमित्त इधर उधर 
तनिक भी मार्ग न रहा॥ (५२--५७) 

महाराज ! परिष समान अुजावाले 


महारथ योद्धा लोग सिहनादके सहित 


घन्ुप चढाकर अपने अन्न शस्र और 
दिव्य अब्ोंकों प्रकाशित फरके अजुनके 
ऊपर ऐसी पाण वषों करने लगे जेसे 
बादलोंक़ा समूह पर्॑तके ऊपर जरुवर्षा 
करता है, परन्तु अत्यन्त पराक्रमी अजचुन 
तुम्हारी सेनाके अनागिनत थोद्भाओंको 
यमपुरीमें भेजकर जयद्रथके रथके निकट 
जाने लगे ॥ (५७--६० ) 

तब उस समय बतपुत्र कर्ण ात्याकि 
और भीमसेन के सम्मुखहदी में अपने 
बाणोंसे अजुनकों निवारण करने लगे। 
महाबाहु अजुनने भी सम्पूर्ण सेनाके 
सम्मुखमें ही कर्णको दक्ष वाणोंसे विद्ध 
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भीमसेनल्तरिमिश्वेव पुनः पायश्व सप्ताने! | 
तान्कणः प्रतिविव्याध षष्धा पष्ठया महारध। ॥६१॥ | 
तझ्नद्धमभवद्राजन्कणस्थ बहुभि! सह । : 
तत्राः्छुतमपद्यास खूतेपुञस्थ मारिष. ॥ ९४ ॥ ! 
चदेकः समरे कुदस्लीन्रथान्पयवारथत | 
फाल्युनस्तु महाबाहुः कर्ण बैकतन रण... ॥ ६७ || ' 
सायकानां शतनेव सर्वेममर्वताडयत्‌ । 
रुपिरोक्षितसर्वाडृ) सूतपुत्र! प्रतापवानू._ ॥ ९६ ॥ ' 
जरे। पश्चाशता थीर। फाल्गुन प्रत्मविध्यत । 
तस्य तहाध्व दृष्ठा नाउमृष्यत रणेडजन। ॥ ६७ || ॥ 
ततः पार्थों घत्ठुश्छित्वा विव्याधैन स्तनान्तरे। 
सायकैनवभिवीरस्त्वरमाणो धन्य! ॥ ६८ ॥ ' 
अधाध्न्यद्वचुरादाय सूतपुत्र। प्रतापवान | । 
सायकैरष्टसाहस्रेशछादयामास पाण्डवम् ॥ ६९ ॥ 
पी 
| 
्ी 
॥. 
| 
; 
| 


तां बाणपृष्टिमतुलां कणचापसमुत्थिताम्‌ । 
व्यधमत्सायकेः पाथेः झालभानिव मारुतः! ॥ ७० ॥ 


किया; फिर सात्यकिने तीन भीमसेनते.. किया। उस महा प्रतापी कर्णमे रुधिर 
भी तीन और अजुनने सात बा्णासे उन्हें. पूरित शरीरते युक्त हो पचास वाणोंते 
विद्ध किया। महारथी कर्णने उन हर | अजुनकों बिद्ध किया। कर्णका ऐसा! 
एक बीरोंको साठ साठ बाणोंसे विद्ध अखलाघव अजुनसे न सहा गया; 3- 
किया। इसी भांति उन तीनों महारथि- | नहोंने शीध्र ही कणेके घन्तुषफों काट 
यूके साथ कर्णका अके़े युद्ध होने | कर नव बाणोंसे उनके हृदयमें प्रहार 
हंगा। (६०-६४ ) किया ॥ ( ६४--६८ ) 

महाराज ! उस समय सर्यपुत्र करेका उस ही समय मह प्रतापी कोने 
यह आश्रमय पराक्रम दीस पडा कि, | दूसरा घलुप महण कर इकबारगी आठ 
बह युद्धभूमिमे अकेलेही उन तीनों महा | सहस्त बाण चहाकर अज्लैनको छिपा 
रथियोंकों छुद्ध होकर निवारित करने | दिया। महाराज ! जैसे वायु शरम 
लगे महावाहु अुनने एकसों बाणोसे | समूहको प्रधक करता है बैंसे ही बल- 
कर्णके सम्पूर्ण मरस्थानों को पीडित | वान्‌ अ्नने हटे हुए बाणोंकी इृष्टिको 
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छादयामास च तदा साथकैरऊुनो रणे । 

ट ३ ७ हर] ४5. 
पदयतां सर्वधोधानां दरयन्पाणिलाधवम ॥ ७१॥ 
बधार्थ चाइर्प समरे सायक सूयेवचेसम | 


चिक्षेप त्वरथा युक्तस्त्वराकाले धनज्ञयः 
तमापतन्त वेगेन द्रोणिश्वच्छेद सायकम्‌ । 
अर्धचन्द्रण तीक्णेन स चिछन्नः प्रापतद्भुवि ॥ ७३ ॥ 
कर्णोपि द्विषतां हन्ता छाद्यामास फास्गुनम । 
सायकेबेहुसाहस। कृतप्रतिकृतेप्सया 

तो घृषाविव नर्दनतो नरसिंहों महारथों | 
सायकैस्तु प्रतिच्छन्न चक्रतु! खमजिह्मगे। 
अहदयो च शरोपैस्तो निप्वन्तावितरेत्तरम्‌ | 
कर्ण पाथोउस्सि तिष्ठ त्वं कर्णोइह तिष्ठ फाल्गुन ॥७९॥ 
इत्येब तर्जयन्तों तो वाक्शल्पैस्तुद्तां तदा। 
युध्यतां समरे वीरी चित्र लघु च खुप्ठुच्च॒॥ ७७॥ 


| दो मतवारे वैल़की भांति गजते हुए 


निवारण किया, फिर अपना हस्तलाघव 
दिखाते हुए सम्पूर्ण सेनाके सम्पुखहीम 
अपने बाणजालसे कर्णको छिपा 
दिया ॥ ( ६७--७१ ) 

फिर अजुनने जयद्रथवधके वास्त 
आतुर है कणके वधके निमित्त तरयेकिरण 
समान एक प्रकाशसान बाण चलाया। 
महाराज द्रोणपुत्र अ्वत्यामाने पेगपूवक 
उत्त वाणकों कर्णकी ओर आते देख 
अपने तीक्षण अर्ध॑चन्द्र अस्ुसे काटकर 
पृथ्चीमें गिरा दिया ॥ शच्चुनाशन कर्ण 
भी अ्ुनके धाणोंको निवारण कर 
अनगिनत वाणोसे उन्हें छिपाने 
हगे॥ ( ७२-७४ ) 

पुरुंपसिंह महारधी अजुन और कणने 
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॥ ७२॥ 


॥७४॥ 


॥ ७७ || 


अपने वाोंकी जाहसे मुहृत्त मरके 
बीच आकाशमण्डलकों छिपा दिया 
ओर दोनों ही एक दूसरेंके बाणके 
जालसे ऐसे अद्श्य होगये कि किसीको 
देख भी न पहते थे; परल्तु वे दोनों 
पुरुपपिंह एक दूसरेफे ऊपर बाणोंकी 
वर्षों करते ही जाते थे। उस समय थे 
दोनों पराक्रमी वीर 'हे कर्ण ! खडे रहो ! 
मैं अजुन हूं, हे अजुन ! खडा रह ! मैं के 
ह इसी प्रकार सिंदनाद शब्दके सहित 
गजेते हुए वे दोनों पृरुपार्तिह अपने 
वचनरूपी शलाकासे एक दूसरेकी ढु।खि- 
त करते हुए आपसमें युद्ध करने रुगे। 
वें दोनों पशाक्रमी वीर अख्र लाघपके 


0 
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प्रक्षणीयों चाइमव्तां सवंधोधसमाग्े । 


प्रशास्यमानों समरे सिद्धचारणपत्तगः ॥ ७८ ॥ 
अयुध्येतां महाराज परस्परवधैषिणौ | 
ततो दुर्धोधनों राज॑स्तावकानभ्थभाषत ॥७१॥ 
यल्लाद्रक्षत राधेयं नाइहतवा समरे5्जुनम्‌ । 
नियर्तिष्यति राघेय इति मामुक्तवान्थृष!।. ॥ ८०॥ 
एतास्मनन्तर राजन्हट्ठा कंणस्य विक्रमम्‌ । 
।कणमुक्तेरिषुभि; कणेस्थ चतुरो हथान्‌ ॥ ८१॥ 
अनयत्मेतलोकाय चतुभिः श्वेतवाहमः 
सारथिं चाइस्प भछ्लेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ८२॥ 
छादयामास स शरेस्तव पुश्नस्थ पदयत। । 
संछाग्रमान। सभरे हताशों हतसाराथे। ॥ ८३॥ 


मोहित। शरज़ालेन कर्तव्य नाध्भ्यपयत | 


सहित अत्ष चलाते और नाना प्रकारके 


प्रकार युद्ध करने लगे कि सब कोई 
हफटक नेत्रेसे पराक्रम देखते ही रह 
गये। महाराज | इसी भांति जब थे दोनों 
बीर एक दूसरेके वधकी इच्छा करके युद्ध 


। कर रहे थे उस समय सिद्ध चारण और 


पन्नग लोग उन दोनों ही पुरुष सिंहोंकी 


। प्रशंसा करने लगे । ( ७५--७९ ) 


! 
के 
४ 
$ 
! 
6 
; युद्ध कौशल दिखाते हुए रणभूमिमें इस 
] 
ही 
$ 
॥ 
| 
| 
ही 
। 
॒ 
" 
| 


तिसके अनन्तर राजा दुर्योधन अपनी 
सेनाके पुरुषोंसे यह बचन भ्रोढे, हे 
वीरपुषषों ! आज महावीर कणने भरे 
सम्रीप इस प्रकार प्रतिज्ञा किया है, कि 
अज्ुनको बिना मारे में युद्धसे निवृत्त न 
होऊंगा; इससे तुम सर कोई यत्रवान्‌ 
होकर कणेकी रक्षा करो ॥ (७९-८०) 
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राजा दुर्योधन अपनी सेनाके वौरों 
से ऐसा वचन कह रहे थे और उधर 
इबेतवाहन अजुनने फणेका पराक्रम देख 
कान पर्यन्त खींचकर चार बाणोंसे के 
के चारो घोडोका पथ किया, फिर एक 
भह्ा्नसे उनके सारथीकों मार कर 
पृथ्मीमें गिराया और अनेक वाणोंको 
चलाकर दुर्थोधनके संगरुखमें ही कर्क 
छिपा दिया ॥ ( ८१-८३ ) 

महाराज | इसी प्रकार कर बुद्ध 
भूमेके बीच घोडे सारथौसे रहित हुए 
ओर अशुनके बाणजारमे छिपकर मोहित 
होगये; तब वह अपने मनमें विचारने 
लगे, कि इस समय कौनसा का कह, 
परन्तु हुछ भी निश्चय ने कर 
सके ॥ ( ८३--८४ ) 


७... [. _ $ इूइइ.--3..33___--------:7 
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ि 
ते तथा विरथ हृष्ठा रथमारोप्य ते तदा_ ॥ ८४॥ ॥ 
अश्वत्थामा महाराज भूयोधजुनसथोधयत्‌ | 
मद्रराजश्व कौन्तेयमविध्यत्त्रिशता शरै।.॥ ८५॥ 


शारह्नतस्तु विंशला बासुदेव समार्पपत्‌। 
घनजञ्ञय द्वादशभिराजधान शिलीसुलेः. ॥ ८३ ॥ 
चतुर्भि। सिन्धुराजश्र वृषसेनश्र सप्तन्रिः | 
पृथक्एथर महाराज पिव्यधु। कृष्णपाण्डचौ ॥ ८७॥ 
तथैब तान्प्रद्मविध्यर्कुन्तीपुत्रो धनज्ञयः । 
द्रोणपुत्र चतु।पछ्टथा मद्र॒राज शलतेन च 
सैन्धव दशभिवणिवपसेन त्रिभि! शरे। । 
शारद्वत च विशत्या विध्वा पाथों ननाद ह ॥ ८९॥ 
ते प्रतिज्ञाभतीधातामेच्छन्तः सन्यसाचिन! | 
सहितास्तावकास्तृणमशिपेतुर्धनझयम्‌ ०॥ 
अधाउजुनः सर्वतों घारुणास्त्र प्रादुअत्े आसगन्पात्तराष्ट्रान। 
त॑ प्रत्युदीयु! कुरवः पाण्डुपुन्न॑ रपैमेहाएं। शरवपोण्यचषत्‌॥ ९१ ॥ 


॥ ८6 ॥ 
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ततस्तु तसिस्तुछुले सझुत्विते सुदारुण भारत मोहनीये | 


ठस ही समय द्रोणाचार्यके पुत्र 
अव्त्यामाने कणकों रध-रहित देख 
उन्हें अपने रथमें चहा लिया, तब वह 
फिर अजुनके सक्न युद्ध करने लगे। 
उस समय मद्रराज शत्यने अजुनको तीस 
बाणोंसे विद्ध किया और कृंपाचार्यने 
बीस बाणोंसे कृष्ण और बारह बाणोंसे 
अज्ुनके शरीरमे प्रहार किया॥ तिसके 
अन्न्तर जयद्रथने चार और उृपसेनने 
सात बाणोंसे अजुुनको विद किया। इसी 
भांति तुम्हारी ओरके सम्पूण महारथी 
योद्धा छोग कृष्ण अजुनको अपने वाणोंसति 
विद्व करने लगे ॥ ( ८३--८७ ) 


अजुनने भी उन सम्पूर्ण महारधियों 
को अपने वाणोंसे विद्ध किया, उन्होंने 
अश्वत्यामाकी चौप्तठ, भद्वराज शब्यको 
एक तो, जयद्रथको दश, वृषसेनकोी तीन 
और कृपाचायकोी बीस वाणोंसे विद्ध 
करके सिंहमाद किया, तब तुम्हारी ओर 
के महारथी योद्धा लोग अजुनकी प्रतिज्ञा 
भद्ढू फरनेकी इच्छासे पद कोई मिलकर 
शीघ्रतासे उनकी ओर दौडे | (८८-९०) 

अजुनने तुम्हारी तेनाके पुरुषोको 
ब्रस्त करके महा वाहण अश्च प्रकट 
किया, परन्तु कौरव लोग भी अपने 
उत्तम रथोपर चढके अजुनके ऊपर 
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490... 22 


रानिषुभिव्येपातयत्‌ 


नो5झुछात प्राप्य स राजपुन्नः किरीदमाली वयस्ज5छरौघान्‌ ॥ ९२॥ 
राज्यपेप्छ! सब्यसाची कुरूणां स्मरनन्‍्क्रेशान्द्राद्शवर्षबृत्तान्‌ | 
गाण्डीवमुक्तैरिषुमिसंहात्मा सवा दिख्ो व्यावृणोदप्रमेष! ॥९३॥ 
प्रदीक्तल्कमभव्चाबन्तरिक्ष सुतेषु देहेष्यपतन्वयांसि | 
यत्पिड्लज्येन किरीदमाली कुद्धो रिपूनाजगवेन हन्ति 
तत। किरीदी महता महायश्ञा। शरासनेनाइस्य शराननीकजित्‌। 
हयप्रवेकोत्तमनागधघू्णितान्कुरुप्रध 
गद्राश् गुवी। परिधानयस्सयानसींश्र शक्तीश्व रणे मराधिपा। । 
महान्ति शह्लाणि च भीमदशेनाः प्रगृह पार्थ सहसा$भिरुद्ुवु। ॥९९॥ 


॥ ९४ ॥ 


॥९५॥ 


ततो युगान्ताभ्रसमस्वन महन्भहेन्द्रचापप्रतिम॑ च गाण्डिवस्‌ । 
चर दोश्याँ विहसन्‍्भुश ययौ दहुस्त्ववीयान्यमराष्ट्रवर्धन! ॥ ९७ ॥| 





शी 

के 

है] 

| बाण वो करते हुए उनकी ओर दौंडे ॥ 
ह महाराज उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंको 
8 विखित करनेवाले अत्यन्त भयहूर 
| हम छंग्राम उपलित होने पर भी 
| किरीटधारी अज्चुन मोहित न हुए बरन 
॥ गयद्रथकों देखके लगातार बह अपने 
$ धाणोंकी घरों करने लगे॥ अत्यन्त 
| पराक्रमी महात्मा अअजनने राज्यकी 
| अमिलापर कर और कौखोके दिये हुए 
| वनवासके क्ेशफो सरण करके अपने 
| गाण्डीव धलुपकी चढ़ाकर बाणवर्षासे 
॥ सम्पूण दिशाओंकी परिपूण कर 
६ दिया ॥ (९१-९३ ) 

| ष्क बाणके ऊपर दूसरा बाण रगड़ 
॥ जाने से अग्नि उत्पच् हे कर आकाश 
॥ मण्डसमें अत हुए छुकषके समान प्रका- 
॥ शित होने गा | तब मांस खाने वाले 
|] पश्षियोंके झाडके झूण्ड मलुष्योंके मृत 
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शरीर पर गिरने छगे।उस सम्रय 
अजजुन परहादेवके पिनाक धनुष समान 
अपना प्रचण्ड धन्ुप चढ़ाके तीक्ष्ण 


वाणोंसे योद्धाओंक बध करने लगे ॥- 


शहुसेनाकों जीतने बाढे यशुस्री अदुुन 
घुडसवार और गजपाति योद्भाओंके चह।- 
ये हुए अल्लोक्ो अपनी अखमायासे 
निवारण कर तीक्षण आणोंसे सेनाके 
पुरुषोका वध करने रंगे ॥ (९४-९५) 

तब शुरवीर ध्ृत्रिय योद्धा अत्यन्त 
जुद्ध हुए और शाक्ति आदि अश्न बद्धों- 
को ग्रहण कर अछुनकी ओर दौंडे ॥ 
महाराज ! उस सम्रय महापनुद्धीरी 
अजुन अल्य कालके बादल तथा इन्द्र 
पनुष समान शब्द करनेवाले गाण्डीव 
पलुषको कान पर्यन्त खींच कर अपने 
वाणोंसे तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका वध 
करके परलोकममें भेजने हगे॥ इसी 


| 
। 
! 
; 
; 
| 
] 
;* 
' 
| 
! 
| 
$ 
] 
ढ 
| 


अध्याय १४६ ] 
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७ द्वोणपर्च । 





स तानुदागान्सरधान्सवारणान्पदातेसड्रांश्व महाधघुधरः 


विपन्षसचायुधजावितानरणे चकार वीरो यमराष्ट्रवधनान ॥९८॥ [६१४९] 


इंति प्रीमहाभारते गतसाहस्यां संहितायाँ चेयासिक्यां द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि 
संकुछयुद्धे पत्चचन्वारिशद्धिकशत्तसो धध्यायः ॥ १४५ ॥ 


सञ्नय उवाच- श्वत्वा निनाद घन्ुषश्च तस्थ विस्पष्ठमुत्कुष्टभिवाइन्तकस्प । 


शम्ताशनिस्फोट्सम सुघोर॑ विकृष्पमाणस्थ धनज्ञयेन 


॥१॥ 


आसोद्ठिभ तथोड्डान्तं त्वदीय तहले रुप । 


युगान्तवातसंलुब्ध॑ चलद्वीचितरप्वितम्‌ 


॥२॥ 


प्रलीनमीनमकर सागराम्भ शवा5भवत्‌ | 


स रणे व्यचरत्पाध। प्रेक्षताणो धनञ्ञय! 


॥ ३ ॥ 


गपददिक्षु सवोसु सर्वाण्यक्लाणि दशयन। 
युगपाइश्षु 


आददान महाराज सन्दधानं च पाडवम्‌ 


॥ ४॥ 


उत्कर्षन्त सज़न्त च न स्प पद्याम लछाधवांत। 


ततः छुद्धों महावाहुरेन्द्रमर््नं दुरासद्म्‌ 


॥ ५॥ 


प्रादुअक महाराज चासयन्सबेभारतान | 
तत; शराः प्रादुरासन्दिव्यास्रप्रतिसन्त्रिता। ॥ ९॥ 





और बैदल चलने वाले शृरवीरोंतत युक्त 
तुम्हारी पेनाके पुरुषोंको प्राणरहित 
करके यमपुरीमें भेजने छंगे ॥ ९६-९८ 
द्रोणपव से एकसा पंत्ताल्स अध्याय समाप्त ॥| 


प्रकार अरुन घुडसवार रथी गजर्पति 


द्रोणपर्व॑में एुकसी छिय्ालिसत शष्याय । 

सज्ञय बे, हे राजेन्द्र | जिस समय 
महावीर अजुन गाण्डीव धरुष चढाकर 
तीह््णबाण चलाने लगे, उस समय 
इन्द्रके वज्रसमान उनके घनुपका शब्द 
सुनकर तुम्हारी सेना भयसे व्याइल 
होगयी, जेसे अुयकालके समय प्रचण्ड 
बैगसे मकर मच्छसे युक्त समुद्रका जरू 


कै 


उथजित द्वोता है, वैसे ही तुम्हारी 
सेनाके पुरुषोका चित्त युद्धसे पिचलित 
होने लगा॥ उस सम्रय बाण चलाते हुए 
अजजन युद्धभमिके बीच इस प्रकार अमण 
"करने लगे ॥ कि एक ही समय चारों 
ओर दीख पढ़ते थे । ( (०४) 
महाराज | उस समय अजुन हस- 


- हाघवके सहित कब तूगीरसे बाण प्रहण 


करते; कब साधते, कप धनुष पर चढाते 
और किस समय शज्लुओंकी ओर चलाते 
थे, वह किप्रीको दिखाए नहीं पड़ता 
था । महावाहु अर्जुनने सम्पूण कौरबी 
सेनाकों भयभीत करके ऐन्द्र-अस्र प्रकट 
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न्द् 
8999999999999999999999999999999996666686662868266628€66888866९266686! 
प्रदीत्ाश्ष शिखिसुखा! शतशोषइथ सहसश। । 
आकर्णपूर्णनिर्ठ॑फैरग्न्पर्काशुनि मै! शरे। 
नभोष्भवत्तदुष्प्रेश्यघुल्कामिरिव संदृतम्‌ | 
तत! शखस्रान्धकार तत्कौरवे! समुदीरितम्‌ 
अशक्य॑ मनसाउप्पन्ये! पाण्डव। सम्श्रमन्निव | 
नाशयामास विक्रम्य शरेदिव्याखसन्त्रिति! ॥९॥ 
नैश तमोंडशुमिः क्षिप्रं दिनादाबिव भास्कर)। 
ततस्तु तावक॑ सैन्य दीप! शारगभस्तिभि! ॥१०॥ 
आक्षिपत्पल्वलास्वूनि निदाघाक इच पर! । 
ततो दिव्यास्रचिदुषा प्रहिता! साथकांशव! ॥ ११॥ 
समाइवन्दरिषत्सैन्यं लोक॑ भानोरिवां5शवः । 
अथाषपरे समुत्सष्टा विशिखासतिग्मतेजस! ॥ १२ ॥ 
हृदयान्याशु बीराणां विविशुः प्रियबन्धुवत | 
य एनमीयु। समरे त्वथोधा। झरमानिन! 


वथ30:29353-299। 
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“ज्क्कल्ता 4 





किया, उस ऐन्द्राससे अभिके समान 
प्रकाश मान सेकडों सहसों बाण उत्पन्न 
हुए। गाण्डीव धनुपसे हूटे हुए अभि 
ओर छू किरणके सभान प्रकाशमान 
घाणोंसे आकाइ-मण्डल छुक समूहकी 
भांति आश्रय रूपसे दिखाई देने लगा। 
हसी प्रकार सब दिशाएं अधकारस 
व्याप्त होगयी ॥ ( ४--८ ) 

पहिले कुरुसेनाके चलाये हुए अद्न 
शख्स जो अन्धकार हो रहा था, जिसे 
कोई मनसे भी दूर नहीं कर सक्ता था, उसे 
अझुनने अपने दिव्य अर्त्रेके प्रभावते 
ऐसे नह कर दिया, जैसे भोरके समय 
सर्त उदय होकर राज़िसे उत्पन्न हुए 
अन्धकारको दूर कर देता है, और जैसे 
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॥७॥ 


॥6॥ 


॥ ११॥ 


ग्रीष्म ऋतुके समयमें प्रचण्ड तेजवाले 
तय, छोटे तलाइयेंके जलको सुख देता 
है है 34 8... 
है, बसे ही अजुन अपने प्रकाशमान 
चाणोंसे कुरुसेनाका नाश करने लगे। 
जैसे सेफ किरण सम्पूर्ण पथ्वी पर 
प्रकाशित होती है, वैसे ही अद्भाविधा 
जाननेवाले अज्ुनके जाण क्षण भरके 
बीच उस खानमें सम्पूर्ण सेनाके पुरुषों 
को छिपाने लगे ॥ ( ९-१२ ) 
महाराज ! गण्डीव धनुपसे छूटे हुए 
वे तीक्ष्ण धाण प्रियपन्धुओंके समान 
शूरवीरेंके हृदयमे प्रविष्ट होने छगे ॥ 
आधिक क्या कहूँ उस समय तुम्हारी 
सेनाके जितने योद्धा मतबारे होकर 
अजजुनके समीप उपालित हुए वे सम्पूर्ण 


है, 


| 
ढ 
४ 
। 
। 
! 
ढ 
; 


। पे जबदयबधपव 


के 


७ द्ोणपर्व । 


८५७ 
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चर 
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शल्भा इव ते दीप्षमप्नि प्राप्य ययुः क्षयम्‌ ! 
एवं स मद्ृज्णाह्णां जीवितानि यज्ांसि च ॥ १४ ॥ 
पायश्रचार संग्राम झत्युविग्रहवानिव । 
' सकिरीदानि वक्‍त्राणि साब्दान्विपुलान्छुजान ॥१५॥ 
सक्ुण्डलयुगान्कर्णान्केषाशिद्हरच्छरैः । 


हा 
हु 
छ 
फ् 
गा 
ह 
छ 

के 
ष्फ 
॥ 

५ 
फ 
रछ 
!] 


सतोमरान्गजस्थानां सप्रासानहयसादिनाम्‌ 


॥१९॥ 


सचभेण। पदातीनां रधिनां च सधन्चन। | 
समप्रतादान्नयन्तृणां बाह्ाश्रच्छेद्र पाण्डव। ॥ १७॥ 
प्रद्यीध्षोग्रशराचिष्सान्वभौ तत्न धनझय! । 

स 'वेस्फालड्राग्राशखा ज्वलब्व हइताशन। ॥ !१८॥ 
त देवराजप्रांतम सवेशखस्रज्धता वरख्‌ । 


युगपदिश्ु सास रथस्थ पुरुषष भम््‌ 


॥ १९॥ 


निक्षिपन्त महास््राणि प्रेक्षणीयं धनञ्ञयप्र | 


उल्न्तं रथमार्गेपु धक्ुज्यातलनादिनम्‌ 


॥ २० ॥ 


निरीक्षितुं न शेक्षस्ते यत्नवन्तो5पि पार्थिवा। । 





योद्धा अशुनके समीप पहुंचके इस 
प्रकार नष्ट होगये जैसे जलती हुई अग्नि 
में पतिज्ञोके समूह प्रवेश करके मस 
होजाते हैं । इसी भांति अजुन शूरबीर 
योद्धाओंके प्राण और यशोंकीं नष्ट करते 
हुए देहधारी मृत्युकी भांति रणशूमिमें 
घूमने छूमे ॥ ( १३-१५ ) 
बह अपने वाणोंसे किसीके मुकुट मू- 
पित घिर,किशीके हस्तभूपणयुक्त विशाल 
शुजा, किसी किसीके कुण्डल शोमित 
दोनों कान,गजसबारोंके तोमर भृषित, 
घुडसवारोंकी प्रास युक्त, पैदल रोनाके 
, शरवीरोंफी तरुपार ढाल,रापथियोंके घलुप 
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सध्यन्दिनगत सूर्थ प्रतपन्तमिवाअम्षरे 


| 
| 


॥ २१॥ 
बाण और सारधियांके कोडेफे सहित 


भ्ुजञाओंकी काट प्ृथ्वीमें गिराते हुए 
रणभूमिके बीच इस प्रकार शोभित होने 
लगे, जैसे प्रचण्ड शिखासे युक्त जलती 
हुई अग्नि प्रकाशित होती है॥ १५-१८ 
महाराज ! श्धधारियोंमे भे8 हन्द्रके 
समान पराक्रमी कपिध्वजाव।ले महावीर 
अजुन युद्धभ्रूमिमं महा अश्च शर्सोफा 
चलाकर घहुप टंकार भोर तलप्राण 
जब्दके सहित मानों रथपर शृत्य करते 
हुए एक ही संमय चारों ओर दिखाई 
देने छगे॥ तुम्हारी ओरके योद्धा छोग 
त्यस्त यतनवान्‌ होकर भी अजुनकों 
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८५८ महाभारत | [५ अयद्रभवधपवे- 
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दीपोग्रसम्भूतशर! किरीदी विरराज ह। 
वर्षास्विवोदीणंजल। सेन्द्रधन्वाउम्चुदों महान ॥रश॥ 


0] 


है 
है 
ही 
हे 


५ महाखसम्धवे तस्िक्षिष्णुना सम्प्रवर्तिते | 

सुदुस्तरे महाघोरे ममण्ज़योधपुद्वा।. ॥२३॥ 
! उत्कृत्तवदनेदेहे! शरीर! कृत्तवाहुभिः 

झुजैश्व पाणिनिसुक्ः पाणिभिव्यंगुलीक्ृते! ॥ २४॥ 
है कृत्ताश्रहस्तै। करिभि! कृत्तदन्तमेदोत्करे! । 

६ हयैश्न विधुरभ्रीब रपैश् शकलीकृतेः..॥ २५ ॥| 
| निकृत्तान्न! कृत्तपादेस्तथाउन्ये! कृत्तसन्धिभि! । 

| निश्ेष्विस्फुरद्धिश्व शतशोष्ध सहस्रदाः ॥ २६॥ 


छः 
की 
ध 
2 
हे 
हे 
५ 
है 
5 
] 
के 
के 
॒ 
की 
| हि 
४ सत्योराघातलूलित तत्पाथोयोधनं महत्‌। | 
॥ अपइयास महीपाल भीरूणां भयवर्धनप्त॒॥ २७ ॥ 
। आकीडमिव रुद्वेस्प पुराष्भ्यदेयतः पछात। 
दोपहर के तय समान देखनेमें भी किसी खथानपर मस्तक होने घोड़े और 
समर्थ न हुए ॥ जैसे बषोकऋतुर्मे जल | छिल्न मिन्न हुए रध गिरे हुए दिखाई 
£ बर्षते हुए बादलोंके बीच इन्द्रघनुप | देने छंगे॥ (२३-२५ ) * 
। प्रगट होकर शोमित होता हैं, वैसे ही कितने ही वीरोंकि पेट्से आते बाहर 
प्रकाशमान बराणोंके सहित गाण्डीव आगे दोखने लग्गीं। किसीक चरण कि- 
| घहुपसे क्रिरीदारी अशुन शोमित | सीक्ी शुजा कद गयीं; कितने ही शूर- /£ 
ह होने लगा ॥ ( १९-२२) ५ बीरेंके सन्धिथल ( जोडके खान ) के ] 
॥ महाराज | इस भांति अजुनके धनुष | टनेसे ये लोग चेश रहित होकर मयह्ूर ! 
8 से छूटे हुए मयडूर घाणरूपी लहरसे | शब्द करने लगे; महाराज ! इसी भांति ॥ 
, डूबते हुए योद्धाओंफे बीच किसीके सिर, तुम्ध्ारी चतुरद्विणी सेनाके सैकडों सहस्तों. ॥ 
£ किसीकी शुजा,किसीकी हथेली, किसीकी | योद्धा लोग अ्ुनके वारणासे छिज्न मिश्र ॥ 
| अंग्रुढी कटके पृथ्वीपर मरने हग्ीं। होकर एथ्वीमें गिरने लगे, उस समय 
हे 
हे 
| 
हि 
है 
॥ 
ञ 


है! 

| मतबारे हाथियोंके बीच कितने ही हा | वह रणश्ूप्ति सृत्यु के निवासथान था $ 

'थियोके दांत कट गये; कितने ही हाथि- सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले महा- । 
याँके सुण्डके सहित सुन्दर दांत खण्ड काल रुद्के कीडाथान समान मर्यंकर 
खण्ड होकर एश्वरीमें गिरने लगे।किसी दिखाई देने छगी॥ उस रणभूमिके बीच 

4] 
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क् 
फ्र 
छ 
है 
छू 
है 4 
4 
छ 
हि 


द््ष्ष 





॥ १८ ॥ 


क्रविह मो स्रग्विणीय चक्‍त्रपदें। समाचिता । 
विविज्नोष्णीपसुकुरे! केयूराइदकुण्डलै।. ॥ २९॥ 
स्वर्णविन्नतनुज्नैश्व माण्डेश गजचाजिनाम | 


किरीटशतसल्लीणों तत्न तत्न-समाचिता 


॥ ३० ॥ 


विरराज भ्ृश चित्रा मही नववधूरिव | 


मज्ञामेद।कर्दमिनीं शोणिताघतरक्विणीम्‌ 


॥ ३११ ॥ 


मर्भाखिभिरगाधां च केशहोवलशाइलाम | 


शिरोधाहूपलत्ं रुग्णकोडासिसड्डदाम््‌ 


॥ ११॥ 


जिन्रध्वजपताकात्यां छत्नचापोर्मिमालिनीम ! 


विगतासुमहाकायां गजदेहाभिसंकुलाम्‌ 


॥ १३ ॥ 


रथोडपशताकीर्णा हयसट्डातरोघसम्‌ । 


रघचक्रयुगेषाक्षकूमरैरतिहुगसाम्त 


॥ १४ ॥ 


प्रसासिशक्तिपरहुधिशिखाहिदुरासदाम्‌ । 


बलकक्टमहानक्रां गोमायुमकरोत्कटास्‌ 


॥ २५ ॥ 


कड़े हुए हाधियोंके शृण्ड सर्पफे समान, नदी उत्पन्न हुई ॥ मजा और मेद उसके 


45, 


दिलाई देते थे ॥ ( २६--२८ ) 

कहीं कहीं शूरवीरोंकि मुखकमलोसि 
रणभूमि भा पहिनी हुई की सपान 
दीख पढ़ती थी, कहीं कहीं कच कु- 
ह कु धूप तहबाण सह रत 
घोढे और हाथियोंके बसे और सेकडो 
फिरीट इधर उधर पड़े रहनेसे वह रण- 
भूमि गौनहाई नवीन स्लीके समान शो- 
मित होने लगी | ( २९--३१ ) 

तिसके अन्तर रणभूमिके बीच 
कादर और साधारण पुरुपोके भयको 
बढानिवाली पैतरणी नदीकी भांति भय- 


कर रुधिररूपी तरहूसे युक्त एक भयंकर 
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! कीचड, रक्तका प्रवाह तरह, केश उसमें 


शिवार, कटे हुए घिरे और शुबा 
उसमें पत्थरोंके हुकंड ओर सेकड़ों रथ 
उसमें न्ोकारूपी, कोपे कह आदि पक्षी 
उसमें जल जन्तु, सियार उसमें मकर 
मच्छ तथा बड़े बड़े गिड्ू उसमें घडियारु 
रूपी बोध होने लगे । वह नदी शुरवीरों 
के बर्ध और हड्डियोंपे युक्त होकर दु/ख 
से तरले योग्य बोध होने लगी | योद्धा- 
ओंकी फसलियां और इड्डियोंसे वह नदी 
दुर्गेम बोध होने लगे। धनुष्य ओर छत्र 
तरड्रमाला तथा विचित्र ध्वज्ा पताका 
और मरे हुए मनुष्य हाथी घोडों के 
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गजानां क्षुरनिसक्तेः करे! ससुजगेव सूः 


प्लस 
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4 क्रडिकक: 


ऋत्यत्मेतपिशाचा्भृताकीणा सहखझाः 


॥ ३६९ ॥ 


गतासुयोधनिश्रेष्टारीरशतवाहिनीम्‌ । 


महाप्रतिभयां रौद्रां घोरां वैतरणीमिव 


॥ ३७ ॥ 


नहीं प्रचतेयामास भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ । 


त॑ इृष्ठा तस्थ विक्रान्तमन्तकस्पेव रूपिण। 


॥ रे ॥ 


अभूतपूर्व कुरुषु भयमागाद्रणाजिरे । 


तत आदाच वीराणामस्नरस्राणि पाण्डव। 


॥ ३९ ॥ 


आत्मान रोह्साचष्ट रौद्कसेण्यधिशितः ! 


ततो रथचघरान्राजलत्यतिक्रामदजुन। 


॥ ४० ॥ 


सध्यन्दिनिग्त सूर्य प्रतपन्तमिवाउस्परे । 
न शेक्ष। सर्वेभूतानि पाण्डवं प्रति वीक्षितुम्‌ | ४१॥ 


शरीर उस नदीके तट रूपी माछूम होते 
थे। रुके चक्र धुरी और टूढे हुए रथों 
के इधर उधर पढ़े रहनेसे गमन करनेका 
मार्ग नहीं दीख पढ़ता था । प्रास तर- 
बार फरसे आदि अश्नशत्त उसमें सर्पके 
समान दिखाई देने लगे। सियारोंके 
भयड्ूर शब्दके सहित सहसों भूत प्रेत 
पिशाच दृ्षित होकर नाच रहे थे उससे 
रणभूमिके बीच वह नदी अत्यन्त भय- 
हरी मादप होने लमी, श्रवीर पुरुषोंकि 
मत शरीर उस नदीमें पहे जाते थे। 
यमराज रूपी अज्ञेनका ऐसा पराक्रम 
देख कुरुसेनाके योद्धाओंके चित्त जो 
केसी पूर्वकालमें नहीं हुआ था ऐसा 
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प्रसतांस्तस्थ गाण्डीचाच्छरप्रातान्महात्मन। | 
संग्रामे सम्प्रपश्यासों हंसपंक्तिसिवाउम्बरे ॥ ४१॥ 
बिनिवाय स वीराणामस्नैरस्राणि स्वतः । 





मय उत्पन्न हुआ । ( ३१--३९ ) 
अनन्तर पाण्डपुत्न अजुनने अपने 
अद्चोंसे शच्युपक्षीय वीरोंके सब अश्ञोंको 
निवारण किया और भयानक कर्म करने 
में प्रदत्त होकर अंपने उग्र रूपको प्रमठ 
किया | और बड़े बड़े रथोंकों अतिक्रम 
कर भध्यन्दिन के उसे समान अकाशित 
होने लगे; तव उसकी ओर कोई भी नहीं 
देख सके ॥ उस महात्मा अजुनके गा- 
ण्डीव धलुपसे छूटे हुए बाण जब आ- 
काझमें फैलने लगे तब इंस पांतिकी 
समान शोमित होने लगे ॥ (१९-४२) 
' कृष्ण सारथीके सहित अद्चेन उश्च 
समय अपने अद्लोंके प्रभावसे तुम्हारी 
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शध्याग २४६ | 


७ प्णपर्व । 
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खारकरट 
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प 
हि 
हि 


द्यन्रौद्रमात्मानसुग्रे कमोणि घिछिताः. ॥ ४३॥ 
स तानरथवरान्राजन्नत्याक्रापत्तदाउजैन। । 

मोहयज्निव नाराचैजेयद्रथवधेप्सया ॥ 

विसजन्दिक्षु सवासु शरानसितसारधि।  ॥ ४४॥ 
सरधो व्यचरत्तृण प्रेक्षणीयों घनज्ञयः | 

अ्रसन्‍्त इच श्रस्थ शरतब्राता महात्मनः._ ॥४५॥ 


अह््यन्ता5न्तरिक्षस्था! शतशो$थ सहख्श! । 


' आददानं महेष्चासं सन्दधान च सायक्म ॥ ४६॥ 


विसजन्त च कौस्तेयं नापुपश्याम वे तदा । 

तथा सर्वा दिश्यो राजन्सवाश्व रधिनो रणे ॥४७॥ 
कदस्वीकृत्य कौन्तेयों जयद्रथमुपाद्रवत्‌ | 

विव्याध च चतुःषष्ठथा दाराणां नतपर्वणास्‌ ॥ ४८॥ 
सैन्धवाभिमुरत यान्त घोधा। सस्प्रेक्ष्य पाण्डवम् | 
न्यचत्तन्त रणाह्वीरा निराशास्तस्थ जीविते ॥ ४९ ॥ 
यो योष्म्यधावदाक्रन्दे तावकः पाण्डव रणे। 


कर उग्र रूप धारण करके अपना भयद्टर 
पराक्रम प्रकाशित करने लगे ॥ हे राजन ! 
उस सम्रय अजुनने बड़े बड़े रथोंको 
अतिक्रमण करके जयद्रथ वधकी इच्छा 
से अपने ब!णोंसे उन सम्पू्णे रथियोंको 
मोहित कर दिया; और चारों ओर अपने 
तीए्ष्ण धा्णोंकों चलाकर शीप्रताके सहित 
रणभूमिमें घूमने गे ॥ उस समय हम 
लोग केवल अजुनके धछुपसे हटे हुए 
सेकड़ों सहस्ों बाण आकाशमण्डलमें 


अमण करते हुए देखने रुगे। वह किस | 


तस्प तस्या$न्तगा घाणा। शारीरे न्‍्यपतन्परभों ॥ ५०॥ 
ओरके योद्धाओंक़े अकूजाढको निवारण | चढ़ाते और किस समय चलाते थे पह 


किसीको दिखाई नहीं देता था। ४३-४७ 

उन्होंने अपनी बाण-वर्षासे सम्पूर्ण 
दिशाओंकी परिपूरित तथा तुम्हारी 
ओरके रथियोंको पीडित करके जयद्रथ 
की ओर दौडकर चौसठ तीकषणधाणोंसे 
राजा बयद्रथकों पिद्ध किया ॥ 
महाराज ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण 
योद्धालोग इन्तीपृत्न अजुनको सिन्‍्धुराज 
जयद्रथकी ओर गमन करते देख उनके 
जीवनसे निराश होकर संग्रामसे निशृत्त 
होने लगे ॥ उस समय जो बीर युद्ध 


सम्रय तूणीरसे बाण निकठते घनुषपर | भूमिमें अछनके .संगुख हुए उन्हींके 
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महासारत । 


[ ७ जयप॒थवधपत् 





कबन्धसकुल चक्के तव सैन्य सहारथः | 


अज्जुनो जयतां शेड! शरैरम्न्पंशुसंनिमेः 


॥ ५१॥ 


एवं तत्तव राजेन्द्र चतुरइबल तदा। 


व्याकुलीकूत्य कौन्तेयो जयद्रधमुपाद्रवत्‌ 


॥ ०२ ॥ 


द्रोणिं पश्चाशता5विध्यद्रपसेनं त्रिभिः शरे। | 


कृपायमाण। कौन्तेयः कप नवमिराद्यत्‌ 


॥ "रे ॥ 


शल्य षोडशसमिबाण!ः कण द्वात्रिशता शरेः । 
सैन्ध्॑ तु चतुःषष्ठया विद्ध्वा सिंह हवाध्वदत्‌ ॥५७॥ 
धवस्तु तथा बिद्ध। शरेगाण्डीवधन्चना । 


न चक्षस सुसनुद्धस्तात्ाढृत इव [हू प। 


॥ ५५ | 


स वराहध्वजस्तूण गार्भपन्नानजिह्मगान्‌ । 


कुद्धाशीविषसड्राशान्कर्मारपर्साजितान्‌ 


॥ ५९ ॥ 


आकर्णपूर्णाश्रिक्षेप फाल्गुनस्य रथ॑ प्रति । 
प्रिभिस्तु विध्वा गोविन्द नाराचै! पड्मिरजुनम्‌॥५७॥ 


लगे ॥ विजय फरने वालोमे अह महा- 
रथी अजुनने सरयेकिरणके समान प्रका- 
शमान बाणोंसे तुम्हारी सेनाके सिर 
काट काट कर पृथ्वी गिरा दिया; उससे 
सेलाके बीच अनगिनत कबन्ध दोउने 
लगे ॥ ( ४७-५१ ) 

महाराज ! इसी भांति महावीर अजुन 
तुम्दारी चतुरद्भिणी सेनाके पुरुषोंका 
व्यज्वुरु फर जयद्रथकी ओर दौडके अद्ब- 
त्थामाकों पचास ओर वृषसेनको तीन 
बाणोंस विद्ध करके कृपाचायकी कृपा 
पूवेक नव बाणोंसे विद्ध किया ॥ तिसके 
अनन्तर शल्यकों सोलह कणेको बत्तीस 
और सिन्धुराज जयद्रथको पेंसठ वाणोंसे 


| 
| 





बिद्ध करके सिहनाद किया॥ ५२-५४ 

सिन्धुराज जयद्रथने गाण्डीव धननुप 
घारी अजुनके बाणोंसे पिद्ध होकर उनके 
पराक्रमको सहन नहीं किया, बरन 
अंकुशसे बिद्ध हुए मतवारे हाथीकी 
भांति कुद्ध होगये ॥ उन्होंने वराहप्व* 
जासे युक्त अपने सुन्दर रथपर चढ़े हुए 
शीघ्रतासे उत्तम पानीमें बुश्ने और क्रोधी 
सके समान तेजस्वी ग्रिद्धपहु युक्त 
बहुतसे तीक्षण बाण अजुनकी ओर 
चलाये । फिर राजा जयद्रथने तीन 
बाणोंसे कृष्ण,छ! नाराच बाणोंसे अशुन, 
आठ बाणोंसे उनके रथके चारों घोडें 
और एक पाणसे उनकी ध्यजाक़ो विद्ध 
किया । ( ५७-५८ ) 
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अष्टभिवाजिनो5विध्यदू ध्वज चैकेन पत्रिणा | 

स विक्षिप्याउज्नस्तूर्ण सैन्धवप्रहिताल्‍्दारान ॥ ५८ ॥ 
युगपत्तस्प चिच्छेद शराभ्यां सेन्धवरय ह। 
सारधेश्व शिरः कायादू ध्वज च समलंकृुतम्‌॥ ५९॥ 
स ज्छिन्नयाष्टि) सुमहान्धनञ्ञयशराहतः । 

वराहः सिन्धुराजस्थ पपाताउप्रेशिखोपन्त। ॥ ६०॥ 
एतपिन्नेव काले तु हुतं गचछति भास्करे | 


अन्नवीत्पाण्डवं राज॑स्त्वर्माणों जनादना। 


॥११॥ 


एष सध्ये कृत! पड़ामि। पाथे बीरेसेहारथेः । 


शीट 


जीवितेप्सुमंहावाहों भीतस्तिष्ठति सैन्धच। ॥ ६२॥ 
एताननिजित्य रणे पड़थान्पुरुषषेस । 


नशक्यः 


सैन्धवों हन्तुं यतो निव्याजमजुन ॥ ६३॥ 


योगमन्न विधास्यासि सू्यस्था$5वरणं प्रति। 
अस्तड्ृत इति व्यक्त दृश्यत्येकः स सिन्धुरादू॥ ९४ ॥ 
हर्षेण जीविताकांक्षी विनाशार्थ तद प्रभो। 


उस समय अजुनने जयद्रथके चलाये 
हुए वार्णोंको अपने बाणोंसे काट कर 
एक्ही समय दो वाणोंसे उनके सारथी- 
का सिर और जयद्रथकी सुन्दर ध्वजाको 
काटकर गिरा दिया ॥ अशभिशिखाके 
समान प्रकाशमान बराहचिन्हयुक्त जय- 
दरथकी ध्वज अजुनके वाणसे कठके 
पृथ्वीमें भिर पडी ॥ ( ५७-६० ) 

उस ही समय श्रीक्ृष्णणी हर्यको 
शीघ्रताके सहित अस्ताचल पर्व तपर गमन 
करते देख व्याकुल होकर अजुनसे बोले, 
हे महाशुज अजजुन ! यह देखो सिल्धु 
राज जयद्रथ अपने जीवनकी अमिलापा 
करके तुम्हारे मयते छा महारथ वॉरोंके 
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बीच खित है; तुम बिना इन छः महा- 
राथियोंकी पराजित किये किसी भांतिसे 
भी सिन्धुराज अयद्रथका वध ने कर 
सकोगे ॥ ( ६१-६३ ) 

इससे यत्नवान्‌ होकर युद्ध करो और 
में सी इस पिषयर्मे सर्यक्ो छिपानेके 
वास्ते योगमाया प्रगट करूं; ऐसा कर- 


नेसे ही पिन्धुराज जयद्रथ इस प्रेनाके 
बीचसे पृथक होकर प्रकाश्य-रूपसे 
अकेला ही ब्रयेकी ओर देखने लगेगा। 


पे 


चह पापी जयद्रथ समझेगा,-ह्मे अस्त 
होनेसे ही अ्भेव आगत्याग करेंगे; वही 
विचारकर हपेके सहित अपने ग्राण- 
रक्षाके निम्चित उन छा महाराधियोंके 


८ 
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हु 
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थक महाभारत | [५ जयह्थवधपवव 
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न भोष्स्यति दुराचार; स आत्माने कथश्वन ॥ ९५ ॥ ! 
त्न चिछद्रे प्रहतेव्य त्वयाउस्प कुरुसत्तम । | 
व्यपैक्षा नैच कर्तव्या गतो$स्तमिति भास्कर! ॥ १९ ॥ | 
एकमस्ट्वति वीभत्सु। केशव प्रत्यभाषत | 
तत्तोइस्जत्तम। कृष्ण) सयस्‍्था55वरण प्रति ॥ ९७॥ 
थोगी थोगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरों हरि! ; 


| 

॥ 

। 

; सष्टे तमसि क्ृष्णेन गतोइस्तमिति 'भास्करः ॥ ६८ ॥ 4 

। त्वद्वीया जहषुयोंचा। पाथनाशान्नराधिप | 
ते प्रहष्टा रणे राजन्नाउपद्यन्सेनिका रचिम्त ॥ ३१९॥ 
उन्नास्य पक्‍त्राणि तदा स च राजा जयद्रथ। | 

। वीक्षमाणे ततस्तास्मिन्सिन्धुराजे दिवाकरस ॥ ७० ॥ 
पुनरेवाध्त्रवीत्कृष्णो धनजझ्यमिद वचः 

* पध्य सिन्धुपति वीर प्रेक्षमाण दिवाकरम्‌ ॥ ७१॥ 

भय हि विप्रम॒च्यैतत्त्तत्तो भरतसत्तम 

' अये कालो महाबाहो वधाया5स्थ दुरात्मन/ ॥ ७२॥ 

$ 

। 

] 

हि 


४ 

$ 

बीच कद्ापि स्थित न रहेंगा। तुम | तब कौरवोंने समझा कि सये अस्त हो ! 

उस ही समय वैसा औसर पाकर उसके. गया। अब अज्ञुन स्तरय॑ प्राण त्याग $ 

ऊपर अपने अस्तसे प्रद्वार करना। हर्म करेंगे; यही विचारके तुम्हारी ओरके ॥ 

अस्त होगये हैं ऐसा समझकर उसके | योद्धा होग महा हरषके सहित प्रसक्त ! 

बंध करनेसे तुम तनिक भी विलम्ब हुए ॥ ( ६७-६९ ) । 
ने करना। ( ६४-६६ ) सम्पूण योद्धा और राजा जयद्रथ 

अजुनने श्रीकृष्णके वचनोंको छुन- प्रसत्ष होकर सिर ऊंचा करके सकी । 

। 

$ 

| 


। कर ऐसा है| होगा कहके उनके वचन- ओर देखने लगे। जब सिंधुराज जयद्रथ 
£ को स्त्रीकार किया । तिसके अनस्तर हस प्रकार सर्येकी ओर देखने लगे, तब्र 
£ परम थोगेश्वर महायोगी तीनों तापके श्रीकृष्ण फिर अजुनसे बोले, हे अजेन ! 
। इस्नेवाते श्रीकृषण भगबानने सकी यह देखे जयद्रथ तुम्हारे निकटमें ही 

छिपनेके वास्ते अपनी योगमायासे निभय होकर सूयकी ओर देख रहा है ॥ 
| अन्धकार उत्पन्न किया। महाराज | जब॑ | है महावाहो ! इस पार्षीके व्धके निभि 
! कुष्णने हस प्रकार अन्धकार उत्तन्न किया. ! त्त यही ठीक समय उपस्थित हुआ है। 
च 
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७ द्ोणपर्द | 





छिान्‍्ध सूधानमसस्या55शु कुछ साफल्यथमात्मन। | 


इत्यव केशवनाक्तः पाण्डुपुन्न। प्रतापवात्‌ 


॥ छ३े ॥ 


स्थवधीत्तावक सैन्य दारैरकोप्रिसत्निमैः ! 
कप विव्याध विंशत्या कर्ण पञ्चाघाता दारै।॥ ७४ ॥ 
हाल्य दुर्योधन चेव पड़ामि! पड़्मिरताडयत । 


वृषसेन तथाइष्टामि! पष्टवा सैन्धवर्तेव च 


॥ ७५॥ 


तथैय च महावाहुस्‍त्वद्दीयान्पाण्डुनन्द्रन! । 


गा विध्या शरे राजझयद्रथसुपाद्रवत्‌ 


॥ ७१ ॥ 


ते समीपस्थित हट्ठी] लेलिहानमिदाउनलम्‌ । 


जयद्रंधस्प गोप्तारः संदायं परम गता। 


॥ ७७ ॥ 


ततः सर्वे महाराज तव योघा जवैषिण! | 


सिपिचु! शरधारामि। पाकशासनिराहवे 
संछायमानः कौन्तेय। दरजालैरनेका! । 
अक्रुध्यत्स महावाहुरजितः कुरुनन्दन। 


॥ ७८ ॥ 


॥ ७९ ॥ 


तत! शरमर्थ जाल तुछुर्ल पाकशासनिः । 


व्यसजत्पुरुषष्याधस्तव सेन्यजिधांसया 


॥ ८० ॥ 


ते हन्यमाना वीरेण घोधा राजन्रण तव | 





इससे तुम शीघ्र है उसका सिर काटके 
अपनी अतिक्ञा पूण करो।( ७०-७३ ) 

पाण्डपुन्र पराक्रमी अजुन श्रीकृष्णकी 
आज्ञा सुन छयेकिरणके समान अपने 
प्रकाशमान बाणोंसे तुम्हारी ओरके यो- 
द्वाओंका नाश करने लगे। उन्होंने 
कृपाचायको बीस और कर्णको पचास 
वाणोस विद्ध करके शल्य और दुयें घनकी 
छ। छः वाणोसे विद्ध किया । तिसके 
अनन्तर वृषसेनकों आठ, जयद्रथकी 
साठ और तुम्हारी ओरके योद्धाओंको 
अनगिनत वाणंसि विद्धू करके राजा 


9999 8%999599%5%08न्‍93 8 >999298999899-29 899&99909996<56%58654685$8५665%88988] 


जयद्रथकी ओर दौडे ॥ ( ७३--७६ ) 

महाराज ! तुम्हारी सेनाके जो से 
पूर्ण योद्धा छोग जयद्रथकी रक्षाके नि 
मित्त वह पर उपस्थित थे, वे सब अजै: 
नक्ो जढती हुई अभिके समान अपने 
सम्युख आये देख अल्वन्त ही शद्धित 
हुए और विजयकी अमिलाप करके 
लगातार अज्लैनके ऊपर अपने बाणोंकी 
वर्षा करने ढगे। युद्धमें अपरानित 
कुन्तीपुत्र अजुनने कुरुसनाके धुरुपोंके 
नाश की इच्छा कर सम्पूर्ण युद्धभूमिमें 
बाण ही बाण कर दिये॥ ( ७७-८० ) 


८५ 
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<दैदे 


महाभारत | 


[ ५ जयद्रथवधपत 
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प्रजहु! सैन्धवं 'भीता दो सम॑ नाउप्यघावताम्‌ ॥ ८१॥ 
तन्नाश्जजुतसपक्याम कुन्तीपुत्न(्य विक्रमम | 

ताहछू न भावी भूतों वा यत्चकार महायहा॥ ८२ ॥ 
द्विपान्द्रिपगर्तांश्ैव हयान्ह्यगतानपि | 
तथा स॒ रथिनश्रैव न्यहन्सद्र! पश्चानिव 

न तन्न समरे कश्निन्सया दृष्ठों नराधिप | 
गज़ो वाजी नरो वा5पि यो न पार्थशराहत! ॥ ८४ ॥ 
रजसा तमसा चेव योधाः संछक्नचक्षुपत | 

कर्मल प्राविशन्घोर' नाउन्वजानन्परस्परस्‌ ॥ ८५ ॥ 
ने शरैभिन्नममाण। सैनिकाः पार्थचोदितै। | 
बश्रमुअस्खलः पेतुः सेदुमेस्छअ भारत 
तस्िन्प्रहाभीषणके प्रजानामिव संक्षये । 


॥ ८३ ॥ 


॥ ४8 ॥ 





उस सम्रथ तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा अर्जुनके बा्णेसि पीडित होकर 
जयद्रथको त्यागकर युद्धभूमिसे हटने 
लगे ॥ उस समय वे सम्पूर्ण योद्धा ऐसे 
भयभीत हो गये कि दो पुरुष मिलकर 
भी एक सझ्ू ममन ने कर सके ॥ उस 
समय मैंने यस्री अजुनका ऐसा परा- 
कम देखा, कि बैसा पराक्रम ने कमी 
। दौख पड़ा और न भविष्पहीमें दिखाई 
8 देगा॥ पह हाथीके सहित गजपति 
योद्धा, धोड़ेके सहित घुडसवार और 
।$ 


| 
| 
| 
6 
! 


सारथीयोंके सहित रथियोंका इस प्रकार 
वध करने लगे, जैसे भगवान्‌ रूदर सम्पूर्ण 
प्राणियोंका नाश करते हैं। (८१-८३) 

महाराज ! उस रणभूमि में घोडे, 
हाथी और मलुष्येंके बीच ऐसे कोईमी 
न दीख पंडे, जो अजुनके बाणोंके पी 
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हित न हुए होते ॥ एक तो भ्रीक्षप्णने 
योगमायासे पहले ही अन्धकार कर 
दिया था, उसपर फिर बाणोंके गिरनेंसे 
महासयदड्ूर अन्धकार उत्पन्न हुआ और 
शूर्वौरोंके पावके पक्षेसे ऐसी धूल्ि उडी 
कि सम्पूर्ण पुरुपोंकी आंखोंके सामने 
अन्घेरा छा गया। उन्त योद्भाओंकी 
आंखोंमे इतनी धूछ भर ग्रह, कि उसे 
समय वे छोग आंख भी न खोल सकते 
थे, सब चेत-रहित होगये; इससे कोई 
एक दूसरकी जान भी नहीं सकते थे॥ 
अजुनके घाणोंसे पीडित होकर कोई 
घूमने लगे, कोई ठडखडाने लगे | कि 
देने ही गिर गये, कितने ही थक गये 
ओर कितने ही दुःखित होके प्रथ्वीपर 
बैठे गये ॥ ( ८४-८६ ) 
उस समय प्लूयकालके समान महा: 
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७ पोणपर्च | 


८द् 
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रण सहत्त दुष्पार वतंमाने सुदारु 


) ८७ || 


शोणितस्य प्रसेकेन छीघ्रत्वादनिलूस्य च। 


अज्ञास्यत्तद्रजों भौममसक्सिक्ते धरातले 


॥ ८८ ॥ 


आनासे निरमजंश रधचक्राणि शोणिते | 


मत्ता वेगवता राजंस्तावकानां रणाह्ृणे 


॥ ८९ ॥ 


हस्तिनश्व हतारोहा दारिताहा सहस्नशः । 


खान्यनीकानि सद्वन्त आतंनादा प्रदुह्ुुु) 


॥ ९० ॥ 


हयाश्र पतितारोहा। पत्तयश्र नराधिप ! 


प्रदुद्दबु भयाद्राजन्धनज्ञयद्राहताः 


११॥ 


मुक्तकेशा विकवचा; क्षरन्तः क्षतज क्षते! | 


प्रापलायन्त सन्त्रस्तासत्मक्वा रणशिरों जना॥ 


१२॥ 


ऊरुप्राहगृहीताश्व केचित्तत्रापभवन्शुवि | 


3 ४0. 20.../0:..5 


हतानां चा5परे मध्ये द्विरदानां निलिल्यिरे ॥९१॥ 
एवं तव बल राजन्द्रावयित्वा धनझय। । 
न्यवधीत्सायकै्ोरे! सिन्धुराजस्थ रक्षिण। ॥ ९४॥ 


॥ मेंयक्वर दारुण सप्राम उपस्थित होने- 


पर वायुक्े वेगसे रुधिर बहके इधर 


| उधर मिरनेसे धूलिका उड़ना बन्द 


होगया, कितने रथके चके रुभिरमें हब 
गये । सवारोंफे मरने से सहस्नों हाथी 
वाणोँसे छिन्न भिन्न होकर अपनी सेना 


॥ के पुरुषोंकों पांवसे मलते हुए आते 


नादके सहित रणभूमि में चारों ओर 
दौडने लगे ॥ ( ८७.९० ) 

चैसे दी सबारों सहित सुन्दर घोड़े 
पैदल सेनाके शूरवीरोंके अद्नोंसे विकल 
होकर युद्धभूमिमें दोडने लगे ! पेनाके 
सम्पूण पुरुष कोई रुधिर बहते शरीरसे 


द्रौणि कप कणेशल्यौं छुषसेन सुयोधनस्‌ । 


कोई खुले हुए केशके सद्दित और कोई 
चर्म-राहित होकर भयपूर्वक चारों ओर 
दौदने लगे । कोई अपना पांव ग्राहसे 
पकड़ा जाने के समान उसी स्थानपर 
मिरपडे; कितने ही योद्धा मरे हुए 
हाथियोंके समूह छिप गये॥ ९१-९३ 
महाराज | महावीर अशुव इस ही 
भांति तुम्हारी चतुरद्निणी सेनाके योद्धा 
ओंको तितर बितर करके अपने महाघोर 
वाणोंसे सिन्‍्धुरान जयद्रथके रक्षकोंके 
ऊपर प्रह्र करने लगे ॥ उन्होंने कर्ण 
अद्वत्थामा, कृपाचार्य, पृषसेन, शल्य 
और छुयोधनको अपने तीक्ष्ण बाणोंके 
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छादयामास तीत्रेण दारजालेन पापडथः. ॥ ९७॥ ५ 
न गृहन्न क्षिपन्राजन्छुश्चन्नापि च सन्दधत्‌। ' 
अहृश्यताइएन। संख्ये शीघ्रास्रत्वात्कथश्वन ॥ ९६॥ ) 
घलुमेण्डलमेवाध्स्प रहते स्माउस्पता सदा | ई 
सायकाश्र व्यहृदयन्त निश्चरन्‍्तः! समन्‍्ततः ॥९७॥ । 
कर्णस्य तु धनुच्छित्वा घृषसेनस्थ चैथ ह। ! 

; 

| 

हर 


चल्यस्थ सूत भछ्लेन रथनीडादपातयत्‌. ॥ ९८॥ 
गाठविद्धावुभौ कृत्वा दारै। स्वस्लीयमातुलो । 

अज़ुनो जयतां श्रेष्ठो द्रोणिशारह्॒ती रणे.. ॥ ९९॥ 
एवं तान्व्याकुलीकृत्य त्वदीयानां महारधान्‌ । 
उजञ्लहार झरं घोर पाण्डवोप्नलसन्निभम्‌ ॥ १०० ॥ 
इन्द्राशनिसमप्रख्य द्व्यसस्लाभिमन्त्रितम्‌ । 


सर्वेभारसहं शश्वद्न्धसाल्यारचित महत्‌ ॥ १०१॥ 
बज्नेणाइल्रेण संयोज्य विधिवषत्कुरुमन्दन। । 
समादधन्महावाहुर्गाण्डीवे क्षिप्रसझुन। 

तस्मिन्सन्धीयमाने तु शरे ज्वलनतेजसि । 


॥१०२॥ 
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जालसे छिपा दिया ॥ उस समय पाण्ड 
पुत्र अजुन किस समय घनुप फेरते साधते 
और कब छोडते थे, पह उनके हाथोकी 
फुर्चीके कारण कुछ भी नहीं दीखता था। 
बह पराक्रप्ी अजुन जिस समय लगातार 
अपने बाणोंकी वर्या करने लगे, उस 
समय चारों ओर समूहके समूह बाण 
चलते हुए दिखाई देते थे, ओर हाथमें 
फिरता हुआ उनका गाष्डीव घलुप 
भी दिखाई देने रूगा ॥ (९४-९७) 
उन्होंने कणे और बृपसेनके धन्ुषको 
काट कर एक भहछाखसे शर्यके सारथी 
का. वध करके उसे रथसे पृथ्वीमें गिरा 


दिया ॥ तिसके अनन्तर अजुमने कृपा- 
चाये और अख्वत्थामाक्रों भी अपने 
बाणीते अत्यन्त बिद्ू किया। महाराज! 
विजय करनेवाले श्रेष्ठ अजुनने इसी 
भांति तुम्हारी ओरके मदारथियोंक्रो 
व्याकुछ कर इन्द्रफे वज्न-समान अत्यन्त 
कठोर दिव्य मन्त्रसे अभिमाल्तरित सदा 
फूल मालासे पूजित अभ्निके समान तेज- 
स्त्री भहा भगकूर एक बाण अपने 
तृणीरते निकाला॥ उध्त बाणकों विधि- 
पूरक वज् अख़के सहित संयुक्त करके 
शीघ्रताके सहित गाण्डीव धनुष पर 
चढ़ाया ॥ ( ९८-१०२ ) 
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छग्ाणपचे । 


॥ १०३॥ 


अन्नवीच पुनस्तन्न त्वरमाणों जनादेना। 
धनजञ्ञय शिरश्छिन्धि सेन्धवस्प ुरात्मनः! ॥ १०४ ॥ 
अर्तं मद्दीधरश्रेष्ट बियासति दिवाकर। 


शृणुष्चतच बाकए मे जथद्रथवध प्रात्त 


॥]१००॥ 


वद्धक्षत्र। सन्धवरथष पता जगांते घिश्वुत।) | 


स कालेनेह महता सैन्धव॑ प्राप्तवान्सुतम्‌ 


॥ १०१ ॥ 


[5 आन 


जयद्रधममित्रप्त बागुवाचा 5शरीरिणी । 
शपमन्तहिंता वाणी सेघदुन्दुभिनि।स्वना ॥ १०७ ॥ 
तवा$8ल्‍मजों मलुष्येन्द्र कुलशीलदमादिभि। | 
गुणैभविष्पति विभो सहशो वंशघोहयों! ॥ १०८ ॥ 
प्षत्रियप्रवरो लोके नित्य शुराभिसत्कृत। । 

कि त्वस्प युध्यमानस्थ संग्राम क्षत्रिय!) ॥ १०९ ॥ 
शिरहछेत्स्पाति संक्ुद्ध/ शब्य॒श्चाउ्लक्षितों खुषि | 
एतच्छरुत्वा सिनन्‍्धुराजों ध्यात्वा चिरसारिन्दम॥११०॥ 


है भारत | जप अजुनने अग्क्के 
समान उस तेजस्त्री बाणकों अपने पल्ुप 
पर चढ़ाया तय आकाशवार्सी प्राणी 
मरे उरके हाहाकार करने लगे ॥ इधर 
श्रीकृष्ण शी प्रताके सहित अजुनसे बोले, 
हे अज्चैन ! यह देखा, सये अस्त हुआ 
चाहता है, तुम इसी समय पापी जय- 
द्रथके सिरको काट डालो, परन्तु मैंते 
जयद्रथका वध हो सकेगा उप्तकी युक्ति 
में तुमसे कहता हूँ ॥ ( १०३-१०५ ) 

जयद्रथके पिता प्ृथ्वीके वीचमें 
विख्यात बृद्धशत्रनाम सिन्धुदेशके प्रसिद्ध 
राजा थे जब उन्होंने इप शब्नाशन 
जयद्रथकों बहुत काल बौतनेपर पूत्र 
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रूपसे पाया उस समय बादलके गः 
तथा नमाडेके शब्द समान गम्मीरखर' 


/ यह आकाशवाणी हुई, हे मलुध्योके 


राजा सिन्धुराज वृद्धक्षत्र ! इन्द्रिय 
निग्रह आदि गुणोंसे यह पृत्र तय ओर 
चन्द्रवंशीय राजपुरुषोंके अनुसार ही 
प्रतापी होगा ॥ शूरबीर पुरुष सदा इस 
का आदर करेंगे ओर क्षत्रियोंके बीच 
यह एक पुरुष महारथ योद्धा करके 
गिना जाधेगा; परन्तु अनस्तर जप यह 
श्नओंके सह युद्धमें प्रद्रत होपेगा, 
उस समय एक प्रसिद्ध क्षत्रिय योद्धा 
कुद्ध होके युद्धभूमिके बीच इसका सिर 
कटेगा | ( १०६०-११० 
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'अन्तारक्ष महानादा भूतानामभवनज्ञप 
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ज्ञातीन्सवालुवाचेद पुत्नलहां भचोदित। । 

संग्रामे युध्यमानस्थ चहतो महती घुरम ॥ १११॥ 
घरण्यां मत पुत्रस्य पातम्रिष्यत्ति य। शिर। । 
तस्याउपि शातथा सूधा फलिष्याति न सशय। ॥ ११९॥ 
एयसुक्‍त्या ततो राज्ये स्थापयित्वा जयद्रथम | 


बृद्धक्षत्रो चने यातस्तपश्चोंत्र समास्यितः 


॥ ११३॥ 


सो$यं तप्यति तेजखी तपो घोर॑ दुरासदम्‌। 


समन्तपश्चकादमस्माह हिचानरकतन 


॥ ११४॥ 


तस्माजयद्रथस्य त्वे शिरच्छित्वा महारुपे | 
दिव्येनाइल्लेण रिपुहन्धोरेणा:ज़ुतकमणा ॥ ११५॥ 
सकुण्डल सिन्धुपते। प्रभझ्ञनसुतातुज । 


उत्सक पातयखाध्यय दृद्धक्षत्रस्थ भारत 


॥ १६१६ ॥ 


अथ त्वमस्थ सूर्धानं पातयिष्याति भूतले। 
तथापि शतधा सूधों फलिष्यति मसंशय।॥ ११७ ॥ 
यथा चेद न जानीयात्स राजा तपसि खितः । 





श्ञुओंके माश करनेवाले वृद्धकत्रने 
इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर बहुत 
देर्तक चिन्ता किया फिर पृश्रके ऊपर 
प्रीति करके अपनी जातिफे पुछपोंके बीच 
यह बचन बोले, “ युद्धभूमिके बीच जो 
पुष्प मेरे इस वीर धुरीण पृश्रका सिर 
कादके पृर्थ्यामें गिरापेगा उसका सिर 
एक सौ कड़े होकर पृथ्वी में गिर 
पढ़ेगा ॥ ” ( ११०-११२) 

ऐसा कहकर राजा पृद्धशृत्न जयद्रथ 
को राज्य समर्पण कर बनके घीच 
जाकर कठिन तपस्या करनेमें प्रदृत्त 
हुए । वह तेजखी राजा इसी समन्‍्त- 
पश्चकक़े बाहरी हिस्सेमें अत्यन्त कठोर 








तपस्ा फर रहे हैं | हे शचुनाशन फपि: 
घ्यजावाले अजुन ! तुम वायुपर॒त्न भीम- 
सेनके भाई हो, इससे आज युद्धभूमिके 
बीच यह अद्भुत काये दिखाओ, सिन्धु- 
राज जयद्रथके इुण्डलभूपित सिरकों 
काटके तपस्या करनेवाले उनके पिताके 
गोदीमें गिरा दो ॥ ( ११३-११६ ) 
यदि तुम्र मेरे बचनकों नर मानकर 
जयद्रथके सिरको काटके एथ्यीम गिरा: 
आगे ता तुम्दारा सिर भी निःसन्देह 
एक सौ हुकके होके परथ्वीमें गिर पढेगा। 
इससे तुम दिव्य अस्त्रके प्रभावसे ऐसी 
गुप्तरीतिस जयद्रथका सिर उनके पिताके 
ऋडमें रखदो जिसमें बह तपरवी राजा 
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पृत्रका सिर है। हे कुरुकुछ भूषण 
अजुन ! में तीनों ठोफफे बीच कोई भी 
ऐसा कार्य नहीं देखता हूं, जो तुमसे 
असाध्य होते; क्योंकि तुम इन्द्रके पृत्र 
हो ॥ (११७-११४) | 

अज्जुनने श्रीक्षृष्णके उपदेशको 
सुनकर महात्मा जयद्रथके सिरको काट 
नेके निभित दर्यके समान तेजस्त्री, 
पञ्ञके समान कठोर, पढ़ा फूल-मालासे 
पूजित और दिव्य-मस्तसे अभिमास्त्रित 
करके एक वेगगाओी प्रचण्ड बाण ग्रहण 
करके जयद्रथकी ओर चलाया ॥ अजु- 
नकी शुजापे छुटा हुआ वह बाण बेग- 


इक#666(९6826€5286९88268685€2€8७४9979999॥299899: '॥99:297999%8989999992966€< ६8 
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वृद्धपत्न यह ने जान सके के मेरे ही 


७ द्वोणपरव | 
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तथा कुरु कुरुन्नेष्ठ दिव्यमस्रलु पाश्ित: 
नहासाध्यमकार्थ चा विद्यते लव किश्वन । 
समस्तेष्वपि लोकेषु त्ियु घासवनन्दन 
एतच्छझत्वा तु चचने साक्किणी पारेसोलिहन | 
इन्द्राशनिसमस्पश दिवपमन्त्रामिसन्त्रितप्त्‌॥१२० ॥ 
सर्वभारसहं शब्हून्धमास्याचित शरम्‌ | 
विससजा 5ञ्ुनस्तूण संन्धवस्प बचे ध्रृतसू ॥ १२१॥ 
स तु गाण्डीवनिकुक्तः शरः शयेन इवा5घ्शुग। | 
छित्वा शिर! छिन्धुपतेसत्पपात विहायसम॥ १२२ ॥ 
तच्छिरः सिन्धुराजस्थ शारेरूध्वमबाहयत्‌ । 
दुदददामप्रदपोय खुहृदां हषेणाय च 
शरे! कदम्वकीकृत्य काले तस्सिश्व॒ पाण्डव। । 
योधयामास तांश्रेव पाण्डब। पण्महारधात्‌॥ ११४ ॥ 
तता सुमह॒दाश्रर्थ तत्राउपदयाम भारत । 
समन्तपश्चकाह्ा शिरों यद्यहरत्ततः 


॥ ११८॥ 


॥ ११९ ॥ 


॥ ११३ ॥ 


॥ १९२५ ॥ 


गामी वाजपश्षीफ़ी भांति जयद्रथके प्िर 
को काटकर आकाशमार्गपे चलने लगा। 
श्षुओं के शोक और सुहृदोंके हपको 
बढ़ाता हुआ उस कटे हुए तिरकी हेकर 
आकाशकी ओर उडा॥ (१२०-१२३) 

उस ही समयके बीच महावीर अर्शुन 
चहुतसे बाणोंकरों वर्ष कर कण आदि 
छः महाराथरयोंके पड़ युद्ध करने छगे॥ 
गिसके अनस्तर हम लोगोंने उस खानपर 
अजुनका महा आश्रय पराक्रम देखा, 
कि अजुनका चलाया हुआ वह दिव्य 
अख्न कटे हुए जयद्रथके सिरको लेकर 
समस्त पंचकके बाहरी हिस्पेगें उपरित 
हुआ ॥ ( १२४--१२५ ) 


<७₹ 
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<७९ महाभारते । 
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एतस्मिलेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपति) । 

ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धी तव सारिष॥१२१६॥ 
उपासीनस्य तस्था5थ क्ृष्णकेश सकुण्डलम्‌ | 
सिन्धुराजस्य सूधोनउ॒त्सज्े समपातयत्‌ ॥ ११७ ॥ 
तस्थोत्सड़े निपतित शिरस्तचारुकुण्डलस | 
बृद्धक्षत्रस्थ उपतेरलक्षितमारिन्दम ॥ १४८ ॥ 


कृतजप्यरथ तस्था5थ वृद्धक्षत्रस्थ मारत । 
प्रोत्तिष्ठतत्तत्सहसा शिरोध्गच्छद्धरातरम्‌ ।| ११९ ॥ 
ततस्तस्थ नरेन्द्रस्प पु्नसूधनि भूतले । 

गते तस्था$पि झातधा सूधोष्गच्छद्रिन्द्म ॥ १३० ॥ 
तत्त स्वाणि सेन्यानि विस्मय जग्मुरुत्तमण | 


बासुदेव च बीमत्छु प्रशशंसुमहारथम ॥ १११ ॥ 
ततो विनिहते राजन्सिन्धुराजे किरीटिना | 
तमस्तद्वासुदेवेन संहतं भरतर्षभ ॥ १३१ ॥ 
पश्चाउज्ञातं महीपाल तथ पुत्र! सहानुगैं। । 
वासुद्देवप्रयुक्तेय मायेति उुपसत्तम ॥ १३३ ॥ 


एवं स निहतो राजन्पाधेनाअमितत्तेजसा । 





। राजा वृद्धक्षत्र उसी खान पर संध्या 
उपासना क्र रहे थे; उस ही समय 
काझे केशंस युक्त सुन्दर कुण्डलॉसे 
शोमित जयद्रथका कंढा हुआ सिर 
अजुनके दिव्य अद्ध प्मावतत अलक्षित 
$ रूपसे उनकी गोदीमे गिरा ॥ ज्योंदी बह 
8 भयभीत हे उठके खडे होने लगे, स्योही 
॥ उनकी गोदीमेंसे जयद्रथका सिर पथ्वीमें 
8 गिरा | जब जयद्रथका पिर प्ृथ्चीमें 


8 गिरा तब राजा इृद्धक्षत्रका सिर भी 
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8 महाराज! महातेजसरी तेरे सम्मन्धी 
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£ एक सौ हुकड़े दवोकर एरथ्वीर्ें गिर 
.] 


पड़ा हे ( १२६--१३० ) 

तिसके अनल्तर सेनाके योद्धा छोग 
विस्ित होकर अज्ुन और भ्रीक्ष"्णकी 
अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ जब सिच्धु- 
राज जयदथ अजुनके अद्तोंसे मारे गये 
तब श्रीकृष्णने अपनी योगमायाके 
अन्धकारकोी दूर किया ॥ उस समय 
अजुयाहयोंके सहित तुम्हारे पृत्रलोग 
भल्ती भांति जान गये, कि यह केवल 
श्रीक़ष्णकी मायासे अन्धकार हुआ था॥ 
महाराज ! ठुम्हारे दामाद सिन्धुराज 
जयद्रथ आठ अक्षोहिणी सेमाका नाश 
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अक्षौहिणीरष्ट हत्वा जामाता तव सैन्धव। ॥ १३४॥ 
इते जयद्रधं हृष्ठा तव पुजा नराधिप । 
दु।खादआण सुमुडरनिराशाता5मवज्ये ॥ १३५ ॥ 
ततो जयद्रथे राजन्द्तें पार्थन केशवः । 
दध्मौं शाह महावाहुरज्ञनथ्व परन्तप!) ॥ ११६ ॥ 
मीमश्र व्ृष्णिसिहस् युधामन्युश्व भारत । 
उत्तमीजाश्र विकान्तः शहुगन्दध्यु) एथक्एथक) १ १७॥ 
खुत्वा महान्तं ते शब्द धर्मराजों युधिष्ठिर! | 
सैन्ध् निह्त मेने फाल्युनेन महात्मना ॥ १३८॥ 
ततो वादिन्नधोषेण स्वान्योधान्पर्य पंत । 
अभ्यवतत संग्राम भारद्वाज युयुत्तथा. ॥ ११९ ॥* 
ततः प्रवव्ते राजन्नस्तं गच्छति भास्करे | 
द्रोणस्प सोमकैः साथ संग्रामों लोसहण। ॥ १४० ॥ 
ते तु सर्वे प्रयत्नेन भारद्वाज जिधांसव। | 
सैन्धवे निहते राजजन्नयुध्यन्त महारधा। ॥ १४१॥ 
पाण्डवास्तु जय॑ लब्ध्वा सैन्धवं विनिहृत्य च। 


कराके अन्तर अत्यंत तेजस्वी अजुनफे | धमेराज युधिष्ठिने जाना, कि महात्मा 
बाणसे मोरे गये ॥ ( १३१--११४) | अजुनके हाथसे जयद्रथ मोरे गये॥ 
तुम्दारे पुत्र॒ लोग जयद्रथकों मरा ऐसा समझ कर अपनी पैनाके पुरुषोंको 

| 

| 

है 
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हुआ देख दु।खित होकर आंग्रको | हित करने लगे; ओर युद्धकी इच्छाते 
बहाने झूगे और विजयकी हच्छासे भरद्वात पुत्र द्रोणाचार्यके संगुख उप 
त् स्थित हुए ॥ धथे अस्त होनेके समय उन 


निराश होगये | उधर श्रीकृष्ण जयद्रथ 
को अजुनके वाणोंसे मरा हुआ देख | सम्पूण योद्धाओंके सक्ष दोणाचार्यका 
महाघोर रोएंफो खड़ा करनेवाल संग्राम 


आनन्दित होके पाश्चजन्य शंख बजाने 

लग। अनन्तर शधुनाशन महावाहु होने छूगमा॥ सिन्धुरान जयद्रथ के 

अज्ञैन, भीमसेन, पुरुपसिंह सात्यकि, मारे जाने पर वे सम्पूर्ण महारथी लोग 

पराक्रप्ती युधामन्यु और उत्तमौजाने ' द्रोणाचार्यके वध करनेकी इच्छासे यत्ष 

भी अपने शह्न बजाए॥ (१३५-१३७) पूषेक उनके सक्तः युद्ध करने 
उन भहाघोर शह्ठोंके शब्दकों सुनकर लगे ॥ ( ११८-१४६ ) 
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अयोधपयंस्तु ते द्रोणं जयोन्मत्तास्ततस्तत। ॥ १४२ ॥ 
अज्जञुनोषपि ततो योधांस्तावकान्रथसत्तसान्‌ । 


अयोधयन्महाबाहुहत्वा सैन्धवर्क ह॒पम्र्‌ 


॥ १४१॥। 


स देवशचूनिव देवराज! किरीठमाली व्यधमत्समन्तात्‌ । 
यथा तमांस्पभ्युद्तिस्तमोन्न! पूर्वप्रतिज्ञां समवाष्य बीर। ॥१४४॥ [६२९३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर-भ्यां संहितायां वैयासिक्यां द्रोणपीणि जयह्रधवधपवैणि 
जयद्वथवधे पदुचत्वारिंशद्षिकशततसोउष्याय। | १४६ ॥ 


धृतराष्र उवाच--तस्मिन्विनिहते वीरे सैन्धवे सतयसाचिना | 


मामका यदऊुवेन्त तम्मसा$$चद्ष्व सञ्भय 


॥ १॥ 


सञ्ञय उवाच-- सन्धत निहत रृष्ट्रा रण पाथन भारत | 


अमष॑वशमापत्षः कृप! शारद्रतस्तत! 


॥२॥ 


महता शरवर्षण पाण्डव॑ समवाकिरत्‌। 
द्रौणिश्राधभ्यद्रवद्राजन्रथमास्थाय फाल्गुनम्‌ ॥ ३॥ 
ताथेतों रधिनां श्रेष्ठ रथाभ्यां रथधसत्तमों । 


उभावु भयतस्ती८णर्विशिखरभ्यवर्षताम्‌ 


उस प्मय पाण्डव लोग जयद्रथके 
मरनेसे विजय हपके सहित आनन्दित 
हुए और द्रोणाचायेके सह युद्ध करने 
लगे ॥ महाराज ! जैसे छर्ये उदय हो 


| कर अन्धकारको दूर कर देता है, और 
० भ की. + 54] 
| जसे देवराज इन्द्रने देवोंके शत्रु दानवों 


कल 


का नाश किया था, बसे ही किरीटधारी 
महावीर अर्जुनने जयद्रथ बधके विषय 
में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारी 
सेनाके योद्वाओंको अपन बाणोंसे छिन्न 
भिन्न कर दिया, फिर महात्मा अजुन 
मुख्य मुख्य रथियोंकि सह्ष युद्ध करने 


हर 


लगे ॥ ( १४९-१४४ ) [ ६२९३ ] 


द्वोणपर्वेम एकसो छियालिस अध्याय. समाप्त 


॥४॥ 
ब्रोणपर्यमें एक्सों सेताशिस्त भध्याय । 


राजा ध्तराष्ट्र बोले, हे सक्लय | जब 
महावीर सिन्धुरान जयद्रथ भजन के 
बाणोंसे मरे गये; उस समय कोरबोंने 
किस कार्यका अनुष्ठान किया, बह सम्पूर्ण 
वत्तान्त तुम मेरे सप्रीप पणन करो ॥ ( १ ) 

सज्जय बोले, हे महाराज ! सिन्धुरा 
ज॑ जयद्रथके मरने पर शरद्वतपुत्र ऊुपा- 
चाये और उनके भानजे अश्वत्वामाने 
ऊुड्ध होकर अपने रथ पर चढके अशुनको 
निज बाणोंसे छिपा दिया। रथियोंमें 
श्रेष्ठ वे दोनों पराक्रमी वीर दोनों ओर 
से अपने रथोंपर चढ़कर अज्लुनके ऊपर 
तोश्णबाणोंकी बषों करने रगे।(२-४) 
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स तथा दारवर्षास्यां सुमहद्धयां महासुजः । 
पीडबमान। परासार्तिसगसद्रधिनां घरः ॥०॥ 
कक कक 2-32 गस 
साशजघधासुग॒रु सरूय गुरोस्तनथमेच च | 


चकारा5५चा्यक तन्न कुन्तीपुत्रो धन्य! 


॥ ९ ॥ 


अजस्नैरख्राणि संवाथ द्रौणे! शारद्वतस्प च | 


मन्दवेगानिपुस्तास्यासजिर्धांसरचासजत्‌ 


॥७॥ 


ते चापि भृशमभ्यप्रन्विशिखा! पार्थचोदिताः । 
बहुत्वात्तु परामारतिं शराणां तावमच्छताम्‌ ॥ ८॥ 
अधथ दारद्वतो राजन्कौन्तेयशरपीडित। । 
अवासीदद्रथोपस्थे मूच्छामभिजगाम ह ॥९॥ 
विह॒ल॑ तमभिन्नाय भतोरं शरपीडितम्‌ | 
हतो$्यामिति च ज्ञात्वा सारधिस्तमपावहत्‌ ॥ १० ॥ 
तसिन्‍्भम्े महाराज कृपे शारद्वते युधि । 
अम्वत्थामाध्प्यपायासीत्पाण्डवेयाद्रथान्तरम्‌॥ ११ ॥ 
हृषठा शारद्वतं पाथों मूच्छितं रारपीडितम्‌ । 


रथ एव महेष्वासः सक्ृप पर्यदेवयत्‌ 





रथियोंमें भ्रष्ठ महाबाहु अझुन उन 
दोनों महारधरियोंके वाणोंसे पीडित हो 
कर अत्यन्त कातर हुए और आचार्य 
पुत्र अश्चत्यामा ओर कृपाचाये के 
बंध की इच्छा कर के गुरु की भांति 
पराक्रम प्रकाशित करने लगे॥ अनन्तर 
अज्जैनने अपने अखश्नों के प्रभाव से 
क्पाचाय और अश्रत्यामा के वार्णो* 
को निवारण कर उनके वधकी आमि- 
लाप नहीं किया; फेवल धीरे धीरे उन 
के उपर अपने बाण चलाने लगे। परन्तु 
वे मन्दगतिसे चलनेवाले बाण भी क्रम 


हे 


से शुण्डके भृंड चलकर उन दोनों महा- 
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॥ ११॥ 


| रियोंकों अत्यन्त पीडित करने हमे, 


उससे शर्त पुत्र कृपाचाये अजुनके 
बरार्णेसि अत्यन्त पीडित होकर चेष्टा 
रहित होकर सूश्छित दोगये॥ ( ५-९) 
उनका सारथी अपने स्वामी कृपाचार्य 
को मूच्छित देख समझा कि “ये प्राण 
रहित होगये / ऐसा विचार कर शीघताफे 
सहित रथ लेकर वहाँति प्रस्थान किया॥ 
महाराज | कपाचा्यकों रणधृत्ति से 
पृथक होते देख, अश्रत्थामा भी अछ्लन 
के समीपसे भाग गये ॥ (१०-११) 
खबर इन्तीपुत्न भरदवोरी अर 
शरहतपुत्र कृपाचायकों अपने बाणोंसे 
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अश्नपूर्णछखों दीनो वचन चेदमत्रवीत्‌ | 
पहयन्निद महाप्राज्ञः क्षत्ता राजानझुक्तवान्‌ ॥ १३॥ 
कुलान्तकरणे पाप जातमात्रे सुयोधने | 


नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसनः 


॥ १४॥ 


अस्माद्धि कुरुछुरुयानां महतुत्पत्सते भयम्र । 


तदिद समलुप्राप्त चचन॑ सल्यवादिनः 


॥ (५॥ 


तत्कूते गद्य पह्यासि शरतल्पगतं गुरुस्‌ । 


घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्तु बलपौरुषस्‌ 


॥ १६ ॥ 


को हि ब्राह्मणमाचार्यभभिहुद्येत साहदाः । 

ऋषिपुत्रो ममा5४चार्यों द्रोणस्थ परम। सखा ॥ १७॥ 
एप छोत्ते रथोपस्थे कृषो महाणपीडित! । 

अकामयानेन भया विशिजेरदितों शुशम ॥ १८॥ . 
अबसीदन्रधोपस्थे प्राणान्पीडयतीच में । 


पृश्नशोकामितप्तेन शररभ्यद्तिन च 


युक्त रथमें बैठकर विक्ाप करने रुगे ॥ 
और आंखोमें आंश भरकर दीचताके 
सहित यह बचन बोढ़े, कुछ नाश करने 
बाल, महापापी, दुश्त्मा दुर्योधन जब 
प्रसज्ञ हुआ था तभी महायुद्धिमान्‌ 
बिदुरने सम्पूण भविष्य घटनाओंको 
जानकर धततराष्ट्रसे यह बचने कहा था। 
५ "हे महाराज इतराष्ट्र ! इस इतघाती 
£ पुत्रकों इसी समय त्याग दीजिये, ऐसा 
करनेस आपका कल्याण होवेगा और 
यदि इसे त्याग नहीं करोगे तो इसके 
जरिये कुरुबंशका नाश करनेवाला महा 
भय उपाशत होगा । ? ( १२-१७ ) 


। 
! 
; 
| 
ही 
४ 
। 
। 
|; 
। 
। 
6 पीड़ित और भूब्छित देख कपिष्वजासे 
। 
॒ 
। 
। 
] 
; 
४ 
; परस्तु अस्धे राजा इतराष्ट्रने विदुर 


॥ १९॥ 


के बचनोंकों न माना। इस समय 
सत्यवादी विहुरके वचन सफल हुए; 
और मैंने अपने गुरु कृपाचार्यको दुर्यो- 
घनके कारणसेही शरशय्यापर शयन्न 
कराया है| क्षत्रियोंके आचार ब और 
पुरुषार्थको पिक्कार है ! क्योंकि संसारके 
बीच भेरे समान जोन पुरुष ब्राक्षण- 
द्रोही हो सकता है ? ओहो ! ये ऋषि- 
पृत्र गुरु और द्रोणाचार्यके परम मित्र 
होकर भी मेरे बाणोंसे पीड़ित होकर 
रथपर शयन कर रहे हैं। उन्हें पीडित 
फरनेक्षी मुझे अभिलाप नहीं थी तोभी 
वह भेरे बराणोंसे पीडित होकर रथ में 
मा््छित होगये हैं उससे मेरा चित्त 
अत्यन्त दु/खित हो रहा है। १५-१९ 
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' अभ्यस्तों बहुभिषाणैदेशधर्मगतेन वै। 
शोचयत्पेष नियत भूयः पुत्नवधाहदे मार ॥ २० ॥ 
क्ृपर्ण खरथे सन्न॑ पदय कृष्ण यथागतम्‌ । 
उपाकृत्य तु यै विद्यासाचार्यम्यो नरषभा। ॥ २१॥ 
प्रयरछन्तीह थे कामान्द्ेवत्वमुपयान्ति ते । 


थे चविद्यासुपादाय गुरुम्य। पुरुषाधमा। 


है २१ ॥ 


ब्ान्त तानव छुत्त्तास्त व नरयगा।मसन। । 


ताद्द नरकायाध्य कृत कम भया ध्लुवन्त्‌ 


॥ ११ ॥ 


आचाये शरबषण रथ सादयता कृपस्‌ । 


यत्तत्पूेछुपाकुवन्न््त मामत्रवीत्कृप! 


॥ २४॥ 


न कथश्वन कोरव्य प्रहतंव्य गुराविति। 


तदिदं वचन साधोराचा्यरय महात्मनः 


॥ २५॥ 


नाश्लुछितं तमेवाएप्जौ विशिजरमिवर्षता | 


नमस्तस्म सुपज्यायथ गौतमाया5पलापिने 


॥ २६ ॥ 


मेँ पुत्रशोकपें अल्न्तही कातर , जाते हैं; परन्तु जो नीच पुरुष गुरुसे 


और उनके चलाये हुए वाषोंसे पीडित 
होकर उन्मत्तके समान पिचाररहित 
होगया हूं । मैंने लगातार - अपने बाणोंसते 
उनके ऊपर प्रहार किया है। हे कृष्ण ! 
यह अपने रथपर पीडित होकर कातर- 
ता सहित पेठे हैं; तुम उनकी दशाको 
देखो उन्हें इस प्रकारसे देख अभिमन्यु 
के बधसे मुझ्ते जो शोक उत्पन्न हुआ 
था उससे भी बढके कृपाचायकों 
चेतराहित देखकर में दुःखित हो रहा 
हूँ। (१९-२१) 

इस संसारके बीच जो उत्तम पुरुष 
शुरुके समीप विद्या सौखकर उन्हें उनकी 
इच्छानुसार दक्षिणा देते हैं दे देवकोक 
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विद्या सीखकर उनके नाश करनेमे प्रवृत्त 
होते हैं, वे शुरुपाती, अधम-पुरुष महा 
घोर नरकमें पत्तित होते हैं । इससे मैंने 
आज गुरुको ग्रसक्ष करनेके बदल उन्हें 
रथेमें चेतरहित करके नरकमें जानेका 
अनुष्ठान किया है। ( ११-३४ ) 
पहिले अस्रविद्या सिखानेके समय 
कृपाचार्यने मुझसे कहा था, है तात ! 
तुम कभी गुरुफे ऊपर प्रहार मत करना, 
परन्तु मैंने उस साधु महात्मा शुरुके 
ऊपर अपने बाणोंसे प्रहार करके उनकी 
आज्ञा उलड्नन किया है | अत्यन्त पूज- 
नीय युद्धमें पीछे न हृटनेवाले महात्मा 
कृपाचार्यक्रों में नमस्कार करता हूँ। है 


<8 
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संद्दाभारत ) 


धिगसस्‍्तु सम्त वाष्णेय यदस्मे प्रहरास्यहम्‌ । 
तथा विलपमाने तु सब्यसाचिनि त॑ प्रति ॥ २७ ॥ 
सैन्धवं निहत दृष्टा राषेय! समुपाद्रवत्‌। 


तमापतस्त राषेयमज़ुनस्थ रथ प्रति 


॥ २८ ॥ 


पाश्चाल्यो सालकिशैव सहसा समुपाद्रवन्‌ | 


उपायान्तं तु राधेयं दृष्ठा पाथों महारथा 
प्रहसन्देवकीपुत्रसिदं वचंनसत्नवीत | 
एप प्रयात्याधिरथि! सात्यके! स्वन्दनं प्रति 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 


न रुष्यति हतं मून भूरिश्नवसमाहते 


थन्न यात्येष तन्न त्व॑ चोदयाअश्वाज्ञनादन 


॥ ११ ॥ 


न सोमदत्तिपदवी गमयेत्सात्यकिं छूष। । 


एवुक्तो भहाबाहु। केशवः सब्यसाचिना 


॥ ३१ ॥ 


प्रत्युवाच सहातेजा! काल्युक्तामिदं बचः | 
अछमेष महाबाहु। कर्णायेक्रोइपि पाण्डब  ॥ ३३ ॥ 
कि पुनद्रोंपदेयाभ्यां सहितः सात्वतषेभः | 


कृष्ण मुझे धिक्कार है, क्योंकि मेने 
गुरुफे ऊपर अहार किया | (२४-२७) 

प्रहाराज | सव्यक्षाची अजुन कृप- 
चायके बार इसी भांति विलय कर रहे 
थे, उस ही समय कण जयद्रथके बर्षप 
फोपित होकर अज्ुनक्षी ओर दोहे; 
कर्णकों अजुनके रथपर आते हुए देख- 
कर युद्धामन्यु उत्तमोजा और सात्यकी 
उसकी ओर बढ़े । ( २७--२९ ) 

तब अजुन राधापूत्र कणको अपने 
रथके समीप उपाथित देख हंसते हुएं 
श्रीकृष्णसे यह वचन वोलि, दे कृष्ण ! 
कर्णकी मेरी ओर आते देख, युधामन्यु 
उत्तमौजा और सात्याक्र उनके सम्मुख 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
४ 


उपस्थित हुए हैं। देखो, अधिरथ 
पुत्र कण भूरिश्रवाका मरना ने सहके 
सात्यक्षिक्ी ओर दौढ रहे हैं, बह जिस 
स्थान पर जारहे हैं, उसी स्थलपर मेरा 
रथ हे चलो; जिससे फर्ण कुद्ध कर 
भूरिश्रवाके समीप सात्यक्रैको न भेज 
सकें ॥ ( २९.३२ ) 

महातेजस्री महाश्रुज श्रीकृष्ण अजुन 
के वचनको सुनकर बोले, है अजुन ! 
यह महावाहु बृष्णिवंशीय सात्यकि 
अरे ही कण के संग युद्ध करनेमें समर्थ 
हैं ॥ उस पर भी युद्धामन्यु और उत्त- 
मौजा जब उनकी सहायता कर रहे हैं, 
तब सात्यक्रिके निमित्त कौनसी चिन्ता 
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न च तावत्क्षमः पार्थ तव कर्णेन सदर) 


॥ ३४ ॥ 


प्रस्वलन्ती महोल्केव तिछल्यस्प हि बासवी | 


त्वदर्थ पूज्यमानेपा रक्ष्यते परदीरहन्‌ 


॥ ३५ ॥ 


अतः कर्ण: प्रयात्वन्न सात्वतस्प यथा लथा | 

भहं ज्ञास्पामि कौन्‍्तेय कालप्रस्प दुरात्मन! । 

यज्नैन विशिखस्ती्णः पातयिष्यसि भूतले ॥ ३६ ॥ 
धतराष्ट्र धधाच--घो5सो कर्णेन वीर॒स्प वाष्णेयस्थ समागमः | 


हते तु भूरिश्रवसि सेन्धवे च निपातिते 


॥१७॥ 


सात्याक्रिश्वापि विरध। के सलारूठवान्रधम्त्‌ | 

शक्ररक्षे च पाश्वाल्यों तन्म्मा5ुचधव सझ्रय॥ ३८ ॥ 
सञ्ञय उवाच्‌-- हम्त ते वर्तेग्िष्यामि यथा घृत्त महारणे । 

शुक्षुपसत॒ स्थिरों भूत्वा दुराचरितमात्मन! ॥ ३९॥ 

पूर्वमेव हि क्ृष्णस्थ मनोगतमिद प्रभो। 

विजेतव्यों थथा वीरः सादयकि। सौसदत्तिना ॥ ४० ॥ 


अत्ीतानागते राजन्स हि चेत्ति जनादन! | 





है? विशेष करके कपके समीप जब तक... दूँगा ॥ (३२-३१) 


जहते हुए महालुक समान इन्द्रकी दी 
हुई अमोषशक्ति वत्तेमान है, तब तक 
कर्णके सक्ष देरथ युद्धमें तुम्हें प्रवत्त 
दोना उचित नहीं है। क्योंकि कण उस 
अमोषशक्तिक्की सदा पूजा अचा करके 
तुम्दारे ही बास्त रक्‍त्े हुआ है। हें 
शबुनाशन ! इससे कर्ण सात्यकिकी 
ओर जिस भांतिस गधन कर रहा है 
उसे वैसे है गन करने दो। इस दुशा- 
त्माके धधका सम्रय में अच्छी प्रकार 
जानता हूँ। जिम समय उसे तीक्षण 
वाणोप्ति विद्ध करके पृथ्वीमें गिराना 
होगा, वह समय मैं तुम से बतला 


| 
| 
॥ 


राजा धृतराष्ट्र भोले, हैं सन्नय 
भूरिश्रवा और जयद्रधके मरनेपर इंष्णि- 
वंशीय सात्यकिका कैसा संग्राम हुआ | 
और रथरहित सात्याके, युधामन्यु 
और उत्तमौजा किसके रथ पर चढ़े! 
यह सम्पूर्ण बृत्तान्त तुम मेरे समीप 
वर्णन करो ॥ ( ३७-३८ ) 

सज्ञय बोले, महाराज | में उस महा- 
संग्रामझ सम्पूर्ण बत्तान्त वर्णन करता 
हूं; आप चित्त लगा कर अपने दुराचार 
को सुनिये॥ हे राजन्‌ | श्रीक्षष्ण 
संगवान्‌ भूत सविध्य सम्पूर्ण विषयोंको 
जानते हैं, सात्याके भूरिश्रवाक्े निकट 
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तत। सूत समाहूय दारुक सन्दिदेश ह 


॥४१॥ 


रथो से युज्यतां कल्यमिति राजन्महाबल। | 


नांहे दवा न मन्धवों न यक्षारगराक्षसा। 


॥ ४३२॥ 


मानवा वा5पि जेतारः कृष्णयो। सन्ति केचन | 


पितामहपुरोगाश्व देवा; सिद्धाश्व त॑ बिदु। 


॥ ४३ ॥ 


तयो। प्रभावम॒तुल श्वणु युद्ध तु तत्तथा ! 


सालकि पिरथ हृष्ठा कण चाउस्युद्यतं रणे 


॥ हे ॥ 


दध्णा राहु महानादसापषंभ्णाध्थ माधव! ॥ 
द्ारको<वेल्य सन्देश श्रुत्वा शहुस्प व रवनम ॥ ४० ॥ 
रथमन्वानयत्तस्मै छुपणोच्छितकेतनम्‌ | 





स फेशवर्या5लुमते रथ दारुकसंयुतम्‌ ॥ ४६॥ 

आररोह दिनेः पौन्नो ज्वलनादिल्यसतन्तिभम्‌ | 

कामगे। शौव्यसुग्रीयमेघपृष्पबलाहकैः. ॥ ४७॥ 

हयोदसैमेहादेगै्सभाण्डविभूषितेः 

युक्त समारुश च त॑ विभानप्रतिम रथ्सू._॥ ४८ ॥ 
परानित होगे; इसे औकृष्णने पहिले ही |. अतुल प्रभाव और लिंस प्रकार युद्ध 


जान लिया था॥हप ही कारण उन्होंने 
+ कर तुप्र मेरे रथकों साज्ित करके 
तैयार रखना, और जब मेरे पाश्चजन्य 
शहुका शब्द सुनता, उस ही समय रथ 
केकर मेरे समीप उपखित होना ' ऐसी 
ही आशा किया । (२९-४२) 

हे राजन ! इससे मनुष्य, देवता; 
गन्धप, सप था राक्षस आदि कोई भी 
इस पंसारके बीच ऐसे नहीं है, जो 
क्ृष्य अुनकों जीत सकें; अधिक क्‍या 
कहूँ, पितामह म्रह्या, देवता और सिद्ध 
लोग थी उन दोनोंके महाप्रमाषके 
विपश्कों जानते हैं॥ जो हो उनका 
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हुआ था, वह मैं तुम्हारे सप्रीप बर्णन 
करता हूं। श्रीकृष्ण सात्यकिकों रथ 
रहित और कर्णको युद्धके निभित्त उनकी 
ओर दौडते देख भयड्डर ऋदवाला 
अपना पाश्चजन्य शह्व ऋषम सवरसे 
बजाने लगे ॥ ( ४२-४५ ) 

दारुक सारथी कृष्णके शहुका शब्द 
सुन गरुढ धजावाले उनके रथकी लकर 
चहां उपस्थित हुआ | तथ शिनिपौत्र 
सात्यकि क्ृष्णकी आज्ञासे सुषण भूपित 
शीघ्रगामी शेब्य सुग्रीव मेधपुष्प और 
बलाहक नाम चारें धोडोंपे युक्त दारुक 
सारथीके चलानेसे चलते हुए आभके 


कक कक फ २ कै ऊ ऊ के जे के के कफ कफ का कक 
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अभ्यद्रवत राधेय प्रवपन्‍्सायकान्वहून्‌ । 


चक्रक्षाचपि तदा युधामन्यूत्तमौजसौ - 


॥ ४१॥ 


धनजयरथं हित्वा राधेयं पत्युदीयतु।। 


राधेयो४पि सहाराज शरवर्ष समुत्सजन 


॥ ५० ॥ 


अभ्यद्रवत्सुसंकुद्दो रणे शनेयंमच्युतम्‌ । 
नैव दैव॑ न गान्धर्व ना5सुरं न च राक्षसम ॥ ५१ ॥ 
ताहशं छुवि नो युद्ध दिवि वा शुतमित्युत 


उपारमत तत्सेन्यं सरधाश्वनरद्विपस्‌ 


॥ ५२॥ 


पु ॥ पु 
तयाहष्ठा महाराज कमे सप्तृदचंतसः। 


सर्वे च समपह्यन्त तयुद्धमतिपानुषम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


तयोर्वरयों राजन्सारथ्यं दारुकरप च । 


गतप्रद्यागताबृत्तैमैण्डलैः सन्निवर्तन 


॥ ५४ ॥। 


सारवेस्तु रधस्थस्प काइयपेयस्य विस्मिता। । 


नभस्तलगताश्रैव देवगन्धर्वदानवा। 


॥ ५०५ ॥ 


समान उप्र प्रकाशमान रथ पर चढ़े । | घुटशवार, रथी और पेंदल सेनाके 


वह उस विमान तुल्य रथ पर चढ़के 
अपने वाणोंको चलाते हुए राधापुत्र 
फकी ओर दौड़े । ( ४५--४९ ) 
अजुनके चक्ररक्षक युधामन्यु और 
उत्तमीजा भी अज्जैनके रथको छोड कर 
फर्णकी ओर दोड़े | तब कण भी धत्यन्त 
छुद्ध दीकर अपने वा्णोंकी वषो करते 
हुए महा पराक्रमी सात्याकेफी ओर 
दोड़े ॥ उन दोनों पृरुपसिहोंका जैसा 
युद्द हुआ, वैसा संग्राम पृथ्वी सगे 
देवलोक गन्धप असुर और राधषरोंके 
बीच भी न कभी देखा गया, न सुनाही 
गया था। अधिक क्‍या कह, उन 
दोनोंके युद्ध करयफी देखकर गजसवार, 


योद्धा लोग तथा तुम्हारी चतुरक्षिणी 
सेनाके योद्धा छोग चित्र लिखेफे शमान 
युद्धृभरूमिमं खडे हुए और युद्धसे निधृत्त 
होकर उन दोनों परुपसिहोंका अलोकि- 
के संग्राम ओर दारुकके रथ चलनेकी 
निषुणताई देखने रगे॥ (४९ --५४ ) 

विशेष कर कश्यपकुलनन्दन दारुक 
सारपीके रथ चलानेकी नाना भांतिकी 
गतिसे आगे बढ़ना, पीछे लॉटना, 
मण्डलाकार रथ घुमाना समीपमें रथकों 
उपस्थित करना, हत्यादि रथ चलानेकी 
गतिसे कणके सह सात्यक्िका युद्ध 
देखकर आकाशमें खित देवता, दानव, 
और गन्वव आदि सम्पूर्ण श्राणी विसित 
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महाभारत | 


अतीवाध्वाहित! दर कणदौनेययों रणम्‌ । 

मिन्नार्य तौ पराक्रान्तो झुष्छिणों स्पर्धिनो रणे॥ «९॥ 
कर्णश्राउमरसड़ाशो युयुधानथ सात्यकि! | 
अस्योन्य तो महाराज दारबर्षेरवषताम्‌ 
प्रमझ्ाथ शिनेः पौच कण साथकपृष्टिलि। । 
असृष्यमाणों निधन कौरव्यजलसन्धयो। ॥ ५८ ॥ 
कण। शोकसमाविष्ठो महोरग हव शसन्‌ |. 
स झौैनेयं रणे कुद्ध। प्रदहत्निव चक्षुपा 
अभ्यधावत वेगेन पुन पुनररिन्दम । 

त॑ तु सक्रोधमालोक्य सात्यकिः प्रत्ययुद्धधत !| ९० ॥ 
महता दरचर्षण गज प्रतिगजों यथा | 

तौ समेतो नरव्याप्रो व्याधाविद तरस्विनो ॥९१॥ 
अन्योन्य सन्ततक्षाते रणेडलुपमविक्रमी | 

तत। कर्ण शिने। पौज सर्वेपारसबैः हरे! ॥ ९१॥ 
विभेद सर्वगान्रेषु पुन। पुनररिन्दम । 


# ५७॥ 


॥ ५१ ॥ 


सारधि चापस्यथ 'मछेन रथनीडादपातयत 


हुए । महाराज ! महातेजल्ली और 
देवतोके समान पराक्रमी सात्यकि और 
कंगने यतधान्‌ होकर अपने मित्रोंके 
काय-सिद्धे के वारते आपस में बाणों 
की वर्ष से युद्ध करना आरमम 
किया॥ (५४-५७) 

+ शबुनाशन कर्ण दुरुबंशी भूरिश्रवा 
ओर जलसन्धके वधसे अलन्त चुद और 
शोकित हुए थे, इससे वह विषधर 
स्पके सप्ान रुम्बी सांस छोड़ते हुए 
सात्यकिकी ओर इस प्रकार चेगपूर्वक 
दौड़ने लगे, मानो इृष्टिसे देखकर ही 
उसे भस कर देंगे ॥ ( ५८-६० ) 


| 


| 


॥ $३॥ 


सात्यकिमे कर्णफ़ों अत्यन्त कोपित 
देख जैसे एक हाथी दूसरे हाथीसे युद्ध 
करता है, वैसे है| अनेक बाणोंकी वर्षा 
कर कणके सह्ढ युद्ध करने हंगे। महा 
पराक्रमी थे दोनों पुरुपसिह आपसमें 
युद्ध करते हुए अपने बाणोंस्र एक 
दूसरेकी भ्रीरकों इस प्रकार छिज्र भिन्न 
करने लगे; जैसे दो व्याप्न आपसमें युद्ध 
करते हैं। ( ५०-६२ ) 

विप्तके अनन्तर शिनि-पौत्र सात्याक्ति 
सर्वेपारसथ वाणोंसे बार बार कर्णके 
शरीरको ध्ृत-विध्षत करने हगे। फिर 
सात्यकिने एक भहाख़से उनके सारथी 


[ ५ जयद्रधवधर्त 
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भध्याप १४७ ] 


७ होणपवे । 


८८३ 
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अश्ांश्र चतुरः शवेतान्निजवधान शितै। हरे। । 


छिर्पा ध्वज र॒थं चेच शतधा पुरुषपेभ 


॥ ९४ ॥ 


चकार विरध॑ कर्ण तव पुन्नस्य पशयतः । 


ततो विमनसो राज॑स्तावकास्ते महारथा। 


॥ ६७ ॥ 


बृषसेन! कणसुत्तः शाल्यों सद्राधिपस्तथा | 


द्रोणपुन्नश्च दौनेय स्वतः पर्थवारयन्‌ 


॥ ६६ ॥ 


तत। पयोकुल सच न प्राज्ञायत किश्वन । 


6 2 


तथा सात्यकिना वीरे विरधे सूतजे कृते 


॥ ९७ ॥ 


दहाहाकारस्ततों राजन्सवेसेन्येप्वभून्सहान्‌ । 
कर्णोष्पि बिरथों राजन्सात्वतेन कृतः छारें। ॥ ४८ ॥ 
दुर्याधनरभ्थ तृणमारुरोह विनिःश्यसन | 

मानथ्स्तथ पुश्नस्ष घाल्यात्यभ्ति सोहदम ॥ ९९॥ 
कृतां राज्यप्रदानेन प्रतिज्ञां परिपालयन्‌ । 


तथा तु बिरथ कर्ण पुत्नांश्व॒ तव पार्थिव 
दुशशासनसुखास्वीरात्नाध्वधीत्सात्यकिवंशी । 


का वध करके एृथ्वीमें गिराया, और 
चोखें बाणोत्ते उनके चारों घोडोको 
मारडाला । अनन्तर कर्णके रथ और 
ध्वजाको एक सो हुकड़े करके तुम्ोरे 
पूत्रोंके सम्मुख ही में उन्हें रधरहित कर 
दिया। (६२-६५). 
उससे तुम्हारी ओरके महारथ योद्धा, 
कर्षपुत्न॒ पृपसेन, मद्रराज शल्य और 
द्ोणपुत्र अश्वत्थामा पहिले शोकित हुए 
फ़िर सबने मिल कर सात्यक्रिको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ उस सम्रय सम्पूर्ण 
रणभूमिमे ऐसा अन्धकार होगया, कि 
कुछ भी नहीं दीख पडता था। जब 





॥ ७७ ॥ 


तथ तुम्हारी सेनाके बीच महाघोर हाहा- 
कार शब्द होने छूगा। (६५-६८ ) 
परन्तु कणने सात्यकिके अद्चोंसे रथ 
रहित होकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सदर 
बालक अवस्थाप्ते जो पित्रता हुई थी, 
उसको सरण किया और दुर्योधनके 
समीप राज्य पानेके कारण जो पाण्डवों- 
को पराजित करनेके वास प्रतिज्ञा किया 
था, उसे पूर्ण करनेके निमित्त हम्धी 
सांछ छोडते हुए हुर्योधनके रथपर जा 
चढ़े । महाराज £ जितन्द्रिय सात्यकिने 
इस ही भांति र्थरहित कण और हुःशा- 
सन आदि तुम्हारे शरबीर पुत्रोंका नाश 


[4 
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रक्षन्पतिज्ञां भीमेन पार्थेन च पुरा कृताम ॥ ७९१ ॥ 
विरधान्विहृलांश्रक्रे न तु प्र!णैव्येयोजयत्‌ | 
भीमसेनेन तु वधः पुन्नाणां ते प्रतिश्रुतः 
अलुयूते च पार्येन वध! कर्णस्य संश्रुतः । 
बे त्वकुवन्यत्न ते तस्थ कर्णछुखास्तदा 
ना$शक्‍्लुव॑स्ततो हन्तुं सात्यकिं प्रवरा रथा। । 
द्रोणिश्व कृतवर्मा च तथैवाइन्ये म्रहारथा। ॥ ७४॥ 
निर्जिता धनुपैकेन शत क्षत्रिय भाः । 
कांक्षता परलोक च धमराजस्प च॒ प्रियम््‌ 
क्ृष्णयो! सहझो घीय सात्किः दाशुतापनः । 
जितवान्सवंसैन्यानि तावकानि हसन्निव 
कृष्णो वापि सवेछोके पाथों वापि धल्त॒धर! । 
दौनेयो वा नरव्याप्र चतुर्थस्तु न विद्यते 


॥ रे | 


॥ ७३ ॥ 


॥ ७५ ॥ 


॥ ७६ ॥ 


॥ ७७ ॥ 


धतराष्ट्र बबाच- अजय्य॑ वासुदेवस्थ रथमास्थाय सात्याकि! | 


विरथ क्ृतवान्कर्ण चासुदेवसमों युधि 
दारकेण समायुक्तः स्ववाहुबलद्पितः । 


॥ ७८ ॥ 





करी हुई पहली प्रतिज्ञा स्मरण कर कर्ण 
और तुम्हारे पुत्नोंका नाश न फरके 
उन्हें केषल रथ रहित करके अपने 
चोसे धाणोंके प्रहारसे। बिकल कर दिया। 
क्योंकि जुआ खेलमेके समय भीमसेलने 
तुस्दारे पूत्रों और अजुनने करके बधके 
पारते प्रतिज्ञा किया था॥ ( ६८-७३) 

जो हो कण आदि पहारथी योद्धा 
लोग यतवान्‌ होकर भी सात्यकिका 
बंध न कर सके, सात्याक्रैने स्वर्ग 
लोफमें गमन करनेकी आभेद्धाप और 
धर्मराज धुधिष्टिरके प्रिय काये करनेकी 
इच्छासे अध्वत्थामा कृतवर्मा तथा दूसरे 


॥७9:9999399:999959399939:9399953239&93%-39999989939893993: 


(€€€€€€६66€€€6€€€6€€666886€6666€९€66€68999938993389898899998939933933936€66। 





सैकड़ों महारथी ध्रत्नियोंको एक घलुपसे 
ही पराजित किया ॥ महाराज ! कृष्ण 
अजुनके समान पराक्रमी सात्यक्षिने 
खेलवाडकी तरह तुम्हारे सम्पूणे सेमाको 
पराजित किया ॥ ऐसे काये करनेवाले 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ घनुद्धारी अशुन और 
पुरुषपिंह सात्यकिको छोड़कर ए्ृथ्वीके 
बीच चौथा कोई भी पुरुष विधमान 
नहीं है ॥ ( ७३-७७ ) 

राजा इतराष्ट्र बोले, हे सञ्य | कृष्णके 
समान युद्ध विद्या जाननेवाले सात्यकिने 


कृण्णके अजेय रथपर चढ़कर कणको रथ _ 


रहित किया, परन्तु दारुकफी सहायता 
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कथ्िदन्ध समारूढ। सात्यकि। हाबुतापन। ॥७९॥ 
एतदिच्छास्पई श्रोतु कुशलो छासि भाषितुम्त | 
अखछछा तमहं मनन्‍्ये तन्मसाउड्चएव सज्ञय ॥ ८० ॥ 


सज्ञय उवाच-- 


श्रणु राजन्यथा बृत्त रथसन्ध सहामाति।। 


५5. 2:५.....८. 


दारकस्पा5चुजस्तूर्ण कल्पनाविधिकल्पितम्‌ ॥ ८१॥ 
आयसेी! काश्वनैश्वापि पहे! सन्नद्धकूघरम्‌ । 


तारासह्स्खचितं सिंहध्वजप्ताकिनम््‌ 


॥ ८९ | 


अश्वैवोतजवैयुक्त हेमभाण्डपरिच्छदेः । 


सैन्धवैरिन्दुसड्वाशी। सर्वशब्दातिगहंहेः 


॥ 4शे ॥ 


विन्नकाशनसल्नाहैवोजिसुरुष्दि शाम्पते । 


घण्टाजालाकुलरचं शक्तितामरविश्वुतप्त्‌ 


॥ 6४ ॥ 


युक्त सांग्रामिकैद्र्यैयेहुशस्रपरिच्छदै! । 


रथ सस्पादयासास मेघगम्भीरतिःस्वनप्र्‌ 


॥ ८५ ॥ 


ते समारुण शनेग्रस्तव सैन्यमुपाद्रवत्‌ | 


से युक्त और अपने वाहुबरक से मतवारे 


सालकि कृष्ण ही के रथ पर खित 
रहे ) वा दूपरे रथ पर चढ़े $ में इस 
पृत्तान्तकों सुननेकी इच्छा करता हूं, तुम 
समस्त बृत्तान्त मेरे समीप विस्तार पूर्वक 
बणेन करो | क्योंकि में अकेले सालयकि 
को ही सम्पूर्ण सेना के पुरुषों से अजेय 
समझता हूं ॥ ( ७८-८० ) 

स्ञय बोले, महाराज ! तुमने जो 
वृत्तान्त मुश्नसे पूछा है, मैं उसे विस्तार 
पूरक कहता हू; चित्त लगाकर सुनो। 
थोड़े ही समयके अनन्तर महा बुद्धिमान 
दारकका छोटा भाई मली भांति सजित 
होह्दा और झुवर्णस भूपित बर्म और 
अख्रोंसे युक्त सहस्ों तारा चिहे 


| 


4 


खचित सिंहचिन्हवाली पताकाके सहित 


एक रथ लेकर सालयक़िके समीप उप 
स्थित हुआ। उस रथमें बायुके समान 
गमन करनेवाले सुर्ण भूपित पमसे 
युक्त पड़े शरीरवाले चन्द्रमाफे समान 
सफेद सिन्धुदेशीय उत्तम घोड़े जुते 
हुए थे और उस रथमें धतनी घण्टियां 
लगी थीं, कि उनके ठनाठन पजनेका 
शब्द सम्पूण शब्दको अतिक्रम फरके 
सुनाई देने रुगा ॥ वह रथ शक्ति तोमर 
और अनेक मांतिके श्ष तथा युद्धके 
योग्य वश्तुओंसे शोमित होकर बिजली- 
के समान प्रकाशित होने लगा ॥शिनि- 
पौत्र सात्यकि बादलकी भांति गम्भीर 
शब्दस घडघडाते हुए उस सुन्दर रथ 


६६५ 
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थक भद्ोगारते । [५ शपदबबधररे 
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द्ारुकोषपि यथाकामं प्रययो केशवान्तिकम्‌ ॥ ८९॥ 
कर्णस्थापि रथ॑ राजन्शहुगोक्षीरपाण्डुरे! | 
चित्रकाश्नसत्नाहैः सदम्वयेगवत्तरें! ॥ <७॥ 
हेमकक्ष्याध्वजोपेत कलप्यन्त्रपताकिनस्‌ । 

अख्य्य रथ खुयन्तारं बहुश्रपरिच्छद्मू ॥ ८८ ॥ 
उपाजजहुस्तमास्थाय कणोंडप्यभ्यद्रवद्रिपून्‌ । 

एतत्ते सर्वमारुयात यन्‍्मां त्व॑ परिए्च्छासलि ॥ ८९॥ 
भ्ूयश्वापि निवोधेस तवा5पनयजं क्षयम्‌ । 
एकन्निशत्तव खुता भीमसेनेन पातिता। ॥ ९० ॥ 
दुस्ेख प्रमुख कृत्वा सततं चित्रयोधिनस्‌ 

शतशो निहताः झूरा! सात्वतेनाइज़ुनेन च ॥ ९६ ॥ 


] 
। 
६ 
| 
| 
| 
| 
भीष्म प्रमुखतः कूत्वा भगदत्त व भारत । 
। 
। 
; 
| 
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एचमेष क्षयों बृत्तो राजन्दुमन्न्रित तव ॥ ९१ ॥ [ ६९३८५ | 
इंति भ्रीमहाभारते०द्रोणपर्वेणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णसाध्यफियुद्धे सप्ततत्वारिशद्धिकशततसो ध्य्याय4॥१७७॥ 


धृतराष्ट्र बबाच- तथा गतेषु श्रेषु तेषां मम्त च सञझय। 


पर चढ़ कर तुम्हारी सेनाकी ओर दौड़ | महाराज ! तुमने जो छुछ पूछा था 
और दारुकने अपनी ह्च्छाजुपार श्रीकृष"म. | उसे मैंने बन किया । इस समय तु- 
के समीप गमन किया ॥ ( ८१-८६ ) महारी अनीतिसे जो प्राणियोंकरा नाश 
महाराज । तथ शव और गायक हुआ उसे सुनिये । महाराज ! तुम्हारे 
दूधके समान सफेद पर्ण विचित्र सुबर्ण- पंख आदि हकतीस पराक्रप्ी पुत्र 
के बमेसे शोमित, अत्यन्त वेगगामी भपसेनके हाथसे ओर भीष्म, भगदत्त 
भरी भांतिसि शिक्षित घोडोंफे सहित, आदि सैकड़ों बलवान योद्धा अजुन और 
नाना माँतिक्षे य्त् और अख़शस्त॒| सात्यकिके दाथसे मारे गये; इससे सम्पूर्ण 
आदि पस्तुओंसे पूरित सुवभ भूषित ध्वजा शूरवीर पुरुषोंका नाश तुम्हारे अविचार 
पताकासे शोमित निषुण सारधीसचछता | और दुष्ट नीतिसे ही होरहा है ॥(८९-९२) 
हुआ एक उत्तम रथ कंणके वास्त उप- परी सैंताछिस अध्याय समाप्त । [६३८५] 
स्थित हुआ । कण उस रथ पर चढ़के जओोणपरव॑में एक्ों अठतालिस अध्याय । 
शन्मुओंकोी नाश करनेके वास्ते उनकी राजा इतराष्ट्र बोले, हे सझ्य! पाण्डव 


8 


ओर दोढ़े । ( ८७-८९ ) और कोरघोंकी पेनाके शरीर योद्धा 
088999293999889899७3666686666889686566९66868882688666666656&666682666४६66६/ 
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कि वे भीमस्तद्रा$कार्पीततन्मसा5+चक्ष्य सज्भञय ॥ १ ॥ 
सन्नय उदाच-- विरथों भीमसनों वे कणवाक्शल्यपीडित)। 
अमषंबशमापत्नः फाल्गुन वाक्यमत्रबीतू. ॥ २॥ 
पुनः पुनरतूबरक सूह औदरिकेति च। 
अक्वताखक मा योत्सीवाल संग्रामकातर  ॥३॥ 
शति मामत्रवीत्कण! पदयतस्ते धनझ्भय । 


एवं वक्ता च में वध्यस्तेन चोक्तोषस्पि भारत ॥ ४ ॥ 
एतह्टत सहायाहो त्वया सह कृत मया। 


'> 9 3232:3995) 


तथैतन्मम फौन्तेय यथा तव न संशय। ॥ ५॥ 
तहूधाय नरश्रेष्ट स्मरेतदनचन मस | 

गधा भवति तत्सत्यं तथा कुर धनञ्ञय ॥६९॥ 
तच्छूरत्वा चचन॑ तस्प भीसस्थाधशसितविक्रम। । 


९ ८0८5. 


तता5जुना$त्रवात्कण ॥काश्वर॒न्य सयुग ॥७॥ 


लोग जब्र इस प्रकार युद्धमें खित हुए है महावाहु अजुन ! पहिले जब 

उस समय भीम, अजुन और सात्यकनि | तुमने प्रतिज्ञा किया था, उस समयमैंने 

किप कार्यका अनुष्ठान किया ! ( १) भी यह प्रण किया था, कि जो पुरुष 
सज्ञय बोले, महाराज! जिस समय मेरे विषय ऊपर कहे कठोर बचनोंका 

भीमसेन रणभूपिम कणके अद्लेसि रथ 

रहित हुए थे, उस समय कणने भीमसेल 


प्रयोग करेगा, वह अवश्य ही मेरा वध्य 
को बहुतसी कड़यी बातें कही थीं! इस 


होगा; इस सम्रय क्र्णने मुझे बसे ही 
समय भीमपेनने कुद्ध होकर कर्णके कहे 


कठोर वचन कहा है ! देखिये प्रति्ञा | 

रक्षा करनेके विषय जैपे तुम्हारा शरण है 
हुए सम्पूण कठोर बचनोंक्रों अर्जुकके ; है, पैसे ही मेरा भी है इसमें कुछ सम्देह | 
समीप वर्णन किया ॥ हे अजुन !कर्णने. | नहीं। हे पुरुपभरेष्ठ ! इस समय मेरे # 
तुम्दोरे सम्मुख हीमें मुझे कहा हैं, तू पेट |. बचनको सरण कर जिससे सत्य रक्षित & 
और थोड़े गूछवाला है, तू अस्च-श्ोंकी |. होगे उसे पूर्ण करनेके निभित्त यान 
विद्या नहीं जानता, तुम युद्ध मत करो, 


। 
होइये | (४-६) हि || 

तू बालक है ओर तू युद्ध करने योग्य तब अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन मोम है 
नहीं है। इसी प्रकार नाना माँतिक कठोर ! 
है 

7 

43 
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सनकी बात सुवकर कर्णके समीप जाकर 
बचत कर्णने मुझे कहे हैं। (२-४) चह बचन बेल, है सुतपुत्र कण | तुम्हारों 
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करण वृधाइष्टे सूतपुन्ना$ःत्मसंस्तुत ! 

अधर्मबुद्धे ऋणु से यत्तवां वक्ष्यामि सास्प्रतस्‌ ॥ ८॥ 

द्विविध॑ कम झराणां युद्धे जपपराजयो । 

तो चाउप्यनित्यो राघेय चासवस्या$पि युध्यता॥ ९॥ 

झुमईयुयुधानेन विरधो विकलेन्द्रियः । 

महृध्यस्त्वमिति ज्ञात्वा जित्वा जीवन्विसजित) ॥१०॥ 

यहचछया रणे भीम थुध्यमानं महाबलूम्‌। 

कथशिद्विरथं कृत्वा यत्त्व॑ रुक्षपरमापधा। ॥ ११॥ 

अधर्मस्त्वेष सुमहाननाथेचरितं च तत्‌। 

नाईरिं जित्वाइतिकत्थन्ते न च जल्पान्ति दुवंच॥॥१२॥ 

न च कश्नन निन्‍्द्ति सन्‍्तः झूरा नरषभा। । 


त्व॑ तु प्राकृतविज्ञानस्तत्तदद्सि सूतज ॥ १३॥ 
बहबद्धमकण्थ च्‌ चापलादपरीक्षितम्‌ ! 

युध्यमान पराक्रान्त श्रसायबरते रतमू ॥ १४॥ 
यदवोचो5ग्रियं भीम नेतत्सत्यं घचसतव | 





बुद्धि सदा अधमेगे रत है इस ही कारण | किया॥ और तुमने देवी इच्छासे 
तुम सदा स्बदा अपनी बाई करते भीमसेनकों रथराहित करके जो कड़वी 
हो ॥ जो हो हस समय मेरे बचनोंको | बातें कहीं उम्से अत्यन्त ही अधमेकी 
सुनो; युद्धभूमिमें शुरबीर पुरुषोकी जीत, बढती हुई है क्योंकि उच्म स्वभाववाले 
वा हार होती है, बह जीतना और हारगा. | शरीर पुरुष शत्रुकों पराजित करके 
अनिश्चित है अथीत्‌ युद्धभूमिमें कोन पुरप |. अपनी चड़ाई नहीं करते, न श्को 
जीतेगा; इसकी कुछ स्थिरता नहीं है, । कहवे वचन सुनाते तथा ने उसकी निन्‍्दा 
क्योंकि अनेक वार देवराज इन्द्रकी भी. | ही करते हैं) ( १०-१३ ) 
पराजय होती देखी गई है ॥ (७--९) परन्तु तुप थोड़ी बुद्धिबालें और 
अभी क्षण मर समय व्यतीत हुआ कि उत छुछमें उत्पन्न हुए दो, इस ही कारण 
सात्यकिने तुम्हें रथराहित करके मूच्छित | अपनी चपहतासे झछ विचार न करके 
कर दिया था। उन्होंने तुम्हें मेस बध्य तुमने भीमसेनकी कडवे और अग्रिययचन 
जानकर केवल युद्धभूमिमं परानित सुनाकर असम्बद्ध प्रलाप किया है। है 
किया है; परन्तु तुम्हारा प्राण नाश नहीं राधापुत्र ! तुमने, श्रेष्ठ पुरुषोंके अतमें 
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पश्यतां स्सन्धानां केशवचस्थ ममैव च 


॥ १५॥ 


विरथों भीमसेनेन कृतोइसि बहुओ रणे | 

न च त्वां परुष किशिदुक्तवान्पाण्डुनन्द्रन! ॥ १६॥ 
यस्मात्तु बहुरूक्ष च आावितस्ते इकोदर! । 

परोक्ष यच सौमद्रो युष्माभिनिंहतो मम ॥ १७॥ 
तस्मादस्थाःवलेपस्थ सथ। फलमचाशु॒हि। 

त्वया तस्प घनुश्छिन्नमात्मनाशाय दुर्मते ॥ १८॥ 
तस्मादृध्योपसि से मूठ सभ्ृत्यसुतवान्धव। । 


कुर त्वं सर्वकृत्यानि महत्ते मयमागतम््‌ 


॥ १९॥ 


हन्ताइस्मि धृषसेन ते प्रेक्षमाणस्थ संयुगे । 

ये चाइस्ये5प्युपधास्पान्ति बुद्धिमोहेन मां दपा।॥२०॥ 
4 मी ..प 5 पर पर 

तांश्व सवान्हनिष्यामि सत्येना$ध्युधमाल मे | 


त्वां च सूहा$कूतप्रज्ञमतिमानिनसाहये 


॥ ११ ॥ 


इष्ठा दुर्योधनों मन्‍दो श्र तप्याति पातितम्‌ | 


अर्जुनेन प्रतिज्ञाते चधे कर्णुतर्थ ठु 
काटा था; इस ही कारण में तुम्हारे पुत्र 


खित महाबल्ली पराक्रमी महावीर भीम- 
सेनकी युद्ध करनेके समय जो कुछ 
अप्रिय वचन कहा है वह कुछ भी ठीक 
नहीं है | पाण्डुपुत्र सीमसेनने सम्पूण 
सेनाके पुरुषों, कृष्ण तथा मेरे सम्भुख 
हींमें तुम्हें कई धार रथ रहित किया 
है; परस्तु उन्होंने कुछ भी कठोर बचने 
तुम्हारे विषयमें नहीं कदा॥ (१३-१६) 

जो हो तुमने जब भीमसेनकोी अनेक 
फटी बातें कहा और मेरे न रहते सत्र 
कोई मिलकर -अभिमन्युका बंध किया; 
उप्त अपराधका फछ तुम्हें शीघ्र ही 
मिलेगा ॥ रे नौच बुद्धिवाले करण | तूने 
अपने नाशहीके वासते अभिमन्युका पनुष 





॥ १६ ॥ 


सेवक और बन्धु वान्धवोंके सहित तु 
सहारा वध करूंगा | तुम्र इस ही समय 
अपने कर्तव्य कार्यकों पूरा करो; क्योंकि 
तुम्हें इस समय महाभय उपखित हुआ 
है ॥ (१७-१९) 

इसके अतिरिक्त में अद्न स्पश करके 
प्रातश करता हूँ, कि तुम्हार सम्मुख 
हीयें तुम्हारे पुत्र बृपसेन, और दूसरे 
राजा ढोंग जो युद्धभूमिमें मेरे सम्मुख 
होवेंगे ; उन सबका वध करूँगा । रे 
मूह ! तुझे तनिक भी बुद्धि नहीं है, तू 
केवल आत्माभिमानी ही है, इससे बह 
पापी दुर्योधन रणभूमिमें तुझे मरा हुआ 


<द॑रे, 
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८९० मंहाभारंत । [५ णयत्रधवधपर्द 
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महान्सुतुछ्ुलः शब्दो बसूव रथिनां तदा। 
तस्पिन्नाकुऊुसंग्रामे वतेमाने महामये... ॥ २३ ॥ 
भन्द्रदिस। सहस्रांशुरस्तं गिरिझुपाद्रवत्‌ | 

ततो राजन्हृषीकेशः संग्रामशिरासि खितस्‌ ॥ २४७ ॥ 
तीणप्रतिज्ञ वी भत्लुं परिष्वज्यैनमत्नवीत्‌ | 

दिल्टवा सम्पादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती त्वया ॥ २७॥ 
दिल्टया विनिहतः पापो वृद्धक्षत्रः सहात्मज) । 
चार्तराष्ट्रवल प्राष्य देवसेनाईपि भारत... ॥ २६॥ 
सीदेत समरे जिष्णों नाउत्र कायो विचारणा | 

न त॑ पद्यासि छोकेषु चिन्तथन्पुरुष कचित्‌ ॥ २७॥ 
त्वहते पुरुषव्याघ य एतथ्ोधयेहलम | 

महाप्रभावा बहवस्त्वया तुल्पाधिकाएपि या ॥ २८॥ 
समेत्ताः एथिवीपाला घातंराष्ट्स्थ कारणातु । 

ते त्वां प्राप्य रणे कुद्धा नाउश्यवरतन्त दंशिता।॥ २९ ॥ 
तब वीर्य बल चेव रुद्रशकान्तकोपमस्‌ । 


देखकर पश्मात्ताप करेगा । (९०-२२). नष्ट हुए हैं; नहीं तो ुस्सेनाके सह्ढ 

महाराज ! जब अजुनने कर्णक्रे पुत्र॒ः युद्ध प्रवृ्त होनेसे देवता भी कौरवोंको 
वृषसेनके बधके बार प्रातिज्ञा किया। महासेनाको जीतनेमं समर्थ नहीं हो 
तब रथियोंक्री सेना्मे महाघोर तुछुल ... सकते इसमें छुछ सन्देह नहीं है। है 
शब्द होने लगा! उस महा भयडुर ै धुरुपर्तिंह ! मैं भल्ी भांति विचार कर 
संग्रामके समय भगवान्‌ सर्तने तेजरहित : दोनों लोकमें तुम्हें छोडके ऐसा किसी 
होकर अखाचल पवेत पर गमन :. पुहपको नहीं देखता जो इस कुरुमेमाके 
किया। (२९-२४). , ज्ञ युद्ध करनेमें समर्थ हो सके | १४-२७ 

व अनल्र श्रोह़णचस्द्र प्रति... देखो, इस रणसूमिमे तुम्होरे समान 
जासे पार हुए रणभूपिम खित अजुनको | अथवा तुमसे भी अधिक प्रतापी अनेक 
आरतिज्ञन करके यह वचन कहने छंगे। ; राजा धतराष्ट्रके निभिचत इक हुए हैं, 
हे अजुन ! प्ररव्धहीसे तुमने इस बडी: परन्तु ये सम्पूण कपचधारी योद्धा छोग 
प्रतिक्षाकी पूर्ण किया आरूचही से | क्रोध पूरक तुम्हारे समीप आके युद्ध 
| 


सिन्धुराज इुद्धकषत्र पुत्रजयद्रपके सहित | भृतिमें कोई भी तुम्दारे सम्मृष्त खडे ने. . 
#626566386658<6&86% 56%₹965%5 25659 2268389999999992998999999809३99999७993 है 
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नेहरं शक्‍लुयात्कश्रिद्रण कतु पराक्रमस 


३१७५ ॥ 


याहांं कृतवानब्य त्वसेक। शाुतापन।। 


एवमेव हते कर्णे सालुबन्ध दुरात्मनि 


॥११॥ 


वर्धयिष्याप्ति रूयस्‍्त्यां विजितारिं हतद्विषस । 


तमझुन। प्रत्युवाच प्रसादात्तव साधत 


॥ ११ ॥ 


प्रतिन्षेय॑ सया तीर्णा विदुपैरपि दुस्तरा । 
अनाश्र्यों जयस्तेषां येषा नाथोईसि केशव ॥ ३३ ॥ 
त्वत्प्सादान्महीं कृत्खां सम्प्राप्यति युधिष्ठिर!। 


तब प्रभावों वाष्णेय तवेच विजय? प्रभो 


॥ रै४॥ 


बर्धनीयास्तव चय॑ सदैच मधुसूदन । 
एयमुक्तस्तत! कृष्ण! दानकैयोहयन्हयान्‌ । 


दर्शयामास पार्थाय क्ररसायोधन सहत्‌ 
श्रीकृष्ण धवाच--प्राथयन्तों जय॑ युद्धे प्रधितं च महयशः। 


[| 


॥ ३५ ॥ 


प्रथिव्यां दोरते शाराः पार्थिवास्त्वच्छरैहेंता। ॥ १९ ॥ 
विकीर्णशासत्राभरणा विपन्नाश्वरथद्विपा! | 





ही सके, इससे तुम्हारा बछ--पराक्रम 
यम, हन्द्र वा रुद्रके समान है।आज 
हमने युद्धभूमिके बीच शइओंको परा- 
जित करके जैसा पराक्रम प्रकाशित 
किया हैं; इस संसारके बीच काई भी 
पुरुष ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसी 
भांति पराक्रम प्रकाशित करके जब तुप 
पापी कृणका अलुयाहयोंके सहित थाश 
फरोगे; तब तुम्हारी विजय और बरीकी 
हार देखकर में तुम्हें फिर आनन्दित 
करूँगा ॥ (२८-१२) 

अज्ुन भ्रीक्ृष्णके झुखसे अपनी 
प्रशैसा सुनके बोले, है ऋष्ण! में केवल 
तुम्हारी छुपासे ही देवतोंसे भी न पूर्ण 


होने योग्य प्रतिज्ञासे पार हुआ हूं । है 
कृष्ण | तुम जिसकी सहायता कर रहे 
हो; उसकी विजय होगी,-इसमें कौनसा 
आश्रय है ॥ राजा युधिष्ठिर अवश्य ही 
तुम्हारी झुपासे इस सम्पूर्ण प्रथ्बीका 
राज्य फिर पा्वेंगे, है कृष्ण! इस युद्धका 
समस्त भार तुम्हारे ऊपर अर्पित है; 
इससे आजकी जीत हम्हारी हुई है, 
हम लोग तुम्हारी आज्ञामं चलनेवाले 
हैं इससे हम लोगोंकों उत्साहित करना 
तुम्दारा करव्य काये ही है। (१२-३५) 

इसी भांति ज्ञात चौत करते हुए 
शरकृष्ण धीरे धीरे रथ चलाकर अजुनको 
मयड्भूर रणभूमि दिद्लने ढगे॥ श्रीद्धष्ण 


॥ 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


"6 
। 
| 
। 


$ 


] 
0 
| 
[| 


कि 
है! 
ही 
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सब्छिन्नभिन्नममाणो वेक्ुब्य परम गताः 


॥ ३७ ॥ 


ससत्वा गतसत्वाश्व प्रभया परथा युता। 
सजीधा इच लक्ष्यन्ते गतसत्वा नराधिपा। ॥# रे८ ॥ 


तेषां शरे। रवणपुझ्े। शर्लेश्र विषिष! शिते! 
घाहनैरायुपैशेव सस्पूर्णा पशु्य मेदिनीम्‌ 


०, 


॥ ३१९ ॥ 


वरभिश्रमभिहारे! शिरोभिश्व सकुण्डले। । 

उष्णीपैसुकुटे) खग्मिश्वूडामणिभिरस्थरै! ॥ ४० ॥ 
# बे 

कण्ठसूजैरइदैश निष्केरपि च सप्रभे। | 


अन्यैश्वाष्भरणैथ्िज्रेभाति भारत मेदिनी 


॥ ४१॥ 


अलुकपैरुपासद्लै। पताकाभिध्वजैस्तथा । 


डपरकरेरविष्ठानेरीषादण्डकबन्धुरेः 


॥ ४२॥ 


पक्के! प्रधितेश्रित्रैरक्षेश् पहुधा रणे। 

युगैयोक्त्रें; कलापैश घनुमि। सायकेस्तथा ॥४३॥ 
परिस्तोमेः कुथामिश्व परिषरंकुत्ोस्तथा । 
शक्तिमिर्भिन्दिपालैश्व तूंणेः शुलै! परम्वपैः ॥ ४५ ॥ 





बोले. है अजुन ! देखो राजा लोग मह्दा 
कौ और विपयक्ती अभिलाप करके 
युद्धमें प्रवृत्त हुए थे! वे तुम्हारे धाणोंके 
प्रतापते अपना प्रिय ग्राण गंवा कर 
पथ्वीमें श्यन कर रहे हैं ॥ उनके अश्च 
शश्र और आभूषण चारों ओर गिरे 
पड़े दिखाई दे रहे हैं । हाथी घोड़े और 
रथ आदि बाहनोंके मरने और मम 
खल कटके छिन्न भिन्न होनेसे वे लोग 
अत्यन्त शोचनीय दशामें पड़े हुए हैं ॥ 
उन लोगोंके धीच कितने ही आाण रहित 
और कोई इस समय तक जीवित हैं 
परन्तु जो प्राण राहित हो गये हैं वह भी 
अपने तेजसे जीते हुएके सप्रान बोध 
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होते हैं ॥ (३५-३८) 

देखो सम्पूर्ण राजाओंफे रवणपंखवालि 
बाण अनेक भांतिके श्र, आयुध और 
चढनेके वाहनोंसे पएथ्वी परिपूरित हो 
गई है; और इधर उधर पड़े हुए ढाल 
तलवार, पमे,कृष्डलभूषित सिर, उष्णीष, 
मुकुट, माला, चूडामाणे, वद्, कण्ठा, 
प्रकाशमान बाहुभूपण ओर दूसरे विचित्र 

सुवर्णके आभूषणोंसे इस रणभूमिकी 
अपूर्व शोभा हो रही है ॥ (३९-४१) 

ओर अनगिनत टूठे हुए रथ,धजा, 
पताका, घुरी, छतरी, दंड, टूटे हुए रथके 
घक्क, विचित्र अक्ष,कोडे, नाना भांतिके 
रथभूषण, बाण, परदे, चांदनी, विचित्र 


।७9:38 ७9२ 339७७ ३७७ ७३७७ ७9:५-३२३3 ७३:39: ६:9। 
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७ होणपर्च । 





प्रासेश्व तोमरैजेय कुल्तेयेष्टिभिरेव च। 


शातप्नीभिश्ुशुण्डीसि। खड़गे। परशुभिस्तथा || ४५ ॥ 
मुसलेझुद्रैजैव गदामिः कुणपैस्तथा | 
खुवर्णविकृतामिश्य कशामिभरतर्षल 
चण्टामिश्व गजन्द्राणां भाण्डेश विविभैरणि । 
स्ग्मिश्व नानाभरणवेखेशैव महाधने। 
अपविद्धैंय भा भूमिग्रहेययोरिव शारदी। 
पृथिव्यां एथिवीहतों! पुृधिवीपतयों हवा; 
पृथिवीसुपणुझ्याउज्ञ! सुप्ता! कान्तामिय प्रिया । 
इमाँश्व गिरिक्ूदा भाज्नागानैरावतो पसान्‌ 
क्षरता शोणित॑ भूरि शस्नच्छेदद्री छुजै!। 
दरीछुखेरिव गिरीन्गेरिकाम्बु परिस्रवाद 
तांश्व वाणहतान्वीर पश्य निष्टनतः क्षितौ। 
हयांश्व पतितान्पइय रवर्ण माण्डविभूषितान्‌ ॥ ५१ ॥ 
गन्धवेनगराकारान्रधांश्व निहतेश्वरान्‌ | 


कस्पछ, परिष। अंकुश, भिन्दिपाल, 
शक्ति, झूल, परशु, प्रास, तोमर, घड़े, 
ऋष्टि, शतप्रि, भूशुण्डी, खद॒ग, कुठार, 
मूपल, मुहर, गंदा, तूणीर, सुबंण 
भूपित हाथियोंके होदे, नाना भांतिके 
जालर पर्दे और घण्ठा तथा माला 
भूषित नाना भांतिके आभूषण और 
भद्दा मूर्यवान्‌ बच्धोंके इधर उधर 
पढ़े रहनेसे यह रणभूमि इस प्रकार 
शोभायमान होने लगी; जैसा नक्षत्र 
आदि प्रदोंसे युक्त शरद ऋतुमें आकाश 
मण्डल शोभित होता है॥ (४२-४८) 

देखो, सम्पूर्ण राजा लोग दुर्गोधनके 
वास्ते राज्यके अभिलापी हुए थे; वह 
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: आश्षणोंस भूषित ये सम्पू्ण घोे 


॥ हेईे ॥ 
॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥) 


लोग अपना प्रिय प्राण गंवा कर प्यारी 
स्लीकी भांति पृथ्वीको आलिक्षन करके 
भूमिशय्यापर शयन कर रहे हैं, यह 
देखो जैसे वषों ऋतु्मे पर्येतकी शुफासे 
जलके संग मिले हुए गेरके पनारे चलते 
हैं, बैसे ही पर्षृतके शृज्ञ और ऐरावलके 
समान अनेक हाथियोंके शरीर तुम्हारे 
अख्न शस्तोंसे कटके पर्वतकी गदरी गुफा 
समान देख पड़ते हैं और उनके शरीरसे 
रुपिरकी घारा बह रही हैं। सुबर्गके 


तुम्हरे बाणोंसे छिन्न मित्र होकर इधर 
उधर रणभूमें पढे महाघोर विकढ 
शब्द कर रहे हैँ ॥ ( ४८-५१ ) 
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छिन्नध्वजपताकाक्षान्विचक्रान्हतसारधीन्‌ 
निकृत्तकूबरथुगान्मप्रेषान्यन्धुरान्प भो । 

* चद्य पार्थ हयान्भूमौ विमानोपभदशनान्‌ ॥ %४॥ 
चर्चीश्ष निहतान्वीर शतशोष्थ सहखदा। । 
घनुर्भतश्रम मृत! शयानान्सपिरोक्षितान्‌ 
महीमालिंग्य सर्वाहैः पांसुध्वस्तशिरोरुहान्‌ । 
पहय योधान्महावाहो त्वच्छरैमित्रविग्नहान्‌ ॥ ५०॥ 

निषातितद्विपरधवाजिसंकुलमसम्वसापिशितसखुद्धकर्द्मम्‌ . 
निशायरम्धधृकपिशाचमोदन महीतल नरवर पहय दुर्शम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हुई महस्त्व्युपपथ्मते प्रभो रणाजिरे कम यशोभिवर्धनस्‌ | 


। 
; 
। 
। 
। 
। 
; 
| 
| 
| 
; 
; 
है, 
। 
' 
ई 
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॥ ९९ ॥ 


॥ ९४ ॥ 


शातक्तों चापि व देचसत्तमे महाहवे जहुषि देत्यदानवान्‌ ॥ ५७॥ 


पजञ्ञव उवाच-- एवं सन्दरयन्क्ृष्णो रणभूमि किरीठिने | 
स्वेः समेतः सझुदिते! पाश्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
से दर्शयज्षेव किरीटिनेडरिहा जनादनस्तामरिमूमिमझसा । 


यह देखो सारथी और रथियोंसे रहित 
ग़न्ध नगर तथा विस्तानके समान 
कितने ही रथ,भजा,पताका/चक्र,अक्ष, 
धुरी, रथंके नीचे और ऊपरके काठ 
आदिके कट कर इधर उधर गिरमेसे 
जहां तहां दिखाई देते हैं और सेफडों 
सहस्रों धनुष तथा ढाल तलवार ग्रहण 
करनेवाले पेदूल सेनाके योद्धा रुपिर- 
प्रित शरीर और खुले हुए केशत्े 
पृथ्वीमें जयन कर रहे हैं। यह देखो 


पर 


मरे हुए योद्धाओंके शरीर तुम्हारे बाणोंसे 


छिन्न मित्र दोगये हैं ॥ (५९-५५) 


है पुरुपभ्ेष्ठ अजुन | देखो रण भूमि 
इधर उधर मरे हुए हाथी घोड़े और 
रथोंके पड़े रहने तथा मांस चर्बी ओर 


| 


रुपिरके बहनेसे बह रणभूमि कीचडसे 
युक्त होगई है। इससे यह रणभूमि 
राक्षस प्रेत और भेडिये आदि मांतभथी 
पशुओंक़े हर्षफो बढ़ानेवाली होकर 
अल्यन्त भगडूर दिखाई देती है ॥ हे 
महावाहों ! यश बढ़ानेबाला आजके 
रणभूमिका दृहत्काय तुमसे और दान- 
बोके नाश करनेवाले दवराज इन्द्र हीसे 
होना सम्भव था ॥ ( ५६-५७ ) 

संजय बोले, महाराज ! शझुनाशन 
कृष्ण इसी भांति अजुनको रणभूमि 
दिखाकर पाश्चजन्य शंख बजाने ७गे 
ओर शीघ्रताके सहित रथ बलाके अजा- 
तब राजा युधिष्विसके समीप उपखित 
हुए ओर जयद्रथ पधका वृत्तान्त उन्हें 


ढ 
| 
] 
| 
ः 
ढ 
| 
| 
ढ 
| 
! 
! 
! 
4 


' 
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अजातञाह्ु सझुपेत्य पाण्डवं निवेद्यामास हत॑ जयद्रधम्‌॥ ५९ ॥ [६४४४] 
इति भ्रीमहाभारते७ द्रोणपर्वंणि जयत्रथवधपवैण्यष्टचध्वारिदादधिकशततमओ्ड्ध्यायः ॥ १४८ ॥ 


सज्ञय उवाच--ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुन्न युधिष्ठिरम्‌ । 


वबन्दे स प्रहष्टात्मा हते पार्थेन सैन्धवे 


॥१॥ 


दिल्या वर्धसि राजेन्द्र हतशचुनरोत्तम । 


दिश्टया निसतीर्णवांश्रैव प्रतिज्ञामनु जस्तव 


॥१२॥ 


स त्वेवमुक्त। क्ृष्णेन हष्टः परपुरक्षय। । 


ततो युधिष्ठिरों राजा रधादाप्छुल्ल भारत 


॥१॥ 


पर्थषष्वजत्तदा कृष्णावानन्दाश्ुपरिप्छृत: | 


प्रसज्य बदन शुभ्र पुण्डरीकसमप्रभसख्‌ 


॥४॥ 


अन्नवीद्वासुदेव व पाण्डवं च धनज्ञयघ्‌ | 


प्रियमेनदुपश्ुत्य त्वचत। पुष्करलोचन 


॥0५॥ 


नाउस्त॑ गच्छामि हर्षस्थ तितीधुरुदधेरिय । 


अलज्भुतमिदं कृष्ण कूर्त परर्थेन धीमता 


॥९॥ 


दिष्टया पश्यामि संग्रामे तीण भारों महारधौ | 


सुनाने लगे ॥ (५८-५९) [६४४४ ] 
प्ोणपर्वम एकलो लदताशिस अध्याय समाप्त । 
बह्रोणपर्वस एकसी उनचास्त कध्याय । 

सज्ञय बोले, हे राजन्‌ ! तिसके 
अनन्तर भ्रीकृष्ण राज! युधिष्ठिके समीप 
जाकर प्रसन्न चित्तते जयद्रथ वधका 
चृत्तान्त इस भांतिसे बणन करने लगे ॥ 
है पृरुषअ्रहठ राजेन्द्र | प्ररूष हीते 
तुम्हारे शबका नाश हुआ भोर तुम्हारे 
छोटे भाई अर्ुनकी प्रतिज्ञा पूरी 
हुई ॥ ( १-२) 

शब्रुनाशन राजा युधिष्ठिरने कृष्णके 
मुँहसे मज़लंदायक संत्राद सुनकर अ- 
त्यन्त हपके सहित रथसे उत्तरके कृष्ण- 
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कक 


को आलिड्न क्रिया ॥ महाराज ! उस 
समय राजा युधिष्ठिर ऐसे आतनरूद में 
मत्न हुए कि हपेके वश में होकर उस 
समय कुछ भी वचन न कह सके।बरिक 
मुहूर्त भरतक चुपचाप खड़े रहे | फ़िर 
बह अत्यन्त हर्षफ्रे सहित आनन्‍्दसे 
आदर बह्माते हुए गहद होकर प्रीति के 
सहित श्रीकृष्णस यह बचने थोछे, हे 
कमलनयन कृष्ण ! जैसे समुद्रकों ऐरके 
यार होनेकी इच्छा करनवाला पुरुष 


: झमनुद्रके पार नहीं जाता है, किंतु समुद्र 


ही मग्न रहता है, बैपे ही तुम्हारे झुखसे 
जयद्रथ वधकी वाणी सुनकर मेरे आन 
स्दकी सीमा नहीं है ॥ ( ३-३६ ) 


६ 
' 
। 
।' 
४ 
। 
| 
। 


। 


की 


|] 


। 


[ ५ जयबंधवधपवे 
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दिल्टया विनिहतः पापः सेन्धवः पुरुषाधम! ॥७॥ 
कृष्ण दिष्टया भम परीतिमहती प्रतिपादिता । 


त्वया ग्रुप्ेन गोविन्द पता पाप॑ जयद्रथम्‌ 


॥ढ॥ 


कि तु नाह्यदुत॑ तेषां येषां नस्‍त्वं समाश्षय! | 


न तेषां दुष्कृत किश्वित्त्रिषु लोकेषु विद्यते 


॥९॥ 


सर्वलोकगुरुयषां त्वे नाथो मधुसूदन | 

त्वत्पसादादि गोविन्द वर्य जेष्यामहे रिपून्‌॥ १० ॥ 
सख्त सवोत्मना नित्य प्रियेषु च हितेषु च। 

हवां चैवाइस्माभिराश्रित्य कुत। शह्मससुय्मा॥ ११ ॥ 
सुरैरियाइसुरवधे दाक्र शाक्तानुज्ञा5४वे । 


असस्भाव्यामिद कर्म देवैरपि जनादन 


॥ १२॥ 


त्वदूवुद्धिबलवीर्येण कृतवानेष फाल्गुन। । 
बाल्यात्पद्ूति ते कृष्ण कर्माणि श्रुतवानहम्‌॥ १३ ॥ 
अप्ानुषाणि दिव्यानि महान्ति च बहूनि च | 


हे कृष्ण बुद्धिमान्‌ अजुनने तुम्दारी 
सहायतासे जयद्रथका वध करके अत्य- 
स्त अद्भुत कार्य किया है,में तुम दोनों 
को देवहीसे इस घड़े कार्यभारसे उत्तीर्ण 
हुए देखता हूं। पुरुषाधम पापी सैन्धव 
जयद्रथ देवहीसे मारागया है । हे कृष्ण) 
तुम निसतकी रक्षा करते हो,ऐसे अशुनने 
जयद्रथफों मारकर जो मेरी बढ़ी श्रीति 
सम्पादन की है यह भी देवहीसे ही 
हुआ है। हे कुणा | सब लोकोके शुरु 
तुम जिसके अवलस्ध स्वरूप तथा सत्र 
यत्नेंके सहित प्रिय और हिल का में 
रत हो उसके विषय में जयद्रथ बच 
विशेष आबयेका कार्य नहीं है। तथा 


भ 


उसको जैलोक्यमें भी कोई कठिन काये 


नहीं है। (६-११ ) 

हे कृष्ण ! जैसे देवासुर संग्राम के 
समय देवता लोग असुरों के नाश कर- 
वाले इन्द्रका आप्तरा करके युद्धपृूमिमे 
स्थित हुए थे बेसे ही हम छोग भी 
तुम्हारे आसरेसे इस महाघोर संग्राम में 
प्रदत्त हुए हैं। हे. जनादेन कृष्ण ! 
आज अजुनने तुम्हारे बल पराक्रम और 
बुद्धिप्रभावसे मिस कार्यकों पूण किया 
है वह देवतोंसे भी पूर्ण नहीं हो सकता। 
मेन तुम्हारे बालक अवस्थासे बहुतसे 
दिव्य और अछोकिक कार्योकी कथा 
छुनी है, इससे तुमने जब प्रेमपू्तंक दस 
लोगों के ऊपर कृपा किया है; तबहीसे 


। जैँने यह जान हिया है कि शज्ञुओं का 
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तदैधाउज्ञासिष शचून्हतान्पाप्तां च भेदिनीम ॥ १४ ॥ 
त्वत्पसादसमुत्थेन विक्रमेणाशरिसूदन | 

सुरेशत्वं गतः शक्तों हत्वा दैल्यान्सहल्श। ॥१५॥ 
त्वत्मसादाडुर्षाफेश जगत्त्थावरजद्मम्‌ । 


खबत्म॑नि स्थितं वीर जपहोमेषु चर्तते 


॥ १६ ॥ 


एकार्णवमिदं पूर्व सर्वमासीत्तमोमयम्‌ | 


त्वत्पसादान्महाबाहो जगत्प्राप्त नरोत्तम 


॥ १७॥ 


स्रष्टारं सवेलोकार्नां परमात्मानसव्ययम्‌ | 

ये पहयन्ति हषीकेश न ते सुहान्ति कहिंचित॥ १८॥ 
पुराण परम देव देवदेव सनातनम । 

ये प्रपन्ना। सुरण॒रु न ते सुझ्यन्ति कहिचित्‌ ॥ १९॥ 
अनादिनिधन देव लोककर्तारमच्ययम्र्‌ । 

ये भक्तारत्वां हषीकेश दु्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
परं पुराण पुरुष पराणां परम च थत | 





नाश हुआ और पृथ्वी मेरे अधिकार में 
हुई है इस में कुछ सन्देह नहीं 
है ॥ ( ११-१४ ) 

हे शशुनाशन कृष्ण | इन्द्रने मिस 
पराकरमके आसरेसे सहस्रावधि देत्योका 
नाश कर देवोंका आधिपत्य पाया है, 
बह तेरी कृपाका ही महिमा है ॥ हे 
हर्षकिश ; तेरे प्रसादसे यह सत्र खाबर 
जज्मम जगत अपनी सयोदामें रहता है 
और जप होम आदि कर्मामें रत रहता 
है॥ है महाबाहों | पुरुषोचम ! यह 
हदयमान प्रपंच पूविकालमें एकसमुद्रभय 
और अंधकारसे व्याप्त था, पीछे तेरी 
कृपापे वह इस जगत्‌के रूपमें प्रगद 
हुआ है ॥ (१५-१७) 


जो क्षोई सब्र लोकोंके उत्पादक, 
अविनाशी, इन्द्रियोंके (श ऐसे आपको 
ज्ञानइश्टिसे देखते हैं वे कभी मोहमें नहीं 
पढ़ते॥ तथा पुराण, परम पुरुष, देवोंके 
भी देव, ओर गुर ऐसे सनातन देव 
आपकी शरणमें जानेवाले पुरुष भी 
मोहसे बद्ध नहीं होते ॥ हे हषीक्रेशन ! 
आदि अन्तरहित, लोकफर्ता,अधिनाशी, 
प्रकाशमान्‌ आपको भजनेवाले भक्त 
लोग सब दु।खोसे युक्त होते हैं॥ मायासे 
पर इसलिय नित्य पिद्ध, दिर्पगर्भादे 
सरीखोंके बुद्धिको भी अगम्य, ऐसे परम 
उत्कृष्ट आत्माक्ो प्राप्त होने बाढ़े ज्ञानी 
पुरुष “ एपा$स्म परमा सम्पत्‌ / इस 
झुतिवाक्यमें प्रपिद्ध परम ऐश्वये अर्थात्‌ 
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महाभारत | 





' 


। 
। 
ी 
! 
ल्‍ परमानन्दकों पाते हैं ॥ ( १८-२१ ) 
॥ 





[ ५ ज॑यहूंधवर्भपव 
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प्रपय्यतस्तत्परम परा भू्तिविंधीयते 


॥]९१॥ 


गायान्ति चतुरो वेदा यश्व वेदेषु गीयते | 


त॑ प्रपय महात्मानं भूतिमश्नास्थनुत्तमाध्‌ 


॥ २२॥ 


परमेश परेशेश तियेगीश नरेम्वर ! 


सर्वेश्वरेश्वरेशेश नमस्ते पुरुषोत्तम 


5 


॥२३॥ 


त्वमाशशखरजान प्रभा वंधख माधव । 


प्रभवाष्यय सर्वस्प सर्वात्मन्शधुलोचन 


॥ २४ ॥ 


धनझञ्जयससखा यश्न परमनञ्ञयहितश् था।। 


धनज्ञयस्थ गोप्ता त॑ं प्रषय सुखमेघते ., 


॥ २५ ॥ 


मारकण्डेय। एराणपिंश्रारितक्लस्तवाउनप्र । 
माहात्म्यमनुभाव॑ च पुरा कीरितवान्छुनि। ॥ २६॥ 
असितो देवलशैव नारदअ महातपाः | 

पितामहश् से व्यासस्त्वामाहर्विधिस्ुत्तमम्‌ ॥ 


त्व॑ तेजस्ट्य॑ पर ब्रह्म त्वं सत्य त्व॑ महत्तप) ॥ २७॥ 





चार वेद जिसका गान करते हैं तथा 
वेदोंमें सत्र जगह जिसकी स्तुति ही 
गायी गई है, में उस महात्माकी शरणमें 
जाकर परम ऐश्वर्य अथात्‌ परमानन्दकों 
प्राप्त करंगा॥ है देव! यह सकल भोग्य 
पदार्थ आपका ही रूप है। आप मायाते 
संयुक्त है और बार बार मनुष्य और 
तिगेकू योनि जन्म लेनेवाले भी हैं, 
तथापि आप में कोई भी विकार 
नहीं दीखता है॥ आप जड़, जीव 
/ और हइंश्वेरकों भी सत्ता और स्फुति 
" देंतेहेँ इस लिये आपको पुरुपोत्तण कहते 
' हैं। में ऐसे आपको वंदन करता हूं ॥ 
आप रुद्र आदि देवोंके आराध्य, राजा 


ओके ईंश,धर्मके प्रश्न अच्युत हैं;पह सब 
प्रपंच आपसे उत्पन्न होकर आप ही 
लीन होता है, इसलिये सबका आपही 
आत्मा है। है विशाललोचन माधव [ 
तुम मुझे बढाइये॥ जो भगवान्‌ अजुनका 
प्रित्र और नित्य अजुन का हित करने 
बाला तथा अजुनका रक्षक है उस भग- 
बानकी शरणमें जानेबाला पुरुष नित्य 
सुसको प्राप्त होता है ॥ (२२-२५) 

है पाप रहित कृष्ण ! तुम्हारे चरित्र 
के जानने वाले पुराने ऋषि भार॑प्डेय 
मुनिने तुम्हारे प्रभाव और महात्मको 
मेरे समीप में वर्णन किया था! और 
असित, देवह, महातपस्वी नारद और 
हमारे पितामह वेदव्यास मुनि तुस्हें 


; 
; 
; 
। 
; 
3 
| 
! 
; 
ई 
; 
। 
3 
। 
; 
; 
; 
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७ शोणप् । 


त्वं श्रेयसत्व॑ घशश्वाफप्यं कारण जगतस्तथा | 


त्वया रुष्टमिद सर्व जगत्स्थाधरजद्डमम्‌ 


॥ ९२८ ॥ 


प्रलये समलुप्राप्ते त्वां वे निविशते पुन | 


अनादिनिधन देव पिग्वस्थेश जगत्पते 


० अल » अह..च 


॥ २९॥ 


- घातारमजम्तव्यक्तमाहुरवेदविदों जना। | 
भूतात्मानं महात्मानमनस्‍न्तं विश्वतोझ्ुुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपि देवा न जानन्ति गुश्ममा्य जगत्पतिम्‌ । 


नारायण पर देव परसात्मानमीश्धरम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


ज्ञानयोनि हरि विष्णु सुझक्षूर्णां परायणस्‌ । 


पर पुराण पुरुष पुराणानां पर च घत्‌ 


॥ १२१ ॥ 


एबमादियुणानां ते कर्मणां दविवि चेह च । 
अतीतजतभन्यानां संख्याताउन्र न घिद्यते ॥ १६३॥ 
सबंतो रक्षणीयाः सम शक्रेणव दिवौकस! | 


तेजस्वरूप परब्रप्म सत्य और महा 


तपस्पाके स्वरूप करे हैं; तुम ही तीनों 
लोकके बीच श्रेष्ठ और यशकी सूरत 
हो तुम्ही जगत्‌ के कारण और कश्याण 
स्ररूप हो | यह स्थावर जड्म आदि 
सम्पूर्ण प्राणियोंसि युक्त सम्रसस्‍्त संसार 
तुम्हीसे उत्पन्न होता है और प्रढय के 
समय तुम्हीम छीन हो जाता है २६-२९ 

है जगस्‍ते! वेद जाननेवाले ब्राह्मण 
लोग तुम्हें जन्म मरणसे रहित विश्व 
आत्मा सृष्टिकतों प्रजापति घाता अज 
और अध्यक्त कहके वर्णन करते हैं। 
तुम हव ग्राणियोंकी आत्मा अनन्त और 
विश्ववाथ प्रहात्मा हो! तुम इस जगत्‌ 
के पालन करनेवाले और आदि कारण 
हो ॥ तुम अव्यक्त हो इससे देवता 


लोग भी तुम्दें नहीं जानसकते। तुम 


जब प्राणियोंके आश्रय स्वरूप देवोंके 
देव परमात्मा, सबके ईश्वर ज्ञानके मूल, 
तीनों ताप के हरनेवाले, स्न्यापरी 
ओर प्ुमुक्षु॒ धृरुप तथा योगियों की 
गति हों। ( २९--३२ ) 

तुम्र परम पुरुष तथा सनातन हो, 
सम्पूर्ण पुरानी वस्तुओंमें तुम मुख्य हो। 
तुम्ही इस जगत के परम पद तथा परम 
गति हो; है मु | तुम्हारे गुण तथा भूत) 
बरतमान और भविष्य कर्मोकी गिनती 
किसी भांति मनुष्य तथा देवताओं 
से भी नहीं हो सकती परन्तु जब हम 
लोगोंने तुम्हें इस भांतिस अपना ,मिन्र 
स्वरूप पाया है तब इन्द्र से देवताओंके 
समान दमभी आपसे सब भांतिसे रक्षित 
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। 
| 


।' 
। 
।' 
। 
| 
।' 
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।' 
;' 
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६७० सद्दाभारत । 


[५ णपस्‍यदधपते 
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॥ शेढे | 


हत्येव॑ धर्मराजेन हरिरुक्तो महायशा। 


अनुरूपमिद वाक्य प्रत्युवाच जनादन। 


॥ १५ ॥। 


मचता तपसोग्रेण धर्मेण परमंण च। 


साधुत्वादाजवाचंच हत। पापा जयद्रथ। 


॥ ३६९ ॥ 


अय॑ च पुरुषय्याप्र त्वदनुध्यानसंधृत! । 

हत्वा योधसहखाणि न्यरक्षिष्णुजयद्रधम्‌ ॥ १७॥ 
ऋतित्वे बाहुवीये च तथवाइसम्श्रमेषपि च। 
शीघ्रतामोघवुद्धित्वे नाशस्ति पाथंसमः कचिंत्‌ ॥र८ ॥ 
तद॒य॑ भरतश्रेष्ठ श्राता तेइथ यदजुन। 

सैन्यक्षयं रणे कृत्वा सिन्धुराजशिरोषहरतू ॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥ 


अतीव सुमहत्करम कृतवानसि फाल्गुन। 


असझा चा5विष्य व देवरपि सवासवै। 


॥ ४१ ॥ 


दिश्टया निस्ती्ण भारोएसि हतारिश्राइसि शाधुहन्‌ | 





महायश्स्वरी, श्री इृष्णचन्द्र धभराज 
युधिष्ठिरके ऐसे सतुतिधुक्त वचनों को 
छुनकर कहने लगे,-- महाराज | इस 
प्रकारके बचन तुम्हारे ही योग्य हुए 
हैं॥ परन्तु तुम्हारी साधुता, सीधापन, 
कठोर तपस्या और - धर्मके प्रभावसे ही 
पापी जयद्रथ मारा गया है॥ महाराज! 
पुरुपसिंह अजुनमे फेवल तुम्हारे घर्म 
प्रभावसे ही अत्यन्त तेजस्व्री होकर 

६ सहसों योद्धाओंका नाश फरके जयदरथ 
९ का वध किया है। इस जगतके धीच 
| कताखता, वाहुबीये, निर्भयवा, शीघ्रता, 


। 

। 

; 

| 

; 

। तता घमेसुता जष्णु पारंष्वज्य विश्ञाम्पत ॥ 

रुज्य घदन तस्य पर्योग्वासयत प्रशु। 

ने योग्य हैं ॥ ( ३२-१४ ) 

। 

। 

। 

; 


और अमोघ बुद्धि में अश्ुनके समान 
दूसरा कोई भी पुरुष विधमान नहीं है, 
इससे इन कारणोंते ही तुम्हारे भाई 
अजुन कुरुतनाका नाश करके जयद्रथ 
का सिर काटने समर्थ हुए॥ ३५-३९ 

अनन्तर नीति निषुण धर्मपुत् 
युधिप्ठिरने अर्जुनको आलिड्नन किया, 
और उन्हें प्रसन्न तथा उत्साहित करते 
हुए यह बचन वोढे, हे फाल्युन! आज 
तुमने युद्धभूमिमें बहुत बडा कार्य किया 
है अधिक क्या कहा जावे यह का ईद 
आदि देवताओं भी न होने योग्य है। 
है शधुनाशन ; प्रारूध हँसे तुम शद्य 
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९०३० हैः ।। 
० के, 





अध्याय १४९ ] 


७ प्रोणपर्च । 


हक 
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दिल्टपा सत्या प्रतिज्ञेयं कृता हत्वा जयद्रधम ॥ ४२॥ 
आप श पी 

एबमुकत्वा गुडाकेश घमेराजों महाथशाः | 


। 
£ 
] 
हे 
। 
१ 
$ 
॥ 
' 
४ 
४ 
॥ 
।' 
| 
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परपशे पुण्यगंन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थिव! 
एयजुक्तो महात्मानावुभी केशवपाण्डवौ | 
तायब्ूतां लदा कृष्णा राजान॑ एथिवीपतिम्‌ ॥ ४४ 
तव कोपापिना दृग्ध। पापो राजा जयद्रथा । 
उत्तीर्ण चापि सुमहद्धातराष्ट्रब्ल रणे 
हन्यन्ते निहताओव विन॑ध्यान्ति च भारत | 
तब कोधहता झोते कौरवा! ाइसूदन 

त्वां हि चप्लुहंणं वीर॑ कोपयित्वा सुयोधनः । 


॥ ४६ ॥ 


समिन्नवन्धु! समरे प्राणांस्त्यक्ष्यति दुर्सतिः ॥ ४७ ॥ 
पं 0७ ्ु 
तथ ओोधहत! पूर्व देवेरपि उुदुजपः। 


* शरतल्पगतः शेते भीषमः कुरुपितासह। 


है ४८ ॥ 


दुरलभो विजयस्तेषां संग्रामे रिपुधातिनाम । 
याता स॒त्युवच्ज ते वै येषां कुद्धोईसि पाण्डव ॥ ४९ ॥ 





का वध करके कठिन भारते पार हुए । 


तुम्हारे कोप ही से मर रहे हैं; ऐसा ही 


प्रारब्ध हीसे जयद्रथका वध करके तुमने | आप समझ लीजिये, क्योंकि आप जिप 


अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी । महायशखी 
धर्मराज युधिष्ठिरने गुडाकेश अजुनसे 
एपा वचन कह अपने सुगन्धित होथसे 
उनकी पीठ ठोंकी । ( ४०-४३ ) 
महात्मा कृष्ण और अज्ुन धर्मराज 
युधिष्ठिरके बचनकी सुनकर कहने लगे, 
महाराज ! सिन्धुराज पापी जयद्रथ तु- 
म्हारी कोपरूपी अभिसे मस हुआ है और 
धतराष्ट्र पृत्रोंकी इस महा सेनाके बीच 
जो पुरुष मारे गये, मरते हैं और मरेंगे 
उन सबका नाश तुम्हारे क्रोधाश्िसे ही 
हो रहा है। महाराज ! ये सम्पूर्ण कोरव 


की ओर अपनी कोपइशिपे एक बार 
देखें वह उस्ती समय नष्ट हो सकता है, 
आप वीर पुरुष हैं; इससे दुष्वृद्धि हुं 
सोधनने जब आपको कोपित किया तप 
अवच्य ही वन्धु वान्धयोंके सहित उस 
का नाश होवेगा ॥ (४४-४७ ) 
देखिये, कौरवों बूढ़े भीष्म पितामह 
देवतोंसे भी अजेय थे। परन्तु वह तुम्दारे 
क्रोध ही हत होकर शरशय्या पर शयन 
कर रहे हैं| हे शच्चुनाशन महाराज | 
इससे तुम जिसके ऊपर क्रोध करो उस 
की युद्ध जीत होनी अत्यन्त ही कठिन 


॥४१॥ ८7! 





९७०४६ 
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अधिरात्तस्थ नहयन्ति येषां झुद्घोंईसि मानद 
विनष्टान्कौरचान्मन्ये सपुन्नपशुवान्धघान्‌ । 
राजधर्सपरे निल्य॑ त्वयि छुद्धे परन्तप 

ततो भीमो महाबाहु) सात्यकिश्व सहारथ। 
अभिवाद्य गुरु ज्येष्ठ मागणः क्षतविक्षतो 
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महाभारत | 


॥ ९० ॥ 


॥ ५१ ॥ 


॥५२॥ 


क्षिताचास्तां महेष्वासी पाश्वाल्यपरिवारिती | 

तो हृष्ठा मुद्वितो वीरो प्राज्ञली चाब्ग्रतः स्थितो ॥ ५३॥ 
अभ्यनन्दत कोन्‍्तेयस्तावुभो 'मीमसात्यकी। 

दिलाया पदयामि वां झरो विमुक्तो सैन्यसागरात्‌ ॥५४॥ 
द्रोणग्राहदुराधघाद्धार्दिक्यमकरालयातत । 

दिष्टया विनिर्जिताः संख्ये पथिव्यां स्वेपार्थिया।॥५५॥ 
युवां विजग्रिनौ चापि दिष्टया पहयासि संयुगे । 

दिश्था द्रोणो जितः संख्ये हार्दिक्यश्व महावल्त।॥ ५९॥ 


है, विशेष करके निश्य ही उसे सृत्युके 
कराल-ग्रास में पड़ा हुआ ही समझ 
लीजिये ॥ है मानप्रद | आप जिसके 
ऊपर क्रोध करें अधश्यही थोड़े समयक्े 
बीच उसका राज्य प्राण पुत्र और संपूर्ण 
सुखका लाश होजावे। हे शत्च॒ नाशन 
महाराज | कोरबोंके ऊपर जब आप 
अत्यन्त ही कोषित होरहे हैं तब में 
कौरवोंको पृश्र पत्र बन्धु बास्थवोंके स* 
हित मरा हुआ ही समझ रहा हूं। ४८-५९ 

तिसके अनन्तर अखशस्रोंस ध्त 
विधृत शरीरसे युक्त मीमसेन और या- 
त्यक्िन गुरुफे समान घमराज युधिप्ठिर 
को प्रणा किया और पाश्वाल सेनाके 
बीचमें घिरकर पृथ्वी पर खड़े 


हुए | ( ५१-५३ ) 

कुम्तीपुत्र धर्भराज युधिप्ठिर सात्यकि 
और भीमसेनको प्रसन्नतापूवंक हाथ 
जोहफे सम्मुख खडे देख उन दोनोंको 
आनन्दित करते हुए यह वचन कहने 
लगे । है रथियोंमें श्रष्ठ दोनों पीर ! 
प्रारव्ध होते मेने आज तुम्र लोगोंको 
द्रोणाचाय रूपी ग्राह, हृदिक पुत्र कृत: 
वो रूपी मकरसे युक्त सप्रुद्र समान 
कारवोफी महासनासे मुक्त हुए देखा है। 
प्रारू्धसे ही तुम दोनेंने पृथ्वीके स- 
स्पृ्ण राजाओंकों पराजित किया है ॥ 
प्रारज्धसे ही मेंने तुम दोनोंकों युद्धमें 
जययुक्त होकर यहाँ पर आये हुए दखा 
है । प्रारूधसे ही तुम दोनोंने अनेक 





[५ सपहुधदधपर् 
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दिछ्टथा विकणिलि। कर्णो रणे नीत। पराभवम्‌ । 
विश्ुखश्र क्ृतः दाल्पों युवाभ्यां पुरुषषभी ॥ ५७॥ 
दिश्था युवां कुशलिनो संग्रामात्पुनरागतौ । 


पद्यामि रथिनां श्रेष्ठाठु भी युद्धाविशारदौ 


॥ ०८॥ 


मम वाक्यकरौ वीरो मम गौरवपन्त्रितो। 

सैन्यार्णब॑ सछुत्तीणों दिष्टया पदयासि वामहम्‌ ॥ ५९॥ 
समर-छाधिनों वीरो समरेष्चपराजितौ। 

मम वाक्यसभमा चेच दिएटया पद्यामे वासहमस्‌ ॥९०॥ 
हत्युकल्वा पाण्डवो राजन्युयुधानश्वकोदरी | 


सखजे पुरुष्ण्याप्रों हृपाह्टाष्पं सुमोच ह 


॥ ९१ ॥ 


तत; प्रद्मादंत सब वलमासाहइशाम्पत । 
पाण्डवानां रणे हुं युद्धाय तु सनो दघे ॥ ११ ॥ [६५०६ ] 
इति भ्ीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहिताया वैयासिक्यां द्रोणपवेणि जयद्भथवधपर्णि 
युधिप्टिपर्प एड्रोनपत्माशदघिकशततमो<ध्याय। ॥ १४९, ॥| 


सज्ञय उवाच-- सैन्धवे निहसे राजन्पुन्नस्तव सुयोधनः । 
भांतिके अद्नशद्धो से मद्ावही द्रोणाचार्य,. | भृमिसे कुशहपूर्वक लौटे हुए देख रहा 


कृतवर्मो, पुरुपभ्रेष्ठ कण और शर्य 
को परानित किया है ॥ (५४-५७) 
मैंने प्रारव्धदीसे अपने दोनों भाइयों 
को घाव-रहित शरीरसे अपने समौपमें 
आये हुए देखा है ॥ तुम दोनों बीर 
संदा मेरी आज्ञा पालन और भेरी गौरव 
रक्षाके वाले युद्ध करनेमें तत्पर रहते 
हो इमसे प्रारब्धस ही मैंने तुम लोगोंको 
युद्धरूपी महाधार समुद्र पार होते 
देखा है; तुम दोनों ही मुझे प्राणसमान 
प्रिय युद्धमें अपराजित और रणभूमि 
के बीच प्रशेता पानेके योग्य हो; इससे 
प्रारव्धसे ही में तुम दोनोंको फिर युद्ध 


| 
ि 


हूँ ॥ ( ५८-६० ) 

कुन्तपुत्र राजा युधिष्ठिर पुरुपतिह 
भीमसेव और सात्याकैक्ों आतिश्ञन 
करके आनन्दके सद्दित आंध्रक्ी धारा 
बहाने लगे। तिसके अनन्तर पाण्डमोंकी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग प्रफुछित 
चित्ततते ह६ पूर्षक युद्धके बास्त फिर 
उद्योग करने लगे ॥ ६१-९२ [१५०६] 

द्रोणपर्वमें एुकलो उनचास भध्याथ समाप्त। 

द्रोणपर्यम एक्सों पच्रास लध्याय। 

सज्ञय बेलि, महाराज ! जयद्रथके 
मारे जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दीन 
और आंपुर्ओस व्याप्तमुज होकर शब्रुओं 
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प्‌ 


अश्षुपूणमुखों दीनो निरुत्साहों द्विषज्ञये 


॥ 


दुर्मना निःश्वसन्दुष्टों भन्नदंष्टं इबोरणा । 
आगरकत्सवंलोकस्प पुत्रस्ते5शर्ते परामगात्‌ ॥२॥ 
इृष्ठा तत्कदन घोर स्वचलस्प कृत महत्‌ । 


जिष्णुना भीससेनेन सात्वतेन व संयुगे 


| ह॥ 


स॒ विवर्ण: कुशों दीनों वाष्पविप्छुतलोचन! । 


अमन्यता5झुनसमों न योद्धा शुवि पिययते 


॥४॥ 


«मी... पी. से 
न द्राणो न व्‌ राधयां नाधखत्थासा कृप। ने च। 


कुद्धस्य समरे स्थातुं पर्याप्ता इति सारिष 


॥५॥॥ 


निजित्य हि रणे पाये सर्वान्मम महारधान्‌ | 


अवधीत्सैन्धर्ध संखझ्पे न च कश्चिद्वारयत्‌ 


॥१३॥ 


सर्वधा हतमेवेद कौरवाणां महहलम्‌ | 


न झास्य विद्यत् त्राता साक्षादपि पुरन्द्रः 


॥ ७॥ 


यसुपाश्रिद्य संग्रामे कृतः दाखसतसुग्म। । 


स॒ कर्णों निजितः संख्ये हतअऔव जयद्रथ! 


के जीतनेमें उत्साह रहित होगये ॥ 
उस समय वह तेरा पुत्र सत्र छोगेकि 
अपराधी होनेते अत्यन्त हु:खित होके 
दांत टूटे हुए सर्पके समान गधे सांस 
छोड़ने लगे ॥ गुद्धमें जययुक्त अजुन 
भौमसेन और सात्यकिके अख्चोंसे अपनी 
सेनाके योद्धाओंका नाश देखकर राजा 
दुर्योधन दु!खित हुए उनके शरीरका 
वर्ण फीफा पड गया; और सम्पूर्ण शूर 
वीर पुरुषोंके नाशके संम्बन्ध्म अपनको 
अपराधी समझके अत्यन्त दुःखित हुए। 
अनन्त दीनताके सहित रुदन करते हुए 
असर वह उसने को, हि हक 
पृथ्वीक बच अजुनके समान काह भी 


क्‍ 


ल्‍ 


॥<८॥ 





योद्धा विद्यमान नहीं है ॥ ( १-४ ) 

द्रोणाचायं और अश्वत्यामा, ये 
कोई भी युद्धभूमिमें क्रोधी अजुनके 
संग खड़े होनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ जब 
अशुव ने मेरी ओरके सम्पूर्ण महारधि- 
थोड़ी पराजित करके सिन्धुराज जयद्रथ 
का वध किया है और कोई भी 
उसे निषारण करनेमें समर्थ नहीं हुए॥ 
तब साक्षात्‌ इन्द्र भी आकर भरी हुईके 
समान मेरी इस कुरुसेनाकी रक्षा नहीं 
कर पक्केंगे ॥ ( ५-७ ) 

जिसके आसरेसे युद्ध करनेका उद्योग 
किया गया था, वही कण हस समय परा- 
बित हुए और जयद्रथ अजुनके अस्त्रते 
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हल 


फ् 


भध्याय है५० ] 


७ द्रोणपव । 





र्ण५्‌ 


पर३७999999999999999999399926662868286882666888686 हक कक कक कक कक 
यर्य वीर्य समाश्रित्य शर्स याचन्तमच्युतम्‌ | 
ठृणवत्तमहं मन्‍्ये स कर्णो निजितो युधि._ ॥९॥ 
एवं क्वान्तमना राजशुपायाद्‌ द्रोणमीक्षितुप । 
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आमसस्‍्कृत्सबेलोकस्प पुत्र॒स्ते भरतपेभ 


॥ १० ॥ 


ततस्तत्सवमाचरुषौं छुरूणां वैशस महत्‌ । 


परान्विजयतश्रा5पि घातराष्ट्रातिमजतः 
दुर्योधन उवाच- पहय सूधाभिविक्तानासाचाय कदन॑ सहत्‌। 


चर 


॥११॥ 


कृत्वा प्रसुखतः शारं भीष्म मम पितामहम्‌ ॥ १३२॥ 
त॑ निहत्य प्रलुब्धोष्य शिखण्डी पूर्णणानस! | 
पाश्वाल्ये। सहितः सर्व। सेनाग्रमभिव्तते. ॥ १३॥ 
अपरश्वापि दुधधप! शिष्यस्ते सब्यसाचिना | 
अक्षौहिणी। सप्त हृत्वा हतो राजा जयद्रथ! ॥ १४॥ 
अस्मह्िजयकामानां खुहृदाछुपकारिणाम्‌ । 

गन्तास्मि कथमानण्यं गतानां यभसादनम्‌ ॥ १५॥ 





मारे गये। भ्रीकृष्णन जब शान्ति खापित 
करनेके वास्ते प्राथना किया था,उस समय 
मैंने जिम्कके बल पराक्रमके आसरेम उन्हें 
तणके समान समझ कर उनका निरादर 
किया था; इस समय वैसे पराक्रमी कणे 
भी युद्धभूमिमें पराजित हुए ॥ (८-९) 

महाराज ! सम्पूण राजाओंम अप 
राधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधन इसी प्रकारसे 
दुःखित होकर द्रोणाचार्यसे भेठ करनेकी 
इच्छापे उनके समीप उपाध्यत हुए ॥ 
तिपके अनन्तर राजा दुर्योधन द्रोणा- 


। चायेके निकट शब्ुओंकी विजय अपनी 


पराजय तथा कुरुसेनाके शरवीरोंके 

६.2 प 
नाशका सम्पूण इच्तान्त वर्णन फरने 
हछगे। ( १०-१३ ) 
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ला 


दुर्योधन बोले, हे आचार्य ! महा 
पराक्रमी भीष्म पितामह और युद्ध करने 
वाले बरहुतेरे राजा छोग जो. युद्धभूमि 
में मरे हुए पढ़े हैं, उन्हें देखिये, 
चपठ खमभाववाल़े शिखण्डीने भीष्म 
पितामहका वध करके अपना मनोरथ 
पूरा किया है; इस समय वही शिखण्डी 
पांचाह योद्धाओंके सहित सेना के अगा- 
डी स्थित हैं ॥ और भी देखिये सब्य* 
साची अजुनने सात अश्षीहिणी सेनाको 
मेद करके तेरे शिष्य दुर्धष सिख्धुराज 
जयद्रथका वध किया है ॥ जो हो इस 
सम्रय जो सब्र उपकारी सुहृद-मित्र हम 
लोगोंके विजयकी अभिलाप्रा करके 
यमपुरमें गये हैं में [किस भांतिसि उन 


। 
6 
; 
/ 
न्‍ 
| 
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जी 22: 


९० 


महेासारंत । 


| [५ जगावपक्पर 
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ये सदर्थ परीप्सन्ते चखुधां वुधाधिपाः । 


ते हित्वा चसुधेश्वय बसुधामघिशेरते 


॥ १६ ॥ 


सोहह कापुरुषः कृत्वा मिन्नार्णा क्षयमीहशम्‌ | 


अभ्वमेधसहस्रण पावितु न समुत्सहे 


॥ १७ ॥ 


मम छुब्धस्थ पापस्थ तथा धर्मापचायिनः । 
व्यायामेन जिगीषस्त! प्राप्ता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
कर्थ पतितश्वत्तस्थ पृथिधी सुहृदां दुहृः । 


बिवरं नाइशकद्ातुं मम्र पार्थिवसंसदि 


॥ १९॥ 


यो5हं रुधिरसिक्ताइूं राज्ञां मध्ये पितामहम्‌ ! 

जायान॑ नाइशक जातु भीष्ममायोधने हतम | २० ॥ 
त॑ सासनाथपुरुष मिन्नदुहमधार्सिकस्‌ | 

कि वक्ष्यति, हि दुर्धर्ष: समेत्य परलोकजित ॥ २१ ॥ 
जलसन्ध महेष्वासं पशय साल्यकिना हतम््‌ | 
सदथशुद्यत छर॑ प्राणांस्लक्त्वा महारथम्‌ ॥ २१.॥ 
कास्वोज निहतं हृष्ठा तथाउलस्वुषमेव च। 





ढोगोंके ऋणसे मुक्त होऊंगा! १३-१५ 

हाय | जिन सम्पूर्ण राजाओंने मेरे 
वास्ते इस सम्पूर्ण एथ्वोके राज्यकी अभि- 
लाप किया था; इस समय थे सब कोई 
पृथ्वीके सम्पूणे ऐश्वर्य त्यागकर बीर- 
शब्यापर शयन कर रहे हैं॥ में अत्यल्त 
ही कापुरुष हूं, में अपने मिन्नोका नाश 
कराके सहस अद्वमेधसे भी आत्माको 
पवित्र नहीं कर सरूंगा ॥ घुझ्न, अधर्मी 
पापी तथा छोभीके वाले ही विजयकी 
इच्छा करके सम्पूर्ण राजा छोग इस 
महाधोर संग्रामसें मरकर स्वगेलोका 
गये हैं ॥ राजाओंके बीच मुझ मित्रद्रो- 
हीके वस्त्र पृथ्वी भी क्यों नहीं खान 


प्रदान करती है ! ( १६-१९ ) 

जब सम्पूर्ण राजाओंके बीच रहकर 
भी भीष्म पितामहने रुधिरपूरित शरीर 
से शरशय्यापर शयन किया है और 
हम लोग किसी भांति उनकी रक्षा 
नहीं कर सके, तब मेरे समान अधर्मी 
मितद्ोही अनाय और नीच पुरुष दूसरा 
कौन है! विशेषकर पराये देशको 
जीतनेवाले भीष्म पितामह इन्द्र-होकमें 
जाके मुझे क्या कहेंगे ! और भी देखो, 
महाबूी पराक्रप्ती राजा जलसन्ध युद्ध 
भूमिमे परे बास्त आणकी आश त्याग 
के सात्यकिक सह्ष युद्ध करके उसके 
हाथसे मारे गये हैं॥ क्राम्मोजराज 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
ढ 
| 
ढ 
| 
! 
| 
ढ 
। 
' 
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अध्याव १७७ |] ७ कोण । ड्छ्छे 
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है ;2॥ 
; अन्यान्यहूँश्व खुहदो जीविता्ों5य को मम ॥ १३॥ ॥ 
! व्याथच्छन्तो हता। झरा सदर्थे येष्पराड्सुखा। | ] 
है सतमाना; पर शकक्‍त्या विजेतुमाहितास्मप्त ॥२४॥ ॥ 
' तेषां गत्वाइहमारण्यसद्य शकत्या परन्तप | । 
! तपेय्रिष्यामि तानेव जलेन ससुनामनु. ॥२५॥ 

। सत्पं ते प्रतिजानामि सवेशखझूतां चर ] 

इछाएूलेन च शपे चीयेण च सुतरपि ॥ २६ ॥ 

| निहत्य तानरणे सवान्पश्चालान्पाण्डवै! सह । 

॥ शान्ति लब्धास्मि तेपांचा रणेगन्ता सलोकताम ॥१७॥ 

। सोइह तत्न गमिष्यामि यत्र ते पुरुषषेभाः। 

! हता मद्थें संग्रामे युध्यमाना; किरीदिना ॥ २८॥ 

) नहींदानी सहाया में परीप्सन्दनुपस्कृता। । 

] श्रेयों हि पाण्डून्मन्थन्ते न तथाउस्मान्महाक्ु-ज ॥२९॥ 


सुहृदू मित्र राजाओंकों मरे हुए देखकर करके शान्त होऊंगा; अथवा उन लोगेंकि 
अब पुझ्े जीषित रहनेकी कौनसी आब- |. हाथे मर कर राजाओंके पाने योग्य 
। 


इ्यकता है १ ( २०-२३ ) श्रेष्ठ होकमें गमन करूंगा ॥ २४-२७ 
मे सम्पूर्ण युद्धमें पीछे न हृटनेवाले 


विशेष करके वे सम्पूर्ण पुरुपभरेष् 
राजा और शूरवीर योद्धा छोग बच्चु- राजा होम मेरे हि युद्ध करके इस 
ओंको जीतनेकी १5छाप्ते अपनी शक्तिके महासंग्राममें अजुनके अल्ोसे भर कर 
अलुमार युद्ध करके रणभूमिमें मारे गये. | जिम्त लोकमें गये हैं, झक्षे भी उप्त ही 
हैं। हे शद्यनाशन आचार्य | इससे में स्थानमें गमन करना उचित है ॥ हे 
भी अपनी शक्ति प्रकाशित करके इन 


महावाहु आचार्य | इस समय बचे हुए 

सम्पूर्ण मरे हुए राजाओंके ऋणते मुक्त | जो पुरुष मेरी सहायता करनेवाले हैं 
होकर पीछे यमुना जढसे ठन लोगोंका उनके बीच में एसा किसीकों भी नहीं | 
तपेण करूंगा ॥ दे शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ | देखता जो शक्षुओंसे अनिरुद्ध नहीं हैं ॥ 
आचाये [| में इश्टापूते, बल, पराक्रम... क्‍योंकि वह छोग लिप अकार पाण्डबोंके ' 
| 

हे 


! 

४ 

| 

। 

4 

न तथापस्मान्महाशुज ॥२९॥_.। 

सुदक्षिण, अठम्बुप और दूसरे बहुतेरे | सहित सम्पूर्ण पाश्वाल योद्धाओंका पथ 6 
ही 

' । 

। 

४ ; 
न्‍ 

४ ।॒ 

] ] 

। 
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और पुत्रक्ी शपथ करके तुम्हारे समीप, कल्याणकी अभिलापा करते हैं,पैसी मेरे 


की 
|] तत्यप्रतिज्ञा करता हूँ, कि पाण्डवोंके | कल्याणकी मझ्नलकामना नहीं करते॥. # 
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। ख़यं हीं अपनी पृस्युका वृत्तान्त युधि- 
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ई। 


महाभारत । 
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स्वयं हि रृत्युविहितः सल्यसन्धेन संयुगे । 


भवाह॒पेक्षां कुरुते शिष्यत्वादल्ुनस्थ हि 


॥ ३० ॥! 


अतो विनिहताः सर्वे येडस्मजयचिकीपवः ! 

कर्णमेव तु पश्यामि सम्प्रत्स्मज्यैषिणम्‌ ॥३१॥ 
यो हि मिन्रमविज्ञाय याधातथ्येन मन्दधीः ! 
मिन्नार्थ योजयत्येनं तस्य सो$थीवसीदृति ॥ ३२ ॥ 
ताइय्रूप॑ क्ृतमिद मम कार्य खुह॒त्तमैः | 

मोहाछुब्धर्य पापस्य जिह्नस्य धनमीहतः ॥ ३३ ॥ 
हतो जयद्रधश्बैव सौमदत्तिश्व वीरयबान | 

अभीषाहा! शरसेना। शिवयोउथ चसातय! ॥ ३४ ॥ 
सो5हमग गमिष्यामि यज्न ते पुरुषषभाः ! 


हता मदये संग्रामे युध्यमाना! 


४5. 60 22. 


किरोदिना ॥१०॥ 


नहि में जीवितेना5थस्ताठते पुरुष मान | 


आचाये। पाण्डुपुत्राणाभनुजानातु नो भवान्‌॥३९॥[१५४२) 
इंत्ति श्रीमहामारते०्प्रोणपर्यणि जयह्नधवधपर्वणि हुयोंचचाघुत्ताप पश्लाशद्घिकशततमोध्ण्यायः ॥१५० 0 
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देखिये सत्यमन्ध भीष्म पितामहने 


हिस्से कह दिया; और आप भी अजुन 
के ऊपर प्रेम करके युद्ध उपक्षा करते 
रहते हैं ॥ इससे भरी भोरहे विलयकी 
अप्रिलापा करनेवाले सब लोग युद्धमें 
मरे गये हैं ॥ इस समय केवल महारथ 
कण ही मेरे दिजयके निमित्त अमिलाप्‌ 
करते हुए दोख पहते हैं॥ (२८-३१) ४: 
जो बुद्धिहीन पुरुष मित्रकों यथा... 
झुपमें न जानकर उसे.मिन्र समझके 
मित्रके करने योग्य अपने कार्योमें नियुक्त: 
करता है, अवश्य ही उसे राज्य अर्थ | 
तथा कार्यसिद्धिसे मिष्फल मनोरथ 


। 
| 


ई$ 
" 
"6 
" 
| 
ई 
| 


होना पढ़ता है ॥ में भी बुद्धहीन 
लोभी और पापी हूं, इसीसे कादर 
आचरण करने वाले पुरुषों को मित्र 
समझके विज्वास कर रहा हूं। भीतरी 
श्स्‍ु और ऊपरसे मित्रता जताकर कुटिल 
पुरुषोने सब्र भांतिसे मेरे कार्थकी हानि 
करी है, इस ही कारणसे पराक्रप्ी 
राजा जयद्रथ भूरिश्रवा, अभिषाह, शूर- 
सेन, शिकि और वसाति देशौय श्रधीर 
पूरुष युद्धभूमिमें सारे गये ॥ इससे है 
पाण्डबोंके आचार्य ! इन सम्पूर्ण पुरुष 
श्रेष्ठ शूरवीरोन मेरे निमित्त युद्ध करके 
जिस खानमें गमन किया है, में भी 
उसही खानमें गमन॑ करूंगा, इस समय 
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शतराष्ट्र धवाच- सिन्धुराज हत तात समरे सव्यसाचिना । 


तथंब भारभ्रवास किप्तासाहा मनस्तदा 


॥१॥ 


दुर्योधनेन व द्रोणस्तथोक्तः कुरुसंसदि। 


किमुक्तवान्पर॑ तस्मे तन्प्रमा5ः्यक्ष्य सक्षय 


॥२॥ 


सल्नय उचाच-- पिष्ठानका महानासात्सन्याना तव भारत । 


धर्च निहत्त दृष्ठा भूरिश्रवसमेय व 


॥१॥ 


मान्त्रितं तव पुश्रस्थ ते सपमवमेनिरे। 


येन भन्न्रेण निहता। शातशः क्षज्रियष भा। 


॥ 


द्वोणस्तु तद्दूचः श्रुत्वा पुच्रस्य तव दुर्मना। । 


छुहतामिव तद्धयात्वा भृशमात्तोंन्‍भ्यभाषत 


॥%॥ 


द्ोण उवाच-- छुर्गांधन क्रमेव मां वाक्शररापक्ृन्तस | 


अजय्य सतत सखर्य ब्रवाण सत्यसाचनप्त्‌ 


॥१॥ 


एतेनैचा$जुनं ज्ञातुमल कौरव संयुगे | 
यच्छिखण्ड्यवधीद्वीष्म पाल्यमान! किरीदिना ॥७ ॥ 





पर अनुपाति दीजिये ॥ ( ३९-३९ ) । 


एकसो पचास अध्याय समाप्त [६५४१] 

ब्रोणपब्भ एकप्ता एकायन अभ्रध्याय | 
राजा धतराष्ट्र वाले, जब सिन्धुराज 
जयद्रथ अजुनके हाथसे ओर भूरिश्रवा 
सात्यकिके हाथसे मरे गये तब तुप् 
लोगोंका मन फेंसा हुआ था ? 
दुर्योधनने जप कोरवोंके बीच द्रोणा- 
चारयके निकट हस भांतिते दुःख प्रका- 
शित किया, तब उन्होंने उसे कैसा उत्तर 


दिया था; यह सम्पूण वृत्तान्त तुम भरे 


समीपमें वणेन करो ॥ ( १-२) 

सज्य बोले, महाराज ! सिन्धुगज 
जयद्रथ ओर कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवाको मेरे 
हुए देख तुम्हारी सेनाके बीच महाघोर 


कोलाहल होने छुगा ॥ उन सम्पूर्ण 
योद्धाओंने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी सन्त 
णा (राय) पर भ्रद्धा नहीं किया क्योकि 
दुर्योधनके अधिचारहीके कारणसे सैकड़ों 
सहस्नों क्षत्रिय श्रेष्ठ वीरोंका नाश 
हुआ ॥ (३-४ ) 

परन्तु द्रोणाचार्य तुम्हरे पुत्रके बच 
नक्रों सुनके दुःखित होके मुहृत्त मरतक 
चिन्ता करके फिर दुर्योधन से यह 
वचन वोढे, हे दुर्योधन ! में हुमसे 
सदा ही यह वचन कहता चला आता 
हूं, के सब्यसाची अजुव हस संसारके 
बीच अन्नेय हैं तव तुम किस कारणसे 
मुप्ते बचनरूपी बाणसे दुःखित कर रहे 
हे! अजुनसे राक्षत होकर शिखण्डीने 


शहद 
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अहामारत | 
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अवध्य निहतं दृष्ठा संयुगे देवदानवैः | 
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हे 
१ 
! 
की 
। 


तदैवाइज्ञासिषमहं नेयमस्तीति भारती 


॥6॥ 


य॑ पुसां अिषु लोकेघु स्वशरममंस्म हि। 


2 की. ७ ० 
तरिमिन्रिपतिते शरे कि शेर्ष पयुपास्महे 


॥९॥ 


चान्सस्‍्म तानमखहते तात शाकुनिः कुरुसंसदि । 

अक्षान्न तेइक्षा निशिता वाणारते हाहुतापना। ॥ १० ॥ 
त एते घन्ति नस्तात विशिखा। पार्थचोदिताः । 
तांस्तदा5धरूयायमानस्त्व विदुरेण न बुद्धवात ॥ ११॥ 
यास्‍्ता विलपतश्राइपि विदुरस्थ महात्मनः । 

धीरस्प बाचो नाइश्रौषी; क्षेमाथ वदत। दिवा। ॥ ११॥ 
तदिद बतेते घोरमागर्त वेशर्स महत्‌। 


तस्पाउपमानाद्वाक्पस्य दुर्योधनक्ृते तव 


॥ ११ ॥ 


योष्यमन्य घचः पथ्य सुहृदामाप्तकारिणाम । 


जप युद्धभूमिमें भीष्मका वध किया उस 
ही समय अझुनके पराक्रमका पूरा 
प्रमाण मिल चुका है ॥ देवता और 
दानपोंसे भी अवध्य ढुरुइूंछ शिरोमणि 
भीणदेवकी मरते देख मैंने उस ही 
धम्रयत्ते जान लिया है के इस भारती 
सेनाके शूर्पीरोंकी अब रक्षा नहीं हो 
सकती ॥ (५--८) 

जिम हम लोग इस पसारके बीच 
सभसे श्रेष्ठ शूंर्चार समझते थे; उस वीर 
पर भीष्मके मारे जानेपर अब कौन 
ऐसा पुरुष है कि हमलोग जिसके आसरे 
से धृद्धभूमिमं खित रह सकेंगे: है 
तात दुर्योधन ! पहिले कुरुसमाके बीच 
शुक्कुनिने: जिन पासोंको यहण करके 
जूआ खेला था वे सब पासे नहीं थे वे 


थे 


ही इस समय शत्रुओंकों पीड़ित करने 
चाढे चोख बाण हुए हैं॥ पहले बिदुर 
ने बार बार निवारण किया था तौ भी 
तुम्हें कुछ नहीं मालूम हुआ था वे ही 
सम्पूर्ण पास्ते इस ससय बाण रूपी दोकर 
अजुनके घनुपमे छूटकर हम होगोंका 
माश कर रहे हैं ॥ ( ९-११ ) 

है दुर्योधन महात्मा विदुस्ने बार बार 
विलाप करके तुमसे बहुतसे हितकर पचने 
फहे थे, तो भी तुमने उनके वचन नहीं 


. धुने; उनहीं वचनोंकी अवमानना करनेके 


कारणसे तुम्हारे निमित्त ही सम्पूर्ण झूर 
चीरोंका नाश हो रहा है॥ जो मृूढ 
आत्मीय ओर सुहृद मित्रोंके हितकारी 
बचनोंकी अवमानना करके इच्छानुसार 
काये फरनेमें प्रवृत्त होते हैं वे श्षौघ्र ही. 
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सोचमेक्रे योग्य हो जाते हैं ॥ (१२-१४) 
है गास्धारीपुत्र । तुध जो पुरुषोंकी 
सभाके बीच ने छाने योग्य सब लक्षणों 
से पुक्त उत्तम छुलमें उत्पन्न हुई 
द्रोपदीकों हम छोगोंके सम्मुसमें ही 
सभाके बीच ले आये; और अन्याय 
पूर्वक्ष पाण्डबोंकों जूएके खेलमें परानित 
करके उन्हें काले हरेनके चमड़े पहनाके 
चनवासी बनाया था, उस ही अधर्मका 
फल तुम्हें हस समय मिल रहा है। परन्तु 

: यदि इस लोकमे तुम्हारी ऐसी दशा न 
. होती तो परलोकमें इससे बढके तुम्हें 
. अपने पापोंके फल भोगने पड़ते ! १५-१७ 
इस समय मुझे छोडके और दूसरा 
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खमत कुमते सूढः स शोच्यो न चिरादिव 
यद् नः प्रेक्षमाणानां क्रुष्णासानाथ्प तत्सभास्‌ | 
अनहन्ती छुले जातां सवधसानुचारिणीम्‌ 
तस्याउधमंस्प गान्धारे फल प्राप्तमिदं महत्‌। 
नो चत्पाप॑ परे छोक त्वमच्छंधास्ततो$घिकय ॥ १६ ॥ 
यच तान्पाण्डवान्यूने विषसेण विजित्य ह। 
प्रात्ाजपस्तदा5रण्ये रौरधाजिनवासस्ता 
पुश्नाणामिव चतेपां धममाचरतां सदा | 
दण्ेत्को तु नरो लोके मदन्यों ब्राह्मणब्मुवः 
पाण्डवानामर्य कोपस्त्वथा शकुनिना सह । 
आहनतो घुनराष्ट्र्य सम्मते कुरुसंसदि 
दुशशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धित। | 
क्षत्ुवाक्पमनाइत्य त्वयाउभ्यरतः पुना पुन। ॥ १० ॥ 
त्ता; सर्व पराभूता। पयवारयता5जुनम्‌ । 
सिन्धुराजानमाशित्य स वो मध्ये कर्थ हत! ॥ ११॥ 


॥ १४॥ 


0 १५ ॥ 


॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


कौन ब्राक्षण नाम धारण करनेवाला 
पुरुप सदा सवेदा ध्मके कार्य करने- 
वाले पुत्रके समान प्रिय पाण्शुपृत्रोंसि 
देप करनेमें प्रवत्त ह। सकता है? उस 
समय तुमने तुरुसभाके पीच शकुनिके 
सड्भ मिल कर धतराष्ट्रकी सम्मतिसे 
जो पाण्डत्रोंके फोपको बढाया था, दुःशा- 
सनने उसकी जड दृढ़ करी, कर्णने उसे 
बढाया और तुमने विदुरके बचने फोन 
मान कर बार बार पाण्डवोंके क्राधकी 
वृद्धि करी है। (१८-९०) 

जयद्र॒थकी रक्षा करमेके पास तो 
तुम छोग सब कोई यलबाब्‌ हुए थे। 
तुम लोग अजुनके संघुखसे क्यों परानित 


ब्श१्‌ 
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मइमारते। 
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हुए | और तुम छोगोंके बीचमें रहते 
भी सिन्धुराज किप्त प्रकार मारे गये £ 
है इर्ताज दुर्योधन ! तुम, कण, 
कुपाचाये, शर्य और अश्वत्थामा जीवित 
रहते सिन्धुराज जपद्रथ किस कारणसे 
मरे गये १ जयद्रथकी रक्षा करनेके वास्त 
सम्पूर्ण राबाओंने भी ते! आणपणसे 
अपने पराक्रमक्ी प्रकाशित करके युद्ध 
किया था, तौ भी सिन्धुराज जयद्रथ 
तुप्त छोगेंके बीचमें रह कर किस 
प्रकारसे मारे गये ! विशेष करके सिन्धु- 
राज जयद्रधने तुम्दारे और भरे ही 
आससेर अजुनके हाथस चचनेकी आशा 
किया था परन्तु वह अजुनके दाथसे 
. प्रित्राण न पासके ॥ ( ११-२४ ) 
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कर्थ त्वयि च कर्ण च कृपे शल्ये च जीवति | 
अश्वत्थान्नि चर कौरव्य निधन सैन्धवो5गमत्‌ ॥ २१ ॥ 
युध्यन्त! सर्वराजानस्तेजस्तिग्ममुपासते । 
घुराज परिन्नातुं स वो मध्ये कर्थ हतः 
भच्येव हि विशेषण तथा दुर्योधन त्वयि । 
आइंसत परिन्नाणसर्जुनात्स महीपतिः 
ततस्तस्मिन्परित्राणमलब्धवति फाल्गुनात्‌ | 
न किशिदतुपर्यामि जीवितरधानमात्मन! ॥ २०॥ 
मज्लन्तमिव चा5घत्माने धृष्टयुम्नस्थ किल्थिपे। 
पदयाम्यहत्वा पत्चालान्सह तेन शिखण्डिना॥ २६ ॥ 
तन्मां किममितप्यन्तं वाक्‍्शरेरेव कृन्तासि । 
अशरक्तः सिन्धुराजस्थ भूत्वा चाणाय भारत ॥ २७॥ 
सौचर्ण सत्यसन्धस्थ ध्वजमछ्लिष्टकमण! । 
अपइयन्युधि भीष्मस्य कथमारोससे जयप्र ॥ २८॥ 


॥ ११ ॥ी 


॥ २४॥ 


इससे में अब इस सप्तय अपने 
प्राणरक्षाका कोई उपाय नहीं देखसकता 
हूं, मैं जबतक शिखण्डी और सम्पूर्ण 
पाश्वारू योद्धाओंका संहार नहीं कर 
सकता हूं तब तक धृष्टझुम्नकी कुटिलता- 
रूपी कीचडमें अपनी आत्माक्ो निम्न 
हुआ ही बोध कर रहा हूं। है भारत | 
इससे जब में सिन्धुरान जयद्रथ 
को अजुन के हाथसे बचाने में ख्य 
अप्मथे हाके दुःखित होरहा हूँ तब 
तुम क्यों एल्ले बचन रूपी बाणसे विद्ध 
कर रहे हो! ओर युद्धभूमिके पीच 
कठिन कमके करनेवाले सत्य पराक्रमी 
भष्मकोीं सुबणेमी ध्वज्ञाको मीन 
देखकर तुम किस प्रकारस अपने विजय 
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| 
; 
। 
। 
ढ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 
! 
! 


भध्याय १०१ ] 


। 
। 
। 
! 
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मध्ये महारथानां च यज्रा$इन्‍्यत सेन्धव।। 


हतो भूरिश्रवाश्ैच कि शोष॑ तन्न मन्यसे 


॥ ३९॥ 


कप एवं च दुर्धषों यदि जीवति पार्थिव । 

यो नाञ्गात्सिन्धुराजस्थ वर्त्म त॑ पूजयाम्यहस॥ ३० ॥ 
यश्नाध्पद्ष्य ह्त सीष्स पहयतस्तेप्लुजस्थ वै। 
दुःशासनस्थ कौरव्य छुवो्ण कम दुष्करम्‌ ॥ ३१॥ 
अवध्यकस्पं संग्राम देवेरपि सवासने। | 

ने ते चसुन्धरा5स्तीति तदाइ॑हईं चिस्तये हप ॥३२॥ 
इमानि पए्डदानां व सज्यानां च भारत | 


अनीकान्पाद्रवन्ते मां सहितान्ययय भारत 


॥ है१॥) 


नाईहत्वा सर्वपश्चालन्कवचस्थ विभोक्षणम्‌। 


कतोर्मि समरे कर्म धातराष्ट्र हिते तव 


॥ १४ ॥ 


राजन्यूया; सुतं मे त्वमम्वत्थामाानमाहचे। 
न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीवित परिरक्षता ॥३५॥ 
यच् पिन्नाष्लुशिष्टोष्सि तद्गच। परिपालय । 





की इच्छा कर रहे हो ॥ ( २५-२८ ) 
जिस स्थान पर कोरबोर्मे मुख्य 


है॥ (२९-३१) 
यह देखा पाण्डव ओर सृज्ञय योद्धा 


भूरिश्रवा और पिन्धुराज जयद्रथ सम्पूण_ | इकहठ होकर मेरी ओर दोड़े हुए चले 


महाराधियोंके पीचमे रहकर मी थरारे 
गये हैं उस स्थानपर अब तुम किसे 
जीवित समझ्न रहे ही ? पराक्रमी कृप/- 
चागे यदि सिन्धुराजके अलुगार्भा न 
होकर जीवित होंगे; तो में उनकी विशेष 
प्रशंसा करता हूं। जबसे मेने इन्द्र 
आदि देवतोंसे भी अवध्य महाबली 
अत्यन्त पराक्रमी भीष्मको दुःशासनके 
पंमुख ही में मरते हुए देखा तभीते मेरे 
हृंदयमें यह विचार हुआ है, कि यह 
चसुन्धरा पृथ्वी तुमसे विम्ुस हुई 


आरहे हैं, इससे आज में बुद्धभूमिमे 
तुम्हारे हिलके वास्त अच्छी प्रकारसे 
अनुष्ठान करूंगा में सम्पूर्ण पाश्वाल 
योद्शाओंका बिना बंध किये अपना 
कवच नहीं उतारुगा ॥ है राजन ! तुम 
मेरे पूत्र अश्यत्थामासे कहना कि वह 
जीतेजी सोमकर्शी तथां पाश्वाल योद्धा 
ओंफो न छोड़े ॥ यह भी कहना कि है 
अध्यत्यामन! तुमने अपने पिताके सभीष 
जो सम्पूर्ण विद्या हीखी है,उसे पूर्ण रीतिंसे 
पालन करो, अथोत्‌ सरलता दम सत्य 
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। 
' 
' 
। 
।क्‍ 


९४ 


मंहामारंत । 
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आहरंशंस्पे दमे स्ये चा$5जवे थे स्थिरों भव ॥ ३६ ॥ 
धर्माधकामकुशलछो धममाधावप्यपीडयन ! 
धर्मप्रधानकार्याणि कुर्याश्वेत्रि पुन! पुन). ॥ १७॥ 
चल्लुमनोभ्यां सन्‍्तोष्या विप्रा! पूज्याथ्व शक्तित) | 
न चैथां पिप्रिय कार्य ते हि वह्चिशिखोपमा। ॥ ६८ ॥ 
एव त्वहसनीकानि प्रविशाम्धरिसूदन ! 
रणाय महते राज॑स्त्वया वाक्शरपीडित! 

त्वं चे दुर्योधन वर्ल यदि दाक्तोजसि पांलय । 
रात्ावपि थ योत्स्थन्ते सरब्धाः कुरुतजझ्ञया।॥ ४० ॥ 
एवमुक्त्वा ततः प्रायाद्‌ द्रोणः पाण्डबसज्ञयान । 


॥ १९ ॥ 


सुष्णन्क्षत्रियतेजांसि नक्षत्राणामिवां्शुमान्‌ ॥४१ ॥ ६५८३ 
इति भ्रीमह/भारते शतसाहरूयां संहितायां बैयासिस्यां द्रोणपवेणि जयद्रंधवधपवणि वोणवल्ये 
एकपश्चाशदधिकशततमो अध्याय; ॥ १५१ | 


सज्ञप उवाच- ततो दुर्योधनो राजा द्रोणेनै् 


। 
! 
| 
; 
! 
| 
और अनृशसतामें निष्ठा करों ॥ घर अथे 
| 
; 
। 
| 
| 


और काममें निर्भयता पूरक तत्पर रहके 
धर्म अगेके अविरोधी कार्योंका अनुष्ठान 
करना ॥ ( ३३-३७ ) 
ब्राह्मणोंकों नेत्र और बचनसे सम्पा- 
नित और सन्तोषित करके अपनी शक्ति 
के अनुप्ार उनकी पूजा तथा सत्कार 
फरना । कमी आक्षणोंके अप्रिय कार्यक्रे 
फरनेमे प्रदत्त. न दोना, क्योंकि आरक्षण 
: अपरिशिसाके समान तेजी हैं॥ हे 
: दुर्योधन | और अधिक तुमसे क्या कहूँ, 
: इस परमरय में शुम्हारे चचनसे पीडित 
: हुआ हूं आज में महायोर युद्ध करनेके 


: बास्ते शपुसेनाके बीच प्रवेश कहूंगा ॥ : 


| तुमभी यदि समर्थ हो तो इस सेनाके 


| 
| 


ब प्रचोद्त) । 
योद्धाओंक़ी रक्षा करनेमे प्रश्व होजाओ 


के आज अलन्त कुद्ध हुए कौरव 


ओर सृन्नय लोग रातरिके समयमें युद्ध 


गे॥ महाराज ! जैसे स्रय नक्षेत्रेके 
तेजकी हरण करते हैं, बैसे ही क्षत्रियोंके - 
तेजक्ी हरनेत्राके द्रोणाचायने तुम्हारे 


पुत्र दुयाधनस एसा वचन कह कर 


पाण्डच ओर सज्नयोक्ती सेवाके बीच: 


प्रवेश किया ॥ ( ३८-४१ ) [६५८३] 
द्राणपर्वंस एकता एकाबत अध्याय समाप। . 


नोणपवम 'एकसो बावन अध्याय । 


सकझय बोले, मद्दाराज! तिसके. 
अन्तर तुख्होरे पुत्र राजा दुर्योधनने - 
द्ोणाचार्यके समीप इसी भांतिसे तिरू: 


स्कृत होकर :क्रोधपूपषक युद्धके निम्ित्त 


'898999:2999999999999७.७३९७७' 


ई५७७७७७०७० '8%9399999999 9399 33%:295939333999933393 ७२७७७ ७३: ७३७७ ७७७७ ७६७७७ ७७०७२७:३:-३३३-७७७:३३-३:७६७३७३७-३-३२७७)' 


: शषष्यावं १७३ ] 


। 
| 
१ 
! 
! 
£ 
४ 
; 
। 
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छल 


७ दराणपर्द । 


॥१॥ 


अन्नवाच तदा कण पुत्रा दुबाधनस्तव | 


पह्य कृष्णसहाथन पाण्डवन करादना 


४59...0. ४५ 


॥ १॥ 


आधायबिदित व्यूहं भित्त्वा देवे। सुदुिदम 


तब व्यायच्छमानस्थ द्रोणस्थ च महात्मन; 


॥ ३॥ 


सप $ ५ ३ सैर 25 
प्रेषतां याधरुरूयानां संन्धवा ।वांनपातित। । 


पहय राधेध एथ्वीशाः एथिव्यां प्रवशा थुधि 


॥४॥ 


पार्थनकेन निहता। सिहेनेवेतरे झुगा। | 


मसम्त व्यायच्छमानरथ द्रोणस्थ जल मसहात्मना 


॥५॥ 


अस्पायशोष॑ सैन्य में कृतं शक्रात्पजेन ह। 


कथ्थ नियच्छमानस्थ द्रोणस्प युधि फाल्शुनः 


॥९॥ 


भिन्यात्सुद्[भद व्यूह पतम्ानाभप संगम । 


प्रतिज्ञाया गतः पार हत्वा सैन्धवसजुन! 


॥ ७॥ 


पह्य राधेय प्रृथ्वीशान्एथिव्यां पातितान्पहून्‌। 


पार्थेन मिहतास्संख्ये महेन्द्रीपसविक्रमान्‌ 


दह सह्ूत्प क्रिया; और उस ही समय 
कर्णओों अपने समीप देख कर कहने 


- हगे, हे कण ! देखो कृष्णकी सहायता 


से युक्त अशुनने देवतोंसे भी न भेद 
३ 5, 0. 3 
होने थोग्य द्रोणाचायके बनाये ऐसे 
फठिन व्यूइको खेलवाढ़की भांति भेद 


किया ओर द्वोणाचाय तुम तथा मुख्य 
मुख्य महारथी योद्धा लोग युद्ध करते भी 


कं [कप $ फल. 
ग्ेतोभी पसन्धुराज जयद्रथ अजुनक 


अखसे मारे गये ॥ ( १-४ ) 

देखो जैसे सिंह छोटे पशुओंका वध 
करता है, पैसे हो अझुनने अकेले हो 
ध_स पृथ्वीके चीच युद्धकी सम्पूर्ण 


- विद्या जाननेवाले सिन्‍्धुराज जयद्रथका 


ै। 
। 
। 
! 
। 
| 
| 
| 
४ 
| 


॥८॥ 
चध किया है। हे शझुनाशन करण! 


रणभूमिके बीच में स्वयं युद्ध फरनेमें 
प्रवृतत था तो भी अशुनने मेरी सेनाओे 
पुरुषोंका नाश करके अब थोडीसी सेना 
धाकी रकखी है। परन्तु यदि द्रोणाचार्य 
खिरचित्तसे युद्ध करनेमें ्रइत्त रहते तो 
अजुन किस प्रकार इस दुर्मेंद प्यूहको 
भेद कर सकता ? (४-७ ) 

हे कण! इससे देखो, ये सब्र इन्द्रके 
समात्र पराक्रमी राजा लोग क्रेपल 
द्रोणाचार्यकी उपेक्षासेही अजुनके वाणों 
से मर कर रणभूमिमें शयन कर रहे 
हैं और आचायने उपेक्षा क्रिया इस ही 
कारणसे अजुनने जयद्रथका वध करके 


9] 
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सहाधारेद । 





अनिच्छतः कर्थ वीर द्रोणस्प युधरि पाण्डव। | 
मिन्द्यात्सुदुर्मिदं व्यूहं यतमानर्य झुष्मिण; ॥ ९॥ 
दयितः फाल्युनों नित्यमाचार्यस्प महात्मन! । 
ततोषस्प दत्तवान्द्वारमयुद्धनेव शबुहन्‌ ॥ १०॥ 
अभय सिन्धुराजाय दत्वा द्रोणः परन्तप) | 
प्रादात्किरीटिने द्वार॑ पहुय निशुणतां मायि. ॥ ११॥ 
ययदास्पदलुकञ! वे पूवरमेच शहान्पति । 

प्रस्थातुं सिन्धुराजत्प ना$भविष्यज्ञनक्षय। ॥ १२ ॥ 
जयद्रथों जीवितार्थी गचछमानों गृहान्पति | 
मयाउनायेण संरुद्घों द्रोणात्पराप्याईमर्य सखे ॥ ११॥ 
अयथ मे प्ातरः क्षीणाश्रिश्नसेनादयों रणे। 

भीमसेन समासाय पहयतां नो दुरात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
आचाय मा विगह॑स्व शफ्त्याइसौ युद्धयते द्विज। । 
यथावल यथोत्साह त्यक्त्वा जीवितमात्मन! ॥ १५ ॥ 


भेद करनेमें समर्थ होता! ( ७-९ ) 
5 
।] 
४ 


अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। है बीर ! 


रणभूमियें यत्रवयान्‌ तेजस द्रोणाचाय 


की यदि हच्छा ने रहती तो पाण्हुपृत्र 
अजुन कप प्रकारसे इस दुर्मेद व्यूहको 


अशुन महात्मा द्ोणाचाय्यको अत्य- 
न्त ही प्रिय है इस ही कारणते उन्होंने 
बिना युद्धके ही उसे व्यूहके बीच प्रवेश 
करनेका मार्ग प्रदान किया था ॥ देखो 
पेरी भाग्यद्रीनतांसे ही द्रोणाचार्यने 
जयद्रथफ्रो अमयदान करके भी अजुन- 
को व्यूडके बीच प्रवेश करनेका सांग 
प्रदान किया ॥ वह यदि पहले ही 
सिन्धुराज जयद्रथको घर जानेके वाले 
अनुमति देते तो इस प्रकार मेरी सेनाके 
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पुरुषों और राजा जयद्रथका नाश न 
होता ॥ (१०-१२. 

ओहो ! जब सिन्धुराज राजा जयद्रथ 
अपने प्राणकरी अभिलापासे धर जानके 
बासे उधत हुए थे उस समय मेंने 
द्रोणाचार्यके समीप अमय पाकर अपनी 
मूखताके कारण उन्हें घर जानेके वाले 
निवारण किया था ॥ हाथ ! में कैसा 
निह्र तथा दुष्टत्मा पुरुष हूं। देखो 
आज युद्धभूमिमें भरे चित्रसेन आदि 
सहोदर भाई हमलोगोंफे सम्मुल् ही में 
भीमसेनऊ हाथमे मारे गये॥ (१३-१४) 

राजा दुर्येधनके ऐसे आश्षेप युक्त 
वचन सुनकर कर्ण बोले, महाराज ! 
द्रोणाचाये अपने बल उत्साह और शक्ति 


[ ५ भबाधपहरर 
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७ पोणपर्ष | 


0 





छ 
(/॥ 
6] 


यदेन समतिकरम्य प्रविष्ठ। श्वेतवाहनः 
नाउतन्न सूक्ष्मोडपि दोषः स्पादायायेस्थ कथश्षम ॥१५॥ 


कृती दक्षो युवा शरः 
दिव्याखपुक्तमास्थाय रथ वानरलक्षणस्‌ 


कृतास्रों लघुधिक्रम। । 


॥ १७॥ 


कूष्णेन च ग्रहीताश्वम सेथकवचाधृतः । 


गाण्डीवसजरं दिव्यं धन्॒ुरादाय वीयबान 


॥ १८ ॥ 


प्रवर्षान्षिशित्तान्थाणान्थाहुद्रविणदर्पितः 
यदज्ञनो5भ्ययाद द्रोणछुपपन्न॑ हि तस्प तत्‌ ॥ १९॥ 
आचायः स्थविरों राजम्शीघ्रयाने तथाइक्षम्! । 


बाहुब्चयाघामचष्टायाभशक्तस्तु नराधिप 


॥ २० ॥ 


तेनेयमश्यतिक्रान्तः श्वेताग्वः कृष्णसारथि। । 
तस्थ दोष॑ न पश्यासि द्रोणस्थाइ्नेन हेतुना ॥ २१॥ 
अजस्पान्पाण्डवान्मस्धे द्रोणेनाउस्रविदा झूधे । 


तथा होनमतिक्रस्य प्रविष्ट श्वेतवाहन! 


के अनुसार ही युद्ध कर रहे हैं इससे 
आप उनकी निनन्‍्दा न क्रीजिये। यद्यपि 
स्वेतवाहन अशुनने उन्हें अतिक्रम 
करके ब्यूहके बीच प्रवेश किया है 
तथापि उस विषय द्रोणचायका तनिके 
भी कुछ दोप नहीं दीख पड़ता है ॥ 
बयोंकि अशुन युवा अवखाचाला पल- 
बान्‌ युद्धमें निपुण कृताख् और शीघ्र- 
ताके सहित पराक्रम प्रकाशित फरनेवाला 
है। विशेष करके कृष्ण जिस रथ पर 
बैठकर घोडोंकी वागडोर ग्रहण करके 
रथ हांकते हैं, उस दिव्य रथ पर बेठा 
हुआ पलवान्‌ अजुन बन्द्र '्वजागाले 
रथसे पुक्त दिव्य अख्रोंके सहित अभेद्‌ 
कवच पहने हुए अपने शुजधलसे मत- 


)99999999939999999999 
श्र 


॥ २१ ॥ 


चारा होकर चोखे बाणोंकी पषों करते 
हुए जो द्रोणाचायको अतिकरम करके 
तुम्हारी व्यूहयद्ध सेवाके बीच प्रवेश 
करेगा यह अजुनके विषयर्म ठुछ अस- 
स्थव वात्तों नहीं है ॥ (१५-१९) 
महाराज | द्रोणाचार्य बूहे शीघ्र गमत 
करनेमें असमथ और भुजपलते शीघ्रतासे 
श्र चलानेमें अजुनके समान सामर्थ्य 
वाद नहीं हैं ॥ इसही कारणसे श्रीक्षष्ण 
सारथीते युक्त खेतवाहन अजुनने द्रोणा।- 
चार्यकों अतिक्रमण किया है; इससे 
द्रोणाचायका इस विपयमें कुछ भी दोष 
नहीं मालूम होता है॥ महाराज ! 
युद्धभभिमें पाण्डवोंको द्रोणाचाये अजेय 
समझते हैं, इस ही कारण अजुनने उन्हें 
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भहामात्त । 


[ ५ पशापरपरर 
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दैवादिष्टोइन्यधाभावों न मन्ये विय्यते कचित्‌। 
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यतो नो युध्यमानानां परं शक्‍्त्या खुथोधन ॥ २३॥ 
सैन्धवों निहतो युद्धे देवमन्न पर॑ स्टूतम्‌। 
पर यत्न कु्वतां च त्वथा साथ रणाजिरे 
हत्वा5स्मा्क पौरुष वे देव पश्चात्करोति ना । 
सतत चेष्टमानानां निकृत््या विक्रमेण च्‌ 
दैवोपसष्ट! पुरुषो यत्कम कुरुते काचित्‌ | 
कृत कृत हि तत्कर्म दैचेन विनिपातयते 
चत्कतेब्यं मजुष्येण व्यवसाथवता सदा। 
तत्कायमविश्ठेन सिद्धिदेंवे पतिष्ठिता 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २९॥ 


॥ २७॥ 


निकला वश्चिता। पाथो विषयोगैश्व भारत | 


अतिक्रम करके तुम्हारी व्यूहपद्ध सेनाके 
बीच प्रवेश किया ॥ (२०-२२) 

हे राजन ! मेरे विचारमें अवश्य ही 
यह निश्चय होरहा है,कि देव जिस विप- 
यके अनुकूछ रहता है कोई सी पुरुष 
किसी प्रकारसे उस विषयक अन्यथा 
कार्य करमेपें समथ नहीं हो सकता, 
क्योंकि हम लोग अपनी पूरी शक्तिके 
अजुसार युद्ध कर रहे थे। तोभी सिन्धु- 
राज जयद्रथ मारे गये इससे देवको इस 
खलमें प्रथक् कटना पड़ेगा | और भी 


सह मिलकर सदाही फषटता और अपने 


करते रहते हैं तोभी. दव हम ढोगोंके 


दग्धा जतुग॒हे चापि ग्रूनेन च पराजिताः 
राजनीति व्यपाश्रिद्य प्रहिताश्रेव काननम्‌ । 


देखिये रणभूमिके बीच हम लोग तुम्हारे 


पराक्रमसे तुम्हारे विजयकी अमिलाया 


॥ २८ ॥ 


निष्फल कर रहा है। (२३-२०) 

महाराज । भाग्यद्वीन पुरष किसी 
समय चाहे कितने ही यत्रसे कोई कार्य 
करे परन्तु देव यदि उससे विम्युख्ध रहता 
है तो उसके सम्पूणे अनुष्ठान बार बार 
नष्ट हो जाते हैं ॥ परल्तु कर्मोके अनु- 
हान फरनेवाले पृछ्षोंको शह्दारहित होकर 
अवश्य करने योग्य कर्मोकों सदासवंदा 
करना योग्य है; कभी कर्तव्य फ्र्मोके 
अनुश्ानसे पीछे हटना उचित नहीं है; 
तब कार्यका होना और न होना देवके 
आधीन है ॥ (२५-२७) 

देखिये हम लोगंति इन्तीपुत्रोंफो 
बिष पिलाया; जतुगृहमें जलाया; और 
जूबेके ख्ेलमें कपटताके सहित उन्हें 
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पघत्नेन च कृत तत्तहवेन विनिपातितम्‌ 


॥२९॥ 


युध्यस्व यत्ञमास्थाय दैव॑ कृत्वा निरर्थकम्‌ | 


यततस्तव तेषां च देव मार्गेण यास्याति 


॥ ३०॥ 


न तेषां स्तिपूर्व हि खुक्कतं दृश्यते कचित्‌। 


दुष्कृत तब वा वीर बुद्धया हीन॑ कुरूदह 


॥३१॥ 


दवैव॑ प्रमाण स्वस्थ सुकृतस्थेतरस्थ वा । 


अनन्यकर्म देव हि जागति स्वपतामपि 


॥ १२॥ 


बहूनि तव सैन्यानि योधाश्व बहवस्तव | 


ने तथा पाण्डुपृन्नाणासेच युद्धमवतंत्त 


॥ ३३॥ 


तैरल्पैबेहवो यूय॑ क्षय नीता! प्रहारिण! । 


शह्ले देवस्थ तत्कर्म पौरुष येन नाशितम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


सजझेय उवाच-- एवं सम्भाषमाणानां बहु तत्तज्ञनाधिप | 


पाण्डवानामनीकानि समहद्यन्त संयुगे 


ब्नाया। इस प्रकारसे जिन जिन कर्मोके 
अनुष्ठान हम छोगनि यतपूर्वेक किये 
थे देवक्षी इच्छासे वे सम्पूर्ण कमे निष्फल 
हुए॥ जो हो इस समय आप यत्नवान्‌ 
होकर प्राणपणसे युद्ध करनेसें प्रइत्त 
होहये । हम छोगोंके दोनों सेनामें देव 
यत्नवान्‌ स्ेताका पक्ष ही अवलमस्थन 
करेगा, क्योंकि पाण्डबोने बुद्धिपू्वक 
किसी सत्कायेका अनुष्ठान किया है 
और आपने बुद्धिहीनताक्े कारण किसी 
असद्‌ कार्यका अनुष्ठान किया है ऐसा 
निश्षय नहीं होता है, तब जो उन लो- 
भोंके किये हुए सम्पूणे काये सबपते 
और तुम्हारे अजुष्ठित फाये असद्गपसे 
परिणत हुए हैं भाग्य ही उस विषयमें 
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॥ ३२५ ॥ 


प्रभण खरूप है । क्योकि भाग्य प्रा 
पियोंके निद्राकाठमें भी जागता रहता 
है॥ (२८-३२) 

जिस समय यह युद्ध उपखित हुआ, 
उस सम्रय तुम्हारी भीर ही बहुतसी सेना 
तथा अनमिनत योद्धा थे; पाण्हुपूत्रोंकी 
उतनी सेना नहीं थी, परन्तु क्या ही 
आश्रयका विषय है, कि उनकी सेनाके 
पुरुषोंके थोड़े होने पर भी तुम्हारे अन- 
गिनत योद्धाओंका वध होता है। हम 
लोगोंका बल पुरुषार्थ जो नष्ट हो रहा 
है, बह सब देवकी इच्छा ही समझनी 
चाहिये ॥ ( ३३-३४ ) 

सजञ्ञय बोले, महाराज ! राजा हुर्यो- 
घन और कर्ण आपसमें इसी प्रकार अ- 
नेक भाँतिकी बात बीत कर रहे थे; उस 
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है] 
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है! 


| 


&४६७९६६६ ६६४६€४४७६८६७६४266686609999/999894%89999999998799939999999999899 6 
ञ्नैः 


९२० सेहासांस्ते | [६ घटोलकचषर्फा 





08662९8825868€2688226868682868666886&668299999999999989999993993989 '899299332 
तत। प्रवश्नते युद्ध व्यातिषक्तरथद्विपस्‌ | 
तावकानां परे! साथ राजन्दुमन्त्रिते तव ॥ २९ ॥ [९११९ 
इति भ्रीमहाभारते शतपताहरूयां संहितायां वेयालिक्यां द्रोणपवंणि जयबथवधपवचोणि धुनयुद्धारंभे 
हिपल्ाशद्धिकशततमोध्च्यायः ॥ १०२ ॥ समाप्त जयद्रधवधपव । 
घ्ेकचवधप । 
सज्ञय उवाब-- तदुद्ाण गजानाक बल तव जनाधप | 


पाण्डुसनामतिकरम्य याधधामास स्वतः (१॥ 
पश्चाला कुरवश्लेय योधयन्त! पररपरम्‌ | 
यभराष्ट्राय महते परलोकाय दीक्षिता। ॥१॥ 


शरा! शरे! समागम्य दारतोमरदक्तिमि। | 
विव्यधु) समरे<स्योन्यं निन्युश्यव यमक्षयस््‌ ॥ ३॥ 


प्रावत्तत महद्ुद्धं निम्नतामितरेतरम््‌ ॥४॥ 
चारणाअ सहाराज समासाद परस्परम | 
विषाणैदारयामासु! खुसंकुद्दा मदोत्कश! . ॥५॥ 


समय युद्धभूमिमें पाण्ठबोंकी सेना दि: 
खाई दने लगी। तिसके अनन्तर तुम्हारे 
और पाण्डबोंकी ओरके रथी रथीसे, ग- 
जपतिं गजपतिसे और पेदल चलनेवाले 
शरीर योद्धा! लोग पदाति सेनाके शर- 
पीरोंके सम्मुख होकर अपने समान 
पूरुषोके सक्ष युद्ध करने छगे । महाराज ! 
तुम्हारा अविचारही इस महाघोर पंग्राम 
का मूल है॥ (१५-३६) [ ६६१९ ] 
ब्ोणपर्वसें एकसो बावव अध्याय और 
जयद्रथवधपष समाप्त | 
----०्व्छड:३केडडनम-+प-झ-- 
द्रोणप्वमें एकसा तिर॒पन अध्याय भौर 
धदोष्कबंवधपवे । 


सज्ञग बोले, महाराज ! तुम्हारी हान्‍ 


| 
; 
॒ 
रधिनां रधिलि। साथ रुधिरस्रावदारुणम्‌ | 
। 
|| 
; 
| 
$ 
।$ 
3 
; 
| 


थीयोंकी तैयार सेना पण्डबोंकी सेना” 
को अतिक्रम कर चारों ओरते युद्ध 
करने लगी॥ फोरव ओर पाश्चाल 
योद्धालोग यमराजके समान कुद्ध दौकर 
खत लोकमें गसन करनेकी इच्छासे एक 
दूसरेके सम्पुप्त होकर धनुष बाण तोमर 
आदि अद्चोंसे विस्तीण यमराष्ट्रमें जानेफे 
िये छडने छगे। एक दूसरेके ऊपर 
शख्रोंसे प्रहर करने वाले रथियोंका 
आपसमे रुपिरत्ावसे महाघोर दारुण 
युद्ध होने छगा ॥ ( १--४ ) 

उस समय युद्ध मतवारे हाथी कुद्ध 
होकर दूसरे मतबारे हाथियोंके हृइ्यमें 
अपने दातोंसे प्रहार करने लगे ॥ उस 
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| 
हे 
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। 
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3 
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७ औण्पर्य। 





€&४४€886€86€88628€6€8९६€६४€६४६६६६९२६२३०७३७३०३२२२: 


हथारोहान्हयारोहा; प्रासशक्तिपरश् थे 


बिसिदुस्तुछ्ले युद्धे प्राधयन्तों महयशः 


॥३॥ 


पत्तयश्र सहावाहों शतश।ः शस्रपाणय। | 


न्योन्यमादयन्राजन्रित्य॑ यत्ता। पराक्रम 


॥ ७ ॥ 


गोज्ञाणां नामधेयानां कुलानां चेव सारिष | 
अवणाद्धि विजानीमः पश्चालान्कुरमि! सह ॥ ८॥ 
तेष्न्योन्यं समरे योधा। शारशक्तिपरम्णे । 


प्रैषयन्परछोकाय विचरन्तो छाभीतवत्‌ 


॥९॥ 


शरा दश दिशो राजस्तेषां छुक्ता। सहखण। । 
ने आजम्ते यधातर्तं 'भास्करेष्स्त गतेडपि च॥ १० ॥ 
तथा प्रयुध्यमानेषु पाण्डवेयेषु भारत | 


दुरयोधनों महाराज व्यवागाहृत तहलम््‌ 


॥ ११॥ 


सेन्धवस्प वधेनेव शुद्ो दु!खसप्न्वितः 





लोग घुडसवारोकि संग्रुख उपखित होकर 
बड़े यशञकी इच्छासे अपने परश्चथ, 
शाक्ति और ग्रास आदि अद्चासे एक 
दूसरेके शरीरको क्ृत-विक्षत करने ढगे ॥ 
उस ही प्रकार सैकड़ों सहस्तों पेदर 
सेनाके योद्धा लोग नाना प्रकारके अ्चू 
शुस्त्रोंकोी ग्रहण करके यज्ञपूषक अपना 
पराक्रप्त प्रकाशित करते हुए एक दूसरे 
का नाश करने लगे ॥ ( ५-७ ) 
महाराज | जर पांचाल लोग कुरुसेना 
के संपुख खित होकर युद्ध करने 
लगे उस समय यह नहीं मालूम हो 
सकता था, कि कौनसे कुरुपेनाके योद्धा 
हैं; और कोनसे पाश्चाल सेनाके दीर हैं; 
केबल उन लोगोंके मुहसे उसके नाम 


ल्‍ 


मोत्र ओर इझछका वृत्तान्त सुनकर हमे 
लोग कुक्सेनाके ओर पाश्चाल सेनाके 
धुरुपोंकीं मालूम करने लगे। इसी भातिसे 
दोनों ओरके योद्धा लोग मिभय चित्तसे 
रणभूमिके बीच घूमते हुए बाण शक्ति 
और फरशे आदि अश्लोंपे शइसेनाफे 
पुरुषोका वध करके एक दूपरेफो यम" 
पुरीमें भेजने रंगे ॥ ( ८-९ ) 
महाराज | सके अस्त होने पर भी 
उन छोगोंके पसुपसे छूटे तथा 
हाथसे चलाये हुए बाण आदि अख- 
शस्त्र चारों ओरसे इकबारमी हतनी 
आधिकतासे चलने लगे, कि सन्ध्याके 
समय छुछ भी सूझ न पडता था, परन्तु 
पण्डवोंकी सेनाके पुरुष इस प्रकारसे 
युद्ध कर रहे थे, उसही समय झुरुराज 


#३999 '€5€8€6€€666986688€€666286&९69%9999997६09999992€.269999 88999998। 


९३१ 


'औ99992999999993939999999; 


; 
। 
। 
; 
। 
| 
। 


ढेर 


मेह्ामौरते | 


[६ घटोलकच्वधपर 
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मतंव्यमिति सथिन्ल प्राविशव द्िषहलम ॥१२॥ 
नादयन्रथघोषेण कस्पयज्निव सेदिनीस | 

अभ्यचत्तत पुञ्नस्ते पाण्डवानामनीकिनीस ॥ १३ ॥ 





स सन्निपातरतुसुलस्तस्थ तेषां च भारत । 
अभवत्सवंसेम्यानामभावकरणों महान ॥ १४॥ 
यथा मध्यन्दिने सूर्य प्रतपन्‍्त ग्ास्तिमि। । 
तथा तब खुत मध्ये प्रतपन्‍त शाराचिभि!। ॥ १५॥ 
न शोकुआातरं युद्धे पाण्डचा। समुदीक्षितुम्‌ । 
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा ह्विषघञये. ॥ १६ ॥ 
पर्यधायन्त पश्चाल्ा वध्यसाना महात्मना | 
रुक्‍्मपुद्ठै। प्रसन्ञाग्रस्‍्तव पुत्रेण घन्चिना. ॥ १ै७॥ 
अय्येमानाः शरैस्तृण न्यपतन्पाण्डुसैनिकाः । 
न ताहशं रणे कस कृतवन्तस्तु तावका। ॥ १८॥ 
याहरं क्ृतवान्राजा पुच्रस्तव विशारुपतते । 

दुर्येधनने शहसेनाके बीच प्रवेश किया॥. | ऐसा मातम होने छुगा, मानो दोपहर 


उस समय राजा दुर्योधनने पिन्धुराज 
जयद्रथके परनेसे अत्यन्त दु!खित होकर 
अपने प्राणकी आशा छोडके पाण्डवोकी 
सेमाके बीच प्रवेश किया ॥ १०-१२ 

तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने शहुसेनाके 
वीरोंके संपुख जानेके समय रथफी घर- 
घराहठसे एथ्बीकों कंपाते और दसों 
दिज्ञाको अजुननादित करते हुए पाण्हवों 
की सेनाके बच गन किया ॥ उस 
समय पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोके सह 
राजा दुर्योपनक्ा महाथोर संग्राम 
होते लगा। जब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
अपने बाणरुपी अग्निसे शहसेनाक्े 


परुपोंको पीड़ित करने लगे उस समय 
'#>9999999922999:999936&680&6₹/ €€&6६ 8४६७२ 





के सर्य अपनी प्रचण्ड किरणोंसे जगत 
के प्राणियोंकी भस् किये डालते हैं। 


8, जी अप 


उस सभ्य पाठ बाकी सेनाके पुरुष भरत 


कुछ भूषण दुर्योधनकी ओर देखनेमें भी. 


समथे नहीं हुए॥ थे सम्पूण योद्धा लोग 
शज्ञुओंके जीतनेम उत्साह रहित होकर 
रणभूमिमें दुर्योधनके संधुखते भागनेमें 
तत्पर हुए ॥ ( १३--१६ ) 

महाराज ! पाश्वाल योद्धा छोग पहु 
द्वारीयोमे अग्रणी महात्मा दु्योधनके 
चोखे बाणोसे पीडित होके इधर उधर 
भागने लगे ओर पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा 
लोगभी राजा दुर्योधनके तौएण बाणोंते 
भरकर पृथ्वीमं गिरने लगे । उस समय 
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७ ऑओणपर्प । 


॥ १९॥ 


नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्फुछपड्टजा | 

मीट 6.५ ०5 ० पी 
क्षोणत्तोघाइनिलाकाभ्याँ हतात्विडिच पश्चिनी ॥ २० ॥ 
ब्भूव पाण्डवी सेना तब पुश्नस्थ तेजसा । 


पाण्डुसेनां हतां हृष्ठा तब पुत्रेण भारत 


॥१२१॥ 


भीमसेनपुरोगास्तु पश्चालाः समुपाद्रयन्‌ | 


स भीमसेनं दशाभिमांद्रीपुत्नी त्रिभिद्लिसि 


2 


॥॥ २२॥ 


विराटहुपढों पड़भि! झतेन च शिखण्डिनम्‌ । 


हा 60 «५ हे 
घ्ष्टयुप्न॑ च सपत्या धमपुत्न च सप्तासि। 


१ २३॥ 


केकयांश्रेव चेदीश्व बहुभिनिशिते! शरे। 
सात्वतं पश्नमिर्विध्वा द्रौपदेयांसिभिश्चिभिः॥ २४ ॥ 
घ्रटोत्के च समरे विध्वा सिंह हधाउनदतू। 


शतशश्राउपरान्योधान्सद्विपांश् महारणे 


तुम्हारे पुत्र दुरयोधनने युद्धमें जैसा कर्म 
किया तुम्दारी ओरके कोई पुरुष भी 
बैसे करमेको करनेमे समर्थ नहीं हुए। 
जैसे मतवारा हाथी तालाबम फूले हुए 
कमलपुष्पींके समृहकों तोड़के सह कर 
देता है, बेस ही राजा दुर्योधन पाण्डची 
सेनाके योद्धाओंक़ीं अपने वाणोंस ठन्न 
मित्र करके उनका नाश करने लगे। 
कमलके फूछोंसे युक्त ताराव जैसे वायुके 
प्रमावसे बस कर शामा रहित होजाता 
हैं, बेसे ही पण्डबोंकी सेना भी तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधनके तेज तथा पराक्रमके प्रभा- 
बसे तेज रहित होगई । (१७-२१) 
भीमसेन और पाश्चाल सेनाके मुख्य 
मुख्य योद्धा छोग तुम्हारे पुत्र दुर्यो धनके 
अख्रोंसे अपनी सेनाके पुरुषों नाश 


| 


॥ २५ ॥ 


होते देख, सब कोई मिलकर उनकी ओर 
दोडे । कुरुराज | दुर्योपनने भीमंसेन 
आदि पाण्डवोंको अपनी ओर आते 
देखकर भीमपेनकी दस, नकुछ सहदेव 
को तीन तीन, विराट और हुपदको छः 
छ), शिखण्डीको एक सो, धृषटझुस्नको 
सत्तर, राजा युधिष्ठिकों ताह और 
कैकय तथा चेदी देशीय योद्धाओं को 
अनगिनत तीह्ष्म बाणोंसे विद्व किया । 
तिसके अनन्तर साल्यक्िको पांच, 
द्रोपषदीके पुत्रों और धटोत्कचकों तीन 
तीन वाणोंसे विद्ध करके सिहनाद 
किया। उस भहाघोर संग्रामके समय 
बह प्रजा समूहके नाश फरनेवाल़े यध- 
राज के सपान झुद्ध होकर घोड़े, द्ाथी, 
रथी और पैदल-सेनाके सैकड़ों योद्धा" 
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पुश्रेण तव सा सेना पाण्डवी माधिता रणे 


ड्रैस 
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५३४ महाभारत | [६ परदोष्तत्व पर 
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चारैरवचकतोंतग्र! क्रुद्धोउन्‍्तक इव प्रजा। । 

सा तेन पराण्डथी सेना वध्यमाना शिलीमुखे। ॥२६ | 

तथ पुन्नेण संग्रासे विदुद्नाव नराधिप ॥ 
त॑ तपन्तमिवा$$दित्यं कुरुराजं महाहथे 
नाब्शकन्वीक्षितुं राजन्पाण्डुपृच्नस्थ सैनिका। । 

ततो युधिष्ठिरो राजा कुपितो राजसत्तम ॥ २८ ॥ 
अभ्यधाषत्कुरुषति तव पुन्न॑ जिधांसया । 
ताबुओों युत्रि कौरव्यौं समीयतुरारिन्द्मो 

स्वाथहेतो। पराक्रान्ती दुयाधनयुधिष्ठिरो । 
ततो दुर्योधन क्ुद्ध: शरे। सन्नतपवेति! 


कऊ9 


॥ र७॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 

विव्याध दशभिस्तूण ध्वज चिच्छेद चेषुणा | 
इन्द्रसेन॑ त्रिमिश्रेद ललादे जन्निवान्षप... ॥ ३१ ॥ 

सारथिं दयितं राज्ञ। पाण्डवस्थ महात्मन! | 

धलुश्न पुनरस्थेन 5सथ महारथ। 
चतुर्भिश्रतुरश्ैव बाणैविंव्याध वाजिन; । 


5 


ओंको अपने अत्यल्त तीक्षण बाणोंसे 
खण्ड खण्ड करके प्रथ्वीमें गिराने 
लेंगे । ( ११-२६ ) 

महाराज | पाण्डबोंकी सेनाके पुरुष 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके बा्णो्े पीडिठ 
होकर रणश्ूम्िमें चारों ओर भागने लगे। 
अधिक क्या कहा जावे उस समय 
पाण्डघोंकी सनाके योद्धा लोग प्रचण्ड 
तेजस्वी समेकी भांति कुरुराज दुर्योधनको 
अपनी सेनाऊ़े पृरुषोंको तहिण वे 
भस्पर करते देख उनकी ओर देखनेएँ 
भी सम ने हुए ॥ ( २६-२८ ) 

लिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर कुद्ट 


2: 
:9६४99239593:53993983323799553393ऊऊ'ऊ>; 
७0068 आनआ अप क 4 .9999७9899&७939999999998933999999: 833: 


!९€६९६६९६९€६६४६€६६९६६६६६२६६६९६६६८७७७६७७७७०। 


होकर विजयकी इच्छासे कुछराज दुयों 
धनी ओर दोडे। उस समय शघुनाशन 
पराक्रमी कुरुमन्दन राजा युधिष्ठिर और 
दुर्योधन राज्यके निमित्त युद्धृभूमिम एक 
दूसरफे सम्मुख उपखित हुए। पहिले 
सजा दुर्योधनने कुद्ध होकर दश तीए्ष्ण 
वाणोंसें युविष्ठिको विद्ध करके फ़िर 
एक बाणते उनके रथकी घ्वजाक़ा दण्ड 
काट दिया | अनन्तर तीन बाणोंसे 
दुर्याधनने युधिप्ठिकके प्रिय सारथी इन्द्र 
सेनके लछाटमें प्रहार किया | फिर एक 
बाणसे उनके धनुषकों काटकर चार 


; 
। 
$ 
। 
| 
। 
| 
१ 
॥१५॥ 
ततो युधिष्ठिर; छुद्दों निमेषादिव का्ुकस्‌ ॥ ३३ ॥ 
; 
! 
! 
$ 
5 


वाणसे उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध 


; 
'!9999839399839; '8399933989%399999939 ६. 


जे 


अध्याय १७ ] 
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| ७ प्रोणप । 
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अन्यद्ादाय वंगन कारव प्रत्चारयत्‌ | 


तस्प तात्निन्नत! शबून्सक्मपृष्ठ महल) 


॥ १४ ॥ 


भल्लाभ्यां पाण्डवो ज्येष्ठक्निधा चिच्छेद मारिष | 
विव्याध चने दशालिः सम्धगस्तै। शितैः शरै।॥१७॥ 
मर्म भिन्त्वा तु ते सर्चे सेंलन्रा। क्षितिमाविशन। 


ततः परिवृता योधा! परिवदुयुधिष्टिरस्‌ 
बुचहत्य यथा देवा; परिचत्रु) 


॥ ३६९ ॥ 
न्द्र्म्‌। 


ततो युधिष्ठिरो राजा तव पुञ्ररय सारिष । 


द्वार॑ थे सूथरद्म्पासमत्युत्रसनिवारणस्‌ 


॥ १७ ॥ 


हा हतोष्सीति राजानसुक्त्वाइमुअद्युधिष्ठिरः । 


पु मी. 43.0 पु रे 
स तना$5कर्णसुक्तन वही बाणन कारवः 


॥ १८ ॥ 


निषसाद रथोपस्थे धुदं सम्मूहचेतनः । 
तत। पाश्चाल्यसेनानां भृशमासीद्रवो महान ॥ २९॥ 
हतो राजति राजेन्द्र झुद्धितानां समन्ततः । 


बाणरातदरचश्वात्र। झुश्ुत तत्न मारिष 


किया | ( १८-३३ ) 

तथ धर्म पुत्र युधिष्ठिर कृणभरके 
बीच दूसरा धनुष अहण करके वेगपूवेक 
दुर्गोधनके से युद्ध करने छगे॥ हे 
महाराज | उत्त समय पाण्डबोसें ज्येष्ठ 
राजा पृधिष्ठिरने दोन मछ बाणेसि शा 
ओंको विद्ध करनेवाले दुर्योधनका सुबण 
पृष्ठ धनुष तीन भागों काट दिया और 
अत्यन्त तीक्षण दस बाणोंसे दुर्योधनको 
बिद्ध किया। थे बाण दुर्योधनके मर्भोकी 
भेदकर पृथ्बीमें घुसगये। तब बृत्रहत्या 
के समय देवोंसे वेशित इन्द्रके समान 
राजा युधिष्ठिर भी अपने योद्धाओंसे 
चारों ओरसे वेष्टित हुआ | (३३-३७) 


'8868€8288526286662666668888666868399993999999999993999899899993893999| 
११७ " 


( ४० ( 


उन्होंने सयकिरणके समान प्रकाश- 
मान एक अचण्ड बाण घनुपपर चहाकर 
* और तू अब मरा चाहता है” ऐसा 
कहके दुर्योधनकी ओर चलाया। इुरुराज 
दुर्योधन राजा युधिष्ठिरके चढाये हुए 
उस बाणसे अत्यन्त विद्ध और मूज्छित 
होकर रधमें बैठ गये । महाराज ! उस 
समय युद्धभूमिमं चारों ओरसे पाश्चाल 
योद्धा लोग प्रसन्न होकर कहने लगे 
+ कुरुराज दुर्योधन मारे गये | राजा 
दुर्योधन मारे गये। ” इसी भांति चारों 
आरसे तुम्ुठ शब्द होने ठुगा आर 
बाणोंके शब्दके सहित मिलकर महाघोर 
जुब्द उत्पन्न हुआ ! ( ३७-४० ) 


क्श्ण 


$ 
। 
पी 
! 


हे 
। 
* 
| 
; 
॥ 
! 
! 
।$ 


6 
| 
! 
।' 
। 
। 
| 
। 


9 
छ 


श्श्दे 


महाभारत । 


[६ परोल अपबार् 
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अध द्वोणों हुत॑ तत्न प्रद्मस्द्ययत संयुगे। 

हों दुर्योधनश्ाई्पि हृदमादाय कामुकम ॥ ४६ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठति राजान झ्ुवन्पाण्डवमभ्यपात्‌ | 


३99999:598 >६>७9 6/७७७७७:००७७००७७६७०७७०७३७:७७७७-७३७३७३७७७७७७७७: 


प्रत्युधयुस्त त्वरिता। पश्माला जयगृद्धिन: 


॥ ४२॥ 


तान्द्रोण! प्रतिजग्राह परीप्सन्कुरुसत्तमम््‌ | 


चण्डवाताद्धतान्म्धातन्नप्वन्रश्मिछ्च॒चा यथा 


॥ ४३ ॥ 


ततों राजन्महानासात्सभ्रामा भारवंधन। 


ताधकानां परेषां च समेतानां युयुत्सया ॥ ४४ ॥ [ ११९३ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैग्ञातिक्यां ह्णप्रणि घटोत्कचवधपर्थणि 
रात्रियुद्धे दुर्याधनपरामवे प्रिपज्ञाशद्धिकशततभो<्ध्यायः ॥ १५३ ॥ 
पृतराष्ट्र उवाच- यत्तदा प्राविशत्पाण्ड्नाचार्य। कुपितों बली | 
उक्त्वा दुर्योधन मन्द॑ मम शाखत्रातिय सुतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रविश्य विचरन्त च रथे श्रमवस्थितम्‌ | 


कर्थ द्रोणं महेष्वासं पाण्डवाः पर्यवारयन्‌ 


॥२॥ 





उस ही समय द्रोणाचार्य शौघ्रताके 
सहित युद्धभूमिमें वहांपर उपस्थित हुए 
और दुर्योधन भी सावधान होकर. एक 
हंह धलुष्प ग्रहण करके हे पृेक 
युधिष्टिको / खड़ा रह, खड़ा रह! ” 
फहके उनकी ओर दोड़े ॥ तथ पाश्वाल 
थोद्वालोम विजयकी इच्छा से शीघ्रताके 
सहित दुर्योधनकी ओर दोडे। महाराज [ 
जैसे प्रचण्ड बायुसे हिले हुए बदलोको 
किरणधारी तय वेगपूवेक छिन्न भिन्न 
कर देता है, वैसे ही द्रोणाचार्य कुरुराज 
दुर्याधनकी रक्षाके वास्ते यज्रवान्‌ होकर 
दुर्योधनकी ओर आये हुए पाश्वाल यो- 
द्वाओंकी रोकके उनका वध करने लगे॥ 


|; तिसके अनन्तर युद्धमूमिमें विजयकी 
89: 
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हच्छा करनेवाले फोरेव और पाण्डबोंकी 
सेनाके योद्धाओंका महाघोर तुमुल युद्ध 
होने छगा ॥ ( ४९-४४ ) [६६६३] 
द्ोणप्रधम एकसौ तिरपन अध्याय प्राप्त ) 
द्रोणपर्वमें एकसो चोबन कध्याय । 
राजा धृतराष्ट्र बोले, है सह्ञय ! उस 
समय जब पराक्रमी द्ोणाचायने शासन 
को अतिक्रम करनेवाले तथा नीच बुद्धि 
वाले भरे पुत्र दुयेधनकों तिरस्कृत कर 
के पाण्डबरोंकी सेनामें वेश किया; और 
जत्र अलन्त पराक्रमी भहाधनुदूर द्रो 
णाचाये शहसेनाके बीच प्रवेश करके 
रथमें बैठकर रणभूभिमें घूमने हगे, 
तब पाण्डवने किस भांतिसे उन्हें नि 
वारण किया ? उच्त महा घोर संग्रामके 


2 महक ८७२७७ २७७७७:७०७७७७ >-२:३२७:३५:७७२७२५:३ ७७०७७ -७:३ ३:३७ ७.७३: ७४२१५ ३२७२७: ७-३ कर-३-२७-३३३ ७:३३ ७)३-३७)॥:७-७)७० ७-३७ । 
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७ ब्ोणपर्व । 


९२७ 
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केशक्षन्दक्षिणं चक्रमाचार्यस्थ महाहवे । 


के चोत्तरमरक्षन्त निश्चतः दाह्रवास्वहून्‌ 


॥३॥ 


के चाइस्प पृष्ठतोध्न्वासन्वीरा वीरस्य योधिनः । 


के पुरस्तादवर्तन्त रथिनस्तस्थ शत्रव: 


॥४॥ 


सन्‍्ये तानस्एशच्छीतमतिवेलमनातवस्‌ । 


मन्ये ते समवेपन्त गायों वे शिक्षिरे यथा 


0५॥ 


यत्पावेशन्महृष्वास; पद्वालानपराजतः 


. ऋत्यन्स रधमार्गेबु स्वेशस्रभुतां वर! 


॥६॥ 


निर्द्‌हन्सवंसेन्यानि पश्चालानां रथर्षसा | 


धूमकेतुरिव छुद्ध। फर्थ सत्युझुपेयिवाद 


॥ ७ ॥ 


सज्ञय उवाच-- साथाहे सैन्धवं हत्वा राज्ञा पार्थः समेत्य च। 
सात्पाकश्व महृष्वासा द्राणसवाधभ्यधावताम ॥ ८ ॥ 
तथा युधिष्ठिरस्तूण भीमसेनश्व पाण्डय। | 
पृथक्चसूश्यां संयत्ती द्रोणमेवाइस्यधावताम ॥९॥ 


समय जब द्वोणाणार्य अनगिनत श्लु 
सेनाके पुरुषोंके नाश करनेमें प्रदृच्त हुए 
तथ मेरी सनाके किन किन योद्धाओंने 
दहिने चक्र और कोने योद्धाओंने उन 
के बायें चक्रकी रक्षा करी थी ओर वह 
महा धनुद्वेर द्रोणाचाय जब युद्ध करनमें 
प्रवृत्त हुए तथ मेरी ओरके कोनसे यो- 
ड्वा लोग उनकी पृष्ठरक्षा करनेमे प्रदत्त 
हुए थे ओर कौनसे योद्धा उसके 
अंग थे । ( १--४ ) 

हे सक्नय | मुझे बोध होता है, कि 
जिस समय सब शस्तरधारियोंमें श्रेष्ठ 
द्ोणाचाय पाश्वाल सनाके बीच प्रषिष्ट 
हुए होंगे,उस समय वे सम्पूर्ण योद्धालोग 
शीत ऋतुके न होते ही सययुक्त होनेके 


कारण शीत और कम्पसे व्याप्त शैगये 
होंगे, जैसे शीतकालमें अत्यन्त शीतसे 
गौओंके समूह कांपते हुए दौख पढ़ते 
हैं। मुझे निश्रय हो रहा है कि रथिश्रेष्ठ 
द्रोणाचा्य अग्निके समान कुद्ध होकर 
पश्वालों की सेना को दग्ध करते होंगे 
ते भी उनकी झुत्यु कैसी हुई! (५-७) 

सज्ञय बोले, महाराज | प्रथापुत्र 
महाधनुद्धर अशैव और सात्यक्ि संध्या- 
के समयमें जयद्रथका बंध करनेके अ* 
सन्तर धरमेराज युधिष्ठिससे भेट करके 
फिर युद्ध करनेके वास्ते द्रोणाचार्यकी 
ओर दोडे॥ ठिसके अन्नन्तर राजा 
युधिष्ठिर और भीमसेन अलग अलग 
सेना लेकर द्रोणाचार्यकी ओर बढ़े ॥ 


4 । 
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महामारंत। 


तज्नेव नछुलों धीमान्सहदेवश्व दुजेया | 


भ्रृष्टझुन्न। सहानीको विरादश सकेकय! 


॥ १० ॥ 


मत्त्या। शाल्वा।! ससनाश्र द्राणमंच्‌ ययुयुधि | 


द्ुपदथ तथा राजा पत्चालैरभिरक्षितः 


॥ ११॥ 


भ्रृष्टयुम्नपिता राजन्द्रोणमेघाइभ्यवतत । 


द्रौपदेया महेष्चासा राक्षसश्र घटोत्कच। 


॥ १२॥ 


ससैम्यास्ते न्यवतन्त द्रोणमेच महाद्युतिम्‌ | 
प्रभद्रकाश्व पद्मालाः पट्सहच्नाः स्‍प्रहारिणः ॥ १३ ॥ 
द्रोणमेवाब्म्यवर्तन्त पुरस्कृय शिखण्डिनम्‌ । 


तथेतरे नरव्याप्रा। पाण्डवानां महारधाः 


॥ १४ ॥ 


सहिताः संन्यवर्तन्त द्रोणमेंव द्विजप भम््‌ ! 


तेषु श्रेषु युद्धाय गतेवु भरतषभ 


॥ १५॥ 


बूव रजनी घोरा भीरूणां भयवर्धिनी | 
योधानामशिषा रौद्रा राजक्षन्तकगामिनी ॥ १६॥ 
कुझराशखमनुष्याणां प्राणान्‍न्तकरणी तदा | 


॥ महाराज | इसी अकारसे द्रोणाचायेके 
॥ से युद्धकी इच्छा करके पराक्रमी सह- 
॥ दे बुद्धिमान नछुठु और विराट भी 
| फेकय मत्स्य और शाल्व देशीय शूर 


वौरोंके सहित द्रोण/चाय की ओर 
दोड़े ॥ ( ८--११ ) 

इसके अतिरिक्त पाश्चारू सेनासे 
रक्षित धृश्टचुम्नके पिता पाश्चाल्राज 


हुपद द्रोपदोके पांचों पुत्र और | 


राक्षत घटोत्कच ये सब कोई अपनी 
अपनी सेनाके सहित तेजस्वी द्रोणाचा- 
यैकी ओर दौंढे। युद्धविद्यामें निषुण 
छा हजार पाश्चारु और प्रभद्रक योद्धा 
लोग शिखण्डीको अगराड़ी करके द्रोणा- 


चायेकी ओर दोड़े। इसके अतिरिक्त 
पाण्डबोंकी सेनाफे और भी दूसरे बहुतेर 
महारथ योद्धा लोग पुरुष शादूल ब्राक्षण 


: श्रेष्ठ द्रोणाचाय के संगत उपलित्त 


हुए। ( ११-१५ ) 

महाराज ! जब वे सम्पूण योद्धा इस 
प्रकारते युद्धभूमिमें कटे होकर संग्राम 
फरनम् प्रवृत्त हुए तब प्राणियोंके अक- 
स्थाणकारी शूरवीरोंके नाश करनेबाल़ी 


“ और कादरोंकों मयर्भीत .करनेबाही 


अत्यन्त मयडूरी रात्रिका समय उपायित 


. दैआ। क्योंकि उस महाघोर रातिके 


समय अनगिनत हाथी थोड़े और 
असुष्िणोका प्राणनाज्ञ हुआ था। उस 


686€६6666 '€६४४६४६४२९००६६३७७०७७६७७९६६७६६७७७६४३३७३०३७०७३२७०३३३३४७७७७७६७३३७७७७७: 


[ ६ परोषपक्प 


>ो---.-क्‍..ह.ह..ह॥ुृमक्‍[ऑ३3३]-लननतह.हह.ह_लनुींुुततुुु 
ड6&€668886666868626686888286668288€8692999999999999999992993999933939% 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
/ 
! 
' 
। 
| 
| 


अं 


ध्याय १७७ | 


७ द्रीणपव । 


९९, 





कक क्>99&9 


जज 


$४२०७७२७००७७०२४७७७७६३००७०७७:७७०३७०७७७०००७७७२००७०७७७:७७७७७७७०७७७०-६७७५०७३०७:७०३०७७३०००७७:०:३७-००२७३ ३३ ४७३: 


फ 
फछ 
फ़ 
७ 
पछ 
हा 


/99892999299993999899999999993966886868882866865686&86९86866886666। 


तस्थां रजन्यां घोरायां नदन्त्यः सबत। शिवा।॥१७॥ 





मह। भयक्षूरी राजिके समय सियार अपने 
बिकट पु्खोंको वाये हुए चारों ओरसे 
उराबनी बोली बोलते हुए महाभयक्ता 
विषय सूचित कराने लगे । विशेष करके 
कौरवोंकी सेनाके बीच नाना प्रकारके 
अशकुन तथा मांस भक्षण करनेबाले 
जीव और उछु आदि पक्षी आनेवाली 
महाभयकी सुचना देने लगे। (१५-१९) 
महाराज ! तिसके अनन्तर सेकडों 
होल मदर और नगाड़े आदि वाजोंक्े 

' शब्द, हाथियोंक्री चिंधाड, घोडोंको 
हिनहिनाहट और टापका शब्द भेरी 
आदि युद्धके जुज्माऊ पाजोंके सदर मिल- 


कर महाधोर तुम शब्द उत्पन्न हुआ। 


३ 


तमसा चा5घ्बूते लोके 
सैन्पेन रजसा चैच समन्तादुत्पितिन ह | 
नरस्था5श्वर्प नागस्थ समसजत शोणितस ॥ १३॥ 
सा5पश्यास रजो मौम कइमलेनाउसिसंबूता। | 

राज्ौ चंशवनस्पेव दह्यमानस्य पर्वते 


न्यवेदयन्मयं घोर॑ सज्घालकवलैसुखः । 
उद्धकाआउप्यहद्यन्त चांसन्तो विपुल भयप्त्‌ ॥ १८ ॥ 
विशेषता कौरचाणां ध्वजिन्यामतिदारुणा। । 

तत। सैन्येषु राजेन्द्र शाष्दः समभवन्सहान ॥ १९॥ 
भेरीशब्देन महता खदक्वानां खनेम च। 
गजानां बूंहिवैश्वापि तुरद्राणां च हेषिति! 
खुरशब्दनिपातैश तुछुल! सर्वतो5मवत्‌ । 
तत। सम्रभवशुद्धं सन्ध्यायामतिदारुणम ॥ २१॥ 
द्रोणस्प च महाराज सज्ञयानां च सर्वश।। 
नप्राज्ञायत किशन ॥ २९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ २४ ॥ 


उस ही रात्रिके समय पाश्चालु और 
सृज्ञयोंके सज्ञ द्रोणाचार्यका महाघोर 
भयहूुर संग्राम होने लगा। (१९-२२) 

उस सम्रय महाघोर अन्धकारसे 
सम्पूण दिशा छिप गयीं और वीरोंकि 
पांवके ठोकरोंसे इतनी भूछि उड़के 
आकाश मण्डलम पूरित होगयी कि उस 
समय कुछ भी न सल्ल पढ़ता था; पर- 
स्तु क्षण भरके अनन्तर हाथी घोड़े और 
मनुष्योके रुपिर बहनेसे हम छोग मोहि- 
त होकर उस रणभूमिको धूलिरहित ही 
समझने लगे। महाराज | शात्रेके समय 
पवेत तथा बांसके जज्लोंकि बीच अप्निके 
लगनेते जेसा शब्द उत्पन्न होता है बैसे 
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घोरश्रव्वद्यशब्दः शस्राणां पततामभूत्‌। | 
। सदद्ञानकनिहा दे्शकरे! पदहैस्तथा ्॥ २५॥ | 
' फेल्कारेहेंषिते! शब्दे! सवेभेवा55कुल घभी | । 
$ नै रवे न परे राजन्पाज्ञायन्त तमोद्त.. ॥ २६॥ ) 
। उन्मत्तमिव सत्सवे बभूव रजनीसुख । । 
| भौम रजो5थ राजेन्द्र शोणितेन प्रणाशितम्‌॥ २७॥ |; 
ही झातकौम्मैश् कवचैमूपणेश्व तमोध्म्यगात्‌ | | 
। तत। सा भारती सेना मणिहेमविभूषिता ॥२८॥ 
) औरियाइ5सीत्सनक्षत्रा रजन्पां भरत्षभ | । 
$ गोमायुषलुसंघुष्ठा शक्तिध्वजसमाकुला.. ॥ २९॥ |; 
| वारणाभिस्ता घोरा श्वेडितोत्कु्नादिता । । 
तत्ना$भवन्महादव्दस्तुमुलो लोमहपेण/ः ॥ ३०॥ | 
समावृण्वन्दिश। सर्वा महेन्द्राशनिनिःस्वन! । 
ही सेनाके शूरवीरों के अस्रशस्तों की | और नाना अकारके आश्रूषणोंकी चमक 
बार बार खटपटाहरसे रणभूमिके बीच. | दमकसे कुछ अस्धकार दूर दोगय॥और 
महाधोर शब्द सुनाई देने छगा॥। २९-२५. उस समय मणिरतोसे भूपित वह भारती 
; मदद्न,बांसुरी,आझांप,ढोल और नगाडे. |. सेना इस प्रकार शोमित होने उगी जैसे 
/ आदि जुझ्नाऊवाजोंके सद्दित घोडे,हाथी | तारोंके समूहसे आकाश शोभायमान । 
मनुष्य और अख शस्रोंका शब्द मिल-.. / हगता है। ( २५-२९ ) |] 
६ कर वह वब्द सम्पू्ण दिशा और आका- |. शक्ति आदि अस्त शस्र और ध्वज | 
( धमण्डलर्से गज उठा । उस शत्रिके | पताकाएं युक्त वह सेना कोवे कह गिद्ध । 
समय चारों ओर अन्धेरा छा रहा था तथा सियारोंकरी डराबनी बोही और 
| इससे दोनों सेनाके पुरुष उन्मत्तके हाथी घोड़े शूरवीरोंके सिंहनाद और । 
. समान दिखाई देने लगे | अधिक क्या अन्न शत्रोंकी खटपटाहटके शब्दसे अत्य- 
। कहा जावे उस सप्य अपनी सेना और नत ही भयानक मालूम होने लगी। 
शतुसेनाके कोई पुरुष भी नहीं चीन्ह उस समय रोएंको खड़ा करने वाला इस 
पहले ये | उसके अनन्तर जैसे रुघिर | प्रकार महाधोर क्लोहाइल होने छगा 
; बहनेसे धूलिका उडना बन्द होगया मानों सम्पूर्ण दिशाओंकडो साम्मित 
६ वैसे ही शरवीर पुरुषोंके सुवर्णभूषित वम... करके इस्दरेके वज़का शब्द सुनाई देरहा 
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। 
$ 
] 
। 
! 
| 
। 
; 
। 
। 
! 


| 
। 
; 


ध्याय १५४ ) 


७ औ्ोणपर्व 





॥ ३१॥ 


अइ्ढेः कुण्डलैनिष्के! दास्त्ेश्वेवापवभासिता ! 


तत्न नागा रथाश्रेव जास्वूनद्विभूषिता। 


॥ २१॥ 


निशायां प्रत्यदच्यन्त सेघा इच सविज्धत+ । 


ऋष्टिशक्तिगदावाणमुसलप्रासपध्िशा। 


॥ रे३े ॥ 


सम्पतन्तो व्यदश्यन्त भ्राजमाना हवा$मया । 


दुर्घोधनपुरोचातां रथनागवलाहकाम््‌ 


॥ रे४ ॥ 


वादित्रधोषस्तानता चापावेदयुद्ध्वजबुताम | 


द्राणपाण्डवपजन्या खड़शातक्तगदाशानम्‌ 


॥ ३१७ ॥ 


शारधाराखपवर्ना भ्रशं शीतोष्णसंकुलाम | 
घोरां विस्मापनीछुम्रां जीवितष्छिदमपु॒बाम्‌ ॥ ३६॥ 
तां प्राविशज्नतिभयां सेनां युद्धचिकीषेचः । 


तस्मिन्रातिमुख घोरे महाशब्दनिनादिते 


। (२९-३१ ) 

मध्य रात्रिके समय वह भारती 
सेना कवच, कुण्डल, खणेपरुद्गा तथा 
नाना प्रकारके अख-शम्रोसे प्रकाशित 
होकर अत्यन्त शोभित हुई और उस 
पेनाके बीच सुबर्णभूषित हाथियोंके 
समूह और रथ इस प्रकार शोमित होने 
लगे जस बिजलीपे युक्त बादल शोभा- 
यमान लगता है । शक्ति ऋष्टि गदा 
बाण मृशल फरशे ओर पट्टिश आदे 
अज्न शुस्रोंके चलनेसे उस समय ऐसा 
मालूम होने लगा, मानों चारों ओरसे 
अग्निक्ी वर्षा होरही है । (३१-३४) 

महाराज | तिसके अनन्तर सेनाके 
बीच द्रोणाचाय और पण्डवरूपी बाद- 
लॉका उदय हुआ, कुरुराज दुर्योधन 
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। 
। 


॥ १७॥ 


उन बादलोंकों अगाडी बढानेवाले वायु 


रुपी हुए; रथ हाथी और घोड़े ही उप 
सम्रय धकपांति रूपी बोध हुए, जुझ्ाऊ 
ब्राजोंका शब्द ही उसमें बादल गर्जनके 
समान सालम होने लगा, घहुप और 
ध्यजा पिनलाके समान दौख पड़ते थे। 
तलवार शक्ति और गदा आदि अद्ष 
उसमें बज समान मालूप होते थे और 
लगातार वाणोंका चलाना ही उससें 
जलवर्षाके समान बोध होने ढंगा। 
युद्धकी अभिलाप करनेवाले झरवीर 
पुरुषोनि उस महाघोर भयहूर दुशखसे 
तरने योग्य भारती सेनाफे बीच प्रवेश 
किया | ( ३४-३७ ) 

महाराज ! शूरवीरों के हे और 
कादरोंके भयकों बढ़नेवाडों महाघोर 


९३१ 
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। 
$ 
; 
६ 
* 
5 
; 
। 


हि 


महासारते | 


[६ घदोलबदधपर् 
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। 
; 
। 
। 
| 
; 
। 
।॒ 


46666666626€€6७९८६६७४४२७४७३४३४६७३३३७०३०७७३२०७३२७३७७३३७७७७७७७७७३७७८६८४७७८७९ 


भीरूणां च्ासजनने शराणां हषवर्धने। 


राजियुद्धे महाघोरे व्तेमाने सुद्ारुण 


॥ शेट ॥ 


द्रोणमभ्यद्रवन्कुद्धा। सहिता। पाण्डुखज्ञया। । 


ये ये प्रछुखतो राजज्ञाचतन्त महारथाः 


॥ ३२९॥ 


तान्सवान्विसुखांश्रक्ते कांथिलिन्ये यमक्षयम्‌ | 


तानि नागसहस्राणि रथानाभयुताने च 


॥ ४० ॥ 


पद्दातिहयसद्दानां प्रयुतान्यबुदानि च। 
द्रोणनैकेन नाराचेनिंभित्नानि निशासुखे ॥ ४९१ ॥ [९७०४] 
इृति श्रीमह/भारते०द्रोणपर्दणि धटोस्कचबधपर्दणि राज्ियुद्धे चतुश्पन्नाशद्घिकशततमो ४ध्याय४ ॥१५७ ॥ 
धतराष्ट्र उवांच- तस्मिन्परविष्टे दुर्धष सज्लयानमितोजसि | 


असृष्यप्राण सरव्ध का व/5भह् म्रातंस्तदा 


॥१॥ 


दुर्योधन तथा पुन्नझुकक्‍त्वा शास्त्रातिंग सम । 


यत्पाविशदमेयात्सा कि पार्थ: प्रत्मयपग्मत 


॥२॥ 


निहते सैन्धवे वीरे भूरिश्रवासि चैथ ह। 





कोलाइल युक्त भयद्भर रात्रिके समय 
दोनों सेनाके पुरुषोंका दारुण युद्ध होने 


* लगा; पाष्डव और सुज्ञय योद्धा लोग 


मिलकर क्रोधपूषक द्रोणाचायेकी ओर 
दौढे । परन्तु जो वीरपुरुष उस समय 
महास्मा द्ोणाचार्यके सम्मुख उपस्थित 
हुए द्रोणाचार्यने उन सम्पूर्ण योद्धाओं- 
को युद्धभूमिसे विस कर दिया और 


॥ फितने ही शूरबीरों का वध करके 


पृथ्वीमें गिरा दिया | तिसके अनन्तर 
द्ोणाचार्यने उस राजिके समय अपने 
तादक्षण बाणोंसे एक हजार हाथी दश 
हजार रथी पचाप्त हजार पेंदल सेनाके 
थोद्धाओं और एक अबुद घोडोंको छिचच 
मिन्ने कर तथा उनका वध करके एथ्वीमें 


गिरा दिया॥ (३७-४१) [ ६७०४ ) 
बओोणपर्वमें एकल चौवन अध्याय समाप्त। 
बोणपमें एकसों पचएन अध्याय!) 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सक्लथ | 
युद्धभूमिमें महापराक्रमी अत्यन्त बलवा- 
न धनुधारी द्रोणाचायने जब क्रोधपूक 
सुक्लयोंकी पेनामें प्रवेश किया उस 
समय तुम लोगोंका चित्त कैप हुआ 
था १ ओर उन्होंने शासन अतिक्रम 
करनेवाले तेरे पुत्र दुर्योधनका तिरस्कार 
करके जब पाण्डवोकी सेनामें प्रवेश 
किया उस समय प्रथापुत्नोंने किस का- 
यैका अनुष्ठान किया ? क्योंकि युद्धमें 
अपराजित भहातेजस्वी द्रोणाचार्य महा- 
बीर जयद्रथ ओर भूरिश्रवाके पधते 


ऊतक 
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॥#७/39: 


भणाव १ण७ ] 


/959। 


है 
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७ ह्ोणपद । 
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यदाध्भ्यगान्महातजा। पश्चालानपराजित! 


॥३॥ 


किमसनन्‍्यत दुर्धे प्रविष्ठे शाहुतापने ! 


दुर्घोधनस्तु कि कृत्य प्राधक्रलममन्यत 


॥ ४ ॥ 


के घ॒ त॑ बरदं वीरमन्वयुद्धिजलतमम्‌ 
के चाउस्य एछतोध्गच्छन्चीराः झार॒स्य युध्यतः ॥ ५ ५ 
के पुरस्तादवतन्त निम्नन्त+ शाज्रवानरणे | 

न्ये5ह पाण्डवान्सवान्भारद्वाजशरादितात्‌ ॥६९॥ 


4... ८5 


शिहिर कम्पमाना व कूशा गाव हच प्रभा। 
प्रावेश्य से महंष्वास। पश्चालानारिपम्रदन! | 


करथ तु पुरुषव्याप्र। पश्चत्वपुपजग्मिवान्‌ 


॥७॥ 


सर्वेषु योधेषु च सझलेषु राज्ौ समेतेषु महारथेषु | 
संलोध्यमानेषु एथप्बलेषु के दस्तदानीं मतिमन्त आसन्‌ ॥ ८॥ 


क्रुद्ध होकर पाश्वाल सेनाकी ओर दोडे 
से ॥ इससे जब बह पराक्रमी पनुद्धारी 
शहुनाशन द्रोणाचार्यने शद्जसेनाके बीच 
प्रवेश क्रिया उस समय तुम लोगोंके 
चित्तमे केसा पिचार उत्पन्न हुआ था 
और दुर्योधनने भी उस समयके अनु 
सार क्विपत कत्तव्य कार्यका अनुष्ान किया 
था ? (१-४) 

हे सज्नय दुर्ोधनकी अभिल्‍ापाको 
पूरी करनेके वास्ते जब द्रोणाचा्यने 
शभसेनाकी ओर गव किया था तथ 
गशो ओरके कोन कोन योद्धा उनके 
अनुगामी हुए थे * और युद्ध करनेके 
समय कौनसे योद्धा उनके पश्नरक्षामें 
नियुक्त हुए थे ? फिर रणभूमिके बीच 
जब वह शबुओंके संहार करनमें प्रवूत्त 
हुए तद्य पाण्डवोंकी सेनाके कोन कौन 


| 
। 
| 


बीर उनके संगुख उपथित हुए ? हे 
सज्ञय ! मुश्षे बोध होता है जैसे शिक्षिर 
ऋतुमें शीतसे काँपते हुए गौबोंका 
समूह कम्पित होता है बेसे ही भरद्ाज 
पुत्र द्रोणाचार्यक्रे बाणोंस पीडित होकर 
पाण्डव लोग भी कीपने लगे होंगे। 
ओहो ! बह शब्चुओंके नाश करनेवाले 
पुरुष शादल महाधजुद्धर द्रोणाचार्य 
पाश्वाल सेनाके बीच प्रवेश करके किस 
ग्रकार मारे गये  ( ५-७ ) 

उस रात्रिके समय जप युद्धफे निभित्त 
रणभूमिमें अपनी सेना सहित इकह़े 
हुए महा रथ योद्धा लोग इधर उधर 
अपने समान पीरोंके सह युद्ध फरनेमें 
प्रवृत्त होकर चारों ओर शझ्ुसेनाकों 
तितर वितर करने लगे, उस समय तुम 
लोगोंके चिचमें कैसा विचार उत्पन्न 


दर 


|] 
| 
; 
| 
| 
।क्‍ 
। 
| 
| 
है| 
हे 
। 
| 
, 
| 
| 
' 
|. 
।' 
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हतांश्ैत विषक्तांथ पराभूर्तांश्व शंससि | 
रथिनो विरथांश्वैव कृतान्युद्धेषु मामकान्‌ 
तेषां संलोड्यमानानां पाण्डवैहतवेतसाम्‌ । 
अन्धे तमसि मप्नानामभवत्का मतिस्तदा ॥ १० ॥ 
प्रहुष्टांशाउप्युदआंश सन्तुष्ठांश्वेव पाण्डवान | 
शंससीहाअपहृ्शंश्व विभ्रष्टांशैव मामकान्‌ू ॥ ११॥ 
कंभमे्षा तदा तत्र पाथोनामपलायिनाम । 
प्रकाशमभवद्रान्नी कथं फुरुषु सज्ञय 


[६ घताण चरण 


हि. 
बडे 


॥९॥ 


छ:95-93999:5997993599993-93| 
७ >> ऊ-+ र-उ क्र अतजस> कमर 


॥ १२॥ 


ततों द्रोण! केकयांश्व धृष्टयुप्नस्य चा5धत्मजान्‌ । 
सम्पैषयत्मेतलोक सबानिषुभिराशुगै। 

तस्थ प्रमुखतों राजन्येअवतन्त महारथा! | 
तान्सवान्पेषयामास पितृलोक स भारत 
प्रमभ्नन्त तदा वीरान्भारद्वाज महारधम्‌ | 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 
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हुआ था! तुम कहते हो।के मेरी 
ओरके योद्धा छोंग उस रात्रिके सप्रय 
बहुतेर मारे गये, कितने ही युद्ध 
भृपिसे भागे, कितने ही पराजित हुए 
और रथियोंकी सेनाके बीच कितने ही 
रथ्रष्ट होगये थे । भरा कहो तो सह्दी, 
उस महाघोर अन्धफारके समय जब तुम 
लोग पाण्डवोंकी सेनाके संगुखते तितर 
बितर होकर रणभूमिके बीच मोहित 
होगये थे तब तुम छोगोंकी बुद्धि कैसे 
सिर रह सकती थी १( ८-१० ) 
तुम्र यह भी कहते हो, कि पाण्डवों- 
की सेनाके पुरुष जययुक्त हर्षित उत्साही 
और आलनन्दित थे; और भ्ेरी सेनाके 


पक्ञय उवाच-- राजियुद्धे तदा राजन्वतमाने खुदारुणे | 
द्रोणमभ्यद्रवन्सवे पाण्डवा! सह सोमकै। ॥ १३॥ 
। 
] 
] 
। 
४ 
के 
| 
; 
| 
| 
| 
| 


पुरुष भयभीत तथा शच्चु ओके जीतनेगे 
उत्साहरहित होगये ये, जो हो उस रात्रिके 
समय पीछे ने हृतनेबाले कौर और 
पाण्डबोंका जैसा युद्ध दीख पहा था, वह 
तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ( ११-१२) 

संजय बोल, महाराज ! जब उप्र 
रात्रिके समय भयड्ूर संग्राम देने लगा 
तथ पाण्डव लोग सोमकर्वशियोंके सहित 
मिलकर द्रोणाचार्यकी ओर दौढे । परन्तु 
द्ोणाचार्यने पृदलुस्नके पुत्रों और केकय 
देशीय बीरोंको तीक्षण बाणोंसे मार कर 
उन्हें यमपुरी में भेजदिया | महाराज ! 
जब महारथी भरद्वाज पत्र द्रोणाचार्य 
पाण्डवोंकी सेनाके पुरुषोंका नाश करने 


. अध्याय है५५ ] 


७ दणफध। 
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अभ्यवतत संकुद्धः शिवी राजा प्रतापवाब ॥ १६४॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्य पाण्डवानां महारथम्‌ |. 
विव्याघ दशभियाणैः सर्वेपारसवै। शितै। ॥ १७॥ 
त॑ शिविः प्रतिविष्याध न्रिशता निशिनः शरे।। 
सारधि चाहत्प भछेन ससयमानों ्पपानयत्‌॥ १८ ॥ 
तस् द्वोणों हयान्हत्वा सारथि च महात्मता । 
अधथाषस्प सशिरख्राणं शिर। कापादपाहरत्‌ ॥ १९॥ 
ततो$स्य सारधि क्षिप्रमन्‍्य दुर्याधनोडदिशत्‌ 


स तेन संगृहीताश्वः पुनरभ्यद्रवद्रिपूद 


॥९२० ॥ 


कलिज्ञानामनीकेन कालिड्वल्य छुतो रणे। 


पूर्व पितृबधात्कुद्धों भीमसेनझुपाद्रवत्‌ 


॥२१॥ 


स भीम॑ पश्चभिर्विंदृवा पुनर्विव्याध सप्तामि। । 
विशोक॑ ब्लिभिरानच्छद़ ध्वजमेकेन पत्रिणा ॥ २२॥ 
कलिज्ञानां तु त॑ श्र कुद्ध कुद्ों चकोदर। । 


रे 


लगे, तब प्रतापपात्‌ शिविराज उनके 
संगुख उपाशित हुए ॥ ( ११-१६ ) 
द्ोणाचा्यने पाण्डबोंकी ओरके महा- 
रथ योद्धा शिविराजको अपने संमुख 
आते देख, लोहमय दस वार्णोसे उन्हें 
विद्धू किया, शिकरिराजनेमी तीस बाणोंसे 
द्ोणाचार्यकों विद्ध करके फिर गये परवेक 
उनके सारथीकी महछान्से मारकर 
पृथ्वीमें गिरा दिया । तर द्रोणाचार्यने 
महात्मा शिविराजके सारथी और थोढडों 
का चध करके एक वाणसे उनके शिरज्ताण 
भूषित सिरको काटके पृथ्वी में मिरा 
दिया । अनन्तर दुर्गोधनने द्रोणाचार्यके 
रथ हंकनेफे पासे एक दूसरा सारथी 
भेज दिया, उसने आके द्रोगाचार्यके 


घोड़ों की घागढोर ग्रहण करी; तब 
पराक्रमी द्रोणाचार्य फिर शद्रुओंकी 
ओर दोडे ॥ ( १७--२० ) 

महाराज ! पहिले मीमसेनने कहि- 
डराजका वध किया था, इसही कारण 
इस समय कलिड्जराजके पुत्र अत्यन्त 
कुद्ध होकर अपनी सेनाके सहित मीम- 
सनकी ओर दौडे, कलिज्नराजपुत्रने 
भीमसैमकों पहिले पांच बाणोंसे विद्ध 
करके फिर सात वाणोंसे बिद्धू किया 
तिसके अनन्तर फ़िर उन्होंने तीन 
बाणोंसे भीमसेनके सारथी विशोकको 
और एक बाणसे उनके रथकी 'जाको 
बिद्ध किया ॥ (११-१२ ) 

तथ मीमप्ेन कुद्ध होके अपने रथसे 
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। 
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, 
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।$ 
| 
ः 


रथाद्रधमभिदुत्य छुष्टिनाइमिजघान ह 


॥ २३ ॥ 


तस्प मुश्टिहत्तस्पाउज्जी पाण्डवेन बलीयसा | 
सर्वाण्यरथीनि सहसा प्रापतन्व एथक्एधक्‌ ॥ २४ ॥ 
ते कर्णो जात्तरश्वाइस्प नाउमृष्यन्त परन्तप | 


ते भीमसेन नाराचैजेहुराशीविधोपमे। 


॥ २०॥ 


तत। शघुरथ॑ व्यकत्वा भीमो धुवरभ गत! । 
धपं चाहझयन्तमनिरं सुष्टिवा समपोधयत्‌ ॥ २६ ॥ 
स तथा पाण्डुपुत्रेण घलिनाइभिहतोउ्पतत्‌ । 


ते निहत्थ महाराज भीमसेनो महाबरूः 


॥ २७ | 


जयरातरथ॑ प्राप्य छह) सिंह इधाउनदत्‌ । 
जयरातमथा55क्षिप्य नदन्सव्येन पाणिना ॥ २८ ॥ 
तलेन नादायामास कणस्पैवाध्यतः खितः। 

कर्णस्तु पाण्डवे शक्ति काश्ननीं समवासजत्‌ ॥ २९ ॥ 
ततस्तामेव जग्राह प्रहसन्पाण्डुनन्दनः | 


कर्णायेव च दुर्धषेश्रिक्षेपा5जी वृकोद्र! 


कूदके क्रोधी कलिज्लराज पुत्रके रथ पर 
जा चढ़े और उस क्ोधी बीर राजपुत्रके 
शरीरमें घु्टिकासे प्रहार किया ॥ भौमकी 
एशिकाप्रहास्स कलिद्वराजपुत्रकी हाहयां 
छितरा शर्यी और बह प्राणरहित होके 
पृथ्वीमें गिर पडे॥ महाराज ! भीमसेनका 
वैसा फमे देखकर कण और कर्णके 
भाधयेसि ले सहा गया, वे सब कोई 
मिलकर विषधर सर्पके समान तीह्षण 
बाणोंसे सीमसेनके ऊपर प्रहार करने 
लगे ॥ ( १३-२५ ) 

तिसके अन्दर सीससेन अपने शद्ु 
फलिक्न राजपुत्रके रथते उतरकर ध्रुवके 
समीप उपाशेत् हुए। श्रुव लगातार . 


॥ १० ॥ 


भीमके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे, 
परन्तु भौमसेनने एक म्ुष्टिकाके प्रहारते 
उन्हें भी चेत रहित करके एथ्वीमें 
मिराया; महावल्ली मीमसेन ध्रुवका बंध 
करके जयरातफे रथपर जा चढ़े और 
पार बार सिंहनाद शब्दके सहित गेने 
लगे। अनन्तर मीमसेनने जयरातको बॉय 
हाथसे उठाकर एक ही थप्पडे कर्णवे 
संपुरहीमं उन्‍हें प्राणरादित करके एथ्वीमें 
गिराया ॥ ( २६--२९ ) 

तब कर्णने एक सुवर्णभूषित शक्ति 
ग्रहण करके भीभलेनकी ओर चलायी; 
पाण्डपुन्र सीमसेनने कर्णके हाथसे छूटी 
हुई उस शक्तिको निर्भ्याचत्तसे ग्रहण 
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करके उसे फिर कर हीकी ओर चलाया । 
शकुनिन उस शाक्तिकों सहता कणेकी 
ओर आती देख उत्तम पानीसे बुझ्षे हुए 
अपने तीए्ष्ण घाणोंसे मागेही में काठ के 
गिरा दिया॥ महाराज अद्भुत पराक्रम 
प्रकाशित करनेवाले भीमसेन रणभूमि 
के बीच इसी प्रकार के असाधारण काये 
करके फिर अपने रथपर चढ़कर तुम्हारी 
सेनाकी ओर दौडे । ( २९-३२ ) 

तब तुम्हारे पुत्र लोग भीमसेनको 
क्रोधी यपराजके समान आगे पढ़े आते 
देखकर अत्यन्त क्ुद्ध हुए और अपने 
बाणोंकी पषोसे उन्हें छिपाने लगे ॥ 
- तिसके अमन्तर मीमसेनने बाणोंप युद्धकी 


७ द्रोणप्ष। 
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तासापतन्ती विच्छेद शकुनिस्तेलपायिना । 
एतस्‍्कृत्वा महत्कसे रणेडद्भुतपराक्षम! 

पुना खरथसास्थाय दुद्राव तव वाहिनीस | 
तमायान्त जिधांसन्तं भीम॑ क्ुद्धसिवाउन्तकण) ११ ॥ 
न्थवारयन्महाबाहु तव पुत्रा विशास्पते । 
महता दारवर्षण चछादयन्तो महारधा! 
दुमंदस्थ ततो भीमः प्रहसत्रिव संयुगे। 
सारधि च ह्याश्विव शरेनिन्ये यमक्षयप्त्‌ 
दुमंदस्तु ततो यान॑ दुष्कर्णस्पाइवचक्रमे। 
तावेकरथमारूढों भ्रातरों परतापनों 
संग्रामशिरसों मध्ये भीम॑ दावप्यधावताम । 
भधाअबुपतिमित्री हि तारक दैद्यसत्तमम््‌ 
ततस्तु दु्मद्ेव दुष्कर्णश्न तवाउघत्मजौ | 
रधमेक समारुदय भीस बाणरविष्यताम्‌ 
तत। कर्णस्थ मिषतों द्रौणेदुयोधनस्थ च | 


प 
५ 








॥ ११॥ 


॥ ११॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ २५ ॥ 
॥ ३६९ ॥ 
॥ २७ ॥ . 


5५ ४ 


भूमिमें खित दुर्मदक घोड़े और सारथी 
का वध करके यमछोकर्मे भेजा ॥ दु्ेद 
घोड़े और सारथीपे रहित रथसे कूदफर 
अपने भाई दुष्कके रथपर चढ़ 
गये । ( ३२००-३५ ) 

महाराज ! जैसे देवासुर संग्राममें 
मित्रावहण देत्यप्तत्म तारककी ओर 
दौड़े थे वैसे है शझ्ञनाशन थे दोनों 
भाई युद्ध भूमि एक हो रथपर चढ़के 
भीमसेनकी ओर दोडे ॥ इसी भांतिसे 
एक ही रथपर चढ़े हुए दुर्भद और दुः 
व्कण अपने वबाणोंके समूहसे मीमसेनको 
विद्ध करने लगे। महाराज ! शच्रुओंके 
नाश करनेवाले याण्डुपृत्त भीमसेनते 
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कृपस्य सोमदत्तस्थ वाह्वीकरय च पाण्डव! ॥ रेट ॥ 
दुमंदस्थ च वीर॒स्य दुष्कणेस्थ च त॑ रथम्‌ | 
पादुप्रहारंण घरां प्रावशयदरिन्दमः 
ततः सुतौ ते वलिनी शरौ दुष्कणदुमंदौ । 
सुष्टिना$हतय संहुद्धो मर्द च ननदे च 
ततो हाहाकूते सेन्‍्ये हृट्ठा भीम रृपाध्युवन्‌ । 
रुद्रोध्य भीमरूपेण धातराष्ट्रेषु युध्यति 
एवसुक्त्वा पलायन्ते सर्वे भारत पार्थिवा। | 
विसंज्ञा घाहयन्वाहान्त च द्वौ सह घावत।ः ॥४२॥ 

ततो बले भृशलुलिते निशासुख सुपूजितों रुपबृष मेब्वकोद्रः । 
महाबरू। कमलविवुद्धलोचनो युधिष्ठिरं हृपतिमपूजयहछी॥ ४३ ॥ 

ततो यमौ हुपदविराट्केकया युविष्टिरश्वा5पि परां झुदं ययु। | 

बृकोदर भृशमल॒पूजयंश्र ते यधाउन्घके प्रतिनिहते हर॑ सुरा। ॥ ४४ ॥ 
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कप, अश्रत्थामा, दुर्योधन, झुपाचार्य 
सोमदत और बाह्मीफके सम्भुखहीमें 
६ दृष्कपके उस रथक्ो अपने चरण प्रहार 
म से रष्ड खण्ड करके प्रथ्वामें गिरा 
॥ दिया। अनन्तर भीमसेनने बलवान 
॥ पराक्रमी दुसद और दुष्क्णकों सृ्टिका- 
0 के प्रहारसे चेतरहित करके सिहनाद 
; किया॥ ( ३६--४० ) 

महाराज सेनाके पुरुष भीम्सेनके 
6 ऐसे कठिन कार्यकी देखकर हाहाकार 
शब्दके सहित महायोर कोलाहल करने 
लगे । राजा लोग कहने लगे, ये मिश्वय 
; ही रुद्र हैं भीमरूप धारण करके कौरवों 
की सनाके सह युद्ध कर रहे हैं॥ राजा 
। लोग ऐसे ही पंचम कहते हुए कादर 
होके अपने हाथी और घोडोंको चलाकर 
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मेंहांभारत | 





[६ भटोलतचदभप॥ 


॥ ३९॥ 
है ४० ॥। 


॥ ४१॥ 


युद्धभूमिसे भागने लगे। अधिक क्‍या 
कहा जावे उस सम्रय तुम्हारी सेनाके 
पुरुष ऐसे भयभीत हो गये कि दो 
पुरुष एक सह मिलके गमन ने कर 
सके ॥ ( ४१--४२ ) 

महाराज | उस रात्रिक समय जब 
तुम्हारी सेना इस प्रकारसे छिन्न मिन्न 


- होगई। तथ कमलके समान अफुछित 


नेत्रवारे महाबलवान्‌ सीमसेनने मुझ्य 
मुख्य राजाओं में प्रशासित होकर अपनी 
सेनाके सहित धर्मराज युधिष्ठिरके समीप 
उपस्थित होके उन्हें प्रणाम क्रिया ॥ 
धर्म पुत्र युविष्टि महुल सहदेव हुपद 
विराट और केकय आदि देशेके सम्पूर्ण 
सजा लोग सीमसेनका वैसा कठिन 
कार्य देखकर अत्यन्त हर्षित हुए । जैसे 


ं 
हे 


ल्‍ 
। 


अत्कक के क ऊ 3 २ के 


भध्याय १५६.] 
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७२७५ 


७ प्ोणपर्व 
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ततः खुतास्ते चरुणात्मजोपमा रुषान्विता; सह शुरुणा प्रहात्मना | 
प्कोदरं सरथपदातिकुज्नरा युयुत्सवो इुशममिपयवारथन्‌ ॥ ४५ ॥ 
तता$मवत्तिमिरघनैरिवाउज्यूते सहाभये सयदमतीय दारुणम्‌ । 
निशासु्ख घृकबलण॒भमोदन महात्मनां रुपचर युद्धमद्भुतघ्‌॥४६ ॥६७७० 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्थ्यां संहितायां चैयासिक्यां द्रोणपवोणि घदोश्कचवधपर्थणि 
रात्रियुद्धे भौमपराक्रमे पम्चपतश्चाशद्घिकशततभोञ्प्याय; ॥ १५७॥ 
परश्नय उवाध- प्रायोपविष्टे तु हते पुत्ने सात्यकिना तदा। 
सोमदत्तो श्र छुद्ध: साल्यकि वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
क्षत्रधर्भः पुरा दृष्टो गस्‍्तु देवैमेहात्मभि! 


त॑ त्व॑ सात्वत सन्त्यज्य दस्युधर्म कं रतः 


॥ ९१॥ 


पराहुछुचाय दीनाथ न्यस्तशस््राय सालके | 


क्षत्रधर्मरत! धाज्ञः कर्ष तु प्रहरेद्रणे 


॥ ३ ॥ 


द्वायेध किल पृष्णीनां तन्न रूपाती महारधौं | 


अन्धकासुरफे नाश करनेवाले महादेवकी 
पूजा किया था वैसे ही उन सम्पूर्ण 
राजाओंन मीमसेनका अत्यन्तही समान 
किया ॥ ( ३३६०-४४ ) 

प्रहाराज | वहणपृत्रोंके समान पराक्र- 
मी तुम्हारे पुत्र लोग पाण्डवोकी हर्षित 
देखकर पहुत ही क्रोधित हुए और हाथी 
घोड़े रथ तथा पैदल चलनेवाने योद्धा- 
ऑंकी चतुरक्लिणी सेनाके सहित महात्मा 
द्रोणाचायकी अगाड़ी करके युद्धके पास्ते 
रढताके साथ चारों ओरपसे भीमसेनको 
घेर लिया ॥ तिसके अनन्तर उस महा- 
घोर अन्धकारते युक्त राज्िके समय कोपे 
मिद्ध और मेडिये आदि मांसभश्षी जीवों 
के हक बढानेवाले महात्मा श्षत्रियोंका 
आपत्तमें महाघोर भयहूर अद्भुत संग्राम 


;।क्‍ 
। 
| 
। 
। 
| 
५ 
। 
| 
| 
| 





होने छगा ॥ (४५-४९) [६१७७० ] 
ब्रोणपर्वसें एकसो प्रपत्र अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्यमें एक्ों छप्पन धध्याय | 

सज्ञय बेलि, महाराज | जयद्रथवध 
के सप्तय प्रायोपवेशन करके युद्धृभूमि 
के बीच पृथ्वीपर बैठे हुए सोमदत्तपुत् 
भूरिश्रवा सात्यकिके द्ाथपे मारे गये 
थे॥इस समय भूरिश्रवाके पिता सोमद्च 
सात्याकिफे ऊपर अत्यन्त कुद्ध होकर 
यह वचन कहने लगे। हे सात्याकि ! 
पहिले महात्मा देवताओंसे जिस प्रकार 
ध्षात्रियोंका धर्म निश्चित किया गया है; 
हुए उस घमंको छोडके क्यों डाइओंके 
घर्ममें रत हुए! है सात्यक्ि! क्षत्रिययर्म 
में निश्वावान्‌ बुद्धिमान पुरुष रणभूमिसे 
भागनेवाले कातर और अश्चरद्वित पुरुष 


"रह, 


| 
। 
है 
; 
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हि 


यहाभारत । 


[६ भदोषठबक्‍ाए | 
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. प्रशुन्नश्ध महाबाहुस्त्व॑ चेव युधि सात्वत 
कर्थ प्रायोपविष्टाय पार्थन चिछन्नवाहवे | 
हुशंस पतनीय च ताहशं कृतवानसि 
कर्मणस्तस्थ दुर्ूत्त फल प्राघुहि संयुगे । 
अयय छेत्स्पामि ते मूह शिरो विक्रम्प पत्निणा ॥ ९॥ 
ज्ञापे सात्वत पुत्नाभ्याप्रिष्टेन सुकृतेन च । 
अनतीतामिमां राज्ि यद्दि सवा वीरमानिनस ॥७॥ 
अरक्ष्यमाणं पार्थेन जिष्णुना सखुतानुजम । 
न हन्यां नरके घोरे पतेय घष्णिपांसन 
एयमुकत्वा सुसंकुद्ध! सोमदत्तो महायल। | 
दध्मौ श्हुं च तारेण सिहनाद ननाद व 
ततः कमलपन्नाक्षः सिंह॒दंध्टी दुरासद!)। 
साह्किभेशसकुद्धः सोमदत्तसथा5नब्रवीत्‌ 
कौरवेय न से ज्ासः कथश्विदपि पिद्यते । 
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के उपर फैसे शस्तसे प्रहार कर सकते 
हैं! ( १-४) 

पिशेष करके वृष्णियंशियोंफे बीच 
तुम और प्रयुश्ध दोनों ही महारथी 
कहके विख्यात हो, तब तुमने किस 
भाँति अजुनके पराणोंसे शुजा कटनेपर 
रणभूमिके बीच बेढे हुए मेरे पुत्र भूरि- 
श्रवाके ऊपर नीच पुरुषोंकी भांति प्रहार 
करके नरकमें गमन करनेका काये किया 
है अरे सीच पुरुष दुशत्मा! चाहे 
जो हो इस समय तूं अपने किये हुए 
कर्मोका फ़छ भोम करेगा। अरे मूह! 
में सुकृत धरम और पुत्रोंकी शपथ करके 
कहता हूं,कि आज में अपने पराक्रमको 
प्रकाशित करके अवश्य ही अपने बाणोंपते 


७99999998/99999399939393399: 
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॥४॥ 


॥५॥ 


॥4॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


तुम्हारा सिर का्टूंगा ॥ ( ४-६ ) 
अरे वृष्णिकुल कछड्ू | तू अपनी 
वीरताका अत्यन्त ही अभिमान करता है 
परन्तु यदि एथापृत्र अजुन आज रात्रिके 
सप्रय तेरी रक्षा न करेंगे तो में इस ही 
रातजिके बीच तेरे भाई और पुत्रोंके 
सहित तेरा धध करूंगा; यदि तुम्दासा 
वध ने कर सकू तो में अवश्य ही महा- 
घोर नरकमें पतित होऊंगा ॥ महावल्ी 
सोमदत्तने ऐसा बचन कहके क्रोधपूषेक 
शेख बजा कर पिंहनाद किया॥ (७-९) 
तिसके अनन्तर कमल नेत्रवाले 
सिंहके समान पराक्रमी बलवान सात्यक्ि 
अल्नन्त कुद्ध होकर सोमदततसे बोले, है 
कोरच्य ! तुमसे अथवा दूसरे चाहे 


8७99 89999 8959898998898999 !99398999989989983893939€6666656६65६६६६€६६६€९६ 


! 
। 
| 
। 
3 
| 
ग 
| 
। 
' 
| 
; 
| 
। 
। 
; 
| 
|; 
£ 


भर 


382893299399939999995955999399999 3686 58 888६६ दा उपपपपघ् 77777: 
/29993299399999939933998899. '>3399935988888526868688265686886€868686568668 


श्र 


/७99::-259:2952:99999:29959995299999599:959959929959:99939599592:25959:23:93:3395339953335399993932:999535993:559959599959:29:9399:>9+9 


श्याप १५६ ] 


हत] 
पे 


७ गेणपर्ष । 


त्वया साधमथाउन्यैश्व युध्यतो हढि कश्नन ॥ ११॥* 
यदि सर्वेण सेन्येन ग॒प्तो मां योधयिष्यसि । 

तथापि न व्यथा काचित्त्वयि स्थान्मसं कौरव॥ ११॥ 
युद्धसारेण वाक्येन असतां सस्मतेन च। 

ना5हं भीषयितुं दाक्‍यः क्षत्रवृत्ते स्थितस्त्वया॥ १३॥ 
यदि ते*स्ति युयुत्साइच्च मथा सह नराधिप | 


निर्यों निशितेयाणिः प्रहर प्रहरासि ते 


॥ १४ ॥ 


हतों भूरिश्या वीरस्तव पुत्री महारथा 


शल्ओैव महाराज श्राहुब्यसनकषितः 


॥ १०७ ॥ 


त्वां चाध्प्पद्य वधिध्याप्ति सहपुष्न सवान्धवम | 


तिष्ठेदानीं रणे यत्त; कौरवोडसे महारथः 


॥ ११॥ 


यसिन्दानं दम; शौचमहिसा हीधृति। क्षमा । 
अनपायानि स्वाणि नित्य॑ राज्षि युविष्ठिरे ॥१७॥ 
झदज़केलोस्तस्थ त्वं तेजसा निहतः पुरा | 


सकणणणसौबल! संझूये विनाशमुपयास्पासि 
| करो ॥ जैसे तुम्हारे बीर पुत्र भूरिश्रवा 


जिस पुरुपके सढ़में युद्ध क्यों न होपे 
मेरे चित्तमें युद्ध करनेके समय तनिके 
भी भय नहीं होता ॥ अधिक क्या कहूँ, 
यदि तुम्र सम्पूणे सेनासे रक्षित होकर 
भी भेरे सज्ल युद्ध करो तो भी मेरे 
चित्तमें किलित्‌ मात्र भी भय नहीं हो 
सकता ॥ ( १०-१२ ) 

है कौरव ! में क्षत्रिय धर्ममं खित 


ह हूं, इससे तुम साधुपुरुषोसे असम्भव 


केवल पाकबुद्धके प्रभावसे मुझे सयभीत 
न कर सकोगे ॥ यदि मेरे सह युद्ध 
करनेके वाले तुम्हें आमिरापा हुई है 
तो तुम पहिले दयारहित होकर मेरे 
शरीर पर अपने तीएण बाणोंसे प्रहार 
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॥ १८ ॥ 


के मरनेस उनके भाई शलने भी भ्रात- 
शोकसे पीडित होकर यमलोकर्मे गन 
किया है; आज में तुम्हें भी पर्धुवान्धव 
और पुत्रोंके सहित गमलोकर्मे पहुंचा- 
ऊंगा। तुम कुरुकुछमें उत्पन्न हुए हो 
विशेष करके महारथ योद्धा कहके 
विख्यात हो; इस समय य्षवान्‌ शैकर 
युद्धूभूमिमं खित रहो ॥ ( १३-१६ ) 

जिसमें दान,इन्द्रियनिभह,सदाचार, 
अहिंसा, रक्षा, पैये ओर क्षमा आदि 
सम्पूर्ण गुण निवास करते हैं; जिसके 
रथकी ध्वजा पर सृदक्ष लगे हैं। उस 
धर्मराज युधिष्ठिरके तेजसे ही शक्ष॒नि 
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आपेइह कृष्णवरणरिश्टापूर्तेत चेच ह। 

यदि त्वां सखुतं पाप॑ न हन्यां युधि रोषित। ॥ १९॥ 
अपयास्पसि चेस्युक्त्वा रणं मुक्तों भविष्यसि ! 
एबसाभाष्य बाध्स्योन्य क्ोघसंरक्तलोचनी ॥ २० ॥ 
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प्रशृत्तो शरसम्पातं कतु पुरुषसत्तमी। 
ततो श्थसहस्लेण नागानाम्युतेन च ॥ ११॥ 
हुर्थोधन। सोमदत्तं परियाय समनन्‍्ततः। 
शक्ुनिश्व सुसंकुद्ध! सवेशख्भूतां वरः_॥ २१॥ 
पुशञ्नपौते। परिष्षतों श्रातृभिश्रेन्द्रविक्रम। | 
स्थाल्स्तन महाबाहुवेजसंहननो युथा._ ॥ २१॥ 
साम्र॑ शतसहइस्न॑ तु हयानां तस्य धीमत। | 
सोमदत्तं महेष्वासं समन्तात्पर्यरक्षत. ॥ २४॥ 
रश्यमाणश्र बलिमिदछादयामास साल्मकिम्‌ । 
ते छाद्यमांन पिशिनहंट्ठा सन्नतपर्चभि!. ॥ २५॥ 
और कण आदि तुप्त सत्र फ्रोई पहिले- | हजार रधी और दश हजार हाथी ऐेकर 


सेही सत-प्राय होगये हो; इस समय 
पैग्रामभूमिमें केघल सृत्युके मुखमें गमन 
करोंगे। अरे पापी! यदि तू युद्धसे 
हटके रणभूमिसे भाग जावे तभी मेरे 
हाथसे बच पक्ेगा, नहीं तो में युद्ध 
भूमि कुद् होकर यदि पुत्नोके सहित 
तुम्हारा नाश न करूं तो में कृष्णके 
चरण और अपने सुकुत आदि कर्मोकी 
शपथ करके कहता हूं कि, ऐसा न कर: 
मेसे मुझे नरकमें जाना पडेगा। पुरुष 
प्रेष्ठ सोमद्व और सात्याक्रे आपसमें 
ऐसे ही बचन कहेके श्र चलानेमें प्रवृतत 
हुए। ( १७-२१ ) 

तिपके अनन्तर राजा दुर्योधन एक 





सोमदत्तको घेर युद्धभूमिमं खित हुए। 
महाराज | सम्पूर्ण शत्रधारियोंमें शुख्य 
तुम्हारे शाढे पञ्ञ के समान शरीखा़े 
महाघाहु युवा शकुनि भी इन्द्रके समान 
पराक्रमी पृत्र पोम्र और साइयोंके सहित 
उस ही जानपर स्थित हुए। अनन्तर 
बुद्धिमान शकषनिकी ओरसे एक लाख 
महाभजुद्धर घुडसवार सोमदलकों चारों 
ओरसे पेरकर, उसकी रक्षा करने 
लगे ॥ ( ११-१४ ) 

इसे प्रकार राजा सोमदत्त अनेक 
गुरुय मुख्य शूरवीरोंसे. रक्षित होकर 
अपने बाणोंकी बसे सात्येक्रिको छिपाने 
संगे। तब धृश्झुम्न सात्याफिफों सोमदत्तके 
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ए्टरेऊ9: 


ध्ृष्टयुम्नाध्भ्ययात्कुड। प्रणश महतो चसूम्त्‌ | 


चण्डवातामिसष्टानामुदधीनासिय खना 


0 २६॥ 


आसीद्राजन्वलीधानामन्पोन्यममिनिप्नताम्‌ । 
विव्याघ सोमदत्तस्तु सात्वतं नवभि। शरै। ॥ २७,॥ 


सात्यक्िनेवभिश्रेनमवधीत्कुरुपुद् वम्‌ । 
सोंध्तिविद्धो बलवता समरे हृठघन्धिना 
रधोपस्थ॑ समासाय छुमोह गतचेतन। । 
त॑ विमूढं समालक्ष्य सारधिस्त्वरया युत। 
अपोवाह रणाद्वीरं सोमदत्तं महारधम्‌ । 
त॑ विसंज्ञ समालध्ष्य युयुधानशरादितम्‌ 
अभ्यद्रवत्ततों द्रोणो यदुवीरजिधांसथा | 
तमायान्तमभिप्रेश्य युधिष्ठिरपुरोगमा। 
परिवध्रुमहात्मान परीप्सन्तो यदृत्तमघ । 
तत। प्रचबृते युद्ध द्रोणस्प सह पाण्डवै 
बलेरिव सुरे। पूव भेलोक्यजयककाक्षया ! 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ ९० ॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ११॥ 


तीएण वाणोंकि जालमें छिपे देख कर 
क्रोधपूषेक अपनी बडी पेनाके सहित 
बहा पर उपाशित हुए। महाराज ! उस 
समय जब दोनों सेनाके योद्धा छोग 
आपम्तमें एक दूसरेके ऊपर अच्च-श्रोंसे 
प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे; उस 
समय उन शूरपीरोंके संग्रमके समय 
ऐसा शब्द सुनाई देने रमा; जैसे प्रचण्ठ 
बायुके चलनेसे समुद्रकी प्रबल लह॒रका 
शब्द सुन पडता है। ( २५-२७ ) 
तिसके अनस्तर सोमदचने नव बा- 
णंपि सात्यक्तिको विद्ध किया; सात्यकिने 
भी फोरवो्म मुख्य सोमदत्तकों नव 
बाणोंसे विद्ध किया । सोमदत्त इृढ 


घनुधारी बलवान्‌ सात्मकिके बाणोंसे 
त्यन्त विद्ध हुए और मू्छित होकर 
रथका दण्ड पकठके र॒थमें बैठ गये । 
उनके रथका सारथी अपने स्वामी मद्दा 
घीर सोमदत्त को मूच्छित देखकर शी- 
प्रताफे सहित रथ हाँकफे रणभूमिसे 
पृथक्‌ हुआ | (२७-३०) 
द्रोणाचायं सोमदत्तको सात्यकिक 
बाणोंवे पीडित तथा मूच्छित देखकर 
उसके वध करनेकी इच्छासे वहांपर 
उपखित हुए। राजा युधिष्ठिरने द्रोणा- 
चायेको सात्यकिके समीप आंया हुआ 
देखकर उसकी रक्षा फरनेके वाले अपनी 
सम्पूर्ण सेना सज्ग लेकर महात्मा द्रोणा- 
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तत। सायकजालेन पाण्डवानीकमाधइणोत्‌ 


॥ ३३ ॥ 


भारद्वाजों महातेजा विव्याध च युपिष्ठिरम्‌ । 
सात्यक्ि दशभियाणैविशत्या पाषेत॑ शरे! ॥ १४॥ 
भीससेन च नवभिनक्ुल पश्चमिस्तथा | 
सहदेव तथाइष्टानि! शतेन व शिखण्डिनम्‌ ॥ २५॥ 
द्ोपदेयान्महाबाहु! पश्चभिः पश्चमिः हरें। । 
विराट सत्स्यमष्टाभिद्वेपद दशानिः दरे। + रे ॥ 
युधामन्युं त्रिभिः पहुभिरुत्तमौजसमाहये | 

अन्यांश्व सैनिफान्विदृध्वा युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
ते बध्यमाना द्रोणेन पाण्डपुश्नस्थ सैनिका। । 
प्राद्रपन्वे भयाद्राजन्सातनादा दिशों दुश ॥ ३८ ॥ 
काल्यमान तु तत्सैन्य॑ दृष्ठा द्रोणेन फाल्युन। । 
किश्विदागतसंरम्भो गुरु पा्थोंउस्ययादू दुत्म्‌ ॥ १९ ॥ 
इृष्ठा द्रोणस्तु बीभत्सुमभिधावन्तमाहवे | 


संन्यवतंत तस्सैन्यं पुनर्योधिष्ठिरं बलम््‌ 


चायको चारों ओरसे घेर लिया। तिसके 
अनन्तर जैसे तीनों लोकके विजयकी 
इच्छासे देवता और बलिका बुद्ध हुआ 
था, बैसे ही द्रोणाचायके सर महात्मा 
पाण्डवों का महा धोर संग्राम होने 
लगा । (३०-३३) 

महातेजस्वी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य 
अपने तीएण बाणोंसे पाण्डबोंकी सेमाकी 
परिपूरित करके राजा युधिष्ठिरको विद्ध 
करने लगे। तिसके अनन्तर द्रोणाचय 
सात्यकिकों दश,धृष्टयुम्नको बीस,मीम- 
सेनकी नव, नहुछको पांच, सहदेवको 
आठ5, शिखण्डीको एक सौ, द्रोपदीके 
याचों पुत्रोंकी पाँच पांच, सत्स्पराज 


| ४०॥ 


विराटफो आठ, राजा दुपदकी दच्च। 
युधामन्युकी तीन, उत्तमौजाक्ो छा और 
सेनाक्े दूसरे सम्पूर्ण पुरुषोंको अनगिनत 
वाणोंसे बिद्ध करके युधिष्ठिक्री ओर 
दोड़े ॥ ( १३-३७ ) 

महाराज! पाण्डवोकी सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा द्रोणाचार्य के बाणोंसे अलम्त 
पीडित होके भय्रपृर्वक आरानाद फ़रते 
हर चारों ओर भागने ढगे॥ हन्तीपुत्र 
अज्ुन अपनी स्ेनाके पुरुषोंकों द्रोणा- 
चा्यके सम्पुखसे भागते देख, किंचित्‌ 
कुद्ध होकर शीघ्र ही गुरुकी ओर दोंडे, 
युधिह्ठिरकी सेनाके पुरुष अन्न 
द्रोणाचार्यफे सभीष उपखित होते देख- 
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तत्ा युद्धम नूहुया भारहाजस्थ पाण्डवे। | 


द्रीणस्तव सुते राजन्सवेतः परिवारितः 


॥ ४१॥ 


व्यधमत्पाण्ड्सैन्थानि तूलराशिमिवाध्नला | 
त॑ ज्वलन्तमिवा&दित्य दीप्रानलसमयुतिप् ॥ ४२ ॥ 
राजन्ननिशमलम्तं दृषठा द्रोणं शरानिपम्‌ । 


मण्डलीकृत धनवान तपन्तामिव भास्कर 


॥ ४३ ॥ 


दरन्तमहितास्सैन्ये नेने कथश्रिद्यारपत्‌ | 

थो थो हि प्रछुले तस्थ तस्थौ द्रोणरय पूरुष! ॥ ४४ ॥ 
तस्प तस्य शिरदिछत्था थयुद्रोणशरा। क्षितिप्त । 

एवं सा पाण्डवी सेना वध्यमाना सहात्मना ॥ ४५ ॥ 
प्रदुद्राव पुनभीता पहयत! सब्यसाचिन। 


सम्प्रभमम बले दृष्ठा द्रोणेन निशि भारत 


॥ ४९ ॥ 


गोविन्दमत्रवीजिष्णुगच्छ द्रोणरथ॑ प्रति। 


ततो रजतगोक्षीरकुम्देन्दुसहशप्रभाच्‌ 


॥ ४७ ॥ 


चोदयामास दाशाहों हयान्द्रोणर्थ पति! 





कर फिर छोटे और उनके सह महाघोर 
संग्राम करने लगे | (१८-४२) 
महाराज | द्ोणाचाय तुम्हारे पुत्रोके 
सदर मिलकर अपने तेज बाणोंप इस 
प्रकार पाण्डबॉकी सेनाके पुरुषोकी भस 
करने लगे, जैसे अग्नि रूईके समूहको 
भस करती है। प्रचण्ड ख़ये और जरुती 
हुई अभिके समान तेजस्त्री द्रोणाचार्यके 
मण्डलाकार धनुपसे अग्निशिखाके समान 
लगातार अनेक बाण छुटकर शहसेनाके 
पुरुषोंकी मस फरने छंगे। उस समय 
शबसेनाके योद्धा लोग उन्हें जगदुकी 
तपानितारे हेके समान सम्पूर्ण योड्धा- 
ओंका नाश करते देख कोई भी निवारण 





करनेमे समर्थ त हुए, अधिक दया कहा 
जावे उस समय जो पुरुष द्रोणाचार्यके 
सस्मुख उपजित हुए उन सम्पूर्ण वीरोंके 
पर द्रोणाचा्येके बाणोंसे कटके एथ्यीमें 
मिर पड़े । (४१-४५) 

हसी भांतित पाण्डवोंकी सेना द्रोणा- 
चायके वाणोंसे पीडित और भयर्भात 
होकर अजुनके सम्मुखमें ही फिर युद्ध- 
भूमिमेंसे भागने ठगी हे राजेन्द्र ! 
उस शत्रिके समय सव्यताची अजुनने 
अपनी सेनाके पुरुषोंफों भगसे भागते 
हुए देख श्रीकृष्णसे द्रोणाचायक समीय 
गमन करनेके वास अनुरोध किया ॥ 
श्रीकृष्ण अज्चुनके वचनोंकी सुनकर माय 


९३५ 
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९४६ अद्दसारत | 


भीससेनोअपि त॑ हष्डा यान्‍्त द्रोणाय फाल्युनम््‌ ॥ ४८॥ 
खखारधिसुचाचेदं द्रोणानीकाय मां वह । 

सोइपि तस्य चच। झुत्वा विजोको वाहयद्यान्‌ ॥४९॥ 
पृष्ठतः सत्यसन्धस्य जिष्णीभरतसत्तम | 

तो ह॒ष्ठा आातरौ यत्ती द्रोणानीकममिदुतों ॥ ५० ॥ 
पश्चाला; सझपा मत्स्थाश्रेदिकारूपकोसला। । 


अन्वगच्छन्महाराज केकयाश्र महारथा। 


॥ ५१ ॥ 


ततो राजन्नभ्द्धोरः संत्रामों छोमहरषण। । 


बीअत्सुदंक्षिणं पाश्वेछुत्तरं व हुकोदर। 


॥५२॥ 


मह्यां रथवृन्दाभ्यां बल जगृहतुस्तव ! 


तौ हडा पुरुषज्याधों भीमसेनधनख्यों 


॥ ५३॥ 


धुष्चयुन्नोभ्ययाद्राजन्सातकिश्व महावल) । 


चण्डवाताभिपक्षानासुदधीनामिव खन; 


॥५४ ॥ 


आसीढद्राजन्वलौधानां तदाउन्योन्यममिप्नताश । 


घोडोंते पुक्त रथक्ो द्रोणाचार्य की ओर 
चलाने रूगे । ( ४५--४८ ) 

उस समय भीमसेव अड्ुनको द्रोणा- 
चार्यकी ओर जाते देख अपने सारथीसे 
पोढे,हे पारथी ! मस्े द्ोणाचा्यके समीप 
ले चलो । भीमसेनके सारथी पिशोकने 
अपने स्वाभीकी आज्ञा! सुनकर अशुनके 
पीछे पीछे अपने रथको चलाता हुआ 
द्रोणाचार्यके समीप जानेकी इच्छासे 
गमन करने रुगा। पाश्चाल, सुन्नय, 
महारथी केकयदेशीय झरवीर योद्धा 
सत्य चेदी करुप और कोशछ देशीय 
सेनाके पुरुष भी अजुन और मीमसेनकी 


०७३३३३७३३ 

। 

| 

; 

$ 

| 

' 

! का दूध, बुन्द वा चन्द्रमाके समान सफेद 
। 

४ 

; 

४ 

; 

| 

ध् 

| और शी 
8 द्रोणाचायकी ओर जाते देख उनके 
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अजुगामी हुए ॥ ( ४८--५१ ) 
महाराज ! तिसके अनन्तर रोएंकों 
खडा करनेवाला महाघोर दारुण संग्राम 
होने रुगा | उस समय भीमसेन जौर 
अशुनने बहुतेरे रथियोंके धमृहके सहित 
तुम्हारी सेनाका उत्तर और दक्षिणका 
हिस्सा आक्रमण किया | महाबलबांन्‌ 
धष्टझुश्न और सात्याके भी पुरुषसिंह 


भीमसेन और अजुनक्ो द्ोणाचार्यकी . 


ओर गन करते देखकर वहां पर उप- 
खित हुए । तिसके अनन्तर दोनों सेनाके 
योद्धालोग आपसमें संग्राम करने लगे, 
उससे ऐसा कोलाहल होने रूगा। जैसे 
प्रचण्ड वायुके वेगते पग्नदका जल 
उथहित होनिसे शब्द होता है। ५१-५५ 


ऊसक " 
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सौमदत्तिवधाल्कुद्धों दृष्ठा सात्यकिमाहवे 


॥ ५७ ॥ 


द्रोणिरभ्यद्रवद्राजन्वधाय कूतनिश्चयः । 

तमापतन्तं सम्प्रेष््य शौनेयस्थ रथ प्रति. ॥ ५६॥ 
मैमसेनि! सुसंकुद्ध! प्रचमित्नमवारयत्‌ । 

कार्ष्णायस महाघोरसक्षचर्मपरिच्छद्मू.. ॥ ५७ ॥ 
महान्तं रथमारधाय त्रिशन्नस्वान्तरान्तरमस । 


विक्षिप्तयन्त्रसन्नाह महामेघोघनि।स्वनस्‌ 


॥ ५८ ॥ 


युक्त गजनिभवहिन हयेनोपपि वारणैः । 


विक्षिप्रपक्षचरणविश्वृताक्षेण कूज़ता 


॥ ५९॥ 


ध्वजेनोच्छितदण्डेन ग्ृधराजेन राजितघ्‌ । 
लोहिताद्रैपताक तु अन्न्रमालाविभूषितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अष्टचक्रसमायुक्तमास्थाय विएुल रथस्‌ | 
शरसुद्गवरघारिण्या दौलूपादपहरतया ॥ ६१ ॥ 
रक्षसां घोररूपाणामक्षोौहिण्या समावृतः । 
तम्ुग्मतमहाचाप निशरूय व्यधिता झूपा। ॥ ११ ॥ 


उस ही समय द्रोणाचार्यके पुत्र 
अव्वत्थामा साह्यकिकों रणभूपिमें देख 
भरूरिश्रवाके बंधसे अत्यन्त कुद्ध होके 
उनके नाश करनेकी अभिलापसे शीघ्र- 
ताके सहित साल्याक्िकी ओर दौडे। 
भीमसेन पुत्र पटोत्कच अश्वत्थामाको 
सात्याकेफी ओर गन करते देखकर 
लोहसय काछे वर्मसे युक्त काले ऋधके 
चमडेसे घिरे हुए तीस नत्व परिमाण 
चाढे तथा अनेक भांतिके यन्ञोंसे परि- 
पूरित आठ चकेसे युक्त और बादलके 
समान गम्भीर खरसे पूरित एक बड़े 
रथ पर चढ़ा । उसके उत्त बड़े रथमें 
हाथीके आकार वाले विचित्र वाहम 


| जुते हुए थें; परस्तु न वे बाहम हाथी 


ग्रे औरन घोड़े ही थे । ( ५५-५९ ) 

उस रथकी ऊंची ध्वजा पर विशाल 
शरीरबाढा एक बड़ा ग्रिद्ट बैठ कर 
चरण और पंखोकी फ़टकारता हुआ 
भयानक खरसे उराबनी बोली बोल 
रहा था। हिडिम्वापृत्र पटोत्कच रुधिरमें 
भींगी हुई पताकासे युक्त और आंतोंकी 
सालासे वेशित उस ही बड़े आठ क्रॉस 
युक्त रथपर चढ़के पत्थर, वक्ष, श्रिशूल 
और घुद्दर ग्रहण करनेबाढे मथानक 
स्वरुपसे युक्त एक अश्वोहिणी राक्षत्री 
सेनाको सदर लेकर द्रोणाचार्थके पुत्र 
अश्त्यामाको युद्धभूमिमें निवारण करने 
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महाआरत | 


युगान्तकालसमये दण्डहस्तमिवाउन्तकम््‌ | 


ततरत मिरिश्ज्ञामं भीमरूप सयापहम्‌ 


॥६३॥ 


इंड्राकरालोअमुर्ख शांकुकर्ण महाहत्म्‌ ! 


पे 


ऊध्यकेश विरू 


पाक्ष दीपास्य॑ निश्चितोद्रम्‌ ॥ ६४ ॥| 


महाश्यश्नगलद्गारं किरीटच्छन्नमूघेजम्‌ । 
ज्ासन सर्वभूतानां व्यात्ताननभिवाइन्तकम््‌ ॥ प५॥| 
वीक्ष्य द्ीक्रमिवाध्या्न्त रिप्रुविक्षो मकारिणस्‌ । 


तमुग्मतमहाचाप॑ राक्षसेन्द्रं धयोत्कचम्र्‌ 


॥ ९ ॥ 


भयादिता प्रचुक्षोम पृन्नस्थ तच वाहिनी | 


चायुना क्षोमितावर्ता गज्लेबोध्व॑तरक्षिणी 


॥ ९१७ ॥ 


प्रधोत्कचप्रयुक्तेन सिहनादेन भीषिता। । 


परसुखुचुर्गजा सूत्र विव्यथुअ नरा भूदाम 


॥ ६८ ॥. 


ततो&्इमबृष्टिरत्यर्थमासीत्तत्न॑ समन्‍्तत। । 
न्ध्याकालाधिकबलैः प्रयुक्ता राक्षसः स्षितों॥ ९९ ॥ 

आयसानि च चक्ताणि शुशुण्डय) प्रासतोमराः । 

पत्तत्यविरता; शूलाः शत्तघ्न्यः पह्चिशास्तथा ॥ ७० ॥ 


लगा. ( ५९--६२ ) 

- तुम्हारी ओरके राजा लोग घटोत्क- 
चको हाथमें प्रचण्ठ घुलुप ग्रहण किये 
हुए प्रलयकालके दृण्डघारी यम्रराजकी 
भांति देखकर भयभीत होगये। तुम्हारे 
पुत्रोंकी सेनाके सर योद्धा छोग परेतके 
भूज्ष समान मूर्ति भयड्ूर दांत और 
बिकट शरीर पढ़े बड़े कान मेत्र मुख 
किरीटसे युक्त बढ़े सिरके सहित सम्पूण 
प्राणियोंके भयको बढ़ानेवाले जलती 
हुई अभि और यमराजके समान शहु- 
ओंको श्षोमित. करनेवाले राक्षतराज 
घटोत्कचको -हाथमें अचण्ड घनुष ग्रहण 


करके सम्मुख आते देख इस प्रकार वि- 
चालित होने छम्े जैसे बायुके -वेगसे 
गह्गाका जल उथलित होता है । अधिक 
क्या फर्म जाबे उस समय पटोत्कचके 
सिंहनादसे हाथी घोड़े आदि परम्पूर्ण 


. प्राणी भयभीत होकर महसूत्र त्याग 


करने रंगे और मजुष्यछोग अत्यन्त ही 
पीडित हुए॥ ( ६२-६८ ) 

सब्रिके कारण राक्षस लोग अधिक 
बलवान होकर पराक्रम प्रकाशित करके 
चारों ओरसे पत्थरकी शिला वर्षाने छगे। 
और लौहमय चक्र भूशुणिड- प्रास.तोमर 
शूल शतझ्नी और पद्चिश आदि अख श्र 
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७ बोणपच | 





तुग्रमतिरोह व हष्ठा युद्ध नराधिपा। । 


तनयास्तव कणश्र व्यथिता। प्राह्पन्दिश। 
तजैकोःखबलशाघी द्रोणिमानी न विव्यथे | 
व्यधमथ दरेसायां घदोत्कयविनिभितास्‌ 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७१ ॥ 


घिहतायाँ तु मायायाममर्षी स घदोत्कचा | 

बिससर्ज शारान्धोरास्ते&्यत्याभानसाविशन्‌ ॥ ७३ ॥ 
शुजड़ा इध वेगेन पल्मीक क्रोधसूछिता। 

ते शरा रुधिराक्ताड़ा भित्त्ता शारद्वतीसुतम ॥ ७४ ॥ 
विविशुधरणी शीघ्रा रुक्‍्मपुहुत शिलाशिताः 
अश्वत्थामा तु संत्रुद्दों लघुहृस्त! प्रतापवान्‌ ॥ ७५॥ 
घदोत्कचमभिक्रुद्धं विभेद दशसि!ः हारे। । 


घरथ्त्कचाशतावदसु द्राणपुश्नण ममसु 


॥ ७९॥ 


चक्र शातसहस्रारमणहाह्मथितों भूशस्‌। 


छुरान्तं घालसूया्भ मणिवज्ञविसूषितम्‌ 


॥ ७७ ॥ 





लगातार चारों ओरसे तुम्हारी सेनाके 
ऊपर पउने लगे॥ महाराज | उन अत्यन्त 
निष्ठुर राशसोका भयडुर संग्राम देख 
क्र सम्पूण राजा तुम्हारे पृत्र लोग ओर 
कण आदि सम्पू्त बीर फातर होकर 
चारों ओर दोडने लगे ॥ ( ६९-७१ ) 

उस रणभूमिके बीच अद्च पलमें अत्य- 
न्त प्रशंसित ओर अभिमावी अश्वत्थामा 
ने निर्भेय चित्तसे खित होकर घटोत्कच 
की सम्पूण मायाको अपने दिव्य अद्ञों- 
के प्रभावसे भस्म किया ॥ साया नष्ट 
होनेसे घटोत्कच ऋद्ट होकर भहाधोर 
बार्णोंकी वी करने छूगा। थे सम्पूर्ण बाण 
अश्वत्थामाके शरीरमें घुम गये ॥ महा- 
राज | जैसे सर्प बसे माश्छित होकर 
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बिलके मातिर प्रवेश करते हैं बैसे ही घ- 
टोल्कचक्के चलाये खर्ण पुंखबाढ़े चोजे 
बाण अश्वत्थामाके शरीरको भेदकर 
रुधिर लिपठे हुए एथ्चीमें घुस 
ग़ये । ( ७२--७५ ) 

तब प्रतापी अश्वत्थामाने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर इस्तलाववक्े सहित दश 
बाणोसे घटोत्कचके शरीरको भेद फिया। 
घटोत्कच द्रोणपुत्र अश्यत्थामाके वाणोंसे 
पीडित होकर अत्यन्त कातर हुआ; 
अनन्तर घटोत्कचने सो सहस धुर घार- 
बाला एक चक्र ग्रहण किया। भौमिसेन- 
पुत्न॒ घटोत्कचने क्रोधके बशमें होकर 
बालतयेके समान अकाशमान पल्के 
समान कठोर क्षुरघारवाले उस चक्रको 


बह 
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महाराज ! जैसे भाग्यहीन मलुष्यक्ा 
सल्कृढ्प निष्फाल होजाता है वेसे ही 
महावेग पूर्वक घटोत्कचके हाथसे छूटा 
हुआ वह चक्र द्रोणपृश्न अश्वस्थामाके 
बाणोंके प्रभावतते उल़टके प्रथ्वार्मे गिर 
पड़ा ॥ ( ७५-७९ ) 

जब वह दारुण चक्र एथ्वीमें गिर 
पडा तब पटोत्कचने अत्यंत ऋुद्ध 
होकर द्रोणपृत्र अश्वत्थामाफ़ों अपने 
पाणोंसे छिपा दिया। तथ घटोत्कच- 
पुत्र अज्ञनपर्वाने अपने बाणोंसे अश्ब- 
व्थामाक़ी इस प्रकार छिपा दिया जप 
राहु दर्यकों आच्छादित करता है। जैसे 
बड़ा परत बाधुक्री मतिको रोक देता है 
चेंस ही कजल-गिरि पवंतके समान रूप- 


ऊ: 
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अन्वत्धान्षि स चिक्षेप सैमसेनिजिधांसया | 
पेगेम सहता*्गच्छह्िक्षिप्त द्रौणिना शरेः 
अभाग्यर्यव सइ्ल्पस्तन्माघमपतद्ाव | 
घदोत्कचस्ततस्तूण ह॒ष्ठा चर निपातितभ्‌ 
द्ोणि प्राच्छादयहाणः स्वभानुरिव भास्करम्‌ ! 
घदात्कचखुदः आंपान्मन्नाज्ञनचयापसा) 
शरोध द्रोणिमायान्तं प्रभञ्ञनमिवाएद्रिराद | 
पौन्नेण भीमसेनस्थ शरेरज्ञनपर्वणा 

बसौ सेघेन धाराभिमिरिम 


॥ एड ॥ 


॥ ७९॥ 


॥ 4०॥ 


॥4९१॥ 


४५... 


रारेघाइघध्ृत। | 
अखत्थामा त्थसम्श्रान्तों रुद्रोपन्द्रेन्ट्रविकरम। ॥ ८२॥ 
ध्वजमेकेन बाणेन चिच्छेदाउज्ञनप्वणः | 

द्वाभ्यां तु रधयन्तारी त्रिभिश्वाइस्प त्रिवेणुकम्‌ ॥ ८१॥ 
घनुरेकेन चिचछेद चतुिश्वतुरों हयान्‌। 


उठाकर अद्वत्थामाक़ी ओर चाया। | वाले घटोत्कचपुत्र पराक्रम अश्ञनपवनि 


अश्वत्यामाको संघुख आते देख निवारण 
किया। अश्लत्थामा भौमसेनके पौत् 
अज्ञनपत्नाके धाणोंकी वर्षासे इस प्रकार 
शोभित हुए जैसे जलकी बर्षसि सुमेर- 
गिरि शोभित होता है ॥ ( ७९-८२ ) 

तिसके अनन्तर रुद्र पिष्णु और इन्द्रके 
प्मान पराक्रमी महावीर अश्वत्थामाने 
निर्भय चित्तस एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर 
अज्ञन पवाक़े रथकी ध्वजाको काट 
दिया। फिर अश्वत्थामाने दो बाणोंसे 
उसके सारथी, चार बाणोंसे उसके चारों 
घोडोंका वध करके, तीन बाणोंसे उसके 
रथकी त्रिवेण और एक बाणसे उसके 
हाथमें खित धनुपकों काटके एथ्वीमें 
गिरा दिया । अज्ञनपर्षाने रधअ्ट और 
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। विरथस्थोद्र्त हस्ताद्वेमविन्दुभिराचितम्‌ ॥ <४॥ 

' विशिखेन खुतीक्षणेन खद्दमस्य द्विधाइकरोल्‌ | 

गदों हेमाजूदां राजस्तूणं हंडिस्बिसूनुना ॥ <८५॥ 

श श्राम्योत्क्षिप्ता शरे! साउपि द्रीणिनाइभ्थाहताइपतस्‌ । 

! ततो$न्तरिक्षशुत्प्छुत्थ कालमेच इचोन्नदतू ॥ ८६॥ 

| ववषो5झनपवा स द्ुम॒वर्ष नमस्तरातु । 

| ततो मायाघर द्रौणिधंदोत्कचखुनं दिबि... ॥ ८७ ॥ 

| प्ार्गणैरमिविव्याध घन सूर्यइरवांशशुमि! । 

' सो5पतीर्थ पुरस्तस्थो रथे ऐेमविश्यूपति. ॥ ८८ ॥ 


महीगत हवाउत्युग्र। श्रीमानज्ञनपर्षतः । 
तमयस्मयवर्माण द्रोणिमीभात्मजात्मजम ॥ 4९॥ 
जघानाऊझनपर्वाणं महेश्वर इवाउन्थकम्‌ । 

अथ हृष्ठा ह॒त॑ पुश्नमश्वत्थान्ना महायलम ॥ ९०॥ 
द्रोणेः सकाशमश्येद्य रोषात्मज्वलिताडूदः | 


धनुपरहित होकर सुधर्णभूषित एक भेद करता है बैसे ही पराक्रमी अ- 
भयंकर तलवार ग्रहण किया। अश्वत्था- चखत्थामा उस आकाश खित घटोल्कच 
माने एक तेज बाणसे उस तलवारको दो पुत्र अंजनपर्वाकों अपने तेज भाणोंसे 
हुकड़े करके प्रथ्वीमें गिराया। तलवार विद्व करने लगे। महाराज कजलग्रिरिके 
कटनेपर अज्ञगपर्याने शीघ्रताके सहित | समान मयंकर मूत्तिवाठा तेजखी अज्ञन- 
सुवर्धतार खचित एक गदा उठाकर | परवों आकाशते उतरके फिर झुबर्ण 
अख्त्थामाक्ी मोर चलाया । बह गदा भूषित रथमें खित हुआ; तथ द्रोणपुत् 
अख्जनपर्वाके हाथसे छूटते ही अत्वत्या-. |. अश्त्थामाने लौहमयी बम धारण करने 
साके वाणोंसे निवारित होकर प्रथ्वीमें | वाले उस भीमपौन्र अज्लनपर्वाको इस 
मिर पड़ी । ( ८२-८६ ) भांतिस प्राण रहित कर दिया, जैसे 
तिस्के अनन्दर अश्नपर्वों आकाशमें महादेवने अन्धकाठुरका नाश किया 
चुरा गया और वहांते वर्षाकारुके बादल था | ( ८६-९० ) 
समान गजता हुआ अ्त्यामाके ऊपर उस समय शारहतीपुत्र अध्मन्थासा- 
वृक्ष वर्षानि लगा | महाराज ! जैसे झये | को अश्ोंसि पाण्डवी सेनाके झरवीरोंको 
अपनी प्रखर किरणोंसे बादल के समूहको मस्त करते और उसके हाथसे अपने पृत्र 
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महाभारत | 


प्राह वाक्‍्यमसम्न्नास्तों वीर॑ शारहतीखुतम्‌ ॥९१॥ 
दहन्तं पाण्डवानीक वनसप्मिमियोच्छितस्‌ | 
घरोलच उवाव-तिष्ठ तिष्ठ न से जीयन्द्रोणपुत्र गसिष्यसि ॥ ९॥ 
त्वामद्य निहनिष्यामि नौशमभ्िसुतों घथा | 
धअधर्थाप्ोवाब- गरछ पत्स सहाउन्यरत्व॑ युध्यखाउमरपिक्रम ॥ ९३ | 
हे एुच्नेण हैडिम्पे पिता न्याय्यः प्रयाधितुर | 
काम खु न रोबों से हैडिस्थे विययते त्वयिं ॥ ९४ ॥ 
कि तु रोषान्वितो जन्तुहृेन्धादात्मानमप्युत | 


सक्षय उवाय-- श्रुल्वैतत्कोधताम्राक्ष! पृत्रशोकसमन्वितः 


॥ ९७॥ 


अश्वत्थामानमायर्ती मैमसेनिरमाषत | 


किमहं कातरो द्रौण एथग्जन हथा$४३वे 


॥ ९६ ॥ 


यन्मां भीपयसे वाग्मिरसदेतदचस्तव । 
मीमात्खलु समुत्पत्न। कुरूणां विपुले कुके ॥९७॥ 


शअक्लनपवौको मस्ते देख तेजस बाहुभू- 
पण धारण करनेवाला पटोत्कच निर्भय 
चितसे अश्वृत्थामाके समीप आकर यह 
पचन कहने हगा, है द्रोणपुत्र | खड़े 
रहो तुम्त मेरे सधुम्बस जीते जो किसी 
प्रकारसे भी मुक्त न होपकोंगे। जैसे 
अप्निपृत्र स्वामिकार्चिकने क्रौअपर्षतको 
बिदीण किया था, आज में भी उस 
ही मांतिसे तुम्हारे शरीरफो विदीण 
दूंगा । (९००९३ ) 

घटोत्कचके ऐसे बचन सुनकर अ- 
ख़त्थामा बोले । है ताव | हे हिडस्तरा- 
पुष्र | जाओ दूसरे पुरुषके सद्ध युद्ध 
करो। क्योंकि में तुम्हारे पिताके समान 
हूँ; इससे पिताके सह पुत्रकों युदधमे 
प्रवृत्त द्वोवा उचित नहीं दे। में अपने 





अन्त/करणंस निश्चय करके यह पंचन 
कहता है, कि तुम्हारे ऊपर सुझे तनिक 
भी कोध नहीं है, परन्तु जब प्राणी 
फ्रोधके वशमें होते हैं तब अपने आत्म 
ये पुरुषोंके नाश करने में भी मुंद नहीं 
मोडते । ( ९३-९५ )' 

सक्षय बोले, पुत्र शोकसे कातर 
घटोकचने अज्लत्थामाके ऐसे वचनोंकों 
छुनकर ऋषसे नेत्र छाल करके उत्तर 
दिया । हे द्रोणपुन्त ! तुमने जो इुछ 
चचन कहे वे सम्पूर्ण वचन धाधु पुरुषोंसे 
सम्मत नहीं हैं । क्या में साधारण पुरुः 
बॉकी भांति युद्धसे कातर हुआ हूँ! 
लो तुम बचनसे मुझे भयभांत कर रहे 
हो १ तुम इस बातकी आनते हो, कि 


मैं इस विशाल कौरबजुलमें भीमसेनके 
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पाण्डवानामहं पुच्रः समरेष्चनिवार्तिनाम । 


रक्षतामघिराजोएई दशभश्रीवसमो ये 


॥ ९८ ॥ 


तिष्ठ तिष्ठ न में जीवन्द्रोणपुत्न गसिष्याति। 


युद्धश्रद्वामहं तेश्य विनेष्यामि रणाजिर 


॥९९ ॥ 


इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्षो राक्षस! सुमहायलू | 


द्रौणिमभ्यद्रवत्कुद्धों गजेन्द्रमिव केसरी 


॥ १०० ॥ 


रधाक्षमाजेरिषुभिरभ्यपर्षद्धदोत्कचा । 


रथिनारूषभं द्वोणि धारासिरिच तोयदः 


॥ १०१॥ 


शरपृष्टि शरैद्रोणिरप्राप्तां तां व्यशातयत्‌ । 
ततोइन्तरिक्षे वाणानां संग्रामोषन्य हवा$भवत्‌॥१०१॥ 
अधाउलसंभर्द कृतैपिस्फुलिज्वेस्तदाव भौ । 
विभावरीमुस व्योम खयोतिरिव चिहत्रितम ॥ १०३॥ 
निशास्प निहतां मापा द्रीणिना रणसानिना | 
घरदोत्कचस्ततो साथां ससजाअस्तहिंतः पुन।॥ १०४ १ 





बौयसे उत्पन्न हुआ हूं; विशेष करके में 
मुद्धमें पीछे न हठनवाले पाण्डबोका पृ 
रावणके समान बलवान्‌ और राक्षसोंका 
राजा हूँ॥जों इस समय तुम क्षण 
भरतक युद्धभूमिके घीच खड़े रहोगे तो 
भरे हाथसे जीते जी किसी प्रकारते भी 
न षच सकोगे। आज में रणभूमिके 
बीच तुम्हारी युद्धकों अभिलापा पूरी 
कर दूंगा ॥ (९५-९९) 

मद्ाराज ! कुद्ध सिंह जैसे गज़राजकी 
ओर दौडता है, बैसे ही बलवान्‌ राक्षस 
घदोत्कच ऐसा बचन कहके क्रोधपूर्यक 
अश्वत्यामाफ़ी ओर दौड॥ और अश्य- 
त्थामाके ऊपर इस प्रकार रथके अक्षके 
सप्राव अपने भथरद्डर थाणोंकी वर्षो 
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करने लगा जैते बादल भाकाशस पृथ्चीके 
ऊपर जलकी पर्षा करता है ॥| १००-१०१ 

द्रोणपुत्र अश्वत्थासाने घटोत्कच फ्रे 
घनुपस छूटी हुई बाण-बर्षोफों समीप न 
पहुंचते ही पहुंचते मार्गेमें ही अपने धाणों 
के प्रभावसे निवारण किया। तब आकाश 
में दूसरा बाणोंका युद्ध होता हुआ दौखने 
हगा॥ और उन दोनोंके पतुपते छूटे 
हुए वाणोंके आपसमें रगढ खानेसे अभि 
उत्पन्न होने लगी; तथा उससे आका- 
शमण्डल खद्योतसमूहकी भरति परका- 
शिव होने लगा । जप युद्धविद्या जानने 
वाले अश्त्यामाके अज्नोके प्रभावसे 
घटोत्कचके सम्पूर्ण अख्र निष्फल हुए। 
तब उसने अन्तद्धोन होकर राक्षसी माया 


श्प्धे 
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ब 
। 


| 
| 
| 
! 
| 
। 


महासारत । 





साध्भवाद्वाररत्युच। शिखरेस्तरुसडुदे। ॥ 


शूल्प्रासासमुसलजलप्रसचर्णा महान्र॒ 


॥१०५ ॥ 


तमझनगिरिप्रख्य द्राणिहृ्ट्रा महाधरम्‌ | 


प्रपतद्धिश्व बहुसि। शखस्नसद्दैन विव्यथे 


॥ १०१ ॥ 


ततो हसल्निव द्रौणिव॑ज्मस्रसुदरयत्‌ । 
स तेनाओल्रण शोलन्द्रः क्षिप्तः क्षिप्र ब्यनइयत ॥१०७॥ 
तता स तोयदो सूत्वा नालः सन्द्रायुधा दाद। 


अद्मवृष्टिभिरत्युग्रो द्रौणिमाच्छादयद्रणे 


॥ ६०८ ॥ 


अथ सन्धाय वायव्यमश्न्नमस्र॒िदा बरा। | 
व्यधमद्‌ द्रोणतनयों नीलमेघ समुत्थितम्‌ ॥ १०१॥ 
स मागणगणेद्रोणिदिश: प्रच्छाद सबंध! । 


शत रधसहस्राणां जधान द्विपदां चर ॥ ११० ॥ 
स॒ हष्ठा पुनरायान्तं रथेनाउउयतकासुकम््‌ । 
घटोत्कचमसम्श्रान्तं राक्षसेबहुभिवृतस्‌ ॥ १११॥ 
सिंहशादूलसरशेमेत्तहिरदविकरमे! । 





प्रकट करी ॥ ( १०२---१०४ ) 

उससे लिशुल,तरुवार फरत, मूशल, 
हुपी जठके क्षरने और इक्षोंतरे युक्त 
शिक्षरसे शोमित अत्यन्त ऊंचे एक बड़े 
प्तका रूप धारण किया,द्रोण पुत्त अश्व- 
त्थामा घटोत्कचकी क॒लगिरिके समान 
परवेत का खरूप धारण करते ओर उससे 
अनेक आांतिके श्धकी पषा होते देख 
तनिक भी कातर न हुए ओर मिमेय 
चित्तसे अपने दिव्य अद्चोकों प्रकद 
किया ॥ अज्व॒त्थामाके दिव्य अस्तके 
प्रभावसे बह मायामय १वत उसही धमय 
नह होगया ॥ ( १०४-१०७ ) 

जब मायाका परत नष्ट हुआ तब 


घठोक्कच आकाश जाकर इन्द्रधनुप 
शोभित अत्यन्त मयड्ूूर वादलका रूप 
घारण करके पत्थरोंकी वर्पाप्ते अश्ब- 
त्थामाको छिपाने लगा॥ शस्त्रधारियोंमें 
श्रेष्ठ महावीर अश्वत्थामाने वायध्य अश्च 
चलाकर उस मायाप्य नील बादलका 
नाक किया, फिर लगातार अपने तेज 
बाणोंको चलाकर दरों दिशाको परिः 
पूरित करके एक लाख रथियोंक्ा वध 
किया ॥ ( १०८--११० ) 

तिसके अनन्तर घदोत्कच फिर रथ 
पर चढके धलुप फेरता हुआ राक्षसी 
सेना सह्न लेकर रणभूमिमें उपखित 
हुआ ! उसकी सेनाके राध्षणोके बीच 
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धच्याय १५६ || ७ ड्रोणप्द । श्ष्ष 
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गजस्वैश्व र॒थस्पैश्व वाजिएडगरतैरपि ॥१११॥ 
विकृताश्यिशिरोग्रीवैहिंडिम्बालुचरे! सह । 
पौलस्त्यैर्यातुधानेश वाप्सैश्वेन्द्रबिकमि)। ॥ ११३ ॥ 
तावाशखघरेवीरेनानाकवचसूषणै। । 
महाबलसोमरव; सरस्भोह्कत्तताचन; ॥ ११४॥ 
डपस्थितेस्ततो युद्धे राक्षसयुद्धुमदः 
विषण्णमसिसस्पेद्षय एु्ं ते द्रोणिरत्रबीत्‌ ॥ ११५॥ 
तिष्ठ दुर्योधनाउच्च त्वं न कायः संम्नमरत्वया । 
सहेभिर््रातृमिवीरे! पार्थिवेश्रेन्द्रविकले। ॥११९॥ 
निहनिष्यास्यमित्रांस्त न तवा$स्ति पराजय+ । 
सत्य ते भ्तिजानासि पर्याश्वासय वाहिनीश ॥ ११७॥ 

दुर्योधन उवाच--न स्वेतदरुत सन्‍्ये यत्ते महादिदं सनः 


कितने ही सिंह और शाईछसे समान | उन सम्पूर्ण युद्धवृर्भद राक्षसोंके सहित 
झुपबाले थे; थे सम्पूण राक्षछ् मतवारे |. रणभूमिमें घटारकचका आया हुआ देख 
हाथीके समान पराक्रमी थे; उन सम्पूण. | कर अत्यन्त ही हु।खित हुए।१ १ १-११५ 
राक्षत्ोंके घीच कितने ही हाथी घोड़े राजा दुर्योधनको दुशख्ित देख 
और कितनेही राक्षस रथोंपर चढ़े हुए |. द्रोणपुत्र अल्वत्थासा उन्हें इस भांतिसे 
थे। परन्तु वे सय ही भयड्भर शरोर, 
प्र, कान, आंख भर सयानक गदन 
वाले थे । उन सम्पूर्ण तामसी प्रकृति- 


8. 


| 
। धरिज धारण कराने लगे। है महाराज 
| दुर्योधन ! तुम्हें भयभीत होना उचित 
नहीं है, इस समय तुम हन्द्रके समान 
वाले राक्षतोंके बीच कितनेही हिडस्व प्राक्रमी राजाओं और महावीर भाहयों: 
और कितने ही पुरस्त्य वंशीय राक्षयों- के सहित रणभूमियें खित होकर सेनाके 
के बंशमें उत्पन्न हुए थे। ये सब हो पुरुषोंको धीरज धारण कराओ। तुम्हारी 
राक्षस इन्द्रके समान पराक्रमी क्रोधसे | कदापि परालय ने होसकेगी, मैं तुम्हारे 
तिके । समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
|| 
॥ 


लाल नेत्र फिय हुए नाना भांतिके असर 
शत्तोंको धारण किये और अनेक प्रकार युद्धभूमिमं अवब्य तुम्हारे शहुओंका 
बंध करूंगा ।(११५-११७) 


के कवच पहने हुए रणभूमिके बीच 
उपस्थित हुए । महाराज ! तुम्हारे पृत्र महाराज (दुर्योधनन अश्वत्थामा 


राज। दुयोधत सपझूेर शब्द करनचाले के इस प्रकार पयपू।रत बचनका सुनकर 
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[६ परटोष्कशरपप्ररे 
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अस्मासु च परा भक्तिस्तव गोतमिनन्दन ॥ ११८ ॥ 
सज्ञग उवाच-- अश्वत्यासानमुक्‍्त्वैर्ध ततः सोचलमत्नवीत्‌ | 
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घृत रथसहस्रेण हयामां रणशोभिनाम्र्‌ 


0 ११९॥ 


पष्टया रथसहसरैश् प्रयाहि त्वं घनकझ्ञयम्‌ । 


कर्णश् छृषसेनश्र छुपी नीलस्तथेव च 


॥ ११० ॥ 


डदीव्याः कुतवर्मा च पुरुमिन्रः सुतापन! । 
हुशशासनों निकुम्भअ्र कुण्ड भेद्दी पराक्रम! ॥ १२१ ॥ 
पुरक्षयों हृहरथ! पताकी हेमकमस्पनः । 
शाल्थारुणीन्द्रसेनाथ सज्ञयों विजयों जब) ॥ १२२॥ 
फमलाक्ष; परकराथी जयवर्मा सुदशनः। 

एते त्वामनुयास्यन्ति पत्तीनामयुतानि पदू ॥ १२१॥ 
जहि भीम यमो चोभों धर्मराज च मातुल | 
असुरानिव देवेन्द्री जपाशा में त्वयि स्थिता॥ !९४॥ 
दारितान्द्रीणिना वाणैश्व॑शं विक्षतविग्रहान्‌ । 


उन्हें यह उत्तर दिया। है शारहतापुत्र | 
जप तुम्हारा चित्त ऐसा ऊंचा और हम 
लोगोके ऊपर अनुरक्त है तर मरते इस 
विषय कुछ आश्रय नहीं मालुप होता 
है। (११८) 

सक्ञय धोले, मदाराज ! तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन अश्वत्थामासे ऐसा वचन कहफर 
से हजार घुडसवारोंकी सेनासे घिरे हुए 
सुबल पुत्र शक्षुत्िति यह बचन पोंले, 
है मामा | ठुम्र साठ हजार रथियोंकी 
सेना लेकर अजुनके विरुद्ध युद्ध फरनेके 
वाले गमन करो। कर्ण, वृपसेन,कपा- 
चाये, नील, कृतत्र्मो, पुरुमित्र, 
सुतापन, हुःशासन,निकुम्म, कुम्भमेदी, 
पराक्रम, पुरक्षय। पताकी, हेमकम्पन, 


। 





शल्य, अरुणि, इन्द्रसेन, सञझञय,विजय। 
जय, फमलाक्ष,परक्राथी, जयवधों और 
सुदर्शन आदि महारथी योद्धाओंके सहि- 
त उर्दाच्य देशीय शूरबीर और साठ 
हजार पैदल गमन फरने बाले योद्धालोग 
तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥ (१ १९-१२३) 

हे मामा ! मेरी सम्पूण विजयकी 
आशा तुम्हारे ऊपर निभर है, इससे 
जैसे देवराज इन्द्ने अधुरोक्ा संहार 
किया 'था वैसे ही तुम भी भीमप्रेन, 
चकुछ, सहदेव और युपिप्ठिरका नाश 
करो ॥ विशेष करके छुल्तीपृत्र आचार्य 
पुत्र अछ॒त्थामाके बाणोंसे अत्यन्त ही 
पंडित होकर क्षतविक्षत शरीरत्ते युक्त हो 
रहेहं, इस समय तुम उन छोगोंको इस 


। 
। 
। 
। 
। 
; 
| 
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।] 
' 
। 
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। 
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भष्याय एण्द ध द्रोणपर 
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जहि मातुल कौन्‍्तेथानसुरानिध पावकिः ॥ १२५॥ ॥ 
एबमुक्तो ययों शीत्र पुत्रेण तव सौचला। | # 
पिप्रीषुरते छुतान्राजन्दिधल्लुश्ेद्र पाण्डयाव॥ १९६ ॥ * 
अधथ प्रयब्ते युद्ध द्रोणिराक्षसयोर्पे । 9 
विभावर्या सुतुझुल शन्रप्रल्हादयोरिषच ॥ १९७॥ | £६ 
ततो घद्ोत्कचो बाणैदेशभिगोतमीसुतम्‌ । ! 
जघानोरसि संकुद्धों विषाप्रिप्रतिमदंदे! ॥ १२८ | 9 
स्‌ तैरश्याइतो गाए शरेभीससुसेरितैः ।क्‍ 
चचाल रथमध्यरथों वातोद्धत इध हुम। ॥ १२९॥ ॥क्‍ 
भूयश्वाइल्ललिकेनाइथ मार्गणन महाप्रभम्‌ । ;] 
ह्राणहस्तासंधत चाप चितछदा5४शु घदोत्कच। ॥ ११०॥ ।॒ 
ततोब्न्यद्‌ द्रोणिरादाय घनुभोरसहं महत्‌ ! 
चचर्ष विशिखांस्तीदणान्वारिधारा इथाउस्बुद। ॥१३१॥ $ 
तत। शारदह्वतीपुत्र। प्रेष्यासास भारत | 
सुवर्णपुद्माज्छधुप्नाज्खचरान्खचर प्रति. ॥ ११२॥ 

४ 

704 


भांतिसे मष्ट करो जैसे आगषुत्र स्कन्दने तीह्ष्ण बाणोंसे अश्यत्थामाके वध्षसहमें 
दानवोंका नाश किया था ॥ महाराज ! प्रहार किया ॥ शारद्रतीपुत्र अश्वत्थामा 
सुबहपुत्र शक्षुनिने राजा दुर्योधनके इस... घठोचत्कचके रह वाणोंसे अत्यन्त बिद्धू 

है! 


प्रकारके वचन सुनकर तुझारे पुत्रों की होकर हस प्रकार रथमें पिचलित हुए, ॥ 
इच्छा पूरी करनेके बारे पाण्डवोंके | जैसे वायुक्ते चलनेसे इक्ष विचलित होने ॥ 
वधकी अमिल्‍ापा कर शीघ्रताके सहित | ढगते हैं॥ ( १२७-१२९ ) | 
युद्ध करनेके धारत उनकी ओर गमन घदोत्कचने फिर एक अज्ञारिक # 
किया ॥ ( १२४-११६ ) अद्चसे द्रोणपुत्र॒ अश्वत्थामाके हाथमें ॥ 

इधर उस महाधोर शाजिके समय इन्द्र खित अत्यन्त इह धनुपको काट दिया॥ ३ 


और प्रह्मादके समान द्रोणपुत्र अव्वत्था- |. तब पराक्रमी अश्त्थामा एक दूसरा | 
मा और राक्षस पदोत्कचका आपसे | इह धलुप ग्रहण करके जलुकी वो करने" | 
अत्यस्त मयदूर दारुण संग्राम होने बाले बादलकी भांति तेज बाणोंकी वर्षा ' 
लगा ॥ पटोक्तचने अत्यन्त कुद्ध होके | करने लगे॥ तिसके अनन्तर अश्रत्थाना # 
विष ओर आम्नेमें बुझाये हुए .दुश आकाशचारी राक्षसरोंके ऊपर सुबण दृण्ड- । 

& 
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तहाणरदित यूथ॑ रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 
सिंहेरिव बभौ मत्तं गजानामाकुल कुछम्‌ ॥ ११३ ॥ 
विधम्प राक्षसान्वाणः साश्वसूतरथद्विपान्‌ । 


दुदाह भगचान्वहिभूतानीव थुगक्षये 


॥ ११४ ॥ 


स दर्ध्वाकक्षीहििणी धाणनेक्रर्ती रूचचे उप ! 


पुरेव अ्रिपुरं दृश्ध्वा दिवि देवों महेग्वर! 


॥ १३५ | 


युगास्ते सर्वभूतानि दः्ध्वेव चसुरुत्वण। । 

राज़ जयतां श्रेष्ठो द्रोणएत्नस्तवाइहितान्‌ ॥ १३६ ॥ 
ततो घदोत्कच! क्रुद्धो रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

द्रौणि इतेति महत्ती चोदयामास ता चसूस्‌ ॥११७॥ 
घदोत्कचस्प तामाज्ञां प्रतिशश्याउथ राक्षसा। । 
बंष्टोज्ज्वला महावक्‍त्रा घोररूपा भयानका। ॥११4॥ 
व्यात्तानना घोरजिह्ना! कोधताम्रेक्षणा भूशस्‌ । 





गामी बाण चलाने छगे॥ (१३०-११२) 

महाराज ! तिसके अनन्तर अव्पत्था- 
माके बाणोंसे पीडित होके चोडी छाती: 
बाले राक्षसरोंफे समूह इस प्रकार विकल 
होगगे, जेसे सिंहके आक्रमणसे मतबारे 
हाथियोंका पमूह ज्याइल होजाता है॥ 
जैसे प्रढय कालके समय प्रचण्ड आग्न 
प्रज्वलित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको 
भस्त कर देती है वैसे ही अश्वत्थामा 
अपने तेज पाणरुपी अग्निसे राधृसोंको 
जलाकर घोड़े, हाथी और सारथियोंके 
सहित रथियोंकों भस्स करने लगे॥ 
महाराज | पहिले समय जैसे देशोंके 
देव महादेव आकाश्मे स्थित त्रिधुरको 


8 
। 
|; 
' 
9 
।$ 
; 
भूषित शब्ुओंके नाश करनेवारे आकाश 
| 
। 
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सिहनादेन महता नाद्यन्तों वसुन्धराम ॥ १३९॥ 


जलाकर शोमित हुए थे बैसे ही द्रोण 
पुत्र अ्वत्थामा एक अध्षीहिणी राक्षसी 
सेना भस करके रणभूमिके बीच शोमित 
होने छगे ॥ विजय करनेवाहमिं श्रेष्ठ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे शक्ठओंका 
नाश करके प्रल्यकालकी प्रचण्ड अग्निकी 
आंतिअकाशित होने लगे॥ १३३-१३६ 
(पिसिके अनन्तर घटोत्कचने कोध 
पूषेक भयह्ूर मूर्तियाढी अपनी राध्षसी 
सेनाके पुरुषोंको आज्ञा दिया, कि 
तुम लोग अश्त्थामाका बंध करो। ” 
महाराज! बिकट रूप, जीभ निकले हुए, 
मयानक मुझसे युक्त, सम्पूर्ण प्राणि- 
योंको भयभीत करनेवाले राक्षत्र छोग 
घदोत्कचकी आज्ञा सुनकर अत्यन्त 
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७ ब्रोणपर्व | 


हन्तुमश्यद्रवन्द्रौ्णि नानाप्रहरणायुधा! ! 

शक्तीः शत्तम्ी; परिधानशनी! शुलूपध्िशान्‌ ॥१४०॥ 
खड़ान्गदाभिन्दिपालान्ठुसलानि परश्वधान ! 
प्रासानसीस्तोमरांशव कणपान्कम्पनाओ्छितान]१४१ ॥ 
स्थूलास्शुशुण्ब्यश्मगदास्थूणान्काष्णायसांस्तथा | 


मुद्ररांश महाघोरान्समरे शहुदारणान्‌ 


॥ १४१॥ 


द्रोणिमू्धन्यसंज्रस्ता राक्षसा भीमविफ्रमा! | 
चिक्षिपु) ओपताम्राक्षाः शातशोउथ सहस्रदा।॥१४१॥ 
तच्छख्रवर्ष खुमहृद्‌ द्रोणपुत्रस्य सूघीनि । 

पतसान समीक्ष्याईथ योधारते द्याधिता5मवन॥ १४४॥ 
द्रोणपुञ्रस्तु विकान्तस्तह्वर्ष धघोरमुच्छितम्‌ । 
शरेविध्वंसयथामास वज्कल्पे! शिलाहिते! ॥ १४५ ॥ 
तत्तोध्न्यैविशिसैस्तृ्ण खर्णपुदैमहामना! । 

निजजप्ने राक्षसान्द्रौणिदिव्यास्रप्रतिमन्त्रितिः ॥ १४६ ॥ 


तहाणैरदित यूथ रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 





कुद्ध हुए और लाल नेत्र करके नाना 
भांतिके अख्र शद्धोंकी ग्रहण कर अपने 
सिंहनादके शब्दस प्रथ्वीकों परिपूरित 
करते हुए अश्वत्थामाफे वर्धके बार्ते 
शीघ्रता के सहित उन की ओर 
दौडे ॥ ( ११७--१४० ) 

अन्तर थे महाघोर पराक्रमशाली 
राक्षत लोग शाक्ते, शतपी, परिष, 
अशनि, शूल, पह्िश, तलवार, गदा, 
मिन्दिपाल, मृशल, परश्षप। प्रात, 
तोमर, पत्थर, तेजघार, कम्पन, स्थृल, 
भूषण्डी, काले रूपवाले लोहमय स्पृणा, 
श्चुओंके शरीरको पिर्दण करनेवाले 
भयह्ूर मुहर इत्यादि अनेक भांतिके 


सैकड़ों सहस्रों अस्ध शल्लोंको इकबारमी 
द्ोगपृत्र अल्लत्यामाके ऊपर चलाने 
लगे॥ ( १४१--१४३ ) 

महाराज ! तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण 
पुरुष अश्त्थामाके ऊपर इस प्रकार 
अख शत्नों की वर्षा होती देखकर अत्यन्त 
हो भयभीत हुए ॥ परन्तु महातेजखी 
द्रोणपृत्र॒अध्वत्थामाने निर्भयचित्तसे 
शिलापर पिसे हुए अपने वज़समान 
बाणोंसे उन सम्पूर्ण राक्षसोंके चलाये 
हुए अखश्तोंकों मिधारण किया॥ और 
शीघ्र ही दिव्य अस्त प्रकट फरके सुबग 
पहुवाले बाणोंसे राधर्सासेनाके श्वी- 
रोके ऊपर अहार करने ंगें। चोडी 


ब्ण्डु 
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सिंहैरिव बसों मत्त गजानामाकुल छुछम्‌ ॥ १४७॥ 
ते राक्षसाः सुसंकुद्दा द्रोणपुत्रेण ताडिता। । 
ऋुद्धा। स प्राद्रपन्द्रो्णि जिधांसन्तो महावर्ा॥ १४८॥ 
तन्नाइ्छुतमिम द्रौणिदेशीयासास विक्रमम्‌ । 


अशक्य कतुमन्येन स्ेभूतेषु भारत 


॥ १४९॥ 


यदेको राक्षसी सेनां क्षणाद द्रोणिमहाखवित्‌ | 
ददाह ज्वलितिर्षाण राक्षसेन्द्रय पहचतः ॥ १७० ॥ 
स हत्वा राक्षसानीक रराज द्रौणिराहवे । 


गान्‍ते सर्वे मूतानि संचत्तक इचाइनलः 
धर 


॥ १५१॥ 


(6 


ते दृहन्तमनीकानि शरैराशीविषोपसे! । 


तेषु राजसहसंघु पाण्डवेयेषु भारत 


3 १७२॥ 


नैन निरीक्षितुं कश्चिदशक्तोद द्रौषिमाहवे | 
ऋते घदोत्कचाद्वीराद्राक्षसेन्द्रान्महावलात्‌ ॥ १५३ ॥ 
स पुनर्भरतओेष्ठ कोधादुद्धान्तलोचनः । 


छार्तावाले राक्षत लोग अश्वत्थामाके 
बाणोंपे पीडित होकर इस भांति विकल 
होगये जैंस सिहफे आक्रमणसे सतवारे 
हाथियोका समूह व्याकुर हेलाता है | 
परन्तु अत्यन्त क्रोधी महावरुवान राधृस 
लोग अश्वत्थामाके बाणोंसे इस प्रकार 
पीडित होकर भी उनके वधक्षी अमि- 
हाप करके फिर उनकी ओर 
दोड़े ॥ (१४४--१४८) 

अद्ाराज । उस खरमें द्रोणपुत् 
अश्वत्थामाने ऐसा आश्यैमय पराक्रम 
प्रकाशित किया कि वैसा कर्म सम्पूर्ण 
प्राणियेंति भी असाध्य बोध हुआ,क्यों- 
कि महा अस्त्र शस्तोंदी विद्या जानने- 
बाढे अश्वत्थापाने मुहृते मरे बीच में 


। 
। 


अकेलेही जलती हुई अग्निके समान 
प्रकाशमान वार्णोस राक्षसराज घटोरक- 
चके सम्पुसमें है सम्पूर्ण राक्षसी सेनाकी 
भरत कर दिया ॥ संग्राधभूमिके बीच 
पराक्रमी अध्यत्थामा राष्तसी सेनाका 
नाश करके प्रलयकालफकी अभिसमान 
प्रकाशित हुए ॥ ( १४९-१५१) 
अधिक क्‍या कह जिस समय द्रोण- 


: पुत्र अध्वत्थामा पिषधधर सर्पके समान 


अपने तेज वाणोंसे राक्षतोंका बंध कर 
रहे थे उस समय महाबरी रा्षसेन्द्र 
घटोत्कचक्ो छोडके पाण्डबोंकी ओरके 
सहसे राजाओंके बीच कोई भी अर्व- 
त्थामाफी ओर देखनेमें भी समर्थ व हुए॥ 
तब घटोत्कच ऋ्रोषसे दोनों नेत्र लाछ 
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७छ द्वोणप्व | 


९१ 





00985 :999:3; 


;995959995799:3999:9959:595:5555995939355959535953593559995395959598959:5353995953957993399%3-395335999999395959593-339595959593->93537#393ऊ प्र 


[| 
छू 
ण 
छ 
प्‌ 
श्छ 
् 
७ 
५ 
५ 
| 
५ 
फछ 
७ 
0] 
0 
५ 
न प् 
(8 


करके ओठ काटता हुआ अपने सार- 
थीसे घोला,हे सारथी ! तुम झुझ्ले भश्व- 
त्थामाके समीप छे चलो ॥ १५२-१५५ 

ऐसा कह कर घटोस्कच अपने उस 
भयानक रथ पर चढह़के दरेरथ युद्ध कर- 
नेके वास अश्वत्थामाके समीप उप 
खित हुआ | अनन्तर भ्रत्षु नाशन अत्य- 
स्व पराक्रमी भीमसन पुत्र घटोत्कचने 
भयकूर शब्दके सहित सिहनाद करके 
आठ घष्टियोंसे युक्त देवताओंकी वनाई 
एक महाधोर शक्ति घुमाकर अख्वत्था- 
माकी ओर चलायी । द्रोणपुत्र अछ्- 
त्थामाने अपना धनुष रखके रथसे कूद 
कर उस शक्तिकों ग्रहण करके घठो- 


| 


॥ १५४ | 
॥ १७७ ॥ 


॥ १५६॥ 


॥ १६० ॥ 


त्कचकी ओर चलाया । उस भयदूर 
शक्तिको सम्मुख आती देख पठेत्कच 
रथसे कूद कर एथ्वी पर स्थित 
हुआ ॥ (१५५-१५८ ) 

अनन्तर वह अ्रकाशमान महाघोर 
शक्ति पठोत्कचके घोड़े सारथी और 
घ्जाके सहित रथकी भस्र करके पृथ्वी 
में घुस गई ॥ परस्तु द्रोणपुत्र पराक्रमी 
अश्वत्थामाने जो उस भयडूरी शक्तिको 
कूदके ग्रहण किया, उसे देखकर सम्पू्ण 
ग्राणी उनके इस कायेक्ी अलस्त प्रशै- 
सा फरने लगे ॥ घटोत्कच धृष्टसुस्नके 
रथ पर चढके इन्द्रधंसुपके समान अप- 
ना प्रचण्ड धलुप फेरते हुए अपने चोखे 


:€€६€&£828€6€86९998298282229666228266866682668&68४€६&६<6७ 
ले तलेन संहत्य संददय दह्ानच्छदम्‌ 

ख सूतमन्नवीत्कुद्धों द्रोणपुन्नाय मां चह । 

स यथी घोररूपेण सुपताकेन भास्वता 

हैरथ द्ोणपुजेण पुनरप्परिसूदन। 

स विनद्य महानाद सिंहपद्धीसविक्रमः 

निक्षेपाइडविंध्य संग्रामे द्रोणंपुच्राय राक्षस! 

अष्टधण्दां महाघोरामशनि देवनिर्मिताम्‌ ॥ १०७ ॥ 

तामवहुत्य जम्माह द्रौणिन्पेस्प रथे घहु।। 

चिक्षेप चेनां तस्थेत्र स्थन्दनात्सोअ्वपुठचे ॥ १५८ ॥ 

साथसृतध्वज यान॑ भस्म कृत्वा महाप्रभा | 

विवेश वसुधां भित्त्या साइशनिर्भेशदारुणा॥ १७५ ॥ 

द्रौणेस्तत्क्म हृट्ठा तु सर्वभतान्यपूजयन्‌। 

यदवछुद्य जग्राह घोरां शइह्टरनिर्मिताम्‌ 

पृष्टयुम्नर्भ गत्वा मैमसेनिस्ततों रुप | 

पनुधोर॑ समादाय मदृदिन्द्रायुधोपमम्‌ | 
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महाभारत | 


[६ घटोककदबधपर 
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सुमोच निशितान्वाणान्युनद्रोंणेमंहोरासि ॥ १६१ ॥ 
पृष्टयुन्नस्त्वसंभ्रान्तों मुमोचा5:शीविषोपमान्‌ | 
खुवणपुद्दान्विशिखान्द्रोणपुञरस्थ वक्षासि ॥ १९२ ॥ 
ततो छुमोच नाराचान्द्रोणिस्तांअ सहख्नशः । 
तावप्याप्रिशिखप्रस्यैजपरतुस्तस्थ मागेणान्‌ ॥ १९३ ॥ 
अतितीत्र महद्युद्धं तयो। पुरुपसिहयो। | 
गोधानां प्रीतिजनन द्रौणेश सरतपेस 
ततो रध्सहस्रेण द्विरदानां रातैख्रिभि!। 
पडूभिधोजिसहसैश्व भीमस्तं देशमागसत्‌ ॥ १९५॥ 
ततो भीमात्मज रक्षों धृष्टयुम्न॑ थे सानुगस्‌ | 


॥ १६४ ॥ 


'अयोधयत धर्मात्मा द्रौणिरक्षिणविकमा ॥ १६६॥ 
5 ३8३०७. ४ पा 

तन्ना*हुततम द्रौणिदंशेयामास विकमम्‌। 

अशक्य क्तुमन्येन सर्वभूतेपु भारत. ॥ १६७ ॥ 


मिमेषान्तरमात्रेण साम्वसूतरथद्विपास्‌ । 


भक्षौहिणी राक्षसानां शितैयाणेरशातयत्‌ ॥ १६८ ॥ 
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बाणोतति अकत्थामाके पक्षुसलमें प्रहार 
फरने लगा ॥ ( १५९-१६१ ) 

(उस ही समय धृष्टसुस्न भी विपधर 
सपके समान तेजसी ब्रहुतसे तेज वा- 
णोसे अश्वत्थामाके वशुख॒लमें प्रहार 
फरने लगे ॥ उस समय अश्वस्थामा 
उन दोनोंके उपर एकबारही एक एक 
हजार बाण चलाने लगे; अख्वस्थामाके 
चलाये बाणोंको सम्मुख न आतेही उन 
दोनों बीरोंने अम्रिके समान तेजस 
अपने तेज वार्णसे काटके एथ्वीमें गिरा 
दिया ॥ महाराज इसी मांति घुश्झुम्न 
ओर घटोल्कचके सह ह्ोणपुत्र अज्न- 
स्थामाका श्रवीरोंके इरषको बढानेवाहा 


66866865₹808688266866866: 


महाधोर संग्राम होने लगा॥ १६२-१६४ 
उस ही समय भीमसेन एक हजार 
रथ तीन सो हाथी और छः . हजार 


घुड्सवारोंकी सेना लेकर वहाँ उपसित , 


हुए ॥ भीमसेनके उस खान पर उप 
स्थित होने पर भी ध्ोत्मा अछ्त्था- 
मा निर्भय चित्तसे सम्पृ्ण योद्धाओंसे 
युक्त धृष्युन्न और परटोत्कके संग 
युद्ध करने छगे ॥ महाराज ! द्रोणपुत्र 
अख्त्थामाने उस समय जैसा पराक्रम 
प्रकाशित किया बेसा कर्म सम्पूर्ण आ- 
णियोसे भी असाध्य है॥ (१६५-१६७) 

उन्होंने श्ण भरके बीच अपने अत्य- 
न्‍त चोखे बाणोंके प्रभावत्े भौमसेन 
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> क्राणपपे । 





मिषतों भीमसेनस्थ हेडिस्चे! पाषतस्थ च। 


यमयोधेसपुत्नस्थ विजयस्थाच्युतस्य च 
प्रमाव्मझ्लोगातिसिनाराचरसिताडिताः 
निपेत॒ुद्विरदा भूमोी सश्शज्ञा इच पवता। 
निकृतैहृेस्तिहस्तैश् विच 
राज वसुधा कीणा विसपद्धिरियोरगेः 


॥ १६९ 


॥ ७० ॥ 


हक 


लड्टिरितस्तत। । 


॥ १७१ ॥ 


क्षिग्रे! काश्वनदण्डेश् दपच्छन्रे। क्षितियभौ । 


ओऔरिवोदितचंद्राको अहाकीणा युगक्षय 


॥ १७२॥ 


प्रवृद्धध्वजसण्डूकां भेरीविस्तीणकच्छपाम्‌ | 


ऋन्नहंसावलीजुष्रां फेनचामरमालिसनीस्‌ 


॥ १७३॥ 


ऋष्दगृधमहाग्राहं नकायुधझपषाकुलाम्‌ । 
पविस्ताणगजपाषाणा हत्ताश्वमकराकुलाम ॥ १७४ ॥ 


घटोत्कव, ध्ष्युम्न, नइुल, सहदेव 
ध्मपुत्र युधिष्ठिर, ख्वेतवाहन अजुन और 
श्रीकृष्णके सम्मुख ही थोडे सारथी 
और द्वाथियोंसे युक्त एक अक्षोहिणी 
राक्षसी सेनाका लाश किया॥ उस समय 
हाथियोकि समृह अश्वत्थामाके पेगगामी 
बार्णोसे अल्न्त विद्ध होकर मानों शृद्ध- 
से युक्त पर्षृतके समान मर कर पृथ्वीमें 
गिरने रंगे ॥ बाणोंकी चोटसे कितने 
ही हाथियेंकि छण्ड कटकर रणभूमिमें 
खलते हुए सपेके समान पड़े हुए दिखाई 
देने छगे ॥५ १६८--१७१ ) 
राज़ाओंके सुबर्ण दण्डयुक्त सफेद छत्र 
रणभूमिम गिर कर ऐसे प्रकाशित हो 
रहे थे जैसे चन्द्र हुये आदि ग्रहोंते 
युक्त प्रल्यकाशके समय आकाशम्ण्डल 


2५२७3296€56668666९66९8866/8929999%999999899999999%999995999$5996226868| 


रथाक्षप्रमहावप्रा पताकाराचरहुमाम्‌ | 


शोभित होता है ॥ इसी प्रकार द्रोणपुत् 
अश्षत््थामाने उस युद्धभूगिक बीच बड़े 
बड़े ह!थी धोडे और शूरधौर मनुष्योंके 
सृतशरीरसे युक्त उनके राधिरसे भयदूरी 
नदी उत्पन्न फर दी। कटी हुई ध्वजा 


. उस नदीमें मेक भेरी उसमें बढ़े शरी- 


रघाले कहुषे और छत्र उसमें हंसोंकी 
पांतकी भांति बहते हुए दिखाएं देते 
थे। चबंर उसमें फ्रेमफे समान दीख 
पड़ते थे ॥ ( १७२०१७३ ) 

कोमे गिद्धू आदि पक्षी उसमें आह- 
रूपी बोध होते थे। इधर उधर गिरे पड़े 
बहुतेरे अस्न-शस्र॒ उसमें मछरी, मांस" 
मजा उस नदीके क्रीचड मरे हुए हाथि 
योके स्मरृह उसमें पत्थरोंकी चहान 
समान दौख पहले थे, मरें हुए घोडोके 


दर 
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आरमीनां महारोद्रां प्रासशत्यृष्टिडण्डुभाण॥ १७५॥ ; 
मज्ञासांसमहापड्ां कबन्धावर्जितोडुपाम । ! 
केशहौवलकल्माषां भीरूणां कड्मलावहाम्‌॥ १७६ ॥ * 
नागेन्द्रहययोधानां शरीरणष्ययसंभवाम््‌ । । 
शोणितोधमहाधोरां द्रौणि। प्रावतयन्नदीम्‌ ॥ १७७ ॥ ; 
योधातैरवनिधोषां क्षतजोर्मिसमाकुलाम्‌ । | 
खापदातिमहाघोरां यमराष्ट्रभहोदधिम्रू ॥ १७८॥ । 
निहल राक्षसान्वाणैद्रोंणिहेडिंविमादेयत्‌ | . 
पुनरप्यतिसंकुद्धः सबकोदरपाषतानू... ॥ १७९॥ | 
ती 
सनाराचगण! पाथान्द्रौणिविंदों महावल! ; 
जघान सुरध नाम द्रुपदस्य खुते पिश्यु+/ ॥ १८० ॥ ' 
पुन। शाइक्ञयं नाम द्रुपदस्पात्मज रणे। ई' 
बलानीक॑ जयानीक॑ जयाश्व॑ चामिजप्निवान॥ १८१ ॥ 
श्रुताहय॑ च राजानं द्रौणिनिन्ये यम्क्षपम्‌ । . 
त्रिभिश्रान्ये! शरैस्तीशणैः सपुद्दृद्देम मालिनम॥१८२॥ 
|] 
] 
| 
हे 
।$ 
हे 
' 
6 
] 
॥ 
६] 


शरीर उसमें मकर रूपी मालूम होते थे, | डूरी होकर कादर पुरुषोंके भयको पढ़ाने 
हूँटे हुए रथ उसमें तीरके समान बहे हगी॥ ( १७४--१७८ ) 

जाते थे, उत्तम दण्डके सहित पताका : महाराज | द्रोणपुत्र अश्वत्थामा फिर 
मानों नदीके किनारे वाले इक्षकी भांति . | अत्वन्त कुद्ध होकर मीमसेन, ध्ृश्टदभ्न 
दिखाए देती थीं केश उसमें काले रह्न- और बहुंतेरे राक्षश्रोंकरों अपने तीक्षण,, 
वाली शिवारकी भांति दिखाई देते थे; बायोसि पीडित करके हिउम्घापुत्र घठो 
योद्धाओंका आत्त नाद ही उस चदीके त्कचको अपने तेज बाणोंसे विद्ध करने 
हरहराहट शब्द के समान बोध होता लगे ॥ इसी प्रकार महाबर युद्धविदय 
था और योद्धाओंके कटे हुए शरीरसे ज्ञाता अश्वत्थामाने भीमसेन आदि 
जो रुधिर बह रहाथा वही उसमें जल के वीरेंको अपने तीह्ष्ण बाणोंसे बिद्ध करके 
समान पादप हो रहा था । पह रुधिर पाश्वालराज द्वपदके पुत्र सुरथका वध 
को नदी यमराज रूपी महा सागरसे किया ॥ तिसके अनन्तर उन्होंने सुरथ- 
मिलकर तथा मांसभश्षी पशु पक्षी और के भाता शबुझ्ञय, बलानीक, जयानीक 
राक्षसोंति सेवित होकर अत्यन्त ही सय- और जयाश्वकों 
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अश्याय १५६ 


७ म्राणप 


थ्दः 
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जघान स्‌ एपशं च चन्द्रसे्न च मारिष | 
कुन्तिभोजसुतांधा$सों दामिर्दश जन्निवान॥१८३॥ 
अश्वत्थामा सुर्सेकरद्ध/ सन्‍्धायोग्रसजिह्मगम्‌ । 


१] 
* 


40 
(/ 
की 
की 
४ 
| 
$ 
है! 
ही 
है] 
(3 
0] 


; 
पर 
है. 
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॥!। 


ह 
! 
। 
| 
है 
१] 
१] 
ही 
| 
| 
॥ 
हा 
तो 
है) 
दी 
3 
| 
हा 
(| 
£!॥ 
| 
है। 
५३ 
त्ी 


मुसोचाइप॥कणपूर्णेन धन्रषा शरमसुत्तमम्‌ 


॥ १८४॥ 


यप्तदंडोपम घोरसुदिर्या$5शु घदोत्कचप्त ! 
स भित्ता हृदय तस्य राक्षसस्थ महाशरः) ॥ १८५॥ 
विवेश वसुधां शीघ्र सपुहु। एथिवीपते । 


त॑ हतं पातित ज्ञात्वा धुष्ठमुम्नो महारथा 


॥ १८६ ॥ 


क्ैणे। सकाशाद्राजेन्द्र व्यपनिन्ये रथोत्तमस्‌ | 


तत। पराडुसुखरूप॑ सैन्य यौधिष्ठिरं हप 


॥ १८७ ॥ 


पराजिल्य रणे बीरो द्वरोणपुत्रो ननाद ह। 


पूजितः सर्वभूतेषु तब पुत्रैश्च भारत 


॥ १८८ ॥ 


अथ शरशतभिन्नकृत्तदेहैहेसपतिते! क्षणदाचरे। समन्तात्‌ । 
निधनझुपगतैमही कृता5भूद्विरिशिखरेरिव दुर्गमाशतिरौद्रा ॥ १८९ ॥ 





उस ही समय उन्होंने सुधर्ण पुंखवारे 
अत्यन्त चोख तीन वाणोंसे राजाओंमें 
श्रष्ठ शुताव्हय और मदावरी देममाली 
का बंध करके पृथ्वीमें गिराया 0 फिर 
सिंहनाद करके अपने तेज बाभोसे एृपध्र 
और महामानी चन्द्रका शिर काट कर 
दश्श वाणोंसे इ्ुन्तिमोन राजाके दस 
पुत्रोका वध किया ॥ ( १७९-१८३ ) 
, तितके अनन्तर अव्वत्थामा अत्यन्त 
कुंद्ध हुए और एक यम्दण्डके समान 
भयडूर बाण धलुष पर चढ़ा कर धलेपको 
कर्ण पयत खींचकर घटोत्कचकी ओर 
चलाया॥ बह भयडूर बाण अश्वत्यामाफे 
धनुपसे छूटकर घटोत्कचके हृदयकों भेद 


६ करके वेगपूर्वक एथ्चीरें घप्त गया। उस 


६6€666&6€666868286666699999929999999999339999999899399996666998999939933| 
१११२ 


: भयडूर बाणक़ी चोटसे घटोत्कच|एथ्पीमें 


गिर पढ़ा) महारधी धृष्टझुस्न पटोत्तच 
को मरा हुआ समझके शौप्रताके सहित 
रथ हांक कर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 
समोफसे भाग गये | ( १८४-१८७ ) 

इसी भांति जब सम्पूर्ण महारधी 
योद्धा युद्धभूमिते भाग गये तथ सहा- 
वीर द्रोगपुत्र अज्वत्थामा सेनापतिसे 
रहित युधिष्ठिस्की सम्पर्ण सेनाक़ो परा- 
बित करके सिंहनाद करने छगे। उस 
प्र्रय तुम्हारे पुत्रोंके सहित सम्पूर्ण 
प्राणी अखत्थामाक्षी प्रशंसा करने लगे | 
महाराज | उस सस्य परवेतके शिखर 
समान रूपवाले बहुतेरे राक्ष लोग जो 
अश्वत्थामाके सैकड़ों बाणोंते मरे अध- 


्‌ु 
। 
$ 
।॒ 
॒ 
; 
॒ 
| 
!। 
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ते सिद्धगन्धवंपिशाचसट्डा नागाः खुपणाः पितरो वर्यासि! 
रक्षोगणा भूतगणाश्र द्रोणिमपूजयन्नप्सरसः सुराक्ष ॥ १९० ॥ [९४०] 
इति श्रीसह्वासारते०द्रोणप्देणि घदोल्कचवधपवेणि रात्रियुद्े पदपञ्नाशदाधिकशततसोब्ध्यायः ॥ १७६ ॥ 
सक्ञय उवाच-- दुपदस्थाउत्मजान्इट्टा कुन्तिभोजसुत्तांस्तथा । 
द्रोणपुत्रेण निहतान्राक्षसांश्व सहसरा। 
युधिष्ठिरों मीमसेनों घृष्टबुन्नश्व पार्षतः। 
युयुधानश्र संयत्ता युद्धायेव सनो दधुः 
सोमदत्तः पुन; क्ुद्धो दृष्ठा साद्यकिमाहये । 
महता शरवर्षेण उछादयासास (भारत 
ततः समभवद्युद्धमतीय भयवधनम्‌ | 
त्वद्वीयानां परेषां च घोरं विजयकांक्षिणाम्‌ 
त॑ इृष्ठा सहुपायान्तं रक्‍्मपुद्ै) शिलाशिते! | 
बशभि। सात्यतस्थाध्ये भीमो विव्याध सायकै॥ ५॥ 
सोमदत्तो5पि त॑ वीर शर्तेन प्रत्यविध्यत । 
सात्वतस्त्वभिसंकुद्ध! एृश्नाधिभिरभिद्ठुतम्‌ 


] 
;' 
।' 
;' 
। 
| 
; 


मेरे और कटेहुए शरीरसे रणभूमके 
भीध चारों ओर पढे थे उससे वह रणभूमि 
अस्त ही भयड्ूर बोध होती थी॥ 
हंस अद्भुत कम देखकर देवता, पितर, 
सिद्ध, गन्ध, अप्सरा, राक्षस, भूत, 
पिशाच, पक्षी और सर्प आदि सम्पूर्ण 
गणी द्ोणपुत्र अच्वत्थामाकी अद्नंसा 
करने छगे ॥ ( १८७--१९० ) 
द्रोणपर्वेज्ने एकसो उप्पन कध्याय समाप्त । . 
- द्वोणपर्वेमे एुकछे सतावन अध्याय । . 
पञ्ञय बोले महाराज ! प्मपुत्र युधि- 
हि, भीमसरेन, सात्याकि और 'ृश्युन्न, 
इन कई पीरोंने दुपद और.जान्तिमोज 
राजाके पुत्रों और अनगिनत राक्षसोंको 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


॥९॥ 
॥१२॥ 
॥३॥ 


॥४॥ 


॥१॥ 


द्रेणपुत्र अख्वत्थामाके बाणोंसे मरते 
देख सावधान होकर युद्ध करना आरम्भ 
किया ॥ परस्तु सोमदत्त सात्यक्रिको 
युद्धृशूमि में देखकर फिर ऋरोघपूरक 
अपने बाणोंकी वषपति उन्हें छिपाने 
लगे। अनन्तर तुम्हारी और पाण्डवों 
की सेलाके शूरवीरोंका आपत्तमें अत्यन्त 
भयदडूर संग्राम होने छगा | ( १०४ ) 

उसी समय भीमसेनने सोमदत्त को 
सातयाफके ओर आते देख सात्यकि की 
सहायता की इच्छासे शिलापर धिसे हुए. 
दक्ष बाणोंसे सोमदत्तको विद्ध किया ॥ 
सोमदत्तनेमी. पराक्रमी भीमसेनको 
एक सो बाणोंसे विद्ध किया । अनन्तर 
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बऊ: 


ही. अजब 
७ द्वाणपव । 
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बृद्धं वृद्धयुणैयुक्तं ययातिमिव नाहुषम्‌ | 


विव्याध दशाभिस्ती«णैः शरैचेजनिपातने: 


॥७॥ 


शत्तया चैने विनिर्भिद्य पुर्विद्याघ सप्तभि। ! 


ततस्तु साल्केरथ भीससेनों नव॑ हृठम्‌ 


॥ ८ ॥ 


उमोच परिघ घोर॑ सोमदत्तस्य सूचनि। 
सात्वतोष्प्यग्रिसड्ञाशं झुसोच शरमुत्तमम ॥९॥ 
सोमदत्तोरासि कुछ सुपन्न निशित युधि। 


युगपत्पेततुर्वीर घोरों परिघमागेणी 


॥ १० ॥ 


हारीरे सोमदत्तस्य स पपात महारधः । 


व्यामोहिते तु तनये बाह्वीकस्तमुपाद्रवत्‌ 


॥९१॥ 


विरुजच्छरवर्षाणि कालवर्षीव तोयद। । 

भीमोध्थ सात्वतस्याउथें वाहीके नवसि। दारे। ॥१२॥ 
प्रपीडयन्सहात्मानं विष्याध रणसू नि । 
प्रातिपेयस्तु संकुद्धः शक्ति भीमस्य वक्षसि ॥ १३ ॥ 
निचखान महाबाहुः पुरन्दर हवा$शनिम्‌ । 


तात्यफैने अत्यन्त क्ुद्ध होकर नहुपपृत्र 
ययातिके समान गुणयुक्त, पृत्र शोकसे 
दुखी बूढ़े सोमदत्तों अत्यन्त चोखे 
दश तौहए्षण बाणोंस्ते विद्ध किया॥ ५-७ 

तिपके अन्तर सात्यकिनि एक 
शाफ़ेसे सोमदत्तके शरीरकों भेद करके 
फिर उन्हें सात वाणोंसे विन किया । 
उस ही समय भीमसेनने सात्यक्रिकी 
सहायता करनेकी अभिलाणासे एक भय- 
हर परिध चला कर सोमद्के पिरमें 
प्रहार किया ॥ तब सात्यकिने भी अभि- 
तुस्य एक तीक्षण थाण सोमदत्तकी 


छाती पर छोड दिया॥ महाराज ! उन 
दोनों वीरोंके चछाये हुए परिघ और 


बाण एक ही समय सोमदत्तके शरीरपर 
मिरनेसे वह उसी समय मूच्छित होकर 
रथमें बैठ गये | ( ८-११ ) 

अपने पुत्र सोमद्चकों मूच्छित देख 
कर राजा बाहिक लगातार अपने बाणों- 
की बरषों करते हुए सात्यक्िकी ओर ऐसे 
दौड़े जेसे बादल आकाशसे इकबारंगी 
जलकी वर्षा करते हैं। भीमसेनने सात्य- 
किक्की रक्षाके वास्ते रणभूमि में खित 
बाहिकको धढताके सहित नव वाणोंसे 
विद्ध किया। ठव महावाहु प्रतीपनन्दन 
बाहिक अत्यन्त छुद्ध हुए और इन्द्र 
जैसे वजन चलाते हैं, बेसे ही एक शाक्त 
अहण करके भीमसेनके , वक्षस्थलमें 
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कफ फेक किक कफ के कक फेक ककन5 व ब्ब4बबब5 कब ब्कबबबबब9७रकबब5७बब5 «बस 
से तथाइभिहतो भीमअकम्पे च मुमोह च ॥ १४॥ 
प्राप्य चेतश बलवान्गदामस्मै ससर्ज ह। 

सा पाण्डवेन प्रहिता बाहीकस्म शिरो5हरत्‌॥ १५ ॥ 
स पपात हत। ए्थ्व्थां वश्जाहत इवाउद्विराद 


कै फरिक छत फक फरार 


तस्सिस्विमिहते वीरे बाह्ीके पुरषषम ॥ १६॥ 
पुचरासतेब्भ्यदयस्मीम दश दाशरथे! समा। | 
नागदत्तों हदरधो महाबाहरथोसुज। ॥ १७॥ 


हह। सुहस्तों विरजा। प्रमाध्युग्रोड्लुयाय्यपि । 
तान्हट्टा चुक्ुधे भीभो जश॒हे भारसाधनाव्‌ ॥ १्८॥ 
एकमेक ससुदिश्य पातयामास मेंस । 

ते विद्धा व्यसवः पेतु स्थन्दनेभ्यो हतोजस! ॥१९ ॥ 
चण्डवातप्रभग्रास्तु परेताग्रान्महीरुद्दा। । 
नाराचैदेशमिभीमस्ताब्रिहत्य तवाइ$घत्मजानू ॥ २० ॥ 





कर्णस्य दयित पुत्र ध्ृषसेनमचाकिरत । 
ततो बृकरथों नाम भ्राता कर्णस्य विश्वुतत। ॥ २१॥ 
प्रहार किया । ( ११-१४ ) बाहिक मारे गये तव दशरथपुत्रके 


महावल्ी भीमसेन उस शक्तिक रुगने 
से अत्यन्त पीडित होकर पूच्छित 
होगगे। परन्तु फिर सावधान होकर 
भीभसेनने एक गंदा ग्रहण करके चाहिक 
की ओर चलाया वह भयावक गंदा 
भीमसेसके हाथसे हटकर वाहिकके पिर- 
पर गिरी और उप्त ही गदाकी चोटसे 
बराहिकका सिर डुकड़े टुकड़े होगया | 
राजा बाहिक उस ही समय प्राणरहित 
होकर इस प्रकार एथ्वीमें गिर पढ़े गैसे 
बज़की चोटसे पवेत टुकड़े टुकड़े होके 
पृथ्यीपर गिर पढ़ता है ॥ (१४-१६) 

महाराज | जब पुरुषभेष्ठ महावीर 
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समान पराक्रमी नागदृत्त, इृतरथ, महा 
बाहु, अयोशुज, दृढ़, सुहस्त, पिरणा, 
प्रमाथी, उग्र ओर अनुयायी ये तुम्हारे 
दश पुत्र भीमसेनकी ओर दोढ़े, सम्पुख 
आते ही भीमसेनने तीन बाणोंस्े एक 
एकके मर्मस्थलको विद्ध कर उन दर्शों 
चीरोंका बंध किया ॥ तब तेरे दस पृत्र 
बड़े बायुसे टूटकर पर्वतके ऊपरसे गिरने 
चाले वृक्षोके समान अपने रथपरते 
पृथ्वीमें गिर पढ़े ॥ ( १३--२० ) 
महाराज ! इस प्रकार तेरे पूत्नोंको 
तीह्ष्ण बाणोंसे मारकर पराक्रमी भीमपेन 
अपने बाणाँसे कर्णके प्रिय पुत्र बृषसेनको 


993; 
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जघान भीम नाराचैस्तमप्यभ्यद्रवहली | 
ततः सप्त रथान्वीरः स्थालानां तव 'मारत ॥ २३ ॥ 
निहल्य भीसो ताराचै। शतचन्द्रभपोषयत्‌ | 


अमषेयन्तो निहरत शातचन्द्रं महारधम्‌ 


॥ १३॥ 


शक्ुनेश्नोतरों वीरा गवाक्ष; शरभो विश । 


सुभगो भानुदत्तश्व शरा। पश्च महारथाः 


॥ २४ ॥ 


अभिदुत्य शरैस्तीएगी मीमसेनमताइयन|। 


स ताव्यमानों नाराचैजृष्टिवेगैरिवाइचल! 


॥ २७ ॥ 


जधान पश्चमभियाणैः पश्नैवापतिरथान्बली | 


तान्हट्टा निहतान्वीरान्विचेलुदेपसत्तमाः 


॥ २९ ॥ 


ततो युधिष्ठिरः क्रुद्धस्तवाध्नीकमशातयत्‌ | 

मिषतः कुम्भयोनेस्तु पुज्नाणां तव चाइनच ॥ २७ ॥ 
अम्बष्ठान्मालवान्हूरांखिगतान्सशिवीनपि | 
प्राहिणोन्श्ृत्युलोकाय कुद्धों युद्धे युधिष्ठि! ॥ २८ ॥ 
अभीषाहाञ्हरसेनान्वाह्ीकान्शवसातिकान्‌ | 





छिपाने लगे। उस ही समय कणके भाई 
बृकरथने अपने तीएण नाराच बाणसि 
भीमसेनके शरीरमें प्रहार किया; महा- 
घली भीमसेनले उसी समय उसे मार- 
डाला | तिसके अनस्तर प/ण्डुपुत्र भीस- 
पेनने तुम्हारे सालोंके बीच सात राधि- 
योंका वध करके शवचन्द्रको भी मार 
डाला ॥ ( २०-२३ ) 

गवाश्, शरभ, विश्ु, सुभग और 
भालुदतत ये युद्धविधाममं निपुण शकुनिके 
पराक्रमी महारथी पांच भरात्ता शततचन्द्र 
का मरना न सहके क्रोधपूेक भीमसेल 
की ओर दौंडे। ओर अपने तीक्ष्ण 
बाणोंके समूहसे भीमसेनकी पीडित करने 
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लगे । जैसे बलवान्‌ वृषभ जलफी वर्षो- 
से पीढित होता है वैसे ही पराक्रम 
भीमसेनने उन शरीर योद्धाओंके 
वा्ोंकी चोठसे पीढित होकर पांच 
धाणोंसे उन पांच महारथियोंका वध 
किया। महाराज ! सम्पूर्ण राजा लोग 
उन शूरवीरोंकी मरते देख भयभीत 
होगये ॥॥ ( २३-२६ ) 

उसी समय राजा यरुपिष्ठिर कुद्ध 
होकर द्रोणाचार्य और दुर्योधनके सम्भु- 
खमें ही तुम्दारी सेनाके योद्धाओंका 
नाश करने लगे | वह कुद्द होकर 
अम्पष्ठ, मालव, त्रिगत और शिविदेशाय 
योद्धाओंका वध करके उन्‍हें यमपुरीमें 


दर 


| 


' 
' 
| 
। 
' 
; 
; 
। 
। 
। 
; 
; 


४ 
9 
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9 निकृत्य एथिवीं राजा चक्के शोणित्तकदेसाम्‌ ॥ २९॥ 
| यौधेयान्मालवान्राजन्मद्रकाणां गणान्युधि । 
। प्राहिणोन्द्त्युोकाय शरान्वाणैयुघिष्ठिश ॥ ३० ॥ 
4 हृता55हरत ग्ह्ीत विध्यत व्यवकून्तत ।4 |, 
इत्यासीत्तुमुल। शब्दों युविष्ठिररं प्रति. ॥ ११॥ 
! सैन्यानि द्रावपन्त त॑ द्रोणों हृष्ठा युधिष्ठिरम । 
॥ चोदितस्तव पुत्रेण सायकैरभ्यवाकिरत्‌.. . ॥ ३९॥ 
। द्रोणस्तु परमकुद्धों वाथव्यास्रेण पार्थिवम्‌ । 
विव्याध सोडपि तहिष्यससत्रमस्रण जन्निवान॥ ३३ ॥ 
$ तस्मिन्विनिहते चा5स्रे भारदह्वाजो युधिष्ठिरे । 
| चारुणं यास्यमाप्नेयं त्वा्टट सावित्रमेव च. ॥ १४॥ 
चिक्षेप परमछुद्धों जिधांछ। पाण्डनन्दनम । 
क्षिप्तानि क्षिप्पमाणानि तानि चाउस्नाणि धर्मज॥१५०॥ 
जघाना5सैमहावाहु। कुम्भयोनेरविश्रसन । 
सत्यां चिकीषमाणर्तु प्रतिज्ञां कुम्भससम्भव! ॥ १६ ॥ 
प्राहुअकेजब्रमेन्द्र वे प्राजापत्य॑ थे भारत । 
। 
$ 
ही 
है 
5 
४ 
$ 
ु 
ही 
है! 
| 


भेजने लगे॥ उस समय राजा युधि्िर- दुर्योधनक्की आज्ञासे अपने तीएण बा्णों- 
ने अभीषाह, शूरसेन बाहिइ और से उन्हें छिपाने लगे ॥ तिपषके अनन्तर 
पेसाविदेशीय वोरोंक़ो अपने अश्लोसि | द्रोणाचार्यने अत्यन्त हुद्ध होकर वाय- 
खण्ड खण्ड फरके उनके रुधिरसे रण- | व्यास््र चलाया, युधि्ठिरने उसे दिव्यास्र 
भूमिको पूरित कर दिया ॥और योधेय | से निवारण किया ॥ ( ३१-३३ ) 

माल और पद्नदेशीय शूरबीरोंकों अपने वायव्याद्धक्ों निष्फल होते देख 
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ती्षण बाणोके प्रहारसे प्राण रहित करके | द्रोणाचार्यने कृपित होकर युधिष्ठिरक 


यमलीकर्म भेजा ॥ ( २७-३० ) चधकी आभेलापा करके चारुणास्रपाम्य, 


! 

| 

महाराज | उस समय युधिष्ठिरके आश्मेय, लाष्ट और सावित्र हत्यादि-बह- ४ 

रथके निकट पकडो, भारो, काटो !' इसी तसे दिव्य अद्धोको प्रकट किया । महा- ; 

प्रकार मद्राघोर तुमुल शब्द सुनाई देने |! राज ! भरहालपुत्र द्रोणाचार्यके चलाये |; 

॥ लगा ॥ परन्तु द्रोणाचाये राजा युधि- | हुए दिव्य अखोकों मद्दाबाहु धर्मपृत्र है 

६ हिसको सेनाको तितर वितर करते देख... युधिह्विर नि्ैयताके सहित अपने दिव्य ; 
है 
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जिधांसुधमंतनयं तथ पुत्नहिते रतः ॥ ३७॥ 
पति! कुरूणां गजसिहगामी विशालवक्षा। एथुलोहिताक्षः | 
प्रादुश्काराइस्महीनतेजा माहेन्द्रसन्‍्यत्स जवान तेन ॥ ३८ ॥ 


विहन्यमानेष्वस्रेषु द्रोण: क्रोघसमन्वितः । 
युधिष्टिरवर्ध प्रेप्छुवाह्ममस्रमुदैरयत्‌ ॥ १९॥ 


250.4090.. ३. 


ततो नाउज्ञासिषं काश्वद्धारंण तमसा5च्चूते | 


सर्वभूतानि च पर च्ास जम्सुमेहीपते. ॥ ४०॥ 
ब्रह्मास्रसुद्यतं दृष्ठा छुन्तीपुत्नों युधिष्ठिर। | 
ब्रद्मस्रणेष राजेन्द्र तदख्न॑ प्रयवारयत्‌.. ॥ ४१॥ 
ततः सैनिकमुख्यास्ते प्रशशंसुनेरषसो । 

द्राणपाथा सहंप्तासा स्वयुद्धावशारदा ४२॥ 
तत। प्रसुच्य कौन्तेयं द्रोणो दुपदवाहिनीस । 
व्यधमत्कोषताम्राक्षो वायत्यास्रेण भारत ! ४३ ॥ 


ते हन्यमाना द्रोणेन पश्चालाः प्राद्रवन्‍्भयात । 





अद्चोंसे निवारण करने लगे । ३४-२६ 
तथ तुम्हारे पुत्रके हितकी इच्छा 
करनेवाले द्रोणाचायने धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
के वंधकी इच्छा तथा अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करतेकी अभिलापासे प्राजापत्य 
और ऐन्द्र असर प्रकट किया | मतवारे 
हाथी और सिंहफे समान पराक्रमी, 
लाल नेत्रसे युक्त, महातेजर्वी युधिष्ठिर 
ने अत्यन्त प्रचण्ड महेन्द्रास्त प्रकट 
करके द्रोणाचा्यके चलाये हुए उन दोनों 
दिव्य अद्चोकी निवारण किया ॥ इसी 
भांति जब बार बार सम्पूर्त भस्र॒ निष्फल 
होने लगे तथ द्रोणाचायने महाकोप 
करके युधिष्ठिकके वधकी अभिलापसे 
ब्रह्मास्न चलाया ॥ ( ३६-३९ ) 





महाराज ! त्षात्न छूटने पर सम्पूर्ण 
दिशाओंमे इस प्रकार महाघार अस्धकार 
है| गया, कि उस समयमें इमछोगोंको 
कुछ भी मारम नहीं होता था और उस 
अद्नके तेजसे सम्पूण आणी भयभीत 
होगये ॥। परन्तु इुर्न्तापुत्र बुधिष्ठिरने 
ब्रह्मास्र चलाकर ही द्रोणाचार्यके चलाये 
हुए अक्याद्धकों निवारण किया ॥ उससे 
सेनाके योद्धालोग सम्पूर्ण बुद्धुविद्या 
जाननेवाके धनुद्धोरियोंमें अग्रणी पुरुष 
भ्रष्ठ द्रोणाचाय और युधिष्ठिरकी अशसा 
करने लगे ॥ ( ४०-४२ ) 

तिसके अनन्तर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर 
को त्याग के क्रोधपू्षेफ वायच्याख्र 
चलाकर पाश्चाल सेनाके योद्धाओंको 


' 
; 
| 
; 
। 
। 
। 
| 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 


९्छ२ 


. भद्दामारत ] 


[छवि 
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पहयतों भीमसेनस्य पार्थस्य च महात्मन। ॥ ४४ ॥ 


५5.20. 


ततः किरीदी भीमश्च सहसा संन्धवतताम । 


महर्धव्यां रथवंश्ाम्यां परिण्द्य वर्ले तदा 


॥ ४५ ॥ 


बीभत्सुदेक्षिण पाश्वरत्तरं च ध्कोदर! । 

भारद्वाज रारोघाभ्यां महह्धामभ्यवषताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

केकया। सझयाखैव पश्मालाश्व महौजस! | 
अन्वगच्छन्महाराज मत्स्पाश्व सह सात्वतेः ॥ ४७ ॥ 

तत। सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना | 


तमसा निद्रया चैब पुनरेव व्यदीयंत 


॥ ४८ ॥ 


द्रोणेन वायमाणास्ते खयं तव खुतेन च | 
नाइशक्यन्त महाराज योधा वारयितु तदा॥ ४९ ॥ १९८९ 
इति श्रीमह्ासारते शतसाहरूयां संहितायां वैय्रात्िक्यां द्रोणपर्वाणि घटोष्कचबंधपर्नणि 
रात्रियुद्धे व्ोणयुधिष्टिसयुद्दे समपन्नाज्षद्घिकशततमो<ध्याय: ॥ १५७॥ 
सज्ञय उवाच-- उदीर्थमाण तदू ह॒ष्ठा पाण्डवानां महहलस्‌ । 
अविषज्य च सन्‍्वान। कर्ण दुर्योधनोअत्रवीत्‌ू ॥१॥ 


बिद्ध करने लगे ॥ पाश्वाल योद्धा द्रोणा- 
चायके अद्लोस पीडित होकर महात्मा 
भीमसेन और अज्ैनके सम्मुख ही रण- 
भूमिसे भागने रूगे ॥ अपनी ओरके 
योद्भाओंकों भागते देख, पराक्रमी भीम- 
सेन और फिरीटमाली अजुन तुम्हारी 
सेनाके उत्तर और दाक्षिण भागते आक्र- 
सण करके द्रोणाचायेकी ओर दौंड़े और 
उनके ऊपर लगातार अपने बाणोंकी 
बषों करने छंगे ॥ ( ७३-४६ ) 

उस ही! समय महतेजर्तवी पाश्वाल, 
सृज्ञय और भत्स्ंयदेशीय सेनाके योद्धा 
लोग सात्याकिकी सेनाके योद्धाओंके सड्ढ 
मिलकर मीमसेन और अजजुनके अनुगामी 


हुए ॥ कुरुसेनाके योद्धा लोग पहिलेसे 
ही निद्रा और अन्धकारसे व्याकुल थे, 
उसपर फिर अजुनके बाणोंसे पीडित 
होने लगे, अनन्तर कुरुसेनाके योद्धा! 
छिन्न भिन्न होकर रणभूमिसे भागने 
लगे। उस सम्तय उन योद्ाओंको द्रोणा- 
चाय ओर राजा दुर्योधन खर्य भागनेसे 
निषेध करने लगे परन्तु किसी भांतिसे 
भी उन योद्धाओंकों छौटानेमें समर्ध न 
हुए॥ ( ४७--४९ ) [ ६९८५९ ] 
ह्ोणपर्वमे एकसी सतावन अध्याय समाप्त । 
द्रोणपर्वमें एकसों भठावन अध्याय | 
सज्ञय बोले, मद्ाराज ! कुरुराज दु- 
योधन पाण्डबोंकी महासेनाकों बरेगपूर्षक 


। 
। 
। 
। 
] 
। 
ः 
। 


अध्याय २५८ 


कट 
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अय स काल सम्पाप्ो प्रिन्नाणां पिन्नवत्सल । 


ज्ञापख समरे कण सवान्योधान्महारथान्‌ 


॥१२॥ 


पश्चालैमत्स्यकैकेये! पाण्डवैश्व महारथे; 


बृतान्समन्तात्संचुद्धनि/श्बसद्विरियोरगैः 


॥१॥ 


एते नदन्ति संहृष्ठा) पाण्डवा ज़ितकाशिन। ) 


दाक्ोपमाश्व बहवः पश्चालानां रधब्रजा। 
परित्रातुमिह प्राप्त यदि पार्थ पुरन्द्रः। । 


कर्ण उवाच-- 


॥४॥ 


तमप्याछु पराजित्य ततो हन्तासिि पाण्डबम्र्‌ ॥ ५॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि समाश्वसिद्दि भारत। 
हन्तास्मि पाण्डुतनयास्पश्चालांश समागताम ॥ ९॥ 
जयथ॑ ते प्रतिदास्यामि घासवस्पेव पावाकि। । 


प्रिय तव सया कार्यमिति जीवामि पार्थिव 


॥७॥ 


सर्वपामेच पार्धानां फाल्गुनों मलपत्तर! | 





बढ़ी आती देख तथा पाण्डबोंकी सेना- 
के पुरुषोको निवारण करनेमें असम 
होकर कणसे बोले,हे मित्रवत्तल कण ! 
मनुष्य जिस कार्यके बासे मित्रकी इच्छा 
फरते हैं इस समय मित्रोंके मित्रता दि- 
खानिका यही समय उपसित हुआ है| 
यह देखो मेरी ओरके महारथी योद्धा 
लोग बार भार लम्बी सांप छोडनेबाले 
ऋ्रोधी सर्पके समान पाश्थार, केकय, 
मत्स्य और प्राण्ठबोंकी सेनाके महारथ 
योद्धाओंके बीचमें घिर गये हैं हससे तुम 
उन छोगोंकों इस विपतसे उबारों ॥ ये 
सम्पूण इन्द्रफे समान पराक्रमी बहुतेरे 
पाआरदेशीय रथी योद्धा ओर जयकी 
अभिलाप करनेवाले पाण्डव लोग अत्यन्त 
ही हर्षपूषक सिंहनाद कर रहे हैं॥ १-४ 
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दुर्योधनके वचनको छुनकर कर्ण 
बोले, महाराज ! प्रथापुत्र अर्जुनकी स- 
हायता करनेके वासे यदि इन्द्र ख़्य 
आके युद्धभूमिम उपसित होंगे, तो में 
उन्हें भी परालित करके अजुनका वध 


-करगा । हैं राजन | में तुम्हार निकट 


सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि इस रणभूमि 
में इकहे हुए पाण्डव और पश्चालसनाके 
योद्धाओंका नाश करूँगा, इससे तुम 
धीरज धरो ॥ है राजन ! जैसे अभिसे 
उत्पन्न हुए खामरिका्िकने इन्द्रकी 
विज्यके वाले प्रतिज्ञा किया था, पैसे 
ही में भी तुम्हारी विजयके निमित् प्र- 
तिज्ञा करता हूँ। अधिक कया कहूँ, में 
तुम्हारे प्रिय कार्यक्रों पूर्ण करनेहीके 
वास अब तक जीवित हूं ॥ (५-७ ) 
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। 
। 
। 
। 


॥ 
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| 
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महाभारत । 


तस्थाउम्तोधां विमोध्यामि दाक्ति शकविनिर्मिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वासे आतरस्तस्प मानव । 

तथव बश्या भविष्यान्ति वर्न यास्‍्यन्ति था पुनः ॥ १९॥ 
माये जीवति कौरव्य निषाद मा क्ृथा! कचित्‌ | 

अहं जेष्यामि समरे सहितान्सथेपाण्डवान ॥ १० ॥ 
पश्चालास्केकयांशैव वृष्णीश्राएपि समागतान्‌ । 
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बाणोपै; शकलीकृत्य तव दास्थासि सेदिनीस ॥ ११॥ 
सज्षय उवाच-- एवं छुवाणं कर्ण तु क्ूप! शारदतो्त्रवीत । 


स्मयत्रिय महाबाहु। छूतपुत्नमि् घचा 


॥ १२॥ 


झोभन॑ शोलन कर्ण सनाथः कुरुपुक्घः । 


त्वया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति 


॥ १३॥ 


चहुश। कत्थसे कर्ण कौरवस्प समीपतः | 


न तु ते विक्रम; कश्रिद्‌ हहयते फलमेव वा 


॥ १४ ॥ 


समागमः पाण्डुउुतैरं्टस्ते बहुशो युषि । 


है मानप्रद ! देखिये कुस्तीपूत्रोंके 
बीच अशुैन ही सबसे अधिक पराक्षमी 
है। इससे में इन्द्रकी अमोषशक्ति उसी 
के ऊपर छोडइगा । क्योंकि धलुधोरियों 


में अग्रणी अजुनके मारे जाने पर उसके . 


आता लोग या तो तुम्हारे वशमें हो 
जावेंगे अथवा फ़िर पनवासी होंगे। 
मेरे जीवित रहते आप दुखी ने होहये 
मैं अवध्य ही युद्धभूमिम सम्पूर्ण सेना 
कक सहित झट हुए पाण्डवोकों पराजित 
करूंगा। और पाश्चाल, केफय तथा 
वृष्णिवृश्षियोंकी अपने वार्णोत्रे खण्ड 
खण्ड करके यह सम्पूर्ण प्रथ्वी तुम्हें 
प्रदान करूँगा ॥ ( ८-११ ) 

सझय बोले महाराज! द्रतपुत्र 


| कर्णने जब ऐसे वचन कहे तय घरइत- 
| पुत्र महाशाहु कृपाचाय मानों कर्णकी 


अबज्ञा करते हुए यह बचन थोए़े, 
हे कर्ण | वाह वा! क्या कहना है 
यदि बचनसे ही कार्य सिद्ध होजावे तो 
अक्नेले तुम्हारी सहायतासे ही कुरान 
दुर्ोधन पद्दाय सम्पन्न हुए हैं इस में 
सन्देह नहीं है । तुम सदा है| कुछराज 
दुर्योधनके सधीप इसी भांति अपनी 
बढाई किया करते हो; परन्तु किसी 
समय भी तुम्दारा वैसा पराक्रम था 
पचन के अनुध्ार कोई फल नहीं दीख 
पढ़ते ॥ ( १२--१४ ) 

है खतपुत्र ! रणभूमियें पराण्डुपुत्रोके 
सह तुम्हारा कई बार युद्ध हुआ है परन्तु 
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सर्वत्र निर्जितआाउसि पाण्डवै। सूतनन्दन॒]॥ १५ ॥| 
हिचमाणे तदा कर्ण गन्धवैंधृतराष्ट्रजे 
तदाब्युध्यन्त सैन्पानि त्वमेकोउ्प्रेडपलायिधा। ॥१७॥ 
विरादनगरे चापि समेताः सर्वकौरधा। । 

पार्थन नीता युद्धे त्वे च कर्ण सहानुज। ॥ १७॥ 
एकस्थाधप्पसमर्थस्त्वं फाल्युभस्थ रणाजिरे । 
कथसुत्लइसे जेतु सक्ृृष्णान्सवेपाण्डवान ॥ १८॥ 
अन्लुवन्करण युध्यस्व कत्थसे बहु सूतज । 


अनुक्त्वा विक्रसेयरतु तह सत्पुरुषत्रतम्‌ 


॥ १९॥ 


गर्जित्वा सूतपुत्र त्वं शारदाभ्रमियाउजलूमू | 
निष्फलो हृश्यसे कर्ण तच राजा न बुध्यते ॥ २० ॥ 
तावहूर्जख राधेय यावत्पार्थ न पश्यसि । 

आरात्पार्ध हि ते द॒ट्ठा 
त्वममासाथ तान्वाणान्फाल्गुनस्थ विगर्जसि 


तुम दी हर एक युद्ध में पराजित हुए 
हो ॥ है कर्ण ! जिस समय त्तराषट्र पुत्र 
दुर्योधनकों गन्धवोने हरण किया था 
उस सप्तम सम्पूर्ण सेनाके पुरुष युद्ध कर 
रहे थे तौमी तुप्त सबसे पहिले है! रण- 
भूमिस भागे थे ॥ इसके अतिरिक्त वि- 
राटनगरमें सम्पूणे सेनाके सहित इकहे 
हुए कौरव लोग और अपने भाहयोंके 
सहित तुम भी अजुनके सम्मुछसे परा- 
लत हु वे बम बर कु 
अकेले अजुनसे है युद्ध करनेंगे असमर्थ 
हो तब कृष्णके सहित इफड्ठे हुए सम्पू- 
थे सेलासमरत पाण्डबोकों पराजित करने 
के निषित्त कैसे उत्साह - कर रहे 


के 


पार्थसाथकविद्धस्थ दुलेम ग्रार्जितं तव 


। 
| 


दुलेभ॑ गजित पुन। ॥२११॥ 


॥ २२॥ 
हो ! ( (५--१८ ) 

है सूतपुत्र ! तुम वार बार अपनी 
बढ़ाई करते हो परन्तु, जो महुष्य छुछ 
भी ने कहके फेवक सपय प्र प्राक्रम 
प्रकाशित करते हैं उनके वही कार्य 
सत्युरुपोंके योग्य शत कहके मिने जाते 
हैं इससे तुम बागाउम्घर त्यागके युद्ध 
करो ॥ है छतपुत्र! तुम जररहित शरदू 
कालके बादलकी भांति इथा गन 
करके जनसमाज के बीच हास्वास्पद 
हो रहे हो, परन्तु राजा दुर्योधर इस 
बातको नहीं समझते हैं ॥ हे कण! जो 
हो, तुम जबतक अजुनको नहीं देखते 
है| तथीतक गजना कर छो; क्योंकि 
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चाहुभिः क्षत्रिया! शरा चार्भिः शरा द्विजातय! | ; 
भज्ुुपा फाल्युनः शूर। कण शरो मनोरधे। ॥२३॥ |! 
तोषितों येन रुद्रोंषपि कः पार्थ प्रतिघातयेत्‌ | ! 
एवं संरुषितस्तेन तदा शारद्वतिन ह ॥ २४ ॥ हे 
कण; प्रहरतां श्रेष्ठ कप वाक्यमथा5तच्रवीत्‌ । 
शूरा गजन्ति सतत प्राइषीव चलाहका।. ॥ २५॥ |; 
फल चाउशु प्रयच्छन्ति वीजस॒प्तस्ताविध । ॒ 
दोषमत्र न पश्यामि शराणां रणमूर्धनि ॥ २६॥ । 
तत्तद्विकत्थमानानां भार थोद्वहतां रुधे ! ; 
थे भार पुरुषो वोह मनसा हि व्यवस्यति ॥ २७॥ । 
दैवमरय धुच॑ तत्र सहाय्यायोपपथते | हे 
व्यवसायद्वितीयो5ई मनसा भारसुद्रृदत ॥ २८॥ ; 
हत्वा पाण्डुसुतानाजा सक़ृष्णान्सहसात्वतान । १ 
गर्जासि यद्यहं विप्र तव कि तत्न नहदयति ॥ २९॥ 
। 

| 


अशुनको समीपमें देखकर ऐसा गजेना |... महाराज ! योद्धाओं में भ्रे्ठ कर्णने 
दुलम हो जावेगा ॥ ( १९--२१ ) | शर्त पुत्र ऋुपाचायके ऐसे अवज्ञा- 

जबतक तुम्हारा अजुन के बाणोंके सूचक बचनोंकों सुनके अलन्त कुद्ध 
स्ञ सामना नहीं होता है तमीतक होकर उन्हें यह उत्तर दिया ॥ शूरवीर 
ऐसा गणना सुन पढ़ता है अजुुन के | पुरुष जैसे वर्षाकालके जलयुक्त बादलों 
बाणोस विद्ध होने पर ऐसा गजना | क्रीभांति गजते हैं, पैसे ही यथा उचित 
हुलेभ हो जावेगा ॥ क्षत्रिय पुरुष अपने. | समय में रोपित हुए बीजकी भांति 
शुजाके बल, ब्राक्षण पाक्ययल और अ- शीघ्र ही फल भी प्रदाव करते हैं। 


| 
। 
जुन अपने धलुपके बलसे शरवीर कहके इसके अतिरिक्त युद्ठभूमिके बीच शूर- 
| 
ह। 
॥ 
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विख्यात हैं, परन्तु कण केबल के वीर पूरप बचनसे पराक्रम प्रकाशित ] 

' सात्र मनोरथसे ही शरीर बनते हैं ॥ कर जैसा भार उठनेका उत्साह करते /॥ 

भरे | जिस अजुनने साधात्‌ भगवान्‌... हैं, अपश्य ही देव उस विषय उसकी 

की 

ही 

| 


| रुद्र्को अपने पराक्रमसे संतुष्ट किया | सहायता करता है। ( २४-२८ ) 

ही था रे 
|; था, उस अजुनको मारनेमें कोन समये हे विश्र | मैं भी यदि इस युद्धका 
१६३! ( १२-२४ ) भार उठाकर युद्धश्ृमि के धीच' कृष्ण 
३3953: 
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ध्याय १५८ ] 


७ द्राणपर | 
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कप उव।व-- 


और सम्पूर्ण सेनाके सहित पाण्डवों को 
पराजित करने तथा उनके नाश करनेके 
बास्ते उत्सादी होकर गगन करता हूँ, 
तो उसमें तुम्हारी कोनसी लुकतानी है! 
और तुम यह भी प्मझ् रखो कि बुद्धि- 
मान्‌ शरचीर पुरुप कभी भी शरदूकालके 
बादलकी भांति इथा गजन नहीं करते; 
वह अपनी सामथ का विचार कर के ही 
गजना किया करते हैं! ( २८-३० ) 

है कृपाचाये | इससे में आज यत्न- 
परायण कृष्णकी सहायतासे युक्त अशुन 
को पराजित करूंगा, ऐता ही निश्चय 
करके उत्साह पूषेक गज रहा हूं ॥ हे 
विप्र ! इस समय तुम मेरे गजने का 
फल प्रलमक्ष देखो; आज मैं युद्धभूमिमे 
अलुयाइयोंके सहित तथा क्ृष्णकी स 


॥ ११॥ 


॥ ३३ ॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ १७ ॥ 


हायतासे युक्त पाण्डु पुत्नोंकीं मारकर 
राजा दुर्योधनकी निष्क्टक एथ्वीका 
राज्य प्रदान करूंगा । ( ३१-३३ ) 
महाराज ! कर्णके ऐसे अमभिप्ानः 
युक्त बचनोंकों सुनकर कपाचार्य बोले) 
हे सततपुत्र ! तुम जो धमेराज युधिष्ठिर 
और कृष्ण अजुनको पराजित करनेकी 
इच्छा करते हो, उस तुम्हारे च्यथ मे 
नोरथ तथा प्रतापपुक्त बचनों को में 
नहीं मान सकता | तुम इस बातकों 
अपने चित्तमें मली भांतिसे जान रखो 
कि युद्धभूमिमें इक हुए देवता यक्ष, 
गन्धवे, मनुष्य, सपे और राक्षपोंसे भी 


अजय सम्पूण युद्धविद्या जाननेवाले कृष्ण 


अर्जुन लिस सेनामें स्थित हैं उसी ओरकी 
जय होगी । ( ३६-१५ ) 
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वृधा शरा न गजेन्ति शारदा इव तोयदा! 
सामथ्यमात्मनो ज्ञात्वा ततों गज़न्ति पण्डिता।॥३०] 
सो5हमद्य रणे चत्तों सहितो ऋष्णपाण्डवौ । 
उत्सहे मनसा जेतुं तत्तों गर्जामि गौतम 
पढय त्वं गजितस्पाध्स्प फल में विप्र सानुगान्‌ | 
हत्वा पाण्डुसुतानाजी सहकृष्णान्ससात्वतान ॥१श। 
हुर्योधनाय दास्यामि एथिवीं हतकण्टकाम्‌ | 
मनोरधप्रलापा मे न ग्राद्मास्तव सृतज 

सदा क्षिपासि वै क्ृष्णी धर्मराज थ पाण्डबम्‌ | 
ध्बस्तन्न जय। कण यज्र युद्धविदारदौ 
देवगन्धवेयक्षाणां मतुष्पोरगरक्षसाम्‌ । 
दंशितानामपि रणे अजेयौ क्ृष्णपाण्डवौ 
च्रद्मण्य+ सलचारदान्तो गुरदेवतपूजक!। 
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नित्य धमरतश्रव कृताखश्व चिशेषतः । १६ ॥ 
धृतिमांश् क्ृतज्ञ् धमपुत्रों युविड्िर! | 
श्रातरश्रापस्प बलिनः सवाख्रषु कृुतश्षसा। ॥ ३७॥ 
गुरुबृत्तिरताः पराज्ञा धर्मनित्या यशखिन! । 
सस्वन्धिनश्न्द्रवीयों! खह॒रक्ताः प्रहारिण: ॥ ऐ८॥ 
ध्ृष्टशुम्न: शिखण्डी च दोमुखिजनमेजय! । 
चन्द्ृसेनो रुद्र॒लेनों कीतिधमा धुवोष्धरः ॥ १९॥ 
चसुचन्द्रो दामचन्द्र! सिहचन्द्र! उतेजना | 
हुपदस्थ तथा पच्रा द्रपदश्ध महास्नवित्‌ु. ॥ ४० ॥| 
भ्रषाभर्थाय संयत्तो मत्स्यराजः सहालुज! ! 
शत्तानीका सूयदत्तः श्रुतानीकः श्रुतध्वज! ॥ ४१॥ 
बलानीकों जयानीको जयाश्वों रधवाहन! । 
चन्द्रोदय! समरधो विरादभ्रातरः शुभा। ॥४२॥ 
' भप्नौ च द्रौपदेयाश्र राक्षसश्र घदोत्कच! | 
येषामर्थाय युध्यन्ते न तेषां विद्यते क्षयः ॥ ४६॥ 


एसे चा5न्ये च वहचो गणाः पाण्डुखुतस्प यै। 


विशेष करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्म 
णोमें निष्ठाबानू, सत्यवादी, जितेन्द्रिय 
गुह् ओर देवताओंकी पूजा करनेबाला, 
सदा ही धरममके कार्यो्म रत, कृताश्र, 
बुद्धिमान्‌ ओर कृतज्ञ है उसके सहोदर 
भाह भी कृतास्त्र, बलवान, यशस्त्री, 
गुरुकी आज्ञाममें चलने वाले, बुद्धिमान 
और घम्ोत्मा हैं | ( ३६-३८ ) 

इसके अतिरिक्त उन लोगोंके सम्प- 
न्धी महा असेके जाननेवाले राजा हुपद्‌ 
तथा उनके पुत्र पृश्युन्न, शिखण्डि, 
द्रौप्ेखि, जनमेजय, चन्द्रसेन, भद्रसेन, 


दामचन्द्र, सिंहचन्द्र और सुतेजन, ये 
सम्पृण बीर इन्द्रक समान पराक्रमी 
श्र चलानेमें निधुण और युथिष्ठिर के 
अनुरक्त हैं। ( ३८--४० ) 

इसके अतिरिक्त शतानीक, सथपेदत्त। 
आुतानीक, श्रतध्वज, बलानीक, जया 
नीक, बयाश्र, रथवाहन, चस्द्ोंदय, 
आर सम्ररथ, इन सम्पूर्ण कृतवि् भाई 
योंकी सहायतासे युक्त मत्स्यराज विशट 
जिसकी प्रयोजनसिद्धिके वास्ते यवान्‌ 
होकर रणभृमिमें खित हैं; और पराक्रम्ी 
नइुल, सहंदेव, द्रोपदी के पांचों पत्र, 
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है. 
की्िवमों, ध्व। अधर, चसुचन्द् ' घटोरकच तथा इनके अतिरिक्त और 
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््ख्छ 


सक्षय उवाच-- 


भी बहुंतेरे आत्मीय छुहृद्‌ पुरुष जिसके 
वास्ते युद्ध कर रहे हैं उमका किसी प्रकार 
से भी नाश नहीं द्वो सकता । ४१-८४ 

अधिक क्या कहूं; देवता, मनुष्य, 
यु, राक्षस, भूत, हाथी और सर्प आदि 
प्राणियोंसे युक्त इस सम्पूण संसारको 
अकेडे भीमसेन और अज्जुन अपने भुज- 
चलके प्रभावसे नष्ट कर सकते हैं ॥ 
और राजा युधिष्ठिर भी अपनी कोप 
हृष्टिस इस सम्पूर्ण जगत॒को जलाने में 
समर्थ हैं । हे कण | चाहे जो हो, अ- 
त्यन्त बी यदुकुक शिरोमणि कृष्ण 
जिस अजुुनकी रक्षाके वास्ते सजित 
होकर रणभूमिमे स्थित हैं तुम बेसे प्रा- 
क्रमी शहकों युद्धभूमिम पराजित करने 


/99:9:999399299599:9929599295:799509929959999595997999:553:25:9%959939&9:9:93:99529323559599959:959953989:52:2:5939:5:9599299995995:9597%75 8 29; 


सो७9:9; 
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काम खलु जगत्सव सदेवासुरमालुषम्त्‌ 
सयक्षराक्षसगर्ण सभूतश्ुजगद्विपम्‌ । 
निःशेषसख््रवीर्येण कुर्वाते भीमफाल्गुनौ 
युधिष्िरश्व एथिवीं निदहेद्योरचक्लुपा । 
अप्रमेघघल। शोरियंषामर्थ च दंशितः 
कर्थ तान्संयुगे कर्ण जेतुमुत्सहसे परान्‌। 
महानपनयस्त्वेष नित्य हि तव सूतज 
यरत्वमुत्सहसे योदूं 
एवसुकूस्तु राधेय! प्रहसन्भरतर्षस 
अन्नधीच तदा कणों शुरु शारद्वतं कृपम्‌ । 
सलसुक्त त्वया च्रह्मन्पाण्डवान्पति यहूच। 
एते चाधल्ये च बहचो गुणा; पाण्ड्रुतेपु वे । 
अजय्पाश्व रणे पार्था देवैरापि सवासचैः 

स दैद्ययक्षमन्धवें! पिदाचोरगराक्षस!। | 


॥ ४४ ॥ 
-॥४५॥ 
॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


समरे शौरिणा सह । 


॥ ४4 ॥ 
॥ ४९॥ 


॥ ९० ॥) 


के वास्ते कैसे उत्साह कर रहे हो ? हे 
कण | तुम जो सदा सर्वदा कृष्ण और 
अजुनके सक्ष युद्ध करनेका उत्साह किया 
करते है! वह तुम्हारे वास्ते महा अनथ 
का विषय मालूम होरहा है | 9४-४८ 
सक्लय बोढे, महाराज | राधापुत्र 
कर्णने गुरु शारद्रत कृपाचार्यके ऐसे वच- 
नोंको सुन्त हंसकर उत्तर दिया। है 
ब्राक्षण ! पाण्डबोंके विषय तुमने जो 
कुछ वचन कहे, वह सम्पूर्ण सल्ल हैं 
ऐसा क्या; वे लोग तुम्हारे कहे हुए 
चचनोंके अतिरिक्त और अनेक शु्णोे 
युक्त हैं । यद्यपि एथापुत्र यक्ष गर्धर्व 
पिशाच सर्प राक्षस असुर और देघतोंके 
सहित इन्द्रसे भी अनेय हैं; तो भी में 


५ 


! 
|; 
। 
, 
] 
। 


; 
| 
' 
। 
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तथापि पार्थाज्ेष्यामि शक्‍त्या वासवदत्तया ॥ ५१॥ 
मम झामोधा दत्तेयं शक्ति। शक्तेण वे ह्विज | 

एतथा निहनिष्यामि सब्यसाचिनमाहवे ॥ ५१॥ 
हते तु पाण्डवे क्रृष्णे श्रातरश्चाध्स्य सोद्रा। | 
अनऊुना न शध्यन्ति महीं मोक्तुं कपश्चनन ॥५३॥ 
तेघु नष्टेषु सर्वेषु शधिवीयं ससागरा | 
अयत्नात्कौरवेन्द्ररय वशे स्रास्पति गौतम ॥ ५४॥ 
सुनीतैरिह सवोधा! सिध्यन्ते नाइच्र संशय: | 
एतमथमहं ज्ञात्वा ततो गजासि गौतम ॥ ५०॥ 
त्वे तु विभश्व वृद्धश्व अशक्तश्ाइपि संयुगे। 
कूलस्नेहश्व पार्यषु सोहान्मामवसन्यसे.. ॥ ५९॥ 
यद्येव॑ पश्यसे भूयों ममा$प्रियमिह द्विज । 

ततस्ते खड्डसुद्मम्य जिह्ां छेत्स्थामि दुर्मते ॥ ५७॥ 
यन्नापि पाण्डवान्विप्र स्तोतुभिच्छसि संयुगे । 
भीषयन्सवेसैन्यानि कौरवेयाणि दुरमते. ॥ ५८ ॥ 


उन ढोगोंकों इन्द्रकी दी हुई अमोध 
शक्तिसे रणभूमिमें पराजित करूंगा, हे 
पिग्र ! मैं इन्द्रकी दी हुई अमोष शाक्िसे 
अवश्य ही रणभूमिके बीच अजुनका बंध 
॥ करूंगा॥ ( ४८-५२) 

॥ पाण््पुन्न अजुनके मरने पर उसके 
4 सहोदर भाई और श्रीकृष्ण किसी प्रकार 
ह से भी अजुन शहित पृथ्वी को मोगने में 
समथे न द्वोसकेंगे ॥ हे मोतभपुत्र ! यदि 
' कृष्ण और पाण्डबलोग इसी भांतिसे 
ह. 
; 

॥ 
ई 


; 
; 
' 
' 
; 
; 
; 
५ 
! 


नष्ट होजायें तो बिना यत्रके ही यह , 


सम्पूर्ण परथ्वी कुरुराज दुर्योधनके बशमें 
होजावेंगी ॥ देखो इस - संसारमें 
सुनीतिके अवलम्पसे समस्त कार्योंकी 
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पिद्ठि होती है इसमें कुछ पन्देह नहीं है; 
मैं इस विषयको जान कर ही गण रहा 
हूँ ॥ ( ५३-५५ ) 

परन्तु तुम एक तो ब्ाक्षण, उस पर 
भी बूढ़े, युद्ध करनेमें असमर्थ हो और 


पाण्डवोंके ऊपर प्रीति भी करते हो । . 


इससे उस ही अज्ञानताके कारण तुम 
मुझे इस भांतिसे अवमानित कर रहे 
हो ॥ है दुश्बुद्धिवाले ब्राक्षण ! यदि 


* फिर कभी मेरे समीप ऐसे अग्निय बच- 


कक 


नोंका प्रयोग करोगे, तो में अपनी इस 


तलबारसे तुम्हारी जीम क्ाद ढूगा ॥ 
हे नीच बुद्धिवाले ब्राह्मण ! तुम जो 
इस सम्पूर्ण कुढसेनाकों भय भीत करके 


कक बल कक का फकमम-क, 
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७ द्रोणपर्व | 
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अन्नाप शरणु से चाक्‍्य धधावद घुचता द्विज । 


दुर्योधनश्न द्रोणश शाक्तुनिदु्ंघों जया 


॥५९॥ 


दुशशासता घधृषसना मद्रराजसत्वमेंद थ्‌ | 


सोमदत्तश्व भूरिश्व तथा द्रोणिचिंविंशति। 


॥ ६० ॥ 


तिछ्ठेयुद्शिता यत्न सब युद्धविशारदाः 


जयेदेतान्नरः को तु शक्रतुल्थवलो5प्यरिः 


॥ ९१ ॥ 


शराश्र हि कृतास्राश्व बलिन। रवर्गलिप्तव! । 


प्रमज्ञा युद्धकुशला हन्युयुंद्धे सुरानपि 


॥ ६१ ॥ 


एसे खास्पन्ति संग्राम पाण्डवानां वधार्थिन। | 


जयम्ारकाक्षमाणा हि कौरवेयर्य दंशिता! 


॥ ६६ ॥ 


देवापत्तमह मन्ये जय॑ सुघलिनामपि | 


यत्र भाष्सा महाषाहु; शत्त शरशताचित 


॥ ६४ ॥ 


चकणाश्वत्रसनशभ्र बाहिकोड्व जयद्रथ। 


भूरिश्नवा जयश्वेव ज़लसन्ध! सुदाक्षिण 


पाण्डदोंकी स्तुत्ति कर रहे हो,उस विप- 
यह भी में जो कुछ चेन कहता हूँ 
उसे सुनो । ( ५६-५९ ) 

तुम, कुरराज दुर्योधन, द्रोणाचाय, 
शक्ुनि, दुर्मुख, जय, दुःशासन, इपसेन, 
मद्राज शल्प, सोमदत्त, भूरि, द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामा और विविशति। ये सब 
युद्धविद्या जाननेबाले शूरबीर जिस खान 
पर इक होकर व्यूहबद्ध सेनाके सहित 
रणभूमिमें खित रहें; उस खल पर 
शक्षुओंकी ओर इन्द्रके समान पराक्रमी 
पुरुष भी आये ते क्या उसकी विजय 
हो सकेगी ! ये सब कोई शूर कतास्त 
बलवानू धमीर्मा और युद्ध करने 
अत्यन्त निषुण हैं; ऐसा: क्या यदि ये 


॥ ६५ ॥ 


सब॒कोई मिझ कर खगलोकफ़े राज्य लेने 
की अधभिलापसे युद्ध करें तो सम्पूर्ण 
देवतोंके सहित इन्द्रको भी पराजित कर 
सकते हैं ॥ ( ५९-६२ ) 

इससे ये सम्पूर्ण शुरवीर पुरुष व्यूह- 
बरद्ध कुरुतेनाफे सहित दुर्योधनके विजय 
और पाण्डबोक वधकी ईचछासे रणभूमिके 
ब्रीच स्थित रहेंगे । परन्तु जिगर स्थलों 
महाबाहु भीष्म पितामह सो सौ बाणोंके 
डिदे हुए शरीरसे युक्त होकर शरशय्या 
पर शयन कर रहे हैं, उस स्थान पर 
महावलवान होने पर मी मेरे विचारमें 
उनका विजय. लाभ देवके आधीन है ॥ 
है अधम पुरुष ! युद्ध भूमिमें विकण, 
चित्रसेन, बाहिक, जयद्रथ, भूरिश्रतरा। 


द्ढ 


| 


; 
' 
४ 
४ 
; 
४ 
। 
।॒ 
| 
| 
| 
| 
' 
।' 
; 
! 
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९८२ महाभारत । [६ बटोलचाप् 
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शल्श्र रथिनां श्रेण्ठो सगदत्तश्न वीयचान | | 
एते चाहस्ये च राजानो देवैरपि सुदुजेयाः ॥ ५९ ॥ । 
निहता। समरे शरा! पाण्डवैबलवत्तरा! | ; 
किमन्यहैवसंयोगान्पन्‍्यसे पुरुषाधम ॥ ६७ ॥ ; 
याँश्र तांस्तौषि सतत दुर्योधनरिपून्दिज । | 
तेषामपि हताः शरा। रातशो5ध सहखशः ॥६८ ॥ 
क्षीयन्ते सर्वसेन्यानि कुरूणां पाण्डवै! सह | ! 
प्रभाव॑ नाउच्र पदयासि पाण्डवानां कथश्वन ॥ ९११९॥ | 
यस्तान्वलवतो नित्थ॑ मन्यसे त्वं द्विजाधम । रू 
यतिष्येःह यथाशक्ति योद्ध तै। सह संयुगे । ; 
दुर्घोधनहितार्थाय जयो दबे प्रतिष्ठित। ॥ ७० ॥ [७०७९] |; 

इंति श्रीमहाभारते० घटोत्कचबधपवेणि रात्रियुद्धे कृपकर्णवावये5९पञ्माशद्धिकशतत भो$घ्यायः ॥ १५८ ॥ । 

सझ्ञय उवाच-- तथा परुषितं हृष्ठा सूतपुत्रेण मातुलम । 
खब्नमुयम्ध पेगेन द्रौणिरभ्यपतदू दुतमू ॥१॥ ; 
तत। परमसंकुदः सिंहो मत्तमिथ द्विपम्‌ । । 
६ 
। 
। 
; 
| 
। 
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जय, जतप्न्ध, सुदाक्षेण। रथियोंसें.. नाश हो रहा है उसमें मक्े पाण्डपृत्रोंका 
मुख्य शल और पराक्रमी भगदत्त आदि! ढुछ भी प्रभाव नहीं दीख पढ़ता है॥| 
मद्ारथी और दूसरे भी वहुतसे महाव- | 

लथात्‌ देवतोंसे भी अपराजित अनगिनत 
शूरवीर राजा लोग जब पाण्डवोंके ह्षथसे 
मरे गये तब देवकी प्रतिकूलताके 


चाहे जो हो, है अधम ब्राक्षण ! हुम जिन 
लोगोंको सदा सवंदा बलवान समझते 
रहते हो, में दुरयोधनके हितकी अमि- 
रे गये त के. | हरापसे रणभूमिके:बीच उन्हीं पाण्डपोंके , 
अतिरिक्त ओर तुप्त क्या समन्न रहे सह युद्ध करनेसे अपनी शक्तिके अजु- 
हे! (६६-६७) सार यज्ञ करूंगा; तब विजय होनी दैपके 
हे विग्र ! तुम जो दुर्योधनके शओंकी. | आधीन है ॥ (६८-७०) [७०५९] 
सदा स्तुति करते रहते हो, इस समय 


स 


देखो उन छोग्रोंफे भी सैकहों तथा 


सहन महापलवान्‌ झरवीर भारे गये सज्ञय बोले,महाराज ! द्रोणपुत्र अह्व- 


न ५. .. ऊ 
हैं॥ इससे पाष्डवोंकी ओर आएबीरोके त्थामा अपने मामा कृपाचायको कर्क 
द्वारा जो अनग्रिनत कुरुसेनाके बीरॉका चचनोंसे अवमानित होते दे 


होते देख मियानसे 
ग्र&&2६86668666666€| '9१9999939999999599999999999993999999999999989993999939 


. ह्रोणपर्चमें एकसौ भठावन अध्याय ससाप्त । 
बोणपदे्मे एकसी उत्तसठ अध्याय । 
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प्रक्षत: छुरुराजस्प द्राणः कण समस्ययवात्‌ ॥२॥ 
अश्वत्थामांवाच- यदजुनगुणास्तथ्यान्कातेगान नराधम । 


श्र देषात्सदुबुद्द त्व॑ भत्संयसि मातुलम्‌ 


॥१॥ 


विकत्थमान। शॉयण स्वेाकधलुधेरस्‌ । 


दर्पोत्सेधगहीतोध्य न कथ्िद्रणयन्सघे 


॥४॥ 


क ते चीगे क चाउस्न्राणि य॑ त्वां निर्जि संयुगे। 


गाण्डीवधन्चा हतवान्प्रेक्षतस्ते जयद्रथम्‌ 


॥५॥ 


येन साक्षान्महादेवो योघित! समरे पुरा । 


तमिच्छसि ब्धा जेठुं सूताधम मनोरण। 


॥ ६ ॥ 


य॑ हि क्ृष्णेन सहित सर्वशास्रभूतां बरस । 
जेतु न शक्ता। सहिता। सेन्द्रा अपि सुरासुरा!॥ ७ ॥ 


लोकैकवीरमजितमजेन 
८ ) 8५ के 
कि एनसत्वं खुदुबुद्धे सहैभिषेस्धधाधिप! 


तलवार खींचकर कुरुराज हुर्योधनके 
सम्भुखमें है इस प्रकार वेगपूवेक कर्ण 
की ओर दौडे जैसे क्रोधी सिंह मतथारे 
हाथीकी ओर दौढता है ॥ (१-२) 
अनस्तर सम्पूर्ण शानाओंके सम्पुखमें 
है अश्वत्थामा इस प्रकारके वचन कहने 
हगे। भरे नौचबुद्विवाढे अधम पुरुष ! 
मेरे शूर मामाने अजुनके यथाथ गुणोंका 
वर्णन किया है, तो भी तू देपसे युक्त 
द्ोकर उनकी निन्‍्दा कर रहा है ॥ तुम 
इस झूरता और अभिमानसे मतवारे होकर 
किसी की कुछ भी परवाह न करके इन 
सम्पूर्ण पनुधारियोंफे सम्झुखमें ही अपनी 
बड़ाई कर रहे हे; परन्तु गाण्डीव घलु- 
द्वारी अजुनने जय तुम्हें पराजित करके 
रणभूमियें तुम्हारे सम्मुखमें ही जयद्रथंका 
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रर 


३ 
। 
| 
रू 


_ खूत संयुगे ! 


॥ ८ ॥ 


वध किया था उस समय तुम्हारा परा- 


क्रम और अद्धोंक्रा बल कहाँ गया 
था ? (१-५) 

अरे सतकुलकलड्ू ! पहिले निश्त 
अजुनने महादेवके संग युद्ध किया था; 
उस अजुनकों जो तुम जोतनेकी अभि- 
ढाप्रा करते हो वह तुम्हारे मनकी व्यथ 
क्पना मात्र है ॥ रे नीचबुद्धि दत ! 
जब कि सम्पूण अछुर और हन्द्र आदि 
देवता छोग मी इकहे होकर सब शत्र- 
धारियोंगें श्रेष्ठ ऋष्णकी सहायतात बुक्त 
अरुनको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं 
तथ तुम्र क्या जगवके सम्पूणे प्राणियोंसे 
अज्ेयः भरष्टितीप बीर अज्चेनको इन 
सम्पूण राजाओंके सज्ञ॒ मिलकर जीत 
सकते हो ? अरे नौचबुद्धिवा़े कण ! 
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' 
; 
| 
। 
। 
॥ 
; 
। 
; 
। 
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ज्छ 


ष्ठ 
है 
| 
। 
| 
5 
! 
। 
; 
; 
। 
। 
| 
१ 
६ 
। 
हे 
शी 
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कर्ण पद्य खुदुबुद्धे तिछ्ठेदानी नराधम । 


एप तेध्य शिरः कायादुद्धरास खुदुस्नत 


॥ १३ 


सज्ञय उवाच-- तझुथत तु वंगेन राजा दुयाधन। स्वयम्‌ । 


न्यवारयन्महातेजा) क््पश्च द्विपदां वरः 
श्रोष्य समरछाधी दुमातिश्न ट्विजाधम। । 
आसादयतु मद्दीय झुश्वेम कुरुसत्तम 


कर्ण उवाच-- 


॥ १० ॥) 


॥ ११ ॥ 


अश्वत्थामोवाच- तवतत्क्षम्यतेध्स्मानि। सूतात्मज सुदुनते । 


दर्षछ्ात्सच्मतत्त फाल्युना नाशायष्यात 


॥ ११॥ 


दुर्योधन उबाच- अख्वत्थामन्पसीदस्व क्षन्तुमहेसि मानद्‌ | 


कोंप। खलु न कतेव्यः सूतपुत्र कथश्न 


॥ १६॥ 


त्वयि कर्णे क्पे द्रोण मद्रराजेड्य सौचले | 


महत्काय सभासक्त प्रसीद द्विंजसत्तम 


॥ १४॥ 


एते झभिसझुखाः सर्वे राधेयेन युयुत्सव। । 
आपान्ति पाण्डवा ब्रह्मन्नाहुयन्तः समनन्‍्तत! ॥ १५ ॥ 


इस समय खड़ा रह, यह देखो में तुम्हारा 
प्रिर इसी क्षण शरीर प्रथझ्‌ किये 
देता हूँ ॥ ( ६-९ ) 

सज्ञय बोले, महाराज | अश्वत्थामा 
ऐसा कहकर वेगपूषंक कणेकी ओर 
दोडे । अश्वत्थामाकों कपकी ओर 
दौढते देख, बोलनेवालोंमें भ्रष्ठ कृपाचाय 
और राजा दुर्योधनने उन्हें निवारण 
किया ॥ उसे देखकर कणे कुश्राज दुर्यो- 
घनसे बोले, हे कुरुतत्तम ! शूर और 
युद्धमें प्रशंसित यद अघम भ्राह्मण आके 
मेरे पराक्रमकी मालूम करे, आप उसे 
ने रोकिये | तव अश्षत्यामा बोले, रे 
नौचबुद्रिवाले उृतपुत्र ! मेंने तेरा यह 
अपराध क्षत्रा किया परन्तु अशुन 


| 
| 


। 


तुम्हारे इस बढ़े हुए अभिमानका नाश 
करेंगे ॥ ( १०-१२ ) 

महाराज | राजा दुर्योधन उन दोनों 
को इसी प्रकार आपसमे विवाद करते 
देख अचत्यामासे बोले, हे माननीय 
अश्वत्थामा ! आप शान्‍्त होईये, सत- 
पूत्रके ऊपर क्रोध करना तुम्हें उचित 
नहीं है; इससे आप प्रसन्न होई्ये। देखि 
ये आपके, कुपाचाये, सद्राज शल्य 
और सुबलपृत्॑ शकुनि इन कहे एक 
बारीक ऊपर मेरे बहुत बड़े कार्य का भार 
अपत है, हे हिजसत्तम | इससे आप 
प्रसच्न होइये ॥ है बराक्षण | यह देखो 
पाण्डव छोग चारों ओरसे कर्णकों आवा- 
इन करते हुए युद्ध करनेझ्षे वास्ते उनके 
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सज्नय उवाच- प्रसायसानस्तु ततो राज्ञा द्रौणिसेहासना। । ' 
प्रससाद महाराज कोधवेगसमन्वितः ॥ १६ ॥ । 
ततः कृपोष्प्युवाचेदमाचायं। खुमहामनाः । 
सौम्परव भावाद्वाजेन्द्र क्षिपमागतमादव+ ॥ १७॥ । 
कृप उवाच-- तचैतत्क्षमपतेलस्मामिः सूतात्मज खुदुमते । । 
दपझुत्सिक्तमेतले फाल्गुनो नाशयरिष्यति ॥१८॥ | 
सझय उवाच-- ततस्ते पाण्डवा राजन्पश्वालाश्र यशास्विन! 
आजमग्मुः सदिताः कर्ण तर्जयन्तः समन्तत३॥ १९ ॥ | 
कर्णोंषपि रधिनां श्रेष्ठभापसुद्मम्य वीयवान । |] 
कौरवाग्प्सै! परिक्तः दाक्तो देवगणारिव.. ॥ २० ॥ 
परथतिष्ठत तेजस्वी स्ववाहुबलमाश्रित। । 
ततः प्रबबृते युद्ध कणस्य सह पाण्डबै!. ॥ २१॥ 
भीषण सुमहाराज सिहनादविराजितम्‌ । 
ततस्ते पाण्डवा राजन्पश्चालाश्य यशस्विन! ॥ २२॥ 
इष्ठा कण महावाहुसु्चे। दाच्दमधाउनदन्‌ । 
अर्थ कण छुतः कणस्तिष्ठ कण महारणे. ॥ २३॥ 


तो 

!' 

।$ 
संग आरहे हैं ॥ ( १३-१५) होकर चारों ओरसे सिंहनाद करते हुए 
सज्ञय बोढे, महाराज | क्रोध और युद्ध करनेकी इच्छाये कर्णके संझुख आक्ले | 
४ 

४ 

' 

। 

।क्‍ 

4 

| 





मानसे युक्त महात्मा द्रोणपुत्र अख्वत्या- उपस्थित हुए॥ उन योद्भाओंको संगुख 
मा दुर्योधनकी ग्रार्थनास कर्णके ऊपर | -आते देखकर महापराक्रमी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए | तिसके अनस्तर महात्मा | तेजखी रथियोंमे श्रेष्ठ कमी अपने बाहु 
कृपाचाय अपने सुन्दर खभाव घीरता .. बढके आसरे और देवतोंसे घिरे हुए 
और झदुताके सहित कस बोछे, है. | इन्द्रकी भांति मुझय मुझुय क्रोरबोके 
दुष्ट बुद्धिवाले सतपुत्र | मेन तुम्दारेइस | ब्रीचमें खित दोकर अपना घलुप चढाके 
अपराधको श्षम्ता किया, परन्तु अजुन युद्ध भूमिमें खित हुए ॥ ( १९-२१ ) 
तुम्हारे इस बढ़े हुए अभिभानका नाश महाराज | तिसके अनम्तर पाण्डवों 
करेंगे ॥ (१६--१८ ) के सह क्ोधी कर्णका पिंहनाद शब्दके 

संजय वबालि,महाराज ! इधर यशस्त्री सहित महापार युद्ध होने लगा । पाण्डव 
पाण्डव-और पाश्चार योद्धा लोग इकहे.._ लोग और यशस्री पाथ्वाक्र योद्धा उस 
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युध्यस्व सहितोस्मामिदुरात्मन्युरुषाधम । 

अन्य तु दृष्ठा राघेय क्रोघरक्तेक्षणाउल्चबत ॥ २९४॥ 
हन्यतामयसुत्सिक्तः सुतपुन्नोहल्पचेतनः | 

सर्वे! पार्थिवशादलैनानेना$थोंइस्ति जीवता ॥ २५॥ 
अल्यन्तवैरी पाधानां सतत पापपूरुष!। 


एप सूलसनथानां दुर्योधनमते स्थित! 


॥ २६ ॥ 


पघ्रतैनभिति जल्पन्तः क्षत्रियाः सझुपाद्रवन्‌ । 


महता शरवर्षण चछादयन्तो महारथाः 


॥ २७॥॥ 


चधाथ छूतपुत्रस्थ पाण्डवेयेन चोद्ताः | 
तांस्तु सवास्तथा दृष्ठा धावमानान्महारधान्‌ ॥ २८ | 
न विव्यथे सूतपुत्रो न च आासमगच्छत | 


इृष्ठा संहारकल्पं तसुद्धूत सेन्यसागरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


पिप्रीषुस्तव पुचञाणां संग्रामेष्यपराजितः | 


सायकौधेन बलवान्क्षिप्रकारी महाबलः 


॥ ३० ॥ 


वारयामास तत्सैन्यं समन्ताहुरतषभ | 


रणभूमिके बीच कर्णको देखकर यही 
कर्ण है कहां है कण ! रे नीच ! रे 
दुष्ट | मेरे सड्में आके युद्ध कर ! इसी 
प्रकार महाघार शब्दके सहित कोलाहल 
मचाने लगे । ( २१-२४ ) 

दूसरे कोई पुरुष राघापुत्र कणेको 
देखते ही क्रोधप्ते दोनों नेत्र छाल करके 
यह वचन कहने ढंगे। हे राज शादूल 
पुरुषो | आप लोग सब कोई मिलकर इस 
नीच तथा अभिमानी छतपुत्रका शी 
ही नाश करो; इसे जीवित रखनकी 
कौनसी आपव्यकता है क्योंकि यह पापी 
सदा ही दुर्योधनके मत पर चलता है, 
यही कुम्ती पुत्रोंका बैरी और उनके 


दुःखकी जड है, इससे इसका ही इस 
समय वध करना उचित है । यह बचने 
कहके महारथ क्षत्रिय योद्धा लोग राजा 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे अपने अनेक बाणों 
की वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूरित 
करते हुए कणेके बधके निमित्त उनकी 
ओर दौडे । ( २४--२८ ) 

महाराज ! युद्धमें अपराबित महा- 
चली खत्पुत्र कर्ण उन सम्पूर्ण महा 
रथियोंकों अपनी ओर आते देख तनिक 
भी भयसीत नहीं हुए । वह तुम्हारे 
पृत्रोंके हितकी इच्छा करके उथलते 
हुए सम्ुद्रके समान युधिष्ठिरकी सेनाके 
पुरुषोंको सैकड़ों अस्त श्रोंस निवारण 


| 
; 
। 
। 
। 
की 
* 
! 
। 
। 
। 
है| 
| 
। 
॥। 
। 
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करने लगे | ( २८-३१ ) 

हे राजेन्द्र ! वे सम्पूण राजा लोग 
अपने घनुपको फेरते हुए अपनी वा्णोंकी 
चपासे कणकी निवारण करतेहुए राधापुत्र 
कंणके संग इस प्रकार युद्ध करने लगे, 
जैसे दानवोंके राजाने इन्द्रके संग युद्ध 
किया था। राजाओंफे पनुपसे उस समय 
जग्न चारों ओरसे धाणोंकी वर्षा होने 
हगी, तब पराक्रमी कपने अपने अनेक 
प्राणोंको चढ़ा कर उन्र लोगोंके चलाये 
हुए बाणोंकी निवारण किया॥ जेसे 
देवासुर युद्धके समय दानवोंके सहित 
देवराज इन्द्रका युद्ध हुआ था बसे ही 
आपस एक दूसरेके बधकी अमिलाप 
करनेवाले उन शुरवीरोंका आपसमें पहा- 
घोर संग्राम होने छगा ॥ ( ३१-३४ ) 


आत्मनामाह्लितान्धारान्राधेय। प्राहिणोच्छरान्‌। 
ततस्ते व्याकुलीभूता राजासः कर्णपीडिता। ॥ ३७ ॥ 


महाराज ! उस समय हम ढोगांने 
सतपुत्र करंका अत्यन्त आश्रयमय हसत- 
राघव और अख् चलानेकी फुर्तीको 
अवलोकन किया कि उस समय सम्पूर्ण 
शुज्सेनाके योद्धा लोग अपनी शाक्तिके 
अनुसार पराक्रम प्रकाशित करके भी 
कणकों अपने बश्में न कर सके ॥ महा- 
रथ राधापुत्र कर्णने क्षण भरके बीच उस 
सम्पूर्ण राजाओंके चलाये हुए बाणजा- 
लक्ो निधारण करके कर्ण नामसे भड्ित 
सुबण भूषित अनेक वाणोंको किसके 
रथ किट्ीक्षी जजा किसीके हाथी कि 
सौके घोडे और किसके सारथीके ऊपर 
चढ़ाया ॥ ( ३५-३७ ) 

वे सम्पूर्ण राजाछोग इसी प्रकार कर्ण 
के बाणोंसे पीडित होकर उनके (मुख 


.जैभ्याव १७४ ] ७ प्रोणपर्ष । श्ट्छ 
92229$3999290#959959999399 8: '9999968€8888688888888858888899999299989999 9 
स्तु शरवधण पाथवास्तसवारघत्‌ ॥ ३१ ॥ 

धरनृषि ते विधुन्वाना। शतशो5थ सहस्नश) 

अयोधयन्त राधेय॑ श्र देत्यगणा इच ॥ ३१॥ 

शरबष तु तत्कर्णः पार्थिव! समुदीरितम्‌। 

आरघर्षण महता समन्ताहइअकिरत्पभों... ॥ ३३॥ 

तदुद्धम भवत्तेषां कृतप्रातिकृतेषिणास्‌ | 

यथा देवारुरे युद्धे शाक्तस्प सह दानवे।.. ॥ १४ ॥ 

तत्राइद्भुतमपश्याम सूत्पुत्रस्य लाघवस | 

य्रद्देन सवंतो यत्ता ना$5घ्ुवन्ति परे युधि ॥ २५ ॥ 

पनिवाय च झराघांस्तान्पाधिवानां महारध। 

युगेष्वीपास उछज्ेषु ध्वजेघु च हथेषु च ॥ ३६॥ 
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८८ सहाधारत | 





बन्नमुस्‍्तत्न तत्व गाव! शीतादिता हव । 


हयानां वध्यमानानां गजानां राथिनां तथा ॥ ३८ ॥ 
तत्नतत्नाइभ्यवेक्षाम सद्दान्कर्णन ताडितान्‌। 
शिरोभि। पतिते राजन्बाहुमिश्व समन्तत३ ॥ ३९॥ 
आस्तीर्णा वरुधा सर्वा शराणामनिवानिनाम्‌ | 


हतैश्व हन्यमानैश्व निष्टनड्धिश्व सर्वशः 


॥ ४० ॥ 


घसूवा5घ्योधन रौद वैवरवतपुरोपमम | 
ततो दुर्योधनों राजा इृषठा कणस्य विक्रमम्‌ ॥४१॥ 
अमश्वत्थामानमासाय वाक्यमेतदुबाच ह्‌। 

० ३, पर 4. 6 है & जे 
युध्यतेइसौ रणे कर्णों दंशित। स्वेपार्थिवे! ॥४२॥ 
पहचयैतां द्रवर्ती सेनाँ कर्णतायकपीडिताम । 


फार्तिकेयेन विध्वस्तामासुरी एतनामिय 


॥ ४४ ॥ 


इद्ठैतां निजितां सेनां रणे कर्णेन धीमता । 
अभियात्पेष बीभत्सु। सूतपुत्नजिधांसया ॥ ४४ ॥ 
तथथा प्रेक्षमाणानां सूतपुश्न॑ महारथम्‌ । 


पीडित गोवोंकी मांति इघर उधर दोडने 
लगे । उस समय में हाथी धोड़े और 
मलुष्योंकों केवठ कर्णके बाणोंपे पीडित 
होकर इधर उधर भागते हुए देखने 
लगा। महाराज | युद्धमें पीछे न हटनेवाल 
उन शुरवीरों के कटे हुए अनगिनत सिरों 
और ध्रुजाओंस बह रणभूमि एकशरगी 
* घरिपूर्ण होगई। कहीं कहीं मरे हुए हाथी 
घोड़े और फिसी किसी श्थानमें शत 
पुरुषोंके शरीरसे वह रणभूमि ऐसी मय- 
डर दिखाई देने छगी कि साक्षात्‌ यम- 
पुराके समान बोध होने लगी। २७-४१ 


महाराज | वितके अनन्तर राजा. 
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। 
४ 
४ 
; 
+ 
| 
खड़े होनेमें सम नहीं हुए वे लोग शीतसे 
; 
। 
| 
; 
| 


दुर्योधन कणेका ऐसा पराक्रम देखकर 
अखत्थामासे यह वचन बोले, है आचा- 
यपुत्र ! के अकेले ही युद्ध॒भृूपिम खित 
होकर पाण्डबोंकी ओरके पम्पूर्ण राजा- 
ओंके सह युद्ध कर रहे हैं, यह देखो 
जैसे असुरोकी सेना पार्वतापुत्र खामि- 
कात्तिकके अस्रोंसे पीडित होकर इधर 
उघर भाग गई थी वैंतेदी कर्णके तेज 
बाणोंसे पीड़ित होकर पश्चाल थोद्धा 
ढोग चारों ओर भाग रहे हैं; परन्तु 
अजुन बुद्धिमान करके चा्णोंसे अपनी 
सेनाके पुरुषोंको पराजित होते देखकर 
ऋषधपूर्वक फर्णक्ली ओर आ रहे हैं ॥ 
इससे पाण्डपुत्र अजुन जिससे तुम्हारे 


[ ६ परोलपकपर् 
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है 
| 
| 
| 
। 
।क्‍ 
। 
। 
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ने कर सके, आप बैसेही उपायका 
विधान कीजिये ॥ ( ४९-४५ ) 
तिसके अनन्तर द्रोणपृत्र अशवत्थामा, 
झृपाचार्य, शर्य और हृद्िकपुत्र कृत- 
प्मीने सततपुत्र कर्णकी रक्षाके वास अजु- 
नके संमुख गसन किया ॥ है महाराज ! 
जैंस देवराज इन्द्र बृत्रासुर की ओर दोडा 
था, वैसे ही अर्जुन भी पांचाल सेनाके 
साथ कर्णकी ओर दोडे ॥ ( ४६-४८ ) 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सज्नय ! उसे 
पुत्र कणने क्रोधी बमराजके सामान 
अजुनको संमुख आते देख उस समयके 
अनुसार किस कार्यका अनुष्ठान किया 
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न हन्यात्पाण्डवः संख्ये तथा नीतिषिधीयताम ॥४७॥ 
तती द्राण; कृप! शल्यां हादक्पश्व सहारथ। 
प्रत्युचयुस्तदा पाथ सूतपुन्नपरीप्सधा 
आयान्त चीक्ष्य कौन्तेय शक दे्ययसूसिध । 
घीभत्सुरपि राजेन्द्र पश्चालेरभिसंवृतता 
प्रत्युधयी तदा कर्ण यथा बृच्च शातकतु। । 

पृतराष्ट्र उवाच- संरब्ध फाल्मुन दृष्ठा कालास्तकयमोपसस्‌ 
कर्णो वैकलेनः सूत प्रत्यप्त्करिमुत्तरण्‌ । 
या ह्स्पधेत पाथन नित्यमंत्र महारथ। 
आइांसते च बीभत्सु युद्धे जेतुं सुदारुणम । 
सतुतंसहसा प्राप नित्यमत्यन्तवैरिणम्‌ ॥५०॥ 
कर्णो वैकतेन। सूत किमुत्तरमपद्मत । 

सझय उवाच-- आपयान्तं पाण्डवं हृष्ठा गज प्रतिगजो यथा ॥ ५१ ॥ 
असस्श्रान्तों रणे कण। प्रत्युदीयाद्धनझयम्‌ | 
तसापतन्त चेगेन वैकतेनमजिहयगै! 


॥ ४१ ॥| 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९॥ 


॥ ५१॥ 





संगुखमें ही महारथ छतपुत्र काका बंध! क्योंकि वह महारथी सतपुत्र के सदा 


ही अजुनसे देप किया करता है ॥ और 
महायुद्धमें अजुनके जीतनेकी आशा भी 
करता है; इससे सदासे शब्रुभावयुक्त 
अजुनकों संगुख्ध आया देख, अपने 
करतव्य-कर्तफे विषय क्‍या निभ्रय 
किया ! ( ४८-५१ ) 
सज्ञय बोढ़े, महाराज | जैसे एक 

मतबारे हाथीकों देखकर दूसरा मतबारा 
हाथी उसकी ओर दौडता है, बसे ही 
राधापुत्र कण अजुनको अपनी ओर 
आते देख निर्ममचित्तस उनकी ओर 
दौढे | महातेजली शहुनाशन अत , 
पी ततपुत्र फर्णकों वेगपूर्वक अपनी ओर 


ध्द्व 


| 
। 
। 


| 
। 
| 
। 
। 
। 
, 
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सहासारत | 


| है घटा शग॥फर 





छादयामास पा्थोउ्थ कणस्तु विजय शरेः। 
स॒ कर्ण शरजालेन चछादयामास पाण्डघ) 0 ५३॥ 


ततः कर्णः सुसंरब्धः शरैख्रिभिरविध्यत 


तस्य तल्ाघ् पाथा नाउम्ृष्यत महावलः 


॥ ५४ ॥ 


तस्मै बाणाज्शिलाधौतान्पसन्नाग्रानजिह्मगान्‌ ॥ 


प्राहिणोत्सूतपुत्नाय तिदहात शाुतापनः 


॥ ०७ | 


है के न जप (६0 
वेज्याध चने सरच्धा वाणनकन वायवान । 


सब्ये झुजाग्रे घलवात्नाराचेन हसन्निय 


॥ ५६ ॥ 


तस्य विद्धस्यथ घाणेन फराघाप॑ पपात्त है। 


पुनरादाय तचाप निर्मेषाधान्महाबल। 


॥ ५७॥ 


छादयापमास बाणोध! फाल्गुनं कृतदर्तवत्‌ | 


शरधृष्टि तु तां मुक्तां सूतपुत्रेण भारत 


॥ ५८ ॥ 


व्यधमच्छरवर्षण स्मयानिध धनझय! । 


२2 है (5, 
ता परस्परमासादथ दरारचषंण पराधव 


॥ ५९ ॥ 


छादयेतां महेष्वासौ कृतप्रातिकृतेषिणो | 


तदद्वुतं महदुद्धं कर्णपाण्डवयोरू पे 


आते देख अपने तेज धाणोंकी वर्षोसे 
उन्हें निवारण करने लगे॥ (५१-५१) 

हे भारत | तथ राधा पुत्र कण अपने 
बाणोंके जाहुसे अजुनको छिपा कर फिर 
तीए्ष्ण बाणोप्ते उन्हें पिद्धू करने लगे, 
परन्तु महाबली शधुनाश्षन एथापुत्र 


) अजुनसे कणका दस्तलाघव हे सह्दा 


गया, उन्होंने कणके ऊपर शिलापर 
घिसे हुए तौन सो तेज वा्णोंको चलाया । 
महावली श्रतापी अजुनने कुद्ध होकर 
एक बाणसे कणके बायें हाथकी हथेली 
, फो विद्ध किया। महाराज ! हथेली विद्ध 


5३ 


होते ही.कर्मके हाथसे घनुष छूटफर गिर 


| 





॥ ६० ॥ 


पड़ा; परन्तु उप्त महावरुबाद्‌ कर्णने 
अपधनिमपतय किर धनुष ग्रहण करके 
उत्तम पानी घढ़ें हुए तेज बाणोंते फिर 
अजुनको छिएा दिया। ( ५४-५८ ) 

- परन्तु अशुनने निर्भवचित्तसे करके 
चलाये हुए बाणोंको अपने बाणोंसे 
निवारण किया । महाराज | इसी प्रकार 
धलुद्धीरियोंमे अग्रणी महारथ प्रेथापुत्र 
अझुन ओर कर्ण एक दूसरेके बधकी 
इच्छा करके अपने बाणोंकी वर्षासे एक 
दूसरेको छिपाने लगे । ऐस। क्या बसे 
ऋतुमती हथिनीके वास्ते दो क्राधी मत- 
बारे हाथियोंका आपसमें युद्ध होता. है 
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७ ड्लोणपव [ 


0 सिताहेतोबेन्ययो ० पी. ३ 6 पु 
कुद्धधोषासिताहेतोबेन्ययोगेजयोरिय । 
तत! पार्थों महेष्वासो दृष्ठा कणस्य विकमम्र ॥ ६१ ॥ 
मुष्टिदेश धतुस्तस्थ चिच्छेद त्वरयाइन्चित!। 


अख्वांश्व चतुरों भल्लैरनययमसादनभ्‌ 


॥ ६१ ॥ 


सारधेश्व शिरः कायादहरच्छठुतापन। । 


अपन छिल्नधन्वान हताश्व हतसारधिम्‌ 


॥ ९१॥) 


विव्याध सायकेः पार्थश्रतुर्मि। पाण्डुनन्दन! । 


ए ९ 
इहत्ताश्वात्ु रथात्तणेसवुत्य नरपेभः 


॥९४॥ 


आसररोह रथ तृणे क्ृपस्थ शरपीडित। | 


स नुन्नोडजुनचाणौचैरायितः शल्यकों यथा 


॥ ६१५॥ 


जीविता्थममभिप्रेप्छु! कृपस्थ रधमारुहत्‌ । 


राधेय निर्जितं हृष्ठा तावका भरतपभ 


॥ ९९ ॥ 


प्रनञ्ञवशरेलुन्नाः प्राद्रवन्त दिशो दश | 
द्रवतस्तान्समालोक्थ राजा दुर्योधनों हुप ॥ ९७॥ 
निवतयामास तदा वाक्यमेतदुबाच ह। 


अल बुतेन व। शरास्तिष्ठध्व॑ क्षत्रियषभाः 


॥ ६८ ॥ 


एप पाथंवधाया$ह स्वयं गच्॒छाम्न सयुग | 





ब्ैसे है उन दोनों बीरोंका आपससे 
महाधोर युद्ध होने छूगा | (५८-६१) 

अनन्तर महाधनुद्धर शचुनाशन 
अजुनने करका पराक्रम देख शीघ्रताके 
सहित उनके धन्ुपकी मुह्ठी काट दिया। 
अनन्तर भह्ास्ते उनके रथके चारों 
धोडोंका व करके फिर एक वार्णस 
उनके सारथीका सिर काथ्के प्रथ्चीमें 
गिरा दिया | तिसके अनन्दर अशुनने 
धनुष घोड़े और सारथौसे रहित कर्णको 


चार बाणोंसे विद्ध किया । तब पुरुषभ्रेष्ठ 
का अजुनके वा्णोंसे अत्यन्त पीड़ित 
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होकर धोडोंसे रहित रथसे कूटकर अपने 
जीवित की रक्षाके लिये कृपाचायके 
रथपर जा चढ़े । (६१-६६ ) 

हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ओरके शूरवीर 
अजजनके बाणोंस्े इ्तरविज्तई शरीरसे 
युक्त थे उप्तरर भी कर्णेको पराजित देख- 
कर चारों ओर भागने लगे । कुछुराज 
दुर्योधन अपनी सेनाके योद्धाओंको 
भागते देख उन्हें निवृत्त करतेहुए कहने 
लगे। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ शूरबीर पृरुषो | तुम 
लोग क्यों भागते हो लौटके युद्ध करो, 
में अजुनका वध करनेके निमित्त स्व 


९९१ 
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है 


अह पाथान्हनिष्यासि सपश्चालान्ससोमकान ॥ ९९ ॥ 
अंद् से युध्यसानर्प सह गाण्डावधन्वना ॥ 


द्रश्यन्ति विक्रम पाथा। कालस्येव युगक्षये 


॥ ७० ॥ 


अद्य महाणजालानि विमुक्तानि सहख्श। 

इ्यन्ति समरे योधा! शलभानामिवा$5यती। ॥७१॥ 
अद्य वाणमय वर्ष सज़तो सम धन्विनः 
जीमूतस्पेव घमान्‍्ते द्रक््यन्ति युधि सेनिका।॥ ७२ ॥ 
जेष्याम्यञ्य रणे पाथ साथकैनतप्वेमि! 
तिष्ठध्वं समरे शरा भर्य त्वज़त फाल्गुनात्‌ ॥ ७३ ॥ 
न हि मद्वीयमासाय फाल्गुन। प्रसहिष्यति । 


यथा वेलां समासाथ सागरों मकरालूयः 


॥ ७४ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सैन्येन महत्ता घृत। । 

+ ह. 0 वि प ५ पु ६ 
फाल्मुन प्रति दुधष। क्रोधात्संरक्तलोचन। ॥ ७५॥ 
त॑ प्रयान्त महाबाई हृष्डा शारह्नतस्तदा | 


_ अखत्थाप्तानसासादय वाक्यमेतदुबाच ह 





युद्धभूमिमे उसके संगुख गमन करता 
हूं। में पाश्लाल और सोमकों के सहित 
पाण्डवोंका नाश करूंगा । (६६-६९ ) 

आज में गाण्डीवधनुष घारण करने- 
वाले अजैनके संग युद्धमे प्रइत्त होऊंगा; 
आज इन्तीके पुत्र प्रलयकालके यमराज 
समान मेरा पराक्रम देखेंगे ॥ आज 
शूरवीर योद्धा लोग मेरे धनुपसे छूटे 
हुए शलभसमूहकी भांति अनगिनत 
बाणोंको अजुनक्ी ओर चलते हुए देखें- 
गे॥ आज जब में युद्धभूमिके बीच 
अपना धनुष चढ़ा कर लमातार बाणोंकी 
बर्षाने लगूंगा, तब सेनाके पुरुष सुझ्े 
जलकी वषों करनेवाले वादछुकी भांति 





॥ ७६॥ 
मातम करेंगे ॥ हे शूरवीर पुरुषों ! 
आज मैं अपने तीए्शवार्णोस्ते अवश्य ही 


अजुनकों परामित करूंगा, .इससे तुम 
३ है 
लोग भय त्यागके निरभेवताके सहित 


रणभूपिमें खित - रहो ॥ जैसे सट्दरके - 


पेगकी तट रोकता है, बेते ही अजुन 
भी भेरा पराक्रम देखकर आगे बहनेमें 
असमर्थ होजावेगा ॥ (७०-७४) 
महाराज ! पराक्रमी राजा दुर्योधन 
ऐसा वचन कह कर ऋषघतसे नेत्र छाल 
करके अपनी महासेनाके बीच घिर कर 
अजुनकी ओर दोड़े ॥ तब शरदतपुत्र 
कृपाचाये राजा दुर्योधनकों अजुनकी 
ओर गमन करते देख अपने भानजे 
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७ प्रोणपदे । 
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अश्वत्थामासे यह वचन पोले ॥ देखो 
क्रोधके बशमें होकर कुरुगज दुर्योधन 
अजुनकी ओर इस प्रकार गमन कर रहे 
हैं, जैसे पतड़ अम्रिकी ओर दौरे हैं; 
इससे जबतक राजा दुर्योधन अजुनके 
समीप पहुंच फर प्राण त्याग नहीं करते 
हैं उससे पहिले ही तुम उन्हें अजुनकी 
ओर जानेसे निवृत्त करो ॥ (७५-७८) 

जब तक पराक्रमी दुर्योधन अजुनके 
ब्रापके सम्मुख नहीं उपखित होते हैं 
उससे पहिले ही तुम उन्हें युद्धभूमिमें 
निधृत्त करो।। जब तक अजुनके गाण्डीव 
घनुधसे हुटे हुए केंचुलीस रहित सके 
समान तेजखी बाण बुरुराज दुर्गोधनकोी 
भर नहीं करते हैं उससे पाहिले ही तुम 


॥ ७७ ॥ 


॥ ७८ ॥ 


॥७१९॥ 


॥ 4९ ॥ 


४0... 0५ 


दलेभ जावेत सन्‍य कारव्यस्य फिरादनता | 
युद्धयमानस्य पार्षन शादूलेनेद हस्तिन! 
मातुलेनेयमुक्तरतु द्रोणि! शब्त्रभ्तां वर 
दर्योधनमिद वाक्य त्वरितः समभाषत 


॥ ८२॥ 


॥ 4१॥ 


उन्हें अजुनके समीप जानेसे निवृत्त करो॥ 
है प्यारे असत्थामा ! में इस कार्येको 
अत्यन्त ही अनुचित समझ रहा हूं, कि 
हम सब लोगोंके रहते ही राजा दुर्योधव 
सहायकोंसे रहित पुरुषकों भांति स्वय॑ ही 
अजुनकी ओर युद्धके वारते गमन कर 
रहे हैं ॥ विशेष करके कुरुराज दुर्योधन 
यदि अजुनके सह्ञ आज युद्ध करने में 
प्रवृत्त होंगे, तो शादूलके सक्ष युद्ध करते 
हुए हाथीकी भांति उनका ग्राण बचने 
अत्यन्तही कठिनता होवेगी॥(७९-८२) 

महाराज ! शद्धधारियोंम ओह द्ोण- 
पुत्र अज्वत्थामा अपने मामाकी आजा 
छुनकर शीघ्रताके सहित दुर्योधनवके 
समीप जाकर यह पचन बोले, हे 
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एप राजा सहाबाहुरम्पी क्रोषसूछितः । 
पतल्नध्ृत्तिमास्थाय फाल्युन चोदुमिच्छति 
यावन्न। पठयसानानां प्राणास्पाधन सद्भतः । 
न जश्यात्युमपच्याघस्तावद्वारय कौरवम्‌ 
यापत्फाल्गुनवाणानां गोचर नापग्य गउछति । 
कौरवः पार्थिवों वीरस्तावद्वारय संयुगे 
यावत्पाधदरेधोरेनिसुक्तोरणसन्निनः 
ने भस्मीकरियते राजा तावचुद्धान्निवायतास ॥ <८०॥ 
अयुक्तमिव पद्यामि तिष्ठत्स्वस्मासु मानद | 
स्वयं युद्धाय यद्वाजा पाथ घरात्यसहायवान 
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महाभारत | 
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मयि जीचति गान्धारे न युद्ध गन्तुमहसि | 
भामनाहत्य कौरव्य तब नित्य हितेषिणस्‌ ॥ ८४॥ 
न हि ते संभ्रमः कार्यः पार्थस्य विजय प्रति | 


अहमावारधिष्यामि पार्थ तिष्ठ सुयोधन 
दुर्योधन उवाच- आचार्य: पाण्डुपुचनान्वे पुञ्रव॒त्परिरक्षति । 
त्वमप्युपेक्षां कुरुषे तेघु नित्य द्विजोत्तम 


के 


॥ 6५॥ 


॥ ८६॥ 


मम वा मन्दभाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमों युधि | 
भधर्मराजप्रियार्थ वा द्रौपद्या चा न विज्य तत्‌ ॥ ८७ 0 
घिगस्तु मस छुव्घस्य यत्कुते सर्ववान्धवाः | 
खुखाहाः परम दुःख प्राप्लुचन्यपराजिता। ॥ ८८॥ 
को हि शस््रविदयां मुख्यो महेग्वरसमो थुधि। 

जघ न क्षपयेच्छक्तो यो न स्पाहौतमीसुतः ॥ <८९॥ 
अश्वत्थामन्पसीदख नाशयैतान्ममाउहितान | 
तबाइल्नगोचरे शक्ता! स्थातुं देवा न दानवाई॥ ९० ॥ 





गान्धारीपूत्र ! देखो, तुम्हारे हितकी 
सदा अभिलाप करनेबाछ्ा में जीवित 
हूं, मेरा अनादर करके स्वयं युद्ध करनेके 
वास अजुनके समीप जाना तुम्हें उचित 
नहीं है॥ अज्ुनको पराजित करनेके 
वासे तुम कुछ भी चिन्ता मत करो। 
तुम यहां ही खित रहो, में अजुनको 
युद्धसे निवारण करूंगा ॥ (८३-८५) 
महाराज! तुम्हारे पूत्र राजा दुर्योधन 
शुरुपुत्र अवत्थामाके पचनोंफो सुमकर 
बोले, हे ह्विजसतम ! देखिये आचाये 
रणभूमिमें पाण्डपृत्रोंको अपने पुत्रकी 
भांति रक्षा करते रहते हैं, और तुप्त भी 
सदा उन लोगोंकी युद्धभूप्ति में देखकर 
उपेक्षा करते हो ॥ इसके अतिरिक्त मेरे 


अभाग्यसे होवे अथवा धर्मराज युधिष्ठिर 
और द्वोषदीके प्रियकार्य को करनेके 
निमित्त ही होवे, युद्धभूमिमे जो आप 
लोगोका पराक्रम पूर्णरुपपे प्रकाशित 
नहीं द्ोता इसका कारण मुझे मादूम 
नहीं होता है ॥ मुझ्ले घिकार है ! मुन्त 
लोगीके वास ही ये सम्पूर्ण बन्धु वान्धेव 
लोग सदा सुख भोग करनेके योग्य 
होकर भी दुःख पारहे हैं। (८६-८८) 

सब शस्तघारियों में अभ्रणी और युद्धमें 
महादेवके समान पराक्रमी होकर भी 
तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष 
शब्ञओंके विषय उपेक्षा कर सकता है ! 
हे पापरहित अश्वत्यामा ! आप मेरे 
उपर प्रसन्न होइये | देखिये, तुम्हारे 
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पश्चालान्सोप्कांब्रेद जहि द्रोणे सहानुगान्‌। 
ब्य शोषान्हनिष्यामस्त्वयेत परिरक्षिता। ॥९१॥ 
एते हि सोमका विप्र पश्चालाश्व चशखित। ! 
सम सन्येषु संकुद्धा विचरन्ति दवात्िबत्‌ ॥९१॥ 
तान्वारय महावाहों केकयांश्र नरोत्तम | 
पुरा कुवन्ति निःहोष रक्ष्यमाणाः किरीटिना ॥ १३ ॥ 
अखत्थामंस्त्वरायुक्तो याहि शीध्रमरिन्द्रम । 
आदी वा यदि वा पश्चात्तवेद कर्म मारिष ॥९४॥ 
स्वमुत्पन्नो महावाहों पश्चालानां ब्ध प्रति। 
करिष्यसि जगत्सवेसपश्चाल किलोच्ता ॥ ९५॥ 
एवं सिद्धाध्ुवन्वाचों भविष्यति च तत्तथा | 
तस्माच््व॑ पुरुषव्याप्र पश्चालाज्ञहि सालुगात्‌ ॥ ९६ ॥ 
न तेअछ्गोचरे शक्ता। स्थातुं देचा। सवासवा। । 


बाणोंक संघुखमें देवता लोग भी नहीं | कौमिये। हे शब्ुनाशन अलत्थाप्ा ! 
ठहर सकते। इपसे आए मेरे शच्चुओंका आगे हो चाहे पीछे हो; आप शीघ्र 
नाश कीजिये॥ हे द्रोणपुत्र | आप ही शत्नुओंके विरुद्ध युदके निमित 
अजुयागियोंके सहित सोमकंशी और | रणभूपिम गमन कीजिये; यह तुम्हारा 
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पाश्वाल योद्धाओंका नाश कीजिये; फिर । ही कर्तव्य कप्ते है॥ (९१-९४) | 
हम लोग तुमसे रक्षित द्ोकर बाकी बचे है पापरहित अश्वत्थामा | देखो 
हुए शबुओंका वध करेंगे (८९-९१) | पाश्ाल बीरोंके नाइ करनेहीके बसे ६ 

यह देखिये ग्रशख्री पाश्चाल और | तुम उसपर हुए हो; इससे तुम अवध्य 8 
सोमकव्ंशीय योद्धा छोग कुंड होकर | ही इस जगवको पाश्चारु थोद्धालोगोसे $ 
दावाग्निकी भांति मेरी सेनारुपी बनमें रहित करोगे । विशेष करके ऐिद्वू लोग ॥ 
भ्रमण कर रहे हैं ॥ हे महावाहों द्रोण- भी जब तुम्हारे विषयमें ऐसा वचन £ 
पृत्र अश्वत्थामा ! इससे जब तक पाण्ड- कहा करते हैं तब यह काये अवश्य ही | 
बोंकी सेनाके पुरुष अशुनते रक्षित पूर्ण छोवेगा ! हे पुरुषशादूल | इससे ॥ 
हैकर मेरी सेनाके थोद्चाओका नाश आप अलुयागियोंके सहित पाश्चाल । 
नहीं करते हैं, उससे पहिले ही आप |. पौरोंका नाश कीजिये ॥ में हुमते यह ॥ 
क्रेकय और पाश्ालसेनाके वीरोंका नाश बचन कहता हूँ, कि पाश्वाल आर | 
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पाण्डबोक़ी तो कुछ बातही नहीं है, इस 
के सहित सम्पूर्ण देवताभी तुम्हारे अद्चों 
के सम्पुख नहीं हर पकते ॥ (९५-९७) 

है बीर | मुझ्षे पूरा निश्चय है, कि 
£ सोमकर्षश्षियोंके सहित पराष्यय छोग 
की भी रफशूमिमें एराक्रम प्रकाशित 
करके तुष्हारे सह युद्ध करनेमें समरथे 
न हो सकेंगे ॥ यह देख, सेनाके योद्धा 
लोग अजैनके बाणोंते पीडित होकर 
चारों ओर भाग रहे हैं। इससे अब 
हम लोगोंको इथा समय पितानेकी बुछ 
भी आवश्यकता नहीं है; आप शौप्रताके 
सहित श्रओक्षे सह युद्ध करनेक्े बास्ते 


गमन फीजिये। है महाज्ाहो | आप अपने 
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प्रतिके पात्र हैं; परन्तु युदके समय 


किम पाया! सपश्चाठा! सत्यमेतड्रबीमसि ते ॥ ९७॥ 
न तवां समर्था। संग्रामे पाण्डवाः सह सोमके!। 
बलाययोधयितु चीर सत्ममेतड्रवीमि ते 
गरुछ गरुछ महावाहों न ना कालात्ययों भवेत्‌ | 
हय॑ हि द्रवते सेना पाथेसायकपीडिता 
शक्तो छसि महाबाहो दिव्येन स्वेन लेजसा | 
निम्नह्दे पाण्डुपुत्नाणां पश्चाछानां च मानद्‌ ॥१००॥ [७१०९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्यां संहितामां बैमासिक्यां द्रोणपवेणि प्रयेष्कचवधपर्वृणि 
राियुद्धे दुयोधनवाक्यरे एकोतप्टपिकशततसो<ध्याय: ॥ १७९,॥ 
सक्य उप्ाच-- ुयोधनेनेवछुक्तो द्रोणिराहवदुर्मद! । 
चकारा5रिवधे यत्रमिन्‍्द्रो देल्ववधे यथा ॥ 
प्रत्युवाच महाबाहुस्तव पुत्रमिद बच। 
सत्ममेतन्महाबाहों थथा वदसि कौरव । 
प्रिया हि पाण्डवा नित्य म्त चाईपि पितुअ से ॥२॥ 
तथैवा5घ्वां प्रियो तेषां न तु युद्धे कुरूद्नह । 


॥९८ ॥ 


॥९५९५॥ 


॥१॥ 





- दिव्य तेत्न तथा पराक्रमके अ्रभाषतें 
पाश्वाल थोद्धाओं और पाण्डपृभों को परा- 
जित करनेमें सर हैं | ( ९८-१५००) 
ब्रोणपर्मे एके! उत्तठ सध्याय) जिश्ष५] 

दोणपत्नमें एकसौ सा8 अध्याय । 

सत्य बोले, महाराज | तुझे पुत्र 
सजा दुर्योपनके ऐसे चचनोंको छुनकर 
युद्धृदुमेद महाबराह द्रोणपुत्र अवत्थामा « 
उनसे यह बचन बोले, हे महाबाहो 
इुर्राज दुर्योधन ! तुमने जो कुछ बचन 
कहे, बह सब सत्य हैं, अधात्‌ पाण्डब 
लोग जैसे मुझ्ते और भरे पिताक्ो प्रिय 
; बैसे है हम दोनों मी उस छोमोंक़े 
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शाक्ततस्तात युध्यामस्त्यक्त्वा प्राणानभीतचत्‌ ॥३॥ 
अह कणश्र शल्मश् कृपों हादक्य एव च। 


प्नप्तदरात्पाण्डव। सना क्षपयम्र उपात्तम 


॥४॥ 


ते चापि कौरवीं सेनां निर्मेषाधात्कुरूदरह । 


क्षपयेयुमेहाबाहो न स्थास यदि संयुगे 


॥५॥ 


युध्यतां पाण्डवाव्ठक्त्या तेषां चाश्स्मान्युयुत्सताम । 


तेजस्तेजः समासाद्य प्रशमं याति भारत 


॥]९॥ 


अशक्या तरसा जेतुं पाण्डवानामनीकिनी । 


जीचलत्सु पाण्डुपृज्रेषु तद्धि 


सत्य भ्रवीमि ते ॥७॥ 


आत्माथ युध्यमानास्ते समथा; पाण्डुनन्दना। । 


केसथ तव सन्‍्याने न हानष्यान्त भारत 


॥4४॥ 


त्व॑ तु लुब्धतमो राजलत्रिकृतिज्ञञ्व कौरच । 

९५०. ५३ ३ 6 
सवाभिशाड्टी मानी च ततोध्स्मानभिशड्ूसे ॥९॥ 
मन्ये त्वे कुत्सितो राजन्पापात्सा पापपूरुष। । 


यह बात नहीं रहती।है भ्राता | युद्धके 
समय हम लोग निर्भगचित्तसे प्राणकी 
आशा छोडके शक्तिके अनुसार युद्ध किया 
करते हैं ॥ ( १-३ ) 

राजन्द्र । रणभू|मेम यादे पण्डव 
लोग उपित न रहें; तो मं, कण, शर्य, 
मेरे मामा कृपाचार्य और दृदीकपृत्र 
कृतवर्भा इत्यादि हम लोग निमेष भरमें 
पाण्डबोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश कर 
सकते हैं; और हम लोग यदि युद्धभूमि 
में खित मे रहें; तो पाण्डय लोग भी 


अधनिभेष मरमें तुम्हारी ऐेनाके पुरुषों 


का नाश कर सकते हैं ॥ परन्तु पाण्डव 
लोग और हम लोग अपनी शक्तिके 
अपार युद्ध करनेमें प्रवृत्त हैं. इसहँसे 





आपसमें एकके तेजका प्रभाव दूपरेके 
संगुखमें शान्त होजाता है। इससे में 
तुमसे यह निश्चित वचन कहता हूं, कि 
फाण्डुपुत्रोंके जीवित रहते यर्न पूर्वक 
उनकी सेनाको पराजित करना असाध्य 
कम समझ्ियेगा ॥ ( ४-७ ) 

है भारत ! पाण्डबलोग सं कोई 
सामर्थ्य॑वान्‌ हैं, इससे वह लोग अपने 
प्रयोजनकी सिद्धिके निधि बुद्ध कर 
रहे हैं; तब वे तुम्दारी पनाके पूरुषोंका 
नाश क्यों न करेंगे ! आप अत्यन्त ही 
लोभी, अभिमानी, कपटबुद्धिते युक्त 
और सम्पूर्ण विषयोंमें शाक्वत हैं, इस ही 
निमित्तसे आप हम छोगोंके विषय 
श्टा किया करते हैं ॥ हे छुदबु द्विवाले 


९९७ 


; 


। 
ढ 
| 
| 
| 
' 
। 
। 
। 
; 
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गहाभारत | 


* | ६ प्रदाचअवधप्े 





अन्यानपि स नः छुद्ग राइसे पापभावित। ॥ १०॥ 
अहं तु यत्नमास्थाय त्वदर्थे लक्तजीवितः। 

एप गच्छामि संग्राम त्वत्कृते कुसनन्दन ॥ ११॥ 
योत्स्येड्ह शबुभिः सार्थ जेष्यामि च वरान्वरान्‌ | 
पश्चालै। सह योत्स्यामि सोसकै! केकयैस्तथा |! ११॥ 
पाण्डवेयैश्व संग्रामे त्वत्मियाथमरिन्द्म । 

अग्य मद्गाणनिदेग्धा; पश्माला! सोमकास्तथा॥ ११॥ 
सिंहेनेवार्दिता गावो विद्गरविष्यन्ति सवशः | 


अशथ्य घमंसुतो राजा हृष्ठा मम पराक़मस ॥ १४॥ 
अश्वत्थाममय॑ लोक॑ मंख्ते सह सोमकेः । 
आगभिष्यति निर्वेद ध्मपुन्नी युधिष्ठिर ॥ १५॥ 


हष्ठा विनिहतान्सख्ये पश्चालान्सोमके। सह । 


ये मां युद्धेअभियोत्स्यन्ति तान्हनिष्यामि भारत॥१९॥ 
न हि ते वीर मोक्ष्यन्ते महाहन्तरसागता। । 


। 


| 
; 
! 
४ 
; 
; 
४ 
। 
। 
। 
|; 
; 
। 
। 
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राजन ! तुम पापी और पापमूत्ति 
होकर अत्यस्त क्ुत्सित है तथा प्रप 
विचारोपे भरा हुआ है इस वास दूसरे 
ओर हमलोगोंके विंपय में सदा शंका 
किया करते हो ॥ ( ८-१० ) 

है कुरनन्दन महाराज दुर्योधन! 
चाहे जैसा ही होगे तुईहारे निमित्त में 
अपने प्राणकी आशा छोडके यत्नवान्‌ 
होकर रणभूमिसें गमन करता हूं। आज 
मै हुम्होरे प्रिय कायेको सिद्ध करनेके 
वास्ते सोमकररशी आदि पाण्डबोंकी 
सेनाके पुरुषोंके सज्न युद्ध करके मुख्य 
मुख्य योद्भाओंका वध करूँगा | आज 
मेरे तीक्ष्ण बा्णोंकी चोठ्से पाग्वाढू 
तथा सोमक वंशी शूरवीर योद्धा इस 


मैं अवश्यही उन्हें अपने अदोंके प्रभाव 


प्रकार रणभूमिके चौचसे चारों ओर 
भाग जावेंगे जैसे सिंहफे संगुखसे भय- 
भीत द्वोकर गौबोंका समूह हधर उपर 
भाग जाता है। (११-१४ ) 

आज सोमकों के सदर मुझे युद्ध 
करते देखकर राजा युधिष्टिर इस संसार 
को अश्त्थाभामय समझेंगे। आज राजा ! 
युधिष्ठिर पाश्चाल और सोमक बीरोंकों | 
मेरे अद्चोंसे मरे हुए देखकर अल्न्त 
ही दु।खित होवेंगे। दे बौर कुरराज 
दुर्योधन! में तुमसे अधिक क्या कहूँ आज 
जो पुरुष मेरे संघ्ुख आके युद्ध फरेंगे 


से आपरहित करके यमपुरीमें भेज दूंगा 


क्योंकि मेरी शुजाक भीतर आके वें 
कह 


)छ-क 39:७७ ७७२७ ७७४७७ ७७ ७७:०७ ७७६४ 9-२३ ७३२७ १४-३३ : 


कक उस: 


अध्याय १६० ] 


! 


६ 
| 
$ 
; 
। 
|; 
। 


| 
। 
] 
। 
; 
; 
| 


] द्रीणपर्य || 
>>: 7८27 7” 7 7 77-777-+-_7--..........0....0..0...क्‍0...0. 
€€६६€€€€€६€६६९४६९८७६६६९६६६६६६९७६६६४४९४२२३४३७३७३३३०७३३७३३७७३३७००७३७७०७३७३७३७३७३७ 


एचसुक्त्वा महायाहु। पुत्र दुखबाधन तब 


॥ १७ ॥ 


अभ्यव्तत युद्धाय च्रासयन्सवेधन्वितः 


चिकीपुस्तव पुत्नाणां प्रिये प्राणभृ्तां वर! 


॥ १८ ॥ 


ततोष्च्रवीत्स कैकेयान्पश्चालान्गौतमीसुत। । 


प्रहरध्वमितः सर्वे मम गात्रे महारथा। 


॥ १९॥ 


सिरामूताश युद्धयध्व दश पन्‍ता5खलाधवम । 


एचमुक्तास्तु ते सर्वे शख्रवृष्टीरपातयन््‌ 


॥ २० ॥ 


द्रौणिं प्रति महाराज जले जलूघरा हव। 


ताक्षिहत्य शरान्द्रीणिदेश पीरानपोषयत्‌ 


॥२१॥॥ 


प्रसुखे पाण्डपुत्नाणां ध्ृष्टयुम्नस्प च प्रभो | 

ते हम्यमाना। समरे पश्चाला! सोमकास्तथा ॥२२॥ 
परित्यज्य रण द्रौणिं व्यद्ववन्त दिशों दश ! 
तान्हट्ठा द्रवतः शरान्पश्ालान्सहसोमकान्‌ ॥२३॥ 
धृष्टयुम्नो महाराज द्रौणिमश्यद्रवद्रणे । 


लोग किसी ग्रकारसे भी जीते हुए न 


होट सकेंगे । (१४७--१७) 

है राजेन्द्र ! महावाहु प्राणियों श्रेष्ठ 
अश्वत्यामाने तुम्हारे पृत्र दुर्योधनसे 
ऐसा पचन कहकर तेरे एत्रके मियसाधन 
के छिये थोद्धाओं को त्रस्त करते हुए 
पाण्डव तथा पश्चाल योद्धाओं के सह 
युद्ध करने के वास प्रखान किया ॥ 
अनन्तर अपने संग्रुर्भ पाश्वाल और 
केकय योद्धाओंकों स्थित देखकर परा- 
क्रमी अव्व॒त्थामा उनसे यह वचन बोले, 
है महारथी श्रवीरों ! तु लोग सब 
कोई मिलकर अपने अश्नशख्रोंपे मेरे 
ऊपर प्रद्मार करो;और अपना हस्तलाघव 
दिखाते हुए खित होके मेरे पक्ष बुद्ध 


ः 


करों। अश्ल॒त्थामाके ऐसे बचन सुनकर 
पश्चाढ और सोमक योद्धा लोग उनके 
ऊपर इस प्रकार अद्नशख्रोंकी वर्षा करने 
लगे,जैसे बादक आकाशसे जलकी वषो 
करते हैं ।( (७--२१) 

महाराज | द्रोणपृत्र अश्वत्थामाने 
पाण्डघों और धृष्टयुश्नके संप्ृुसमें ही 
उन छोगोके बौचते देश पराक्रमी 
चीरोंका वध किया। पाश्वाल और सुझ्ञव 
योद्धा छोग अश्त्यामाके बाणोंपे 
पीड़ित द्ोकर युद्धभूमिसे हटके चारों ओर 
भागने लगे। (२१--१३) 

पाश्चालराजपत्र महारथी धरश्सुम्न 
उन योद्धाओंकी भागते देख युद्धसे पीछे 
जे हटने वाे सजल बादलकी भांति 
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मंहे।सारत | 





तत। काश्वनचिन्नाणां सजलास्बुद्नादिनाम ॥ २४ ॥ 


- बृतः झतेन शराणां रथानामनिवर्तिनाम्‌ | 


पुञ्र। पश्चालराजस्थ घृष्टयुप्नो महारधः ॥ २५ ॥ 
द्रौणिमित्यत्रचीद्ञाक्यं हृष्ठा योधान्िपातितान | 
आचायपुत्र छुबुद्ध केमन्यानद्तस्तव ॥ २६ ॥ 


समागच्छ मया साध यदि शरोषसि संयुगे। 
हं त्वां निहनिष्यामि तिश्ेदानी ममाइग्रत/॥ २७ ॥ 
ततस्तमाचारयसुत ध्ृष्टयुन्न/ प्रतापवान्‌ | 


मर्मभिद्ठि। शरेस्तीद्णैजघान सरतपेंस. ॥ २८॥ 
ते तु पंक्तीकृता द्रौ्णि शरा विविशुराशुगा! 
रुक्‍्मपुछुा प्रसन्नाग्राः स्वेकायावद्वारणा। ॥२९॥ 


मध्वर्थिन हवोद्ामा अमरा; पुष्पितं दुमम्‌ । 
सो5तिविद्धों वश छुद्धः पदा55क्रानत दवोरग।॥३० ॥ 
मानी द्वरौणिरसस्श्नान्तो चाणपाणिरभाषत् | 
भृष्ठयुन्न स्थिरो भूत्वा झुहत्त प्रतिपालय 
यावत्तवां निशितियाण। प्रेषयामि यमक्षयम्‌ | 


॥३१॥ 
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चीरोके सह घिरकर अश्त्पामाकी 
ओर दोडे; और अपनी सेनाके योद्धा- 
ओंका नाश होते देख अश्वत्यामासे 
बोले, है द्रोणपुत्र | सेनाके साधारण 
॥ पुरुषोंका बंध करके तुम फोनसा प्रशे- 
प्ित पराक्रम प्रकाशित कर रहे हो, 


१ आढ़े मेरे सड्र युद्ध करो, यदि तुम शूर- 


चीर पुरुष हे, त। मेरे संघुख खंड होकर 
युद्ध करो, में अवध्य ही तुस्हें यमपुरीें 
भैज दूंगा ॥ (२३-२७) 

प्रतापी इध्युस्न॒ ऐसा बचन कहके 


अश्नत्थामाके ऊपर ॒अलन्त तीहण 
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मर्मभेदी बाणेंसे प्रहार करने लगे ॥ 
महाराज ! जैसे मधुकें लोभी भौरोंके 
समूह चार ओरसे घूमकर फूले हुए 
बृक्षके ऊपर वेगपू्षक गिरते हैं वैसे ही 
घृष्टचुम्नके चलाये हुए शरीरकों भेद्‌ 
करनेवाले चोखे बराणोंके समृह अश्- 
त्थामाके ऊपर पड़ने लगे | २८-३० 

महाप्रानी अ्त्थामा धृश्टयुम्नके 
वाणोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर इस मार 
ऊुद्ध हुए जैसे पांवसे पूछ दबनेपर सर्प 
कुद्ध होता है ॥ अनन्तर अश्त्थामा 
हाथमे एक बाण ग्रहण करके बोले, 
हे धृश्युप्ष ! तुप्त कण भर मेरे संघुछ 


[६ घटाशकषवधपर् 


9:9999%93:93 ७9-9३ ७७३:३७३:३०७७२७७२३२३३७३३:०७३७७२७७७३७ ७३३३७ ७७७२ ७७७७२७७३३३०-३२७७३-७२०३३७४३५७७६->->ऊख 


तर 


अध्याय १६० ] 


७ द्रोणपवे । 





१००१ 


89299999999599999939939999939992939€668828865४86828826626858826६68४९2४6६६३४6७86860 


] 
£ 
| 
क 
५ 
। 
! 
4 


; 
।क्‍ 
; 
! 
| 
; 
| 


॥ 
डी 
पी 
हे 


की 
$ 
। 
। 
के 
| 
। 
। 
! 
शी 
$ 


द्राणरवमथा55साष्य पाषंत परवोरहा 


॥ १२॥ 


छादयामास वाणाध। समनन्‍्ताहघुहस्तवत्‌ | 


स॒ वाध्यमानः समरे द्रौणिना युद्धुदुमंदः 


॥ १३ ॥ 


द्रौणि पाश्चालतनयो वाग्मिरातजयत्तदा | 

न जानीषे प्रतिज्ञां मे विध्रोत्पत्ति तयेव च ॥ ३४ ॥ 
द्रोण हत्वा किल सया हन्तव्यरत्वं खुदुमते। 
ततस्त्वा(हं न हन्स्थय द्रोण जीवति संयुगे ॥१५॥ 
इमां तु रजनीं प्राप्तामप्रभातां सुदुरभते । 


निहल्म पितर तेह्च ततस्त्वाप्तपि संयुगे 


॥ रे९ ॥ 


मेष्यासि प्रेतलोकाय झेतन्से मनसि स्थितम्‌। 


४0. 


यस्ते पार्थेषु विद्वेषो या भक्ति! कौरवेषु च ॥ ३७ ॥ 
ता दशय स्थिरो झूत्वा न मे जीवन्विमोक्षयसे । 

यो हि न्राह्मण्यमुत्सज्य क्षत्रपरतों ह्विज। ॥ ३८॥ 
स॒ चध्यः सर्वलोकस्प यथा त्व॑ पुरुषाधम! | 





युद्ध॒शमि्े रहो तो सही, में इस ही 
समय अपने तीएरण वार्णासे तुम्हारा बंध 


9 करके तुम्हें यमपुरीम भेजता हूं। शल्- 


नाशन अख्त्थामाने ध्रष्टयुम्नसे ऐसा 
घचन कहके अपना हस्तलाघव प्रकाशित 
करते हुए लगातार अपने वाणोंको 


| वर्षाकर चारों ओरते धृष्टद्युश्नकों छिपा 


४3, 


दिया ॥ ( १०-२३ ) 

तिपके अनन्तर पाश्चालराजपुत्र 
घृष्टभुनम्न अखत्थामाके धाणजालसे 
छिपकर उन्हें निवारण करते हुए यह 
वचन कहने लगे, हे विप्र ! तुम सेरी 
उत्पति और ग्रातिज्ञाके विषयसे अजान 
नहीं हो॥ भरे दुष्बुद्धिवाले | में पहिके 


गिर 


द्रोणाचार्यका वध करके पीछे तेरा भी 


प्राण नाश करूंगा; द्रोणाचार्यके जीवित 
रहते आज़ तुम्हारा वध नहीं करूंगा ॥ 
हे नौचबुद्धिवाले ब्राक्षण ! आज इस ही 
रात्रिके समय सबेरा होनेते पहिले ही 
युद्धभूमिम तुम्हारे पिताका बंध करके 
पीछे तुम्हें भी यम्रपुरीमं भेजूगा, 
ऊैंते अपने मनमें ऐसा है विथय किया 
है। ( ३३-३७ ) 

कुन्तीपुत्रों के ऊपर तुम्हारा जैसा 
हेप और कौरेबोंके ऊपर तुम्हारी जैसी 
भक्ति है, युद्धभूमिम स्थित होके आज 
तुप्त उसका फल पूण्ण रीतिसे देखोंगे, 
परन्तु जीते जी तुम मेरे सम्मुखसे मृक्त 
नही सकोगे। है ब्राज्गाधम ! जो 
ब्राह्मण तेरी भांति ब्राक्षणका क्रम 
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मशामांरेते। 





हत्युक्तः परुष वाक्य पार्षतेन द्विजोत्तमः ॥ ३९॥ 
क्रोधमाहारयत्तीत्र तिष्ठ तिष्ठिति चाध्त्रवीत्‌ ! 
निर्देहन्निव चल्लुभ्यां पार्षत सोज्म्यवैक्ञषत ॥ ४०॥ 
छादयामास च दरैनिं/श्वसन्पन्नगों यथा । 

स चछायमानः समरे द्रौणिना राजसत्तम ॥ ४१॥ 
सर्वपाश्चालसेनाभि!ः संध्ृतों रथसत्तम। । 

नाउकस्पत भहावाहु! खबीरय समुपाश्ितः ॥ ४२॥ 
सायकांश्रव विविधानश्वत्थात्नी सुमोच है| 

तो पुनः संन्यवतंतां प्राणयूतपणे रणे ॥ ४३ ॥ 
निपीडयन्तो बाणौचै) परस्परममर्षिणो । 

उत्सजन्तो महेष्यासौ शरबृष्टीः समन्‍्ततः ॥ ४४॥ 
द्रौणिपाषंतथोयुद्ध घोररूप भयानकम्‌ । 

हृष्ठा सम्पूजयामासु) सिद्धधारणवातिका!ः ॥ ४५॥ 
शरौधै! प्रयन्तो तावाकाशं च दिदस्तथा | 

छोडके क्षत्रिय पर्ंश रत होता है बह | थोडा भी विचलित नहीं हुए और वीर्य 


सम्पूर्ण पुरुषोका ही पध्य होजाता 
है। ( १७-१९) 

महाराज | ह्विजसत्तम अख्त्थामा 
भृष्टभुम्नके ऐसे कडये वचनोंकों सुनकर 
अल्यन्तही कुड्ध होकर हस प्रकार उनकी 
ओर देखते लमे मानों इृष्टिपे देखकर 
ही उसे भर कर देंगे। अनन्तर अद्ब- 
त्थामा सपंके समान बार बार हुम्मी 
और गर्भ सांस छोडके खड़ा रह | खड़ा 
रह ! कहके अपने अनेक बाणोंकी वर्षा 
से इृशझुच्नको छिपाने ढगे। (३९-४१) 

है महाराज [ पाश्चाल सेनाके बीच 
घिः ०. ॥ 








बलके आमरेसे अश्वत्थामाकी ओर अनेक 
तीक्ष्ण बाण चलाने हगे | इसी भांति 
वे दोनो महाधजुद्धारी बीर प्राणपणसे 


रणभूमिके बीच स्थित होके एक दूसरेके 


वधकी १चछा करके अपने बोस एक 
दूसरेके ऊपर प्रहार करके दोनों ही पीडित 
हुए फिर जलधाराक़ी भांति चाहें 
ओर लगातार अपने वाणोंकों वर्षाने 
लगे। प्रषत बंशीय धृष्टगम्न और द्रोण 
पत्र अख्त्थामाके महाधोर मगछुर 
इद्धकी देखकर सिद्ध चारण और वायु. 
में गमन करनेवाले प्राणी उन दोनों 


पारी को अत्यन्त ही प्रशंसा करने 
लगे ॥ (४१-४५) 


[६ मटोष्कचदभ्षपवे 
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अलक्ष्यो समयुध्येतां महत्कृत्वा ररैस्तमः ॥ ४६ ॥ 
उत्यमानाविव रणे मण्डलीकृतकासुकौ | 


परस्परवधे यत्तौ सर्वभूतमयहूरों 


॥ ४७॥ 


अयुध्येतां महावाहू चित्र लघु च खुष्ठु च। 


सम्पूज्यमानो समरे योधझुरुयेः सहख्तशः 


॥ २८ ॥ 


तौ प्रबुद्धी रणे दृष्ठा चने पन्‍्यों गजाविच । 


उभमयोः सेनयोहेपस्तुझुलः समपय्त 


॥ ४९॥ 


सिंहनादरवाश्षा55सन्दध्छु! शहूंश्र सैनिका। | 
वादिज्राण्यभ्यवायन्त शातझोष्थ सहस्रश! ॥ ५० ॥ 
तसिस्तु तुझले युद्धे भीरूणां भयवधेने । 


झहृतमपि तथुद्ध समरूप तदा$भवत्‌ 


॥ ५१ ॥ 


ततो द्रौणिमंहाराज पाषतस्थ महात्मनः । 
ध्वज धमुसतथा छञ्रमुमो व पाष्णिसारथी ॥५२॥१॥ 
सूतमग्वांश्व चतुरो निहत्या5भ्यद्रवद्रणे | 


पश्चालांश्रेव तान्सवीन्वाणे! सन्नतप्वभि! 


॥ ५३ ॥ 





उन दोनों बीरोंनि अपने धाणोंको 
चलाकर सब दिशा और आकाशमण्डल 
को परिपूरित कर के ऐसा अन्धकार 
उत्पन्न किया, कि दोनों ही अच्य्य हो। 
कर युद्ध करने लगे ॥ आपस में एक 
दसरेके बधकी इच्छा करनेवाले यत्नवान्‌ 
और महावल्वान्‌ वे दोनो वीर मण्डन 
लाकार गतिसे धनुष फेरते तथा एक 
दूधरेकों जीतनेकी अमिलापरासे नाना 
भांतिके युद्ध कौशल दिखाते हुए सहस्रों 
सेनाध्यक्ष पुरुषोंसे प्रशेसित होकर युद्ध 
करने रंगे ॥ ( ४६-४८ ) 

महाराज ! सेनाके लोग दोनोंको वन 
के दो मतवारे हाथीकी भांति रणभूमिमें 
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युद्ध करते देख हरपपूषेक बार बार शंख 
और युद्धके सेकड़ों सहत्नों जुझाऊ वाले 
बजाकर सिंहनाद करने लगे । कांदरोंके 
भयको बढानेवाढे उस महाघोर तुपुरु 
संग्रामके समय मुह भरतक उन दोनों 
का समभावते युद्ध होता रहा॥ ४९-५१ 

तिसके अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्या- 
माने महात्मा घृष्टखुम्नके रथकी ध्वज, 
दण्ड, छत्र, चारों घोड़े, सारथी, दो 
पृष्ठरक्षक योद्भाओं और उनके धनुुषको 
काट दिया । अनन्तर यराक्रमी अश्ब- 
त्थाम्ा धृश्चुश्रकी ओर दोड़े। उस 
समय अल्यन्त तेजस्री अश्वत्थामा 
सैकड़ों सहसों पाश्वाल योद्धाओंको अपने 
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| 
ढ 
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| 
। 
| 
। 
| 
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! 
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5 रत्तक्ठ 


मद्याभारत । 


[६ ४घ% . 
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ततस्तु विव्यथे सेना पाण्डवी भरतर्षभ 


॥ ५४॥ 


हष्डा द्रौणेमेहत्कर्म वासवस्थेव संयुगे । 


शतेन च शर्त हत्वा पद्मालानां महारध! 


॥ ५० ॥ 


चिभिश्र निशितैर्याणहत्वा जीन्चे महारथान्‌! 


द्रौणिटृपद्पुलस्थ फाल्युनस्थ च पदयत। 


॥ ५६ ॥ 


नाशयामास पश्चालान्भूयिष्ठ ये वघवास्थिता। । 
ते वध्यमानाः पश्चाला! समरे सह खज्यैः ॥ ५७॥ 
अगच्छन्द्रौणिमुत्सज्य विप्रकीणरधध्चजाः । 


स्‌ जित्वा समरे शत्रून्द्रोणपुज्रो महारथ! 


॥ ५८ | 


ननाद सुमहानाद तपान्ते जलदों यथा । 
स निहत्य बहुण्छूरानश्वत्थामा व्यरोचत । 


युगान्ते सर्वभूूतानि भस्म कृत्वेव पाथक। 


है] 
की 
] 
] 
४ 
| 
| 
; 
| 
! वाणोंके अह्ारस पीडित करके उन्हें छिन्न 
भिन्न कर के युद्धभूमिसि भगाने 
लगे। ( ६१-५४ ) 
है राजव्‌ ! रणभूमिके बीच द्रोणपुत्र 
। अल्वत्थामाका इन्द्रके समान पराक्रम 
| देखकर पाण्डव और पाश्चाल सेनाके 
सम्पूण योद्धा भयभीत होगये; क्योंकि 
| महा रथी अश्वत्थामाने एक सौ बाणोंते 
६ एक सौ और तीन चोसे वाणोंसे तीन 
महाराथियोंका वध किया । अधिक क्षया 
| कहा जावे, उस समय पाश्चाल सेनाके 
जितने योद्धा अद्वत्थामाके संग्रुख उप- 
$ खित हुए,पराक्रमी अव्यत्थामाने अछ्ैन 
६ ओर धृदटचुन्नके संधुसमेंही उन शुरवीरों 
ह के पीचसे अनेक योद्धाओंका वध करके 
5 उन्हें यमपुरीयें भेज दिया॥ ५४-५७ 





॥ ५९ ॥ 


इसी भांति पाश्चाल और सुज्ञय योद्धा 
ढोग अश्वत्थामाफे बाणोंसे अत्यन्त 
पीडित होकर ध्वजा दृष्ड आदि टूटे हुए 
रथोपर चढ़के उनके संमुखसे भागनें रुगे। 
उस समय महारथी द्रोणपुत्र अस्वत्थामा 
रणभूभिके बीच अनगिनत शघ्षुओंकों 
पराजित करके पर्षोकाल के बादलकी 
भांति सिंहनाद करके गन छंगे। और 
जेंसे प्रलयकालकी अग्नि सम्पूर्ण श्राणि- 
योंको भस्म करके अकाशित होती है। 
चैसे ही पराक्रमी अश्वत्थामा भी श्चु- 
ओंका नाश करके युद्धभृमिकि बीच 
शोभित हुए ॥ जैसे देवराज इन्द्र दा- 
नवोंकी सेनाका नाश करके शोमित हुए 
थे वैश्ेही प्रतापी अश्वत्थामा भी युद्ध 
भूमि के बीच सहस्तों शहुओं का वाश 
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है 
॥ 
!। 
। 
। 
। 
! 
। 
$ 
$ 
| 
। 
। 
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हट िल काश लिये अटल पट 
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१२ अंकाका मूल्य मे. का. से. ६) और वी. पी. से ७) विदेशके लिये ८ ) 
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शक्ल कक 
[6] 
श्र] 


अध्याय १६१ ] ७ ह्ोणपव । 


श्ण्ण्५ 





'939999999993999992999568866826826869993962692996862666866866688665666866। छः 
सम्पूज्यमानों युधि कौरवेयैनिजित संख्येजरेगणान्सहस्शः । | 
व्यरोचत द्रोणखुतः प्रतापवान्यथा सुरेन्द्रोएरिगणात्रिह््य वे ॥९०॥ ७२१९ है 

इति श्रीमद्धाभारते० द्रोणपवेणि घटोल्कचवधपवेणि रात्रियुद्धे अश्वत्यामपराक्रमे पष्टयचिकशततसो उध्याय:१६० । 


कफ 





सज्लय उबाच-- ततो युधिष्ठिरल्वैव भीससेनश्र पाण्डव। | (५ 
द्रोणपुत्न महाराज समन्‍्तात्पयवारथन्‌ ॥१॥ रथ 
ततो दुर्धाधनों राजा भारद्वाजेन संद्ृत! । ॥! 
अभ्ययात्पाण्डवान्संख्ये ततो युद्धमचर्तत ॥१॥ 
घोररूप महाराज भीरूणां भयवधनस्‌ ! 
अस्घषान्मालवान्व्भाम्छिबीखैगतेकानपि.. ॥ ३ ॥ 
प्राहिणोन्सत्युलोकाय गणान्कुद्दों चकोदर।। 
अभीषाहाज्छूरसेनान्क्षत्रियान्युद्धदुमेदान ॥४॥ 
निकृत्य एथिवीं चक्ते भीमः शोणितकदेमसाम्‌ । 
यौधेयानद्विजान्राजन्मद्कान्भालवानपि.. ॥५॥ 
प्राहिणोन्टत्युलोकाय किरीटी निशित! शरे! । 
प्रभाठमब्ञोगतिभिनाराचैरसिताडिता।. ॥ ६॥ 


निपेतुद्विरदा भूभौ हविश्शज्ञा इव पवेता।। 
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करके कौरवोसे सम्मानित तथा प्रशंसित 
होकर शोमित होने रंगे ॥ (५७-९०) 
ब्रोणपर्वमें एक साठ अध्याय समाप्त । ७४२१९ 
द्वोणप्वमें पुकसों इकसठ अध्याय । 

सज्ञय बोले, महाराज ! तिसके 
अनन्तर मीमसेन और धर्मपृत्न युधिष्टिर 
ने चारों ओरसे अश्वत्थामाको पेर 
लिया ॥ वैसे ही कुरुराज दुर्योधन भी 
भरद्वाजपूत्र द्रोणाचार्यके सहित पाण्ड- 
बोकी ओर दौडे॥ अन्तर डरपोक पुरु- 
पोंके भयकों बढानेवाला उन शूरबीरोंका 
आपसमें महाघोर दारुण संग्राम होने 
लगा ॥ (१-३) 


उस सम्रय धर्मपृत्र युधिष्ठिर अस्पष्ठ, 
मालय, पड़, शिषि और त्रिगर्त देशीय 
योद्ाओंका वध करके उन्‍हें यमपुरीमे 
भेजने लगे । मीमसेनने भी युद्ध दु्मेद 
अभीषाह और शुरसेन देशीय क्षत्रियोंको 
खेड खंड करके उनके रुधिरसे पथ्यीको 
कीचंडमयी कर दिया। उस ही समय 
किरीटमाली अज्ुन भी यौधेव, अद्विज, 
गालव और पद्र देशीय बौरोंकी अपने 
चोखे बाणोंसे प्राण विहीन करके यभ- 
पुरी मेजने लगे। पेनाके परीच बहुतेरे 
मतदारे हाथी अजुनके बाणोंसे अत्यन्त 
विद्ध होकर दोशज्वाले पर्व॑तकी भांति 
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हनन 


मद्दाभारत । 

पद्धछब्थबब्न«कब« बच न ब5 बबक 9 ७ बबछछ 54 कक घ 95 कफ 555 5:;:55 ;% ;ऋर ऊ ७ 
4 निद्षत्तेहेस्तिहस्तैश् चेष्टमानेरित्तस्ततः ॥७॥ 

रराज चदुधा कीर्णा विसपंड्विरियोरगै! । 

क्षिप्तै! कनकविच्रेश्व उुपच्छन्े। क्षितियंभी.. ॥ ८ ॥ 

झरिषा55दित्थचन्द्राबग्रहे! कीणा युगक्षये । 

हत प्रहरताइमीता विध्यत व्यवकून्तत ॥९॥ 

इत्यासीत्तुसुल। शब्द! शोणाश्वस्थ रथे प्रति । 

द्रोणस्तु परमक्रुद्धों वायव्यास्रेण संगुगे... ॥ १०॥ 


; 
| 
; 
| 
| 
| 
; 
। 
। 
| 
] 
; 
! 
। 





व्यधमत्तान्महावायुमेंघानिव दुरत्यथः ! 

ते हन्यमाना द्रोणेन पञ्चालाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ११॥ 
पहयतों मीससेनस्थ पार्थस्प च महात्मन!। 

तत! किरीदी भीमश्व सहसा संन्यवरतताम्‌ ॥ १२॥ 
महत्ता रथवंशेन परिशक्य बल महत्‌ | 


बीभत्सुद॑क्षिणं पाश्व॑स॒त्तर तु बकोदर! 


॥ १३॥ 


भारद्वाज पारौधास्पां महद्भयामभ्यवर्षताम्‌ | 


तो तथा सज्याश्रैष पश्चालाश् महोजसः 


॥ १५॥ 


अन्यगच्छन्महाराज मस्स्यैश्व सह सोमके। ! 





मरकर रणभूमिमें गिरने लगे | (३-७) 

रणभूमिमें मिरे हुए तथा कटे हुए 
कितने ही हाथियोंक्े सूण्ड रणभूमिमें 
गिर कर सर्पके समान दिखाई देते थे; 
और सुबर्णचिश्रित राजाओंके छत्र जो 
इधर उधर कठके प्रथ्वीमें पड़े थे उनसे 
चह रणभूमि इस प्रकार भ्रकाशित होरही 
थी जैसे प्रदयकाछके समय द्वर्य चन्द्रमा 


और तारोंसे युक्त आकाशभण्डल शोभित - 


होता है। महाराज! उस सम्रय “मारो, 
शंख चलाओ, निर्भय होके विद्ध करो! 
काटो” लाढ घोडोंपे युक्त द्रोणाचार्यके 


६ रथके निकट इसी प्रकार शब्द सुनाई देने 
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लगे | (9७-१०) 

जैसे प्रचण्ड वायु बादलोंके समृहको 
छिन्न भिन्न कर देता है देसे ही कुद्ू 
द्रोणाचार्यके अख्रोंसे पीडित होकर पाशा- 
ह ओद्धालोग महात्मा भौमसेन और 
अजुनके सम्मुसमें हो रणभूमिमें भागने 
लगे। (१०-१२) 

तिसके अनन्तर भीमसेन और अलु- 
नने बहुतसी रथियोंकी सेना सह लेकर 
क्रमसे उत्तर और दक्षिणसे द्रोणाचार्य 
को आक्रमण करके उनके ऊपर अनेक 
तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षों करने लगे। तब 
मत्स्य और सोमकबंशीय बीरोंके सहित 


(६ परटोष्तचयधपर 


अध्याय १६२ 


! 
॥ 
| 
| 
; 
। 
; 
' 
; 
; 
; 
; 
! 
; 
; 
। 
| 
। 
; 
; 
। 
| 


छद्गाणपच | 


॥ १५॥ 


महत्या सेनथा राजज़॒म्मुद्रोंणरर्थ प्रति । 


2390..00 ४: 


ततः सा भारती सेना हन्यसाना किरीटिना ॥ १६९॥ 
तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीयंत | 


पं 6 रु ु रे 
द्राणन वायमाणास्त स्वथ तव सुतेन च 


॥ १७ ॥ 


ना$शक्यन्त महाराज योधा चारयितुं तदा । 


सा पाण्डुपुचस्थ शरेदीयमाणा महाचमूः 


॥ १८॥ 


तमसा संबूते छोके ब्यद्रवत्सर्वत्तोुखी । 

उत्सज्य शतझ वाहांस्तत्र केचित्तराधिपा! । 

प्राद्रवन्त महाराज भयाविष्टा। समनन्‍्तत। ॥ १९॥ [७२३८] 
इति ध्ीमहामएत्ते० द्रोणपवेणि घटोस्कचवधपर्वगि राजियुद्धे, संकुलयुद्धे एकप्ट यधिकशततमो<ध्याय॥१६१॥ 


सक्षय उवाच-- सोमदरत्त तु सम्प्रेष्य पिधुन्चान महद्धनुः | 


सात्यकि! प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां वह 


॥१॥ 


नशहत्वा रणे राई सोमदत्त महाबलम्‌ । 


निवर्तिष्ये रणात्सूत सत्यमेतद्वचों मम 


पाश्चाल् योद्धा उनके अनुगाी हुए। 
बैंसे है| तुम्हारी सेनाके भी मुख्य मुख्य 
योद्धा लोग सेनाके अनेक परुरुषोकि 
सहित द्रोणाचा्यकी सहायता उपस्थित 
हुए; परन्तु अन्धकार और निद्वासे 
दु।खित हुए कुरुसेनाके योद्धा छोग 
अजुनके बार्णोे पीडित होकर फिर 
छिन्न मिन्न होगये | (१९-१७) 

उस समय उन योदड्शाओंकी मांगते 
देख पराक्रमी द्रोणाचाय और तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधनने स्वय॑ निवारण किया; 


के या के 5 


परन्तु तो भी ये ठोग भागनेसे निइत्तः 


नहीं हुए | महाराज ! उस महाघोर 
अन्धकारके समय तुम्हारे पृत्रोंकी सेना 


॥ १॥ 


पाण्डपृत्रोफे अस्नोंकी चोटसे व्याकुल 
होके चारों ओर दोहने छुगी ॥ सेना- 
पति योद्धा तथा पराक्रमी राजा लोग 
अपने वाहनोंक्ों त्याग करके भयभीत 
होकर चारों ओर भागने छुगे॥ (१७-१९) 
द्रोणपर्वमें एकसौ इकसठ अध्याय समा] ७२४८ 
द्रोणपर्देमे एकसी वास अध्याय । 

सझय बोले महाराज | इस ही समय 
सात्यकि सोमदत्तकों धसुष फेरते देख, 
अपने सारथीसे बोले, हे छत ! तुम मुझे 
सोमदत्तके समीष लेचलो ॥ में सत्य 
वचन कहता हूँ, कि आज में विना इस 
कुरुइुलाधम सोमदत्तकों मरे युद्धसे 
निवृत्त न होऊंगा ॥ (१-२) 


भण्ण्ज 
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तथेव तव पुत्नस्य रथोद्वाराः प्रह्मरिण। 


। 
' 
; 
। 
; 
' 
' 
! 
। 
। 
। 
' 
; 
| 
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। 
| 


; 
। 
; 
| 
। 
| ४ 
। 
। 
। 
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। 
। 


] 
9, 
वि 


सोमदत्तस्तु त॑ं षष्टधा विव्याधोरसि माधवम्‌ | 
सात्यकिश्रा5पि त॑ राजन्नविध्यत्सायकै। शिते)॥ ८ ॥ 
तावन्योन्य छरे। कूंती व्यराजेतां नरपभो। 
सुपुष्पी पृष्पसमये परुष्पिताविष किंशुकौ 
रुषिरोक्षितसाद्ो कुरुदृष्णियशस्करों। 


॥९॥ 


ततः सम्पैषयच्नन्ता सेन्धवांस्तान्मनोजवान्‌ | |; 

तुरइमाञ्छट्डुवर्णान्‍्सव शब्दातिगानरणे ॥३॥ |; 

तेष्वहन्युयुधानं तु मनोमारुतरंहसः । । 

यथेन्द्र हरथों राजन्पुरा देत्यवधोय्यतस्‌ ॥४॥ 

तमापतन्तं संप्रेक्ष्य सात्वतं रसस रणे । । 
* सोमदत्तो महाबाहुरसप्नान्तो न्‍्यव्तत.. ॥५॥ 

विस्रुश्चज्छरवषाणि पजेन्य हव घृष्टिमान्‌ | 

छादयामास शैनेयं जलदो भारकरं॑ यथा. ॥६॥ 

असमश्नान्तश्न समरे सालकि। कुरुपृज्ञवत्त्‌ । 

छादयामास घाणौधे। समन्ताद्वरतषभ ॥७॥ 


| ६ पटाकपारके 


!666688666666९6€९66€९6६६९९६६७९६७६६६,५७५»७४ 


सारथीने सात्यकिका बचन सुनकर 
मनके समान शीघ्र गसन करनेवाले शह्व 
के समान सफेद कान वाले सिन्धु देशीय 
सुन्दर धोडोंको वेगपूवेक सोमदत्तकी 
ओर चढाया ॥ महाराज ! जैसे असुरोक्े 
नाश करनेपाले देवराज इन्द्रके रथके 
घोड़े उनके रधकों झींचते हुए रणभूमि 
में गन फरते हैं, बेसेही मन और वायु 
के समान शीघ्र गमन करनेवाले घोड़े 
सात्यकिके रथके खींचते हुए रणभूमि 
के बीच गमन करने छगे ॥ (३-४ ) 
८ मेहाबाहु सोमदत्तने सात्यकिकों वेग 
पूवक अपनी ओर आते देख जैसे जू 
युक्त बादल हर्यक्रों छिपाता है, वैसेहदी 
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सात्यक्रिकों अपने बाणोंसे छिपाते हुए 
निर्भयचित्तसे उनकी ओर दौहे ॥ सा- 
त्याक़े भी नि्भयचित्तसे अपने बाणोंकी 
वर्षा करके चारों ओरसे कोरोमे पुरुय 
सोमदत्तको छिपाने लछगे ॥ ( सका ! 
तिसके अनन्तर सोम्रदत्तने ऑ्ठ ; 
बायोंसे यहुव॑ंशी सात्यक्रिके पट ४ | 
प्रहार किया और सात्यकरिनि भी अध्क | 
तीए्ष्ण बाणोंति तोमदत्तको पिद्ध किया॥| 
महाराज ! इसी भांति कौरम और | 
वृष्णिवंशके यशको बढानेवाले पृरुपभे! . 
सोमदत्त और, सात्यकि आपसे एक 
दूसरेके बाणकी चोटसे हृधिरपूरित तथा 
क्षतविक्षत शर्रारसे युक्त दोकर एूढे हुए: 
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अध्याय १६२ ] 


७ द्रोणपने । 





१००९ 


99999999993393999999992999999999966688266866९€&8€2€66 /2९९6६६४६६६६९९७७९९७ 


; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
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परस्परमचेक्षेतां दहन्‍्ताविव लोचने! 


॥ १० ॥ 


रधमण्डलमार्गघु चरन्तावरिसदेनो | 
घोररूपौ हि तावास्तां वृष्टिमस्ताविवाइस्चुदौ॥ ११ ॥ 
दारसम्भिन्नगात्री तु स्वतः शकलीकूतो । 


श्वाविधाविष राजेन्द्र ददयेतां शरविक्षती 


॥ ११२॥ 


6 2 ब्य 
सुवणपुद्दैरिषुमिराचितों तो व्यराजताम्‌ । 


खद्योतैरावृत्ती राजन्प्राइपीव घनस्पती 


॥ १६३ ॥ 


संप्रदीपितसर्वाज्ौं सायकैस्तेमहारथो । 


अरवयेतां रणे कुद्धावुल्काभिरिव कुझ्नरो 


॥ १४ ॥ 


ततो युधि महाराज सोमदततो महारथ। । 


अधचन्द्रेण चिच्छेद माधवस्य महद्धलु। 
0 


॥ १५॥ 


अधेन पश्चविशत्या साथकानां समापयत्‌ | 


त्वरमाणस्व्वराकाले पुनश्व दशभिः दझारे! 


॥ १६ ॥ 


अधा5न्यद्धनुरादाय सात्यकिवेगवत्तरम्‌ । 


पश्चमिः सायकैस्तूर्ण सोमदत्तमविध्यत 


॥ १७ ॥ 





पलाश वृक्षक्ी भांति रणभूमिमें शोमित 
हुए; और इस भांति वे दोनों आपसमें 
एक दूसरेको देखने छगे, मानों देखकर 
ही एक दूसरेकी भस्म कर देंगे॥ (८-१०) 

दोनों शशुनाशन पीर मण्डलाकार 
गति रथपर पूसे हुए हु पार 
अपने बाणोंको वर्षाने लगे जैसे बादल 
जलकी वर्षा करते हैं ॥ उस समय वे 
दोनों पीर आपसमें एक दूसरेके बाणोंसे 
इस प्रकार विद्ध हुए कि उन दोनोंके 


: शरीर बाणम्रय दिखाई देने लगे । और 


वे दोनों घीर सुबर्ण प्रंखवाले बाणोंसे 
परिपूरित शरीर होकर मानो वर्षाकालके 
खद्योतसमूहसे युक्त दो इक्षद्वी भांति 


प्रारूप होने ढगे ॥ (११-११) 

इसी प्रकार महार्थी सोमदच और 
सात्याके आपप्त्म एक दूसरेके बाणोसे 
पीडित होकर मानों रणभूमिमें छुकसे 
युक्त दो हाथियोंकी मांति युद्धभूमिमें 
विराजमान हुए ॥ त्सिके अनन्तर 
महारथी सोमदत्तने अधरर्चद्र पाणसे 
यदुवीर सात्याकैके बडे धनुषकों काट 
दिया और पच्चीस बाणोंसे उन्हें विद्ध 
करके शीघ्रताके सहित फिर देश बाणोंसे 
विद्वू किया ॥ (१४-१९) 

तब सात्यकिने एक इृढ धनुष ग्रहण 
करके पांच बाणोंसे सोमद्त्तको विद्ध 
किया ॥ तिसके अनन्तर सात्यकिने फिर 
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महाभारत [| है * वटोश्कचदधपर 
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ततो5परेण भछचेन ध्वज चिच्छेद काश्नम्‌ | 
बाह्रीकस्य रणें राजन्सात्यकिः प्रहसन्निव॒ | हैंड ॥ 
सोमदत्तस्त्वसम्श्नान्तों द्ठा केतु निपातितम । 
शॉनेय पश्चविशत्या सायकानां समाचिनोंत्‌ ॥ १९॥ 
सात्वतो5पि रणे कुद्ध। सोमदत्तस्य धन्विनः | 
धनुथिच्छेद भ्लेन क्षुरप्रेण शितेन ह 0 २० है 
अपैन रुक्मपुद्धानां शातेन नतपर्चणास्‌ | 
आविनोइहुधा राजन्भम्रदंट्रमिच द्विपणू ॥ २१॥ 
अथा5न्यद्धतुरादाय सोमदत्तो महारथः | 

सालकि छादयामास शरबृष्टथा महावद्र/ ॥ २२॥ 
सोमदत्तं तु संकुद्दों रणे विव्याध सात्याकरिः । 
सातद्यकिं शरजालेन सोमदत्तोष्ण्यपीडयत्‌ ॥ २१॥ 
दशभिः सात्वतरयाओ्ये भीमो5हन्वाहिकात्मजम । 
सोमदत्तो5प्यसम्श्रान्तो भीममाच्छाव्छितै। शरे॥॥२४॥ 
ततस्तु सात्वतस्थाध्थें भीमसेनो नर्थ हृठम्‌ । 

सुमोच परिध घोरं सोमदत्तरथ वक्षसि. ॥ २५॥ 
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एक बाण चलाकर बाहिकपुत्र सोमदत्तके 
£ रघी सुवर्णदष्डभूषित ध्यजा काठके 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ सोम्द्तने अपने 
रथकी घजाकों सात्यकिके बाणसे क- 
टठती देख निर्भेयचित्तसे शिनिपौंत्र 
सात्याकैके शरीरमें बीस बाणोंसे प्रहार 
किया ॥ ( १७-१९ ) 

अनन्तर साल्यकिने भी अत्यन्त ऋुद्ट 
होकर एक तेज ध्ुर्र अद्धसे सोमदत्तका 
धनुष काट दिया ! और दांत टूटे हुए 
हाथीक्ी मांति सोमदत्तकों सुबर्णदण्ड- 
वाले अनेक तीक्षण बाणोंसे छिणने लगे ॥ 
अनन्तर महावल्ली सोमदच दूसरा घलुष्‌ 
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ग्रहण करके अपने वा्णोंक्रों वर्षोकर 
सात्यकिको छिपाने छंगे ॥ (२०-२२) 
इसी प्रकार वे दोनों वीर कुद्ध होकर 
अपने अनगिनत बाणोंसे एक दूसरेको 
पीडित करने लगे। इस ही समय मीम- 
सेनने सात्यकिकी सहायता करनेके 
वास्ते दक्ष वाणोंसे सोमदत्तक शरीरमें 
प्रहार किया; परन्तु सोमदत्त निर्भेय 
चिचसे केवक मीमसेनकोही अपने बाणों 
से बिद्ध करने छगें॥ तिसके. अनन्तर 
मीमसेनने सात्यक्रिकी सहायता करनेकी 
इच्छासे अत्यन्त दृढ एक प्रिध उठाकर 
सोमदचकी ओर चलाया॥ (२३-२५) 
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ध्यायप १६२ ] 


७ द्वोणपर्व । 


१०११ 





तमापतस्तं वेंगेन परि्र घोरदर्शनम्‌ । 


द्विधा चिच्छेद समरे प्रहसान्षिव कौरय! 


॥ २६ ॥ 


स पपात द्विधा विछत्न आयस। परिधो महान्‌। 


महीधरस्थेव महच्छिखर चज्नदारितप्र्‌ 


॥ २७ ॥ 


ततस्तु सात्यकी राजन्सोमदत्तस्थ संयुगे | 


धलुश्विच्छेद भछ्न हस्तावापं च पश्चामेः 


॥ २८॥ 


ततश्रतुर्भिश्व शरैस्तृण तांस्तुरगोत्तमान्‌ । 
समीप प्रपयामास प्रेतराजस्थ भारत ॥ २९॥ 
सारभेश्व शिरः कायाइछेन नतपवेणा | 


जहार नरशादूल। प्रहसज्छिनिपुद्दवः 


॥ ३०॥ 


ततः शर महाघोरं ज्चलन्तमिव पावकरस | 

मुमोच सात्वतों राजन्स्वर्णपुद्डं शिलाशितम्‌ ॥ ११॥ 
स विस्ुक्तो बलवता शोनेयेन शरोत्तम। | 
पोरस्तस्पोरसि विभों निषपाता55शु भारत ॥ ३२॥ 
सो5तिबिद्रों महाराज सात्वत्तेन महारध। । 


सोमदत्तो महावाहुनिपपात ममार च 


॥ १३॥ 


ते हृष्टा नहृत तन्न सामदत महारथा। 





महाराज | कौरवोंमें मुख्य सोमदत्तने 
उस भयानक परिषकों अपनी ओर आते 
देख निर्भयताके सहित तीएण आ्ार्णो् 
काटके दो खण्ड कर दिया॥ महाराज | 
बह लोहमय परिध सोमदत्तके बाणसे 
दो हुकंड़े होकर इस प्रकार प्रथ्वीमे 
गिरा जैसे वज्ञकी चोदसे पवेत हुकडे 
टुकड़े हो गिर पड़ता है ॥ (२६-२७) 

उसे देखकर शिनिपौत्र सात्यकिने 
शीघ्रताके सहित भछास्से उनका घनुप 
काट कर पांच बाणोंसे उनके हस्तत्राण 
और चार बाणोंप्ते उनके रथके चारों 
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घोडोंकी मार डाला ॥ फिर हंपते हंसते 
एक तीएण भह्वाकृ से उन के सारथी 
का प्र काठ के धड से अलग कर 
दिया ॥ (२८-३०) 

तिसके अनन्तर सात्यकिन शिलापर 
घिसे हुए महाभयड्ूर बाण ग्रहण करके 
सोमदत्तकी ओर चलाये। महाराज | 
अत्यन्त भयड्भर वह बाण शिनिपोत्र 
बलवान सात्यकिके धनुषसे छुटकर 
शीघ्रही सोमदत्तके वरक्षर्थल पर गिरा॥ 
रथियोंमें मुख्य महावाहु सोमद उस 
चाणसे अत्यन्त विद्ध होके उपही समय 
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सहाभारत | 
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महता दारवर्षण युयुधानसुपाद्रवन्‌ 
छाद्यमानं शरेरेट्ठा युयुधानं युधिछठिर! । 
पाण्डवाश्य महाराज सह सर्व प्रभद्रके! ॥ 
महत्या सेनया साथ द्रोणानीकछुपाद्रवन््‌ 
ततो युघिष्ठिर। कुद्धस्तावकानां महाबलम्‌ । 
बरैविंद्रावयामास भारद्माजस्य पहयतः 
सैन्यानि द्रावयन्तं तु द्रोणो दृट्ठा युधिष्ठिरम । 
अभिवुद्राव वेगेन ऋेघसंरक्तलोचनः 
ततः सुनिशिति्बाणैः पार्थ विव्याध सप्तभिः । 
युधिष्ठिरोषपि संक्रुद्ध: प्रतिविष्याध पश्चमि। ॥ शे८ ॥ 
सोध्तिविद्धो महाबाहु। रक्षिणी परिसंलिहन्‌ । 


॥ शे४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २७ ॥ 





युधिश्िरस्य चिचछेद्‌ ध्वज कार्मुकमेच च. ॥ ३९॥ 
स्‌ विछन्नधन्वा त्वरितस्त्वराकाले रुपोत्तम। । 
अन्यदादत्त वेगेन काछुक॑ समरे हहमू. _॥ ४० ॥ 
ततः दारसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिव! । 
मर कर पृथ्वीमें गिर पड़े ॥ (३१-३३) | करते देख षतसे लाल नेत्र करके उनकी 
छुस्सेनाके योद्धा लोग महारथी सो- | ओर दोडे और सात तीए्षण बाणोंसे उन 


मद्को मरते देख महाघोर बा्णोंको 
यों फरते हुए साल्यकिकी ओर दौडे॥ 
धम्मपृत्न युविष्ठिर सात्यक्रिकों तुम्हारी 
सेनाके बीरोंके बाणजालमें छिपे देख 
अपनी बड़ी सेनाके सहित द्रोणाचार्यकी 
सेनाकी ओर दौंढे || उस समय राजा 
युधिष्ठिः कछुद्ध होकर द्वोणाचार्यके 
सम्पुसमे ही तुम्हारी महासेनाके योद्धा 
ओंको रणभूमिमें तितर बितर करने 
गे ॥ ( ३४-३६) 

तब द्रोणाचाय राजा युधिष्ठिरक्ो 
अपनी ओरके योद्धाओंकी छिन्न मिन्न 
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बिद्ध किया । राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त 
क्ुद्ध होकर पांच बाणोंसे द्रोणाचायेकों 
बिद्ध किया ॥ महावाहु द्रोणाचायने 
सुधिप्ठिरके तीए्षण बाणोसे अत्यन्त विद्ध 
हो दांत पीसते हुए उनका धनुष और 
उनके रथकी ध्वजाकों अपने तीक्ष्ण 
ब्राणोसे काट दिया ॥ (३७-३५) 
धनुष कटने पर राजा युधिष्टिरने 
शीघताके सहित फिर एक दृठ धनुष 
ग्रहण करके घोड़े सारथी और रथके 
सहित द्रोणाचार्यको अनगिनत बाणोंसे 
पिद्ध किया, उस समय युभिप्ठिरका 
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साश्वसृत्तप्वजर॒थ तदद्भुतमिवा$भवत्‌ 


॥ ४१॥ 


तततों झुह्ृत व्यधितः शरपातप्रपीडितः। 


निषसाद रथोपस्थे द्रोणो भरतसत्तम 


॥ ४२ ॥ 


प्रतिलम्ध तत। संज्ञां सुहर्ताद द्विजसत्तमः । 
क्रोघेन भहताइएविष्टो वायव्याखमवास्जत्‌ ॥ ४३ ॥ 
असम्श्रान्तस्ततः पाथों घलुराक्ुष्प वर्धचान। 


ततस्तदखमस््रेण स्तरम्मधामास भारत 


॥ ४४ ॥ 


चिच्छेद व धनुदीधे ब्राह्मणस्थ च पाण्डव: | 


ततोष्न्यद्धनुरादाय द्वोण। क्षात्रियमदेन। 


॥ ४५॥ 


तदप्यस्य शित्तैमंल्ेश्विच्छेद कुरुपुद्वा। । 


ततोः्चरबीद्वासुद्ेच। छुन्तीपुत्र युधिष्ठिरस्‌ 


॥ ४९॥ 


युधिष्टिर सहाबाहो यत्तवां चक्ष्यासि तच्छूणु । 


उपारमस्व युद्धे त्व॑ द्रोणाज़रतसत्तम 


॥ ४७ ॥ 


यतते हि सदा द्रोणों ग्रहणे तब संयुगे। 


ना5लुरूपभहं मन्ये युद्धमस्य॒ त्वया सह 


॥ ४८ ॥ 


यो5स्य सो विनाद्ाय स एयैन हनिष्यति | 





पराक्रम अ्भुतरूपसे दीख पडा॥४०-४१ 

. द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिरके चार्णोसि 
पीडित होकर ऐसे कातर हुए कि झुहूत्त 
भर तक रथ पर मूच्छित रहे ॥ थोड़ी 
देरके बाद द्रोणाचायने सावधान होकर 
क्रोध पूषेक वायव्य अद्च चलाया ॥ 
महाराज ! पराक्रमी इन्तीपुत्र युधिष्ठिरने 
निर्मेयचित्तते अपने अद्धोंके प्रभावसे 
आयब्य अश्नको निवारण करके द्वोणा- 
चारयका धनुप काट दिया। क्षत्रियोंका 
नाश करनेवाले द्रोणाचायने फिर दूसरा 
धुष्य अदण किया, झरुकुल श्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिरने उस घनुष्यकोमी अपने तौक्ष्ण 
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भ्ठ बाणोंसे काटडाला | (४२--४६ ) 

उस ही समय श्रीकृष्णजी इन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरकों पुकारके यह वचन बोले, हे 
महावाहु युधिष्ठिर ! में तुमसे नो ठुछ 
कहता हूँ उसे सुनो; आप द्रोणाचार्यसे 
युद्ध न कीजिये ॥ क्योंकि पह युद्धभूमि 
में तुम्हें पकड़ने के बास्ते हर सं्रय 
आशा कर रहे हैं; विशेष करके द्ोणा- 
चाये के सह तुम्हारा संग्राम उचित नहीं 
मालम होता है, जिन्होंने द्रोणाचार्यके 
वध करनेके वास्ते इस एृथ्वौपर अन्‍य 
लिया है, पही धृष्टचुम्न करद भोरके समय 
द्रोणाचार्यका बध करेंगे । आप द्रोणा- 
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परिचज्थ शुरु याहि यत्र राजा सुयोधना 


महाभारत । 


[ ६घदोएचबधपव 


॥४९॥ 


राजा राज्ञा हि योद्धव्यों नाएराज्ञा युद्धमिष्यतें । 


तन्न त्वं गउ्छ फौन्तेय हस्त्यम्वरथसंबृतः 


॥ ५० ॥ 


चावन्मातज्रेण च सया सहायेन धनज्ञयः । 


भीमश्र रथशादूलो युध्यते कौरवेः सह 


॥ ५१॥ 


घासुद्देववचः श्रुत्वा धमराजों युधिष्ठिर। । 

झुद्दते बिन्तयित्वा तु ततो दारुणभाहवम ॥ ५१ ॥ 

प्राधाद्‌ द्ृतममिन्रप्तो यज्ञ भीमो व्यवास्ितः | 

विनिध्न॑स्तावकान्योधान्व्यादितास्थ इदाउन्तकः (५श) 

रथघोषेण महता नादयन्वसुघातलम । 

पर्जन्य इव घर्भान्ते नादयन्व दिशों दश ॥ ५४ ॥ 

भीमस्याइनिप्नतः शत्रून्पाएिंण जग्राह पाण्डव। | 

द्रोणोषपि पाण्डुपश्चालान्डयघमद्रजनीसुखे ॥ ५५ ॥ [७१९३] 

इति श्रीमह।भारते० द्रोणपवेणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे ट्विपएयघिकशततमो<ध्याय। ॥ १६२ ॥ 

सक्य उवाच-- चतंभाने तथा युद्धे घोररूपे भयावह । 





चायेको त्यागके जहांपर राजा सुयोधन इढताके सहित रणभूमिमे स्थित होके 


खित है उस ही स्थानमें गमन कौजिये 
क्योंकि राजा लोगोंकी राजाके सद्ग ही 
युद्ध करता उचित है । हे राजेंद्र ! इस 
स्थलमें पृरुपापिंह भीमसेन और अजुन 
केबल अकेले मेरी सहायतासे ही श्लु- 
ओके सह्ठ युद्ध फरनेमें प्रवृत्त हैं। आप 
हाथी धोड़े और रथियोंक्री सेनाके 
सहित दुर्मोधदके समीप गन 
कीजिये ॥ ( ४७--५१ ) 

धमेराज युधिष्ठिर भ्रीकृष्के वचनक्ो 
सुनकर क्षण भर तक उस महाधोर सं- 
ग्रामके विषयकों विचारते रहे, फिर 
जिस स्थान पर शशुनाशन भीमप्रेन 





वर्षाकालके वाद गजनेकी भांति अपने 
रथके गम्भीर घरघराहटके शब्दसे दरशों 
दिशा तथा पृथ्बाकोअनुनादित करते 
हुए तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका वध 
कर रहे थे, उस ही खान पर जाकर 
धमराज युधिष्ठिर शुनाशन भीमप्तेनकी 
पृष्ठकक्षा करने लगे। उस महाधोर रात्रि 
के सभय द्रोणाचार्य पण्डव और पाश्चाल 
योद्वाओंकी अपने अद्नरूपी अग्निसे मस 
करने लगे ॥ ( ५२-५५ ) [ ७२९३ ] 
प्रोणपर्चस एकसी बासठ अध्याय समाप्त । 
प्लोणपर्वमें एकश्लों तिरसठ अध्याय । 
सज्ञय बोले, महाराज ! अन्धकार 
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सक्य बोले, महाराज ! अन्धकार (६ 
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उद्दीणपबं।.... 
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तमसा संबते लोके रजसा च महीपते 


॥१॥ 


नाइपद्यन्त रणे योधा। परस्परसवस्थिता। । 


अनुमानेन संज्ञाभियुद्ध तदड्थे महत्‌ 


॥२॥ 


नरनागाश्वमधथरन परम लोसहषेणम्‌। 


द्रोणकर्णक्ृपा वीरा मीमपाषतसालका! 


॥ ३१) 


अन्योन्य क्षोमयामासु) सैन्यानि रुपसत्तम । 


वध्यमानानि सैन्यानि समम्तात्तैमेहारयैः 


॥४॥ 


तमसा संबृते चैव समन्ताद्विप्रदुदुचु! । 


ते स्वतो विद्रवन्तों घोधा विध्वस्तवेतना) 


॥५॥ 


अहन्यन्त महाराज धावमानाश्र संयुगे | 


महारधसहस्राणे जमुरन्योन्यमाहचे 


॥६९॥ 


अन्धे तमसि सूढानि पुत्रस्य तव सन्त्रिते | 
तत+ सवाणि सैन्यानि सेनागोपाश्व भारत ॥ 


ज्यमुछन्त रणे तत्र तमसा संबते सति 


और धूलिस सम्पूणे रणभूमि और आ- 
काशमण्डल परिपूण होगया, उस ही 
समय दोनों ओरकी सेनाके वीरेंका 
महाभयदूर संग्राम होने लगा। रणभूमि 
में खित योद्धा छोग उस सप्रय एक दूस- 
रेको नदी देख सकते थे, उस समय वे 
सम्पूण योद्धा छोग केवल अपने नामको 
सुनाते हुए अनुमानसे ही हाथी, घोडे 
और मनुष्योंका नाश करते हुए महाघोर 
बुद्ध करने लगे । ( १-३ ) 

उस ही समय हम्लोगोंकी ओरसे 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और झलु- 
ओंकी ओरसे भीमसेन और सातलयकि, 
थे भहारथी योद्धा लोग युद्धमें प्रवृत्त 
होकर आपसमें एक दूसरेकी सेनाको 


॥७॥ 


छिल्न भिन्न करके रणभूमिये भगाने लगे। 
महाराज | सेनाके योद्धा! लोग पहिठेसे 
ही अन्धकार और धूलिके उठ्नेसे व्याजु 
ल होरहे थे; उस पर फिर भी महारथधि- 
योके बाणोसि अत्यन्त पीडित होकर 
चारों ओर भागने छगे। थे शुरवीर 
योद्धा लोग जब भयभीत होकर हधर 
उधर दौड़ रहे थे; उस समय दोचते हुए 
भी म्रहारथियोंके बाणोंसे कितने ही 
योद्धा मर कर पृथ्वौमें गिर पड़े । ऐसा 
क्या | उस महाघोर अन्धकारके समय 
तुम्हारे पुत्रकी अनीतिसे ही सहसों 
महारथियोंने अपनी ओरके ही सहस्तों 
योद्धाओंका वध किया । जब चारों ओर 
अन्धेरा छा गया, तब सम्पूर्ण सेनाके 
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| घृतराष्ट उवाच- तेषां संलोड्यमानानां पाण्डबबिहतोजसाम्‌ | 
अन्धे तमसि मजम्नानामासीत्कि वो मनस्तदा ॥ ८ ॥ 
कर्थ प्रकाशस्तेषां वा मम सेन्यस्थ वा पुन! 
बभूव लोके तमसा तथा सझ्ञय सद्बृतः ॥९॥ 
सक्लय उदाच- तत। सवाणि सैन्यानि हतशिष्टानि यानि वे । 
सेनागोम्रनथाऊदिहिय पुनव्यूहूमकल्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
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योद्धा तथा प्रेनापति छोग भी मोहित 
झैगये ॥ ( ३-७ ) 

राजा धृतराष्ट्र बोढे, हे सक्षय ! उस 
समय जब तुम लोग पाण्डबोंकी सेनाके 
पुरुषोके भ्र शर्खोस् पीडितः और 
अन्धकारसे व्याकुल हुए थे, उस समय- 
में तुम लोगोंकी बुद्धि किस प्रकार युद्धू- 
भूमिमें खिर हुई; और मेरी सेना तथा 
पाण्डवोंकी सेनामें कि भांति प्रकाश 
हुआ? ( ८-९ ) 

सज्ञय बोले, महाराज | तिसके अन- 
न्तर मरनेसे बची हुई सेना सेनापति- 
योंकी आज्ञासे फिर व्यूहबद्ध होकर युद्ध- 
भूमिमें खित हुई, उस राजिके समय 
तुम्हारी व्यूहबद्ध सेनाके आग्राडी द्रोणा 
चाय ओर पांवके स्थानमें राजा शल्य 
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गण! पुरस्ताज्घने तु शल्यस्तथा द्रौणि! कृतवरमा सौबलश् । 
स्वयं तु सबोणि बलानि राजन्राजाञ्म्ययाद्वोपयन्वै निशायाम् ॥११॥ 
डथबाच सर्वाश्व पदातिसड्डन्दुर्योधनः पार्थिव सान्त्वपूर्वम्‌ । 
उत्सज्य सर्वे परमायुधानि गृह्ीत हस्तैज्वेलितान्पदीपान ॥ ११॥ 
ते चोद्ति। पार्षिवसत्तमेन ततः प्रहष्टा जगहु: प्रदीपान ! 
देवर्षिगन्धवेसुरषिसद्वा विद्याघराश्वा5प्सरसां गणाश 
नागा। सयक्षोरगकिन्नराश्व हृष्टा दिविस्था जगहु। प्रदीपान | 


खित हुए । उस. व्यूहके दहिने पार 


॥ ११॥ 


अश्वत्थामा और बायें पास्वेम सुबलपू 
नर शक्ुनि खित हुए । राजाः दुर्योधन 
अपनी सम्पूर्ण सेनाकी रक्षा करते हुए 
खयय शइुओंकी ओर गमन करने लगे; 
और पैदल योद्धाओंसे यह घचन बोले, 
कि तुम लोग उत्तम श्मोंकी ल्यागरके 
जतते हुए मशाल ग्रहण करो ॥ (१०-१२) 

पैदल चलनेवाले वीगेंने. राजाकी 
आज सुनकर प्रसन्न चित्तसे शीघ्र ही 
जलते हुए लुक्क, दीपक तथा मशाल 
ग्रहण किये | उस समय ( युद्ध देखनेके 
लिये आये हुए ) आकाश चारी देव, 
ऋषि, गंध और देवधियोंके संघ, वि- 
धाघर और अप्सराओंके गण तथा नाग, 
यक्ष,उरग और किन्नर ये सब दीपकोंकों 
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दिग्देवतेस्थथ समापतन्तो5हृश्थन्त दीप सखुगन्धितेला। ॥ १४॥ 
विशेषतो नारदपच॑ताभ्यां सम्बोध्यम्ताना। कुरुपाण्डवार्थम्‌ | 

सा भूय एवं ध्वजिनी विभक्ता व्यरोचता5प्रिप्रमया निशायाम॥१७॥ 
महाधनेराभरणैश्र दिव्य! दास्रेश् दीमैरपि सम्पतद्धि। । 
रथे रथे पश्च विदीपकास्तु प्रदीपकास्तत्ञ गजे चयश् 
प्रत्यश्वभेकश्व महाप्रदीपः कृतारतु ते! पाण्डवै। कौरवेयै! । 
क्षणेन सर्वे विहिताः प्रदीपा व्यादीपयन्तों ध्वजिनी तवाइशु ॥१७॥ 
सर्वास्तु सेना व्यतिसेष्यमानाः पदातिभिः पावकतैलहस्ते! | 
प्रकाइयमाना दहशुनिशायां यथाइन्तरिक्षे जलदास्तडिद्धि! ॥ १८॥ 
प्रकाशितायां तु ततो ध्वजिन्यां द्रोणोउप्रिकल्प। प्रतपन्समन्तात्‌। 


॥ १६ ॥ 


रराज राजेन्द्र सुवणवर्मा मध्यइ्नतः सूथे हवांपशुमाली.. ॥ १९॥ 
जास्घूनंदेष्याभरणेषु चैव निष्केषु शुद्धेषु शरासनेषु । 
पीतेषु शास्नेषु च पावकस्य प्रतिप्रभास्तत्र तदा बमूबु!ः ॥ २०॥ 


गदाश्र शेक्‍्या। पारिधाश्न शुआ रथेषु दाकत्यश्र विवर्तेमाना! । 


रु 


लेकर खित हुए। तप सुगन्ध तैससे युक्त 
अनेक दीप दिग्देवताअओंसे गिरते हुए 
और नारदने कोरब पाण्डबोंके लिये 
अनेक दीप जठाये थे। वह विभक्त 
कौरबोंकी पेना उस रात्रिके समय अग्नि 
के अ्रकाशसे और बहुमूल्य दिव्य आभू- 
पण तथा प्रकाशमान मिरनेवाले शस्रा- 
स्रोंसे अत्यंत शोभने लुगी। तब प्रत्येक 
रथमें पांच दीप, प्रति द्वाथीमें तीन 
दीप ओर प्रत्येक घोडेके ऊपर एक एक 
महा दीप लगाया था | महाराज ! इस 
भांति क्षणभरके बौच उन जलते हुए 
छुक तथा दीपकोंसे तुम्दारी सेना प्रका- 
शित होने लगी ॥ (१३-१७) 
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दिखाई देने लगे ॥ विशेष करके पर्बेत 


उस रात्रिके समय सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा लोग हाथमें दीपक ग्रहण करनेवाले 
पैदल सेनाके पुरुषोंसे युक्त होकर ऐसे 
प्रकाशित हुए, जैसे आकाशमें बिजलीसे 
युक्त धादल शोभित होते हैं ॥ उस ही 
समय सुबर्ण बमघारी पराक्रमी द्ोणा- 
चाये अभशिके समान शहसेनक्ि पुरुषोंको 
चारों ओरसे तपाते हुए प्रचण्ड किरण- 
वाले दोपहर के हये समान रणभूमिमें 
विराजमान हुए।॥ है अजमीढकुलभूषण | 
उस प्तमय सुबर्णके रहनदित आभरण, 
मुहर, सुवर्णभूषित घनुप और झिलापर 
पिसे हुए अश्नश्नद्नोंके उपर अभिकी 
प्रभा प्रातीवधेत होने लगी ॥ (१८-२०) 

शिकल करी हुई लोहमयी गदा, 


(०९७ 
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प्रतिप्रभा रहिमाभिराजमीढ पुन। पुन! सञ्ञनयन्ति दीपान्‌ ॥ २१ ॥ 
छत्राणि वालय्यजनानि खड़ा दीपा महोल्काश्र तथैध राजन | 
व्याधूणमानाथ सुवर्णमाला व्यायच्छतां तत्न तदा विरेजु! ॥ २१॥ 
शाज्तप्रभाभिश् पिराजमान दीपप्रभाभिश्व तदा बले तत्‌ | 

प्रकाशित चाइभरणप्रसाभिर्थश प्रकां नृपते चसूव.._ ॥ २३॥ 
पीतानि शख्नाण्यरुग़ाक्षितानि वीरावधूतानि तनुच्छद्वानि। 

दीएां प्रभां प्राजनयन्त तन्न तपात्यये विद्युदिवाइन्तरिक्षे &२४॥ 
प्रकस्पितानामभिधातवेगैरमिप्नतां चा$5पततां जबेन | 
वक्‍्च्राण्यकाशन्त तदा नराणां पाय्वीरितानीव महाम्बुजानि ॥२५॥ 
महावने दारुमये प्रदीते यथा प्रभा भास्करस्या5पि नहयरेत्‌। 

तथा तदा$घ्सीदू ध्वजिनी प्रदी्षा महाभया भारत भीमरूपा ॥ २६॥ 
तत्सम्प्रदी् चलप्स्मदीय निशम्य पाधारत्वरितास्तथैव । 
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फ्रेंद परिध और रथके ऊपर पिराज- । बिजली प्रकाशित द्वोती हैं॥ आपसमें 
मान शक्तियॉमेंस परिवर्तित दीपोंके | श्र चलानेमें वृत्त दूसरी तेमाके उपर 
किरणोंसे ऐसा मादूम हुआ, कि उन | वेगसे प्रद्दार करनेते कंपित शूरधीरेंके 
गदाआदिफोंसे मानो नवीन दीप उत्तन्न शिर हस प्रकार शोमित होने लगे, जैसे 
शो दे] हैं। इस ही प्रकारसे युद्धमे प्रद्दई| वायुसे हिहते हुए कमलोंके वन शोमि- 
हुए क्षत्रियोंके इधर उधर घुमनेसे उनके | त होते हैं ॥ अधिक क्या कहा जावे, 
उत्र चंबर, मणिजदेत साला और | उस समय ऐसा वोध होते-छगा, जैसे 
प्रकाशमान सहन छुककी भांति प्रशाशित | हक़ड़ीका महावन”प्चण्ड दावाधिके 
ने लगे ॥ उस सम्रय पहले ब्लोंकी | रुगनेसे ऐप अंकाशित होता है, कि 
अभास गकाश्चित फ़िर दीएकों से | जिससे सकी प्रभा भी छिप जाती है, 
प्रकाशित हुआ बह सैल्य आश्रूषणोंकी वेंसे ही वे सम्पूणे सेनाके योद्धा लोग 
प्रभासे से बहुत ही शोभेत होने । दोपक और अद्नश्धेंके सहित अत्यन्त 
लगा ॥ (२१-१३) ही शोभित होने ढंग ॥ ( २४-२६ ) 

... शैरवीरोके रतजादित कवच और रुषिर तथ पाण्डबोने हम छोकोंकी सेनाके 
डिंपट हुए प्रकाशमान अत्शल्न इस | बीच प्रकाश देखकर शौप्र ही अपनी 
भांतिसे प्रकाशित होने लगे जैसे ग्राष्ष | सेनाके पैदरक गमन करनेवाले योद्ा- 
ऋतुके समाप्त होनेपर बादलोंके समूहमें ओंको भी हाथ जलते हुए दीपक 
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सर्वेषु सैन्येघु पदातिसद्ञानचोदयस्तेअपे चक्कु। प्रदीपान ॥ २७॥ 
गजे गजे सप्त कृताः प्रद्यीपा रथे रथे चैब दश प्रद्दीपा।। ] 
दायश्वशछ्ठे परिपाश्वतोउन्ये ध्वजेणु चाप्ये जघनेघु चाइस्ये ॥ १८॥ 
सेनासु सवासु च पाम्व॑तोषन्ये पश्चात्पुरस्ताच समन्ततश्र । | 
मध्ये तथाउन्ये ज्वलितापिहस्ता व्यदीपयन्पाण्ड्सुतस्थ सेनाघ॥२९॥ ' 
सध्ये तथाओन्ये ज्वल्तिशग्रिहस्ता। सेनाहयेडपि सम नरा विचेरु! । ; 
सर्वेषु सैन्येषु पदातिसह्ठत विभिश्चिता हस्तिरथाश्वजृन्दै। ॥ ३० ॥ ; 
व्यदीपयंस्ते ध्वजिनीं प्रदीभास्तथा बल पाण्डवेयामिगुप्तम । | 
. तेन प्रदम्ेन तथा प्रद्ीए बल तवा$॥सीहलूचहलेन ॥ ३१॥ 
भा; कुर्ता भानुमता इतेन दिधाकरेणा$ग्निरिवाइभियुप्त। | !' 
तयोः प्रभा। एथिवीमन्तरिक्ष सा व्यतिक्रम्य दिशश्र बृद्धा। ॥१२॥ | 
तेन प्रकाशन भ्द्ं प्रकाश बभ्ूव तेषां तब चैव सैन्यस्‌ | ; 
तेन प्रकाशेन दिव गतेन सम्बोधिता देवगणाश्व राजन ॥ ३3३ ॥ 
ग्रहण करनेके वास्ते आज्ञा दिया; ओरकी सेनामें पेदल चलमेवाए पुरुषोंने 
लोगोंने उस ही तमय जछते हुए लुक हाथमें दीपक ग्रहण करके हाथी घोड़े 
और मशाह ग्रहण किये ॥ उसी भांति | और रथोकी प्रकाशित किया, तिसके 
हर एक हाथियोंपर सात सात, रथोपर बीच श्ज्लुओंकी सेना पाण्डवोंसे राक्षित 
दक्ष दश, घोडोपर दो दो और रथकी | होकर प्रकाशित हुई । जैसे प्रचण्ड कि- , 
ध्यजा सेनाक्रे दहिने थायें और पीछे | रणवाले भगवान्‌ सके तेजसे अभ्रि ॥ 
बहुतसे दीपक जलाये गये॥इसी भांति | अत्यन्त ही उत्तापित होती है वैसे दी 0 
सम्पूण सेनके बीच आगे पीछे दहिने । तुम्हारी पेनाके पुरुष शहसेनाके पुरु । 
।$ 
। 
। 
| 
हे 
; 


बायें तथा सम्पूण खोंमे पेद्ल चल- | पोक़ों देखकर और मी अकाशित होने 
नेषाढ़े शरबीर योद्धाओंने चारों ओर लगे। (६०-१२) 

दीपक जलाकर पाण्डबोकी सेनाको उस समय आकाश प्रथ्वी तथा 
प्रकाशित किया ॥ (२७-२९) सम्पूर्ण दिशाको अतिक्रम करके दोनों- 


इसके अतिरिक्त और भी बहुंतेरे | सेनाके दीपज्योतिका अकाश' शोमित 
मनुष्य हाथें जलते हुए छुक् ग्रहण | होने लगा। दीपकके प्रकाशते दोनों ओर 
करके दोनों सेनाके बीच अमण करने की सेना अत्यन्त प्रकाशित होने लगीं। 
छगे। महाराज ! इसी भांति दानों | उस समय दीपकोके प्रकाशसे आकाश- 
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१०१०७ 


सहाभारत | 


[ ६ घदोत्कचवधरव 





5 
। 
। 
4 
' 
$ 
| 
| 


गन्ध्ेथक्षासरसिद्सल्टा! समागमन्नप्सरसभ् सवा! | 
तदेवगन्धर्वसमाकुल च यक्षास्रेस्द्राप्सरसां गणेश 
हतैश शरेदिंमारहद्निरायोधनं व्वियकल्प बभूव। 
रथाश्वनागाकुलदीपदीएं संरब्धयोध हतविद्वुताश्यम्‌ ॥ ३५। 
महहल व्यूहरथाखनाग खुरासुरव्यूहसस बसूव। 
तच्छक्तिसड्वाकुलचण्डवार्त महारथाअ्ं गजवाजिधोषस्‌ 0 रै९ ॥ 
शर्रौषव्ष रुधिराम्वुधारं निशि प्रवृत्त रथदुर्दिन तत्‌। 
तस्मिन्महाप्रिप्रतिमो महात्मा सन्‍्तापयन्पाण्डवान्विप्रसुखूय। ॥ १७ ॥ 
शभस्तिभिसध्यगतो यथाष्कों वदोत्यये तदूदसूह्रेन्द्र ॥ ३८ ॥ [७३३१] 
इति श्रीमहाभारते० द्ोणपर्वणि घटोष्कचबधपवाणि राियुद्े दीपोचोततने प्पष्टमघिकशततमो4ध्यायः ॥१६३ 
सज्ञय उबाच-- प्रकाशिते तदा छोके रजसा तमसा5घघृते । 
समाजम्छुरथों वीराः परस्परवधैषिणः 


॥ ३४॥ 


॥१॥ 





मण्डल प्रकाशित होगया तब आकाश्ष- 
चारी देवता, यक्ष, गन्धे, अप्सरा और 
सिद्धू लोग फिर युद्ध देखनेके बास्ते 
आकाशम हकहे हुए । उसही समय शूर्‌ 
बीर योद्धा रणभूमिम मरकर सगे लोक 
में जाने लगे। देवता, गन्धवे, यक्ष आदि 


महाघोर युद्धकी देखने छुग॥ २१-३५ 

उस रात्रिके समय हाथी घोड़े और 
रथेकि सहित दीपकसे युक्त वह सम्पूणे 
सेना कुद्ड हुए योद्धाओंके अदोंके प्रहा- 
रसे पीडित होकर इधर उधर दौडती 
हुई व्यूहबद्ू दानव और देवताकी सेना- 
की भांति बोध होने छूगी । महाराज ! 
बह रात्िका संग्राम प्रढलय कालके सम- 
यके समान मालूम होने ढुगा। शक्ति 
आदि अख्शख्र ही उसमें प्रचण्ड वायु, 
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आक्ाश्में खित होकर कुरुपाण्डबोंके 


घोड़े और रथोंके समूह उसमें भयानक 
बादलेंके समूह, अद्न-शर्रोंका चलना ही 
उसमें भलकी वर्षो और रुपिरका झर- 
ना ही उसमें जलधारा बहनेके समान 
मालूम होता था ॥ उस रणभूमिमें 
अग्नके समान तेजस्वी .आश्मण-ओरेष् 
प्रतापी द्रोणाचार्य शरद-आतुके प्रचण्ठ 
किरण धारण करनेवाले दोपहरफे धर्यकी 
भांति प्रकाशित होकर पाण्डवोंकी सेनाके 
पूरुषोंकी अपने तीक्षण बाणेसि विकल 
करते हुए रणभूमिके. बीच .धूमने 
छगे ॥ (१५-३८) [७३३१ ] 
व्रोणपवे्स एकसी तिरसठ सध्याय समाह। « 
द्वोणपर्बमें एुकसी चौस5 अध्याय ।. 
सज्ञय बोले, महाराज ! अन्धकार 
और घू्ि उठनेप्ते जो सम्पूर्ण दिशा 
छिप गई थीं, थे फिर प्रकाशित हुईं। 
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ते समेतद्य रणे राजञ्शस्रप्रासासिधारिणः 


परस्परमुद्वैक्षन्त परस्परकृतागस। 


॥२॥ 


प्रदपानां सहसैश्व दीप्पमानै। समन्‍्ततः | 


रत्नाचितै। स्वणेदण्डेग॑न्धतैलावसिशित 


॥३॥ 


देवगन्धवंदीपा्ः प्रभामिरधिकोज्ज्वलैः । 


घिरराज तदा भूमिग्रहेय्योरिव भारत . 


॥४॥ 


उल्काशतेैः प्रज्वलिते रणभूमिव्येराजत | 


दह्ममानेव लोकानाम भावे च चसुन्धरा 


॥५॥ 


(0. 


व्यदीप्यन्त दिशा सर्चा। प्रदीपैरतै। समन्‍्ततः | 


वर्षाप्रदोषे खयोतैरवृता वृक्षा इवाउप्बशुः 


॥१॥ 


असजन्त ततो बीरा वीरेष्वेव पृथक एथकू | 

नागा नागे। ससाजग्सुस्तुरगा हयसादिभि। ॥७॥ 
रथा रथवरैरेष समाजग्सुसुदा युता! । 
तस्न्रात्रिमुसखे घोरे तव पुन्नस्य शासनात्‌ ॥ ८॥ 
च॒तुरज़स्य सैन्थरय सम्पातश्व महानभूत्‌ । 


ततोड5जुनों महाराज कौरवाणामनीकिनीम्‌ 


॥९॥ 





शूरबीर योद्धा लोग हकहे होकर प्रात 
तलवार आदि नाना प्रकारके अश्न 
श्रोंको ग्रहण करके एक दूसरेके वधकी 
इच्छासे छिद्र खोजते हुए आपतस्में एक 
दूसरेकी ओर ऋ्रोधपूंक देखने लगे, 
चारों ओर सेनाके बीच सहस्रों दीपक 
जल रहे थे उनसे तथा आकाश रत्न- 
खबचित सुबर्णके दंहवाले सुंगर्धतरयुक्त 
अधिक प्रभावाले देवगंधवोके दीपोंसे 
बह रणभूमि तारोंसे युक्त आकाशमण्ड- 
लकी भांति शोमितः होने लगी। और 
सैकड़ों लुकोके इधर उधर जलमेसे वह 
.रणभूमि मानों आणियोंसे राहित अग्निसे 


जलती हुई पृथ्वीकी भांति मालूम होने 
लगी ॥ (१-५) 

उसी समय दीपक लुक तथा मशा- 
लोक जलनेसे सम्पू्ण दिशा इस भांति 
प्रकाशमय होगई, जैसे वर्षा झतुमें 
खद्योत समूहसे युक्त वृक्ष शोमित होते 
हैं॥ महाराज ! उस महाघोर भयडूरी 
रात्रिके समय तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे 
तुम्हारी ओरके शूरवीर योद्धा छोग 
पृथक्‌ एथक रथी रथीसे,गजपति गजपति 
से और घुडसवार घुडसवारोंके पम्मुख 
डोकर अपनी शक्तिके अनुसार थुद्ध 
करने लगे। इस ही समय महावीर 


; 


| 
। 
; 
. 
| 
। 
| 
। 
' 
] 
' 
| 
| 
| 
' 
| 
। 
। 
; 


“प शरस /6€€6688₹€6६6७७७ #999999999999999999999939899999899998 
3 


१०२२ 


महाभारत | 


[ ६ घटोष्कचवधपद 





अजुन सम्पूण राजाओंफों अपने बाणोसे 
पीड़ित करके झुरुसेनाको अपने तीएण 
बाणोंसे मझ् करने लगे ॥ (६-१० ) 

राजा धतराष्ट्र बोले, हे सल्नय | 
युद्धमें अत्यन्त पराक्रमी स्पेतवाहन अ- 
जुनने जब ओधपूर्क मेरी सेनाके बीच 
प्रवेश किया, उस समय तुम छोगोंके 
चित्तमें कैसा विकार उत्पन्न हुआ था ? 
सप्रपीडक अजुनने जब मेरी पेनाके 
ब्रीच प्रवेश किया, तब हमारे सैनिक 
रुषोंनें किप कायेका अनुष्ठान किया 
: और दुर्योधनने ही उस समयके अनुसार 
किस कार्यका विधान किया था ? और 
मेरी ओरके कौन कोन शघ्ुनाशन परार 
'ऋषी योद्धा अजुनके सम्मुख उपस्थित 


ह5॥ 


्थं: 


रत 


(9 


9995 'क>>20 बा 
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व्यधमच्तरया युक्तः क्षपयन्सवेपार्धिवान । 

घृत्ताष्ट्र बवाच- तस्सिन्प्रविष्ट संरब्चे अस पुञनस्य वाहिनीम ॥१०॥ 
अमृष्यमाणे दु्धष कथमासीन्मनों हि वे | 
किमकुर्वत सैन्यानि प्रविष्ट परपीडने 
दुर्याधनश्र कि कृत्य भाधकालमसन्पत । 
के चैन समरे वीर पत्युचयुररिन्दमाः 
द्रोणं च के व्यरक्षन्त प्रविष्टे श्वेतवाहने । 
केशरक्षन्द्क्षिणं चन्न के च द्रोणस्प सत्घतः ॥ ११॥ 
के पृष्ठत्आष्ण्यभपन्धीरा वीरान्विनिप्नत्तः । 
के पुरस्तादगच्छन्त निम्नन्तः शात्रवानरणे 
यत्पराविदन्महेष्वास! पश्चालानपराजितः | 
उत्यक्षिव मरव्याप्नो रथमार्गेषु चीयबान्‌ 
यो ददाह शरैद्रोणः पत्मालानां रथत्रजान। 
घूमकेतुरिव क्ुद्ध। कर्थ रत्युसपेयियान्‌ 


॥११॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १४॥ 
॥१५॥ 


$ 
] 
[] 
फ़्ि 
! 
॥ १६ ॥ ॥ 
हुए ! (१०-१२) $ 
कोन कोनसे योद्धाओंने युद्धके समय 
द्रोणाचार्यके दहिने और बाय चक्रकीं | 
रक्षा किया; तथा. कौनसे शूरबीर योद्धा 
उनकी एशरश्षार्मे नियुक्त हुए ये ॥ और ; 
जब बहां धरुधारियोंमें श्रेष्ठ सुद्धमें अप- । 
राजित पराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ; 
अपने रथपर चहकर रणशभृमिके बीच 
घूमते हुए पाश्चाल्सेनाके बीच प्रवेश !न्‍ 
करके शहुओंका नाश करने लगे, तब * 
शघ्वुओंकी पेनासे कौन कौन योद्धा ; 
लोग युद्ध करनेके वासते उनके सम्मुख ; 
उपस्थित हुए थे ? ( १३-१५) 
ओहो ! जो द्रोणाचार्य कुद्ध होकर ; 
भृएंसे रहित अग्निक्की भांति अपने श्स्रों 
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भ्ञ! 


ध्याय १६४ 
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अव्यग्रानेव हि परान्कथयस्थपराजितान | 
हृष्टानुदीणान्संग्रामे न तथा सूत मामकान्‌ ॥ १७॥ 
इतांश्वेव विदीणाश्र विप्रकीर्णाश्व शंसासि | 


रधिनो विरधांश्ैव कृतान्युद्धेपु मामकान्‌ 
द्रोणस्प मतमाज्ञाय योदुकामस्प तां निशाम्‌ । 
दुर्योधनों महाराज वव्यान्प्रातृव॒वाच ह 


संज्ञय उवाच - 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


कण च घबृषसन च मद्रराज च कोरव । 


दुधष दीघेयाहुं घ थे च तेषां पदानुगाः 


॥ २० ॥ 


द्रोणं यत्ताः पराक्रान्ता! सर्चे रक्षन्तु एडता। 
हार्दिक्यों दक्षिण चक्र दाल्यश्रैवोत्तरं तथा ॥ २१॥ 
त्रिगतानां च ये श्रा हतशिष्टा महारधाः । 


तांश्रेच पुरतः स्ान्पुश्नस्ते समचोदयत्‌ 


॥२२॥ 


आधार्यो हि सुसंपत्तो शुशं पत्ताश्व पाण्डवा। | 


से पाश्चाहसेमाको भस्म करते थे बह 
किस प्रकार युद्धृभूमिमं मारे गये * हे 
सज्ञय ! जो हो तुम शच्चुओंकी ओरके 
पुरुषोंको युद्धमें स्थित सावधान अप- 
राजित प्रसन्न और मेरी सेनाकी ओर 
दोडते हुए फहके वर्णन फरते हा, और 
मेरी सेनाके योद्धाओंकों इससे विपरीत 
तथा उत्साह रहित कहके वणेन कर रहे 
हो । मेरी सेनाके पुरुपोंको हत, बावसे 
युक्त, पीडित, तथा रथियोंकी रथश्रष् 
और नाना भांतिसे दिपदसे युक्त सुना 
रहे के ! ( १६--१८ ) 

* सज्ञय बोले, महाराज | राजा दुर्याधन 
उस रात्रिके समय युद्धके अमिलापी 
द्ोणाचार्यके अभिप्रायकी जानकर अपने 


आश्ञकारा भ्राताओं तथा कंणे,इप्सेन, 


मदराज शर्य, दौपेवाहु और हुडूंपे 
तथा उनके अनुयायी सेनाके पृरुषोंसे 
यह वचन वोढे,-हैं पराक्रमशाली शुर- 
चीर पुरुषों | तुप सत्र कोई यत्ञवान्‌ 
होकर द्रोणाचाय की प्ष्ठरक्षा करो, 
हृदीकपुत्र कृतवर्णा और मद्राज शब्प 
द्ोणाचार्यके दहिने और बायें चक्रकी 
रक्षा करें ॥ ( १९--११ ) 

है राजेन्द्र | तुम्होरें पुत्र दुर्योधनने 
ऐसा वचन कहकर फिर अगाड़ी स्थित 
मरनेसे बचे हुए प्रिगत्तदेशीय झूरबीर 
और मद्दारधियोंसे यह वचन बोढे/-इस 
समय द्रोणाचार्य अत्यन्त ही सावधान- 
ताके सहित युद्ध करनेमें वत्पर हुए हैं 
और पाण्डव छोग मी यत्रवान्‌ होकर 
रणभूमिमे स्थित हैं; इससे तुम सब 
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। 
।' 
।' 
। 
; 
* 
| 
। 
! 
। 
। 
। 
| 
| 
! 
* 
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्ँ 


१०२४ 


अद्याभारत | 


[ ६ घटाश्कच्वधपद,- 
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त॑ रक्षत सुसंयत्ता निम्नन्त शात्रवानरणे 
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७9955: 


॥ २३ ॥ 


द्रोणो हि बलवान्युद्धे क्षिप्रहस्तः प्रतापवान्‌ । 
नि्जयेत्च्रिदशान्युद्धे किस पार्थान्‍्ससोमकान्‌॥ २४ ॥ 
ते यूयं सहिता! सर्वे शुं यत्ता महारथा। | 


द्रोण रक्षत पाश्वाला धृष्टयुम्नान्महारधाव्‌ 
पाण्डवीयेषु सैन्येषु न त॑ पहयास कश्वन । 
यो योधयेद्रणे द्वोणं घृष्टयुम्नाहते रुप 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


तस्मात्सवात्सना मनन्‍्ये भारद्वाजस्थ रक्षणम्‌ | 
खुणप्त पाण्डवान्हन्यात्सक्षयांश्र ससोमकान्‌ ॥ २७॥ 
खुझयेष्वथ सर्वेषु निहत्तेषु चमूसुसते । 


घृष्टयुम्नं रणे द्रोणिहेनिष्यति न संशय 


॥ १८ ॥ 


तथाउजुन: च राधेयो हनिष्यति सहारथ! । 
भीमसेनमहं चापि युद्धे ज़ेष्पामि दीक्षित! ॥ २९ ॥ 
शोषांश्व पाण्डवान्योधा। प्रसभ हीमतेजस! | 





कोई मिलकर अत्यन्त ही यत्वान्‌ होके 
साधधानीके साथ शन्चुओंको' मारने- 
बाछे द्रोणाचायेकी रक्षा करो॥ महाघरी 
प्रतापी द्रोणाचाये अत्यन्त ही हस्तला- 
धबके सहित अख्न शल्नोंको चला सकते 
हैं। द्रोणाचार्यके कुद्ध होनेपर सोमक- 
वंशियोंके सहित पाण्डपृत्नोंकी तो धात 
ही क्या है, पराक्रमी आचाये अपने 
अखशख्रोंके पलसे देवताओंकी भी जीत 
सकते हैं ॥ ( २९--२४ ) 

है प्हारथी शूरवीर पुरुषो ! इससे 
तुम लोग सब कोई इक होकर सब्र 
भांतिसे यत्रपूक महावरुपानू पृष्टचुम्रसे 
द्ोण।चार्यकी रक्षा करो ॥ हे राजा लोगो! 
पाण्डबोंकी सेनाके बीच मैं धृष्टयुप्नकों 


छोडके और ऐसे दूसरे किसी पुरुषको 
भी नहीं देखता हूं कि जो द्रोण[चा्यके 
सह युद्ध कर सके ॥ इससे सब प्रकार 
यत्नपूषक भरद्वाजपुतर द्रोणाचार्यकी रक्षा 
करना में बहुत ही उत्तम कार्य समझता 
हूं। वह रक्षित होनेसे ही सोमकर्षशी 
श्षत्रियों तथा सृक्षयोंका नाश कर 
सकेंगे । ( २५--२७ ) 

ब्यूहके दरवाजेपर सम्पूर्ण सृक्षय 
योद्धाओंके मरे जानेपर अद्वत्थामा अ- 
पत्ष्य ही घृष्टचुस्धका वध करेंगे॥ महा- 
बौर कण अजुनका नाश करेंगे और में 
स्वयं युद्धभूमिमे- मीमसेनकी पराजित 
करूंगा, तिसके अनस्तर तेजरहित शेष 
पाण्डबरोंको हमारी सेनाके योद्धा लोग 
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| 
! 
। 
। 
। 
! 
! 
; 
' 
; 
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अध्याय , (8. 
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सोध्य मम जयो व्यक्तो दीघंकाल भविष्यानि ३० 
तस्माद्कक्षत संग्रामे द्रोगमेष महारथम्‌ । 


! 
; 
। 
| 
॒ 
। 
; 
| 
; 


। 
| 
। 
है 
| 
! 
| 
|; 


इत्युकत्वा मरतश्रेष्ठ पुत्रों दुर्योपनस्तव 


0 ११॥ 


व्यादिदेश तथा सैन्य तस्मिस्तमसि दारुणे । 


तत्त। प्रवच्ते युद्ध राजी भरतसत्तम 


॥ ११॥ 


उभयो सेनयोघोर परस्परजिगीषया | 


3 के. ० जी, 0 ४. .. 
अजुन। कारव सन्यमजुन चाप कारवा। 


॥ ११॥ 


सनानाशखसम!वापैरन्योन्यं समपीडयन | 
द्रौणि! पश्चालराज च भारद्वाजश्व सज्ञपात ॥ ३४ ॥ 
छादयाश्वकिरे संख्ये शरै! सन्नतपर्नभिः । 
पाण्डपाथालसैन्धानां कौरवाणां तर भारत ॥ ३५ ॥ 
आसीक्निष्शनको घोरो निप्नतामितरेतरम्‌ | 


नैवा5स्माभिस्तथा पूर्वेहें्पूब तथाविधस्‌ 


॥ १९ ॥ 


श्रुत॑ वा याहरं युद्धमासीद्रौद्र मयानकम्‌ ॥ ३७॥ [७३६८] 
ह॒ति भीमहाभारते« द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वि रात्रियुद्धे संकुलयुद्धें चतु।पप्टयधिकश्ततमोध्याय। ॥१६७ 





ही नाश कर देंगे। ऐसा होनेसे ही 
बहुत दिनोंके वास्ते स्पष्टरुपसे मेरी 
कप होनेगी! इसे शुदभूमं हु 
लोग सबसे पहिले द्रोणाचायक्ी ही 
रक्षा करो | ( २८-३१ ) 

है भरतपंत ! तुम्हारे पृत्र सजा 
दुर्योधनने ऐसा बचने कहके जब उस 
महाधोर राजिक प्श्नय सेनाके पुरुषोंको 
युद्ध करनेके वास्ते आज्ञा दिया; तब 
उस भयानक राजिके समय विजयकी 
इच्छासे दोनों सेनाके योद्धाओंका आ- 
पसमें महाघोर- युद्ध, होने लगा ॥ अज्न 
कौरबोंकी सेनाको और इस्सेनाके योद्धा 
छोग अजुनको अपने अखशख्रोंसे पीडि- 
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ते करने छगे। ( ३१--१४ ) 

हंस ही समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
पाश्वालराजको और पराक्रमी द्रोणाचा्य 
सृक्षयों को अपने अनगिनत तौद्षण 
चाणोंसे छिपाने छंगे | महाराज ! इसी 
भांति जब पाण्डव पाश्चाल और कुरु 
सेनाके योद्धा लोग आपसमें युद्ध करने 
लगे, तव उस समय महाधोर फोलाइल 
होने लगा | उस रात्रि के समय उच 
दोनों ओरके योद्धाओंका जैसा भयज्लर 
युद्ध हुआ वैसा संग्राम पूपुरुष लोग 
और हम लोगोंने न कमी देखा और ने 
सुना ही था | ३४--३७ ७३६८] 


प्लोणपर्वमें एकसो चौसठ भ्रध्याय समक्ष । 


| 
। 
| 
| 
! 
|; 
! 
; 


! 
। 
| 
' 
। 
| 
; 
! 
' 
। 
| 





महामात्ता _ 


( ६ घटातचवधाव 
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सज्ञय उवाच-- चतंमाने तदा रोदे राश्रियुद्धे विशाम्पते | 


। 
। 
। 
! 
। 
४ 
। 
। 
। 
। 
। 
6 
। 
; 


| 
! 


सर्वेभूतक्षयकरे धर्मपुत्रो युविष्ठिरः 


११॥ 


अन्नवीत्पाण्डवांश्नव पश्चालांश्रेव सोमकान । 


अभिद्ववत संयात द्रोणमेव जिधांसया 


॥१२॥ 


राज्ञस्ते चचनाद्राजन्पश्चाला। सज्ञयास्तथा । 


द्रोणमेवाउभ्यवर्तन्त नदन्तों मैरवानरवान्‌ 


॥३१॥ 


त॑ तु ते प्रतिगजेन्तः प्रत्युधातास्त्वमर्षिता। । 


यधाशक्ति यथोत्साहं यधासत्त्व॑ं च संयुगे 


॥ ४ ॥ 


कृतवर्मा तु हार्दिक्यों युधिष्ठिरस॒पाद्रवत्‌। 
द्रोणं प्रति समायान्त मत्तो मत्तमिव द्विपप्त ॥ ५॥ 


43. 


्‌ 


ज्ैनेयं शरवर्धाणि विकिरन्तं समन्‍ततः। 


अभ्ययात्कौरवों राजन्सूरिः संग्रामसूर्धनि 


॥६॥ 


सहदेवमधा55यान्तं द्वोणप्रेप्छे महारधम्‌ । 


कणों वैकतेनो राजन्वारथामास पाण्डवम 


॥७॥। 


भीमसेनमथा55यान्त व्यादितास्यमिवाधन्तकप्‌ । 





ब्रोणप्वमे एकछ्लों पैंसड अध्याय । 

सज्ञय बोके ! महाराज | जब प- 
स्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले रात्रिके 
समय महाधोर संग्राम होने लगा, तथ 
धमेपुत्र युधिप्ठिरने पाण्डव पाश्चाल और 
सोमकर्षशीय योद्धाओंकी आज्ञा दिया, 
है शूरधीर पुरुषो ! तुम लोग सावधानीके 
सहित शौघ्रही द्रेणाचयकी ओर दौडो ॥ 
हे राजेन्द्र ! पाश्वाल और सृझ्ञव योद्धा 
लोग राजा युधिष्ठिरकी आश्वञाकों सुनके 
भयडूर शब्द्के सहित सिंनाद करते 
हुए द्रोणाचायकी ओर दौडे ॥ (१-३) 

उन योद्धाओंकों अपनी ओर बढ़े 
आते देख हम लोग भी पराक्रम उत्साह 
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और शक्तिके अनुसार गजेते हुए उन 
लोगोंके सम्मुख उपस्थित हुए । महा- 
राज | उस ही समय राजा युध्िष्ठिर 
द्रोणाचार्यके सह्ष युंद्ध करनेकी हच्छापे 
उनकी ओर गमन करने लगे। अनन्तर 
जेसे एक मतवारा हाथी दूसरे मतबारे 
हाथीकी ओर दोहता है वैसेही हृदीक- 


पत्र कृपच्भो राजा युधिष्ठिरकी ओर 


दोढ़े ॥ इसी भांति रणभूमिमें स्थित 
शिनिपौत्र सात्यकिफों चारों ओर बाण 
चषाते देख कुरुबंशीय पराक्रसी भूरि 
उनके संश्ुद उपखित हुए ॥ ( ४-६) 

अनस्तर महारथ सात्यकिकों द्रोणा- 
चायकी ओर आते देख विकतेन पूत्र 
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स्वयं दुर्योधनों राजा प्रती सत्युमात्रजत 


॥4॥ 


नकुलं घ युधां श्रेष्ठ सर्वयुद्धविशारदम्‌ | 
दाकुनि। सोबलो राजन्वारयामास सत्वरः ॥९॥ 
शिखाण्डिनमधथा5उ«्यान्तं रथेन रपिनां चरम । 


कपः शारद्वतों राजन्वारयामास संयुगे 


॥ १० ॥ 


प्रतिविन्ध्यमथाईब्यान्त मयूरसहरहेयैः । 


दु।शासनो महाराज थत्तो यत्तमवारयत्‌ 


॥ ११ ॥ 


मेमसेनिमथा5ष्यान्तं सायाशतपिशारदम्‌ | 


अख्वत्थामा महाराज राक्षस प्रयषेधयत्‌ 


॥ ११॥ 


ह्ुपद बृषसेनस्तु सैन्य सपदानुगम । 


घारयामास समरे द्रोणप्रेप्स महारधम्‌ 


॥ १३१॥ 


विराट दुतमायान्तं द्रोणस्थ निधन प्रति | 


मद्रराज। सुसकुद्धो चारयामास भारत 


॥ ९४॥ 


झातानीकमथाब्थ्यान्तं नाकुर्लि रभसं रणे | 


चित्रसेनों मरोधा55शु शरैद्रोणपरीप्सया 


कर्णने उसे निवारण किया तथा मुख 
बयि हुए यमराज ओर साक्षात्‌ स॒त्युकी 
भांति सम्मुख आये हुए भीमसेनको 
राजा दुर्शोधन खवये निवारण करने 
रुगे। सम्पूर्ण युद्धविदा जानमेवाले 
योद्धाओंमें मुख्य नकुलकों सुबरुपुत् 
शकनि युद्धभामिमें सत्वर निवारण करने 
लगे ॥ ( ७-९ ) 

दोणाचार्यक्रे बधकी अभिरापासे 
उनके सम्भुख उपाध्यित हुए महारथी 
शिखण्डीको शरहतपुत्र कृपाचाये निदा* 
रण करने लगे ॥ मयूरवणवाले घोडसि 
युक्त प्रतिविन्ध्यकों संग्रु् आया देख 
मद्नारथ दुशासन उन्हें निवारण करने 





॥ १५ ॥ 


में प्रवृत्त हुए ॥ सैकड़ों राक्षस माया 
जानमे वाले भीमसेनपुत्र॒ घटोत्कचकी 
द्रोणाचायकी ओर आते देख, पराक्रमी 
अश्त्थामा उसे युद्धभूमिें निवारण 
करने लगे ॥ ( १०-१२ ) 

अनुयायी और सेनाके सहित महरथ 
दुपदक्षो द्रोणाचार्यके संगुख आते देख 
महारथ इपसेन उन्हें निवारण करने लंगे॥ 
महाराज ! द्रोणाचार्यके वधके लिये 
राजा व्रिटकों उनकी ओर आते देख 
मद्राज शल्य झुद्ध होकर पिराटकी 
ओर दौंड़े ॥ नक्लपुत्त शतानीकको 
चेंगपूर्वक द्रोणाचायकी ओर आते देख 


.पराक्रमी चित्रसेनमे- शीघ्रताके सहित 
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महाभारत 


[६ परोकशापपे 





अज्ुने व युधां श्रेष्ठ प्राद्रवन्‍्त महारथस्‌ । 
अरुम्बुषो महाराज राक्षसेन्द्रो न्‍्ववारथत्‌ ॥ १६॥ 
तथा द्वो्ण महेष्वास निम्नन्तं शात्रवानरणे | 


धृष्टयुप्नोथ पाश्वाल्यों हृष्टरूपसवारयत्‌ 


॥ १७ ॥ 


तथाध्न्याग्पाण्डपुत्राणां समायातान्महारथान्‌ । 


तावका रथिनो राजन्वारयामासुरोजसा 


॥ १८॥ 


गजारोहा गजैस्तूण सन्निपत्य महारूधे । 


योधयन्तश्र रुद्वन्त। शतशो5ष्धथ सहस्रशा। 


॥ १९॥ 


निशाथे तुरगा राजन्द्रावयन्तः परर्परम्‌ । 


समहद्यन्त वेगेन पक्षवन्तों यथाउद्रया 


॥ २०॥ 


सादिनः सादिभिः साथ प्रासदक्त्यृष्टिपाणय। । 
समागच्छन्महाराज पिनद॒न्तः एथक्‌ एथक्‌ू ॥ २१॥ 
नरास्तु घहपस्तन्न समाजग्मु) पररपरम्‌। 


गदाभिसुसलैश्लेव नानाशखसैश् संयुगे 


उन्हें निवारण किया ॥ ( १३-१५ ) 

शीघ्रताके सद्दित द्रोणाचार्यकी ओर 
आति हुए योद्वाओंमें मुख्य सहारथी 
अजुनको राइसराज अलुम्बुष निवारण 
करने छगे॥ उसही- समय धनुद्धीरियों- 
में अग्रणी पराक्रप्ती द्रोणाचाये जब 
झत्रुओंके नाश करनेंमे अ्रवृत्त हुए तथ 
उन्हें पाश्चालराजके पुत्र पराक्रसी धृष्ट- 
झुम्न निवारण करने लगे ॥ १६-१७ 

महांराज ! इसी भांति प्राण्डबॉकी 
ओरके. जिन महारथी योद्धाओंने द्ोणा- 
'चायेके समीप ग्रमन किया, उन्हें 
तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा पराक्रम 
के सहित यस्‍्नवान्‌ होकर बुद्धंभूमिमें 
निवारण करने. लगे | उस महामयद्टरी 


॥ २२॥ 


राज्िके समय सैकड़ों सहस्तों गजसवार 
योद्धाहोग गजपतियोंक्ी ओर दोड कर 


युद्ध करते हुए दीख पहते थे, घुडस- 


वार योद्धा लोग अपने घोड़ों पर चढ़े हुए 
एक दूसरी पेनाकी ओर दौढते और बुद्ध 
फरते. हुए इस प्रकार युद्धूभूमिम शोमित 
होते थे जैसे दोनों ओर पहुषाले दो 
पर्वत दीख पहते हैं ॥ ( १८-२० ) 

प्रास, शक्ति और ऋष्टि ग्रहण करने 
वाले घुडसवार योद्धाढोग भयंकर सिंह- 


'नाद करते हुए युद्ध करनेके वास्ते घुड- 
“सवारोंके संगुख उपस्थित हुए। उस हो 


भांति पैदर चलनेवाले योद्धालोग भी 
गदा और मूषर आदि नाना भांतिके 
शद्ोंको ग्रहण करके आपस एक दूसरे 
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कृतवमा तु हार्दिक्यों धममपुत्न युधिष्ठिरम्‌ । 


! 
; 
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। 
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। 
। 
| 
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; 


वारयापास सनुद्धा वेलवोद्चत्तमण॑वस््‌ 


॥ २३ ॥ 


युधिष्ठिरस्तु हार्दिक्य विध्या पश्चमिरांशुगैः 


408. 


पुनर्विष्याध विंशस्या तिछठतिष्ठेति चाउश्रवीच्‌॥ २४ ॥ 
कृतबर्मा तु संकुद्दों धर्मपुश्नस्य मारिष | 
घनुुश्चिच्छेद मछेन ते च विव्याघ सप्तभि। ॥ २०॥ 
अधाष्न्यद्धतुरादाय ध्मपुन्नो महारथ! । 
हार्दिक्य दशसिवोणेबाहोरुरसि चाउपयत ॥२९६॥ 
माधवस्तु रणे विद्धो धर्मपुत्रेण मारिष | 


प्राकस्पत च रोषेण सप्भिश्राइदेयच्छरे। 


॥ २७॥ 


तस्य पार्थों घमचुद्चिछत्वा हस्तावाप॑ निक्ृत्य च। 
प्राहिणोजिशितान्वाणान्पश्चव राजाल्छिलाशितान्‌॥ २८ ॥ 
ते तस्थ कपच भित्त्वा हेसविन्न॑ समहाधनम्‌ | 
प्राविशन्धरणी भित्तता वल्मीकमिव पन्नगा।॥ २९॥ 
अध्णोनिमेषसाओेण सोध्न्यदादाय कासुकस्‌ । 


हिना 


के संमुख उपस्थित होकर युद्ध करने 
लगे ॥ ( २१-२२ ) 

उस समय हुदीकपुत्र कृतवर्मोने राजा 
युधिष्ठिरकी इस प्रकार निवारण किया 
'जैसे तट समुद्रके पेमको रोकता हैं॥ 
युधिष्ठिरने भी पांच वा्ोंसे कृतवमोको 
बिद्ध करके फिर खड़ा रह | खडा रह ! 
कहके बीस बार्णेसि विद्ध किया।| तथ 
कृतवमाने अत्यन्त ऋुद्ध होकर भछा- 
ख््से राजा युधिह्विरका धनुप काट दिया; 
ओर शाघ्रताके सह्दित उन्हें सात बाणों- 
से विद्ध किया ॥ (२३-२५) 

राजा युर्धिष्टिने दूसरा घलुष ग्रहण 
करके दश बांस कृतबसोके शुजा और 
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बक्षूखलमें प्रहार किया ॥ महाराज | 
यदुबंशीय कृतबमो युधिह्िरके बार्णोसि 
विद्ध होकर कऋषधसे कांपने छगे और 
सात तीए्ण बाणोंसे धर्मपुत्र युधिष्ठिरको 
पीडित किया ॥ एथापुत्र बुविष्ठिरन 
अपने तेज बाणेंसि कृतबमाके घुष और 
हस्तत्राणकी काट दिया; फ़िर शिला पर 
पिसे हुए पांच तीहण बाणोसे ऋतवर्मोके 
शरीरमें प्रहार किया ॥ जैसे सपे बिरके 


- भीतर प्रवेश करते हैं प्ेसे ही युधिष्ठिरके 


धनुपसे छूटे हुए वे चोखे बाण कुतवर्माके 
सुबर्ण चित्रित महामूल्यवान कंबचको 
काठके पृथ्वीमें घुस गये ॥ (१६-२९) 

कंतवर्भाने निमेष भरमें दूसरा पजुप 
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4 विज्याध पाण्डव षष्टथा सूते च नवभि! झरे! ॥ ३०॥ 
। तस्थ शाक्तिममेयात्मा पाण्डवों खुजगोपमाम्‌ | 
' चिक्षेप भरतश्रेष्ठ रथे न्यस्प महद्धलु। ॥११॥ 
। सा हेमचित्रा महती पाण्डवेन प्रवेरिता | 
। निर्िद्य दक्षिण बाहु प्राविशद्धरणीतछम्‌ ॥ ११ ॥ 
। एलसिज्नेव काले तु शहय पा पुनधल। | 
। हार्दिक्यं छादयामास दारैः सन्नतपर्वभि। ॥ ६४ ॥ 
' ततरतु समरे श्रो ब्ृष्णीनां प्रवरों रथी । 
। व्यश्वसूतरथ चक्रे निरेषाधाकुविष्ठिरस ॥३४॥ 
ततस्तु पाण्डवो ज्येष्ठ खद्बचम समाददे | 
तदस्थ निशितिबाणिव्येधमन्माधवों रण... ॥ ३५॥ 
। तोमर तु ततो गृह स्वणदण्ड दुरासदस्‌ | 
अग्रैपीत्समरे तूर्ण हार्दिक्यस्थ युधिष्ठि। ॥ ३६ ॥ 
तमापतन्त सहसा धर्मराजझुजच्युतम्‌ | 
द्विषा चिच्छेद्‌ हार्दिक्य! कृतहस्त। स्मयज्ञिय॥ ३१७ ॥ 
| चढ़ाकर राजा युधिष्ठिरकों साठ और राजा युधिष्ठिरके रथके घोड़े और सारः 
ह उनके सारथीको नी बाणोसिविद्ध किया॥ | थीको प्राणरहित करके प्रथ्वीमें गिरा 
& तथ पराक्रमी महात्मा युधिष्ठिरने अपना दिया ॥ घोड़े और. सारथीकों मरते 
॥ बड़ा धनुष रथमें रख कर सर्यके समान देख धर्मराज युधिष्ठिरने हाल तलवार 
४ रुपबाली एक शक्ति ग्रहण करके कृत- ग्रहण किया; यहुच॑श्षियोँमे युरूष छुत- 
। प्मकी भोर ,चलायी ॥ युधिष्ठिरके चमोने उप्त ही समय उनके ढाल तल- 
| हाथसे छूटी हुई वह सुवर्णभूषित भर्य- बारकों अपने तेज बाणोंप्ते कांटके 
छूरी शक्ति ृतवभोकी दृहिनी शुजाको | पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ( ३३-३५ ) 
६ छेद करके एथ्वीपे मिर पड़ी॥ (३०-३२ ढाल तलवारकों कठते देख राजा 
॥ सही समय धमैरांज बुधिष्ठि फिर | युर्थिह्ठिरने शीधरताके सहित एक मपहर 
। कट कि 3 करके जद पाणों- | तोमर ग्रहण करके कृतवर्मोक्ी ओर 
है अनन्त जय इण्णिवेशीय | तोमरको अपनी ओर आते देख .हृदीक 


ह महाबतबान्‌ कृतवभोने निमेष भर में 
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तत। शरशतेना$5जौ धर्मपुत्नमवाकिरत । 

कवच चा5स्य संकुद्ध! शरेस्तीश्णैरदारयत ॥ ३८॥ 
हार्दिक्यशरसंछत्त कवच तन्सहाघनम्‌ । 

व्यशीयेत रणे राज॑स्ताराजालमिवा5म्बरात्‌ ॥ ३९॥ 
स चिछन्नधन्चा पिरथ। शीणवर्मा शरादित।। 


अपायासीद्रणात्तूर्ण धर्मपुत्रों युधिष्ठिरः 


॥ ४० ॥ 


क्ृतव्मो तु निजित्य धमात्मान युधिष्ठिरम्‌। 


पुनद्रोणस्य जुगुपे चक्षम्रेव सहात्मनः 


॥ ४१॥ [ ७४०९] 


इति भ्रीमह्ा० द्रोण० घटोस्कचवबधप्ंणि रात्रियुद्धे युधिष्टिरापयान नाम पंचपष्टयधिकशततमोध्ष्याय:॥१६५ 
सझ्य 3पाच-- भूरिस्तु समरे राजज्शनेयं रथिनां चरस्‌ | 


आपतन्तमपासेधत्पयाणादिव कुज्लरम्‌ 


॥१॥ 


अयैन सात्यकिः कद! पश्चमिनिंशिते! शरेः । 

विव्याध हृदय तस्य प्रास्वत्तस्य शोणितम ॥ २॥ 
५ गैरघो ० 2७ 4 

तथ्ैव कौरवो युद्धे शैनेय युद्धदुर्मदम्‌ । 


यचित्तसे अपने बाणोसे उसे दो टुकड़े कर 
के एथ्बीमें गिरा दिया अनन्तर कृतव- 
म॑नि अत्यन्तही कुद्ध होकर रण भूमिमें 
स्थित धर्मपुत्रराजा युधििर को सैकड़ों 
बरा्णेसि छिपाकर अपने तेज बाणोंसे 
उनका कवच काठ दिया॥ (३६-३८) 

महाराज | राज। युधिष्ठिर का सुल्य- 
वान्‌ कवच हृदीकपृत्र कृतवर्मोके अनगि- 
नत वार्णोस कटके इस प्रकार रणभूमि- 
में गिरके प्रकाशित होने लगा, जैसे 
आकाशसे गिरते हुए तारोके समूह शो- 
मित होते हैं ॥ धर्मपुन् युधिष्ठिर कृतव- 
मकि अखोंसे रथअष्ट धलुपरहित तथा 
कबचसे दीन होकर उनके वार्णोत्े अ- 
त्यस्त हो पीडित हुए और शीघ्रताके 


सहित बहांसे भाग गये ॥ महावलवान्‌ 
कृतवर्भा इसी भांति धर्भराज युभिष्ठिर 
को पराजित करके फिर द्वोणाचा्यकी 
चक्ररक्षा करने में प्रवृत्त हुए॥ २९-४१ 
द्रेणपर्वम एकसो पैंसठ अध्याय समाप्त। ७४०९ 
द्रोणपर्वम एकसो छासठ अध्याय । 

सज्ञय बोले, महाराज | कुरुवंशीय 
भूरे द्रोणाचायंकी ओर सात्यकि को 
आते देख उन्हें इस प्रकार निवारण 
करने छगे जैसे मतवारा हाथी ऊंची 


अूमिसे धीरे धीरे नीचे उतरता है॥ 


शिनिपौत्र सात्यकिने कुद्ध होकर पाँच 
तेज बा्णेसि भूरिके हृदयमें प्रद्वार किया, 
उससे भूरिके वक्षस्थलसे उसद्दी समय 
रूषिर बहने रूगा ॥ तिसके अनन्तर 
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। दशभिनिशितैरती«णरविध्यत सुजान्तरे ॥३॥ ; 
४ तावस्योन्य महाराज ततक्षाते शरेमशम्‌ | ।न्‍ 
१ ऋषधसंरक्तनयनौ ऋरोधादिस्फाये कामुके... ॥ ४॥ | 
0 तथोरासीन्महाराज शाखबृष्टि! सुदारुणा । | 
।॒ कुद्धयो। साथकसुचोयमान्तकानिकाशयों।.. ॥ ५॥ ; 
१ तावन्योन्य शारे राजन्संछाय समवाखितों । । 
! मुहूर्त चैव तचुद्धं समरूपमिवा5भवत्‌ ॥६॥ | 
|] ततः क्रुद्धों महाराज होनेयः प्रहसत्निव । 
|! धनुश्चिच्छेद समरे कौरव्यस्य महात्मनः. ॥ ७॥ । 
। अपैन छिन्नधन्वान नवर्भिर्निशितेः शारे। । |; 
॥ विव्याध हृदय तू्ण तिष्ठतिष्ठेति चाउनत्रवीत्‌ू ॥ ८॥ । 
सो5तिविद्धो चलवता शह्ुणा शघुतापनः | 
| धलुरन्यत्समादाय सात्वतं प्रत्यविध्यत ॥९॥ । 
4 स विध्वा सात्वतं वाणेख्रिभिरिव विशास्पते | 
. धलुख्रिच्छेद भछेन खुतीक्ष्नन हसन्निव ॥ १०॥ 

पराक्मी भूरिने भी दशवार्णेसे युद्धू- | दोनों बीरोंका संग्राम समभावसे ही 

मंद सात्यकिके वक्षस्थल में प्रहर | होता रहा ॥ (४-६ ) |; 
| किया। ( १-३) तिसके अन्तर शिनिपौत्र सात्यकिनि | 
॥ महाराज! हसी भांति वे दोनों | झुद्ध होकर मानो हंसके ही महात्मा ॥ 
5 पराक्रमी वीर कोधते नेत्र लाक करके |. ढुरुपंशीय भूरिके धनुपकों काट दिया ; 
| पु फेस हुए दूसरेके शरीरको अपने. फिर खड़ा रह! झडा रह । कहके ; 
। तेज बाणोके प्रहारसे क्षतृ-विश्षत करने अपने नो तेज बाणोंसे उनके .हृदययमे ९ 
£ श॥ उच्त समय लगातार बाण चछा-.,. प्रहार किया ॥ शच्चुनाशन सूरि बरवान्‌ ! 
| नया युधराज तथा मृत्युक्ी भांति | सालकिके बाणोंसे अल्मम्त ही विद्ध | 
0. भार और सात्यकि के मगर | होकर कटा हुआ घलुप त्याग कर दूसरा ! 
॥ गणोंकी वर्षा होती हुं दौर पहने । पु ग्रहण करके फिर सात्यकिको ४ 
॥ "गा जब बुद्धशूमिम स्थित वे दोनों | अपने बाणोंते विद्ध करने छगे॥ ७-९ * 
। पीर एक दूसरेको अपने वार्षोसे छिफ़ने हे राजेन्द्र ! कुरव॑श्षीय भूरिने अपने ॥ 
# एगे, उस समय मुहूर्त भर तक उन 


च्ज 


तीन बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके ॥ 
3993 39699939999996686939999999:2939393:9999939999999999939893999%993998 
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प्रजहार महावेगां दाक्ति तस्य महोरसि 


॥ ११॥ 


सतु दाक्‍्त्या पिभिन्नाज़ों निपपात रथोत्तमात्‌ | 
लोहिताड़ इचा5काशाहीप्तरश्मियेदच्छया ॥ १२॥ 
त॑ तु दृष्ठा इतं श्रमशखत्थामा महारध। । 


अभ्यधावत वेगेन झौनेय प्रति संयुगे 


॥ १३ ॥ 


तिएतिष्ठिति चाउ:भाष्य शैनेय स नराधिप। 
अभ्यवपच्छरौधेण मेरुं चष्ठया यथा5स्घुदः ॥ १४॥ 
तमापतन्तं संरू्धं शोनेयस्य रथ प्रति | 
घदयोत्कचो5ब्रवीद्राजन्नाद मुक्त्वा सहारधः ॥ १५॥ 
तिष्ठतिष्ट न में जीवन्द्रोणपुत्र गभिष्यसि । 

एप त्वां निहनिष्याप्ति महिष॑ पण्छुखो यथा ॥ १९ ॥ 
युद्ध्द्धामहं तेड्य विनेष्यामि रणाणिरे | 

इत्युक्त्वा क्रोधताग्राक्षो राक्षस। परवीरहा ॥ १७॥ 
द्रोणिमभ्यद्रचत्कुद्धो गजेन्द्रामिच केसरी | 


एक हेज भ्लास्से उनका धनुष कोट 
दिया ॥ धनुप कटने पर सात्यकिनि 
क्रोधसे मूछित होकर एक शक्ति चढा 
कर भूरिके हृदयमें प्रहार किया ॥ 
महाराज ! पराक्रमी भूरि सात्यकीके 
दाथसे छूटी हुई उप्त ही शक्तिकी चोट 
से प्राणरहित होकर अपने उत्तम रथमे 
इस प्रकार पृथ्वी पर गिरके प्रकाशित 
हुए मानों आकाशमण्डल्से प्रकाशमान 
मड़र ग्रह (थ्वी पर गिरे हुए प्रकाशित 
होरहे हैं ॥ ( १०-१२ ) 

महारथी अश्वत्थामा युद्धभूमिें परा- 
क्रमी भूरिकों भरते देख शीध्रताके सहित 
सात्यकिकी ओर दोंढे और खडा रह ! 
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खड़ा रह | कहके सात्यकिके ऊपर इस 
प्रकार अपने बाणोंकों वर्षाने लगे जैसे 
बादल आकाशसे मेरुप्ैतके ऊपर जलुकी 
दर्पा करते हैं ॥ रथियोंमें मुख्य पराक्षमी 
घटोत्कच अश्वत्थामाकों क्रोधपूर्षंक सा- 
त्यक्रिकी ओर गन करते देख ऊंचे 
खरसे उनसे यह वचन क्दने लगा,-हे 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ! आज तुम जीते 
हुए मेरे समीपसे गमन नहीं कर सको- 
गे। जैसे रकन्द्राजने महिषासुरका पथ 
किया था, पैसे ही में मी युद्धभूमिमे 
तुम्हारी युद्धकी अभिलापाकों पूरी करके 
आज है तुम्हारा घध करूंगा। ११-१७ 

शचचुवाशन राक्षस घटोत्कच ऐसा 
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॥ १८ ॥ 


रथिनासूषमभ द्रौणि घारासिरिव तोयदा। । 


शरघृष्टि तु ता प्राप्तां शरैराशीविषोपमेः 


॥ १९॥ 


शातयामास समरे तरसा द्रोणिरुत्समयन्‌ । 


ततः शरशतैस्तीक्णैमम 


'मेदिभिराशुगः 


२८०2: 


॥ २० | 


समाचिनोद्राक्षसेन्द्रे घदोत्कचमरिन्द्सम्‌ | 


स शरैराचितस्तेन राक्षसों रणसूधेनि 


॥ २१ ॥ 


व्यकाशत महाराज श्वाविच्छललतों यथा | 
ततः क्रोचसमाविष्टो मेससेनिः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
आरैरबचकतोंग्रैदोणि बच्जाशनिप्र भे। । 


क्षुरप्ररधचन्द्रेश् नाराचे। सशिलीमुखः 


॥ २४ ॥ 


वराहकर्णेनालीकैविंकर्णंश्राउभ्यवीवृषत । 


ता शख्रव्वाष्टमतुला वज्नाशनिसमस्वनाम्‌ 


॥ २४ ॥ 


पतन्तीझुपरि कुद्धो द्रोणिरष्यधितोद्धिय। । 


वचन कहके क्रोधसे नेत्र लाल करके 
हस प्रकार अश्वत्यामाकी ओर दौडा, 
जैसे कुद्ध सिंह मतवारे हाथीकी ओर 
दौढता है | अनन्तर राक्षस घटोत्कच 
अश्वत्थामाके ऊपर अपने मोटे मोटे 
तेज बाणोंकों इस प्रकार चलाने लगा, 
जैसे बादल आकाशसे पृथ्बीके ऊपर 
जलकी वर्षो करते हैं। ( १७-१९ ) 

द्ोणपृत्र अश्वत्यामाने पदोत्कचके 
चढाये हुए बाणोंको खेलवाडकी भांति 
अपने तेज बाणोंसे निवारित किया। 
दिसके अनन्तर पराक्रमी अश्वस्थामा 
श्ञुओंके नाश करनेवाले राधसराज 
घटोत्कचको सैकड़ों बा्णोंसे पीडित करने 
ढगे। भीमस्लेनपुत्र प्रतापी घटोत्कचका 


शरीर अश्वत्थामाके भराणोंसे परिपूरित 
होकर इस प्रकार शोमित होने लगा, 
जैसे कांटोंसे युक्त शल्यकी शोमित होती 
है। ( १९--२२ ) 

फिर घटठोत्कच अत्यन्त ही क्रद्ध 
होकर हु, अद्भचन्द्र, नाराच, वराह: 
कण, नालिक, सुतीक्षण और विकण 
इत्यादि बज्के समान अनेक शल्बों और 
अनगिनत बार्णोकी चलाकर अश्वस्था- 
माके शरीरकों क्षत विक्षत करने लगा; 
वे बज़के समान शब्दसे युक्त अत्यन्त 
भयझ्ूर बाण लगातार अश्त्याभाके 
उपर परने लगे। अनन्तर जैसे प्रचष्ठ 
वायु बादरोंके समूहकी छिन्नमिन्न कर 


दृता है, बसे ही पराक्रमी अश्वत्यामाने 
'9€<६७७७६४४६६४६४६४६७७७-७, 
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॥ २५ ॥ 


व्यधमत्सुमहातेजा महाभ्राणीव सारुतः । 
ततोडन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोभ्न्य हवाइ्भवत्‌ ॥२७॥ 
घोररूपो महाराज योधानां हर्षवर्धन! । 


ततोष्जसह्ठषकतैविस्फूलिल्े। समन्ततः 


॥ २७ ॥ 


बभौ निशामुखे व्योम खग्योतरिष संवृतम | 


स मार्गणगणेद्रोणिदिश। प्रच्छाय सबचेत। 


॥ ९२६८ ॥ 


प्रियार्थ तब पुच्राणां राक्षस समवाकिरत । 


तत। प्रबबृते युद्ध द्रौणिराक्षसयोरथे 


॥ २९॥ 


बिगाहे रजनीमध्ये शाऋ्पहादयोरिव । 


पी. 0 क प 
ततो घदोत्कचों बाणदशाभद्राणमाहव 


॥ १० ॥ 


जघानोरासि संकुद्ध। कालज्वलनसत्निमे! | 


स तैरभ्यायतेविद्धा राक्षसेन सहाबलः 


॥ ११ ॥ 


घचाल समरे द्रोणिवांतनुन्न इव हुमा । 


से मोहमनुसम्पाप्तो ध्वजयप्टि समाभश्रितः 





अपने अनेक मयद्वर बाणोंकों चछाकर 
घटोत्कचके चाये हुए बा्ोंकी निवा- 
रण किया । ( १९--२६ ) 

उससे ऐसा साल्‍ूम हुआ, कि मानो 
आाशमण्डरमें झूरपीर योद्धाओंकि हर्ष 
को बढानेवाल बाणयुद्ध हो रह है। उन 
बाणोंके आपस रगठढ खानेसे उनसे, 
अग्निकी चिनगारी प्रकट होके हर 
उधर गिरती हुई हस प्रकार दिखाई देने 
हगी।--मैसे रात्रिके समय उठते हुए 
खथोतोंके समूह शोमित होते हैं ॥ महा- 
राज | उस समय द्रोणपृत्र अश्वत्थामा 
तुम्हारे पुत्रोंके प्रियकार्यकों पूर्ण करनेकी 
इच्छा करके अपने वाणोंसे सम्पूर्ण दिशा- 


॥ ३२॥ 


को परिपूरित करके घटोत्कचकों तेज 
बाणोत्ते पीडित करने लगे | इसी प्रकार 
उस महाघोर सत्रिफे समय इन्द्र और 
प्रह्मदकी मांति पराक्रमी अश्वत्थामा 
और राक्षसराज घटोत्कचका महाधोर 
संग्राम होने लगा। ( २६-३० ) 
अनन्तर घटोरकचने अत्यन्त कुड्ट 
होकर सृत्युके समान भयडूर दश बाणोंसे 
अखत्थामाके वक्षयलम प्रहार किया । 
महाराज ! द्रोणपुत्र पराकरमी अश्कतत्या- 
मा घठोत्तचके अत्यस्त चोखे वाणोंसे 
विद्ध होकर वायुके बेगसे कमिएत, होते 
हुए वृक्षकी माँति विचलित हुए ।.उस 
समय अख्वत्थामा घटोत्कचके बराणोंकी 


| 
; 
ढ 
। 
। 
|] 
।$ 


! 
। 
। 
! 
। 
' 
। 
' 
; 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
; 
; 
; 
; 
। 
; 
| 
' 
| 
; 


महासारत | 





8989999999399999999999999999999399' '6686668668856; उप उग्र उ 55 55999999 <<००६६६६६६६६६६६६६६६६६६७७३७०५१७७७७३॥ 


। ततो हाहाक्ृतं सेन्ये तव सर्व जनाधिप । 
हत॑ सम मेनिरे सर्वे तावकास्तं विज्ञाम्पते ॥ हे३े ॥ 
तं तु दृ्ठा तथावस्थमम्वत्थामानसाहबे । 


पश्चाला। रज्माश्ेव सिहनादं प्रचक्िरे 


॥ ३४॥ 


प्रतिहृभ्य ततः संज्ञामश्वत्थामा महावल) | 


कप पर पर है. 
धनु! प्रपीद्य वामेन करेणापइमिघ्रकशनः 


॥ १५॥ 


सुमोचा$:कर्णपूर्णण घहुपा शरसत्तमम्‌ 
यमदण्डोपर्म घोरसुद्िदया5उशु घटोत्कचस ॥ ९५ | 
स भित्त्वा हृदय तस्थ राक्षसस्य शरोत्तम। | 


विवेश वसुधास॒ग्रः सपुह। एथिवीपते 


॥ २१७ ॥ 


सोध्तिविद्वों महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌। 

राक्षसेन्द्र; सुबलवान्द्रोणिना रणशालिना ॥ ३८ ॥ 
हष्ठा विसूढं हैडिम्ब॑ सारथिस्तु रणाजिरात्‌। 

द्रोणे! सकाशात्सस्श्रान्तसत्वपनिन्ये त्वरान्वित! ॥ ३९ ॥ 
तथा तु समरे विध्वा राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌। 


ननाद सुमहानादं द्रोणपुत्नो सहारथ! 


चोटस मोहित होके रथदण्ड पकडके 
रथपर रिथित हुए ॥ ( १०-३२ ) 


उस समय तुम्हारी ओरके योद्धा - 


लोग हाहकार शब्दके सहित मह्यपोर 
कोाहल करने लगे और सेनापतियोंने 
सम्ज्ञा कि अश्वत्थामा भरे गये॥ उस 
ही समय पाश्चालु और सुझ्नय योड़ा 
लोग अच्त्थामाको मूव्छित देख, 
इर्षित होके सिंहनाद करने लगे । इतने 
ही समयमें शहुनाशन अश्वस्थामाने 
सावधान होकर बांयें हाथसे अपने 
प्रचण्ठ धनुपकी मृहीकों धदताकेसहित 


। ग्रहण किया और श्वीप् ही यमदष्डके 


2€€९६४४९९४९६९६७७६७७३७३०३३०३३७३७३३०७७३३३७३३३७७३३३७३७३०७३७०३७७३३३७३० ७३७७०७०७३७०७३७३० 


॥४०॥ 


समान भयझ्ूर एक बाण घशुपपर रखके 
कान पर्यन्त धनुष खींचके घटोस्कचकी 
ओर चढाया | पह भयझ्ूर बाण राध्षस 
राज घटोत्कचके हृदयकों भेदकर शीघर- 
ताक़े सहित एथ्बीमें घुस गया ॥ ३३-३७ 


. महाबली रा्षसेन्द्र पटोत्कच अख्वत्या- 


माके बाणकी चोटसे अत्यन्त विकर हो 
के रथमें बेठ गया ॥ उसके सारथीने उसे 
सूचच्छित देख भयभीत होकर शौप्रताके 
सहित रथ हांकके अस्वत्थामाके समीप 
से प्रस्थान किया ॥ मद्ारथी द्रोणपुतर 
अश्वत्थामा रा्सेन्द्र घटोतकचकों इसी 
भांति माश्छित करके ऊँचे स्वस्से सिंदद- 
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भ्यग् १६६] 


हि 


पराक्रमी अश्वत्यामा तुम्दारे पृत्र॒ और 
सम्पूर्ण योद्धाओंत प्रशँसित होकर 
अपने शरीरसे इस प्रकार प्रकाशित होने 
लगे जैसे दोपहरके हथे अपने तेजसे 
प्रकाशित होते हैं ॥ ( ३८-४१ ) 
इधर द्रोणाचायके समीप भीमसेन 
फो युद्ध में प्रवृत्त देखकर राजा हुर्यों- 
धन रवय॑ उन्हें अपने चोखे बाणोसे 
बिद्ध करने ठगे ॥ मीमसेनने भी उन्हें 
दर बाणोंसे बिद्धू किया, तब दुर्यो धनने 
फिर बीस वाणोंते मीमसेनके शरीरमें 
प्रहार किया ॥ रणभरूमियें वे दोनों बीर 


€6€€6€€६६६€€6€६€६६ ६७६७६४६€६४८६६६३३३३७३०३७०००४७०७२०००३०००७०999999999999999999| 


१३१ 


७ द्रोणपर्व | 
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पूजितस्तव पुच्ैश सर्वेयोचैश्य मारत । 

चपुषा5तिप्रजज्वाल मध्याह इव भारकरः 
भीमसेन तु युध्यन्त भारद्वाजरथं प्रति । 
स्वयं दुर्योधनों राजा प्रत्यविध्याच्छितेः चारे। ॥ ४३२॥ 


॥४१॥ 


ते भीससेनों दशमिः शरैविंव्याध मारिष । 
दुर्याधनो5पि चिंश॒त्या शराणां प्रत्याविष्यत 
तो सायकैरवच्छिन्नावहहयेतां रणाजिरे । 
मेघजालसमाच्छन्नौ नमसीवेन्दुभारकरो 
अथ दुर्योधनो राजा भीस विव्याध पत्रिभिः । 
पञ्नश्िभरतश्रेष्ठ तिष्ठ तिप्ठेति चात्त्रवीत्‌ 
तस्य भीसो घसुदिछित्वा ध्वज च दशाभि! शरै! । 
विव्याघ फौरवश्रेष्ट नवत्या नत्तपवेणास्‌ 

ततो दुर्धाधन। कुद्धों घमुरन्यन्मदत्तरभ्‌ | 
शहीत्वा भरतश्रेष्ठो भीमसेन शिते! शरे। | 
अपीडयद्रणमुखे पदयतां सर्वधान्विनाम्‌ 
तानह्निहत्य शरान्भीमों दुर्याधनधनुरुच्युतान। 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


नाद करन लगे ॥ महाराज । उस समय | एक दूसरंके बाणआाढू में इस प्रकार 


छिप गये, जसे वादलेकि समूह में धिरे 
हुए तय आर चन्द्रमा दीख पड़ते 


हैं॥ ( ४२-४४ ) 


तिसके अनन्तर राजा दुर्यो धनने भीम- 
सेनकी खड़ा रह! खड़ा रहां कहके उस्हें 
पांच वाणोंसे विद्ध किया । तब भीमपेनने 
दरश बाणोंसे उनका घनुष ओर रथदुण्ड 
काटके नव्े वाणोंपे उन्हें बिद्ध किया ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने कुद्ध होकर 
एक दृढ-धलुप ग्रहण किया और सम्पूर्ण 
धलुद्धीरियोंके संध्ुखमेंही सीमसेनकों अ- 
पने बाणोंस पीडित करने लगे ॥ ४५-४७ 


१०३३७ 


| 
| 
ढ 
। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


१०ऐ८ 


महामारत । 


[६ बदोष्चरवधपर 





। 
| 


!; 
| 
।] 
|; 
; 
| 


| 
; 
| 
। 
; 
। 
* 
; 


॥ ४८ ॥ 


दुरयोधनस्तु संकुद्धों भीमसेनस्य मारिष | 


छुरप्रेण घुश्छित्वा दशपरिः प्रत्मविध्यत 


॥ ४९॥ 


अधाषघ्न्यद्धलुरादाय भीमसेनो महाबल) ! 


विव्याध ह॒पतिं तूर्ण सप्तभिर्निशितेः शरेः 


॥ ५० ॥ 


तदप्पस्घ पतु। क्षिप्र चिच्छेद्‌ लघ॒हस्तवत्‌ । 


द्वितीय च बरुतीयं च चतुर्थ पश्चम॑ तथा 


॥ ५६१॥ 


आत्तमात्त महाराज भीमस्य घनुराच्छिनत्‌ । 


तव पुत्रो महाराज जितकाशी मदोत्कटा 


॥ ५२॥ 


स तथा भिद्यमानेषु कासुकेषु पुनः पुना । 

शक्ति चिक्षेप समरे सर्वपारसवी शुभाप ॥ ५३ ॥ 
झ॒त्योरिव सवसारं हि दीप्तां वहिशिखासिव । 
सीमन्तमिव कु्वन्ती नमसोउग्रिसमप्रभाम्‌ ॥ ५४॥ 
अप्राप्तामेव तां शक्ति त्रिधा चिच्छेद औरव! । 
पहयत/ सर्वोकस्थ भीमस्य च महात्मस/ ॥ ५७ ॥ 


मौमसेनने दुर्योधनके धनुषसे छूटे 
हुए धार्णोको निवारण करके उन्हें पच्चीस 
छुद्कारूसे पीडित किया ॥ महाराज ! 
दुर्योधनने अत्यन्त झुद्ध होके शुरप्रअस्त- 
से मीमसेनका घन्ुप काठकर उन्हें दश 
ब्राणोंसे विद्ध किया ॥ महांबली मीम- 
सेनने शीघ्रही दूसरे धनुष प्र रोंदा 
चढाया और शीघ्रताके सहित सात चोे 
चाणोंसे कुरुराज दुर्योधनको विद्ध किया। 
महाराज! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ परा- 
क्रमी दुर्योधनने उस ही समय इस्तला- 
घवके सहित बाण चलाकर भीमसेनके 
सठ धलुप्क़ो भी काटके गिरा दिया; 


| इसी मांति दूसरे, तीसरे, चौथे पांचवें 
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तथा जितनी वार भीमसेनने कठे धनुष 
को त्यागके अन्य धनुष ग्रहण किय॥ 
दुर्योधनने बार बार उनके घलुपकों काठ 
काटके पृथ्वीमं गिराया ॥ (४८-७२ ) 

उस समय या? बार दुर्यो धनके बाणोसे 
अपने धनुषोंको कटते देख, भीमसेनने 
लोहमयी एक दृह शक्ति अहण करके 
दुर्योधनकी ओर चलायी ॥ महाराज ! 
आकाशमण्डलमें जलते हुए छुक्षकी भांति 
उस्त भह्माभयडूरी शक्तिकों समीप न 
पहुंचते ही पहुंचते दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन और सम्पूर्ण योद्धाओंके संघुख 
में ही उसे अपने बार्णोप्रे दो हुकड़े 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया॥ (७३-५७) 
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हु 4 |. 
कौर पश्चविशत्या छ्ुद्काणां समापयत्‌ 


। 
। 
। 
ः 
| 
। 
। 
ढ 
। 
4 
ढ 
। 
। 


। 
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; 


$ 

। 

| 

। 

$ 

5 

। 
हे 
| उसे देखकर भीमसेनने एक प्रकाश- 
! 

$ 

; 

। 

; 

|; 

। 

! 


७ द्वरोणप्व । 





ततो भीमों महाराज गदां श॒वी महाप्रभाम्‌ । 


चिक्षेपाइ४विध्य चेगेन दुयोधनरध॑ प्रति 


॥ ५६ ॥ 


ततः सा सहसा वाहांस्तच पुत्रस्य संयुगे । 
सारधि च गदा ग़ुर्वी ममदोप्स्थ रथे पुन) ॥ ५७॥ 
पुन्नस्तु तव राजेन्द्र भीमाद्धतिः प्रणश्य च | 


आएररोह रथ चाधन्ये नन्‍्दकस्प महात्सन। 


॥ ५८ ॥ 


ततो भीमो हत॑ मत्वा तथ पुत्र महारधप्त्‌ । 


सिंहनादं महच्नक्ते तजेयन्निशि कौरवान्‌ 
तावकाः सैनिकाश्राइपि 


॥ ५९॥ 


52 


भेनिरे निहत रुपम । 
लतोष्तिचुकुशु! से ते हाहेति समन्तता 


॥ ६० ॥ 


तेषां तु निनद॑ श्रुत्वा अस्तानां सर्वयोधिनाम्‌ | 
भीमसेनस्प नाद च झ्रुत्वा राजन्महात्मन! ॥ ११॥ 
ततो युधिछ्िरों राजा हत॑ मत्वा सुयोधनम्‌ | 


अभ्यवर्तत वेगेन यज्न पार्थों इकोद्र। 


॥ ६१ ॥ 


पश्चाला। केकया मत्स्या। सझ्याश्व विशाम्पते | 





मान लोहमयी मारी गदाकों घुमाके 
दुर्योधनके रध पर फेंक दिया । महाराज | 
बह अत्यन्त ही भारी गंदा भीमसेनके 
हाथ छूट कर कुरुराज दुर्योधनके रथपर 
गिरी और उस गदाकी चोटसे दुर्गोधव- 


का सारथी और उनके रथके घोड़े प्राण- * 


रहित होकर गिर पढ़े; तुम्हारे पृत्र जा 
दुर्योधन उस सुवर्गभूषित रथसे झूद कर 
ननन्‍्दकके रथपर चढ़ गये॥ (५६-५८ ) 

परन्तु भीमसेन दुर्योधनकों मरा 
हुआ समझकर कौरवोंके बीच बार बार 
गजतेहुए सिंहनाद करने लगे, भीमसेन 
को गजेना तथा उनके सिहनादको सुन- 
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०3] 





कर तुम्हारी ओरके भी बहुंतेरे बीरोंने 
समझा, कि कुछुराज दुर्योधन मररिंगगे। 
ऐता समझके तुम्हारी सेनाके पुरुष हाहा- 
कार शब्दके सहित चारों ओरते पहाधार 
कोलाइल मचाने लगे ॥ ( १९-६० ) 

राजायुधिष्ठिरने मयसे व्याइुछ कौरवी 
पैवाके योद्धाओंके दाहाकार शब्द और 
महात्मा भीमसेनके सिंहनादकी सुन कर 
दुर्योधनकी मरा हुआ जाना भीर जिस 
स्थलपर मौमसेन रणभूमिम स्थित थे 
राजा युधिष्ठिर शीभताके सहित उस ही 
स्थान पर उपस्थित हुए ॥ ( ६१-६२) 

अन्तर पाश्वाल केफय तृक्ञय और 
मत्स्यदेशीय योदड्शालोग सब भाँतिते 


रण्घ् 
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नयशुब्छणा- 


“7 महाभारत। 








*ै पटोलचवधपद 
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सर्वोद्योगेनाइभिजस्सुद्रोणमेव युयुत्सया 


- ॥६३॥ 


तत्ा$5सीत्सुमहझुद्धं द्रोणस्था5थ परे! सह । 
घोरे तमसि मम्नानां निम्नतामितरेतरस्‌ ॥ ६४ ॥ [ ७४७३ ] 
इति श्रीमह|भारते०द्रोणपषेणि घटोत्कचवधप्णि रात्रियुद्धे दुयौधनापयाने पट॒पष्टअघिकशतससो<ध्यायः १६६ 


सझ्लय उपाच-- सहदेवमधा्षयान्तं द्रोणप्रेप्सुं विद्वासपते । 


कणों वैकतनो युद्धे वारयामास भारत 


॥ १॥ 


सहदेवस्तु राधेय विध्वा नवमभिराशुग। | 


पुनर्विव्याध दशभिविंशिखैनेतपवेमि! 


॥ २॥ 


त॑ कणः प्रतिविव्याध ातेन नतपरवेणाम्‌ । 

सज्यं चाधस्थ घतुः शीघ्र चिच्छेद लघुहस्तवत्‌॥ ३॥ 
ततोष्न्यद्धनुरादाय माद्रीपुत्न। प्रतापधान | 

कर्ण विष्याध विशत्या तदस्भुतमिवाउभवत्‌ ॥ ४॥ 
तस्प कर्णो हयान्हत्वा शारैः सन्नतपर्वभि! । 

सारथि चाइस्प भ्लेन हुत निन्‍ये यमक्षयम्र ॥५॥ 
बिरधः सहदेवस्तु खड चम समाददे | 


करने ढंगे ॥ अन्तर उस भयद्ूरी 
रात्रिके सम्रय जब दोनों पेनाके पुरुष 
आपसे युद्ध करनेमे प्रवृत्त हुए, तब 
शुओंके सह द्रोणाचायेका महाधोर 
युद्ध होने लगा ॥ (६३-६४)[७४७३] 
ज्ोणपमं एकल छासठ अध्याय समाप्त | 
ड्रोणपर्वस एक्लौ सैंसठ अध्याय । 
सज्ञय बोढे, महाराज ! युद्धभूमिमें 
स्थित पिकतेन पुत्र कणे सहदेवको 
द्रोणाचायकी ओर गमन करते देख उन्हें 
निवारण करने लगे ॥ सहदेवने राधा- 
नन्दन कर्णकों नौ बाणोंसे विद्ध करके 
फिर भीम्रताके सह्दित दक्ष वाणोंसे विद 


४ 
* 
; 
' 
| 
| 
| 
। 
' 
यत्नबान्‌ होकर द्रोणाचायकी ओर गमन 
। 
के 
। 
' 
| 
; 
। 
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किया ! कर्णने भी एक सो बाणोंते 
सहंदेवको विद्ध करके शीघ्रतापूरवक रोदेके 
सहित उनका धनुष काट दिया॥ १-३ 

धनुष कटनेपर माद्रीपुत्र सहदेवने 
दूसरा धन्ुप ग्रहण करके बीस बाणोंसि 
फर्णको विद्ध क्रिया उस समय सहदेवका 
पराक्रम अरुत रूपसे दौख पडा ॥ तब 
कर्णने कुद्ध होकर अपने तेज बाणोंत् 
सहदेवके रथके घोडोंको ग्राणरहित करके 
उनके सारथीकों भी एक भारत 
मारकर यप्रपुरीमें भेज दिया | महाराज ! 
रथप्ते रहित होनेपर मार्रीपुत्र सहदेवने 
दारू तलवार ग्रहण किया; कर्णने 


उनके ढाल तलवारकों भी खेलवाड़की 
/९₹€९९६:७€€६< 
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७ जोणपर्च । 
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तदप्यस्थ चारै! कर्णो व्यघमत्पहसब्षिव . 


॥६॥ 


अथ गुवी महाघोरा हेमचित्रां महागदाम्‌ | 


प्रेषषामास संकुद्धो वैकतेनरथं प्रति 


॥७॥ 


तामापतन्ती सहसा सहदेवप्रचोदिताम । 
व्यष्टम्भयच्छरे! कर्णो भूमो चैनामपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
गदां विनिहतां हृष्ठा सहदेवस्त्वरान्वितः । 

शक्ति चिक्षेप कणाय तामप्यस्थाईच्छिनच्छरै। ॥ ९ ॥ 
ससंभ्रम॑ ततस्तृणमचुत्य रथोत्तमात्‌ 


सहदेवो महाराज हृष्ठा कर्ण व्यवस्थित 


॥१०॥ 


रधचक्र प्रमृहझा5घजो सुमोचा5ुघिरथ प्रति | 


त्तदापतहूँ सहसा काल्चकरमियोचत्तम्‌ 


॥ै११॥ 


शरेरनेकसाहज्रैराच्छिनत्सूतनन्दन! । 


. समझल्मिरतु निहते चक्रे सूतजन महात्मना 


॥ ११॥ 


ईंघादण्डकयोक्त्रांश्व युगानि विविधानि च | 
हस्त्यज्ञानि तथाअखांख् सतांश पृरुषान्वहन्‌ ॥ १३ ॥ 
चिक्षेप कर्णमुहिदिय कर्णस्तान्व्यधम्च्छरे! । 





भांति अपने तेज बाणोंसरि काठके गिरा 
दिया ॥ ( ४--६ ) 
अनन्तर सहदेवने सोनेके तारोंसे 
ख़त एक भयड्टूरी और भारी गदाको 
कर्णकी ओर चलाया, सहदेवकी झुजासे 
हूटी हुई उस ग़दाकों अपनी ओर आती 
देख कर्णने बा्णोको चलाकर उसे मार्मद्दी 
में रोकके पृथ्तीमें गिरा दिया॥ गदाको 
निष्कल होती देख सहदेवन शीघ्रताके 
सद्दित कर्णकी ओर एक शक्ति चलाई। 
कर्णने उस श्क्तिको भी अपने बाणसे 
काटके पृथ्वीमें गिरा दिया॥ (७-९) 
: महाराज! इसी भांति सम्पूणण शस्नों 


के निष्फल होनेपर माद्रीपुत्र सहदेव 
ते श्ी्रता के सहित रथ से कृदकर 
एक रथचक्र उठा कर कर्णकी ओर 
चलाया। साक्षात्‌ काह्चक्रकी भाँति उप 
रथचक्रको सम्भुख आते देख कर्णने 
कई दजार वाणोंसे उसे काठके प्रथ्वीमें 
गिराया । महात्मा कर्णके बाणोंसे रथ* 
चक्रकों कटते देख सहदेव रथके दण्ड, 
घुरी, काह, रणभूमिमे पढ़े हुए हाथी, 
घोड़े और मृत पुरुषोंके शरीरकी उठा 
उठाकर कर्णकी ओर फेंकने रूगे। करणने 
अपने बाणकि ग्रभावसे उन सम्पूर्ण 


05 पर 


सामग्रियोंकों काठ काठके प्रथ्वीम गिरा 
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स्‌ निरायुधमात्मान ज्ञात्वा माद्रवतीखुतः ॥ रै४॥ 
३3.23. ० आप [3 .अ 
वायमाणस्तु विशिखेः सहदेवो रण जहो। 


45. मच | 
तममभिहुल् राधेयो झुहृतोक्ूरतपेम 


॥ १५॥ 


अव्रवीत्पहसन्वाक्य सहदेव विशााम्पते । 


4७. <.0. ४... 


मा युध्यख रणेष्घीर विशि 


है रथिभि! सह ॥ १६॥ 


सहशयुध्य माद्रेय बचो से मा विशज्लिया। । 


अपैन धनुषो$ग्रेण तुदन्भूयो$त्रचीद्नचः 


॥ १७ ॥ 


एषो5जुनों रणे तूर्ण युध्यते कुरूभिः सह । 


तञ्न गचछख साद्रेय गृह वा यदि मन्यसे 


॥ १८ ॥ 


एबमुक्‍्त्वा तु त॑ कर्णो रधेन रधिनां घर! । 


: प्राथात्पाश्वालपाण्डूनां सैन्यानि प्रदहृन्निव 


॥ १९ ॥ 


वध प्राप्त तु साद्गेये नापउवधीत्समरे$रिहा । 
कुन्लाः स्टत्वा चचों राजन्सत्यसन्धो महायद्ा॥॥२०॥ 
सहदेवस्ततो राजन्विसना। दारपीडित! | 


करणवाक्शरतछश्व जीवितान्निरवि्यत 


॥२१॥ 





दिया | ( १०-१४ ) | 
इसी भांतिसे माद्रीपृत्र सददेव कर्णके .: 
बाणोंसे निवारित होकर रणभूपि छोड- .' 
कर उनके सम्मुखसे भागे; परन्तु कर्णने .: 
उसी समय दोड़के उन्हें पफड लिया | 
और हंसते इंसते यह वचन कहने छगे। | 
है माद्रीपन्न | तुम मेरी बातोंको मत | 
टालो जो में कहता हूं उसे सुनो । तुम । 
अपने समान पुरुषके सड़ युद्ध करो; | 
कभी अपनेसे अधिक बलवान्‌ रथीके 
सह्ष युद्ध मत करना | ( १४-१७) [ 
तिसके अनन्तर कर्ण सहदेवक्ों धनु- | 
पक्के अग्रभागसे पीडित करके यह वचन | 
बोले,-रे मार्द्रापृत्र ! यह देख [अर्जुन | 
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यत्षवान्‌ होकर कौरबोंके सह पुद्ध कर 
रह हैं, तुम उप्ती स्थानपर चले जाओं 
अथवा यदि इच्छा होगे ते। घर भी 
जासकते हो । कर्णने हंसते हंसते सह- 
देवते ऐसा वचन कहकर उन्हें छोडके 
पाण्डव और पाश्चाल्सेनाके पीच प्रवेश 
किया॥ महाराज ! शझुनाशन महारथी 
सत्यपराक्रमी कर्णने युद्धूभूमिके बीच 
सहदेवकों अपने वशमें करके भी झुन्तीकों 
जो वरदान दिया था, उसे सरण करके 
सहदेवका वध नहीं किया ॥ १७-२० 

परन्तु सहंदेव कण के बाणों से 
पीडित और उनके वचनरूपी शलाकासे 
विद्ध होकर ऐसे दुःखित हुए कि उप् 
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के 


अध्याय १६७ ] 


७ दोणपचे | 


शण्छ३े 





समय उन्हें जीवन धारण करना भी 
भारी मादम होने छुगा ॥ तिसके अन- 
न्तर वह पाश्ालराजपृत्र रथियोमें मुख्य 
जनमेजयके रथपर जा चढ़े॥ २१-२२ 

इस ही समय मद्गराज शल्य सेनाके 
सह्दित महारथ विराठकों द्रोणाचायेकी 
ओर गमन करते देख अपने बाणोपे 
उन्हें छिपाने लगे॥ महाराज | जैसे 
पहिले प्मयमे इन्द्र और जम्मासुरका 
संग्राम हुआ था, बसे ही रणभूमिके 
बीच स्थित इढ धरुद्धीरी दोनों चीरोंका 
युद्ध होने लगा ॥ महाराज ! मद्गराज 
शल्पने शीघ्रताके सहित अपने चोखे 
सौ बाणोंसे सेनापाति विराठके शरीरमें 
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आसरुरोह रथ चापि पाश्वाल्यस्थ महात्मन; । 
जनमेजयस्प सभरे त्वरायुक्तो महारथः 
विराट सहसेन॑ तु द्रोण वे हुतमागतम्‌ । 
मद्रराज। शरौधण चछादयामास धन्विनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथो। समभवयदुद्ध समरे हृहघन्विनो।। 
याहशं छामवद्राजझम्भवासवयोः पुरा 
मद्गराजों महाराज बिराद वाहिनीपतिम्‌। 
आज त्वरित्तस्तुण शतेन नतपर्चेणाम्‌ 
प्रतिविष्याध त॑ राजन्नवभिर्निशित। शरे! । 
पुमअन ज्िसप्त्या भूमश्चेव शतेन तु 

तस्य मद्राधिपों हत्वा चतुरो रथवाजिना | 
सूतं ध्वज च समरे शरामभ्यां संन्धपातथत्‌ ॥२७॥ 
हताश्ात्तु रधातृ्णसबछु८्य महारथ। । 
तस्थौ विस्फारयंश्रापं विमुअंश्व शितास्शरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
शतानीकस्ततो हृष्ठा आत्तरं हतवाहनस 


!श्श्प £ 
! 

॥२४॥ । 
| 

॥ २० ॥ $ 
॥ २६ | ; 
््््ि 
; 

। 


प्रहार क्षिया ॥ तथ मत्स्पराण पिराटने 
न चोझे वाणोंसे शस्यकों विद्धू करके 
फिर तिहत्तर और उसके अनन्तर एक सौ 
बाणोंसे उन्हें विद्धू किया ॥ (२३-२६) 

अनन्तर मद्रराज शस्यने चार वा णोंसि 
राजा विराटके रथमें जुते हुए चारों 
घोड़े और दो बाणोंसे उनके सारथी 
और रथकी ध्वजाकों काटके एथ्वीमें 
गिरा गिया ॥ सत्स्यराज विराट घोड़े 
और सारथी से रहित रथ से कूद कर 
पृथ्वीपर खित हुए और अपना घतुप 
फेरते हुए श्यके ऊपर तीहंण बाणोंकी 
बषों करने रंगे ॥ राजा विराटकों रध- 
रहित देखकर उनके माई शतानीक 
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महासारत | 


[ ६ घरोक्तचबप३ 





'993::9:39:33332:%9 95:39 98%9%-:99:-3:5959939%95799% >> | 


:99:9995:9:9%8:3:9999#999938%993%3:98:599:5993:33/933: 


90%: 


॥ २९॥ 


शातानीकमथा&ध्यान्त सद्राजों महारूपे। 
विशिजखेबेहुमिरविध्वा ततो निन्‍ये यमक्षयस्‌ ॥ ३० ॥ 


तशिस्तु निहते चीरे विरादो रथसत्तसः | 
आरदरोह रथे तृण तमेव ध्वजमालिनम्‌ 


॥ ३१॥ 


ततो विस्फार्य नयने ओघाद द्विगुणविक्रम।। 


मद्रराजरथ तूर्ण छादयामास पत्रिमिः 


॥ ४8२॥ 


ततों मद्राधिप! कुद्ः शरेणाइइनतपचेणा । 


आजधानोरसि हहं विरादं वाहिनीपतिम्‌ 


॥ ३३॥ 


सो$तिविद्धों महाराज रधोपस्थ उपाविशवत्‌ | 


कइमल चा5४विशत्तीत्र विरादों भरत्षला 


॥ रे४ ॥ 


सारथिस्तमपोबाह समरे शरविक्षतप्र्‌। 
तत्त। सा महती सेना प्राद्रवन्निदि भारत ॥ ३७॥ 
वध्यमाना शरशतेः शल्येना$:हवशोभिना ) 


तां दृष्ठा पिद्गतां सेनां वासुदेवधनश्षयों 


॥ ३६ ॥ 


प्रयातौ तन्न राजेन्द्र यत्र दाल्यो व्यवाश्थितः 


तमपूणे परपोकेसह॒रतो ही अपने रयक. छो॥ कब खराज गलत एफ 
बहा कर वहां पर उपखित हुए ॥ 
मद्राज शल्यन शतानीकफों अपने 
सच्पुख आते देख उन्हें अनेक वाणोंसे 
विद्ध करके उसी समय यमपुरीमें भेज 
दिया ॥ ( २७-३० ) 

महावीर शतारीकके मरनेपर रथियों 
में पुरुष राजा विराट ध्वजा पताकासे 
शोमित अपने भाईके रथ पर शीघ्रताके 
सहित चह गये । अनन्तर राजा विराट 
क्रोध नेत्र लाल करके दूना पराक्रम 
प्रकाशित करते हुए, मद्राज शल्पके 
रथको अपने वाणोंक्रे समूहसे छिपाने 

।&&€€हह€ 
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लगे ॥ तब मदराज शल्यने एकता 
चोखसे दाणोंसे सेनापति बिराटके पक्ष" 
खहमें प्रहार किया ॥ ( ३१-३३ ) 

है राजेन्द्र ! राजा विराट शत्पके 
वाणोंकी चोटसे अत्यन्त विद्ध क्ोकर 
भूच्छित होके रथमें बेठ गये ॥ सारथीने 
राजा विराटके शरीरको कृत विधृत और 
उन्हें मृच्छित देखकर बहांसे प्रस्थान 
किया। तिसके अन्तर उस रात्रिके 
समय भत्स्यदेशीय बही प्रेना शस्यके 
सेकेडों बाणोंसे पीडित होकर चारों ओर 
सांग रुग्मी | महाराज ! कृष्ण अजुन 
ने सेनाके उन सम्पूर्ण पुरुषोकोी भागते 


; 
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ता तु भत्युद्यया राजन्राक्षसंन्द्रो लम्बुष) ॥ ३७ ॥ 
अध्चक्रसमायुक्तमतास्थाय प्रचर रथम्त्‌ । 


तुरक्षमछु्खेयुक्त पिशाचैधोरदशनेः 


॥ ३८ ॥ 


लोहितादंपताक त॑ रक्तमाल्यविभूषित॒म 


कार्ष्णायसमय घोरम्क्षचमेसमावृतम्‌ 


॥ १९॥ 


रौद्रेण चित्रपक्षण बिद्वृताक्षेण कूजता | 


ध्वजेनोच्छितदण्डेन शधराजेन राजता 


॥ ४० ॥ 


स बनो राक्षसों राजन्मिन्नाज्ञनचयोपम। | 


रुराधा5ज़ुनमायान्त प्रभझनासवाशद्रराद 


॥ ४१ ॥ 


किरन्वाणगणानराजब्श तशा5जुनसू धान | 


आतंतात्र महयुद्ध नरराक्षसयार्तदा 


॥ ४१ ॥ 


द्रष्टणां प्रीतिजनन सर्वे्षां तत्र भारत । 


ग्रभ्काकचलाट्ककझ्गासायुरृषंणम्‌ 


॥ ४१॥ 


तमझुन। इतेनैव पत्निणां समताडयत्‌ | 


नवभिश्र शितैबाणध्चेज चिच्छेद भारत 


॥ हेड ॥ 


सारधि च॒ आ्रिभिव णैल्लिभिरेव त्रिवेणुकम्‌ । 





| देख, जिस स्थाममें मद्राज शर्य स्थित 


थे उस ही स्थलम गमन किया (३४-३७) 

उसी समय राध्सराज अलम्बुप 
घोडेके रूप समान आकृतिवाले भयंकर 
पिशाच जूते हुए रक्तवर्णकी पताकाें 
युक्त छाल माढाते भूषित ऋक्षके चम- 
डेसे घिरे हुए, धाठ चक्ेसे युक्त काले 
रडबाले एक बहुत बढ़े रथ पर 
चहके कृष्ण अजुनके सम्मुख उपस्थित 
हुआ। उसके रथकी ऊंची ध्वजा पर 
बैठा हुआ विचित्र पंखेंसे शोमित एक 
भयकछूर गिद्ध दरावनी बोली बोल रहा 
था ॥ महाराज | कज्जलगिरिके समान 


रूपवाले उस राक्षूसने अपने रथपर चह- 
के सैकड़ों वा्षोकी चलाते हुए कृष्ण 
अजुनको इस भांति आगे बढनेसे रोक 
दिया जेंसे सुमेरु परत वायुकी गतिकाी 
रोक देता है ॥ १७-४१ ) 

उस्त समय मनुष्य और राक्षसका 


* ऐसा कठिन युद्ध होने लगा, कि देखने 


बाले अत्यन्त ही आवन्दित हुए और 
कोौवे गिद्ध कड्टू उल्लू और सियार आदि 
मांसमश्षी जीव दृर्षित होके मांस खाते 
ओर रुषिर पीते जाते थे | तिसके अन' 
स्तर अजुनने एक सौ बाणोंसे उसे पी 
ढित करके फ़िर नो चोखे बाणोंसे उसके 
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घनुरेकेन चिच्छेद चतुर्मिश्रतुरों हयान्‌ 


॥ ४५ ॥ 


पुना सज्य कृत चाप॑ तदप्यस्थ द्विधाइच्छिनत | 
विरथस्योद्यतं खड्ँ शरेणाउ्स्य द्विधाइकरोंत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अयैन निशितैबाणिश्वतुर्तिभरतषभ। 
पार्थो5विध्यद्राक्षसेन्द्र स विद्ध! प्राह्वद्भघात ॥ ४७ ॥ 
त॑ बिजिल्याउज्लैनस्तृर्ण द्रोणान्तिकसुपाययो । 


किरज्शरगणान्राजन्नरवारणवाजिषु 


॥ ४८ ॥ 


वध्यमाना महाराज पाण्डवेन यशारिषना | 
सैनिका न्यपतघ्ुचच्या चातनुन्ना इव हुमा ॥ ४९॥ 
तेषु तृत्साथमानेषु फाल्गुनेन महात्मना । 


सम्प्राह्बढलं सर्च पुश्नाणां ते विशामपत्त ॥ ५० ॥ [७५२३] 


इंति भ्रीमह!भारते शतसाहरूयां संद्ित/यां वैयाध्तिक्यों शोणपरथेणि घटोश्कचवधपर्वणि 
राष्रियुद्धेडलंदुपपराभवे सप्तपप्यधिकशततमोध्ध्यायः॥ १६७ || 


सज्नय उवाच-- शतानीक शरेस्तू्ण निर्द्‌हन्त चमं तव। 


तीनसे परियेणु, एक बाणसे धनुष और 
चार बाणोंसे उसके रथके चारों घोडों- 
को तथा पुन! सज्ञ॒ किये हुए उनके 
धतुष्यकों काट हारा ॥ ( ४२-४६ ) 

उस राक्षसने रथरहित होकर तलवार 
को ग्रहण किया, अजुनने उस तलवारफो 
भी एक तेज बाणसे दोहुकडे करके पृथ्वी 


में गिरा दिया, और शिला पर पिसे हुए. 


चार चोखे बाणोंसे उसे पीडित किया । 
पह राक्षस अजुैनके बाणोंपे अत्यन्त ही 
पीडित होकर अपन प्राण बचा कर उनके 
पंपुखसे साग गया । उस समय अजुन 
उस राध्षसकों पराजित करके हाथी, 


* घोड़े और मजुष्येकि उपर अनगिनत बाण 
| |२१०३७९६४७७७७३७३३३७९९६३७७७७७३३ 
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$ 
। 
रथकी ध्यज्ा, तीन बाणोंते सारथी, 
४ 
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। 
४ 
' 
$ 
$ 
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चलते हुए शीघ्रताके सहित द्रोणाचायकी 
ओर गमन करने लगे ॥ (४६--४८) 
महाराज ! तुम्हारी प्रेनाके योद्धा 
पाण्डपृत्न यशस्वी अशुनके बाणोंसे 
पीडढित होक़े इस प्रकार पृथ्वी में 
गिरने रंगे जैसे प्रचण्ठ बायुके वेगसे 
घहुंतेरे वक्ष टूटके पृथ्वीमें ।गिर पते 
॥ इसी भांति जब बहुतसे शुरवीर 
योद्धाओंका अजुनके बाणोंसे नाश होने 
लगा, तब उस समय तुम्हारे पुत्र हुयों- 
घनकी सम्पूर्ण सेना चारों ओर भागने 
हगी ॥ ( ४६-५० ) [७५१३ ] 
डोणपद्द्मे एक सो संसद अध्याय समाप्त । 
ब्ोणपर्दम एकल्ली सहसठ अध्याय । 
सज्ञव बोले, महाराज ! महुह॒पुत्र 
'99399933; 
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॥९॥ 


नाकुलिश्रिन्रसेनं तु विध्या पश्चभिराशुगै। | 


सतु त॑ प्रतिविष्याध दशभिनिशितेः शरे! 


॥१२॥ 


चित्रसेनो महाराज झतानीक पुनयुचि | 


नवभिनिशितैयाणैराजघान स्तनान्तरे 


॥३६॥ 


नाकुलिस्तस्थ विशिखैवम सन्नतपर्वलि।। 


गान्नात्संच्यावयामास तदद्धुतमिवाइसवत्त्‌ 


॥४॥ 


सोध्पेतवर्मा पुत्नस्‍्ते विरराज झूश रुप । 


उत्सज्य काले राजेन्द्र निर्माकमिव पन्नग) 


॥0५॥ 


ततोध्स्प, निशितैबाणिध्वेज विच्छेद नाकुलिः । 


धनुश्चैव महाराज यतमानस्य संयुगे 


॥६॥ 


स चिछज्ञपन्वा समरे विवमो च महारध! । 


भनुरन्यन्महाराज जग्माहाएरिविदारणम्‌ 


॥७॥ 


ततस्तूण चित्रसेनो नाकुरलि नवतिः झरे।। 


विव्याध समरे ऋुद्धों भरतानां महारथः 


॥4॥ 


शतानीको5थ संकुद्धश्चित्रसेनस्य मारिष । 


शतानीक बेगपूक अपने धाणरूपी अग्नि 
से कोरबोंकी सेनाफो मसर करने लगे; 
सेवाको नष्ट होती देख तुम्हारे पृत्र 
चित्रसेन शतानीकी निवारण करने 
लगे ॥ तब शतानीकने पांच तीक्ष्ण 
बाणोंसे चित्रतेनफी पीडित किया; चित्र- 
सेनने भी अपने दे चोखे बाणोंसे 
शतानीककों विद्ध करके फिर उत्तम 
पानी चढ़े हुए नव वाणोंसे उनके हृद्‌- 
यमें प्ह्षर किया ॥ ( १--रे ) 
अनस्तर शतानीकने अनेक बाणोंको 
चला कर चित्रसेतका कृपंच कांठके 
पृथ्वीमं गिरा दिया॥ महाराज ! तुम्हारे 





पुत्र चित्रसेन कबंचसे हीन होकर केंचु- 
ली रहित सर्पके समान शोमित हुए ॥ 
तिसके अनन्तर नकुछपुत्र शतानीकने 
अपने चोसखे बाणोंस युद्सुमिमे यत्वान्‌ 
वित्रततेनकी ध्यजा और धनुपकों काटके 
पृथ्वीमें गिराया ॥ ( ४-६ । 
मरतोमे परहारथ चिश्रसेनने युद्भुभू- 
पिममें वर्मसे रहित हो तथा धसुष कटने 
पर क्रोधपूर्षक दूसरा धनुष ग्रहण करके 
नव वाणोंसे शतानीकको विद्ध किया ॥ 
उससे पुरुषश्रेष्ठ शवानीकने अल्यन्त 
ही कुद्ध होकर चित्रसेनफे रथके चारों 
घोड़े और उन के सारथी का बंध 


१०३७ 


६€€६६€६€€€€€€€(€६€६€€€€६€६€६€€€६€६€६€€€&€: '9399999939399939399933993999299399939%999+53। छ 
चित्रसेनस्तव सुतो वारघामास भारत 


। 
" 
। 
।$ 
' 
' 
; 
४ 
; 
$ 
6 
; 
; 
! 
। 
|! 


हु ०४८ भद् : 


ते 





६ घरालपदब९ 


बदल&छ&८€७९६६६०८७६ /26869999999929399999999992998999399339999993939%9%393998 


जघान चतुरो वाहान्सारथि च नरोत्तमा 


॥९॥ 


अवह्ठुल्य रथात्तस्माबित्रसेनो महारथः | 


नाकुलिं पश्चविद्त्या शराणामार्दबहली 


॥ १० ॥ 


तस्य तत्कुवतः कर्म मक्ुलस्थ खुतो रणे | 


अधेचन्द्रेण चिच्छेद चार्प रत्नविभूषितम्‌ 


॥ ११ ॥ 


स॒ चिछन्नधन्वा पिरथों हताम्वों हतसारधि। । 


आस्रोह रथ॑ तूर्ण हार्दिक्यस्प महात्मना 


॥ ११२॥ 


हुपद तु सहानीक द्रोणप्रेप्छ॑ महारथम्‌ | 


बृषसेनोध्म्ययात्तृण किरज्दारद्ातैस्तदा 


॥ ११॥ 


यज्ञसेनस्तु समरे कर्णपुत्न॑ महारधम्‌ । 

पष्टया शराणां चिव्याघ वाहोरुरसि चाइनघ ॥ १४ ॥ 
वृषसेनस्तु संकुद्दो यज्ञसेन रथे स्थितम्‌। 

बहुमिः साथकैस्तीशणराजघान स्तनान्तरे ॥ १५ ॥ 


व्यश्राजेतां महाराज श्वाविधो शहलैरिच 


॥ १६॥ 


रुक्‍्मपुहूँ। प्रसन्नाग्र! शरेदिछत्नतनुच्छदौ । 


किया ॥ ( ७-९ ) 

घलवान्‌ चित्रसेन घोड़े सारधीसे 
रहित रथसे कूदकर प्ृथ्वीपर खित हुए 
और पृथ्बीपर खड़े होकरही पद्नीस 
बायोंसे श्तानीककों पीडित किया; जब 
चित्रसेन पृथ्वीपर खड़े होकर युद्ध करने 
लगे, तब नकुलपुत्र शतानीकने शीघ्रता- 
केसहित उनके रतरभूषित धनुपको अई- 
चन्द्र बाणसे काट दिया। चित्रसेन घोड़े 
रथ सारथी और घनुपराहित होकर 
शीघताक़े सहित . महात्मा हृदौकृपुत्र 
इतवसोके रथपर चढ़ गये॥ (१०-१२) 

कृणपुत्र बपसेन राजा हुपदको दो- 


; 
४ 
। 
| 
;$ 
तावुभौ शरलुन्नाह़ौ दारकण्टकितौ रणे | 
। 
; 
' 
! 
। 
| 
। 


णाचायकी ओर सेनाके सहित युद्धके 
तिमित्त गन करते देख सैकड़ों सहस्नों 
वाणोंसे महारथी दुपदफो छिपाते हुए 
बेगपूपेक उनकी ओर दौंडे॥ महाराज! 
पाश्चालराज यज्ञसेनने साठ ब्रा्धोंपे 
मह्षारथी वृपसेनकी शुजा और वक्षखहरमें 
अद्दार किया ॥ उससे कणपुत्र इपसेनने 
अल्नन्त छुद्ध होकर अनेक तीक्षण 
वायोंसे राजा दुपदके हृदयमें प्रह्मर 
किया ॥ ( १३-१५ ) 

उस सम्रय वे दोनों बौर एक दूसरेके 
बाणोंसे पीडित और बिद्ध होकर कॉटोंसे 
बुक्त शत्यक्ीके समान शोमित हुए ॥ 
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रुधिरौधपरिक्निन्नी ज्यज्नाजेतां महासधे 
तपनीयनिभौ चित्री कल्पवृक्षाविवाउद्धुतौ। 
किंशुकाविव चोत्फुल्लो ब्यकाशेतां रणाजिरे ॥ १८॥ 
वृषसेनस्ततो राजन्हुपदं नवभिः छारे। | 

विध्वा विव्याघ सम्रल्या पुनरन्यैश्लिभिस्तिभि।॥१९ ॥ 
ततः दारसहस्राणि पिसुश्वन्धिबमौ तदा | 
कर्षपुत्रो महाराज वर्षमाण हयाअम्वुदा 
द्रुपदरतु ततः ऋुद्धों हृषसेनस्थ का्सुकम्‌। 
द्विधा विच्छेद भछलेन पीतेन निशिंतेन च 
सोह्न्यत्कासुकमादाय रुक्मबद्ध नये हृठम्‌। 
तृणादाक्षष्य विमर्ल भह्डं पीतशितं हम ॥२२॥ 
काझेके योजयित्वा त॑ हुुपद सबश्तिरीक्ष्य च। 
आकण्पूर्ण मुछुचे आसयन्सवेसोमकान्‌ 


॥ (७॥ 


॥ २०॥ 


॥१२१॥ 


॥ २३ ॥ 


कहमल॑ प्राविशद्राजा वृषसेनशराहतः. ॥ २४॥ 


दोनों पराक्रमी चौर एक दूस्रेके चलाये 
हुए चोजे वाणोंके प्रहारप्त फपचरह्िित 
और रुधिरपूरित शरीरसे युक्त होकर 
कर्पवृक्ष वा पलाश वृक्षके फूलकी भांति 
बुद्भूूमिमं शोमित हुए ॥ ( १६-१८ ) 

तिसके अनन्तर पराक्रमी वृपसेनने 
हुपदकों नव बार्णो्से विद्ध करके फिर 
तिहत्तर वाणोंसे विद्ध किया ॥ मद्दाराज/ 
इसी भांति कणपुत्र मह्ारथ बुपसेल 
सहसरों वाणोंकी एक ही बार चढाते 
हुए जलकी वर्षा करनेवाले बादलकी 
भांति युद्धभृूमिमें शोमित हुए॥ अनन्तर 
हुपदने अत्यन्त क्ुद्ध होकर एक चोखे 
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तपाये हुए सोनेके समान रूपवाले वे 


भह्ठ बाणसे वृषसेनका धनुष्य बीचोंबीच 


काट डाला ॥ (१९-२१) 

वृपसेनने भी फिर सुबर्णभूषित एक 
इढ़ नवीन धजुष्य हाथमें छिया और 
तूणीरसे अत्यन्त प्रकाशमान एक चोखे 
भह्ठ वाणकी निकालके उसे धनुपके ऊपर 
चढाया। पनुष्यको कानपर्यन्त सींचकर 
हुपदकी ओर देखा ओर वह बाण 
उसकी ओर चलाया। तब सम्पूणे सोमक 
योद्धा अस्त हुए। बृषसेनसे चलाया हुआ 
वह बाण छुपदके हृदयकों विदीण करके 
पृथ्वीमें प्रविष्ट हुआ । इपसेनके बाणसे 
अत्यन्त पिद्ध होकर हुपद शृछित हुए 
तब सारथीफे करपेव्यकोी जाननेवाले उसके | 


;$ 
; 
; 
; 
; 
। 
६, 
। 
४ 
हृदय तस्य भिक्त्ता च जगाम वसुधातलम्‌ । 
। 
| 
| 
। 
; 
४ 
| 
४ 
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सारथधिस्तमपोदाह स्मरन्सारथिचेष्टितम्‌ । 


तशह्लिन्प्रभग्ने राजेन्द्र पद्चालानां महारधे 


॥ २५ ॥ 


ततस्तु दुपदानीक शरेश्छित्रतनुच्छदम | 


सम्प्राद्रवत्तदा राजन्निशीये मैरवे सति 


॥ २६ ॥। 


प्रदीपैरपरित्यक्तैज्वलड्विस्तेः समन्‍्ततः ॥] 
व्यराजत मही राजन्वीताभ्रा औरिव ग्रहैः! ॥२७॥ 
तथाइड्नदनिपतितैब्यराजत वसुन्धरा । 


प्राइदकाले महाराज विद्यद्धिरिव तोयदः ॥ २८ ॥ 
तत। कणसुतात्चस्ता। सोमका विप्रदुदुच। । 
यथन्द्रभयावन्नस्ता दानवास्तारकामय ॥२९॥ 
तेनाइयेमानाः सभरे द्रवमाणाश्र सोमका। । 
व्यराजन्त मद्दाराज प्रदीपैरवभासिता।. ॥ ३० ॥ 
तांस्तु निजित्य समरे कर्णपुत्रो5प्परोचत । 
मध्यन्दिनमलुप्राप्तो धर्मोशुरिव भारत ॥ ३१॥ 
तेषु राजसहस्रेदु तावकेधु परेषु च। 





सारधिने उसको ऐसी अवस्थामें देख वहां. | 
दूसरों ओर प्रधान किया। (२२-२५) 
उस रात्रिके समय राजा दुपदकी 
सम्पूर्ण सेना हुपदकों स्न हुए देख 
र बषसेनके बाणोंसे कबचरहित होके 
युद्धभूमिसे भागने लगी। मांगने 
समय सेनाके पुरुषों हाथसे जलते हुए 
दोपक नहीं छूटे थे हाथमें ही रहे । 
उससे वह रणभूम्ि इस प्रकार शोमित 
होने लगी जैसे दादलसे राहित दोनेपर 
तारे युक्त आकाश शोभित होता है। 
शरारसे अंगद कंटके एथ्वीपर इस प्रकार 
शोमित होरहे थे जैसी वर्षाकालके 
बादलके बीच बिजली | जैसे देवासुर 


युद्ध दानव लोग भयभीत होकर इन्द्र 
के सम्पुखसे भाग गये थे पैसे ही सो- 
मकपशौय योद्धा लोग इपसेनके मयसे 
चारों ओर भागने लगे ॥ (२६-२९) 
युद्धभूमिमें सोमकवंशीय योद्धा लोग 


"यद्यपि वृपसेनसे भयभीत होकर चारों 


ओर भाग रहे थे तौभी उस मद्दाघोर 
अन्धकारतसे युक्त राजिके समय हाथमें 
धारण किये हुए दीपकके प्रकाशसे 
दिखाई देते थे ॥ कर्णपृत्र बृपसेन सोमक 
वेश योद्धाओंक़ीं परानित करके सदस 
किरण थारी दोपहरके इयेकी भांति 
बुद्धभूमिके बीच शोमित हुए ॥ महाराज! 
उस समय तुम्दारी सेना और शत्रुओंकी 


'ज38886959335939839999332993 है 
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॥ ९२) 


स विजिद्य रणे श्रान्सोमकानां महारथात्‌ | 


जगाम त्वारितस्तन्न यत्र राजा युधिष्ठिर! 


॥ ऐ१॥ 


प्रतिविन्ध्यसथ कुद्ध प्रदहन्तं रणे रिपून्‌ । 


दुशशासनस्तव सुतः प्रद्मगच्छन्महारथः 


(१४ ॥ 


तथो; समागसो राजश्रिन्ररूपो बसूव है । 


उ्यपेतजलदे व्योप्ि चुधभास्करयोरिव 


॥ ५ ॥ 


प्रतिबिन्ध्य तु समरे कुवा्ण कर्म ुष्करस्‌ | 


दुःशासनस्लिभिवाणैललाटे समविध्यत 


॥ ३६९ ॥ 


सोध्तिविद्धों बलवता तब पुत्रेण धान्विना । 


विरराज महायाहु) सशड़ हव पर्वतः 


॥ 8 है| 


दु/शासन तु समरे प्रतिषिन्ध्यो महारथ।। 
नवभि। साथकैर्विध्वा पुनर्विव्याध सप्तभि। ॥ १८ ॥ 
तन्न भारत पृश्रस्ते क्ृतवान्कर्म दुष्कर्म । 


ओरके सहस्तों शनाओंकी मण्डलीके 
धीच अकेले इप्सेन ही जलती हुई 
अग्निकी भांति रणभूमिमें स्थित रहे ॥ 
इसी भांति कणपुत्र इपसेनने सोमकोंको 
तथा मद्ारथी शरबीर योद्धाओं को 
पराजित करके जिस स्थान पर राजा 
युधिष्ठिर युद्धभूमिम स्थित थे उस ही 
स्थल पर शीघ्रता के सहित गमन 
किया ॥ (३०-३३ ) 

परक्षय बोले, महाराज ! उसी समय 
युपिष्ठिरपुत्र प्रातिवन्‍्ध्य कुद्ध होकर 
कुरुपेनाके पुरुषोंको अपने बाणोंसे मस्त 
करने लगे, तव तुम्हारे पुत्र दुःशासन 
पराक्रमी प्रतिविन्ध्यकों निवारण करने 


4 हगे। हे राजेन्द्र ! जंसे पादलसे रहित 
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आकाशमण्डलमें बुध और कर ग्रहका 


समागम होता है वैसे ही उन दोनों 
बीरोंकी अद्भुत संग्राम होने लगा॥ 
अनन्तर दु।शासनने युद्धभृूमिमं कठिन 
कर्म करनेवाले प्रतिविन्ध्यके लहाटमें 
तीन बार्णोसे प्रहार किया ॥ महाराज ! 
महावाह प्रतिबिन्ध्य बलवान दुःशासन 
के बाणोंसे अल्यस्त विद्धू होकर शुल्ष- 
युक्त परवेतकी भांति शोभित 
हुए ॥ ( ३४--३७ ) 

अनन्तर महारथी प्रतिविन्ध्यने दु।- 
शासनको नव बाणोंसे विद्ध करके फिर 
सात वाणोंसे विद्ध किया ॥ उसी समय 
तुम्हारे पुत्र दुःशासनने युद्धभूमि के 
बीच अत्यस्त कठिन कम किया 


श्ण्प्‌ 
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प्रतिविन्ध्यहयाल॒ग्रैः पातयामास सायकः ॥ ३९॥ 
सारथि चाइस्य भछेन ध्वज च समपातयत्‌ । 
रथं च्‌ तिलशो राजन्व्यधमत्तस्थ धन्विन! ॥ ४० ॥ 
पताकाश्व सतूणीरा रहमीन्योक्‍्त्राणि च प्रभो। 
चिच्छेद तिलश। जुद्ध। शरे! सन्नतपवेभि। ॥ ४१॥ 
विरथः स तु धर्मात्मा घनुष्पाणिरवस्थितः | 


अयोधयत्तव सुतं किरज्शरशतान्वहून्‌ 


॥ ४१ || 


झ्लुरप्रेण घनुस्तरय छिच्छेद तनथस्तच | 


अपैन दशभिवांणैरितन्नधन्वानमादयत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


ते दृष्ठा विरथ्थं तत्र आतरो5स्प महारथा। । 


अन्ववर्तन्त चेगेन महत्या सेनथा सह 


॥ ४४ ॥। 


आहत; स ततो यान॑ सुतसोमस्य 'भाखरम्‌ । 


॥ ४५ | 


ततस्तु ताचकाः सर्वे परिचाये खुतं त्तव | 


अभ्यवतेन्त संग्राम महत्या सेनया बृताः 


॥ १६ ॥ 


तत प्रववृते युद्ध तव तेषां च भारत । 





क्योंकि उन्होंने अपने तेज बाणोंसे 
प्रतिविन्ध्यके घोड़े, मास्तस उनके 
सारथी और घजाकों काटके एरथ्वीमें 
गिरा दिया | फिर दुःशासनने अपने 
चोरी बाणोंसे प्रतिविन्ध्यके रथ घोडों- 
की बागडोर, रथकी धुरी, और तृणीरके 
सहित उनके उत्तम रथको हुक़े हुकडे 
कर दिया ( ३८-४१ ) 

तब घम्मोत्मा अतिविन्ध्य रथसे रहित 
होकर हाथमें धनुष लेकर प्ृथ्वीपर 
स्थित हुए और सैकड़ों बार्णोको चलाते 
हुए तुम्हारे पूत्र दुःशासनके सड्ज युद्ध 
करने छगे॥ प्रातिविन्ध्यका पराक्रम 
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; 
। 
।॒ 
। 
[ 
| 
। 
$ 
! घलुग्रेद्य महाराज विव्याध तनय॑ तव 
॒ 
। 
है! 
; 
। 
! 
| 
5 
४ 
; 


देख तुम्हारे पुत्र दु!शासनने एक धुर् 
अन्नप्ते उनका धनुष काठा और दश 
बाणोंसे फिर उन्हें पीडित किया ।॥ पर 
तिविन्ध्यके आता लोग उन्हें रथसे रहित 
देख अपनी पेनाके सहित उनके समीप 
उपस्थित हुए ॥ (४२-४४) 

तब पतिविन्ध्य अपने भाई सुतसोम 
के रथपर चढके घलुष फेरते हुए हु।शा- 
सनको अपने बाणोंसे विद्ध करने छगे॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओरके योद्धा लोग भी 
बढ़ी सेनाके सहित दुःशासनकों घेरकर 
युद्धअूमिमें स्थित हुए। महाराज | ठिसके 
अनन्तर उस महाधोर रात्रिके समय 
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बंप 


पु 
अध्याय १६९ ] * 


७ द्वोणप्े । 


श्ण्ण३ 
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निशीधे दारुणे काले यमराष्ट्रविव्धनम ॥ ४७॥ [७५६७० ] 


; 
; 
| 
; 
। 
; 
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इसे श्रीमह।० व्रोणपणि घयोत्लचवधपदोणितात्रियुद्धे शवानीकादियुद्धे अ्टप्यधिकशततमोडष्याय/॥॥१६५॥ 
सज्ञय उवाच- नकुल रभस युद्धे निम्नन्तं घाहिनीं तब । 
अभ्ययात्सौबलः ऋुद्धस्तिछठतिष्ठेति चाउनत्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कृतचैरो तु तो वीरापन्योन्यवघकांक्षिणौ । 


शरै। पृर्णायतोत्सडैरन्योन्यमसिजप्नतु। 


॥२॥ 


यथैव नकुलो राजज्द्ारवर्षाण्यमुश्तत | 


तथैव सौबलशाएपि शिक्षा सन्‍्दरशेयन्युवि 


॥३॥ 


ताबुभौ समरे झरो दारकण्टकिनों तदा । 


व्यराज़ेतां महाराज खाविधो शललैरिय 


॥४॥ 


सकक्‍्मपुद्ैरजिह्माग्रैः शरेदिछत्नतनुच्छदो । 


रुपिरोघपरिक्ित्री व्यभ्राजेतां महारुपे 
तपनीयनिभौ चित्रों कल्पवृक्षाविव ह्ुमौ 
किंशुकाबिव चोत्फुछ्ली प्रकाशेते रणाजिरे 
ताबु भौ समरे श्रो शरकण्टकिनों तदा | 


दोनों ओरके शूरबीरोंका यमपुरीक्षी पृद्धि 


करनेवाला मद्गाघोर दारुण संग्राम होने 
लगा ॥ (४५-४७ ) [७५७० ] 
द्रोणपर्यम एकसो अढसठ अध्याय ससाप्त | 
द्रोणपर्वमें एकप्तो उनत्तर भध्याय । 
सक्लय बोले, महाराज ! पाण्वुपृत्र 
नकुल पेमपूर्वेक तुम्हारी सेनाफे पुरुषों- 
का नाश करने लगे; उसे देख सुबलपुत्र 
शक्ुनि खड़ा रह ! खड़ा रह ! कहके 
नकुलकी ओर दौडे ॥ १हिलेकी शह्ुताको 
खरण करके थे दोनों बौर कान पर्यन्त 
धरुप खींचकर अपने बाणोंसे एक दूसरे 
के शरीरमें प्रहार करने छगे ॥ महाराज ! 
युद्धभूमिके बीच नकुछ जिस भांतिसे 
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॥५॥ 


॥९॥ 


अपने वाणोंकी बषों करने ढगे, वैसे ही 


युद्वविद्या जाननेवाले शकुनि भी लगावार 
अपने वाणोंकों वर्षाने लगे ॥ ( १-३ ) 

उप्त समय उन दोनोंका शरीर एक 
दुसेरेके बाणोंसे इसप्रकार पूरित होगया 
जैसे कांटोपे युक्त शछकीका इक्ष शोमित 
होता है ॥ तपाये हुए छुबर्णकी मांति 
प्रकाशमान विचित्र शरीर वाले वे दोनों 
वार एक दूसरेके खर्णपड्डबाले तेज बाणों 
के प्रहारसे कब रहित होकर रुपिर 
पूरित शरीरसे इस प्रकार शोमित हुए 
जैसे कश्पवृक्ष वा फूले हुए पताशके 
वृक्ष शोमित होते हैं ॥ ( ४--६ ) 

उस समय उन दोनोंका शरीर 


| 
५ 
| 
। 
। 
; 
। 
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१०५४ 


मद्ाभारत | 





[६ परोकजला 
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व्यराजेतां महाराज कण्टकारव शाल्मला 


॥७॥ 


सुजिश्म प्रक्षमाणौ च राजन्विष्तलोचनौ । 


क्रोषसंरक्तनयनो निदहन्तों परस्परम्‌ 


॥८१ 


स्थालस्तु तव संकुद्धो माद्रीपुत्न हसन्निव | 

60० ४, बिठ ४3...%. हर 
कर्णिनेकेन विव्याध ह॒दये निशितेन ह ॥९॥ 
नकुलस्तु भुश विद्ध। स्यालेन तव धन्विना । 
निषसाद रथोपरथे कद्मल चा$$विद्वन्महत्‌ ॥ १० ॥ 
अत्यन्तवीरिणं ह॒म्तं दृट्ठा शा;ुं तथाउ$गतम्‌ । 


ननाद शाकुनी राजस्तपान्ते जलदो यथा 


॥१६॥ 


प्रतिलम्ध ततः संज्ञां नकुलः पाण्डुनन्दन। । 
अभ्ययात्सौबल भूयों व्यात्तानन इवा$न्तकः ॥ १२॥ 
संकुदः शकुनि पष्टया विध्याध भरतपेभ | 


ध्वज च॒ त्वरितं छित्वा रथाहुमावपातयत्‌ 


॥ १३॥ 


20 


॥ १३४ ॥ 


विशिख्रेन च तीध८णेन पीतेन निशितिन च। 





शोभित हुआ जैसे कांटोंसे युक्त सेमल- 
का वृक्ष शोमित होता है ॥ महाराज ! 


दे दोनों दीर क्रोधसे नेत्र छाल करके. 


इस प्रकार एक दूसरेफ़ी ओर टेढी दृष्टि 
पे देखने लगे, मानो दृष्टिस देखकर ही 
एक दूसरेको भस्म किये डालते हैं ॥ 
'तिसके अनन्तर तुम्हारे शाले शह्षनिने 
अलन्त कुद्ध होके एक तीए्ण क्णिक 
अख्तसे खेलबाडकी मांति मांद्रीपुत्र नकुछ 
के वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ (७ 

4 प्राण्ठपुत्र नकुरू तुम्हरे शाले घक्ु 
डारी शहषनिके अससे :अत्यन्त विद्ध 
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न्‍' 

| 

हा 

;$ 

; 

; 

$ 

४ 
पुनञ्रैन शर्तेनेव नाराचानां स्तनान्तरे 
अथा5स्य सझरं चाप मुश्टिदरोएच्छिनत्तदा । 

ब्रा्णोसे परिषण होकर इस प्रकार 

। 

। 

। 

। 


होकर चेतरहितकी भांति मूच्छित होकर 
रथमें बेठ गये || शक्षकनि अत्यन्त ही 
वेर-भावते युक्त तेजी श्रत्॒ नकुलकों 
मब्छित देख, वषोकालके बादलकी मांति 
गंभीर खरसे गजते हुए सिंहनाद करने 
लगे ॥ थोडी देरके बाद नकुल सावधान 
होकर घुस बाये हुए यमराजकी भांति 
शकुनिकी ओर दौड़े और क्रोभपूरक 
उन्हें साठ बाणोंसे विद्ध करके फिर एक 
सौ बाणोंसे पिद्धू किया ॥ ( १०-१३) 

तिसके अनन्तर पराक्रमी नकुलने 
बाएफ़े सहित शक्कुनिके धन्ुुयकी भरह्दी 
ओर. रथकी ध्यजाको काटके . प्थ्वीमें 
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हे 


| 


| 
। 
| 
। 
| 
ठ 
; 
£ 


। 
[ 
' 
| 
! रथम भंठे हुए देख, उनके सारधथाव 
! 
; 
। 
| 





जे न .प 


दोनों जंधाओंको विद्ध किया । महाराज | 
तुम्हारे शाले शक्ुनि नकुछुके बाणोंसे 
अत्यन्त पिद्ध होके माच्छित हुए, और 
जैसे कामी पुरुष कामिनीके कम्पेको 
ग्रहण करते हैं, बसे ही रथ दण्ड पकड- 


के रथर्म बेठ गये। हे पापराहेत राजन्द्र ! 
तुम्दार शाढे शक्कानका मूच्छत होकर 


शीघ्रताके सहित रथ हांककें पहांसे 
प्रस्थान किया ॥ शक्कुनिको पराजित 
होते देख सेनाके सहित पाण्डव लोग 
ऊंचे खरसे सिहनाद करने लगे॥ १४-१८ 


शठु भाशन चकुंठ हसी भाँति शक्ु- 





रु 
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ज्ू निर्भिद्य चैकेन नकुछः पाण्डुनन्दन। ॥ १५ ॥ 
इयेने सपक्ष व्याघेन पातयामास त॑ तदा। 7 

/इतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविद्यत्‌ ॥ १६॥ 

ध्वजयष्टि परिक्चिश्य कामुक! कामिनी यथा | 
ते विसंज्ञ निपतित हृष्दा स्थालं तवाइनध ॥ १७॥ 
अपोवाह रथेना55्शु सारथिध्वेजिनीसुखात । 
तत। संचुकुशुः पाथों ये च येषां पदालुगा। ॥ १८॥ 
नि्जिद्य च रणे श्य॑ नकुल! शहततापन!। 
अन्नवीत्सारथि कुद्धो द्रोणानीकाय मां चह ॥ १९॥ 
तस्प तह॒चन झुत्वा माद्रीपुश्नस्य सारधिः । 
प्रायात्तेन तदा राजन्यत्र द्रोणो व्यवस्थित्तः ॥ २० ॥ 
शिखण्डिन तु समरे द्रोणप्रेप्सु विशाम्पते | 
कपः शारद्वतो यत्तः प्रद्गचछत्स वेगित।ः ॥ २१ ॥ 
गौतम द्रुतमायान्त द्रोणानीकसरिन्दसम्‌ | 
विज्याध नवभिभंद्ठै! शिखण्डी प्रहसन्निव ॥ ११॥ 


ग्रिरा दिया ओर णक्क बाणसे उसकी | निक्रो पराजित करके क्रोधयूर्षक अपने 


तारथीपे यह वचन बोले, मेरे रथकों दो- 
णायायेकी सेनाके बच ढेचले ॥ सारथी 
बुद्वैभान नकुलके बचनको सुनकर नहा 
पर द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे उस ही 
स्थल पर नकुलके रथकों लेकर उपस्थित 
हुआ ॥ ( १९-२० ) 

इस ही समय शरदतपृत्र कृपाचार्थ 
शिखण्डीकी द्रोण।चायकी ओर आते देख 
यत्नवान्‌ होकर वेगपूवंक उसकी ओर 
दौडे॥ शिखण्डीने द्ोणाचायकी सहायता 
के वास्ते शब्ुनाशन कृपाचाये को 
शीघ्रता पूर्वक सम्युख् आये देखकर 
हंसकर नव याणोंसे उन्‍हें विद्ध किया॥ 
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तमाचार्यों महाराज विध्वा पश्चभिराशुगैः । 


पुनर्विव्याध बिशल्ा पुत्राणां प्रियकृत्तव 


॥ १३॥ 


महदुद्ध तयोरासीद्धोररूप भयानकम्‌ । 


यथा देवासुरे युद्धे शम्बरामरराजयोः 


॥ रद ॥ 


शरजालाबूते व्योम चक्रतुस्ती महारथौ | 


«पु 6 
मेघाविव तपापाये वीरी समरदुर्मदो 


॥२५॥ 


प्रकृत्या घोररूप तदासीद्धोरतरं पुनः । 

राजिश्र भरतश्रेष्ठ योधानां युद्धशालिनाघू॥ २९॥ 
कालराजिनिभा हासीद्धोररूपा भयानका | 
शिखण्डी तु महाराज गौतमस्प महद्धत्! ॥ २७॥ 
अरधचन्द्रेण चिच्छेद सज्यं सविशिख तदा। 

तस्थ कुद्ध/ कृपो राजञशक्ति चिक्षेप दारुणाम्‌॥२८॥ 
स्वणंदण्डामकुण्ठाग्रां कमोरपरिमाजितास्‌ ! 
तामापतन्ती चिच्छेद शिखण्डी बहुमिः शरें। ॥२९॥ 
साउपतन्मेदिनीं दीपा भासयन्ती सहाप्रभा। 





महाराज ! तुम्हारे पुत्रोंके प्रियकाय करने 
वाले कृपाचायने पहिले शिखण्डीको पांच 
बाणोंसे विद्ध करके फ़िर बीस बागोंसे 
बिद्धू किया ॥ देवासुर संग्राम में जैसे 
इन्द्रके सह शम्परासुरका युद्ध हुआ था, 
वैसे ही कृपाचा्यके सह शिखण्डीका 
भहाघोर भयूर संग्राम होने 
ढूगा ॥ ( २१-२४ ) 


महाराज | अन्धकारमय रात्रिके समय 


आंकाशमण्ठल स्वमाविक हो घोररूपसे 
दिखाई देरहा था, उस पर भी वर्षा 
कालके बादलकी भांति युद्ध॒दुर्भद महा- 
रथी कृपाचाय और शिखण्डीके बाणोंसे 


पा परिपूरित होकर अत्यन्त. ही मयानक 
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चिझ काा 


दिखाई देने रगा | अधिक क्या का, 
बह भयडूरी रात्रि युद्ध करने वाले शूर- 


वीर योद्धाओंके निमित्त कालरात्रि स्वरूप - 


होगई | (२५-२७) ; 
तिसके अनन्तर शिखण्डीने गोवम 
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। 
| 
। 
। 
| 
| 


पृत्र कृपाचार्यके घनुषकों रोदे और घाण- ' 


समेत अपने अधेचन्द्र. बाणसे काटके 
गिरा दिया। धनुष कटनेपर कृपाचार्यने 
कुद्ध होकर सुवर्णेदण्डयुक्त अत्यन्त ही 
तेजधारबाली एक मयानक शक्ति ग्रहण 
करके शिखण्डीकी ओर चलायी ! शिख- 


प्डीने उस प्रकाशसान भयहूर शक्तिको 


अनेक बाणोंसे काट डाला, तब वह कटी 
हुई मग्रझ्ूरी शक्ति पृथ्वी में गिर के 


:छछ ७ के 
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॥ ३० ॥ 


प्राच्छादयच्छितैवाणैमहाराज शिखपिडनस्‌ । 


स उछाद्यमान! समरे गौतमेन यशस्विना 


॥११॥ 


न्यपीदत रथोपस्थे शिखण्डी रथिनां वर! 


सादनन्‍्त चनमालाक्य कृप! शारहूतों युधि 


॥ ११॥ 


आजत्ने बहुभिबाणजिधांसन्निव भारत । 


बिख्ु्ख तु रणे हृष्ठा याक्षसेनि महारधस्‌ 


॥ ११ | 


पश्चाला। सोमकाश्रैव परिवत्ु! समनन्‍्तता। | 


तथैव तथ पुत्राश्र परिववरु्दिजोत्तमम्‌ 


॥ १४ ॥ 


महत्या सेनया साध ततो युद्धमवतेत । 


रथानां च रणे राजन्नन्योन्यममिधावताम्‌ 


॥ २५ ॥ 


बभूव तुमुरू। शब्दों मेघानां गजेतामिव । 


द्रवतां सादिनां चैव गजानां च विशाम्पते 


॥ १६ ॥ 


अन्योन्यमभितों राजन्कूरमायोधनं बभौ । 


पत्तीनां द्रवतां चैव पादशव्देन मेदिनी 





प्रकाशित होने छूमी | ( २७-३० ) 
इतने ही सम्रयर्मे क्रपाचायें दूसरा 
धरुष ग्रहण करके अपने तीक्षण वाणोंसे 
शिखण्डीको छिपाने लगे। रथियोंमे पुरूय 
शिखण्डी क्रपाचार्यके बाणोंसे प्रीडित 
होकर मूच्छित होगये; और चेतरहितके 
समान रथमें बेठ गये। महाराज ! शर- 
दतपुत्र कृपाचाय शिखण्डीकों मूच्छित 
देख अनेक बाणोंकी चलाकर उसके 
शरीरमें प्रहार करने लगे । पाश्चाल और 
सोमकपशी बीर योद्धालोग शिखण्डीको 
सूर्च्छित और युद्से विप्ुुत्न देखकर 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर युद्धभूमिमें 


पु 


खित हुए। पंस हा तुम्हारी सेनाके 
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॥ ३७ ॥ 


योद्धा लोग और तुम्हारे पराक्रशी पुत्र 
बडी सेनाकों सक्ध लेकर द्ोणाचा्ये- 
को थेर कर रणभूमिके बीच स्थित 
हुए ॥ (३०-२४) 

फिर दोनों ओरके शूरवीरोंका महा- 
घोर युद्ध होने रृगा | इस ही समय 
रथी योद्धा छोग एक दूसरेकी ओर दौढे। 
उस समय रणभूमिमे गजते हुए बादल- 
की भांति शूरवीरोंका मह्दघोर शब्द 
सुनाई देने रूणा ॥ अनन्तर घुडसवार 
थोड़ा लोग दोनों पेनाके बीचमें 
पृथक होके आपसमें एक दसरेकी ओर 
दौडने ठगे । उस समय वह रणयूमि 
अल्यन्त ही भयडूर दिखाई देने लगी॥ 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
|; 
| 
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इस भांति एक दूसरेकी ओर दोचते हुए 
पैदल सेनाके बौरोंके पांवक्ी ठोकरसे 
पृथ्वी भयभीत हुई ख्री की भांति कांप- 
ने छूगी । ( ३४-१८ ) 

महाराज | अनगिनत रथी योद्धा 
लोग भी वेगपूषेक शजसेनाके रथियों- 
की ओर गसन करके जैसे कोपें शल- 
भोँको पकड़े हैं उसी भांति एक दूसरेको 
६ पकड़ने लंगे। इसी समय मदचूते हाथी 
। श्रुसेनाके मतवारे दाथियोंके प्रमीप 
[ भप्नन करके आपसमें दांत और छण्डोंसे 
४ 
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बुद्ध करने लगे ॥ इसी भांति घुडसवार 


और पेदल सेनाफे योद्धा लोग ध- - 


पूवेक आपसमें एक दूसरी सेनाके बौरों- 
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। 
| 


अकम्पत महाराज भयश्नस्तेव चाउड्रना | 
रधिनों रथमारु् प्रद्ुता वेगवत्तरम 
अगहन्चहवों राजज्शलभान्वायसा इव । 
तथा गजान्प्रभिन्नाँश्व सम्प्रभिन्ना महागजा! ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्नेव पदे यत्ता निगृहन्ति सत्र भारत ! 

सादी सादिनमासाद पत्तयश्र पदातिनम ॥ ४० ॥ 
समासाद रणेपल्योन्य संरब्धा नाप्तिचक्रमु। । 
घावतां द्रचतां चैव पुनरावतंतामपि 

बसूव तत्र सैन्यानां शाव्दः सुविपुलों निशि | 
दीप्यमानाः प्रदीपाश्व रथवारणवाजिषु 
अदृश्यन्त महाराज महोल्का शव खाच्च्युता! । 
सा निशा भरतश्रेष्ठ प्रदीपेरव भासिता 
दिवसप्रतिमा राजन्वभूव रणसूर्धनि | 
आदित्पेन यथा व्याप्त तमों छोके प्रणदयति ॥ ४४ ॥ 
तथा नह; तमो घोरं दीपैदीप्तैरितस्ततः । 


॥ ३८ ॥ 


॥ ४१॥ 


॥ ४१॥ 


॥ ४१॥ 





को आक्रमण करके कोई दूसरी सेनाके 
वीरेंको पीछे न हटा सके । परन्तु उत्त 
रात्रिके समय दोनों सेनाके बीरोंके बार 
बार दौड़ने भागने फ़िर युद्धके निमित्त 
लौटनेसे रणभूमिके बीच मह।घोर को- 
लाइल होने छगा | (१८-४२) 


महाराज ! हाथी घोड़े और रथोंते 


गिरते हुए दीपक आकाशसे गिरते हुए - 
लकी भांति दिखाई देने रगे। अधिक. 


क्या कहूं बह रणभूमि चारों ओर दौप- 
कके प्रकाशसे युक्त होकर दिनकी भांति 
शोमित होने ढगी। जैसे ध्वर्य उदय 
होने पर जगतूका सम्पूर्ण अन्धकार ने 
होजाता है वैसे हो 


कफ 2-७ #- ₹ #--क-क 
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दोपकोंके अकाशसे । 
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॥ ४५ ॥| 


रजसा तमसा व्याप्ता औतिताः प्रभया पुनः । 
अख््राणां कवचानां च समणीनां च महात्सनाभ ॥४९॥ 
अन्तदेधुः प्रभाः सर्चा दीपैस्तैरव भासिताः । 


तस्मिन्कोलाहले युद्धे वर्तमाने निश्यामुखे 


॥ ४७ | 


न किश्रिद्विदुरात्मानमयमस्मीति भारत । 


अयधीत्समरे पुत्र पिता भरतसत्तम 


॥४८॥ 


पुञ्नश्च पित्तरं मोहात्सखाय च सखा तथा | 

खर्त्रीयं मातुलभ्ापि ख्त्नीयश्रापि मातुलम ॥ ४९॥ 

स्वे स्वान्परे परांश्रापि निजपुरित्रेतरम्‌ । 

निर्मर्यादमभुद्ध रातों सीरुभयानकम्‌ ॥ ५० ॥ [७९२०] 
इठि क्षीमहभारते« प्रोणपवेणि घटोत्कचवधपर्णि रात्रियुद्वे संकुलयुद्धे उनसप्त्नघिकशततस्ो ध्याय; ॥१६९॥ 
सज्ञय उपाच-- सस्मिन्सतुस॒ले युद्धे बतेमाने भयावहे | 


ध्रष्टचुम्नो महाराज द्रोणमेवाब्स्थवततत 


॥ १॥ 


सन्दधानों पु श्रेष्ठ ज्यां विकर्षन्युनः पुन । 


अभ्यद्रवत् द्रोणस्थ रथ रुक्मपिभूषितम्‌ 


॥१२॥ 





उस रणभूमिम इधर उधर अन्धकार नष्ट 
होगया। परन्तु जब चारों ओर दीपक 
के प्रकाश फेल गये तब श्रबीर पुरुषों 
के अख श्र कबंच ओर मणिजादेत 
आभूषणोंका प्रकाश इकब्रारगी छिप 
गया | (४२-४७) 

महाधोर रातरिके समय जब भयद्ूटर 
फोलाहलके सहित श्रवीरोंका युद्ध होने 
लगा तथ योद्धाओंको में अमुक पुरुष हूं 
यह ज्ञान भी न रहा । उस समय मोहके 
बशमें होकर पिता पुत्रका। पुत्र पिताका, 
प्ित्र मित्रका, मामा भानजेका और 
भानजे मामाका वध करने छंगे | इसी 


भांति आत्मीय पुरुष अपने आत्मीय 
लोगोंके अपर और झन्ु शज्रुओंके ऊपर 
अपने अख्न शद्नोंसे प्रहार करने छंगे। 
उस भयड्ूरी शात्रेफे समय कारोंके 
भयकों बढानेवाढा मर्यादारहित युद्ध 
होने छगा ॥ ( ४७-५० ) [9९०२] 
द्रोणपर्वस एकसो उननर अध्याय ससाप्त | 
द्रोणपर्यमं एकसी सत्तर अध्याय । 
सझ्ञय बोले, महाराज ! जब महा 
भयहूर तुमुल युद्ध होने लगा तब घृष्ट- 
चुस्र अपने बढ़े धनुषको प्रहण करके 
बार बार धनुष टछ्कार करते हुए होणा- 
चार्यके सुवर्णभूषित रथकी ओर दोडे ॥ 
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१०६० 


महाभारत । 


[ ६ घदोलकखधपद 
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५ ८26 
घृष्टयुम्नमथा5्यान्त द्रोणस्थाउन्ताचकाबया ॥ 


परिषधुर्महाराज पश्चालाः पाण्डचै। सह 


॥ है ॥ 


तथा परिबृतं दृष्ठा द्रोणमाचार्यसत्तमम्‌ | 


पुत्नास्ते सबेतो यत्ता ररक्षुद्रोणमाहवे 


॥४॥ 


बलाणंवी ततस्तौ तु समेयातां निशाझुखे । 


वातोढ़्तो क्लुत्धसत्वों मैरी सागराविव 


॥०५॥ 


ततो द्रोणं महाराज पाश्वाल्यः पश्चमि। शरेः । 


व्याध हृदये तूर्ण सिंहनादं ननाद च 


॥ ६ ॥ 


त॑ द्रोण! पश्चविद्यल्या घिध्वा भारत संयुगे । 


चिच्छेदापन्येन भलेन धनुरस्य महास्वनम्‌ 
द्रोणेन 3 
द्रोणेन भरतषभ | 


रु 


धृष्टयुम्नस्तु निर्बिद्दो 
उत्ससज धनुस्तू् सन्ददय दानच्छदम्‌ 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


तत। छुद्दो महाराज धृष्टय॒ज्न। प्रतापवान। 
आददेप्न्यद्धनु। श्रेष्ठ द्रोणस्पाउन्तचिकीषया ॥९॥ 


इच्छाते उनकी ओर गमन किया, तब 
पृष्टझुप्नके अनुयायी पाण्डब और पाखा - 
हक योद्धाओंने चारों ओरसे द्रोणाचार्य 
को घेर हिया ॥ ( १-३ ) 

तुम्हारे पूत्र उस महाघोर संग्रामके 
समय द्रोणाचायेकी शश्ओंके बीच घिरे 
देख कर सब भांतिसे यत्नपूर्वक उनकी 
रक्षा करने छंगे ॥ प्रचण्ड वायुके वेगसे 
उथलते हुए जैसे दो सथुद्र बढके आप- 
से मिलकर भयड्डर रूपसे दौखपढते 
हैं बसे ही राजिफे समय सप्मृद्र समान 
दोनों ओरकी महासेना आपसे एक 
ही-खान पर मिल गई ॥ (३-५) 

-तिसके अनन्तर पाश्चालराजपुत्र पृष्ट- 


| 
। 
] 
४ 
; 
। 
| जब धृष्टभुम्नने द्रोणाचार्यक्र वधकी 
४ 
; 
। 
५ 
$ 
४ 
! 
॒ 
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* विचित्र धनुषको कान .प्मन्त खींच कर 


झुम्मने शीघ्रताके सहित पांच बाणोंसे 
द्रोणाचार्यके हृदयमें प्रहार करके ऐिंह- 
नाद किया । तब द्रोणाचार्यने प्चीस 
बाणोंसे धृष्युस्नकों विद्ध करके एक 
भह्लास्रसे उनका धत्ुप काट दिया॥ 
महाराज | प्रदापी धृष्टयुप्नने द्रोणाचार्य 
के बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होके करो धपूर 
के ओंठ काटते और दांव क्टकदाते 
हुए कठे घलुषको त्यागकर द्रोणाचाये- 
के बधकी इच्छा करके दूधरा दृह धलुप 
ग्रहण किया ॥ ( ६--८ ) 

अनन्तर शब्चु नाशन पृष्टयुम्न अपने 


द्ोणाचार्यक नाश करनेमें समर्थ एक 
महाभयडूर बाण उनकी ओर चढाया। 


अध्याय १७० ] 


७ प्लोणपर्व | 
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विकृष्य च धलुश्चित्रमाकणोत्परवीरहा । 
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द्रोणस्थाइन्तकर घार व्यसखूजत्सायक ततः 


॥ १० ॥ 


स विसष्टो वलवता शरों घोरो महारूधे । 


भासयामास तत्सैन्य दिवाकर हथोदति। 


॥ ११॥ 


त॑ तु दृष्ठा शारं घोरं देवगन्धवेसानवाः । 


स्वस्त्यस्तु समर राजन्द्राणायलह्लुवन्चच। 


॥१९॥) 


त॑ तु सायकम्तायान्तमाचाथस्प रथ प्रति। 


कर्णो द्वादशधा राजं॑श्रिच्छेद कृत्तहस्तवत्‌ 


॥ ११॥ 


स चिछत्नो वहुधा राजन्सूतपुश्रेण धन्विना । 


४३ ९ 9... पर 
'_रषपात शरस्तूण निविषो झुजगा यथा 


॥ ९४॥ 


ध्ष्टयुम्नं ततः कर्णो विव्याघ दशभि। हारे!। 


श्वभिद्रोंणपुत्नस्तु स्वयं द्रोणरतु सप्तमि। 


॥ १५० ॥ 


शल्पश्र दशभिषाणस्रिभिदुःशासनस्तथा । 
दुर्पाधनस्तु विंशत्या शक्लनिश्वापि पश्चलि! 0 १६॥ 
पाआ्वाल्यं त्वर्याउविध्यन्सवे एवं महारथा! । 


स्‌ विद्धः सप्तभिवीरेद्रोणस्पाउथें मह।हवे 


॥ १७ ॥ 





महाराज ! उस महाघोर संग्रामफे समय 
वह भयड्भर बाण धृष्टझम्नके धलुपसे 
छूटकर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंको उस 
भांति सस्तापित करने लगा जैसे उर्म 
उदय होके अपने तेजसे सम्पूर्ण प्राणियों- 
को तपाके विकल कर देते हैं। अधिक 
क्या कहूँ उस समय उस सयक्टर बाणकी 
देख कर देवता गन्धव और मलुष्य 
द्रोणाचार्यके मइलकामनाकी इच्छासे 


खर्तिबाचन करने लगे ॥ (९-१२) | 
परन्तु कणने उसे मकर बाणको'' 


द्रोणाचार्यके रथकी ओर आते देख 
अपना इस्‍्तलाधव प्रकाशित करते हुए 


अपने तेज वाणोसे बारह टुकड़े करके 
पृथ्वी गिरा दिया॥ बह बाण धनुद्वेर क- 
ण॑के थाणों पे ठुकडे टुकड़े होकर पिपरहित 
सपेकी भांति शीघ्र ही। एृथ्वीमें गिर पडा॥ 
उस बाणका काटकर कर्णने दश तीए्षण 
वाणोंसे घृश्युम्रको विद्ध किया। तिकके 
अनन्तर अश्वत्थामाने पांच,द्रोणाचार्यने 
सात,शल्यन दस, दुं।शासनने तौन/हुयों 
धनने बीस और शक्ुनिने पांच बाणोंसे 
पाद्चाल्राजपुत्र॒ शृश्युन्नको. विद्व 
किया ॥ ( ११-१६ ) 

पाश्चालराजपुत्र शश्यृम्नने द्रोणाचा- 
सकी रक्षा करनेवाले छः मेहारथी ओर 


! 
; 
$ 
। 
' 
'क्‍ 
। 
| 
ल्‍ 
! 
| 
' 
| 
| 
५ 
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ए०्द्र 


[६ पोते 





महाभारत | 
छ१9999299999999999999995999999999966666686668668266688868६699399993833%| 
। सर्वोनसम्श्रमाद्राजन्पयत्यविद्यत्तिसिश्चिमिः | 
द्रोणं द्रौणिच कर्ण च विष्याध च तवा5घ्त्मजम्र्‌ ॥१८ ॥ 
। ते भिन्ना धन्विना तेन घृषठयुन्न पुनस्थे । 
विव्यधु! पश्चभिस्तूृ्णमेकैकों रथिनां वरः ॥ १९॥ 
£ हुमसेनस्तु संकुद्धों राजन्विव्याघ पत्निणा | 
। त्रिमिश्राधन्यै। दारैस्तृण तिष्ठतिष्ठेति चाउन्रवीत्‌॥२०) 
| सतुतंप्रतिविव्याघ त्िभिस्तीएणेरजिगैः | 
| स्वणपुष्दं। शिलाधौतै! प्राणान्‍्तकरणैयुघि.. ॥ २१ ॥ 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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भल्लेनाधन्थेन तु पुनः सुवर्णाज्ज्वलकुण्डलम्‌ | 
निचकर्त शिर! कायादू ह्ुमसेनस्य बीर्यवान्‌ ॥ २२॥ 
तच्छिरों न्‍्यपतडडमो सन्दष्टीष्ठ पु रणे। 


भहावातसछुद्धत पक्के तालफले यथा 


॥ २३ ॥ 


तान्स बिध्या पुनर्थोंधास्वीरः सुनिशितैः शरे! । 
राधेयस्पा$च्छिनद्भछै! का्सुक चित्रयोधिन। ॥ २४७ ॥ 
न तु तन्मरूषे कणों धनुषरछेदन तथा | 





ख्य द्रोणाचार्यके सहित सात महारथि- 
योंके बाणोंसे विद्ध होकर द्रोणाचाय, 
अश्त्थामा, कं थौर तुम्हारे पुत्र आदि 
सबको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ 
रथियो्म मुख्य उन सम्पूण वीरेंसे युद्ध 
भूमिके बीच घलुद्धर धृष्टययुश्के वाणोसे 
बिद्ध होकर उन लोगोंने फिर वेगपूवेक 
धृष्ठझुम्नकों अपने पांच पांच बाणोसे 
विद्व किया ॥ ( १६-१९ ) 

महाराज | उस ही समय हुमसेनने 
अत्यन्त चुद होकर श्ट्युत्चको एक 
ब्राणसे विद्ध करके फ़िर खडा रह! खडा 
रह ! कहके तीन बाणोंसे बिद्ध किया ॥ 
दंव पराक्रमी धृष्टशज्ञने शिलापर पिसे 


| हुए अत्यन्त चोखे स्वणपुंखवाते 


प्राणघातक तीन वाणोंसे दुमसेनको विद्व 
किया। अनन्तर धृष्टयुप्नने एक महा खसे 
सुवर्ण कुण्डल भूषित हुमसेनके प्रकाश- 
मान पिरको इस भांति काटके शरीरते 
पएथक्‌ करके गिरा दिया जैसे प्रचण्ड 
वायुके बेगसे पक्के हुए तालके फछ 
बक्से टूटके प्ृथ्वीमं गिर पहते 
हूँ ॥ ( २०-२३ ) 

अनन्तर पाश्चालराजपुत्र महावीर 
धृष्टझुम्न अपने तेज बाणोंसे फिर तुम्हारी 
ओरके महाराथियोंकों विद्ध करने लगे 
ओर महछास््रसे महावीर कर्का घलुष 
काट दिया॥ मद्दाराज !. सिंह, जैसे 


५७७७७ ७७-५३ ७२७३७ कक ७» ३-३ ४३३७७ -७-७५३:७९५-७५०७ ७७ ३-३ ६-३३ ७३-७३ २-३२ ३-8३ २७-२)३)३ ३३) ७-क कक ३३:३३ ७३-३७१३७७-३ ७७०७७-३६)३-३३- 


श्षेध्याय १७० | 





७ द्रोणपर्व | 





९०६३ 


99999993993%39999939999999999999966€666266688९६6६९६6६६७६६ &६8६2६6४2€&६७६४४०७ 


| 
.] 
है 


| 
' 
ढ 
ढ 
। 
! 
। 
ढ 
' 
| 
ई 
। 
' 
' 
' 
! 
! 
$ 
; ; 
' 





अपनी पूछको फटती देख नहीं सह 
सकता; पैसे है राधापुत्र कपने मी 
धृषश्यम्नके अस्से अपना धसुप कंटता 
हुआ देखकर सहन नहीं किया ॥ बह 
क्रोधसे लाल नेत्र करके दूसरा धन्ुप 
ग्रहण कर बाणों की वरषोते हुए महाबलव। न्‌ 
भृष्ठयस्रंकी ओर दौड़े ॥ कण और 
अज्त्थामा आदि छ। महाराथियोने ऋुद्ध 
होकर धृश्युश्नके वधकी अमिलापा करके 
शौघ्रताके सहित उन्हे चारों ओरसे घेर 
हिया ॥ ( ९४-२७ ) 

महाराज ] उस समय हम लोग पृष्ठ- 
चुम्नकी कण ओर ऊपर कहे हुए छा 
महारथियोंके संगुझमें रिथित देखकर उसे 


निकर्तनमिवाहत्युगं लांगूलस्थ महाहरि। 
सो5न्यद्धछु। समादाय ऋोधरक्तेक्षण। श्वसन ! 
अभ्यद्रवच्छरौपैस्त पृष्टझुन्न सहायलम्‌ 

हृष्ठा कर्ण तु संरू्ध ते वीरा। षड्थर्षमा। । 
पाश्चाल्यपुन्न त्वरिता। परिवहुजिधांसया 
षण्णां योधप्रवीराणां त्तावकानां पुरस्कृतम्‌ । 
सत्योरास्पभनुभाषं ध्ृष्टसन्न समंस्माहि 
एततपिन्नेव काले तु दाशाहों विकिरज्छरान्‌ । 
घुष्चुन्न पराक्षान्त साल्याकि; प्रत्यप्यत 
तमायान्तं महेष्वासं सात्यकिं युद्धदुसंदम । 
राधेयों दशभिर्षाणः प्रत्यविष्यद्जिक्मग! 

तें सात्यकिमेहाराज विव्याथ दशभिः शरे। । 
पश्यतां सर्ववीराणां मा गास्तिछ्ेति चाउन्रवीत्‌॥३१॥ 
स सात्यकेस्तु बलिनः कर्णस्थ च महात्सनः । 
आसीत्समागसो राजन्वलिवासवयोरिष 


॥ २५ ॥ 
॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 
॥ २८ ॥ 
॥२९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ १२॥ 


सृत्युके मुखमें पडा हुआ ही समझने 
लगे ॥ उस ही समय यदुवंशीय तात्यकि 
धृष्झुश्नकों बचानेके वास्ते अपने वाों 
को चलाते हुए बहांपर उपखित हुए; 
इसी भाँति जब महाधनुद्भर युद्धदुर्मद 
सात्यकि आके वहांपर उपस्थित हुए तब 
कर्णने दश तेज वा्णोसे उन्‍हें बिद्ध 
किया ॥! ( ३८-३० ) 

मद्गाराज ! अंनन्तर सात्याके सम्पूर्ण 
योद्धाओंके संहृसमें ही कपेको 'मांगना 
मत, खड़े रहो” ऐसा वचन कहके दृश 
वाणोंप्ते उल्हें विद्ध किया। तब कप और 
सात्याकिका इन्द्र और पलिकी भांति युद्ध 
होने लगा ॥ ध्षत्रियोंमें ओरेष्ठ तात्यकिने 
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को भयभीत करके राजीवलोचन कर्णको 
अपने बाणोसि बिद्धू किया। बैसे ही महा 
धरुद्धेर करण भी धनुषठड्भारके शब्दसे 
पृर्थ्याकों कंपाते हुए सात्यकिके सह 
युद्ध करने छूगे ॥ ( ३१-३४ ) 

कर्षनि विपाट कर्णिकनाराच वत्स- 
दन्त झुर आदि सैफडों अद्चोंसे शिनि 
पात्र सात्यकिकों विद्धू किया ॥ रथियों 
में प्रुर्य इष्णिवंशीय सात्याके भी उसी 
भांति अद्चोकीं चूहा कर कर्षको विद्ध 
करने छगे। कुछ समय तक उन दोनों 
वीरोंका युद्ध सममापसे ही होता रहा॥ 
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॥ ३३॥ 
॥ २४ ॥ 
॥ १५ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ १९ ॥ 


तिसके अनन्तर तुम्हारी ओरके रथी 
योद्धा और कणक़े पृत्र लोग इकह़े होकर 
अपने वार्णोकी चलाकर चारों ओरसे 
सात्यकिको बिद्ध करने लगे ॥ उसे देखके 
यदुघ॑श्ी सात्यकिने अत्यन्त कुद्ट होकर 
कण ओर उनके पूत्रोंके चलाये हुए बाणों 
को निवारण करके वृषसेनके हृदयमें 
अपने बाणसे प्रहार किया॥ (१५-३८) 

पराक्रमी इपसेन सात्याक्ेके बाणकी 
चोट अत्यन्त पीडित होकर पलुष 

गे भच्छित होकर रधमें गिरपडे॥ 
उससे कण अपने पुत्र महारधी श्ृषसेन 


फो मरा हुआ समझ्न कर पत्र शाक्स 
'393/99999. 
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आसयन्रधधोषेण क्षत्रियान्क्षत्रियषेन। । 
राजीवलोचन कर्ण सात्यकिः प्रत्यविध्यत 
कम्पयक्षिव घोषेण घनुधो वछुधां बली । 
सुतपृत्रों महाराज सात्यकि प्रत्ययोधयत्‌ 
विपाठकर्णिनाराचेवत्सदन्ते! क्ुरैरपि | 
कणः शरशतैश्वापि शेनेय॑ प्रत्याविद्धवत 
तथब युद्धवमानो5पि वृष्णीनां प्रवरो युघि । 
अभ्यवषच्छरेः कर्ण तदुद्धमभवत्समम्‌ 
तावकाश्र महाराज कणपुश्नश्च दंशितः 
सात्यकि विव्यघुसतूर्ण समन्‍्तानिशिते! शरे॥ ३७॥ 
अज्नेरज्लाणि संवार तेषां कर्णस्य वा विभो। 
अविध्यत्सात्यकिः कुद्धो वृषसेन स्तनान्तरे ॥ ३८॥ 
तेन बाणेन निर्विद्धो बृषसेनो विश्ञाम्पते | 
स्पपतत्स रे सूढो धलुरुत्सज्य वीर्यवान्‌ 
ततः कणों हत॑ मत्वा वृषसेन महारधम्‌ । 
पृत्रशोकामिसन्तप्तः सात्यकिं प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ४० ॥ 


अपने रथघोषके शब्दसे सम्पूर्ण क्षत्रियों 
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पीव्यमानस्तु कर्णेन युयुधानो सहारथ! । 

विव्याध बहुनि। कण त्वरभाणः पुना पुन। ॥४१॥ 
स कर्ण दशभिर्विध्या वृषसेन च सप्तभिः | 
सहस्तावापघनुषी तथयोश्रिच्छेद सात्वता। ॥४२॥ 
तावन्ये धक्ुषी सज्ये कृत्वा शहुभयकरे। 
युयुधानमविध्येतां समन्‍तातिशिते! दरे। ॥ ४३॥ 
चतंमाने तु संग्रामे तस्मिन्वीरवरक्षये । 

अतीव शुश्ुवे राजन्भाण्डीवस्य म्रहास्वन। ॥ ४४॥ 
श्रुत्वा तु रथनिधाष॑ गाण्डीवस्य व निरवनम्‌ । 
सूतपुत्नोधत्रवीद्राजन्दुर्यो धनमिदं चचः ॥ ४५ ॥ 
एप सवा चसूं हत्वा सुख्यांश्येव नरषसान्‌ | 


पर 


पौरवांश्व महेष्चासो 


विक्षिपन्रुत्तमं घन! ॥ ४९ ॥ 


पार्थों विजयते तत्न गाण्डीवनिनदों महान्‌। 
अयते रथघोषश्व वासवस्पेव नदेतः ॥ ४७ ॥ 
करोति पाण्डवो व्यक्त कर्मोपयिक्रमात्मनः । 


अत्यन्त ही दुः/खित हुए और अपने 
बाणोंसे सात्यकिको पीडित करने रूगे॥ 
महारथी सात्यकी कर्णके चाणोंसे पीडित 
हो शौधताके सहित अनेक बाणोंको 
चला कर कर्णको बार बार विद्ध करने 
लगे॥ ( १९-४१ ) 

दिसके अनन्तर साल्यकिने कंणेको 
देश और सावधान हुए पपसेन को 
सात बाणों से पिड् करके फिर उन 
दोनोंके अंशुलित्राण और धनुपकों काट 
दिया ॥ तब कण और बृपसेन दूसरे 
धनुष पर रोंदा चढाकर सात्यकरिको 
अनगिनत वाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ 
महाराज | उस समय वीरोंके नाश कर- 
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नेवाले उस मह्षघोर संग्रामके समय 
हम लोगोंकी महाभयडूर गाण्डीव पु 
पका शब्द सुनाई देने लूगा॥ ४२-४४ 

सतपुत्र कर्ण गाण्डीव घंुष ओर 
अर्जुनके रथका शब्द सुन कर तुम्हारे 
मृत्र दुर्योधनसे यह वचन बोले, महाराज! 
जिस स्थलगे इन्द्रके पलुषफे समान 
लगातार अशुनके गाण्डीव घनुष और 
उसके रथका शब्द सुन पडता है अबृध्य 
ही। उस स्थान पर महा पलुद्धारी एथा- 
पुत्र अजुन मुख्य मुख्य सम्पूर्ण शिवि 
और पुरुष ओह पौरवोका वध करके 
घनुषटड्डार कर रहा है से सह से 
है। मालूम हो रहा है कि अछुन अपने 
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॥ रेट ॥ 


विप्रकीणोन्यनेकानि नहि तिठठन्ति कहिवित्‌ | 


पु 0 
वालेनेव समुद्धृतमअ्जाल विदीयते 


॥ ४९॥ 


सब्यसाचिनमासाथ भिन्ना नौरिव सागरे ! 

8 2 2 5 
द्रवतां योधसुझ्यानां गाण्डीवप्रेषिते! शरै! ॥ ५० ॥ 
विद्वानां गातशों राजज्श्रूयते निःरवनों महान्‌ । 


शपु दुन्दुभिनिर्धोषमझुनस्प रथ प्रति 


॥५१॥ 


निशीये राजशादूल स्तनयित्नो रिघाओमषरे | 


हाहाकाररवांश्रेव सिंहनादांश्व पुष्कलान्‌ 


॥५२॥ 


चाणु शाब्दान्बहुविधानजेनस्थ रथ॑ प्रति । 
अय॑ मध्ये स्थितोष्स्माक सात्यकि! सात्वतां वर॥५३॥ 
इ् चेहलभ्यते लक्ष्य कृत्लाजञ्लेष्यामदे परान्‌। 


एप पाश्चालराजस्थ पुम्रो द्रोणेन सज्गतः 


॥ ५४ ॥ 


सर्वतः संबृतों योवैः श्रेश रथसत्तमैः । 
सात्यकि यदि हन्पास ध्ृष्टयुम्नं च पाषतम्‌ ॥ ५७॥ 





पराक्रमके अनुसार ही कर्म कर रहा 
है। यह देखो, यह व्यूहबद्ध भारती 
सेना इधर उधर भाग रही है ॥ ४५-४८ 

जैसे प्रबल बायुके पेगसे बादलोंके 
धर कैब रत ऐजत ह कह 
अजुनके वाणोंसे पीडित होके सेनाके 
पुरुष किसी प्रकारसे भी युद्धभूमिमें 
खडे नहीं होसकते हैं॥ अधिक क्‍या 
कहें, जैसे छोटी नौका सम्द्रके लहरसे 
उठ जाती है, बैसे हो यह भारती सेना 
अजुनके वाणोंसे तितर बितर होके माग 
रही है। हे राजेन्द्र | यह देखो गाण्डीव 
धनुफ्से छूटे हुए बाणोंसे पीडित होके 
भागते हुए मुरूय धुझुय सेकड़ों योद्धा- 





ओके महाघोर कोलाइल सुनाई देरहे 
हैँ। रात्रिकि समय आकाशर्मे स्थित 
बादल गजेनेकी भांति अज्ुनके रथके 
समीपम नगाड़ोंके शब्द शरवीरोंके दा 
हाकार और सिंहनाद आदि अनेक भांति 
के शब्द सुनाई देरहे हैं। (४९-५३) 
परन्तु इस स्थानमें हम सब लोगोंके 
च्रीचमें स्थित यदुवंशियोंमें मुरूय सात्य- 
किकी यदि लक्ष्य रूपसे प्राप्त कर सके 
तो अवश्य ही सम्पूण शज्ञुओंकों परा- 
बित कर सकेंगे । यह देखिये द्रोणाचा- 
यके सज्ज युद्ध प्रवृत्त हुए पाश्चालराज 
धृश्युम्न तुम्हारे शूरवीर सहोदर भाहयोंकि 
बीच चारों ओरसे पिर गये हैं। इस 


[६ धटोलचदधपर 
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एपा विदायते राजन्बहुधा भारती बस: 
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अध्याय १७० | 


७ द्रोणप्व | 


१०६७ 





समय यदि हम लोग सात्यक्ि और 
पृषतू कुलभूषण घृष्टयुश्लका नाश फर 
सकें तो अवश्य ही ह_रम लोगोंकी जीत 
होवेगी | ( ५३-५६ ) 

सुभद्रापुत्र अभिमन्युकी भाँति हम 
लोग इष्णि और एप्तवंशीय महारधी 
सात्यक्ि तथा ध्रष्टुम्नको चारों ओरसे 
घेर कर उनके नाश करनेका यत्ष करेंगे 
यद देखिये संमुखमें सच्यस्ाची अशुन 
सात्यकिकों अनेक इुरुतनाके बौरोंके 
सह युद्ध करते हुए देखकर द्रोणाचाये 
की सेनाकी ओर आरहा हैं। इससे जब 
तक अज्ुन विशेषरूपसे यह न जान 
सके कि सात्यके अनेक योद्धाओंके 
बीचमें घिर गया है उससे पहिले ही हम 
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असंदाय महाराज ध्रुथो नो विजयो भवेत्‌। 
सौभद्रवादिमों वीरी परिवार्य महारथौ 
प्रथतामों महाराज निहन्तुं व्ृष्णिपाषतौ | 
ब्यसाची पुरो5भ्थेति द्रोणानीकाय भारत ॥ ५७॥ 
संसक्त सालकि ज्ञात्वा बहुमि। कुरुपुडवै! । 
तन्न गउ्न्तु बहच। प्रवरा रथसत्तमा! 
यावत्पाथों न जानाति सादयकि बहुभिवृतम्‌ | 
ते त्वरध्ये तथा शरा! शराणा सोक्षण भदाम्‌ ॥ ५९॥ 
यथा त्विह ब्रजत्येष परछोकाय माधव) । 
तथा कुरु महाराज सुनील्या सुप्रयुक्तया 
कणस्प मतसास्थाय इचञ्स्ते प्राह सोबलम्‌ | 
यथेन्द्र! समरे राजन्प्राह विष्णुं यशस्विनम्‌ ॥ ११॥ 
बत। सहस्रैदेशाभिगेजानामनिवर्तिनाम्‌ | 
रपेश्व दशसाहजैस्तूृण याहि धनअझ्ञयम्‌ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ०८॥ 


॥ ६० ॥ 


॥ ९१ ॥ 


लोगोंकी ओरसे बहुतस मुख्य मुख्य 
रथी लोग उसको इधर आनेमें बाधा 
देनेके वास्ते शीध्रताफे सहित उसके 
समीप गमन करें। और यहां पर 
जितने योद्धा लोग खित हैं वे लोग 
शीघ्रताके सहित लगातार इस प्रकार 
सात्यक्रिके ऊपर अपने पाणोंको बर्षोर् 


जिसमें यदुवंशीय सात्यकि शीघ्र है यम- _ 


लोकमें गमन करे ॥ (५७-६० ) 
महाराज ! तुम्होरे पुत्र दुर्योधनने 
कणके अशभिप्रायक्रो समझके जैसे देव- 
राज इन्द्र यशखी पिष्णुकी आज्ञोको 
पूर्ण करते हैं वैसे ही राजा दुर्योधन 
कर्णकी आज्ञा सुनके शक्षनिसे बोढे, हे 
मामा ! आप युद्धमें पीछे न हृठनेबाले 


। 
। 
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श्ण्ष्द 


महा सारत । 


[६ घंटो अब 
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दु/शासनो दुर्विषह सुबाहुईष्पपषेणः । 
एते त्वामनुयास्पन्ति पत्तिभिबेहुभिशव्वता। ॥६३॥ 
जहि कृष्णो महावाहों धर्मराज च मातुल। 


नकुल सहदेव च मीमसेन तथेय च 


॥ ९४ ॥ 


देवानामिव देवेन्द्रे जयाशा त्वयि में स्थिता । 


जहि मातुल कौन्तेयानसुरानिव पायाकिः 


॥ १५ ॥ 


एचमुक्तो ययौ पार्थानपुश्रेण तव सौघलः । 
महत्या सेनया साध सह पुत्रैश्च ते विभो ॥ ६९९॥ 
प्रियाथ तब पुत्राणां दिधक्षु! पाण्डनन्दनान | 


तत। प्रक्‍॒ध्ते युद्धं तावकानां परे! सह 


॥ ६७॥ 


प्रयाते सौबले राजन्पाण्डवानामनीकिनीस्‌ | 


बलेन महता युक्त) सूतपुत्रस्तु सात्वतम 


॥ ६८ ॥ 


अभ्ययात्त्वरितो युद्धे किरज्शरणतान्वहन्‌। 


तथैव पार्थिवाः सर्व सात्यकिं पर्यधारयन्‌ 


॥ ६९॥ 





देश हजार हाथी और दश्श सहस्त रथि- 
थोक सहित अजुनके विरुद्ध युद्ध करनेके 
वास्ते गमन करो, और दु!शासन,दुर्वि- 
पह, सुद्याहु और दुष्प्रधपेण आदि मेरे 


सहीद्र आता भी अनेक पैदल चलते- 


बाले शूरवीरोंके सहित तुम्हारे अनुगा- 
भी होंगे ॥ हे महाश्रुज मातुल | तुम 
पुद्धशूमिमें जाकर जृष्ण अजुन धरमराज 
युधिष्ठिर, नकुछ, सहृदेव और भीमसेन 
फा बंध करो ॥ देड़िये जेसे देषता 
ओंकी विजय देवराज इन्द्र पर निर्भर 
रहती है वैसे ही भेरी भी पिजयकी 
आशय तुम्हारी ऊपर निभर है। जैसे 
खामिकार्तिंकने अमुरोकी सेनाफो नाश 
किया था; वैसे ही आप भी छुल्तोपुत्रो 


का नाश कीजिये ॥ (११-६५ ) 

सज्ञय बोले महाराज | सुबलृपुत्र 
शक्षुनिने क्षुरुरान दुर्योधनकी ऐसी आज्ञा 
सुनकर दु।शासन आदि,राजपुत्रों और 
बडी सेनाके सहित कोरवोंके प्रिय काये 
को करनेकी इच्छासे कुन्तीपुत्नोके वधके 
वास्ते उनकी ओर गमन किया । इसी 
भांति जब शक्षुनिने पण्डबोंकी सेनाके 
बीच प्रवेश किया तब शश्ञुओंके सड्ड 
तुम्दारी सेनाके योद्धाओंका महाघोर 
युद्ध होने गा ॥ ( ६६-६७ ) 

इधर बतपुत्र कणे बड़ी सेनाके बीच 
पिरकर अनागैनत बाणोंकी वर्षों करते 
हुए शीघ्रताके सहित सात्यकिकी ओर 
दोडे। तिसके अनन्तर सम्पूर्ण राजाओंने 
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७ ब्ोणपर्व,। 
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भारद्वाजस्ततो गत्वा घृष्टशुप्तर्थ प्ति। 

महसयुद्ध तदासीत्ु द्रोणस्थ निश्चि भारत | 

भ्ृष्टयुम्नेन वीरेण पश्चालेश्व सहा5छुतम्‌ ॥ ७० ॥ [ ७६९० ] 
इत्ति श्रीमद्वामारते० द्योणपर्चणि घटोत्कचबधपर्थणि रात्रियुद्धे संकुलयुद्धें सप्तव्यधिकशततमो ब्ध्याय: ॥१७०॥ 
सज्ञय उवाच-- ततस्ते प्राद्रवस्सवे त्वारिता युद्धदु्मंदाः । 

अरूष्ण्माणाः संरव्धा युयुधानरथ प्रति. ॥ १॥ 

ते रथ! कल्पिते राजन्हेमरूप्यविभूषिते! । 


सादिभिश्र गजैश्ैव परिवन्ु। समन्तत। 


॥९२॥ 


अधैन कोष्ठकीकृत्य सर्वेत््ते महारधा। | 
सिंदनादांस्ततश्रकुस्तजयान्ति सम सात्यकिमत ॥ ३॥ 
तेडम्थवर्षज्छरैस्तीकणे! सात्यकिं सत्यपिक्रमम्‌ | 


त्वर्माणा महावीरा माधवस्थ वधरषिणः 


॥ ४॥ 


तान्दट्राएपपततस्तूण शौनेयः परवीरहा । 


प्रत्यगृह्मान्महायाहु। प्रसुश्वन्विशिखान्वहूत 


॥५॥ 


तत्न चीरो महेष्वासः सात्यकियुद्धदु्मंदः । 





चारों ओरसे सात्यक्िफी पेर लिया। 
उस रात्रिके समय मद्गावीर धश्च्युश्न और 
पाश्वाल योद्धाओंके सह्ष द्रोणाचार्यका 
अत्यन्त ही अद्भुत महाधोर संग्राम होने 
हगा ॥ ( १८-७० ) [७६९० ] 
द्रोणपर्धमें एक्स सत्तर अध्याय सम्ाप्त | 
द्रोणपर्वमें एक्ी हकत्तर अध्याय । 
सज्ञय वाले, महाराज | तिसके अन- 
मर 
निर्मेय चिंत्तसे क्रोधपूषंक शीध्रताके 
सहित सात्याकैके रथर्की ओर दोंडे ॥ 
उन होगोंने सोने और चांदीसे भूपित 
रथोपर चढ़के घुडसवार और गजपतियों- 
के समूहसें चारों ओर्से साल्यकिको 
श्र 


| 


घेर लिया ॥ इसी भांति तुम्हारी सेनाके 
महारथी योद्धा लोग चारों ओरसे सात्य- 
किको थेर कर सिंइनाद शब्दके सहित 
बार पार गजने लगे और सात्याकिको 
निन्दने छगे॥ महाबलवान्‌ कौख लोग 
यहदुवंशीय मुख्य सत्य पराक्रमी सात्य- 
फिके बधकी अभिराष करके लगातार 
उसके ऊपर तीक्षण बणोंकी वर्षो करते 
हगे॥ ( १-४ ) 

शिनिपौत्र सात्यकि उन सस्पूर्ण यो- 
द्वाओंको बेगपुके अपनी ओर आये हुए 
देखकर असंख्य बाणोंसे उनकी निवारण 
करने लगे ॥ महाराज ! उस ही समय 
घनुद्वीरियोमें अग्रणी युद्धरुम॑द सात्यकि 
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१०७७ 


महासारत | 


[ ६ घटोलतचब घर 





॥ ९ 


हस्तिहस्तान्हयग्रीवा बाहुनपि च सायुधान्‌ | 


झुरभेः शातथाम्तास तावकानों स साथवः 


॥७॥ 


पतितैश्वामरेश्रेव श्वेतच्छन्नश्व भारत । 


बभूव धरणा पृर्णों नक्षत्रद्यारंव प्रभा 


॥6॥ 


एतेषां युयुधानेन युध्यतां युधि भारत । 
बनूव तुझुलः शब्द प्रेतानां ऋन्‍दतासिच_ ॥९॥ 
तेन शब्देन महता प्रिताइभूहसुन्धरा । 


राजि। समभवचैव तीतव्ररूपा भयावहा 


॥ १० ॥ 


दीयमाणं बल दृष्ठा युपुधानशराहतम्‌ । 


श्रुत्वा च चिपुल नाद निशाथं लामहृषंण 


॥११॥ 


सुतस्तवाध5त्रवाद्राजन्साराथ राधनों वर! । 


यज्नेष शाव्दस्तआअप्यांश्रोद्येति पुना पुनः 


॥ १२॥ 


तेन सश्ोद्यमानस्तु ततसर्तांस्तुरगोत्तमान्‌ 


खतः सश्नोदयामास युयुधानरथं प्रति 


॥ १३॥ 


ततो दुर्याधनः कुद्धों बहधन्वा जितक्ृमः । 


अपने तेज बाणोंसे और हुरप्र अख़से 
तुम्हारी सेनाके बहुत्तेरे योद्धाओंके सिर 
घना हाथियोंके छण्ड और घोडोंकी 
गहन काट काट कर एश्वीर्मे गिराने 
छगे ॥ (५-७ ) 

उप्र समय वह रणभूमि हर उधर 
पढ़े हुए चंबर, सफेद छत्र आदि वस्तु- 
आँसि युक्त होकर इस प्रकार शोमित 
हुई जैसे तारोंसे युक्त आकाशमण्डल 
शोमित होता है॥ और सात्यकिके पहू 
युद्ध करते हुए योद्धाओंके ऐसे महाघोर 
तुझुर शब्द सुनाई देने रुगे मानो प्रेत 
रुदन कर रहे हैं॥ उस महाधोर शब्दसे 


पृथ्वी परिपूरित होगई और रात्रि भी 
अत्यन्त ही भयडूर होकर प्राणियोंको 
डरावनी बोध होने छुगी ॥ (८-१०) 

उस भयडूरी राज्िफे समय अपनी 
सेनाके पुरुषोंकी भागते देख तथा 
उन लोगोंके महाघोर आत्तेशब्दको सुन- 
कर राजा दुर्योधन बार बार अपने सार- 
थीसे बोले, कि जिधर यह महाघोरे 
शब्द सुन पड़ता है, उसी ओर धोडों- 
को के चले ॥ सारथी राजा दुर्योधनकी 
आज्ञा सुनफर उत्तम घोडोंसे थुक्त उनके 
रथको सात्याकेके रथक्षी ओर चलाने 
लगा ॥ ( ११--१३ ) 
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शाधहस्ताश्चत्नयाधी युयुधानसुपादहृषत्‌ 


७ द्ोणप्व । 


॥ १४ ॥ 


१०७ 
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तत। प््णायतात्सष्ट। शरं! शाणेतनोजने। | 


दुर्योधन द्वादशभिमाधवः प्रत्याविध्यत 


॥ १७ ॥ 


दुर्योधनस्तेन तथा पूर्वभेवाइदितः शर! । 


हौनेय दश्ाभिषाणेः प्रत्यविध्यदमर्षितः 


॥ १९ ॥ 


तत। समभवशझुद्ध तुसुल भरतषभ | 


पश्चालानां च सर्वेषां भरतानां च दारुणस्‌ 


॥ १७॥ 


दौनेयस्तु रणे कुद्धस्तव पुत्र महारथम्‌ । 
सायकानामशील्य तु विव्याधोरसि भारत ॥ (८ ॥ 
ततोध्स वाहान्समरे शरैनिन्ये यमक्षयम्‌ । 


सारधिं च रधात्तू्ण पातयामास पत्त्रिणा 


॥ १९॥ 


हताश्वे तु रथे तिष्ठन्पुत्नस्तव विशास्पते | 


मुमोच निशितान्वाणाज्दनियस्प रथ प्रति 


॥ २० ॥ 


शरान्पञशतांस्तांस्तु शोनेय! कृतहस्तवत्‌ । 


विच्छेद समरे राजन्प्रेषितांस्तनयेन ते 


॥२१॥ 


अधा5परेण भल्लेन झुश्दिशे महद्धलु। | 


चिच्छेद तरसा युद्धे तव पुत्रस्य माधव। 
अनन्तर युद्ध भ्रमरहित महावलपान्‌ | 


शीघ्र अस्त्र चलानेवाले ृह धनुद्धारी 
कुरुराज दुर्योधन सात्याफेके समीप 
प्राप्त हुआ तब सात्यकिने कान पर्न्‍्त 
धनुपको सींचके रुधिर पीनेवाले बारह 
बाणोंको चलाकर उसके हृदयमें प्रद्दार 
किया ॥ शिनिपीत्र सात्यकिके वराणोंसे 
पहले पीडित हुए दुर्योधनने फिर क्रोध 
पूर्वक दश बाणों से सात्यकि को विद्ध 
किया॥ उस समय कोरव ओर पाश्चारू 


योद्भधाओंका महाधोर भयद्वर युद्ध होने 
छगा॥ ( १४-१७ ) 


ही 


॥ २२॥ 


तिसके अनन्तर सात्यकिने अत्यन्त 
कुद्ध होकर अस्सी बाणोंसे तुम्हारे पूत्र 
दुर्योधनके हृदयमें प्रहार किया॥ फिर 
अनेक बाणोंसे उनके रथके घोड़ोंका वध 
करके एक बाणसे सारधिको भी मारकर 
रथसे एथ्वीपर मिरा दिया ॥ महाराज ! 
तुम्हारे पृत्र राजा दुर्यो धनन घोडडसि रहित 
रथ पर ही स्थित होकर सात्यकरिके रथ 
की ओर पचास वाण चलाये, सात्याके 
ने हस्तल।घवके सहित दुर्योधनेके चढाये 
हुए बाणोंकों टुकड़े ठुकडे करके प्रथ्वी 
में गिराया ओर एक मह्ास्त्ते तुम्दारे 


;' 
।; 
। 
; 
; 
। 
। 
। 
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महाभारत || 
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विरथो विधनुष्कश्व स्वेलाकेशरः प्रभु: || 


कप हु + क््‌ तर 
आस्रोह रथ तुण भाश्वर॑ कृतवमण। 


॥ १३ ॥ 


दुर्धोधने परादत्ते शैनेयस्तव वाहिनीम ! 

द्रावधासास विशिखेनिंशामध्ये विशाम्पते ॥ २४ ॥ 
टन नि ५9....९ मन्ततः 

शाकुनिश्वाइहुन राजन्परिधाय समन्ततः | 


रचैरनेकसाहजैगजैश्वाएपि सहस्नशः 


॥ २५ ॥ 


तथा हयसहसेश् नानाशस्नरवाकिरत्‌ । 
ते महास्राणि सर्वाणि विकिरन्तोड्छुन प्रति ॥ २६॥ 
अज्ुन योधयन्ति स॒ क्षत्रियाः कालचोदितां। । 


तान्पजुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ 


॥ २७ ॥ 


प्रद्यवारयदायरत/ प्रकुषेन्विपुल क्षयम्‌ | 


ततस्तु समरे शर। शक्कुनिः सौवलस्तदा 


॥ १२८ ॥ 


विव्याध निशितैबाणैरुन प्रहसन्निव | 


पुनम्यैव छातेना$स्थ संरुरोध महारथम्‌ 


पुत्र दुर्योधनके घनुपकी मूंठी काट 
दिया॥ ( १८--२९ ) 

उस समय राजा दुर्योधन धनुषके 
कटने पर घोडोंसे सहित रथसे उतरके 
कृतवर्भाके प्रकाशमान रथ पर जाचढे ॥ 
हे प्रबादाथ | उस्त रात्िके समय जब 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सात्याकैके सेश्ुखसे 
पराजित हुए तब पराक्रमी सात्यकि 
अपने बाणोंकी वर्षों कर तुम्हारी 
सेनाके योद्धाओकी छिन्न सिन्न करने 


हर प 


करे ॥ ( २३-२४ ) 


इस ही समय शक्षुनि सहस्तों रथी . 


हाथी और घुदसवारोंकी सेना लेकर 
चारों ओरसे अज्ुुनको बेरकर उनके 
ऊपर लगातार अनेक प्रकारके बाणोंकों 


॥२९॥ 


वर्षाने लगे ॥ महाराज वे सम्पूर्ण क्षत्रि- 
य योद्धा लोग कालके वशमें होकर महा 
अख्तेंकी चलाते हुए अशेनके सह्ढ युद्ध 
करने लगे ॥ (२५-२७). 

तब अशन क्रोधपूर्वक तुम्हारी महा“ 
सेनाके योद्धाओंके नाश करनेमें प्रवृत् 
हुए ओर सहस्ों गजसवार घुहसवार 
और रथियोंकों युद्धभूमित निवारण 
करने लगे | जब अजुन इसी भांति 
शहसेनाके पुरुषोंका नाश करने लगे तब 
शक्षुनिनि क्रोधसे नेत्र छाल करके उन्हें 
चीस बाणोंसे इृहताके सहित विद्धू किया। 
तिसके अनन्तर शक्षुनि सैकड़ों बाणोंको 
चलाकर कृपिध्वजाते युक्त अज्ञेनके 


| - रथको छिपाने छूगे ॥ (२७-२९) ] 
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अधेतरास्महेष्वासांस्रिभिस्तरिभिरविष्यत 


॥ ३०॥ 


निषार्य तान्वाणगणैयुधि राजन्धनज्ञयः । 
जघान तावकान्योधान्वज्रपाणिरिवा5छुरान्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुजैडिछल्षैम हीपाल हस्तिहस्तोपमैसधे | 


समाकीर्णा मही भात्ति पश्चास्योरिव पत्नगैः 


3. 


॥ १२॥ 


शिरोभि। सकिरीवेश्व सुनसेश्चारुकुण्डले! । 


सन्दष्टाष्ठपुद। ऋुद्धस्तथयाद्वत्तलाचन। 


॥ १३१ ॥ 


नष्कचूडासाणधर। क्षात्रयाणा (प्रेयवद। 


पड्ुजरिव विन्यस्ते; पवतेर्विंचभों मही 


॥ ३१४ ॥ 


कृत्वा तत्कम बीभस्‍्सुरुसुग्पपराक्रम। । 


विव्याध शकुनिं सूयः पत्नमिनतपर्वमिः 


॥ ३५ | 


अताडयदुढरूक च (त्राभरव तथा शरः 


उल्कस्तु तथा विद्धो वासुदेवमताडयत्‌ 


अनन्तर अजुनने बीस बाते शक्ष- 
नि और अन्य महाराधियोंक्रो तीन तीन 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ महाराज ! इतने 
ही समयके बीच महावीर अजुन शह्ल- 
ऑ के चलाये हुए बाणोंकी निवारण 
करके फ़िर असुरोंकों मारनेवाले इन्द्रके 
समान तुम्हारी पेनाके योद्धाओंका प्राण 
नाश कर उन छोगोंको यमपुरीम भेजने 
लगे | उस समय हाथीके सृण्ठसमान 
शूरबीर पुरुपोंकी शुजा अश्ुनके बाणोंते 
कठके एथ्वीमें मिरने लगीं उससे वह 
रणभूमि मानो पांच सिरवारे सपोकी 
भांति उन कटी हुई श्रुजाओंसे पूरित 
होगई ॥ ( ३०-३२ ) 

इसी भांति स्वर्णमुद्रा चूडाम्राणि किरीट 


॥ १६ ॥ 


और कुण्हलोंसे शोमित मनोद्वर नापि- 
काफे सहित आरवीर पृरुषोंके बहुतेरे सिर 
शरीरसे कंटकर प्रथ्वीपर गिरने लगे ॥ 
ओहो | जिन श्षत्रियोंके शरीरते सदा 
सर्मेदा प्रिय वचन सुनाई देते ये इस समय 
वे क्रोधके वशमें होकर ओंठ काटते हुए 
युद्धमें प्रवृत्त हुए और उस ही भांति 
अजुनके वाणोंते उनके सिर कंटके 
पृथ्चीमें गिरे तब वह रणभूमि केसलसि 
से युक्त पर्वतोंकी भांति शोमित 
लगी ॥ ( ३३--३४ ) 

महापराक्रमी अजुनने बुद्धभूमिके 
बीच ऐसा भयहूर कर्म करके फिर पांच 
तीक्ष्ण बाणोंसे शक्ुनि और तीन बाणों- 
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पे उनके पुत्र उल्ककों पीडित किया । 
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मेहांभारत [ 


[.६ इटोलपरफर 
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ननाद च सहानादं पूरयन्निव मेंदिनीस । 


अज्जुनः शकुनेश्रापं सायकैराच्छिनद्रणे 


॥ ३७॥ 


निन्‍्ये च चतुरो वाहान्यमस्थ सदन प्रति | 


तता रथादवझुत्य साॉबला भरतषंभ 


॥ ३८ ॥ 


उलकस्य रथ तुंणमारुरोह विशाम्पते । 


तावेकरथमारूढों पितापुत्नो महारथों 


॥१९॥ 


पार्थ सिबिचतुवाणेर्गिरिं मेघाविवापस्वुमि! 


०  +प...औ 


तोतु विध्वा महाराज पाण्डवो निशिते। शारे। ॥ ४० ॥ 
विद्वावर्यस्तव चस्त छातशों व्यधमच्छरेः । 

अनभिलेन यधा$भ्राणि विज्छिन्नानि समन्‍्ततः)॥ ४१॥ 
विच्छिन्नानि तथा राजन्बलान्यासान्विशास्पते । 


तहल भरतश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निशि 


॥ ४२॥ 


प्रदुद्राव दिश। सवा वीक्षमारण भयादितम्‌। 


उत्सज्य वाहान्समरे चोद्यसन्तस्तथा5परे 


॥ ४३ ॥ 


सम्श्नान्ता। पर्यधावन्त तस्मिस्तमसि दारुणे । 


अपने बाणोंसे भ्रीकृष्णफों परिपूरित 

किया और अनेक वाणोंसे पृथ्वीको 

परिपूरित करके सिहनाद किया ३५-३७ 
अनन्तर अजुनने अनेक बाण चला- 
कर शक्षभिका धनुष काटा और उनके 
चारों घोडोंका वध करके पृथ्वीमें गिरा- 
या। शक्गुनि घोडोंसे रहित रथसे कूदके 
उल्कके रथपर जा चढ़े । मंहाराज ! 

ह जैसे दो बादल पर्वतके ऊपर जलकी 
वर्षा करते हैं वैसे है एक रथपर चढ़े- 
हुए पिता पुत्र शक्गुनि और उल्ूक अजु- 
नके ऊपर लगातार अपने बाणोंकी वर्षा 
करने लगे | (१७-४०) 


। 
; 
; 
६ 
; 
; 
। 
! 
। 
। 
॥॒ । उल्ूकने अजुनके बाणोंसे विद्ध होकर 
॥ 
| 
;$ 
;॒ 
; 
। 
; 
। 
। 


अनन्तर पाण्डुपृत्र अजुन अपने तेज 
बाणोंसे उन दोनोंको विद्ध करके फिर 
तुम्दारी व्यूहबद्ध सेनाके अनगिनत 
योद्धाओंकी अपने बाणरूपी अग्निसे भस 
करने लगे। जेसे अचण्ड वायुके वेगते 
बादलोंके समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं 
चंसे हो कुरुप्तेनाके योद्धा लोग अजुनके 
दाणोंसे चारों ओर तितराबितर होगये। 
महाराज | उस महाधोर रात्रिके समय 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग. भयभीत 
और अजुनके बाणोंसे पीड़ित होकर 
चारों ओर देखते हुए बेगपूर्तेक भागने 
लगे। उस महाघार अन्धकारके समय 
भागते हुए योद्धाओंके बीच कितने ही 


| 
| 
| 
। 
हे 
4 
|; 
| 
| 
; 
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; 
; 
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। 
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। 
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विजित्य समरे योधांस्तावकान्मरत्षभ 


॥ ४४ ॥ 


दध्मतुसुंदितो राह्लौ चासुदेवधनझयौ | 
भृष्टयुम्तों महाराज द्रोण विध्या त्रिभिः शरे!॥ ४५ ॥ 
चिच्छेद धनुषस्तूर्ण ज्यां शरेण शितेन ह | 


तानिधाय घनुभूमौ द्रोणः क्षत्रियमदनः 


॥ ४६ ॥ 


आददे$न्यद्धनु! शरो वेगवत्सारवत्तरस । 


धृष्टयुप्न ततो द्रोणों विध्वा सप्तभिराशुग! 


के ड७॥ 


सारथि पश्नभिवांणै राजन्विव्याध संयुगे। 


त॑ निचार्थ शरेस्तू्ण धृष्टयुम्नो महारथ। 


॥ ४८ ॥ 


उ्यधमत्कौरवीं सेनामासुरी मधवानिव । 


घध्यमाने बले तस्मिस्तव पुत्रस्थ मारिष 


॥ ४९॥ 


प्रावतेत नदी घोरा झोणितौघतरह्निणी । 


उभयो। सेनयोम॑ध्ये नरागखद्विपवाहिनी 


॥ ५० ॥ 


यथा चैत्तरी राजन्यमराजपुरं प्रति । 
द्रावयित्वा तु तत्सैन्य घृष्टयुम्नः प्रतापधान्‌ ॥५१॥ 


योद्धा हाथी, घोड़े आदि अपने वाहनों की 
त्यागकर पैदलद्दी छिपकर भागने लगे । 
हे भारत ! श्रीकृष्ण और अजुन इसी 
भांति शञ्ञओंकों परानित करके हर्षपूवक 
अपने शहद बजाने ढगे। (४०--४५) 
उस दी समय धरश्टयप्नने द्रोणाचा्य 
को तीन वाणोंसे विद्ध फरके शीघ्रताके 
सहित एक तेल बाणसे उनके धलुपका 
रोदा काट दिया। तथ प्त्रियोंके नाश 
करनेवाले महावीर द्रोणाचार्यने रोदेसे 
रहित धन्ुषको रथमें रखकर महावेगशील 
दूधरा धनुष ग्रहण किया; अन्तर द्रो- 
णाचायने धश्युस्नको सात पाणोंसे विद्ध 
करके पाँच बा्णोंस उनके सारथी को 
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हक 


विद्ध किया ॥ (४५-४८) 

महाराज [ महारथी धृष्टयुस्नने अपने 
बाणोंकी वर्षाते मुहूर्त भरके बीच द्ोणा- 
चार्यको निवारण किया; और जैसे देव- 
राज इन्द्रने दानबोंकी सेनाका नाश 
किया था; बैसे ही कोरवी सेनाका नाश 
करने लगे । महाराज ! इसही भांति 
जब तुम्हारे पुत्रकी सेनाके पुरुष मरने 
छगे, तब दोनों सेनाके बीच यमलोकर्मे 
स्थित वैतरणी नदीकी भांति भयडूरी 
एक रुधिरका प्रवाह ओर रुधिरके तरंग 
बाली नदी बह निकली उसमें मलुष्य 
हाथी और घोड़े बहने लगे। (8७-५९) 

महाराज ! उस समय मतापी घृष्टद्युश्न 
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महाभारत । 





अभ्यराजत तेजस्वी शक्तों देवगणेध्विव ! 


अथ द्सुमहादह्वान्धृष्टयुम्नाशिखण्डिनौ 


॥ ५१ ॥ 


यमी च युयुधानश्र पाण्डवश् देकोदर। | 


जित्बा रथ्सहस्राणि तावकानां महारथा! 


॥ ९०३ ॥ 


सिंहनादरवांश्रकु। पाण्डवा जितकाशिनः | 
पहयतस्तव पुत्रस्थ कणस्य च रणोत्कदाः 


तथा द्वोणस्थ शरस्थ द्रौणेश्रेव विशाम्पते ॥ ५४ ॥ [0998४] 
इति श्रीमह्ाभारते शतसाहस्भ्यां संहितायां चैयासिक्यां द्रोणपर्वेणि धटोत्कचबधपर्रीणि 
रात्रियुद्धे संकुल्युद्धे एकसप्त्धिकशततमों<ध्यायः ॥१७१॥ 


सज्नलय 3पाच-- वहुत स्वबल हृष्ठा वध्यमान महात्मभिः ॥ 


क्रोधेन महता55विष्ट; पुत्रस्तव विशाम्पते 


॥१॥ 


अभ्येत्य सहसा कण द्रोण च जयता घरम | 


अमषबशमापत्नों वाक्यज्ञो घाक्यमत्रवीत्‌ 


॥१२॥ 


भवद्भघामिह संग्राभः क्ुद्धाभ्यां सम्प्रवर्तित: 


आहये निहत हष्टा सैन्धब॑ सब्यसाचिना 


॥ ३ ॥ 


निहन्यमानां पाण्डूनां बलेन सम वाहिमीस | 





कुरुसेना के योद्धाओं को छिन्न मिन्न 
करके अपनी सेनाके बीचमें घिरकर इस 
प्रकार रणभूमिमें खित हुए जैसे देवता 
ओके बीचमें इन्द्र विराजमान होते हैं॥ 
अन्तर पाण्डुपृश्न भीमसेन, नकुछ, 
सहदेव मी शिखण्डी और पृश्सु्के सड्ढ 
मिलकर अपने अपने शाह बजाने लगे, 
इसी भांति युद्ध पराक्रमी महारथी 
पृए्डब लोग तुम्हारे पुत्र दुर्योधन, राधा- 
पुत्र कणे, महावीर द्रोणाचायं और 
अखत्थामाके सम्पुखमें ही इरुसेनाके 
सहस्तों रथियोंको पराजित करके सिंहकी 
भांति भयड्टर शब्दके पहित सिंहनाद 





करने लगे ॥ ( ५१-५४ ) [ ७७४४] 
द्रोणपर्वमें एकसी इकत्तर अध्याय समाप्त । 
ह्ोणपर्वमें एकली बाहत्तर अध्याय । 

सज्ञय बोले, महाराज ! तुम्हारे पुत्र 
राजा दुर्योधन पाण्डबोंकी ओरके कई 
एक महारथियोंके अद्चोंसे अपनी सेनाके 
पुरुषोंकी प्रीडित होकर भागते देख 
अत्यन्त ही कुद्ध हुए, और विजयी श्रेष्ठ 
द्रोणाचाय और कर्णके समीप जाकर 
यहे वचन बोले, रणभूमिमें अशचुनके 
बाणोंसे सिन्धुराज जयद्रथकों मरते देख 
कर आप छोगोंने ही यह संग्राम आरम्भ 
किया है; इस समय आप छोग, पाण्डबों 


[ ६ घट्ोक़इवधपर 
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७ द्वोणपत्र | 


१०७७ 





॥४॥ 


ययहं भवतोस्त्याज्यों न वाच्योइस्मि तद्ैव हि। 
आवां पाण्डुसुंतान्संख्ये जेष्याव इति मानदौ ॥ ५ ॥ 
तदैयाउह वचः श्र॒त्वा भवद्भधामनुसम्मतम्‌ | 


ना5करिष्यमिदं पार्थेघे योधविनाशनम्‌ 


॥१॥ 


यदि नाईहं परित्याज्यों भवद्भायां पुरुषषभो । 


युध्यतामनुरूपेण पिक्रमेण सुविक्रमो 


॥७॥ 


वधाक्प्रतोदेन तौ वीरी प्रणुन्नो तनयेन ते | 


प्रावतयेतां संग्राम धह्ितांविव पत्नगौं 


॥ ८॥ 


ततस्ती रथिनां श्रेष्ठी सवलोकधलुधरौ । 


दौनेयप्रसमुखान्पाधोनभिदुहुवतू रणे 


॥९॥ 


तथैव सहिताः पाथों! सबसन्येन संघ्ताः । 


अभ्यवर्तन्त तौ वीरौ नर्दमानौ सहसेह। 


॥ १० ॥ 


अध द्रोणो महेष्चासों दशभिः शिनिपुक्ञवम्‌ | 


अविध्यत्त्वरित कुद्ध! सर्वशख्तभ्तां चर। 





!." 


को जीतनेमें समर्थ होकर भी असमर्थ 
ही भांति हमारी सेनाक्ो नष्ट होती हुई 
देख रहे हैं ॥ ( १-४) 
मुझे यदि आप लोगोंको त्याग 
करनेकी ही ६चछा थी, तो पहिले “हम 
पुद्धभूमिमें पाण्डपुत्रो की पराजित करेंगे” 
ऐसा वचन बोलना उचित नहीं था। 
क्योंकि आप लोगोंका यदि में वैसा 


अभिप्राय जानता, तो कभी पाण्डपुत्रोंके 
सह्ञ शच्ुता करके अपनी सेनाके पुरुषों 


. का नाश न कराता | हे पृरुषश्रेष्ठ यदि 
क ० औ + 45. नेके 
मैं आप दोनोंके त्याग किये जा 


योग्य न होऊं, तो आप दोनों लोग जैसे 


'घल पराक्रम युक्त हैं, उसके असुसार 
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॥ ११॥ 


ही युद्ध करनेमें प्रदत्त होहये ॥ (५-७) 

मह्दाराज ! महावीर द्रोणाचार्य और 
कण दुर्योधनके बचनरुपी कोडेसे विद्ध 
होकर कऋुद्ध हुए सर्पकी भांति युद्ध करने 
में प्रवृत्त हुए। इसी भांति सम्पूर्ण 
लोकोंके भीच धनुद्धेर रथियोमें श्रेष्ठ 
द्रोणाचायं और कण सांत्यकि आदि 
पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दोडे॥ पाण्डब 
लोग भी उसी मांति अपनी सेनाके बीच 
पिरकर बार बार सिंहनाद करनेवाले 
द्रोणाचाययं और कर्ण की ओर 
दोडे )॥ (८-१०) 

तिसके अन्तर सम्पूर्ण शल्धारियोंमें 
श्रेष्ठ घलुद्धीरियोंमें अग्रणी द्रोणाचार्यने 


| 


| 
' 
' 
| 
। 
' 
| 
। 
' 
; 
॥ 
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कर्णश्न दशभियांणि। पुत्रञ्य तव सप्तामे! | ; 
दरशभिधृषसेनश्व सौबलशाअपि सकत्तमिः ॥ ११॥ | 
एते कौरवसंक़न्दे शोनेयं पर्यवाकिरन । | 
इष्टा व समरे द्रोणं निम्नन्तं पाण्डवी चसूम्‌ ॥ १३ ॥ 
विव्यघु। सोमकास्तूण समन्‍्ताउकतरघृष्टिमि! ! 
तत्न द्रोणोःहरत्पाणाम्क्षत्रियाणां विशास्पते | १४॥ ६ 
रश्मिभि भास्करों राजस्तर्मांसीव समनन्‍्ततः । । 
द्रोणेन वध्यमानानां पद्चालानां विशास्पते ॥ १५॥ | 
शझुश्नुवे तुछुल। शब्द! क्रोश्यतासिततरेतरम्‌ । 
पुन्नानन्धे पितृनन्ये अतृनन्ये च मातुलान ॥ १६॥ । 
भसागिनियान्वयस्थांश तथा सस्वन्धिवान्धवान । ] 
; 
; 


अपरे मोहिता मोहात्तमेवाईभिसुख्ा ययु।। ५ 
पाण्डवानां रण योधा। परलोक गता। परे. ॥ १८॥ 
सा तथा पाण्डवी सेना पीड्यसाना महात्मना। 

निश्षि सम्पराद्रवद्राजचुत्सज्योस्का। सहख्रश। ॥ १९ ॥ 





कुद्ध होकर दश बाणोंसे शिनिपोत्र 
सात्यकिफो विद्धू किया ॥ फिर कणने 
दश, दुर्योधनने सात, बुपसेनने दश और 
सुबल॒पुत्र शकुनिने सात वाणोंसे सात्य 
किको विद्ध किया | अधिक क्‍या कहूँ 
उस समय उन सम्पूर्ण थोद्धाओंने शिनि- 
पात्र पात्यकिकों अपने बाणजालपे छिपा 
दिया ॥ (११-१३) 
सोमक्बंशी योद्धा लोग द्रोणाचार्य 
को इस भांति पाष्डवोंकी सेनाके योद्धा 
ओंका नाश करते देखकर शीघ्रताके 
सहित उनके ऊपर अपने बाभोंकी वर्षो 
! करने लगे। उप्त ही प्रय द्रोणाचार्य 


। 


| 
;$ 
४ 
$ 
। 
उत्सज्योत्सज्य गच्उन्ति त्वरिता जीवितिप्सव! ॥१७)॥ 
! 
; 
; 
। 
; 
| 
; 
' 


चारों ओर अपने बाणोंको चलाकर इस 
प्रकार क्षत्रियोंका -बध करने रंगे जैसे 
चये चारों ओर अपनी किरणेंकि प्रकाशपे 
अन्धकारको नष्ट कर देते हैं। उस समय 
द्रोणांचार्यके बाणोंसे पीडित हुए पाश्वार 
योद्धाओंका महाघोर तुम शब्द सुनाई 
देनेकुगा। उसंसमय वे सम्पू्ण योद्धा लोग 
कोई पुत्र; कोई पिता, कोई आता, केई 
मामा और कोई माने, कोई मित्र और 
कोई अपने सम्बन्धी तथा बन्धु बान्ध 
बोको रणभूमिमें त्यागके वेगपूर्षक भागने 
लगे। कोई कोई योद्धा मोहित होकर 
द्ोणाचा्यहीकी ओर दौड़े ॥ (१३-१८ ) 
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श्र 





द्रवमाणं तु तत्सैन्धे द्रोणकर्णों महारधौ । 

जप्नतु! एष्ठतो राजन्किरन्तों सायकान्धहून्‌ ॥ २९ ॥ 
पश्चालेषु प्रभग्रेषु क्षीयमाणेघु संत) । 

जनादनों दीनसनाः प्र्यभाषत फाल्गुनम्‌ ॥ २३॥ 
द्रोणकर्णो महेष्वासावेत्ती पाषतसालकी | 
पश्चालांश्रेव सहितो जप्नतु! साथकैशशम्‌ 
एतये। शारवर्षेण प्रभझ्ा नो महारथा। । 
बायेमाणाउपि कौन्तेय एतना नाउवतिष्ठते ॥ २५ ॥ 


॥ १४ ॥ 





उस शत्रिके समय पाण्डवोंकी सेनाके 
योद्धा छोग महात्मा द्रोणाचार्यके पाणोंसे 
अत्यन्त है। पीडित होकर भीमसेन 
अजुन, श्रीकृष्ण, नकुछ, सहदेय और 
भ्रष्टयुस्रफे संगुखमें खित सहसों छुक 
इधर उधर फेंके युद्धभूमिसे भागने 
हगे। जि समय थे सम्पूर्ण योद्धा छोग 
लुक फेंके भागने लगे, यधपि उस 
समय लुकोंके फेंक देनेसे अन्धकारके 
कारण कुछ भी मालुप होनकी संभावना 
नहीं थी; परन्तु तुम्हारी ओरकी सेनाके 
बीच जो दौपकोंका प्रकाश होरहा था, 
उससे भागते हुए शद्ध सेनाके योद्धा 
टांग सपष्टरूपसं दखाह देव लग ॥ महा[- 
राज | महारथी द्रोणाचाय और करण 
उन भागते हुए सेनाके पृर्षोंके पीछे 
अनगिनत वाणोंको चला कर उनके 


शरीरमें प्र्षर करने लगे॥ (१९-२२) 

इसी भांति जब पाश्चाल योद्धा चारों 
ओर भागते हुए द्रोणाचाय और कर्णके 
वाणोंसे नष्ट होने लगे, तव जनादन 
कृष्ण दुःखित होकर अजुनते यह वचन 
बोले, है अजुंन ! यह देखो धनुद्धीरि- 
योमे अग्रणी द्रोणाचार्य और कण पाश्चाल 
योद्धाओंके सहित धृष्टयुन्न और सात्यकी 
के ऊपर अपने धाणोंते अलब्त ही 
प्रहार कर रहे हैं। अधिक क्या कहा 
जावे, उन्र दोनोंकी बाणवर्षोते हम 
लोगोंकी सेनाके महार्य योद्धा लोग 
बार बार युद्धभूमिसे विश्ुख होरहे हैं 
उससे सेनाके पुरुष बार बार निवारित 
किये जाने पर भी युद्धभूमिम खित नहीं 
हो सकते हैं ॥ ( २३-२५ ) 

तब भागती हुईं अपनी सेनाकों 
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परंयतों भीमसेनस्थ विजयस्था&्च्युतस्य च। 
यमयोधघेसंपुत्रस्थ पाषतस्थ च पहथतः. ॥२०॥ 
तमसा सबृते लोके न प्राज्ञायत किश्वन | 
कौरवाणां प्रकाशन हृह्यन्ते विद्वत्ता। परे ॥ २१॥ 
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। 
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तां तु विद्रवर्ती दृद्ठा ऊचतु। केशवाजुनो । 

मा विद्ववत वित्रस्ता भय त्यजत पाण्डवा। ॥ २६॥ 
तावावां ससन्यैश्र व्यूहे! सम्पग॒दायुपै! | 
द्रोण च सूतपुन्न च प्रयतावः प्रवाधितुम्‌ 
एतौ हि बलिनों श्रो कृतास्रो जितकाशिनो | 
उपेक्षितौं तव बदैनाशयेतां निश्ामिमामर्‌ 
तथो। संबदतोरेव॑ भीसक्र्मा महावल। 
आयाहुकोदरः शीघ्र पुनरावर्त्य वाहिनीम्‌ 
वृकोद्रम्रथा55्यान्तं दृष्ठा तत्र जनादन। 
पुनरेवाउश्रवीद्राजन्हषेयल्षिव पाण्डवर्न्‌ 

एप भीमो रणछाघी घृतः सोमकपाण्डवे।। 
अभ्यवत्तेत वेगेन द्रोणकर्णों महारथौ 

एतेन सहितों युध्य पश्चालेश्व महारथे। | 
आम्वासनांध सन्‍्यानां सर्वेषां पाण्डनन्दन ॥३२॥ 


देखकर कृष्ण और अज्ुन:उस सेनाको 
निवृत्त करने के लिये यह धचन बोढे, 
है पाण्डबोंकी ओर के योद्धाओं | आप 
प्रस्त होकर मत भागो, आप भयकों 
छोड कर यहां:आओ | चलो हम छोम 
शंख्त ग्रहण किये हुए सेनाके योद्धाओं 
के सछ् मि् कर खतपुत्र कण और 
द्ोणाचायको .रोकनेके वारते विशेषरूपसे 
यत्न करें॥ इस समय श्रीकृष्ण अजुनसे 
बोले, कृतात्ध बलवान्‌ और जय प्रभाव 
से युक्त इन दोनों वीरोंके विषय यदि 
हम लोग उपेक्ष। करेंगे तो इसी राजिके 
बीच ये छोग तुम्दारी सेनाके पुरुषोंका 
नाश्ष कर देंगे ॥ ( २६-२८ ) 
श्रीकृष्ण और अजुन' इंसी भांति 





॥.२७॥ 
॥ २६ ॥ 
॥ २९॥ 
॥ ३० ॥ 


॥ ११ ॥ 


विचार कर रहे थे उसी समय महारल" 
बान्‌ पराक्रमी भीमसेन शीघ्र ही भागती 

३ सेनाको लौटा कर रणभूमिम द्रोणः 
चायेफी ओर गमन करने लगे ॥ भीम 
सेनको . सेना सहित रणभूमिमें द्वोणा 
चार्यकी ओर आते देख श्रीकृष्ण अजुत 
से बोले, हे पाण्डपुत्र अर्जुन ! युदधमे 
अशेसित मीमसेन कऋुद्ध होकर सोमक 
ओर पाण्डवोंकी सेनाके बहुतेरे योद्धाओं 
के सहित वेगपूवक महारी द्रोणाचार्य 
ओर- कणकी ओर गमन कर रहे हैं। 
तुम अपनी पेनाके पुरुषोंकों धीरज देते 
हुए महारथी . पाश्चार थोद्धाओं और 
भीमसेनके सज्भ मिलकर शत्रओंके सह 
युद्ध करो ॥ ( २९-३२ ) 


80:॥७:७०४०४ 9:8७:४७५०५७. ५ ०५००० - 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
। 
! 


अध्याय १७२ ] 





। 
; 
' 
; 
; 
। 
; 
; 
' 
।$ 
; 


| 
; 
; 
| 
हू 
| 
; 
| 
| 


७ ड्ोणपर्द। 


“-77“7“777+““+7“““-+--+-+-_.हननन_ ०----........ 
[४ €66€€6€686686626€6866268866€93999939: '99999899993993999899998999 '99998 


सतस्तों इरुपच्यापादुमो माधचपाण्डवो ! 
द्रोणकर्णो समासाय घिष्ठितो रणसूधीनि ॥ ३६॥ 
सक्ञय उवाच- ततस्तत्पुनराधृत्त घुधिष्ठिरवर्ल सहत्‌ । 


ततों द्रोणश्र कर्णश्-परान्मसदत॒युधि 


॥ २४ ॥ 


स सम्प्रहारस्तुमुली निशि प्रत्यमवन्पहान्‌ | 


यथा सागरयो राजं॑श्रन्द्रोदयबिवृद्धयों। 


॥ १५ ॥ 


तत उत्सज्य पाणिध्यां प्रद्ीपांस्तव घाहिनी । 


युयुधे पाण्डवैः साधेसुन्मत्तवद्सकुछा 


॥ ३६ ॥ 


रजसा तमसा चैव संबते भृशदारुणे | 


केवर्ल नामयोत्रेण प्रायुध्यन्त जयैषिण! 


॥ ३१७ ॥ 


अश्नयन्त हि नामाने श्राव्यमाणानि पार्थिवे। । 


प्रहरद्धिमेहाराज स्वयंवर हवा5ः्ह्वे 


॥ 3८ ॥ 


निःशब्दमासीत्सहसा पुनः शब्दों महानभूत्‌ | 
कुद्धानां युध्यमानानां जीयतां जयतामपि ॥ ३९॥ 





महाराज | पुरुपसिंह कृष्ण और अशुन 
इसी भांति आपस में बातचीत करके 
द्ोणाचाय और कर्णकी ओर देखते हुए 
युद्धभूमिम स्थित हुए ॥ सम्जय बोले, 
इधर युधिष्ठिरकी महसिना जिस खानमें 
द्रोणाचाय और कण श्रन्ुओंका नाश 
कर रहे थे उसी आनमें फिर लोटके 
उपसित हुई॥ उस समय पूर्णमासी 
के दिन चंद्रोदयके समय उछा5त हुए 
दो सप्नुद्रके समान कोर और पाण्डबों 
की सेनाका आपसे महाधोर संग्राम 
होने लगा ॥ ( ३३-३५ ) 

अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्धा छोग्र 
उन्मच्की भांति हाथमें खित दीपकोंको 
फेंक कर निर्भय चित्तसे: पाण्डबोंकी 


सेनाके पुरुषोंके सह युद्ध करने छगे ॥ 
परन्तु उस समय अन्धकार और धूलि 
उडनेसे कुछ भी नहीं सज् पड़ठा था, 
तब विजयकी इच्छासे वीर लोग केषढ 
अपना नाम और गोत्र सुदा कर-मुद्ध 
करने लगे ॥ महाराज ! जैसे खय॑परके 
बीच राजाओंके नाम और गोत्र सुन 
पढ़ते हैं; बेसे ही युद्धभुभिके बच युद्ध 
करते हुए योद्धाओंके नाम और गोत्र 
सुनाई देनेलगे ॥ ( १६०३८ ) . 
महाराज ! उस समय रणभूमिके 
ब्रीच थोड़े समय तक सज्चाठा छागया, 
पर फिर जब सेनाके पुरुष कुद्ध 
होकर युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। तब युद्ध 
मं परानित और जययुक्त दोनों ओरकोी 
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यत्र यत्न सम हृश्यन्ते प्रदीपा। कुरुसत्तम । 


तत्न तन्न सम शरास्ते निपतन्ति पतढ़वत्‌ 


| ४० | 


तथा संयुध्यमानानां विगाटा5उसीन्महानिशा | 
पाण्जवानां च राजेन्द्र कौरवाणां थ सबंध! ॥४१॥ [७७८७] 
इति श्रीमहासारत्ते०द्रोणपव॑णि घटोए्कचवधपदेणि रात्रियुद्धे सेझुलयुद्धे द्विसप्तत्यधि कशततम्ोअध्याय॥ १७२॥ 


सझय उधाच-- ततः कणा रण हृष्टा पाष॑त परवीर हा | 


आजघधानोरासि शरेदशभिमंर्म मेदिभिः 


॥ १॥ 


प्रतिविव्याध त॑ तूण घृष्टयुम्नोएपि मारिष । 
दशानेः सायकैहं्स्तिष्ठतिष्ठेति चाऊन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
तावन्धोन्य दारै। संख्ये सब्छाय सुमहारथों । 


पुन पूर्णायतोत्सट्ैपिंव्यधाते परस्परम्‌ 


॥१॥ 


तत। पश्चालसुख्यस्य धृष्टब्युश्नस्प सयुगे। 
साररथि चतुरश्चाहश्वान्कर्णा विव्याध सायके। ॥ ४॥ 


सारथि चा5स्प भछेन रथनीडादपातयत्‌ . 


॥५॥ 





स्ेनाके बीच महाघोर फोलाइल होने 
लगा॥ है राजेन्द्र ! उस समय जिस 
खान पर दपिकका प्रकाश दिखाई देता 
था शरीर पुरुष पतड्की भांति उसी 
ओर दौडके युद्ध करने रूगते थे | इसी 
भांति जब कौरव और पाण्डय छांग रण 
भूमिके बीच युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए,तब 
क्रमसे वह महाघोर रात्रि अत्यन्त ही 


भयझ्ूडर मादूम होने लगी ॥(३९-४१) 
एकसो बाह'्तर अध्याय समाप्त । [33८५] 


द्रोणपर्वमें एके तिहृत्तर अध्याय । 

सज्ञलय बोले, महाराज | तिसके 
अन॑स्तर शब्ुनाशन कणने प्रषत्कुल- 
भूषण धृश्युम्नके वकलमें दश मर्ससेदी 


४ 
$ 
;$ 
६ 
६ 
, 
का्सुकप्रवर॑ चापि प्रचिच्छेद शितेः झरेः । 
| 
।;$ 
। 
४ 
$ 
$ 
$ 
| 


चाणोंसे प्रहार किया॥ !शृष्टझुम्नने 
कणके वाणोंसे बिद्ध होकर निर्भेयताके 
साहेत खड़ा रह ! खड़ा रह कहके दश 
बाणोंसे कणेको विद्ध किया।। इसी 
भाँति वे दोनों महारथी योद्धा कान प- 
यन्‍्त धत्तुष खींचके अपने बाणोंको वर्षो 
कर एक दूसरेफे छिपाने रंगे॥(१-३) 

अनन्तर खतपुत्र कर्णने रणभूमिके 
बाँच पाश्चाल योद्धाओंमे मुख्य धृषटयुम्न 
के चारों धोडोंको मारके गिरा दिया 
ओर अनेक बाणोंसे उनके सारथीकों 
बिद्ध करके एक तेज बाणसे पष्टयम्नका 
धनुष काट दिया; अनन्तर कणने भछ्ा- 
खस धृष्टयस्लफे सारथीका वध करके 
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धृष्टयुम्नस्तु विरथो हताश्वों हतसारधिः । 

० च हज घोर ९ ४5५४: 
गहीत्वा परिध घोरं कणस्थास्थ्थानपीपिषत्‌ ॥६॥ 
विद्धअ् बहुभिस्तेन इरैराशीविषोपमेः । 


ततो युधिष्ठिरानाक पहुचामेवाउन्वयपद्मत 


॥७॥ 


आरुरोह रथ चापि सहदेवस्थ मारिष । 


प्रयातुकामः कणोय वारितो धर्मसुतुना 


॥4॥ 


ऋण॑स्तु सुमहातेजाः सिंहनादविभिश्रितम्‌ | 
धन्ु।शाब्द महचक्ते दध्मौ तारेण चाइम्बुज़म ॥९॥ 
इृष्ठा विनिजितं युद्धे पाषत ते महारथा। | 


अमर्षवशमापत्नाः पश्माला; सहसोमका। 


॥ १० ॥ 


सूतपुत्रवधाधाय शस्त्राण्यादाय सर्वशा । 

प्रययु; कणसुदिविय रुत्युं कृत्वा निवतेनम्‌ ॥११॥ 
कणस्याइपि रथे वाहानन्यान्सूतो$भ्थयोजयत्तू | 
शहुवणोन्महाेगान्सैन्थवान्साधुवाहिनः ॥ १२॥ 
लब्धलक्षस्तु राघेय! पश्चालानां महारधान्‌। 





उस्ते रथसे पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ तब 
धृष्टझुम्नने घोडे और सारथीसे रहित 
रथसे उतरके एक परिध चलाकर कर्षके 
रथके चारों घोडोंकों मारके पृथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ( ४-६९ ) 

परन्तु इश्शुज्ञ करके धुपसे छूटे 
हुए विषधर सर्प समान बाणोंसे अत्यन्त 
ही बिद्ध हुए थे, इससे पंदल ही दोडके 
युधिष्टिरकी सेनाके बीच प्रवेश फरके 


सहदेवके रथपर जा चढ़े और फिर 


कर्णकी ओर जानेकी इ८छा की परल्तु 
धर्मपत्न मुधिष्ठिरने उसे उस कार्यसे निवृत्त 
किया ॥ ( ७-८ ) 


६ इधर महतेजल्ली कर्णने पिहनाद 


करके धलुषटंकार किया और जोरसे 


अपना इंख बजाया ॥ इस प्रकार कर्णसे 
धृष्टचुन्नकी पराजित हुए देख कर महा- 
रथी सोमक और पांचार योद्धा अत्यंत 
कुद्ध हुए और सृत्युका भय छोडकर 
कर्णको भारनेके लिये शब्तास्र लेकर 
चारों ओर से कर्णकी ओर दौडे ॥९- ११ 

इधर कर्णफे सारथीने भी अत्यन्त 
वेगवान पिस्धुदेशीय सफेद रह्के उत्तम 
घोडोंको लेकर कर्णके रथमें जोत दिया। 
महाराज | जैसे जहसे युक्त बादल 
पर्वृतके ऊपर जलकी वर्षों करते हैं, वैसे 
ही लक्ष्य वेधनेवालोमें श्रेष्ठ महाबीर करण 
पाश्वाल पेनाके महारथियोंक्ो .अपने 


| 


;' 
। 
! 
ढ 
! 
| 
| 
। 
! 
। 
| 
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अभ्यपीडयदायस्तः शरेमेंघ हवाउचलस्‌ 


॥ १३॥ 


सा पीड्यमाना कर्णेन पश्चालातां महाचसः । 
सम्प्राद्रवत्सुसन्त्रस्ता सिंहेनेवाइदिता रूगी ॥ १४ ॥ 
पतितास्तुरगेभ्यश्र गजेभ्यश्व महीतले । 


रथेस्यश्व नरास्तूणमच्हयन्त ततस्ततः 


॥ ९७ ॥ 


घावमानस्य योधस्य छ्ुरपै। स महारुधे । 
बाहू चिच्छेद वै कर्णः शिरशैव सकुण्डलम्‌ ॥ १९॥ 
ऊरू चिच्छेद चाध्न्यस्थ गजस्थस्य विद्वास्पते |. 


वाजिएछगतस्थाउपि भूयिष्ठस्थ च-सारिष 


॥ १७ ॥ 


नाञज्ञासिषुर्धावमाना बहवश्च सहारथा। । 
सब्छिन्नान्यात्मगात्राणि वाहनानि च संयुगे | १८॥ 
ते वध्यमाना! समरे पश्चाला। सज़ये! सह | 


तृणप्रस्पन्दनाबा5पि झतपुरत्न॑ सम सेनिरे 


॥ १९॥ 


अपि स्वं समरे योघ॑ धावमानं विचेतसम्‌ | 


बाणोंसे पीडित करने लगे ।! पाश्चालू 
थोद्धा करके बाणोंसे पीडित होकर इस 
प्रकार रणभूमिमें चारों ओर भागने लगे, 


पा 


जैसे सिंहसे मयर्भात होके हरिणी चारों 


ओर भागने लगती है॥ ( १२-१४) 

उस समय मैंने देख, कि सेनाके 
पुरुष कर्णके बा्णोंकी चोट्से मरकर 
हाथी, घोड़े और रथोंके ऊपरसे हगा- 


'तार पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ उस महषघोर 


संग्रामफे समय जो सब्र घुडसवार गजपति 
पैदल गमन करनेवाले योद्धा लोग युद्ध- 


कप 


"भूमिसे माग रहे थे, कणने छुरप्र अस्रसे 


उन छोगोंके बीचसे कितनेःही योद्धा- 

>> २2 हक 
ओंके कुण्डल भूषित सिर भ्रुजा ओर 
चरणोंकों काट काटके पृथ्वी में :गिरा 


, दिया॥ उस समय कर्णने कितनेही गज- 


सवारों की तथा घुडसवारोंकी दोनों 
जपाएं काट डालीं॥ अधिक क्या कहूं, 
उस समय बहुतेरे महारथी योद्धा भी 
युद्धभूमिके बीच कणके संगुखसे भागने 
लगे ॥ परन्तु सागनेके समय कब उनके 


वाहन और शरीर कठके गिर पड़े वह 


उन लोगोंको आलछूप भी नहीं 
हुआ ॥ ( १५-१८ ) 

महाराज !-कर्णके बार्णोसे पीडित हो 
कर पांचाल और संजय योद्धांलोग इस 
भांति मोहित होगये थे,पक्ते तृण हिलने 
परभी 'कणेको आया हुआ समझने 
लगे॥ और अपनी ओरके चेतरहित 


योद्धा को -मी भागते देख कण आता 
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कर्णमेवाइस्यमन्यन्त ततो भीता दवन्ति ते 0 २०॥ 
तान्यनीकानि भन्नानि द्रवसाणानि भारत | 
अभ्यद्रवद्‌ हुत॑ कर्णः एछतों विकिरण्छरान्‌ ॥२१॥ 
अवेध्यमाणास्त्वन्योन्य सुसस्लुदा विचेतसः | 
ताउइशक्लुवन्नवस्थातुं काल्यमाना महात्मना ॥ ११॥ 
कर्णेनाध्भ्याहता राजन्पश्चाला। परमेषुभिः । 

द्रोणेन च दिशा सर्चा वीक्षमाणाः प्रदुहुच/ ॥ २३१॥ 
ततो युधिष्ठिरों राजा स्वसैन्यं प्रेश्य विद्ुतम्‌ । 
अपयाने मनः कृत्वा फाल्मुन वाक्‍्यमन्नवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
पहय कर्ण सहेष्वासं धनुष्पाणिमवस्ितस्‌ ! 


4४3... ९ 


निशीये दारुणे काले तपन्तमिव भारकरस्‌ ॥२५॥ 
कर्णसायकनुन्नानां कोहतासेष निःस्वन! । 


अनिशय अ्ूयते पार्थ त्वहन्धूनामनाथवत्त्‌ 


॥ २९ ॥ 


यथा विरुजतश्राधस्य सन्दधानस्थ चा5४शुगान्‌ । 
पश्यामि नाउन्तर॑ पार्थ क्षपपिष्यति नो धुवम्‌॥ २७॥ 





है ऐसा जानके भयभीत होकर वेग 
पूवेक भागने गे ॥ परन्तु कण उन 
भागते हुए योद्भाओंके ऊपर बाण 
चढाते हुए उनके पीछे दौंे ॥ १९-११ 

महात्मा कणके बाणोंसे पीडित और 
मोहित होकर शहसेनाके योद्धा छोग 
अपने कर्तव्य कर्मके विषय छुछ भी 
निश्चय न कर सके पलक आपसमें एक 
दूसरेकी ओर देखने उगे और युद्धभूमि 
में किसी भांति भी खडे होनेगें समर्थ 
न हुए । इसी प्रकार पाश्वाल योद्धालोग 


' कण और द्रोणाचार्यके अश्चोंसे पीडित 


होकर चारों ओर देखते हुए वेगपूर्वक 
भागने लगे ॥ ( २२-२३ ) 


तिपके अनस्तर राजा युधिप्ठिर अपनी 
सेनाके योद्धाओंकों भागते देख ख्य 
भी रणभूमिते भागनेकी इच्छा करके 
अज्जैनसे बोले, हे अर्जुव । यह देखो 
घनुधारियोंमें अग्रणी पराक्रप्ी कर्ण 
हाथमें घलुप ग्रहण करके अपने बाणोंसे 
इस महाघोर रात्रिके समय मेरी सेनाके 
पुरुषोंकी दूसरे उर्येक्ी भांति भस कर 
रहे हैं ॥ तुम्हारे आत्मीय बन्धु बान्धव 
कर्णके बायोंसे क्षतविक्षत शरीरसे युक्त 
होकर अनाथकी भांति आतनादके सहित 
महाघोर कोलाहल मचा रहे हैं। और 
यह सतपुत्र कण मिस प्रकार बाण 
साधता घलुपपर रखता और चलाता है, 
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महासारत | 
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। 
' 
' 
' 
| 
हु 
| 
! 
ु 
! 
3 
। 
| 
' 
| 
| 
; 
| 
; 
| 
। 
। 


छछ99: 


छ&&६8८७६६६७६६९६६६६६४६६६६६९४६९७६€६६६६७३०००७३३०३३३३३३७४७००9३393999999998933893938 


यदत्राइ्नन्तरं कार्य प्राप्काल च पठयसि | 


कणस्प पपसंयुक्ता तत्कुरुष्व घनज्ञय 
एचमुक्तो महाराज पाथः कृष्णमथा5श्रवीत्‌ | 


॥ २८॥ 


भीत! कुन्तीसुतो राजा राधेयस्याञ्य पिक्रमात्‌॥२९॥ 


एचड्ते प्राप्तकालं कणोनीके पुन! पुन! । 
भवान्व्यवस्पतु क्षिप्र॑ द॒वते हि चरूधिनी 
द्रोणसाथकल॒न्नानां भग्नानां मधुसूदन । 
कर्णेन न्ञास्यमानानामवस्थानं न विद्यते 
पद्यामि च तथा कर्ण विचरन्तमभीतवत्‌ । 


॥ ११॥ 


। 
। 
। 
॥ ३०॥ | 
। 
| 


द्रवमाणान्रथोदारान्किरन्त निशिते! हरे! ॥ ३२ ॥) 
नैन॑ दाश्यामि संसोहुं चरन्तं रणसूर्धनि ! 


प्रत्यक्ष घृष्टिशारदूल पादरपर्शमिवोरगः 


॥ ११॥ 


स भवांस्तन्न यात्वाशु यह्॒ कर्णों महारथः । 


अहमेन हनिष्यामि मां वैष मधुसूदन 


उससे उप्तका तनिक भी छिद्र नहीं 


दौख पढता है; इससे कण अवश्यही 


हम छोगोंकां नाश कर देगा ॥ इस उप- 
खित समय कण बधके विषयमें जिस 
कत्तेव्य कमको करना उचित होथे उसे 
विचारके शा्रि ही. करो ॥ (२४-२८) 
म्रहराज ! अजुन राजा युधिष्ठिरके 
बचनकी सुनकर कृष्णसे बोले, है कृष्ण ! 
आज धम्मपृत्र युधिष्ठिर कर्णके पराक्रम 
का प्रभाव. देखकर भयभीत हुए हैं; 
शेष्र करके जब कणकी सेनाके पुरुष 
धीरे धीरे महाप्रचण्ड होके पराक्रम 
प्रकाशित कर रहे हैं, तब उन लोगोंके 
विषयमें जो कुछ काये करना होवे शीघ्र 
ही उसका अनुष्ठान करो | क्यों कि 


 ॥१४॥) 


हमारी सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें 
पीठ दिखाके भाग रहे हैं ॥ (२५-३०) 
यह देखो सेनाके पुरुष अकेले 


पं 


द्रोणाचायके बाणोंते है क्षतविक्षत शरीर 


े 


। 
| 
; 
; 
; 
। 
। 
से युक्त होकर युद्धभूमिसे विचलित । 
होरहे हैं; उस पर कर्णके अख्रोंसे भयमीत ।] 
होकर किसी प्रकार भी रणभूमिके बीच । 
नहीं ठहर सकते हैं॥ है वृष्णिकुकभूषण ; 
कृष्ण ! जैसे सर्प किपरोके पावकी चोट- 
को नहीं सह सकता वैसे है हम लोगोंके । 
सम्मुक्षमे है कर्णके ऐसे व्यवद्नारको में । 
नहीं सह सकता हूँ॥ हे कृष्ण ! इसलिये ' 
अब तुम मेरे रथको जहां कर्ण है उस ' 


ख्ानाम ढेचला। आज मे उसका मारू 
गा अथवा बह. मुझे मारंगे॥ (३१-३४) 
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७ द्वोणपर्व । 
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श्ीवासुदेव उदाच-पश्यामि कर्ण कौन्तय देवराजमिवा55ह वे | 


विचरन्त नरव्याघप्रमतिमानुषविक्रसम्र्‌ 


॥ १०॥ 


मैतस्या5न्योउस्ति संग्रामे प्रत्युधाता धनश्षय। 
ऋते त्वां पुरुषव्याप्र राक्षसाद्वा घदोत्कचात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न तु तावदहं मन्ये प्राप्तकालं तवाध्नघ | 


समागर्म महाबाहो छतपुत्रेण संयुगे 


॥ ३७॥ 


दीप्पमाना महोल्केव तिष्टलस्थ हि वासवी। 


त्वदर्थ हि महावाहो सूतपुन्रेण संयुगे 


॥ ३८ ॥ 


रक्ष्यते शक्तिरेषा हि रौद्र रूप विभरति च। 


घटोत्कचस्तु राधेयं प्रत्युधातु महाबल) 


॥ १९ ॥ 


स हि भीमेन वलिना जातः सुरपराक्रमः । 
तसिन्नस्राणि दिव्यानि राक्षसान्पासुराणि च ) ४० ॥ 


सतत चा$लुरक्तो 


हिलैषी च घदोत्कचा। | 


विजेष्यति रणे कर्णमिति में नाउन्न संशय! ॥ ४१॥ 


अजुनके ऐसे बचनोंको सुनके भ्रीकृ 
था बोले, हे इस्तीपुत्र ! आज में मजु- 
प्योंपे अधिक पराक्रमशारी पुरुषसिंह 
कर्णकों देवराज इन्द्रकी भांति युद्धभूमिके 
बीच घूमते हुए देख रहा हूं ॥ है पुरु- 
पश्चेष्ठ ! तुम और राक्षस घटोत्कच इन 
दो पृरुपोंको छोडके और कोई मी ऐसा 
पुरुष वत्तेमान नहीं है जो इस समय 
युद्ध करनेके बाते रणभूमिके बीच सतपुत्र 
कर्णके विरुद्ध गमन कर सके ॥ परन्तु 
जबतक कर्णके समीप महालककी भांति 
प्रकाशमान इन्द्रकी दी हुई अमोषशक्ति 
विधमान है तबतक में तुम्दें करके सक् 
ट्वैरथ युद्धमें प्रवृत्त होना उत्तम नहीं 
समझता हूं; क्‍योंकि कण उस अमोय 


दे डे 


20877“ 


शक्तिकों तुम्हारे चधके ही बाते रक़्खे 
हुआ है और उस ही शक्तिके प्रभावप्ते 
उसने अत्यस्त ही मयहूर मूर्ति धारण 
की है। (१५-१९) 

इससे महाबलवान्‌ राक्षत घटोत्कच 
ही इस समय राधापुत्र कर्णके सह युद्ध 
क्रनेके वार्ते उसके समीप गन करे, 
घटोत्कच महावल्ली मीमसेनके वीयेसे 
उत्पन्न हुआ है और खय भी महापरा- 
कमी है; और दिव्य आसुरी तथा राक्षप्ती 
नाना प्रकारके अस्रश्रोंकी विद्या्म मी 
राक्षस घटोत्कच निषुण है विशेष करके 
घदोत्कच तुम्र लोगोंके ऊपर अलुर्क्त 
है, और तुम्हारे दवतकी ह॑छा भी करता 
है इससे वह जो युद्धभूमिे कर्णको 
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महाभारत । 


एवमुक्तो महाबाहुः पाथे। पृष्करलोचन। । 


आज़हावा5थ तद्रक्षस्तचा55सीत्प्रादुरप्रतः 


॥ ४२॥ 


कबची सशर! खड्टी सधन्वा व विद्वाम्पते । 
अभिवाद्य ततः कृष्ण पाण्डव॑ च धनज्ञयम्‌ ॥ 
अन्नवीच् तदा कृष्णमयमस्म्यनुशाधि साम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततस्तं मेघसद्जाश दीप्ास्यं दीक्कुण्डलम्तू | 


अभ्यभाषत हैडिम्बि दाशाहें! प्रहसन्निव 


॥ ४४ ॥ 


बासुदेव उधपाच--घटोत्कच विजानीहि यतक्त्वां वश््यामि पृश्रक | 
प्राप्तो विक्रकालो$यं तव नाउन्यरय कस्यचित॥४५ ॥ 
स भवान्मजमानानां बन्धूनां त्वं छवों भव। 
विविधानि तवा5ख्राणि सन्ति माया च राक्षसी॥४९॥ 


5005... 


पहु्य कर्णेन हैडिम्वे पाण्डथानामनीकिनी । 
काल्यमाना यथा गाव। पालेन रणसूर्धनि ॥ ४७॥ 
एप कर्णो महेष्वासों मतिसान्हद॒विक्रम! । 





पराजित करेंगा उसमें मुल्ले तनिक मी | 
सन्देह नहीं मालूम होता है | (१९.४१) 
सक्ञय बोछे,महाराज | कमलनेत्रवाले 
महावाहु अज्जुनने श्रीकृष्णके ऐसे वचन 
को सुनके घटोत्कचकोी आहान किया । 
आधवाहन करते है राक्षत घटोत्कच धनुष 
बाण और तलवार ग्रहण करके कृष्ण अजु- 
नके समीप जाके उन दोनों महात्माओंको 
प्रणाम करके बोला, यही में उपखित 
हूं, कहिये क्‍या आज्ञा है ॥ (४२-४३) 
तिसके अनन्तर दाश्ाई कृष्ण उज्ज्वल 
कुण्डलॉसे प्रकाशमान भेघवर्ण शरीखवाले 
रास घटोत्कचसे हंसके यह वचन बोले, 
हे पृत्र घटोत्कच | में जो कुछ वचन 
कहता हूं उसे तुम भी भांतिसे सुनो। 


इस समय किसीके धर पराक्रमसे कार्य 
सिद्ध न होवेगा; इससे अब तुम्हारे 
पराक्रमको प्रकाशित करनेका समय 
उपखित हुआ है।॥ तुममें अनेक प्रकारके 


अखशस्त और नाना भांतिकी राध्सी 


प्राया प्रतिष्ठित हैं; इससे तुम इबते हुए 
बन्धु वान्‍्धबोंके निमित नौकारूपी होकर 
सबका उद्धार करो ॥ (४४-४६) . 
यह देखो, युद्धभूमिके धीच कर्णके 
अलोंपे पीडित होकर पाण्डपोंकी सेनाके 
पुरुष इस प्रकार भयभीत होगये हैं जैसे 
गोपालकक्की लाठीके प्रहारके मयते 
गौबोंका समृह सयभीत द्ोकर चारों ओर 
से दोडते हुए एक स्थानमें सिमिटके 
खित होजाता है ॥ यह महांधनुद्धीरी 


[६ घटोल्कचदधपर 
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पाण्डवानामनीकेषु निहन्ति क्षत्रिय मान ॥ ४८॥ 
किरन्त) दारवपोणि महान्ति हृतधन्विन। । 

न झाक्लुवन्लवस्थातुं पीट्यमाना। शराचिषा ॥ ४९॥ 
निशीये सूतएुत्रेण शरचर्षेण पीडिता । 

एते द्रवन्ति पश्चाला। सिंहेनेबा$दिता सगा! ॥ ५० ॥ 
एतस्येव॑ प्रगृद्धस्थ सूतपुन्नस्य संयुगे। 

निषेद्धा विद्यते नाउन्यस्त्वार्ते भीमविक्रम ॥ ५१ ॥ 
स त्वं कुरु महायाहो कर्म युक्तमिहाउध्त्सन। । 
मातुलानां पिठृणां च तेजसो$ल्बलस्थ च ॥ ५२॥ 
एतदथ हि हैडिस्थे पुत्नानिच्छन्ति मानवाः। 

कर्थ नस्तारयेड्ड।खात्स त्वं तारय बान्धवान्‌ ॥ ५३॥ 
इच्छन्ति पितरः पुत्रान्स्वार्थहेतोघदोत्कच | 


इह लोकात्परे छोके तारपिष्यन्ति ये हिता। ॥ ५४ ॥ 


हह पराक्रमी बुद्धिमान्‌ कर्ण पाण्डबोंकी 


सेनाके मुझ्य भुख्य योद्धाओंका चध 


कर रहा है॥ इढ घलुद्धारी क्षत्रिय यो- 
द्वा लोग लगातार वाणोंकं वर्षो रहे हैं 
तो मी कर्णके बाणरूपी अग्निसे पीडित 
होकर किसी प्रकारसे भी युद्ध भूमिम नहीं 
ठहर सकते हैं ॥ (9७-४९) 

यह देखो इस भध्यरात्रिके समय 
पाश्वाल सेनाके सम्पूर्ण पुरुष कर्णके 
बाणोंसे पीडित होकर इस प्रकार युद्ध 
भूमिते भाग रहे हैं, जैसे सिंहके भयसे 
हरिनोंके समृद चारों ओर मांग जाते 
हैं॥ है भयझूर पराक्रम प्रकाशित फर- 
नेवाले भीमपुत्र महाबाहु पटोत्कच | 
इस समय झतपुद्र कप जिस प्रकार हम 
लोगोंकी सेनाकी ओर दौड रहा है उससे 


तुम्हें छोडके और कोई पुर्ष भी ऐसा 
विधमान नहीं है जो ब्वतपूत्र कर्णको 
रणभूमिसं निवारण कर सके ॥ इससे 
तुम पिवृकुठ और अपने अद् बल तथा 
पराक्रमके अजुसार काये करनेमें प्रवृत 
हो जाओ ॥ ( ५०-५२) 

हे हिडम्बापुत्र पटोत्कच ! जिस प्रकार 
हो सके तुम हम लोगोंकी इस विपदसे 
रक्षा करो; इसी समगके वास मलुष्य 
लोग पुत्रकी १चछा करते हैं, इससे तुम 
अपने बन्धु बरान्धवोको हस विपद्से 
उबारो ॥ हे घटोत्कच ! पितरलोक अपने 
खार्थके लिये ही पत्रकी इच्छा करते हैं, 


क्योंकि पुत्र॒लोग इस छोकमें रहकर ही. 


पितरोंके हितकी इच्छासे जो कमे करते 
रहते हैं इससे परलोकर्मे पितर दुःखसे 
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१०८, 


है १०९० 


महाभारत | 


[ ६ घटोस्‍्कचधपई 
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तब छात्र बल भौम मायाश्र तव दुस्तरा। । 


संग्रामे युध्यमानस्थ सतत॑ भीमनन्दन 


॥ ५७ ॥ 


पाण्डवानां प्रभप्नानां कर्णेन निशि सायकेः । 


मज़तां घातंराष्ट्रेष भव पार परन्तप 


॥ ५६ ॥ 


राजन हि राक्षसा भूयों भवन्‍्ल्यमितविक्रमा। | 
बलवन्त। सुदुर्घषों! शरा विक्रान्तचारिणः ॥ ५७॥ 


जहि कर्ण महेष्चासं 


निशीये मायया रणे | 
पाथा द्रोणं वधिष्यन्ति धृष्टयुम्नपुरोगमाः 


॥ ५८ ॥ 


सल्षय उवाच-- केशवस्य वंच। झुत्वा वीसत्सुरपि राक्षसम्‌ । 


अभ्यभाषत कौरव्य धटोत्कचमरिन्दमम््‌ 


मतौ में सर्वेसेन्येषु मीमसेनश्व पाण्डवः 


॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


तड्वान्यातु कर्णन दवरथं युध्यतां निशि । 


साल्यक्रि; पृष्ठमोपस्ते भविष्यति महारथः 


!६१॥ 


जहि कर्ण रणे श्रं सात्वतेन सहायवान | 





मुक्त होते हैं ॥ हे मीमपुत्र ! यदि तुम | 


युद्ध करते रहो तो कोई पुरुष भी तुम्हारी 
माया और तुम्हारे सयड्भर अखशख्रोंसे 
परित्राण नहीं प। सकेगा ॥ (५३-५५) 

हे शशुनाशन! तुम इस रात्रिके समय 
धात्तराष्ट्र सेनारूपी सम्द्रमें इपते हुए 
पाण्डबी सेनाफे वाले तटखरूप होके 
अपने आत्मीय पुरुषोंकी रक्षा करो ॥ 
क्योंकि राजिफे समय बलवान राक्षस 
लोग ही अत्यन्त पराक्रमी शूर और 
अरतापी हुआ करते हैं ॥ इससे तुम इस 
समय अपनी मायाके प्रभावसे युद्धभूमिमें 
खित राधापुत्र कर्का नाश करो। 
ऐसा होनेसे ही धृष्टचुस्नको आगे करके 
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। 
| 
$ 
| 
; 
; 
। 
घदोत्कच भवांश्ैब दीघचाहुश्व साल्मकि! | 
; 
| 
;$ 
; 
;$ 
; 
$ 
४ 
। 
६ 


पाण्डव लोग द्रोणाचायका बंध कर 
सकेंगे || ( ५६-५८ ) 

सक्षय बोले महाराज ! श्रीकृष्णके 
वचनोंको सुनकर अजुन भी उस समय 


राक्षत पठोत्कचसे बोले, हे घटोत्कच !. 


हम लोगोंकी इस सेनाके षीच मीमसेन 
महाबाहु सात्यकि और तुम-ये ही तीन 
बीर मेरे मनमें श्रेष्ठ हो, इससे तुम इस 
सत्रिके समय करणके सज्ञ देरथयुद्धमें 
प्रवृत्त हो जाओ; इस युद्धमें महार्थी 
साल्यकि तुम्हारे पृष्ठ पक बनेंगे॥ पहि- 
ले जैसे देवराज इन्द्रने खामीकात्तिककी 
सहायतासे तारकासुरका वध किया था, 
चैसे है| तुम भी सात्याकेकी सहायतासे 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
; 
ढ 
] 
। 
। 
| 
। 
! 
। 


ैढ 


| 


अध्याय १७३ ] 


७ द्वोणपर्व | 


एण्ण्र्‌ 
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यथन्द्रस्तारक पूर्व स्कन्देन सह जनिवाद 


॥ ६२॥ 


घटोस्कच उवाच-अलमेबा$स्ति कणोय द्रोणायाइल च भारत । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च कृताख्राणां महात्मनाम्‌ ॥९३॥ 
अद्य दास्पामि संग्राम सूतपुत्नाय त॑ निशि। 
य॑ जनाः सम्प्रवश्यन्ति यावद्वुमिषरिष्यति ॥ १४ ॥ 
न चा5च्न शरान्मोक्ष्यामि न भीतान्न कृताज्लीन । 
सर्वानेव वधिष्यामि राक्षस धर्ममास्थितः ॥ ६७ ॥ 

सज्ञय उवाच-- एयपुक्त्वा महावाहुहैंडिम्धिवेरवीरदा । 
अभ्ययात्तुमुले कण तव सेन्यं विभीषयन्‌ ॥ ९६ ॥ 
तमापतस्तं संकुद्ध दीप्षास्यं दीप्रमू जम । 


प्रहसन्पुरुषव्याप्र! प्रतिजग्राह सूतजः 


॥ ६७ ॥ 


तेयों; समभवयुद्धं कर्णराक्षसयोरूपे | 
गजतो राजशादूल शक्रप्रहादयोरिव ॥ १८ ॥ [ ७८७३ ] 
ह॒ति भीसद्वा० प्रोणप्वोगि घटोत्कचवधपवोणि रात्रियुद्धे घटोष्कचप्रोस्साइने त्रिसपतद्यघिकशततसो 5भ्याय4॥ १७ 





कृष्ण अजुनके बचनोंकी सुनके घटो- 
त्कच कहने लगा, है पुरुषश्रेष्ठ ! महात्मा 
पुरुषो | युद्धभूमिके बीच द्रोणाचार्य 
कर्ण अथवा चाहे और कोई कृताद्ध 
महात्मा क्षत्रिय धुरुपही क्यों न होतें में 
इन सम्पूर्ण योद्धाओंके सह युद्ध करनेमें 
समथे हूं ॥ आज इस. रातिके समय में 
सुतपुत्र करके सर ऐसा युद्ध करूंगा, 
कि मनुष्य लोग पृथ्वीके बीच उस संग्रा- 
को बहुत दिनोंतक गाया करेंगे॥ इस 
युद्धमें में भयभीत वा हाथ जोडके शर- 
णर्मे आये हुए किसी पुरुषको भी नहीं 
छोड़ंगा, वरन राक्षसधर्म के अजुपार उन 
सम्पूर्ण पुरुषोका वध करूंगा । १३-६५ 


| 
6 
$ 
5 
। 
; 
४ 
॒ 
। 
| युद्में शूर्‌ कर्णका बंध करो ॥ (५९-६२) 
६ 
। 
| 
; 
६ 
5३ 
4 


सज्ञय बोले, महाराज | शश्ञुओंको 
नाश करनेधाला हिडम्परापुत्र पटोत्कच 
ऐसा बचन कहके तुम्हारी सेनाके पुर 
पॉंको भयभीत करके महाधोर तुम्रुल 
संग्राम करते हुए युद्धभूमिके बीच खित 
कगकी ओर दौढ़ा ॥ भलुद्धोरियोर्मे 
अग्रणी व्रतपुत्र कर्णने प्रकाशमान ऋोषी 
सर्पकी भांति घठोत्कचकों क्रोधपूपेक 
अपनी ओर आते देख अपने वाणजाल 
से उसे आगे बढनेते रोक दिया॥ हे 
राजेद्र |! तिसके अनन्तर सिंहनाद शब्द 
के सहित गरजते हुए कर्ण और राधृस 
घटोत्कचका इन्द्र और प्रह्मदकी भांति 
महाघोर संग्राम होने रुगा ॥ ( ६६:-९८) 
एकसौ तिहचर अध्याय लमाप्त | [७८५३ ] 


। 
; 
। 
' 
| 
| 
' 
। 
। 
। 
ढ 
। 
। 
' 
। 
| 
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. हब 


महामारत | 


[ ६ घरोलअवपरर 
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सज्ञय उवाच-- दृष्ठ्ा घदात्कच राजन्सूतपुत्नरथ प्रांत | 


आयान्त॑ तु तथा युक्त जिघांस कणमाहवे 


॥१॥ 


अन्नवीत्तन्न पुञ्स्ते दु!शासनमिद् वचः | 


एतद्रक्षो रणे तूणे हृष्ठा कणस्प विक्रमम्‌ 


॥२॥ 


अभियाति दुत॑ कर्ण तद्वारय महारथम्‌ । 


बृतः सेन्येन महत्ता याहि यत्र महावला। 


॥३े॥ 


कर्णों बैकतनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सति । 


रक्ष कण रणें यत्तों घृत! सेन्येन मानद 


॥ ४ ॥ 


मा कर्ण राक्षसों घोर! प्रमादान्नाहमिष्यति । 


एतस्सिश्नन्तरे राजज्ञदासुरखुतों घली 


॥५॥ 


दुर्योधनसुपागम्थ प्राह प्रहरतां वरः 


॥६॥ 


पाण्डवान्हन्तुमिच्छामि त्वया$5ज्ञप्तः सहानुगान्‌ ( 


जदासुरो मस पिता रक्षसां ग्रामणीः पुरा 


॥ ७ ॥ 


प्रयुज्य कर्म रक्षोप्न छ्ुद्रैः पार्यैनिंपातितः । 


सल्नय बोले, महाराज तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन युद्धभूमिके बीच क्रोधपूर्षक 
शीघ्रताके सहित घटोत्कचकों उतपुत्र 
कणकी ओर आते देख अपने भाई 
दु/शासनसे बोले,-हे भ्राता ! वह राक्षस 
कर्णके वेग और पराक्रमकों देखकर शी- 
प्रताके सहित उनकी ओर दौड रहा है; 
इससे तुम इस महारथी घटोत्कचको 
निवारण करो । महारथ सतपुत्र कर्ण इस 
शध्षसके सह युद्ध करनेकी इच्छासे रण- 
भूमिके बीच जिस खलपर गमन कर 
रहे हैं; तुम उस ही स्ानपर अपनी बडी 
सेनाके सहित गंमन करो | हे बीर ! 
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तुम सेनाके सहित यत्ञवान्‌ होकर करणकी 
रक्षा करो, जिससे यह भयानक शरीर 
बाला राध्षत्त असावधानीमें क्का वध 
न कर सके, तुम युद्धभूमिम बेगा ही 
यत्र करभा। ( १-५ ) 

महाराज ! जब दुर्पोधनने इस प्रकार 
दुःशासनको आज्ञा दी, उस ही समय 
महाबलबान्‌ जटासुरका पुत्र अलग्बुष 
उनके निकट आके यह वचन बोला, 
महाराज | में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हारे 
श्ञ युद्धदुरनद पाण्डबोंकी अज्लुयायियोंके 
साहत नाश करनेकी इच्छा करता हूँ। 
क्योंकि इन नीच खभाववाले पाण्डवॉने 
पहिले मेरे पिता जटासुरका वध. किया 
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६ 
के 
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| मैं द्रोणाचाय और कर्णके सह मिलकर 
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तस्पाध्पाचितिमिच्छामि शाजुश्ोणितपूजया ॥ 


शचचुमांसेश्व राजेन्द्र मामनुज्ञातुमहोसि 


॥ ८ ॥ 


तमत्रवीत्ततों राजा प्रीयमाणः पुनः पुना | 


द्रोणकणादोमे! साथ पर्याप्तोरह ह्िघद्ने 


॥९॥ 


त्व॑ तु गचछ सया$5ज्ञप्तो जहि युद्धे घदोत्कचम्‌ । 


राक्षस क्रकर्मार्ण रक्षोमानुपसम्भवम्‌ 


॥ १०॥ 


पाण्डवानां हित नित्य हसलश्वरथघातिनम्‌ ! 


वैहायसगतं युद्धे प्रेषयेयेमसादनम्‌ 


॥११॥ 


तथेत्युक्त्वा महाकाथ। समाहूय घटोत्कचप्र्‌ । 


जायसुरिभैमसेनि नानाशस्नैरवाकिरत्‌ 


॥ ११॥ 


अलम्बुषं च कण च कुरुसैन्यं च दुस्तरम । 

2८5. 25. मच ५5. 

हेडिम्बिः प्रममायैकों महावातो5म्वुदानिव ॥ १३॥ 
ततो मायावलू दृष्ठा रक्षस्तृणसलम्बुषः । 


घटोत्कचं शरमातैनोनालिक। समापयत्‌ 


॥ ६४॥ 





है; इससे में भी तुम्हारी आज्ञासे उन 
लोगोंका नाश करके शझ्ञओंके रक्त और 
मांससे पिताके ऋणते मुक्त दोनेकी इच्छा 
फ्रता हूं तुम झुल्ले आज्ञा दो। (५-८) 

कुरुराज दुर्योधन वार बार उस राक्ष- 
सकी प्राधेना सुन कर यह वचन बोले, 
अपने शच्ुओंकी, नाश करनेमे समय 
होअंगा; परन्तु तुम मलुष्यके बीये और 
राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न हुए कठिन कर्म 
करनेवाले राक्षस घठोत्कचका वध करो। 
यह दुशत्मा युद्धभूमिके बीच सदा 
पाण्डचोके हितके लिये मेरी सेनाके हाथी 
घोड़े और रथियोंका नाश कर रहा है; 
इससे तुम पहिले आकाश चारी घटोत्कच 


राक्षतका बंध करो ॥ (९--११) 

कुरुराज दुर्भोपनके ऐसे बचनको 
मुनकर विशाल शरीर बाला जदाघुर 
पुत्र अहम्बुपने कहा “ऐसा ही होगा। ” 
ऐसा कहके वह राक्षस भीमसेन-पुन्र 
घटोत्कचकोी आवाहन करके उसके अपर 
नाना प्रंकारके अख शज्लोंकी वर्षा करने 
लगा ॥ महाराज ! जैसे प्रचण्ड वायु 
बादरोंके समृहकी छिक्ल मिन्न कर देता 
है, बैसे ही घटोत्कच राक्षस अकेले ही 
राक्षस अरम्बुपष, कर्ण और बुरुसेनाके 
पुरुषोंको अपने अेंसे पीडित करने 
लगा ॥ ( १२-१३ ) 

अनन्तर महाबलवानू अलम्बुष 
घटठोत्कचकों मायावलसे युक्त देख नाना 
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विदृध्वा च बहुमिवोणैभेससेनिं महाबलः | 
व्यद्रावयच्छरब्रातेः पण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १५॥ 
तेन विद्वाब्यमाणानि पाण्ड्सैन्धानि भारत | 


निशीये विप्रकीर्यन्ते वातलुत्ना घना हव 


॥ १६॥ 


घटोत्कचशरैलेत्रा तथैच तव वाहिनी | 
निशाधे प्राद्रवद्राजनुत्सज्योल्का! सहस्रदा। ॥ ९७॥ 
अल्म्बुषस्ततः कुद्दों भेमसेनिं महारतधे | 


आजम्न दशभिबांणरतोत्रैरिव महाद्विपम््‌ 


॥ १४८॥ 


तिलशास्तस्थ संवाई सूत॑ सर्वायुधानि च | 
चरदीत्कच। प्रचिच्छेद प्रणदंध्ाइतिदारुणम ॥ १९॥ 
ततः कर्ण दारत्राते; कुरूनन्यान्सहस्रशः । 

अहम्बुष चाउभ्यवर्षन्मेघों मेरमियाप्चलम्‌ ॥ २०॥ 
तत। संचुछ्षुभे सैन्य कुरूणां राक्षसादितम्‌। 


उपयुपरि चाउन्योन्यं चतुरझ् ससर्द ह 


हगा ॥ इसी अकार पटोत्कचकों अनेक 
बाणोंपते विद्ध करके फिर अनेक धा्णोंसे 
एण्डपोंक़ी सेनाके पृरुपोंफों वितर पितर 
करने लगा । उस रात्रिके समय पाण्डवों- 
की सेनाके पुरुष अलम्बुपके बा्णोति 
पीछित होकर इस प्रकार चारों ओर 
तितर बितर होने छगे, बैसे वायुके 
वेगसे बादल छिल्न भिन्न होजाते हैं। 
इसी ध्मय कुरुसेनाके योद्धा लोग भी 
घटोत्कचके बाणोंसे पीडित होकर 
हाथमें स्थित सहस्रों छुकोको इधर उधर 
फेंक कर रणभूमिसे भागने लगे। १४-१७ 

उस महाधोर संग्रामंके समय अलस्चुष 
ने दश तीक्ष्ण बाणोंसे पटोस्क्रके 


;$ 
।॒ 
; 
४ 
४ 
४ 
४ 
| 
४ 
| !रकारके अख बस्रोंसे उसे पीडित करने 
।॒ 
;$ 
। 
। 
। 
;$ 
$ 
॒ 
। 


॥ २१॥ 


दरीरमें इस प्रकारसे प्रहार किया जैसे 
अंकुबसे हाथीकों पीडित करते हैं | अन- 
न्तर अरुम्बुपक़े पराक्रमको देखकर पटो- 
त्कच राक्षस उसके रथ, सारथी और 
अल्लोकी तिलके परिमाणक अलुप्तार 
काटके भयानक शब्दसे सिंहनाद करने 
लगा ॥ तिसके अनन्तर घठोरकच राधृस 
ने अलम्बुष कण और दूसरे कुरुसेनाके 
सहसों योद्धाओंके ऊपर इस प्रकार 
अपने अद्च-शस्रोंझो वर्षाया, जैसे बादल 
छुमेर पर्वत के ऊपर जल की वर्षा 
करते हैं ॥ ( १८-२० ) 

महाराज | उस समय तुम्हारी चतु- 
रह्निणी सेना उस राक्षसके बराणोसे ऐसी 
पीडित हुई कि बहुतेरे पुरुष अपनी 


। 
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जादासुरिभेहाराज विरथो हतसारधिः | 

घटोत्कच रणे कुद्दो मुष्टिनाब््याहनदू हृढस ॥ २२॥ 
मुष्टिनाध्मथ्याहतस्तेन प्रचचाल घदोत्कच। । 

क्षितिकम्पे यथा दौलः सब्क्षस्त॒णगुल्मचान्‌ ॥ १३ ॥ 

तत+ सपरिधामेन हिदसइुमेन बाहुना | 


; 
! 
; 
; 
; 
। 
! 
। 
| 
' 
। 
! 
' 
ः 
' 
; 
' 
| 


जादाएर्गि भैमसेनिरवधीन्पुष्टिना भूशम्‌ 


॥ २४॥ 


त॑ प्रमध्य ततः कुद्धस्तूण हैडिम्बिराक्षिपत्‌। 
दोभ्यामिन्‍्द्रध्वजा माभ्यां निष्पिपेष च भूतके ॥२७॥ 
जादासुरिमोक्षयित्वा आत्मानं च घदोत्कचात । 


पुनरुत्थाथ चगेन घदोत्कचमुपाद्रवत्‌ 


॥ २६॥ 


अल्म्बुषो»पि विक्षिप्य समत्क्षिप्प च राक्षसम्‌ । 


चाप. 





चदोत्कच रणे रोषान्निष्पिपिष च भूतले.. ॥२७॥ 
तथों। समभवयुद्ध गजतारात्ंकायया। । 
घटोत्कचालम्बुषयोस्तुसुलं लोमहषेणम्‌ ॥ २८ ॥ 
विशेषयन्तावन्योन्यं मायाभिरातिमायिनों । 

सेनाके पुरुषोका ही मन करते हुए इन्द्रध्यजाकी भांति अपनी हम्बी भुजा- 


अपने बाहनेंके! दोडा कर युद्धभूमिसे 
भागने लगे | तुम्दारी सेनाके परुषोंकी 
भागते देख रथ सारथी और घोडोंसे 
रहित जदासुरपुत्र अलम्बुपने घटोर्कच- 
के शरीरमें मुश्िकासे प्रहार किया। 
भूकम्प देनिसे जैसे वृक्ष और लताके 
सहित परत हिलने लगता हैं पेसे ही 
घटोत्कच अलम्बुपके मुकेपे विचालित 
हुआ॥ (२९-२३) 

अनन्तर घटोत्कचने परिषके समान 
अपनी विश्वालभ्जा उठाकर एक मयडूर 
मुक्केसे अरम्बुपके शरीरमें भहार किया; 
और फिर क्रोध पूर्वक उसे पीडित करके 


ओंसे उसे उठा कर पृथ्वी पर 
दे मारा ॥ ( २४-२५ ) 

अनन्तर बलवान अलम्बुष किसी 
प्रकार घठोत्कचके हाथस छूटकर वेग 
पूर्वक उसकी ओर दौडा और कधपूर्ष क 
उसे उठाके प्रथ्वीपर पटक दिया; फिर 
उसके शरीरमें प्रहार करनेलगा; महाराज 
इसी भांति बडे शरीर वाले राक्षतर घटो- 
त्कच और अलुम्बुपषका रोएं को खड़ा 
करनेवाढा महाभयडूर तुम्ुलू संग्राम 
होने छृगा ॥ बलि और इन्द्रके समान 
महावलवान्‌ राक्षसी मायामें निपृण वे 
दोनों वीर क्षण क्षणके बीच एक दूसरेके 


६€€€६८€€६६€३७७०००७७99862688993539935: 9993999999999999939999399989998932995%99: 


[रकम !'993939995%989999259939939%993353999:3995929999/03998995389%9598-9-%%999:9289395899>59। 


९०९६ 


सहासारते | 


[ ६ घटोकचदपफ 





छ99999999999999999999993999999399&68666666628626686288668639393333399338 


9:9399939&89:9999&8399999+59999999999&99399399:399&:999999%9899899599599359989989533999999%&9/>99955 89299 99999999: 


युधात मसहावायाबवन्द्रवेराचनावंव ॥२९॥ 
पावकाम्वुनिधी सूत्वा पुनगरुडतक्षकों । 
पुनर्मेघभहावातौ पुनर्वेज़्महाचलो ॥ १० ॥ 
पुन कुक्रराईलौ पुन स्वभोलुभारकरों । 
एवं साथाशतसूुजावन्यान्धवधकाक्षणा ॥ २१॥ 
भरद्व चित्रमयुध्येतामलूम्बुषधटोत्कचो । 
परिषेश गदामिश्र प्राससद्वरपदिदो! ॥ १२॥ 


सुसलछेः पवताग्रैश्व तावन्योन्य विजपन्नतुः । 
हयास्यां व गजास्यां च रथास्यथां च पदातिभिः ३३॥ 
युयुधाते महासायो राक्षसप्रवरो युषि ! 


ततो घटोत्कचो राजन्नलस्वुषबधेप्सया 


॥ शेर ॥ 


डत्पपात भर कुद्धः इ्येनवन्निपपात च। 

गूहीत्वा च महाकाय॑ राक्षसेन्द्रमलम्बुषम्‌ ॥ १५ ॥ 
उद्यस्य न्यवघीद्धमों मयं विष्णुरिवा55हवे । ह 
ततो घटोत्कच। खन्नसु्यम्पाउद्ुतद्शनम ॥ ३९ ॥ 
रौद्रस्प कायाद्धि शिरो भीम विकृतदरशनप्त्‌ | 


अधिक पराक्रम प्रकाशित करते हुए 
महाधोर युद्ध करने रूगे ॥ (२६-२९) 
उस समय वे दोनों एक दूसरेके दध 
की इच्छा करते हुए सेकड़ों भांतिकी 
साया उंलन्न करके कमी अरे, कमी 
समुद्र, गए॒ड सपे, बादल वायु, 
पर्वत; हाथी शादूल और कभी 

राहु ओर छंयकी सूर्ति धारण करके 
गदा परिध प्रास मुद्टर पवेतके शिखर 
समान सूप आदि अनेक भांतिके अख्र 
शल्नोंत़ि एक दूसरेंके ऊपर प्रहार फंरत 
हुए अद्भुत रुपसे युद्ध करने लगे। 
महाराज | इसी भाँति वे दोनों राक्षसोमे 


मुरुय प्ायावी घठोत्कच और अहस्युष 
कसी हाथी कमी घोड़े और कमी 
रथोंपर चढके लड़ते और कभी पैंदृछ ही 
युद्ध भूमिमें खित द्ोके युद्ध करने 
लगते थे ॥ (३०-३४ ) 


तिसके अनन्तर घटोत्कच अत्यन्त 


झुद्ध होकर अरम्बुषफे वधकी इच्छा 
करके वाजपक्षीकी भांति कूदके वेगपूपेक 


उसको ग्रहण करके उठाकर इस प्रकार: 


पृथ्वामें फेक दिया जैसे विष्णुनें मय" 
दानबको पृथ्वी गिरायां था ॥ इससे 
भयडूर रूपवाला राक्षस अलंम्बुष इधर 
उधर छटठपठाते हुए भयानक शब्दसे 
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रफुरतस्तस्थ समरे नद॒तश्वाइतिसेरवसू. ॥ ३७ ॥ 
वचकत महाराज शत्रोरमितावैेक्रप) । 
शिरस्तचाऊपि संगृद्य केशेषु रुधिरोक्षितम ॥ ३८ ॥| 


| 
| 
। 
। 
ै 
ढ 
। 
। 
! 
| 
| 
। 
। 
' 
| 


ययो घटोत्कचस्तृण द्ुर्योधनरथ॑ं प्रति । 
अभ्येतद्य च महाबाहु! स्सथमान। स राक्षस) ॥ १९॥ 
शिरो रघेष्स्प निश्षिष्य विकृताननमूर्धजम्‌ । 


प्राणदर्वरवं नाद प्राइषीव बलाहकः 


॥ ४० ॥ 


अन्नर्वीध ततो राजन्दुयोंघनमिद चचः । 

एष ते बिहतो बन्धुस्त्वया इृष्टोञ्त्य विक्रम। ॥ ४१ ॥| 
पुनद्रनेष्टासि कर्णस्थ मिछामेतां तथाउपत्मन। ( 
खधर्ममर्थ काम च ब्रितयं घोइभिवाज्छति ॥४२॥ 
रिक्तपाणिन पश्येत राजान ब्राह्मणं स्लियमर्‌ | 
तिष्ठस्व॒ तावत्सुप्रीतो यावत्कर्ण वेधोम्यहम ॥ ४३ ॥ 
एवमुकत्वा तत!ः प्रायात्कण प्रति मरेश्वर | 


किरज्छरग्णांस्तीएणान्रुषितो रणसू धनि 


॥ ४४ | 


तत।ा समभवसच्ुद्धं घोररूप भयानकम्‌ । 





चिछाने लगा। उस समय अत्यन्त 
पराक्रमी पटोत्तचने अद्भुत रूपवाली 
अपनी तलवबारकों मियानसे सींचकर 
उसके भयहूर पिरको शरीरसे अलगकर 
दिया। फिर रुघिर बहते हुए उस अल- 
स्थुप राशसके सिरके केशकी पकडके 
घटोत्कच दुर्योधनके रथकी ओर 
दोडा ॥ ( १४--३९ ) 

- महाराज | तिसके अनल्तर महाबाहु 
घटोत्कच अहम्बुषके उस कटे हुए भय- 


£ झूर सिरको दुर्याधनके रथपर फेंककर 


वर्षाकालके बादलकी भांति भयानक 
शब्दके सहित गरणने छूगा और अभि- 


है| ] 


पानपूर्वक उनसे कहने रुगा। है दुर्योधन ! 
तुमने इतने समयतक जिश्तके पराक्रमको 
देखा था यह वहीं तुम्हारा बन्यु अल- 
म्बुप मारा गया; अब उसी भांति परा- 
क्रमसे युक्त कपकी भी तुम ऐसी ही दशा 
देखोगे ॥ धर्म अथ और कामकी इच्छा 
करनेवाला पुरुष रिक्त हाथसे राजा, 
ब्रक्षण और स्लीफो न देखे | हे राजन्‌ | 
तुप् तब तक इस अरुम्बुपके शिरसे ही 
संतुष्ट रहो जब तक में कर्णको 
मारुंगा ॥ ( १९-४३ ) 

. महाराज ! घटोत्कच ऐसा बचन 
कहके करके ऊपर सैकड़ों वीएण बाणोंको 
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; 
; 
; 
; 
; 
| 
; 
ई 
। 
| 


१०९८ 


सहाभरते 


[ ६ भटोलकचबधपर 
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विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोसेधे ॥ ४५॥ [ ७८९८] 
इति श्रीमहाभारते० घटोल्कचवधपदेणि रात्रियुद्धेडलंबुपपरामवे सप्तपष्टथधिकशततमो&्ध्यायः ॥ १७४ ॥ 

धृतराष्ट्र धघाच--यत्तद्वैकतेन! कणों राक्षसश्र घटोत्कचः | 
निशीषे समसज्ञेतां तग्ुद्धमभषत्कथम्‌ 
कीहश चा5भवदपं तस्य घोरस्य रक्षसः | 
रथश्व॒ कीह्शस्तस्थ हया। सवायुधानि च 
किम्प्रमाणा हयास्तस्य रथकेतुधनुस्तथा । 
कीहह चर्म चैवाइस्थ शिरस्राणं च कीहशम्त्‌ 
पृष्स्वमेतदाचकव कुशलों छझासि सज्ञप । 

सज्नय उवाच-- लोहिताक्षों महाकायस्ताम्रास्यों निम्नितोदरः 
ऊध्वरोमा हरिद्मश्रु शंकुकर्णों सहाहतु) । 
आकणदारितास्थश्व त्तीएणदंष्ट! करालवान्‌ 
सुद्ीघताम्रजिह्ोष्ठो लम्बन्। स्थूलनासिकः । 


वात हुआ उनकी ओर दौडा ॥ अन- 
तर कण और राक्षत्ष घटोलचका 
सम्पूर्ण प्राणियोंके विखित करनेवालो 
अत्यन्त मयड्र महाघोर युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥ ( ४४-४५ ) [ ७८९८ ] 
ब्रोणपर्वमें पुकसों चौहत्तर अध्याय समाप्त । 
द्रोणपैमें एकसा पचत्तर अध्याय। 
राजा पृरतराष्ट्र बोले, हे सञ्नय ! 
स्यपुत्र कण और राक्षस घटोत्कच जब 
उस रत्रिके समय रणभूमिमें युद्ध करनेमें 
अबृत्त हुए; तब उन दोनों वरिंका किस 
प्रकार संग्राम हुआ था ; युद्धके समय 
उस भयद्र रूप वाले राक्षमने कैसा 
, खरूप धारण किया और उसके थोडे 
रथ तथा असर श्र किप्त भांतिके थे ? 
ओर उसके धनुष रथकी ध्यजञा रथ और 
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| 
। 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥१॥ 
॥४॥ 


॥ ५॥ 


घोडोंके लम्बाई चौडाईका कितना परि' 
माण था ? और उसका वर्म तथा शिर- 
स्त्राण कैसा था 5 हे सज्ञय ! तुम पचन 
बोलनेमें अत्यन्त निषुण हो इससे में जो 
कुछ पूंछता हूं वह सम्पूर्ण इचतान्त मेरे 
समीप वर्णन करो। ( १-४ ) 

सक्ञय बोले, महाराज ! उप बड़े 
शरीरबाले राक्षसफा उदर निम्न, नेत्र और 
सुख लाल तथा रोएं खडे थे; उसकी 
कमर मोटी, कान दाथीके कानके समान, 
फेश सिंहके केशरकी भांति दोख पड॑त ये; 
उसके कपोल जीभ ओंठ और मुख ला- 
लवगके थे; सुखमें बड़े बड़े हम्बे चौंडे 
गोद ओर चांखे भयहूर दांत दीख 
पढ़ते थे उससे बह राक्षस मानो रौद्- 
रसका खरूप ही मालूम होता था। 


/999 6€€ह2: |&€&$9539393999999939999993:999%999999939999309%979999। '99936686 9 


। 
! 
; 
। 
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ढ 
! 
ढ 
! 
ः 
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| 
|; 
| 
| 
; 
| 
; 
;* 
। 
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भष्याय १७५ ] 


७ द्वोणपर्द | 
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6 
नीलाडो लोहितग्ीयों गिरिवष्सो मयझ्भरः 


॥५4॥ 


महाकायो महावाहुमेहाशीषों महावलः । 


विक्वृतः परुषस्पशां पिकचोहुद्धपिण्डकः 


॥७॥॥ 


«यम 4३5 ३5. ०५८ 8. प 
स्थूलस्फिग्गूहनाभिश्व शिधिलोपचयो महान्‌। 


तथेव हस्ताभरणी महामायो5द्रदी तथा 


फढ॥ 


उरसा धारयत्रिष्कमग्रिमालां यधाइचल। | 


तस्य हेममर्य॑ चित्र बहुरूपाहशोभितस्‌ 


॥९॥ 


तोरणप्रतिमं श़ुर्न॑ किरीटं सृध्न्येशो मत | 
कुण्डले बालसूयो मे सालां हेममर्थी झुभास्‌ ॥ १० ॥ 
धारयन्विपुल कांस्थ कवर्च व महाप्र भम्त्‌ । 


किद्षिणीशतनिधोंष रक्तध्वजपताकिनम्‌ 


॥११॥ 


ऋक्षवचभोपनद्धाहूं नल्वसात्र महारथम | 


सर्वोयुधवरोपेतमास्थितं ध्वजमालिनम्‌ 


॥ ११ ॥ 


अष्टचक्लसभायुक्त मेघगसभीरनि।स्वनम््‌। 





काले थे। इसके अतिरिक्त उसका शरीर 
पर्षतके सभान भयद्टर दीख पडता था, 
उस पड़े शरीरवाले महावत्ी महावाहु 
स्यकर राक्षतका सिर बहुत बड़ा था 
उसके शरीरका चमडा अत्यन्त कंडा 
था, जानुके ऊपरका हिस्सा मांससे अत्य- 
नत पृष्ठ था और त्िकट रूपसे दीख 
पडता था || (४-७) 

कटिके पीछेका भाग अत्यन्त ही 
स्थूल और नाभिलान गभीर ( महिरा) 
था। वह अनेक राक्षसी माया जानने- 
वाला राक्षस बहुतसी अपने खाने पीने 
की अभिरूषित अन्न आदि वस्तु सहन 
हीमें खाने पीनेमें समर्थ था। महाराजा 


॥ 
; 
; 
४ 
| 
| 
; 
जम 
उसझी नापिका स्यू और ससूर्ण अह् 
, 
| 
ः 
४ 
; 
| 
। 
। 
। 
| 
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जैसे परत अग्रिकी छपट रूपी मालासे 
शोभित होते हैं वैसे ही वह राक्षस सब - 
एके कपच मुहर और हाथमें पहिरने 
योग्य आशभूषणोंकों पहरके शोमित हो 
रहा था। उसके पिरके ऊंपर सफेद बर्ण 
तोरण आक्वतिसे युक्त अनेक मांतिके 
रह्ोंसे जठित सुवर्णमय एक किरीट 
शोभित होता था| उस राध्षसने बाल- 
सूर्यकी प्रभाके समान प्रकाश्षमान दोनों 
कुण्डह और रत्भयी मालासे अंतेकृत 
होके प्रकाशमान कसिके कपचकों धारण 
किया, और सेक्कड़ों क्िड्लिंगि शब्दसे 
युक्त लालवर्णकी घ्वजासे शोमित ऋध्षके 
चमडेसे घिरा हुआ उत्तम अख शल्ोंपे 
परिपूरित अनेक पताक्ाओंके प्राहित 
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5०] 


११०० 


महाभारत | 





[६ पटोकबबघर 
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मत्तमातद्सड्राश्ा लोहिताक्षा विभीषणा। ॥ १३॥ 
कासवर्णजवा युक्ता बलवन्त) शर्त हयाः | 

बहन्तो राक्षस घोर वालवन्तो जितश्र॒मा। ॥ १४॥ 
विपुलामि। सदाभिस्ते हेषमाणा सहुसेहः । 
राक्षसो5स्य विरूपाक्ष) सूतो दीप्तास्यकुण्डल॥ १५॥ 
रश्मिमि! सूर्यरइम्या मै! सज्ञग्राह हयान्रणे । 


| 
! 
| 
। 
। 
! 
! 
| 
। 
; 
। 
| 
! 
! 
; 
| 
।' 
। 


स तेन सहितस्तस्थावरुणेन यथा रवि; 


॥ १६॥ 


संसक्त इध चाउम्नेण यथाइद्रिमेहता सहान्‌ | 
दिव!रएक्‌ सुमरान्केतु! स्पन्दनेरण ससुछित॥१७ ॥ 
रक्तोत्तमाहु। ऋष्यादों गधा परमभीषण। | 


2 


वासवाशनिनिधोंष हृटज्यमतिविक्षिपत्‌ 


४5.25. ८0. 


॥ १4 ॥ 


व्यक्त किष्कुपरीणाह द्वादशारत्तिकासेकस्‌ | 
रथाक्षमाजैरिषुसि! सर्वा; प्रच्छादयन्दिश! ॥ १९॥ 
तस्यां वीरापहाएिण्यां निशायां कर्णमभ्ययात्‌ । 


आठ चकेसे युक्त बादलकी भांति 
गम्भीर शब्दसे परिषृणे चार सो हाथ 
के परिमाणवाले एक बड़े रथ पर चढ़ा 
था। (८-१३) 

उस रथरसें मतवारे हाथीके समान 
रूपवाले लाल नेत्रसे युक्त ₹चछानुसार 
चरण और वेग धारण फिये हुए महाबली 
भयड्ूर मूर्तिवाले एक्सों घोड़े जुते हुए 
थे। थे परिश्रमसे न थकमेवाले अनेक 
केशरोंसे शोमित बार बार हिनहिनाते 
और उस मर्यंकर रुपवाले राध्षसके रथको 
खींचते हुए रणभागिके बीच गमन करने 
लगे। महाराज | उसका सारथी भी 
प्रकाशमान सफ़ेद कुण्डलेसि शोमित एक 
भयंकर मूरचिवाला राक्षस था; वह सर्य 


किरणके समान प्रकाशमान धोडोंकी 
रासको ग्रहण करके उन घोडोंको द्वांकता 


था। महाराज | राक्षआ घटोत्कच ऐसे « 


रथ और सारथीसे युक्त होकर बादलोंसे 
युक्त घढ़े पर्वत तथा अरुणसे युक्त धर्य- 
की भांति शोमित हुआ। (१३-१७) 
उसके रथकी ऊंची प्यज्ञा आकाशर्म 
लहरा रही थी; उसके ऊपर लालनेत्रसे 
युक्त मांससक्षी एक भयंकर गिद्धू पिरा- 
जमान था | घटोत्कच इस प्रकार रथ 
पर चढके इन्द्रघनुपके समान अपने 
प्रचण्ड धन्रुप पर रोदा चढाके मोटे मोटे 
बाणोंसे सम्पूणे दिशाकों परिपूरित करके 
उस भयड्ूरी रात्रिके समय कर्णकी ओर 
दोडा। महाराज ! जब वह राक्षस अपने 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 
प्रथम भागे। एक) «व ल-।) 


इस पुस्तक में निम्म लिखित विपयो फा विचार हुआ है । 
पर्चीन साकृत नित्रंप । । (संपादकीय ) ७ यश्षफा महत्त, ८ यहा क्षे् 
१-३ पिए्ट-पशुमीमांसा | रुघु-पुरोडाश-मीमांसा | ९ यशका गृढ तख्थ, १० औषधियोंका महामत, 
भाषाके टेस (हे०-आ० पं० बुद्धदेवज्ञी ) (ले० भी ०० धर्मदेयजी ) १३ पैदिक यह और पु" 
्द्श ओर पौणैमास, ५ अद्भुत कुमार संभव । (छे० दिस!। (छे० भ्री ० प॑ ० पुरुशेत्तम छालजी) (श्क्या 
-धी७ पं० चंद्रमणिजषी) ध्युद्धके यश विषयक विचार | िदोमे यशों में पशुओंका बलि करना छिखा है ! 
की कतपक्कत कक पा की चित न पका पल वपत 95427 ८7<7१4१:६८१ ६८०८8 १ ८++2१४२६४:८+८::५६४ ० काल 


बैदिक यज्ञ संस्था झ्तीय भाग | सह ()रूडा.ल।) 


इस द्वितीय भागमे निम्ग छिखित विषयोका विचार | यह संसारकी तामि है। 

हुआ है- ( ले०-भरी, पं, देवशर्माजी विद्यालंकार )| पं: वृद्धदेचजी (अर अब 2४ हे । 
भारतवर्षमे यश्ञकों कमी, यज्ञक्ती महिमा, यश्षसे। 7 विशेय-नरमंथ का वैदिक 

जो चादे सो प्राप्त कर छो, अल का के हवन ने विषयोका डियार इस पुल्तक मं हुआ हे 


है पत्येक विषयक प्रतिपादनके लिये वेदक अनेश 
पिया, यक्षशेष और उच्छेष, राजलूय, विश्वजित: | प्रमाण दिये है और वरिपयका प्रतिपादन अति सुगम 
अभ्यमेष, गोमेथ, सर्वमैध, घाजपेय, पंचमहायश, 


है। मूल्य १) डा. ब्य, )) 


क्रीफक का कर छ4 कक पक 4 4 का पए भाप बाप <0५८७७४:७२८६०८५८६७८४४८८४८१८५०८५म ६४४४८: फीट 


श है [पु 5० 

पेदिक यज्ञ सस्धा. तृतीय भाग गोधष | 

इस पुस्तकम निम्न लिखित दिपयोका विद्वार भौ दान ठेने का अधिफारी, रक्षक और पाच्रक 
हुआ है- गौक्ा महत्त, राष्रक्षक्ष भौ, बौझे छिये सोमरस, 

योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूछ अर्थ विच्चार, सबकी माता गौ 
- ओऋषिपंचमी, बेदका भद्दासिद्धात्त, य्की पूर्ष और विषय श्व्यादि कक दिपय इसमें आगये हैं। के 

2 मर का प्रतिपादन करनेके लिये अनेक वेदमंत्रोके 

उत्तरघेदी, मधुपकं, फलिबप्यप्रकरण, चुददारण्यक्र भी ने 

है दे हर ४] एक स्र्क करण, बुह प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कवि ' वैदिक समय 
का दंचन, गौका ५ हक घफा 4 गोमांस भक्षण की प्रथा थो, ” उनके लिये यह उत्तम 
फी साक्षी, बिवाहये गोल, अतिथिके दिये गौ, | उत्तर है। यह प्स्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त विषयर्म 
यक्षमें मांस, अलय यज्ञ, देदमें अ्टिसा, अवध्य भौ | कोई शंका नहीं रहेगी। 

जल, न 

और बैल, यश्का तस्व, गौको स्ामा ! , मूल्य?) भ- डा व्य० |) 


झुद्क तथा प्रकाशक---अी० दा० कातवरधकर, भारतमुद्णाइुव, झपेथ, ( जि० झातास ) 


&७0[3]/08/॥) ९0, छ.]89 


हिल 0 आ कील2त 


अंक । [होणपर्व३२] | 


कम श 2 22 2722 27 7 27 कै 7: 
[। 


22072 
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॥4७।% 45 (कप 


| महाभारत। 


0१बा>।७।आक०॥ ७ १४६०] ३ (न. 264 2272 22: 
( भाषा-भाष्य-समेत्त ) 
संपादक -- भ्रीपाद दामोदर सातवकेकर, 


स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
छप्कर तेथ्यार हैं | 
दिपत । पृष्ठ संख्या ११९५ मूल्य मे. भा, से ६ ) 5. 


सभापत्र | पूष्र संज्या ३५६: मूल्य म. आ. सेर ) रु 
बनपर्त्ध । . परष्ठ संख्या १५३८ मूल्य म. आ. से ८) रू. 


रे 
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(0 रच 
कक (कक का [8 
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है, 
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किन कमान फीन के खनन का ला पा धमाका गपगोशा कमान पा पार जवानी लिए“ 





पद 


हनन 
० 


के 
के 


पिरादपर्व । पृष्ठ संख्या ३०६ मूव्य, म. आ. से १॥ ) 
उच्योगपर्प। परष्ठ संख्या ९५३ मूल्य. म. आ. से. ५ ) र 
भीष्यपर् |. पृष्ठ सं्या ८०० मू० मे. आले ७ ) 


] दोणपव छरपरदा है । 


[५] म्रहाभारतकी समालोचना । 


छाथम भाग मू॥) वो. पी. से॥>) आने द्वितीय माग मू.॥) बी. पी. ले॥| २) अने। 
मदासारतके ग्राहकोक्षे लिये १२०० पृष्ठोका ६ ) र- मूल्य होगा। 
मंत्री - स्वाध्याय मंडल, ओंघ, ( जि. सातारा ) 


पट्टा >र८० 0: : 


कक लक बलि जल 


श्र अंकाका मूच्य मे. आ, से, ६ ) और दी. पी. छे ७ ) दिदेशके लिये ८ ) 


करने 


8529:0" * 27 - 
सना की मन हापराना 


पट लक 
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हाथी अपने दातोंसे युद्ध करते हैं वैसे 
ही! वे दोनों शक्ति आदि अख्न और 
अनेक वाणोंको वर्षा कर बाणोंकी चोट 
से क्षतविक्षत शरीरते युक्त होगये ! इसी 
भांति वे दोनों कमी बाण साधते कमी 
अद्चोंकी चलाके एक दूसरेके शरीरमें 
प्रह्ठर करते और कभी अपने अख्तरूपी 
अप्रिसे एक दूसरेको भर करनेक्ी 
इच्छासे अख्र शस्रोंकी चलाते हुए इस 
प्रकार युद्ध करते थे कि सेनाके बहुतेरे 
पुरुष उन दोनोंके युद्धफो देखनेमें भी 
समर्थ न हुए। (२४-२९) 

अधिक क्या कहा जाबे उस समय उन 
दोनों वीरोंका शरीर वार्णो्से परिपूरित 
होगया, और उनके शरीरसे इस प्रकार 
रुधिर बहने लगा जैसे परेतोंके ऊपरसे 
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; 
। 
$ 
| 
; 
| 
| 
; 


महाभारत । 





ए७93995535359 &&&६६६६३७७७&६६६६६६६६६६७<ल्ट्ह्ह्ह्ड्हढ&६6६६६६६६६७७३३७७७३१७३३७। 
रथशक्तिभिरन्थोन्यं विशिखैश्व ततक्षतुः । 
सम्हिन्दन्तो च गात्राणि सन्दधानों च सायकान)२८॥ 
दहन्तों च शरोल्काभिदुष्पेश्यौं च बभूचतुः । 

तौ तु विक्षतसवोड़ी रुधिरौधपरिष्ठुतो 
विश्राजेतां यथा वारि खवनन्‍्तो गैरिकाचलौ । 
तो शराम्रविनुज्ञाज्ञी निभिन्‍्दस्तो परस्परख्‌ ॥ ३० ॥ 
नाध्कम्पयेतामन्पोन्य घतमानों महायरुती । 

तत्पवृत्तं निशायुद्धं चिरें सममिवाइभमबत्‌ ॥११॥ 
प्राणयोदीव्यतों राजन्कणराक्षसयोरधे । 

तस्य सन्दधतसतीश्णाज्छरांश्वा5४सक्तमरयता॥। ३२॥ 
घलुधोषेण वित्रस्ता! स्वे परे च तदा5भमवन्‌। 
चदोत्कर्च यदा कर्णो विशेषयाति नो न्प 
ततः पादुष्करोरिष्यमस्ममस्त्रविद्ां वर! । 


॥ २९ ॥ 


॥ ३२३ ॥ 





गेहकी धारा बहती है। आएसमें एक 
दूसरेंके वा्णोंसे पीडित होके उन दोनों 
वीरोने एक दूसरेफे शरीरकी अपने बाणों- 
से श्ृत॒विश्षत कर दिया यह ठीक है॥ 
परन्तु यत्नवान्‌ होकर भी कोई किपीको 
बुद्धभूमितति विचलित मकर सका । 
महाराज [ आणपणसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए कणे ओर राक्षत घटोत्कचक्ा संग्रा- 
से बहुत समय तक समभावसे ही होता 
रहा। परन्तु घटोत्कचक्ो निर्भय चित्त- 
से बाण साधते और चलते देख तुम्हारी 
सेनाके और पर प्रेनाके सम्पूर्ण एुरुप 
उसके घलुष टड्ढारके शब्दसे भयभीत 
हो गये। ( २९-३३ ) 

महाराज ! सब अश्न शख्तोंकी विद्या 


जाननेवाले महावीर कणे जब किसी 


[६ घटोत्कचवधप्॑ 
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कऊ 


॥ १४ ॥ 


प्रादुअक्के महामायां राक्षसी पाण्डुनन्दन! । 


झलसुद्गरधारिण्या झौलपादपहस्तया 


॥ २५ ॥ 


रक्षा घोररूपाणां महत्या सेनया घृतः । 


तमुद्यतमहाचाप॑ दृष्ठ्ा ते व्याथिता हुपाः 


॥ १९ ॥ 


भूतान्तकमिया55यान्त कालदण्डोग्रधारिणम्‌ । 


घदोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः 


॥ ३१७॥ 


प्रसुखुवुर्गजा सूत्र विव्यधुश्व नरा शशम्त । 


ततो5श्मंबृष्टिरत्युपरा महलयासीत्समन्ततः 


॥ ३८ ॥ 


अधरात्रेडघिकबलेविंसुक्ता रक्षसां बढै। । 
आयसानि च चक्राणि सुद्यण्ब्य। शक्तितोमरा। ॥१९॥ 
पतन्त्यविरलाः शूला। शतघ्त्यः पद्चिशास्तथा | 


तहुग्मतिरौद्रं च दृष्ठा युद्धं नराधिप 


॥ ४० ॥ 


पृन्नाश्य तव योधाश्व व्यधिता विप्रदुहुदु! । 
तत्रैको$ख्रवलूछाघी कर्णों मानी न विज्यथे ॥४१॥ 


प्रकारस भी घटोत्कचसे अधिक ने हो 
सके, तब बह दिव्य अद्चोंको प्रकट करने 
लगे । भीमसैन पुत्र घटोत्कचने कर्णको 
दिव्य अखु प्रकट करते देख, राध्षसी 
मायाको उत्पन्न किया। उससे वह क्षण 
भरके बीच शूर मुद्दर इध्ष और पत्थर 
ग्रदण करनेवाली और भयहूर रूपवाली 
राक्षसी सेनासे युक्त होगया, राजा लोग 
सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले दुण्ड- 
धारी यमराजके समान हाथमें घठुष 
ग्रहण किये और राक्षसोंकी महासेनासे 
युक्त घटोत्कचकों संगुख आते देख 
अल्यन्त ही शोकित हुए। (३३-३७ ) 

ऐसा क्‍या उस समय उसके छिंह- 


व 20 


नाद शब्दसे भयभीत होकर हाथी घोड़े 
मलमृत्र त्याग करने रंगे और सेनाके 
पुरुष अत्यन्त ही कातर हुए | अनन्तर 
उस समय रात्रिके अमावसे स्वाभाविक 
ही अधिक बलवान्‌ राक्षप्रोंकी तेनाके 
पूरुषोंके हाथसे रणभूमिें चारों ओर 
शिल्ाकी वा होने छूमी। लोहमय चक्र, 
शुण्डी, शक्ति, तोमर, शूल,शतप्षी और 
पद्टिश आदि अनेक भांतिके अश्र श्र 
चारों ओरसे तुम्हारी प्रेनाके ऊपर 
पडने लगे ।( ३७-४० ) 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र ओर तुम्दारी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा ठोग उस मयहूर 
युद्धके देखकर मयभीत होकर चारों ओर 
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। 


| 
; 
। 
; 
; 
।' 
।॒ 
॒ 
;' 
।' 
। 
; 
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महाभारत) 


[ ६ धदोत्कचदधपर्व 
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व्यधमच शररैमोयां तां घटोत्कचनिभिताम | 
मायायां तु प्रहीणायाममषाव घटोत्कचा 
विससज शारान्धोरान्सृतपुत्र त आविशन | 
ततस्ते रुषिराभ्यक्ता भिक्ता कर्ण महाहवे ॥ ४३ ॥ 
विविज्ञधरणी बाणाः संकुद्धा हव पन्नगाः । 
सूतपु्रस्तु संकुद्धों लदुहस्त! प्रतापवान्‌ 
घटोत्कचमतिक्रम्य बिमेद दशमिः झरे। । 
घद्ेत्कचो विनिभित्नः सूतपुत्रेण समेसु 

चक्र दिव्य सहस्रारभगह्त्मथितों शुशम्‌। 
छुरान्त बालसूघोर्म सणिरत्नविभूषितम्‌ 
चिक्षेपा5घिरथे। कुद्दो मैससेनिजिधांसथा । 
प्रविद्धमतिवेगेन विक्षिप्तं कर्णसायकी! 
अभाग्यस्पेष सहुल्पस्तन्‍्मोघषभपतद्भुवि । 
घदोत्कचस्तु संकुद्धों दृष्ठा चक्र निपातितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कर्ण प्राच्छादयद्राणैः स्वभोलुरिव भारकरस्‌ । 


भागने रंगे । उस समय केवरु अस्पलमें. | पुत्र करके बाणोंसे बतेतकचके मर्मखल 


प्रशंसित अकेले कर्ण ही युद्धसे कातर 
नहीं हुए बरन अपने दिव्य अख्रके प्रभा- 
बसे घटोत्कचकी सम्पूर्ण मायाको मस 
कर दिया। साया नष्ट होने पर घठोत्कच 
भ्रुद्ध होके सतपुत्र कर्णषके ऊपर महाघोर 
बाणोंकी वर्षा करने रुगा;वे सम्पूर्ण बाण 
6 कणके शरीरमें घुस गये। भहद्दाराज ! 
8 फणके शरीरको छेद कर रुधिरसे लिपटे 
॥ हुए वे सम्पूण बाण क्रोधी स्पोके 
! समान पृथ्वीम गिरे ।(( ४०-४४ ) 

2 तब अतापी कणने कुद्ध होकर हस्त- 
॥ लाधवके सहित दश धाणोंसे पदोत्कचके 
६ इरीरको भेद किया। महापराकरप्ती छत 
छः 





॥ ४२ ॥ 


॥ ढेहे ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ४७ ॥ 





अत्यन्त ही पीढित हुए, तब उसने 


अल्बन्त कुड्ध होकर एक सहस्त ध्ुरघार: 


से युक्त देवताओंके बनाये हुए चक्रको 
पहण करके कर्णकी ओर चहाया। 
महाराज ! जैसे भाग्यहीन पुरुषके मनों- 
रथ निष्फल होजाते हैं, वैसे है भत्यन्त 
वैगपे घुप्राके चलाया हुआ बह चक्र 
फणके बाणोंके प्भावसे उलरके प्रथ्वीमें 
गिर पडा । ( ४४-४८) 

चक्रको निप्फल होते देख, पटों- 
त्कचने अपने बाणजारुसे इस प्रकार 
कणेकोी छिपा दिया, जैसे राहु छ्य 
छिपादेता है। वैसे ही रुद्र विष्णु और इन्द्र 
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७ द्वोणपव । 





॥ ४९॥ 


चाोत्कचरथ तू्ण छादयामास पत्निमि। | 


घर्मेत्कचेन कुद्देन गदा हेमाड़दा तदा 


॥५० ॥ 


ई हे री < ० 
क्षप्ता श्रास्य शरे। साधडप कण्णनाध्स्याहता$पतत्‌ । 


ततोडन्तरिक्षस्चुत्पल कालमेघ इवोचदन्‌ 


॥५१॥ 


प्रव्ष महाकायो हुमवर्ष नभस्तरात्‌ | 


ततो सायाविन कर्णो भीमसेनखुतं दिवि 


॥६२॥ 


सार्गणरभिविव्याध घन॑ सूथे इवाशुमि। । 
तस्य सर्वान्हयान्हत्वा सज्छिय शत्तथा रथम्‌ ॥५३ ॥ 
असभ्यवषच्छरे। कर्ण; प्जन्ध इच घृष्टिमान्‌ | 
न चाइस्था5सीदनि भिन्न गान्रे लयंंगुलमन्तरम ॥५४ ॥ 
सोष्हइयत मुहूर्तन श्वाविच्छलछतो यथा । 
न हयान्न रथ तस्थ न ध्वज न घटोत्कचम्‌ ॥ ५५॥ 





के समान पराक्रमी छतपुत्र कर्णने भी 
निर्मेयचित्तसे अपने बराणजालसे घटोत्क 
चके रथक्ो शीघ्रत्ाके सहित छिपा दिया। 
तब घटोत्कचने कुद्ध होकर सुबणता- 
रते सचित एक भारी गदाकों घुमाकर 
की हो जरिया हे पर ओ 
करणके बाणोंसे निवारित होकर प्ृथ्वीमें 
गिर पड़ी | अनन्तर पढ़े शरीर वाला 
बह राक्ष घटोत्कच आकाश चला 
गया और आकाशसे कणके ऊपर 
वृक्षौकी वर्षो करने छग्रा | (४८-५२) 

उसे देख खतपुत्र कण अपने प्रकाश- 
मान वाणोंको चलाकर उसके रथके घो- 
हे और सारथीका नाश करके इस प्रकार 
घटोत्कचके शरीरको छेदने लगे, जैसे 
से अपनी किरणोंसि अन्धकारकों नष्ट 


कर देता है । कर्ण जब राक्षसी मायामें 
निषुण भीमसेनपुत्र धटीत्कचके रथ और 
घोडोंकों हुकड़े टुकड़े करके गिरा कर 
जलकी बषां करनेवाले बादलकी भांति 
उसके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने 
लग्रे, तव उस समय घटोत्कचके शरीरमें 
ऐसा दो अंगुर स्थान भी बाकी न रहा 
जो कर्णके बाणोंसे विद्ध न हुआ हे । 
अधिक क्या कहा जावे उस समय 
घटोत्कचका शरीर झुहूत्त भरके बीच 
कणके बाणोसे इस प्रकार परिपूरित 
होगया, जैसे कांटोंस युक्त शत्यकीका 
वृक्ष शोमित होता है। महाराज ! उस 
समय राक्षस घटोत्कच कर्णके बरायोंसे 
इस प्रकार छिप गया, कि कोई पुरुष 
उसका रथ, घोड़े ओर उसे देख भी न 
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$ इृष्टवन्त। सम समरे शरोपैराभिसंध्ृतस | 


सतु कर्णस्य तहिब्यमख्लमसख्रण शातयन्‌ 


॥ ५६॥ 


मायायुद्धेन मायावी सूत्पुत्नमयोघयत्‌ । 


साध्याधयत्तदा कर्ण मायया लाघवन च॑ 


॥ ५७ ॥ 


अलष्यमाणानि दिवि शरजालानि चाउ्पतन्‌ | 


सैमसेनिभहामायों मायया कुरुसत्तम 


॥ ९८ ॥ 


विचचार महाकायो मोहयब्निव भारत | 
स तु कूत्वा विरूपाणि वदनान्यशुभानि च ॥ ५९॥ 
अग्मसत्सूतपुत्रस्य दिव्यान्यस्नाणि मायया | 


पुनश्चापि सहाकाय! सज्छिन्न;,शतथा रणे 


॥ ६९० ॥ 


गतसत्वो निरुत्साह; पतितः खाद्यरश्यत | 


ते हते मन्यमानाः स्म प्राणदन्कुरुपक्षवाः 


॥६१॥ 


अथ देहैनवैरन्यैर्दिक्षु सर्वास्वरश्यत । 


पुनश्वापि महाकायः शतशीय। शातोदर। 


रकच कर्णके चलाये हुए दिव्य अस्नोंको 
अपने दिव्य अ्खेंस निवारण करता 
हुआ मायामय युद्ध करने छगा। जब 
चह सायासे शीघ्रताके सहित कणके सझ्ठ 
युद्ध करने छग़ा, उस समय आकाश- 
भण्डल्स अनगिनत बाणोंकी वर्षा होती 
हुई दिखाई देने रूगी। हे राजेन्द्र ! 
मायाविधामें निषुण बड़े शरीरवाला वह 
राक्षस इसी भांति अपनी भायसे तुम्हारी 
सम्पूण सेनाके पुरुषों को मोहित कर 
रणभूमिमें घूमने छगा। उराका सुख 
खामावषिक ही सयझ्भर था, उसपर भी 


है. 
के 
5 
| 
के 
। 
| 
के 
| 
सके । ( ५२-५६ ) 
परन्तु मायापैद्या जाननेवाला घटो- 
;॒ 
; 
हे 
; 
ई 
॥ 
ती 
के 
। 
६ उसने सायाबहसे विरूप और अज्ुभ 
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॥ ६२ ॥ 


| अनेक मुख बनाकर कर्णके चलाये हुए 


दिव्य अद्चेंको ग्रास किया | (५६-६०) 
: तिसके अनन्तर वह बड़े शरीरवाला 
युद्डसे उत्साइहीन और प्राण रहितके 
समान होकर कठके सैंकड़ों टुकड़े होके 
आकाशसे गिरते हुए दीख पढ।। तब उस 
के शरीरको कटके गिरते देख कुरुसेनाके 
योद्धाओंने समझा, कि घटोत्कच मारा 
गया, ऐसा समझके तुम्हारी सेनाके 
लोग सिंहनाद करने लगे। बह उस ही 
समय मायाके प्रभावसे अनेक शरीर 
धारण करके एकह्दी समय चारों ओर 
दिखाई देने रूगा । वह मायाके अभाव 
से कमी एकसों सिर एक सौ उदरवाला 
बडा शरीर घारण करके भेनाक पर्वतकी 


ञ ४७० ४ 


कककक् ता 
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व्यह्त्यत सहावबाहुघनाक हव पवत। | 


गुष्ठमात्रो भूत्वा च पुनरेष स राक्षस! 


॥ ६९३ ॥ 


सागरोमिरिवोद्धततस्तियंगध्वेमव्तत । 


चसुधां दारयित्वा च पुनरप्सु न्यमजत 
अहदयत तदा तत्न पुनरुन्‍्मजितोष्न्यतः 
सो5वरतीय पुनस्तरथो रथे हेमपरिष्कृते 


॥ ६९४ ॥ 


॥ ९५॥ 


क्षितिं खं च द्शश्वेव मायया5श्येत्य दंशितः ! 


गत्वा कणरथाभ्धाहं व्यचरत्कुण्डलानन! 


॥ ६६ ॥ 


प्राह वाक्‍्यमसमश्रान्त! सतपुत्न विशाम्पते | 
तिष्ठेंदानी क मे जीवन्सूतपुत्न गमिष्यसि ॥ ६७॥ 
युद्धअ्नद्धामहं तेड्य विनेष्यामि रणाजिरे | 


इत्युक्त्वा रोषताम्राक्ष॑ रक्ष) ऋूरपराक्रमम््‌ 


॥ ९८ ॥ 


उत्पपाताइन्तरिक्ष च जहास च सुधिस्तरम्‌ | 


कर्णमभ्यहनचैव गजेन्द्रमिव केसरी 


॥ ९९ ॥ 


रथाक्षमाजैरियुमिरभ्यवर्षद्धदोत्कच। | 


रथिनासषम् कण्ण धाराभिरिष तोयदः 


॥ ७० ॥ 





भांति दिखाई देने लगी ॥ कभी अंगुपठ 
मात्र होकर फिर उठती हुई समद्रकी 
तरहकी भांति पक्र गतिसे ऊपरको 
बहने लगा | ( ६०-६४ ) 

कभी पृथ्वीको विदारण करके जरुके 
बीच छिप जाता था, क्षण भरके बीच 
दूसरे ख्थानपर प्रकट होके फिर उसी 
खलपर दीख पडता था। इसी भांति 
वह राक्षत मायाके प्रभावसे पृथ्वी 
आकाश और सम्पूर्ण दिशामें घूमकर 
फिर कवच ओर कुण्डल पहने हुए 
सुवगमय रथपर चढके उतपुत्र क्णके 


'रथके समीप उपाखित हुआ। और 
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निर्भेयताके सहित उनसे कहने लगा, 
है इतपुत्र ! खडारह! अब तू जीते हुए 
परे संघुखसे कहां जासकता है ! आज 
रणभूमके प्रीच में तुम्हारी युद्धकी 
अभिलापा पूण कर दंगा ॥ (६४-९८) 

महाराज ! अत्यन्त प्राक्रमी घटो- 
त्कच ऐसा बचन कहके क्रोधपूर्तक 
आकाशमें गया और भयानक स्वस्से 
हंसता हुआ कर्णके शरीरमें इस प्रकार 
अपने बाणोंसे प्रहार करने छगा; जैसे 
सिंह गबराजके ऊपर प्रहार करता है। 
उस समय घटोत्कच रथियोंमें मुख्य कण 
के ऊपर अपने मोटे मोटे बाणों को 


११०७ 
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[६ घटोकूचदधरपर्न 





हारबृष्टि च तां कर्णों द्रात्प्राप्तामशातयत्‌ | 


हृष्टा च बिहतां मायां कर्णन भरतपेभ 


॥ ७१॥ 


चटोत्कचस्ततों माययां ससजाइन्तहिंतः पुन | 


सो5भव्ठिरिरत्युच! शिखरेस्तरुसडूटेः 


॥ ७२ ॥ 


ज्हप्रासासिुसलजलप्रसवणो महान | 


तम्रज्ञननचयप्ररूष कर्णों दृष्ठा महीघरम्‌ 


॥ ७३ ॥ 


प्रपातैरायुधान्युआप्युद्रहन्तं न चुश्षुमे | 


स्मयन्निव तेत) करण्णो दिव्यमसत्रमुदरयत्‌ 


॥७४ ॥ 


तत। सोब्छ्रेण इलेन्द्रो विक्षिप्ते वे दघनइ्यत । 
त्तत। स तोयदो मूत्वा नील सेन्द्रायुधो दिवि ॥७५॥ 


अद्मवृष्ठिभिरत्युग्र। सूतपुत्रमचाकिरत्‌ । 

अथ सन्धाय वायव्यमस्रमस्नपिदां वरः ॥ ७९॥ 
व्यधसत्कालसेघ॑ त॑ कर्णो वेकतैनों बृषः | 

स मार्गणगणै। कर्णो द्शः प्रच्छाय सर्वशः॥ ७७ ॥ 
जधाना5स्ं महाराज घटोत्कवसमीरितम्‌ । 





आकाशसे इस प्रकार वर्षाने लगा; जैसे- 


बादल एथ्वीके ऊपर जलुकी बषों करते 
हैं, पर कर्ण उसके चलाये हुए बाणोंको 
समीप ने पहुंचते ही अपने बाषोंके 
प्रभावसे मार्गहीमें काठ काटके गिराने 
लगे । महाराज | कर्णके अख्ोंसि माया 
निष्फल होती देख, घटोत्कचने फिर 
अन्तद्वीन होके राक्षसी माया उप- 
जायी । ( १९-७२ ) 

उस समय बह मायाके प्रभावसे शूल 
प्रास। मृशर आदि शख्तरूपी जलके 
झरनेसे युक्त, अनेक शिखरोंप्ते शोमित 
वृक्षततासे परिपरण एक बहुत ऊंचे बढ़े 
पवेतका रूप घारण किया । महाराज [ 
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कर्ण अक्षनगिरिके समान जेल झरनेके 
खलमें अनेक अश्न शल्लोंफो निकलते 
हुए उस पर्वेतक़ों देखकर तानिक भी 
भयभीत नहीं. हुए; परन उत्साह पूर्वक 
दिव्य अख्लोको प्रकाशित किया | करके 
दिव्य अद्चोंके प्रभावते वह पर्देत ध्षण- 
भरमें ठुकड़े हुके होकर नष्ट होगया। 
उसे देखकर घटोत्कच आकाशर्मे इन्द्र- 
धलुपसे शोमित काले बादलका रूप घार- 
ण करके बहांसे दी सतपुत्र कर्णके ऊपर 
शिला व्षनि छगा ॥ ( ७२-७६ ) 
तब अख्धारियोंमें प्रुर्य कर्णने 
वायव्य अख्तर चलाकर उस काले.मेघमण्ड- 
लकी आकाश छिन्न भिन्न करके नह 
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॥ ७८ ॥ 


प्रादुअक्रे महामाया कण प्रांते महारधम्‌ । 


स दृष्ठा पुनरायान्तं रथेन रधिनां घरम्‌ 


॥ ७९ ॥ 


घटोत्कवमसमश्नान्तं राक्षसेबेहुमिददतम । 


सिहशादूलूसट शेमत्तमातड्रविक्रमे। 


॥ ८० ॥ 


गजस्पैश्व रथस्थेश्र चाजिपृष्ठगर्तेस्तथा । 


पी. ५] 


नानाशदस्तरधपरंघधार नानाकवच भूषण! 


॥ ८१॥ 


बृत॑ घठोत्कच॑ करेमेरुद्धिरिव वासचम्‌ । 
हा कणा सहंष्चासो योधयासास राक्षसस्‌ ॥ ८२ ॥ 
चदोत्कचस्ततः कण विदृध्वा पश्चभिराशुगः 


ननाद भरव नाद भसीषयन्सवंेपाधवान्‌ 


॥ ८३ ॥ 


भूयश्राइश्ञलिकिना४थ समागेणगर्ण महत्‌ । 
कणहस्तस्थितं चाप चिच्छेदा55छ्ु धदोत्कच। ॥८४ ॥ 
अथाषन्यद्धनुरादाय हुं भारसहं महत्‌ | 

विचकष बलात्कण इन्द्रायुधभिषोच्छितम्‌ ॥ ८५॥ 


कर दिया। तव कणने अपने बाणोंपे स- 
स्पृर्ण दिशाओंकों परिपूर्ण करके घटोत्क 
चक्े चलाये हुए अस्नोंको अपने अम्ञोंसे 
निवारण किया । अनन्तर महाप्रलवान्‌ 
भमिसेनपुत्र घटोरकच ऊंचे खरते दंसके 
महारथी कर्ण के समीप महाधोर माया 
प्रकाशित करने छूगा | ( ७६-७९ ) 
उस प्मय राथियोंमें मुख्य घटोत्कच 
घोड़े हाथी और रथों पर चढ़े हुए नाना 
भांतिके कप चोंसे भूषित, मतवारे हाथीके 
समान पराक्रमी सिंह और शादलकी 
आकृतिवाले अनगिनत ऋर खभावचाले 
राक्षसोंकी सेनासे युक्त होकर हस प्रकार 
बुद्धू भूमिमें आगमन करने लगा, जेग्रे 
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मरुत्‌ गणोंसे पिरे हुए इन्द्र आममन 
करते हैं। (७९-८२) 

घटोत्कचकों रथ पर चढ़े हुए निर्भय 
चित्तसे फिर अपनी ओर आते देख 
महा धन्तुधर कर्ण यत्रवान्‌ होकर उसके 
सह्ढ युद्ध करने छगे। घटोत्कचने पहि- 
ले कर्णको पांच बाणोंसे बिद्ध किया, 
फिर सम्पूर्ण राजाओंको भयभीत करते 
हुए भयानक शब्दसे सिहनाद करने 
लगा ॥ तिसके अनन्तर घटोत्कचने 
अज्जलिक अद्धसे कर्णके हाथमें खित 
उनके छह धनुषकों घाण ओर रोदेके 
सहित काटके गिरा दिया ॥ तब कर्ण 
इन्द्रधनुपके समान एक महावेगवान्‌ 
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तत! कर्णो महाराज प्रेपषामास साथकान्‌ । 


उुवर्णपुद्नान्छइप्नान्लेचरान्राक्षसाय्रति 


॥ ८६ ॥ 


तद्बाणैरद्ित यूथ॑ रक्षसां पीनचक्षसाम्‌ | 
सिहेनेवा$दितं वन्य गजानामाकुल कुलस्‌ ॥ ८७ ॥ 
विधम्य राक्षसान्याणै। साथ्वसूतगजान्वियु!। 


ददाह भगवान्वहि भूतानीव युगक्षये 


॥ <<८॥ 


स हत्वा राक्षसीं सेनां शुद्युभ सूतनन्दन। | 


पुरेव त्रिपुरं दग्ध्वा दिवि देवो महेम्वरः 


॥ ८९॥ 


तेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेयेषु मारिष | 
नैन निरीक्षितुमपि कश्चिच्छक्नोति पार्थिव! ॥ ९० ॥ 
कऋतते घदोत्कचाद्राजन्शक्षसेन्द्रान्महावलात्‌ | 


भीमवीर्यबलोपेतास्कुद्धाह्वैचस्वतादिव 


॥९१॥ 


तस्य कुद्धरय नेत्राभ्यां पावक। समजायत । 
महोल्काभ्यां यथा राजन्साचिषः सनेहबिन्दव। ॥ १२॥ 
तल तलेन संहत्य सन्दश्य दशनच्छदम्‌ । 





प्रवण्ठ घलुपर ग्रहण करके बरलपूवेक 
घनुुप खींच कर आकाशचारी राक्षसोंके 
ऊपर खर्ण दण्डवाले तीक्ष्ण बाणोंको 
चढ़ाने ढुंगे | (८२-८६) 

मद्ाराज [ऊंची छातीवाछे थे सम्पूर्ण 
राक्षस कणके बाणोंसे पीडित होकर इस 


प्रकार विकल दोगये गैसे:सिंहसे पीडित' 


होकर हाथियोंका समूह व्याकुर होजाता 
है॥ जैसे प्रढयय कालके समय अग्नि 
सम्पूणे ग्राणियोंके भस कर देती है 
बैसे ही युँद्वविद्याके जाननेवाले सुतपुत्र 
कण हाथी घोड़े रथ और सारथियोके 
सहित उन सम्पूर्ण राक्षसोंका.बलपूर्षक 
अपने बाणरूपी अभिसे संस करने छग्रे। 


है राजेन्द्र ! जैसे पहिले समय देवोंके 
देव महादेव त्रिपुरको जलाकर शोभित 
हुए थे वैसे ही उतपुत्न कप भी सम्पूर्ण 
राक्षसी सेनाका नाश करके युद्धभूमिके 
बीच शोमित हुए ॥ ( ८७-८९ ) 
अधिक क्या कहा जाये उस स्व 
पाण्डबोंकी ओरके सहस्रों राजाओंके 
बौच भयानक बढ और पराक्रमसे भीम- 
सेनके समान महाबलवान्‌ छुद्ध हुए 
यमराजके समान दीखनेवाले राधपराज 
घटोस्कचको छोडके और दूसरे कोई पुरुष 
कणेकी ओर देखनेमें भी समर्थ न हुए। 
उस सम्रय वह राक्षस ऐसा छुद्ध हुआ 
किःजैसे जलते हुए महाह॒कके ऊपर तेल: 
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रधमास्थाय च पुनर्मोयया निर्मित तदा 


॥९१॥ 


युक्ते गजनिर्भवाहे! पिशाचवदनैः खरै। 


स सूतमत्रवीत्कुद! सूतपुश्नाय मां वह 


॥ ९४॥ 


स ययी घोररूपेण रथेन रथिनां वर । 


हैरथ सूतपुत्रेण पुनरेव विशाम्पतते 


॥ ९५ ॥ 


स्‌ चिक्षेप पुनः कुद्धः सूतपुत्राय राक्षस। । 


अष्टचक्रां महाघोरामशरननि रुद्रनिर्मिताप 


॥ ९६ ॥ 


द्वियोजनसमुत्सेधां योजनायामविस्तराम । 


हर 0 


आयसा नाशता शुल; कदम्बासेव केसर) ॥ ९७॥ 
तामवहुत्य जम्नमाह कणा न्यस्थ महद्धनु! 


चिक्षेप चैमां तस्थेव स्पन्दनात्सों5्वपुछुचे 


॥ ९८ ॥ 


साथ्वसूतध्वर्ज यान॑ भस्म कृत्वा महाप्रभा 
विवेश वसुधां भित्वा सुरास्तत्न विसिस्मियु। ॥९९॥ 
कण तु सवभतानि पूजयामासुरञ्ञसा | 


8 


पडता है। अनन्तर उसके दोनों नेत्रोंसे 
लगातार अग्निके कण निकलते हुए दि- 
खाई देने लगे। अनन्तर घठोत्कच 
पिशाच बदनके समान रूप और विशाल 
शरीरवाले खर जूते और मायाते बने हुए 
रथपर चढ़के क्रोधसे ओंठ काठता हुआ 
सारथीसे बोला, है सारथी | तुम मुझे उत- 
पुत्र करके समीप ले चो॥ (९०-९४) 

है राजेन्द्र। वह राथियोर्मे मुख्य 
राक्षत घदोत्कच इसी भांति भयड्टर 
मूर्ति धारण करके फिर सुतपृत्र कर्णसे 
युद्ध करनेकी इच्छासे उनकी ओर गमन 
करने लगा, ओर अल्यन्त कुद्ध होकर 
दो योजन हम्दी एक योजन चौडी 
आठ चक्रसे युक्त अनेक शूलोंसे परि- 


पूरित लोहमयी महा भयंकरी महादेवकी 
बनाई हुई एक तलवार ग्रहण करके 
बूतपुत्र का की ओर चलायी। उसे 
देखकर कणने अपने बड़े धनुषको रथमें 
रखके उस समय रथसे कूदकर उसे 
भयझ्वरी तलवारकों ग्रहण करके फ़िर 
उसे घटोत्कचहीक्ी ओर चलाई । घटो- 
त्कच उसी समय रथसे कृदकर एथ्वी- 
पर खिंत हुआ॥ (९९-९८) 

पर कणेकी भ्रुजासे छूटी हुई वह 
प्रकाशमान तलवार -घटोत्कचके घोडे 
सारथी और रथको भस करके एथ्वरीमें 
प्रविष्ट हुई । करके ऐसे कठिन कमेको 
देखकर देवता लोग अत्यन्त ही विखित 
हुए ॥ अधिक क्या-कहूँ, उस समय 
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। यदवहुच्य जग्राह देवसछां महाशनिम्र॒ ॥ १०० ॥ 
ध एवं कृत्वा रणे कण आरुरोह रथ पुना । 
/ ततो खुमोच नाराचान्छृतपुत्र! परन्तप ॥ १०१॥ 
४ अशक्य कतुसन्येन सर्वेश्तेषु मानद्‌ । 
] यदकार्षीत्तदा कणे! संग्रामे भीमदछने ॥ १०२॥ 
|; स हन्यमानो नाराचैथोरासिरिव पर्वतः । 
। गन्धर्बनगराकार! एनरन्तरधीयत ॥ १०३ ॥ 
एवं स वै महाकायो साथया लांघवेन च। 
' अज्ताण तानि दिव्यानि जघान रिपुरूदन। ॥ १०४॥ 
; निहन्यमानेष्वस्नेषु मायया तेन रक्षसा । 

असम्श्नान्तस्तदा कर्णस्तद्रक्षः प्रत्ययुध्यत ॥ १०५॥ 
ततः क्ुद्धों महाराज मैमसेनिमहाचलः । 

चकार बहुधाघत्मान भीषयाणो महारथान ॥ १०६॥ 

ततो दिग्भ्य। समापेतु। सिहच्याप्रतरक्षय। । 

अप्निजिह्ाश्व खुजगा विहगाश्चाषप्ययोहुखा। ॥१०७॥ 
' करने जो सहसा झुदके महादेवकी | के. बाणोंसे पीडित होकर गस्धर्ष नगर 
| बनाई उस प्रचष्ट तलवार ग्रहण | की भांति फिर अन्तद्धाव हुआ॥ 
५ किया उसे देख सम्पूण प्राणियोनि सत- महाराज | महाघोर राक्षसी मायात्े 
5 पुत्र कंगकी अत्यन्त ही प्रशंता किया॥ । युक्त शह्ञओंकों नाश करनेवाले उस बड़े 
; अनन्तर शशुनाशन के रणभूमिके धरीरबाले राध्सने भ्ायाघल और हस- 
| बीच ऐसा कठिन कम करके फिर अपने. | छाघवके सहित अपने अद्चोंसे कर्णके 

रथपर चढ़के घंटोत्कचक्की ओर अनेक चलाये हुए सम्पूणे दिव्य अद्नोंको निवा- 

5 तेज नाराच बाण चलाने रूगे ॥९९-१०१ रण किया ॥ (१०२-१०४७) 
। हे अजानाथ | उस सयडढर संग्रामके परन्तु सायाके प्रभावसे बार थार 
£ पय काने जैसा के किया; वैसे सम्पूणत अल्लोंके निष्फ्ल होने पर भी 
4 फमको करेगे सम्दूण प्राणियोंके बीच कर्ण निर्भेयचित्तस उस राक्षसके सह 
8 औोई भी पुरुष सम्थ नहीं है। जो हो; युद्ध करने रूगे ॥ कर्णका पराक्रम देख 
' जैसे परवेतके ऊपर लगातार जलकी वर्षा भीमसेन पुत्र घटोत्कचने अनेक रूप 
4 होती है वेसेही घटोत्तच लगातार कप... धारण किये; उससे सिंह बाघ तेंदुए 
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स कायमाणा वाशख। कणचापच्युते। शर। 
नागराधडव दुष्परक्यस्तत्रेंवाइन्तरधायत 


॥ १०८ ॥ 


राक्षसाथ पेशाचाश्व यातुधानास्तथंच च । 


शालपुकाश्व बहयों तृकाश्॒ विकृतानना! 


॥ १०९॥ 


ते कर्ण क्षपयिष्यन्त+ स्वतः ससुपाद्रवन | 
अगरैनं वाग्मिस्ग्राभिस्तासयाश्नकरिरे तद्य ॥ ११० ॥ 
उद्यतैबेहुमिधोरिरायुपैः शोणितोक्षितेः । 


अप 


तेषामनेकैरेकैक कर्ण 
प्रतिहृद्य तु तां साया 
आजपघान हयानस्य हारैः सन्नतपर्धलि। 


ते भम्ना विक्षताड्ाश् भिन्नपृष्ठाश्व साथके। । 


चदरुधासन्वपयन्त परयतस्तसथ रक्षस। 


गो विव्याध सायके। ॥ १११॥ 
दिव्येनाउल्लेण राक्षसीम्‌ | 

॥ ११२॥ 

॥ १०३॥ 


स भप्नमायों हैडिम्धि! कर्ण वैकतन तदा। 


एष ते बिदधे रुत्युमित्युक्त्वाउन्तरधीयत ॥११४॥ [८०१२] 
इति श्रीमइाभारते० द्रोणपर्बंणि रात्रेयुद्धे कर्णघटोत्कचबुद्धे पद्म॒प्तयधिकशततमोड्ष्यायः ॥ १७४५ ॥ 


पश्षियोंका रूप धारण करके चारो ओरसे 
अनेक राक्षस रणभूमिके पोच उपसित 
हुए ॥ (१०५-१०७) 

भहाराज! बह इस प्रकार युद्धभूमिमें 
उपसित होने पर भी कर्णके धहुपते 
हूटे हुए बाणोंते छिप जानेसे नागरानके 
समान दुष्परेश्य होकर वहाँ ही अन्तधो- 
न होगया ।! तिसके अनन्तर भयडूर 
मुखबाले अनभिनत राक्षछ और पिशज्ञाच 
अपनी सेनाके सहित भेढिये और शियार 
रूपसे कर्णकों भक्षण करनेके वासे चारों 
ओरसे दौड़ने लगे । और वे सव राक्षस 
तथा पिशाच लोग रुघिर लिपटे हुए 


|! 
न्‍ 
५ 
॒ 
४ 
! 
४ 
४ 
(न सन 
| अभिनिह सपे ओर लोहमुख वाले 
४ 
; 
£ 
४ 
। 
. 
; 
, 
। 


अनेक भांतिके भयंकर अश्वशक्रोफों 
ग्रहण करके कठोर बचन कहते हुए कर्ण 
को भयभीत करने छगे ॥ (१०८-१११) 

कणे उन हर एक राक्षसोंकों अनमि- 
नत बाणोंसे विद्ध करने छंगे। अनन्वर 
दिव्य अद्ोंके प्रभावसे कर्णने राक्षसी 
आयाका नाक्ष किया॥ फिर अनेक चोखे 
चाणोंत्ते घटोत्कचके रथके घोडोंके श्री- 
रमें प्रहार किय।, उन घोडोंका कर्णके 
बाणोंसे सम्पूण शरीर क्षततविक्षत हो 
गया, और वे धम्पूण घोड़े पठोत्कचके 
सम्मुखहीमें प्राणराहित होकर एथ्वीमें गिर 
पढ़े ॥ महाराज ! इस प्रकार जब सम्पूर्ण 
माया नष्ट हुई तब हिडिम्बाएत्र घटोत्कच 
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शश्रं४ 


महाभारत | 


[ ६-घटोज्कचबधपई 
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सज्ञय उवाच-- तस्मिस्तथा वतमाने कणराक्षसयोर्सधे। 


अलायुधों राक्षसेन्द्रो चीयवानम्यवतंत 


॥१8१॥ 


भहत्या सेनया युक्तो दु्याधनसुपागभत | 


राक्षसानां विरुपाणां सहख्रे: परिवारितः 


॥२॥ 


नानारूपधरेवीर। पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ । 
तस्य ज्ञातिहिं पिक्रान्तों ब्राह्मणादों बको हत१॥ ३ ॥ 
किर्मीरश्न महातेजा हिडिम्बश्च सखा तदा | 


स दीधकाल्ाध्युषित पूर्ववेरमल॒स्मरन्‌ 


॥ थे ॥ 


विज्ञायैतन्निशायुद्ध जिधांसुर्भीममाहवे । 


स मत्त इच मातडुई संक्ुद्ध इच चोरगः 


॥ ५॥ 


दुर्योधनमिदं वाक्यमत्रचीशुद्धलालस! । 


विदित ते सहाराज यथा भीसेन राक्षसाः 


॥६॥ 


हिडिस्बबककिसीरा निहता सम बान्धवाः | 
परामशंश्र कन्याया हिडिस्वाया! कूतः पुरा ॥७॥ 
किमस्यद्राक्षसानन्यानस्मांश्व परिभूय है । 


उपाय करता हूं” ऐसा कहके फिर अन्त 
द्वीन हुआ ॥ (१११-११४) [८०११] 
द्रोणपर्चस एके पचत्तर अध्याय समाप्त 
द्रोणपर्वम एकसो छिहत्तर अध्याय । 
पञ्ञय बोले, महाराज ! जब कर्ण 
और घटोत्कचका ऐसा युद्ध होने रूगा, 
ठसी समय पराक्रमी राक्षपराज अलायु- 
थ्‌ पुरानी शेज्ञताके सरण करके माना- 
बणेबाले सहस्रों पराक़मी और भयंकर 
राध्षस्रोंकी सेनाके सहित दुर्योधनके 
समीप उपस्थित हुआ। पहिले भीमसेन 
'ने उसकी जातिके पराक्रमी पिग्रवाती 
चक किमोर और उसके मित्र हिडिग्बका 


| 
।; 
; 
४ 
5 
$ 
ने कर्णते कहे “अब मं तुम्हारी मृत्युका 
। 
| 
। 
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बंध किया था। (१-४) 
इस शंम्रय उससे रात्रिके युद्धके 
विषयकी जानके अपने जाति-बंधरूपी 


बहुत दिनोंकी शह॒ताकों सरण करके 


भौमसेनके बधकी अभिलापा किया। 


तब मतबारे हाथीकी भांति वह शाक्षत् 
कुद्ध होकर दुर्योधनके निकट उपस्थित 
होके इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, है 
राजेन्द्र ! पहिले भीमसेनने भेरे बन्धु 
बक किर्मीर और हिडिम्घको जिस प्रकारसे 
मारा था, वह सम्पूर्ण इत्तान्त हुं 
विदित है। विशेष करके उससे दूसरे 
राक्ष। ओर मेरी अपमानना करके 
कन्या अवस्थामें हिडम्बा का घर्मनष्ट 


; 
। 
ः 
। 
| 
। 
| 
; 
| 
; 
| 
। 
; 
' 
; 
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७ ओोणपच । 


श््र५ 
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तेमह संगण राजन्सवाजिरथकुश्नरस्‌ 


॥ <॥| 


हैडिम्बि च सहामादद्य हन्तुमभ्यागत। स्वयम्‌ । 

अद्य कुन्तीसुतान्सवान्चासुदेवपुरोगभान ॥९॥ 
हत्वा सम्भक्षयिष्यामि सर्वेरनुचरे! सह । 

निवारय बल॑ सर्व वर्य योत्स्यभ्त पाण्डचात्‌ ॥ १० ॥ 
तस्पैतह्नचन श्रुत्वा हृष्ठो दुर्योधनस्तदा | 


प्रतिग्माधश्रवीद्वाक्‍्य भ्रातृभिः परिचारितः 


॥ ११ ॥ 


, त्वां पुरसकृत्य सगण वर्य योत्स्पामहे परान | 


नहि वैरान्तमनसः 


स्थास्पन्ति मम सैनिका। ॥ ११॥ 


एवमस्त्विति राजानस॒क्त्वा राक्षसपुद्गबाः । 


अभ्ययात्त्वरितों भैमिं सहितः पुरुषादकीः 


॥ १३ ॥ 


दीप्यमानेन घपुषा रथेना5ःदित्यवचेसा | 


ताहशेनैव राजेन्द्र याहशोन घटोत्कचः 


॥ १४ ॥ 


तस्थाउप्यतुलनिर्धोषो बहुतोरणचित्रितः | 





किया था । (४-८ ) 

इससे आज में द्वाथी घोड़े रथ और 
पदक सेनाके सहित पाण्डबोंके और 
अनुयाइयोंके सहित्त हिउम्बापुत्र पटोत्क- 
चके वधकी इच्छा करके खत तुम्हारे 
समीप आके उपसित हुआ हूं। आज मैं 
कृष्ण के सहित इन्ती पूश्नोकी भारके 
अपने अनुयायी राक्षप्तोंके सहित उनका 
मांस मक्षण करूंगा | इससे तुम अपनी 
सेनाके पुरुषोंकों युद्धशृूमिसे निवृत्त करो; 
हम लोग पाण्डवोंकि सक्ष युद्ध करेंगे!८-१ ० 

भाधयोके बीचमें घिरे हुए महाराजा 
दुर्योधन अलायुधराक्षतके वचनकी सुन- 
कर प्रसब्नताके सहित सत्कार करके यह 
बचन बोे, हे वीर ! मेरी सेनाके सम्पूर्ण 





योद्धा शबुताफ़ो शेष करनेके वास्ते 
उत्सुक दवोकर पाण्डवोंकी सेनाके पुरुषोंकि 
सज्ञ युद्ध कर रहे हैं इससे वे लोग किसी 
ग्रकारसे भी युद्धसे निवृत्त न होंगे पर 
हम लोग उन्हे ओर सेनाके योद्धाओंको 
अग्राडी करके शच्भुओंके सद्भ युद्ध करनेमे 
प्रदृच होंगे । ( ११-१२ ) 

सज्ञय बोले, महाराज ! राक्षसराज 
अलायुध दुर्योधनके बचनकी सुनकर 
ऐसा ही होने कहके घटोत्कचका जता 
शरीर था बेसा ही प्रकाशमाव शरीर 
घारण करके उर्यके समान प्रकाशभान 
रथपर चढ़ा और मलुष्योंकों भक्षण 
करनेवाले राक्षतरोंकी सेनाकों सज्ञ लेकर 
शीघ्रताके सहित पटोत्कचकी ओर दौडा। 
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ऋक्षचमावनद्धाड्ो नल्वम्ात्रो महारथा 


॥ (५॥ 


तस्थापि तुरगा। शीघ्रा हस्तिकाया! खरस्वनाः | 
शतं युक्ता महाकाया मांसशोणितभोजना/ ॥ १९ ॥ 


अंलायुधका रथ भी बहुत बडा सुन्दर 
गंभीर घरघराहट शब्दसे युक्त मालके 
चमडेसे घिरा हुआ और तोरण पताकासे 
शोमित था। उसके रथके घोड़े मी 
घटोल्कचके घोडोंकी भांति शीघ्रमामी 
हाथीके समान शरीखाले गधेकी भांति 
शब्द करनेवाले और मांसमोजी थे) 
उनकी संर्या भी एकस्रोसे कम नहीं 
थी। उसका घनुष मी पटोत्कचकी भांति 
इढ रोदेसे युक्त और सुबर्णके तारोसि 
प्रकाशित होरहा था ॥ ( १२-१७ ) 
शिलापर पिसे हुए सोनेके पंखबाले 
उसके बाण भी शोमित होरदे थे | इसी 
भांति उसके रथके ऊपर ऊंची बजा 
अग्नि और उर्यकी मांति प्रकाशित हो 
रही थी वह घ्वजा ग्रीदडोंके समृहसे 
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| 


। 
4 
] 
। 
। 
। 
। 
, 
५ 
| 
३ 


तस्थापि रथनिर्धोषो महामेघरवोपम! | 
तस्थापि छुमहच्ापं हृहज्यं कनकोज्ज्वलूमू ॥ १७॥ 
तस्थाध्प्यक्षसमा वाणा रुक्‍्सपुहु। शिलाशिता। । 
सो5पि बीरो महावाहुय॑यैच स घटोत्कचः 
तस्पापि गोमायुवक्ताभिशुप्तो बस्ूव केतुल्बेलनाकेतुल्थः । 
स चापि रूपेण घदोत्कचस्प श्रीमत्तमों व्याकुदीपितास्या। ॥ १९॥ 
दीप्षाइदों दीप्रकिरीय्माली बद्धख्गगरुष्णीषनिबद्धखड्ड। । 
गदी अुशुण्डी छुसली हली च शरासनी वारणतुल्यवष्मो ॥ २० ॥) 
रथेन तेनाइनठवचेसा तदा विद्रावयन्पाण्डबवाहिनीं तामू । 
रराज़ संख्ये परिषत्तमानों विद्युन्माली मेघ इवाउन्तरिक्षे 


॥ १८ ॥ 


॥ २१ ॥ 


रक्षित थी। वह खयं भी घटोत्कचकी 
भांति झुजबहमें समान था। उसके 
भयहूर रूपको देख सम्पूर्ण प्राणी ध्याकु- 
ल हुए। महाराज | उस समय वह हाथी 
के समान रूप घारण करके सफेद 
किरीट कपंच आशभ्रूषण साला आदि 
वस्तुओंसे शोमित हुआ और पलुप 
तलवार ग॒दा भुशुण्डी मूसल और हर 
आदि अनेक भांतिके अस्त्र शस्त्रोंको 
ग्रहण करके अग्निके समान अपने अका- 
शमान रथपर चढके चारों ओर पाण्ड- 
बोंकी सेनाके योद्धाओंकों छिन्न मिन्न 
करता हुआ हस प्रकार युद्धशृूमिके बीच 
घूमने लगा, जैसे बिजलीसे युक्त जलकी 
घ्षों करनेवाले बादल चारों ओर आकाश 
मण्डकमें अ्रमण करते हैं॥ ( १८-२१) 


[। 


[६ परदो(कचबधपर्व 


! 
ढ 
ै 
। 
! 
। 
| 
६ 
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३ हनन 0 रे 
ते चापि स्वप्रवरा नरेन्द्र महावला वर्मिणश्रमिणश्र । 


॥ आकर «पर 
हषान्विता युयुधुस्तस्य राजन्समन्ततः पाण्डवयोधचीरा ॥|२२॥ [८०३४] 
इति श्रीमह्० द्रोणपवेणि धद्येकचवधपदीणि रात्रियुद्ध जलायुधयुद्धे पद्सप्त्मधिकशततमोउष्याय। ॥१७६॥ 


सज्ञय ववाच-- तमागतममिप्रेक्ष्य भीमकरमोणसाहवे 


हर्षमाहारयाश्वक्ुः कुरवः सर्व एव ते 


॥8॥ 


तथैब तथ पुत्नास्त दुर्थोधनपुरोगमा। । 
अप्ठवा। छवमासाय तर्तुकासा हवाइणबम्‌। ॥२॥ 
पुनर्जातमिवा5घत्सानं सन्‍्वाना! पुरुषष भा। । 


अलछायुध॑ राक्षसेन्द्र स्वागतेनाउभ्यपूजयन्‌ 


॥३॥ 


तस्मिस्त्वमालुषे युद्धे वतेमाने महाभये | 


९ ९० 20 
कणंराक्षसयानक्त दारुणप्रातंदशेदे 


॥४॥ 


उपप्रैक्षन्त पश्चाला। सथसाना। सराजका। | 


पर 
तथेव तावका राजन्वीक्षमाणास्ततरतत+ः 


॥५॥ 


चुकुशुनंदमस्तीति द्रोणद्रौषिकृपादयः | 
उसे इसप्रकार युद्धभूमिके बीच घूमते. | प्रश्न करके उसका आदर किया, जैसे 


देख पाण्डब्रोंकी सेनाके महावलपान्‌ 
मुख्य मुख्य राजा लोग भी कवच घारण 
कियेहुए तथा अद्र-शब्रोंसे सजित होकर 
प्रसन्न चित्तसे उसके चारों ओर युद्ध करने 
में प्रदूच हुए ॥ ( १२ ) [८०१४ ] 


द्रोणपरवेमें एकसी छिहृत्तर अध्याय समाप्त | 
द्वोणपर्वम एकसी सतत्तर अध्याय ! 

सज्ञय बोले, महाराज | उस समय 
क्षौरव लोग उस भयडूर रूपवाठे उस 
राक्षसराजकों युद्धमें प्रदरत देख कर 
अल्यन्त ही हषिंत हुए, और अपनेको 
पुनः जन्मरेते हुए के समान मानने- 
वाले दुर्भोधन आदि हुम्हारे पूत्नोंने 
अलायुधको देखकर इस प्रकार स्वागत 


समुद्रसे पार होनेकी हच्छावाले पुरुष 
नोका रहित होकर फिर नोकाको पाकर 
प्रसन्न होते हैं ॥ ( १-३ ) 

है भारत | कर्ण ओर घटठोत्कचका उस 
रात्रिके समय जब महाघोर मयहूर संग्राम 
होने लगा; उस समय हिहिस्प्रापुत्र घटो- 
त्कच और महावीर कर्षके पराक्रमको 
देखते हुए शहसेनाके सम्पूण राजा ओर 
पाश्चारु सेनाके योद्धा लोग विखित 
होकर केवल मध्यस्थ पुरुषोंकी भांति 
उन दोनों बीरोंका युद्ध देखने छगे और 
अद्बत्थामा द्रोणाचार्य कृपाचाये भादि 
तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा लोग 
घटोत्कचका पराक्रम देखकर भयभीत 


११९७ 


।$ 


| 
| 
ै!] 


पर 
की 
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१ तत्कर्म दृष्ठा सम्श्नान्ता हैडिम्बस्थ रणाजिरे ॥ ९॥ 


सर्वेभाविम्नममभचद्धाहाभूतमचेतनम्‌ । 

तथ सेन्य महाराज निराश कर्णजीवित्ते 

दुर्योधनस्तु सम्प्रेक्य कर्णमार्ति परां गतम्‌ । 

अलायुध राक्षसेन्द्रं समाहयेदमत्रवीत्‌ 

एप वैकतेन! कर्णो हैडिस्थेन समरागतः । 
रुते कम सुमहचदस्थोपयिक रघे ॥९॥ 

पश्यैतान्पा्थिवाज्शूराप्िहतान्मैमसेनिना । 

नानादखराभिह्॒तान्पादपानिव दन्तिना 

तवैध भाग! समरे राजमध्ये मया कृत! | 

तवैवाइलुमते वीर त॑ विक्रम्ध निबहेय 


॥७॥ 


॥4॥ 


॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 


॥ ११॥ 
एवमुक्त; स राज्ञा तु राक्षसों सीमाविक्रम। 


तथेत्युक्त्वा महाबाहुघदोत्कचम्ुपाद्रवत्‌.. ॥ १३॥ 


होकर ऊंचे स्वरसे पुकारके कहने लगे, 
सम्पूणे योद्धाओका नाश हुआ चाहता 
है॥ ( ४-६९ ) 

विशेष करके तुम्हारी सेनाके पुरुष 
कर्णेके जीवनसे निराश होकर हाहाकार 
शब्दके सहित कोलाहल मचाने लगे। 
उस ही सप्रय कुरुराज दुर्योधन क्णको 
घटोत्कचके अज्तोंसे अत्यन्त पीडित देख 
राक्षसराज अलायुधको आधाहन करके 
उससे यह वचन बोले, हे घीर ! यह 
देखो वेकतेन कण रणभूम्िके बीच 
घटोत्कचके सड् अपनी शक्तिके अनुसार 
युद्ध कर रहे हैं; तो भी मेरी सेनाके 
बहुतेरे योड्डा और राजा लोग घटोत्क- 
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चके नाना प्रकारके अश्न श्नोंसे पीडित 
होकर इस प्रकार प्रथ्बीमें मिर रहे हैं; 
जैसे हथीके सुण्डसे टूठके बहुतेरे इृक्ष 
पृथ्वी पर गिर पढ़ते हैं ॥ (७-१० ) 
हैं वीर | इससे जब तक यह पापी 
राक्षस मायाबलके आसरेसे शठुनाशन 
करणेका वध नहीं करता है, उससे पहिले 
ही ठुम्र पराक्रम प्रकाशित करके घटो- 
त्कचफा वध करो; क्योंकि तुम्हारी 
अनुम्तिसे है इस राक्षसको मैंने तुम्हारा 


| 
4 
। ; 
। । 
। |; 
| । 
| ! 
। * 
ढ 
| | पुरा वैकर्तन कणमेष पापों घटोत्कचः। ।] 
साथाबल समाभ्रित्य कषयत्यारिकशन 
|; 
! 
; 
। 
| | 
। | 
| । 
। | 
, 
| 
। 
| 


- भाग निश्चित किया है॥ ( ११०१२ ) 


, जब राजा दुर्योधनने ऐसा बचने 
कहा, तब्र महा पराक्रमी महाबाहु अल. 
युध राक्षस उनके बचनको खीकार करके 


का ऊऊ 9; 


अध्योय १७७ ] 


जले 
७ द्राणपव | 
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ततः कर्ण समुत्सज्य मैमसेनिरपि प्रभो | 
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प्रत्ममित्रदुपायान्तमदंयामास मार्गणे 


॥ १४॥ 


तथो। समभवच्ुद्ध कुद्यों राक्षसेन्द्रयो! । 


मतथोचासिताहेतोद्विपयोरिव कानने 


॥ १५ ॥ 


रक्षसा विपरुक्तरतु कर्णोंडपि रथिनां बरः | 


अभ्यद्रवद्भीमसेन रथेना5८दिव्यवचेसा 


॥ १६॥ 


तमायान्तमनाहत्य दृष्ठा ग्रस्त घदोत्कचम्‌ | 


अलायुधेन समरे सिहेनेव गवां पतिप्त्‌ 


॥ १७॥ 


रथेना$5दिव्यवपुषा भीस! प्रहरतां वर! । 


किरज्छरोधान्प्रययावलायु धरथे प्रति 


॥ १८ ॥ 


तमायान्तसभिप्रेक्ष्य स तदाइछायुघः प्रभो | 


चदोत्कर्च समुत्सज्य भीमसेन समाहयत्‌ 


॥ १९॥ 


ते भीम। सहसाऊभ्येत्य राक्षसान्तकर! प्रभो | 


सगण राक्षसेन्द्र त॑ शरपर्षेरघाकिरत्‌ 


॥ १२० ॥ 


तपैचाइ्छायुधो राजन्शिलाधौतेरजिह्मगै! | * 





घटोत्कचकी ओर दौडा॥ यौमपुत्र | अकार भीमसेनकी ओर गमन कर रहे 


घटोतकच भी युद्धभूमिमें कणकों त्यागके 
संघर्ष आये हुए नित्र शह्ु अलायुधको 
अपने तीक्ष्ण बा्णोसे पीडित करने 
लगा ॥ पहाराज | उस समय उन दोनों 
क्रोधी राक्षतराज घटोत्कच और अला- 
युधका इस प्रकार महाघोर युद्ध होने 
लगा जैसे वनके बीच हाथिनाके वास्‍्ते 
दो भतवारे हाथियोंका युद्ध द्ोता 
है ॥ ( ११--१५ ) 

इधर महाराधियोंमें मुख्य कर्ण घटो- 
त्कचते मुक्त होकर उस समय बर्यके 
समान अपने प्रकाशमान रथ पर चढके 
भीमसेनकी ओर दौड़े ! परन्तु के इस 


के 


थे तो भी मीमसेन सिहसे पकड़े गये 
वृषसकी भांति अपने पुत्र पटोत्कचको 
अलायुध राध्सके अल्लोंस पीडित देख- 
कर फर्णसे युद्ध ने करके सर्य किरणके 
समान अकाशमान रथपर चढके अपने 
बागोंकों चलाते हुए अलायुधके रथकी 
ओर गमन करने लगे ॥ ( १६-१८ ) 

,अलायुधने भीमसेनकी अपनी ओर 
आते देख घटोत्कचको त्यागके युद्ध- 
भृूमिमें भीमसेन ही को आवाहन किया ॥ 
राध्यसोंके नाश करनेवाले भीमसेन राक्षस्ती 
सेनाके सहित राक्षसरान अलायुधको 
आक्रमण करके उसे. अपने बाणोंगे 


; 
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| 
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सहाभारत | 


॥ ११॥ 


तथा ते राक्षसा। सर्वे भीमसेनसुपाद्रवन। .._ 
नानाप्रहरणा भीमारत्वत्खुतानां जयैषिण।/ ॥२२॥ 
स्‌ ताव्यमानों बहुसिभीमसेनो महाबल। | 

पशञ्चमि; पश्नमि। सवास्तानविध्यच्छितैः शरे। ॥२३॥ 
ते वध्यमाना भीमेन राक्षसा: क्रवुद्धप! । 


विनेदुस्तुसुलाज्नादान्दुहुव॒ुस्ते दिशो दुश 


॥२४॥ 


तांख्ारयमानान्भीमेन हृष्ठा रक्षो महाबलम्‌। 


अभिदुद्राष वेगेन शरेश्ेनमवाकिरत्‌ 


॥ २७ ॥ 


ते भीमसेनः समरे तीशणाग्रैरक्षिणोच्छरेः । 
अलायुधस्तु तानस्तान्भीमेन विदिखान्रणे ॥ २६॥ 
विउछेद कांश्रित्समरे त्वर॒या फांश्रिदग्रहीत्‌ | 

सतत रष्ठा राक्षसेन्द्र भीमो भीमपराकमा ॥२७॥ 
गा चिक्षेप वेगेन वज्रपातोपसां तद्ा | 

तामापतन्ती बेगेन गदां ज्वालाकुलां ततः ॥ २८ | 


पीडित करने लगे॥ उसी भांति अरायुध 
भो भीमप्रेनके ऊपर शिलापर पिसे हुए 
दीएषण बाणोंकी चलाने लगा।॥ और 
उसकी सेनाके भयझ्ूर रूपयाले राक्षस 
लोग भी नाना प्रकारके अद्च शत्रोंको 
ग्रहण करके कौरबोंके विजयी इच्छा 
करतेहुए भौमसेनकी ओर दौडे॥ १९-२२ 

महावलवान्‌ भीमसेनने इसी भांति 
राक्षसोके असतेसे पीडित होकर उन हर 
एक राक्षसोंकी पांच पांच बाणोसे विद्ध 
किया ॥ कूर बुद्धिवाले राक्ष् लोग 
भमसेनफे बाणोंसे पीड़ित होकर महा- 
घोर कोलाइछ मचाते हुए चारों ओर 
भागने छूगे | (२३-२४ ) 


महावरुपान्‌ अलायुध राक्षस अपनी 
सेनाके राक्षत्रोंक़ी भयभीत देख, पेग 
पूरक भीमसेनक्ी ओर दौड़के उन्हें 
अपने घाणोंसे छिपाने लगा ॥-वबैसे ही 
भीमसेन भी अपने तीए्षण-बा्णों की अला- 
युधके उपर वर्षोने लगे, अलायुधने 
भीमसेन के चलाये हुए कितने ही 
बाणों को अपने तेज बाणोंत्रे कराटके 


- गिराया भर कितनेही बाणोंकों शीघ्रता 


के सहित ग्रहण किया। उसे देखकर 
भीमसेनने वज़के समान गदा उठके 
अलायुधकी ओर चरायी | (२५-२८) 

महाराज अग्निके समान प्रकाशमान्‌ 
उस गदाको सम्भुख आती देख अलायुघ 


[६ धदोकचवधपर्व 
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गदया ताडयामास सा गदा भीमभात्रजत्‌ ॥ 


स राक्षसेन्द्रं कौन्तेयः दारपरषेरबाकिरत्‌ 


॥ २९ ॥ 


तानप्यस्था5करोंन्मोघान्राक्षसों निशितः झारैः । 
ते चाषपि राक्षसाः सर्वे रजन्थां भीपरूपिण।॥ ३० ॥ 
शासनाद्राक्षसेस्रस्थ निजमू रथकुझरान्‌ । 


पग्माला। खलन्नयाश्वव वाजनः परसाद्व पा। 


8 0 प 


॥ ३१॥ 


न शान्ति लेभिरे तन्न राक्षसेभूशपीडिता। 


त॑ ठु इृष्ठा महाघोर वततमान महाहवम््‌ 


॥ ३२॥ 


अव्नवीत्पुण्डरीकाक्षों धनझयमिदं बच) | 


पद्य भीम महाबाहुं राक्षसेन्द्रवशइतम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


पद्मस्याइन्ुगच्छ त्व॑ं मा विचारय पाण्डच । 
घृष्टयुम्न! शिखण्डी च युधामन्यूत्तमौजसी ॥ १४॥ 
सहितो द्रौपदेयाश्व कर्ण यान्तु महारथा। । 





नकुछा सहदेचश युयुधानख वीयंबान._॥ ३१५ ॥ 
इतरान्राक्षसान्प्रन्तु शासनात्तव पाण्डव | 
ने अपनी गंदाकों चलाकर भीमपेनकी होकर युद्धभूमिमें विचलित होने लगे। 


गंदाकों निवारण किया | अलायुधकी 
गदासे मिवारित होकर बह गदा मीस- 
सेनकी है ओर चली। अनन्तर झुन्तीपुत्र 
भीमसेन अलायुधको अनगिनत बाणोंसे 
छिपाने लगे ॥ परन्तु उसमे अपने तीएण 
बाणों के प्रभावसे सीमसेन के सम्पूर्ण 
बाणोंकों निष्फल किया॥ (२८-३०) 
उस रात्रिके समय अछायुधकी आज्ञा 
से महापराक्रमी भयझ्नर रूपवाले राक्षस 
लोग पाण्डबोंके रथ और मजसेनाका 
नाश करने लगे | उस समय बढ़े बड़े 
हाथी घोड़े और पाश्चाल सुज्लय आदि 
योद्धा लोग राध्सोंके अश्लोंसे पीडित 





पुण्डरीकाक्ष कृष्ण उस महा भयंकर संग्रा- 
मे उपखित होने पर अजुनसे यह वचन 
बोले, हे अजुन ! यह देखो, मद्ावाहु 
मीमसेन अलायुध के वशमें होगये हैं 
इससे कुछमी विचार न करके मीमसेनकी 
सहायताके वास गर्मन करो ॥ ३०-३४ 

है पुरुषशादूठ ! तुम्हारी आज्ञाके 
अनुसार महारथी घृष्टझान्न, शिसण्डी, 
युधामन्यु, उत्तमौजा ओर द्रौपदीके पांच 
पुत्र मिलकर कर्णके विरुद्ध युद्धके वास्ते 
उनके समीप गसन करें; पराक्रमी 
सात्यक्ति नकुछ और सहदेव अलायुध 
की सेनाके राक्षसरोंका नाश कर । और 
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श्र है मंद्ाभारत । 


[ ६ घटोत्कचबधप्े 
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त्वम्षपीमां महाबाहो चमूं द्रोणपरस्कृताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वारयरव नरव्याप्र सहादि मयभागतम्‌ | 
एपसुक्ते तु कृष्णेन यथोदिष्ठा सहारथाः 
जम्मुवैकतन कण राक्षसांशरव तानरणे । 
अथ पूर्णायतोत्सष्टै। शरैरार्श 
घलुश्रिच्छेद भीमस्य राक्षसेन्द्रः प्रतापचान्‌। 
हयांश्राउस्प शितैयाणैः सारथि च महाबल+ ॥ ३९ ॥ 
जघान मिषत। संख्ये भीमसेनस्य राक्षस! | 
सो5वतीये रथोपस्थाद्वताश्वों हृतसारधि! 
तस्मे ग॒र्वी गदां घोरां विनदश्चुत्ससज हू । 
ततस्तां भीमनिर्षाषामापतेन्ती सहागदाम्‌ ॥ ४१ 0 
गदया राक्षसों घोरो निजधान ननाद च। 

तदू ह॒ष्ठा राक्षसेन्द्रस्य घोरं कम भयावह ॥ ४२॥ 
भीमसेनः प्रहष्टात्मा गदामाशु परारशत्‌ । ह 
तथोः समभवचुद्ध तुछुलं नररक्षसोः 
गदानिपातसंहादेसुष कम्पयतोसेशम्‌ । 


॥ ३७ ॥| 


2 


गवेषोपस। ॥ ३८ ॥ 


॥ ४० ॥ 


0 ४१॥ 





द्रोणाचार्यते रक्षित इस व्यूहबद्ध सेनाके 
योद्धाओंका तुम्न स्ूथ निवारण करो; क्यों 
कि इस समय महामय उपसित हुआ है। 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर वे महारथी 
योद्धा लोग बैकर्तन कण और अछायुधकी 
सेनाकी ओर दौंढे। ( ३३-२८ ) 
महाराज | इतने -ही समयके बीच 
महावल्ी प्रताषी राक्सराज अलायुधने 
बिषघर सर्पके समान तेजस्वी बाणोंसे 
भीमसेनके धनुष घोड़े और सारधीको 
काठ डाला ।-घोढे सारथीके मरने और 
घलुष कटने पर मीमसेनने रथमेंसे एक 
भारी गंदा उठाके गजेते हुए अलायुध 
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राक्षसकी ओर चढायी। उस महाघोर 
गदाका भय्नर श्रब्दके सहित अपनी 
ओर आती देख भयद्भर रूपवाला भला 
युध राक्षस अपनी गदाकों चला कर 
भीमसेनकी गदाको निवारण करके सिंह 
नाद फरने लगा। (३८-४३) 
महाराज ! भीमसेनने उस राक्षत्त श्रेष्ठ 
अलायुधके ऐसे महाथोर भयडूर कर्मको 
देख फिर हित होकर गदा ग्रहण किया। 
जब इसी भांति उन दोनों बीरोंका युद्ध 
होने छगा तब गदाके खदखट शब्दसे 
पृथ्वी फांपने लगी । तिसके अनन्तर वे 
दोनों वौर गंदा फेंक एक दूसरेको ग्रहण 
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छ द्वोणपर्च । 


_ हर्श्३ 





गदाविशुक्तो तो भूपः समासायेतरेतरपू ॥ ४४ 
सुश्टिभिवेज्नसंहादेरन्घोन्यमभिजप्नतु! । 


रथचक़ैयुगैरसषैरपिछानैरुपरकरे! 


॥ ४५॥ 


यथासत्षमुपादाय निजप्नतुरमषणो | 


तो विक्षरन्तों रुधिरं समासाग्रेतरेतरस 


हे ४३ ॥ 


मत्ताषिष महानागो चकुषाते पुनः पुनः । 


तदपद्यद्धपीकेशः पाण्डवा्नां हिते रतः 


॥ ४७ ॥ 


५२3 
स भीभसेनरक्षार्थ हैडिम्बि पयेचोदयत्‌ ॥ ४८ ॥ [८०८२] 
इति श्रीमहा० द्वोणपव॑णि घटोर्कचवधपर्वेणि रात्रियुद्धे अलायुधयुद्धे सप्तसप्तत्यधिकशततमोअ5्ध्याय॥१७७॥ 


पश्नय उबाच-- सन्हर॒य समरे भीम रक्षसा ग्रस्तमान्तिकात्‌ । 


वासुद्रेवोअ्रवीद्राजन्धदोत्कचमसिद घचः 


॥१॥ 


पहय भीम महाबाही रक्षसा ग्रस्तसाहवे । 


पहयतां सर्वेसैन्यानां तव चेव महादुते 


॥ १॥ 


स कर्ण त्वं समुत्सज्य राक्षसेन्द्रमलायुधम्‌ । 
जहि क्षिप्तं महाबाहो पश्चात्कर्ण चधिष्यसि ॥ ३॥ 
स॒ वाष्णेयबचः शुत्वा कणसुत्सज्य वीयवान | 





करके अपने सुक्ेसे प्रहार करने लगे | 


और रथके चके, धुरी, काह, तथा और 
जो ठुछ वस्तु उन दोनोंने अपने समीप 
में पाया वह सब वस्तु उठा 5ठाके एक 
दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे।। ४२-४५ 

तिसके अनन्तर एक दूसरेको ग्रहण 
करके महयुद्ध करते हुए मतबारे हाथीकी 
भांति एक दूसरेफो अपनी ओर आकर्षण 
करने लगे । उस समय उन दोनों वीरोंकि 
शरीरसे लगातार रुधिरकी धारा बहने 
लगी । पाण्डवोंके हितैपी श्रीकृष्ण उन 
दोनों वीरोंका ऐसा युद्ध देखकर भीम- 
बेनकी रक्षाके वास्ते धटोत्कचसे यह 


वचन बोले ॥ ( ४३-४८ ) [८०८२] 

द्वोणपवर्म एकसौ सतत्तर अध्याय समाप्त | 

द्ोणपर्चमें एकल्ली अठर अध्याय । 

सज्ञय पोले, महाराज ! श्रीकृष्ण चन्द्र 
युद्धभूमिके बौच भीमसेनकी राक्षसके 
वशमें होते देख घटोत्कचसे बोले ॥ हे 
तेजस्त्री श्रेष्ठ महाबाहु घटोत्कच ! यह 
देखो यह भीमसेन तुम्हारे और सम्पूर्ण 
सेनाके संमुखमें ही राक्षसके वशमें होगये 
हैं; इससे तुम इस समय कर्णको ल्यागके 
अलायुध राक्षसका पध करो पीछे क्णे- 
का नाश करना ॥ ( १०३ ) 

पराक्रमी पटोत्कव वृष्णिन्दन 
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११२४ 


मद्भारत | 


[ ६ घद्ोषकचवधपर्॑ 
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युयुधे राक्षसेन्द्रेण बकञ्नाआ घटोत्कच। 


॥ डे 


तयो। स॒तुझुल् युद्ध बचूव निशि रक्षसो! | 


अलायुधरथप चैचोग्न॑ हैडिस्वेथवाइपि भारत 


॥५॥ 


अलायुधच्य योधांश राक्षसान्मीमद्शनान्‌ । 


वेगेनाइड्पततः श्रान्पग॒हीतदारासनान्‌ 


॥१९॥ 


आत्तायुधः सुसकुद्धो चुयुधानों महार॒था। 


नकुछः सहदेवश्थ चिच्छिदुनिशितेः धरे! 


॥७॥ 


सर्वाक्ष समरे राजन्किरीटी क्षत्रियषभान्‌ । 


परिचिक्षेप बीभत्छु। स्वतः प्रकिरण्छरान्‌ 


॥4॥ 


कणेश्व समरे राजन्व्यद्रावयत पार्थिवान्‌ । 
धृष्टयम्नाशिखण्ड्यादीन्पश्चालानां महारथान्‌ ॥ ९॥ 
तान्वध्यमानान्हप्ठाध्य भीमो भीसपराक्रम! । 


ततस्ते5प्याययुहत्वा राक्षसान्यत्न सूतज। । 


नकुल। सहदेवश्व सात्यकिश्व महारथ! 


॥ ११॥ 


ते कर्ण योधयासासु। पद्चाला द्रोणमेव तु । 





कृष्णके ऐसे बचनकों सुनकर बकके भाई 
अलायुध राक्षसके सन्न युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हुआ, अनन्तर उस राजिके समय 
उन दोनों राध्षसोंका महाघोर तुप्ठुछ 
संग्राम होने छगा। हसी समय जब 
अलायुधकी सेनाके भयानक रूपवाले 
राधृस लोग घनुष चढाकर पाण्डवोंकी 
फ्ेनाकी ओर दौड़े तव शस्तधारियोंमें 
म्ुर्य सात्याके नकुछझ और सहदेव 
अत्यन्त झुद्ध होकर अपने तीएण बाणोंसे 
उन्दुँसम्पूण , राक्षसेके शरीरकों खण्ड 
खण्ड करके (थ्वीमें गिराने लगे॥ ४-७ 
छ्िएधर किरीदमाली अजुन अपने 
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अभ्ययात्त्वरितः कण विशिखान्पकिरन्‍्रणे ॥१०॥ 
; 
3 
' 
!] 
; 
ई 
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बाणोंकी चलाकर मुरूय पुरुष ध्षत्ि- 


- योंकों पीढित करने लगे | वैसे ही पत- 


पाश्वाल सेनाके 303 राजाओंको 
छिन्न मिन्न करके मम लगे। 


महापराक्रमी भीमसेन उन 


पुत्र कण धृष्टशु्न शिखण्डी आदि 


हापराः भरह्ारथी वीरों 
को कणके बाणोंसे पीडित देखकर अपने 
बाणोंकों वर्षति हुए ज्षौप्रताके सहित 
कर्णकी ओर दौडे ॥ (८-१० ) 
महाराज | इस ही समय सात्याके 
नछुछ और सहदेव क्षणभरके बीच राक्ष- 
सोंका वध करके जिस ख्ानपेर सतपुत्र 
कण युद्ध कर रहे थे उत्त ही खलपर 


शक ज 


। 
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७ द्ोणपर्व । 
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अछायुघसतु संकुद्धों घटोत्कवमरिन्दमम्‌ ॥ 


परिवेणाइतिकायेन ताडयामास सूधोति 


॥ १२॥ 


स तु तेन प्रहारेण मैमसेनिर्महाबल। । 


इंपन्सूसितमात्मानमस्तस्भयत वीयेबान 


॥ ११॥ 


ततो द्वीप्ताप्रिसंकाशां शतघण्दामलंकृताम्‌ । 


विक्षेप तस्मे सभरे गदां काश्वनभूषिताम्‌ 


॥ (४॥ 


सा हयांश्व रथं चाउस्प सारथि च महास्वना | 


चूर्णयासास वेगेन विस्ष्ठा मीसकर्मणा 


॥ १५॥ 


स भग्नहयचक्राक्षाद्िशीणध्वजकूबरात्‌ । 

उत्पपात रथात्तूण मायामास्थाय राक्षसीम ॥ १६॥ 
स सम्तास्थाय मायां तु ववर्ष रुघिरं बहु। 
विद्युद्टिभ्राजित चा5्सीचुमुलाआकु् नम) ॥ १७॥ 
ततो वश्जनिपाताश्र साशनिस्तनयित्तव) । 


महांश्वट्चदाशब्दस्तत्ना55सीच महाहये 


॥ १८ ॥ 


तां प्रेश्य भहतीं मायां राक्षसो राक्षसस्थ च। 





आके उपसित हुए | अन्तर जब वे. | रथपर मिरी, उस गदाक़ी चोटसे अछा- 


छोग कंणेके सह युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए तथ पाश्चाल सेनाके योद्धा छोग 
द्रेणाचार्य की ओर दौड़ें । इधर 
श्वुनाशन अलायुधने एक बडा परिष 
उठाके घटोत्कवक्े ऊपर ग्रहर किया ॥ 
पदोत्कच अलायुधक परिधकी चोट 
भूच्छितआय होगया ॥ ( ११--१३ ) 

तिसके अनन्तर घटोत्कचने सावधान 
होकर एक सो घण्टियोंसे युक्त एक 
भयंकर गदाको अहण करके अलायुधकी 
ओर चलायी। महाराज [ बह भयंकरी 
गदा पराक्रसी घटोत्कचके हाथसे छूट 


कर महाधोर शब्दके सहित अशायुधके 


युधके घोड़े सारथी और रथ 'डुकड़े 
डुकड़े होकर पृथ्वीमें गिर पढ़े ॥ तब 
अलायुध ध्यजा, धुरी, चक्, घोड़े और 
सारथीसे रहित रथसे उतरक्षे राध्सी 
माया प्रगट करके रुपिरकी वर्षा करने 
लगा। उस समय आकाशभण्डल बादलेसि 
परिपूरित होकर अन्धकारते युक्त दोगया 
उस समय आकाशमें बादल गजने लगे 
बिजली चमकमे ऊगी और बजका शब्द 
सुनाई देने छगा | उस समय उस आहा- 
घोर संग्रामभूमिमें अखशख्रोंके चलनेसे 
चूदचट शब्द होने रूमा ॥ ( १४-१८) 

तब हिडिम्वापृत्र पटोत्कच अलायुध+ 
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ऊध्वमुत्पत्य हैडिम्बिस्तां मायां माययाध्वधीत्‌ ॥ १९ ॥ 
सो5मिवीक्ष्य हतां मायां मायावी माययैव हि! 


अदश्मवर्ष खतुछुलं विससर्ज घदोत्कचे.. ॥ २०॥ 
अहमवर्ष स त॑ घोरं शरवर्षेण वीयवान । 

दिशक्षु विध्वंसयामास तदद्भुतमिवाइमचत्‌ ॥२१॥ 
ततो नानाप्रहरणरन्धोन्यमभिवषताम्‌ । 

आयसे!। परिषे। शलैगदाससलम॒द्रे! ॥ ११॥ 
पिनाकै। करवालेश् तोमरप्रासकम्पनै! । 
नाराचैर्नि|शितै मेछेः शरैश्वकै) परम्वधेः । 
अयोगुडैभिन्दिपालेगोंशीषोंल्खलेरपि. ॥ २१॥ 
उत्पाध्तिमहाशालेचिंविपैजंगतीरुदे! । 
शामीपीलुकदस्वैश्व चम्पकेश्रेव भारत. ॥ २४॥ 
इंगुदेबदरीमिश्व कोविदारेश्व पुष्पिते! । 
पलाशेश्वाररिमेद्श्व एक्षन्यपोधपिप्पले!. ॥ २५॥ 
महरह्ठि। समरे तस्मित्नन्योन्यमभिजप्नतु! । 

बिपुरे। पर्वताग्रथ नानाघातुभिराचितेः. ॥ २६॥ 





राक्षतकी ऐसी महाघोर मायाको देखकर 
आकाशमें गया और पुहूर्त भरके बीच 
अपनी मायासे उसकी मायाको नष्ट कर 
दिया ॥ मायावी अलायुध राक्षतत अपनी 
मायाकी नष्ट दती देख घटोल्तचके 
ऊपर शिलाकी वषों करने छुगा; शिला- 
की वर्षाको देखकर पराक्रमी घटोत्कच 
राक्षस सम्पूण दिशाओंकों अपने बाणों- 
से परिप्रित करके इस प्रकार अएने 
चाणोंकों वर्षाने लगा, कि उससे श्षेण 
भरके बीच शिलाकी वर्षो न द्वोगई, 
उस रामय घटोत्कचका पराक्रम अद्भुत 
रूपसे दीख पडा ॥ ( १९-२१ ) 


तिसके अनन्तर वे दोनो वीर लोहमय 
परिष, शूल, गदा, मूपर, मुद्वर, पिनाक, 
करवाल, तोमर, प्रास, कम्पन, नाराच, 
तेजधारवाले भाले, बाण, चक्र, फरशे, 
मभिन्दिपाल आदि अनेक भांतिके अद्धों- 
को चलाते हुए एक दूसरेके ऊपर प्रहार 
करने लगे। फिर बढ़े बड़े शाखाओंसे 
युक्त शमी, चम्पा, ईंगुद, पदरी, 
पुले हुए काश्चन, पलाश, भ्ररिमेद, 
पश्ठ और पीपल आदि अनेक प्रकारके 
घड़े वृक्ष और नाना भांतिकी घातुओंसे 
युक्त पर्वतके शिखरोंको ठखाडके एक 
दसरेके ऊपर प्रहार करने छृगे॥ २२-२६ 
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। 


द्वोणपनन । 





तेषां शब्दों महानासीद्रज्ञाणां भिद्यतामिव । 


युद्धं समभवद्धार॑ भेम्यछायुघयोरेप 


॥ २७॥ 


हरीन्द्रयोयंथा राजन्वालिसुग्रीचयो! पुरा | 


विधेधोरेरायुघै ० 


तो युदृध्वा विविधेधोरैरायुधैविशिखेस्तथा । 


प्रगृद्य च शित्तो खब्बावन्योन्यमामिपततु! 


॥ २८ ॥ 


तावन्योन्यमाभिदुत्य केशेषु सुमहाबल्तो । 


सुज्ञास्यां पर्यग्रह्लीतां महाकायो महाबलौ 


॥ २९ ॥ 


तो खिन्नगाजं प्रस्वेदं सुखुचाते जनाधिप | 


रुधिरं च महाकायावतिबवृष्टविवा5म्बुदों 


॥ ३० ॥ 


अथा5मिपत्य वेगेन समुद्भाम्य चराक्षसम्‌ | 
बलेना$क्षिप्य हैडिस्बिश्वकर्ता।स्घ शिरों महत्‌ ॥३१॥ 
सो$पहत्य शिरस्तस्थ कुण्डलाभ्यां विभाषितम्‌ | 


तदा सुतुसुर्ल नादं ननाद सुमहाबलू) 


॥ १९॥ 


हत दृष्ठ| महाकाय बकनज्नातिमरिन्दमम्‌ | 
पश्चाला; पाण्डवाजैव सिंहनादान्विनेदिरे ॥३३॥ 


उस समय बब वे दोनों वौर युद्ध 
करने लगे तब पर्वतोंके शिखरोंके 
भेदन होनेका बडाभारी बजके महाधोर 
शब्दकी भांति नाद सुनाई देने लगा। 
महाराज उस समय अलायुध और 
घटोत्कचका ऐसा महाभयद्डर संग्राम 
होने लगा जैसे पहिले रामयम ब/नरराज 
बालि और सुग्रीवका युद्ध हुआ था। 
इसी भांतिवे दोनों बड़े शर्रर्घाले 


महावलपान्‌ राक्षस बहुत राधयतक नाना 


भांतिके अद्रशस्तोंसे युद्ध करके फिर 
दोनों उत्तम पानी चढ़े हुए तलवारकों 
ग्रहण करके तलवारपुद्ध करने छगरे॥ 
अनन्तर 3न दोनोंने दोडके एक दूसरेके 


केशको ग्रहण किया । महाराज ! हरा 
समय उन दोनेंके शरीरसे हस प्रकार 
पर्नीना और रुधिर बाहर होने लगा, 
जैसे परवबतके ऊपरसे जलकी धारा बहती 
है ॥ ( २७-३० ) 

अनन्तर हिहिस्बापुत्र घटोत्कचने 
शीघ्रताके सहित अह्ायुधकों धुमाकर 
पृथ्वीमें पटक और तलवारसे उसका पिर 
काट डाला ॥ उस समय घटोत्कच अछा- 
युधके कुण्डल शोमित सिरकी कांटके 
गंभीर खरसे गर्णने गा ॥ पाश्चाल 
योद्धा और पाण्डब लोग बक राक्षत्तके 
भाई अलायुध राक्षसकों मरते देख आन- 
निदत होके महाघोर सिंहनाद करने 


६६€६३9७999999 26668993993399939299999 82+99939999389999999999999999399 
श् 


११४७ 


' 


। 
। 
। 
। 
। 


शल७09>99७8:9959%8595:9598935:%9:93%95+-5:7599<->99: 


रद 


मद्दाभारत | 





रँ 
[६ घटो'कचवधपव 


939999999999989999999993999899999 8666582886862686686866682993383339933। $+ 


ततो भेरीसहस्राणि शह्यानामयुतानि च। 


299: 339993:9 39:9:3939999:9:3899:399 899:9>99:989:25999:9:996596:%999:35:099 8-:9999:3:592899399959:795 9-७9 ७७००७559। 


, 


अवांदयन्पाण्डवेया राक्षसे निहते युधि 


॥ ३४ ॥ 


अतीष सा निशा तेषां बसूव विजयावहा । 

विद्योतमाना विवभो समन्ताहीपमालिनी ॥ ३५॥ 
के शिरो 0) 

अलायुधस्थ तु शिरो मैमसेनिर्महाघल! | 


दुययोधनस्थ प्रमुखे चिक्षेप गतचेतसः 


॥ ३९ ॥ 


अधथ दु्योधनो राजा दृष्ठा हृतमलायुधम्‌। 


बभूव परमोद्वित्ा सह सेन्येन भारत 


॥ ३७॥ 


तेन छस्य प्रतिज्ञा भीमसेनमहं युधि। 


हन्तेति खयमागम्य स्मरता पैरप्ुत्तमस्‌ 


॥ १८ ॥ 


भ्रुवं स तेन हन्तव्य इत्यमन्यत पार्थिव । 

जीवित चिरकालं हि श्ञातृ्णां चाउप्यसन्धत ॥ ३९॥ 

स त॑ हष्टा विनिहरत भीमसेनात्मजेन वै। 

प्रतिज्ञां भीमसेनस्य पूर्णामेवाउस्थमन्धत ॥ ४० ॥ [८१२श] 
इति भ्रीमह्दा५ द्रोणपचंणि घटोत्कचवधपचणि रात्रियुदे अलायुधवे अष्रसप्तह्यधिकशततमोडष्याय; ॥ १७८ ॥ 
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लगे, और सहस्तों भेरी, शंख, होल, 
सदज्ञ, आदि युद्धके जुज्लाऊ बा्जोको 
बजाने छंगे ॥ ( ३१-३४ ) 

महाराज ! जब युदधभूमिम अलायुध 
राध्षस भारा गया, तब चारों ओरसे 
दीपकके प्रकाशसे शोमित पाण्डवोंकी 
सेना उस रात्िके समय जययुक्त होकर 
अत्यन्त है प्रकाशित होने लगी॥ उसी 
समय महाबलवान्‌ घटोत्कचने प्राणरहि- 
त॑ अछायुध राक्षसके कटे हुए सिरको 
उठाकर विहलचित्तसे युक्त दुर्योधनके 
संगुख फेक दिया ॥ ( ३५-३६ ) 

हे महाराज ! राजा दुर्योधन अला- 
युधकों मरा हुआ देखकर अपनी सेनाके 


परुपोके सहित अत्यन्त ही व्याकुल हुए॥ 
क्‍योंकि अलायुधने पाण्डवोंकी पुरानी 
शझताको सरण करके तुम्हारी पेनाके 
बीच ख़र्य आके दुर्योधनके समीप “ में 
सीमसेनका वध करूंगा, ” ऐसा कहके 
प्रतिज्ञा कियी थी; उससे दुर्योधनने यह 
समझा था, कि हसके हाथस भीमसेन 
अवश्य ही मारा जाबेगा,और भीमरेनके 
मरनेसे भाहयोंके सहित मेरा जीवन 


बहुत दिनों तक नि्विश्नताके सहित 


भीतेगा ॥ परन्तु इस समय भौमतसेनपुत्र 
घटोत्कचके हाथसे अलायुधकों ही मरते 
देखकर दुर्योघनने समझा, कि अब अब- 
जय ही भीमसेनकी प्रतिज्ञा पूर्ण 


9999 93999993399239999993989:999335१39398€6८€€६€६€६<६६६६€९६६६«&€। 9399 6€ ७९; 


। 
| 
| 
| 
*$ 
| 
; 
; 


99:99 :39:53 39999 003:98-७३२७७७ ७७७७ ७७३७-७७ ७७७ #७-३७/७ ७३2७ । 


अध्याय १७९ ] 


७ द्रोणपव | 





ह92299998999999999999999999939993299666<886668९6666866666९6८७६६€७३८६ ७€&€। 


हि 
' 
' 
' 
' 
; 
। 
' 
। 
| 
। 
। 
4 
| 
£ 
डी 


सज्ञय उवाच-- निहत्याउलायुध रक्षः प्रहष्ठात्मा घदोत्कच! । 


नमाद विविधान्नादान्चाहिन्धा! प्रसुखे तव 


॥१॥ 


तस्थ त॑ तुझु् शब्द श्रुत्वा कुझ्र॒कम्पनस | 


तावकानां महाराज भयमासीत्छुदारुणम्‌ 


॥१॥ 


अलायुधविषक्त तु भैमसेनि महाबलम्‌ । 


ह््ट्टा कर्णों महाबाहुः पश्चालान्समसुपाद्रवत्‌ 


॥ ३ ॥ 


दरशभिदंशभिषाणैधृष्युम्तशिखण्डिनौ । 


हढ़े। पृर्णायतोत्सैबिं भेद नतपर्वेभिः 


॥ ४३ 


तता परमनाराचैथुघामन्यूत्तमौजसौ । 


सात्यकिं च रथोदारं कम्पयामास मार्गणः 


॥५॥ 


तेषामप्यस्थतां संख्ये सर्देषां सब्यदक्षिणम्‌ । 


मपडलान्येव चापानि व्यहह्यन्त जनाधिप 


॥ ९॥ 


तेषां ज्यातलनिधाधों रथनेमिस्वनश्व ह | 


पेघानामिव ध्मान्ते वभूव तुमलों निशि 


होवेगी ॥ ( १७-४० ) [ ८१२२] 
द्रोणपर्वमं एकसो अठत्तर अध्याय समाप्त । 
द्ोणपर्चमें एकस्लौ उतासी अध्याय। 
सक्षय पोले, महाराज ! घटोत्कच 
अलायुध राक्षणका वध करके अपने 
सेनाके अग्राडी स्थित होकर भयानक 
शब्दसे सिंहनाद करने रूगा॥ उस समय 
हाथियोंके यूथकों भी कम्पित करनेवाले 
उसके भयहूर शब्दको सुनकर तुम्हारी 
सेनाके योद्धा लोग अत्यन्त ही मयभीत 
हुए ॥ है मारत! इसके हिल महाबाह 
कणने भीमसेनपुत्र घटोत्कचको अला- 
युधके सहन युद्धमें प्रदत्त देखकर पाश्चाल 
योद्धाओंके सक्ष जैसा संग्राम किया था; 


8 इस समय उस युद्धके बचान्तकों भी 
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॥ ७॥ 


सुन्िये ॥ (१-३) 

उस समय कर्णने कान पर्यन्‍्त धनुष 
खींचके दश तीएण बाणोंसे दृढताके 
सहित धुश्झुज्न और शिद्ण्डीकों विद 
करके फ़िर अपने तेज नाराच बषा्णोके 
प्रद्मरसे युधामन्यु उत्तमौजा और साल- 
किको पीढित किया । बैसे द्वी जब थे 
पाण्डवोंकी ओरके सम्पू्ण महारथी योद्धा 
लगातार कर्णके ऊपर अपने दांयी बार्यी 
ओरसे बाणोंको वर्षाने छगे तव उस 
समय केवल मण्डलाकार ग्रतिसे घूमते 
हुए उन महारथियोंके धहुप हो दीख 
पढ़ते थे ॥ (४-६) 

उस रात्रिके समय उन महारथियोंके 
धनुष्टड्डार, तलत्राण और रथकी घर- 


श्र 


| 
| 
' 
| 
। 
' 
| 
। 
॥ 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
; 
' 
। 
; 


११३० 


मंद्वाभारंत। 
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ज्यानेभिषोषस्तनयित्लुमान्वे धनुस्तडिन्मण्डलकेतुशड। । 


शरौधवर्षाकुलबृष्टिमांश् संग्राममेध! स बभूव राजन्‌ 


॥८॥ 


तदद्भुतं चौल इवा5प्रकम्पो वर्ष महाशैलसमानसारः । 


विध्वंसयामास रणे नरेन्द्र बैकतेन। राशुगणावमर्दी 


॥९॥ 


ततो5तुलैबेजनिपातकल्पै। शितैः शरेः काश्वनाचित्रपुद्ै। | 
दाचून्व्यपोहत्समरे महात्सा वैकतेन। पुत्नहिते रतस्ते ॥ १० ॥ 
सब्छिन्नभिन्नध्वजिनश्व फेचित्केचिच्छरै रदितभिन्नदेहा। । 
केबिद्विसृता विहयाश्र केचिदैकतनेना$उश्ु कृता बचूचु। ॥ ११ ॥ 
अविन्दमानासत्वथ शाम संख्ये यौधिष्ठिर ते बलमभ्यपयन | 
तान्प्रेश्ष्य भग्नान्विसुखीकृतांश घदोत्कचों रोषमतीब चक्रे ॥ १२ ॥ 
आरथाय त॑ काश्वनरत्नचित्र रथोत्तमं सिहचत्संननाद । 


भी "ही. ऐ. ६७ 4: २5... . 
वकतन फणमुपतल चाप वेव्याघ वज्ञप्रातम। एथत्क। 


॥ ११॥ 


तो कर्णिनाराचशिलीसुसश्ध नालीकदण्डासनवत्सदन्ते। । 


नेकी भांति सुनाई देते थे | इसी भांति 
घलुपटंकारका शब्द बादलका गजन; 
ध्वजा पताका और शरवीरोंके धनुष पि- 
जली, वाणोंका चलना हो जलकी वर्षो 
और वह युद्ध है| मेघभण्डलरूपी बोध 
होने लगा ॥ परन्तु महापर्वतके समान 
निर्मम खमाववाले शब्नाशन फर्णने 
उन सम्पूर्ण महारधियोंकी बाणवषोको 
क्षण भरके बीच अपने अब्ञोंके ग्रभावसे 
मस्॒ कर दिया ॥ (७-९) 
तिसके अनन्तर महात्मा कर्ण तुम्हारे 
| पत्रके हितकी अभिलाप करके बजके 
समान पेगगामी सुवर्ण चित्रित पह् 
| 
|] 


;$ 
४ 
; 
। 
। 
$ 
; 
$ 
;$ 
घराहटके शब्द वर्षाकालके बादल गरजे 
$ 
॥$ 
४ 
। 
$ 
$ 


युक्त चोखे बाणोंसे शहुओंका नाश करने 
लगे।| उस समय सात्यकि आदि पाण्ड- 
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॥ बॉकी ओरके महारथी योद्धा लोग मुहू्च 


भरके बीच कर्णके वाणोंके प्रहारस कोई 
पीडित, कोई क्षत्र विक्षत शरीरसे युक्त; 
कोई कटीहुई ध्यजा, कोई सारथीसे तथा 
कोई घोडोंसे रहित होगये और कितने 
ही योद्धा कणेके सम्भुख युद्धभूमिमें 
खड़े भी न होसके, वे सब कोई अस्त 
वहाँसे भागकर युधिष्ठिरकी सेनामें 
जाघुसे ॥ (१०-१२) 

घटोत्कच अपनी ओरके सम्पूर्ण 
योद्वाओंकों भागते देख अत्यन्त ही 
कुद्ध हुआ; और सुषर्ण रह चित्रित 
अपने उत्तम रथ पर चढके मदयघोर 
सिंहनाद करते हुए कर्णके समीप जाके 
उन्हें बजके समान तीक्ष्ण बाणोंसे विद्धू 
करने छूगा || अनन्तर न दोनों बीरोंने 


[ ६ घटोक्कचनधपव 


ढ 
। 
। 
। 
ढ 
। 
। 
! 
ल्‍ 
। 
ढ 
ढ 
| 


अध्याय १७९ ] 
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७ द्वोणपर्च,। 





॥ १४ ॥ 


तहाणपघाराबृतमन्तरिक्षं तियेग्गताभि! समरे रराज । 


सुबणधुड्ुज्वालेतप्रभा भावाचेत्रपुष्पा भारव प्रजामि। 


॥ १५॥ 


समाहितावप्रतिमप्र भावावन्योन्यसाजप्रतुरुत्तमासतः । 


तयोहिं वीरोत्तमग्रोन कश्चिददर्श तस्मिन्समरे विद्येषम्‌ 


॥ १६॥ 


अतीष तबित्रमतुल्परूपं बभूव युद्ध रविभीससून्वो! 


समाकुल शस्त्रनिपातघोर॑ दिवीव राषह्श्ुमतो! प्रमत्तम्‌ 


॥ १७॥ 


सज्लय उबाच-- घटोत्कर्च थदा कर्णो न विशेषयते रूप । 


तत! प्राहुअकारोग्रमस्धमस्रविदां वर! 


॥ १८ ॥ 


तेना$छ्रेणाउवधीत्तस्थ रर्थ सहयसारथिम्‌ । 


विरथश्रापि हैडिम्बि! क्षिप्रमन्‍्तरधीयत 


॥ १९॥ 


धृत्तराष्ट्र बवाच--तस्मिन्नन्तहिते तूण कूटयोघिनि राक्षसे । 


कर्णी, नाराच, शिलीमुख, नालीक, द- 
ण्डासन,पत्सदन्त,बराहकण,पिपाठ धृंग, 
ध्ुरप्त आदि अख्न तथा बाणोंकों चलाफे 
आकाशमण्डलको परिप्रित कर दिया ॥ 
बे सम्पुण ख़र्ण पहुवाले वाण जब 
टीडीदलकी भांति आकाशमें परिपूरित 
होगये, उस समय आकाशमण्डल विचित्र 
पृष्पमालासे युक्त हुएकी भांति शोमित 
होने छगा ॥ (११-१५) 

अत्यन्त बल और पराक्रमसे युक्त 
जब वे दोनों पीर युद्धभूमिम खित होकर 
अपने उत्तम शख्तोंसे युद्ध करने लगे, 
उस समय कोई पुरुष उन दोनों वीरोंके 
बीच किर्सौकों भी विशिष्ट होते न देख 
सके ॥ महाराज ! उस समय आकाश- 
खित राहु और उसके समागमकी भांति 
स्यपुत्र कप और मीमसेनपुत्र पेटोत्तच 


राक्षतके झल्चों की खटपटाहटसे परिपूरित 
सम्पूर्ण आियोंको दुःखित करनेबाला 
अत्यल्त भयड्ूर अद्भुत संग्राम होने 
लगा ॥ (१६-१७) 
सज्ञय बोले, हे महाराज ! परन्तु 
अख्र शोंकी विद्या अत्यन्त निषुण 
सतपृत्न कण जब किसी प्रकार भी घढो- 
त्कचसे अधिक न हो सके तब उन्होंने 
भयंकर दिव्य अद्चोंक्रों प्रकट किया, 
उससे परदोत्तचका रथ सारथी और 
घोडोंके सहित उस ही समय मेस हो 
गया; परन्तु घटोत्कच रथसे भ्रष्ट होकर 
अन्तद्धीन होगया ॥ (१८-१९) 
राजा धतराष्ट्र बोले, हे सज्ञय | जब 
बह कूटयुद्ध करनेवाल। मायावी राक्षस 
चकित होकर अन्तद्धोन हुआ, उस समय 
री ओरके योद्धाओंने मिस कायका 


११३१ 
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वराहकणं: सविपाठझलैः क्षुरप्रवैंश विनेदतु) खम्‌ 


। 
$ 
| 
| 
; 
। 
। 
। 
| 
क्‍ 
' 
' 
९ 
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श्श्ड्२ महाभारत | [६ घणोत्कचवधपर्वा 





€€€६९६६४६४४६€६€६6६४७९६६४६६६६६८६€6४६६६६६६६४६ ४6६६६6६€26686882668666826₹६€88689399 8 
मामके। प्रतिपत्न यत्तन्ससाउध्चक्ष्य सज्ञय॥ २० ॥ ] 
॥ सज्ञय उवाच-- अन्तहिंतं राक्षसेन्द्र विदित्वा सम्प्राकोशन्कुरवः सवे एवं। । 
8. कथ्य नाथ राक्षस! कूदयोधी हन्यात्कण समरे दृदयसान। ॥ २१ ॥ ' 
| ततः कर्णो लघुचित्नास्नयोधी सवा दिशः प्राव्णोह्ञाणजालै! | 
| न वै किश्रित्प्रापतत्तत्र भूत तप्ोभूते सायकैरन्तरिक्षे ॥ १२ ॥ । 
! नेबाइडढढ़ानों न च सन्दधानों न चेघुधी स्पश्यमान! कराग्रैः । 
| अह्ृइयद्ढे लाघचात्सूतपुत्र। सबे बाणेइछादयानो5स्तरिक्षम््‌॒ ॥ २३॥ ! 
ततो मायां दारुणामन्तरिक्षे धोरां भीमां विहितां राक्षसेन | 
| अपइयाम लोहिताभ्रभ्रकाशां देदीप्यन्तीसप्िशिखासिवोग्राम्‌॥ २४ ॥ ।$ 
। ततस्तस्थां विद्युतः प्रादुरासशुल्काश्वापि ज्वलिता। कौरचेन्द्र। ; 
' धघोषशाइऊस्पा! प्रादुरासीत्सघेर। सहख्शो नदतां दुन्दुभीनाम॥२५॥ | 
तत। शरा। प्रापतन्सक्मपुद्दाः शक्त्यूष्टिपाससुसलान्यायुधानि । । 
परश्वधास्तलधघोताश्व खड़ा। प्रदीप्षाग्रास्तोमरा। पध्चिशाश्र ॥ २६ ॥- ; 
कि 2032 24022 %/4,374000208%//0: 2.40 422, /00 40 महक 0 
! 
| 
; 
ह 
!। 
$ 
; 
। 


अनुध्ठान किया था, वह चृत्तान्त तुम दस्तलाघवक्े सहित लगातार बाणोंको 
भरे सभीप बर्णन करो ॥ (२०) चारों ओर पर्षाने छगे तब उन्हें बाण 
सक्ञय बोले, महाराज | कौरब लोग | ग्रहण करते साधते छोड़ते और अपने 
पटोलकचकों अन्तद्धन होते देख,आप- | तूणीरसे निकालते हुए कोई पुरुष भी न 
समें कहने छंगे, यह कृटयोथी राक्षस देख सके ॥ (२१-२३) 
छिपके किसी प्रकारसे असावधानीमें तिसके अनन्तर घटोरकचने आका- 
खतरपुत्र कणका वध न करे; ऐसे ही वचन शर्मे अत्यन्त भयंकर महाधोर माया 
कहते हुए भहाघोर कोलाहरू मचाने उत्पन्न किया, उस समय हम लोग अगि- 
रंगे ॥ अनन्तर अत्यन्त हतललाघवके | शिखाके समान प्रकाशमान लालवणवाले 
सद्दित महावीर कणने अपने अनगिनत |. बादलके समान दीखनेवाल़ी उस मायाको 
बाणोंको चलाकर सम्पूण दिशा और | देखने ढंगे ॥उस मायाके बीचसे बार 
आकाशमएडलको इस प्रकार परिपूरित बार सैकड़ों छुक और बिजली प्रकट होके 
करके अन्धकारमय कर किया; कि उस | जलती हुई प्रकाशित होने लगीं फिर 
समय वहां पर प्राणीमात्र इधर उधर | सहसों नगाढोंके शब्दके समान उससे 
चहने फिरनेमें असमथे होगये ॥ भहदा- |. मंदाघोर शब्द सुनाई देने लगा । तिसके 
राज ! इसी अकार जब सूर्थपुत्र कप. , अनस्तर खर्णपंखवाले अनभिनत बाण 
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। हुए फरशे, प्रकाशमान तरुवार,तेज घार 
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। 

है] 

; 

£ 

; 

; 
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शस्च्छ्€ 


७ द्वोणपर्च ! 








मयूखिन। परिधा लोहबद्धा गदाश्रित्रा। शितघाराश्व शूला। | 

०. कप 
श॒र्व्यों गद्य हेमपद्दावनद्धाः शतध्न्यश्र प्रादुरासन्समन्तात्‌ ॥ २७ ॥ 
महाशिलाश्रा5पतंस्तन्न तत्न सहस्रश! साधशनयश्र घज्ा। | 


चक्राणि चाप्नेकशतक्षुराणि प्रादुव भूबुज्वेलनप्रभाणि 


॥ २८ ॥ 


ता शक्तिपाषाणपरश्धानां प्रासासिपद्भाशनिप्ुक्लराणास्‌ । 
वृष्टि विज्ञालां ज्वलितां पतन्ती कण! शरौवैन शशाक हन्तुघ््‌ ॥२९॥ 
शराहतानां पततां हयानां वज्जाहतानां व तथा गजानाम। 


शिलाहतानां च महारधानां महान्रिनाद! पततां बभूव 


॥ ३० ॥ 


खुभीमनानाविधशखस््रपातैधटोत्कचेनाअभिहर्त समन्तात्‌ | 


हज. पक... 43 0 +्‌ ० 
दायोधपन व घलमातंरूपमावत्तमान दृहश भ्रमत्तत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


हाहाकृतं सम्परिवर्तमानं संलीयमानं च विषण्णरूपम्‌ । 
ते त्वारयभावात्पुरुप्रवीर॥ पराइूमुखा नो वशूबुस्तदानीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तां राक्षसी भीमरूपां खुघोरां ध्ृष्टि महादासत्रमयीं पतन्तीस । 


शक्ति; क्रष्टि, प्रास, मूपठ, शिकल किये 


चाहे तोमर, पहिश, प्रकाशमान परिष, 
अत्यन्त सुन्दर सेकडों पुरुषोंकी नाश 
करनेवाली विचित्र गदा,तीएण-धारवाले 
सहसों शत्ष, शतभी, अग्युक्त पज,चक्र 
और जलूते हुए अनगिनत हुरप्त आदि 
अख गशद्त चारों ओरसे रणभूगिके पीच 
गिरने लगे ॥ ( २४-२८ ) 


अभिशिखाकी भांति जब प्रकाशमान 


भयानक वरछी,पत्थर,फरशे, मास और 
मुद्रर आदि बच्च शख्तोंकी वर्षो होने 
लगी, तब कर्ण उसे अपने वाणोंसे निया- 
रण करनेमें समथे नहीं हुए॥ उस समय 
बाणोसे घोडे,पजाखसे हाथी और पत्थ- 
रॉक शिला वर्षानेसे शुरवीर महारथ 


योद्धालोग मरके पथ्वीमें गिरने ढगे; 
उस समय रणभूमके बीच तुम्हारी 
सेनाके वीरोंक। महाघोर आत्तेनाद शब्द 
सुनाई देने छगा ॥ महाराज ) घटोत्क 
चके अस्त्रोंसे पीडित होकर कुरुसेनाके 
योद्धा होग जब इधर उधर अ्भ्रण करने 
हगे, उस समय ग्ोध होने लगा, जैसे 
बायुके बेगसे समुद्रका जल उथारित होने 
लगता है। उस समय तुम्हारी सेनाके 


: गोद्धा छोग चारों ओर दौढते और 


हाहाकार करते हुए जगह जगह घंटों 
लकचके अस्तरोंसे पीडित होकर रणभूमेमें 
गिरने लगे । परन्तु पुरुषरतिह महारथी 
योद्धा लोग पीर-धर्मको सरण करके 
युद्धभूमिमें किसी अकार भी पीछे न 
हठे ॥ ( २९-३३ ) 
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इषडा बलोघांश् निपात्यमानान्महद्भयं तव पुत्नान्विविेश ॥ ३३ | 
शिवाश्र वेश्वानरदीपजिहाः सुभीमनादा। शतझों नन्‍्द॒ती। । 
रक्षोगणान्नद्तश्वापि वीक्ष्य नरेन्द्रयोधा व्यथिता बसूबु) ॥ थे ॥ 
ते दीप्रजिहानलती६णदंड्ठा विभीषणाः झोलनिकाशकाया। । 
नभोगता! शक्तिविषक्तहस्ता मेघा व्यमुश्वत्रिव बृष्टिझुग्राम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तैराइतास्ते शरशक्तिश्नलेगेदाभिरुग्रे! परिघेश्व दीतैः । 
घच्ै। पिनाकैरशनिप्रहारें! शतप्निचफ्रैसोषिताश्व पेतुः 
शूला भुश्युण्डयोष्इमगुडा; शतध्न्य! स्थूलाश काष्णोपसपहनद्धा! । 
तेश्वाकिरिस्तव पुत्नस्थ सैंन्यं ततो रौद्रं कश्मलं प्रादुरासीय ॥ ३७॥ 
विकीणान्त्रा पिहतेरुतमाहैः सभग्राड्ाः शिरियरे तत्न श्रा! | 
छिन्ना हया। कुञ्राश्रापि भन्नाः संचूर्णिताशव रथा! शिलामि। ॥ १८॥ 


॥ ३६॥' 


एवं महच्छल्थर्ष सजन्तस्तें यातुधाना सुवि घोररूपा; | 


तुम्हारे पुत्र ठोग घटोत्कचके महा- 
घोर मयहूर अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षासे अपनी 
सेनाके पुरुषोंका नाश होते देख अत्यंत 
ही भयभीत हुए ॥ अनन्तर जलती हुई 
अग्निके समान प्रकाशमान जीम निकाले 
हुए सैकड़ों स्ियार भयड्ूर डरावनी 
बोली बोलने लगे। राक्षस लोग गर्मने 
लगे; उसे देखके तुम्हारी सेनाके योद्धा 
लोग अत्यन्तही कातर हुए।। महाराज ! 
दे प्रकाशमान जीम दांत और शरीरसे 


युक्त पवेतके समान शरीर धारण किये  ( 


हुए रास लोग आकाशमण्डल्स जल- 
वर्षों करनेबाले बादलों की भांति 
तुम्हारी सेनाके ऊपर अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे वषषों करने लगे ॥ (३३-३५) 

उस समय बाण बरछी गदा अकाश- 
मान परिष तलवार-पिनाक वज् और 


सैकड़ों पुरुषोंके नाश करनेमे समये बहु- 
तेरे चक्र आदि अस्त्र शस्त्रोंकी चोटसे मर 
कर बहुतसे शूरबीर योद्धा लोग एथ्वीमें 
गिर पड़े; और शूछ, झुशुण्डी, दण्ड, 
शतप्ली और स्थृणा आदि अस्त्र शस्त्र 
तुम्हारे पृत्रकी सेनाके ऊपर पड़ने लगे 
उस समय सेनाके पुरुषोका अत्यन्त ही 
नाश होने छगा ॥ उस सम्य किसीके 
अन्त्र इधर ऊघर गिर पड़े, किसीके सिर 
डुकड़े इुकड़े हो गये; कितने ही पृरुषोंके 
हाथ पाँव हुट गये और कितने ही पुरुष 
मरकर पृथ्वीमें गिर पड़े। इसी प्रकार 
हाथी घोड़े और भनुष्योंके शरीर राक्ष- 
सोके अस्त्रोंस कटने रंगे और रथ पत्थ- 
रोकी शिलाके वर्षेनेते चूर चूर होके 
पृथ्चीमें गिरने छगे ॥ (३६-३८ ) 
महाराज ! घटोत्कचकी मायासे 
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७ दणपर्व | 





माया: सष्टास्तन्न घटोत्कचेन नासुश्वन्वे याचमान न भीतम्‌॥ ३९॥ 
तस्मिन्धोरं कुरुवीरावभर्दे कालोत्सष्टे क्षन्नियाणामसावे। 

ते वै भग्ना। सहसा व्यद्गवन्त प्रकक्तोशन्तः कौरवाः से एवं ॥ ४० ॥| 
पलायध्व॑ कुरबों नैतद॒स्ति सेन्द्रा देवा प्रन्ति नः पाण्डवार्थ । 


तथा तेषां मजतां भारतानां तपसिन्द्वीपः सतपुत्रो बभूव 


॥ ४१ ॥ 


तसिस्संक्रन्दे तुमुले वतमाने सैन्‍्ये भग्ने लीयमाने कुरूणाम्‌ । 
अनीकानां प्रविभागे प्रकादो ना$उ्ञायन्ते कुरबों नेतरेच ॥ ४२॥ 
निर्मयदे विद्रवे घोररूपे सवा दिशः प्रक्षमाणा। सम शुन्या! | 

तां शास्त्रवृष्टिमुरसा गाहमान॑ कण स्मेक तत्र राजन्नपदयन ॥ ४३ ॥ 
ततो बाणराह्रणोदन्तरिक्ष दिव्यां मायां योधयन्राक्षसस्य । 
हीमान्कुवेन्दुष्कर चा$४यंकर्म नेवाध्मुद्त्संयुगे सूतपुत्र। ॥ ४४॥ 





उसन्न हुए. प्पूर्ण लोगोंको भयभीत 
करनेवाले राश्षसोंने इसी प्रकार अनेक 
अख्न-शत्रोंकों वर्षा कर प्रार्थना करनेवाले 
और भयभीत आदि किसी पुरुषकों भी 
न छोडा ॥ कालके प्रभावसे जर॒ उन 
राध्षसोक्ि अखोंसे क्षत्रियोंका नाश होने 
लगा, उस समय युद्धभूमिपते भागते 
हुए योद्धा छोग चिह्नाते हुए यह वचन 
कहने लगे,--है कोरव लोगो ! आज 
पाण्डबोंकी सहायता करनेकी इच्छासे 
इन्द्र आदिक देवता लोग अवश्य ही हम 
लोगोंकी सेनाके पुरुषोंका नाश कर रहे 
हैं, आज कोई भी जीता न्नचेगा इससे 
तुम लोग युद्धभूमिस भाग कर पृथक्‌ 
है| जाओ । ऐसे ही वचन कहके तुम्हारी 
सैनाके योद्धा छोग महाघोर शब्दसे 


कोराहरु मचाते हुए वेगपूवंक भागने 


लगे। महाराज |! हस प्रकार विपद 


9999999396€6686666&66€/““““““““”” 
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सामरमें इपते हुए कीरबोंके वासे उस 
समय कैबल स्यपुत्र कर्ण ही छीपखरूप 
हुए ॥ ( ३९-४१ ) 

उस भयझ्डर तुम्रुल संग्रामके समय 
कुरुसेनाके पुरुषोंके मरने तथा इधर उधर 
भागनेसे व्यूह भज्ञ हो गया; तब फोरव 
और पाण्डवोंकी सेनाके पुरुष चीन्‍्ह नहीं 
पढ़ते थे | उप्त अमर्याद भयझ्ूर उपद्रव 
के समय हम लोगोंने सब दिशाओंकों 
खती देखा तथा अकेले बरमैपृत्र केको 
ही उन सम्पूर्ण अस्त शस्र और बाणोंकी 
वर्षाको निर्भयचित्तसें अपने वक्षखल पर 
धारण करते देखा॥ ऐसे अवसरमें तेज- 
खी कर्ण तनिक भी मोहित नहीं हुए 
बिक पीर-घर्मंकों सरण करके कठिन 
कार्य करनेकी इच्छासे राक्षत्री मायाको 
नष्ट करनेके वासते आकाशकों अपने दिव्य 
अद्चोसे परिपूर्ण कर दिया॥ (2२-०४ ) 


११३५ 
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ततो भीता! समुदेक्षन्‍्त कण राजन्सवें सैन्धवा बाल्हिकाश्व | 
असंभोह पूजयन्तोष््य संख्ये सम्पश्यन्तो विजय॑ राक्षसस्थ॥ ४५ ॥ 
तेनोत्सष्टा चक्रयुक्तो शतप्नी सम॑ स्वाखवतुरो$्वाज्ञघान | 


ते जानुभिजंगतामन्वप्यन्गतासवा निदंशना क्षाजहा। 


॥ ४९ ॥ 


ततो हताश्वादवरुह्म यानादन्तमनाः कुरुषु प्राद्रवत्सु । 

दिव्ये चाइस्रे मायया वध्यमाने नेवा5पुद्यव्ििन्तयन्पाप्तकालम्‌ ॥४७॥ 
ततो$ब्र॒वन्कुरच! सर्व एव कर्ण दृष्ठा घोररूपां च मायास्‌ ! 

जाकत्या रक्षों जहि कणाध्य तृण नह्यन्त्येते कुरवो घातराष्ट्राः ॥४८॥ 
करिष्यत! किश्व नो भीसपाथों तपन्‍्तमेन जहि पाप॑ निशीथे | 

यो न। संग्रामाद्धोररूपाहिझुश्वेत्स न पाथान्सबलान्थाधयेत॥ ४९ | 
तप्मादेन॑ राक्षस घोररूपं शकक्‍्त्या जहि त्व॑ं दत्तया वासघेन | 





नेत्रसे कर्ण ओर पठोत्कचके बुद्धकों 
देखने लगे; और घटोत्कचकी विजय 
ढाभमें प्र और कणका अत्यन्त 
पराक्रम देख सब कोई घटोत्कचकी 
प्रशंसा करने रुगे॥ उस ही समय 
घटोत्कचकी चढायी हुई चक्रयुक्त एक 
शतप्ली अकस्मात्‌ उतपुत्र कर्णके घोडोंके 
ऊपर गिरी ओर उसके अरह्यरसे -कर्णके 
रथके घोड़े प्राणरहित होकर दांत आंख 
ओर जीभ निकालके पृथ्वीमें गिर पडे॥ 
अनन्तर घटोल्कच मायाके प्रभाषसे वार 
बार कृणके दिव्य अन्लॉकों निष्फल 
करने छूगा; और उसके अद्वोंके प्रभावसे 
कुरुसेनाके; योद्धालोग भागने लगे | तब 
कण शीघ्रताके सहितःघोडोंसे रहित 
रथसे उतरे; पर घटोत्कचकी माया तथा 


।$ 
$ 
| 
। 
। 
' 
| उस समय भीत सिन्धु और 
ब्राह्क देशीय योद्धा ढोग एकटक 
| 
। 
। 
; 
ढ 
| 
।॒ 
| 


अद्नोंसे कण तनिक् भी भोहित न होकर 
उस समयके अनुसार कर्तव्य कार्यके 
विषयमें विचार करने ढंगे॥ (४५-४७) 

हसी समय दुर्योधन आदि कोर 
लोग घटोत्कचकी भयझ्ूर माया देखकर 
कर्णसे बोले, हे कप ! आज कौरबोंकी 
सेनाके सम्पूर्ण पुरुषोका नाश हुआ 
चाहता है, इससे अब तुम्र इन्द्रकी दी 
हुई उसी अमोघ शञक्तिसे इस राक्षसका 
घध करो, भीमसेन अशचुन हम लोगेंका 
क्या कर सकेंगे ! तुम इस रात्रिके समय 
मेरी सम्पूर्ण सेनाक़ों पीडित करनेवाले 
इस पापी: राक्षषका नाश करो। हम 
लोगेंके बीचसे जो पुरुष इस भयड्डूर 
महासंग्रामसे जीवित बचेगा वह अवश्य 
ही प्रथापुत्रोंके सह युद्ध करनेगे समथे 
होगा। हे कर्ण ! इन्द्रके समान पराक्रमी 
कौर छोमेंका सम्पूर्ण योद्धाओंके सहित 


| 
। 
; 
| 
| 
| 
। 
|; 
। 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
। 
; 
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| भा कौरवा। सर्व एवेन्द्रकल्पा रात्रियुद्धे कर्ण नेशुः सयोधाः ॥ ५० ॥ 
स॒ वध्यमानो रक्षसा वे निशीये दृष्ठा राजखास्यमानं बल च्‌। 
सहच्छ्रुत्वा निनदं कौरवाणां म्रति द्मे दाक्तिमोक्षाय कण!।॥ ५१॥ 
स वे कुद्! सिह इवाउत्यमर्षी नाउमषेयन्पतिघातं रणेब्सो । 

शाक्ति श्रेष्ठां चजबन्तीमसह्यां समाददे तस्य वर्ध चिकीषत ॥ ५२॥ 
या5सौ राजन्रिहिता वर्षपूगान्वधाया55जौ सत्कृता फाल्णुनस्य | 

यां वे प्रादात्सूतपुत्राय श्र! शक्ति श्रेष्ठां कुण्डलाम्यां निमाय ॥५३॥ 
तां वै शक्ति लेलिहानां प्रदीप्तां पाहेयुक्तामन्तकस्पेव जिहाम्‌ 
मत्यो! स्वसार ज्वल्तामियोल्कां वैकतन। प्राहिणोद्राक्षसाघ ॥ ५४ ॥ 
ताऊत्तमां परकायावहन्त्रीं दृष्ठा शक्ति बाहुसंस्थां ज्वलन्तीम्‌ । 

भीत॑ रक्षों विप्रदुद्राव राजन्कृत्वा5त्मान विन्ध्यतुल्थप्रमाणम ॥ ५५ ॥ 
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जिसमें नाश न होजावे, इस वस्ते तुम 
इसी समय इन्द्रकी दी हुई अमोषशक्तिसे 
इस भयडूर मूरत्तिवाले राक्षषक्षा बंध 
करो ॥ ( ४८-५० ) 

कर्णने उस राश्िके समय कुरुसेनाके 
सम्पूर्ण पुरुषोंको भयभीत देख कोरबोंफे 
आत्तनादकों सुमकर तथा ख्य भी 
घशेत्कचक्षे अद्चोंसे पीडित होके इन्द्रकी 
दी हुई अमोघ शाक्तिको चलानेकी इच्छा 
किया ॥ कऋुद्धसवभावबाले उर्मपृत्र कोने 
सिंहकी भांति कुद्ध होकर घटोत्कचके 
अख्र लाघवकों सहन नहीं किया। उन्‍्हों 
ने घटोत्कच राक्षसकें चधकी अमिलाबा 
करके सम्पूर्ण आणियोंसे भी असह्य उस 
उत्तम पेजयल्ती महा अम्नोषशक्तिकों 
ग्रहण किया ॥ महाराज ! दतपुत्र कणने 
जिस शाक्तिको कई वर्ष पर्यन्‍्त आदर 
पूवेक अजुनके वधके वास्ते रकखा था 


निस्त अमोषशक्तिको पहिले देवराज 
हन्द्रने कर्णको प्रदान किया था; और 
उन्होंने जिह प्रकाशमान अमोषशक्तिकों 
गर्ससे हो उत्पन्न हुए अपने अमेद कवच 
कुण्डलके पतटेमें इन्द्रसे पाया था। 
मृत्युके समान भयडूरी तथा जलते हुए 
छुककी भांति प्रकाशमान यमराजके 
पाश्नसे युक्त कालरशात्रे स्वरूपिणी और 
अग्निके समान तेजस्थिनी उस महाधार 
अमोघशक्तिकों करने इस सम्रय बल- 
पूरक घटोत्कचके वधके निभित्त उसकी 
ओर चलाया ॥ ( ५१-५४ ) 

महाराज ! पटोत्कचने सम्पूर्ण प्राणि- 
योंके शरीरकों विदारण फरनेवाली ईन्द्र- 
की दी हुई अम्रिकी भांति उस अमोघ 
शक्तिकों कणके हाथमें देखते ही विन्ध्या- 
चूल पर्वतके समान शरीर धारण करके 
भागनेकी इच्छा किया । आधिक क्या 
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११३८ महाभारत । 
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इृष्ठा शक्ति क्णवाहन्तरस्थां नेदुभूतान्यन्तरिक्षे नरेन्द्र । 
चबुर्वातास्तुछुलाश्ापि राजन्सनिधाता चाइशनिरगां जगाम ॥ ५६॥ 
सा तां मायां भस्म कृत्वा ज्वलन्ती भित्तवा गाई हृदय राक्षसस्थ । 
ऊध्ये ययौ दीप्यमाना निशायां नक्षत्राणामन्तराण्पाविवेश ॥ ५७ ॥ 
स निर्भिन्ना विविधैरस्रपूगैदिन्येनोगेमालुपै राक्षसेश्व । 
नदन्नादान्विविधान्मेरवांश्व प्राणानिष्ठांस्त्पाजित! शाकशाक्तया॥ ५८ ॥ 


कहूँ कर्णके हाथमे खित उस अमोघ- 
शक्तिकों देखते ही आकाशवासी सम्पूर्ण 
प्राणी भयभीत होकर हाह्मकार शब्दके 
सहित चिह्नाते हुए कांपने लगे | उस 
सप्रय प्रचण्ड वायु अत्यल्त ही वेगपूर्षक 
पहने लगी, बच तलवार आदि अख्र 
पथ्वीफों विदारण करके श्ृगभमें प्रविष्ट 
होने लंगे। इतने है प्मय्भ कर्णकी चलाई 
हुई जलती अग्निकी भांति वह अम्रो- 
धघशाक्ते सम्पूर्ण राक्षती मायाको भस्म 
करके घटोत्कचके हृदयकी विदारण 
करती हुई प्रकाशित होके आकाशमागसे 
नक्षत्र मण्ठलमें प्रविष्ट हुई ॥ (५५-५७) 

महाराज | महावीर घटोत्कच राक्षस ने 
अनेक भांतिके विचित्र अख़शस्र तथा 
सायासे मनुष्य ओर राइ्सोंके सहू 
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हद चाउन्यबिश्रमाशयरूप चकाराब्सौ कर्म शत्ुक्षयाय | 
तस्मिन्काले शक्तिनिर्मिन्नमर्मा बभौ राजज्दैलमेघप्रकाशः 
ततोष्न्तरिक्षादपतद्वतासुः स राक्षसेन्द्रो खुबि भिन्नदेह! । 
अवाकूशिरा। स्तब्धगान्नो विजिहों घटोत्कचे सहदास्थाय रूपम्‌॥ ६० | 
स तद्॒पं भैरव भीमकर्मा भीम कृत्वा मैमसेनि! पपात । 
हतो<्प्येव॑ तब सेन्येकदेशसपोथयत्स्वेन देहेन राजन्‌ 

पतद्रक्ष। स्वेन कायेन तूर्णमतिप्रमाणेन विवर्धता च। 


॥ ५९ ॥) 


॥ ६१ ॥ 


वीरनाद शब्दके सहित युद्ध करके अन्तमें 
इन्द्रकी दो हुई कर्णके भुजासे ही हुई 
अमोषशाक्तिस अपने प्रिय प्राणको परि- 
त्याग किया ॥ उप्त समय वह अमोध- 
शक्तिसे सम्पूर्ण ममेयल विदारित होने 
पर भी शज्ञुओंके नाश करनेके वाखे 
अत्यन्त आश्रयेमय रूप घारण करके 
परवेत और बादलकी भांति प्रकाशित 
हेने लगा । महाराज ! अमोधशक्तिसे 
शरीर विदारित होने पर भी महापरा- 
क्रप्मी मीमसेनपुत्र राक्तराज घटोत्कचने 
ग्राण त्यागनके समयमें ऐसी भयझ्ूर 
मूर्ति धारण करी, कि उस घड़े शरीर- 
को धारणकर येगपूषफ आकाशसे गिरके 
तुम्हारी सेनाके एक भागकों अपने 
शरीरके नीचे दबाके एक अक्षौहिणी 
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प्रियं छुव॑न्पाण्डवानां गतासुरक्षौहिणी तव तूर्ण जघान ॥ ६२॥ 

ततो मिश्रा; प्राणदन्सिहनादमेंय! शाह सुरजाश्वाइ्नकाश् | 

द्ग्धां मायां निहतं राक्षस च हृष्ठा हृष्टा: प्राणदन्कौरवेया! ॥६९१॥ 

तत। कण; कुरुभिः पूज्यमानों यथा शक्रो ध्ृत्नयधे मरुद्ठि! | 

अन्वारूहस्तव पुत्रस्य यान हृष्टश्ापि प्राविशत्तत्स्वसैन्यस्‌ ॥९४॥ [८१८६] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्यां द्रोणपर्चणि धटोत्कचचधपर्वणि रघियुद्धे 
घटोत्कचवधे उनसप्तय्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १७९॥ 
सज्ञय उवाच- हैडिम्बि निहरतं हृष्ठा विशी्णमिव पर्वेतम्‌। 

बभूवु! पाण्डवाः सर्वे शोकवाष्पाकुलेक्षणा। ॥ १॥ 
वासुदेवसतु हषंण महताइमिपारिछुतः । 


ननाद सिंहनादं॑ वै पर्धष्वजत फाल्मुनम्‌ 


॥२॥ 


स विनय महानादमभीषून्सन्नियस्प च। 


नमतते हपसंबीतों वातोद्धृत इव हुसः . 


॥ ३॥ 


तत। परिष्वज्य पुना पराथमास्फोत्य चाउसकूत्‌। 





पे 


योद्भाओंका नाश किया ॥ (५८-६२) 
अनन्तर कौरव लोग राध्षसी मायाकों 
भस्म हुई और घटोत्कचकों मरते देख, 
आनन्दित होके सिंहनाद करने लगे ॥| 
अनन्तर तुम्हारी प्रेनाके पुरुषोंके सिंह- 
नादके सद्भ मिलकर बहुतसे शंख, भेरी; 
होल, झांप्त और नगाड़े आदि युद्धके 
जुझाऊ बाजोकि शब्द सुनाई देने लगे॥ 
जैसे बृत्नासुरधके समयमें देवराज इन्द्र 
देववाओंसे पूजित हुएये;इससमय कर्णभी 
उम्तीमांति फोरवॉस पूजित और सत्कृत 
होकर तुम्हारे पूत्र दुर्योधनके रथमें बेठ 
कर अपनी सेनाके बीच जाकर प्राज 
मान हुए ॥ (९३-६४) [८१८३] 


द्रोणपर्वमें एकसो उनासी अध्याय समाप्त | 


द्वोणपर्वमें एकसौ अस्सी सध्याय । 
सज्ञय बोले, महाराज ! जैसे पवत 
बजकी चोटसे हुकड़े ठुकड़े होकर गिर 
पढ़ता है, पैसे ही हिडिम्पापुत्र पटोत्क- 
चकों अमोधशक्तिसे मरते देख, पाण्डव' 


. लोग तथा उनकी सेनाके पृरुषोंकों शो- 


के आंखमे आंछ भर आगे ॥ परन्तु 
श्रीकृष्ण अत्यन्त हर्षके सहित आनन्दित 
होकर अछुनको आलिड्न करने लगे । 
उस समय श्रीकृष्ण घोडोंकी रात खंच 
के सिंहनाद करते हुए आनन्दित होके 
इस प्रकार नाचने हगे; जैसे बायुके 
चलनेसे पृक्षके पत्ते हिलते हुए दृत्य 
करने लगते हैं ॥ रथपर खित बुद्धिमान्‌ 


। 
' 
| 
| 
; 
' 
| 
; 
। 
' 
' 


कृष्ण अजनकों अपनी ओर रिथित 
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११४० 


महाभारत | 





899998299299999665666688<€668866€6€266€6686866868828868868686686€93939893399339 
रथोपस्थगतों धीमान्प्राणदत्युनरच्युतः 
प्रहष्टमनस ज्ञात्वा वाखुदेव महाबलू। | 
अज्जनोप्थाउन्रवीद्राजन्नाइतिहृष्टमना इच 
अतिहषोंध्यमस्थाने तवाइद्य मधुसूदन । 

. शोकरथाने तु सम्प्राप्ते हैडिम्बस्थ वधेन तु 
विमुखानीह सेन्यानि हत॑ दृष्ठा घटोत्कचम्‌ | 
चर्य च भशसुद्वित्रा हैडिम्बेस्तु निपातनात्‌ 
तैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनादन | 
त्तदय आंस से एृष्ठा से सलचत्तां चर 
यद्येतत्न रहस्य॑ ते वक्तुमहेस्यरिन्दम | 
चैयेस्प वैकूत ब्रहि त्वमग्य मधुसूदन 
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॥0४॥ 


॥५॥ 


॥९॥ 


॥७॥ 


॥4८॥ 


(]९॥ 


समुद्गरस्थेव संशोष॑ मेरोरिच विसपेणम्‌ | 


तथैतदय मन्येडह॑ तब कम जनादन 
बासुदेव उवाच--अतिहरषमिसं प्राप्त शुणु में त्व॑ धनज्ञय । 
अतीव मनस। सद्यः प्रसादकरमुत्तमम 


करके फिर बार बार ताली बजाके 
अत्यन्त गम्भीर खरसे सिहनाद करने 
ढगे॥ (१-४) 
महावल्ी अज्ैन भ्रीकृष्णको अत्यन्त 
ही आनन्दित देख, दुःखितचित्तसे यह 
- बचन पोले,दे मधुम्नदन कृष्ण! हिडिस्पा 
पुत्र धटोत्कचके मरनेसे हमारी सेनाके 
पुरुषोंकी शोक हुआ है; परन्तु तुम्हें इस 
अनुचित समयमें भी ६९ उत्पन्न होरहा 
है॥ देखिये, घटोत्तचकी मरा हुआ 
देखकर मेरी सम्पूर्ण सेनाके पुरुष युद्ध 
भूमिसे भाग रहे हैं; अधिक क्या कहूँ 
उसके मरनेसे मैंभी अत्यन्त ही व्याकुल 
होरहा हूँ ॥ ( ५-७ ) 


9७:9999339339:933393393339/9393995%%9333983989393999399933. 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


हे शहनाशन जनाद॑न हृष्ण ! युश्षे 
माल होता है, कि इस विषयमें कोई 
विशेष कारण होगा | जो हो, तुम सत्य 
वादियोंमें अग्रगण्य हो इससे में पूंछता 
हूं,-तुम इस विषयक यथाथरुपसे वर्णन 
करो ॥ आज तुम्हारा यह काये समुद्र 
सूखने ओर सुमेर परवतके कॉंपनेकी 
भांति मुझे असम्भव मालूम होता है। 
इससे यदि यह विषय छिपाने योग्य न 
होवे, तो तुम अपने इस चैयेच्युतिके 
कारणक्ो प्रकट करके व्णेन करो [८-१० 

अजुनके ऐसे वचनोंको सुनकर श्री- 
कृष्ण बोले, हे महाबुद्धिमाव्‌ अजुन ! 
मेरे शकबारगी चित्त प्रसन्न होनेके 
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[६ धश्षे्कचवधपव 
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द 
७ द्रोषपव | 


' शशघरे 
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चाक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महाचुते | 


कर्ण निहतमेवा5जों वोदि स्यो धमञ्नय 


॥ ११॥ 


' शक्तिहस्त पुनः कर्ण को लोकेडस्ति पुसानिह । 


य एनम्भितश्तिछेत्कातिकेयमिवा55हवे 


॥ १३१॥ 


दिश्याष्पनीतकवचों दिष्टयाइपहतकुण्डल। । 
दिल्या सा व्यखिता शक्तिरमोघाधस्थ घदोत्कचे ॥१७॥ 
यदि हि स्पात्सकवचस्तयेव स्पात्सकुण्डल। | 


सामरानपि लोकांखीनेक; कर्णो जयेद्रणे 


॥ १५॥ 


बासवो वा कुबेरों वा वरुणो वा जलेश्वरः । 

यमों वा नोत्सहेत्कण रणे प्रतिसमासितुम्‌ ॥ १९॥ 
गाण्डीवसुद्यम्थ भवांश्रक चाएह सुदशतस | 

न आक्तो खो रणे जेतुं तथा युक्त नरषेभम्‌ ॥ १७॥ 
त्वद्धितार्थ तु शक्रेण मायापहृतकुण्डल! | 


विहीनकबचश्ा5यं कृत! परपुरञ्ञयः 
विलिशलम ज ४ /8 00290 07//7- 22:04 + 5 पड 23:88, नमक 
कारण और इस हर्षके विषयकों सुनो॥ | ऊपर चलाया है | यदि यह बलवाव्‌ कर्ण 


आज पठोक्तचके मरनेसे कर्ण इन्द्रकी 
दी हुईं अमोध शक्तिसे रहित होगया; 
इससे अब तुम कर्णको मरा हुआ ही 
समझ रबखों ॥ दूसरे खाम्ी क्रातिककी 
भांति कर्ण यदि युद्धभूमिके बीच हाथमें 
इन्द्रकी अमोषशक्ति लेकर खडा होते, 
तो इस प्ृथ्वीके बीच ऐसा कीई भी 
पुरप नहीं है; जो कर्क सम्मुख खडे 
होनेमें समर्थ होसके ॥ (११-१३) 

हे अशुन ! तुम्हारी प्रारू्घसे वह 
पहिले अपने शरीरके सड्से ही उत्पन्न 
हुए कपच और इण्डसोंसे रहित होगया 
है; और इस समय भी तुम्हारी प्रारूध 
मे है उसने अमोषशक्तिको परयोत्तच्क 


॥ १८ ॥ 


उस अमेद कवचकुण्डलको पहरके युद्धभू: 
मिक्के बीच उपखित होता, तो देवता- 


” ऑक सहित तोना छोकका पराजित कर 


सक्षता ॥ इन्द्र, कुबेर, वरुण आरि यम्- 
राज ये कोई भी रणभूमिके बीच कणेके 
पिरुद्ध गमन करनेमे तमथे न होसकते॥ 
अधिक क्या कहूँ; तुम गराण्डोव धनुष 
और में सुदशनचक्र ग्रहण करके भी 
इस पुरुष श्रेष्ठ कणेकों पराजित ने कर 
सकृता ॥ (१४-१७) 
है अजजैन | पहिले देवराज इन्द्र 
म्हरे हितकी अभिलापंपि शब्षुनाद्रेन 
क्णकों मायाके अमावसे मोहित करेके 
उसे कवच छुण्डलोंस रहित किया था।। 
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महासारत 4 


[ ६ घटोलचवधपवे 





उत्कूल कवच यरप्तात्कुण्डले विमले च ते। 
प्रादाच्छक्ताथ कर्णों वे तेन वैकतन! सख्त) ॥ १९॥ 
आशीविष हव कुद्धो जृम्मितो मन्जरतेजसा | 

तथाष्य भाति कर्णो मे शान्तज्वाल इवाध्नल॥ २० ॥ 
यदाप्रभृति कर्णाय शक्तिदेत्ता महात्मना | 

धासचेन महावाहो क्षिप्ता याइसौ घटोत्कचे ॥ २१॥ 
कुण्डलाभ्यां निमायाञ्य दिव्येन कवचेन च | 

तां प्राष्याउसन्यत वृष) सतत त्वां हतं रणे ॥ २२॥ 
एचड्तोडपि शक्यो$यं हन्तुं नाउनयेन केनचित्‌। 


ऋते त्वां पुरुषव्याप्र शापे सत्येन चाइनच 


॥ १३ ॥ 


ब्रह्मण्य; सत्यवादी च तपस्वी नियतत्रत! | 
रिपुष्वपि दयावांश्व तस्मात्कर्णों तृषः स्छत्त। ॥ २४ ॥ 
युद्धशौण्डो महाबाहुनिद्योच्रतश्ारासनः । 


केसरीव बने नदेन्‍्मातज्ञ हव यूथपान 


॥ २५ ॥ 





करने देषराज हन्द्रको(कबच छुण्डल 
प्रदीनि किया, इसोसे वह प्रथ्वौके बीच 
वेकत्ेन नागसे विख्यात हुआ है। परस्तु 





इस समय वह मन्त्रके प्रभावसे सम्मित 


पराक्रमसे युक्त क्रोधी विषधर सप और 
शिखाराहित अप्निकी भांति मालूम होरहा 


है 


- है॥ ( १८-२० ) 


दे अर्जुन ! जबसे इन्द्रने पतपुत्न 
फणकी अमोघशक्ति प्रदान किया था, 
आज जो शाक्ते घदोल्कचंके ऊपर छटके 
उसका आाण नाश करके झ्लान्त हुई है, 
उस अमोघशक्तिओो कर्णने अपने दिष्य 


। कुण्डलके परटेमे इन्द्रसे ग्रहण किया था॥ 


ओर उस शाक्तेकों पाकर युद्धभूमिमें 
तुम्हें मरा हुआ ही समझता था। हे 


पुरुष शारदूल ! मैं सत्यके हारा शपथ 
करके कहता हूं कि यद्यपि कर्ण करच 
कुण्डल और अमोघ शाक्तिसे रहित दोगया 
है; तो भी तुम्हें छोड कर और दूसरे 
किसी पुरुषको भी सामर्थ्य नहीं है। 
जो युद्धभूमि में कंका वध कर 
सके ॥( २१-२३ ) 

यह सूतपुत्र के सदा अताचरण 
करनेषाला,सत्यवादी, तप्स्ती, प्राक्षणोंमे 
निष्ठावान और शश्ुओंके ऊपर सदा दया 
करता रहता है। इस ही कारण वह इस 
लोकके बीच वृष नामत विरूयात हुआ 
है ॥ यह युद्धदुर्भद महाबाह कर्ण हाथमें 
घलुष लेकर युद्धभूमिमें विपक्षी सेनाके 
रथियेकि अभिमानको इस प्रकार नाश्ष 
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७ द्वांणपर्व । 





विमदान्रथशादलान्कुरुते रणसूधनि | 
मध्यज्रत इवा5दिल्यो यो न शक्‍्यो निरीक्षितुप्‌॥२६ ॥ 
त्वदीयेः पुरुषव्याध घोधमुख्येमहात्ममि) | 


शरजाल्सहस्रांशु। शरदीब दिवाकरः 


॥ २७॥ 


तपान्ते जलदो यद्वच्छरधारा। क्षरन्पहुः । 
द्िव्यास्नजलद। कण! पजन्य हथ वृष्टिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
अिदशरपि चाष्स्यद्धि! शरवपष समनन्‍्तत। | 


अदकक्‍्यस्तदय जेतुं खबद्षिमासशोणितम्‌ 


॥ २९॥ 


कवचेन विहीनश्व कुण्डलाम्पां च पाण्डव । 

सो&्य मानुपतां प्राप्ती विम॒क्तः शन्रदत्तया ॥३०॥ 
एको हि योगो5रप भवेद्वधाय चिठद्रे छोने स्वप्रमत्तः प्रमत्तम्‌ | 
कूच्छुप्राप्त रथचके विमशे हन्या। पूर्व त्वं तु संज्ञा विचाये॥ ३११ ॥ 
न झुद्तास््रन युत्रि हन्यादजय्यमप्येकपीरों बहभित्सवन्न! | 


करता रहता है, जैसे बनके बीच परा" 
क्रमी सिंह हाथियोंके गर्भको नष्ट किया 
करता हैं। ( २४-२६ ) 

हे पुरुपभ्रेष्ठ अजजुन ! तुम्हारी ओरसे 
मुरुय मुझुय महात्मा क्षत्रिय योद्धा छोग 
घाण वी करते हुए जिस कर्णकों सह- 
ख़किरण धारण करनेवाले दोपहरके 
सर्यकी भांति युद्धभूमि देखनेमें भी 
समर्थ नहीं हैं, वह कण जलकी वर्षो 
करनेवाले बादलोंकी भांति यदि लगातार 
अपने दिव्य अस्ररूपी जलकी वर्षो करता 
रहे; तो और पृरुषोंकी तो कुछ बात ही 
नहीं है; देवता लोग भी चारों ओरसे 
अपने अख्र शल्मोंकी पषों करके इस 
महारथी कणकों पराजित करनेमें समर्थ 


5 


है। है; परन उन्हीं छागोक शरास्त 


मांपके सहित रुघिरक्की धारा बहती 
रहेगी ॥ आजे वही कर्ण कवच कुण्डल 
और इन्द्रकी दी हुई अमेघशक्तिसे रहित 
होके सामान्य मनुष्य भावकी प्राप्त हुआ 
है॥ ( २६-३० ) 

परन्तु उसके विषयमें एक विशेष 
उपाय है, जब तुमे कर्णका दैरथ युद्ध 


. होगा तब उसके रथके चक्र एथ्वीमें 


घुप्त जाबेंगे, उतर समय जब पह दु।खित 
होके विपद्गरत होगा, उसी समय तुम 
सावधानताकरे सहित मेरे सड्ठैतके अनु- 
सार उसका नाश करना ॥ क्योंकि यह 
अपराजित कर्ण जो अश्न शत्रोंकों प्रहण 
करके युद्धभूमिम खड़ा रहे तो वौरोमि 
अग्रणी पूरुषोंके पराक्रमकों राश करने 


वाले इन्द्र मी यदि हाथ. बन्न लेकर 
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११४४ महाभारत) 


[ ६ घटोत्कचनधपवे 
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जरासन्धश्षेदराजो महात्मा महद्दावाहुबैकलूप्यो निषाद। ॥ ३२॥ 
एकैकशों निहता! सर्व एते योगेस्तेस्तैस्त्वाद्धितार्थ मयैव । 
अथा5परे निहता राक्षसेन्द्रा हिडिस्वकिमीरबकप्रधाना। | 


अलायुधः परचक्रावमर्दी घटोत्कचश्रोग्रकर्मा तरस्वी. ॥ ३३ ॥ [८२१९] 


इति श्रीमह्ाभारते० द्रोणप्चेणि रा्रियुद्धे घथेत्कचबर्घे श्रोकृष्णदपे5शीह्यधिकशततमोध्त्यायः ॥ १८० ॥ 
अजुन उवाच-- कथभस्माद्धेताथ ते केश्व योगेजनादन | 


जरासन्धप्रभृतथों घातिता। एथिवीख्वरा। 


॥१॥ 


चासुदव उवाच- जरासन्धग्ाद्राजा नेषादिश्व सहावलः। 


यदि स्थुने हता। पूचमिदानी स्युभयड्ूरा। 


॥ २॥ 


दु्योधनस्तानवश्य बृणुयाद्रथसत्तमान्‌ । 
तेध्स्मारु निद्यविद्विष्ठा; संश्रयेयुश्व कौरवान्‌ ॥ १॥ 
ते हि वीरा महेष्वासाः क्ृताआ हृठयोधिनः | 





कर्मका वध न कर सकेंगे॥( ३१-३२ ) 


है अजुन ! पहिले मैंने तुम्हारे दितके 


निमित्त ही महावाहु महात्मा जरासन्ध, 
चेद्राज शिक्षुपालु,निषादराज एकलव्य, 
आदि बौरोका प्थक पृथक चाना उपाय 
रचके उनका नाश किया है। इसी प्रकार 
राशुसराज हिहिस्ब, किर्मीर, पक, झझ्ठ 
' न्ाशन अलायुध और कठिन कमे करने 
चाले पराक्रमी घटोत्कच आदि राक्षस 
आर तामसी प्रकृतियाले बहुतेरे क्षत्रिय 
योद्धा भी सनेके उपायोगे मे गये 


है*+| 


हैं॥ ( ३२-३३ ) [८२१९] 
ह्लोणपवमें एकसो जर्सी अध्यात्र समाप्त ] 
प्रोणपव॑में एकसी एकासी अध्याय | 

श्रीकृष्णक बचनाका सुनकर अजुन 
! ले, है जनादेन कृष्ण! आपने किस 
हू 


' 
। 
। 
। 
४ 
' 
| 
युद्धभूमिके बीच आगमन करें; तो भी 
$ 
४ 
| 
।$ 
। 
४ 
! 
॥$ 
$ 
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प्रकार हमलोगोंके हितके वास्ते फ्रिन 
किन उपायोंसे जरासन्ध आदि राजाओं 
का नाश किया है । (१) 

श्रीकृष्ण बोले, है. अजुन | मगभ 
राज जरासन्ध, चेद्रिज शिशुपाल और 
सहावलवान्‌ निषादराज एकलप्य आदि 
दुष्ट राजा लोग यदि पहिछे भ मारे गये 
होते, तो इस समय थे छोग अत्यन्त ही 
भयद्डर हो जाते ॥ क्योंकि इस, युद्धमें 


. दुर्योधन उन रथियोंमे मुरूप राजाओंको 


अवश्य ही बरन करता और वे लोग 
भी हम छोंगोंके ऊपर पहिलेते ही 
शत रखते थे इससे वे छोग कोरबों 
के ही पक्षकों अवलम्बन करते, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ॥ ऐसा होने पर वे 
सब धललुद्धारियोर्मे अग्रणी रद पराक्रमी 
कतार वीर लोग युद्धभूमिमें देवताओंफी 


| 
4 
; 
| 
; 
। 
! 
| 


। 
; 
|; 
। 
|; मन 
। 
| 
|; 
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॥४॥ 


खूतपुत्रों जरासन्धश्रेदिराजो निषादज!। 


सुयोधन सम्ाश्रित्य जयेयु।! एथिवीमिसाम्‌ 


॥५॥ 


यागराप हता यरत तनन्‍्मे शुरु धनझ्य | 


अजख्या हि दना यागमध त्त दवतराप 


॥१॥ 


एकका हू एथक्तथा समसस्‍्ता सुरवाहिनाम | 


याधयत्समर पा्थ लाकपाला भराक्षताम्‌ 


॥ ७॥ 


जरासन्धा हि रुषितों रोहिणयंप्रधषितः। 


अस्मद्रधाध चिक्षेप गदां वे सर्वघातिनीम्‌ 


॥ ८ 


सीमन्तमिव कुवाणां नभसः पावकप्रभास्‌ । 
अहृदयता5षपतन्ती सा शक्रमक्ता यथाइड्ानि। ॥९॥ 


तामापतस्ती हृट्टैव गदां रोहिणिनन्दना । 
प्रतिधाताथमर्त्र वे स्थूणाकणमचासखजत्‌ 


भांति कुरुसेनाक योद्धाओंकी रक्षा 
करते ॥ ( २-४ ) 

अधिक क्या कहूँ उतपुत्र कण, संग 
घराज जरासन्ध, चेद्राज शिक्षुपाल 
और निषादराज एकलव्य यदि दुर्योधन 
के पक्षकों अवरुस्घन करके युद्धभूमिमें 
खित्त होते, तो सम्पूर्ण पृथ्वीके योद्धा- 
ओंको अपने अश्चोंसि पीडित कर सकते। 
है अशन ! उन राजाओं के बधसे तुम्हारा 
कैसा हित्र हुआ है, वह तुमने जाना; 
अब वें पराक्रप्मी राजा लोग जिन जिन 
उपायेसति मारे गये उस बृत्तान्तकों भी 
सुनो । उपायके बिना वे अपराजित 
बौर राजा लोग युद्धभूमिमें देवताओंसे 
भी अवध्य थे॥ है अज्ुन | उन सब 
राजाओंकी बात तो दूर रही उनके 


| 


॥ (० ॥ 





बीच एक एक पौरमें हतनी सामथ्ये 
थी, कि ढोकपालोंसे रक्षित सम्पूर्ण 
देवताओंकी सेनाके सज्ञमें भी बंह लोग 
युद्ध कर सकते ॥ ( ५-७ ) 

पहिले जरासन्धने रोहिणीपुत्र पर 
देवफे निकंटसे पराजित होके क्रोध 
पूषक हम छोगोंके बधके वाले एक सर्च- 
घातक गदा उठाकर हमारी ओर चला- 


, यी॥ अआग्रिके समान प्रकाशमान उस 


गदाके मिरनेके समय ऐसा मालूप होने 
लगा, मानो इन्द्रके हथसे छूटा हुआ 
चज्र आकाशमण्डलफो सीमन्तयुक्त करता 
हुआ प्रथ्वौपर मिर रह है ॥ रोहिणी 
पुत्र बलदेवने उस गदाकों सम्मुख आती 
देख उसे निवारण करनेके बासे स्थूणा- 
कण जाम अख्तर चलाया। उस अखके 


| 
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33999 88₹82688266€688866668666686। /&666€66666666।| 


पात्तराष्ट्रच्मू कृत्खां रक्षेयुरमरा इच 
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महासारतं | 


[६ धदटोत्कचबधपव 


अखवेगप्रातिहता सा गदा प्रापतद्ुवि ॥ 

दारघन्ती धरों देवीं कम्पयन्तीय पवतान्‌ू ॥ ११॥ 
तन्न सा राक्षसी घोरा जरा नाप्नी सुविक्रमा | 

सन्दधे सा हि सन्लातं जरासन्धमरिन्दमम्‌ ॥ ११॥ 
द्वाभ्यां जातो हि मातृभ्यामपढह! एथक्णथक्‌ ) 
जरया सन्धितों यस्माज्नरासन्धस्ततो5भवत्‌ ॥ १३॥ 
सा तु भूमिं गता पाथ हता सखुतबान्धवा । 


गदया तेन चाउइस्रेण स्थृणाकर्णन राक्षसी 


॥ १४॥ 


विभाभूत।) स गदया जरासन्धों महारुभे। 


निहतो भीमसेनेन पश्यतस्ते घनझ्य 


॥ १५ ॥ 


यदि हि स्पाद्दापाणिजरासन्धः प्रतापवान्‌ | 
सेन्द्रा देवा न त॑ हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम ॥ १६॥ 
त्वद्धितार्थ च नेषादिरंगुष्टेन वियोजितः | 


द्रोणेना55चार्यक कृत्वा छद्मना सत्यविक्रम! ॥ १७॥ 





बेगस गदा निवारित होने पर ऐसा हुआ 
भानो वह गा पर्षतोंको कराती और 
पृथ्वीको विदारण करती हुई आकाशसे 
गिरी ॥ (८-११) 

उस ही खलपर महा प्राक्रमप्े युक्त 
जरा नामकी भयडूरी राक्षसी वास करती 
थी जिसने पहिले जन्मके पमयमें शहु- 
नाशन जरासन्धकी दोनों फ्रांकोंको 
जोडा था; क्योंकि वह राजकुमार जन्मके 
समयमें दो माताके गर्भसे दो फांक 
होके उत्पन्न हुआ था और जरा राक्ष- 
सीने उन दोनों फांक्रोको एकर्मे जोड 
दिया था इस द्वी कारण वह राजकुमार 
जरासन्ध नामसे पिरुयात हुआ था ॥ 
बह जरा राक्षतरी स्वृषाकर्ण अख्न और 


गदाके गिरनेसे उसके नीचे दपके पृत्र 
और बन्धु धान्धवोंके सहित मर गई 
और जरासन्ध उस गदासे रहित होनेसे 
है। तुम्हारे सम्भुखमें भीमसेनके हाथसे 
मारा गया ॥ यदि वह प्रतापी जरासन्ध 
हाथमें उस गदाक़ो लेकर युद्धभूमिमें 
स्थित होता, तो इन्द्र आदिक देवता 
लोग भी बुद्धभूमिके बीच उसका नाश 
न कर सकते || (१२-१६ ) 

है अज्ुन ! देखो पहिछे तुम्हारे हि- 
तकी अभिल्वाषा करके द्रोषाचार्यने कपट 
बेषसे निषादराजके समीप जाकर आचा- 
येपना जनाकर गुरुदक्षिणामें सत्यपराक्र- 
मी निषादराजको अंगूठेंसे रहित किया 
था।। क्योंकि वह इृढ पराक्रमी निषाद. 
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सतु बद्धांगलित्राणो नेषादिहेदविकम! । 

अतिमानी वनचरो वो रास इवाउपर।/ ॥ १८॥ ढ 

एकलव्य हि सांग्रष्ठमशक्ता देवदानवा। । | 

सराक्षसोरगाः पार्थ विजेतुं युधि कहिंचित्‌ ॥ १९॥ | 

किम मानुषपसात्रेण शकक्‍्य। स्थात्पतिवीक्षितुम्‌ । ॥ 

हृठमुष्टि। कृती निल्ममस्थमानों दिवानिदाम्‌ ॥ २०॥ | 

त्वद्धितार्थ तु स मया हतः संग्रामसूधनि । 

चेद्राजश्र विक्रान्तः प्रत्यक्ष निहतरतव ॥ २१॥ ;$ 

स॒ चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सर्वखराखुरे। । | 

बाधार्थ तस्प जातो*हमन्पेषां व सुरद्विपाम्‌ ॥ १२॥ | 

त्वत्सहायों नरध्याप्र छोकानां हितकाम्थया । । 

हिडिम्धधककिमीरा भीमसेनेन पातिताः ॥ र३ ॥ 

रावणेन समप्राणा त्रह्मययज्ञविनादाना। । 

हतस्तमैव मायावी हेडिस्थेनाउप्यकायुध। ॥ २४॥ ! 

हैडिम्बश्वाष्प्युपाथेन शकक्‍त्या कर्णन घातिता | | 
। 
' 
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राज अंगुलित्राण धारण करके उनके तुम्हारे सम्पुसमें ही मात है। है पुरुष 
£ बीच सदा अख्गस्तोंका अभ्यास करके | तिंह अजुग ! तुम्र यह निश्रय समझ 
६ परशुरामके समान असोंका ज्ञाता हुआ | रखो कि मैंने इस जगतके हितकामवापि 
६ था ॥ अधिक क्या कहूँ यदि पह अंगू- | शिक्षुपाक और झसरे देवड्ोही हुए पुरु 
( ठेसे युक्त होता तो देवता दानव राक्षस पोंके नाश करनेके ही बासे तुम्हारे 
; और सर्प आदि कोई भी उसे युद्धभूमिमं | सहित अवतार लिया है। इससे आ्ह्मण ॥| 
पराजित ने कर सकते और मनुष्य छोग और यज्ञके नाशक राषणके समान परा- । 
; तो युद्धभूमिमें उसकी ओर देख भी न | क्रमी हिडिस्तर घक और .किपीर आदि 
| सकते । मैंने उस छठ पराक्रमी इताल्ल | राध्षसोंकी भीमसेन मेरे ही प्रभाव | 
६ पदा अस् चलानेमें समर्थ मिषादराण॒ | मारनेंगें समर्ष हुए । इसी भांति अछा- 
$ एकरुव्यको तुम्हारे दितके निमित्त दी | युध राक्षतकों हिडस्वापुत्र घठोलकचके 
युद्धभूमिमे मारा है। (१७-२१) : - हाथसे नष्ट कराया और पदोकचकों / 
। इसके अतिरिक्त देवता और अस॒रोंसि | भी उपाय रचके कर्मके हाथसे सरबाया ॥$ 
£ अमेय चेदिराज शिशुपालक्ों भी मेने... है। (११-२५) | 
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महासारत [ 


[ ६ घटोस्कचवधपते 





यदि झोन॑ नाउहनिष्यत्कर्णः शाक्‍्त्था महास्े॥ २० ॥ 
मया वध्यो भविष्यत्स सैससेनिधटोत्कचा । 


सया न निहतः पूर्वमेष युष्मत्पियेप्सया 


॥ २६ ॥ 


एप हि ब्ाह्मणद्वेषी यज्ञद्देपी च राक्षस! । 

घर्मस्य लोशा पापात्मा तस्मादेष निपातित+ ॥ २७ ॥ 
व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रदत्ता मयाध्नघ। 

ये हि घमस्प लोप्तारो वध्यास्ते मप्त पाण्डव ॥ ३८ ॥ 
धर्मसंस्थापनार्थ दि प्रतिज्ञैपा सप्ताउच्यया | 

ब्रह्म सत्यं दम! शौच घम्मों हीः श्री पति! क्षमा॥ २९ ॥ 
यन्न तन्न रमे नित्यमह सत्येन ते दापे। 


न विषादस्त्वया कार्य; कर्ण चैकतन प्रति 


॥ ३० ॥ 


उपदेश्ष्यास्युपायं ते येन त॑ प्रसाहिष्याति | 


खुयोधन चापि रणे हनिष्यति बृकोदरः 


॥ ११॥ 


तस्थाशपे च्‌ बधोपायं पक्ष्यामि तब पाण्डय। 





एरन्तु कर्ण यदि आज इन्द्रकी अमोष 
शक्तिसे घटोत्कचकी न मारता तो में 
भरविष्यमें अपने हाथसे घटोस्कचका बंध 
करता, तब पहिले जो मैंने घटोक्तचका 
बंध नहीं किया बह तुम लोगोंके प्रिय- 
कामनाकी ३58 ही समझनी चाहिये। 
क्योंकि यह राक्षस सदा यज्ञ और ब्ाह्म- 
णोंका देषी धमनाश करनेवाला और 
पापी था इस ही कारण युद्धभूमिमें मारा 
गया ॥ और कौशरक प्रभावसे इन्द्रको 
दी हुई कर्णक्षे हाथ्म स्थित अग्रो् 
शक्तिको भी मैंने. फर्णके समीपसे पृथक 
किया है। (२५-२८) _ 

है. अजुन:! मैंने धर्म स्थापन करनेके 
वासे पहिले इस प्रकारसे, दृढ प्रतिज्ञा 





करी है कि जो धर्मकी लोप करेगा मैं 
अवश्य ही उसका बंध कहूंगा। में 
तुम्हारे सम्रीप सत्य ही शपथ करके 
कहता हूँ कि जिश स्थानपर वेद, सत्य, 
इन्द्रियसंयस, पवित्रता, ध्मे,लज्ञा, सौ- 
भाग्य, शति और क्षमा निवास करती 
है में सदासबंदा उस ही स्थानमें वास 
करता हूँ । इससे कर्णवंधके वास्ते तुम 
दुःखित न होना, उस विषय में ऐसी 
उपाय बताऊंगा जिससे तुम कणेका अना- 
यास ही बंध कर सकोगे। (२८-३१) 
श्सके अतिरिक्त पाण्डयुत्र भीमसेन 
भी युद्धभूमिके बीच जिस ग्रकारसे सुधो- 
घनका वध करनेमे सम होंगे में उस 
विषय भी उत्तम उपायकों तुम्होरे 


! 
; 
; 
; 
; 
; 
! 
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७ द्रोणपर्व | 
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चधत्त तुछुल्स्वंष शब्द परचस प्रांत 


॥ ३११॥ 


विद्रवन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिशो दश | 
लब्धलद्या है कारंव्या विधमान्त चस्‌ तव। 

दहत्येष च वा सन्‍्य॑ द्रोणः प्रहरतां वर! ॥ ३३ ॥[ ८२७२ ] 

इति श्रीमहाभारते शत्तसाहस्यां संहितायां दैयासिक्पां द्रोगपबेणि घटोत्कचचधपर्वणि राक्नियुद्ध 
क्ृष्णवाक्ये एकाशीयधिकशततसो<्थ्यायः ॥ १८१ मे 
प्तराष्ट्र उवाव--एकथारवध साथा शाक्तः सूतात्मज यदा। 

कस्मात्सवान्समुत्सज्य स तां पार्थ न मझुक्तवान॥ १॥ 
तस्मन्दत हता हू स्युश सव पाण्डवस्ज्ञया। | 


एकबीरचधे कस्मायुद्धे न जयमादधे 


॥१॥ 


आहूतो न निवत्तेंयमिति तस्प महाव्रतम्‌ । 


स्वयं मार्गयितव्यः स सूतपुत्रेण फाल्युन। 


॥१॥ 


ततो हैश्धमानीय फाल्युनं शक्रदत्तया। 


समीप वर्णन करूँगा ॥ इस समय 
सेनाके पुरुषोंके परित्राण करनेके वास्ते 
तुम यत्तपान होकर युद्ध करो; क्योंकि 
शच्चुसेनाके बीच महाघोर ६प नाद हो 
रह है। देखे तुम्दारी ऐेनाके योद्धालोग 
भयसे दशदिशामें भागरहे हैं,तथा रक्ष्य- 
वेघनेवाले कुरुतेनाके योद्धा लोग तुम्हारी 
सेनाके व्यूइकों भज्ञ करनेमें प्रदत्त हो 
रहे हैं; और योद्धाओोम अ8 द्रोणाचाय 
भी तुम्हारी सेनाको अपने अ््लोंस भस 
कर रहे हैं ॥ ( ११-३३ ) [८२५२ ] 
द्रोणपवेम एकसौ एकासी अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्चमे पकसी बियासी अध्याय | 
राजा शतराष्ट्र बोले, हे सज्नय ! यदि 
इन्द्रकी दीहुई कर्णके हाथ लित शक्ति 
एक ही पृरुषकों मारके निष्फत होकर 
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कर्षके समीपसे प्थक्‌ होजाविभी,“-ऐसे 
गुणसे युक्त थी ते। फपने किस निमित्त 
सम्पूर्ण पुरुषोंकों त्यागके उसे अजुनके 
ऊपर नहीं चलाया! अजुनके मारे 
जानेंसे ही पाण्डव और सुज्ञय आदि 
सम्पूर्ण योद्धा विन होते | जिस खान- 
में एक ही वीरके नाश देनेसे ही विजय 
लाम होना संभव था पैसे विजय 
लामको किस क्रारणसे हम लोग महीं 
प्राप्त कर सके ? विशेष करके जब अजे- 
मक़ो में युद्धभूमिमें आवाहन करनेसे के 
दापि निवृत्त ने होऊँगा,ऐसी अतिज्ञा है 
तत्र खतपुत्र कणका अज्ुनको युद्धभूमिमें 
आवाहन कंरना ही कर्तेव्य काये था ॥ 
है सुज्नय ! ऐसी उपायके उपखित रहते 
मी कणने किप्त कारणसे दरथ युद्धमें 
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जथान न वृषः कसप्ात्तन्ममा5चक्षव सद्भथ 


हक «की »] 


महासारत । 





॥ ४ 


मन वुद्धिविहीनआा5प्यसहायश्व में खुतः 
शाहुभिव्यसितः पापः कथ छु स जयेद्रीन्‌ 
पाहस्य परमा शक्तिजयस्य च परायणम्र । 
सा शक्तिवासुदेवेन व्यंसिता च घदोत्कचे 
कुणेयथा हस्तमतं हियेत्फल बडीयसा । 
तथा शक्तिरमोघा सा मोघीमभूता घदोत्कचे 
यथा वराहरुय शुनश्र युध्यतोस्तघोरभावे श्वपचस्थ लाभ। | 
भस्ये विह्वन्चासुदेवस्प तद॒गुद्धे ठाम! कणहेडिस्बयोवें. ॥ 4 ॥ 
घदोत्कचों यदि हन्याद्धि कर्ण परो छाभ! स भवेत्पाण्डवानाम । 
वैकतेनो वा यदि त॑ निहन्यात्तथाइपि कृत्य शक्तिनाशात्कृत स्यात्‌॥९॥ 
इति प्राज्ञः प्रशेतद्विचिन्त घटोत्कर्च सूतपुत्रेण युद्धे । 


॥५॥ 
॥ ६७ 


॥७॥ 





अजुनकों आवाहन करके उसका वध 
नहीं किया ? तुम यह सम्पूर्ण इचान्त 
मेरे समीप बणन करो ॥ ( १-४) 
हस सप्तय मेरा पुत्र एकबारगी सहा 
यकोसे रहित और बुद्धिद्दीन हुआ है 
इसमें सन्देह नहीं है॥! जद शज्ञओंने 
उसे इस प्रकारसे उपाय रहित किया है 
तब बह अब किस प्रकारसे उन लोगोंको 
पराजित कर सकेगा? ओहो ! जो 
इन्द्रकी दी हुई अभोध शाक्ति भेरे पुत्रके 
वास्ते परमशक्ति ओर विजय प्राप्त कर- 
नेके विषयमें परम आश्रय रवरूप थी, 
श्रीकृष्णने बैध्ी शाक्तेकों भी घटोत्कच 
राक्षसके ऊपर हुड़वाके उसे निष्फ्ल कर 
दिया। हे सज्ञय ! जैसे रोगादि कारणसे 
बलरहित हाथवाले किसी धुरुषके दाथमें 
खित फूल कोई बलवार्‌ पुरुष हर लेता 
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आक>ऊ9। 


है वेसेही कर्णके हाथमे स्थित अमोष 
शाक्त पटोत्कचके ऊपर छोडी जाने पर 
कंणेके सपीपसे पृथक होगई; बह भीक- 
ध्यके उपायके बलसे कर्णके पमीपते 
प्रथक्‌ करी गयी ही माछूम होरही 
है ॥ ( ५-७ ) 

है बुद्धिभान्‌ सज्ञय | जैसे युद्धमें 
प्रशत्त हुए सकर और छुत्तेके बीचसे 
एकके नाश होनेसे चाण्डालकों अवश्य 
है| लाभ होता है, मेरे विचारमें कण और 
घटोत्कचक्े युद्धमें श्रीकृष्णकों भी उसी 
भांतिसि छामर हुआ है॥ युद्धभूमिके 
बीच यदि घटोत्कच कंणका वध कर 
सके तो पाण्डवोंका परम उपकार होगा 
और यदि छतपुत्र कण बटोल्कचका वध 
करेगा! तो भी. अमोष शक्तिके निष्फल 
होनेसे बहुत बडा कार्य सिद्ध होवेगा; 
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७ ह्ोणपच | 


अधातयद्वासुदेवों दसिहः प्रिय कुवेन्पाण्डवानां हित च ॥ १० ॥ 


20... 2082, 


सज्नय उवाच- एतबिकीएित ज्ञात्वा कणेस्प मधुसुदनः 


नियाजयासास तदा हवरथ राक्षसश्वरम््‌ 


॥११॥ 


घटोत्कर्च महावीय महावुद्धिजनादन। | 


अमोघाया विघातार्थ राजन्दुम्मन्त्रिते तव 


॥ १२॥ 


तदैव क्ृतका्या हि वर्य स्पास कुरूदूह ! 

न रक्षे्राद्दि कृष्णस्तं पार्थ कर्णान्‍्महारधात्‌ ॥ १३॥ 
साम्वध्वजरथः संख्ये घृतराष्ट्र पतेद्भुवि | 

चिना जनादन पाथों योगानामीखर परछुम्‌ ॥ १४॥ 
तैस्तैरुपायैबहु भी रश्यमाण। स पार्थिव | 
जयह्यभिमुख। शच्ून्पाथ! क्ष्णेन पालितः ॥ १५॥ 
स॒ विदेषात्त्मोधाया! क्ृष्णो5रक्षत पाण्डवरम्‌ ! 
हन्पात्क्षिप्र हि कौन्तेयं शक्तितेक्षमिवा:शनि॥१९॥ 


बुद्धिमान कृष्णने ऐसा ही विचारके 
पाए्डवोंके प्रिय कार्य करनेकी अमिला- 
पाते बतपुत्र कणके हाथसे पठोत्कचका 
बंध कराया || ( ८-१० 

सज्ञय बोले, महाराज । मधुदत्यकों 
नाश करनेवाले मह्दा बुद्धिमान जनादेन 
कृष्णने कणके ऐसे अभिग्रायकी जानकेही 
इन्द्रकी दी हुई अमोध शक्तिकों निष्फल 
करनेकी ३5छासे कणके सज्ञ घटोतकच- 
को देरथ युद्धमें प्रत्त किया था । परन्तु 
यह सब घटना तुम्हारी दुष्ट नीतिंसे ही 
होदी हुई समझनी उचित हैं ॥ है कुरु 
प्रेष्ठ ! श्रीकृष्ण यदि रणभूमेके बीच 
अजुनको महारथी करके ह!थसे न बचाते 
तो हम लोग उस ही समय कृतकाये 
हो सकते ये ॥ ( ११-१३ ) 
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सर्वेशक्तिमान्‌ परम योंगेथरर जनादन 
कृष्ण रणभूमिके बीच यादि अशेनकी 
रक्षा न करते होते तो अवश्य ही घोड़े 
रथ और ध्यजाके सहित अशुन आण- 


रहित होके प्रथ्वी्म गिर पड़ते इसमें ; 


छुछ भी सम्देंह नहीं है॥ अजन ऋष्णसे 
अनेक उपायेति रक्षित रहते हैं उस छो 
कारण युद्धभूमिमें संध्ुख्न उपाथित हुए 
महारथी शह्वओं को पराजित करनेमें 
समथ होते हैं ॥ जो हो कृष्णने अमोध 
शक्तिते अशनकी विशेष रुपसे रक्षा 
करी है नहीं तो कर्णकी शजाति छठी 
बह अमोध शक्ति इुन्तापृत्र अजुनके 
शरीरकों इस प्रकार विदारण कर देती 
जैसे बज़की चोटसे पवेत विदोण दोजाते 


हैं॥ ( १४-१६ ) 
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धृतराष्ट उवाच- विरोधी च कुमन्त्नी च प्राज्ञसातों समाप्यत्मजः 


यस्पेष समतिक्रान्तो वधोपायों जय॑ प्रति 


॥ (७॥ 


_ सवा कर्णो महावुद्धि स्वेशख्नद्धतां चर।। 


न मुक्तवान्कर्थ सूत ताममोधां घनज्ञये 


॥ १८ ॥ 


तवापि समतिक्रान्तमेतह्ञाचल्गणे कथम | 


एतमथ महावुद्धे यत्तया नाउववोधितः 


॥ १९॥ 


सज्ञय उवाच-- हुर्योधनस्थ शाकुनेमंम दु।शासनस्थ च। 


रात्नो राज्ो भव॒त्येषा नित्यमेव समथना 


॥ २० ॥ 


शव सबसेन्धांतुत्सज्य जहि कण घनद्यम्‌ । 


प्रेष्पवत्पाण्डुपश्बालानुपभोश्यामहे तत! 


॥२१॥ 


अथवा निहते पार्थ पाण्डवान्यतमं ततः | 
स्थापयेयदि बाष्णेयस्तस्मात्कृष्णो हि हन्यताम॥२९॥ 
क्ृष्णो हि सूले पाण्डूनां पाथेः स्कन्घ इयोद्वतः । 


' राजा इंतेराष्ट्र बोले, दे सल्य ! मेरा 
पृत्र दुर्योधन अंपनेको बुद्धिमान्‌ मानने 
वाला, अच्छे लोगेंसे विरोध करनेवाला 
और दुष्ट बिंचारम बिषुण है,नहीं तो अजे- 
नके बधके विषयमें क्‍या ऐसी उपाय भी 
निष्फंस होती ! ओर सब शस्रधारियोंमे 
अरहठ बुद्धिमान कणेने है किस कारणसे 
अंजुनके ऊपर उस अमोघ शक्तिको 
नहीं चलाया १ हे गवलूगणपुत्र ! उसे 
संभय कया तुम्हारी भी बुद्धि अमयुक्त 
होगंई थी १ यदि तुम्हारी बुद्धि अमित 
नहीं थी तो - तुमने क्यों नहीं अंमोध 
शाक्ते चेलानेका विषय कर्णको सेरणे 
कराया ! ( १७-१९ ) 

सझय बोले, भद्दारॉज ! दुयोधन 
शक्षनि दुःशासन और 'मैं--हम॑ सब 
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कोई प्रति दिन रात्रिके समय अपनी 
चुद्धिसि खिरं करके कणसे यह वचन 
कहते थे, ॥ हे कर्ण | कलह सवेरे तुम 
सबको छोडके अजुनकों ही मारो ! 
अजुनके मरनेसे हो हम लोग दूसरे 
सम्पूर्ण पाण्ठव और पाश्वाल योद्धाओं- 
को सहजमें परानित करेंगे तथा उन्हें 
अपने बम करके इस सम्पूर्ण एथ्वीके 
राज्यकों भोग करेंगे; अथवा अजुनके 
मारे जानेपर यदि वृष्णिनन्दन कृष्ण 


पाण्डवोंकी ओरसे दूसरे वीरकों युद्धके 


कार्यमें नियुक्त करें इंससे कृष्णक्षेको 
मोरो, क्योंकि कृष्ण है पाण्डवोंके सब- 
कार्योके सिद्ध करनेके मूल हैं। २०-१२ 

अंजुन कंष्णरूपी इधकी बडी शाखा 
दूसरे पण्डव लोग छोटी शाला औरे 
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शाखा इवेतरे पाथो। पश्चाला। पत्रसंज्ञिता) ॥ २३॥ 
क्ृष्णाश्षया। कृष्णबलाः क्ृष्णनाथाश्व॒ पाण्डवाः । 
कृष्ण! परायणं चैषां ज्योतिषामिव चन्द्रमा।॥ २४॥ 
तस्मात्पणानि शाखाश्व स्कन्ध॑ चोत्सज्य सूतज। 
कृष्ण हि विद्धि पाण्डूनां सूल सर्वत्र सदा ॥ २७॥ 
हन्याद्दि हि दाशाई करण्णो यादवनन्दनम्‌ । 
कृत्ला पसुमती राजन्धशे तस्य न संशयः ॥ २६ ॥ 
यदि हि स निहतः शयीत भूमौ यदुकुरूपाण्डवनन्दनों महात्मा । 
नज्ु तव चखुधा नरेन्द्र सवा समिरिसछुद्रयना चश प्रजेत ॥ २७ ॥ 
सा तु बुद्धि! कृताउप्येवं जाग्रति चिदृशेखरे। 


अप्रमेये हृषीकेशे युद्धकालेष्प्यमुद्यत 


॥ २८ ॥ 


अज़ुन चापि राधेयात्सदा रक्षति केशव । 


न होनमैच्छत्मशुखे सीते! स्थापयितु रणे 


॥ २९॥ 





पाश्चालयोद्धा लोग उसके पत्रखरुप हैं॥ 
अधिक क्या कहा जावे, कृष्ण ही पाण्ड- 
बोंके आश्रय. बरु और सहायक हैं। जैसे 
चंद्रमा प्म्पूण ज्योतिवाले पदाथोके 
आश्रय हैं वैसे ही कृष्ण भी पाण्डवोंके 
परम आश्रयखरूप हैं; हे कर्ण ! इससे 
तुम शात्ा और पत्र आदि सबको छोडके 
पाण्डबबृक्षके मूल स्वरूप कृष्णहीका 
सबसे पहिले लाश करो । दे राजेन्द्र ! 
हम लोग कणसे ऐसे है वचन कहके 
फिर दुर्योधनसे कहते थे,--हे राजन ! 
घतनन्दन कण यदि यदुइलभूषण दाशाई 
कृष्णका वध कर सके तो यह सम्पूर्ण 
पृथ्वी तुम्हारे वशमें हो जावेगी; इसमें 
कुछ भी सन्‍्देह नहीं है॥ (२३-२६) 
« है राजेन्द्र ! यदुवंशियों और पाण्ड- 
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वोंके आनन्दको बढ़ानेवाले कृष्ण मरके 
पृथ्वीपर शयन करें तो निश्वय ही वन 
पर्वत और सम्ुद्रके सहित यह सम्पूर्ण 
प्रध्वी तुम्हारे अधिकारमें होजाविगी ॥ 
महाराज | इसी भांति सदा सर्वान्तर्यामी 
तीनों लोकके ईश्वर श्रीक्ृष्णके वर्क 
विषयमें नित्य रात्रिके समय हम लोग 
अपनी बुद्धिस ऐसा ही निश्चय करते थे 
तो भी सबेरे युद्धके समय हम छोगोंकी 
बुद्धि मोहित होसाती थी॥ जबतक 
कर्णके निकट इन्द्रकी दी हुई अमोब 
शक्ति उपखित थी तब तक श्रीकृष्ण 
नित्य ही कणसे अजुनकी रक्षा करते थे 
अथाद्‌ श्रीकृष्ण कभी भी कर्णके सम्मुख 
अज्लैनके रथफो खडा नहीं करते 
थे॥ ( २७-२९ ) 


१९७३ 
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४ 
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अन्यांश्राउस्मे रथोदारातुपास्थापथदच्युत+ । 

अमोर्धा तां कर्थ शक्ति मोघां कुथोमिति प्रभो ॥३०। 

यश्मैव॑ रक्षते पार्थ कंणोत्कृष्णो महामना। । 

आत्मान स कर्थ राजन्न रक्षेत्पुरुपोत्तताः  ॥११॥ 

परिचिन्त्य तु पश्यामि चक्रायुधमरिन्दमस्‌ | 

न सोइस्ति त्रिषु लोकेषु यो जयेत जनादेनम्‌ ॥ ३९॥ 
सझय उवाच-- तत। क्ृष्णं महाबाहुं साल्यकिः सत्यविक्तमः । 

पप्नच्छ रथशादूलः कर्ण प्रति महारथा। ॥ ३३ ॥ 

अयं॑ च प्रद्ययः कण्णे शक्तिश्राईमितविक्रमा । 

.क्षिमर्थ सूतपुञ्रेण न सुक्ता फाल्यने तु सा ॥ ३४॥ 
बासुदेव उवाच--दु/शासनश्व कणेश्व शाकुनिश्व ससैन्धवः | 

सतत सन्त्रयन्ति सम दुर्योधनपुरोगसा।._ ॥ ३५॥ 

कण कर्ण महेष्वास रणेडमितपराक्रम | 

नाउन्यस्थ शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ ३९ ॥ 


किस प्रकारसे राधापृत्र कर्णके निकः | पराक्रमी सात्यक्षिनेशी करके विषय 
टठसे अमोध श्ाक्तिको निष्फल कराऊं, | महावाहु कृष्णसे पूंछा था, हे कृष्ण! 
इसी भांति चिन्ता करके श्रीकृष्ण पाण्ठ-. | इन्द्रकी दी हुई शाक्ति अत्यल्त पराक्रम- 
बोकी ओरके अन्य महारधियोंको कपके | शालिनी और अमोघ है, उस विषयमें 
सम्मुख युद्धेफे निमित्त भेजते थे ॥ कर्णको. इृरूपसे विश्वाप्त था, तब उसने 
महाराज ! जब पुरुषोत्तम महबिद्धिमान्‌ किंस कारणसे उस अभोष. शक्तिको 
कृष्णने अश्चुनको इस प्रकार कंणके हाथंसे अजुनके ऊपर नहीं चढ़ाया! (१३-३४) 
बचाया. है तव अपनी रक्षा.वह क्‍यों : सात्यक्षिके व्चनकों सुन कर श्रीकृष्ण 
नहीं कर सकेंगे ! इससे में भरी मांति | बोले, हे शिनिक्क भूषण सात्यक्ि! दुर्गो- 
विशेष रूपसे विचार करके देखता हूं, | घन, दुःशासन, शक्षनि और सिस्धुराज 
कि तीनों लोकके बीच ऐसा कोई भी । जयद्रय; ये सब कोई प्रति दिन रात्रिके 
पुरंप नहीं है जो सुदशेन चक्रपारी शद्च॒| समय आपसमें यही विचार करके खिर 
नाशन जनाद॑न कृष्णकों पराजित कर | करते थे, हे अत्यन्त पराक्षमी कर्ण ! हे 
सके ॥ ( ३०-३२ ) महाघलुद्धेर विजयी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महा- 

संजय बोले, तब रथियोंमें मुख्य सत्य बाहु कणे ! कुल्तीपुत्र अजुनके अतिरिक्त 
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श्र! 


ध्याय १८२ ] 


७ द्वोणपर्च । 





ऋते महारथात्कण्ण छुन्तीपुत्राद्चनज्ञयात्‌ ! 


स॒ हि तेषामतियशा देवानामिव वासवः) 


॥ ३७॥ 


तस्मिम्विनिहते पार्थे पाण्डवा। खक्षयेः सह। 
भविष्यन्ति गतात्मानः छुरा इव निरभ्य। ॥ ३८॥ 
तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णन शिनिपुद्धव । 

हृढि नित्य च कर्णर्थ वधो गाण्डीचधन्चनः ॥ ३९॥ 
अहमेव तु राधेयं मोहयामि युधां चर | 


ततो नाउवखजच्छक्ति पाण्डवे श्वेतवाहने 


॥ ४० || 


फाल्थुनस्थ हि सा झुत्युरिति विन्तयतोइनिशम्‌ । 

न निद्रा न च मे हषों मनसो$स्ति युधां घर ॥ ४१॥ 
घदोत्कचे व्यंसितां तु दृष्ठा तां शिनिपुज्ञच | 
झत्योरास्पान्तरास्मुक्त पश्याम्धय घनकझ्यम्‌ ॥ ४२॥ 
नपितानच से माता न यूय॑ भ्रातरस्तथा। 

न व प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीमत्सुराहवे ॥ ४३ ॥ 





और किसी पूरुषके ऊपर तुम[इस अमोघ 
शक्तिकों मत चलाना | क्योंकि जैसे 
देवतोंके बौचमें इन्द्र है, वैसे ही पाण्ड- 
बोके बीचमें भजन ही मुख्य वीर और 
यशसतरी है; इससे अर्जुनके मारे जानेसे 
ही अग्निह्दीन देंवतोंकी भांति सक्नय 
और पाण्डलोग सब कोई सहजमें ही नष्ट 
हो सकेंगे ॥ ( ३५-३८ ) 

है सात्याकि | कर्णने उन छोगोंके 
बचनको सुनके ऐस।ही होगा यह बचने 
कहके अतिहा की थी; और उस ही 
समयते गाण्डीवधारी अजुनके वधका 
विषय उसके अन्त/करणमें नित्य ही 
खित रहता था; केवल में ही योद्धाओंमें 
प्रेष्ठ राधापुत्र कर्णको मोहित करता था, 


इस ही क्ारणसे उसने खेतवाहन अज्ञुनके 
ऊपर अमोध शाक्ति नहीं चलायी॥ है 
योद्धाओंमें ्ेठ्ठ सात्यकि | मेंने उस 
इन्द्रकी अमोष शाक्तिकों अजुनते निवा- 
रित-न होनेबाली तथा अजुनकी मृत्यु 
स्वरूप जानके. अपने चित्तसे हपे सुख 
त्याग किया था, झझ्ले इस ही चिन्ता 
रात्रिको नींद नहीं लगती थी ॥ ३९-४१ 

आज पटोत्कचके ऊपर वह शक्ति 
छुटकर कर्णके निकट्से प्थक्‌ हुई है। 
उसे देखकर अब में अर्जुनको. सृत्युके 
मखसे छुटा हुआ ही समझ रहा हूँ ॥ 
अधिक क्या कह, युद्धभूमिगें अज्न 
मुझे जैसे रक्षणीय हैं; पिता माता, तुम 
लोग तथा भाई बन्धु आदि कोई मी 


श्श्ष५ 
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आऔैलोक्यराज्यायत्किशिड्रवेदन्यत्सदु् मम्‌ । 
नेच्छेयं सात्वता5हं तद्विना पार्थ धनञ्ञयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अता प्रहष! उमहान्युयुधानाथ मे$भवत्‌। 


झतं प्रत्मागतमिव हृष्ठा पा धनश्यम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


अतश्र प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षस! | 
न हान्यः समरे राश्रौ शक्तः कर्ण प्रयाधितुम्‌ ॥ ४९॥ 
पर्चय उवाच-- इति सात्यकये प्राह तदा देवकिनन्दन। | 


घनञ्ञयहिते युक्तस्तप्प्रिये सततं रत। ॥ ४७॥ [८२९९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूां संहितायां वैयासिक्यां व्रोणपर्वणि घटोश्कचवधपवोणि 
राभ्रियुद्धे कृष्णवाक्ये व्यक्षी्यधिकश्ततमोध्ध्याय। ॥१८४॥ 


भतराष्ट्र ववाच--कर्णदुयोधनादीनां शकुने! सौषलस्थ च। 





अपनीत महत्तात तव चैव विशेषतः ॥१॥ 

यदि जानीथ ता शक्तिमेकर्ती सतत रणे | 

अनिधायोमसहां च देवैरपि सवासवे!. ॥२॥ 
वैसा रक्षणीय नहीं है, अधिक क्या कहूँ... कोई भी बोर निवारण करनेमें समर्थ न 
मुन्ते अपना श्राण भी बैसा प्रिय नहीं | होगा॥ (४५-४६) 
है ॥ हे सात्यकि! यदि! तीनों छोककी सज्ञय बोले,महाराज अज्ुनको अल्य- 
राज्यसे भी दुल्भ फोई दूसरी वस्तु न्त ही प्रिय और तदा ही उसके हित- 
होबे तो भी में अशुनको त्यागके उंस । कायेमें रत कृष्णन उस समय सात्यकिसे 
पदार्थको भी ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं. | ऐस्रेही वचन कह्टे थे ॥ (४७) [८१९९] 
करता ॥ (४२-४४) द्ोोणपर्थमं पुकसो दियाप्ती अध्याय समाप्त । 

इससे में आज मृत्युके धरुश्वमें पड़े द्ोणपर्वमें एकसी सिरासी अध्याय । 

हुएके समान अजुनको कणके हाथसे मुक्त राजा धत्राष्ट्र बोढे, हे तात ! है 


हुआ देखकर इस अकारसे हित और 
आनस्दित होरदा हूं ॥ इसके अतिरिक्त 
जैसे जो आज घटोत्कचकों युद्ध करनेके 
धार कर्णके सम्मुख भेजा था उसका 
कारण अपनी इद्विसे मैंने यही विचारके 
देखा था, कि आज़रातिके समय कर्णको 








सज्नय ! करण, दुर्योधन और छुब्लपुत्र 
भडुनि और विशेष करके तुमने अत्यन्त 
ही अन्याय कार्य किया है ॥ क्योंकि 
जब तुम लोगोंने निभ्रय करके जाना 
था, कि कर्णके हाथकी अनिवार्य शक्ति 
इन्द्र आदि देषतोंसे भी असह्न है और 
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सा किमर्थ तु कर्णेन प्रचत्ते समरे पुरा । 
न देवकीसुते मुक्ता फाल्गुने वाईपि सज्ञय ॥ ३॥ 
सक्षय उवाब-- संग्रामाहिनिवृत्तानां सर्चेषां नो विशास्पते ॥४॥ 
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राजो कुरुकुलश्रेष्ठ मन्त्रोष्य समजायत । 
प्रभातमाज्रे श्वोभूते केशवायाइज्ञुनाय वा। 
शक्तिरेषा हि मोक्तव्या कण कर्णति नित्यश) ॥ ५ ॥ 
तत। प्रभातसमये राजन्कणस्य दैवते। । 

अन्येषां चैच योधानां सा बुद्धिनोइयते पुनः ॥ ६ ॥ 
दैवमेव पर मन्धे यंत्कर्णों हस्तसंस्थया । 


न जघान रणे पार्थ क्रृष्णं था देवकीसुतम्‌ 


॥ ७॥ 


तस्य हस्तस्थिता शक्ति कालरात्रिरियोद्यता । 


दैवोपहतदुद्धित्वान्न तां कर्णों विछुक्तवान्‌ 


॥ <4॥ 


कृष्णे वा देवकीपुत्रे मोहितो देवमायया । 


पार्थ वा शक्रकल्पे वै वधार्थ वासवीं प्रभो 


॥९॥ 


धृतराष्ट्र बवाच - दैवेनोपहता यूय॑ स्वबुद्धया केशवस्य च। 


रणभूमिके बीच एक महावीरका नाश 
करनेवाली है, तब कणने पहिले युद्धमें 
प्रवृत्त हुए अज्ञुन अथवा देवकीपुत्र 
कृष्णके ऊपर उस अमोष शक्तिकों क्यों 
नहीं चलाया ! (१-२) 

सत्य घोले, हे कुरुकुत भ्रेष्ठ महाराज ! 
हम छोग प्रातिदिन युद्धसे निवृत्त होने 
पर श्षिविरमें आके रात्रिके प्मय इसी 
प्रकार मन्त्रणा करके कर्णसे कहते थे, 
है कर्ण ! तुम कर सबेरा होते ही श्री- 
कृष्ण वा अ्जुनके ऊपर अवश्य इस 
अम्रोध शक्तिकों छोड़ना ॥ परन्तु भोर 
होते ही देवके प्रभावसे कण तथा दूसरे 
सम्पूर्ण योद्धाओंकी बुद्धि भ्रष्ट होजाती 


थी ॥ (४-९) 

अधिक पया कहा जावे, जप कर्णके 
हाथमें वैसी अमोध शक्तिके रहते भी 
देवकीपुत्र कृष्ण वा अज्ञैन नहीं मारे 
गये; तब मेरे विचार आरब्ध है बल- 
वान्‌ मालूम होती है ॥ हे राजेन्द्र ! 
कणने निश्रय ही देवमायाके प्रभावसे 
बुद्धि भष्ट और मोहित होके देवकीपुत् 
कृष्ण और महावीर इन्द्रके समान परा- 
क्रमी अजुनके ऊपर इन्द्रकी दी हुई 
अमोषशक्ति नहीं चछायी ॥ (७-९) 

राजा घत्ताष्ट्र बोले, है सज्ञय | तुम 
लोग अवश्य ही देवमाया, कृष्णकी युक्ति 
और अपनी बुद्धिके दोषसे परानित 


११५७ 
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महाभारत | 


[६ घर्मेकचबधपर्व 
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गता हि चासवी हत्वा तृणभूतं घदोत्कचम्‌ ॥ १०॥ 
कर्णश्व मम पुन्नात्य सर्वे चाउन्ये च पार्थिवा। | 
तेन वै दुष्प्रणितिन गता वैवस्वतक्षयम्‌ 
भूय एव तु में शंस यथा युद्धमचतेत | 


॥ ११॥ 


25 


कुरूणां पाण्डवानां व हेडिम्बौ निहते तदा ॥ १२॥ 
ये थ तेषभ्यद्रवन्द्रोणं व्यूहानीका! प्रहारिणः । 
खज्ञया। सह पश्चालेस्तेड्प्यकुवेन्कर्थ रणस्‌ ॥ १३ ॥ 
सौमदत्तेबंधाद्‌ द्रोणमायान्तं सैन्धवस्प च्‌ | 
अमषोज्ीवित त्यक्त्वा गाहमानं वरूधिनीम्‌॥ १४ ॥ 
जुम्भभाणमिथ व्याध्र व्यात्ताननप्रिवाध्न्तकम्‌ ! 

कर्थ पत्युवयुद्रोंणमस्थन्तं पाण्ड्सज्या। 


॥ १७ ॥ 


आचार्य ये च तेजरक्षन्दुयोधनपुरोगमाः । 
द्रौणिकणेकूपास्तात ते वा कुवेन्किमाहवे.. ॥ १६ ॥ 


वैसी अमोध शक्ति कर्णफे हाथसे छूट- 
कर तणके समान घटोत्कचको नाश 
करके निष्फल दोगई।॥ इस ही दुनातिके 
दोफे में अपने पृत्नोंको के तथा अपनी 
सेनाके सम्पूण राजाओंको मृत्युके मुखरमें 
पढ़े है। समझ रहा हूँ ॥ जो हो दिडि- 
स्मापुत्र घटोत्कचके मारे जानेपर कौरव 
और पाण्डबोंका कैसा संग्राम हुआ वह 
सब बृत्तान्त तुम्त मेरे समीप बणन करो; 
और उस समय पाण्डबोंकी ओरके कौन 
कौन योद्धा व्यूहबद् सेनाके. सहित 
द्ोणाचार्यकी ओर दौडे। और सुज्ञय 
तथा पाश्वाल योद्धाओंने मी द्रोण/चार्यके 
सच्ठ किस भांतिपे युद्ध किया | (१०-१३) 
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भारद्वाज जिघांसन्ती सब्यसाचिब्कोदरो । 
होके नष्ट हुए, क्योंकि हन्द्रकी दी हुई 


है सक्षय ! द्रोणाचार्य सोमदत्तपुत् 
भूरिश्रवा और सिन्धुराज जयद्रथके मारे 
जानेसे अलस्त ही शुद्ध हुए थे; उन्होंने 
अपने प्राणकी आशाको छोडके कभी 
सिंह तथा दण्डधारी यमराजकी भांति 
जब पाण्डवोंकी सेनाके बीच प्रवेश करके 
अपने प्रचण्ड घनुषकों फेरते हुए ढगा- 
तार बाणोंकों बष्ोने छंगे उस समय 
पाण्डव और सृज्ञय लोग किस प्रकार 
द्रोणाचायके सम्मुख खित हुए! १४-१५ 

है तात सज्ञय | उस महाघोर युद्धके 
सम्रय भेरी सेनाके किन किन योद्धाओंने 
द्रोणाचायकी रक्षा करी थी! और छ- 
पाचाये अश्वत्यामा कणे तथा दुर्योधन 
आदि मेरी सेनाके महारथी थोद्धाओंने 


। 
ः 
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; 
; 
ः 
! 
| 
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ऊन कफ कक कक के २२ ३ ऊ के फेक ऊन फ के फे के क के किस किक 
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७ द्रोणपर्च । 


११०७ 





॥ १७ ॥ 


0 १८ ॥ 


॥ १९॥ 


आपतत्सु च वेगेन वध्यमाने वलेषपि च। 


विगादायां रजन्थां च राजा दैन्‍्य परं गत। 


॥ २० ॥ 


अन्नवात्र महाबाहुभामसंनामंद्‌ बच: 


आवारय महाबाहों धातराष्ट्स्य वाहिनीम्‌ 


॥ २१ ॥ 


हेडिस्वेश्रेव धातेन मोहों मामाविद्यन्महान | 


एवं भास समादरय स्वस्थ समुपावशत्त्‌ 


॥ २२॥ 


अश्रुपृ्णमुखों राजा निःश्वसंश्र पुन! पुना । 
कह्मल॑ प्राविशद्धारं दृष्ठा कर्णस्य विक्रमस ॥ १३ ॥ 
ते तथा व्यधितं दृष्ठा कृष्णो वचनमन्रवीत्‌ । 


उस समय किए काका अनुष्ठान किया! 
द्रोणाचायके बंधकी इच्छा करनेवाले 
भीमसेन और अजुनको मेरी सेनाके 
पीरोंने किस प्रकार निवारण किया 
उस समय जयद्रथ वधके कारण कोरवों 
और घटोत्कचके मारे जानेसे पाण्डवोनि 
अत्यन्त द!खित ओर छुद्ध दोके उत्त 
रात्रिके समय किस प्रकार युद्ध किया 
वह सम्पूर्ण इत्तान्त तुम भेरे समीय वणन 
करो ॥ (१६-१४) 

संजय बोले, महाराज | उस मद्षाघोर 
रात्रिके समय जब कर्णके हाथसे घटो- 
त्कच राक्षस मारा गया, तब तुम्हारी 
ओरके योद्धा लोग युद्धकी अभिलापासे 
हर्षित होकर सिहनाद करते हुए मद्ठा 


वेगपुर्वेक पाण्डवोकी सेनाकी ओर दौडें। 
अनन्तर समूहक्के समूह अपनी प्ेनाके 
पुरुषोंका नाश होते देख राजा युधिष्ठिर 
अत्यन्तही दुःखित होके भीमसेनसे बोले, 
है महावाहु भीमसेन ! में हिडिम्बापुत्र 
घटोत्कचके मारे जानेसे दुःखित और 
मोहित होरहा हूं इससे तुम इस समय 
अकेले है। कोरबोंकी सेनाफों निवारण 
करो | राजा युधिष्ठिर भीमसेनको ऐसी 
आज्ञा देकर रथमें बेठकर आंछ पहाते 
हुए बार बार लम्बी सांस छोडने हगे। 
और कर्णके भयानक पराक्रमको देखकर 
बिहल होगये ॥ (१९-२१) 

श्रीकृष्ण राजा युविष्टिककों इस 


. भ्रकार विकल देखकर उप्तते यह वचन 
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समाच्छेन्मामका युद्धे कं सज्ञय शंस से 
सिन्धुराजवधेनेमे घटोौल्कचवर्धेन ते । 
अमिता; रुसंकुद्धा रणे चक्र कं निशि 

सज्ञय उबाच-- हते घटोत्कचे राजन्कर्णन निशि राक्षसे | 
प्रणदत्सु च हृष्टेघु तावकेषु युयुत्छुषु 
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[६ घदोष्कचवधपवे 





श्श्दृ० महाभारत | 
दा €दब्बब्बब5 व बबतबबब6999999993999999999999999399999999999999993899993 ४ 
] मा व्यथां कुरु कौन्तेय नैतत्त्वय्युपपद्यतेा ॥ २४॥ 

चैक्नव्य॑ मरतश्रेष्ठ यधा प्राकृतपूरुष । 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्थ वह ग॒र्वी घुरं विसो. ॥ २७॥ 


त्वयि चैक्वब्यमापत्ने संशयो विजये भवेत्‌। ५ 
श्रुत्वा क्ृष्णस्य वचन घमराजों युधिष्टिस: ॥ २६॥ 
विरुज्य नेत्ने पाणिभ्यां कृष्ण वचनपमत्रवीत्‌ | 
विद्विता मे महाबाहो घमाणां परमा गति। ॥ २७॥ 
ब्रह्महत्याफल तस्य या कृत ना$वचुध्यते । 

आस्माक हि वनस्थानां हैडिम्बेन महात्मना ॥ २८॥ 
बालेना$पि सता तेन कृत साहा जनादन | 


अखहेतोग्त ज्ञात्वा पाण्डव श्वेतवाहनम््‌ 


॥ २९॥ 


असौ कृष्ण महेष्वास! कास्यके मासुपस्थितः । 
उषितश्व सहाउस्मामिर्यावन्ना5एसीद्धनज्ञयः ॥ ३० ॥ 
गन्धमादनयात्रायां दुर्गेश्यश्व सम तारिता। । 
पाश्वाली च परिश्रान्ता एष्ठेनोढा महात्मना ॥ ३१॥ 


परित्याग करो क्योंकि साधारण पुरुषों- 
की भांति तुम्हें इस प्रकार शोकित होना 
उचित नहीं है। आप उठके खड़े हो- 
जाहयें ओर इस बहुत भारी युद्धके 
भारकी उठाहये ॥ इस समयमें यदि तु 
हस प्रकार विहल हेके शोक करते हुए 
रुदन करोग्रे ते। तुम्हारी विजय होनेमे 
संशय उस्च् होगा । ( २९-२६ ) 
धमराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णके बचनको 
सुनकर हाथस आंछ पोंछकर उनसे यह 
चचन बेडे, हे महाबराहु जनाद॑न कृष्ण! 
धर्मकी परम गति मुझ्ते माद्म है, जो 


पुरुष दूसरेके किये हुए उपकारकों सरण 
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नहीं करता उसे अपश्य ही अ्क्मदृत्याके 
समान पाप छगता है, मैं इसे जानकर 
भी कैसे खिर रह सकता हूं! हम 
लोगोंको वनवासके समय हिडिस्बापुत् 
घटोत्कचने बालक होके भी बहुत ही 
सहायता किया था । जिस समय रेत- 
वाहन अजुन अखशख्नोंकी विद्या सीख- 
नेंके चाखे खर्ममें गये थे उस समय इस 
महाघजुद्वर घटोत्कचने हम लोगोंके समी- 
पठपाशित होकर जबतक अजञुन खर्गसे 
नहीं आये तब तक हम लोगोंके सह 
क्ाम्यक चनमें वास किया था ॥२६-३० 

गन्धमादन पतकी याज्षामें महात्मा 
घटोर्कचने हम लोगोंको बहुतसे दुर्भम 
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/ आरम्भाचेव युद्धानां यदेष क्ृतवान्पमों । 
£ मदर्थे दुष्करं कम कृत तेन महाहवे ॥ ११॥ 
( स्वभावाद्ा च मे प्रीति; सहदेवे जनादेन ॥ 

संव मे परमा प्रांतो राक्षसन्द्रं घठात्कचे ॥ ३१॥ 
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भक्तश्व मे महावाहुः प्रियोध्स्थाऊह प्रियश्व से | 
तेन विन्दामि बाष्णेय कश्मलं शोकतापितः ॥| ३९ ॥ 
पत्य सैन्यानि वाष्णेय द्वाव्यमाणानि कौरवैः । 


द्रोणकर्णों तु संयत्तो पश्य युद्ध महारथी 


॥ ३५॥ 


निशीये पाण्डवं सेन्यमेतत्सेन्यप्रमार्दितम्‌ | 
गजाभ्याभिव मत्ताभ्यां यथा नलवनं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनाहत्य बल वाहोभीमसेनस्थ माधव | 

चित्रास्रतां च पा्थस्थ विक्रमन्ति सम कौरचा! ॥ ३७ ॥ 
एप द्वोणश्व कणेश्व राजा चैव सुयोधन। | 


तथा कठिन मार्गासे पार किया था; 
विशेष करके थकी हुई द्रौपदीकों पीठ 
पर छठाके मार्ग हम लोगोंके सक्ष 
गमन करता था ॥ इसके आतिरिक्त इस 
युद्धके आरभ्म होनेके समय मद्गत्मा 
घटोत्कचने इस महासंग्रामर्मे मेरे चारते 
जिन सम्पूर्ण कठिन कर्मोको किया है 
उन सम्पूण कमोंकों में दूसरे पुरुषसे 
असाध्य समझता हूँ ॥ है जनाद॑न कृष्ण ! 
अधिक कहनेसे क्‍या होगा, सहदेवके 
ऊपर मेरी जैसी प्रीति है बेसी ही राक्षस- 
राज घटोत्कचके ऊपर भी भेरी परम 
प्रीति थी ॥ वह भद्दयाबाहु घटोत्कच 
मेरा अत्यन्त भक्त और परम प्रिय था 
तथा दस लोग भी उसके अल्यन्त ही 


पे 


प्रिय पात्र थे। इस ही कारण में शोकसे 


४ 


व्याकुछ७ और मोहित. रहा 
हूं ॥ ( ३११--३४ ) 

है इृष्णिनन्दन कृष्ण ! यह देखो मेरी 
सेनाके पुरुष कोरवोंकी सेनाके योद्धा 
ओके अम्नोंप्े पीडित होकर चारों और 
युद्धभूमिमें भाग रहे हैं; दोणाचायं और 
कणे अत्यन्त ही यतन परायण होकर 
मेरी सेनाके योद्धाओंका नाश कर रहे 
हैं। जैसे मतवारा हाथी वेणुबनको मर्देन 
करता है वैसे ही ये दोनों वीर हमारी 
सेना के पुरुषों का नाश कर रहे 
हैं ॥ हे कृष्ण ! यह देखो राजा दुयें- 
भन द्रोणाचाय और कण आदि योद्धा 
अजुनके अश्रकोशल और भीमसेन 
के बाहुबढका अनादर करके युद्धभूमि 
में घठोत्तव को मार कर आनन्द- 
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महाभारत | 
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निरव्य राक्षस युद्धे हुषर नदोन्ति संयुगे 


॥ ३८ ॥ 


कृथ वाध्स्मासु जीवत्सु त्वायें चेच जनादन | 


हैडिम्बि। प्राप्तवान्म॒त्युं सूतपुत्रेण सक्ृत्तः 


॥ १९॥ 


कदर्थीकृत्य न। सर्वान्पदयत! सव्यसायिन! । 


' मिहता राक्षस) कृष्ण मैमसेनिमेहाबल! 


(४० ॥' 


यदाइमिमन्युनिहतो धाततराष्ट्रैदुरात्ममि! | 
ना5ध्सीत्तन्न रण कृष्ण सब्यसाची सहारथ। ॥ ११ ॥ 
, निरुद्धाश्॒ बर्थ सर्वे सेन्धवेन दुरात्मना । 


न्म्तत्तमभवद्‌ द्रोण। सपन्नस्तश्न कम्राण 


है ४२॥ 


उपदिष्टे वधोपाय; कणेस्प ग़ुरुणा रवयम्‌ | 


व्यायच्छतश्व खड़ेन हछ्विधां खब्च चकार हू 


॥ ४१ ॥ 


व्यसने वर्तेसानस्थ कृतवमो दरांसबत्त | 
अश्वाज्ञवान सहसा तथोभों पार्षिसारथी ॥४४॥ 
तथेतरे महेष्वासाः सोभद युध्यपातयन्‌ । 





303, 


हे कुष्ण | तुम तथा हम सोम 
जीवित रहते छतपुत्र कण किस प्रकार 
घटोत्कचका वध करनेमे समथे हुआ 
हाथ | करने हम लोगोंकों अद्नरहित 
करके सव्यसाची अजुनके संगुख्त ही 
परहादलवान्‌ पटोत्कचका संहार किया 
है ॥ ( ३९-४० ) 
है जनादन कृष्ण | जिस समय दुशा- 
त्मी फारवोने अभिमस्युका वध किया 
था, उस समय अजुन युद्धश्नूमिके बीच 
चहाँ पर उपाथित नहीं थे ओर हम सब 
लोग दुशत्मा जयद्रथस निवारित होकर 
चक्रव्यूहके भीतर न बासके; उस समय 
; अश्वत्याधाके सहित द्रोणाचाय ही अमि- 
व 


; 
; 
४ 
।; 
| 
॒ 
। 
पूर्वक सिंहनाद कर रहे हैं ॥ २५-३८ 
॒ 
; 
$ 
।$ 
; 


मन्युकी सृत्युके कारण हुए थे क्योंकि 
द्ोषाचापने खूथे अभिमन्युके वधके 
उपायक्षों करके सभीए वर्णन किया था, 
विशेष करके जब वह केबल एक मात्र 
तलवारकों ग्रहण करके ही युद्ध करता 
था, उस समय आचायेने ही अपने 
बाणोंपे उप्तके तलवारकों काठके दो 
डुकड़े किया था ॥ ( ४१-४३ ) 
छुतवर्भाने नीच पुरुषोंकी भांति 
कार्य करके विपदम पड़े हुए उस बालक 
के रथके घोड़े और दोनों पृष्ठ रक्षक 
बौरोंका वध किया॥ फिर अन्तमें दूसरे 
कह एक सहापलुद्धर योद्वाओंने एकत्रित 
होके इसी प्रकार नाना मांतिसे सुभद्रा- 


. उत्र अभिमन्युका अश्च रहित करके 
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ध्याय १८३ ) 


७ प्रोणपव | 


अल्पे च कारणे कृष्ण ततों गाण्डीवधन्वना ॥ ४५॥ 
सैन्धवों यादवश्नेष्ठ तथ ना$तिप्रियं मस्त । 

यदि शाइुवधो स्याव्यों भवेत्कतु हि पाण्डबैंः॥ ४६ ॥ 
कणद्रोणी रणे पूर्व हल्तव्याविति से मतिः 


एतो हि मूल दुशखानामस्माक पुरुपपेस 


॥ ४७॥ 


एतौ रण समासाद सप्ताश्वस्तः सुयोधन। | 
य्न्न बध्यों भवेद द्रोणः सूतपुत्रश्ध सानुग। ॥ ४८॥ 
तन्नाष्वधीन्मदायाहु। सैंन्धवं दृरवासिनस्‌ | 


अवदूय तु मया कार्यः सतपुच्रस्थ निम्नह। 


॥ ४१९ ॥ 


ततो यास्पाम्पह वीर खगं कर्णजिध्रांसया | 


भीमसेनो महावाहुद्रोणानीकेन सद्भत्तः 


॥ ५० ॥ 


एयमुकत्वा ययी तूर्ण त्वरमाणों युधिएिर। । 
स विस्फार्य महा शाह प्राध्माप्य भेरव ॥ «१॥ 
ततो रधसदस्रेण गजानां व झतैख्रिभिः । 





युद्रभूमिमे मारा था। है कृष्ण! गाण्डीव | द्रोणाचार्य और कणेका नाश करेंगे! उसे 


भनुद्धीरी अजुनने बहुत थोड़े अपराधसे 
सिन्पुराज जयद्रथका वध किया है। इससे 
जयद्रथके बंधे मेरा विशेष प्रिय कार्य 
नहीं हुआ है। (१४-४९) 

है यादव श्रेष्ठ कृष्ण ! पाण्डवॉकों 
यदि शघुओंका नाश करना ही कर्तेन्य 
कार्य होये ते! भेरे पिचारमे सबसे पहिले 
द्रोणाचाय और कर्णका नाश करना ही 
उचित है। ये दोनों बीर ही मेरे समस्त 
दुःखोके मूल हैं ॥ इन्ही दोनों वीरोंके 
आसरेसे दुर्योधन अपनेको बहवान्‌ 
समझता ह। ओहो ! केस आश्षेपका 
विषय है कि हम लोगोंने समझा था 


४3. 


कि, महात्राह अजुन अनुयाहयोकि सहित 
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न करके अजुनमे दूर देशवासी पिर्धु- 
सन जयद्रथक्का वध किया। 9६-४९ 
जो हो हम लोगोंके अवर्य ही घूत- 
पुत्र करकों पराजित करना पढ़ेंगा ॥ 
इस समय महागराहु भमिलेव द्रोणाचाय 
की सेनाके सद्ग युद्ध कर रहें हैं 
इससे में खय॑ ही करकके वधके निमित्त 
उसके समीप गन करूँगा॥ राजा 
युधिष्ठि ऐसा वचन कहके अल्नन्‍्त 
बेगपूर्वक अपने बड़े धनुपको फेरे ओर 
भयझूर शंख बजाते हुए कणकी ओर 
गमन करने छगे॥ ( ४९-२६ ) 
तिसके अनन्तर पाश्चाढ् राजपुत्र 
शिरुण्डी एक हजार रथी, तीनसी हाथी, 


श्र्द्३ 
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श्त्च्ड 


मदह्दाभारत | 
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वाजिसि! पश्चसाहसेः पश्चालै। सप्रभद्रकें! 0५२ ॥ 
बृत। शिखण्डी त्वीरेतों राजान एछतोःन्चयात्‌ । 
ततो भेरी! समाजहु! शहन्दध्छुश्न दंशिता! ॥ ५१ ॥ 
पश्चालाः पाण्डवाश्नैव युधिष्ठिरपुरोगसा। । 
ततोश्त्रवीन्महाबाहुबोसुदेवों धनझ्यम . ॥ ५४ ॥ 
एप प्रयाति त्वारितः क्रोधाविष्टो युधिष्ठि। |. 
जिषांसुः सूतपुत्रस्य तस्थोपेक्षा न युज्यते ॥ ५०॥ 
एचसुकत्वा हषीकेश! शीध्रमश्वानचोदयत्‌ | 
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दूर॑ प्रयान्त राजानसन्धगच्छजनादनः 


॥ ९६ ॥ 


त॑ इृष्ठा सहसा55्यान्त खूतपुन्नजिधांसया | 


शझोकोपहतसहूल्प॑ दह्ममानमिवाउप्रिना 


॥ ९७॥ 


अभिगम्याअम्रवीत्मसो धर्मपुन्न युधिष्ठिरम! 


व्यास उवाच-- 


कर्णमासाय संग्रामे दिष्टया जीवति फाल्गुन। ॥५<4॥ 


सब्यसाचिवधाकांक्षी शक्ति रक्षितवान्हि स। | 
न चाध्गाद हर जिष्णुदिष्टया तेन महारणे॥ ५९॥ 





पांच हजार पाश्चाल और प्रभद्क सेनाके 
योद्बाओंकों सज्ढ लेकर शीघ्रताके सहित 
युधिष्ठिरके अनुगामी हुए। उसी समय 
राजा युधिष्ठिके सहित पराण्डब और 
पाश्चालसेनाके योद्धा छोग पैकड़ों शह् 
और भेरी आदि बाजोंको बजाते हुए 
सिहनाद करने ढगे ॥ ( ५२-५४ ) 
श्रीकृष्णचन्द्र राजा युधिष्ठिरको स्वयं 
कणेकी ओर गमन करते देखकर अजु- 
नसे बोले, हे अज्चेन ! यह देखो घमेराज 
युधिष्ठिर उतपुत्र कणको नाश करनेके 
वाले खयं इनकी ओर गमन कर रहे 
हैं इससे इस विषयमें अब उपेक्षा करना 
उचित नहीं है॥ श्रीकृष्णचन्द्र ऐसा 
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बचन कहके शीघ्रगामी अशुनके रथके 
घोडोंको दोडाकर दूर गये हुए युधिष्ठिर 
के पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ ५४-५६ 

उस ही समय भगवान्‌ वेद्व्याप्त 
अग्निसे जरुते हुए धज़की भांति राजा 


 युधिष्टिरको दुःखित और शोकित चित्ते 


सहसा करके वधकी अभिरापासे उसकी 
ओर ग्रमन करते देख उनके. संगुख 
उपखित द्वेकर यह वचन बोले, है तात 
युधिष्ठिर ! भाग्यूसे ही अर्जुन कई बार 
करके संघ्ुख उपखित होकर भी जीवित 
है । पु व ६5 8 8 
है क्योंकि कण अजुनके बधके ही बारे 
इन्द्रकी दी हुई अमोध शक्तिको पतन 

के रक्त हुआ था ! भाग्यसे ही 
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७ द्रोणपव । 
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वध्यमानेषु चाइस्त्रेषु पीडिता सूतनन्दन! 


॥ ६० ॥ 


पघासचीं समरे शक्ति धुव॑ उम्ेयधिश्टिर | 


ततो भवेत्ते व्यसन घोरं॑ भरतसत्तम 


॥ ६१ ॥ 


दिष्टिया रक्षो हतं युद्धे सतपुत्रेण सानद्‌। 

वासवीं कारण कूत्वा कालेनोपहतो छासों ॥ ६२॥ 
तबैच कारणाद्रक्षो निह्त तात संयुगे । 

मा छुधघो भरतअेष्ठ मा च शोके मन! क्रूथा। ॥ १३ ॥ 
प्राणिनामिह सर्वेषामेषा निष्ठा युधिष्ठिर । 
आतृमभि। सहित! स्व पाधिवेश्व महात्मामि। ॥ ९४॥ 
कौरवान्सभरे राजन्प्रतियुध्यल भारत । 


पश्चमे दिवसे तात एथिवी ते भविष्यति 


॥ ९५॥ 


नित्य च पुरुषब्याध घर्मसेवापतुचिन्तय । 
आहरशंस्य तपो दान क्षमां सत्य व पाण्डव ॥ ६६ ॥ 





अज्ुन आजतक कर्णके सद्ज दैरथ युद्ध 
में प्रवृत्त नहीं हुए; यदि दोनोंका दैरथ 
युद्ध द्वोता, तो दोनों ही ऋुद्ध होकर 
दिव्य अश्लोकों चलाना आरम्भ करते 
इसमें कुछ सन्देह नहीं हैं। (५७-६०) 

तिसके अनन्तर अजुनके अश्ोंके 
प्रभावसे जब बार बार सम्पूर्ण दिव्य 
अख् निष्फछ होते और वह खयं भी 
अजुनके अश्नोंसे पीडित होता तो कर्ण 
इन्द्रकी अमोष शक्तिको अवश्यही अजे- 
नके ऊपर चलाता; तो अजुनके मरनेसे 
तुम्हें महा घोर विपद्म फंसना पडता॥ 
है युधिष्ठिर तुम्हारी प्रारू्धसे ही चत- 
पुत्र कर्णने अमोषशक्तिसे बठोत्कच 
राशसका नाश किया है, इन्द्रकी शक्ति 


१३७ 


घटोत्कचक़ी उत्युके विषयरमें केवछ नि- 
मित्त मात्र है यथार्थम कालने ही उसका 
संहार किया है॥ है तात ! तुम्हारे कर्या- 
णके ही वास पटोत्कच मारा गया है, 
इससे तुम अपने मानसिक शोक और 
क्रोधकों दूर करो; क्योंकि प्राणिमात्रकी 
यही गति हैं अर्थात मृत्यु सम्पूर्ण प्राणि- 
योंका नाश करती है। (६०-६४) 

इस समय तुम महात्मा आताओंके 
और सम्पूर्ण राजाओंके सहित एकत्रित 
होके कौरवोंके पज्ञ युद्ध करनेमें प्रवृतत 
होजाओ । है पुरुषभ्रेष्ठ ! आजपे पांचवें 
दिन अवश्य ही यह प्रश्वी ठुम्हारे दा 
भर्मे होजाबेगी। तुम सदा धर्मके कार्थोरम 
रत रहते हो, और अनुत्तशंता, तपस्या, 


। 
| 
। 
४ 
४ 
। 
£ 
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११द्दे 


महाभारत । 
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सेवेथा। परमप्रीतो यत्तो ध्मस्ततों जया। 


इत्युकत्वा पाण्डवं उ्यासस्तन्नवाध्न्तरधीयत ॥९७॥ [4१६६] 
इति भीमह।भारते शत्साहर्थयां संहितायां वैयासिक्यां क्रोणपर्वणि धोष्कचवंधपर्वणि रात्ियुद्े 
ज्यासवाक्ये व्यशीस्यधिकशततमोड्थ्याय; ॥१८३॥ समाप्त च घं्ोष्कचेवधपर्व । 
* >> 5७४ ७२०८०७७-०- 
अथ द्रोणब्रधपर्व | 
पक्षय उधाच-- व्यासेनेवमथोक्तरतु धमराजों युधिष्ठिरः 
स्वयं कणपधाद्वीरों निवृत्तों भरतषभ 
घटोत्कचे तु निहते सूतपुत्रेण तां निश्चाम्‌ । 
दु/खामषवरं प्राप्तो धभराजों यु'पिष्ठिर! 
हृष्ठा मीमेन महतीं धायसाणां चरम तव | 
घृष्टयुन्नसुवाचेदं कुम्भयोनिं निवारय 
त्वं हि द्रोगविनाशाय ससुत्पत्नो हुताशनात्‌। 
सशर। कवची खड़ी धन्वी च परतापनाः 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ४ ॥ 


अभिद्रव रणे हुश्डो मा च ते भी कथश्वन | 
जनमेजयः शिखण्डी च दौस्ेखिश्न यशोधर। ॥ ५॥ 


| दान और क्षमा गुण तुममें पद विरा* 

जमान रहते हैं। जहां धर्म है, पहीं 

| विजय होती है ॥ (६४-६७) 

| सक्लय बोले, महाराज! सत्यवती पुत्र 

| भगवान्‌ व्यापदेव राजा युभिष्ठिरसे ऐसा 
वचन कहेके उसी समय वहां ही अस्त" 

, (न होगये | (६७ ) [ ८३१६६ ] 


एकसौ तिरासी अध्याय और 
घटोल्कच वधपव समाप्। 





द्रोणपर्चम एकलो चौरासी अध्याय और 
द्रोणबंधपने । 


; सज्ञय बोले, हे मरतश्रेष्ठ महाराज ! 

| 4 घ्मपुप्र राजा बुविह्ठि वेदव्याप्के बच- 
। नोंको सुनकर कणके वधकी इच्छा त्या- 
है. 


गकर शान्त होकर उसकी ओर गमन 
करनेसे निवृत्त हुए॥ परन्तु उस रात्रिके 
समय सझतपूत्रके हाथसे पटोत्कचके भारे 
जानेसे वह दु!ख राज! युधिष्ठिस्से नहीं 
सहा गया ॥ ( १-२) 

उस समय बह भीमसेनको अकेले ही 
कुरुसेनाके योद्धाओंकी निवारण करते 
देख दृष्युम्से बोले, हे बीर। तुम 
द्रोणाचायको निवारण करो। हे शहुना- 
शन् ! तुम द्रोगाचार्थक्रे वध करनेके 
निमित्त ही धनुष बाण तलवार और 
कबचके सहित अभ्नित्ते उत्पन्न हुए हो; 
इससे द्रोणाचायेसे तुम्हें कुछ मी भय 
नहीं है; तुम प्रसम्रताके सहित उत्साह 


[ ७ दोणवधपर्व 
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अभिद्ववन्तु संहृष्ठा! कुम्भयोनिं समन्तत! । 


नकुला सहदेवश्र द्रौपदेया! प्रभद्रका। 


॥ ९ ॥ 


द्ुपदश विरादश् पुत्रश्नात्सप्रन्वितों। 


साह्यकि; केकयाश्व पाण्डवश्व धनक्षयः 


॥७॥ 


अभिद्ववन्तु वेगेन कुम्भयोनिवर्धेप्सया । 


तथैय रथिनः सर्वे हस्त्यश्व यक् किश्वन 


॥4॥ 


पदाताश्व रणे द्रोण पातयन्तु महारधस्‌ । 


तथाउछ्ज्ञप्तास्तु ते सर्वे पाण्डवेन महात्मना 


॥९॥ 


अभ्यद्रवन्त वेगेन कुम्भयोनिवर्धप्सया । 


8. प 


आगच्छतस्तान्सहसा सवादोगेन पाण्डवान्‌ ॥ १० || 
प्रतिजग्राह समरे द्वोणः दाख्रभूतां बरः । 

ततो दुर्योधनो राजा सर्वोद्योगेन पाण्डवात्‌ ॥ ११॥ 
अभ्यद्रवत्सुसकुद्ध इ5छन्द्रोणस्य जीवितम्‌ । 


तत। प्रच्॒षते युद्ध आन्तवाहनसैनिकम्‌ 


पूरक द्रोगाचायंकी ओर दौंडो, और 
जममेजय शिखण्डी तथा दोमुंखि आदि 
शूरवीर योद्धा लोग यशकी अभिलापा 
करके द्रोणाचायके विरुद्ध युद्ध करनेके 
बाते उनके समीप गमन करं। (३-६) 

तिप्षके अनस्तर नकुल, पहदेव, द्रोप- 
दीके पांचों पुत्र; प्रभद्रक योद्धा लोग 
और भाई तथा पूत्रोंके सहित राजा 
विराट, द्रपद सात्यक्ि और पाण्डपुत्र 
अजुन द्रोणाचायके वधके निमरित्त उनके 
सम्मुख गमन करें ॥ आधिक क्या कहूं, 
मेरी सेनाके जितने रथी, गजपति, घुड- 
सवार और पेदल सेनाके योद्धा हैं, 
सब कोई इकट्ठे होकर युद्धृभूमिमें द्रोणा- 
चायका बंध करें । ( ६-९ ) 


॥ १२॥ 


महाराज ! जब महात्मा राजा युधि 
हिरने ऐसी आज्ञा दी/तव सम्पूर्ण सेनाके 
योद्धा लोगों ने सेनापतियोंके पहित 
अत्यन्त वेगपूर्वक ह्रोणाचार्यके वधके 
निमितत उनकी ओर गमन किया ॥ 
पाण्डबोंकी ओरके सम्पूर्ण थोद्धा लोग 
यत्रपूषक सहसा द्रोणाचायेकी ओर गमन 
करने लगे, तब शस्रधारियोंमे भ्ेष्ठ दोणा- 
चायने उस ही समय अपने अख प्रभावत्ते 
उन लोगोंको आगे बढनेसे रोक दिया; 
और राजा दुर्योधन भी सब्र भांतिके 
उद्योगके सहित द्रोणाचायकी रक्षा करने 
की अभिलापासे कुद्ध होकर पाण्डवाकों 
सेनाकी ओर दौडे । (९-१२), 

अनन्तर थके हुए वाहन आर थर्क 
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श्श्द्दद महासारत। े हु | ७ द्रोणबचपर्व 


पाण्डवानां कुरूणां च गजतामितरेतरम । 
निद्रान्धास्ते महाराज परिश्ान्ताश्र संयुगे ॥१३॥ 
नाउस्यपद्मन्त समरे काखिच्चेष्टां महारथा। । 
त्रियामा रजनी चैपा घोररूपा भयानका ॥) १४ ॥ 
सहस्रयामप्रतिमा बभूव प्राणहारिणी । 

चध्यतां च तथा तेषां क्षतानां च विशेषता ॥ १५॥ 
अधराजिः समाजज्ञे निद्रान्धानां विशेषत) | 

स्व द्यासमिरत्साहाः क्षत्रिया दीनचेतस। ॥ १६९॥ 
तब चैब परेषां च गतास्रा विगतेषव।। 

ते तदा पारयन्तश्र हीमन्तश्र विशेषत)  ) १७॥ 
स्वधर्ममलुपश्यन्तों न जहु। स्वामनीकिनीस । 
अस्राण्यन्ये सम॒त्सज्य निद्रान्धा। शोरते जना।॥ १८ ॥ 
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निद्रान्धा नो बुवुधिरे काओिचेशं नराघिप ॥ १९॥ 


हुए दोनों सेवाके पुरुषोका आपसमें बोंकी ओरके पीर लोग इस प्रकार निद्राफे 
गज हुए लिंदनाद बब्दके सहित महा- | वध होगये, कि उन ढोगोकि हाथसे 
घोर युद्ध आरंभ हुआ। भद्दाराज ! दोनों अख्न शस्र छूट छूट कर पृथ्वामें गिरने 





सेनाके महारथी योद्ध! छोग पहिले तो । छगे और कितने ही पुरुष चेतरदितके ! 
दिन शत थके हुए थे; उस पर अब समान नींदसे मतबारे होकर इधर ऊधर । 
रात्िके संग्रय निद्राके वश्षमें होके चेत- | सेनाके धीच गिर पढ़े । तो भी पराक्रमी । 
रहितके समान नींदसे युक्त होगये; उस | झुझुय मुख्य शरीर योद्धाओंने बीर |; 
सभ्य चह महा भयहूरी झरवीरेकि आ्णके. |. धभेको सरण करके अपनी सेनाके व्यूइकों $ 
हरण करनेबाली जियास राजि उन योद्धा | परित्याग नहीं किया । परूतु और 
ओंके वास सहस्र रात्रिके समान बोध. |. सस्थू् योद्धा लोग निद्माक़े वश होफे | 
होने छमी। (१९-१५). - अंख शस्तोंकी त्याग कर कोई रथ, कोई ई। 
जो हो, इसी प्रकार निद्रासे शसते ' हाथी और कोई घोडोंके उपर श्यन 
हुए योद्धाओंकी युद्ध करते करते आधी | करने लगे । ( १५-१९ ) * 
राह बौव गई परन्तु उस समय क्या उस सप्रय बहुतसे राजा लोग भी 4 
फोरबोकी सेनाके योद्धा और क्या पाण्ड- | ऐसे निद्वित होगये, कि दूसरे योद्धाओंने ; 
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अध्याय १८४ |] 


छ द्वोणपर्च । 


श्र 
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तानन्पे समरे योधाः प्रेषयन्तों यमक्षयम्‌ । 


स्वप्नायसानास्त्वपरे परानतिविचेतस। 


न 


॥ २० ॥ 


आत्मान समरे जप्तु। स्वानेव च परानपि । 

नानावाचो विसुश्वन्तो निद्वान्धास्ते महारण ॥ २१ ॥ 
अस्माक च महाराज परेभ्थों बहवो जना॥ 
योदव्यमिति तिष्ठन्तो निद्रासंरक्तलोचना। ॥ २१॥ , 


८०.20 


संसपन्तो रणे केचित्निद्वान्धास्त तथाध्परान्‌ | 


जपु। शरा रणे श्रांस्तस्मिस्तमसि दारुणे 


॥ २१॥ 


हन्यमानमधथा5त्मान परेभ्यों बहवों जना। ! 
ना5भ्यजानन्त समरे निद्रया मोहिता श्ृशम ॥ २४॥ 
तेषामेताहशी चेष्टां विज्ञाय पुरुषषभः । 

उबाच वाक्य वीभत्सुसुचे! सन्नादयन्दिश! ॥ २५॥ 
श्रान्ता भवन्तों निद्रान्धाः सबे एवं सवाहना। | 


तमसा चा5अ्बूते सैन्‍्ये रजसा बहुलेन च 


। 
। 
ई 
; 
॒ 
' 
;॒ रे 
! उनका प्राण नाश किया, तो भी वे 
ई 
] 
। 
;$ 
। 
2 
$ 
$ 
5 
| 


लोग कुछ न जान सके | उस महा 
संग्राममें और फितने ही योद्धा नींद 
पढ़े हुए स्वप्न देखकर शश्ञुओंकों सम्मुख 
उपसित हुए समझके अज्ञानताके कारण 
कोई अपनेको कोई अपनी ओरके ही 
पुरुषोको और कोई कोई श्र पेनाके 
योद्धाओंका वध करने छगे और नींदेस 
अंध होकर अनेक अकारके वचनोंकों 
कहने छूगे ॥ ( १९-२१ ) 

मद्दाराज ! उत्त समय शक्ञुओंकी 
अपेक्षा तुम्हारी सेनाके अनगिनत योद्धा 
लोग निद्वित होकर भी युद्ध करनकी 
इच्छासे रणभूमिके बीच खिर ये | उस 
महाधोर रात्रिके समय नींद पडे हुए 
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॥ २६ ॥ 


बहुतेरे शुरवीर योद्धा रणभूमिमें घूमते 
हुए शबञुओंके अनेक शुरवीरोंकों मारने 
लगे ॥ बहुतेरे योद्धा ऐसे नीदमे पढके 
चेत रहितके समान होगये थे, कि शत" 
ओंके हाथसे मारे जाने पर भी कुछ ने 
माद्म कर सके ॥ ( ९९-२४ ) 
महाराज | उस ही समय पराक्रमी 
अछुन दोनों! सेनाके योद्धाओंका इस 
प्रकार नाश होते देख ऊंचे स्वर॒से सम्पूर्ण 
दिशाओंकी अनुवादित करते हुए यह 
बचने बोले, हे कौरव और पाण्डवोंकी 
ओरके छूरवीर पुरुषों | तुम छोग अपने 
बाहनोंके सहित बहुतददी थके तथा निद्रा 
से युक्त होगये हो और ऐेनाके स्म्पूण 
पुरुष धूलिके उठने और अन्धकार 
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११७० महाभारत । 





[ ७ द्रोणवधपर्व 
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ते यूय यांदे मन्यध्वसुपारमत सानिका। | 


पे छिप गये हैं, इस से यदि इच्छा 
होवे तो थोड़ी देरके बास्ते युद्ध निवत्त 
होके इसी रणभूमिके बीच सो सकते 
हो और चन्द्रमाके उदय होने पर तुम 
लोग निद्रासे सावधान होकर स्वर्ग प्राप्त 
होनेकी अमिलापासे फ़िर युद्ध 
करना ॥ ( २५-२८ ) 

हे प्रजानाथ ! धमोत्मा पेनापति और 
सेनाके शरवीर योद्धा लोग दयाठु अ्जु- 
नका बचत सुनकर सब कोई इस विषयमें 
संमत हुए; और सब कोई ऊंचे खरे 
पुकारके कहने लगे, हे कण ! हे महाराज 
दुर्योधन ! यह देखो पाण्डवोकी सम्पूर्ण 
पेना युद्धसे निवतत्त होरही है, इससे 
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निरमीलयत चा5च्रैव रणभूमौ सह्तेकम्‌ 
ततो बिनिद्रा विश्रान्ताश्न्द्रमस्युषिते पुनः । 
संसाधयिष्यधाःन्योन्य संग्राम कुरुपाण्डवा।॥ २८ ॥ 
तदच! सर्वेधर्मज्ञा घार्मिकस्प विश्ञाम्पते । 
अरोचयन्त सैन्यानि तथा चाषन्योन्यमह्ुवन्‌॥ २९ ॥ 
चुकुझु। कर्ण कर्णति तथा दुर्योधनेति च | 
उपारमत्त पाण्डूनां विरता हि वरूधिनी 
तथा विक्रोशमानरय फाल्गुनस्थ ततस्ततः। 
उपारमत्त पाण्डूनां सेना तव च भारत 
तामस्य वाच देवाश्व ऋषयश्व महात्मन। । 
सबसेन्यानि चाउक्षुद्रां प्रह्ष्ठा। प्रत्यपूजपद ॥ १९॥ 
तत्सम्पूज्य वचो$ऋ्रं सवसेन्यानि भारत । 
हतमस्वपन्राजज्श्रान्तानि भरतषम 
सातु सम्पराप्य विश्राम ध्वजिनी तव भारत | 


॥ २७ ॥ 


] ३० ॥ 


॥११॥ 


॥ ३३॥ - 


आप छोग युद्ध करनेसे शान्त 
होइये ॥ ( २९-३० ) 

सझय बोले, महाराज ! इसी भांति 
अजुनके वचनके अनुप्तार कोर ओर 
पाण्डबरोंकी सेना युद्ध॒भूमिसे निवृत्त हुई ॥ 
उस समय देवता महात्मा ऋषि लोग 
और सेनाके सम्पूर्ण पुरुष आनन्दित 
होके अजुनके वचनकी अत्यस्त ही प्रशंसा 
करने लगे ॥ विशेष करके थके हुए 
योद्धाश्रेनि अजुनके दयायुक्त वचनेंकी 
अल्यन्त ही प्रशंसा करी और थोड़े समयके 
वास सो गये ॥ ( ३१-३३ ) 

महाराज ! तुम्दारों सनाके पुरुष सुख 
पूरक विश्राम करके इस प्रकार अजनकी 
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सध्याय १८४ ) 


७ ब्रोणपर्च | 


श्र 





| 8266666€8€6€66€66€ €&6€6६8888866886888689999939999999939999999939999999839| 


कक: 


डे 


6 
; 
ढ 
| 
] 


सुखमाप्वती वीरमज़ुन प्रत्पूजयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्वायि चेदास्तथाश्लाणि त्वथि वुद्धिपराक्रमों । 
घमस्तवाये महावाहो दया भूतेघु चाइनथ ॥ ३५ ॥ 
यचा5श्वस्तास्तवेच्छामः शाम पाये तदस्तु ते। 
मनसश्र प्रियानथोस्वीर क्षिप्रभवाश्॒हि... ॥ ३६ ॥ 
इति ते त॑ नरव्याप्न॑ प्रशंसन्तो महारथाः । 

निद्रया समवाक्षिप्तास्तृष्णीमासन्धिशास्पते ॥ १७॥ 
अश्वपृष्ठेषु चाउप्यन्ये रथनीडेघु चाअपरे | 
गजस्कन्धगताश्रा5न्ये शेरते चाउपरे क्षितीं ॥ १८ ॥ 
सयुधा। सगदाखैव सखब्ाः सपरम्वधा। । 
सप्रासकवचाश्राउन्ये नरा। खुप्ताः पृथक्पृथकू॥ ३९॥ 
गजास्ते पन्नगा भोगैह॑स्तै भरेणुगण्ठिते! । 

निद्वान्धा वखुधां चकुघोणनिःश्वासशीतलामू॥ ४० ॥) 
सुप्ताः शुशुभिरे तत्र निःश्वसन्तों महीतले ! 
विकीणा गिरयो यद्वुल्िश्बसद्धिमेहारगीः. ॥ ४१॥ 
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प्रशंसा और मद्नलकामना करने लगे ॥) 
है महाबाहु अरुन । हे बीर ! तुममें ही 
सम्पूण बेद, बुद्धि, पराक्रम, घमे और 
समस्त अश्नशस्त मली मांतिसे विराजमान 
हैं; और सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर तुम्हारे 
शरीर दया है; हैं परथापुत्र अजुन | हम 
लोग विश्राम करके सुर होकर जिस 
भांति तुम्हारे म्ठल कामनाकी अमिलापा 
करते हैं, वह अव्य ही सिद्ध होपेगी; 
अधिक क्या कहा जाये तुम्हारी शीमही 
अभीश-कामना पूर्ण हेवेंगी॥ (३४-३६) 

इसी भांति वे महारथी योद्धा लोग 
अशुनकी प्रशंसा करते हुए निद्रित हो- 
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गये । अंनन्‍्तर कोई हाथी, कोई घोडे, 
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पर शयन करने छगे | उस समय थे 
सम्पूर्ण योद्धा छोग कवच, आभूषण 
और अद्नशल्लोंकों धारण किये हुए ही 
प्थक्‌ एथक्‌ रणभूमिके बीच शयन करने 
लगे ॥ (३७-३९) 

निद्रासे मंतबारे होकर कितने ही 
हाथी सर्पसमान अपने हण्डोंसे सांस 
लेते तथा सांप्त छोडते हुए एथ्वीको 
शीत करने लगे।॥ जब थे सम्पूण हाथी 
निद्ित होकर रणभूमिके बोच बार बार 
साँस छोड़ने छगे उस समय इण्डके 
सहित उनके शरीर मानों सपोर्से युक्त 
पर्व॑तकी भांति दिखाई देंने हगे ॥ और 
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समां च विषमां चकुः खुराग्रेविकृतां महीम्‌ । 
हया। काश्चनयोकक्‍त्रास्ते केसरालम्बिभियुंगै! ॥ ४२॥ 
सुपुपुस्तत्न राजेन्द्र युक्ता धाहेयु सबेहाः । 
एवं हयाश्व नागाश्य योधाश्ष भरतपेभ। 


युद्धाद्विरसम्प सुघुषु! श्रमेण महताइन्विता 


0 ४१॥ 


तत्तथा निद्रया मग्नमवोध प्रास्वपद्भशम । 
कुशले। शिल्पिभिस्यस्त पटे चिन्नमिवा5दभुतम्‌॥ ४४ ॥ 


पर 


हक 


ते क्षत्रिया। कुण्डलिनों युवानः परस्पर सायकविक्षताडा। | 


कुम्सेषु लीना। सुघुपुर्गजानां कुचेषु लग्मा इव कामिनीनाम॥ ४५ ॥| 
ततः कुमुदनाधेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 


नेश्नानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलेकृता 


॥ ४३ ॥ 


दरशशताक्षककुष्दारिनि/ख्त! किरणकेसर भासुरपिज्भरः । 


तिमिरवारणयूधविदारणः समुदियादुद्याचलकेसरी 


॥ ४७ ॥ 


हरबृषोत्तमगात्रसमझ॒तिः ससरशरासनपूणसमप्रभः । 


पांवसे परध्बीको खोदते और लोटते हुए 
श्रमराहित हुए और थे सम्पूण घोड़े 
रथोंमें जुऐे हुए ही निद्वित होगये । इसी 
प्रकार अत्यन्त ही थके हुए हाथी घोड़े 
और सेनाके योद्धा लोग युद्धसे निमृतत 
होकर रणभूमिके बीच शयन करने 
लगे ॥ (४०--४३) 
महाराज उस समय जब वे सम्पूर्ण 
योद्धा वाहनोंके सहित इस प्रकार शयन 
करने ढुगे, उस समय ऐसा बोध होता 
था, मानो उत्तम शिल्पी पुरुषोंने हाथी 
घोड़े और .मनुष्योंके सहित चित्रपटमें 
चित्र खींच रक्खा है ॥ आपसमें एक 
६ दूसरेके बाणोसे कृतनिक्षत शरीरसे युक्त 
छा 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
, 
सुबर्णभूषित कवचोंएे युक्त घोड़े अपने 
;$ 
| 
| 


और सुन्दर कुण्डलोंसे शोमित श्षत्रिय 
योद्धा लोग हाथियोंके ऊपर शयन करते 
हुए इस प्रकार दौख पडते थे भानों 
कामिनियोंके कुचोंके ऊपर शयन कर 
रहे हैं ॥ ( ४४-४५ ) 

तिसके अनन्तर नेश्रोंको आनन्द 
देनेवाले कामिनी गछके समान पाण्डर 
वर्ण चन्द्रमा पूवेदिशाकी ओरसे उदय 
होते दीख पढ़े ॥ उससे पूर्व दिशा शोमा 
युक्त हुई। वह उदयाचलवासी केशरीकी 
भांति पूर्ष दिशारूपी गुफासे बाहर होकर 
किरण केशरसे सम्पृषे दिशाओंको प्रका- 
ज्षित करके हस्त यूथरूपी अस्धकारकों 
नष्ट करते हुए उदय हुए ॥ महाराज ! 
दर-बृषाड़ समान श्वेतवर्णयाले नवीन 


ढ 
। 
| 
ढ 
| 
ढ 
| 
! 
' 
| 
! 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
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नववधासतचार्मनाहर। भावेखत। कुसुदाकरबान्धव) 


॥ ऐै८ ॥ 


ततो शहताद्वगवान्पुरस्ताचछशरक्षणः । 

अरुण दशयामास ग्रसज्ज्योतिःप्रमां प्रझु! ॥ ४९॥ 
अरुणस्थ तु तस्थाध्चु जातरूपसमप्र भम्‌ | 
रश्मिजाल सहचन्द्रो सन्‍्दं मन्दमवास़्जतू ॥५०॥ 
उत्सारयन्तः प्रभया तमस्ते चन्द्रररमया । 
पर्यगच्छम्छनै! सर्वा दिशः खं च क्षिति तथा॥ ५१ ॥ 
ततो महृ॒तोद्भुचनं ज्योतिर्नेतमिवाइभचत्‌ । 


अप्रख्यमप्रकाशं च जगामा55शझु तमस्तथा 


॥ ५१॥ 


प्रतिप्रकाशिते छोके दिवाभूते निशाकरे | 


विचेरुन विचेरुश्व राजन्नक्तश्वरास्तत) 


॥ ५३॥ 


बोध्यमान तु तत्सेन्य राज॑श्रन्द्ररथ रश्मिभि! । 


बुबुधे शतपन्नाणां घन॑ सू्योद्युभियधा 


॥ ५४ ॥ 


चथा चन्द्रोदयोद्धता क्ुमित+ सागरो$मवत्‌ | 


तथा चन्द्रांदोद्धत। स बूथ बलाण॑वः 


बधूके दांसीकी भांति प्रकाशित अत्यन्त 
मनोहर क्रामदेवके कान पयन्त खिंचे 
हुए घतुषकी भांति मण्डढाकार रूपसे 
उदय होकर भगवान कुम्नुदवन्धु चन्द्रमा 
मुहू्त भरके बीच सम्पूर्ण ज्योति चाले 
पदार्थोंके प्रकाशकों हरण करके शशाचि- 
नहके अग्रभागको लालवर्णसे प्रदा्शत 
करने लगे | तिसके अनन्तर सुबर्णवर्ण- 
बाली अपनी किरणोंकों धीरे धीरे चारों 
ओर फैलाने लगे ॥ (४६० ५०) 

इसी भांति चन्द्रमाका प्रकाश अन्ध- 
कारको नष्ट करता हुआ दौरे धीरे सम्पूर्ण 
दिशा और प्रथ्वीमें व्याप्त होगया ॥ 
चन्द्रमाके उदय द्वोनेसे सम्पूर्ण दिशा 

श्डरट 


॥ ५७॥ 


ग्रकाशमय होभई और अन्धकार उत्त 
समय एकबारमी दूर हो गया ॥ इसी 
भांति जब चन्द्रमाके उदय दोनेपर जगत्‌ 
प्रकाशमय होगया तब रात्रिचारी जीव- 
जन्तुओं मेंसे कितने है| इधर उधर अमण 
करनेसे निवृत्त होगये और कितनेही 
जीवजन्तु रणभूमिमें घूमते हुए भी 
दीख पएढते ये ॥ ( ५१-५३ ) 

जैसे उयेकी किरण पडनेसे कमलका 
बन प्रफूछित होता है वैसे ही निद्नित 
हुए सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग चन्द्रमाके 
प्रकाशते निद्रासे जागके सावधान 
दोगये ॥ जैसे पर्णमारसौके दिन चन्द्रमा 
के उदय होनेसे समुद्रकी भयड्टर तरह 


| 


6 
! 


| 
| 
। 
| 
| 


| 
। 
। 
| 


; 
| 
| 
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॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥ ४ 


॥५॥ 


न पाण्डबेया न वय॑ नाभ्न्ये लोके धनु्धरा। | 


बहुत ऊंची उठती हुई दीख पढ़ती है, 
चैंसे है बह सेनारूपी समुद्र चन्द्रमाके 
उद्यसे वेगपूर्वक बढ़ने ऊूगा।। अनस्तर 
खगग लोकके गमन करनेकी इच्छासे 
योद्धाओंका आपसमे फिर मह।धोर युद्ध 
आरम्भ हुआ ॥ ( ५३--५६ )८४२२ 
वोणपरेमें एकसे चेरासी अध्याय समाप्त 
व्रोण्पवस एक्स पचासी भध्याय | 


इसी समय क्राधपूषेक द्रोणाचार्यके स- 


99899 &&9%%999299:%9%9395999999952999939989 89: 


होकर तथा आन्तरिक थकके विश्राम 


।999: 





सक्नय बोले,महाराज | राजा दुर्योधन. 


मीप जाकर उनके तेज और हर्षकों बढाते: 
हुए यह बचन बोले, हे आचार्य ! युद्ध- 
भूमिके बीच यदि शब्ुुलोग मन महिनः 





करनेके वास प्रार्थना. करें तो -रब्घलप्य. 


श 99993939993 & 
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पुरुषोंकी उप्त समय किसी प्रकारत्ते भी 
क्षमा करनी उचित नहीं है; परन्तु 
बलवान पण्डव लोग युद्धभूमिमें थक 
गये थे तौमी हम छोगने तुम्हारे प्रिय 
कामनाकी इच्छासे ही उन लोगोंके विष- 
यमें क्षमा किया है॥ देखिये तुमसे 
रक्षित होकर पाण्डब लोगोंके पराक्र- 
मक्ी बार बार वृद्धि हेरही है और हम 
लोग ऋमसे तेज तथा इरुसे धर भांति 
हीन हुए बाते हैं ॥ ( १-४ ) 


पत्ते यह निश्चय है, कि इस जगतूके- 


बीच बाह्य और दिव्य जितने अश्न श्र 
हैं:बे सम्पूर्ण तुममें विराजमान हैं॥ 


इससे में तुम्हारे समीप शपथ करके यह 


वचन कहता हूं कि आप यदि दृतरुपये 
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तत। प्रचबृते युद्ध पुनरेच विशास्पते | 
लोके छोकविनाशाय पर लोकम भीप्सताम्‌ ॥५६॥ [८४१२) 

इति भ्रीमह्रामारते०द्रोगपर्वणि द्वोणवधपर्बंणि रात्रियुद्धे सैन्यनिद्वायां चतुरशीयधिकशततमोद्ध्याय/॥ १८७॥ 

सज्ञय उवाच-- ततों दुर्योधनो द्रोणमभिगम्थाधत्रवीदिदस्‌ । 
अमषेबशमापन्नों जनयन्हषतेजसी 

दुर्गोधन उवाच--न मर्षणीयाः संग्रामे विश्वसन्तः अमान्विता। । 
सपत्ना ग्लानमनसो लब्घलक्षा विशेषतः 
यत्तु सर्वितमस्माभि भेवतः प्रियकाम्थया । 
त एते परिविश्वान्ता। पाण्डवा बलवत्तरा+ 
सर्वथा परिहीना; सम तेजसा च बलेन च | 
भवता पाल्यमानास्ते विवर्धन्ते पुनः पुन 
द्विव्यान्यक्लाणि सर्वाणि ब्राह्मादीनि च यानि ह। 
तानि स्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विशेषतः 
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॥ ९॥ 


6 व 
ससुरासुरगन्धवॉनिमाछ्ोकान्दिजोत्तम ॥| 


॥ हन्यादिव्ये आल. 
सर्वास्रविद्धवान्हन्यादिव्येरखेन संशय! 


॥७॥ 


स भवान्मपयत्येतांस्त्वत्तो- भीतान्विशेषत। | 
शिष्यत्व॑ वा पुरस्कृत्य मन वा सन्दभाग्यताम॥ < ॥ 
सज्लय उवाच-- एयसुद्धर्षितो द्रोण/ कोपितश्र सुतेन ते । 


समन्युरत्रवीद्राजन्दुर्घोधनमिद चचः 


॥९॥ 


स्थविरः सन्परं दाक्त्या घदे दुर्योधना55हवे । 


अतः पर मया काये छ्लुद्रं विजयणद्धिना 


॥ १०॥ 


अनख्रविद्य सो हन्तव्योउक्नविदा जन! । 
यद्भवान्मन्यते चापि शुभ वा यदि वाउशुमम॥ ११ ॥ 
तह कर्ताईस्सि कौरव्य वचनात्तव नाउन्‍्यथा । 
निहत्य सर्वपश्चालान्युद्धे कृत्वा पराकमम ॥ १२॥ 


युद्धूमें प्रवृत्त होगें तो क्या पाण्डव और 
क्या हम लोग तथा प्रथ्वीके बीच और 
भी जो पन्ुद्धोरियों में अग्रणी बीर 
हैं, वे कोई भी तुम्हरे समान नहीं हो 
सकते ॥ है द्विजसत्तम ! अधिक में क्या 
कहूँ आप जिस भांति सम्पूर्ण दिव्य 
अब्लोंकों जानते हैं; उससे निश्रय ही 
देवता असुर और गन्धवोंके सहित 
सम्पूर्ण छोकको अपने दिव्य अश्लोकि 
प्रभावसे नष्ट करनेगे सम हैं ॥ पाण्डव 
लोग आपते विशेष रूपसे हीन हैं तोभी 


उन्हें अपना शिष्य समझके वा मेरे 


अमाग्यके कारणसे ही आप सदा सर्वेदा 
पाण्डवोंके पिषयमें क्षमा किया करते 
हैं॥ (५-८ ) 

सज्नय बोले, महाराज ! द्रोणाचार्य 
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तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके इसी कार बहुत 
पे बचनोंकों सुनके कोपित और उत्तोगित 
होकर क्रोधपूपेक उनसे ऐसे बचन बोले, 
हे दुर्योधन ! में वृद्ध होकर भी परम 
शक्तिके अनुप्तार युद्ध करता हूँ तोभी 
तुम भेरे विषयर्म शह्ढा कर रहे हो ॥ जो 
हो। इसके अनन्तर अब में तुम्हारे बिज- 
यक्की अभिलापासे नीच कर्म करनेमें 
प्रवृत्त होऊँगा | ये सब सेनाके पुरुष 
विशेष रूपसे असर शर््रोंकी विधाकों नहीं 
जानते, में अस्त्रज्ञ होकर भी इन लोगोंका 
नाश करूंगा ॥ जब तुम मुझे आशा 
देते हो तो चाहे शुभ हो अथवा अशुभ 
ही होने में अवश्य ही उस्त कागको 


| करनमें तत्पर होऊंगा। ( ९१-१२ ) 


हे राजन्‌ | मैं इन अस्त्रोकों स्पशे 
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युध्यमानस्प ते तुल्याः सत्यमेतड़वीमि ते 
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विमोक्ष्ये कबच राजन्सत्पेना5प्युधमालभ | 


मसन्यस यच कान्तंघमल्ुन श्ान्तमाहव 


॥ ९३॥ 


तस्य वीय महाबाहो शझणु सत्येन कौरव । 
त॑ न देवा नगनन्‍्धवों न यक्षा न च राक्षसा। ॥ १४ ॥ 
उत्सहन्ते रणे जेतुं कुषपितं सब्यसाचिनम्‌ | 


खाण्डवे येन भगवान्पत्युधातः सुरेम्वर! 


॥ १५ ॥ 


सायकैबारितश्रापि वर्षमाणों महात्मना ! 
यक्षा नागास्तथा दैत्या ये चाउन्ये बल्गर्विता।॥१६ ॥ 
निहता; पृरुषेन्द्रेण तचा$पि विद्धितं तव | 
गन्धवां घोषयात्ञायां चित्रसेनादयों जिता। ॥ १७॥ 
यूय॑ तैहिंयमाणाश्र मोक्षिता हृदधन्वना । 


निवातकघचाश्रापि देवानां रातवस्तथा 


॥ १८ ॥ 


सुरैरवध्याः संग्रामे तेन वीरेण निर्जिता! | 





करके शपथ करता हूं कि आज में परा- 
क्रम प्रकाशित करके युद्धभूमिके बीच 
समस्त पाश्चाल योद्धाओंका नाश करके 
तब पीछे अपना कबच उतारूुंगा । हे 
इरुराज दुर्योधन | तुम जो इल्तोपुत् 
अजुनकी धका हुआ समझ रहे हे| वह 
तुम्दारा केबल अम मात्र है, में यथार्थ 
रूपसे उसके घल और पराक्रमके विप- 
यको बन करता हूँ. चित्त ढुगा कर 
सुनो ॥ ( ११-१४ ) 

उस सब्यसाची अजुनके कऋुद्ध होने 
पर देवता गन्धवे यक्ष वा राक्षस कोई 
भी उसे पराजित करनेका उत्साह नहीं 
कर सकते। खाण्डब बन जलानेके समय 
जप अग्रवान्‌ इन्द्र जलकी वो करने 
लगे उस समय जिस महात्मा अजुनने 


अपने अस्त्रोंके प्रभावसे उन्हें निवारण 
किया था और उप्त समय यक्ष सर्प तथा 
दैत्य आदि जो कोई अपने बढसे मत- 
बारे होकर उसके संपुख्त उपाथित हुए, 
पुरुषभेष्ठ अजुनने उस समय संझुझ उप- 
खित हुए उन सम्पूर्ण प्राणियोंका नाश 
किया था घह राव उत्तान्त तुम्हें भी 
विदित है। ( १४-१७ ) 

देखिये घोषयात्राके समय जब चित्र- 
सेन आदि गन्धव तुम छोमोंको हरण 


, करना चाहते थे तब रह धनुद्वारा 


अजुनने ही उनकी पराजित करके तुम्हे 
छुडाया था । निवातकबच दैत्य सदासे 
देवतोंके शह्ठ थे, देवता लोग किसी 
अकारसे भी उन दैत्योंका नाश नहीं कर 
सके -परन्तु पुरुषश्रेष्ठ अजुनने उन 
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हे 
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; 
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७ ह्लोणपर्च | 





॥ १९॥ 


विजिग्ये पुरुषव्याध्ः स शक्‍यों सानुषै। कथम । 


प्रत्यक्ष चैव ते सर्व यथा बलूमिद तव 


॥२० ॥ 


क्षपितं पाण्डुपुत्रेण चेष्ठतां नो विज्ञास्पते 


सज्ञय उवाच-- त॑ तदाउभिप्रंसन्तमजुन कुपितस्तदा 


॥२१॥ 


द्रोणं तब खुतो राजन्युनरेपेद्सत्रवीत । 
अहं हु!शासन। कण; शाकुनिमोतुलथ् में ॥ २२॥ 
हनिष्यामो5जुन संख्ये द्विधा कृत्वाइय भारतीम्‌। 


तस्प तदूचने श्रुत्वा भारद्याजों ह्तन्निव 


॥ २३ ॥ 


अन्ववर्तत राजान॑ खाश्ति तेउस्त्वाति चाउम्रवीत्‌। 
को हि गाण्डीवधन्वान ज्वलन्तमिष तेजसा ॥ २४॥ 
अक्षय क्षपयेत्कश्रिस्क्षत्रियः क्षात्रियर्ष मम््‌ । 


तं न वित्तपतिनेंन्द्री न यमो न जलेश्वर 


॥ २५॥ 


नाध्सुरोरगरक्षांसि क्षपयेयु। सहायुधम | 





निवातकबच दैत्योंका तथा हिरण्यपुर- 
बासी सहस्नों दानवोंका बंध किया था; 
इससे ऐसे पराक्रधी अज्ञनको मनुष्य किस 
भांति पराजित करनेमें समर्थ हो सकेगा ! 
हे प्रजानाथ दुर्योधन ! हमलोग विशेष 
रूपपते यत्नपूरवक युद्ध कर रहे हैं तो भी 
अजुन बिस प्रकार तुम्हारी सेनाका 
नाश कर रद्द है उसे तुम प्रत्यक्ष देख 
रहे हो ॥ ( १७-२१ ) 

सक्य बोले, महाराज । द्रोणाचार्य 
जब इसी भांति अजुनकी प्रशंसा करने 
लगे; तब दुर्योधन कुद्ध होकर फिर 
उनसे यह वचन बोले, आज में दुःशासन 
कण और मेरे मामा शकुनि, हम लोग 
एकत्रित होकर सेनाको दो हिस्सेमें 


विभक्त करके युद्धभूमि्त अशुनका नाश 
करेंगे ॥ (२१-२३) 

महाराज ! भरद्वाजपुत्र द्रोणाचाय 
दुर्योधनके पचनकों सुन कर कुछ भी 
प्रतिवाद न करके हंसते हंसते उनसे 
यह घोले, महाराज ! तुम्हारा मज्ञल 
होवे, परन्तु प्रभावमें जलती हुई अग्निके 
समान युद्धमें अक्षय खरूप क्षत्रियोमें 
अष्ठ गाण्डीव घनुष धारण करनेबाले 
अजुनका वध कर सके पृर्थ्वाके बीच 
ऐसा क्षत्रिय योद्धा कौन है? कोई भी 
तो नहीं दीख पड़ता है। मह॒ष्योंकी तो 
कुछ बात ही नहीं है, यदि अजञुन अन्न 
शस्रोंको ग्रहण करके युद्धभूमिके पीच 
खित रहे तो यक्षोके खामी कुबेर, इन्द्र, 


११७७ 
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दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ 
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। 
; 
। 
;, 
! 
। 
। 
।; 
$ 
; 
। 
। 
।; 
। 
। 
। 
।; 
४ 
; 
। 


मूदास्त्वेतानि भाषन्ते यानीमान्यात्थ भारत ॥ २६९ ॥ 
युद्धे झज्ञुनमासाद्य खस्तिमान्को व्रजेद्नहान्‌ | 

त्वं तु सवामिशरद्लित्वान्निप्र॒रः पापनिश्चय! ॥ २३७॥ 
श्रेयसस्त्वद्विते युक्तांस्तत्तद्क्तुमिहेच्छासे ! 

गच्छ त्वप्षपि कौन्तेयमात्मां जहि मा चिर॒म्‌॥२८॥ 
त्वमप्याशंससे योद्ध कुलजः क्षत्रियों हमसे | 
इसारिक क्षत्रियान्सवॉन्धातयिष्यर्थनागस। ॥ २९ ॥ 
त्वमस्य सूल् वेरस्प तस्मादासादया5जेनस्‌ | 


एप ते मातुल प्राज्ञ। क्षत्रधममनुन्नतः 


॥२०॥ 


दुदयूतदवी गान्धारे प्रयात्वशुनमाहवे । 
एषो5शक्षकुशलो जिह्मो यूतकृत्कितव! शाठ। ॥ ३१ ॥ 
देविता निकूतिप्रज्ञों युधि जेष्यति पाण्डवान्‌। 


त्वया फाथतमत्यर्थ कंणेन सह हृष्टवत्‌ 


यमराज, परुण, असुर, सर्प ओर रा्षस 
आदि कोई भी अशुनका वध करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। (१३-२६) 

है राजन ! तुमने जो कुछ कहे मूढ 
पुरुष ही ऐसे वचनोंकों कहा करते हैं! 
कोन पुरुष अजुनके सह्ष युद्धमें प्रदत्त 
होकर कुशलपृषेंक लोट कर घर जा 
सकता है? परन्तु तुम अत्यन्त ही पाप- 
बुद्धिसे पुक्त कूर और सबके ऊपर श्ढा 
फरते रहते हो; इस ही कारण जो पुरुष 
तुम्हारे हितके कार्योंगे रत हैं, उनके 
विषय इसी प्रकार कट्टक्ति किया करते 
हो । हे राजेन्द्र ! तुम भी तो भरेष्ठ्ष त्रिय 
कुहमें उत्पन्न हुए हो; और उस इुन्ती- 
पृत्र अशुनके सह सदा युद्ध करनेकी 
इच्छा करते रहते हो; इससे. तुम रणभू- 


॥ ३११॥ 


मिर्मे उसके सम्पुख जाकर शीघरही उसका 
नाश करो, विशेष करके तुम ही इस 
शशताके मूल खरूप दो; तब इन निर- 
पराधी राजाओंके नाशकी क्या आवश्य- 
कता है | तुम ख़यं युद्धभूमिके बीच 
अजुन के सह्ढ युद्ध करने में प्रवृत्त हो 
जाओ। (२६--१० ) 

है गान्धारी पुत्र ! सम्पूर्ण अनिश्के 
मूल खरूप जुआडी बुद्धिमान और 
भैत्रिय धर्ममें रत तुम्दारा मामा शनि 
अजुनके विरुद्ध बुद्ध करमेकी गमन करे। 
चह कुटिल, कपटी, झठ, दुष्टोंमिं अग्रणी 
हैं; उसीने घाजी रुगाके जूआ खेला था; 
इस सम्रय युद्ध्मं मी शकुनि पाण्डवोंको 
पराजित करेगा इसमें सन्देह नहीं है ! 
और :तुमने हपे पूषेक कणके सह अज्ञा- 
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छ द्रोणपव | 
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अहं च तात कण्णश्र भ्रातता दुःशासनञ्ष में ॥३३१॥ 
पाण्डुपुच्नान्हनिष्याम। सहिता। समरे तथा | 
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इतति ते कत्थमानस्य श्रुत॑ संसदि संसदि 


॥ र४ ॥ 


अनुतिष्ठ पतिज्ञां तां सत्मवाग्भव तेः सह | 

एप ते पाण्डवः शच्चरविदज्लोष्य्त! स्थित! ॥१५॥ 
ला... सच 

क्षत्रपमम्वेक्षस्घ छाप्यस्तव वधो जयातू । 


दत्त भुक्तमधीत च प्राप्मैश्वयमीप्सितम्‌ 


॥ रे१ ॥ 


क्ृतकृत्पोड्टणश्वाइसि मा सैयुध्यख पाण्डबस्‌ । 
इत्युक्त्वा समरे द्रोणो न्‍्यवरतेत यत! परे । 
दूँघीकृत्य ततः सेनां युद्ध समभवत्तदा ॥ ३७॥ [८४५९] 
इति भरीमद्ाभारते० द्रोणपर्यणि द्रोणवधपचेणि द्रोणदुर्योॉंधनभाषण पश्माशीत्धिकशततमो्ध्यायः ॥१८५॥ 
सज्ञय उवाच-- प्रिभागमान्ररोषायां रात्यां युद्धमवर्तत । 


नताके कारण वार बार राजा घृतराष्ट्रके 
समीप जैसे व्यर्थ बढ़ाई की थी, कि/हे 
पिता ! मैं, कर्ण और मेरा भाई दु।शा- 
सन, हम तीन पुरुष युद्वभूमिमें पाण्डु- 
पुत्नोंका नाश करेंगे ।” पहिले आयः 
प्रति सभामें ही तुम इसी भांति अपनी 
बडाई किया करते थे; इस समय कर्ण 
आदि वौरोंके सड़' मिलके उस प्रति- 
ब्ञाको पे करके अपना वचन सत्य 
करो | (११--रे५) 

यह देखो अजैय शत्रु पाण्डपुत्र अजुन 
तुम्दार अगाडी खित है। यदि तुम 
प्ृत्रिय धर्मकी रक्षा करो, तो इस युद्धमें 
विजयलाभकी अपेक्षा तुम्हारी मृत्यु भो 
प्रशंसवीय मिनी जापेगी ! हे दुर्योधन! 
इस प्रथ्यी पर तुमने दान; अध्ययन 


और भोग आदि बहुत कुछ किया है, 
अधिक क्या कहा जावे, तुमने इच्छानु- 
सार सम्पूर्ण ऐव्वर्य लाभ किया है, तुम 
देवता ओर पितरोंके ऋणसे इक्त होकर 
एक अकार छतकार्य भी झोगये हो 
इससे अब भय मत करों, ख़्य अजुनके 
सह युद्ध करनेमें गत हे जाओ।३५-२७ 
द्रोणाचाय ऐसा वचन कहके जिस 
खान पर शह्ठ लोग युद्धके बासते तैयार 
थे, वहां पर उपखित हुए; और राजा 
दुर्योधन भी सेनाके दोभाग बनाकर 
युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ (२७) [८४५९] 
द्वोणपर्वमें एकसी पचासी भध्याय समाप्ता 
द्वोणपर्वमे एकसी डियासी भष्याय | 
सज्ञय बोले, महाराज ! राज्रिके तीन 
भाग व्यतीत हुए और एक भाग बाकी 
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(१८० 


महासारत | 


[ ७ द्वाणवधपते 
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कुरूणां पाण्डवानां च संहृष्ठानां विशासपते ॥१॥ 
अथ चम्द्रप्रभां सुष्णन्नादित्यस्प पुरासर+ । 


अरुणोंःभ्युदयाशक्रे ताप्रीकुवेश्चिवाधमबरम्‌ 


॥१२॥ 


प्राच्यां देशि सहस्नांशोररुणेना5्रुणीकृतम्‌ 


तापनीय यथा चक्र भ्राजते रविसण्डलात्‌ 


॥३१॥ 


ततो रथाख्वांश्व मनुष्ययानान्युत्ख॒ज्य सर्वे कुरुपाण्डुयोधा। । 
दिवाकरस्थाउभिमु्ख जपन्‍्तः सन्ध्यागताः प्राज्लयों बभूबु) ॥४॥ 
ततो द्वैधीकृते सैन्ये द्रोण/ सोमकपाण्डवान्‌ | 


अभ्यद्रवत्सपश्दालान्दुर्थोधनपुरोगस। 0५॥ - 
हवैधीकृतान्कुरून्दट्टा माधवोड्जुनमत्रवीत्‌ | 
सपत्नान्सव्यतः कृत्वा अपसच्यमिमं कुरू ॥६॥ 
स माधवमलुज्ञाय कुरुष्वेति धनञ्ञय। । 

द्रोणकर्णो महेष्वासौ सब्यतः पर्थवतेतू.. ॥७॥ * 
अभिप्राय तु क्ृष्णस्य ज्ञात्वा परपुरज्ञयः । 
-आजिशीर्षगत पार्थ भीमसेनो5स्युवाच ह ॥८॥ 





था; उस समयपें फिर हित होके कौरव 
और पाण्डबलोग महाधोर संग्राम करने 
लगे ॥ तिसके अनन्तर सके अगाडी 
खित अरुण चन्द्रमाका सम्पूर्ण प्रकाश 
दरण करते हुए प्रथेकों छाल वर्ण करके 
उदय हुए, उस सम्रय आकाशपें अरुणाई 
छागर ॥ इसी समय पू्ैदिशाम सहसांशु 
भगवान्‌ सर्यका मण्डल दीखने लगा। 
अरुणसे अरुणवर्णेबाला वह सूर्य मण्डर 
तपे हुए सोनेके चक्रके समान शोमित 
होने लगा || तथ वहांके कोौरय और 
पाण्डबोंकी ओर के सब योद्धा छोग रथ, 
अश्व,पालकी आदि अपने अपने वाहनों को 
छोडकर भगवान्‌ द्र्यके संमुख मुह करके 


सन्ध्योपासना पूवेक हाथ जोडकर जप 
जपने लगे जब कौरवोंकी सेना दो हि 
स्पोर्मे विभक्त हुई तब द्रोणाचार्य दुर्योध- 
नक्ो अगाडी करके सोमक पाण्डब और 
पाश्चाल योद्भाओंकी ओर दोढ़े ॥ (१-५) 

औक्षण्णचन्द्र कोरवोंकी सेनाकों दो 
हिस्सोंमें विभक्त हुई देखकर अजुनपे 
बोले, हे सच्यसाची अजुन | तुम इन 
श्चुओंकोी दांयी ओर कर दो ॥ अजुन 
श्रीक्ृषष्णसे “ऐसा ही होते” यह-चचन 
कहके धनुद्धोरियोंमें अग्रगण्य द्रोणाचार्य 
और कृणेको बायीं ओरकी सेनामें 
किया ॥ ( ६-७ ) 

युद्धभूमिके बीच खित शघुनाशन 
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भमॉमसन उवाच- अजुना5जुन वाभत्सों शुणुष्चंतद्रचों सम | 


यदथ क्षत्रिया सूते तस्थ कालोध्यभागत। 


0९॥ 


अस्मिश्रेदागते काले श्रेयो न प्रतिपत्स्थसे । 


असम्भावित्तरूपस्त्व॑ सुहुशंस करिष्पसि 


॥ १०॥ 


सल्श्रीधमंयशसां पीयेणाउपदण्यमामुहि । 
मिन्ध्यनीक युधां श्रेष्ठ अपसव्यमिसान्कुरः ॥ ११॥ 
सज्ञय उवाच-- स सब्यसाची भीमेन चोदित। केशवेन च। 


कणद्रोणाचति क्रम्पसमन्तात्पर्थवारयत्‌ 


॥११॥ 


तमाजिशीषसायान्त दहन्तं क्षत्रियर्ष मान । 


पराक्नान्तं पराक्रम्प तत। क्षत्रियपुद्धवा। 


॥ ११॥ 


नाउशक्लुचन्‍्वारयितुं चधमानसिवाइनलम्‌ । 
अथ दुर्योधन कण; शकुनिश्चवाईपे सौचल। ॥ १४॥ 
अभ्यवषज्छर्रातेः कुन्तीपुत्र घनज्लयस्‌ । 


तेषासम्त्नाणि सवषामुत्तमासत्रांवदा चर। 


भीमसेन श्रीक्ृष्णके अमिप्रायकों समझ 
कर अजुनमे बोले, है अज्ुन ! में जो 
कुछ कहता हूं, उसे सुनो । क्षत्रियोंकी 
माता जिस कार्यके वाले पुत्र उत्तन्न 
करती है उसका समय अब उपखित 
हुआ है। है योद्धाओंम श्रेष्ठ अजुन ! 
ऐसा समय प्राप्त होने पर भी यदि तुम 
अपने कल्याणके बाते उपाय नहीं 
करोगे; तो अत्यन्त चृशंसताका कार्य 
कहा जावेगा; और पृथ्वीके बीच तुम्हारी 
अकीर्ति होवेगी,इससे वामभाममें खित 
कौरबोंकी सेनाकों भेद करके अपने 
प्राक्रमके अनुसार सत्य धरम घश और 
लक्ष्मीके समीप अऋणी होजाओ॥८-१ १ 

संजय बोले, महाराज | भ्रीक्षष्ण 


॥ १५॥ 


और भीमसेनकी आज्ञाप्ते अजैनने द्रोणा- 
चार्य और कर्णको अतिक्रम करके सम्पूर्ण 
सेनाके योद्धाओं को आक्रमण किया ॥ 
जब वह पराक्रसी बीर अपने अश्नरूपी 
अग्निसे तुम्हारी सेनाके झूरवीर क्षत्रिय 
योद्धाओंको भस्म करते हुए तुम्हारी 
सेनाके बीच प्रविष्ट हुए, उस समय 
तुम्हारी सेनाके मुख्य मुरुय योद्धा लोग 
अपनी श्षक्तिके अनुसार पराक्रमको 
प्रकाशित करके भी बढ़े हुए अगिके 
समान उसे निवारण करनेमें समर्थ नहीं 
हुए ॥ ( ११-१४ ) 

तथ दुर्योधन, कण और सुबहपृत्र 
शुक्कुनि इुन्तीपुत्र अजुनके ऊपर अन- 
गिनत वाणोंकी वषों करने लगे। अन्न 


हद 
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शस्रोंकी विद्या जाननेवाले अजुन उन 
लोगोंके चलाये हुए बा्णोको अपने 
बाणजालसे निवारण करके लगातार 


करने छुगे। इसी प्रकार हस्तलापवके 
सहित अजुनने उन लोगोंके चलाये हुए 
अख्शल्नोंकी निभारण करके उन हर 
एक योद्धाओोकी द३ दश बाणोंसे बिद्ध ही युद्ध करने छगे । ( १७-२० ) 

रथी योद्धा रथ-रहित होक़े आपसे 
बाहु बम और केशोंकी आकर्षण करते 
हुए युद्ध करने ढंगे | कितने ही रथी 
घोडे सारथीसे रहित होनेपर भयभीत 
होकर प्थ्वीपर गिरके चेशरहित हुएकी 
भांति माहम होते थे। इसी भांति 
घुडसवार योद्धा लोग भी घोडोंके सह्दित 


28686७९६९६९६६६५६६६६७९७६६७९७६७६६६६६४६६३७७३३९६७७३७३७३०७७३३३७३३७०३३७७७ ७७७३: 8993 इरुरुूर क 


किया । ( १४-१७ ) 

उस समय पूलिके उड़ने बाणोंके 
चलने और शूरपीरेंके सिंहनादसे वह 
रणभूमि अन्धकारमय होकर भयडूर 
बोध होने छुगी । उस सर्मय सम्पूणे 
दिशा; आकाश तथा पृथ्वी कुछ भी 
नहीं दौख पड़ते थे॥ विशेष करके 
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कदर्थीकृत्य राजेन्द्र शरवर्षरबाकिरत्‌। 

अखेरखाणि संवार्य लघुहस्तो जितेन्द्रियः ॥ १६ ॥ 
सवानविध्यक्षिशितैदेशभिदशमिः शरेः । 

उद्धृता रजसो द्रष्ठि! शार्‌इष्टिस्तयैव च ॥ (७॥ 
तमश्व घोरं शब्द तदा समभवन्महान्‌ | 

न थौने सूमिन दिश!ः प्राशायन्त तथागते ॥१८॥ 
सैन्येन रजसा मूर् सर्वमन्धमिवाष्मचत्‌ | 

नेव ते न बर्थ राजन्पाज्ञासिष्म परस्परख ॥ १९॥ 
उद्देशेन हि तेन सम समयुध्यन्त पार्थिया! | 

विरथा रथिनों राजन्समासाद परस्परम ॥ २० ॥ 
केशेषु समसजन्त कवचेषु सुजेषु च। 

हताश्वा हतसूताथ निश्वेष्टा रधिनों हता। ॥ २१॥ 
जीवन्त हव तन्न सर व्यह्श्यन्त भयादिता। । 
हतान्गजान्ससार्िष्य पर्वतानिव वाजिनः ॥२२॥ 





सेनाके पृरुषोंके पांवके धक्षेप्ते जो धूलि 
उड्दी 3ससे सब कोई रणभूमिके बीच 
अस्थेकी भांति आंखोंको मूंद के 
उन छोगेके ऊपर अपने बाणोंकी वषो | युद्धभूमिमें खित हुए । उससमय क्या 
शधसेनाके पुरुष और क्या अपनी पेन 
के पुरुष कोई भी नहीं दोख पड़ते थे। 
उस समय राजा छोग केबल अजुभानते 
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4 गतसत्वा व्यहश्यन्त तथैच सह सादिभिः । । 
! ततस्त्वभ्यवसृत्यैव संग्रामादुत्तरां दिशम्‌ ॥ २३॥ १ 
| आतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमोउप्नेरिच ज्वलन्‌ । ; 
; तप्ताजिशीषदिकान्तमपक्रान्तं निशम्ध तु ॥२४॥ | 
। समकम्पन्त सैन्यानि पाण्डवानां विशास्पते | | 
| आजमान श्रिया युक्त ज्वलन्तमिव तेजसा ॥२०॥ ' 
द्रोणं दृष्ठा परे त्रेसुअरुमस्क॒श भारत | 
आहयन्त परानीके प्रमिन्नमिव वारणम्‌ ॥ २९॥ । 
॥ नैनमाशंसिरे जेतुं दानवा वास यथा । | 
[ केचिदासनिरुत्साहा! केचित्कुद्धा मनास्विन। ॥ २७॥ । 
विस्मिताश्था$भवन्केचित्केचिदासब्नमर्षिता! । 
हस्तैहरताग्रमपरे प्रल्मर्पिषन्नराधिपा! ॥ २८ ॥ ;ः 
] अपरे दशनेरोष्ठानद्शन्करो धस्तूच्छिताः |; 
| व्याक्षिपत्नायुधान्यन्ये मसदुआाउपरे सुजान ॥ २९॥ 6 
के 
| 
!। 
| 
| 
| 
। 
£ 
ह.] 
| 
; 


थे चा5न्चपत्तन्द्राण लक्तात्माना महाजस। 


| परषेतके समान मरेहुए हाथियेंकि समूह | करेगें उत्साह रहित होगये थे, वैसे ही 
६ में छिपकर मरे हुए की भांति दिखाई | पाण्डीन शठसैनाओी जा हल क्रने* 
ह देते थे। ( २०-२३ ) वाले मदचूते हाथीकी भांति द्रोणाचा- 
; इस ही संमयद्रोणाचार्य संग्रामभूमि. |. येको परानित करनेकी आशा नहीं 
६ में उत्तर ओर गमन करके धूएसे रहित |. किया। (२१-२७) 
; जलती अभ्िकी भांति माल्म होने हगे; राजाओंके बीच कितने ही योद्धा 
पाण्डबोंकी सेनाके पुरुष द्रोणाचायको उत्साद रहित ओर भयभीत होगये 4॥ 
। युद्धभूमिसे एथक्‌ देखकर उनसे मयभीत परन्तु कोई कोई निर्भयचित्तवाढे शरवीर 
4 होकर काँपने छंगे | महाराज ! उस पुरुष अत्यन्त ही छुद्ध होकर ऑठ का 
! समय श्ठ लोग द्रोणाचार्यको दिव्यश्रीसे टते दांत कटकंटाते और अश्चोंकों चढाते 
|; युक्त जलती हुई अप्निके समानतेजखी हुए उनकी ओर गगन करने ढगे। 
£ देखकर भयभीत उत्साह रहित होकर कितने ही महाबलवान्‌ शरवार योद्धा 
६ युद्धभूमिस विचलित होने लगे। जेसे लोग अपने .प्राणक्षी आशा त्यागर्क 
] दानव लोग देवराज इन्द्रको पराजित पूरक द्रोणाचार्यक्रीं ओर दोढ़े। 
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११८४ मेद्रां मारत । 


[ ७ द्वोणवधपर 
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पाश्चालारतु विशेषण द्रोणसाथकपीडता। 


॥ ३० ॥ 


समसज्जन्त राजेन्द्र समरे भ्ृद्वेदनाः 


ततो विराटहुपदो द्वो्ण प्रति ययू रणे 


॥ ३१ ॥ 


तथा चरन्तं संग्रामे स्रशं समरदुजयम्‌ । 


द्ुुपदरय ततः पौन्राक्लय एवं विद्ञाम्पते 


॥ १२॥ 


चेदयश्र भहंष्वासा द्राणमंवाध्भ्ययुयुषि । 


$ :5..८.. 


तेषां हुपदपौच्नाणां अयाणां निशिते। शारे! ॥ ३१ ॥ 
चिभिद्रोणो5हरत्पाणांस्ते हथा न्यपतन्धुवि | 


ततो द्रोणोइजययुद्धे चेदिकैकेयसश्रयान्‌ 


॥ ३४ ॥ 


मत्स्यांश्रेवाब्जयत्कूत्लान्भारद्वाजों महारथान्‌ | 


ततस्तु हृपद। क्रोधाच्छरवर्षमवासजत्‌ 


॥ ३५॥ 


द्रोणं भति महाराज विराट्श्ेव संयुगे । 


तन्निहत्येषुवर्ष तु द्रोणः क्षत्रियमदन। 


॥ ३६९ ॥ 


तो शरैदछाद्यामास विराटहुपदावुभौ । 
ब्रोणेन च्छा्यमानों तु कुद्धो सेआमसूर्धनि ॥ ३७॥ 


बाणोंसे पीडित तथा भयभीत होकर भी 
महाधोर संग्राम करने लगे । २७-३१ 

हसी समय युद्धदुमेद द्रोणाचाये जब 
हस प्रकार प्रबल बेगके सहित युद्धभूमिमे 
घूमने लगे, तब पाश्चालराज हुपद और 
भत्स्पराज विराद युद्ध करनेके वास्ते 
उनके. संधुख उपाखित हुए । महाराज ! 
तिप्तके अनन्तर राजा हुपदके तीन पात्र 
और महाधजुद्भेर चेदिदेशीय योद्धा लोग 
द्रोणाचार्यकी ओर दौंडे | उन छोगोंको 
संमुख आते देख द्रोणाचार्यन अपने 
तेजवार्णासति राजा हुपदके तीनों पोतोंको 
प्रणरहित करके एशथ्वीपे 


। 
; 
। 
की 
! 
! 
| 
है 
है 
। 
4 
विशेष फरके पाश्वालयोद्धा द्रोणाचार्यके 
7 
; 
3 
। 
हे 
के 
$ 
4 
! 
! 
४ 
४ 


गिरा- 
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दिया | ( ३१-३४ ) 
तिप्तके अनन्तर भरद्वाजपुत्र पहारथी 
द्ोणाचायने युद्धभ्ूभििमं ख्ित चदी, 
केकय, सुज्ञय ओर सम्पूंण मत्त्यदे 
शौय योद्ध[ओंको पराजित किया! 
सेनाके पुरुषोंको भागते देख राजा 
दुुपद और विराट कुद्ध होकर द्रोणाचा- 
येके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने 
लगे। अनल्तर क्षात्रियोंके नाश करनेवाले 
द्रोणाचायने उन लोगोंकी बाण वर्षोको 
निवारण करके राजा हुपद और विश- 
टकको अपने बाणजालसे छिपा दिया | 
पे कुद्ध खमाववाले थे दाता राजा 
अल्यन्त ऋुड़ होकर द्रोणाचार्यकों अब- 





[ 
। 
; 
| 
| 
! 
। 
ः 
; 
; 
; 
। 
; 
| 


0, 


अध्याय १८६ ] 


७ ओोणपर्ष । 


१्श्ट५ 
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द्रांणं शरंचिब्यधतु। परम कोधमाश्ितों। 


; 
हे 
। 
! 
; 


॥] 
के 
; 
; 
; 
; 
; 
। 
$ 
; 
.] 
$ 
; 
! 
; 
; 
5 
£ 


कि, 
श्ि 


तता द्वाणा महाराज क्राधामपंससन्वित। 


॥ शेड | 


भह्लाभ्यां भृशतीश्णाभ्यां चिच्छेद धनुषी तयो। ! 


ततो बिराद। कुपितः समरे तोमरान्दश 


॥ १९ ॥ 


दश चिक्षेप च शरान्द्रोणरप वधकाक्षया। 

शक्ति च हुपढो घोरामायसी स्वणभूषिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
चिक्षेप क्ुजगेन्द्राभां कुद्दो द्ोणरथ प्रति । 

ततो भछछैः सुनिशितिद्छित्ता तांस्तोमरान्द्श ॥४१॥ 
जश्ञाक्ति कनकपेदूर्या द्रोणश्रिच्छेद सापके। । 

ततो द्रोणः सुपीतान्यां मछ्ास्यामरिसर्दना ॥ ४९ ॥ 
द्रपद च विराट च प्रेपघामास झृत्यवे | 


हते विराटे हुपदे केकयेघु तथेव च ॥ ४४ ॥ 
तथेव चेद्मित्स्पेषु पश्चालेषु तथेव च | 

हतेघु त्रिषु वीरेषु हुपदरय च नप्तृषु ॥ ४४ ॥ 
द्रोणस्य कम तदू हृष्ठा कोपदु।खसमन्वितः 

शहाप रथिनां मध्ये घ्रृष्टयुम्तो महामना। ॥ ४५०॥ 





गिनत वाणोंसे बिद्ध करने ठगे ।१४-३८ 

महाराज | उस समय द्रोणाचायने 
अत्यन्त कुद्ध दोकर तीक्ष्ण धारवांले 
भाढेसे उन दोनों राजाओंके धन्ुपकी 
काट दिया। धनुष कंटनेपर थे दोनों 
पराक्रत्ी राजा बहुत ही छुद्ध हुए। 
अनन्तर विराठने दश तोमर और दक्ष 
बाण चलाये; राजा हुपदने सर्पके समान 
सुबर्णभूषित लोहमयी एक शक्ति लेकर 
द्रोणाचायकी ओर चलाई। (३८-४१) 

उसे देखकर द्रोण/चायने तेज घार- 
वाले भाोंसि राजा विराटके बाण और 


रे 


तोमरोकाी काठके फिर अनाग्रिनत बाणा 
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किस 


पे राजा हुपदकी भुजासे हुटी हुई 
सुबरणभूपित उस प्रकाशमान शक्तिको 
निवारण किया । तिसके अनन्तर शक्षु- 
नाशन द्रोणाचार्यने तेज धारवाले दो 
भछोंसे राजा विराट और हुपदका वध 
करके उन दोनों वीरोंकों यमपुरीमें भेज 
दिया ॥ ( ४१-४३ ) 

महाराज | जब राजा हुपद ओर 
विराट, अनगिनत केकय, चेदी, मत्स्य 
पाश्वालदेशीय बहुतेरे शरवीर योद्धा 
तथा राजा दुपदके तीन पोत्र भारे गये, 
तब महावली धृश्झुस्नने द्रोणाचार्मके 
इस भयद्वर कमको देखकर हुःख ओर 


११८६ 


महामांरत | 





[ ७ द्ोणवधरर्द 
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इष्ठापूतातथा क्षात्राद्राह्मण्याच स नश्यतु । हु 
द्रोणो यस्था5च मुच्येत य॑ वा द्रोण। परामवेत्‌॥ ४६ ॥ 
इति तेषां प्रतिश्रुत्य सध्ये सर्वधनुष्मतास्‌ । 

आयाद्‌ द्रोणं सहानीक। पाश्चाल्य। परवीरहा॥ ४७ ॥ 
पश्चालास्त्वेकतों द्रोणमस्यभ्नन्पाण्डबेः सह | 


6 
; 
ढ 
। 
| 
| 
ढ 


| 
; 
| 
॥ 
| 
; 
; 
. 


दुर्योधनश्व कर्णश शक्कनिश्वाईपि सौबछः 


॥ ४८ ॥ 


सोदयाश्र यथासुखुयास्तेशरक्षन्द्रोणमाहवे । 


रक्ष्यमाणं तथा द्रोण सर्वेस्तैस्तु महारथेः 


॥ ४९॥ 


2 0 2. 


यतमानास्तु पश्चाला न शेकु। प्रतिवीक्षितुम्‌ । 


तत्ना5छुध्यद्रीमसेनो धृष्टयुम्नरथ मारिष 


॥ ५० ॥ 


स एन वाग्मिरुग्रामिस्ततक्ष पुरुषर्षसः । 


भीमसेन उवाच- हुपदस्य छुले जातः सर्वास्रेष्वस्रवित्तमः 


॥ ५१ ॥ 


क क्षात्रियो मन्‍्यमानः प्रेक्षेताईरिमवस्थितम्‌ । 


पितृपुच्नचध॑ प्राप्य पुमान्क; परिपालयेत्‌ 


क्रोधसे परिषृ्णे होके सम्पूण महाराथि- 
थोंके बीच इस प्रफार प्रतिज्ञा की।आज 
यदि में युद्धभूमिम द्रोणाचर्यके निकटसे 
पराजित होऊं, अथवा यदि आज द्रोणा- 
चाये मेरे हाथे मुक्त होसकें; तो में 
हट, आपू्त, तथा ज्षण्य और श्षात्र 
धर्मसे अष्ट होऊंगा ।” इसी भांति जब 
पाश्चालराजपुत्र धृशझुस्नने सम्पूर्ण धनु 
धारियोक्के सम्मुख ऐसी प्रतिज्ञा करके 
द्रोणाचार्यके सहृ युद्ध करनेके वास्‍्ते 
रणभूमियें गमन किया ॥(9७३-४७) 
उस ही समय पाण्डव और पाश्चाल 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा छोग इकहे होकर 
द्रोणाचार्यके ऊपर प्रहार करने लगे। उसे 
देखकर अपने मुख्य मुख्य पलवान्‌ भाई- 
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॥५२॥ 


योके सहित राजा दुर्योधन कण और 
सुबलपुत्र शक्लुनि द्रोंणाचार्यकी रक्षा कर- 
नेंमें प्रवत्त हुए, जब द्ोणाचार्य रणभूमिमें 
तुम्हारी ओरके महारथी योद्धाओंसे रक्षित 
हुए उस समय पश्चाल योद्धा छोग 
यत्रवान्‌ होकर भी द्रोणाचायंकी ओर 
देखनेमें समर्थ न हुए | (४८-५०) 
तब भीमसेन अल्यन्त क्ुद्ध होकर 
कठोर बचनोंसे मानो धृशटयुस्नकों उत्ते 
लित करते हुए कहने लगे, महाराज 
बुपदके कुमें उत्पन्न होकर और सम्पूर्ण 
अन्न शरस्रोंकी विद्या जानके तथा क्षत्रिय: 
धर्म अवलम्बन करनेवाला कौन पुरुष 
सम्मुख खित शब्ञओंके विषयमें उपेक्षा 
कर सकता है ? विशेष करके पिता 


| 
$ 
! 
; 
' 
| 
| 
! 
| 
; 
। 
; 
! 
; 
। 
! 
; 
; 
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छ द्रोणपर्च | 
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विशेषतस्तु शपर्थ शापित्वा राजसंसदि । 


एप वैश्वानर इध समिद्धः स्वेन तेजसा 


॥ ५३ ॥ 


शरचापेन्धनों द्रोण क्षत्र दहते तेजसा। 


(«पक ,प 


पुरा करोति निःहोषां पाण्डवानासनीकिनीस॥ ५४ ॥ 
स्थिता पहयत से कर्म द्रोणमेव त्रजाम्पहुम्‌ । 
हत्युक्त्वा प्राविशत्कुद्दों द्ोणानीक बृकोदरः ॥ ५५॥ 
डरे पूर्णायतोत्सप्ैद्रोबयंस्तव वाहिनीम्‌। 
धृष्टयुम्नोएपि पाग्वाल्यः प्रविश्य महती चसूम॥ ५९ ॥ 
आससाद रणे द्रोण तदासीत्तुसुर महत्‌ | 


नैव नस्ताहश युद्ध दृष्टपू्व न च श्रुतस्‌ 


॥ ५७ ॥ 


यथा सूर्योदय राजन्ससुत्पिज्ञो3मवन्महान्‌ ! 


संसक्तान्येव चा5हइ्यन्रथव्ृन्दानि मारिष 


॥ ५६ ॥ 


हतानि च विकीणानि शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
केचिदन्यत्न गच्छन्त। पथि चाउल्मैरुपद्ुता। ॥ ५९ ॥+ 





और पुत्रोंके पधकों देखकर राजाओंके 
बीच प्रतिक्षा करके भी कोन शत्॒को 
पुद्धभूमिके बीच परित्यांग कर सकता 
है! (५०-९३) 

इस समय द्रोण।चार्य धनुष बाणरूपी 
काहोंसे अग्निके समान प्रज्वालित होकर 
जलती हुई अग्निकी भांति क्षत्रियोंकी 
भस॒ कर रहे हैं | इससे तुम छोग इस 
ही खानपर खित होके मेरा पराक्रम 
देखो । पाण्डबोंकी सेनाफो निःशेषित 
करनेके पहिले ही मैं स्वय॑ द्रोणाचार्यके 
सड़ युद्ध करनेके वारते उनके समीप 
गमन करूंगा, ऐसा वचन कहके भीस- 
सेनने अत्यन्त छुद्ध होकर अपने वाण- 
जाठसे इल्सेनाके योद्धाओंकी तितर 


ब्रितर करके व्यूह के ड्रीच प्रवेश 
किया । (५३-५६) 

इस ही प्मय पाश्चालराजपुत्र धृषट" 
चुस्न भी उस महाव्यूहफे बीच प्रवेश 
करनेमें प्रशृत्त हुए; उस समय दोनों 
ओरके वरोंका महाघोर भयडूर संग्राम 
होने लगा | महाराज | उस छये उदय 
होनेके तमय जैसा युद्ध आरम्भ हुआ 
जैंमे पहिले बैसा युद्ध न कभी देखा और 
मे सुना ही था। उस समय बहुतेरे रथी 
और पैदल योद्धाओंके मरनेसे छोथके 
ऊपर लोथ गिरने लगी; कितने ही 
पुरुषोंके शरीरकी हड्ूडियें छितरा गयीं; 
कितने ही योद्धा युद्धभूमिमे भागते हुए 


0७७. 


दूसरे वॉरोके अद्धोंकी चोटसे मरकर 
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विम्ुखा! पृष्ठतश्वाउन्ये ताड्यन्ते पाश्वेतः परे | 
तथा संसक्तयुद्धं तदभवद्‌ शुशदारुणम्‌ । 
अथ सन्ध्यागतः सूर्य। क्षणेन समप््यत ॥ ६० ॥ [८५१९] 
इति श्रीमद्वाभारते० प्रोणपर्दणि द्रोणबधपर्वणि संकुछयुदे पढशीत्यधिकशततमो<्ध्यायः ॥ १८६ ॥ 
सज्ञय उवाच-- ते तयैव महाराज दंशिता रणसूधेनि । 


सन्ध्यागतं सहस्रांशुमादित्यमुपत्तस्थिरे ॥१॥ 
उदिति तु सहस्नांशों तपकाश्वनसप्रभे | 

2 8 (३ ९ 
प्रकाशितेषु लोकेपु पुनयुद्धमवर्तेत ॥२॥ 


इन्द्मानि तन्न यान्यासन्संसक्तानि पुरोदयात्‌ । 
तान्येबाध्भ्युदिते सूर्थ समसह्न्त भारत... ॥३॥ 
रपेहंथा हयेनीगा! पादतिश्वाउपि कुज्रा। | 
हमैहेया। समाजग्छु। पादाताश्र पदातिभि) 
रथा रपैरिमैनोगास्तवैव भरतपेभ | 
संसक्ताश्व वियुक्ताथ योषा। संन्यपतन्रणे 

ते राजी कृतकमाणः शआ्रन्ताः सू्यस्प तेजसा | 


॥४॥ 


॥५०॥ 


पृथ्वी गिरने रंगे | कितने ही पुरुष 
पीछे और दाहिने बा्ये स्थित शसेनाके 
योद्धाओंके अस्रोंति पीडित होने छगे | 
इसी भांति उस्त समय महाघोर संग्राम 
होने लगा, तब क्षण भरके बीच उर्येदेव 
प्रकाशित हुए ॥ (५६-३०) [८०१९] 


दोणपर्वमें एकसो छियाप्ती अध्याय समाप्त | 


द्लोणपर्चम एक्लों सतासी अध्याय । 
सज्ञय बोले,महाराज ! सहस्त किरण- 
घारी भगवान सकी उदय होते देख, 
मुद्धभूमिम खित कोरव ओर पाण्डचोंकी 
सेनाके योद्धा व्यूहवद्ध होकर दो उर्य 
देवकी उपासना करने रुगे ॥ उस समय 
तपाये हुए सुवर्णके समान प्रकाशसे युक्त 
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हर्यके उदय होने पर सम्पूर्ण जगत 
प्रकाशित हुआं। और दोनों सेनाके 
चीरोंका आपसमें फिर महाघोर संग्राम 
होने ढुगा ॥ तर्यके उदय होनेके पहिले 
जो पुरुष जिसके सह दैरथ युद्धमें प्रगृतत 
थे फिर वह लोग उस ही पुरुषके सक 
युद्ध करने प्रवृत्त हुए ॥ ( १-०३ ) 
घुडसवार रथियोंके सद्ू, गजसवार 
घुड्सवारोंके सदर, कितने ही पैदल सेनाके 
योद्धा लोग गजसवारोंके सह और कि- 
तने ही पैदल सेनाके पुरुष पैदल सेनाके 
योद्धाओंके सह युद्ध करनेमें प्रदत्त हुए, 
उस समय महाधोर संग्राप्त होने लगा॥ 
महाराज ! सम्पूर्ण योद्धा छोग रातके 
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७ द्वोणपव | 
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॥ ६९॥ 


शहु भेरीम्रदड्ानां कुझ्ऋराणां च गर्जताम | 
विस्फारितविकृष्टानां कासुुकाणां 3 कूजताम्‌ ॥ ७॥ 
शब्द ससभवपद्राजन्दिविस्पग्मरतपैस | 


द्रवतां च पदातीनां शस्त्राणां पततामपि 


॥८॥ 


हयानां हेपतां चापि रथानां च निवरतताम्‌। 


क्रोशतां गजतां चैच तदासीत्तुसुलं महत्‌ 


॥९॥ 


विवृद्धस्तुमुल। शब्दों द्यामगच्छन्महांस्तदा | 


नानायुधनिकृत्तानां चेष्ठतामातुर। स्वन! 


॥ १० ॥ 


मूमावश्रुयत महांस्तदासीत्कृपणं सहत्‌ । 


पततां पालमानानां पत्त्यश्वरथदन्तिनाम्‌ 


॥ ११॥ 


तेषु सर्वेष्वनीकेषु व्यतिषक्तेष्वनेकशः ) 





समय अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करके 
थक गये थे इस समय छकी घूपसे 
अत्यन्त ही उत्तापित होके भूख प्यास- 
से विकल हो कर एकपबारगी विह॒ल 
होगये ॥ ( ४-६ ) 

उस समय लगातार शहद शदझ्ष भेरी 
आदि बाजे बजने लगे, हाथी चिंग्धा- 
इसे ढगे, शूरवॉरोंके पिंहनाद ओर 
घलुपटक्लार सुनाई देने लगे। पेदल 
चलनेवाले योद्धा सिंहनाद करके अख्र 
घलाते हुए शह्ुओंकी ओर दौडने लगे; 
उत्त समय चलते हुए अख्न शस्रोंके 
खटपटठाहठका महाघोर शब्द सुन पडता 
था। घोड़े हिनहिनाते हुए इघर उधर 
दौड़ने लगे और रथोंकी घरवराहटका 
शब्द इन सम्पूर्ण बक्दोंके स्च मिलकर 
आकाश मण्डल और सम्पूर्ण दिशामें 


परिपूरित होगया | (७-१०) 

महाराज | उस समय अनेक भांतिके 
अद्ञोंकी चोटसे कितने ही पुरुषोंके शरीर 
धतविक्षत होनेसे थे भूमिपर गिरकर 
चेष्ट प्वेक आते वाद कर रहे थे तथा 
पेदल, घुढसवार, रथी, और गजसवार 
घायल होके गिरते ये ओर दूसरेते गिराये 
जाते थे तब थे सब के सब छोग और 
घायरु हुए हाथी घोड़े आदि चिल्ला 
रहे थे; उस समय रणभूमिमे चारों 
ओर आचनाद सुनाई पड़ता था; उससे 
बह रणभूमि अल्यन्त ही भयडूर दौख 
पड़ती थी। इसी भांति जब दोनों 
सेनाके सम्पूण योद्धा युद्ध करनेमें प्रधतत 
हुए, तब दोनों ओरके शरवीर पुरुष 
इस भांति मोहित होगये, कि उस समय 
किसीको अपनी ओर शझसेनाके पुरुषों 
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स्वे स्वाजनु! परे स्वांश् स्वान्परे्षा परे परान्‌ ॥ १२॥ 
बीरबाहुविसष्टाश्व योधेघषु च गजेषु च। 


राशयः प्रत्यहश्यन्त वाससां नेजनेष्चिव 


॥ ११॥ 


उद्यतप्रतिपिष्ठानां खड़ानां चीरघाहुनि। । 
स एव शब्दस्तबूपो चाससां निज्यतामिव ॥ १४॥ 
अधोसिभिस्तथा सड्ठैस्तोमरे! सपरश्पै। । 


निकृष्टयुद्ध संसर्त महदासीत्सुदारुणम्‌ 


॥ १७५॥ 


गज़ाश्वकायप्रभवां नरदेहप्रवाहिनीस । 
शस्त्रमत्स्यसुसम्पूर्णा मांसशोणितकर्दमास्‌ ॥ १६॥ 
आतेनादस्वनवती पताकाशस्रफेनिलाम । 


३, £ अत 4 हे. ४9... 
नद्य प्रावतंयन्वीरा। परलोकाघगा प्रनाम्‌ 


॥ १७ ॥ 


शरचक्त्यर्दिता। क्वान्ता राजिसूढाल्पचेतसः । 
विष्टभ्य सर्वेगात्राणि व्यतिष्ठन्गजवाजिन! ॥ १८ ॥ 
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! का विचार भीन रहा; जिपने उस 
समय जिसको अपने सम्मुख पाया 
उसीके ऊपर अख्न शख्रोंसे प्रहर करने 

8 लगा ॥ (१०-११) 

ह हाथियोंके और योद्धाओंके शरीर पर 

। जूरचीर योद्धा लोग तलभारसे प्रहार कर- 

4 ' ने छगे। उससे धोनेफे स्थान पर बच्चोंके 

६ देरके समान उस स्थानपर सब्षोंका ढेर 

, होगया। जब दोनों सेनाके शूरवीर हाथसे 

॥ तरुपार आदि अख्च चलाने लगे,तब उन 

' अख्च शद्ों का बच्चोंके धोनेके समय जैसा 

॥ शब्द सुनाई देता है बैसा है खटपटा- 

ह हट शब्द सुनाई-देने लगा; ऋमसे दोनों 

॥ सेनाके बोर लडते सडतें एकपारवाली 

६ सवार तोमर परथु आदि अद्लोंको 

॥ चढाते हुए महाघोर युद्ध करने 


| 


लगे॥ (१३-१५) 

अन्तर हाथी, घोड़े और मशुध्यके 
रुषिरसे प्रकट होकर अख्र शं्नरुपी 
मछठियोंसे युक्त मांस मजारुपी फीच- 
उसे परिपरित एक नदी उत्पन्न हुई। 
शूरवीरोंका आत्तनाद ही नदीके प्रवाहका 
शब्दरूपी बोध होता था, शस्र और 
पताका उसमें फेम रूपी दौख पहते थे, 
यमलोक रूपी समुद्र एयेन्त इस नदीकी 
सीमा थी; उससे मृत पुरुषोके शरीर 
बहते हुए दिखाई दे रहे थे ॥ (१६-१७) 

महाराज ! हाथी घोड़े आदि सम्पूर्ण 
वाहन रात्रिके युद्धमं बाण शक्ति आदि 
अद्चोंसे पीडित होकर विकल हो गये थे; 
इससे सबेरेके समय थे सम्पूर्ण बाहन 
थकाबटके कारण चलने फिरनेसे रहित 
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चाहुमिः कवचेश्रित्रे! शिरोभिश्रारकुण्डलै! । 


युद्धो पकरणश्वाउन्यैस्तत्न तच्॒ चकाशिरे 


॥ १९॥ 


ऋर्यादसझ्वैराकीण झतैरधस्तैरपि। 


ना5सीद्रधपधथस्तञ्ञ सर्वभायोधन प्रति 


॥१२०॥ 


मजत्सु चक्रेषु रधान्सत्वसास्थाय चाजिन। । 


कथशिदवहज्श्रान्ता वेपमाना। शरादिता। 


॥२१॥ 


कुलसत्वबलोपेता वाजिनो बारणोपमाः। 

बिह॒ुल तूणमुद्धान्तं समय भारता5तुरम_॥ २९॥ 
6. 8 ३ 6 

बलमासीत्तदा सबमते द्रोणाज॒नावु मो । 


तावेबा5ञस्तां निल्यनं तावातोयनमेच च 


॥ १३ ॥ 


तावेवाउन्पे सम।साथ जम्मुर्वैबस्वतक्षयस्‌ । 


आविश्वम भवत्सव कौरवार्णा महहलम्‌ 


॥ २४॥ 


पश्चालानां च संसक्त न प्राज्ञायत किश्वन 


होकर जहां तहां घड़े होकर खिंत हुए। 
उस समय कटी हुई श्रुजःा कवच और 
कुण्डलोपि भूषित बहुतेरे शरवीरोंके सिर 
अनेक प्रकारके अख्र श्र मरे और अथ- 
मेरे पुरुषोंका शरीर तथा अनेक मांसभक्षी 
जीव जंतुओंसे वह रणभृमि एकबारगी 
इस अकार परिपूरित होगई कि उस समय 
रथके चके भी नहीं दौख पड़ते थे और 
उस समय रुधिर तथा मांसप्रय कौच- 
डॉमे रथके चक्र इधर ऊधर फंसने लगे 
तब महावरूव।न हाथीके समान पराक्रमी 
उत्तम घोड़े बाणोंसे पीड़ित तथा इधर 
उधर दौडनेसे थक गये थे; ऐ भी यथा 
शक्ति अपने पराक्रमके अनुसार अत्यन्त 
कष्टके साहित उन रथोंकों खींचते हुए 
ग़मन करने लगे ! ( १८-२२ ) 





महाराज ! उस समय केबल द्रोणा- 
चाय और अशुनकों छोडके दोनों सेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा लोग थक्षके तथा अद्नोंकी 
चोटसे पीडित होकर भयभीत होगये | 
उस समय ऊपर कहे हुए थे दोनों पीर 
सम्पूर्ण प्राणियोंके संहार करनेवाले और 
भयभीत पुरुषोंके आश्रय खवरूप हुए; 
और उन दोनों वर्रिक्रे अल शक्लोंति 
मरके दोनों सेनाके योद्धा लोग यमपुरी 
में गमन करने लगे। है राजेन्द्र ! 
कौरव और पाश्ाल योद्धाओंकी पह बडी 
सेना उन दोनों महावीर पुरुषोंके अ 
अह्ारपे व्याकुल होकर भी महाघोर 
संग्राम करनेमें शहर हुईं! उस समय 
अगरेके कारण किसीको कुछमी दीखता 
जहीं था | ( २१-२५ ) 


११०६ 
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भहामारत। 
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कादरोंके भय॒को बढानेवाले दोनों सेनाके 
शूरवीरोंके भयड्ूर संग्रामके समय बीर 
पुरुषोके पांवके धक्केसे जो धूलि उडी 
उससे वह रणशरूमि परिपूरित द्वोगई। 
उस समय कण, द्रोणाचाये,अजुन,युधि- 
हिर, भीमसेन, नकुछ, सहदेव, पाँचा- 
लराजपुत्र शिखण्डी, धृश्युम्न, सात्यकि, 
दुशशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, सुबल- 
पृत्र शकुनि, कृपाचाये, मद्रराज शल्य, 
कुृतबमो, सम्पूणे दिशा, पृथ्वी, अपना 
शरीर तथा दूसरे पुरुषोंका शरीर इत्यादि 
कुछभी नहीं दीख पते थे । (१५-२९) 

उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंको विखित 
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अन्तकाक्रीडसह्॒ भीरूणां भधवर्धनम्‌ 
पृथिव्यां राजवश्यानाझुत्थिते महते क्षये | 
न तत्र कर्ण द्रोणं वा नाउ्छेन॑ न युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
न भीमसेन न यमो न पाश्वाल्य न सात्यकिम ! 

न च दु।शासन द्रौणि न दुयौधनसोबलो 
न कप मद्राज व कृतवमोणमेव च | 

न चाउन्यान्नेव चा5त्मान न क्षिति न द्विस्तथा॥२८॥ 
पह्याम राजन्संसक्तान्सैन्येन रजसा5घ्यूतान्‌ । 
सम्श्नान्ते तुसुले धोरे रजोमेघे समुत्थिते 
द्वितीयामिव सम्प्राप्तामसन्यन्त निशां तदा। 
न ज्ञायन्ते कौरवेषा न पाग्चाछा न पाण्डवा। ॥ ३० ॥ 
न दिशों दोने चोर्दी व न सम॑ विषम तथा | 


॥ २७५ ॥। 


0 २७ ॥ 


॥ २९॥ 





हस्तसंस्पशोमापन्नान्परानप्यथवा स्वकात्‌._ ॥ ३१ ॥ 

न्यपातयंस्त॒दा, युद्धे नरा। सर विजयैषिण। | 

उद्धृतत्वात्तु रजसः प्रसेकाच्छोणितस्य च..॥ ३१॥ 
यमराजके क्रीडाथलके समान तथा | करनेवाले अत्यन्त भयह्ूर धूलिके बादल 


"प्रकट हुए तब फिर सब कोई निशा 


कालका समय ही बोध करने लगे। उससे 
पहां कौरव पाण्डव पाग्चाल सम्पूर्ण दिशा 
आकाश पृथ्वी समानभूमि तथा ऊंची 
नीची भूमि इत्यादि उस समय कुछ भी 
नहीं मालूम होते थे। उस समय विजयकी 
इच्छा करनेवाले योड्ा लोग अपनी 
ओरके पुरुषों तथा शबुसेनाके योद्भा्ेनि 
अपने हाथसे ठटोलके जिध्तकों पाया 
उसहीका ग्राणनाश किया । (२९-३२) 
_ अनन्तर वायु चेगपूथेक बहने लगा, 
ओर धघूलिसे आकांशमंण्डल परिपृरित 
होगया था; परन्तु शूरवीर पुरुषोंके रुधिर 
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प्राशाम्यत रजो भौम॑ शीघत्वादनिलरस्थच | 


तत्च नागा हया योधा रथिनोध्य पदातय। 


॥ ३३१ ॥ 


४39..5 52 


पारिजातवनानीव व्यरोचन्सधिरोक्षिता। | 


ततो दुर्योधनः कणों द्रोणो दु।शासनस्तथा 


॥ १४॥ 


पाण्डवे; समसज्नन्त चतुर्भिश्रतुरों रथा। ! 


दुरयोधन। सह श्रात्रा यमाभ्यां समसजत 


॥ १५ ॥ 


घृकोद्रेण राधेयों भारद्वाजेन चाउज्जुन। | 


> तद्धार महदश्र्थ सर्चे प्रैक्ञन्त स्वतः 


॥ १६ ॥ 


रथपभाणाझुयग्राणां सन्निपातममालुपम्‌ । 


रथमार्गेविचित्रेस्तेविचित्ररथसंकुलम्‌ - 


॥ १७ ॥ 


अपइयन्रधिनों युद्ध विचित्र चित्रयोधिनाम्‌ | 


यतमानाः पराक्रान्ता! परस्परजिगीषव। 


॥ ३८ ॥ 


जीमूता इव घर्मान्ते शारवर्षेरवाकिरन्‌ | 


ते रथान्सूयसझ्ञाशानास्िता! पुरुषषभा। 


॥ १९ ॥ 


अशोभन्त यथा मेघा। शारदाश्लविद्युत+ । 





६ 


बहनेसे रणभूमिमें धूलिका उड़ना बन्द 
हुआ। उस समय हाथी, धोडे, रथी 
और पैदल सेनाके योद्धा लोग रुधिर 
पूरित शरीरसे युक्त होकर पूले हुए 
पारिजात वृक्षोंके वनकी भांति शोमित 
होने छगे । ( १२-२४ ) 

महाराज ! दुर्गेधन, कण, हु।शाएन 
और द्रोणाचार्य, तुम्हारी सेनाके ये चारों 
भहारथी योद्धा पाण्डबोंकी ओरके चार 
महारथियोंके सह युद्ध करनेमें प्रदृत्त 
हुए। अपने भाई दुशासनके सहित 
राजा दुर्योधन नहुछसहदेवके सद्ढ, कण 
भीमसेनके साथ और द्रोणाचाय अजुनके 
सह बुद्धको करनेमें प्रवृत्त हुए। उस 


३ 
॥ 
।] 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
३ 


समय सम्पूर्ण सेनाके शरवीर योद्धा लोग 
उन महारथियोंके समीप खित होकर 
उन लोगोंके महाभयकुर अलौकिक 
युद्धफो देखने लगे ॥ ( २४-२७ ) 
सम्पूर्ण रथी लोग विसित होकर 
महापराक्रमी मद्गारथ थोद्धाओंके अख्र 
कौशल और रथ चलानेकी गतिके सहित 
महाघोर विचित्र युद्धको देखने छगे। 
ऊपर कह्दे हुए द्रोणाचाय आदि महारथी 
योद्धा छोग यवाव्‌ होकर वर्षोकालके 
बादलोंकी भांति अपने बाणोंकी वर्षो 
करने लगे | वे सव पुरुषभ्रेष्ठ महाबल- 
चान महात्मा योद्धा लोग छर्येकिरणके 
समान प्रकाशमान रथोंपर चढके विजली 
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योधास्ते तु महाराज क्रोघामर्पसमन्बिता। ॥४०॥ | 


स्पर्षिनश् महेष्वासाः कृतयत्रा धलुधेरा।। 
अभ्यगच्छस्तथाउन्योन्य मत्ता गजबूषा हव ॥ ४१॥ 
न नून देंहभेदो$स्ति काले राजन्ननागते । ४ 
यत्र सर्वे न युगपद्यरञपिन्त सहारथा! 
बाहुमिश्वरणशिछन्ने! शिरोभिश्व सकुण्डलै। । 
कासुकेबिंशिखेः प्रासेः खड़े। परशुपद्चिशी। ॥ ४३॥ 
नालीकै। क्षुद्रनाराचैनेखरे! दाक्तितोमरे। । 5 
अन्यैश्ष विविधाकारपोंते! प्रहरणोत्तमं).. ॥ ४४ ॥ 
विचित्रेविषिधाकारे! शरीरावरणेरपि । 
विचित्रेश् रपेभग्रहतेश् गजधाजिमिः 


॥ २ ॥ 


॥ ४५॥ 


अमनुष्येहंयैस्ध॒स्तैः क्ृष्पमाणेस्ततस्तत। 
वातायमानैरसकूद्धतवीरेरलंकूतेः । 
व्यजन! कड्डुटेश्ेव ध्वजैश् विनिपातिते। 
उच्जेरा भरणवस्त्रेमोल्यैश्व ससुगन्धिमि! | 
हारे! किरीटेसेकुटैरुष्णीपेः किक्लिणीगण! 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥) 





से युक्त शरत्कालके मेधोंकी भांति शोमि- 
त होते छंगे । ( ३७--४० ) 

' महाराज ! उस समय और भी बहु- 
तेरे महाधनुद्धोरी योद्धा कुड होकर 
धनुष चढाके यत्नपूक मतवारे हाथीकी 
भांति एक दूसरेफी ओर दौडे ॥ परल्तु 
बिना सभयके पहुंचे किसी पुरुषकी मृत्यु 
नहीं होती इस कारण एकबारणी सबका 
नाश नहीं हुआ ॥ ( ४१-४२ ) 

उस सम्रय कहीं कटी हुई श्रुजा, 
कुण्डलभूषित बहुतेरे सिर, घसुष बाण, 
प्रास, तलवार,फरशे, पद्विश, क्षुर,नाराच 
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शक्ति, तोमर तथा ओर भी बहुत 
आंति भांतिके अच्च श्न, मृत पुरुषोंके 
शरीर, टूटे हुए रथ, और मरे हुए हाथी 
घोडोंके शरीर इधर उधर पढ़े थे॥ कहीपर 
नाना भांतिके आभूषण से भूषित शूरवीर 
योद्धा और सारथीके मारे जानेसे उनके 
रथके घोड़े वायुतुल्य वेगसे छूटे रथको 
लेकर रणभूपरिके बीच इधर उधर दौडते 
हुए दीख पहते थे। ( ४३-४७ ) 
कहीं कहीं चंवर, कवच, ध्वजा, छत्न, 
अनेक मांतिके आभूषण, अख्र, सुगल्धित 
माला, किरीट, मुकुट, किड्षिणि, मणि- 


! ढ 
; ! 
| | 
; ैढ 
। ' 
। 
| ; 
शल्पेश्ैव नगाकारैहेतयोघध्वजे रथे! । 
| | 
। | 
| 

। 

। 
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। 
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उरास्पेमेणिमिनिष्केशूूडामणिमिरेव च । 


आसीदायोधन तत्न नभस्तारागणेरिव 


॥ ४१॥) 


ततो दुर्योधनस्या55सीज्नकुलेन समागम; । 


अमर्षितेन कुद्टस्थ छुद्धेनाउसर्षिंतस्य च 


॥ ५० ॥ 


अपसब्यं चकारा5थ माद्रीपुत्रस्तवा5प्त्मजम्‌ | 


फिरम्छरशतैहेश्टस्तत्न नादों महानभूत्‌ 


॥ ५१ ॥ 


अपसब्य कृतं संख्ये श्रातृव्य नाउत्यमषिंणा । 


नाउम्ृष्यत तमप्याजों प्रतिचक्रेडपसब्यतः 


॥५२ ॥ 


पुञ्रस्तव महाराज राजा दु्घोधनों दुतम्‌। 


४0,559. 


तत्। प्रतिचिकीषन्तमपसब्यं तु ते खुतप्त्‌ 


॥ ०१ ॥ 


न्यवारयत तेजस्वी नकुलश्रित्रमागवित्‌ ) 


स सर्वतो निवार्थेन दारजालेन पीडयन्‌ 


॥ ५४ ॥ 


बिल्ुख नकुलअक्ते तत्सेन्या। समपूजयन । 

तिष्ठतिष्ठेति नकुलों बमाषे तनये तव । 

संस्मृत्य सर्वदुःखानि तय दुमन्त्रितं च तत्‌ ॥५५॥ [८५७४] 
इति भ्रीमहासारते० प्रोणपवरणि द्वोगबंधपर्व॑णि नकुछयुद्धे सप्ताशीस्‍्यधिकशततमो<्ध्यायः ॥ १८७ ॥ 





जठित कण्ठा, मुहर और चूडामणि आदि 
नाना भांतिकी वस्तुओंके पड़े रहनेसे 
पह रणभूमि तारासमूहसे आकाशमण्ड- 
लकी भांति शोमित होने लगी || ४७-४९ 

अनस्तर अभिमानी राजा दुर्योधन 
कुद्ध होकर क्रोधी नकुलके सह्ठ युद्ध करने 
लगे॥ महाराज! भाद्रीपुत्नने तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनकों बाई ओर करके उन्हें एक 
सो बाणोंसे बिद्ध किया; उस समय 
चहांपर महाघोर तुमुठ कोराहल होने 
लगा॥ तिसके अनन्तर कुद्धख भाववाले 
दुर्योधनने नकूलके बाई ओर होकर 
उनके पराक्रमकों सहन नहीं किया; 


वारिक उन्होंने शीघ्र ही नकुछकों वाई 
ओर करनेकी चेश करी ॥ (४९-५१) 

उस समय युद्धविद्या जाननेवाले 
पराक्रमी नहुछ दुर्योधनकों निवारण 
करने लगे ॥ अनन्तर नकुलने हुरुराज 
दुर्योधनको सब्र भांतिसे निवारित और 
अपने वाणजाढुसे पीड़ित करके उन्हें 
युद्धुभूषिसे पराजित किया; और तुम्हा- 
री दुश्नीतिके कारण उन्होंने पहिछे जो 
कुछ केश सहन किया था, उसे सरण 
करके दुर्योधनकों खड़ा रह ! खड़ा रहां 
कहके आवाहन करने लगे; उससे सम्पूर्ण 
योद्धा लोग नहुढ की प्रशंसा करने 


। 
४ 
; 
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। 
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। 
; 
। 
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। 
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; 
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महाभारत । 
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पज्ञय उबाच-- ततो दु/शासनः कुद्ध। सहदेवस॒पाद्रवत्‌ । 
रथवेगेन तीत्रेण कम्पयानिव मेदिनीम्‌ 
तस्थाउप्पतत एवाउषशु भछेनाउमित्रकशन। | 
माद्रीपुत्रः शिरों यन्‍्तु! सशिरस्राणमच्छिनत्‌ ॥ २॥ 


॥ १ | ॥ 


मैन हु!शासन। सूतं नाइपि कश्वन सेनिक। । 


कृत्तोत्तमाजमाशुत्वात्सहदेवेन बुद्धवान्‌ 

यदा त्वसंगृहीतत्वात्पयान्यश्वा चधासुखम । 
ततो दु/शासन! सूत्त बुबुधे गतचेतसम्र्‌ 

स हयान्सानिगह्या/55जौ खय॑ हयपिशारद। | 
युयुधे रथिनां भ्रेष्ठो लघु चित्र च सुष्ठ च 
तदस्यांप्पूजयन्कर्म स्थे परे चापि संयुगे | 
हतसूतरधेनाःथ्जो व्यवरच्यदभीतवत्‌ 
सहदेचस्तु तानथ्वांस्तीएणेबा गैरवाकिरत्‌ । 
पीछामानाः शरेश्राउघ्चु प्राद्रवंस्ते ततस्तत) ॥७॥ 


लेंगे ॥ ( ५१--५५ ) [८५७४ ] 
बोणपव॑र्स एकसौ सत्तासी अध्याय समा 
द्रोणपर्वसं एकप्ौ अठासी अध्याय | 
सज्ञय बोले, महाराज! तिसके अनन्तर 
दुःशासन कुद्ध देकर अपने रथके पेगसे 
पृथ्वीको कपाते हुए नकुरुकी ओर दो ॥ 
पराक्रमी दुःशासनको वेगपूपेक अपनी 
ओर आते देख, भाद्रीपुत्र नकुठने शीघ्र- 
ताफे सहित एक महाद्वसते शिरस्राण 
सहित उसके सारथीका सिर कारक 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ महाराज दुःशा- 
सनके सारथीका झ्षिर नक्ुलके अख्से 
किस समय कंटके प्रथ्वीमें गिर पडा, 
उसे दु/शासन तथा सेनाके कोई पुरुष 
भी न जान पके ॥ जप सारथीसे राहित 
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॥१३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 


0१॥ 


होकर घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे, तब 
दुशासनने समझा, कि मेरा सारथी 
मारा गया ॥ ( १-४ ) 

उस समय घोड़ोंकी विद्या, जानने 
वाले दुःशासन हस्तलाघवके सहित खर्य॑ 
घोडोंको चलाते हुए युद्ध करने छगे। उस 
समय जब दुःशासन सारथीसे रहित 
होनेपर भी ख्रय॑ घोडोंको चलाते हुए 
रणभूमिमें निर्भमचितसे अमण करते 
हुए युद्ध करने लगे, तो तुम्हारी पेना 
तथा शघसेनाके सम्पूण योद्धाहोग 
उनके इस कठिन कर्मकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ उस समय सहंदषने श्रीप्नताके 
सहित अपने तौएण बाणोंसे उनके घोड़ों 
के शरीरमें अ्हार किया; तब दुःशासन. 


! 
# 


; 
|; 
। 
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; 
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956&€2666€#866666686826682682666626826€९699399999993899999€6€6939999:3> #सरू# 2 


भ्षध्याय १८८ ] 


; 
! 
। 
! 
। 
/] 
! 
४ 
ह 
| 
; 
। 
। 
|; 
! 
| 
! 
। 
5 


; 


छ द्वोणपर्च | 





स राश्मषु वषत्तत्वादुत्ससर्ज शरासनस्‌ | 


घछुषा कम कुब॑स्तु रइसाश्व पुनरुत्सजत्‌ 


॥ ८॥ 


किद्रेष्चेतेयु ते वाणसाद्रापुत्नां४भ्पवाकिरत | 


परीप्संस्त्वल्छुतं कणस्तदन्तरमचापतत्‌ 


॥९॥ 


वृकोदरस्ततः कर्ण त्रिभिभहेः समाहित! । 


आकर्षपूणेरभ्यप्रन्वाहोरुरासि चाउनदत्‌ 


॥ ९०॥ 


स्‌ निशृवत्तस्ततः कणे। सक्वुद्दित इबोरग। | 


४0.5... 2. ८ 


ममावारयामास विकिरज्षिशिताब्छरात्‌ ॥ ११॥ 
ततों5भून्ु॒मुल युद्ध भीमराधेययोस्तदा । 


तो ध्ृषाविव नदेन्‍तो विवृत्तनयनाथुभौ 


॥ १२॥ 


चेगेन महताअन्योन्य संरब्धावभिपेततु! । 


अभिसंश्िष्टयोस्तत्न तयोराहवशौण्डयोः 


॥ १३॥ 


वाच्छतन्नशरपातत्वाहुदायुद्धमचततत | 


गदया भीमसेनस्तु कणस्थ रथकूबरख्‌ 


॥ १४ ॥ 


बिभेद झतथधा राज॑स्तदद्भुतमिवा$भवत्‌ । 





रे 


के रथके घोड़े सहदेवके वा्णोंसे अत्यन्त | 


पु 


पीडित होकर वेगपूषक चारों ओर 
दौड़ने लगे ॥ ( ५-७ ) 

उस समय हुःशासनको घोडोंकी 
रास ग्रहण करनेके समय धलुप त्यागना 

॥ और धनुष ग्रहण करनेके समय 
घोडोंकी वागडोर छोडनी पढ़ी; इतने 
ही समयके बीच साद्रीपुत्र सहदेषन 
दुशासनके ऊपर अनेक बाण खाये; 
तब कण द/शासनकी रक्षाके वास्ते सह: 
देवके समीप खित हुए॥ कणको सह- 
देवकी ओर गमन करते देख भीमसेचने 
दीन मह्नोंसि कणेके बाहु ओर वश्षुखलमें 


प्रहार करके सिहनाद किया॥ (८-१०), 


६६6826९6६68 


अनन्तर कण विद्ध सर्पके समान 
अत्यन्त कुद्ध होकर सहदेचके समीपसे 
लोटके सैकड़ों बाणोंसे भीमसेव को 
विद्ध करके उन्हें निवारण करने लगे; 
उस समय उन दोनों वौरों का महा- 
धोर तुमुल संग्राम होने लगा । वे दोनों 
क्रोधसे नेत्र छाल कर के सिंहनाद 
करते हुए एक दूसरेकी ओर दोड़े | उस 
समय उन दोनों वीरोंके रथ हस भांति 
एक ही खान पर मिल गये कि उन 
लोगोंको बाण चलानेका बीचमें खान 
भी ने रद्द । इससे उन दोनोंकों गदा- 
युद्धमें प्रवृत्त होना पडा, अनन्तर भीम' 
सेनने अपनी गंदासे कणके रथकों 


399993999929999999999993999999993999293| 
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मदह्दाभाध्त | 
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ततो भीमस्थ राधेयों गदामाविध्य वीयिवान॥ १५ ॥ 
अवाखजद्रथे तां तु घिभेद गदया गदाम | 

ततो भीम! पुनशुवी चिक्षेपा5रघिरथेगेदाप्त ॥ १६॥ 
तां गदां बहुमिः कर्ण; सुपुद्ै। उुपवेजिते! । 
प्रयविध्यत्पुनश्राउन्ये! सा भीम पुनरात्रजत्‌ ॥ १७॥ 
व्यालीव सन्त्राभिहतता करणवाणैरभिह्वुता । 

तस्था। प्रतिनिषातेन भीमस्य बिपुछों ध्वज! ॥ १८ ॥ 
पपात सारधिश्वाउस्थ झुमोह च गदाहत। । 

स॒ कण सायकानष्ठों व्यस्जत्कोघसू/चछत) ॥ १९॥ 
तस्तस्य निशितैस्तीएणेसीमसेनो महाबलः 
चिच्छेद परवीरन्नः प्रहसन्निव भारत 

ध्वज दारासन चेष शरावापं च भारत । 
कर्णोप्प्यन्यद्धलु्शद्य हेमपृष्ठ दुरासदस्‌ 
ततः पुनस्‍्तु राघेयो हयानस्थ रथेषानि। | 
ऋक्षवणाज्षघाना55शु तथोभनौ पार्षिणसारथी ॥ २१ ॥ 
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खण्ड सण्ड कर दिया बह भीमसनका 
पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख पडा।११-१५ 
तथ महाबलवान्‌ राघापुत्र फर्णने 
। एक भयडूरी गदाकों धुमाके भीम 
| पेनकी ओर चहायी मीमसेनने गदासे 
| कण की चहायी हुई गंदा को 
8 निवारण किया और एक भारी गरदा 
| उठाके अधिरथपुत् कणकी ओर चलाई। 
8 उसे देखकर कणने पंखयुक्त महावेग- 
| शीर दश बाणोंसे और उसके अनन्तर 
।॒ अनगिनत बाणोंसे मौमसेवक्की चलाई 
हुई गदामें प्रहार किया; मल्तसे प्रभा- 
।॒ वित सांपिनीके समान कणेके बाणोंके 
| अाससे वह गदा फिर वेगएवेक सीमसे- 
ह.] 
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॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


नकी ओर चली | महाराज | जप वह 
गदा कणेकी ओरसे धूंमकर भामिसेनके 
रथपर गिरी; तब उरा भदाकी चोट्से 
भामसेतका सारथी मून्छित हुआ और 
उनके रथकी ध्यजा टूटकर प्रथ्वीमें गिर 
पढी॥(१०-१९) 

तब शठनाशन भीमसेनने ऋुद्ध हो 
कर आठ धाण ग्रहण कर कणके धनुष 
बाण ओर घ्यजाकों लक्ष्य करके चलाये, 
ओर उन चोखे बाणोंसे सतपुत्र कर्णके 
बाण सहित घत्ुुष और रथकी ध्यज्ञाको 
काटे गिरा दिया । अनन्तर पराक्रमी 
कणने दूसरा धलुप ग्रहण करके रथशञक्ति 
चलाकर मीमसेनके माल पर्णयाले चारों 


[ ७ बोणवधपवे 


; 
| 
| 
|; 
| 
| 
। 
। 
; 
| 
; 
; 
; 
; 


; 
; 
| 


अध्याय १८८] 


७ द्वोणप्व | 


११०९ 
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स विपन्नरथों भीसो नकुलुस्था5छुतो रथम््‌ | 
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हारंयथा ।गर; श्ज्ञं समाक्रामदारन्दम। 


॥ १३॥ 


तथा द्राणाहुना चित्रसयुध्येततां सहारथों | 


आचायोशष्या राजन्द्र कृतप्रहरणा युधि 


॥ २४ ॥ 


लघुसन्धानयोगास्यां रथयोश्वरणेन च | 
मोहयन्तो मनुष्याणां चक्षूंषि च मनांसि च ॥ २५॥ 
उपारमन्त ते सर्वे योधा भरतसत्तम | 


अदृष्टपू्व पश्यन्तस्तणुद्ध गुरुशिष्ययों! 


॥ १९ ॥ 


विचन्नानएृतनामध्यं रथमागानुदाये ता । 


अन्पान्यमपंसवच्य च क॒तु चारा तदषतु। 


॥ २७ ॥ 


पराक्रम तयायाधा दरशुस्त सावास्प्रता। | 


तः - [हल ५ अ-! 
या; समभवदयुद्ध द्राणपाण्डवयामहत्‌ । 


॥ २८ ॥ 


आमिषार्थ महाराज गगने इयेनयोरिव । 


यदन्चकार द्रोणस्तु कुन्तीपुत्नजिगीषया 


घोड़े और दोनों एह रक्षक योद्धाओंका 
वध किया ॥ थोडोंके मरने और एशरक्ष- 
कॉसे रहित होने पर शब्ुनाशन भीम- 
पेन इस प्रकार अपने रथसे कूदके 
सकुलके रथपर चढ गये जैसे सिंह एक 
खानसे उछलके दूसरे खानपर चला 
जाता है ॥ (१९-२३) 

महाराज | इधर सब्र अखशख्रोंके 
जाननेवाले ग्रहावलवान्‌ गुरु - शिष्य 
द्ोणाचार्य और अड्ञन शीघ्रताके सहित 
अख् साधते, धनुपपर रखते,एक दूसरेकी 
ओर चलाते और रथकी विचित्र गतिसे 
युद्धभूमिके बीच घूमते तथा इन्द्रजालकी 
भांति अपने युद्ध कोशलसे सबके चित्त- 


को मोहित करते हुए आश्रयमय युद्ध 


॥ २९॥ 


करने लगे। उस समय सम्पूर्ण योद्धा 
लोग द्रोणाचायके उस अद्भुत तथा 
आश्चयमय संग्रामको देखने गे; परन्तु 
महावीर द्रोणाचाय और अजुन अपने 
रथकी विचित्र गतिसे भ्रमण करते हुए 
एक दूसरेको बाई ओर करनेकी इच्छा 
करने लगे ॥ (२४-२७) 

उस समय दोनों सेनाके योद्धा ठोग 
विज्ित होकर उन दोनों वीरेंकि पराक्र- 
मको देखने छगे। मांसकी इच्छा कर 
नेवाले आकाशमें सित दो बाज पश्षि- 
योंकी भांति द्रोणाचार्य और अशुनका 
महाधोर संग्राम होने रूगा ॥ उस समय 
द्रोणाचार्यने अजुनकी पराजयके निमित्त 
जिन जिन अश्नोंकों प्रकट किया अजुनने 


|; 
; 


| 
' 
। 
। 
। 
| 
| 
॥ 
, 
| 
5 
। 
। 
| 


४ 
| 
४ 
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हक महाभारत | 
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यदा द्वोणो न शकनोति पाण्डर्व स्तर विशेषितुम्‌ ॥३०॥) 
तत। प्रादुअ्काराध्खमस्तमाग/वशारद+ 
ऐन्द्रें पाहुपतं त्वाष्ट चायव्यमथ चारुणप््‌ 
मुक्त मुक्त द्रोणचापात्तज़धान घपनज्ञय। | 
अख्जाण्यस्रेयंद्रा तस्थ विधिचद्धन्ति पाण्डव! ॥ ३१ ॥ 
ततो5स्ले! परमैरद्दिव्येद्रोंण: पाथमवाकिरत्‌ | 
यददर्त्र स पार्थाय प्रयुक्ते विजिगीषया 
तस्य तरथ विधाताय तत्तद्धि कुरुतेउज्ञेनः 
स वध्यमानेष्यस््रेषु दिव्येष्यपि यथाविधि 
अज्लैनेनाउजुने द्रोणो मनसैवा5भ्यपूजयत्‌ | 
सेने चा$घत्मानसपिक पृथिव्यामधि भारत ॥ ३५॥ 
तेन शिष्येण सर्वेभ्थ। शास्रविद्धय। परन्तप) । 
चार्यमाणस्तु पार्येन तथा मध्ये महात्मनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अपने अश्ोंके प्रभावसे उनके सम्पूर्ण 
अद्चोंको निवारण किया | (२८-३० ) 


भांति भी पाण्डुपुत्र अशुनसे अधिक ने 
हो प्के, तब उन्होंने दिव्य अद्ञोंको 
चलाना आरम्भ किया | उस समय 
ऐस्द्र, वायव्य, पाशुप्त,खाष्ट और वारु- 
णास्त आदि जितने अख्न द्रोणाचार्यके 
धनुपसे छूटकर अजुनकी ओर चल्ले, 
पराक्रमी अजुनने उन सम्पूर्ण अद्ोंको 
अपने दिव्य अख्नोंसे निधारण क्रिया। 
इसी भांति पाण्डपुत्र अजुनने जब अपने 
अख्रोके .प्रभावते द्रोणाचार्यके दिव्य 
अख्रोंको निवारण किया, तब द्रोणाचार्यने 
परम दिव्याद्नोंकी चछा कर अजुनको 
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महाराज ! जब द्रोणाचार्य किसी . 


॥ ३११॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


छिपा दिया, अधिक क्या कहा जावे, 
उस समय द्रोणाचार्यने अज्ुनको पराजित 
करनेकी इच्छासे जिन जिन अश्ोंको 
अजुनकी ओर चढाया, अजुनभे उन 
अद्चके निवारण करने योग्य अपने दिव्य 
अद्चोंको प्रकट करके आचायके चलाये 
हुए सम्पूणे दिव्य अद्नोंको निष्फल कर 
दिया | (३०-३४) 

अजुनके अद्नोंसे शृपने अद्नोंको नि. 
ध्फूल होते देख द्रोण/चायने मनही मन 
अपने शिष्य अजुनकी अशसा किया 
आर अपने शिष्य अजुनको युद्धविद्यार्म 
अल्यन्त हो निपुण देखकर प्रथ्वीके 
सम्पूर्ण अद्चज्ञ पुरुषोते अपनेको अधिक 
समझने लगे; ओर द्रोणाचार्य युद्ध भूपि 


[ ७ द्ोणवधपर्व 


! 
4 
| 
। 
| 
| 


ढ 
! 
ढ 
ढ 
ढ 
ढ 
। 
ढ 
ढ 
ढ 
| 
। 
। 


सा 
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।/&€हहट: 


ध्याय १८८ ] 


७ द्वोणपव | 





यतसानाअ्ऊछुन प्रोला पत्मचारयदुत्स्मयत्‌ | 


तताध्न्तारक्षे दवाश्व गन्धवांश्व सहस्नशा 


॥ ३७ ॥ 


ऋषय। सद्धसद्भाश्व व्यातष्ठन्त दुहक्षया । 


तदष्सरोभिराकीण यक्षगन्धर्वसंकुलम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


श्रीमदाकाशमभवहूयों मेघाकुल घधा। 

ततन्न स्माइन्ताहता वाचों व्यचरन्त पुन! पुन। ॥ ३९ ॥ 
द्रोणपाथस्तवोपेता व्यश्षूयन्त नराधिप | 
विस्ज्यमानेष्वस््रेषु ज्वालयत्सु दिशों दशा ॥ ४०॥ 
अब्लुवंस्तत्न सिद्धाश्व ऋषयश्र समागता। । 

नैचेदं मालुष॑ युद्ध नाउपुरं न च राक्षसम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न दैव न च गान्धव प्राह्म॑ धुवमिदं परम | 


विचित्रमिदमाश्चर्य न नो दृष्ट न च श्षुतम््‌ 


॥ ४२ ॥ 


आति पाण्डवमाचार्यों द्रोण चाष्प्पति पाण्डवः | 


नाइनयोरन्तर कप दरषुमन्पेन केनचित्‌ 


॥ ४३ ॥ 


यदि रुद्रो द्विधाकृत्य युध्येता$इतमानसात्सना । 


में स्थित थे तोभी महात्मा राजाओंके 
बीच अज्जुनसे निवारित होकर प्रसन्न हुए 
और विस्मित होकर प्रेमते उप्ते निवारण 
करनेका यत्न करने लगे॥ ( ३४-३६ ) 

तिसके अनन्तर देवता,गन्धव,सहस्रो 
ऋषि और सिद्ध छोग युद्ध देखनेकी 
अभिलापासे. आकाशमें विमानों पर 
स्थित हुए। उस समय आकाशमण्डल 
धीरे धीरे अप्सरा यक्ष और राक्षसोसे 
परिपूर्ण होकर अत्यन्त ही शोमित होने 
लगा; उस समय आकाशमण्डलसे बार 
बार महात्मा द्रोगाचायें और अजुनके 
स्तुतिब्रचक आकाश वाणी सुनाई देने 
हगी | (२७-४०) 
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जब उन दोनों महात्माओंके पनुपसे 
छूटे अन्न सम्पूर्ण दिशामें प्रकाशित होने 
लगे, तब उस समय आकाशर्मे इकहे 
हुए ऋषि और सिद्ध छोग आपसमें 
कहने लगे, “इस युद्धकों न मानुष ने 
आसुर न राक्षस और न गान्धें युद्ध 
ही कहा जा सकता है, यह निश्रय परम 
ब्राह्म युद्ध है। ऐसा विचित्र ओर विसय 
उत्पन्न करनेवाला संग्राम न कभी देखा 
गया ओर न सुना ही गया था । (४०-४२ 

कभी द्रोणाचाय अज्नकी, और कभी 
अजुन द्रोणाचार्यकों अतिक्रम करते थे; 
उस समय रणभूमिके बीच कोई पुरुष 
उन दानों महावलवान्‌ महात्मा पुरुषाक 


१२०१ 
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बाइक 
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श्श्ण्र 


सेहाभारत। 
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ह0। 


तत्र छाक्‍्योपमा कतुमसन्यत्ञ तु न विद्यते ॥ ४४॥ 
ज्ञानमेकस्थमाचार्य ज्ञान योगश्व पाण्डवे । 
जश्ौयमेकस्थमाचार्ये बल शौय च पाण्डवे.. ॥ ४५ ॥ 


नेम शक्‍्यौ महेष्वासौ युद्धे क्षपयितु परे! | 
इच्छमानों पुनरिभौ हस्पेतां सामरं जगत. ॥ ४६ ॥ 
इत्यबुुवन्महाराज दृष्टा तौ पुरुषष भा । 

अन्तर्हितानि भूतानि प्रकाशानि च सर्वश। ॥ ४७॥ 
ततों द्रोणो ब्राह्ममर््र प्राहुअक्े महामति। | 
सन्तापयन्‍रणे पार्थ मूतान्यन्तर्हिंतानि च 
ततश्रचाल एथिवी सपवेतवनहुमा | 

बी च विषमों वायु! सागराश्ाउपि चुश्लुद/ ॥ ४९॥ 
ततस्नासो महानासीत्कुरुपाण्डवसेनयो। | 


॥ ४८ ॥ 





; 

;$ 

पि 

5 

६ 

। 

5 

४ 

; 

छिद्रकों देखनेमे समर्थ नहीं हुए। यदि 
भगवान्‌ रुद्र अपनेको दो हिस्सों वि- 
भक्त करके अपने सद्ढ आप ही युद्ध 
करें ती उम्र युद्धकी उपभा है। सकती 

| है; इसके अतिरिक्त और किछीके बुद्धकी 

६ उप नहीं हो सकती जिस भांति सम्पू् 

8 अखशस्त्रोंका ज्ञान भक्रेले द्ोणाचार्यमें 

ह विधमान है, उसी भांति ज्ञान और योग 

। दोनों हो अजगर प्रतिष्ठित है, जैसे 

$ होणाचार्य श्रताके आधार हैं; वैसे ही 

8 अज्ञेन भी चछ और शूरताके आधार 

$ हैं। (४३-४५) 

8 €0४ससे इन दोनों महाघनुद्धोरी पुरुषों- 

! को रणभूमिके बीच कोई भी शहु परानित 
करनेगें समर्थ नहीं है। परन्तु ये लोग 

£ यदि इच्छा करें तो देवरोंके साहित इस 

६ सम्पूण जगदका नाश कर सकते हैं ॥ 
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[६ 


महाराज ! उन दोनों पुरुष श्रेष्ठ महाधनु- 
धर पराक्रमी बीरों के अलोकिक युद्धको 
देखकर आकाशवासी देवता, गन्धपे, 
यक्ष, राक्षस, सिद्ध, ऋषि, तथा प्रथ्वी 
पर खित सम्पूर्ण प्राणी द्रोणाचार्य और 
अजुनके विषयमें हसी भांतिके वचन 
आपसमें कहते हुए उन दोनों महात्माओं 
की प्रशंसा करने लगे ॥ (४६ --४७) 
अनन्तर मद्वाबुद्धिमाद्‌ द्रोणाचार्यने 
अज्जुन तथा आकाशवासी प््पूर्ण परणि- 
याँक़ी संतत्ष करके बाह्म अद् चलाया; 
उससे पवेत वन और सप्ुद्रके सहित 
सम्पूण पृथ्वी कांपने छगी, वायु अबू 
बेगसे बहने रगा और समुद्रका जरू 
उथलित होने लगा ॥ अधिक क्या कहा 
जावे उससम्रय जब द्ोणाचार्यने अक्षअ्र 
चलाया, तब कोरव और पाण्डवों 


9933 


[ ७ द्ोणवधपरव 


| 
। 
। 
। 
ढ 
। 
। 
। 
ढ 
। 
। 
ढ 
ढ 
॒ 
| 
है 
ढ 
| 
ढ 
। 
। 
| 
। 


भ्रध्याय १८९ ] 





७ द्वोणपर्च । 
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सर्वेषां चेच भूतानामुय्रतेष्ले महात्मना. ॥ ५० ॥ 

ततः पार्थो्प्यसश्नान्तस्तदर््न प्रतिजम्निवान्‌ 

ब्रह्मास्रणेष राजेन्द्र ततः सर्वमज्ञीद्ामत्‌. ॥ ५१ ॥ 

यदा न गम्यते पारं तथोरन्यत्तरस्थ वा। 

ततः संकुलयुद्धेन तघुद्ध व्याकुलीकृतम्‌॒ ॥ ५२॥ 
नाऊज्ञायत तत। किश्वित्पुनरेव विशाभ्पते । 

प्रचत्ते तुझुले युद्धे द्रोणपाण्डबयोसे थे ॥ ५३ ॥ 
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शआरजाऊँ। समाफीण मेघजालैरिवापस्वरे 


नाउपतच्च ततः कश्चिदन्तरिक्षचरस्तद्वा ॥ ५४ ॥ [८६२८ ] 
इति भ्रीमहामारते० द्वोणपर्वणि द्रोणबधपर्वणि संकुल्युद्धे अश्शीत्ाधिकशतत्मोध्ध्याय; ॥ १८८ ॥ 


सज्ञय उपाच-- तसिस्तथा वर्तमाने गजाग्धनरसंक्षये | 


दु/शासनो महाराज घृष्टययु्रसथोधयत्‌.. ॥१॥ 
स तु रुक्मरथासक्तो दु।शासनशरादित। | 
अमषीत्तव पुश्रस्य शरेपाहानवाकिरत्‌ू. ॥२॥ 





की यनाके शूरवीर योद्धा तथा सम्पूर्ण 
प्राणी भयभीत होगये ॥ परन्तु अज्ुन 
युद्ध भूमिस तनिकभी विचलित पहीं 
हुए, पर्क द्रोणाचा्यके चलाये हुए 
ब्राह्अस्रकी अक्मास्रसे ही निवारण किया। 
प्राक्ष अस्के निधारित होने पर सम्पूणे 
दिशा फिर प्रकाशित हुई॥ (४८-५१) 
इसी भांति वे दोनों पराक्रमी वीर 
जम दिव्य अस्नोकी चलाकर एफ दूपरेसे 
अधिक न हो सके तब फिर संकुर युद्ध 
शूरू हुआ, श्रैप्र ही एक दूसरेके ऊपर 
अपने बाणोंकी वयों करने लगे। महा- 
राज | उस समय जब अख्तर शज्रनोसि 
द्रोणाचायं और अजुनका संग्राम होने 
लगा, तब वहां पर कुछ भी मालूम 
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नहीं होता था॥ उस समय आकाश- 
मण्डल धादलोंके समूह की भांति द्रोण[- 
चार्य और अज्ुनक्े वा्णोसे परिपूरित 
होगया; उस समय आकाशचारी प्राणी 
भी आक्ाशमण्डलम गन करनेमें सम 
नहीं हुए ॥ ( ५१-५४ ) [ ८१२८ ] 
प्रोणप्वस एकसौ अठासी अध्याय समाप्त 
द्रोणपर्वम एकलो नवासी अध्याय | 
सञ्ञय बोले, महाराज ! हाथी घोड़े 
और मभनुष्योके नाश करनेवाले उस 
महाघोर संग्रामके समय पराक्रमी दुःशा 
सन धृश्छुम्नके सज्ञ युद्ध करनेमे प्रवच 
हुए ॥ उस समय धृश्टचुस्न द्रोणाचार्यके 
सद्ड युद्ध कर रहे थे, परन्तु तुम्हारे पत्र 
दुःशासनके वाणोंसे पीडित होकर उन्हों 


श्श्ण्३ 


डा 
। 
|] 


; 
; 
! 
; 
। 
। 
।' 
। 
।क्‍ 
' 
। 
। 
' 
। 
| 
। 
। 


श्रण्व 


महाभारत | 
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! क्षणन स रथस्तस्थ सध्चवजः सहसारधिः | 
नाइदइुण्त महाराज पा्षतस्य शरेखितः 
दु/शासनस्तु राजेन्द्र पाश्वाल्थस्थ महात्मन) | 
नाउशकत्पसुज स्थातु शरजालप्रपीडितः 

स तु दु/शासन वाणर्विंसुखीकृत्य पाषतः । 
फिरम्छरसहस्राणि द्रोणमेवा5भ्ययाद्रणे 
अभ्यपयत हार्दिक्यः कृतवमा त्वनन्तरम्‌। 
सोदयोणां त्यश्ैव त एनं पयवारयत्र्‌ 

त॑ यमौ पष्ठतोसस्वैतां रक्षन्तों पुरुषपेभी । 
द्रोणायाइभिसुर्ख यान्त दीप्यमानसिवाइनलमस॥ ७ ॥ 
सम्प्रहारमकुवस्ते सर्वे च सुमहारथाः । 
अमर्षिता। सत्तववन्तः कृत्वा समरणभग्नत! 
शुद्धात्मानः शुद्धवत्ता राजन्स्वर्ग पुरस्कृता। । 
आर्य युद्धमकुवन्त परस्परजिगीषव। 
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॥३॥ 
॥४॥ 
॥५॥॥ 


॥६॥ 


॥ &6॥ 


॥९॥ 


शुक्काभिजनकर्माणो सतिमन्तो जनाधिप | 





ने घोड़े और रथके सहित दु।शासनको 
अपने वाणोंसते छिपा दिया । क्षण भरके 
बीच एषटलयुज्ञके वाणजारुसे घजा सार- 
थी और घोड़ों के सहित दु।शासनका 
रथ ऐसा परिपूरित होगया, कि उस 
समय तनिक भी न दीख पडा ॥ अधिक 
क्या कहा जावे, उस समय दुःशासन 
धृष्टचुम्नके बाणोंसे पीडित होकर उनके 
सम्मुख खड़े होनेमें सी समय नहीं 
हुए ॥ ( १-४) 

पाश्वालराजपुत्र धृष्टचुम्न दुशशासन- 
को परानित करके सहस्तनों बाण चलाते 
हुए द्रोणाचार्यकी जोर गमन करने 
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और दुर्योधनके तीन भाधयोंनि इकह़े 


होकर शृष्टझम्नकों घेर लिया ॥ उस, 


सम्रय जलती हुई अप्रिकी भांति धृष्ट- 
आुम्नक्ो द्रोणाचायकी ओर गमन करते 
देख, पराक्रमी नकुल और सहदेव ध४- 
झुम्नकी रक्षा करनेके वास्त उनके अल 
गामी हुए ॥ ( ५०७ ) 

महाराज ! हसी भांति दोनों सेनाके 
सात महारथी योद्धा छोग क्रोधपूपक 
प्राणकी आशा छोडके आपसमें महाघोर 
संग्राम करने लगे॥ एक दूसरेको जीतनेकी 
इच्छा करनेवाले थे महाबरूचान्‌ महात्मा 
सदाचारसे युक्त पराक्रमी योद्धा लोग खर्म 


लगे ॥ उसे देख हर्दाकपुत्र कृतवर्मा | प्राप्तिको अभिराषा करके न्यायपूवेक 
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हि. 
हा ढ 


[.। 
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[ ७ द्रोणवधपर्व 
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बैदिक यज्ञ संस्था। 


प्रथप्त भागे मूल्य १) रु. डा. व्य- ! ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है। 
प्राचीन सुंम्कुत निबंध । (संपादकीय ) ७ यश्षका महत्व, ८ यश्षका क्षेत्र, 
१-३ पिए-पशुमीमांसा। छघु-पुरोडाश-मीमांसा | | ५ यश्का गूढ तत्व, १० औषधियोका महागरख, 
भाषाके ऐसे (छं०-भी० पं० बुददेसज्ञी ) (छे० भी ०पं० घर्मरेचजी ) ११ वैदिक यह और पशु- 
४ दर्श और पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव (छे० | दिसा। ( ले० भ्री ० पं ० पुरुषोत्तम छालजी) १शक्या 
-श्री० पं० संद्रमणिज्ञी) ध्युद्धके यश विषयक विचार । | वेदोमें यशों में पशुओका बछि करता लिखा है 
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वैदिक यन्न संस्था हितीय भाग |. मूल्य १) रु डा. व्य ) 


इस द्वितीय भागमें निम्य लिखित विषयोक्ता विचार। यज्ञ संसारकी नाभि है। 
हुआ है- ( छे०-भ्री, पं. देवशर्माजी विद्यालंकार ) |. पं. वुद्धेवजो लिखित-संशपन और अबदान। 


भारतवर्षमे संपादक्नोय-नरमेथ का वैदिक तात्पय । 
आई ही ही हक इतने विपयोक्ता विचाए इस पुस्‍्तक में हुआ है। 


जो चाहे सो प्राप्त कर छो; यशपुरुष का वर्णन, इचन | टत्येक विपयके प्रतिपादनके लिये वेदके अनेक 
प्रक्रिया, यश्शेष और उच्छेप, राजलूय, विश्वजितू: [प्माण दिये हैं और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 


अश्वमेध, गोमेध, सर्वमेध, वाजपेय, पंचमद्दायक्, हैं। मूल्य १) डा. ब्य. !) 


८ न £ 2] 40 पक घृ 

वेदिक यज्ञ संस्था तृतीय भाग गाभद। 

इस पुस्तकर्म निम्न लिखित विषयोका विचार गो दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पांचक 
हुआ है-- गौका महत्व, राष्गक्षक गौ, गौके लिये खोमरस, 

थोगमें गोमांस, प्रकरणानुकूछ कर्थ विचार, उसी माता गौ। 


8 के #<-म स्ट 
कऋषिप॑चमी, वेदका महासिद्धाम्त, यश्षकी पूर्व और इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये है। हरएक 


५ विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक पेदमंत्रोके 
उत्तरवेदी, मधुपर्क, कलिवज्यप्रकरण, चहदारण्यकक 40:22 १0 कर 
बेदी, मधुपक, रण, चुद प्रमाण दिये हैं। जो कहते हैं कि " वैदिक समय 


हप 48. प 
का घचन, गौका पै द्कि नाम,गोमेघका विचार/चरक गोमांस मक्षण की परया थी, "उनके डिये यह उत्तम 
की साक्षी, विवाद गोमांस, अनिथिक लिये गौ, | उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त विषयर्म 
ध्े कोई शंका नहीं रहेगी रे 
यश्षमें मांस, अच्य यश, वेदमें अदिसा, अवध्य गो। “३ शक्ता सही रहगी। 
५ हट] मौको खान! 
और बैल, य्कका ठत्तत, गौको खाना। मूल्य३) द. डा व्यू० |) 


सुद्रक तथा प्रकाशक-- श्नी० वा० स्तवकेकर, भारतमुद्रणाढरुय, भें घ, ( जि० सानारा ) 
सच 


॥/59॥५|॥,[) ४0, $. ]8]9 


मल जहर 
| | 2256 [द्रोणप्१३] | 
|! एम्स: अपन ट लि का 

। 

। 
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 महाभारत। 
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| कि 8 हि अल 
7 कि 2222%%222%2 27% /0/%/%7: 227“ 
| ] ( भाषा-आप्य-समेत ) ५0] 
| 8) संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातपद्रेकर, ॥ 
स्वाध्याय मंडल, ऑध (जि. सातारा ) । ह 
फैन >+ |] 
() छष्क्र तेथ्यारर है कै) 








आदिएव ॥ पृष्ठ संख्या ११२५, मूल्य म. आ. से ६ ) रु. 
समाप्त । पुष्ठ संख्या ३५६ मूल्य म. आ. से२ ) र- 
बृमसर्त। . पुष्ठ संख्या १५३८ मूल्य म. आ. से ८) रु, 
विराहपर्व । पुष्ठ संख्या ३०६ मूल्य, मं. आ, से १॥ ) 
उद्योगपर्द। पृष्ठ संज्या ९५३ मूल्य. मे. आ. से. ५ ).र 
भीष्मपर्द ।.. पृष्ठ संख्या ८०० मू० मं. आले ४ )द 


] दोणपर्व छा द। 


[७] महाभारतकी सम्मालोचना । 


रप्रथम मांग मू॥) वी. पी. से॥>)आने। रद्धितीय भाग मू.॥) दी. पी. से॥ >) अने। 
महाभारतके प्राहकोके लिये १२०० पृष्ठोका ६ ) रु- मूल्य होगा। 
मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, आंध्र, ( जि. सातारा ) 


नकल पिन बहा लपकयपपन कराअनय-पटापाकाउ 
99 अश्धाकरा शज्या वश खा सगे $ ) अत नी पी सके ०) पिलेदासे न्थिग्े / ) 
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ष' $ 
] धर्मयुद्धमयुध्यस्त प्रेप्सन्ती गतिमुत्तमाम ॥ १५०॥ 
5 न तज्ना॥सीदधमिष्टमशरत युद्धमेच च । 


नाधच कणी न नालीको न लिप्तो न च वस्तिका ११ 
न सूची कपिशो नेव न गजास्थिगजार्थिज: । 
इपुरासीन्न संक्िषो न पूतिन च जिल्यग/ ॥ १९॥ 
ऋजूम्येव विशुद्धानि सर्वे शखण्यघारमन ) 
सुयुद्धेन परॉ्लोकानीप्सस्ता कीर्तिमेव चच 
तदासीक्तुछुल युद्ध सवेदोपचिवजितम्‌ | 
चतुर्णा तव योधानां तैखिमि। पाण्दवे। सह ॥ १४॥ 
घृष्टयुम्नस्तु तान्इट्रा तव राजन्रधपभान्‌ | 

गताश्यां वारितान्वीराम्छीघरास्रों द्रोणमभ्ययात।?०॥ 
निवारितास्तु ते वीरास्तयों! पुरुपासिहयो। | 
समसजन्त चत्वारो चाता पर्वेतयारिव 


। 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


! 
' 
] 
के 
५ 
] 
; 
६ 
ः 
। 
; 
१ 
] 
है] 
] 
" 
| 
है 
] 
; 
| 
| 
; 
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आपसमें युद्ध करने लगे॥ वे सत्र उत्तम 
बंश में उत्पन्न हुए धर्मोत्म। बुद्धिमाव्‌ 
और महुष्यों के राजा थे इससे उत्तम 
गति पमिकी अमिलापासे सब कोई आप- 
पमें धर्मयुद्ध करने रंगे ॥ ( ८-१० ) 

उस सहमें शठ्तापूण और शस्तरहित 
युद्ध नहीं हुआ अधिक क्‍या कहा 
जावे, उस्त सप्रय वहांपर कंणी, विषम 
बुश्ाये हुए नालीकास,धस्िकास्त,अनेक 
कांटोंसे धुक्त छची अस्त्र। पन्‍्दरकी 
हड्डीसे बने हुए कपिश नामप्रक अस्त्र, 
गोशूक् तथा हाथीकी हृीके बने हुए 
किसी भांतिके भी दूषित अख्तर नहीं थे; 
बल्कि उन सम्पूर्ण बीरेंने धर्मशुदमे 
डीदिं और परलोक प्राप्त होनिकी अमि- 
ढापामे झुंद्ध और सरत असर शस्तोंकी 


श्ष्र 
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धारण किया था ॥ ( ११-१३ ) 
उस तप्य पाण्डवोंकी ओरके तीच 
महाराधियोंके पड़ तुम्हारी सेमाके चार 
महारपियोंका भर्मयुद्ध होने हुगा॥ 
अनन्तर धष्झुमन देखा, कि फेपल 
नकुल सहदेव ही कुरुपेताके चार महा- 
रथियोंक्रों निवारण कर रहे है; उसे देख 
महापराकमी धृष्टचुम्न इस्तलाघवके सहित 
अपने बा्णोंकों चलाते हुए द्रोणाचार्य- 
की ओर गमन किया ॥ परन्तु तुम्हारी 
ओरके कृतव्मों आदि चार मद्ारथी 
योद्धाओंने_ नकुछ सहदेषके संमुखसे 
निवारित होकर अपना अपसान समझना; 
. अनन्तर वें लोग इस भांति वेगपूेक 
| नकुछ सहदेवकी ओर दौंडे, जैसे प्रचण्ड 
वायु... बेगसे दो पर्वतोंके ऊपर 


338999399999999999999.9' 
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महाभारत | 





ह 8999399829999999999939992999929989999 62€6882668666€6866866€8६992929999922। 
द्वाभ्यां द्वास्यां यों साथ रधास्यां रथपुद्धदों । 
समासक्तौ ततो द्वरोणं धृष्टयुम्नोड्म्यचतत 
इृष्ठा द्रोणाय पाश्चाल्य ब्रजन्त युद्धचुमंदस । 
यमास्यां तांश् संसक्तांस्तदन्तरसुपाद्रवत्‌ 
दुयाधनो महाराज किरज्छो 
ते साताके। शांघतर पुनरवाष्भ्यवतंत 
तौ परस्परमासाय समीपे कुरुमाधवो । 
हसमानौ उशाईूलावभीतौ समसजताम्‌ 
वाल्यपवृत्तानि सवाणि प्रीयमाणों विचिन्त तौ । 
अन्योन्य प्रेश्षआणों च स्सयमानों पुनः पुनः ॥ २१॥ 
अथ दुर्योधनो राजा साह्यर्कि समभाषत | 
प्रिय सखाय॑ सतत गहयन्वृत्तमात्मन! 
धिक्‌ क्रोध धिक्सखे लोभ॑ घिछ मोहं घिगसपितस्‌। 
घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्तु बलमौरसम्‌ 


,95:9939:9:%98399209579993999:22529852999&8%999 ४२99 8७59 छकक्क 


॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
णितमोजनान्‌ ! 

॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


0 १२२॥ 


॥ २१॥ 


यत्र सामभिसन्धत्से त्वां चा5हं शिनिपुद्टव । 


चलते हुए दीख पड़ते हैं॥ (१४-१६) 
महाराज ! नकुछ सहदेव दोनों भाई 
ऋमसे दो दो महाराथयोंके सल्ढ और 
धृष्ट चम्न द्रोणाचार्यके सड्ज युद्ध करनेमें 
प्रवच्त हुए ॥ उस है| समय राजा दुर्यो- 
धन कृतवमो आदि चार महाराथियोंको 
नहुढसहदेवके सज् ओर धृष्टद्मम्नको 
द्ोणाचार्यके साथ युद्ध करते देख अपने 
तीक्ष्ण बाणोंको वषोते हुए बहांपर उप- 
सित हुए ॥ हुर्योधनफो धृष्टशुम्त और 
नकुछ सहदेवकी ओर गसन करते देख 


दुर्योधनकी ओर दौड़े ॥ ( १७-१९ ) 
चृष्णि और कुरुपंशीय सात्याके और 


बढ /89:9969:9:9 ८ 88995%99529939%999989999953; 


महारथी सात्याके शीघ्रताके सहित , 


राजा दुर्योधन आपसमें एक दूसरेके समी- 
पे संग्रामभूमिमें संगुख उपस्थित देके 
निभयचित्तसे युद्ध करने लगे॥ महाराज 
वे दोनों पुरुषपिंह बाऊक अवस्थाके 
सम्पूर्ण बृत्तान्तोंकी सरण करके अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुए ओर आपसमें एक दूपरेको 
देखकर बार बार हंसने लगे || २०-२१ 

अनन्तर राजा दुर्योधन अपने क्षत्रि- 
यधमेकी निन्‍दा करके अपने प्रिय सखा| 
सात्यकिसे बोले ॥ है मित्र ! क्रोध मोह 
लोम और ईषोको घिक्वार है; और हम 
लोगोंके क्षेत्रीय आचार तथा बल पुरुषार्थ 
को भी घिकार है क्‍योंकि इस मय हम 
दोनों है। एक दूसरेके उपर बाण चलानेके 


68646€86666666866666688668399939999999996666999/899999७-००-७-न्ननन-- रि 


[ ७ ह्लोणबधपर्व 
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! 
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। 
ढ 
| 
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ढ 
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अध्याग्र १८९ ] 


७ द्रोणप्वे | 





ह्श्ण्ज 
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त्वं हि प्राणैः प्रियतरों ममा$ह थे सदा तव ॥ २४॥ 
स्परामि तानि स्वाणि बाल्थवृत्तानि यानि नौ | 
तानि सवाणि जीणानि साम्पतं नो रणाजिरे ॥ २७॥ 
किमन्यत्कोधलो भाभ्यां युद्धमेवाइय सात्वत । 


ते तथावादिन तन्र साल्कि! प्रत्यमाषत 


॥ २६ ॥ 


प्रहसन्विशिखांस्तीएणानुयम्प परमास्रवितु | 

] 0, 7 कप 
नेये सभा राज9त्न ना5वायस्य निवेशनम्‌ ॥ २७॥ 
यन्न क्रीडितमस्माभिस्तदा राजन्समागतैः । 


5 25. 60. 


दुर्योधन उचाच- क सा जोडा गताञ्साक बाल्य वे शानेपुज्चद॥ २८ ॥ 
के च युद्धाभद भूय। काला हि दुरातक्रम। 


किन्नु नो विद्यते कृत्य धनेन धनलिप्सया 


॥ १२९॥ 


यन्न युद्धामहे सर्वे घनलो भात्समागताः । 


सज्ञय उवाच-- ते तथावादिन तत्न राजानं माधवो$ब्रवीत्‌ 





वृत्तान्तकों सरण करके देखता हूं।कि उस 
समय हम दोनों ही एक दूसरेकों आणप्े 
भी बढके प्रिय थे। परन्तु इस रणभूमि- 
में उपाध्यित होनेसे हम लोगोंके बाल्य 
अवस्थाकी मित्रता एऋबारगी नए होगई 
क्योंकि इस समय हम लोग आपसमें 
युद्ध कर रहे हैं; इसमें क्रोध और लोभसे 
बढके हानिकारक पस्तु और कौमसी 
है ! ( २२-२६ ) 

राजा दुर्योधनके वचनोंकी सुनकर 
परम अस्त्रशस्त्रोंकी विधा जाननेवाले 
सात्यकिके तीएण शस्त्रोंको ग्रहण करके 
हंसते हंसते उन्हें यह उत्तर दिया; हे 
राजपुत्र ! पहिले हम लोग जिस खानमें 


; 
! 
है] 
|] 
|; 
! 
| 
] 
| 
/] 
' वास उच्चत हुए हैं ॥ में अपने बाल्य- 
। 
| 
; 
बी 
हि 
। 
| 
|; 
५ 
| 
॥ 
| 


॥ ३० ॥ 





तथा आचारयालय नहीं है । ( २६-१८ ) 

सात्यकिके बचनकों सुनकर दुर्योधन 
बोले, हे शिनिपोत्र सात्कि! हम 
लोगोके बास्य अवखाके खेल कहां चले 
गये $ हा ! इस समय सम्पूर्ण शरवी- 
रॉको नाश करनेवाला महाघोर युद्ध 
होरहा है; इससे कालको अतिक्रम करना 
बहुत असाध्य काय है। देखो घनला- 
भकी इच्छासे हम छोगोंके निमित्त केसा 
भयड्ूडर कार्य उपखित हुआ है। धनके 
लोभसे ही तब कोई रणभूमिके बीच 
इकहे होकर बुद्ध करनेमें अवृत्त हुए 
हैं ॥ ( २८-३० 

सज्ञय बोले, महाराज ! राजा हुयों. 
घनने जब ऐसा कहा, तब यहदुवेशीय 


इक होकर खेलते थे यह वह सभाखान | सात्सक्ि उससे यह वचन बोले, है 
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१२०८ 


महाभारते। 


[ ] म्ीणवधपवे 





409-556४85668686888866666€686826686668 6688686866668826€2€66682668869393| 


एवं बृत्त सदा क्षात्र युध्यन्तीह गुरूनपि | 
यदिते5ह प्रियो राजझ्हि मां मा चिरं कृथा। ॥ ११ ॥ 
त्वत्कृते सुक्ृताल्लोकान्गच्छेयं भरतपषंस । 


यात॑े शाक्तिबल यच तात्क्षप्र माय दशय 


॥ ३२॥ 


नेच्छामि तदह द्र॒ष्टु मिन्राणां बयसन महत्‌ | 
हत्येध व्यक्तमाभाष्य प्रतिभाष्य च सात्यकिः ॥१३ |) 
अस्ययात्तृणमब्यग्रों दया नाइक्ुरुताइपत्मनि । 


तमाथान्त महाबाहुं प्रयगह्ात्तवाउप्त्मजः 
शरैश्वाउवाकिरद्राजज्दीनेय तनयस्तव । 
तत; प्रक्‍्धूते युद्ध कुरुमाधवसिहयोः 


॥ रे४े ॥ 


॥ ३५ ॥ 


अन्योन्य ऋुद्धयोधौर यथा द्विरद्सिहयो! । 


तत! पूर्णायतोत्खड्ै! सात्वतं युद्धदुमंदम 


॥ १६॥ 


दुर्योधनः प्रत्मविध्यत्कुपितों दरशाभेः दारेः | 
ते सात्यकिः प्रत्यविध्यत्तथेवाइवाकिरच्छरे। ॥ १७ ॥| 
पश्चाशता एुनश्चाउपजौो त्रिशता दराभिश्र ह। 


धृत्रीय पुरुष रणभूपिके बीच गुरुके ऊपर 
भी अस्त्रशस्त्रोंसे प्रहार किया करते हैं॥ 
है भरतशरेष्ठ ! यदि में तुम्हारा प्रिय मित्र 
हूं, तो तुम शीघ्र ही मेरा वध करो, 
ऐसा होनेसे में तुम्हारे हाथसे मरकर 
ख़गे लोकमें गभन करूंगा। है दुर्योधन ! 
अधिक क्या कहूँ तुम्हारी जहांतक शक्ति 
ओर बल ह तुम्त शीघ्र हो झश्ले अपना 


सम्पूर्ण पराक्रम दिखाओ; में अब मिन्रोंके 


इस बहुत बढ़े ज्यसनको नहों देख 
सकता हूं । ( ३०-३२ ) 

सात्यकि राजा दुर्योधनसे ऐसा वचन 
कहके निहुर और निर्भेगचित्तसे ढुयों 


के 
. 
;$ 
| 
| 
4 
। 
४ 
। राजेन्द्र ! प्श्रियोंका यही आचार है 
| 
।॒ 
| 
, 
४ 
! 
ही 
। 
४ 
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घनकी ओर दौड़े । महावाहु शिनिपोत्र 
सात्यक्षिकों अपनी ओर वेगपुपेक आते 
देख तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन अनगितत 
बाणोंको चलाकर उन्हें निवारण करने 
लगे। महाराज ! कौरब और यहुप॑श्षकी 
कीचिको बढानेवाले वे दोनों पुरुषसिंह 


2, 


क्रोधी सिंह तथा मतवारे दाथीकी भांति 


: महाघोर संग्राम करने ढृगे | (१३-३७) 


अनन्तर राजा दुर्योधनने कुद्ध होकर 
कान पयनन्‍्त धनुष खींचकर दश चोखे 
बाणोंसे युद्ध दु्मेद सात्यकिको विद्ध 
किया। इसी भांति तात्यकिने भी पहिले 
पचास उसके अनन्तर तीस और पीछे दस 
बाणोंसे कुछराज दुर्योधनको विद्ध करके 


| 
; 
! 
; 


! 
। 
| 
ल्‍ 
। 
; 
' 
! 
; 
; 
; 
! 
| 
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१२ 





॥ ३८ ॥ 


आकणपूर्णेनिंशितेविंव्याध चिंशता झरे। । 
ततो5स्प सझर चाप छुरप्रेण द्विधाईच्छिनत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सोध्न्यत्कासुकमादाय लघुहस्तरततों हृढम्‌ । 


साह्किव्येस्जचापि शरश्रेणी सुतस्य ते 


| ४० ॥ी 


तामापतन्ती सहसा शरश्रेणी जिधांसया | 


चिच्छेद बहुधा राजा तत उद्ुछुशुजना: 


॥४१॥ 


साह्यकि च॒ आ्लिसप्तत्मा पीडयामास वेगितः । 


6 पु 
खणपुद्ुुँ। शिलाधातैराकर्णापूणनि:खतेः 


॥ ४२॥ 


तस्य सन्दधतश्रेषु संहितेषु च का्सुकमर | 
आच्छिनत्सात्यकिस्तूर्ण शरैश्वेवाउप्यवीविधत॥ ४३॥ 
स गादविद्धों व्यथितः प्रत्मपायाद्रथान्तरे । 


दुर्योधनों महाराज दाशाहदारपीडितः 


॥ ४४ ॥ 


समाग्वस्थ तु पृत्रस्ते सात्यकि पुनरभ्ययात्‌ | 


फिर अनगिनत वाणोसे उन्हें छिपा 
दिया । सात्यकिके पराक्रमको देखकर 
तुम्हार पुत्र राजा दुर्योधन तीस चांख 
बाणंसि स्रात्यकिकोी विद्ध करके एक 
धुरप्रभद्ध से वाण के सहित उन के 
धनुप को दो हुकडे कर के पृथ्वी में 
मिराया ॥ (३५-३९) 

अनन्तर शिनिपोत्र सात्यकिभी हस्त- 
लाघवके सहित एक दृह धनुप ग्रहण कर 
के तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके ऊपर अनग्रिनत 
बाण चलाने लगे॥। सात्यफिके धनुुपसे 
छूटे हुए उन तेज वाणोंको अपनी ओर 
आते देख राजा हुर्योधनने अपने अख्रों के 
प्रभाव टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वो्मे गिरा 
दिया; दुर्योधनके ऐसे कठिन कर्मको 


देखकर सेनाके सम्पूर्ण योद्धा सिंहनाद 
करने लगे ॥ इसी समय दुर्योधवने कान 
परयन्त धनुष खींवके शिलापर पिसे हुए 
खर्णपंखवाले तिहत्तर धाणोंको चला कर 
सात्यक्षिकों पीडित किया और फिर 
धनुष पर बाण रखके सात्यक्रिकी ओर 
चलानेका विचार किया; उस समय बाण 
साधनेके समयमें हो पराक्रमी सात्यकिने 
शीघ्रता पूरक बाणके सहित उनके घलनु- 
पक्को काठके फिर उन्हें अनक वाणोंसे 
विद्धु किया ॥ (8०-४२े) 

कुरुराज दुर्योधन सात्यकिके वाणोंसि 
अत्यन्त बिद्ध और पीडित द्ोकर उसके 
सम्मुखसे रथ लछोदा कर वहांते प्रथक्‌ 
होगये ॥ तिसके अनन्तर थोड़ी दरके 


:>99999999999999993999999959939983:9566269999399239999999893 66६6 


99293399999992999983993993993999999939688&85688888682686&665666685826665665&6 


सात्यकि तु रणे राजन्प्रहसंस्तनयस्तव 
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सहामारंत । 


[७ द्लोणवधपर्व 





892995999999999999999299999932999999966868868658&6882268266886666666€6299930 


9 
| 
|] 
| 
; 
' 
; 
। 
। 
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। 
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। 
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' 
| 
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विरुजानिषुजालानि युयुधानरथ प्रति 


॥ ४५ ॥ 


.तथैब सात्यकिबाणान्दुर्योधनरथ प्रति | 


सतत विस्ुजन्राजंस्तत्संकुलमचतत 


॥४६॥ 


तन्नेदृ॒भि! क्षिप्यमाणैः पतद्लिश्व शरीरिषु । 
अभ्रेरिष महाकक्षे। शब्द! समभपन्‍्महान्‌ ॥ ४७॥ 
तयो। शरसहसैश्ध सज्छन्न वसुधातलम्‌ | 


अगम्यरूपं च दरैराकाशं समपयत 


॥ ४८ ॥ 


तत्नाषप्यधिकसालक्ष्य माधव रथसत्तसम्‌ । 


क्षिप्रमस्‍्थपतत्क्ण; परीप्संस्तनय तब 


॥ ४९॥ 


न तु त॑ मर्षयामास भीमसेनो महाबलः | 
सोड्म्ययाक्त्यरितः कर्ण विस्जन्सायकान्बहून ॥९०॥ 
तस्थ कण शितान्वाणान्परतिहन्य हसन्निव | 

घनु! शरांश्व चिच्छेद्‌ सूत चा$भ्पाहनच्छरे!॥ ५१ ॥ , 





बाद राजा दुर्योधन फिर अपने वाणोंको 
चौते हुए सात्याक्ेकी ओर गमन फर- 
ने लगे ॥ दुर्योधनकों अपनी ओर आते 
देख साल्यकि लगातार उनके रथके ऊपर 
अपने बाणोंकी वर्षा करने रूगे। उससे 
दुयाधनका रथ सात्यकिके बार्णोसे परि- 
पूरित होगया ॥ ( ४४-४६ ) 

उस समय उन दोनों पूरुषसिहोंके 
धनुपसे छूटे हुए. धम्पूण बाण सेनाके 
पुरुषोंके ऊपर पडने लगे, उस समय जल- 
ती हुई अभिके शब्दकी भांति बाणोके 
गिरनेका शब्द सुनाई देने ूमा॥ अधिक 
क्या कहा जावे उस समय उन दोनों 
पराक्रधी बौरोंके सहस्रों वाणोंके इधर 


उधर गिरनेसे बह रणभूमि वाणोंसे परि- 
पूरित होगई और आकाशमण्डल भी उन 
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दोनों पुरुषोंके बाणजालसे इस भांति 
परिपूणे होगया, कि उस समय आका- 
शचारी प्राणी आकाशमार्गसे गन करने 
में समर्थ नहीं हुए || ( ४७-४८ ) 
अनन्तर -रथियोंमें ध्रुरुय यदुपशीय 
सात्याकैकों अधिक पराक्रम प्रकाशित 
करते देखकर कण तुम्हारे पृत्रके जीव- 
नरक्षाकी अभिलापासे वहां पर शीघ्रताके 
सहित उपखित हुए, परन्तु महायलपान्‌ 
मीमसेन सात्याकिकी रक्षा करनेके वार 
अनेक वाणोंकों चलाते हुए शीघ्रताके 
सहित करकी ओर दोडे ॥ (४९-५० ) 
फणने हंसते हंसते भीमसेनके धनुपसे 
हूटे हुए बायोंकों अपने बाणोंसे निवा- 
रण करके बाणके सहित उनका धन्नुप 
काट दिया, फिर कर्ण मीमसेनके सारथी 


। 
| 
| 
8 
ढ 
| 
| 
| 
ढ 
ढ 
ढ 
ढ 
| 
ढ 
' 
! 


ती 
4 
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भीमसेनस्तु संकुद्धों गदामादाय पाण्डवः । 


ध्वज धनु सूत च सम्ममदा55हवे रिपो३ ॥५२॥ 
रथचक्र च कणेस्प वभज्ञ स महावलः । 


भग्नचक् रथे तिष्दकम्प। शौलराडिव 


॥ ९३ ॥ 


एकचक्र रथ तस्य तसूहु। खुचिर हया। | 


एकचकमिया5केस्थ रथ सप्तदया यथा 


॥ ५४ ॥ 


अश्ृष्यम्ाण; क्णस्तु मीमसेनमयुध्यत | 


विविधेरिषुजालैश्व नानादख्नैश्व संयुगे 


॥५५॥ 


भीमसेनस्तु संकुद्ध/ सूतपुत्रसयोधयत्‌ । 

तस्मिस्तथा वर्तमाने छुद्दों धमछुतोउब्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ - 
पश्चालानां नरव्याघान्मत्स्यांश् पुरुषषभान्‌ । 

ये नाप्राणा। शिरो थे चये नो योधा महारधाः ॥५७॥ 
त एते धार्तराष्ट्रेष विषक्ताः पुरुष भा । 


कि तिछत यथा सूदा। सर्वे विगतचेतसः 


गे ॥ तब भीमसेनने कुद्धू होकर गदा 
ग्रहण करके राधापुत्र करके ध्वजा धलुप 
सारथीकों विन्ट करके उनके रथके 
चक्रकों एक ग्रदाके पह्ारस भड्ू कर 
दिया । ( ५१-५३ ) 

कण दूसरे शैलराजकी भांति उस एक 
चक्र टूटे हुए रथदी पर झित रहे। 
महाराज | उस समय कणके रथके घोड़े 
उनके एक चक्र रहित रथहीको खींचते 
हुए युद्धभूमिस अमण करने लगे; उस 
समय सात घोडोँसे युक्त सर्यके एक 
चन्रवाले रथकी भांति कपका रथ दीझ 
पडता था ॥ रथ चक्र भक्ञ होनेसे खत- 


। 
| 
; 
॒ 
६ 
$ 
॒ 
॒ 
;॒ 
; 
] के ऊपर अपने बाणोंसे प्रहार करने 
। 
। 
। 
( 
5 
४ 
; 
ह 
क 
;' 
६ पत्र के अलन्त छुद्ध होकर अनेक 
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| 


॥ ५८ ॥ 


भांतिके अस्त्रशस्त्रोंको चलाते हुए मीम- 
सेनके सन्न युद्ध करने छगे। आुछ 
खभाववाले मौमसेन भी उसी भांति 
कणके सक्भ युद्ध करने लगे। ( ५३-५६ ) 

जब इस भांतिसे महाधोर युद्ध आरंभ 
हुआ, तब पुरुषभ्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर 
मत्स्य और पाश्चाल देशीय थोद्धाओंसे 
यह वचन पोले, है शूरवीर पुरुषों! जो 
सब पुरुष श्रेष्ठ महारथी योद्धा हम 
लोगोंके प्राण और मस्तक खरूप हैं, वे 
सब कोई कोरबोंके सह युद्ध करनेमे 
प्रवृत्त हुए हैं। अब तुम लोग मोहित 
होकर किस वाले युद्धभूमिमें जड वस्तुकी 
माति खित हो ! जिस स्थान पर मेरी 
ओरके महारथी योद्धा छोग कोरबोंके 


१२११ 


! 
! 
; 


। 
। 
। 
४ 
| 
। 
! 
| 
ढ 
ढ 
। 
। 
ढ 
| 
; 
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महाभारत | 


[ ७ द्ोणबधपत 
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तन्न गचछत यज्ैत युध्यन्ते मामका रथा। । 


!] 
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' 
; 
! 
। 
' 
; 
! 
| 
; 


क्षत्रधर्म पुरसक्ृृत्य सर्वे एवं गतज्वराः 


॥ ५९ ॥ 


जयन्तो वध्यमानाश्व गतिसिष्ठां गरम्मिष्यथ ! 

जित्वा वा बहुमियज्ैयेजध्य॑ सूरिदृक्षिणेश ॥ ९० ॥ 
हता वा देवसाहुत्वा लोकान्प्राप्स्यध पुष्कलान ! 

ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्थमाना सहारधा। ॥९१ ॥ 
क्षात्रधर्म पुरस्कृत्य त्वारिता द्रोगमम्ययुः । 
पाश्चालास्व्वेकतो द्रोणमम्यप्नन्निशितेः शरे। ॥ ६६॥ 
भीमसेनपुरोगाश्वाध्प्पेकतः पर्यवारथन्‌ । 

आसंस्तु पाण्डुपुन्नाणां तयो जिह्या महारथा।॥ ९३ ॥ 
यमौ च भीमसेनश्र प्राक्ोशंस्ते धनझयम्‌ । 


6 ] सच 
अभिद्रवा5ज्ञुन क्षिप्र कुरून्द्रीणादपानुद 


॥ ९४ ॥ 


तत एने हनिष्यन्ति पश्चाला हतरक्षिणस्‌ । 


संग युद्ध करनेगे प्रवृत्त हैं तुम लोग 
शीघ्रताके सहित उस ही स्थान पर 
गमन करो । ( ५६--५९ ) 

तुम लोग ध्षत्रीय धर्मके अनुसार 
निर्भेयचिततसे युद्ध करके युद्धभूमिके बीच 
मारे जाओगे तो भी जययुक्त होकर अपनी 
इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ गति पाओगे। 
इससे यदि हो सके तो तुम लोग युद्धभू- 
मिमे श्षुओंकों पराजित करके बहुतसी 
दक्षिणासे युक्त यज्ञोंकों पृण करते हुए 
जीवनका समय व्यतीत करो; अथवा 
शुत्ुओंफे हाथ से मरके दिव्य शरीर 
घारण कर पविन्न लोक में गमन 
करो। ( ५९-६१ ) 

महाराज ! उन सस्पू्ण महारथी 
थोद्वाओंने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा सुनके 


। 
। 


धत्रीय धमं अवरम्धन करके युद्ध कर- 
नेके बासे शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्यके 
सम्रीप गमन किया। इसी समय पाश्चाल 
योद्धा छोग दो हिस्सोंगे विभक्त होकर 
भीमसेनको अगाड़ी करके एक ओरसे 
द्रोणाचार्यकी निवारण और दूसरी ओरसे 
उनके सह युद्ध करने लगे। (६९-६१) 

अन्तर पाण्डबॉंकी ओरपे नकुछ 
सहदेव और भीमसेन, ये तीनों महारथी 
कौटिल्य व्यवहार अवलम्बन करके ऊँचे 
ख़रसे बचुनको आवाहन करने ढगे, हे 
अजुन ! हे अजुन ! शीघ्रही यहांपर आके 
द्ोणाचार्यके समीपसे कौरवोंकों प्रथक्‌ 
करो; क्योंकि जब द्रोणाचार्य अरक्षित 
होंगे, तो पाश्चाल योद्धा लोग अनायास 
ही उनका बंध कर सकेंगे। (६३-६५) 
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७ द्रोणप्च | 


श्श्१्३ 





॥ ६५ ॥ 


पश्चालानव तु द्रोणो प्रृष्टयप्नपुरोगमान्‌ | 
६.५ टन 
समहुस्तरसा बीरा। पश्वमेश्हनि भारत ॥ ६६॥ [८६९४ ] 
इति श्रीमरह्ाभारते शतसाहस्यां संहितायां बेया/सिक्यां द्षोणपवेणि प्रोणवंधपर्बाणि 
संकुल्युद्धे ऊचनवश्नधिक्रशततसोब्ध्यायः ॥ १८९ ॥ 


सज्लय उवाच-- पाश्चालानां ततो द्वोणो5प्पकरोत्कद्न सहत्‌। 


यथा छुद्धो रण शक्रों दानवानां क्षय पुरा 


॥ १॥ 


द्रोणाम्रेण महाराज वध्यमाना। परे युधि | 


ना5चञ्सन्त रणे द्रोणात्सत्त्ववन्तो सहारथाः 


॥१२॥ 


युध्यमाना सहाराज पाशथ्वाला। खत्जयास्तथा ! 


द्रोणमेवाधभ्ययुयुद्धे योधयन्तो महारधाः 


॥ ३॥ 


तेपां तु च्छाय्मानानां पाश्वालानां समनन्‍्ततः | 


अभवद्वैरवों नादों वध्यतां शरबृष्टिभि! 


॥ ४॥ 


वध्यसानेषु संग्रासे पश्चालेषु महात्मना। 
उद्दीयैमाणे द्रोणास्रे पाप्डवान्भथमाविशत्‌ ॥५॥ 





, उन छोगोंके वचनको सुनकर अजुन 
कौरबोंकी ओर दौंड़े। और द्रोणाचार्य 
भी शश्युश्न आदि पाश्वाल योद्धाओंके 
सड़ युद्ध करनेके बास्ते उनकी ओर 
दौड़े ॥ उस पांचवें दिनके युद्धमें योद्धा 
लोग एक दूसरेको शीध्ताके सहित मर्दन 
करने छग्े ॥ (९५-६६) [ ८६९४ ] 

द्रोणपर्बम एकसो नवासी अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वमें एकप्ती धब्बे अध्याय । 
सज्ञय बोले, महाराज | जैसे पहिले 
समयमें देवराज इन्द्रने कुद्ध होकर 
दानवोंका नाश किया था।वैसे हो पराक्रमी 


द्ोणाचार्य लगातार पाश्वाल योद्धाओंका 
वध करने लगे; परन्तु पराक्रमी महारथी 
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जा; 


| पाश्चालयोद्धा छोग द्रोणाचार्यके बाणोंसे 
पीडित होकर भी भयभ्भात नहीं हुए । 
अनन्तर पाश्वारु और सृज्ञय थोड़ा 
लोग इकह़े होकर तुम्हारी ओरके सम्पूण 
रथियोंकोीं मोहित करके द्रोणाचार्यकी 
ओर दौडे ॥ द्रोणाचार्यकी बाणवर्षासे 
पाश्चाल योद्धा लगातार मरने लगे, तब 
उस समय भयद्भर कोलाहल होने 
ढगा ॥ (१--४) 
इसी भांति जब पाश्वाल योद्धा महा- 
त्मा द्रोणाचार्यके अद्चोंसे पीडित तथा 
व्याकुल होके इधर उधर दौड़ने लगे; 
उस समय पाण्डबोंकी सेनाके सम्पूणे 
योद्धा मयभीत होगये । उस समय रथ 
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कौरवेयांस्ततः पार्थः सहसा समुपाद्रवत्‌ 


' 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


| 
| 
| 
। 
| 
; 
। 
| 
| 
' 
। 
; 
| 
' 
। 


१२११४ 


महाभारत | 


[ ७ द्ोणवधपर्थ 
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| 
; 
| 
' 
| 
| 
४ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
ढ 


| 
| 
9 


पाण्डवेया महाराज ना5:शशंसुजय तदा 


॥ ९॥ 


कबिद्‌ द्रोणो न न! सर्वान्क्षपयेत्परमासत्रवित्‌ | 


समिद्धः शिशिरापाये दहन्कक्षमिवाइनल। 


॥७॥ 


45 4५८. 


न चेन संयुगे कश्चित्समथ्थ! प्रतिवीक्षितुम्‌ 


न चैनमजनो जातु प्रतियुध्येत धर्मवित्‌ 


॥८॥ 


चस्तान्कुन्तीसुत्ान्हष्ठा द्रोगछा यकपीडितान । 


मतिभाउश्रेयसे युक्तः केशवो5ज्नमत्रवीत्‌ 


॥ ९॥ 


नैष युद्धेन संग्रामे जेतुं शाकक्‍्य। कथश्चन । 


सपलुधन्विनां श्रेष्ठो देवेरापि सवासवेः 


॥१०॥ 


न्यस्तशस्तस्तु संग्रामे शक्‍यो हन्तु भवेश्नमि।। 
आस्थीयतां जये योगो घमसुत्स॒ज्य पाण्डवा। ॥११॥ 
यथा नः संयुगे सर्वात्न हन्याहुक्मवाहन। । 


। 

। 

; 

! 

; 

| 

अय्वत्थाप्नि हते नैष युध्येद्तिति मा्तिमम । 
हाथी घोड़े आदि पाण्डघोंकी चतुरक्षिणी । चन्द्र इुन्तीपुत्रोंको द्रोणाचायके वाणोंपे ! 
| 

। 

$ 

£ 

$ 

। 


सेनाके सम्पूर्ण थोद्धा लोग अपनी ओरके 
योद्धाओंको द्रोणाचार्यके अस्त्रोपे मरते 
देख इकपारगी विजयकी आशासे निराश 
होगये; और मन ही मन चिन्ता करने 
लगे, के जैसे ग्रौष्म ऋतु्मे जलती हुई 
अप्रि तुण समूहको भस कर देती है 
बैसे ही परम अस्त्रोंके जानमेवाले परा- 
क्रमी द्रोणाचाय आज हम सब लोगोंका 
नाश कर देंगे। इस समय कोई पुरुष 
उनकी ओर देखनेगें भी समर्थ नहीं है 
और धमोत्मा अज्जुन कदापि द्रोणाचार्यके 
सह्ढ युद्ध नहीं करेंगे ॥ (५-८) 

उस समय पाण्डबोफे हितकी आभि- 
लापा करनेवाले बुद्धिमान भ्रीकृष्ण- 


॥ ११॥ 


पीड़ित और भयभीत देखकर गर्णुन 
से यह वचन बोले ॥ हे प्राण्डवश्नेष्ठ | 
यदि पलुद्गोरियोमें अग्रणी द्रोणाचार्य 
हायमें धनुष प्रहण करके युद्धभूमि 
के बीच स्थित रहें तो इन्द्रादि देवताभी 
उन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं, 
परन्तु अस्त्र रहित होने पर सामान्य 


: भलुष्य भी उन का बच कर सकेगा। 


इस बारे इस समय धर्म युद्ध त्याग कर 
जिस भांति छालवक़े घोडोंसे युक्त रथमें 
स्थित द्रोणाचायें तुम सब ढोगोंका 
नाश न कर सकें, वेसाही उपाय अब- 
लम्बन करो । झल्ले निश्य होता है, कि 
अश्ब्थामाका मरना सुनके द्रोणाचार्य ॥ 
है 
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£ ते हत॑ संयुगे कश्रिदस्मे शंसतु मानव) । 
! एतन्नाश्रोचयद्राजन्कुन्तीपुरों घनझयः . ॥ १३ ॥ 
| अन्ये त्वरोचयन्सचें कृषच्छेण तु युधिष्ठिर। । 
ततो भीमो सहाबाहुरनीके स्वे महागजम्‌ ॥ १४॥ 
ः॒ जघान गदया राजन्नश्वत्थामानमित्युत | 
परप्रमधन घोरं मालवस्थेन्द्रवमंणा ॥ १५॥ | 
भीससेनस्तु स्रीडमुपेल द्रोणमाहचे । 
अश्व्थामा हत इति शब्दसुवैश्वकार ह ॥ १६॥ 


युद्ध करनेगे समर्थ न होंगे; इससे कोई 
पुरुष उनके समीप जाकर अखत्थामाके 
मरनेका वृत्तान्त उन्हें सुनाने | ९-१३ 

जब श्रीकृष्णने ऐस। वचन कहा,तब 
खीकार नहीं किया; परल्तु दूसरे सम्पु्ण 
योद्धा लोग और राजा युर्धिष्ठिरने भी 
अत्यन्त कष्ट से श्रीकृष्ण के बचन को 
स्वीकार किया । इस ही समय सीमसेल 
तुम्हारी सेनाके बाच अवेश करके माल- 
बदेशीय राजा इन्द्रवर्माके अ्वत्थामा 
मामक हाथीको गदाके प्रहारसे मारकर 
रुज़से प्र नीचा करके द्रोणाचार्यके 
समीप जाकर अश्वत्थासा मारे गये; 
ऐसा वचन कहके ऊंचे स्वर्स सिंहनाद 


; 
| 
| 
। 
; 
; 
£ 
[ 
| 
; 
। 
। 


अजुनने किसी प्रकार उनके बंचनोंकों - 


अश्व्थामेति हि गजः झुयातों नाप्ना हतो$भषत्‌ । 
कृत्वा मनसि त॑ भीमो मिथ्या व्याहृतवास्तदा ॥१७॥ 
भौमसेनवच! श्रुत्वा द्रोणस्तत्परमापियम्त्‌ | 
सनसा सन्नमात्रो5मूयथा सेकतसम्भसि 
हाझुमान। स तन्सिथ्या चीयेज्ञ। स्वछुततस्थ ये | 

हतः स इति च श्र॒त्वा नैव वै्यादकम्पत्त ॥ १९॥ 


॥ १८ ॥ 


करने लगे || भौमसेन ऐसा पचन कहने 
के सप्य अख्वस्थामा नामक हाथी 
सारा गया, इस बचनकी अपने मनहीमें 
कहके प्रकट रूपसे ' अश्वत्थामा गरारे 
गये ” यह सिथ्या वचन कहने 
लगे ॥ ( १३-१७ ) 

महाराज ! द्ोणाचार्य मीमसेनके उस 
कठोर तथा अग्रिय बचनकों सुनके 
जलयुक्त चालुकामय भूमि की भांति 
अपने मनही मन शोक़िंत दोके धृ।ब्छित 
हुए, परन्तु द्रोणाचाय अपने पृत्रके बल 
पराक्रमको जानते द्चे | ही। कारण 
अपने मनर्भ तर्क वितके करके अख- 
त्थामाके मरनेका संवाद सुनके भी 


| चैगररहित नहीं हुए ! क्षण भरके बीच 
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| 
४ 
। 
। 
।' 
। 
।' 
! 
' 


। 
।' 
। 
। 
' 
। 
| 


श्र 


महांभांसत । 
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। स रूब्ध्वा चेतनां द्रोणः क्षणनिव समाशखसत्‌। 
है अचुचिन्त्याउच्त्भनः पत्रमविष्यमरातिभि! ॥ २०॥ 
| स॒ पाषतसभिद्दुत्य जिघांसुरेत्युमात्मन। । 
|| अवाकिरत्सहस्रेण तीक्ष्णानां कड्डूपत्रिणाम्‌ ॥ २१॥ 
। त॑ विंशतिसहस्राणि पाश्चालानां नरघभा! | 
| तथा चरन्त॑ संग्रामे सर्वततोष्वाकिरज्छरै! ॥ २२॥ 
£ दरैस्तैराचितं द्रोणं नाइपपदयाम महारथम्‌ | 

भास्कर जलदै रुद्ध वर्षास्विव विशाम्पते. ॥ २३॥ 
। विधूय तान्वाणगणान्पाश्वालानां महारध। । 
| प्रादुअ्के ततों द्रोणों ्राह्ममञ्लं परन्‍्तप/ः | २४ ॥ 
( घधाय तेषां शझ्राणां पाश्वालानामसर्षितः | 
$ ततो व्यरोचत द्रोणो विनिश्नन्सवेसैनिकान्‌ ॥ २५॥ 
| शिरांस्थपातयच्चापि पाश्वालानां महारूघे । 
; तथैव परिधाकारान्वाहुन्कनक भूषणान्‌ ॥ २६ ॥ 

ते बध्यमानाः समरे मारद्वाजेन पार्थिवाः । 
, द्रोणाचायें सावधान होकर अपने पुत्रके | जैसे सम वर्षा कालमें वादलोके समूह 
 पराक्रमकों शओंसे असहाय समझकर छिप जाते हैं, उस समय दम छोग 
| घरुष बाण ग्रहण करके बुद्धभूमिमें | ढद्वोणाचार्यक्रो नदेख सके ॥ (२२-२३) 
है खित, ओर अपनी सृत्युस्वरूप पृषृत- अनन्तर शब्॒नाशन महारथी द्रोणा- 
। पुत्र धृष्टझुम्नके संगत जाकर उसके, | चाययने कु होकर उन योद्धाओंके चलाये 

पधकी अमिरापासे कह्नपत्रयुक्त सहस्तों. | हुए बाणोंके समूहकों निवारण करके 

] चाणों को उन की ओर चलाने , उन पाश्ाल योद्धाओंके नाश करनेकी 
| लगे ॥ ( १८-२१) इच्छासे भयझ्ूर ब्ाक्ष अख्र प्रकट किया॥। 
| जब द्रोणाचाय इस प्रकार रणभूमिके ञ्स महाघोर संग्रामके समयमें सब 
॥ बीच अम्रण करने रुगे, तव उस समय सेनिकोंकी मारते हुए द्रोणाचार्य शोभा 
9 बीस हजार पाश्वाल योद्धाओंने अपने युक्त दीखन लगे || उस समय द्रोणा- 
। घाणोंकी वर्षसि उन्हें छिपा दिया॥ चाये पाश्चाल योद्धाओंके सुपर्णवर्म 


! महारथी द्रोणाचार्य उन सम्पूण योद्धा- 
! ओके बाणजालसते इस प्रकार छिप गये, 
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युक्त परिष समान भ्रुजा और उनके 
झ्िर काट काटके एृथ्वीमें गिराने लंगे। 


[ ७ द्रोणबधपव 


| 
; 
; 
; 
; 
।$ 
; 
; 
ः 
' 
' 
। 
। 
। 
।$ 
; 


छध्याय १९० ] 
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७ द्रोणपर्च । 


१२२७ 
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मेदिन्यामन्वकीयेन्त वातनुन्ना इच दुमाः 


॥ १७ ॥ 


कुल्नराणां च पततां हथौघानाँ च भारत । 


अगम्यरूपा पएृथियी मांसशोणितकर्दमा 


॥ २८ ॥ 


हत्वा विंशतिसाहस्रान्पाश्वालानां रधव्रजान | 
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमोअप्रिरिव ज्वलत्‌ ॥२९॥ 
तथैव च पुनः कुद्धों भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 


वसुदानस्थ भछेन शिरः कायादपाहरत््‌ 


॥ ३० ॥ 


पुनः पश्चद्मतान्मत्स्थान्षद्सहस्रांश सझ्लयान्‌ । 


हस्तिनामयुतं हत्वा जधाना$श्वायुतं पुन 


॥ ११॥ 


क्षत्नियाणामभावाय दृष्ठा द्रोणमवस्थितम्‌ । 


ऋषथोष्म्यागतास्थूण हव्यवाहपुरोगमाः 


॥ १२॥ 


विश्वामित्रों जमदप्निमरद्ाजोई्थ गौतम: । 
वसिछ+ कश्यपो5त्रिश्व॒ त्रह्मलोक निनीषव! ॥ ३३ ॥ 
सिकता; एश्नयो गगो वालखिल्या सरीचिपा।। 


भूगवो5ब्विससअैव सृक्ष्माआ्राउन्ये महर्षय! | 


भृत्रीय योद्धालोग द्रोणाचार्यके अद्लोंके 
प्रहारस लगातार प्राणरहित होकर एथ्वी- 
में ग्रिरने छगे। जैसे प्रचण्ड बायुके 
पवल् बेगसे इक्ष टूट टूटके पथ्वीमें गिर 
पढ़ते हैं, इसी भांति मरे हुए हाथी 
घोड़े और मनुष्योंके शरीर्से वह रण- 
भूमि परिपूणे होके रुधिर और मांससे 
कीचडमयी होकर अत्यन्त है भयडूर 
बोध होने लगी ॥ ( २४-२८ ) 

इसी भांति भरद्वाज पुत्र प्रतापी 
द्रोणाचार्य क्षणभरके बीच पाशाल देशीय 
बीस हजार रथी योद्धाओंका वध करके 
भूएंसे रहित जछती हुई अग्निकी भांति 
युद्धभूमिम स्थित हुए ॥ तिसके अनन्तर 
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॥ ३४ ॥ 
उन्होंने कुद्ध होकर महाखतसे वसुदानका 


पिर काटके एथ्वीमें मिरा दिया ॥ ओर 
पांच सो मत्स्यदेशीय योद्धा, छ। हजार 
सुज्ञय,दस हजार हाथी और दश हजार 
घुडसवारोंकों प्राणरहित करके एथ्वीमें 
मिरा दिया। ( २९-३१ ) 

महाराज ! उस समय ऋषिछोग 
द्रोणाचार्यकोी श्षत्रियोंके नाश करनेमें 
प्रवत्त देखकर भगवान्‌ अग्निको आगे 
करके शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्यके 
निकट उपस्थित हुए । विज्वामित्र, 
जमदमि, भरद्वाज, वसिष्ठ, कुह्यप, अत्रि, 
सिकत, पृश्नि, गगें। बालाखेल्य, मरी- 
चिप, भूयु। और अद्विरा गोत्रीय तथा 


; 
| 
। 
।; 
। 
। 
; 
। 
। 
। 
। 
; 
।* 
; 
। 
; 
; 
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, 


। 
; 
6 
। 
| 
। 
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सहाभारंत। 





त एनभन्लुवन्सवें द्रोणमाहवशोभिनम्त । 


अधर्मतः कूतं युद्ध समयो निधनस्य ते 


॥]३५ ॥ 


न्यस्या55्युध रण द्वाण समीक्षा5समानवस्थिताव | 


नाञ्तः क्रतरं कमे पुन। कतुमिहा5हसि 


॥ ३६ ॥ 


वेदबंदाज्बिदुष। सत्यधमरतस्थ ते । 


ब्राह्मणस्थ विशेषेण तवैतन्नोपपयते 


॥ ३७ ॥ 


न स 8५ गद 
त्यजा55युधमसोधेषो लिछठ वत्माने शाखते। 


परिषणश्र कालस्ते वस्तु छोकेष्य मालुषे 


॥ १२८ ॥ 


ब्रह्मास्रेण त्वया दग्धा अनखज्ञा नरा छुवि | 


यदेतदीदह॒श विप्र कृत कम न साधु तत्‌ 


॥ ऐ९॥ 


न्यस्या5थ्युघ रण विधप्र द्रोण मा त्व चिर कृथा। । 


मा पापिछतर कम करिष्यसि पुनह्धिज 


॥ ४० ॥ 


इति तेषां चच। श्रुत्वा भीमसेनवचश्र तत्‌ । 
ध्ृष्टयुम्ने च सम्प्रेश्य रण स विमनाध्मवत्‌ ॥ ४१॥ 
सन्दिह्यमानों व्यधितः कुन्तीपुत्न युधिष्ठिरम्‌ ! 


अहत वा हत बेति पप्रच्छ छुतमात्मनः 


॥ ४२ ॥ 





सह्ष्म शरीर धारण करनेवाले महर्षि छोग 
द्रोणाचायेको ब्रह्मलोकर्मे ले चलनेकी 
इच्छासे यह वचन बोले हे द्रोण! तुम 
अधरभ युद्ध कर रहे हो, अब तुम्हारा 
मरणकाछ उपस्थित हुआ हैं, इस समय 
अख्शस्र परित्याग करके हम लोगोंकी 
ओर देखो; इसके अनन्तर इस करके 
प्रवृत्त न होना ॥ ( ३२-३६ ) 

तुम घेद्‌ वेदाइके जाननेवाले विशेष 
करके सत्यधर्मम रत . ब्राह्मण हो; इससे 
यह युद्धका ऋर कम तुम्हारे करने योग्य 
नहीं है ॥ हे अमोधास्र ! तुम्हारा मनुष्य 


पी 


लोकेम निवास करनेका समय पूण हाग- 


|] 


या, इससे अख् त्यागके सत्यपथमें स्थित 
होजाओ ॥ है विग्न । तुम जो अख्र विद्या 
न जाननेवाले मनुष्योंकों बक्षास्तसे मस 
कर रहे हो; वह तुम उत्तम कार्य नहीं 
करते हो ॥ इस लिये तुम शीघ्र अंकों 
परित्याग करो, अब ऐसे पापयुक्त कार्य 
को करनेमें प्रवत्त न होना॥ (३७-४०) 

महाराज ! द्रोणाचायने ऋषियोंके 
उपदेश ओर भीमसेनके पूर्वोक्त १चनोंकों 
सुनके विशेष करके धृष्टझुम्नकों सम्मुख 
स्थित देख, युद्धसे अपना मन हटा 
लिया ॥ इस हो समय द्रोणाचार्यने 
झोकरूपी अभिसे भस तथा कातर होके 
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[७ द्रोणबधपर्व 
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अ्रध्याय १९० ] 


७ द्रोणपर्व । 


१५१९ 
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खिरा बुद्धिहिं द्रोणस्थ न पार्थों वक्ष्यतेउत्तम्‌ । 


न्रयाणामपि लोकानामैश्वयार्थे कपश्चन 


॥ ४१ ॥ 


तस्मात्तं परिपप्रच्छ नाउत्यं कथ्रिद्‌ द्विजपस!। 
तस्मिस्तस्थ हि सत्याशा वाल्यात्पभ्चति पाण्डवे ॥४७॥ 
ततो निष्पाण्डवामुर्वी करिष्यन्तं युधाम्पतिम्त्‌ | 

द्रोणं ज्ञात्वा ध्मराज गोविन्द व्यधित्तोब्त्रवीत्‌॥४५॥ 
यद्यपदिवस द्वोणो युध्यते मन्‍्युमारिथतः । 

सल्य॑ ब्रवीसि ते सेना विनाश सझुपैष्यति ॥ ४६॥ 
स भवांखातु नो द्रोणात्सत्याज्ज्याथोडदुत बच! । 


अन्त जीवितस्पा5यें घदन्न स्पृदयते5्तते। 
तयथो। संघदतोरेव॑ भीमसेनो5प्रवीदिदम्‌ 


॥ ४७) 
॥ ४८ ॥ 


श्रुत्वैच॑ तु महाराज वधोपाय महात्मना । 


गाहमानस्य ते सेनां मालवस्थेन्द्रबर्मण! 


॥ ४९॥ 





पूछा, कि “हे युधिष्ठिर | मेरा पुत्र अज्व- 
त्थामा जीवित है, या मारा गया £ ? 
ब्राह्मण शेप्ठ द्रोणाचार्यकों यह निश्चय 
था, कि “बुधिष्ठिर तीनों लोकके ऐश्यथ 
मिलनेके बारे भी कदापि मिथ्या बचने 
नहीं कहेंगे ॥ क्योंकि द्रोणाचारय बालक 
अपस्थासे ही ग्रुधिष्ठिको संत्यवादी 
समझते थे; इस ही कारण और किसीके 
बचनका विश्वास न करके उन्होंने राजा 
युधिष्ठिरसे है अश्वत्थामाके विषयर्मे 
प्रश्न किया । ( ४१-४४ ) 

उस ही समय श्रीकृष्ण योद्धाओंमें 
अग्रणी द्रोणाचार्यको, ये यदि थोडे समय 
तक और जीवित रहेंगे, तो प्रथ्वीको 
पाण्डवोसे छूनी कर देंगे,' ऐसा विचारके 


$ 
४ 
४ 
! 
' 
! 
॒ 
॒ 
' उन्तीपुत्र युधिष्ठिक्की पुकारके उनसे 
। 
$ 
४ 
; 
४ 
$ 
$ 
!$ 
$ 
४ 
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आफ 4 


कातरताके सहित युधिष्ठिस्से यह वचन 
बोले, महाराज ! में तुमसे सत्य वचन 
कहता हूं, कि यदि द्रोणाचाय छुद्ध 
होकर अध दिवस और युद्ध करेंगे; तो 
तुम्हारी सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंका नाश 
कर देंगे ॥ इससे द्रोण/चार्यसे अपना 
परित्राण करनेके वास तुम्हें सत्यकी 
अपेक्षा मिथ्या बचन बोलना कस्याण- 
कारी है; प्राण रक्षा के वास म्िथ्या बचने 
बोलमेसे पाप नहीं लगता ॥ ४५-४७ 

महात्मा द्रोणाचार्यके विषयमें भ्ीक- 
््य और राजा युधिष्ठिर इसी भांतिसे 
वार्तालाप कर रहे थे; उस ही समय 
उनके वचनोंकों सुनकर भीमसेन राजा 
युधिष्ठिरसे बोले, महाराज ! मेंने महा- 
त्मा द्रोणाचार्यके वधका उपाय सुनकर 


| 
। 
' 
| 
| 
' 
। 
| 
' 
' 
।' 
' 
| 
' 
' 
' 
! 
| 


१२२० 


महाभारत । 


[ ७ नेणवधप वे 
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। 
| 
। 


अध्वत्यामेति विख्यातों गज शाकगजोपमः | 
निहतो युधि विक्रम्प ततोरह द्रोणमहुबस्ध॒॥ ५० ॥ 
अम्वत्थामा हतो ब्रह्मन्निवततर्वाउ5हवादिति । 
नूने नाइअ्दृद्वाक्यसेष में पुरुषषसः 


॥ ५१ ॥| 


स त्वं गोविन्द्वाक्यानि मानयरद जयैषिणः । 


द्रोणाय निहत्त शंस राजज्शारद्वतीसुतम्‌ 


॥ ५२॥ 


त्वयोक्तो नैब युध्येत जातु राजन्दिजषेम! । 
सत्यवान्हि त्रिलोके5स्मिन्भवान्ख्यातो जनाधिप॥५श॥ 
तस्थ त्तदचन भ्रुत्वा क्ृष्णवाक्यप्रचोदिता! | 


भावित्वाब महाराज वक्तुं समुपचक्रमे 


॥ ५४ 


तमतथ्यभये मग्नों जये सक्तो युधिष्ठिरः । 


अव्यक्तमन्नवीद्राजन्हतः कुल्नर हत्युत 
ध्व्याश्वतुरंगुलमुच्छित! । 


तस्थ पू् रथ! 


॥ ५०॥ 


बभवैच च तेनोक्ते तस्प वाह! स्पृशन्महीम्‌ ॥ ५४ ॥ 


देशीय इन्द्रपमा राजाके ऐरावत हाथीफे 
समान विख्यात अश्वस्थासा नामक 
हाथीका वध करके, द्रोणाचार्यके समीप 
गमन करके उनसे यह वचन कहा था, 
कि " है ब्राक्षण ! अश्वत्थामा भारे 
गये इससे अब आप युद्धपते निदृत्त 
होइये” ॥ (४८-५१) 

परन्तु आराह्मणशरेष्ठ द्रोणाचार्यने मेरे 
बचनका विश्वास नहीं किया। इससे 
आप हम छोमोंके विजयकी इच्छा कर- 
नेवाले भ्रीकृष्णके बचनको मानके द्रोणा- 
चारयके समीप अश्वस्थामा मोरे गये” 
ऐसा बचन प्रकाश रूपसे कहिये। जब 
आए ऐसा कहँगे, तब सम्भव है, कि 


7 
; 
। 
।॒ 
; 
४ 
$ 
। तेरी सेनाके बीच प्रविष्ट हुए मालव 
; 
।; 
४ 
; 
४ 
; 
' 
$ 
$ 
४ 


द्रोणाचाय कदापि युद्ध न करेंगे; क्योंकि 
तीनों छोकके बीच आप संत्यवादी कहके 
विख्यात हैं॥ (५१-५३) 

राजा युधिष्ठिर भीमसेनके बचनको 
सुनके विशेष करके भीभृष्णकी अनुमति 
और अवध्यम्भावीक्े कारणसे मरिथ्या 
बोलनेमें प्रवत्त हुए ॥ महाराज | उस 
समय धर्मराज युधिष्ठिर मिथ्या बचने 
बोलनेके भयसे व्यग्र और विजयकी 
आशासे आसक्त होकर मनमें हाथीका 
नाम लेकर प्रकटर्मे “अख्वत्थामा मारे 
गये” ऐसा वचन बोछे ॥ पहिले राजा 
युधिष्ठिरके रथके पहिये एथ्वौसे चार 
अंगुल ऊपर उठे रहते थे, परन्तु इतत 
समय ऐसा मिथ्या भाषण करनेके 


७७५:७७६७३ ७9००४ ७७७७ ७२ ३३७७७ ७७७३७७७७७७ | 


* 
; 
। 
5 
। 
। 
५ 
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अध्याय १९१ ] 


छ द्वोणपवे | 


श्श्श 
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युधिष्िरात्ु तद्ठाक्य श्रुत्वा द्रोणो सहारथ! । 


प्र 
| पुन्नच्यसनसन्तप्तो निराशो जीवितेब्मचत्‌ ॥ ५७॥ 
| आगरस्क्ृतमिवा5+मार्न पाण्डवानां महात्मनाम । 
पे ऋषिवाक्थेन मन्वान। झुत्वा च निहत सुतस्‌ ॥ ५८॥ 
बिचेताः परसोद्ठिओं धृष्टयुन्नमवेध्य च। 
! योदुं नाइशक्लुवद्राजन्यथापूर्वमरिन्द्म। ॥ ७९ ॥ [ ८७७३ ] 
; इंति भ्रीमह्वाभारते० द्रोणप्चणि द्वोगवधपर्वाणे युधिष्टिराप्तयकथने नवत्यघिकशततमोध्ध्यायः ॥ १९० ॥| 
सझय उवाच-- त॑ हृष्ठा परमोह्चिप्म शोकोपहतचेतसम्‌ । 
!$ पश्चालराजस्थ खुतो घ्रृष्टयुश्न। समाहृबत्‌ू. ॥ १॥ 
! य इृष्टा महुजेन्द्रेण हुपदेन महासखे | 
! लव्घो द्रोणविनाशाय समिद्धाद्वव्यवाहनात्‌ ॥१॥ 
६ स धलुजेत्रमादाय घोर॑ जलदनि।रवनम्‌ । 
हहज्यमजर दिव्य दर चाइप्शीविषोपमसू ॥ ३ ॥ 
। सन्दध कासुके तस्मिस्ततस्‍्तमनलोपसम्र । 
ै.] 
ती 


कारण उनके रथके पहिये एथ्यीको स्पश 
|] करके भूमिपर चलने छगे॥ (५४-५६) 
] हधर महारथी द्ोण।चार्य बृधिष्ठिरके 
! सम भत्रके विषय ऐसी विपदवातता 
छुनफे शोक रूपी अग्निसे जलते हुए 
जीनेकी आशाकों त्याग दिया॥ विशेष 
| करके उन्होंने ऋषियोंके वचनको सुनकर 
॥ पाण्डवोंके निकट अपनेकी अपराधी 
| समझा; ओर अपने पुतके मरनेका बता 
सतत सुनकर अलन्त हा व्याकुल आर 
! चेत रहित सभान होगये थे, उस पर 
म भी पृषटसुसकों सम्युखध देखकर पहि- 
।$ हेकी भांति बुद्ध करनेमें समर्थ नहीं 
है हुए॥ (५७-५९ ) [ 4७५३ ] 

[] 


द्वोणपर्वम एकसी नब्वे अध्यात्र समाष्ठ । 


| पी 


द्रोणपर्यमं एकर्सों एकासब्बे अध्याय | 

सज्ञय बोले, महाराज ! राजा हुपदने 
देवताओंकी आराधना करके महायक्ञमे 
जिस परुश्रकों पाया था; जो द्रोणाचार्यके 
बधके वास बढती हुई यज्ञकी अग्निसे 
उत्पन्न हुए, वही पाश्वालराज पुत्र पृष्ठ 
झुम्म द्रोगाचार्यकों पत्रशोकतते अत्यन्त 
व्याकुछ और चेतरहितके समान देखकर 
इन्द्रधनुषके समान भयड्डर टक्स्‍ार शब्द 
से युक्त दिव्य धलुष और शब्ञुओंको 
नाश करनेवाले विषघर सर्पके धमान 
भयझ्ूर वाणोंकों शरण करके द्रोणाचार्य 
की ओर दौडे ॥ ( १-३ ) 

अनस्तर जलती हुई प्रवण्ड अग्नैके 
समान द्रोणाचार्यके बधकी इच्छा करके 
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श्श्श्र 


महाभारत । 


[ ७ द्ोणवधप् 
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द्रोणं जिधांसु) पाश्वाल्थो महाज्वालमिवाइनलम ॥४॥ 
तस्य रूप शरस्पा55्सीद्धनुज्यामण्डलान्तरे। 


दयोततों भास्करस्थेव घनानन्‍्ते परिवेषिणः 


॥५॥ 


पार्षतेन परासुष्ट ज्वलन्तभिव तद्धलु) | 


अन्तकालमनुप्राप्त मेनिरे वीए्ष्य सेनिका! 


॥१॥ 


तमिषुं संहत तेन भारद्वाजः प्रतापधान्‌ | 


हष्ठा।मन्यत देहस्य कालपर्यायमागतम्‌ 


॥७॥ 


तत प्रयक्नमातिष्ठदाचा्येस्तस्य वारणे । 
न चाउस्थाउस्राणि राजेन्द्र प्रादुरासन्महात्मन।॥ ८ ॥ 
तस्य त्वहानि चत्वारि क्षपा चेकाउस्पतो गता | 


तस्य चाहहसखिभागेन क्षय जग्झु! पतन्रिणः 


॥९॥ 


स शरक्षयमासाथ पुशत्नशोकेन चा$र्दितः | 


विविधानां च दिव्यानामसआ्राणाप्प्रसादतः 


॥ १० ॥ 


उत्स्रष्टकामः शस्त्राणि ऋषिवाक्यप्रचोदित। । 


तेजसा पूर्यमाणश्व युयुधे न यथा पुरा 


॥ ११ ॥ 





एक भयडूर बाणकी धनुषपर चढाया। 
मद्दाराज | उस समय धृष्टझुम्नके रोदि 
युक्त धनुपके बीचमें खित बह भयानक 
बाण तीएण किरणधारी शरदकालके 
सकी भांति शोमित हुआ ॥ तुम्हारी 
सेनाक़े सम्पूर्ण योद्ाओंने घृष्टयुम्तको 
| उन भय्भर घन्षुप और बाण ग्रहण करते 
£ देख समझा, कि अब द्रोणाचार्यका 
| आन्तिम समय उपाशित हुआ है ॥ अधिक 
; 

; 


; 
|] 
!। 
; 
; 
|; 
$ 
के 
;' 
| 
| 
धृष्ट घुम्नने आग्रेके समान प्रकाशभान 
| 
| 
' 
| 
। 
| 


क्या कहूँ, प्रतापी भरद्वाव पृत्र द्रोणा- 

चायेने भी उस भयुर बाणकों घृषट- 

युम्तके धनुपपर खित देखकर अपनी 
४ मंत्युक़ो समीप पहुंची हुई स्थिर 
श्र 
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की ॥ ( ४-७ ) 

अनन्तर महात्मा द्रोणाचार्य उस 
बाणकों निवारण करनेके पास विशेष 
यत्न करने लगे; परन्तु उनके अख्न उस 
समय प्रकट नहीं हुए।॥ महाराज ! 
उन्होंने चार दिन और एक सात्रि 
लगातार अपने बाणोंकों चलाया था, 
पाचते दिनके तीनभाग बीतनेपर उनके 
बाण निःशेष्ति हुए। इसी भांति वह 
वाणरहित, पुत्रशोकसे हु:खित और 
चित्तकी व्यग्रताके कारण अनेक भाँतिके 
दिव्य अद्लोंको भूल गये; और ऋषियोंकी 
आज्ञाके अनुत्तार शस्त्र परित्याग फरनेकी 
इच्छा करके द्रोणाचायने पहिलेकी भांति 


| 
; 
। 
. 
; 
! 
; 


| ७ ९३-क-ऊ कफ क फनऊ कर्क ऊऊ फ के कक ऊ कक फ के क फे फेक कक क के । 


>> ३७३७ ६: 


अध्याय १९१ | 


७ द्वौण्पर्व । 





| 


। 
| 
£ 
। 
| 
। 
ढ 
! 
। 
ढ 
ढ 
। 
' 
है 
ढ 
| 
। 
| 
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भूयश्वाउन्यत्समादाय दिव्यप्ताद्विस्स घन! । 


शरांश्र ब्रह्मण्डाभान्धृष्टयुम्नमथोघयत्‌ 


॥ १२॥ 


ततस्ते शरवर्षण महता समवाकिरत्‌ | 


व्यशातयब संकुद्दों पृष्टयुन्नमप्षंणस्‌ 


॥ ९३५ 


शरांश्र शतथा तस्प द्रोणश्रिच्छेद साथकेः 

ध्वज धनुश्व निशितेः सारधि चाउ्प्पपातयत्‌॥ १४ ॥ 
3 

घृष्टयुन्न! प्रहस्याअ्न्यत्पुनरादाय कामुक । 


शितेन चैन वाणेन प्रत्यविध्यत्सतन।न्तरे 


॥ १५॥ 


सो$तिविद्धों महेष्वासो5सम्श्रान्त हव संयुगे । 


भछ्लन शितधारेण चिछेद्वाउस्प पुनधनु! 


॥ १६॥ 


य्चाधस्थ चाणविक्ृ्त धनूंषि च विज्ञाम्पते । 
सर्व चिच्छेद दुर्धषों गदां खब्ढ च चयन ॥ १७॥ 
धृष्ठमुप्न॑ च विव्याध नवभिनिशितेः शरे! | 


जीवितान्तकरः कुद्ध। कुद्धरूपः परन्तपः 


अपने तेज तथा पराक्रमके अनुपार युद्ध 
नहीं किया ॥ ( ८-११ ) 

उत्त समय द्रोणाचार्य अक्निराके दिये 
हुए दिव्य धत्ुप और ब्रह्मदण्डके समान 
बाणोंकी ग्रहण करके ध्ृष्टअम्नके सज्ध 
बुद्ध करने रुगे ॥ द्रोणाचार्यने मुहृतते 
भरके पीच कुद्खभाषबाले धृष्टचु म्नको 
अपने वाणोंकी बपाते छिपाकर उसे क्षत 
बिक्षत कर दिया॥ तिसके अनन्तर 
द्ोणाचार्यने अपने चोखे वाणोंके प्रभाव 
से पाश्वालराजपुत्र घृश्युम्नके चलाये 
हुए सहसें। बराणोंकों पैकेडों खण्ड करके 
काटके गिराया फिर उनके रथकी घ्वजा 


धनुष और सारथीको काटके पृथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ( १२-१४ ) 


॥ १८ ॥ 


तब शशटजुश्नने दूसरा इढ धनुष प्हण 
करके तेज धारवाले वाणोंसे द्ोगाचार्यके 
वक्षखलमे पहार किया ॥ महाधनुद्धारी 
द्रोणाचार्य धृश्युम्नके भाणोंसे अत्यन्त 
विद्धू होकर क्षणभरतक व्याकुल रहे । 
परन्तु क्षण मरके बाद पराक्रम द्रोणा- 
चार्यने तेज धारवाले भछसे फ़िर शृष्ट- 
झुम्नफे धनुषकी काट दिया अधिक क्या 
कहूँ उस समय शहनाशन द्रोणाचार्यने 
घृष्टमुम्नकी गदा और तलवारको छोडके 
सम्पूण अन्न शर्तों तथा धलुष वाणकों 
अपमे अखेंके प्रभावसे काटके गिरा दिये, 
फिर ऋुद्ध होकर धंश्युम्नके बधकी 
इच्छासे उन्हें नो वार्णोसे विद्ध 
किया ॥ ( १५-१८ ) 
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श्श्श्छ 


महाभारत । 








[७ जोणबधपई 
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प्ृष्टयुम्नोष्य तस्वाध्थान्खरथाशवैमहारथ। । 


है 
है] 
फ 
फ् 


है] 


| 
। 
। 
| 
. 


! 
५ 
| 
। 
' 
। 
। 
। 
$ 


व्यासरिश्रयदमेयात्मा ब्राह्ममस्रमुदीरयन्‌ 


॥ १९॥ 


ते मिश्रा बहशो भन्‍त जबना वातरंहसः । 


पारावतसवर्णाश शोणाश्र भरतर्षभ 


॥ २० ॥ 


यथा सविद्युतो मेघा नदन्तो जलदागमे | 


तथा रेज्मेददराज मिश्रिता रणसूघोनि 


॥२१॥ 


इंपायन्ध चक्रवन्ध रथबन्ध तथैव च | 


प्राणाशयदमेयात्मा धृश्शुम्नस्य स ट्विज। 


॥ २२ ॥ 


स च्छिन्नधन्वा पाश्वाल्यो निकृत्तध्वजसारथिः । 


उत्तसामापदं प्राप्य गदां वीरः परासशत्त 


॥ २३ ॥ 


तामस्य विशिखेर्तीदणैः क्षिप्पमाणां महारध। । 


निजधान हारेद्रोण! कुद्ध। सत्यपराक्रमः 


॥ २४ ४ 


तां तु दृष्ठा नरव्यापरो द्रोणेन मिहतां शारैः | 


विमल खड्टमादत्त शतचन्द्रं च माठुमत्‌ 


॥ २५॥ 


असंशर्य तथाभूतः पाश्चाल्यः साध्वमन्यत । 


वधमाचार्यमुख्यस्थ प्राप्तकालं महात्मन! 


तिसके अनन्तर महावलवान्‌ महात्मा 
धृश्झुम्नने अक्यात्न चलाकर अपने रथके 
घोडोक़े द्रोणाचा्यके रथके घोडोंके संग 
मिला दिया ॥ महाराज ! उप्त समय 
पाराबध और लाल वर्णके रथके घोड़े 
एकह। स्थलपर पिलके अत्यस्त ही शोमि- 
त्त हु शरद ऋतुके आस्म्मम पिजलीसे 
युक्त गजते हुए धादलोकी जैसी शोभा 
होती है, वेसे ही रणशूमिके बीच उन 
दोनों महात्माओंके घोडोंके एक ही 
खानपर मिलनेसे अत्यन्त ही शोमा 
हुई॥ ( १९-२१ ) ह 

हंस है सप्य द्ोणचायने पृशसुस्रके 
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॥ २९ ॥ 


रथक्की धघुरी और चक्रक्रों इुकड़े हुकड़े 
कर दिया | तब महावीर पराक्रम 
पाश्वालराजपुत्र धृष्टचुम्नने धनुष, ध्वजा, 
सारथीसे रहित होकर उस भयड्डूर पिपद 
के समय में गदा ग्रहण किया, सत्य 
पराक्रमी द्रोणाचायने कुद्ध होकर अपने 
तेज बाणोंसे इश्शुस्नकी गदाको भी काट- 
के गिरा दिया ॥ ( २२-२४ ) 
गदाको कठती देख पुरुषततिह धृष्ट- 
झुन्नने ग्रकाशमान तलवार और एकर्ो 
चन्द्र ग्रतिमाभूषित ढालको ग्रहण किया॥ 
संहाराज ! वैसी अवस्थामें पडके भी 
घृष्ठचाज्न भयभीत नहीं हुए, और 
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तत। स रथनीडस्थ स्वरधस्थ रथेषया | 


अगच्छदसिसुद्यम्य शतचन्द्रं च भानुमत 


॥ २७ ॥ 


चिकीपुदुष्करं कमे घृष्टयुम्नो महारथा । 


इयष वक्षो भेत्तुं स भारद्वाजस्थ संयुगे 


0२८ ॥ 


सोध्तिष्ठय्युगप्तध्ये वे युगसन्नहनेषु च | 
जधनार्चषु चाउश्वानां तत्सेन्चा। समपूजयन्‌ ॥ २९॥ 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानप्यचितिष्ठतः 


ना5्पर्यदन्तर द्राणस्तदझ्ु ताम्वा$भ्वत्‌ 


॥ ३० ॥ 


कक्षप्र स्येतरघ चरता यथवा5घ्मषगाद्ध न) 


तद्गदासादभासारा द्वराणपाषतया रण 


॥ ३१ ॥ 


तस्थ पारावतानख्वान्रथशत्त्या पराभिनत्‌ । 


सर्वानेकैकशो द्रोणो रक्तानश्वान्चिवजयन 


॥ ३१९॥। 


ते हता न्यपतन्भूमो घृष्टयुम्नस्य वाजिन। । 


शाणाःस्तु पथम्ुच्यन्त रधबन्धाद्वशास्पत 


॥ ३३॥ 


न्हयान्रिहतान्हष्ठा हजाग्स्घण स पाषेत। ॥ 


है, ऐसा विचारके उनके वधकी अभि- 
लापसे उस प्रकाशमान तलवार और 
ढालको ग्रहण फरके रथके द॒ण्डके सहारेसे 
द्ोणाचार्यके समीप गमन करनेमें प्रवृत्त 
हुए ॥ ( २५-२७ ) 

है राजेन्द्र | महारथी घृश्झुम्न द्रोणा 
चायके पक्षखलू भेदनेकी इच्छा करके 
कभी पीछे, कभी घोडोंके बीच ओर 
कभी रथ पर चहते हुए द्रोणाचार्यके 
समीप चारों ओर अमण करने लगे;बृष्ट- 
झुम्नके इस कठिन कर्मको देखकर योद्धा 
लोग उनकी ग्रशंता करने लगे | अधिक 
क्या कहूँ, उस समय घृष्टचुम्नका अपने 


| 
! 
; 
के 
$ 
ै 
४ 
। महात्मा द्रोणाचायके वधका यही समय 
४ 
।$ 
; 
; 
' 
। 
!$ 
॒ 


रथ तथा धोडोंके ऊपर चढनेके पमय 
खय द्रोणाचाय भी उसके छिद्रको देख- 
नेमें सम नहीं हुए; उस समय पृष्ठ 
म्ञका पराक्रम अर्भुतरूपते दीख पडा; 
जैसे चाजपक्षी मांपकी इच्छासे इधर 
उधर अमण करते हुए दीख पडता है। 
वैसे ही धश्युम्न भी द्रोणाचायके वधकी 
अमिलाषासे उनकी ओर झपठते हुए 
दीख पढे ॥ ( २८-३१ ) 

अनन्तर द्रोणाचार्यने रथशक्तिके प्रहा- 
ससे घृश्युम्नके पारावतवर्ण समान घोडों- 
को ग्राणरहित करके एथ्वीमें गिरा दिया, 
जब घृष्टझुम्नके रथके घोडे मरकर पृथ्वीमें 
गिर पड़े, तब द्रोणाचायके घोड़े रथ 
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श्श्श्द्‌ 


महाभारत | 


[७ ब्रोणबधपरे 
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नाइछष्यत युधां श्रेष्ठो याज्लसेनिस हारथः 


॥ १४ ॥ 


विरथ। स शहीत्वा तु खज्ज खड्भुतां वर। । 


द्रोणमभ्यपतद्राजन्वेनतेय इवोरगम्‌ 


॥ १५ ॥ 


तस्य रूप बसों राजन्भारद्वार्ज जिधांसत। । 


है. 5... के 0७. 
, यथा रूप॑ पुरा विष्णोहिरण्यकशिपोव॑धे 


॥ ३६ ॥ 


स तदा विविधान्मार्गान्प्रवरांश्रैकविंशतिम्‌ 


दर्शयामास कौरव्य पाषतो विचरन्रणे 


॥ ३१७ ॥ 


श्रान्तसुद्धान्तसाविद्धमाइत प्रसते सतम्‌ | 


परिवृत्त निश्ृत्तं च खडे चमम च धारयन 


॥ ३८ ॥ 


सम्पातं समुदी्ण च दर्शयामास पार्षतः। 


4 2 » 45. 
भारत काशक चव सात्वत चव शिक्षया 


॥ ३१ ॥ 


दरशयन्ब्यचरबुद्धे द्रोणस्थाइन्तचिकीषया । 
चरतस्तस्थ तान्मागान्विचित्रान्खड्डचर्मिण। ॥ ४० ॥ 
व्यस्मयन्त रणे योधा देवताअ समागताः । 


तत। दारसहस्रेण शातचन्द्रमपातयत्‌ 


॥ ४१॥ 





चार्यके शस्रत्ते अपने रथके थोडोंको 
भस्ते देख तलवार युद्ध जाननेवाले 
योद्धाओंमे मुख्य धृश्चुप्नने द्रोणाचार्यके 
पराक्रफफों सहन नहीं किया; और 
र4 भ्रष्ट होफर भी फेवल तलवारको ही 
ग्रहण करके इस अ्रकार द्रोणाचार्यकी 
ओर दौडे, जैसे गरुढ सर्पकी ओर 
दौढता है ॥ (१२-३५) 

महाराज ) जैसे पहिले समयमे दिर- 
प्यकृश्यपके वधके समय विष्णुका भय- 
डर खरूप दीख पडा था, द्ोणाचार्यके 
वधकी श्च्छा करनेवाले धृश्युम्नका भी 
उस समय वेसाही मयड्डर रूप दिखाई 


; 
।' 
। 
| 
] 
' 
६ 
।$ 
| 
बन्धनसे मुक्त हुए॥ ह्िजसत्तम द्रोणा- 
*। 
| 
! 
; 
$ 
६ 
;$ 
!$ 
| 
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देने लगा ॥ उस समय धृष्टभुम्न द्रोणा* 
चार्यके वधकी इ८छा करके ढाल तलवार 
अहण करके जाना प्रकारकी गति विशे- 
पसे चारों ओर घूमते, दौडते, उछलते, 
आगे बढ़ते, लोठते, तलवार चलाते, 
उठाते, घुभाते हुए भारत कौशिक और 
सालवत आदि इकीस ग्रकारकी तलवार 
युद्धकी गति प्रकाशित करते हुए युद्ध 
भूमिके बीच भ्रमण करने लगे। (३६-१९) 

उस समय युद्धभूमिमें स्थित सम्पूर्ण 
योद्धा और आकाशमें विमानों पर चढके 
युद्ध देखनेबाले देवता छोग ढाल तल- 
बार ग्रहण करनेवाले घृष्झुश्नको इस 
प्रकार गति विशेषसे द्रोण/चायके सम्मुख 


! 
! 
| 
। 
ढ 
| 
| 
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। 
। 
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' 
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चर्म खब्ढ च सम्याघे धृष्टयुप्तस्थ स द्विज । 
ये तु वैतस्तिका नाम चारा आासन्नयोविन। ॥४२॥ 
निक्ृष्टयुद्धे द्रोणस्प नाउन्येषां सन्ति ते शरा। । 


ऋते शरहतात्पार्थाद द्रौणेवेंकर्तनात्तथा 


॥ ४३ ॥ 


प्रयुस्नयुयुधानाम्यामभिसन्योश्व सारत । 


अधाप्स्पेषुं समाधत्त ह्॒हं परमसमतप्त्‌ 


(6 ४४ ॥ 


अन्तेवासिनमाचार्यों जिधांसुः पृत्रसंभितम्‌ । 
+ 58 (३ ५ ३... ३८७ ४5. ०5. 
ते शरेदशभिस्तीए्णेश्रिच्छेद शिनिपुद्धद। ॥ ४५ ॥ 
५ 
पहयतस्तव पुत्नस्य कणस्थ च महात्मनः । 


ग्रस्तमाचार्यशुरुपेन ध्रृष्टयुरूनभमोचयत्‌ 


॥ ४६९ ॥ 


चरन्त रधमाभ्षु सात्यकि सत्यविक्रमस | 


द्रोणकणान्तरगतं कुपस्थाईपि च भारत 


कै 
ढ 
। 
५ 
; 
;' 
। घूमते देखकर विखित हुए। तिसके 
] अनन्तर द्विजसत्तम द्रोणाचारयने एक 
| इजार बाणोंको चहाकर इृषटथुम्मके 
६ दाथमे स्थित उस अ्रकाशमान तलवार 
! और एक सो चन्द्र प्रतिमाभूषित ढालको 
है काठके पृथ्वीमेंगिरा दिया। (२९-४२) 
॥ उत्त समय द्रोणाचायने जिन सम्पूर्ण 
] बाणोंकों धृष्टचुम्तकी ओर चलाये थे सब 
; बाण बारह अंगुलके परिमाण वाले थे, 
उनका नाम वितस्तिक बाण था, जब 
कोई शत्रु अत्यन्त ही निकट पहुंच जाता 
| है, और उस समय उसके उपर वाण 
£ चलानेकी कुछ उपाय नहीं रहती, उस 
ह्दी समय वितस्तिक वाणोंको चलाना 
पडता है। निकठवर्ती शशुओंके सक्ष युद्ध 
॒ करनेवाले पुरुषोंके बीच ये वितरितक 
४ नामक बाण फेवल द्रोणा चाय, इुपाचाये, 
शि 


॥ ४७ ॥ 


कुन्तीपृत्र अजुन, अश्यत्थामा, सा्यकि 
और ग्रद्ुग्नके समीप उपस्थित हैं और 
अभिमन्यु भी इन वाणोंका प्रयोग करना 
जानता था, इस पुरुषोंके अतिरिक्त और 
दूसरे किसी पुरुषफे निकट ये बाण 
उपस्थित नहीं थे | (४२-४५) 
द्रोणाचायने अपने शिष्य पाश्वाल 
राजपुत्र धृष्टयुम्नफे बधकी इच्छा करके 
एक हृठ .दिव्यास्रकों ग्रहण किया परन्तु 
शिनिपौत्र सात्यक्रिन महात्मा कण और 
राजा हुर्योधनके सम्पुखमें ही उस अख्नकों 
दश बाणोंसे निवारण करके द्रोणाचार्यके 
अखसे घृश्चुम्नको बचा लिया॥ उच्त 
समय प्रहास्मा ऋृष्ण और अन वहां 
पर उपस्थित हुए | और सत्यपराक्रपी 
सात्यकिको द्रोणाचार्य कर्ण और कृपा 
चाये आदि महारथियोंकी मण्डलीके 


| 
। 
। 
। 
' 
। 
ढ 
| 


' 
| 
| 
!' 
। 
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अपरशयेतां सहात्मानौं विष्वक्सेनधनझयो । 
अपूजयेतां वाएणेय ब्रुवाणो साधुसाध्विति ॥ ४८ ॥ 
दिव्यान्यस्ञाणि सर्वेषां युधि विप्नन्तमच्युतम्‌ | 
अभिपत् ततः सेनां विष्वक्सेनधनज्ञयो ॥ ४९ ॥ 
घनझ्ञयस्ततः क्ृष्णमत्रवीत्पएय केशव | 


आचायरथसुख्यानां मध्ये क्रीडन्मधूहह। 


0 ५० ॥ 


आनन्दयति सां भूथा सात्यकि! परवीरहा | 
साद्रीपुत्तो च भीम॑ च राजान च युधिष्ठिरथ ॥ ५१ ॥ 
यच्छिक्षयाइ्लुद्धत) सन्‍रणे चरति सात्यकि। । 


पं गनां कर 0 शो 
महारथाहुपकीड न्वृष्णीनां कीतिवर्धनः 


॥ ५२ ॥ 


तमेते प्रतिननन्‍्दन्ति सिद्धाः सैन्याश्व विश्मिता। । 
अजय्य॑ समरे हृष्ठा साधुसाध्विति साद्यकिम्‌ ॥ 
योधाओभयत। सर्वे कमेनि। सम्रपूजयन्‌ | ॥ ५३॥ [८८०६] 
इंच औमहाभारते० द्रोगपप॑णि द्वोगवंधपर्वणि संकुल्युद्धे एकनवत्यधिकशततमोंव्ध्यायः ॥ १९१ ॥ 
सज्ञप उवाच-- सात्वतस्य तु सत्कम दृष्ठा दुर्योधनादय। । 
39340 विल 20002 6: 98. 


पीच रथ पर चढके अ्रभण करते और 
उन लोगोंके चलाये हुए दिव्य अश्ञोंको 
निवारण करते हुए देखकर धन्य धन्य 
करके उसकी प्रशंसा करने छंगे ॥ ४५-४९ 

अनन्तर अजुन श्रीक्ृष्णसे बोढे, 
है कृष्ण | यह पृण्णिबंशी शश्वनाशन 
साल्यकि द्ोणाचार्य आदि महारथियोंके 
सक्ष युद्ध करते हुए नकुल, सहदेव, 
भीमसेन, राजा युधिष्ठिर और मुश्नको 
अत्यन्त ही आनन्दित कर रहा है, यह 
वृष्णिपंदकी क्रौत्तिको बढानेवाला सात्य- 
कि सम्पूण अख्नशज्नोंकी विद्या जानने- 
वाले शहसेनाक्षे महारथियोंक्े सह 
मानो खेलवबाढकी भांति युद्ध करते हुए 


युद्धभूमिके बीच अमण कर रहा है ॥ 
यह देखो, सम्पूर्ण सिद्ध और सेनापति 
लोग सात्यक्रिकों अपराजित समझकर 
धन्य धन्य कहके उसकी प्रशंसा कर 
रहे हैं; तथा दोनों सेनाके थोद्धा भी 
सात्यक्रिकि अलौकिक युद्धकों देखकर 
उसकी अल्यन्त ही प्रशंसा कर रहे 


हैं॥ (६०--५३) [ ८८०६ ] 


व्रोणपर्चमें एकलै एकानब्वे अध्याय समाप्त । 
ब्ोणपर्वमें एकसो बासव्वे शध्याय | 
सल्नय बोले, महाराज ! अनन्तर 
कपाचार्य, कर्ण और दुर्गोधन आदि 
हुम्हारे पुत्र छोग सात्यकिके ऐसे कठिन 
कमी देखकर अपने तेजबाणोंकी वर्षी- 
'जि9992993299989399 999€6658266७७| 
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जौबेय सबंत। कुद्धा वारघासासरक्सा 
कृपकर्णो च सपरे पुत्राश्य तब भारिष । 
जौनेय त्वरया5स्थेत्य विविशन्निश्िते। शरे 
थुधिष्टिरस्ततों राजा साद्रीपु्ी व पाण्डवी । 
सीससेनश बलवान्धात्यकि पर्यवारपन्‌ 
कणेश्व शरचर्षेण गौतसश्थ महारध) । 
दुर्योपनादयस्ते च औनेय पर्यवारयन्‌ 

तां ब्रृष्टि सहसा राजबुत्थितां घोररूपिणीम्‌। 
वारयामास शोनेयो योधयंस्तान्महारथात्‌ 
लेषामआएि दिव्यानि संहितानि महात्मनाम् | 
वारयासास विधिवदिष्यैरसैसहासमे 
मूरसाथोधन जज्ले तस्मिन्शाजसमागमे | 
रुद्रस्पेष हि कुद्स्प निप्नतस्तान्पशन्पुरा 
हस्तानायुत्तमाइानां का्सकाणां च भारत | 
छत्ञाणां चाउपविद्धानां चासराणां च सश्यये! ॥८॥ 
शशय। सम व्यहह्यन्त तत्न तन्न रणाजिरे। 
अम्नचन् रवैश्वापि पातितैश महाध्वजैः 


७ द्वोणप्व | 


१३२५ 
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॥8९॥ 


॥।१॥ 


॥३॥ 


| थे ॥ 


॥५॥ 


॥५९॥। 


॥७॥ 


॥९॥ 





करते हुए, उसे निवारण करने प्रइतत 
हुए॥ उसे देखकर राज! युविष्ठिर 
प्राक्रमी भीमसेन माद्रीपुत्त नकुछ सह- 
देव सात्याकिकी रक्षा करमेकी अमिरापा 
से उसे पेरकर युद्धभूमि में स्थित 
हुए ॥ ( १-३ ) 

गौतमनन्दव कुपाचार्य कर्ण और 
दुर्गोधनने अपने भय्वर वाणोंकी ब्षो- 
कर सालकिशे छिपा दिया। शिनिपोत्र 
सत्यक्लि उत्त सयझूर बाणवर्षाकों निवा- 
रण करते हुए उन सम्पूर्ण महारथियोंके 
संग युद्ध करने ठगे;और उन महारथियों 


|66€६&&6€€2€28€€6566€6&683 6#6&&5<888828899399393: 


श्ण५ 


के चलाये हुए दिव्य अद्धोंको अपने दिव्य 
अख़के प्रभावसे निवारण करने लगे ॥ 
उस महाघोर संग्रामके समय चह रणशू- 
मं सम्पूर्ण आपियोंके बाश करनेवाले 
रुद्रदेवके क्रीडास्थलके समान बोध होने 
हग्ी ॥( ४--७ ) 

इधर के पड़े हुए बहुतेरे पुरुषोकि 
पिर, झुजा, परुष, चंवर, टूटे हुए रथके 
चक्े.हूटे हुए रथ, रथकी ध्यमा,मरे हुए 
हाथी घोड़े और मशुष्योंके शरीरसे वह 
रणयूमि परिपूरित दोगई। उस सत्य 


अद्च श्लों की चोट से धाय होके 
३999999999989998999४4998899 
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9 
सादिभिश्र हते! झरे! सड्ढीणा वखुधाष्मवत्‌ | 


बाणपातनिकृत्तास्तु योधास्ते कुरुसत्तम 


॥ १० ॥ 


चेडटन्तो विविधाश्रे्टा व्यदद्यन्त महाहवे | 


घत्तमाने तथा युद्धे घोरे देवासुरोपसे 


॥११॥ 


अन्नवीत्क्षत्रियांस्तत्न घसराजों युधिष्रिरः । 
अभिद्गवत संयत्ताः कुम्भयोनि महारथाः ॥ १९॥ 
एको हि पार्षतो वीरो भारद्राऊंन सहृत्तः । 


घत्ते व यथाशाक्ति भारद्राजस्थ नादाने 


॥ ११॥ 


याहशानि दि रूपाणे दृद्यस्तेष्स्थ महारणे || 
अब द्रोण रणे क्रुद्धो घातथिष्यति पाषेता ॥ १४ ॥ 
ते यूथ सहिता मत्वा युध्यध्वं कुम्मसम्भवम्‌ । 


युधिष्ठिरससाज्षप्ताः सुंक्रयानां सहारधा। 


॥ १५॥ 


अभ्यद्रवन्त संघत्ता भारद्वाजजिधांसव! | 


तान्समापततः सर्वान्सारदह्याजो महारथा 


॥ १६ ॥ 


अस्ववर्तत चेगेन सतेव्यमिति निश्चित) । 


बहुतेरे योद्धा रणभूमिमें पड़े हुए 
विविध प्रकारसे इल चकू करते हुए 
दिखाई देने मे । ( ८-११) 

उस देवापुर संग्रामके समान सयड्ूर 
गुद्के समय घरमराज युधिष्ठिर बुद्धभूमि 
में क्षत्रीय योद्धाओंको आवाहन करके 
उनसे यह पचन बोले, हे शूरवीर महारथी 
योद्धा लोगो ! तुम सथ कोई यस्‍्नवाच्‌ 
होकर इुम्पसे उत्पन्न हुए महारथी 
द्रोणाचार्यकी ओर दौडो ॥ (११-१२) 

यह देखो, एष्तकुल भूषण घृष्टझुन्न 
भरहाजपुत्र द्रोणाचार्यके संग युद्ध करने 
में प्रदत्त होकर उन्हें अपने वशचमें करने 
की अभिलापासे शाक्तेके अहुसार बुद्ध 


क्र रे हैं ॥ हस समय धृष्टझुम्मका 
रूप जता भयछूर दीख पडता है, उसते 
यह मुझे निश्चय पोध होरहा हैं, कि 
धृष्टचुम्न आज रणभूमके बीच छुद्ध 
होकर द्रोणाचा्यक्रा बंध करेंगे इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है; इससे तुम सब 
कोई इकहे होकर द्रोणाचार्यके संग युद्ध 
करनेमें प्रशत्त होजाओं । ( १९-१५) 

महाराज ! जग्र राजा युथिष्ठिरने 
अपनी सेनाके पुरुषोंकोी ऐसी आज्ञा दिया 
तथ महारथी पाश्चाल और सुज्ञय योद्धा 
लोग अत्यन्त यत्नवान्‌ होकर द्रोधाचा- 
येकी ओर दौढ़े | जब वे सम्पूर्ण योद्धा 
इस प्रकार द्रोणाचार्यकी ओर गसन करने 


[७ ह्ोणवधपर्व 
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क्त्‌ 
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॥ १७ ॥ 


चहुवोताः सनि्धातास्ासयाना वरूषिनीस । 

पपात सहती चोल्का आदिव्यात्निश्वरन्त्युत ॥ १८॥ 
दीपयन्ती उसे सेने शंसन्‍्तीय सहहूयम्‌ । 
जज्वलुश्ेव शस्तराणि भारद्वाजस्य सारिष ॥ १९॥ 
रथा। स्वनन्ति चाउत्यर्थ हयाआ5्शरूण्यवारुजन्‌ । 
हतौजा इच चाउप्यासीड्धारह्माजों महारधः ॥ २० ॥ 
प्रारफुरन्नयनं चाउस्प वामबाहुस्तमैय.च। 


विसनाआ्राउमवसणुद्धे हृष्ठा पाषेतमग्रतः 


॥ १२१॥ 


ऋषीणां ब्रह्मवादानां खगरप गमन प्रति। 


सुयुद्धेन तत। प्राणानुत्लष्ट॒स्ु पचक्र मे 


॥ २१॥ 


ततश्रतुर्दिशं सैन्येट्रेपदृस्पाइसिसंबृतः । 


निहहन्क्षत्रियत्रातान्द्रोण: पर्यचरद्रणे 
हत्वा विंशतिसाहस्रानक्षत्षिधानरिमदन। । 


लगे,तब भरद्दाजपुत्र द्रोणाचार्य मरनेका 
निश्वय करके वेगपूर्वक उन योद्धाओंकी 
ओर बढ़े | ( १५--१७ ) 
सत्यपराक्रमी द्रोणाचार्यके पाश्चाल 
और सृश्नयोंकी सेनाकी ओर गमन कर- 
नेके समय सम्पूर्ण आणियोंकों भयभीत 
करते हुए वायु अचण्ड वेगसे बहले 
लगा और एथ्वी कांपने लगी | इस ही 
समय दोनों सैनाके पुरुषोंको सन्‍्तापित 
करते हुए द्यमण्डलसे उल्का पात होने 
लगा; और मरद्वाजपुत्र महात्मा द्रोणा- 
चूर्यक सम्पूर्ण अज्च उस समय अ्ज्वक्षित 
होने लगे, उनके रथफा भयह्ूर शब्द 
सुनाई देने छगा, और रथके घोडोंकी 
आंखेंसे आंखकी धार। बहती हुई दिखाई 
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॥ २३॥ 


देती थी। ( १७-२० ) 

उस समय पराक्रमी द्रोणाचार्य खर्य 
भी निर्तेज होगये; उस समय उनकी 
बायीं आंख और बारी शुजा फडकने 
लगी; विशेष करके धृष्टझुम्तफों अपने 
पंगुत्त खित देखकर द्रोणाचाय युद्धसे 
विरत हुए; और बक्वादी ऋषियोंके 
गन करने योग्य ख़र्ग लोक प्राप्त 
होनेकी इच्छास धर्मगुद्धेके असुप्तार 
प्राण त्यामनेमें अइच हुए ॥ (२०-२१) 

पाश्वालसेनाके योद्धाओंने उन्हें 
चारों ओरस घेर लिया ॥ उत्त पमय 
पराक्रमी द्रोणाणार्य अनगिनत क्षत्रिय 
योद्धाओंकों अपने अद्थोंके प्रभावसे मस 
करके रणशूमि्मे चारों ओर घूमने लगे। 


डल 


डि>92999क9989299932299992529929&999 '55888866888228&6&62862<86686 '&€&&5&66&6&€। 
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द्विशिजे। शितेः 


सोध्तिष्ठदाइवे यत्तो विधूमो5प्निरिव उ्वलन्‌ । 
क्षत्रियाणाममावाय न्ाह्ममर्त् समास्थित: ॥२५॥ 
पाश्वाल्यं विरध भीसो हतसवायु्ध बली | 

.खुविषण्ण महात्मानं त्वरमाण। समभ्ययात्‌ ॥ २६ ॥ 
ततः स्वर्थथारोप्य पाश्चाल्यप्तरिसदन: | 
अन्नवीदभिसस्मेक्ष्य द्रोणमस्पन्तम्ान्तिकात्‌ ॥ २७ ॥ 
न त्वदन्य इहा5थ्चार्य योडुझ॒त्सहते पुमान्‌। 

त्वरस्व प्राग्वधायैच त्वयि सार; ससाहितः ॥ २८ 0 
स तथोक्तो महाबाहुः सर्वभारसहं घन! | 


अभिषलद्या55ददे क्षिप्रमायुधप्रवर॑ हृढ्म्‌ 


॥२९॥ 


संरब्धश्व हारानस्पन्द्रोणं दुवौरण रणे । 


विवारयिषुराचारय शरवपैरवाकिरत्‌ 


॥ ३० ॥ 


तो न्यवारयतां ओ्रेष्ठो संरब्धी रणशोभिनों | 


उस समय क्षात्रियोंफों नाश करनेवाले 
द्ोणाचार्यने अपने वेज धारवाल़े अद्न 
श्धोंकी चलाकर एक लाख हाथी और 
बीस हजार योद्धाओंका बध किया। तिसके 
अनन्तर वह क्षत्रिय पुरुषोंके नाशकी 
ईचछा करके आाह्म अन्न प्रकट करके 
पूएंसे रहित जलती हुई अग्निक्ी भांति 
पुद्धभूमि्रे विराजमान हुए ॥ (२३-२५) 

इधर सहाबल्ी शधुनाशन भीमसेन 
शीमताके सहित रथ और अलशदोंपि 
रहित विपद्गरत पृष्टभुज्नके समीप अपना 
रथ पाकर उपशित हुए और उन्हें 
शीघ्र ही अपने रथपर चढ़ा लिया । 
अनन्तर भीमसेन उस ध्य द्रोणाचार्य- 
को लगातार अद्च बल्लोंकी वर्षा करते 
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देख घृश्झम्नसे बोले, हे वीर ! इस 
समय तुर्हें छोडक और कोई पुरुष भी 
शा नहीं है, जो युद्धभूमिं द्रोणाचा- 
यंके अद् प्रहारकी सह सके। इससे तुम 
शीघ्र ही द्रोणाचार्यके वधके निमित्त 
उनके समीप गमन करो; क्योंकि इस 
युद्धूका सम्पूर्ण भार तुम्हारे ही ऊपर 
अर्पित हुआ हैं ॥ (२६-२८) 

भीमसेनके बचनको सुनकर महाबाहु 
पास्दालराजपुत्र ध्ठचुन्नने उस ही समय 
एक उह धनुष और अख्तर शत्रोंको गहण 
करके अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचार्यके 
निवारण करनेकी इच्छासे ऋधपूवक 
अपने ब्राणोंकों दर्षाफर उन्हें छिपा 
दिया ॥ (२९-३०) 
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एफ 
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४ उदीरपेतां ब्राह्माणि दिव्यान्यल्ाण्यनेकशः ॥ ३१॥ 

0 स महास्तैमहाराज द्रोणशाच्छादयद्रणे । 

मिहत्य सर्वाण्यञ्लाणि भारद्वाजस्थ पाषतः ॥ हैरे | 

से पसातीजिशवीखव वाल्हीकान्कीरवानपि | 
रक्षिष्ममाणान्सग्रामे द्रोणं व्यघपद॒च्युतः 
धृष्टचुन्नस्तथा राजन्गमस्तिभिरिवांश्शुमान्‌ । 
बसी प्रच्छादयज्ञाज्ा। ररजाले।! समनन्‍्ततः ॥ 8४ ॥ 
तस्प द्रोणो घन्नुश्छित्वा विदृध्वा चैन शिलीमुखेः। 
ममोण्यस्यहनद्यः स व्यधां परमामगात्‌ ॥ ३५॥ 


0 
है| 


॥ १३ ॥ 


शनकैरिव राजेन्द्र द्रोण वचनमत्रवीतू. ॥ ३१॥ 
यद्दि नाभन युध्येरज्शिक्षिता प्रह्मबन्धव! | 
स्वकर्मभिरसन्तुष्टा न स॒ क्षत्रे क्षय बजेतू ॥ ३७॥ 


अहिंसां सर्वेभूतेषु धर्म ज्यायस्तरं विदु। 


ह/॥ 
की 
॒ 
९ 
हु 
हे 
] 
| 
ति 
है 
| 
४5. है प |... शत की... ८ 
युद्धूविद्याके जाननेवाले वे दोनों पीर 
कुद्ध होकर रणभूमिके बीच अत्यन्त हो 
॥ ग्ामित हुए; अन्तर उन दानों वीरान 
£ उस समय दिव्य ओर ब्राह्म अद्चोंका 
8 प्रकट किया ॥ अनन्तर धृष्टबुस्नने 
] अपने अखोंकें प्रभावसे द्रोणाचार्यके 
१0] पे ३ ० 
ह चहाये हुए अझ्ोंको निवारण करके 
४ उन्हें अनगिनत वाणोंसे छिपा दिया। 
6 तिप्तके अनस्तर पराक्रमी धृश्झुम्न द्रोणा- 
4 चार्यकी रक्षाके बार युद्धभूमिम खित 
शिवि, वध्ताति, वाहिक और छुरुसेनाके 
ह योद्धाओंको मस्त करने लगे॥ (३९०३४) 
॥ इस ही समय पाश्वालराजपुत्र धृषट- 
8 झुञ्त अपने बाणोंसे सम्पूण दिशवाओका 
| ग्रचण्ड 


प्रिपूरित करके फिरणधारों 


कल्सल्श€छरूट 5 &86826:2668562 


सर्येकी भांति रणभूमिके बीच अकाशित 
होने ढूग॥ तिसके अनन्तर द्रोणाचापने 
धष्टलयुम्नके घत्ुषकों काटके अपने तेज 
बाणोंसे उनके ममखानोंगे प्रहार किया। 
उस समय धृश्युस्न द्रोणाचार्यके बाण 
पीडित होकर अत्यन्त हो कीतर 
हुए। (३४-२५) 

इसी समय भीमसेन अत्यन्त कुद् 
होकर द्रोणाचायके रथफ्ती पकडके झंदु 
खरसे उनसे कहने रंगे, यदि अन्च 
शत्रोंकी विद्या जानने वाले अधभ ब्राह्मण 
लोग अपने जातीय कंचतेव्य करमोके 
अलुष्ठानसे विरत होकर युद्ध न करते तो 
कदापि क्षत्रियोंके छुलका नाश न होता ॥ 
हे ब्राह्मण ! देखो सब शंलेम अहिसा 


_॥ 
| 
| 
। 
| 
। 

ततो भीमो हृतक्रोधों द्रोणगस्था55श्िष्य त॑ रथप्त्‌ । | 
ल्‍ 
] 
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तस्य च ब्राह्मणों खूल भवांश्र ब्रद्मवित्तमः ॥ हे८ ॥ 
खपाकवन्स्लेच्छगणान्हत्वा चाइन्यान्एथम्विधान्‌ | 


जज्ञानान्लूदवद्धह्मन्पुज्रदार धनेप्सया 


॥ ३९ ॥ 


एकस्माउयें धहर्हत्वा पुत्रस्थाइ्धवि्यया | 
स्वकर्मस्थान्विकर्मस्थी ले व्यपत्रपसे कथस्त्‌ू ॥ ४० ॥ 
यस्‍्यायें शाज्लमादाय यमपेश्य च जीवसि | 

खत चाधउ्य पतितः होते पृष्टेनाउप्वेद्ितिस्तव ॥ ४१ ॥ 
घर्मराजस्थ तद्ठाक्य नाइमिशह्लितुमहौसि । 
एबमुक्तस्ततों द्रोणो भीमेनोत्खज्य तद्धछ! ॥ ४२॥ 
स्वाण्यस्जाणि धमोत्मा हातुकासो5म्थभाषत । 


करण कर्ण महेष्चास क्ृप दुर्धाधनेति च 


॥ ४९ ॥ 


संग्रामे क्रियतां यत्नो ब्रवीस्थेष पुन! पुन! । 
पाण्डवेभ्यः शिव वोस्तु रस्म भ्युत्सजाम्पहम्‌॥४७॥ 
इति तन्न महाराज प्राक्नोशद्‌ द्रौणिमेव व । 


ही को पण्हितोने श्रेष्ठ धरम कहके वर्णन 
किया है, आक्षण ही उस घर्मके आशभ्र- 
यस्वरूप हैं और आप भी ब्रह्मह्ञ पुरुषों में 
अग्रगण्य ब्राक्षण हैं ॥ ( ३६-३८ ) 
तथ पुत्र, क्षी ओर घनकी अमिरा- 
पा्मे रत होकर आप अज्ञानताके कारण 
मूर्ख चाण्डालकी भांति स्लेच्छ आदि 
जातिके पुरुषोंकी विशेष करके एक 
पुत्के निमित्त अधमियोंकी सांति क्षत्रिय 
धर्म रत बहुतेरे क्षत्रियोंका अधर्मपूवेक 
चध करके क्यों नहीं लज्ित होते हैं 
आप जिसके वास्ते झत्त घारण तथा 
जिसके झुखकी देखकर जीवन घारण 
करते हैं; आज वही तुम्हारे पुत्र अ्व- 
त्याम्ा मरकर प्रथ्वीमें शयन कर रहे 


हैं॥ आप धर्मराज युधिष्ठिरके कहे 
हुए हस वचनमें तनिक भी सन्देह न 
कौजिये। ( ३९-४२ ) 

महाराज ! धर्मात्मा द्रोणाचाय मीम- 
सेनफे इन सम्पूर्ण बचनोंकों सुनकर शस्र 
परित्याग करनेकी ह८छाम्ते अपना धतुुप 
फंफकर यह बचन बोले, हे महाघनुप- 
धारी कण ! हे कृपाचार्य ! है दुर्योधन! 
तुम सच कोई रणभूमिमें यत्नवान्‌ होके 
युद्ध करो; में बार वार कहता हूँ पाण्ड 
बोसे तुम लोगोंका अमंगल न होने । 
परन्तु मेंने अब अपने इन शर्तोंको परि- 
त्याग किया || हे राजेन्द्र | उस समय 
द्रोण/चार्य ऐसा वचन कहके अश्वत्था- 
साका नाम लेकर ऊंचे खरसे रोदन करने 


[७ द्वौणवधपर्व 
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७ द्वोणपव॑ | 


श्श्३५ 





पे 
हु 


उत्सज्य च रणे शास्त्र रथोषस्थे निविदय च ॥ ४५॥ 
अभय सवभतानां प्रददो योगशीयिवान । 

तस्य तच्छिद्रभान्नाय घृष्टचुन्ञ। प्रतापवान ॥ ४१॥ 
स्वर तद्धलुधोरं संन्यत्थाध्थ रथे ततः । 

खड़ी रथादवप्छुय्य सहसा द्रोणमस्ययात्‌. ॥ ४७ ॥| 
हाहाकृतानि सूतानि धालुषाणीतराणि च्‌ 


द्रोणं तथागतं दृष्ठा ध्ृष्टचुस्नवशइतम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


हाहाकारं भर चक्ुरहो घिगिति चाउश्रुवन्‌ | 

है. अ >. [4 4 है 
द्रोणो४पि शल्लाप्युत्सज्य परल सांस्यसास्यिता॥४९॥ 
तथोक्त्वा योगमारथाय ज्योतिर्णतों महातपाः । 


पुराण पुरुष विष्णु जगास मनसा परस्त्‌ 


॥ ५० ॥ 


सुख किप्रित्ससुन्नाम्प विष्टवश्य उरभग्रता । 

निमीलिताक्षः सत्वस्थों निश्षिष्ण हृदि घारणाम्‌ ॥५१॥ 
ह+ वी ७ आशिक पु |. ब+ हे 

ओभित्पेकाक्षर ब्रह्म ज्योति्भूतों सहातपा! । 


स्मरित्या देवदेवेशसक्षरं परम प्रखुम 


॥ ५१॥ 





लगे और उस रणभूमिमें शर्त परितद्याग 
करके रथमें बैठकर योगयुक्त पुरुषकी 
भांति परमेश्वरके ध्यानमें रत होकर 
सम्पूर्ण. प्राणियोंकी अभय दान 
किया। ( ४१-४६ ) 

पतापी धृश्चुम्नने यह अच्छा अवसर 
पाया; उस समय वह बाण सहित सय- 
हर धनुषकी रथमें रखके तलवार ग्रहण 
करके रथसे झुदकर द्रोणाचार्यकी ओर 
दौंडे | महाराज ! द्रोण। चायेको इस प्रकार 
इषटचुस्नके वहमें होते देखकर मलुष्य 
तथा सम्पूर्ण प्राणी 'ओहों ! पिक्कार है। 
धिक्कार है !' ऐसे ही बचन कहते हुए 
हाहाकार करने लगे | ( ४९-४९ ) 


६6668666668526। :68&&5&&&७७6६७६७७३३७३०७३७३३४-७७३9०३७9: 


इधर पहातपस््री द्रोण/चार्यने मी 
कर्ण आदि ऊपर कहे हुए बीरोंको साव- 
घान करके श्र परिताग कर परम 
शास्त भाव अवछस्घन किया; और 
योगबलसे तेजोमय रूप धारण करके 
परम पुरुष सनातन विष्णु भगवानका 
मनहीं सन ध्यान करने गे ॥ तिसके 
अनस्तर वह ज्योतिरभगी मूतिवाले मदद 
बपखी द्रोणाचाय अगाडी सिर नवाके 
वक्षखल सम्मित ओर आंख पूंदके शुद्ध 
भावसे हृदयमें पति अवरम्पनपूर्वक सृष्टि 
पालक और लयकर्ता देबोंके देव अवि- 
नाशी ओकार रूप एकाक्षर एस 
सरण करके पूर्वोक्त ऋषियोंके संग हुलभ 
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७७2७2 ७७, छकह? के ४४ ांद बंध 
दिवमाक्रामदाचाया! साक्षात्सड्विदुराकमात्‌ । 
हो सयोविति नो बुद्धिरासीत्ताईऑस्तथा गते ॥ ५३ ॥ 
एकाग्रमिय चा5प्सीच ज्योतितिः पूरितं नभः । 


सम्मनपद्मयत चा$5कां में भारद्वाजदिवाकरे 


॥ ९४ ॥ 


निर्मेषमात्रेण च॒ तज्ज्योतिरन्तरधीयत | 


आसीत्किलकिलाशब्द: 


5 ८0.2५ 


प्रहष्टाना दिवाकसाम ॥५७४४ 


ब्रह्मलोकगते द्वोणे धृष्टछुम्ते च सोहिते । 
वयमेव तदाश्द्राइम पश्व सानुधधोनध।. ॥ ५६३॥ 
योगयुक्त महात्माने गउछन्तं परमां गतिम्‌ | 
अहं घनक्यः पा्थों भारद्याजस्थ चा5त्सज! ॥ ५७ || 
वासुद्देवश् वाष्णेयों धर्मपुन्नथ पाण्डव! | 

अन्ये तु सर्च नाध्पदयन्भारद्ाजस्य पीसत! ॥५८॥ 
अहिसाने महाराज योगयुक्तस्य गच्छत।। 


ब्रह्मलीक महहिव्यं देदगुछं हि तत्परम्‌ 


॥ शक 


गति परमिकां प्राप्रमजानन्तो दुपोनय! 


नाउपंद्यव्गच्छभान हि त॑ साथेसपिपुदषनेः 
02%: अ विद श#7: हक 





महाराज | जब उ्दोंने हप भांति 
स्व लोकमें गगन किया, उस समय 
उनके रथसे लेकर आकाशमार्ग दिव्य 
प्रकाशसे परिपूरित होगया; और हम 
छोगोने सी उस सम्रय समझा, कि 
आकाश्षमे दो सूय उदय हुए हैं | बरन 
होणादार्य से मरते के समय दर्यकी 
ज्योतिके समान एक दूसरी ज्योति 
अधिक अक्लाशबुक्त दौख पड़ी थी; 
न्‍्तु निमेषभरके धीच यह ज्योति 
स्तृद्भान होगई | (५१-५५ ) 

इसी भांति द्रोगाचाये जद अन्न 


। 
| 
; 
; 
| 
| 
। 
स्तरगे होककों गया। ( ४९-५३ ) 
| 
ल्‍ 
। 
| 
| 
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॥ ६० ॥ 


लोककी गये और धष्चचुम्त मोहित हुए, 
तंग्र उस सम्रम देवता लोग प्रसन्नचितते 
युक्त तथा आनन्दित हुए ! लिस समय 
यागपुक्त महत्ता द्ोणाचार्य परमगति- 
को ग्राप्त हुए; उस समय भहुष्योंके 
बीच फेवर में, एथापुत्र अजुन, भारदा- 
जपुतर अश्त्यामा,इृष्णिवन्दन कृष्ण और 
धर्मपुत्र मुधिष्ठिर हम छोग पांच पुरुषोनि 
उत्तका दर्शन किया था। देशाओंको 
भी काटेनतासे पद्म होने योग्य ज्क्म- 
एक गन करनेवाले शोगयुक्त इुद्धि 
पात अरष्याजपुत्र द्रोणाबायक्ी उस 
महिमाकों दूसरे कोई पुरुष भी जानमेमें 
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७ द्वोणपर्व॑॥ 
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समर्थ नहीं हुए ॥ मनुष्य लोग शह्ठ- 
नाश्न द्वोगाचार्यक्के परम गति ग्राप्त 
होने के विषय को भी नहीं जान 
सके | ( ५५-६१ ) 

अनन्तर धृश्चुम्नने जत्र अस्तराहित 
शा्णोंते क्षृतविक्षत भर उनके रुधिरपूरि- 
तशरीरकों आक्रमण किया, उस समय 
सम्पूर्ण प्राणी उसे विक्कार प्रदान करने 
लगे। पाश्वालराजपुत्र पृश्य्ुम्नने मोना- 
बलम्प्री ग्राणरह्ित शरीरवाले द्रोणाचाये 
के क्रेशको ग्रहण करके तलवारसे उनका 
पिर काठ डाला! इसी भांति जब 
द्रोणाचार्य मारे गये, तब पृषटचुश् हपे- 
पूर्षक अपने तलवारकों घुमाते हुए मय- 
हर सिंहनाद करने छगें। (६९-१४) 


हे €€६€€€९७७६€&€€ &छछ 


४८५७४७छ ७२७७२ ७:३:७ ७ 9७:3:309:259394#53%9:993:95995: '99939:59938393:3:93933:99393:999:39%83%3 39939: 9:3७ ७२>छऊ>रछाड 


:&56868882656999939359999993% क3>9 8993: 


कुम्तीपुत्रो घनझ्ञया 


॥ ६१ ॥ 


॥ ९३ ॥ 


॥ ६९४ ॥ 


॥ ९१५ ॥ 


॥ ६७ | 





महाराज | उत्त शयामपण रूपबाले 
आधचायके केश पक गये थे और उनकी 
अवस्ा भी पचाती बर्षकी थी। तोभी 
बह तुम्हारे हितकी अभिलापासे सोलह 
बर्षवाले युवा पृरुषकों भांति युद्ध भूमिमें 
अमण करते थे। उनके पधके समय 
इन्तीपुत्र अजनने बार बार धृशथुम्न 
से कहा थाकि हे हुपदपुत्र इृशु- 
ज्ञ॒! आचायेका वध मत करो। हुम 
उनको जीते ही ले आओ,ओऔर उस सम्रय 
सम्पूणे सेनापति लोग भी आवचार्यका 
बध मत करो, ऐसे ही बचनोंकों कहते 
हुए धृष्टचुम्नक्ी ओर दौढे । (६४-३७) 

महारान। अजुब ओर सम्पूर्ण राजा 


धृष्टचम्तको पुकार 
लोग इसी भांति चमक 


€€६€६६४६४6888228४%£ 6588 '8588€583868886689929999999999999899/:999%9889999395 
आचाये योगसास्थाय ब्रह्मलेकमरिन्दमस्‌। 
बितुन्नाड शखरलेन्यस्तायुधमसकक्षरपत 
घिकक्ठतः पाषेतस्तं तु सवेभूते। परार्शत्‌। 
तस्थ सूधानमालम्ब्य गतसत्त्वस्प देहिन। ॥ ११॥ 
किशिदहुबत! का्याहिचकर्ताअइसिना शिर। । 
हर्षेण भह्दता थुक्तो भारद्वाज निपातिते 
सिहनादरप॑ चक्के श्रामयन्खड्साहवे। 
आक्रणेपलितश्यामों वयसा5शीतिपश्वकः 
त्वत्छूते व्यचरत्संख्पे स तु षोडशवर्षवत्‌ | 
उतक्तवांश्व सहाबाहु। 
जीवस्तमानया5च्चार्य मा वधीहुपदात्मज! । 

न हन्तव्यों न हन्तव्य इति ते सैनिकाश ह ॥ ६६ ॥ 
उत्कोशचर्जनशैष साधुकोशस्तमात्रजत्‌ । 
क्रोशमानेउजुने चैव पार्थिवेषु च स्वेश। 


| 
। 
। 
; 
| 
। 
। 
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| 
| 
।' 


' 


[| 
# 


| 


रश्श्शेट 


$8256#ल्‍668886€5868: 


हु 


हि 
ह 
हु 
की 
ह 
पु 
हा] 
है] 


हि 
|] 
ही] 
पी 
(5 


! 


[0 
[0] 
है 


| 
$ 
। 
| 
| 
| 
| 
घ 
| 
| 
| 
३ 
| 


धै982996888&5७8822399999939998939: '3999999999399983299399; '9999999989929998: 


महाभारत । 


ञ ५ 
[ ७ द्ोणवधपर्त 





| 
| 
| 
हे 
५ 
| ग 
। 


;&&&&€&&€€३6६४6686866%; श्ि 
चुष्टयुप्नोउवधीद्‌ ह्रोण रथतल्प नरबषेसम््‌ । 


।999999999329999993%99939 | '89999999 & 


ज्ञोणितेन परिक्तिन्नो रथाडुमिमधाइपतत्‌ ॥ ८ ॥ 
लोहिताहु इवा55ढित्यो दुधष! समपथत | 


एवं त॑ निहत संख्ये दहशे सैनिको जन! 


॥ ६९॥ 


चुष्टबुम्नस्तु तद्ाजन्मारद्ाजशिरो5हरत्‌ । 
तावकानां महेष्वासः प्रसुखे तत्ससाक्षिपत्‌ ॥ ७० ॥ 
ते तु दृष्ठा शिरो राजन्भारह्माजस्प तावका! । 


पलायमकृतोत्साहा दुहुबु) सर्वतोदिशतत्‌ 


॥७१॥ 


द्रोणस्तु दिवमास्थाय सक्षत्रपधमाविशत्‌ । 


अहमेव तदाइद्वाक्षे द्रोणस्प निधन उप 


॥ ७२॥ 


ऋषे। प्रसादात्कृष्णस्य सल्यवत्या: छुतरय च। 
विधूमामिह सयान्तीसुल्कां प्रज्यलितामिव ॥ ७३॥ 
अप्हयाम दिद स्तव्ध्वा गचछन्त त॑ महाद्युतिम्‌ | 


हते द्रोणे निरुत्साहा। कुरुपाण्डवसझ्ञया। 


उन्हें द्रोगाचार्यके वध करनेसे निवारण 
कर रहे थे, तौभमी पाश्वालराजपुत्र प्रष्ट 
बुझाने रथमें बैठे हुए द्रोणाचारयका वध 
किया | है राजेन्द्र | जब द्रोणाचार्य 
रिरपूरित शरीरसे युक्त होकर रथसे 
पृथ्वी पर गिरे, उस समय ऐसा मालूम 
हुआ मानों अरुणकान्तिबाले महातेज- 
जखी तरर्य प्ृथ्वीपर पड़े हुए है। इसी 
प्रकार धषम्पूण सेनाके पुरुषोंने द्रोणा- 
चार्यक्रों रणशूमिके बीच भरते हुए 
देखा ॥ ( १७-६१) 

इधर महाघुद्ध॑र धश्चुम्तने मरहा- 
जपुत्र द्रोणाचार्यके सिरको काठके तुम्हा- 
री सेना पृरुषोंकी ओर फेक दिया॥ 
कौख लोग द्रोणाचार्यके कटे हुए पिरको 


॥ ७४॥ 


देख कर उत्साइराहित होकर रणभूमिस्ते 
चारें ओर भागने छगे ॥ इसही समय 
द्रोणाचाय आकाश मार्ग अतिक्रम करके 
धीरे धीरे नक्षत्रमण्डरमें प्रविश्ट हुए। 
उनके गृत्युके इस अद्भुत व्यापारको 
सत्यवर्तापुत्र भगवान्‌ वेद॒व्यासकी कृपा- 
से मैंने भी अवलोकन किया था ! जब 
महातेजखी द्रोणाचायें धृंसे रहित 
प्रज्यलित लुककी भांति प्रकाशित होते 
हुए आकाशमार्गस गमन करने हगे, 
तब हम लोग इकठक नेत्रसे आकाश 
मागेकी है ओर देखने छगे। (७०-५४) 
द्रोणाचायके मरने पर कोरव,पाण्डव 
ओर सृज्ञय लोग उत्साह रहित होग- 


/ जी. । 


ये, और क्षण भरके बीच तुम्दारी सेनाके 


2 
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अभ्यद्रवन्महावेगास्तत। सैन्य व्यदीयेत | 

निहता हतभूयिष्ठा। संग्रामे निशिते। शरै! ॥ ७६ ॥ 
तावका निहत्ते द्रोणे गतासव इचाइ्मवन्‌ । 
पराजयमधाइ्वाप्य परत्न च सहद्धयमस ॥ ७६॥ 
उमयेनेव ते हीना नाविन्दन्धातिमात्मनः । 
आन्विच्छन्त! शरीर॑ तु भारद्वाजस्थ पार्थिवा॥॥ ७७ ॥ 
नाधन्वगच्छन्सहाराज कबन्धायुतसंकुले 
पाण्डवास्तु जये लव्ध्वा परन्न च महद्यदा। ॥ ७८॥ 
वाणदह्बुरवांश्रकु; सिहनादांश् पृष्कलान्‌। 
मीमसेनस्ततो राजन्धुष्टयुम्नथ पाषतः. ॥ ७९॥ 
वरूधिन्थामरुत्येतां परिष्वज्य पररपरस्‌ | 

अप्रवीच् तद्ा भीमः पार्षतं शबुत्तापनर ॥ <०॥ 
भूयो5ह त्वां विजयिन परिष्वज्यासि पा७षेत | 
सूतपुन्ने इते पापे धातराष्ट्रे च संयुर्ग ॥ ८१॥ 


कप 


सम्पूण योद्धा लोग छिन्न मित्र होकर बीच द्रोणाचार्यक्रे मृत शरीरकों चारों 
चारों ओर भागने छगे। भागनेके समय |. ओर खोजके भी ने पासके।(७9-७८) 
तुम्हारी सेनाके फितने ही पुरुष शज्ञुओंके इधर पाण्डव लोग उस समय विजय 
तेज बाणोंसे मर गये और कितनेही . लाभ और भविष्यमें बहुत बडा यश 
घायल होके पृथ्वी पर गिरने छगे॥ विस्तार हुआ, ऐसा समझके धनुष टड्कार 
अधिक क्‍या कहा बाबे, द्रोणाचार्यके करते हुए शंख बजा कर महाधोर पपह 
मरनेसे तुम्दारों पेनाके सम्पूर्ण योद्धा नाद करने हगे । इस ही समय इपत्‌ 
लोग उत्साहरहित होकर चेत रहितकी पुत्र धृष्टझुम्म पाण्डबोकी व्यूहबद्ध सेना 
भांति दिखाई देने लगे।उस समय बीच प्रवेश करके भीमसेनसे मिले और 
कुरपेनाके सम्पूर्ण बीर अपनी पराजय | .उन दोनोंने आपस उस समय एक 
और परिणाममें महामय उपस्थित हुआ |. दूसरेकी आलिह्वन करके आनन्द वृद् 
समझके इस प्रकार निस्तेज होगये, कि फिया | अनन्तर भीमसेन शब्ब॒नाशन 
किसी भांति युद्धभूमिर्म खडे ने होसक। यूधझुम्नत बोले, हैं पाश्ालराजपुत्र ! 
उस समय सेनापति वथा राजा छोग जब पापी सतपुत्र ओर दुर्योपनक मरते 


करोगे; तब में फिर 
नग्रिनत कबरम्धोंप्त मुक्त रणभूमिक यर तुम विजय लाभ 
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महासारत | [८ नाशायणाखमेक्षपर्व 





] एताचहुक्त्वा भीमस्तु हषण महता युत। । 
ढै 


बाहुशव्देन एथिवी कम्पयामास पाण्डब/ 4३ ॥ 


तुम्हें आलिज्न करूंगा ॥ (७८-८१) 
ऐमा वचन कहके सीमसेनने अत्यन्त 
है हपके सहित ताल ढोंका, उस समय 
;$ भीमसेसके बाहुशब्दसे पृथ्वी कांपने 
ह हगी ॥ तुम्हारी ओरके योद्धा छोग 
५ भीमसेनकी इनके शब्दसे भयभीत 
5 होकर क्षत्रिय ध्मकों त्याग कर युद्धभू- 
£ मम चारों ओर भागने छगे॥ महाराज! 
ह श्पी भांति पाण्डब जग विनय छाम 
£ करके तथा उन छोगोंके प्रशतशत्ष द्रोणा- 
£ चाय बुद्ध भूमि भार गये, इस कारण अ- 
£ लम्तही हपित होकर अपार तुरू बचुभव 
# करने लगे ॥ ( ८९-८४ ) [८८९४] 
द्रोणपर्वम एकल बानव्वे अध्याय और 
प्रोणवधरर्च ससाप्त । 


05%%३७%७३७७७ 


तस्प शब्देन विज्रस्ता। प्राद्रवेस्तावका युधि | 

क्षत्रधर्म समुत्सज्य पलायनपरायणा! 

पाण्डवास्तु जय॑ रूब्ध्वा हृष्टा झ्ासन्वि शाम्पते 

॥|॒ अरिक्षय व संग्राम तेन ते सुखमाधुचन्‌ ॥ 4४ ॥ [८८९०] 

इति भमह/भारते झतसाहसभयां संहितायां बैयासिकयां श्रोणपर्वणि व्रोणवधपर्वेणि द्रोणवधे 
ट्विनवद्मधिकशततमोध्याय; ॥ १९२ ॥ सम्राप्त द्रोणवधपर्च ॥ 


॥८३॥ 





अथ नारायणशखमोक्षप् ! 
पत्ञय उवाच-- ततो द्रोणे हते राजन्कुरष! शाल्नपीडिता। । 
हतप्रबीरा विध्यस्ता भुर्श झोकपरायणा। 
उद्दीणाश्व परान्दट्टा कम्पमाता। पुन! पुत। । 
अश्रुपूर्णेक्षणाद्धस्ता दीनासत्वासन्विशास्पते ॥ २॥ 
विचेतसो हतोत्साहा।! कदमलामिहरतौजस! । 


॥१॥ 





ब्रोणपर्वसें एकस्तो तिरानव्वे अध्याथ और 
तारायणास्रमोक्षपवै । 
सझ्ञय बोले, महाराज ! द्रोण।चार्य 
तथा मुख्य मुख्य शूरवीरेके मारे जाने 
पर श्ञभीके अद्ोंसे पीडित कुरुसेनाके 
पुरुषोंका नाश द्ोने लगा, और वे लोग 
महाधोर शोक रूपी समुद्र इचने लगे। 
विशेष करके शझसेनाके पुरुषोंकी थार 
बार हर्षपूषेक अपनी ओर दौडते देख, 
तुस्दारी सेनाके पुए्पत भयभीत होगये, 
उस समय उन लोगोंकी आखोंमें आंध्र 
भर आये और वे सम्पूण होग, द्ोणा- 
चार्यके मरनेके शोकसे अत्यन्त ही कातर 
और बर्त हुए ॥ ( १-३) 
महाराज ! जैसे पहिले समय में 
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७ ह्ोणप्व | 
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आतेस्वरेण महता पुत्र ते पर्यवारथन्‌ 


'€₹66868#66&6686999999999999: 


॥३॥ |! 


रजस्वला चंपप्ाना वाक्षमाणा दिशो दश | 


अश्वकण्ठा यथा देला हेरण्याक्षे पुरा हते 


॥४॥ 


स ते; पारवतो राजा न्रते छुद्रछगेरिव । 


अशक्छुवन्नवस्थातुमपायात्तनयस्तव 


॥५॥ 


क्षुत्पिपासापरिम्लानास्ते योधास्तव भारत | 


आदिख्ेनेव सन्तप्ता भूशं विभनसोष्भवन्‌ 


॥६॥ 


भारकरस्पेव पतन समुद्रस्पेव शोपषणस्‌ । 


विपयास यथा सरावासवस्थेव निजयम्‌ 


॥ ७॥ 


अमपंणीय तदू दृष्ठा भारद्वाजस्य पातनस्‌ । 


चतस्तरूपतरा राजन्कारवा। प्राद्रवन्मयात्त्‌ 


हत॑ रक्‍्मरथ श्॒त्वा प्राद्रवत्सहितों रवे! 


॥6॥ 


॥९॥ 


बरूधिनी वेगवर्ती बिहु्ता सपताकिनीम | 


हिरप्पाक्ष नामक देत्य के मारे जाने पर 
असुर लोग मलिन, उत्साहराहित और 
दु/णित होकर आखोंसे आंत बद्दाते 
ओर दर्शों दिशाफो अबलोकेन करते 
हुए, हिरण्यकश्यपकों पेरेकर झ्ित हुए 
थे, बेंसे ही कुरुसनाके सम्पूर्ण योद्धा 
लोग द्रोणाचार्यके मरनेसे तेजरद्तित और 
उत्साद शून्य होकर आत्तनाद करते हुए 
तुम्हारे पुत्र दुर्ोधनकों पेरकर खित 
हुए ॥ (३-४) 

पुरुपतिह राजा दुर्योधन त्रस्त हुए 
प्लुद्र मगेफे समान उन योद्धाओंके 
बीचमें घिरकर द्रोणाचायके मरनेसे 
त्रस्त हो कर युद्धभूमिमें खित न होसके; 


और शौघताके सहित भागने रंगे ॥ उस | 
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' 
। 
। 
।; 
। 
। 
;ु 
गान्धारराज! शक्षनिद्तस्तस्रस्ततरे! सह । ; 
;' 
| 


समय सेना।के योद्धा लोग पहिलेसे ही 
भूख प्याससे कातर होरहे थे; उसपर 
भी सका प्रचण्ड फिरणोंपति उत्तप्त होकर 
अत्यन्त ही व्याकुल हुए || अधिक क्या 
कहूं, समुद्र छखने,धयके प्ृथ्वीपर गिरने, 
सुमेरपरदेतके धरतीसे मिल जाने तथा 
देवराज इन्द्रकी पराजयकी भांति मरहाज 
पुत्र द्रोणाचार्यकी मृत्युरूपी अप्रस्थप 
व्यापार को देख कर कुरुपैना के धुरुय 
सेमापति भी भयर्भात होकर युद्धभूमिसे 
भागने लगे ॥ (५-८) 
गान्धारराज शक्षुनि द्रोणाचार्यक 
मरनेका इत्तान्त सुनके अत्यन्त मयभीत 
होके मयातुर रथियोंकी सेनाके सहित 
भागे ॥ छतपुत्र कण बुद्धभामित भागन 


9395 9३99999999997 ५४५%००थ) 
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१२७४२ महाभारतं। 


[८ नारागरणास्मोक्षपर् 
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[2 यह कप 


की ईचछा करनेवारी व्यूहरद्ध महासेना 
के योद्धाओंकों युद्धसे निवृत्त करके 
बुद्धुभूमिसे भागने रूगे || मद्रराज शर्य 
हाथी; घोड़े और रथोंसे युक्त अपनी 
सेनाको आगे करके चारों ओर देखते 
हुए भयभीत होके भागने लगे ॥ शर- 
इ॒तपुत्र कृपाचाय अनेक पताकाओंसे 
शोभित, जिसके शूर्वीर मारे गये हैं 
ऐसी सेनामें घिरकर हा कष्ट | हा कट | 
ऐसे हो वचनकी कहते हुए भागनेमें 
अइच् हुए ॥ (९१२) ु 
कृंतवमा युद्धविद्यामें शिक्षित भोज, 
कलिंग, भर और वाहिकदेशीय 


७99 9999 0६००9: 9999 
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परिशद्य महासेनां सूतपुच्रोष्पयाइुयात्‌ 
रथनागाश्वकलिलां पुरस्कृद्य तु वाहिनीस | 
मद्राणासीखर! शल्यों बीक्ष्य्माणो5पयाड्भरयात्‌ ॥१६॥ 
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॥ १०॥ 


हतप्रवीरेभूयिटठे ध्वजैबेहुपताकि नि: । 

बृत। शारहतो5गच्छत्कड्ट कड्टमिति धुचत्‌ 
ओजानीकिन शि्टेन कालज्ञारद्वाहिक! | 
कृतवर्मा बृतो राजन्यायात्छुजबनेह॑ये 
पद्ातिगणसंयुक्तत्नस्तो राजन्भयार्दितः ! 
उल्ूकः प्राद्रतत्तत्र हृष्ठा द्रोण निपातितस्‌ 
दरशनीयो युवा चैव शौर्येण क्ृतलक्षण। | 
दुःशासनों सृशोदिग्नः प्राद्रवद्॑जसंबृतः 
रधानाम्रयुतं गृह त्िसाहस्न॑ च दन्तिनाम्‌ । 
वृषसेनों ययौ तूण ह॒षड्डा द्रोणं निपातितसू ॥ १९ ॥ 
गजाश्वरथसंयुक्तो बृतग्व पदातिभिः | 
दुर्याधनों महाराज प्रायात्तत्र महार॒थः 
संशप्तकगणान्गृह्य हतशेषान्किरीदिना । 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


॥ १७॥ 


॥ १७॥ 





सेनाके सहित महावेगगामी धोडोंसे 
युक्त रथपर चढके युद्धश्रूमिस भागे ॥ 
शक्षुनिपुत्र उल्क द्रोणाचार्यकों मरते 
देख, पेदल सेनाके योद्धाओंके सहित 
अच्यन्त भयभीत होके युद्ध भू मिस भागे ॥ 
पराक्रमी राजपुत्र वीर दु!शासन अत्यन्त 
ही ब्याकुछ हुए और गजसेनाके सहित 
वेगपूषक भागने लगे ॥ (१३-१५) 

: कर्णपुत्र इंप्सेनने द्रोणाचार्यकों मरते 
देख, दश हजार रथ और तीन हजार 
हाथियोंकी सेनाके सहित युद्धभूमिसे 


- ग्रान किया ॥ अधिक क्या कहें, महा- 


रथी राजा दुर्योधन हाथी, घोड़े, रथी 


अध्याय १९३ ] ७ द्रोगपर्व | २२४३ 
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छुशमा प्राद्रवद्राजन्दट्टा द्रोणं निपातितम॥ १८ ॥ 
गजानरथान्समास्श उ्युदस्य च हयाझ्षना! | 

प्राद्रवन्सवेतः संख्ये दृष्ठा रुक्‍्मरथ हतसू ॥ १९॥ 
त्वर्यन्तः पितृनन्पे ज्तृनन्ये5य मातुलान | 
पुच्नानन्पे वयस्थांश्र प्राद्रवन्‍्क्ृरवस्तदा 
चोद्यन्तश्र सेन्यानि स्वस्रीयाँश्व तथा5परे | 
सस्वन्धिनस्तथाउन्ये च प्राद्रवन्त दिशों दश॥ २१ ॥ 
प्रकीणकेशा विध्वस्ता न द्वावेकत्न घावत। । 
नेदमस्तीति सनन्‍्वाना हतोत्साह्ा हतौजस। ॥ २९॥ 
उत्सज्य कवचानम्पे प्रादवस्तावका विय्यो | 
अन्योन्य ते समाक्रोशन्सैनिका भरतर्षस ॥ २३॥ 


9 २० ॥ 


धुर्यातुम्मुच्ध च रधाद्वतसूतात्स्वलंकृतान्‌ । 
अधिरुदहय हपान्योधा। क्षिप्रं पद्चिरचोदयन्‌ ॥ २४॥ 
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. आदि चतुरह्लिणी सेनाके सहित युद्ध 


भूमिसे भागने हे | संगपक सैनाके 
नायक सुशमोने द्रोणाचाय्यकों मेरे हुए 
देखकर अर्जुनके अब्ञोंके प्रहारसे मरने 
से बची हुई संशप्तक सेना के सहित 
युद्धभूमिसे प्रस्यान किया ॥ (१६-१८) 

इसी भांति द्रोणाच।यकों मरते देख, 
बुरुसेनाके सम्पूर्ण योद्धाओने युद्धभूमिके 
बीच दूसरे पृरुषोंके हाथी घोड़े ओर रथ 
आदि जो वाहन सम्मुख पाये, उस ही 
पर चढके पिता, पुत्र, भाई; मामा, मित्र, 
भानजे और कोई अपनी सेनाके पुरुषों 


तथा कोई कोई अपने सम्बन्धी पुरुपोंकी 
5 
 युद्धभूमिसे छोटाकर शीघ्रतापूेक रण: 


भूमिसे भागने छगे ॥ ( १९-२१) 
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भागनेके सक्षय किसीके केशबंध मुक्त 
हुए तथा दो इकट्े होकर भी गमन थे 
कर सके; केवल अब “किसीकी रक्षा 
नहीं हो सकेगी, ऐसा पिचारके तेज 
और उत्साहसे हीन होगये तथा कवच 
उतार ऊँचे खरसे एक दूसरेको आवाहन 
करते हुए वेगपूर्वक्न भागने ढगे। 
महाराज ! वे सस्पूर्ण योद्धा लोग दूसरे 
पुरुषोंके “ठहरों झहरों !” ऐसे बचनोको 
सुन कर क्षण भर भी पुद्धभूमिके बीच 
खड़े न होपके । अधिक क्या कहा जावे 
उस समय ऐेनाके शरीर योद्धा लोग 
ऐसे व्याकुछ हो गये थे, कि सारथि 
रहित अपने रथोंके छुन्दर अछ्भारोंसे _ 


भूषित वोडोंकों ही रधसे खोलके उसीपर ; 
'€६४€8७8939993| 939 99क99999| 


१ 
| 
। 
, 
' 
' 
तिष्ठ तिष्ठेति न च ते स्वयं तत्राउवतरि्थिरे । 
। 
| 
| 
।$ 
| 
। 
| 


(१४४ 


महाभारत | 


न ८ वारायणास्मे क्षपवै 
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हृवपाणे तथा सन्ये अस्तरूप हताजासे | 


प्रतिख्ोत इच भाहो द्रोणपुत्र। परानियात्त्‌ 


॥९२५ ॥ 


तस्या55सीत्छुमहयुद्ध शिखाण्डप्रजुखंगंण। | 


प्रभद्रकेश्य पश्चालेश्वादासिश्व सककय। 


॥ २६ ॥ 


43 6 ३ १ 
हत्वा बहुविधा। सेना; पाण्डूनां युद्धचुमंद। । 


कथश्रित्सडुदान्पुक्तो मचह्विरद॒विक्रण। 


॥ २७ ॥ 


द्रवभाणं बल दृष्ठा पठायनकृतक्षणम्‌ । 


दुर्योधन समासाथ ह्ोणपुत्रोध्त्रवीदिदम्‌ 


॥ २८ ॥ 


किमिय हृवते सेना चस्तरूपेव भारत । 


द्रवमाणां च राजेन्द्र नाउवस्थापयसे रणे 


॥ २९ ॥ 


त्वं चापि न यथापूर्व प्रकृतिस्थों नराधिप । 


कर्णप्रभृतयश्रेमे नाइवतिष्ठन्ति पार्थिव 


॥ १० ॥ 


अन्येष्वपि च युद्धेषु नेव सेना षत्तदा | 


कबित्क्षेम महावाहों तव सैन्धस्थ मारत 


॥ ३१ ॥ 





भागने लगे ।) ( १९-२४ ) 

जब तेजरहित तथा भयभीत होकर 
तुम्हारी पैनाके सम्पूण शूरवीर योद्धा 
| लोग भागने छंगे, उस समय द्रोभपुत्र 
। अच्त्थामा शज्ुओंद्री ओर इस प्रकार 
६ दोंडे जैसे महावरुवार ग्राह समुद्री 
लहरके वेगमें निभेर चित्तसे सीधा चढता 
है ॥ उस समय शिखण्डी आदि पाश्चाल, 
प्रभद्रक, चेदी और केकय देशीय योद्धा 
६ थोके सन्न असत्थामाका महापोर संग्राम 

हुआ ॥ ( २५-२६ ) े 
अनन्तर प्तवरे हाथीकी भांति 
महापराक्रमी युद्ध दुमद अख्त्थामा 
प्डबोंकी बहुत सेनाका नाश करके 


£ 
; 
' 
५; 
| 
१ 
] 
; 
; 
! चढ़कर पांबोंसे दोडात हुए बेगपूक 
ही 
| 
|; 
। 
ई 
| 
ई 
; 
। 
7 
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फिर अत्यन्त कश्के सहित उस महाघोर 
सहूठसे मुक्त हुए; तिसके अनन्तर 
अद्वत्थामा कौरबोंकी सेनाकी भागनेमें 
तत्पर तथा भयर्भात होके चारों ओर 
भागती देख, दुर्योधनके सप्ीय माकर 
उनसे बोले, हे भारत ! तुम्हारी सेनाके 
योद्ध! छोग इस प्रकारसे क्‍यों भग्रभीत 
होगये हैं ! और आप इन सम्पूण योद्धा 
ओंको भागते देखकर क्‍यों नहीं छोटाके 
युद्धमें प्रवृत्त करते हैं ? (१७-२९) 

में तुस्‍्हें भी पहिलेकी भांति सावधान 
नहीं देखता हूं ! विशेष करके कर्ण आदि 
सेनापति भी युद्धभूमिम खित नहीं होते 
हैं; ऐसा क्‍यों हो रहा है! कमी तो 
किस्ती युद्धमें सेनाके योद्धा इस अकार 
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छ द्ोणप्व | 


श्श्४५ 





कृप उपाच-- 


नहीं भागे थे। है महावाहु महाराज 
दुर्योधन ! तुम्हारी सेनामे कुशल मज्ल 
तो है! किस रथिश्रेष्ठक मरनेसे सेनाके 
योद्धाओंकी ऐसी दशा हुई है; वह सम्पूर्ण 
वत्तास्त मेरे निकट प्रकाशरूपसे वर्णन 
करो ॥ ( ३०-३२ ) 


8999999929999999099989999559 '9299992%29282686865856888688665६65&68565662$8666। 


कप्िन्निंदं हते राजन्रथा्सिंहे बल तव | 

एलासबस्थां सम्पराप्त तन्‍्मप्ताश््यक््व कौरव ॥ ३९ ॥ 
तत्तु दुर्योधन: श्रुत्वा द्रोणपुत्ररय भाषितम्‌। 
घोरमप्रियमाख्यातुं नाइशक्कोत्पार्थिवषेसा ॥ ३३॥ 
सिन्ना नौरिव ते पुच्रों समग्र: शोकमहाणवे । 
वाष्पेणाउपिहितो हट्डा द्रोणपुर्च रथे स्थित ॥ ३४॥ 
तत। चारहूत राजा सत्रीडमिदमब्रवीत । 

इंसाउनच्र भद्ठ ते सर्व यथा सैन्यामिद हुतम्‌ ॥ १५॥ 
अथ शारहूतो राजन्नार्तिमाच्छन्पुन पुना। 

शइंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणी निपातितः ॥ ३६॥ 
वर्च द्वोणं पुरस्क्षत्य पथिव्यां प्रवर॑ रधम्‌ । 

प्रावतयास संग्रास पश्चालेरेव केचलस्‌ ॥ ३७॥ 
तत। प्रचृत्ते संग्रामे घिसिश्ना। कुरुसो सका! । 
अन्योन्यमभिगजन्तः शजस्देंहानपातयन॒ ॥ ३८ ॥ 
चर्तमाने तथा युद्धे क्षीयसाणेषु संयुगे | 


महाराज | राजाओंमे श्रेष्ठ कुरुतन लगे ॥ (३३-३६) 


४० «4 


न 


बोलनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ उस समय 
हुरयोधन रजित होकर कृपाचार्यसे यह 


कस 

बचन बोले, कि 

'७७७६६४६६६६९४४६६६३४६६६४६४६४६४६६९६६४६४७७७७०४३०३७००३४३०३३४३४३३०३३३9३क३' 
श्पछ  - 


दुर्योधन द्रोणाचार्यक्रे मरनेसे शोकरूपी 
£ समुद्र खित गुरुपत्र अज्नत्थामाको 
देखकर तथा उनके बचनोंको सुनकर 
द्ोणवध रूपी भयड्डर अग्रिय वचन 


किस्त कारणसे भाग रहे हैं; आप उस 
वृत्तान्तकों गुरुपत्र अ्वत्थामाके समीप 
वर्णन कीजिये | तब शरहवतपृत्र कृपा- 
चाय बार बार शोक अकाश करके जिस 
प्रकार द्रोणाचार्य मारे गये, बह सम्पूर्ण 
वत्तान्त अज्वत्थामाके समीष वर्णन करते 


कृपाचाय बोले, हे अध्वत्यामन्‌ | 
हम लोग एथ्दीके सम्पूर्ण रियो 
अग्रगण्य द्रोणाचा्यकी आगे कर पाश्चाल 
योद्धाओंरे स् युद्ध करनेमें प्रवत्त हुए 
थे ॥ अंनन्‍्तर युद्धभूमिमें दोनों ओरकी 
तेनाके पुरुष आपसमें युद्ध करके ण्क 
सेनाके सम्पूर्ण पुरुष | दूसरेंका वध कर रहे थे, उस बुदक 
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। 
। 
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की 
है 


| 
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;$ 
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0 नारायणास्रमरोक्षप के 
१२४६ महाभारत ! [८ नारापणास्मोझ 
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घातराष्ट्रषु सकुद्ध! पिता तेड्जसुदरयत ॥ १९ 0४ 
ततो द्रोणों च्राह्ममस्न विकुवाणों मरपभा । 
व्यहमच्छात्रवान्मछे! शतशो5थ सहस्रशा ॥ ४० ॥ 
पाण्डवाः केकया सत्य्या। पत्नालाश्य विशेषता | 
संख्ये द्वोणरथ प्राप्य व्यनशन्कालचोदिताः ॥ ४१॥ 
सहसे नरसिंहानां हिसाहस च दन्तितास्‌ | 

द्रोणो ब्रह्माल्लयोगन प्रेपयामास झरत्यये. ॥ ४२ ॥ 
आकर्णपलितश्यामों घपसाइशीतिपश्वक! । 

रणे पर्यचरद्‌ द्रोणों वृद्ध! पोडशवपचत्‌. ॥ ४३॥ 
छिद्यमानेषु सैन्येपु वध्यमानेपु राजसु । 
अमर्षवद्ममसापन्ना! पश्चाला विछुाइसवन्‌ ॥ ४४ ॥ 
तेषु किशित्प्रभ्रेषु पिमुखेषु सपत्नजित । 

दिव्यमर्स विकुवाणों बभूवा$के इचोद्तः ॥४५॥ 
स्‌ मध्य प्राप्य पाण्डूनां शररशिमिः प्रतापवान 


समयक्षौरपोंकी ओरकें अनगिनत योद्धा | की अवस्था होने पर भी रणशृमियं 
ओंका नाश होने ढगा। तब पृरुपश्रे्ठ सोलहबप॑वाले युवापुरुपकी भांति चारों 
पराक्रमी द्रोण अक्षाख्रकों छोडकर भछा- |. ओर घूमने लगे ॥ (४१--४३) 
छूसे शन्रुओंकी ओरके सैकड़ों सहस्रों इसी मांति जब पाण्डवोंकी सेना नए 
योद्वाओंका वध करने छंगे ॥ (१७-४०) । होने हगी और शूरबीर राजा होग 
_१एडोंफी ओरके केकेय, मत्स्य, द्रोणाचायके अल्लोंसे पीडित हुए । तब 
विशेष करके पाश्मार देशीय सेनाके .। पाश्चाल योद्धा लोग कद होकर भी 
योद्ाोग काछ गरित होकर द्रोणाचा- उनके सम्मुख खडे न होसके ॥ भीरे 
ये रथके समीए पहुंचते ही श्राण रहित धीरे पाश्चाल पेनाके बहुतसे योद्धा 
होके अध्वीरें गिर पड़े ॥ उस समय मारे गये और भरतेसे बाकी बचे हुए 
उन्होंने अक्षास्तके प्रभायसे पाण्डवोंकी | पाश्चाल लोग उसके सम्मुखसे भाग 
पैनाके एक हजार मुरुय घुख्य योद्ाओं भये | उस समय शजनाशन द्ोणाचाये 
और दा हजार हाथियों को यमपुरी में दिव्यासके प्रभावसे सयेकी भांति प्रका- 
भेज दिया ॥ वह इ्यामसरुपबाले शित होने छगे। अधिक क्या कहा 
द्वोगाचार्य केश पकने तथा पचासी वष॑ | जावे, उस समय तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य 


५ !6858686866266666688€९७999 ७७९ 
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है. 
। 
। 
ः' 
। 
। 
४ 
। 
हा 


5393: 


अध्याय १९३ ] 


७ द्वाणेपर्व । 
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। 
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ः 
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! 
| 
। 
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; 
। 
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सध्य गत इचा5अढेलो दुष्प्रक्यरते पित्तापौमचत्‌ ॥४९॥ 
ते दह्माना द्वोणन सूर्यणेव विराजता ॥ 


दग्धवीयां निरुत्साहा व्ूवुगेतचेतलः ..॥ ४७॥ 
तान्ह्ठा पीडितान्वाणैद्रोंणेन मधुरूदन। । 

जयैषी पाण्डुपृश्नाणामिदं चचनमन्नवीत्‌. ॥ ४८ ॥ 
नेष जातु नरें! राक्‍्यों जेतुं शा्नभूतां वर! । 

अपि चृत्नहणा सट्टथे रथयूथपयूथप। ॥४१॥ 
ते यूथ घमसुत्छज्य जय रक्षत् पाण्डवा) ) 

यथा थः संयुगे सवोध्न हन्पाहुक्सवाहन! ॥ ५० ॥ 


अग्वत्थाश्नि हते नैष युध्येदिति मातिसस । 

हत॑ त॑ संयुगे कश्चिदाख्यात्वस्स सुषा नरः ॥५१॥ 
एतन्ना5रोचयद्वाक्य कुन्तीपुत्रो धनजञ्ञया) | 
अरोचयंस्तु सर्वेबन्ये क्च्छेण तु युधिष्ठिर। 
भीमसेनस्तु सत्रीडमन्नवीत्पितरं तब । 


॥ ५१ ॥ 


पाण्डवोंकी सेनाके बीच प्रवेश करके 


4५70 _ है 


सहस किरणधारा छयक। बात शाभित ' 


हुए॥ (४४8--४५) 

रणभूमिमें स्थित पाण्डवॉकी सेना 
द्रोणाचारयके अख्नरूपी अग्निसे भरमत, तेज 
रहित, उत्ताह शून्य और चेतरहितके 
समान होगयी ॥ प्राण्डबोंके हिंतेपी 
औक्षष्ण सम्पूर्ण योद्धाओंको द्रोणचार्यके 
अख्रोंसे मरते तथा पीडित होते देख 
कर उन छोगोंसे बोले, रथ यूथपतियों 
के भी यूथपति श्धधारी पुरुप्मि अग्र- 
गण्य द्रोणाचायको मनुष्य लोग कदापि 
पराजित नहीं कर सकेंगे; औरकी तो 
कुछ बात ही नहीं है, खयं वजधारी 
इन्द्र भी द्ोणाचार्यकी पराजित करनेपें 





समथ नहीं हैं ॥ (४७-४९) 

है पाण्डबमण ! लाल धोडेसे युक्त 
द्रोणाचाय जब तक तुम लोगोंका 
नाश नहीं करते हैं, उससे पहिछे ही तुम 
लोग विशेष रूपसे सावधान हो जाओ। 
मेरे विचारमें तुम लोगोंको इ8 तमय 
चर्म त्यामके विजय आप्त करनेमें यत्व- 
चान्‌ होना उचित है, कि अश्वत्थामाका 
मरना सुनके द्रोणाचार्य युद्ध करनेमें 
समय न होंगे, इससे कोई पुरुष  अक्ष- 
स्थापा मारे गये ”' यह मिथ्या वचन 
उनके समीप जाकर सुनावे ॥ हुल्तीपुत्र 
अजुन श्रीकृष्णके इस वचनमें सहमत 
नहीं हुए; परन्तु और सब कोई तथा 
राजा युविष्ठिरने भी श्रीकृष्णक इस बचने 


9998999989999999999999 
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१२४८ महाभारते | 


[ ८ चारायणासमोक्षपर्द 
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छ 


अश्वत्याभा हत इति ते नाइवुध्यत ते पिता ॥ 5३ 
स दाइसानस्तस्मिथ्या धमराजवपृच्छत। 


हत वाध्प्पहत बा5ध्जौ त्वां पिता पुत्रवत्सलू ॥ ७४ ॥ 
तम्रतथ्यभये मश्नो जये सक्तो युधिष्ठिर। | 


अखत्थायानमायाध दत्त हृष्टी महागजम 


॥ ९५ | 


भीमेन गिरिवष्माणं धालवस्पेनद्रधमेणः 


उपझत्य तदा द्रोणमुवैरिदरसुवाय ह 


॥ ५६ ॥ 


यरयाओये शाख्तमादत्ले यम्रवेश्य च जीवसि । 
इच्स्ते दयितो नित्य सो$म्वत्थामा निषातित) ॥ ५७ ॥ 


सर पु ९ 
दोते विनिहतो भूमी वे सिंहशिश्ुयंथा 


अव्यक्तमत्रचीद्राजा हतः कुज्जर इत्युत 


॥ ५८ है 


॥ ५९ ॥| 


स त्वां निहतमाजन्दे शुत्वा सन्‍्तापतापितः 


नियम्थ दिव्यान्यञ्ञाणि नाश्युध्यत यथा पुरा ॥ ६० ॥| 


को झीकार किया ॥ (५०-५२ 
तिसके अन्तर मीमसेन रज्ञापर्षक 
तुम्हारे पित्ताके मिकट जाके अश्वत्या- 
मा सरे गये' ऐसा बचत प्रोे; परन्तु 
उन्होंने भीमसेनके वचनका विश्वास 
नहीं किया; परत्तु उस मिथ्या बचससे 
। शक्ति होकर तुम्हारे वात्सल्य प्रेमसे 
भरता सत्य है, वा सिथ्या हैं; उसे जा* 
नलेके वास उन्होंने युभिष्ठिस्से पंछा, 
कि है युधिह्िर ! क्या मेरा पुत्र अख- 
त्यामा मारा गया $ (५३--५४) 
दब मिथ्या बोलनेसे भयभीत और 
वेजयकी आशासे आयक्तापित होके 
।ज! युधिपष्ठिर भ्रालबराज इन्द्रवर्भाके 


पड़े शर्राखारे अश्त्थामा नाम हाथीको 
'393999996886686668९6666626698: 


जज 


। 
। 
। 
॥ 
| 
। 
; 


४ 


, 
; 
£ 
; 
जानन्नप्यनृत्तस्याधय दोषान्स द्विंजसत्तमम्‌ । 
। 
; 
' 
' 
। 


द्ोणाचार्यके स्लीप गधन करके ऊंचे 
स्रसे उनसे यह पचन बोढे, है आचाये! 
आप जिसके पाले धन्नशल्लोंकों धारण 
किये हैं; तुम्हारे बही अत्यन्त प्रिय पुत्र 
अख्कत्थामा मरकर सिंह पुत्रकी भांति 
पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं! हे तात ! 
राजा युध्चिष्ठिर मिथ्या बोलनेके दोपकों 
जानके भी हिजसत्तम द्रोणाचार्यके नि 
कैंट यह सम्पूण वचन कहके अन्तमें 
मन ही मन घीरेसे 'हाथी सारा गया है, 
एसा बचत वाले ॥ ( ५५-५९ ) 
अन्तर द्रोगाचार्य संग्रायभू 

पुम्द्दारा मरना सुनके अल्यस्त शोकित 
इुंए, उस समय उन्होंने दिव्य अद्धोकों 


! 
| 
! 
; 
; 
| 
भीमसेनके द्वाथसे मरा हुआ देखकर 
। 
। 
। 
| 
| 
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७ द्वोणपव | 
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ढ 
; 
; 
। 
; 
|; 
; 
*। 
; 
| 
; 
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ते हृष्ठा परमोद्नित्नं शोकातुरमचेतसम्‌ | 


पाथ्ालराजस्थ खुतः कूरकर्मा समाहवत्‌ 
ते दृष्ठा विहित झुत्युं लोकतत्त्वविचक्षण। | 
दिव्यान्यस्नाण्यथोत्सज्य रणे प्रायन्पाविद्ञत्‌॥ ६२॥ 
ततोध्स्प केशान्सब्येन शृहीत्वा पाणिना तदा | 
पाषेतः क्रोशमानानां वीराणामच्छिनछ्छिर; ॥ ६३ ॥ 
न हन्तव्यो न हन्तव्य हति ते सबेतोंउत्नवन । 

तथेब चा$जुना वाहादवरुचऔनमाद्रवत्‌ 
उद्यम्प त्वारितों बाहु हुवाणश्व एनः पुनः । 


॥ ६१ ॥ 


॥ ६४ ॥ 


जीवन्तमानया5चाय सा55वधीरिति धर्मवित्‌ ॥ ६५॥ 
तथा निवायम्ाणेन कौरवैरजुनेन च | 


हत एवं रृशसन पिता तव नरषभ 


॥ ९१ ॥ 


सेनिकाअ ततः सर्च प्राह्वन्‍्त भयादिता। | 
मम 20034:3:94/320/% 40540 44006 8, 2/ 4५५५: शयन 


परित्याग करके पहिलेकी भांवि युद्ध 
वहीं किया ॥ तव उस समय निधुर 
खमावते युक्त पाश्वालराज पुत्र धृश्युम्र 
अत्यन्त व्याकुल तुम्हारे मरनेके शोकसे 
दु/खित द्रोणाचार्यको चेतरद्दित प्राय होते 
देख, उनकी ओर दौडा ॥ (६०-६१) 

लोकतच्षके जाननेवाले द्रोण[चार्य घ- 
एझश्नकों विधाताकी रची हुई अपनी मृत्यु 
स्वरूप जान कर सम्पूर्ण दिव्य अद्चोंको 
त्यागके उस रणभूमिमें अपने रथर्म बेठ 


कर योगयुक्त चित्से परत्रक्ष परमेश्वर | 


का ध्यान करने छगे। अनन्तर शरपीर 
पुरुष चारों ओरसे पुकारके उनका वध- 
फरनेसे उसे निवारण कर रहे थे तो 
भी धृश्टझन्नने धांये हाथसे उनके केश 
पकडके और दहिने हाथते तलवार 


चलाकर सिर काट लिया ॥ उस समय 
सम्पूर्ण पुरुष “आचार्यका बध मत करो, 
वध मत करो,” ऐसे ही बचनोंको कहते 
हुए इृश्चुस्कों निवारण करने लगे। 
विशेष करके धर्तीत्मा अजुन शीघ्रताके 


* सहित अपने रथसे उतरे और दोनों 


भ्रुजा उठाके धृश्युप्नकों पुकारके “आ 
चार्यका बध मत क्षरो, उन्‍हें जीते ही ले 
आओ,” इसी प्रकार धार बार वचन 
कहते हुए उस ही ओर दोढे ॥ (६९-६५ 

कोर लोग तथा भर्ुनने हत भांति 
से निवारण किया था; तोमी उस पापी 
धृष्ट चुने तुम्हारे पिता द्रोगाचार्यका 
बंध किया॥ है पापरहित अश्वत्यामन ! 
इसी अकार तुम्हारे पिताक़े मारे बानेसे 
सेनाके धम्पूर्ण योद्धा तथा हम लोग 
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शृश्ण० 


महामारत | 


[८ नारायणास्रमेक्षपर्त 
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४ 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| उत्साहरहित भयभीत और शोकित हो- 
| 
| 
| 
। 
| 
*। 
; 


वय चापि निरुत्साहा हते पितारे तेइनच 


॥ ६७ ॥ 


सज्ञलय उवाच-- तच्छरुत्वा द्रोणपुत्नस्तु ।नंधन पतुराहवे | 


क्राधमाहारयत्तान्न पदाहत इवारग। 


॥ ९८ ॥ 


ततः कुद्दो रण द्रीणिश्न॑श जज्वाल भारिष | 


यथेन्धन सहत्भाष्य प्राज्यलद्धब्यवाहन! 


॥ ६९ || 


तले तन निष्पिष्य दन्तैदन्तालुपासपणात्‌ | 
निःश्वसच्च॒ुर॒गों यद्ृछ्लोहिताक्षो॥भवत्तदा ॥ ७० ॥ [८९६०] 
इति श्रीमहासारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां द्रोणपर्चणि नारागणास्रसोक्षपर्वणि 
अश्वत्यामश्रोधे प्रिनवत्यथिकशततमो<ध्यायः ॥ १९३ ॥ 


धतराष्ट्र बवाच- अधर्मेण ह॒त॑ श्रुत्वा ध्ृष्टयुप्नेन संयुगे । 


ब्राह्मण पितर बृद्धमश्थत्थासा किसप्रचात्‌ 


॥१॥ 


सानव वारुणाग्रय ब्राह्ममस्र च चायंबान । 


एंन्द्रं नारायण चेव यसिन्नित्य प्रतिष्ठितम्‌ 


॥२॥ 


तमधमंण धामिष्ठ भरृष्टचुप्नेन संयुगे | 
छ्ुत्वा निहतमाचार्य सोइशत्थासा किमप्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
येन रामादवाप्पेह धनुर्वेद महात्मना | 


कर युद्धभूमिसे भाग रहे हैं॥ ३६-६७ 
सञ्षय बोले, महाराज | अश्वत्पामा 
वृद्भभूमिमें पिताके मरनेका वृत्तान्त सुन 
के पांव दबे हुए सपंके समान अत्यन्त 
कुद्ध हुए आर जैसे काप्ठके पडनेसे आगे 
अच्यन्तही ग्रज्वलित होती है, वैसे ही 
द्रोणपृत्र अश्वत्थामा क्रोध ओठ कांटते, 
और दांत कटकठाते हुए बार बार विषघर 
सपकी भांति ठम्मी सांस छोड़ने हगे 
उस समय कोधसे अश्वत्यामाक्े दोतों 
नेत्र हाल होगये॥ (६८-७०) ८९६० 
मोणपवं्म शुकसी एकानव्वे अध्याय समाप्त | 
<३88७७४62६8९९७७७४६६७६४७६६९६३९७६७७; 


राजा धतराष्ट्र थोढे, हे तज्ञय | अश्व- 
त्था्नाने अपने पिता ब्राक्षणशरेष्ठ बूढ़े 
द्रोणाचायको अभर्म पूरक मरे हुए सुन 
के क्‍या कहा जिसमें मनुष्य वारुण, 
आमने, ब्राह्म, ऐल्द्र और नारायण 
आई अन्न सदा प्रतिष्ठित रहते थे, उस 
परमात्मा आचार्यका अधर्मंसे पृष्टचुमनके 
हाथ मरना सुनके उनके पृत्र अश्वत्या- 
मात्र क्या कहा ! ( १-३ ) 

जिस महात्मा द्रोणाचार्यने भृगुन- 
न्दन परशुरासके निकटसे उस्पूणे धेलु- 


पेंदे सोखिकर पुत्री अपनेसे भी आधक 
'999999932662662€६६€७€€€७< 


। 
; 
; 
| 
। 
। 
।; 
बोणपर्व मं एकसी वानव्वे अध्याय | 
ः 
| 
! 
| 


अध्याय १९४ | ७ ह्ोणपर्च | १२५१ 
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प्रोक्तान्यख्नाणि दिव्यानि पुआाय ग्रुणकांक्षिणा | ४ ॥ 
एकमेच हि लोकेएरिमिन्नात्पनों गुणबत्तरम ! 
इच्छन्ति धुरुषा। पुत्न॑ लोके नाउन्य कथश्वन 
आचार्याणां भषन्त्येष रहस्पानि महात्सनाम्‌ | 
तानि पुन्नाय वा दद्यु। शिष्घायापछुगताथ था ॥ ६॥ 
स शिष्य। प्राप्य तत्सर्व सविशेष च सज्ञय। 


4600 # 
/9:9:9%8/ 


॥5५॥ 


शर। शारद्वतीपुत्र। संख्ये द्रोणादनन्तर/ः ॥ ७॥ 
रामस्प तु समा झस्त्रे पुरन्दरसमों थुधि । 

पे ता बप बे 
कारतेवीयेसमों वीर बृहस्पतिसमों मत्तौ.. ॥ ४८॥ 


महीघरसमः स्पेयें तेजसाइम्रिसमों युवा । 

समुद्र हव गामभीरयें क्रोध चाउईशीविषोषम। ॥१९॥ 
स्‌ रथी प्रधमों लोके हृठधन्वा जितक्स। । 
शीघ्रो$निल इवा5ऋन्दे चरन्कुद्ध इवाइन्तक!॥ १० ॥ 
अस्यता येन संग्रामे धरण्यभिनिषीडिता । 
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कृतविद्य करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण धर 
बिंधा तथा अखशस्त्रोंकी विद्याक्षो सि- 
खाया था; उनके पुत्र अश्वत्थामाने उस 
समय किस कार्यका अनुष्ठान किया ? 
इस संसार ऐसी रीति है, कि सम्पूर्ण 
पुरुष सबको त्यागके निञ्र पृत्रकों अपने 
से भी अधिक गुणवान्‌ करनेकी इच्छा 
करते हैं ॥ ( ४--५ ) 

महात्मा आचाये पुरुषों के समीप 
जो कुछ विद्याके अनेक रहस्य विपृथ 
रहते हैं, उसे वे अपने पुत्र और प्रिय 
शिष्यको ही सिखाते हैं॥ पराक्रमी शार- 
इतीकुमार अश्वत्थामा उनके पुत्र और 
शिष्य हैं, इससे बह द्रोणाचार्यके 
समीषसे सम्पूर्ण अखश्रोंकी विधा 


3999993393939399999999999999333999889839999939: 


सीखकर पिताके सम्रान ही धलुवेंदर्मे 
निपुण हुए हैं॥ (६-७ ) 

युवा अश्वत्थामा अस्तशरत्रोंके बला- 
नेमें परबुरामके समान, युदधमें ह्न्द्ू, 
पराक्रममें कार्तवीयं अज्लुन,बुद्धिमे इह- 
स्पति, स्थिरता हिमालय, तेजमें अभि, 
गम्भीरतामें समुद्र और क्रोधमें विषधर 
सर्पके समान हैं; अधिक क्या कहूँ, वह 
युद्धमें न थकनेवाले, दह पनुद्धोरी अश्- 
त्यामा एथ्वाके-बौच सम्पूर्ण धहुद्धीरिः 
यों अग्रगण्य हैं। वह युद्धभूमिके बीच 
क्रोधी यमराज तथा बेगगा्मी वायुकी 
भांति अमण करते हैं॥ (८-१० ) 

जिसके वाणोंकी वर्षासे एथ्वी विदी- 
रे हो सकती है; जो सत्यपराक्रमी बौर 


,३939299999999999989892989939' 
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११५२ 


महाभारत ) 


(८ चारागणास्मेश्षपर्त 
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यो म व्यधति,संग्रासे बीर। सत्यपराकमा 
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॥ ११॥ 


बेदस्नातों ब्रतरनातों धलुर्वेंदरे च पारग! । 


भहोदधिरिवाएउक्षोभ्यो राभो 


2 


गे दाशराधियेथा ॥१९॥ 


तसधर्मेण घार्मिष्ठ धृष्टशुम्नेन संयुगे । 

श्रुत्वा निहतमाचायमम्वत्थामा किमत्रवीतु ॥ ११॥ 
धृष्टयुस्नस्थ यो झुत्यु! रुष्टस्तेन महात्सना | 

यथा द्रोणस्थ पाश्चाल्यों यज्ञसेनसुतोड्मचत्‌ ॥ १४ ॥ 

ते दशंसेन पापेन ऋरेणा<दीपेदशिना | 

झत्वा निहतमाचायमश्वत्थामा किमन्रवात्‌ ॥१%॥ [८९७५] 


पजञ्ञय उबाच-- छद्यना निहत॑ झुत्वा पितरं पापकर्मणा। 


पु 8 8 जे 3 
बाष्पेणा5ध्पूथेत द्रौणी रोषेण च नरषेस 


॥ ६ ॥. 


तस्य भुद्धस्थ राजेन्द्र वपुदीतमहइयत । 


न्तकस्पेव भूतानि जिहीषों! कालपर्थये 


॥ ३॥ 


प 
अश्रुपू्णे ततो नेन्ने व्यपसज्य पुन! पृना । 


युद्धभूमिमे भयभीत नहीं होता, मिसने 
यथा रीतिसे वेद पढ़के अक्षचर्य व्रत 
प्रभाप्ष किया है, जो धरुवेंद्में द्षरथ 
पुत्र रामचन्द्रके समान सम्पूर्ण अस्रश- 
स्त्रोंके शत और पपुद्की मांति गम्भीर 
हुए हैं, वह पराक्रमी अश्वत्थामा धर्मो- 
समा द्रोणाचार्यकों अधमपूयक धृश्टचुम्न 
के हाथते मरे हुए सुबकर क्या 
बोढे ! ( ११-१३ ) 

हे सज्ञय ! विधाताने धृश्युम्नको 
द्रोणाचायके विमित्त सृत्युरपी उलन्न 
किया है, बेसेही अश्वर्थामाकों मी घृषट- 
आुम्नकी सृत्युखरूप पनाया है।। इससे उस 
कर अद्रदर्शी पापी भीच धृश्टभुम्नके 
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५ 
| इति श्रीमह्ाभारते० व्रोणप्ोणि चारागणास्रमेक्षपर्वणि एतराष्मस्ने चतुनंव्धिकशतत्तमोड्ध्यायः ॥१९४ ॥ 


हाथसे द्रोणाचायेका वध सुनकर अश्त्था 
मा कया बोले | (१४-१५) [ ८९७५ ] 
द्रोणपर्वम एकसौ चौरानश्वे अध्याग्र समाप्त । 
द्रोणपर्वम एकली पचानच्चे अध्याय | 
पञ्ञय बोले, महाराज ! अध्यत्थामा 
पाण्डवोंकी फपटता और पापी एश्शुप्नके 
हाथसे पिताका मश्ना सुनकर क्रोध 
परिपूरित होगये, और दोनों नेत्र आंछूसे 
युक्त होकर लालवर्ण होगये । उस समय 
्रोषी अ्वत्थामाकी मूर्ति सम्पूर्ण प्राणि- 
योंके नाश करने बाले ्रलय कालके 
समय झुद्ध हुए महाकाल अन्तककी मांति 
भयहूर दिखाई देने लगी / (१-२) 
अनन्तर वह बार बार आखोंसे आंध्र 


; 
; 
|; 
। 
; 
! 
; 
! 
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॥३॥ 


पिता मम यथा ह्षुद्रैन्येस्तराज्लो निपातितः । 


0 + + 7 पा । 
पर्तध्चजवता पाप कूत ताद्वद्त भल 


॥४॥ 


अवनार्य छुद्शंसं च घर्मपुन्नस्य मे शुतम्‌ । 


युद्धेष्वपि प्रवृत्तानां घुव॑ जयपराजयो 


॥५॥ 


इथमेतडूचेद्राजन्वधस्तन्न प्रशस्थते । 
न्थायबृत्तो वधो यस्तु संग्रामे युध्यतो भवेत ॥६॥ 
न स दु!खाय भवति तथा दृष्टो हि स ह्विजैे। । 


गत! स वीरलोकाय पिता मम ने संशया 


॥७॥ 


न शोच्य। पुरषव्याप्र यस्तदा निधर्न गतः । 


यत्तु धर्मप्रवृत्त सन्केशग्रहणमाप्रवान्‌ 


॥ 4 ॥ 


पद्यतां सर्वसैन्धानां तन्मे सर्माणि क्ृन्तति | 


माय जीवति यत्तातः केशग्रहप्तवाप्तचान्‌ 


पोछ कर क्रोधसे सांस छोड़ते हुए 
दुर्योधनसे बोले । महाराज! तीच 
स्वभाववाले पुरुषोने जिस रीतिसे मेरे 
पिताकों असर त्याग करा कर उनका वध 
किया है, और धर्म जी युधिष्ठिरने जैसा 
पापाचरण किया है, वह सम्पूर्ण इचान्त 
मुझे विदित हुए; तथा मैंने उस अनाये 
कपटी युधिष्ठिकके सम्पृण विवरणको 
श्रवण किया । युद्धमें प्रवृत्त हुए पुरुषोंकी 
जीत वा हार अवश्यस्मावी तथा होतव्य- 
ताके अनुप्तार स्व॒य॑ हुआ करती है; 
परन्तु पराजयकी अपेक्षा सृत्यु ही प्रश॑- 
सनीय है| ( २-६ ) 

यूद्भूमिके बीच युद्ध करनेवाले 
पुरुषोंकी यदि न्‍्यायके अजुसार मृत्यु 
होती है, तो घह शृत्यु दुःखकी कारण 
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॥९॥ 


नहीं होती; क्षयोंकि पण्डितोंने युद्ध करने 
चाले पुरुषोंकी ऐसीही मतिको भरे करके 
च्णन किया है, इससे मेरे पिताने भी 
निश्रय बीरलोकर्में गमन किया है। हे 
पुरुष शारदूल ! जब्र पिताने इस प्रकारसे 
वीरलोक प्राप्त किया है, तब उनके वास 
शोक फरना उचित नहीं है। तब जो 
वह अश्नशद्त॒ परित्याग करके इश्वरके 
ध्यानमे प्रवृत्त हुए थे, वेसी अवखाएें 
जो धश्चुम्ने सम्पूर्ण सेनाक़े सम्पुसयं 
उनका केश प्रहण किया है उस ही को 
सरण करके मेरे मम खानेमें पीडा होरही 
है। ( ६-९) 

हाय ! मेरे जीवित रहते ही जप मेरे 
पिताके केशको पकडके शश्युस्नने उनका 
बंध किया है) तव अन्य पुरुष किसे 
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कथसन्ये करिष्यन्ति पुत्रेश्या पुत्रिणः स्पहाम्‌ । 
कामात्ओोधादविज्ञानाह॒पादाल्येन वा पुन। ॥ १० ॥ 
विधर्मकाणि छुवेन्ति तथा परिभचन्ति च | 


तदिदं पाषतेनेह महदाधमिक कृतम्‌ 


॥ ११॥ 


अवज्ञाय घ॒ मां बूने छहंसेन दुरात्मना । 
तस्पाप्लुबन्धं द्रष्टाससो घृष्टयुन्नः सुदारणम्‌ ॥ ११॥ 
अकार्य परस कृत्वा मिथ्यावादी च पाण्डवा । 

यो छासौ छद्यता5चार्य शर्त्र संन्यासपत्तदा ॥१३॥ 
तस्पाध्च धर्सराजस्थ भूमि! पास्थति शोणितम्‌ | 


बाप सत्येन कौरव्य इृष्टापूर्तेन चैव हृ 


॥ १४॥ 


अहत्वा सर्वपश्चालाज्ञीवि्य न कथश्वन | 


सर्वोपापैधेतिष्यामि पश्चालानामह वे 


॥ ९०५ ॥ 


धृष्टयुम्ने च समरे हन्ताईं पापकारिणम्‌ । 
घट 


कर्मणा येन तेनेह सुहुना दारुणन च 


॥ १९ ॥ 





पश्चालानां वर्ध कृत्वा शान्ति लब्धास्सि कौरद | 


कार्यक्े बासे पृत्रकी इच्छा करेंगे? मनुष्य 
होग काम, क्रोध, अभिधान, ढोभ, 
अज्ञानता और बालक मावसे युक्त होकर 
अधमेके कार्यो प्रशत्त होते हैं और 
दृसरोंक़ो प्राभूव करते हैं ॥ दुछात्मा 
पृष्टभुजने भी भेरी अचज्ञा करके इस 
मह्द अधमेफे कार्यक्ों क्रिया है, इसमें 
कुछ सन्देह् नहीं। इससे वह थोड़े ही 
समयके बीच इस अधसेका फर 
पवेगा ॥ ( ९-१२ ) 

पके अतिरिक्त उस मिथ्यावादी 
घम्मपुष्र युधिष्ठिरने अत्यन्त ही असत्कार्य 
किया है, उध्तने जब कपटतासे अपने 
गुरुसे अश्न त्याग कराया है, तब आज 


पृथ्वी अव्य ही उसके रुपिरक्ों पान 
करेगी | महाराज ! में ग्रारिज्ञा करता 
हूं,कि यदि में सम्पूर्ण एंवाल योद्धाओंका 
वध ने कह, तो सत्य सुक्षृत कम यश 
और धर्मते अष्ट होऊंगा। अधिक क्या 
कहूँ, उसका वध न करके जीवित रहने 
की भी में इच्छा नहीं करता हूं॥ 
पाश्वाक् योद्भाओंके बंधके बारे प्र 
शक्तिके अनुसार यत्ञ कहंगा॥ (१३-१५) 

विशेषठ करके पापी धृष्टझुम्मका में 
अवब्य ही युद्धमें प्राणनाश कहंगा। 
है इरुताल | चाहे महु हो अथवा कठो- 
रताते ही होने अर्थात्‌ चाहे किसी कर्मेसे 
क्यों महोवे; में पाश्लाल योद्धाओंका 
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नाश करके तब शान्त होऊंगा ।हे 
पुरुपसिंह | महुष्य इस लोक और परलोक 
में महाभयसे परित्नाण पानेके वास्ते ही 
पुश्नकी कामना किया करते हैं;परन्तु में 
पर्वतके समान पुत्र तथा शिष्य रूपसे 
चत्तमान था; तो भी मेरे पिता अनाथकी 
भांति ऐसी दक्षाक्ों श्राप्त हुए। भेरे 
समान पृत्रकी पाके भी जब मेरे पिताका 
कैश ग्रहण किया है, तर भेरे दिव्य 
अख्तर बाहुबल और पराक्रमको पिकार 
है। (१६-२०) 

है मरतसत्तम | इस समय में ऐसा 
प्रातिकार करूंगा, जिससे परलोक ग्राप्त 
हुए पिताके ऋणसे मुक्त हो सके । 
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यदथ पुरुषव्याप्र पुन्नानिच्छान्ति सानवाः 
प्रेत् चेह च सम्प्राधांस्ायन्ते सहतो भयात्‌ | 
पिच्ा तु सम साइवस्था प्राप्ता निबेन्धुना यथा ॥ १८ ॥ 
मयि होलप्रतीकाशोे पुत्रे शिष्ये च जीवति। 
घिड प्रमाध्छशणे दिव्यानि घिर्वाहू घिक्पराक्रमम॥ १९॥ 
ये सम द्रोण सुत प्राप्प केशग्रहमवाप्तवान । 
स्‌ तथाईइहं करिष्यामि यथा सारतसत्तस 
परलोकगतस्पाञपि भविष्यास्यद्॒णः पितु। । 
आर्येण हि न वक्तव्या कदावित्स्तुतिरात्मनः ॥ २१॥ 
पितुबंधसम्ृष्यंस्तु वक्ष्याम्यच्येह पोरुषम | 
अद्य पहयन्तु भे वीय पाण्डवा। सजनादना। ॥ २९ ॥ 
सद्टता सवसेन्यानि युयान्तमिच कुवत! 
नाहे दंवा न गन्धवां ना5छुरा न च राक्षसा। ॥ २३॥ 
अथ्य जाक्ता रणे जेतुं रथस्थं मां नरषसाः। 
पदनन्‍्यो नास्ति लोके5स्मिन्नज्ञनाद्ाब्लवित्कचित्‌॥२४॥ 


॥ १७॥ 


॥ २० ॥ 


आर्य पुरुषोंकों अपने पराक्रमकी प्रहृत्त 
करनी उचित नहीं है, परन्तु पिताके 
चधएे दु/झित होके आज में अपने पुरु- 
पार्थका वर्णन कर रहा हूं। आन में 
प्रढय कालके रुद्रकों भांति जब शत 
सेनाका नाश करने लगूंगा तब क्ृष्णके 
सहित पाण्डव लोग मेरे पशक्रमको 
देखेंगे | (१०-१२) 

हे पुरुषभेष्ट ! आज में रथपर चढ़के 
जब युद्धभूमिमें खित होऊंगा, तो उम् 
समय देवता, गन्धवे, असुर वा राक्षस 
आदि कोई ग्राणी भी अंत पराजित 
क्रनेमें समर्थ न होंगे! इस प्ृथ्योके 
बीच कोई पुरुष भी मेरे और अजुनक 
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हा” ३ 
के 


महाभारत ] 


[८ नारायणास्तमेक्षपर्द 








सप्नान अन्षवेत्ता नहीं है॥ आज मैं 
जसेनाके शौच प्रवेश करके प्रचणह 
क्विरय बारण करनेगाढे उर्यक्री भांति 
अपने दिव्य अद्धोंकी दर्षा करूंगा ॥ 
आज मेरे धसुपसे छूटे हुए तौह्ण बाण 
हगातार युद्धभूमियें शशसेनाका बा 
करेंगे ॥ (२३-२६) 

महाराज ! आज पम्पू प्राणी सम्पूर्ण 
दिशाओंकी परे बाणोंस्े इस प्रकार 
छिपी हुई देखेंगे, जैसे जलकी वर्ण 
हैंनि पर सस्पूर्ण दिशा, रृध्दी तथा 
आकाश परिपूरित होजाते हैं॥ आज 
में लगातार चारों ओर अपने वाणोंकी 
पं करने हरूंगा, तो गबुसेनाके शर- 
परे योद्धा लोग भयानक शब्दसे चिछ/ते 
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जहं हि ज्वल्तां मध्ये मयूखानापिवांप्शुमार । 
प्रयोक्ता देवसषानामछाएां इतनागतः 
भश्षमिष्दसनादय मत्ययुक्ता सहाहवे | 
दर्शयस्तः झरा वी प्रसणिष्यस्ति पाण्डघान्‌ ॥ २६॥ 
अद्य सवा दिशो राजन्धाराभिरिव संकुछाः 
आता! पत्रिभिस्तीश्णडेंशारों मामकेरिह ॥२७॥ 
विकिरण्छरजालानि स्तो मैरवस्पनान्‌ | 
शब्ूज्षिपातापैष्याति महावात इच दुस्मामू॥ २८॥ 
नाहि जानाति वीमत्छुस्तदर्ल न जनादवः । 

न सीमसेनो न यभौ न च राजा युधिष्ठिरा। ॥ २९ ॥ 
ने पाषंता दुरात्मा$खों न शिखण्डी ने सात्यकि) 
यदिद मयि कौरव्य सकल्‍य समिवर्तबस्त॒ ॥ ३० ॥ 
नारायणाय से पिन्ना प्रणम्य विधिपूर्वकस्‌ । 


उपहए। पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपस्थित! 
न 


॥ २५॥ 


॥ ३११ ॥ 


हुए मरके इस अकार एथ्परीमें गिरने 
उगेंगे, जैसे प्रचण्ड वायुक्े वेगसे भयडूर 
शब्दके सहित इक्ष टूट हटके पृथ्वी 
ग्रे पड़ते है ॥ (२७-२८) 
हे कोखगण ! प्रयोग और प्रति्॑- 
होरसे बृक्त जो सब अख्च मुझमें प्रतिष्ठित 
$ ऐसे अजुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम- 
पैन, नकल, सहदेव, सात्याके, शिखुण्डी 
ओर पाए पृषटुम्त आदि कोई भी 
नहा आातते ॥ पहिले किसी पमय्मे 
भगगेन्‌ नारायण जाह्मण रुपसे परे 
पिताके निकट उपाशित हुए थे, पिदाने 
वयारीतिते उन्हें अत करके उनकी 
पुजा। की थी;नारायण मेरे परिताकी पूजा 
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अददण करके वर देनेके पास उचत हुए 
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तब पिताने उनके निकठसे नारायण 
मामक परमास्त ग्रहण करनेकी प्रार्थना 
की ॥ (२१९--३२) 

तब भगवान्‌ नारायण बोले, हैं 
द्रोण ! इस अखके प्रभावस दूसरा कोई 
पुरुष भी तुम्हारे समान योद्धा नहीं 
होगा ॥ हे ब्क्मत्‌ ! यह अद्न सहता 
किप्तीके ऊपर प्रयुक्त मत करवा, क्योंकि 
यह अख्न जिसके ऊपर प्रयुक्त किया 
जाता है, उस शब्रुका वध करनेके बिना 
नि नहीं होता है। हे विम्र ! ठुम ऐसा 
कभी मत समझना, कि यह अख्र किसी 
प्राणी विशेषका नाश नहीं कर सकेगा; 
यह अख्न अवध्य प्राणीका भी नाश 
करेगा; इससे बिना सडूट उमयके उप- 


त॑ स्वयं प्रतिशह्याइथ सगवान्स वर दढौ। 
चत्रे पिता मे परममर्त्र नारायणं तता 
अपैनमन्नवीद्राजन्भगवान्देवसत्तमः । 
भविता त्वत्समो नाधन्य। कश्चिग्मुधि नर। कवित्‌ ॥३३॥ 
नत्विदं सहसा ब्रह्मन्प्रयोक्तव्य कथश्वन । 
नदेतदस्त्रमन्यत्ञ वधाचछचत्नोनिंवर्तते 

न चैतच्छक्यते ज्ञातुं केन वध्येदिति प्रभो। 
अवध्यमपि हन्पाद्धि तस्माज्ेतत्प्रयोजयेतू ॥ ३७५॥ 
अथ संझ्ये रथस्यैच शख्राणां च विसरजनम्‌ | 
प्रधाचतां च शत्रणां गन शरणस्थ च 

एते प्रशमने थोगा महास््रस्थ परन्तप | 
सर्वथा पीडितो हिंत्यादवध्यान्पीडयनरणे 
तज्ग्राह पिता महामत्रचीचैव स प्रशुु। । 

त्व॑ वधिष्यसि सवोणि हाल्लवर्षाण्यनेकशः ॥ ३८ ॥ 


॥ ३२॥ 


(३४ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


स्थित हुए अख्र को चलाना उचित 
नहीं हैं॥ (१३-२५) 

है परन्तप | कदाचित यदि यह 
महाअल्न चलाया जावे,तो इसके निवा- 


. रण करनेकों उपाय केवल रथ आदि 


बाहन और सम्पूर्ण अश्वशक्लोंकों परि- 
त्याग करके युद्धपे पिम्ुख होना है, 
अथवा शह्भ यदि प्राण दाव मांगे, 
शरणागत होते, तमी यह मह्य अख्र 
निदृत्त हो सकता है; इसके अतिरिक्त 
और किसी भांतिसे भी यह अल्न निवा- 
रित नहीं हो सकता ॥ परन्तु जब 
सब भांतिसि श्चुओंके अद्धोसे पीडित 
होगे, तब इस अख़को चलानेसे ही 
अवध्य शुका भी नाश होगा ॥ इस 
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(२५८ ... महामाख। 


[ ७ नारायणा्रम्ोक्षपर् 
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अनेना5ल्लेण संग्रामे तेजला च ज्वालिष्यासि । 
एवसुत्तवा स भगवान्दिवसाचकसे प्रसु। 


॥ १९॥) 


एतच्ारायणादर्स तत्पाएं पितृवन्धुना। 

तेना$ह पाण्डवाश्िव पागश्चालान्मत्स्थकेकयान्‌ ॥ ४० ) 
बिद्रावायिष्यामि रणे शाचीपतिरिवाब्छुरानू । 

यथा यथाएहमिच्छेय यथा भूत्वा शरा मम ॥ ४१ ॥ 
भिपतेयु। सपत्नेषु विक्रमत्स्वपि भारत । 


यर्षेष्प्रद्भवर्षण प्रवर्षिष्ये रणे खितः 


॥ ४२ ॥ 


अयोशुजैथ विहगैद्राबपिष्ये महारधान | 
परश्चघांश् निशितालुत्सश्येड्हमसंशयम्‌ ॥४१॥ 
सोछछ नारायणारओ्ण महता शहुतापनः । 
शन्रन्विध्वंसयिष्यामि कदधोकृत्य पाप्डबान॥ ४४ ॥ 


प्रिचब्रश्नगुर्धोही जाल्मर! खुविगर्हितः | 
ब्रज रस 33252: 


! 

हे 

। 

। 

।॒ 

! 

। 

| अखके अभावते तुम राभारिके बोच 

ह दिव्य तेजसे प्रकाशित होकर शब्चओंडे 
अनेक अल्लोकी वरशकों निधारण करने 
में थे होंगे॥ पर्व शक्तिमान्‌ सगवान्‌ 

$ गरायणने इसी अकार उपदेश देकर मेरे 

4 पिता नारायण अक्ष प्रदाव करके 

६ उसी समय आकागमार्पे गम किया। 

। पिहाने इसी भांति नारायण अक्न पाकर 

| बुध दिनके अन्तर मुझे मी उस जदके 
चढ़ाने और निशृत्त करनेक्ी रीतिकों 

; यथा उचित मे उपदेश छिया 

६ था। (३६-३० ) 

ह महाराज |शचीपति इन्द्र जिस प्रकार 

! दाह नाश क्रिया करते है बसे ही 

$ आज में मी उस नारायण अख्के प्रभावसे 

की 

| 


पाण्वव, पश्ारु, मत्स और क्ेकय 
श66982686626866९58888€2286: 





देशीय सेनाके शुरीरेंकों युदधशृमिं 
चारों ओर डिलषमिन्न कर दूंगा। महा- 
राज । आज में मैती गैसी इच्छा करूंगा; 
उतर ही। कार बनकर शचचुओोंके एराकम 
फरनेपर सी उसके अपर समूहके समूह 
वाणजाल गिरते हुए दीख पढ़ेंगे । और 
उस महाथोर नारायण अश्नक़े प्रभावसे 
शण्डदोंकी पराजित करके लगातार 
बहुतेरे पत्थरकी शि्धा, लोहमय आका- 
शगामी बाण और तेनधाखाले प्र 
आदि उद्गोंको वर्षाकर महारधी शच्च- 
ओंडो बुद्धभूमि में. हितरबितर 
कहंगा | ( 8०-४४ ) 

मित्र; गुरु, और आश्षण द्रोही, यई 
लोकनिन्दित इटिह्समावत युक्त पश्या- 
ढेराबे इंठकूलड! पापी घृश्टचुम्न आज 
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पाग्मालापसदश्ाध्य न से जीवन्विभोह्यते ॥४५॥ 
तच्छरत्वा द्रोणपुत्नस्य पर्येचतेत वाहिनी । 
तत। सर्च महाशहान्दध्छु) पुरुषसत्तमाः 
मेरीश्ाध्म्थहनन्हष्टा डिण्डिसाँश्व सहखर। । 
तथा ननाद वछुधा खुरनेमिप्रपीडिता 
स शबदस्तुसुलः ख॑ दां पृथित्रीं च व्यनादयत्‌ | 
त॑ शाबद्व पाण्डवा! श्रुत्वा पञन्यनिनदोपभम्‌॥ ४८ ॥ 
समेत्य रधिनां श्रेष्ठा। सहिताश्ाउप्यमन्त्रयन्‌ | 
तथोकत्वा द्रोणपुत्रस्तु वायुपस्पृद्यय भारत ॥ ४९॥ 
प्रादुश्धकार तदिव्यमस्त्न नारायण तदा ॥ ५० ॥ [९०२५ ] 

इत्ि भ्रीमहाभारते० द्लोणपर्वणि नारायणास्सोक्षपवेण्यश्वत्थामक्रोचे पद्दन॒वद्यधिकशततमोथ्ध्याय॥१९७ा 
सज्ञय उबाच-- प्राहुर्सते ततस्तस्मिन्स्रे नारायणे प्रभो । 
प्रावात्सएपतों चायुरनपश्रे स्तनयित्सुमात्‌ 

चचाल पृथ्रिवी चापि चुक्षुभे च महोदधिः 


पु 


मेरे सम्मुखसे जीते जी घक्त न होसकेगा। 
महाराज | भागती हुई इर्सेवाके सम्पूण 
थोड़ा द्रोणपुत्र अक्षत्थामाके ऐसे वच- 
नोंको सुनके फिर छोटकर युद्ध करनेके 
बाल उद्यत हुए । और पुरुष श्रेष्ठ सेना- 
पति भी प्रसन्नचित्तते हित होकर 
अपने अपने शंख बजाने लगे | तिसके 
अनन्तर वहां सहस्नों भेरी, ढोल,गृद्न 
और नगरारे आदि युद्धके जुशाऊ बाजे 
घजने लगे, और घोड़ोके ठाप और 
रथकी घरघराहटसे पृथ्वीपर ऐसा शब्द 
प्रकट हुआ, कि उस महाभय्डर तुझ्ुर 
शब्दस आकाश और पृथ्वीसे प्रतिघननि 
उत्पन्न होने छूगी ! ( ४8-४८ ) 

पाण्डबोंकी सेनाके मुरूय मुख्य रथी 
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४5. 


है ऐैदेते . 


॥ ४७ ॥ 


॥१॥ 


योद्धा गजते हुए बादलके भयडूर शब्द- 
की भांति कुरुसेनाके बीरेंकि भयानक 
शब्दको सुतके सब कोई हकहे होकर 
आपसमें विचार करने लगें ॥ इधर 
अख्त्थासाने भी पविग्न होक्े जल सपश 
करके तारायण नामक दिव्याद्धकी प्रकट 
किया ॥ ( ४८-५० ).. [१०१५] 
द्रोणपर्वमें एकसो पचानब्वे अध्याय समाप्त 
द्रोणपर्वमें एकसो छातब्वे ऋध्याय। 
सक्ञय बोले, महाराज | नारायण 
अस्त्र प्रकट होनेके समय आकाश मण्डल 
बादहोंसे रहित था। तोमी जलविस्दुपुक्त 
महामयड्ूर शब्दके सहित वायु अबह 
बेगसे बहने रूगा, प्रथ्वी कॉपने लगी, 
सपुद्क्ना बह उधहित होने लुगा। नदियें 


॥58869999: 9999999999299899७ 
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॥१२॥ 


शिखराणि व्यशीयन्त गिरीणां तन्न भारत | 


अपसब्य झगाशैव पाण्डुसेनां प्रचक्रिरे 


॥ ३॥ 


तमसा चाउवकीयन्त सयश्र कछुषो5्सवत्‌ 
संम्पतन्ति च भूतानि ऋव्यादानि प्रहष्टचत्‌ ॥४॥ 
देवदानवगन्धवाश्धस्तास्त्वासन्विशास्पते । 


कर्थकथा5भवत्तीत्ा दृष्ट्रा तत्याकुल॑ महत्‌ 


॥५॥ 


व्याधिता। सर्वेराजानसतस्ताश्रा5सन्विशास्पते ॥ 


तक हृष्ठा घोररूप वे द्रोणेरखे लथावहम्‌ 


॥६१॥ 


धृतराष्ट्र उवाच--निवतितएु सैन्येषु द्रोणपुत्रेण संयुगे । 


ऋश झोकामितप्ेन पितुवंधमसूष्यता 


90०8 || 


कुरूनापततो दृष्ठा घृष्टमुम्नस्य रक्षणे । 
को मन्त्र। पाण्डवेष्वासीत्तन्भसा55चक्ष्य सज्भय॥ ८ ॥ 
सक्षय उबाच-- प्रागेव विहुतान्दद्ठा धा्तराष्ट्रान्युधिष्ठिर) । 


उल्दी गतिसे बहने लर्मी। पहाड़ोंके 
शिश्वर टूठ टूटके गिरने लगे, सगोके 
समूह पाण्हवोंकी वांयी ओरसे दोडने 
छगे। ( १-३ ) 

धीरे धीरे तयेका प्रकाश मन्द होगया 
और सम्पू्ण दिशा अन्धकारसे छिप 
गई। उस ही समय म्रांसभक्षी प्राणी 
महाभयछूर बोली बोलते हुए दोढ़े। 
उस भयडूर उत्पातकों देखकर देवता, 
दानव और गन्धर्ष आदि प्राणी भयभीत 
होगये और मनुष्य छोग आपसमें वा्तो- 
लाप करनेमें भी समथे नहीं हुए। 
विशेष करके पाण्डवोंकी ऐेनाके सम्पूर्ण 
राजा छोग द्रोणपुत्र अश्व॒त्थामाके उस 
महाधोर भयहूर अन्नकी देखकर अत्यल्त 


कातर और भयभीत हुए ॥ (४-६) 

राजा प्रतराष्ट्र बोले, है सकज्नय ! 
पिदृवपके शोकसे दु/खित और कुद्ध 
होकर अश्यत्थाणा जब मेरी भागती 
हुईं सेनाको फिर लौटाकर युद्ध फरनेके 
बासे पाण्डबोंकी ओर वेगपूपेक गमन 
करने लगे, तव उस समय अश्वत्थामाको 
युद्ध करनेके बारे अपनी ओर आते 
देख, पाण्डबोने धृष्टयुम्तकी रक्षा करनेके 
विषयमें जिस अकार आपसमें विचार 
किया, वह सम्पू्ण बृत्तान्त तु्र भेरे 
समीप वर्णन करो ॥ (७-८) 

सज्ञय बोले, महाराज ! राजा युधि- 
हिंरने पहिले छुरु-सेनाके सम्पूर्ण योद्धा- 
ओंकी भागते हुए देखा था; अब फिर 
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एनश्व तुछुल शब्द श्रुत्वाध्जुनमधाउत्रवीत्‌ 


॥९॥| 


युधिष्ठिः उवाच-- आचार्य निहते द्रोणे धृष्ठबुन्नेन संयुगे | 


बिहते बज्हस्तेन यथा धृश्षे महाछुरे 


॥ १० ॥ 


नाउशंसस्तों जय॑ युद्धे दीनात्थानों घमझ्नय । 
आत्सत्राणे सति कृत्वा पाह्वन्कुरबों रणात्‌ ॥ ११॥ 
केचिद्वान्ते रवैस्तृर्ण निह॒तैेः पार्ष्णियन्दृलि। | 
विपताकध्वजच्छज्े; पार्थिवा। शीणकूबरं। ॥ ११॥ 
भम्ननीडैराकुलाश: प्राउ्द्यास्यान्विचेतसः । 

सीता; पाद्वेहयान्क्रेचित्वरयन्तः खर्य रधान्‌ ॥ १३॥ 
सन्नाक्षयुगचर्रैश्व व्याकृष्पन्त सभनन्‍्ततः | 
रथान्विशीणाल॒त्सज्य पह्डि! केचिच् विहुता।॥ १४ ॥ 
हयपृष्ठयताथापन्ये क्ृष्यस्ते5धेच्युतासना। । 


गजरकन्धेषु संस्यूता नाराचेश्वलितासना! 


॥ १५ ॥ 


शरातैंदिंहुतिनागैहता। केचिदिशों दश। 
विशख्कवचाशा5न्ये वाहनेभ्य! क्षिति गता।॥ १५९ ॥ 
सक्छिन्ना नेमिभिश्ध शद्ताल हयहिप!। 





प 


उन लोगोंके हर्पनादको सुतके अजुनसे 
बोरे, है अज्जुन ! पहिले जैसे देवराज 
बजधारी इन्द्रने इत्रातुरका नाश किया 
था, पैसेही पृष्टचुम्मसे द्रोणाचार्यके पारे 
जानेपर कोरव लोग विजयसे निराश 
होकर ऋतर और भयभीत होके अपने 
प्राष को बचाके बुद्धभूमिसे भागे 
थे॥ (९-११) 

जिन सम्पूण रथोंकी घवजा, छत्र, 
पताका,पुरी, चक्र आदि अद्चोंके प्रहारसे 
कट गये थे, उन रथोमें बैठे हुए वहुतेरे 
रथी धारथी और राजा लोग व्याकुल 
होकर इधर उधर धूमकर पुद्धभूमिसे 


द्षद 


। 


पृथक्‌ हुए थे। कितने ही रथी टूटे हुए 
रथक्ो युद्धभृमिम छोडके रथके धोडोंको 
खोलके उसीपर चढके वेगपूपक दोडाकर 
युद्धभूमिसे भागे थे; घुडसवार लोग 
आसनरहित होके नड्जी पीठते बुक्त 
घोडोपर ही चढ़े हुए रणभूमिते भाग 
गये थे। कितनेही गजसवार बाणोंसि 
पीडित होकर हाथियोंकों दौडाके धथर 
उधर भाग गये थे । (१२-१३) 

शुद्ध और कप चसे हीन बहुतेरे योद्धा 
लोग अपने वाहवोंसे भरूमिपर गिरके 
हाथी,घोडे ओर रथके पहियेके वौचे 
दबके मर गये | कितने ही मोहित होकर 
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आपसमें एक दसरेकों जानभी न सके, 
उस सप्रय है पित। | हे पुत्र | कहके चि- 
छाते हुए ुत्सेनाके बहुतेरे योद्धा! भय- 
भीत होकर युद्धभूमिसे भागे थे । कोई 
अत्यन्त क्षत विक्षत शरीरसे युक्त पिता 
पुन्रकों युद्धभूमिसे (थक करके कपच 
उतारफे जल सेवन करते थे। १६-१९ 

है अजेन ! द्रोणाचार्यके मरनेसे कुछ- 
सेनाके योद्धाओंकी ऐसी हीन दशा हुई 
थी। परन्तु अब फिर किस कारणसे करू 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग छोटकर हर्ष 
पूवैक युद्ध करनेके वास्ते हम लोगोंकी 
ओर बढ़े आते हैं! यदि तुम इस बचा- 
न्तको जानते हो, तो मेरे समीप वर्णन 
करो। यह देखो, घोडोंकी हिनाशिनाहट, 
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क्रोशन्तस्तात पुन्नेति पलायन्ते परे सयात्‌ 
।भिजानन्ति चाधन्योन्य क्मलाभिहतोजस। । 
पुत्रान्पितुन्सखीन्श्ातृन्ससारोष्य हृढक्षतात्‌ ॥ १6 ॥ 

जलेन छ्लेदयन्लन्ये विद्चुच्य कवचान्यपि ! 

अवस्था ताहशी प्राप्य हते द्रोणे दुते घछम ॥ १९ ॥ 
पुनरावरतित केन यदि जानासि हांस से | 

हथानां हेषतां शब्द! कुज्ञराणां च बृंहतास्‌ ॥ २० ॥ 
रथनेमिस्वनैश्वाउत्र विभिक्ष। अयते महान्‌ | 
एते शब्दा भर तीत्रा! प्रवृत्ता। कुरुसाभरे 
सुहुसेहुरुदीयेन्ते कम्पयन्यपि मामकान्‌ | 
ये एब तुझुल। शब्द श्रथते लोमहषेण! 
सेन्द्रानप्येष लोकांज्रीन्ग्रसेदिति मतिमंस । 
मन्ये वज्ञ धरस्येष निमादों सेरवस्वनः 

द्रोण हते कौरवार्थ व्यक्तमस्येति वासव! । 


॥ १७ # 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३ ॥ 





हाथियोंके चिह्नाह और रथोंकी घरः 
घराहटके सज् मिलकर कुरुपेनाके योद्धा- 
ओंके सिंहनादका शब्द अत्यन्तही सय- 
हुर सुनाई दे रहा है। हुरुसेनारूपी 
समुद्रते बार बार यह महाभयह्वर शब्द 
प्रकट होके भेरी प्रेनाके योद्धाओंको 
कम्पित कर रहा है। ( १९--२२ ) 
जिस शकार यह महाधोर तु रोएं 
को खड़ा करनेषाला भयहुर शब्द हो 
रहा है, उससे मुझे बोध होता है, इन्द्र 
आदि दिक्पालोंके सहित तीनों लोकका 
नाश होगा इसमें कुछ सन्देह नहीं है 
अथवा यह भयझूर सिंहनाद बज्धारी 
इन्द्रका भी हो सकता है॥ द्रोणावार्यके 
मरनेसे मुझे निश्रय होता है, कि कौरबों 


'#99999999999999999-98 9990 | 
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प्रहष्टरोसक्तुपाथ संविश्ना रथपुद्गवा। 


॥ 3४ ॥ 


धनञ्ञय गुरु श्र॒त्वा तत्ञ नाद॑ सुभीषणम्‌ । 


क एव कौरवान्दीणानवस्थाप्य महारथः 


॥ २५ ॥ 


बिवतंयाते युद्धार्थ उच दंवेश्वरा यथा । 
अजुन उवाच-- उद्यम्पाउधत्मानसुग्राथ कमणे वोयमास्थिता! ॥ ३९ ॥ 
घमान्ति कोरवा। शह्ठान्यस्य वाय ससाख्रिता। | 


यत्र ते संशायो राजन्न्यस्तशस्त्े गुरौ हते 


॥ २७ ॥ 


घातंराष्ट्रावस्थाप्प क एव नद्तीति हि। 


हीमम्तं त॑ भहाबाहुं मत्तहिरदगासिनस्‌ 


॥ २८ ॥ 


व्याप्ास्यमुग्रकमो्ण कुरूुणामभयहूरस । 
चश्सिज्ञाते दो द्रोणो गयां दशशरत धनम्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मणेभ्यों महाहँस्‍्यः सोअवत्थामैष गजति । 


जञातमाज्रेण पीरेण पेनोचै।अ्रवसा यथा 


॥ ३० || 





राज इन्द्र आगमन कर रहे हैं। २२-२४ 

हे अजुन | हमारी सेमाके मुख्य झुरूय 

रथी और मदारथी योद्धा छोग भी इस 
अत्यन्त भयड्भर शब्दकी सुबके व्याकुल 
होगये हैं, तथा मेरी पेनाके सब लोग 
भयभीत हुए हैं और उनके शरीरके 
रोएं खडे होगये हैं। द्वितीय देवराज 
हन्द्रके समान पराक्रमी यह कोन मह्दा- 
रथी भागती हुई इंरुसेनाके योद्धाओंको 
लौदाकर हम लोगोंके सह युद्ध करनेके 
वाले रणभूमिकी ओर आरहा है। २४-२६ 
युधिष्ठिके वचनकों सुनके अज्ुन 
बोले, भदाराज ! जब अन्न परित्याग 
करनेके अनन्तर गुरु द्रोणाचायें गोरे 


रे 


गये, ओर उस समय कॉरवॉर्का सेना 


$ 
के 
. 
; 
४ 
; 
; 
। 
$ 
| 
की ओरतसे युद्ध करनेके बास्ते स्वयं देव- 
॥ 
; 
है 
के 
; 
] 
| 
१ 
; 
के 
$ 
; 
£ 
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छिन्न मिन्न होकर युद्धभूमिसे भाग गई 
थी; अब फिर कोन महारथी उस योद्धा 
ओंको भागनेसे निवृत्त करके सिंहनाद 
कर रहा है, इस विष्यमें जो बात है, 
और जिसके पराक्रमके आपरेप्ते कौरब 
लोग इस कठिन कार्यके करनेमें उ्चत 
होकर पराक्रमके सहित सिंहनाद कर 
रहे हैं; में उत मतबारे हाथीके समान 
गमन करनेवाले कौरवोंके अभयप्रद 
कृढिन कम करनेवाढ़े श्रीभान्‌ महा" 
बाहु बीरके विषयकों वणेन करता है) 
सुनिये ॥ (२६-१९) 

जिसके उत्तन्न होनेसे द्रोणाचा्यने 
ब्राक्मणोंको दर सो गोदान किया था, 
ये वही अख्त्थामा गर्जन कर रहे हैं, 
जिस वीरने उत्पन्न होते ही उल्बे!श्रवा 
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महाभारत | 


[ ८ चारायणास्सेश्ष पत्र 
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हेषता कस्िपता भूसिलॉकाश सकलाखय। | 
तच्छुरुत्वाबन्तहिंत भूत नाम तस्थाउकरोत्तद्रा॥ ३१॥ 
अख्वत्थामाति सोध्यैष झूरो नदति पाण्डच | 


यी छहानाथ इवा55क्रस्य पाषेतेन हतस्तथा 


॥ ११ ॥ 


कम्रणा सुलहांसेन तस्य नाथो व्यवस्थितः 
थुद्ध मे यज्ञ पाग्चाल्यः केशपक्षे परास्शत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तन्न जातु क्षमेद्‌ द्रोणिजानन्पौरुषमात्मनः । 
उपचागो गुद्भ्रथ्या मबता राज्यकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
घसज्ञेन सता वास सोधघ्ा। सुमहान्कृत। । 

चिर स्थास्याति चाधकीतिंखेलोक्ये सचराचरे ॥ ३५ | 
रामे वालिवधायदूदेव द्रोणे निपातिते | 
सवंधसापपन्नाध्य स से शिष्यश्व पाण्डच। ॥ ३९ ॥ 
नाध्य बदति सिथ्येति प्रत्यय कृतवास्थायि । 


स सल्कचुक नाम प्रधिष्टेन पपय-ज पाम प्रविष्ठेन ततोप्इतर ॥३७॥ 


धोढेकी भांति शब्द किया था, और 
उस गब्दसे सम्पण छोक कम्पित हुए 
थे, उस शब्दक्ो सुनके किसी अलक्षित 
प्राणीने उनका अश्त्थात्रा नाम रक्खा 
था ॥ इस समय वही पराक्रशी मखख- 
त्थाम्ा सिहनाद कर रहे हैं पृष्तपुत्र 
अहचुग्तन जिम अनाथकी संति आक्र- 
गण करके अत्यन्त नीचताके सहित 
पष्ष किया था; इस समय उनके सहाय 
खरुप उनका पुत्र अश्त्थात्रा युद्ध 
करनक वाले उपाखित हुआ है । ३०-३३ 

पाश्वालराजपुन्र धृश्युस्तने जब भेरे 
गुरुका अख्तत्याग करने पर भी केश 
पक्षड़ उनका बंध किया है, तब आत्म- 


पुरुषा्के जाननेवाके अक्नत्थामा कृद़ा- 


॥ ३७ ॥| 


पर 


पि क्षत्रा नहीं करेंगे। यहाराज ! चाहे 
जो हो, जब आपने धर्मात्मा होकर भी 
राज्यक वास गुरके समोप मिथ्या 
च्यवह्वार किया हैं; उससे महाघोर अपने 
इआ हैं। अधिक क्या कहा जाये कप- 
टताप्ष द्राणाचायक्ा वध करामेसे सदा 
सेवेंद! इस पृथ्वी पर आपकी अक्ीति 
इस अकार विद्यमान रहेगी, जैसे वाहि 
का वध कंरनेसे रामचन्द्रकी अक्रीर्ति 
भृमण्डढ एर फेश रही है। (३३-३६) 

क्योंकि आचार्यने समझा था, कि 
बषिष्ठिर धर्मात्मा और मेरे शिष्य हैँ; 
उसी मरे स्रीपममे म्रिथ्या चचन नहीं 
कंगे, ऐश हो विचारके तुम्हारा वि: 


खास किया । परन्तु “हाथी मारा गया 
999932993%। 8959 99923: 89399 ' 
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आचाये उक्तो भवता हतः छुझ्ञर इत्युत । 


तत! शस्त्र समुत्सज्य निरममों गतचेतना 


॥ र८ ॥ 


आसीत्सुविहलो राजन्यथा दृष्टस्त्वया विश्ु। | 

स॒ तु शोकसमाविष्टो विघुखः पुत्रवत्सल! ॥ १९॥ 
शाखवत घर्ममुत्सज्य गुरु: शर््रेण घातितः। 
न्यस्तशख्रमधर्मेण घातयित्वा गुरु भवान्‌ ॥ ४०॥ 
रक्षत्विदानी सामात्यो यदि शक्तोजसे पाषेतम्‌ 


प्रत्तमाचार्थपुच्रेण कुद्देन हतबन्धुना 


॥ ४१ ॥ 


सर्वे धय परित्रातुं न शध्ष्याघो5्य पार्षतम्‌ | 

सौहाद सर्वेभ्रूतेषु या करोत्यतिमानुषः ॥ 

सोध्य केशग्रहं शुत्वा पिठु्भक्ष्यत्ति नो रण ॥ ४२॥ 
विक्रोशमाने हि मयि भ्रहमाचार्यगृद्धिनि । 
अपाकीर्य ख्य धर्म शिष्येण निहतो गुरु ॥ ४३ ॥ 
गरदा गत॑ वयो भय! शिष्टमल्पतरं च नः | 


है,” इस सत्यकंचुकता के अवरम्व से 
आपने गुरुके समीप मिथ्या वचन कहां 
है। महाराज ! आचार्य सम्पूर्ण शब्ञओं के 
नाश करनेमें समर्थ थे, तो भी तुम्हारे 
बचनको सुनते ही अद्च परित्याग करके 
संयतेन्द्रिय होकर योगयुक्त चित्तसे हेव- 
रके ध्यानमें रत हुए थे, आपने यह सब 
प्रत्यक्ष देखा है। हाय ! आपने शिष्य 
होकर भी सनातन धर्म परित्याग करके 
पुत्रवत्सल शोकातुर और रणभूममें 
अखशल्तर त्याग करनेपर भी गुरुका वध 
कराया है। ( ३६-४० ) 

आपने अधमेसे अद्न रहित गुरुका 
बध कराया हैं, इस समय यदि सामर्थ 
होबे, तो अलुपाइयोंके सहित इकट्े होकर 


धृष्टयुम्नकी रक्षा करो। अधिक क्या कहूँ, 
पिताके बधते कुद्ध हुए आचार्यपृत्र अद्थ- 
त्थामासे धृश्चुम्रकी रक्षा करनेगें हम 
सब कोई इकट्े होकरभी समर्थ ने होगें। 
जो सब्र ग्राणियोंके ऊपर दया प्रकाशित 
करते हैं, पह अलौकिक पराक्रमी अश्व- 
त्थामा अपने पिताके केश ग्रहण करनेके 
विषयको सुनकर युद्धभ्ूमिमें सब लोगोंको 
ही भस कर देंगे ॥ में आचायेके जीव 
न रक्षा की ३चछसे बार बार चिह्ठा रहा 
था, तो भी इृश्युज्ने धर्म त्यामके 
शिष्य होकर भी ग़ुरुका वध किया 
है ॥ ( ४१-४३ ) 

हम लोगोंकी बहुतसी अवखा बीत 


गई, अब थोडीसी और बाकी है; इस 
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श्र 


महाभारत । 


[ ८ नारायणाम्तमोक्षपर्व 
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तस्येदानी विकारोड्यम घर्मोज्य कृतो महान्‌ ॥ ४४ ॥ 
पितेव नित्य सौहादात्पितेव हि च धर्मतः | 
सो5ल्पकालस्प राज्यस्थ कारणाद्धातितों गुरू॥ ४५॥ 
घृत्तराष्ट्रण भीष्माय द्रोणाय च विश्ञाम्पते | 
विश्युष्टा एथिवी सबा सह पृत्रेश्व तत्परे! 
सम्प्राप्य ताहशीं बृत्ति सत्कृतः सतते परेः | 
अबृ्णात्‌ सदा पुत्रान्मामेवाषम्याधिक गुरू ॥ ४७॥ 
अवेक्षमाणस्त्वां मां च न्यस्तास्र्वा$5हव हत। | 
नत्वेन युध्यमान वे हन्यादपि शातकतुः 
तश्या5धचायर्य बृद्धस्य द्रोहो नित्योपकारिण! । 
कूतो छात्रार्यरस्माभी राज्याथे छुब्घबुद्धिमिः॥ ४९ ॥ 
अहो बत महत्पाप॑ कृत कमे सुदारुणम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन द्रोणोड्यं सापु घातितः ॥ ५०॥ 
पुज्ञान्श्षातुन्पितृन्दाराज्ञीबित चेर वासवि! । 
त्पजेत्सब मम प्रेम्णा जानात्येव हि मे गुरः ॥५१ ॥ 
हज पा वीक 


समय अन्तिम अवखामें धमें विकार 
उत्पत्न हुआ हैमहाघोर अधर्मकाय किया 
गया है, इसमें छुछ सम्देह नहीं है॥ 
महाशज ! जो सदा सुहृदतासे युक्त और 
घमोचुसतार हम लोगोंके पिता समान थे, 
इस गुरुका अखाई राज्यके वास्ते आपने 
कैसे वध कराया ॥ देखिये, राजा 
धृतराष्ट्र और मीष्मने द्ोणाचायकोी निज 
पुत्रोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी समर्पण 
कियी थी । आचार्य ऐसी श्रेष्ठ पत्ति प्राप्त 
करके तथा कौरबॉसे सदा सम्मानित 
होकर भी हम छोगोंके ऊपर अपने पुत्रसे 
भी अधिक ग्रीति करते थे॥ (४४-४७) 

महाराज ! आचार्यने केवल तुम्हारे 
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॥ ४६९ ॥ 


॥ ४८॥ 


विश्वासपर ही अख्तर त्याग किया; यदि 
आचाये युद्ध करते रहते, तो देवराज 
इन्द्र भी उनका वध न कर सकते ॥ जो 
हो, हम लोग अलन्त ही मूल हैं जो 
राज्यके लोभसे सदा उपकारमे रत बुद्ध 
आचार्यका अन्याय पूर्वक वध कराके 
महाधोर पाप कार्य किया है ॥ ओहो ! 
हम लोगेनि जब राज्य और सुखके 
छोभसे गुहका बध कराया है, तब हम 
लोगोंसे अधिक पापी और कोन 
होगा $ ( ४८-७० ) 

आचार्य द्रोणका यह निश्रय था, कि 
अझुन मेरे वास्ते अपने पिता, पुत्र, 
श्राता, स्लो और आए पर्यन्त भी ल्याग 
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७ द्रांणपव। 
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स मया राज्यकारमेन हन्यमानो चुपेक्षितः । 

तस्मादवाकाशेरा राजन्पाप्ताइास्स नरक प्रभो | ५२॥ 

ब्राह्मण बृद्धमांचाय न्यस्तराण्रे महाछुनिम | 

घातयित्वा$य राज्याथे शत श्रेघो तर जीवितम॥।९१॥ [९०७८] 
इति श्रीमह्दाभारते० द्रोणफरवेणि नारायणास्मोक्षपर्चणि जजजुनवाक्ये पण्णवत्यधिकशततमोड्ध्यायः ॥ १९६॥ 


सज्य उपाच-- अज्ज॒नस्थ वचः झुत्वा नोचुस्तन्र महारधा! । 


अप्रिय॑ वा प्रिय घाइपि महाराज घनज्ञयम््‌ 


॥ १ ॥ 


तत्त+ कट्ठा महावाहु भाससनाध्स्य सापत | 


कुत्सपान्नव कानन्‍्तेयसज्भुन मरतपेन 


॥।१२॥ 


म्ानेयंधा5४रण्यगतो 'भाषतं घपस्ेसाहतम्र । 


स्पस्तदण्डो यथा पार्थ ब्राह्मण। संशितत्रत। 


॥१॥ 


क्षतत्नाता क्षताज्ञीवन्क्षस्ता स्लीष्यपि साधुषु | 
क्षत्रिय: क्षितिमाप्तोति क्षिप्र धर्म घश। श्रिय/ ॥ ४॥ 
स भवाल्क्षत्रियगुणयुक्तः सर्च! कछुलोहह! । 


कर सकेगा । ऐसे आचाये मेरे संघुख 
ही भारे गये और मैंने राज्यके लोभसे 
ही उस कमेकी उपेक्षा की । है राजबू | 
मैंने इस कमेसे अघेमुख होकर नरकमें 
जानेकी गति है प्राप्त फी है ॥ मेरे आ- 
चार्य ब्राह्मण, बूढ़े, महासुनि थे, उन्होंने 
शन्न त्याग किया था ऐसे ही आचायेका 
मैंने राज्यके ढिये घात कराया है, तो 
ऐसी अबखारमें जीवित रहनेकी अपेक्षा 
मृत्यु ही मक्ते श्रेयर्कर लगती 
है॥ (५१-५१) [९०७८ ] 
द्रोणपर्वमें एुकसों छानव्बे शध्याय समाप्त 
द्वोणपर्वेस एकप्तो सत्तासब्बे अध्याय । 
सज्नय बोले, महाराज ! अजजुनके 
बचनको सुनके महारथी योद्धा लोग 


प्रिय वा अप्रिय कुछ भी वचन न बोले, 
परन्तु महात्राहु भीमसेन ऋुद्ध होकर 
अजुनकी निन्‍्दा करते हुए यह पचन 
बोले, हे अज्ुुन | वनवात्ती ग्ुनि और 
दण्डरहित ब्रह्मचारी परमहंस जिस प्रकार 
धर्म उपदेश करते रहते हैं, बैसे ही तुम 
भी आज धर्म उपदेश कर रहें हो | जो 
द्धी और साधुअंकि विषयमें क्षमा करते 
हैं, युद्धमें अपनेकों तथा दुसरेको परित्राण 
करनेमें समर्थ होते हैं, थे श्त्रिय पुरुष 
शीघ्र ही प्रथ्वीके बीच राज्य,धर्म, यश 
और लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते 


हैं॥ ( १-४ ) 


तुम भी इन सम्पूर्ण क्षत्रीय गुणोंसि 
युक्त और वीर धुरीण पुरुष हो; परन्तु 
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#भहामारता 


[८ चाराग्रणास्रमेक्षपर् 
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अविपाधथिद्यथा वार्च व्याहरजन्नाउथ शो भसे 
पराक्रमस्ते कौन्तेय दाक्स्पेष शचीपते! | 

न चाउतिवतसे घर्म वेलामिव सहोद्धिः 

न पूजगरेन्ां को न्‍्वच्य यत्तयोदरावापिकस । 
अमर पृष्ठत। कृत्वा धर्ममेवाईमिकांक्षसे 
दिएया तात मनस्तेष्य स्वधसभनुषर्तते । 
आरशस्थे च ते दिष्टधा बुद्धि सततमच्युत ॥८॥ 
भत्तु धर्मप्रवृत्तस्प ह॒ते राज्यमघणतः | 
द्रौपदी च परामृष्ठा सभामानीय शाधुलि। 
बने प्रताजिताआा5धश्म वल्कठाजिनवासस। | 
अनहंमाणास्त॑ भाष॑ चयोदशसमाः परैः 
एतान्यमर्षस्थानानि सर्षितानि भयापष्नव । 
क्षत्रधर्मप्रसक्तेन सर्वेमेतदनुध्चितम्‌ 
तमथममपाकृष्ट स्पृत्वा्य सहित्तस्त्वया | 
साठुबन्धान्हानिष्यामि श्रुद्रान्शाज्यहरानहस्‌ ॥ १२॥ 


; 
, 
; 
; 
; 
, 
* 
| 
। 
। 
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आज वक्तृता करके मूखेकी भांति शोमित 
नहीं होरे हो ॥ हे अशुन ! तुम्दारा 
पराक्रम शचीषति हन्द्रके समान है, और 
कैसे समुद्र सर्यादाक़ो पहन नहीं करता, 
दैसे ही तुम जो तेरह चपे बनबाधके 
केश उत्पन्न हुए ऋपको त्यागके हस 
समय धर्मकी अमिलाषा कर रहे हो; 
इसमें कोन पृ तुम्हारी अशंता रहीं 
करेगा $ ( ५-७ ) 

है कात ! प्रारच्धसे ही तुम्हारा मन 
इस समय खेमे रत हुआ है; प्रारब्धसे 
ही तुम्हारी बाद्वि अनृशंसतासे विचलित 
नहीं होती है| महाराज युपिष्ठिर सद्ष 
धर्ेके का्ोर्पे रत रहते हैं, तौमी शहु- 
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॥५॥ 
॥६॥ 


॥ ७॥ 


॥९॥. 
॥ १०॥ 


| ११॥ 


ओने अधर्ससे हम छोगेंके राज्य को 
हरण किया और द्रौपदीकों समाके पीच 
लाक़े अवपानित किया था; हम होगे 
राज्य के यथार्थ अधिकारी थे, तौमी 
शब्वुओने बत्कछ चसने पहना कर तेरह 
चर पर्यन्त हम ढोगोंकी वनबासी बनाया 
था| इतने कष्ट तथा दुःखोंको सहके भी 
इप लोगोने उन छोगगेंके खिर किये हुए 
नियमोको पाहन किया है ॥ (८-१०) 
हे अजुन । इस समथ-उस अधर्मके 
विरुद्ध हम लोग राज्य हरण करनेवाले 
क्षुद्र शक्षओंको पन्युवान्धवोंके सहित 
संहार करनेके बासे युदभूमिये दपसखित 
हुए हैं, और सेना इकह़ी करके युद्ध 
/999%0&9399333939999999999%368 
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अध्याय १९७ ] 


दल 
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७ द्ोणप्च | 
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त्वया हि कथित पूव युद्धायाध्म्थागता वयम्‌ । 
घदामहे यथाशक्ति त्वं तु नोध्य जुगुप्ससे ॥ १३६ ॥ 
घसश्नन्विच्छाए ज्ञातुं मिथ्यावचन्रमेव ते | 
'मयादितानासस्मार्क बाचा सप्ताणि कुन्तसि ॥ १४ ॥ 
वपन्त्रणे क्षारमिव क्षतानां राचुकशन। 
विद्वीयेते मे हृदय त्वचा वाक्शल्यपीडितम ॥ १५॥ 
अधर्मम्ेन घिपुल धार्सिकः सन्च वुध्यसे । 


यक्त्वप्रात्मानसस्मांश्व प्रदास्थान्न प्रशंससि 


॥ १९॥ 


चासुदेवे स्थिते चापि द्रोणपुत्र प्रशेंससि । 


थः कलां घोडशी पूर्णा धनज्ञय म ते5हेति 


॥ १७ ॥ 


स्वयमवाधत्सनो द्रोषान्हुवाण! किन्न छल्नसे । 


दारयेथ महीं क्रोधाहविकिरेय व पर्बतान्‌ 


॥ १८ ॥ 


आविध्यैतां गदां शुर्वी भीमां काश्वनमालिनीस । 


करनेमें प्रवृत्त होरहे हैं.! विशेष करके 
तुमने पहिले हम लोगोंकी धीरज धारण 
कराके युद्ध करनेके वास्ते प्रतिज्ञा की 
थी,इसीसे हम तब कोई रणभूमिके बीच 
उपखित हुए हैं; और यथा शक्तिके 
अनुसार युद्ध भी कर रहे हैं; परन्तु तुम 
इस समय हम लोगोंकी निन्‍्दा कर रहे 
ही ! इससे अब मैंने समझा, कि तुम 
क्षृत्रीय घ्में जामनेके अभिरापी नहीं 
हो, इसही कारण बृथा जरपता कर रहे 
हो | इस समयमे एक तो मेरी सेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा भयभीत होरहे हैं, दूसरे 
तुम कटे हुए घावपर निमक लगानेकी 
भांति अपने वचन रूपी बाणसे हम 
लोगोंके गर्म खलोंकी छेदंन कर रहे 
हो ॥ है अजुन | अधिक क्या कहूँ, 


तुम्हारे बचनरूपी शलाक्ासे विद्व होकर 
मेरा हृदय विदीर्ण हुआ चाहता 
है ॥ ( ११-१५) 

तुम अपने तथा हम सब ढोभोंक्े 
प्रशंसा करनेके पात्र होकर भी जो प्रशंसा 
नहीं करते हो, इससे अत्यन्त अधमेक्ा 
कार्य होरहा है ॥ हे अजुन ! श्रीकृष्णके 
बत्तमान रहते जो अध्वत्थामा हुम्हारे 
पोलहवोंका एक अंश भी नहीं है,तुम वेसे 
द्रोणपुत्रकों किस प्रकार ग्रशेत्ा कर रहे 
हो; तुम्हें अपने मुखसे अपना दोप वर्णन 
करनेसे लज्ञा नहीं होती है! (१९-१८) 

तुम्र घर्मोत्मा होकर भी इस विषय 
को नहीं समझ सकते हो | में छुद्धू 
होनेपे सम्पूर्ण पर्तोकों चूण और प्रथ्ची- 
को विद्वीण कर सकता हूं;ओर इस सुवर्ण 
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गिरिप्रकाशान्श्षितिजान्मज्जैयमनिलों यथा ॥ १९॥ 
द्रावयेष शरैश्वापि सेन्द्रान्देवान्समागतान । 


सराक्षसगणान्पा् सासुरोर्गम्ानवान्‌ 


॥ २७० || 


स त्वप्रेय॑विध जानन्पातरं मां मरबम । 


द्रोणपुत्राहृ्य कतु नाइईस्‍्पसितविक्रत 


॥ १२१॥ 


अथवा तिष्ठ चीभत्सों सह स्े। सहोदरे! | 


अहसमन गदापाणिजेंष्यास्पेको महाहवे 


॥२२॥ 


ततः पाश्चालराजस्थ पुत्र। पार्थमथा5ञ्रवीत्‌ । 


संक्ुद्धमिव न्दन्तं हिरण्यकशिपुहेरिय्‌ 
पु पे 6, 
पृष्थुम्न उचाच- बीभत्सी विपकर्मो 


॥ २३ ॥ 


45./.. 


णि विद्ितानि मन्नीषिणाम्‌ | 
याजनाध्यापने दाने तथा यज्ञप्रतिग्रहो 


॥ २४ ॥ 


घष्ठमध्ययन नाम तेषां कस्मिन्धतिष्ठितः। 
हतो द्रोणो मया छोव॑ कि मां पार्थ बिगहसे ॥ २५॥ 
अपक्रान्तः स्वधमाच क्षात्रधर्भ व्यपाश्रितः । 


भूपित प्रचण्ड गदाकी ग्रहण करके दक्ष 
उतापे युक्त पर्व॑तोंकों तोडके पृथ्वी 
पिला सक्षता हूं ॥ और मैं अपने बाणोंके 
प्रभावसे इस्द्रके सहित देवता, दानव, 
यक्ष, गस्धर्व और सर्पोके सहित मलुष्य 
लोकका नाश कर सकता हूं ॥ १८-२० 

है अशुन [ तु्र खय॑ महा पराक्रमी 
वीर थोद्धा हो, और में तुम्हारा ऐसा 
पलवान्‌ सह्दोदर आता पत्तमान हूँ; इसे 
भल्ली भांतिसि न जान कर द्वोणपुत्र 
अश्वत्यामासे मय करना तुम्हें उचित 
नहीं है ॥ यदि इच्छा हो तो तुम सहो- 
दर भाश्योके सहित इस हा ख़ पर 
स्थित रहो, में अकेले ही गदा अहण 
करके इस महा युद्धमें बश्वत्थामाका बंध 
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करूंगा ॥ ( २१-२२ ) 

तिसके अनन्तर जैसे पहिले समय 
नराप्ेंह रूपधारी पिष्णु भगवानकों 
गजते देख, हिरप्पकृशिपुने उनसे सम- 
यासुसार वचन कहा था, पैसे ही धृश्जुम्न 
भी अजुनसे यह पचन बोढे, है अजुन ! 
“अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, 
दान और प्रतिग्रह,” ये छ। कृमे जहा 
पाक अनुष्ठान करनेके बाते धर्मशाखमें 
चरण किये गये हैं; परन्तु बताओं तो 
सही, इन छः कमोंमे कोनसा कर्म 
द्ोणाचार्यमें प्रतिष्ठित था ! तन जो मैंने 
ऐसे धर रहित ब्राह्मपक्षा वध किया है, 
उसके वार तुम क्यों मेरी निल्दा कर 
रे हो १( २३-२५ ) 
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अमानुषेण हन्त्स्मानस्रेण क्ुद्रकमकृत्‌ 


॥ २६ ॥ 


तथा मायां प्रयुज्ञानमसब्य ब्राह्मणह्ल॑बम््‌ । 
माययैव 'निहन्यादरों न युक्त पाध तत्र किम ॥ २७ ॥ 
तप्मिस्तथा मया शस्ते यदि द्रौणायनी रुषा | 


कुरुते मैरव॑ नाद तत्र कि मम हीयते 


॥ २८ ॥ 


न चाउद्भुतमिद मन्ये यद्‌ द्रौणियुद्धसंज्या । 
घातयिष्यति कौरव्यान्परित्रातुमशक्लुवन्‌ 0 २९॥ 
यच मां धामिकों भूत्वा त्रवीषि श॒ुरुघातिनम । 


तदथमहमुत्पन्न; पाग्चवाल्यस्थ सछुता$बलात्‌ 


॥ ३० ॥ 


यरय कायमकाय वा युध्यत। स्थात्सस रण | 


ते कथ ब्राह्मण द्वूया। क्षात्रेय वा धन्य 


॥ ३१ ॥ 


यो छनख्रविदों हन्याद्रह्माख! क्रोपसूछितः । 


स्वोपायैन स कं वध्यः पुरुपसत्तम 


जिस नीच कम करनेवाले ब्राक्मणने 
अष्ट द्वोकर ध्षत्रीय थम अवम्बन किया 
था, जिसने अलोकिक अख्ोंसे मेरी 


. प्नाके योद्धाओंक! वध किया है, बेसे 


असह्य कृपद आचार करनेवाले अधम 
ब्राह्मणका जो पुरुष कपटता अवसखन 
करके वध करे, क्या उसके सड़ सद्र- 
बहार करना उचित नहीं है ! जो हो, 
* मैंने उस दु।शौल ब्राह्मणका वध किया 
है उस ही कारण अश्वत्थामा कुद्ध 
होकर मयद्ूर शब्द कर रहा है,ओर द्रोण 
पुत्र अश्वत्थामा जो हस समय गजेन 
कर रहा है, इसे में कुछ आश्रय विषय 
नहीं समझता हूँ ॥ ( २६-२८ ) 
बह केवल गजके कोरदोंकी युद्ध 
करनेके बासत लोठाकर फ़िर युद्धभुमिमें 


॥ ३3२ ॥ 


उपस्थित करेगा; परन्तु अन्तमें उन 
योद्धाओंके परित्राण करनेमें असमर्थ 
होकर सम्पूर्ण शुरवीरोंका नाश करावेगा॥ 
है अजुन ! तुम जो धर्मात्मा होके युझ्ले 
गुरुघाती कहके मेरी निन्‍दा कर रहे हो; 
क्या तुम इस विषयकों नहीं जानते, 
कि में द्रोणब्रधके ही वास पाश्चालराजके 
पुत्र रूपसे अग्मिसे उत्पन्न हुआ हूं! है 
अजुन ! युद्धफे समयमें लमिसे कार्या- 
कार्यका ज्ञान समभावते था; बेसे पृरुषकों 
तुप्त ब्राक्षण वा क्षत्रीय किस अकारसे 
निश्रय करोगे ? ( २९-३१ ) 

विशेष करके जिन्होंने अश्वविद्या न 
जानतेवाले साधारण योद्धाओंको अन्ला- 
ख़त संहार किया; उसे जिम उपाय 
होसके वध करना क्या उचित नहीं है ! 
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क्र 


हे धर्म अथके तलको जाननेपाले अछेन | 
धर्म जाननेवाले पुरुषोने विधर्मीको 
विपके समान परित्याग करने योग्य 
कहे वर्णन किया है। तुम इन सम्पूर्ण 
विपयोकी जानके भी क्‍यों मेरी निन्‍दा 
कर रहे दे ! उस दुए ब्राह्मणको मेंने 
रथमें है आक्रमण करके उसका बच 
किया है, इससे में प्रशंसाके योग्य हूं; 
तब तुम्त क्यों नहीं मेरी प्रशंसा करते 
हो ! (१९-३४) 

हे अशुन ! मैंने साधात्‌ प्रढव काल 
की अप्नि सर्यके समान तेजखी होके 
द्रोणाचार्यका सिर काटा है, इससे तुम 
किय कारणसे मेरी प्रशंसा नहीं करते 
हो ! द्रोणाचार्यने केवल मेरे ही बन्धु 
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2 लकलकक्जकक्कफकसफरक्कक्क्कक्र्फस्‍्कर्एरल्स्‍कत 2 
विधर्मिणं धविद्धि। प्रोक्त तेषां विषापसय । 
जानन्धर्माव॑तत्त्वज्ञ कि मामझुन गहसे 
छुशंस! स सथाउ5क्रम्य रथ एव निपातितत) । 
तन्पामानिन्य बीसत्सो किमर्थ नाईभिनन्दसे॥ ३४ ॥ 
काहानलूसमं पार्थ ज्वलनाकविषोपमम्‌ । 
आस द्रोणशिरश्छित न प्रशंसालि से कथम्‌ ॥ ३० ॥! 
योज्सौ समैच नाउन्यस्थ वान्धवान्युत्रि जम्निवात्‌ | 
छिक्त्वाईपि तस्थ सूधान नेधाउस्मि विगतज्वरा ॥३६॥ 
तब से कुन्तते भर्म यन्न तस्थ शिरों सया। 
निषादविषये क्षिप्त जयद्रधशिरो यथा 
अथाध्वघश्न शत्रणामधसः अयते5जुन | 
क्षश्रियस्थ हि धर्मोथ्य हन्याद्धन्थेत था पुन। ॥ ३८ ॥ 
स शाहुनिंहतः संझये सथा धर्मेण पाण्डव। 
यथा त्वचा हतः शरों भगदत्तः पितु; सखा ॥ १९ ॥ 


॥ ३३॥ 


॥ ३७ ॥ 


वास्धवोंका नाश किया है, दूसरेका नहीं; 
इससे मैं उनका सिर काटके भी अभीतक 
शोक रहित नहीं हुआ हूं ॥ जयद्रथके 
सिर्की भांति जो मैंने द्रोणाचार्यक्े 
सिरको $चे और सियारोंकों समपण नहीं 
किया इससे मेरे मर्म खल-विदीणे होरहे 
हैं ॥ (३५-२७) 


है अज्ुन ! यह वचन प्रप्तिद्य है, कि. 


शब्ञका वध न करनेसे अधम होता है; 
क्योंकि जिम स्थरमें शत्ुुका वध ने 
होसके, वहां पर शझके दाथसे मरना 
ही क्षत्रिय पुरुषोंका धर्म निश्चित हुआ 
है। हे अजुन ! तुमने जिस धर्मको 
अलम्बन करके पिठ्सखा भगदत्तका 
वध किया है, मैंने भी उस ही घर्मको 
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पितामहं रणे हत्वा सन्यसे घमात्मनः । 

सया उाज्रौ हते कस्मात्पापे धर्म न मन्‍्धसे ॥ ४० ॥ 
सम्बन्धावनत पार्थ न माँ त्वं वक्‍तुमहेसि । 
स्वगान्नकृतसोपान निषण्णामिद दम्तिनस ॥ ४१ ॥ 
क्षमामि ते सर्वमेव वाग्व्यतिक्रममज्ुन । 


द्रोपया द्रापदेधानां कूते नाउन्येन हेतुना 


॥ ४२ ॥ 


कुलऋ्रमागतं चैर॑ ममा55चार्येण विश्वतम्‌ । 

तथा जानात्ययं लोको न यूयं पाण्डुनन्दनाः ॥ ४३ ॥ 

नाइनृती पाण्डवो ज्येष्ठो ना$हं वाब्घार्मिकोडछुन । 

हिष्यद्रोही हतः पापो युध्यस्व विजयरतव ॥ ४४ ॥[९१२१] 
इति श्रीमहाभारते० द्वोणपर्चणि नारायणास्रमाक्षपवेणि धृष्टयुन्नवाक्ये सप्तनवत्मघिकशततभोश्ध्यायः ॥१९७॥ 


धृतराष्ट्र वाच--साज्ञा वेदा यथान्यायं येना5घीता महात्मना। 


यशिन्साक्षाद्धनुवंदों हीनियेवे प्रतिष्ठितः 


अवलम्बन करके अपने शझ्ुका नाश 
किया है ॥ इसके अतिरिक्त तुम यदि 
मीष्मापितामहका वध करके धर्मका कार्य 
समझ सकते हो, तो में भी अपने अनि- 
एकारी शह्ुुका बंध करके क्‍यों नहीं 
धर्मका कार्य समझंगा ॥ (३८-४०) 
जैसे हाथी आरोहीके सम्मुख अवनत 
होकर अपने ही शरीरको सोपान खरूप 
क्र देता है, बैसे ही में मी सम्बन्धके 
कारण तुम्हारे समीप अवनत होरहा 
हूं; श्स ही कारण तुम मेरे विषयमें ऐसे 
कठोर बचनोंका प्रयोग कर रहें हो ॥ 
जो हो, केवल द्रौपदी और उनके पृत्रोंके 
अनुरोधसे मैंने तुम्हारे इस अपराधकों 
ध्म्मा किया है। हे पाण्डव ! द्रोणाचार्य 


गए सिक, 2प 


के सह हम लोगोंके कुछ ऋरमागत 


9%939929965556&2666586888688&9999888999&&/999999999937798993; '999999999899%8| 


॥ १ ॥ 





शबुताके विषयको ये सम्पूर्ण पुरुष 
जानते हैं, तुम इस विषय को नहीं 
जानते हो ॥ दे अजुन तुम्हारे ज्येष्ठ 
प्राता युधिष्ठिर मिथ्यावादी नहीं हैं। 
और में भी अधार्मिक नहीं हूं; पापी द्रो- 
णाचार्य शिष्यद्रोही था, इस ही कारण 
सारा गया, इससे तुम्त थ्रुद्ध करो, 
तुम्द्दारी विजय होवेगी, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ (४१-४४) [९११२] 
द्वोणपर्वमें एकसो सतानब्वे अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्चस एकलो अठानब्वे अध्याय | 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सक्ञय | जिस 
महात्माने छोकाजुरोधके कारण यथा 
रीतिसे अज्लोंके सहित सम्पूर्ण बंदकों 
पढ़ा था, और जिसके स्माप घरुवेंद 
मूर्तिम्नान रूपसे उपास्थित था ॥ और 


रैश७रे 


अ9399399%9399933999999999/9996856&668658&866& 66858 6826886668828285। 
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2. की 
भर प्रसादात्कुर्षन्ति कमोणि पुरुषष भा। । 


अमानुषाणि संग्रामे देवेरख॒कराणि च 


॥ २॥ 


पी ५ 0 
तसित्नाकुश्यति दोणे समक्ष पापकमणा। 


नीचात्मना इशंसेन छुद्देण गुरुघातिना 


॥१॥ 


९ 60०... 3. 2 डध 
नाञमष ततन्न छुवान्त धिक्‍क्षात्र घिगमधितास्‌ || 
पारथाः सर्वे व राजानः पृथिव्यां ये घनुघरा। ॥४॥ 
झ्रुत्वा किमाहु। पाश्वाल्यं तन्‍्ममा5चक्व सज्ञय । 


पञ्ञय उवाच-- शुत्वा दुपदुपुच्नस्य ता वाच। करकमण। 


]५%॥ 


तृष्णी बभूबू राजान। सर्व एव विशास्पते । 


अजुनस्तु कयाक्षेण जिह्म विभ्ेक्ष्य पाषततस्‌ 


॥१९॥ 


सवाष्पमातिनि।श्वस्प घिगिधगिल्ेव चा5ब्रचीत्‌ | 


युधिष्िरथ्ष भीमश्र यमी ज्ुष्णस्तथा5परे 


॥७॥ 


आसन्सुप्रीडिता राजन्सात्मकिस्त्वन्रवी दिदम्‌ । 


नेहाजस्ति पुरुष: काश्िय इस पापपूरषस 


॥८॥ 


भआाषमाणमकल्याण शाघ्र हन्यान्नराधमम्‌ | 


पुद्धभूमिमं देवतोंसे भी न क्षेने योग्य 
कठिन और अलौकिक कार्योक़ी कर 
रहे हैं॥ वह महपि मरदवाबपुत्र द्रोणा- 
पाये जब नीच अकृतिवाले पापी गुरु 
धाती तुच्छ शष्टजुम्के हाथते मारे गये; 
उस प्प्य कोई क्षत्रिय योद्धा उस पापी 
धृष्टशुन्नके ऊपर हुद्ध नहीं हुए, ऐसे 
क्रोध और ध्त्रीय इुठकों धिकवार है। 
है सक्षय | चाहे जो हो, उस समय 
इ्युसके बचनको सुनेके: महाघनुधर 
अजुन तथा अन्य राजाओंने उसे क्या 
उच्तर दिया; ठस इत्तान्तक्ो इस समय 
तुम मेरे सर्माप वर्णन करों । (१-५) 


। 
| 

; 

£ 

| 

; 

सकल पृरुपश्रेष्ठ राज लोग 
$ 

! 

; 

४ 

ः 

; 

| 
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सज्ञय बोले, महाराज ! कूर कम 
करनेवाले धृष्टभुम्नके वचनोंको सुनकर 
उप्त समय राजाओंने कुछ भी उत्तर 
नहीं किया; अर्जुन तिरछी इृष्टिस उनकी 
ओर देखकर ' घिक्कार है ' ऐसा वचन 
कहके रखी सांस छोडते हुए आंखोंसे 
आंध बहाने लगे । युधिष्ठिर, भीमसेन, 
नहल, सहदेव और श्रीकृष्ण चन्द्र अत्यन्त 
रज्ञित हुए। उस सप्य क्रेपह साह्यकिने 
हंस प्रकार उत्तर क्रिया | (५-८) 

आहो ! इस स्थानमें क्या ऐसा 
कोई मी पुरुष वरतमाल नहीं है; जो इस 
अस्याय बचन बोलनेवाले अधम तथा 
पापी पुरुषका शीक्रह्दी नाश कर सक्के ? 


(कक भेजे फिनक २७ कफ ज-क क2कक के कक के फ से तक के क कल फ-के के कक फलंस तरफ के सनक क-के कक कक कक २ 
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एसे त्वां पाण्डबा। सर्वे कृत्सयन्ति विवित्सघा॥ ९॥ 
कमणा तेन पापेन श्वपाक ब्राह्मणा इव । 

एतल्कूत्वा महत्पापं निन्दितः सर्वेसाघुमि। ॥ १०॥ 
ने लज्से कथ्थ वक्तुं समिति प्राप्य शोमनाम्‌ | 

क्य व शतधा जिह्मा न ते सूर्धा च दीयते ॥ ६१॥ 
गुरुसाक्रोशतः क्षुद्र न चाईधर्मेण पात्यसे | 
वाच्यस्त्वससि पार्येश्व सर्वेश्वाधन्धकब्ृष्णिमि।॥ १२ ॥ 
यत्कर्म कलुप॑ कृत्वा छाघसे जनसंसदि। 


अकार्य ताहशं कृत्वा पुनरेष गुरु क्षिपन्‌ 


॥ १३॥ 


घध्यरत्व॑ न त्वया5र्थोहश्ति सुहर्तमपि जीवता । 


कस्त्वेतत्वसेदा यस्त्यदन्थ! पुरुषाधम 


॥ १४ ॥ 


निगद्य केशेषु वध गुरोधमोत्मन! सतः । 
सप्ताउवरे तथा पूर्वे वान्धवास्ते निभजिता। ॥ १५ ॥ 
यशसा च परित्यक्तास्त्वां प्राप्य कुलपांसनमत | 


उत्तवांश्रापि यत्पार्थे भीष्म प्रति नरघस 


रेशृशयुप्नब्राक्षण लोग जैसे चाण्डालकी 
निन्‍्दा करते हैं।बैसे ही तुम्हारे पापाचर- 


णसे पाण्डवोंकी सेनाके सम्पूर्ण पुरुष 


तुम्हारी निन्‍्दा करते हैं। तू लोकसमा- 
जमें इस प्रकार साधु पुरुषोंसे निन्दित 
अत्यन्त बृहत्‌ पाए कमैको करके भी नि- 
धडक बचन बोलनेमें लज्ञित नहीं होता 
है! रे क्षुद्र! क्या तू गुरुहत्या करके अ- 
धर्मसे पतित नहीं हुआ है! इस समयमी 
तुम्हारा शिर तथा तुम्हारी निह्ठा ! सो 
डुकड़े क्यों नहीं होजाती १( ८-१२ ) 

तुम जिस कर्मको करके जनसमाज 
के बीच अपनी बडाई कर रहे हो; उससे 
तुम पाण्डव, भ्रष्णि और अन्धकव्ंशी- 


॥ १६॥ 


| ग्रोंक़े समीप पतितके समान मा्म दो- 


रहे हो, तुम जब ऐसे नीच कर्म को कर 
के भी आचाये की निन्‍दा कर रहे हो, 
तो हस सम्रय अब तुम्हारा वध करना 
ही उचित है, क्षणमर भी तुम्हें जीवित 
रखनेकी आवश्यकता नहीं है। रे अधम 
पुरुष | तुझे छोडके और कौन पुरुष 
गुरुका केश आकर्षण करके बंध कर स- 
कता है? तुम हुपदके वंशमें ऐसे छुछ- 
कहझ उत्पन्न हुए, कि तुम्हारे ही कारण 


से तुम्हारे बंशके सात पीढी नीचेके. 


ओर सात पौदी तुमसे पहिलेके पुरुष अ- 


थथात्‌ चौदह पद्िक्े पुरुष यशसे अष्ट 
होकर नरकमें पतित हुए हैं। (१२-१६) 


; 
, 
।' 
। 
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तथाउन्तो विहितस्तेन स्वयमेव सहात्मना 
तस्याअपि तब सोदयों निहम्ता पापकृत्तम! ॥ १७॥ 
नाउनयः पाश्चालपुत्रेस्यो विद्यते खुधि पापकृत्‌ । 
सचापि सष्ठ। पित्रा ते सीष्मस्थाधन्तकरः किल ॥ १८) 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स॒ च सृत्युमंहात्मनः । 


पाश्नालाश्लिता धमोत्छुद्रा मिन्नगुरुदुह 


॥ १९॥ 


त्वां प्राप्य सहसोदर्य घिक्कृतं स्वेशाधुभि! । 


पुनश्षेदीरर्णी चार्च मत्समीपे वद्िष्यासि 


॥ २० ॥ 


शिरस्ते पोधयिष्यामि गदया वच्नकल्पया | 


त्वों व ब्रह्महण हृष्ठा जन! रूयंमचक्षत 


॥ २१ ॥ 


अह्महत्या हि ते पाप प्रायश्रित्ताथमात्मन! । 


पाग्चालक सुदुत्ृत्त ममेव गुरुमगप्रत। 


॥ २२॥ 


गुरोगुरु च सूयोपपि क्षिपन्नेय हि छत्नसे 


तिछ तिष्ठ सहस्वक गदापातासंञ्ष श्रम 


और तू जो पृरुप्रेष्ठ अर्जुनके हाथसे 
भीषाके सृत्युका विषय कह रहा था, 
बेसी सृत्युका महात्मा भीष्मने खय॑ ही 
विधान किया था; परन्तु मीष्मका भी 
चध करनेवाला तेरा सहोदर आता पापी 
शिखण्डी है। इस एथ्वीके बीच पाश्ा- 
ढराजपुत्रोंके अतिरिक्त और दूसरा ऐसा 
कोन पुष्प है, जो हस प्रकार अधमके 
कार्यों को करेगा तेरे पिताने मीष्मव- 
घके ही निभित्त शिखण्डीक़ो उत्पन्न किया 
था | अजुनने युद्धभूमिके बीच शिख- 
प्डीकी रक्षा करी थी, यह ठीक है; 
परस्तु महात्मा भीष्मकी सृत्युका कारण 
शिखण्डी ही है। ( १६-१९ ) 

मित्र और गुरद्ोही नीचसमाववाले 


॥ १३ ॥ 


पाश्चाल लोग तुझे और शिखण्डीकों 
पुत्ररुपसे पाकर ही धर्मश्रष्ठ और जन- 
समाजमें घ्रिकार पानेके योग्य हुए हैं| 
तू यदि फिर मेरे सम्मुख ऐसे अन्याय- 
युक्त वचनोंकी कहेगा, तो में अपनी 
इस वज्के समान मयझ्भर गदासे तेरा 
पर तोड दूंगा अरे पापी! मनुष्य 
लोग बद्लहत्यारेको देखकर प्रायथित्तके 
वाले सर्यका दशन करते हैं। तुझे भी 
ब्रद्महत्याका पाप लगा है, इससे तेरा 
मुख देखकर भी ऊपर कही हुई रीतिसे 
प्रायक्षित्त करना होगा। रे नीच पाश्ा- 
लराजपुत्र ! तू मेरे सम्मुछ मेरे गुरु तथा 
गुरुके गुरुफी बार बार निन्‍्दा करके भी 
लजित नहीं होता है ! तू मेरी गदाका 
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तव चापि सहिष्येष्ह गदापातावनेकश। | 


सात्वतेनैवमाक्षिप्त। पाषेतः परुषाक्षरस्‌ 


॥ २४ ॥ 


संरू्ध सात्यकि प्राह सकृद्द/ पहसतिव । 


धृष्टयुम्न उवाच- अूयते अयते चेति क्षम्पते चेति माधव 


॥ २७ ॥ 


सदा5्नायो5शुभः साथ पुरुष क्षेप्रुमिच्छति । 

क्षमा प्रशस्पते लोके नतु पापो$ह॑ति क्षमा ॥ २६ ॥ 
क्षमाचन्त हि पापात्मा जितोध्यमिति भन्यते | 

स त्वं छ्ुद्रसमाचारो नीचात्मा पापनिश्चया ॥ २७॥ 
आकिशाग्रान्नखाग्राच वक्तव्यों वक्तुमिच्छासे | 

या स भारिश्रवारिछतन्नशुज! प्रायगतस्त्वया ॥ २८ | 
चायमाणेन हि हतस्ततः पापतर छु किस । 
गाहमानों मया द्वरोणों दिव्येमाइस्रेण संयुगे ॥ २९॥ 
विसरुषशस््रो निहतः कि तत्न कर दुष्कृतम्‌ | 
अयुध्यमार्न यस्त्वाजी तथा प्रायग्त मुनिम्र ॥ ३० ॥ 


प्रहार एक बार सहन तो कर; में तेरी 
गदाके प्रहारकों अनेक बार सहन 
करूँगा | ( १९-२४ ) 

मद्ाराज ! साहकिने कुद्ध होकर 
जय धृष्टयुस्नसे ऐसे कठार बचन कहके 
उनका तिर॒स्कार किया; तव धृष्टझुम्र 
अत्यन्त ऋुद्ध होकर भी उस समय 
सात्यकिस यह वचन बोले, है सात्यकि! 
मैंने तुम्हारे वचनोंको सुना और क्षमा 
भी किया क्योंकि दुष्ट तथा नीच पुरुष 
सदा साधुपुरुषोंकी अवमानित करनेकी 
इच्छा किया करते हैं। इस लोकमें क्षमा 
ही प्रशंसनीय है, ध्षमाते कोई अनिष् 
नहीं हो सकता; परन्तु पापी तथा दुष्ट 
लोग क्षमावान्‌ पुरुषफों ये पराजित हुए 


ऐसा समझने लगते हैं। तू भी उसी भांति 
पापी और नीच व्यवहार करनेवाला है; 
तेरा पांवके नससे लेकर शिखा पर्यन्त 
सम्पूर्ण शरीर निन्दनीय है, उसपर भी 
तू दूसरेकी निन्‍दा करनेकी इच्छा करता 
है ? कैसे आश्रयका विषय है, ।के तुक्ने 
बारंबार सर योद्धाओंनि निषेध किया, 
तौमी अशुनके बाणसे श्ुजा कटनेपर 
रणभूामक बीच योगयुक्त चित्तसे बेठे 
हुए अद्वरहित भूरिश्रवाका तूते बंध 
किया था, इससे बढके और दूसरा पाप 
कम कौनसा होगा ! ( २४-२९ ) 

रे क््रस्वमाववाले | प्रविश्ट होकर दि- 
च्याख्रोंसे मेरी सेनाक़ो पीडित करनेवाले 
आचार्य द्रोणने जब शत्न॒त्याम दिया तभी 
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छिब्नयाहुं परेहेन्यात्सात्के स कर्थ चदेत । 
निहत्य त्वां पदा भूमी स विकषेति वीयबान॥ २१॥ 
कि तदा न निहंस्थेत सत्वा पुरुषसत्तमः । 


त्वया पुनरनायण पूर्व पार्थेन निजितः 


0 ३२॥ 


यद्वा तद्या हत। शर। सौसदात्ति! प्रतापवान । 

यन्न यज्ञ तु पाण्डूनां द्रोणो द्वावयते चसूम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिरज्छरसहस्राणि तन्न तत्र प्रयाम्यहम्‌। 

ल त्वमेवंविध कृत्वा कम चाण्डालवत्सर्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चक्‍्तुमहेसि वक्तव्य; कस्सात्त्वं परुषाण्यथ | 

क्॒ता त्व॑ कर्मणों छस्य ना5हं वृष्णिकुलाधम ॥ ३५ ॥ 
पापानां च त्वमावासः कमणां सा पुनर्वेद्‌ ! 
जोषमास्व न मां भयों वक्‍तुमहेस्थतः परम ॥ १५ ॥ 
अधरोत्तरमेतद्धि यन्मां त्व॑ वक्तुमहेसि | 


मैंते उनका पथ किया है; उससे क्या 
अधर्म हो सकता है $ हे सात्यकि! जि- 
सने दूसरेंके अद्धसे सजा कटनेपर युद्ध- 
से बिरत, योगयुक्त चित्तते मोौनावल- 
स्थन करके बैठे हुए अस्रहित पृरुपका 
चध किया है, बह दूसरेको किस प्रकार 
अधर्मी कह सकता है..ढ पराक्रसी भूरि- 
अबाने लिम् सम्रय तुझे एथ्वीपर गिराके 
तेरी छातिमें लातसे अह्र किया था; 
उस सप्षय तेरा बल पुरुषारथ कहां गया 
था, क्यों नहीं तू उस समय पुरुषाथ 
प्रकाशित करके भूरिश्रवाका चंध कर 
सका ? ( १९--३२ ) 

प्रतापवान्‌ पराक्रमी सोमदत्तपुत्र भू- 
रिश्रवा जब पहिले अजुनके बाणसे भ्ुजा 
कंटनेपर युद्धसे विरित होकर चित्तसे ई- 


श्वरके ध्यानमें रत हुए, उस समय तुने 
नीचता प्रकाशित करके उनका पघ किया 
है; परन्तु जिस जिस खलपर द्रोणाचाये 
पाण्डवोंकी सेनाको छिन्नमिन्न करके 
मगानेरें प्रदत्त हुए ये, में उन स्थानोमे 
सहसरोों बाणोंकों चलाते हुए उनके से 
अ्युख उपस्थित हुआ हूं, जो हो, खय॑ 
चाण्डालके समान काये करके जनसमा- 
अफे बीच तिन्‍्दनीय होकर त्‌ मुझे किस- 
कारण कठोर वचन कहनेकी इच्छा कर- 
ताहै १ रे इृण्गिकुलकलड्ड ! तू खयं पाप 
कम करनेवाला तथा कुकमके मार्ग 
गसन करनेबाला है, में अधर्मी नहीं हूं, 
इससे अब मेरे विषयमें कट्क्ति न 
करना । ( ३२-३६ ) 
नीच पृरुषोंकी मांति मेरे विषय जो 
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- ७द्गबोणपर्व । 





अध वश्ष्यसि मां मोर्योद्‌ भूथः परुषमीहराम्‌ ॥३७॥ 
गमयिष्यामि बाणैस्त्वाँ युधि वैचस्वतक्षयम्‌ ! 


न चेवे सूख घर्मेण केवलेनेव शक्यते 


॥ ३८॥ 


तंथामाप हाथर्ण चाएत श्वणु घाहशपम्‌ | 


चश्चितः पाण्डवः पूवेसधमेंण युधिष्ठिरः 


॥ ३१९॥ 


द्रापदों च पाराकुष्टा तथाइधर्मण सालके। 
प्रत्राज़ता वन से पाण्डवा। सह कृष्णया ॥ ४०॥ 
स्वस्वप्रपकृषट च तथाध्यमंण बालिश | 


अधसणा$5पकृष्ठश्व सद्र॒राज। परारंत। 


॥ ४१ ॥ 


अधरंण तथा बाल। सौभमद्रो विनिपातित! । 


इतो5्प्यधरसेण हतो भीष्म! परपुरञ्ञयः 


॥ ४२॥ 


भूरिञ्रवा हधमेण त्वया घर्मविदा हत। 


एवं परैराचरित पाण्डवेयैश्व संयुगे 


॥ ४३ ॥ 


रक्षमाणैजथ वीरेधमंज्षरपि सात्वत | 


दुज्ञेय! स परो धर्मस्तथा5धर्मश्र दु्विंद! 


॥ ४४ ॥ 





कुछ बचन बोलमेकी इच्छा कर रहा है, 
उसे फिर कमी न कहना; सोनावरूखन 
कर। इसके अनस्तर यदि मूखताके 
कारण ऐसे बचनोंका प्रयोग करेगा, तो 
में अपने तीएण बाणोंके प्रहारसे तेरा 
वध करके तुझे यमपुरीमे भेज दूंगा | अरे 
भूखे | केवल धरमसेही विजय लाभ नहीं 
होसकता | फौरबोंने जो सम्पूणं अघमे 
आचरण किये हैं, उसे सुन। (१६-३९) 

पाहिल हो उन लागाकां कपटतास रा- 
जा युधिष्ठिर ठगे गये और द्रोपदीने कैसे 
छ्लेश पाये! तिसके अनन्तर पाण्डव छोग 
द्रौपदीके सहित छलसे राज्य नष्ट होने पर 
बनवासी बनाये गये | और उन छोगों- 


ने छलसे तथा अधर्म अवरुम्धन करके 
मद्गरराज शल्यकी अपनी ओर किया, 
तथा अधम युद्ध करके सुभद्रापु्र अमि 
सन्युक्ा वध किया है। ( ३९-४३ ) 
बैसेही पाण्डवोने भी अधमेस भीष्म 
पितामहका वध क्रिया, और तू ते भी 
अधम अवलम्बन करके भूरिश्रवाका वध 
किया; इसी अक्नार वीर कौरव और 
पाण्डव लोगोंने अपनी विजयके वास्ते 


*: अधम आचरण किये हैं। है सात्यकि | 


परम धर्म और अधमके विषयोंको जा- 
नना बहुतही कठिन है, इससे इस समय 
जुद्ध होकर तूं अपने पिताके समीए यम 
छोकमें गन करनेकी ६८5छा क्‍यों करता 


श्श्छ्५ 
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१३८० “संहाभारेते। 


[८ वाराग्रणास्तमोक्षपर्व 
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युष्यस्व फौरवे! सार्थ सा गाः पितृनिवेशनम्‌ | ; 
सक्ञय उवाच-- एवसादीनि वाक्यानि कूराणि परुषाणि च ॥ ४५ ॥ 
श्रावितः साह्कि। श्रीमानाकश्पित इवा5भवत्‌ । 
तच्छ्रुत्वा ऋरोघताग्राक्षः साल्यकिस्त्वाददे गदाम्‌ ॥४९॥ 
विनिम्वस्य यथा सपे प्रणिधाय रथे घनु।। 


ततो$भिपत्य पाश्वाल्य संरभेणेद्मब्रवीत्‌ 


॥ ४७ ॥। 


न त्वां चक्ष्यामि परुष हनिष्ये त्वां वधक्षमम््‌ | 


ति [ 
तमापतन्त सहसा सहावलप्तम्नषेण्त 


॥ ४८ ॥ 


पाश्वाल्यायाइमिसंकुद्धमन्तकायाषन्तको पमम्‌ । 


चोदितों बासुदेवेन सीमसेनो महावलः 


॥ ४९॥ 


अवचपुद्य रघाचृण बाहुभ्यां समवारघत्‌ । 
द्रचमाण तथा कुद्धं सात्यकिं पाण्डवो बी ॥ ५०॥ 


खित्वा विध्टस्थ चरणौ भीमेन शिनिपुद्धच! ॥ ५१॥ 
नियृहीत) पढे पष्टे बल्लेत वलिनां वर! । 


अवरुह रथात्त्ण प्रियमाणं घढीयसा 


॥५२॥ 





है, कौरबोंके सह युद्ध कर। (४२-४५) 

सज्ञय बोले, महाराज ! महारथी 
सात्यकि धृष्टचुन्नके ऐसे कटक्तियुक्त 
बचनोंको सुनकर अत्यन्त छुद्ध हुए उस 
समय ऋषधसे उनके दोनों लेत्र छाछ 
होगये और वह धतुप बाणकों रथमें 
रख्के स्पेकी भांति सांस लेते हुए अपनी 
गदाकों ग्रहण करके रथसे कूद पड़े ओर 
अमिमानके सहित इहच्युम्नसे यह बचने 
बोले, तू बधके योग्य है, इससे तुझे 
अब ठुछ ने कहके तेरा वध 
करूंगा । (४५-४८ ) 

महाबलूवान्‌ सात्यकि यमराजके 
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। 
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।॒ 
; 
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दृण्ड समान भयड्टर भदा ग्रहण करके 
वेगपूपेक धृष्टभुम्नकी ओर दौंडे | तब 
महाबली भीमसेमने कृष्णफी आज्ञासे 
जीघ्रताके सहित रथसे कूदके अपनी 
दोनों भुजाओंसे सात्यकिको ग्रहण किया। 
बलवान सात्यकि उस समय भीमप्रेनकों 
लेकर ही गमन करने छग्रे । अनन्तर 
भीमसेनने बलपूर्वक अपने दोनों पांवोंके 
सहारे प्ृथ्वीपर बलपूर्वक खित होके 
उठें चरणमें बलवात्‌ सात्यक्रिकों आगे 
बढनेसे रोक रक्खा । (४८-५२) 
महाराज ! वलवान्‌ मीमसेनने जब 
ज्ीघ्रताके सहित रथसे उतरके सात्याक्षेको 
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उबाच हऋृधणया वाचा सहदेवो विशास्पते | 


अस्माक॑ पुरुषन्याप्र मित्रमन्यन्न वियते 


0 ५३॥ 


परमन्धकबृष्णिभ्य। पश्चालेम्यश्व सारिष । 


तथैवाध्म्धकवृष्णीनां तथेव च विशेषतः 


॥ है ॥ 


कृष्णस्थ च तथाधस्मत्तो मित्रमन्पतन्न विद्यते। 

पश्चालानां च वाष्णेय सम॒द्रान्तां विचिन्चताम ॥५५॥ 
. माध्य्यदस्ति पर॑ मित्र घथा पाण्डवब्ृष्णय। । 

स भवानीहश प्रिन्न सन्‍्यते च यथा भवान्‌ ॥ ५६ ॥ 

'भवन्तश्व यथाइस्मार्क सवतां च तथा बयम्‌ ! 


स॒ एवं सर्वधर्मज्ञ मिन्नधर्ममनुस्मरन्‌ 


॥(५७ || 


नियच्छ मन्यु पाश्चाल्यात्पशाम्य शिनिपुद्गच | 


पापतर क्षम त्व॑ वै क्षमता पापतश् ते 


॥ ५८ ॥ 


वयं क्षमयितारश्र किमन्यन्न दामाहूवेत्‌। 


प्रशाम्यमाने होनेये सहदेवेन मारिष 


॥ ५१ ॥ 


पाश्वालराजस्थ सुतः प्रहसन्निद्सत्रवीत्‌ | 


इस प्रकार अहण किया, तव सहदेव 
मधुर वचनोंसे सात्यकिसे बोले, हे 
पुरुषासिद सात्यक्ि ! इष्णि, अनच्चके 
तथा पाश्वाल योद्धाओंके अतिरिक्त और 
कोई भी हम छोगोंको इस पृथ्वीके 
पीच अधिक प्रिय नहीं है। उसी भांति 
वृष्णि तथा अन्धक बंशियोकी विशेष 
करके क्ृष्णको हम लोगोंके अतिरिक्त 
और कोह भी अधिक प्रिय मित्र नहीं 
है; और पाश्चाल् योद्धा लोग बृष्णि 
तथा अन्धकर्षशियोंके समान मित्र इस 
सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच भी खोजके नहीं 
पावेंगे। इससे जैसे आप छोग हम लोगों- 
के और हम लोग तुम्हारे मित्र हैं, बैंसे 
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ही धृष्टयुम्न भी हमारे तथा तुम्दारे मित्र 
ही हैं। (५२-५७) 

है शिनिपौत्र साल्यकि! तुम सम्पूणे 
धर्मके तचकी जानते हो, इससे क्रोध 
त्यागके पृष्टयुस्रफे ऊपर तुम्हें प्रसन्न 
होना उचित है | देखिये, ध्षमासे श्रेष्ठ 
और दूसरी फोई भी वस्तु नहीं है, इस 
ही निमित्त हम ढोग इस पिपयमें 
शान्त हुए हैं; इस समय आप छोग 
आपसमें एक दूसरेके बचनोंकों क्षमा 
कीजिये। (५७-५९) 

महाराज ! जब सहदेवने इस प्रकार 
सात्यकिको श्ञान्त किया, तब पाश्चा- 
लराजपुत्र पृषटद्यज्न हंसते हुए यह वचन 
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महाभारत । 


[८ नारायणाख्तमोक्षपर्य 
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सुश् सुख शिने! पौचत्र भीम युद्धमदान्वितम्‌ ॥ ६० ॥ 
आखादयतु सामेष घराधरमिवाइनिल। | . 
यावदस्थ शिक्ैयाणैः संरम्भ विनयाम्थहम् ॥ ६१ ॥ 
युद्धश्रद्धां च कौन्तेय जीवित चा5स्प संयुगे। 
कि तु शकक्‍य मया कतु कार्य यद्दिसुद्यतम ॥ ६११॥ 
खुमहत्पाण्डपुत्राणामायान्लेते हि कौरवाः | 
अथवा फाल्गुन। सवान्वारयिष्याति संयुगे ॥६३॥ 
अहमप्यस्थ सूर्धान पातयिष्यामि साथके। | 


सन्यते छिल्नबाहुं मां भूरिश्रवसमाहवे 


॥ ६१४ ॥ 


उत्सजैनम् चैनमेष वा मां हनिष्यति । 

. शण्वन्पाश्चालवाक्यानि साह्यकि। सरपवच्छवसन्‌ ॥९५॥ 
भीमवाहन्तरे सक्तो विस्फुरत्यनिश बली | 
तो बृधाविव नदेनती बलिनो बाहुशालिनों ॥ ६६॥ 


यल्लेन सहता बीरौ वारयामासतुस्ततः 


बोले, दे मीमसेन ! तुम इस युद्धदुर्भद 
शिनिपोत सात्यकिको छोड दो और शीघ्र 
परित्याग करो; जैसे वायु पर्वत जाके 
लीन होजाता है, वैसे हो वह मेरे समीष 
पहुंचके प्राणरद्दित होजाबेगा ! मैं इसी 
समय अपने तीए्ष्ण धाणोंक्े प्रभावसे 
युद्धृक्ी अभिरापरा पूरी करके इसका 
आण नाश करूंगा । इस समय देखो 
कोर लोग वेगपूव॑क मेरी सेनाकी ओर 
आरहे हैं, इससे अब मैं उन हछोगोंक्ा 
क्या कर सहूंगा; क्योंकि पाण्डपुत्रोंका 
यह बहुत बडा कार्य उपखित हुआ 
है। (५९-६१) 
अथवा अजुन अक्लेले ही कौरवोंको 
€8९6९९९४६९६६४४६४४६€७९७६६९९७६७६<४६: :886866869/9999/93; 
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श्र 


| 
| 
। 
| 
| त्वरया वासुदेवश्व धर्मराजश्व मारिष। 
। 
$ 
| 
| 


॥ ६७ ॥ 


निवारण करेंगे, में पहिले अपने तेज 
पाणोसे सात्यकिका सिर काहूंगा; सा- 
त्यक्िने क्या मसले श्रुजा रहित भूरि- 
अ्रवा समझा है! है भीमसेन ! तुम 
उसे छोड दो,या तो मैं ही उसका प्राण 
नाश करूंगा, अथवा वहीं मेरा बंध 
करेगा। (६१-६५) 

भौमसेनकी दोनों भुजाके बीचमें 
स्थित बलवार्‌ सात्यक्वि परष्टसुम्नके ऐसे 
अभियान युक्त वचनोको सुनकर ऋषसे 
कम्पित होने रंगे | इसी अकार जब वे 
दोनों महाबरुवान्‌ वीर दो पराक्रमी 
इपभक्की भांति बार बार गजने छगे; 
तथ भ्रीकृष्णचन्द्र और धर्मराज युधिष्ठिर 


/89999999993:9| '999999999393। 
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१४८३ 


निषाय परमेष्वासौ कोपसंरक्तलोचंनौ | 
युयुत्तूनपरान्संख्ये प्रतीयु: क्षत्रियष भा।॥ ३८ ॥ [९१९०] 
इ्ति अधमहाभारतं०द्राणपवाणे नारायणास्रमोक्षपर्दणि शध्युम्नपात्यकिक्रोध5्टनवत्यभिकशततमो<ध्याय: श्र्८ 


सक्नय उवबाच-- तत। स कदने चक्रे रिपृर्णा द्रोणनन्दन। । 


युगान्ते सवभूतानां काल्खष्ट हवाइन्तकः 


॥१॥ 


ध्चजहुम शख्नश्ज्ञ हतनागमहाशिलम्‌ । 


अश्वकिम्पुरुषाकी्ण शरासनलताबृतम्‌ 


॥ 


ऋ्रव्यादपाक्षसघुष्ट भूतयक्षगणाकुलम्‌ । 


निहत्य शात्रवान्भछु! सो5चिनोदेहपर्वतम 


॥३॥ 


तत्तो वेगेन महता विनय स नरषेभ! । 


प्रतिज्ञों आवयामास पुनरेव तवा5घत्मजप्त 


॥४॥ 


यस्मायुध्यन्तमाचार्थ धर्केचुकसास्थित) । 





; 
। 
| 
| 
। 
; 
; 
। 
। 
; 
।; 


ने शीघ्रताके सहित पहांपर उपस्थित 


होकर अत्यन्त यत्तपूर्वक्त उन दोसोंको 


शान्त क्रिया  अनन्तर भ्रुख्य मुख्य 
पराक्रमी क्षत्रिय वीर छोग उन दोनों 
महाधरुद्धोरियोंकी निवारण करके 
कुरुतनाके योद्भाओंके सदर युद्ध करने 
के बारे उनके सम्भुख उपस्थित 
हुए ॥ (६५-६८) [९१९० ] 
प्रोणपर्चमें एकलों अठ्ानब्बे भध्याय समाप्त। 
ह्लोणपर्वमं एकसो निनानब्व अध्याय । 
सक्षय बोले, महाराज ! इधर द्रोण- 
पुत्र अश्वत्थामा उस समय काल प्रेरित 
सत्युकी भांति शब॒सेनाके योद्धाओंका 
नाश करने लगे ॥ उस समय उन्होंने 
भह्ास्रसे शत्ुुओंका नाश करके उनके 
सृत शरीरसे रणभूमिको परिपूरित कर 
दिया; उस समय शहसेनाके सतपुरुपोंके 
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' 
7 


शरीर रणभूमियें इतने अधिक परिमाणसे 
हकद्वे होगये थे, कि वहां पर्वेतके समान 
दीख पड़ते थे, ध्वजा पताका उस पर्वत 
के दृक्षखरूप, श्र उसके शृद्ध, मरे 
हुए हाथी घोडोंके शरीर ही उसमें 
शिलासण्डके समान धोध होते थे; पह 
सृत पुरुषोके शरीररूपी पर्वत मांसमध्षी 
पश्ुपक्षियोंके डरावनी बोलीसे युक्त 
और भृत्रेत यक्ष तथा राध्षसोत्ति सेवित 
होकर अत्यन्त भयड्डर मालूम होने 
लगा ॥ (१-३) 

अनन्तर पुरुषभ्रेष्ठ अख्त्थामाने 
भयड्ूर शब्दस सिंहनाद करके फिर 
तुम्हारे पृत्र दुर्योधनसे अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाई॥ अख्त्थामा बोले, महाराज ! 
घर्मध्यजी युधिष्ठिरने जब मिथ्या वचन 
कहके गुरुसे अद्नत्याग कराया है, तब 
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[ ८ चारायणाखमेक्षपत 
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सुच्च शा्जमिति प्राह कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 


॥५॥ 


तस्मात्सस्पश्यतस्तस्थ द्वावयिष्यामिं वाहिनीम्‌। 
विद्राव्य स्ोन्हस्ताइस्मि जाल्म॑ पाश्वाल्यमेव तु ॥९॥ 
सर्वानेतान्हनिष्यामि यदि योत्स्थन्ति मां रणे | 


सत्य ते प्रतिजानामि परिचय वाहिनीम्‌ 


॥७॥ 


तच्छूइत्वा तव पुतच्नस्तु घाहिनीं पर्यव्तयत्‌। 


सिंहनादेन महता व्यपोह्य सुमहृद्नयम्‌ 


॥6ढ॥ 


तत। समागमों राजन्कुरुपाण्डवसेनयो! 


पनरेवा5सवत्तीत्र: पूर्णसागरथोरिच 


॥९॥ 


संरब्धा हि स्थिरीक्ूता द्रोणपुत्रेण कौरवा॥ 


उद्ग्रा। पाण्डुपश्चाला द्रोणस्प निधनेन च 


॥ १०॥ 


तेषां परमहण्ठानां जयमात्मनि पहयत्तार । 


संरच्धानां सहावेगः प्रादुरासीद्विशास्पतते 


॥ ११॥ 


यथा शिलोचये दौल। सागरे! सागरो यथा | 


ैनाको पुद्धभूमिसे छित्न मिन्न करके 
भगा दृंगा/और सम्पूर्ण सेनाके पुरुषोंको 
पराजित करके उस ऋरसभाववाले ध- 
इशुस्तका बघ करूंगा। महाराज! आप 
सम्पूर्ण योद्धाओंकों युद्ध करने में प्रवृत् 
करो, मैं तुम्हारे समीप सत्यप्रतिज्ञा कर- 
ता हूं, कि आज शजुसेनाके बीचसे जो 
पुरुष मेरे सम्मुख उपखित होंगे, में उच 
सबका है| वध करूँगा ॥ ( ४-७ ) 

है राजेन्द्र! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्यो- 
धनने गुरुपत्र अल्नत्थामाके ऐसे वचन 
को सुनकर हषपूषंक भयहर सिंहनाद 
करते हुए अपनी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा 
ओंकी ठौदाफर शहुसेनाके योद्धाओंके 


$ 
। 
| 
। 
। 
|] 
5 
| 
; 
४ 
; 
।' मैं उसके सम्पुरदी में उसकी सम्पूणे 
; 
;$ 
। 
६३ 
$ 
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सहज युद्ध करनेम्े प्रवृत्त किया | तिसके 
अनन्तर उठती हुई रहरसे युक्त दो 
समुद्रकी भांति कौरध और पाण्डबोंकी 
महासेनाका आपसमें बत्यन्तद्ी भयडूर 
युद्ध होने छगा ॥ उस सययमें फोरव 
लोग अश्वत्थामाके प्राक्रमसे गषित 
और पाश्चाल् योद्धा लोग द्रोणाचार्यके 
मरनेसे उत्साहयुक्त हुए थे; इससे उन 
दोनों सेनाके थोद्धा छोग अपनी विजय 
के लक्षणक्रों बिचारके ओध और अभि- 
मानके सहित महाघोर संग्राम करने 
लगे | उस सम्रय दोनों पेनाके बीच 
सहाघोर भयानक कोलाहल होने 
छगा॥ ( ८-११) 

मद्दाराज ! जैसे पवेतसे पंत और 
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प्रतिहन्येत राजेन्द्र तथा55सन्कुरुपाण्डवा) ॥ ११॥ 
तत। शहुसहस्राणि जेरीणामयुतानि च | 


अवादयन्त संहृष्टा। कुरुपाण्डवसैनिकाः 


0 ११॥ 


यथा निर्सध्यमानस्थ सागरस्थ तु निःरवन! | 


अभवत्तव सैन्पस्य सुमहानद्ुतोपभः 


॥ १४ ॥ 


प्राहुअक्के ततो द्रौणिरल नारायण तदा | 
अभिसन्धाय पाण्डूमां पाश्वालानां च वाहिनीम॥१५॥ 
प्राहुरासंस्ततो बाणा द्वीक्ताग्रा! खे सहस्रद्ा 
पाण्डवान्क्षपयिष्यन्तों दवीक्तास्या। पन्नगा हव ॥ १६॥ 
ते दिशा ख॑ च सैन्य च समावृण्वन्भहाहवे । 


महृतोद्भास्करस्पेव लोके राजन्ग मस्तय: 


॥ (७॥ 


तथा5परे ग्योत्तमाना ज्योर्तीषीया$सलास्बरे । 


प्राहरासन्महाराज काष्णीयसमया गुडा। 


॥ ६4 ॥ 


चतुश्क्रा द्विचकाश्व रातघ्न्यो बहुला गदा।। 
घक्ताणि च॒ क्षुरान्तानि सण्डलानीव भास्वतः॥ १९॥ 


3० कप 


लहरयुक्त समुद्र समुद्रकी टक्षर होनेते 
भयझ्वर शब्द उत्पन्न होता हैं, बेसेही 
कौरव और पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोंके 
संग्रामके समय अद्लशख्रोंकी खटपटाहट 
से महाघोर शब्द सुनाई देने ठगा॥ 
अनन्तर दोनों सेनाके बीच सहस्तों तथा 
रक्षों शह्न भेरी होल और नगाड़े आदि 
जुशाऊ बाते बजने लगे॥परन्तु उस समय 
कुरुसेनाके बीचसे समुद्र मथनके समान 
महाभयह्ूर शब्द उत्पन्न हुआ। १२०१४ 

उस ही समय द्रोपुत्र अश्त््थामाने 
जब पाण्डव और पाश्चाल्सेनाकों लक्ष्य 
करके नारायण अख्र चलाया; तब उस 
नारायण अदसे सहस्नों भांतिके प्रका 


शमतात विषधर सपे समान भयद्डर 
सहस्नों तथा रक्षों बाण प्रकट होने लगे, 
और मुहूर्त भरके बीच लगतके धर्मके 
किरंणोंक्ी भांति वे वाण सम्पूण दिशा 
और आकाशमण्डलमे परिपूरित होगये, 
ओर उस समय उन बाणोसे शब्वुओंकी 
सेनाके सम्पूण पुरुष छिप गये। उस 
समय आक्ाशमण्डलमें ज्योति वाले 
पदाथोंकी भांति प्रकाशमान लोहसय 
चार चक्र ओर दो चके युक्त पहुतसी 
शतप्ी, गदा और दयमण्डलके समान 
प्रकाशित क्षुरघारवाले बहुतसे भयड्ृर 
चक्र इधर उधर शबप्ेनाके बीच चलते 
हुए दिखाई देने गे ॥ ( १५-१९ ) 


'श्श्ट५ 


। 
५, 
।' 
' 
' 
। 
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। 
५ 
।' 
। 
। 
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। 
। 
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शलस्ताक्ृतिमिरादीणमतीय पुरुषषस | 
हृष्ठाअन्तरिक्षमाविश्न। पाण्डुपश्चालखज्या। ॥ २०॥ 
यथा यथा हायुध्यन्त पाण्डवानां महारधाः 
तथा तथा तदख्त्र वै व्यवर्धत जनाधिप.. ॥ २१ ॥ 
वध्यमानास्तदाब्छेण तेन नारशायणेन वे । 
दह्यमानाब्वलेनेव स्वतोषम्धर्दिता रण... ॥ २२॥ 


यथा हि शिक्षिरापाये दहेत्कक्ष हुताशान। । 
तथा तदखझ्ल पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो ॥ २६ ॥ 
आपूर्यमाणेनाउल्लेण सैन्ये क्षीयति च प्रभो । 


जगाम परस ज्ास॑ घर्मपुत्नी युधिष्ठिर_॥ २४॥ 
द्रवमाणं तु तत्सैन्य दृष्ठा विगतचेतनम्‌ । 

सध्यस्थतां च पार्थस्य घर्मपुन्नोउञ्रवीदिदम ॥ २५॥ 
भृष्टभुन्ध पलायस्व सह पाश्चालसेनया । 
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उप समय पाण्डब, और सल्लय 
योद्धा कोग सम्पूण दिशा और आका- 
शमण्डलको नाना भांतिके अखशब्नोंसे 
परिपूरित देखकर अत्यन्त ही व्याझुर 
हुए॥ महाराज ! उस समय जहां 
पाण्डवोंकी ओरके महारथी योद्धा छोग 
तुम्हारी सेनाफे बॉरोंके हू युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त थे, उस ही ओर नारायण अच्चका 
भयडूर प्रभाव दिखाई देने छुगा॥ 
अबुसेनाके योद्धा इस प्रकार पीड़ित 
होकर भस होने छगे, जैसे अग्नि दृण 
; काष्ठोकी मस्त कर देती है । अधिक क्या 
| कहा जावे, जैसे ग्रीष्प ऋतुर्मे पनके 


५३३७ 


[| 
। 
। 
| 
| 
; 
१. 
| 
£ 
| 


बीच अग्नि प्रकट होफ़र जलकों भस 
कर देती है बेसे ही नारायण अख्के 


8 &2868899039383993:99999999399999; 


सालके त्वं च गचछस्व दृष्ण्यन्धकबृतो महान ॥२६॥ 


प्रभावप्ते अश्त्थामा शच्चुतेनाके योद्धा 
ओंकी भस्र करने रुगे ॥ ( २०-१३ ) 

महाराज | जत्र इस अक्ार सयह्ूर 
नारायण अख्रके प्रभावसे शह्षु सेनाक्े 
योद्धाओंका नाश होने छुगा, तव उत्त 
समय धर्म पुत्र राजा युपिप्ठिर अत्यस्त 
ही भयभीत हुए ॥ अनन्तर राजा युधि 
प्विर अपनी सेनाक़े सम्पूर्ण थोद्धाओंको 
अख्त्थामाफे अद्धसे पीडित तथा समस्त 
शरबीरोकी रणभूमिसे चारो ओर छिन्न 
भिन्न हेते और अजुनकों मध्यस्य 
इरुपक़ी भांति युद्धभूमिमें स्थित देखकर 
यह वचन बोढे॥ है इश्झुज्त ! तुम सम्पूर्ण 
पाख्ाल सेनाके सहित युद्धयूमिसे भाग 
जाओ। हे सात्यकि! तुम्र भी बृष्णि और 


!/'3383 छेछ >> 8953 ७93 662९७ 
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अध्याय १९९ | 


द्रोणपर्व 
७ द्वोणपव । 


११८७ 
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चासुदेवो5पि घमोत्मा करिष्यव्यात्मनः क्षमस्‌ । 
श्रेयों चयुपदिशत्येष लोकस्थ किझुता$उत्मनं। ॥ २७ ॥ 
संग्रामस्तु न कतंव्य! सर्वेसेन्यास्त्रवीमि वा । 

अहं हि सह सोदसें। प्रवेक्ये हष्यवाहनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भीष्मद्रोणार्णवं तीत्वां संग्रामे भीरुदुस्तरे | 


5 8 रे 


विमजिष्यामि सलिले सगणो द्रोणिगोष्पदे ॥ २९ ॥ 
कामः सम्पद्मयतामस्य वीमत्सोराशु मां प्रति ! 
कल्याणवृत्तिराचार्यो मया युधि निपातितः ॥ १० ॥ 
येन बाल: स सौभद्रो युद्धानाप्नविशारद: । 
समर्थेबहुनिः क्रैघोतितों नाईमिपालित। ॥११॥ 
यम विद्वुर्वती प्रश्न॑ं तथा कृष्णा सभां गता | 


उपेक्षिता सपुत्नेण दास भाव नियच्छती 


है १२ ॥ 


जिघांसुर्धातराष्ट्रथ आन्तेष्वन्येघु फाल्युन। । 


कवचेन तथा गुप्तो रक्षा्थ सेन्धचस्प च 


॥ ३१॥ 





अन्धकशियों की सेमाके सहित घर चले 
जाओ, और पर्मात्मा कृष्ण ख्य॑ ही 
अपनी रक्षाका उपाय कर हेंगे, वह जब 
तीनोंढोकके कश्याणमें दत्ताचित्त रहते 
तथा सबकी रक्षा करते हैं तव अपनी रक्षा 
क्यों नहीं कर सकेंगे ॥ (२४-२७) 

हे झूरवीर पुरुषों! में तुम सब 
छोगोंको कहता हूं कि अब युद्ध करनेकी 
कुछ मी आवश्यकता नहीं है; में अपने 
सहोदर भाहयेंके सहित अभिम प्रवेश 
करूंगा । हाय ! मैंने कादरोंकी भयको 
पहानेबाले भीष्म, द्रोण रूपी संमुद्रसे 
पार होकर अब इस समय बन्धुवान्धवेकि 
सहित अच्यत््यामारुपी गोपद जरमें हू 


रहा हूं ॥ ( २८--२९ ) 


| 
| 
| 
। 
| 


मैंने अपने करपाणकी इच्छा करने- 


बाले द्रोणाचार्यका वध कराया है; उससे 
अजुन मरे ऊपर अत्यन्त ही विरक्त हुए 


[2 


हैं, इससे अब उन्हींकी इच्छा पूरी होवे। 


कि जिन्होंने युद्धभूमिमें धाहक अभि- 
मस्युकी रक्षा न करके कई एक युद्धुदुमेद 
योद्धाओंके हाथसे उसका प्राणनाश 
कराया था, कोरवसभाके बीच दासीकी 
मांतिसे युक्त होकर जब द्रोपदीने प्रश्न 
किया था, उस समय हपेश्षा करके 
जिन्होंने पुत्रकें सहित कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया; जिन्होंने जयद्रथबंधके दिन 
युद्धमें अबृच्त और थे हुए घोडोंते युक्त 
अजुनके बधके वास्ते अभिलापा की थी, 
और जिन्होंने अमोषकच पहनाके 
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येन ब्रह्माद्भविदुषा पाश्वालाः सत्यजिन्छुखा! । । 
कुर्वाणा मजये यत्नं सलूला विनिषातिता! ' ॥ रे४े ॥ ; 
येन प्रत्राज्यमानाथ्व राज्याहुयसंघसत। । । 
तिवायभाणेबाइस्माभिरडुगन्ठुं तदेषिताः ॥ ३१५ ॥ 
योउसावल्यन्तमस्मासु कुवाण। सौहद परम्‌ | 
हतस्तद्थे मरणं गमिष्यासि सवान्धच। ॥ ३९॥ ; 
एवं ब्लवति कोन्‍्तेये दाशाहस्त्वरितस्ततः । ;$ 
निवाय सैन्य बाहुम्यामिदं वचनमन्नवीतू ॥ ३१७ ॥ | 
शीघ्र न्यस्पत शस्त्तांण वाहेभ्यश्वा5वरोहत । 4 
एब योगो5्त्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ॥ ३८ ॥ । 
द्विपाखस्वन्दनेभ्यश्र क्षिति स्चपचरोहत । ॥$ 
एवम्रेतन्न वो हन्यादर्स् भूमी निरायुधात्‌ ॥ ३९॥ | 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा ऋझजस्रमिद प्रति। 

दुर्योधनकी रक्षा की थी॥ जिन्होंने | मारे गये हैं; इससे इसही कारण अब हम 

सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षाके वास्‍्ते विशेष | लोगोंको बन्धु बान्धवोंके सहित यमलो- 

यत्न किया था; जिन्होंने भेरे विजयकी कूमें गसन करना पड़ेगा ॥ (३५-३६) 

अमिराषा करनेवाले सत्यज्ित्‌ आदि इन्तौपुत्र युधिष्ठिरने जब ऐसा वचन 

पाश्वाल वीरोंको अर्षास्तसे पुत्रपोत्र अजु- कह्दा, तर यदुकुछ भूषण क्रृष्ण उस ही ढ 

। 
$ 
!' 
४ 
$ 
| 
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। याइयोके सहित समूलसे नष्ट कर दिया समय अपने भ्ुजाके सद्ेतस निवृत्त 
| है॥ (१०-१४) करके उन लोगोंसे बोले, हे शरवीर 
; कोरोंने जब हमको राज्यसे एृथकू | य्रोद्धा छोगो ! तुम छोग शीघ्र ही अख्- 
| काके वनवास बनाया था, उस समयमें ग्नोंकों परित्याग करके अपने अपने 

जिन्होंने उन लोगोंकों निवारण नहीं बाहनोंसे उतर के युद्धसे निन्ृवत्त होजा- 
| क्या ओर युद्धके समय जिन्होंने मेरी ओ | भगवान्‌ नारायणने इस श्धके 
। ओर न होके कोरबोंका पक्ष ग्रहण करके अतिकारका यही उपाय खिर किया है। 
१ बुद्ध किया है; अधिक क्या कई, बिन्होंने तुम सब कोई ज्ञीप्रही अद्न त्याग करके 
£ ऊपर कहे हुए नानाभ्रकारसे हम लोगोंके हाथी घोडे आदि वाहनोंसे उतरके पृथ्वी 
£ विषय सुहृद भाव प्रदर्शित किया था, | पर खित हो जाओ; तव यह अद्च तुम 


॥ हम लोगोंके ऐसे परम सुहृद द्रोणाचाय | छोगोंका बंध नहीं करेगा॥ (३७-३९) 
श्र 


कि 
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७ द्वोणपर्व | 
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तथा तथा भबनन्‍त्थेते कौरवा बलवत्तरा। 


॥४०॥ 


निश्वेप्स्धन्ति च शस्त्राणि वाहनेस्योज्चरुह् ये । 
ताब्नेतदर्त्न संग्रामे निहनिष्यति सानचान्‌. ॥ ४१॥ 
यत्त्वेतत्पतियोत्स्थन्ति मनसा5पीह केचन | 


निहनिष्यति तान्सवोन्ससातलगतानपि 


॥ ४२॥ 


ते चचस्तस्प तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्थ भारत । 


ईपुः सर्वे ससुत्सष्ठ मनोभिः करणेन च 


॥ ४३ ॥ 


तत्े उत्स्रह्रुकामांस्तानस्राण्यालक्ष्य पाण्डव। [ 


भीमसेनोअश्रवीद्राजन्निदं संहृर्षपन्वच: 


॥ 9४ ४ 


न कथश्वन शास्त्राणि मोक्तव्यानीह केनचित्‌ | 


अहमावारथिष्यामि द्रोणपुत्रास्षमाशुगः 


॥ ४५ ॥ 


गदया5प्पनथा गुठ्या हेमविग्नहया रणे । 


कालपत्प्रहरिष्यामि द्रोणरस विदातयन्‌ 


॥ ४९ ॥ 


नहि में बिक्रमे तुल्थः कश्चिदाश्ति पुमानिह । 


यथैव सवितुस्तुल्य ज्योतिरन्यन्न विद्यते 


॥ ४७ ॥ 


पहयतेसों हि में वाह नागराजकरोपसौं । 





युधिष्ठिरकी सेनाके योद्धालोग जिस 
स्थरुपर युद्ध करेंगे; उन्हीं स्थानमें छुर 
ऐनाके योद्धा प्रबल होजाबेंगे। जो छोग 
अपने बाहनोंसे उत्तके अन्न परित्याय 
करेंगे, उन लोगोंका यह अख्तर वध नहीं 
करेगा । अधिक क्या कहा जावे, यदि 
कोई मनसे भी इस अख्रके प्रतिकारकी 
इच्छा करेगा,तो बह पाताल लोकमें गमन 
करने परभी न वेचेगा ॥ (४०-४२) 

युधिष्ठिरकी ओरके सम्पूणण योद्धाओंने 
श्रीकृष्णके वचनोंकों सुनकर अपने अच्तः 
करणसे अख्रशस्त त्यागनें की इच्छा 
किया ॥ उस समय भीमसेन उन योद्धा 


ओंको अश्न त्याग करते देख, सम्पूर्ण 
शूरवीरेंकि हपको बढ़ाते हुए यह वचन 
बोछे, हे शूरवीर पुरुषों | तुम लोग कोई 
भी अद्चनशस्रोंकों परित्याग मत करो, में 
अपने अन्नके म्रभावसे द्रोणपृत्रके अख्रको 
निवारण करूंगा, अथवा सुबरणभूषित 
अपनी मयडूरी गदासे अश्वत्थामाके 
अख्रोंफी नष्ट करके कालके समान 
होकर प्रहार करूँगा ॥ ( ४३-४६ ) 
जैसे कोई प्रकाशमान वस्तुओं छ् 
के समान ज्योति नहीं हैं बेसे ही कोई 
पूछ भी युद्धभूमिमें मेरे समान पराक्रम 
शाली नहीं है॥ तुम ढोग हाथीके 
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अजुन उवाच-- 


शूण्डसमान भेरी 


अवलोकन फरो,इन भरुजञओंसे में हिमा- 


लय पर्वतकों भी 


सकता हूँ। जैसे देवतोंमे देवराज इन्द्र 


सम्रथों पवतस्थापि शशिरस्य निपातने... ॥ ४८ ॥ 
नागायुतसमप्राणों छहमेकों नरेष्चिह ! 

झक्नो यधाअतिहन्द्रो दिवि देवेषु विश्वुतः ॥ ४९॥ 
अद्य पहयत मे वीये बाहोः पीनांसयोयुधि । 
ज्वल्मानस्य दीप़स्य द्रौणेरखस्थ वा रण. ॥ ५० ॥ 


“यदि नारायणास्तस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । 


अद्यैतत्प्रतियोत्स्यामि पश्यत्सु कुरुपाण्डुयु ॥ ५१ ॥ 
अरजुना$जुन वीमत्सो न न्पस्थं गाण्डिव त्वया । 
शशाहस्पेव ते पड़ो नैमल्यं पातयिष्यति ॥५२॥ 
भीम नारायणास्रे मे गोषु च ब्राह्मणेघु च। 

एतेघु गाण्डिव॑ न्यस्पमेताददि ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
एवमुक्तस्ततों भीसो द्रोणपुच्ममरिन्दमम्‌ । 
अभ्ययान्मेघघोषेण रथेना5डद्त्यवचेसा.. ॥ ५४ ॥ 
स्‌ एनमिषुजालेन लघुत्वाच्छीघ्रविक्रमः | 


इन दोनों श्ुजञाओंकी | हे अजुन! हे बीभत्सों ) इस समय तुम 
को गाण्डीव धनुषकों त्यागना अच्छा 
तोडके पृथ्वीमें मिला .| वहीं है, क्यों कि इससे शश चिन्ह से 
युक्त निर्मल चन्द्रके समान तेरी कीर्ति 


सबसे अधिक पराक्रम है, बैंसे ही मतु- | महिन होगी॥ ( ५०--५२ ) 


ध्योंके बीच केवल में ही दश हजार हा- 

थीके समान बलवान हूँ॥ ४७--४९ 
आज सब कोई अश्रत्थामाके जलते 

हुए अश्नक्तों निवारण करनेके विषय 


मेरी दोनों श्ुज्ाका पराक्रम देखेंग, यथ- है॥ (५३ ) 


पि इस नारायण अस्के विरुद्ध क्षोई 
योद्धा भी खित नहीं होसकता; तो भी 


ली चीर 


में सम्पृण कारव और पाण्डवाका संचाक समान शब्दवाले अपने रथपर | 


योद्धाओंके सम्मुखमें ही इस अद्नके वि- 
रुद्ध युद्धभूमिमं खित होके युद्ध करूँंगा। 
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सीमसेनके वचनको सुनकर अज्ुन 
बोले, हे भीमसेन! नारायणादश्न, गौवें 
ओर त्राक्षण इनके लिये ग्राण्डीव धन्ञुप 
का ह्याग़नाही मेरा उत्तम ब्रत 


अजुनके वचन सुनकर भीमसेन हर्य 
किरणके समान प्रकाशमान बादलके 
ढ्के 
शझनाशन द्राणपुत्र अश्वत्थामाका आर 
दोड़े ॥ उस समय महावलवान्‌ भी मसेन: 
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निर्मेषमात्रेणा5साद झुन्तीपुत्रोष्श्यवाकिरत्‌ ॥५५ ॥ 
ततो द्रीणिः प्रहस्मैत्त द्वन्तसमिभाष्य च । 


क व 33. व आ 4 ४... 
अवाकरत्पदाप्तात्ं। शरस्तराभमान्त्रतं। 


॥ ५९ ॥ 


पतन्नगैरिय दीघ्ास्थेघेसड्भिज्वलनं रणे ! 


अवकी्णोडमवत्पाथथ: स्फुलिज्वैरिव काश्वनैः 


॥ ५७ ॥ 


तस्थ रूपसभूद्राजन्भीमसेनस्थ संयुगे । 


खदयोतिराशतस्येव पर्वतस्थ दिनक्षये 


॥ ५८ ॥ 


तदख॑ द्रोणएञअस्प तसिन्प्रतिसमस्पति | 


अवर्धत महाराज चथाउप्निरनिलोद्धत! 


॥ ५९॥ 


विवर्धमानमालश्य तदर्ख भीमविक्रमस्‌ | 


पाण्ड्सैन्यम्ते भीस सुमहर्ूयमाविशत्‌ 


॥ ९० ॥ 


तत; शश्ल्राणि ते सर्चे समुत्छज्य महीतले। 


अवारोहन्रेम्यश् हस्त्यश्वेम्वश्व सवृश! 


॥ ९१ ॥ 


तेयु निश्षिप्तशस्नेषु घाहनेभ्यरच्युतेषु । 


तदखदीय बिपुल भीमसूधन्यथाधब्पतत्‌ 


स 


निर्मेप भरके पीच हस्तलाघवर्के सहित 
अपने बाणजालसे अश्वत्थामाको छिपा 
दिया॥ ( ५४-५५ ) 

द्रोणपृत्र अश्वत्थामाने भीमसेनको 
अपनी ओर आते देख, हंसकर अग्निपु- 
झसे पूरित नारायण अस्त्रके प्रभावत्ते 
अनगिनत प्रकाशभान बाणोंको वषाक 
उन्हें छिपा दिया; उस समय भीमसेन 
का पम्पू्ण शरीर सुबर्ण के समान 
अप्निपुज्ञसे इस प्रकार परिपूरित होगया, 


जैसे सन्ध्याके समय खधोत समूहसे 


युक्त होकर पर्वत शोमित होता है; 
जब द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उस अख्चको 


पे 


भीमसेनकी ओर चलाया, तब वह अस्त 


॥ १२॥ 


प्रचण्ड शिखासे युक्त जर्ती हुई अभ्िकी 
भांति ऋमसे बने लगा ॥ (५६-५९) 

महाराज ! वह महामयझ्भर नारायण 
अब्न पाण्डचोंकी सेनाके सम्पूर्ण पुरुषोंको 
परित्याग करके केपल भीमसेमहीको 
लक्ष्य करके सम्पूर्ण प्राणियोंको भयभीत 
करने लगा। उसे देख, पाण्डबोंकी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग अद्तशस्र 
परित्याग करके हाथी, थोड़े और रथोंसे 
नीचे उतरे, इसी प्रकार जब सम्पूर्ण योद्धा 
लोग अश्वशस्नोंको त्यामके वाहनोंसे 
नीचे उतरे, तथ वह अख्र॒प्रबलवेगके 
सहित केवल भीमसेनके ही सिरफर मिरने 
लगा ॥ उस समय मीमसेनको नारायण 
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हाहाकृतानि भूतानि पाण्डवाश्न विशेषतः । 
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भसीमससेनमपद्यन्त तेजसा संदृ्त तथा 
इत्ि श्रीमहामारते०द्रोणपर्वणि नारायणास्रमेक्षपर्वणि पाण्डवसेन्द्राखत्यागे नवनचध्यधिकशततमो5्ध्याय;१९९ 


॥ ६३ ॥ [९२०१] 


सल्षय उवाच- भीमसेनं समाकीर्ण दृष्ठाइ्रेण घनञझयः । 


तेजसः प्रतिधातार्थ वारुणेन सम्ताव्ृणोत्‌ 


॥ १॥ 


नाउलक्षयत तत्कथिद्वारणाल्ेण संदृत्तम्‌ | 


अरजुनस्थ छघ॒त्वाच् संवृतत्वाच तेजसः 


॥ ३ ॥ 


साम्वसूतरथो भीमो द्रोणपुत्नाखसंबृतः 
अग्नापभिरिव न्यस्तों ज्वालामाली खुदुइश।) ॥ ३॥ 
चथा राचिक्षये राजज्ज्योतीष्यस्तगिरिं प्रति । 


समापेतुस्तथा बाणा भीमसेनरथं प्राति 


॥ 8४ ॥ 


स हि भीसो रथश्राधस्थ हया। सृतश्व सारिष । 


संबूता द्रोणपुत्रेण पावकान्तगता$मवन्‌ 


.! ५॥ 


यथा जग्ध्वा जगत्कृत्ननं समये सचराचरम्‌ । 


अद्से उत्पन्न हुई प्रचण्ड अप्िमें छिपे 


देखकर धम्पूणं प्राणी विशेष करके 
पाण्डय छोग हाहाकार करने 
लगे ॥ ( १०-१३ ) [९२५१] 
द्रोणपर्वम एकसो निनानध्बे अध्याय समाप्त | 
ह्ोणपर्चम दोसौं अध्याय । 

सक्ञय बोले, महाराज ! अजुनने 
भीमसेनकोी वारायण अखसे छिपे हुए 
देखकर उस अद्नके तेजको किशित्‌ शान्त 
करनेके बासे उन्हें वारुणास्रसे छिपाया; 
उन्होंने जो उस अभिषुञ्ञके बीचमें वारु- 
पास चलाके मीससेनकी छिपाया; 
उसे अजुनके हस्तलाधव तथा विशेष 
करके नारायण अखके तेजसे भीमसेनके 
छिपे रहनेसे कोई भी उनके वारुणास्रको 





नदेख सके॥ (१-२) 
इधर घोड़े सारथी और रथके सहित 
भौमसेन द्रोणपुत्र अक्वत्थामाके नारायण 
अस्रसे उत्पन्न हुए अग्निपुज्ञम छिपकर 
अम्मिस्त युक्त ज्वालामुखी पर्वतकी भांति 
भयडूर दीख पते थे ॥ रात्रि शेष होने 
पर जेसे सम्पूर्ण ज्योतिवाले पदार्थ 
अखाचल परत पर गमन करते हैं, बैसेही 
पकाशमान वाणोंके समृहके समूह भौम- 
सेनके रथ पर पढने लगे ॥ उस समय 
भीमसेन घोड़ों और सारथीके सहित 
द्रोणपुत्र अख्वत्थामाके अख्से छिपके 
अग्निषुज्ञम निवास करने लगे ॥ (६-५) 
सहाराज जब भीमसेन उस अद्जसे 
छिप गये तब उस सभ्य यही मालूम 
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गच्छेहह्विविभोरास्यं तथाउखं भीसमाइणोत्‌ ॥ ९ ॥ 


हल च 


समा प्रावेष्ठ/ स्थायथा चाशम्न दवाकर। 


तथा प्रावष्ट ततंजा न प्राज्ञायत पाण्डदघ्तू 


॥७॥ 


विक्ीणमर््र तद्‌ धृट्ठा तथा भीमरथ प्रति । 


उदीयमाणं द्वौणि च निष्प्रतिदृन्दमाहवे 


॥८॥ 


सर्च सैन्य च पाण्डूनां न्यस्तद्ाखसचेतनख्‌ । 


युविष्टिरपुरोगांश् विमुखांस्तान्सहारथात्‌ 


॥९॥ 


अर्जनो बासुदेवश्व त्वरसाणो महाग्युती | 


अचप्लुत्य रथाह्वीरी मीमफाद्रवर्तां ततः 


॥ १० | 


तनसस्‍्तद्‌ ह्रोणपुञ्अस्थ तेजो<छाबलसम्भवप्त्‌ । 
विगाद्य तो छुबलिनों मायया विश्ञतां तथा ॥ ११॥ 
न्यस्तचास््री ततरतो तु नाइदहत्सो5ञ्जजो$नलः | 


वारुणास्रप्रयोगाच वीर्यवत्तवाच् कृष्णयो! 


॥ ११॥ 


ततश्रकूषतुर्भास स्वेशस्रायुधानि च । 


नाराथणाछतशान्त्रथ नरनाराषणा वलातू 


॥ १३॥ 





होने छगा मात्तों प्रढ्यकाछकी अग्नि 
सम्पूण जगतकी भस करके भगवान्‌ 
रुद्के मुखमें प्रविष्ट हुई हैं; ऑर जसे 
सर्येमण्डलमें अभि और अग्नि के 
प्रविष्ठ होने पर शोमा होदी है, वैसे ही 
भौमसेनक शरीरमें प्रवेश करती हुई 
नारायण अद्भसे उत्पन्न हुईं अभि उसी 
भांति शोमित होने छगी | (६-७ ) 
उस सम्रय द्रोणपृत्र अश्वत्थामाको 
अद्वितीय रूपसे युद्धूमे अधिक पराक्रम 
प्रकाशित करते, पाण्डवोंकी अखहीन से- 
नाको चेतरहितके समाव,युधिष्ठिर आदि 
महारथियोंको बुद्धभूमिसे मागते और भी- 
ससेसके रथपर लगातार प्रकाशमान वा- 


(72 


णोंकी बषां होते देख,महातेजसरी क्षष्ण 
अजुन रथसे कूदके बेगपूपेक भीमसेनकी 
ओर गमन करने लगे | उस समय मह्ष 
बलवान उन दोनों बौरोंने माया बलसे 
द्रोणपुत्र अख्त्थामाके अश्च प्रभावसे 
उत्पन्न हुई अम्रिके बीच प्रवेश किया । 
महाराज ! वे दोनों ही महात्मा अस्त्र 
शस्त्रोे रहित थे, और उन लोगोंमे 
असाधारण प्रभाव तथा पराक्रध था 
और इसके अतिरिक्त बारुणास्तरक्मा भी 
प्रयोग हुआ था, इस ही कारणते उत्त- 
अस्तसे उत्पन्न हुई अग्नि उन दोनों महा- 
त्मा पुरुषोंकों मस न कर सकी ॥ (८-६२) 

अनन्तर वे महावलवाच बर बोरायण 
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१२९४ 


महाभारत | 


[ < बारायणासमेक्षपर्व 
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आक्ृष्यभाण। कौन्तेयो नद्त्येच सहारवम्‌ | 


वर्धते चैव तद्ोरं द्रौणेरल खुदुजेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तमब्नदीद्वासुदेव। किमिदं पाण्डुनन्दन । 
वार्यसाणो5पि कौन्तेय यद्युद्धात्न निवतेसि ॥ १५॥ 
यदि युद्धेन जेथा; स्युरिसे कौरवनन्दना। 

बयमप्यन्न युध्येल तथा चेमे भरघमा।.. ॥ १९॥ 
रवेभ्यस्त्वचत्तीणो। ध्म सब एव हि तावका। | 
तश्मान््यमपि कौन्तेय रथात्तणमपाक्रण. ॥ १७॥ 
एवघुक्त्वा तु त॑ कृष्णो रथाद्भ॒सिसवतेयत | 
निम्वसन्तं यथा नाग क्रोधसंरक्ततोचनस ॥ १८॥ 


यदाध्पकृष्ट! स रथान्न्यासितश्रा5ध्युघं जुधि। 
ततो नारायणा्त तत्पशान्त शचुतापनस ॥१९॥ 


सज्ञय उवाच-- तसिन्प्रशान्ते विधिना तेन तेजसि दु।सहे | 





रूपी कृष्ण अजुुन नारायण अस्रफो 
शान्त करनेके वास्ते भीमसेनके निकटसे 
सब अस्त्र शत्लोंकों बल॒पूर्षक् फेंक कर 
उन्हें भी खींचकर रथसे नीचे उत्तारने 
लगे। कृष्ण अजुनने जब भीमसेनको 
घलपूर्षक ग्रहण करके रथसे नीचे उता- 
रना चाहा तब भीससेन भयड्डर शब्द 
के सहित चिह्लाने लगे उससे द्रोणपुत्र 
मखत्यामाके हाथसे छुदा हुआ महा« 
प्रचण्ठ नारायण अद्ध औरभी अधिक 
प्रवद्व वेगसे बहने रूगा॥ (१३-१४ ) 

तथ भ्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे पाण्डपुत्र 
मीमसेन ! तुम निवारण करनेपर शाल्द 
नहीं होते हो, यह तुम्हें इस समय कैसा 
मोह उत्पन्न हुआ है? इस समय यदि 
कोरबोंकी पराजय होसकती, तो इन 
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पम्पूर्ण पुरुष श्रेष्ठ राजाओंके सज्ञ मिल- 
कर हम लोग अवृश्यही युद्ध करते। यह 
देखो हम लोग एव कोई रथसे नीचे 
उतरके पृथ्वी पर खत हुए हैं; इससे 
तुम भी श्ञौप्रही रथसे उतरों। ऐपा 
बचन कहके श्रीकृष्णने सर्पके समान 
लम्बी सांस छोडनेषाले लालनेत्रसे युक्त 
मीमसेनको रथसे उतारके पृथ्वौपर खित 
किया॥ ( (५--१८ ) 

सहाराज | जब कृष्ण अजुनने बल 
पूवेक सामसेनकों अस्त्रशस्त्रोंसे रहित 
करके उन्हें रथसे उतारके प्रथ्वीपर खित 
किया; उसही समय शशञओंकों भस्म 
करनेवाला नारायण अख्र शान्त होगया॥ 
संजय बोले, इसी प्रकार उपायसे उस 
अत्यन्त कठिन ओर दुर्जब नारायण 
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बा । 


ध्याय २०० ] 


७ द्वोगप्व॑ | 
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अस्त्रका तेज शान्त् हुआ; तब पहिलेकी 
भांति सुखननक वायु बहने लगा। स- 
म्पू्ण दिशा निर्मेल होगयीं, पशुपक्षी 
और शरवीर योद्धाओंके हाथी घोड़े 
आदि वाहन फिर पहिलेकी भांति खित 
हुए॥ विशेष करके जब्र उस नारायण 
अस्त्रकी अग्नि शास्त्र होगई। उस समय 
भीमसेन इस प्रकार शोमित हुए जैसे 
राजिके बीतनेपर मोरके समय छये उदय 
होते हुए आकाश शोमित होते हैं ॥ 
हसी प्रकार नारायण अस्त्र निवर्तित 
होते पर मरनेसे बचे हुए पाण्डव और 
पाश्चाल सेनाके योद्धा छोम फिर निले्ध 
पुरुषोंफी भांति कौरवोंके स्ज युद्ध करने 


पे 


के वास्ते रणभूमिमें स्थित हुए॥ १९-२३ 
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| 


बसूधुर्विमला; सर्वा दिशः पढिशि एव च. ॥ ३१० ॥ 
प्रवचुश्च शिवा वाताः प्रशान्ता मगपाक्षिण! । 
वाहनानि च हष्टानि पशान्तेस्ले सुदुजंये ॥२१॥ 
व्यपोढ़े च ततो घोरे तम्मिस्तेजासि भारत | 

बभौ सीमो निशापाये धीमान्सूय इबोदित।॥ २२ ॥ 
हतशेष॑ बल तत्तु पाण्डवानामातिछ्ठत । 
अखव्युपरमसादूष्ठ तव पुत्नजिधांसथा 
व्यवखिते बले तस्मिन्नस्र प्रतिहते तथा | 
दुर्घाधनों महाराज द्रोणपुत्रमथा5त्रवीत्‌ 
अश्वत्थामन्पुनः शीघमस्त्रमेतत्प्रयोजय | 
अचस्थिता हि पाश्चाला; पुनरेते जयैषिण। 
अख्वत्थामा तथोत्तस्तु तव पुत्नेण मारिष | 
सुदीनमभिनिःश्वस्थ राजानमिद्मत्रवीत्‌ 
नैतदावतते राजन्नस्र ट्विनोपपयते | 


॥ २३॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६॥ 





महाराज | जब नारायण अद्ञका 
प्रभाव शान्त होगया और पाण्डबसेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा लोग कौरबोंके सह्ष बुद्ध 
करनेके वास्ते फिर रणभूमिके बीच 
स्थित हुए तब राजा दुर्योधन द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामासे बोले, हे अश्वत्थामन्‌ ! यह 
देखो, पाश्चाल योद्धालोग फिर युद्धकरने 
के निमित्त यद्धभूमिमें स्थित हुए हैं; 
तुम इस समय शीघ्रताके पहित फिर उस 
नारायण अद्ञकी चढाओ॥ (२४-१५) 

अश्त्थामा तुम्हारे पृत्र दुर्योधनके 
वचनको सुनके अत्यन्त शोभके सहित 
लम्बी साध छोडते हुए उनसे यह वचन 
बोले, हे राजेन्द्र ! ऐसा नहीं हो सकता, 
अर्थात्‌ नारायण अन्न दो बार नहीं 
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भह्ासारत | [८ नारायणासमोक्षपत 


श्श्ष्द 
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आधृ्त हि निव्तेत प्रयोक्तारं न संशय! ॥ र७॥) 
एप नाउख्रप्रतीधात वासुदेवः प्रयुक्तवान | 
अन्यथा विहिता संख्ये वध! शत्रोजनाधिप ॥ १२८ ॥ 
पराजयो वा झत्युवो श्रेयान्टृत्युन निजया । 
विजिताआएरयो झोते शस्रोत्सगान्शतोपमा।॥ रेऐ ॥ 

दुर्योधन उवाच--आचार्यपुत्र यथेतदू हविरखे न प्रयुज्पते । 
अन्यमुख्या वध्यन्तामस्त्रशस्लावद! वर ) ३० ॥ 
त्वयि शास्त्राणि दिव्यानि >पम्वके चाइमितौसि | 
इच्छतो न हि ते सुच्येत्संकुद्धों हि एरन्दरः ॥ ११॥ 
भृतराष्ट उयाच-तस्मिन्नस्ले प्रतिहते द्रोणे चोपधिना हते। 
तथा दृयाधननाक्ता द्राण। किमकरात्पुन। 
हृष्ठा पाधाश्र संग्रामे युद्धाय ससुपस्धितान । 


॥ १२॥ 


॥ ३ 0 





चहाया जा सकता; दूसरी बार प्रयोग 
करनेसे यह नारायण अस्त्र चढानेयाले 
का ही निमन्देह प्राण नाश करता 
है|! (२६-२७ ) 
महाराज | क्या कहूं, भ्ीकृष्णन ख्य॑ 
इस अखके निवारण होनेका ठपाय 
किया है; नहीं. तो अवश्य ही सम्पूर्ण 
श्ुओंका युद्धशूमिके बीच प्राण नाश 
हो जाता ॥ जो हो, युद्धभूमिके बीच 
या तो पराजय होती है, अथवा मृत्यु 
उत्तम है। शज्ञुओंने जब पराजित होके 
| अख्नशल्लोंको परित्याग किया है; तब 
। उन्त लोभोंको भरे हुए ही समझना 
 चाहिये॥ ( २८-२९) 
8 दुर्योधन बोले, हे अस््रधारियोंमे 
| अग्रगण्प आवचायपुूत्र अध्वत्थामन ! 
है 


ह्र्प 


, 
| 
। 
; 
| 
।; 
| 
। 
' 
॥ तारायणाह्ननिशवुक्तांथरतः एतनामु्खे 
! 
| 
; 
। 
; 
! 
| 


यदि इस अस्त्रको दे! बार चलानेका 
उपाय नहीं है, तो अन्यान्य अस्लेंसि 
गुरुषाती शज्ञुओंका आप नाश कौजिये। 
अल्यस्त तेजसी देवोंके देव महादेव ओर 
तुममें सम्पृण दिव्य अस्त विधमान हैं। 
आप यदि इच्छा करें, तो ऋुड्ध हुए 
देवराज भी तुम्हारे अस्त्रेसि मुक्त नहीं 
होसकते ॥ ( ३०-३१) 

राजा एतराष्ट्र बोढे, है स्व ! 
कपटतासे द्ोधाचार्यके मारे जाने और 
नारायण अस््रके मिववतत होंगे पर हुर्यो- 
घनके पचनोंकों सुनफे तथ! नारायण 
अस्वसे मुक्त हुए पाण्डबोंको रणभूपिके 
बीच खित देखकर ह्रोगपुत्र अश्ब- 
त्थामने किस कायेका अनुष्ठान 
किया ! ( ३९-३३ ) 
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निधन सहलागूलकतन। | 


सञ्जय उवाच- जानान्पतु 


सक्राधो सथसुत्सज्य सोधमिदुद्राव पाषेतम्‌ ॥ २४ ॥ 
आभेहुतद्य च विशला क्षुद्रका्णां नरपभ। 


20३ 


पश्चाभश्चाञतवंगन पचच्यापघ पुरुषषभ।ः 


॥ २५ ॥ 


धृष्टयुम्नस्ततो राजज्ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
द्रोणपुत्न॑ त्रिषष्टथा तु राजन्वि्याध पत्रिणाम्‌ ॥३६॥ 
सारधि चाउस्प विशत्या स्वणपुद्ै। शिलाशिते। । 


हयांश्व चतुरो४विध्य्वतुभिनिशिते! शरेः 


॥ ३७ | 


विदृध्वा विदृध्वा नद॒दूः द्रौणि कस्पयाज्निव सेदिनीस | 


आददे सर्वेलोकस्प प्राणानिव महारणे 


॥ रे८ ॥ 


पाषतस्तु वली राजन्कृताख्रः कृतनिश्चयः । 
द्राणिम्तेवाशंभदुद्गाव छत्यु कृत्वा निवततनम्र ॥ १९ ॥ 
ततों बाणमग् वर्ष द्रोणपुत्रस्थ सूधनि । 

अवासजदमे पात्मा पाश्वाल्यों रधिनां चर! ॥ ४० ॥ 
ते द्रोणिः समरे छुद्धं छाद्धामास पत्रिभि। | 


सज्ञय बोले, महाराज ! सिंदलांगूल 
बाली ध्यजासे शोमित रथ पर चढ़े हुए 
अश्वत्यामा प्ृपतूपुत्र॒ धृष्टझुम्नको 
पिताकी मृत्युका कारण समझके अत्यन्त 
'झुद्ू होकर निर्भेय चित्तत्त उनकी ओर 
दोडे, पहिले वीस ध्षुद्रफास्त्रते और फिर 
पांच वाणोंते उन्होंने इृश्युम्नको विद्ध 
किया ॥ ( ३४-४५ ) 
अनन्तर पराक्रमी धृष्टमुम्नने भी 
जलती हुई अभिके समान प्रकाशमान 
अव्वत्थामाको तिरसठ वाणोंसे विद्धू 
किया ॥ और शिलापर पिसे हुए बीस 
, बाणासते उनके सारथी और चार बाणोंसे 
उनके रथके चारों घोडोंकों विद्ध किया॥ 





इसी भांति ृश्चुम्न बार बार अश्वत्थामा 
को अपने तेज बाण सि विद्ध करके पृथ्वीको 
कंपाते हुए सिंहनाद करने रंगे, उस 
समय ऐसा माप होता था, कि मानो 
धृष्टसुन्न उस मह्ाघोर संग्राम सूमिये 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी ही नाश कर देंगे ॥ 
इस प्रकार कृतास्त्र धृष्टयुश्नने भी अपने 
आ्राणकी आशाकी ल्याग्रके द्रोणपुत्र 
अखत्थामा के. समीप ग्रमन 
किया ॥ ( ३६-३९ ) 

तिसके अनन्तर महापराक्रमी रथियोंमे 
घुख्य पा्ालराजपुत्र धृश्युन्न लगातार 
अश्वत्थामाक्े ऊपर अपने पराणोंकी वषा 
करने लगे॥ अनन्तर अश्लत्यामाने 


५«५७८०७७७७७ 


छक्ऊ्ऊरी 
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अल्यस्त कुद्ध होकर अनगिनत वाणोंसे 
धृषटयुम्नकी छिपा दिया; और पिताके 
बधकी सरण करके दश चोखे बार्णोसे 
उनके शरीरमें प्रह्दर किया। तिसके 
अनन्तर दो छ्लुरप्र वाणोंसे अश्वत्थामाने 
धृष्टभुुम्नका धनुष और उनके रथकी 
ध्वजाकों काट दिया; फिर अनेक थाणोंको 
चलाकर उन्हें पीडित करने लगे ॥ इसी 
भांति द्रोणपुत्र अख्वत्थामा पाश्चाह् 
राजपुत्र घृष्टचुश्नकों धोडे, वारथी और 
रथसे रहित करके क्रोधपू्वक उनके अनु- 
याई योद्धाओंक्ों अपने तीए्षण बाणोंसे 
पीडित और युद्भूमिमें छिन्नमिन्न करके 
चारों ओर अमण करने लगे॥ (४०-४३) 

उससे पाश्वाल्सेनाके सम्पूर्ण योद्धा 
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महाभारत। 


[८ नादायणास्रभोक्षपवे 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४४ ॥ 
॥ ४५ ॥ 
॥ ४६ ॥ 


॥ ४७॥ 


आते और मयमीत होके व्याकुल हो* 
गये, उस समय थे लोग किसीकी ओर 
देखनेमे भी समर्थ नहीं हुए॥ उस समय 
शिनिपौत्र सात्यकि पाश्वालसेनाके योद्ा 
ओंको युद्धभूमिसे भागते और ध्रृष्टझुम्न 
को अश्वत्थामाके वार्णोसे पीडित देख, 
शीघ्रताके सहित अपना रथ चलाकर 
पहांपर उपस्थित हुए और कुद्ध होकर 
अश्वत्थामा को पहिे आठ वा्णोंसे 
विद्ध करके फिर बीस वाणोंसे विद्ध 
फिया ॥ ( ४४-४६ ) 

अनन्तर सात्यकिने अपने तेज बाण 
पे अश्वत्थामाके सारथीको विद्ध करके 
फिर चार बार्णोत्ते उनके चारों घोडोंको 
विद्ध किया ॥ फिर हस्तलाघबके सहित 


स्शकककक्कक्कक्फरलकललततल सतत नकल अमर 
विव्याध चैन दासि। पितुरवेधमलुस्मरन्‌ 
द्वाभ्यां च छुविसश्ाभ्यां ध्षुराम्यां ध्वजकाछके । 
छिस्वा पाश्वालराजस्प द्रौणिरन्से! समार्दयतु॥ ४२॥ 
व्यश्वसृतरथ चेने द्रौणिश्वके समहाहवे । 

तस्य चाञ्लुचरान्सवान्कुद्धः प्राद्रावघच्छरे! ॥ ४३ ॥ 
तत। प्रदुहुवे सैन्य पश्चालानां विश्ञाम्पतते । 
सम्प्राम्तरूपसात च न परस्परमैक्षत 

रह व विदुलान्पोधामपूहच व पीडितद। 
चौनेयो5चोदयत्तूर्ण श्थ द्रोणिरथ प्रति 
अष्टभिनिशितेबाणैरश्वत्थामानमादेयत्‌ । 
विंशणा पुनराहत्य नानारूपैरसर्षण। 

विव्याध च तथा सूत चतुभिश्वतुरों हयान्‌ ! 
घनुध्चेज च संयत्तश्िच्छेद कृतहस्तवत्‌ 

स साथ व्यधमचापि रथ हेसपरिष्कृतम्‌ । 
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७ द्रोणपर्व । 
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ह॒दि विव्याघ समरे त्रिशता सायकैसेशस ॥ ४८॥ 
एवं स पीडितो राजन्नश्वत्थाना सहाबल। | 
शरजाहैः परिवृतः कतेच्य॑ बाउन्वपयत 
एवं गते ग़ुरो; एुच्चे तव पुत्नो सहारधः | 
कृपकर्णादिलिः साथ झरे! सात्वतमाबणोत्त्‌ ॥ ५० ॥ 
दुर्योधनस्तु विशत्या कपः शारह्वतख्तिमिः । 
कृतवसा5थ दृशामि। कण; पश्चाशता दारे। ॥ ५१॥ 
हु/शासन; शतेनैव वृषसेनथ सप्तभ्िः | 

सात्याकि विव्यधुस्तूण समन्‍्ताबिशिते। दारे।॥ ५२॥ 
ततः स सात्यकी राजन्सर्वानिव महारथान्‌। 
विरथान्विसुज्ांश्रैय क्षणेतरवाइकरोच्रप 
अख्वत्थामा तु सम्प्राष्य चेतनां भरतषेभ | 
चिन्तयामास हु।खातों निःश्वसंश्र पुनः पुना0 ५४ ॥ 
अथों रधान्तरं द्रोणि! समारु्य परन्तप! | 

सात्यकि घारयामास किरज्शरशतान्वहूनू ॥ ५५॥ 


॥४९॥ 


॥ ५३ ॥ 





बाण चलाकर उनके धनुष और घजा 
को काट दिया। तिसके अनन्तर पाल्य- 
किने सुपर्णभूषित अशत्थामाके रथके 
घोडोंको भणरहित करके उनके वक्ष 
स्थरमें तीस बाणोंसे प्रहार किया। महा 
बली अत्यन्त प्राक्रमी अखत्थामा सा- 
त्यक्ेके वाणनालसे छिपकर अत्यन्तही 
पडित होकर मूछित होगये॥ 9७-४९ 

महाराज । शुरुपुत्र अच्वत्याभाको 
मूच्छित देख तुश्हारे पुत्र महारथी दुयों- 
धन, क्ृपाचाय और कण आदि सेकड़ों 
महारथी योद्धाओंने चारों ओरसे साल- 
किकों घेर लिया ॥ दुर्योधनने बीस, 


8, 4५ 0७ 
६ छूपाचार्यने तीन,झतवमोने देश, कर्णने 
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पचास, दुःशासनने एकसो और हृपसे- 
नने सात बाण तात्यक्रिकी ओर घलाये; 
इसी भांति वे सब कोई मिलकर चारों 
ओरतसे अपने तीक्ष्ण बाणोंकी बर्षों करते 
हुए शीघ्रताके सहित सात्यक्षिकों विद्ध 
करने लगे॥ (५०-५२ ) 

उसे देख, प्ात्यकिने क्षण भरके प्रीच 
उन सम्पूर्ण महारधियोंकों रथभ्रष्ट करके 
युद्धसे वियुख् किया ।। उस समय अश्व- 
त्थामा सावधान होकर दुःख और क- 
धसे बार बार रम्दी सांस छोडते हुए 
चिन्ता करने छगे। अनन्तर अशत्वामा 
शीघ्रह्मी दूसरे रथपर चढके एक एक बार 
सेकडों शर्णोको चलाते हुए सात्यकि 
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तमापतन्स सम्प्रेष्य मारद्वाजसुतं रणे | 
विरथं बिछु्ख चैव पुनथ्क्रे महारथः 
ततर्ते पाण्डवा राजन्दृट्टा सात्यकिविक्रमम्त्‌ । 
शहुतब्दान्शुशं चकु। सिंहनादांश् नेदिरे 
एवं त॑ विरथ कृत्वा सात्याके। सत्यपिक्रम! । 
जधान पृषसेनस्प जिसाहस्ान्महारथान्‌ 
अथुतं दन्तिनां साथ क्ृपस्थ निजघान सा। 
पश्चायुतानि चाइख्वानां राकुनेनिंजघान ह 
ततों द्रौणिमहाराज रथमारुदय चीयेबान | 
सात्यकिं प्रति संक्रुद्ध। प्रययों तद्नधेष्सथा 
पुनस्तमागतं हृष्टा शैनेयो निशितैः दरें! । 
अदारपस्क्रतरै। पुत्र पुनररिन्दम 
सो$तिविद्धों महेष्चासो नानालिड्वैरमषण।। 
युयुधानेन वै द्रौणि। प्रहसन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६९॥ 


जनेयाअ्भ्युपपत्ति ते जानाम्पाचार्यधातिनि। 
िलजमअ6200320.9+4200204%40:/:8/4/040 “हद 


महारथी शिनिपौत्र सात्यकिने द्वोणपुत्र 
अधतत्थामाकों युद्धभूमिमें अपनी ओर 
आते देखकर उन्‍हें फिर रथरहित करके 
युद्धुसे बिश्युत्त किया ॥ ( ५३-५६ ) 
पाण्डबोंकी ओरके ध्रम्पूर्ण योद्धा 
लोग सात्यकिके ऐसे असाधारण पराक्र- 
मफ़ो देखकर हित होके शंल्ल बजाने 
ढगे और सिंहनाद करने ढगे॥ महाराज! 
सत्यपराक्रमी सात्याकैने इसी भांति 
अश्वत्थामाफो रथरहित करके महारथी 
पृषसेनके अनुयायी तीन हजार रथी, 
कृपाचार्यकी दस हजार हाथियोंकी ऐना 


£ और धइनिकी सेनाक्े पचास हजार 
8 62€66£€6666€6 666€66€€€६८६६<८६६; 


|; 
| 
! 
; 
| 
| 
' 
को निवारण करने में प्रवत्त हुए ॥ 
| 
॒ 
6 
। 
। 


प्‌ 


॥ ५६ ॥ 


सर 


॥ ५७॥ 
॥ ५८ ॥ 
॥ ५९॥ 
॥ ९० ॥ 


॥११॥ 


घुड़सवारोंका वध किया ॥ (५७-५९ ) 
उसे देखकर पराक्रमी द्रोणपुत्र अछ्व- 
त्थाम्ा अत्यन्त झुद्ध होके सात्याकैके 
चधकी अगिल्ापासे ।फ़ि एक रथपर 
चढ़े युद्ध करनेके बास्ते उसके सम्मुख 
उपस्थित हुए ॥ शबुनाशन साह्यकि 
अश्त्थामाको फ़िर अपनी ओर आते 
देख, तेज बाणोंको चढाकर बार बार 
उन्हें बिद्ध करने हगे। (६०--६ १) 
महाधनुधारी अश्वत्थामा साल्यक्षिके 
नानाप्रकारके बाणोंसे विद्ध होकर अत्य- 
नव कुद्ट हुए और हंसके सात्याक् से 
यह वचन बोले, है शिनिपोत्र सात्यक्ि! 
गुरंघाती घृश्युम्नके ऊपर तुम्हारा जैसा 
!888६७३३००३३००३३३०३३७३३७३७७७)५ | 
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(९ 


वैदिक यज्ञ संस्था। 


प्रथम भागे। र्ह१)रूडा-ल-।) 


इस पुस्तक में निम्व लिखित ब्रिषयों का विचार हुआ है । 


प्राचीन संम्कृत निबंध । (संपादकीय ) छ यहका महत्व, < पहका कैब, हि 

१-३ पिए-पशुमीमांसा। लूघु-पुरोडाश-मीमसा | ,५ यशका गृढ़ तत्त, १० औयजिशोक्रा महामख, 
भापाके लेख (०-भरी० पं० मुद्धदेगजी ) | (छे० भी ण्पं० धर्मरेथगी ) १६ बंंद्रिक यह और पशु", , 

४ दर्श और पौणेमास, ५ अद्भुत कुमार संभव | (छे० | दिसा। ( ले० भरी ० प॑ ० पुरुषोत्तम छाछजी) १५क्यां 
-श्री० पं० संद्रमणिजी) ध्युद्धके यक्ष विषयक विचार। | बेदोमे यो में पशुओऔका बलि करना लिखा हैं ? ' 
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वैदिक यज्ञ सस्था हितीय भोगे| सुक्त३)ककणत) ह 


इस प्वितीय सागमें निम्त लिखित विषयोका विचार। यश संसारकी नामि है। 
हुआ है- ( ले०-भरी. पं, देवशर्माजी विधालंकार )[ पं. बुद्धेवजों लिखित-संशपन और अधदान। 


भारतबर्षमें यशक्री कमी, यहक्री महिमा, यहसे हक 2० हक द् रे 
ज्ञो चाद्दे सो प्राप्त ऋर छो, यश्पुरुष का वर्णन, घन | ये विपयके प्रतिपादनके छिये बेदक अनेक 
प्रक्रिया, यशशेप और उच्छेप, राजछूय, विश्वजित्‌, [पमाण दिये हैं और विपयका प्रतिपादन अति सगम ... 


अश्वमेध, गोमेघ, सर्वमरध, बाजपेय, पंचमहायश, है। मूल्य १) डा. व्य,4) | 
७४०७४५४४ंलानं बने 


बदिक यज्ञ सुस्था तृताय भाग गामध। 


इस पुस्तकमे निम्न लिखित विपयोका विचार गौ दान लेते का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
हुआ है-- गौका महत्त्व, राष्ट्रक्षक्र गौ, गौके लिये सोमरस) 
योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूछ अर्थ विचार, [तेकी माता गौ। ; हा 
क्रपिएंचमी, वेदका महासिद्धान्त, यही पूर्व और मे इत्यादि गिक दिपय इसमें आगये हैं। दृरणक 
उत्तरवेंदी, मधुपर्क, कलिवज्यप्रकरण, चुहदारण्यक्क प्रमाण दिये हैं। जो बा लिये पा, पेदमंत्रोके ा 
का बधन, गौका वैदिक नाम,गोमेघ्रका विचार,चरक ! जो कहते हूँ कि * वैदिक समयमे *. 


रक | गोमांस मक्षण की प्रथा थी, ” उनके लिये यद्द उत्तम: , 
की साक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिक्े, लिये गो, | उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त विषयों 


यघमें मांस, अस्त्य यज्ष, बेदमे अर्दिसा; अवध्य गौ। कोई शंका नहीं रदेगी। 
और ग्रैल, ध्षका तत्त्व, गौकों खासा! | 





मूल्यर) दे डा ब्य०्) .. 
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न चेत जास्यासि सया अस्तमसात्सानमंद्र च 


| प३ ॥। 


हापे5हत्सनाईह दौनेय सत्येन तपसा तथा । 
अहत्वा स्वेपाश्वालान्यदि शान्तिमह छमे ॥ ९४ 
चहहे पाण्डवेघानां वृष्णीनामपि यहलम | 
क्रिया सर्वमेबेह निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ ६७ 
एचसुक्त्वाउकरइस्पामं सुतीक्षणं त॑ शरोत्तमस्‌ । 


व्यसजत्सात्पते द्रौणिवज्ञ इत्र यधा हारी 


॥ दे 


सर्त निभिद्य तेनाउस्त) साथका सशरावरप्त । 
विवेश बसुधां भित्ता श्वसस्विलासिवोरणग! ॥ १७ ॥ 
से भिन्नकवचः शरस्तोन्नार्दित इच हिप। । 


विछुच्य सदर चार्प भूरित्रणपारिखव! 


॥ ६८ ॥ 


सीदन्सधिरसिक्तश्व रथोपरध उपाविशत्‌ | 


सूत्तेनाश्पहतस्तृण द्रोणपुत्राह्रथान्तरम्‌ 


॥ ऐ९ ॥ 


अधा$न्येब छुपुल्ढेन शरंणाध्नतपत्रणा । 


प्रेम है, उसे में जानता हूं; परन्तु में 
जब उसके पधके बास्ते इृह सदस्य 
करूंगा, तो उसकी रक्षा करनी तो दूर 
रही, तुम मेरे वाणोंसे अपवी भी रक्षा 
न कर सक्ोंगे । में तुम्हारे सर्मीप सत्य 
और तपखाके प्रभावसे यह शपथ करता 
हूं, कि में सम्पूर्ण पाश्नाल योद्धाओंका 
नाश करके तब शान्त होऊंगा। ठुम 
इस स्थान पर पाण्डव और सोसक वें“ 
शियोंकी जितनी सेचा है, उसे इकह्ी 
करके मेरे सम्मुख स्थित करो; में सोमक 
वंशी तथा पाश्वाल योद्धाओंकों अवश्यही 
पंद्वर कहूगा ॥ (६२-६७) 

ऐसा वचन कहके द्रोण[ृत्र अख्वत्या- 
माने हर्यक्तिणके समान प्रकाशमान 


एक भयडूर बाण ग्रहण करके सात्यकिके 
शरीरमें इस प्रकार अह्दार क्षिया, जैसे 
इन्द्नने बृश्नासुरफे ऊपर बज चलाया था॥ 
द्रोणपुत्र॒ अख्त्थामाके हाथसे छुटा 
हुआ वह मयझूर बाण कपचके सहित 
सात्यकिके शरीरकी भेदकर हस प्रकार 


पृथ्वीमें प्रविष हुआ जैसे सर्प विलके 


बीच प्रवेश करते हैं॥ पराक्रमी पात्याफि 
कप रहित रुधिरपूरित तथा क्त विक्षत 
शरीरसे युक्त होकर धनुप बाण परित्याग 
करके मतवारे हाथीकी भांति ग्छित 
होकर रथमें बैठ गये । उनके सारथीने 
उस ही समय उन्हें द्रोणपुत्र अस्वत्थामाके 
सर्मापसे प्रथक्‌ ।क्रिया ॥ (६६--६९) 
अनन्तर शबुनाशन अश्वत्यामाने 


:929968&8285266&2865686868885886885688826568। 


कक 


0 3 


890:9988:-9598999992999%69098:9999:90829399699989999999 6०95: 9:999992/95/9%९४०५२२०५०५०५८७८५०५८ ३३५५८५०७:५५०४ 


6७८€६६९६४७६७६६६७६४४४६६४६४६६६४६६६६2६७94४७9883899933239999399999983809999989क3993939 


श्श्ण्र 


मद्दाभारत । 


[८ नारायणाखमे श्षपन 
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;$ 
। 
; 
;' 
' 


आजघान भरुवो्भध्ये घृष्टभुम्न॑ परन्तप) 
स पूर्वमतिविद्धथ्व रुशं पश्चात पीडिता। । 
ससादाध्थ च पाश्चाल्थो व्यपाश्रयत च ध्वजप्‌॥७१॥ 
त॑ नागमिव सिंहेन दृष्ठा राजज्शरादितमू। 
जवेनाअ्म्यद्रवब्हूरा। पश्च पाण्डकतों रथा। ॥ ७२ ॥ 
किरीदी भीमसेनश्र वृद्धक्षत्रश्न पौरव। । 
युवराजश्र चेदीनां मालवअ्र सुद्शनः 


॥ ७० ॥ 


॥ ७३ ॥ 


एते हाहाकृता; सर्चे प्रगहीतशरासना। । 


वीर द्रौणाय्िं घीरा। सर्वतः पर्यवारयन्‌ 
ते विंशतिपदे यत्ता गुरुएच्नससपणम्‌ | 
पश्चमि। पश्चमिर्षाणेरभ्यप्नन्सवंतः समम््‌ 
आशीविषामैधिशलत्या पश्चभिरतु शितेः शरे। | 
चिच्छेद युगपढ्‌ द्रौणि। पश्चविंशतिसाथकान॥ ७६ ॥ 
सप्तभिस्तु शित्ैयोंगैः पौरव॑ द्रौणिरादयत्‌ 
सालव त्रिभिरेकेन पार्थ पड़भिश्वंकोदरम्‌ 


अच्छे पंखवाले एक नतपय बाणसे धृष्ट- 
झुझ्नको दोनों भौहेंके बीचमें विद्ध किया। 
पाग्ालराजपुत्र पहिेसेही, अश्वत्था- 
शराके वाणोंसे अत्यन्त विद्धू हुए थे, उस 
समय सात्याक्िके परानित होने पर फिर 
अश्वत्थाम्ाके तीएणवार्णोस पीडित हो- 
फर मूछित हुए और रथ दण्ड ग्रहण करके 
रथमें बेठ गये ॥ महाराज ! जैसे सिंहसे 
हाथी मयभीत होता है वैसे है अस्ब- 
त्थाम्राके बाणो्ते धृश्छुप्नकों पीडित 
तथा मूच्छित देखकर अर्जुन, मौमसेन, 
पुरुंधीय इद्धक्षत्र चेदी देशीय युवराज 
और माहवराज झुदशन, ये एंचों 
महारथी धनुष ग्रहण करके हाहाकार 
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॥ ७४ ॥ 


॥ ७५ ॥ 


॥ ७७ ॥ 


करते हुए वेगपूर्वक अश्वत्थामाकी ओर 
दौड़े ॥ (७०-७४) 

उन चीरोंने बीस पर आगे बहके 
पांच पांच बाणोंकों घनुप पर चढ़ा कर 
एक ही थार द्वोणपुत्र अश्वस्थामाकी 
ओर चलाया ॥ अश्वत्थामाने पत्नीमत 
बाणोंको चला कर उन पांचों महारधि- 
थोंके चलाये हुए वाणोंको काठके दो 
दो टुकड़े करके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ 
तिसके अन्तर अश्वत्थामाने सात तेज 
बाणोंसे महारथी बृद्धपत्रको, तीन वाणों 
से मालवराजकों, एक बाणसे अर्ुनको 
और छः बाणोंते भीमसेनको पीड़ित 
किया ॥ (७५-७७) डे 
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ततस्ते विव्यघु3 सर्वे द्रोणि राजन्महारथा! । 


युगपच्च पृथक्चैव रुक्‍्मपुझ्े। शिलाशितेः 


॥ ७८ ॥ 


युवराज विशत्या द्रौर्णि विव्याघ पत्रिभि) | 
ह पा्थश्र पुनरष्टाभिस्तथा[सर्वे त्िभिख्तिमि! ॥ ७९ | 
ततोडज्ञन॑ पड्भिरथा55जघान द्रौणायनिदेशमिवोसुदेवस्‌ । 


० 


+े ७ 0 है] $ +| है] 
भीम दरशापयुवराज चतुर्मिद्वाभ्यां द्वाम्यां मालदं पोरव चा॥ ८० ॥ 


सूत॑ विदृध्वा भीमसेनरथ षड़मिद्वोभ्यां विदृध्या कामुक च ध्वज च। 
पुन! पाथ शरवर्षेण विदृध्वया द्रौणिधारं सिहनाद ननाद ॥ ८१॥ 
तस्पाधस्पतस्तान्िशितान्पीतधारान्द्रौणे। शरान्पृष्ठतश्वाइग्रतश्र | 

धरा वियद्यौ! प्रदिशो दिशश्व रछत्ना बाणैरमवन्घोररूप!॥८२ ॥ 
आसत्नस्य रचरथं तीत्रतेजा! सुदर्शनस्पेन्द्रकेतुप्रकाशी । 


सुजो शिरश्रेन्द्रसमानवीयस्रिभि! शरैयुगपत्सश्वकर्त 


॥ ८३ ॥ 


स पौरव॑ रथशक्तया निहल्य चिछत्वा रथ तिलुशशआाउस्प बाणै! | 


अनन्तर पाण्डवोंकी ओरके वे पाँचों 
महारथी योद्धा लोग कभी एक ही वार 
और कभी प्ृथक्‌ रूपसे शिलापर पिसे 
हुए अपने तेज बाणोंकी धन्ुप पर चढा- 
कर अद्वत्थामाकी ओर चलाने लगे ॥ 
फिर चेदिदेशीय युवराजने बीस, अजुनने 
आठ ओर अन्य महारथियोंने तीन तीन 
बाणोंसे अश्वत्थामाके शरीरमें प्रहार 
किया ॥ (७८-७९) 

तब द्रोगपृत्र अध्यत्थामाने अजुनकों 
छ,,भ्रीकृष्ण और भीमसेनकी दश दश 
बाणोंसे विद्ध करके चेदीदेशीय युदराज 
को चार और मालवराज तथा पौरब- 
राजको दो दो बाणोंसे पीडित किया ॥ 
तिसके अनन्तर पराक्रमी अक्षत्थामाने 
छः बाणोंपे भीमसेनके सारथी ओर 


असंख्य वाणोंत्ते अजुनकों विद्ध किया, 
फिर दो बाणोंसे भीमसेनका धनुष और 
उनके रथकी ध्वजाको काटके सिंहनाद 
करने लगे॥ भहाराज ! जब द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा इसी भांति लगातार अपने 
तेज वाणोंकी वर्षा करने लगे, उस समय 
उनके आगे पीछे सम्पूर्ण दिशा, तथा 
पृथ्वी, आकाश, नधृत्रमण्डल आदि 
सम्पूण खानोंमें केवल बाणही बाण दीख 
पढ़ते थे ॥ ( ८०-८२ ) 

तिसके अनन्तर महापराक्रमी अत्यन्त 
तेजखी अश्वत्थामाने रथफे समीप सुद्‌- 


- शनकों खित देखकर इन्द्रध्वजाकी भांति 


उनकी दोनों ध्रुजा और प्िरको ध्ुरा- 
स्रसे काठके प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ 
फिर अशख्त्थामाने पौरब बृद्धक्षत्रकी 


। 
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छित्वा च बाहू वरचन्दनाक्तों भल्लनन कायाचछर उच्चकत्ते ॥ ८४ ॥ 
युवानमिन्दावरदामव्ण चाहप्रसु युचराज प्रसद्य । 


बाणैस्त्वरावान्प्रज्वलिताग्रिकस्पेदिदध्वा प्रादान्गच साखसूतर॥८० ॥ 


सालव पोरव चव युवराज च चदिपम्‌ | 


इृष्ठा समक्ष निहतं द्रोणपुत्रेण पाण्डच! 


॥ <१॥ 


भीपसेनों सहाबाहु) क्रोधसाहारयत्परम्‌। 


तततः शरशतैस्ती4णैः संकुद्धाशीविषोपमे। 


॥ ८७ | 


छादयासास समरे द्रोणपुत्न परन्तप! । 


ततो द्रौणिमेहातेजा। शरचर्ष निहत्य तम््‌ 


॥ 44 ॥ 


“ विव्याध निशितिबाणे भीमसेनसमषेणः ! 


40०. 
ततो भीसो महाबाहुद्रोंणेयुघ्रि महावलः 


॥ ८९ ॥ 


प्लुरप्रेण धनुदिछत्वा द्रौणि विव्याध पत्निणा । 


तदपास्थ धनुशिछिन्नं द्रोणपुत्नो महामना; 


॥ ९० ॥ 


अन्यत्कासुकमादाय भीस पिव्याध पत्चिभि; | 


ओर एक शक्ति चछाकर अपने तेज 
वाणोंसे उनके रथको तिछ तिरके परि- 
माणपे काट डाला और मछ/खसे उनकी 
चन्द्रनचचित भ्रुजा और सिरको काटके 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ तिसके अनन्तर 
युवा चेदिराजकों आक्रमण करके जलती 
हुई आग्रेके समान प्रकाशमान बाणोंसे 
बिद्ध कर घोड़े और सारथीके सहित 
प्रणनाज् करके उन्हें थमरपुरीमें भेज 
दिया ॥ ( ८३-८५ ) 

पाण्डपृन्न सहाबाहु भौमसेन अपने 


सम्मुखमें ही मालव, पोरव और चेदी- 


रानकी अश्त्थामाके बाणोंसे मरते देख, 
अल्न्त कुद्ध हुए । अनन्तर शडनाशन 
भीमसेनने कुद्ध सपके समान भयदूर 
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तीए्षणधाखाले प्ैक़हों धाण द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाकी ओर चलाकर उन्हें छिपा 
दिया । ( ८६--८८ ) 

उसे देखकर महापराक्रमी द्रोणपृत्र 
अख्त्थामाने कुद्ध होकर भीमसेनके 
चहाये हुए सम्पूर्ण बाणोंकों निष्फ्ल 
करके अपने तीक्ष्ण-बाणोंसे उन्हें विद्ध 
किया। तथ भद्दावली भीमसेनने धुत 
अख़स अख्त्थामाके पनुपको क्ाटके 
अपने तेज बाणोंसे उन्हें भी बिद्ध 
किया। तथ महावलववान्‌ महात्मा द्ोण- 
पृत्र अख्॒त्थामा कटे हुए घन्तुपक्ो परि- 
त्याग कर दूसरा धन्नु१ प्रहण करके 
अमसेनका असरुय दाणोसे विद करने 
लगे। (८८-९१) 
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जीसों समरे पराक्रान्तों महाबह्ों ॥९१॥ 


अवषेतां शरव्ष चाट्टसन्ताविचाषस्घुदा | 
भामतामाइँता वाणा। स्वर्णपुद्भा!रिलाजिता। ॥९२॥ 
हाण सब्छादयाम्तासुधनाधा इच भारकरम्‌ | 


तथच द्राणानमुक्तेनाम्ः सन्नत्तप्ों भा 


॥ ९३ ॥ 


अवाकीयत स क्षिप्रं शरेः शातसहस्नश। । 

स च्छाद्रमानः समरे द्रोणिना रणशालिमा ॥९४॥ 
न विव्यथे सहाराज तदद्भधतमिवाब्मवत्त । 

ततों भीमो महावाहुः कार्तेस्वरविभ्ूूषितान्‌ ॥ ९५ ॥ 
नाराचान्दश सम्प्रेषीयमदण्डनिभाज्छितान्‌ । 


ते जबुदेशमासाथ द्रोणपुत्नस्थ सारिष 


॥ १६ ॥ 


निर्मिद्य विविशुस्तु्ण वल्मीकमिव पत्नगा! । 
सोश्तिविद्धों श्ृश द्रीणि! पाण्डचेन रहात्मना॥ ९७॥ 
ध्वजय््टि समासाय न्यमीलयत लोचने । 

स सुहर्तात्पुनः संज्ञां लब्ध्वा द्रोणिनराघिप ॥९८॥ 


इसी भांति महावल्ली पराक्रमी अश्य- 
त्थाभा और भीमसेन युद्धभूमिके बीच 
जलकी वर्षा करनेवाढे दो बादलोंकी 
भांति लगातार अपने बायोंकी वर्षो 
करने लगे। इसही समय भीमनामसे 
अक्वलित शिलापर पिस्ते हुए खणेद॒ण्डबाले 
अनगिनत वाणोंसे अ्वत्थामाकों इस 
प्रकार छिपा दिया, जैसे बादलेंके समूह 
सर्यकों छिपा देते हैं । उसी भांति अश्व 
स्थामाके घनुपसे छुटे हुए सैकड़ों सहसों 
बाणजालमें मुहूर्त भरके बीच भीमसेन 
मी छिप गये | (९१-९४) 

महाराज ! मीमसेत युद्ध विद्या तथा 
अख् शक्तोंके प्रयोगमें निपुण अछ्वत्था- 


' माके तीक्षण-बाणजाहमें छिप कर भी 


दुःखित नहीं हुए, बह भीमसेनका 
साहस अद्भुतरूपसे दीस पडा। अनन्तर 
भीमसेनने यमदण्डके समान भयडूर 
सुबर्णभूषित तेजधारवाले दश बाण अश्ल- 
त्थामाकी ओर चढाये, वे दशशों बाण 
द्ोणपुत्र अज्वत्थामाके शरीरकी भेद 
कर इस प्रकार पृथ्चीमें घुस शये जैसे 
सर्प बिलके भीतर प्रवेश करते हैं। ९४-९७ 

महाराज ! अख्वत्यामा पराष्डुपृत्र 
भमीमसेनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध हुए 
और मूर्ित होकर खजाका दण्ड ग्रहण 
करके रथमें दंठ भय । परन्तु पुहूत्त 
भरके बीच सावधान होकर रुधिर पूरित 
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क्रोध परममातस्थो समरे रुषिरोक्षितः ! 
हुई सोडभिहतस्तेन पाण्डवेन महात्मना 
वेग चक्रे सहाबाहुमीससेनरथं प्रति । 
ततत आक्णपूर्णानां चाशणां तिम्मतेजसाप्‌ ॥ १०० ॥ 
शतमाशीविषासानां प्रेषयासास भारत | 

घी तस्थ चीयमचिन्तयत्‌ ॥०१॥ 
तूर्ण प्राखजदुआणि दारवषोणि पाण्डव। । 


भी. आम » 


द्वार बहुत विद्ध होनेके कारण अत्यन्त 
होकर बेगपूवेक भीमसेनके रथकी 

ओर गमन करने लगे । (९७--१००) 
अनस्तर विषधर सर्पके समान सय- 
हर तीएण धारवाले एक प्रो वाणोंको 
धनुषपर चढाके अश्त्थामाने मीमसेन 
की ओर चढाये। युद्ध प्रशंसित 
मीमसेन उनके चलाये हुए दाणोंकी 
बुछ भी चिस्ता न करके अपने तेजसी 
बाणोंको अश्वत्थामाकी ओर चलाने लगे। 
उसे देख अच्वत्थामा अल्यन्तही ऋुद्ध 
हुए और अपने बाणते मीमसेनके धनु 
घकी काटके फिर तीक्षण बाणोंसे उनके 
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सीमो$पि समरन्‍्त। 


॥ ९९॥ 


८. / 


ततो द्रोणिमेहाराज चिछत्वाजस्प विशिखधनु।॥१०२॥ 
आजघानोरसि छुद्धः पाण्डव निशितेः हारे 
ततोध्न्यद्धनरादाय भीमसेनो ह्यममषंण। 
विव्याध निशितिबाणैद्रोणि पश्चभिराहवे । 
जीसूताविव घमन्ते तो शरौधपवर्षिणो 
अन्योन्यक्रोधताम्नाक्षों छादयामासतुयुधि | 
तलशब्दैस्ततो घोरैस्लासथन्तो परस्परम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथुध्येतां उुसंरब्भो क्ृतप्रतिक्ृतैषिणों | 


शरीरसे युक्त और महात्मा भीमसेनके 


॥ १०३ १ 


॥ १०४ ॥ 


चक्षखलमें प्रहार किया । तब भीमसेनने 
कुद्ध होकर कटा धनुष त्यागके एक 
इंढ धनुष ग्रहण करके पांच तीक्ष्ण 
बाणोंसे द्रोणपृत्र अश्वत्थामाकों विद्ध 
किया । (१००--१०३) 

इसी भांति वे दोनों वीर ऋरोधसे 
लाल नेत्र करके जलकी वर्षा करनेवाले 
दो बादलोंकी भांति अपने बाणोंकी 
पषासे एक दूसरेको छिपाने ढुगे और 
क्रोधपूरषंक एक दूसरेंके अद्चोके अतिका- 
सी अभिलापासे महाघोर तलब्राण 
ओर धलनुषठक्भार शब्दसे एक दूसरेको 
भयभीत करते हुए मयझ्ूर युद्ध करने 
लगे ॥ (१०३--१०६) 
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ततो विरफाये सुमहच्ापं रक्‍्सविभूषितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
45, डे 
भीस प्रेक्षत स द्वोणिः शरानस्वन्तमन्तिकात्‌ । 


शरचहसंध्यगतों दीक्षचिरिव मास्करः 


0 १०७॥ 


आददानस्य वाशखान्सन्द्धानस्थ चा5$शुगान्‌ । 


विकषषतो झुश्नतश्व नाउन्तर ददछुजेनाः 


॥ १०८॥ 


अलातचक्रप्रातंभ तस्थ सण्डलमायुधम | 


द्रौणेरासीन्महाराज़ वाणान्विछजतस्तदा 


॥ १०९ ॥ 


पनुरुच्युताः शरास्तस्थ शतजो5थ सहस्तशः । 
आकाशे प्रत्मदृश्यन्त शरूमानामिवा5्ब्यती॥ ११०॥ 


8 


त॑ तु द्रांणावानशुक्ता।! शरा हमांचदाषेता! 


अजख्रमन्वकीयन्त घोरा भीमरथ प्रति 


॥ १११॥ 


तज्नाधदुतमपदयाम भीमसेनस्प विक्रमस्‌ | 


चल घीय प्रभाव॑ च व्यवसाय च भारत 


॥ ११३॥ 


तां स मेघादिवोद्धतां घाणबृष्टि समन्‍्ततः । 
जलधृष्टि महाघोरां तपान्त इंच चिन्तयन्‌ ॥ ११३ ॥ 
द्रोणपुञ्रवधप्रेप्सभीमो सीमपराक्रमः 





अनन्तर अख्॒त्थामा मीमसेनकी बाण 
चलाते देख, शरदूकालके दोपहरके इये- 
के समान प्रकाशित होके सुपर्णभूषित 
अपने प्रचण्ड धनुषकों फेरते हुए क्रोध 
पूषेक भीमसेनकी ओर देखने लगे॥ 
तिसके अनन्तर अश्वत्थामा जब बाण 
ग्रहण करने, साधने और भीमसेनकी 
ओर चलाने लगे, तो उस समय कोई 
पुरुष उन्हें तनिक भी अवकाश लेते हुए 
न देख सके ॥ (१०३--१०८) 

उस समय बाण वषों करनेवाले 
द्ोणपुत्र अखत्यामाका घलुप कुम्हारके 
चाकके समान मण्डलाकार गतिसे फिरता 


हुआ चारों ओर दिखाई देने छगा; 
उनके घनुपसे छूटे हुए सेकड़ों सहस्ों 
बाण, आकाशमण्डलमें शलभसमूहकी 
भांति जलते हुए दिखाई देने लगे॥ 
महाराज । वे सुध्णभूषित सम्पूणे बाण 
लगातार मीमसेनके रथके ऊपर वेगपूेक 
पड़ने छगे ॥ (१०९-१११) 

परन्तु उस खकमें मेने भीमसेनके 
भी पल पराक्रम वीरताका प्रभाव और 
असाधारण कार्यकों अवलोकन किया ॥ 
बह चारों ओरसे अक्नत्थामाक्े बाणोंको 
अपने ऊपर गिरते देख, उसे जल बर्षोके 
समान ही समझने लगे। परन्तु महा- 
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महासारत 


[८ नारायणास्रमोक्षपव 
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९, 
! अमुश्नचच्छरवषाणि प्रावषीव बलाहकः 


॥ ११४॥ 


तद्ुक्सधृष्ठ सीसस्‍्य घलुधारं महारणे | 

विक्रृष्यसाणं घिवमभौ छाक्चापसिवाउपरम ॥ ११५॥ 
तस्याच्छरा! प्रादुरासण्छतशो5थय सहख्नशः | 
सब्छादयन्तः सभरे द्रोणिभाहवशोभिनम्‌ ॥ ११६॥ 
तथोषिंसजतोरेच शरजालानि मारिष । 

चायुरप्यन्तरा राजन्नाड्शक्रोत्पतिसर्पितुमू ॥ ११७॥ 
तथा द्रौणिमंहाराज शरान्हेसवियूपितान | 


तैलघौतान्प्रसन्नाग्रान्पाहिणोह धर्काक्षया 


॥११८॥ 


तानन्तरिक्षे विशिखेल्चिवैकेक्मशातयत्‌ । 


विशेषयन्द्रोणसुतं तिष्ठातिष्ठेति 


7० पु 


'िष्ठेति चाध्त्रवीत्‌ू ॥११९॥ 


पुव्ष शरचघीणि घोराप्युव्राणि पाण्डवः। 


व्यसख्जहलवान्हुद्धो द्रोणपुत्रवधेष्लया 


॥ ११० ॥ 


ततोश्झ्सायया तू शरबृष्टि निवाय ताप । 


धन्ुश्रिच्छेद भीमस्य द्रोणपुत्रो सहाज्धघित्‌॥ १२१॥ 
नल +-२---६-६२३६:६:६-२ ०० मद की लत 8 


साफ बधकी इच्छा करके वषाकालके वादू- 
ढक्षी भांति लगातार उनके ऊपर अपने 
वाणोंकी वो करने छगे ॥ (११९-११४) 
महाराज ! उस सम्रय उनका सुचर्ण- 
भूषित अचण्ड घलुष बार बार आकर्षण 
करनेसे इन्द्रधनुपकी भांति शोमित होता 
था। भीससेनके धनुपसे छूटे हुए सैकड़ों 
सहसों वाणोंप्ते द्रोणपुत्र अश्वत्यामा 
छिप गये ॥| उस ससय थे दोनों परा- 

है क्रमी वीर इस प्रकार अपने बाणोंको 
8 चहाने लगे, कि वायु भी उत्त खानमें 
इधर उधर चहनेमें प्मर्थ नहीं 


। 

$ 

£ 

। 

! 

! 

४ 

। 

॥ पराक्षमी भोमसेन भी द्रोणपुत्र असवत्था- 
; 

। 

] 

| 

; 

| 

। 

ह हुआ॥ (११५--११७) 


अपल्तर अश्कत्थामा भीमसेनके 
चधकी इच्छा करके उत्तम पानी चहेहुए 
तीक्ष्ण बाणोंकोी उनकी ओर चलाने हगे ॥ 
पाण्डुपुत् बलबान्‌ भीमसेनने अश्यत्था- 
माप विशेष हस्तलाघव प्रकाशित करते 
हुए, उनके बाणोंकों आक्राशमार्गमेंही 
अपने बाणोंके प्रभावसे तीन तीन हुकटे 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ और क्रोप- 
पूर्वक अछवत्यामाकों खड़ा रह ! खड़ा 
रह ! कहके उनके बधकी अभिलापासे 
अपने महाभय्जर वाणोंको उनकी ओर 
चलाने ढग्ने ॥ (११८--१२०) 

तब महाअस्त्रशस्त्रोंकी विद्या जानने 
बाहे द्रोणपूत्र अश्वत्थामाने अस्त्रभाया 
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चारेजैन छुश्हानेः कुद्धः संख्ये पराभिनत्‌ । ह 
स चिछन्नधन्चा बलवान्रथवाक्ति सुदारुणाम्‌ ॥११२॥ 
वेगेनाइब्विध्य चिक्षेप द्रोणपुत्नरथ प्रति । 
तासापतन्‍्ती सहसा महोल्का भां शिते। रारे। 0१९१ 
चिच्छेद समरे द्रोणिदशयन्पाणिवाधवम््‌ | 
एतस्मिन्नन्तरे सीमों बृदसादाय कामुक ॥ (२४ ॥ 
द्रोणि विव्याघ विशिखे! स्मयधानों चृकोद्र!। 
ततो द्रौणिम॑हाराज सीमसेनस्थ सारथिख्‌ ॥ १२७५॥ 
ललादे दारयामास शरेणाउज्नतपर्वेणा । 
सोध्तिविद्धों बलबता द्रोणपुत्रेण सारथि! ॥ ११९॥ 
व्यामोहमगसद्राजन्र्सीलुत्सज्य घाजिन। । 
ततोडश्वाः प्राद्र्वस्तूर्ण मोहिते रथसारणों ॥ १२७॥ 
भीमसेतस्य राजेन्द्र पश्यतां सर्वधस्विनाम्‌ | 
त॑ दृष्ठा पहुतैरम्बैरपकृष्ट रणाजिरात्‌ ॥ १२८ ॥ 
दध्मों प्रछुद्ितः शहर वृहन्तमपराजिता | 


के प्रभावसे भीमसेनके घनुपसे छूटे हुए त्यामाक़ीं विद्ध करने लगे। उसे देखकर 
सम्पूर्ण वाणोंक्ों शी्रताके सहित निवा- अश्वकत्थामाने छुद्ध होकर एक नतपप 
रण करके उनके घलुपकोी काट दिया और चाणसे भीमसेतके सारथीके मस्तक्षमें 
क्रोधपूर्षक उन्‍हें भी अनगिनत वाणोंसे प्रहार किया । भीमसेनका सारथी बल* 
बिद्ध करने लगे ॥ बलवान्‌ भीमसेनने वान्‌ अच्वत्थामाके वाणसे अलन्त विद्ध 
घतुपरहित होकर एक महाभयडुर शक्ति | द्वोकर सूछित हुआ उसके हाथसे घोडोंकी 
उठाकर वेगपूर्षक अश्त्थामाके रथकी रास छूट मयी। महाराज ! जब भौमि- 
ओर चलायी। महाछुककी भांति उस | सेचका सारथी मूच्छित होगया, तथ 
शक्तिकों अपनी ओर आती देख, द्रोय- | उसके रथके घोड़े सम्पूर्ण धर्ुद्धोरियोंके 
पृत्र अखत्थामाने दस्तलाधवके सहित सम्पुखमें ही अच्वत्थामाके सम्मुखसे 
उसे दश् बाणोंसे काटके एथ्यीमें गया | भागके भीमसेनके रथकों खींचते हुए 
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दिया ॥ (१११-१२४) वेगपूर्षक रणभूमिमें दूसरी भोर दौड़ने 
इसनेही अवसरमे मीमसेन दूसरा धनुष लगे । (१२४-११८) है 
ग्रहण करके हंसते हंसते द्रोणपुत्र अछ्ब- शज्ञओंसे अजेय अश्वत्थामा भीमसने 
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श्द्दष 


१३१० 


महाभारत | 


[ ८ नाशायणास्मोक्षपर्य 
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तत। सर्व च पश्चाला भीमसेनश्व पाण्डवः ॥ १२९॥ 
घरष्युन्नरथ त्यक्त्वा भीता। सम्प्राद्रवन्दिशः | 
तान्प्रमआंस्ततो द्रौणि! एछतो विकिरण्शरान्‌ ॥१३०॥ 
अभ्यवतंत वेगेन काल्‍्यन्पाण्डवाहिनीम्‌ । 

ते वध्यम्षाना! समरे द्रोणपुत्नेण पार्थिवा! ॥ 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


। 
; 
। 
। 
। 


तं6889888686९686९69668866606669999998। 


की 


द्ोणपुत्रभयाद्राजन्दिरश स्वाश्व सेजिरे ॥ १३१ ॥ [९३१८४] 
इति श्रीमदासारते०ड्रोणपर्चणि मारायणास्रमोक्षपव॑ण्यश्वत्यामपराकमे द्विज्ततमो अध्याय; ॥ २०० ॥ 


सक्षय उवाच- तत्प्रप्न॑ बल दृष्ठा कुम्तीपुत्नो पनञ्ञवा।। 


न्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुत्नजयेप्सया 


॥१॥ 


ततस्ते सैमिका राजम्ैव तत्राष्वतस्पिरे । 


५ कप रे पु जुने 
संस्थाप्यसाना यत्नेन गोविन्द्रेनाइज्ुनेन व 


॥१२॥ 


एक एवं च बीभत्छु। सोसकावयथवे! सह । 


सत्स्पैरल्यैश्व सन्‍्धाय कौरवान्संस्पवर्तत्त 


॥३॥ 


तता द्ुतपातेक्रम्प सिंहलाछुगूलकेतनम््‌ | 


को युद्धभूमिसे पृथक दवोते देख, हरे 

अपने शहकी बजाने लगे इसी 
प्रकार जब मीमसेन युद्धपे वि हुए, 
तब सम्पूर्ण पाश्चाल योद़ा लोग धृश्युप्न 
के सहित रणभूमि छोड़के वेगपूवक चारों 
ओर भागने छगे । उस समय पराक्रमी 
अखत्थामा उस भागती हुई पाश्चाल 
सैनाके योद्धाओंके ऊपर सहसों वाणोंको 
पति हुए उन्हें आक्रमण करके उनके 
पीछे पीछे दोंढे | महाराज ! इस समय 
वे सम्पूर्ण धत्नीय योद्धालोग द्रोणपुत् 
अज्त्थामाक बाणंति पीडित तथा 
बिकृस और मयर्भात-होक़े चारों ओर 


भामने लगे ॥ (१२८-१३१) [९३८४] 
दोणपर्में दोसो अध्याय समाप्त] 


द्रोणपर्बम दोसों एक अध्याय । 

सज्ञय बोले, महाराज ! महापराक्रमी 
महात्मा इन्तीपुत्र अजुन अपनी ओरके 
सम्पूण योद्धाओंको भागते देख; द्ोगपुत्र 
अश्वत्थामाफी जीतनेकी इच्छा करके 
अपनी सेनाके योद्धाओंको मागनेसे 
निडत्त करने लुगे ॥ परन्तु पाश्चाल तथा 
पाण्डवोंकी सेनाके थोद्धा लोग किसी 
प्रकारसे भी युद्धशृमिगें खडे न होसके। 
अनस्तर कृष्ण और अजुनने अत्यन्त 
यत्तके सहित उन शरीर योद्धाओंको 
फ़िर हटा कर बुद्धभूमिमें स्थित किया। 
उ्त सम्रय अर्जुन अकेलेही श्लोम और 
मत्सपरेनाके योद्धाओंकीं सह लेकर कौ 
रेसि झुद्ध करने अबृत्त हुए॥ (१-३) 
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। 
। 
| 
। 
। 
|; 


अध्याय २०१ ] 


; 
; 
' 
। 
; 
' 
| 
| 
| 


। 
! 
। 
; 
] 
। 
प्रतराष्ट्र उबाच- 
$ 


७ द्रोणपर्व । 


रह 





66€8€€€€€6:28688668256828658685268892999323999999999998999999999999$599898। हे 
सब्यसाची महेष्वासमश्वत्थामानमत्रवीत्‌ 
या शक्तियच् विज्ञान यद्वीय यच पोरुषम्‌ | 
धातराष्ट्रेषु था प्रीतिदंषो5स्मासु च यच ते 
यच्च मथो$स्ति तेजस्ते तत्सवे साये दहोथ । 
स॒ एव द्रोणहन्ता से दर्ष छेत्स्थति पाषेत! 
कालानलसमप्रख्य॑ द्विषतामन्तकोपमम्‌ | 
सम्ासादय पाश्वाल्य मां चापि सहकेशवम । 
द्प नाशथितास्म्यय तथोदृत्तस्य संयुगे 
आचार्यपुत्नों भानाहों बलवांशापि सल्य । 
प्रीतिधनज्ये चाइस्प प्रियश्वापि महात्मन! 

न भूतपूर्व वीभत्सोर्वाक्य परुषसीहशस्‌। 
अथ कस्मात्स कौन्तेय! सखाय॑ रूक्षमुक्तवान्‌ ॥ ९॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६९॥ 


॥७॥ 


॥6॥ 


सज्ञय उवाच- युवराजे हते चव वृद्धक्षत्रे च पौरते। 


अनन्तर सम्यताची अशुन सिंह- 
लांगूलवाली ध्यजासे शोमित रथपर चढ़े 
हुए महाघलुधारी अश्त्यामाकों शीघ्र- 
ताके सहित आक्रमण करके उनसे यह 
बचन बोले, हे अश्वत्थामन्‌ | तुम्हारी 
धतराष्ट्रपुत्रोंके ऊपर जैसी प्रीति और 
हम लोगोंके ऊपर तुम्हारा जैसा देपभाव 
तथा तुम्हारा जहांतक अखविज्ञ।न, शक्ति 


वा पुरुषाथ है, अधिक क्या कह तुम्हारा 


जो कुछ प्रभाव है, वह सब तुम आज 


मुन्ने दिखाओ ॥ (४-६) 

यह द्रोणाचायेका वध करनेवाला 
घृष्टचुम्नह्ी तुम्हारे अभिमानको दूर कर 
देगा । शह्षुओंके नाश करनेवाले युद्धमें 
कालाभ्रिके समान धृष्टचुज्न और कृष्णके 
सहित मेरे सद्ड युद्ध करमेमें प्रवृत्त 


होजाओ ॥ तुम्त सबको तुच्छ समझ रहे 
हो, आज मैं युद्धभुभिमें तुम्हारे अमि- 
मानको दूर कर दूंगा ॥ (६-७) 

राजा घृतराष्ट्र बोढे, हे सल्ञय !] 
द्रोणपुत्र बहबानू अश्वत्थामा सम्पू्ण 
ध्त्रीय पुरुषोंमें पूजनीय हैं, विशेष करके 
अजुनके ऊपर उनकी अधिक प्रीति है, 
और वह भी महात्मा अश्ुन को प्रिय 


हैं, ऐसी अवसामें इन्तीपुत्र अजुनने 


अपने मित्र तथा सखा अखत्थामाको 
ऐसे कंडवे वचन क्‍यों सुनाये ? इसके 
पहिले तो अजुनने कमी भी अख्त्था- 
माके विषय ऐसे कहये बचनोंका प्रयोग 
नहीं क्रिया था ॥ (८-९) 

सज्ञय बोले, महाराज! चेदी देशीय 


युवराज पुरुतशाय इंद्धक्षत्र और अन्च 
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महाभारत | 








श्ड्श्र 
8ब्डछटल2868858858328686668288886868९899999999999998#2929992839928993 899998939: 
। इष्व्अविधिसस्पन्ने सालवे च खुदशने. ॥ १० ॥ 
हे घृष्टझ॒म्ने साल्कौ च सीमे चापि पराजिते। 
5 युधिष्िरस्थ तैर्वाक्पैसभण्यपि च घट्धिति.. ॥११॥ 
। अन्तमेंदे च सज्ञाते दु/ख संसस्ृत्य व प्रभो। 
। अभूतपूर्वों वीमत्सोदु/खान्मन्युरजायत. ॥ ११॥ 
ही तस्मादनईमन्छीलमप्रिय द्रोणिमुक्तचान्‌ | 
| सान्यसाचार्यतनय रूक्ष कापुरुष यथा ।. ॥ १३॥ 
|| एबसुक्ता खसन्कोधान्ध्ेष्वासतमो त्र्प । 
£ पार्येत् परुष वाक्य सर्वमर्मभिद्रा गिरा. ॥ १४॥ 
|! द्रौणिश्वकोप पार्धाय कृष्णाय च विद्योषतः | 
| स तु यत्तों रथे स्ित्वा वायुपरएश्य चयिवान॥ १५॥ 
| देवैरपि सुदुधषमस्रभाभ्रयमाददे । 
हश्याहश्यानरिंगणालाहिद्या5४चायनन्दन। ॥ १६॥ 
' सोष्भिभन्त्य चर दीप विधूसमिव पाचकम्‌ । 
स्वतः ओोघसाविश्य चिक्षेप परवीरहा ॥ १७॥ 
ततस्तु्ुलमाकारो चारवर्षमज्ञायत | 
शल्लोंकी विद्या निपुण मालपराज सुदश- महाराज | उनके क्रोधपूरित मर्म- 
ह सके मारे जाने, धृष्टचुम्न सात्यकि तथा भैदी वचनोंकों सुनकर धन्षुधोरियोंमें 
| भीगसेवके पताणित होनेसे बर राजा | आग्रणी द्रोणपुत्र अक्नस्थामा बशुन और 
शविहिरक आक्षेप युक्त बचनोंको सुन- | कृष्णके ऊपर अल्यन्त छुद्ध हुए ॥ तिसके 
| कर अहनका वित्त विचूतित हुआथा। | अनन्तर शजञओंक्ो नाश करनेवाले महा 
। विशेष करके अपनी सेनाके बीच अन्त- बीर पराक्रमी अश्तत्थामाने युद्धभूमिमे 
। मंदी सरण करके उस सम्रय पराक्रमी स्थित होकर जलुस्पश करके दृश्य और 
॥ भजन दु।ख ओर क्रोधके वश्वर्ची हुए॥ अद्य्य शज्ञओंके रथके उद्देश्यसे देवता- 
5 इस ही कारण उन्होंने कादर पृरुंषकी | अंसे भी. असह्य आग्रेयास्रकों प्रहण 
| भांति आचायंपृत्र अश्त्थामाके विषय किया, और धृएंसे रहित अभनिकी भांति 


में इस प्रकारके मानहानि करनेवाले 
। धप्रिय और अश्लील ब्चनोंका प्रयोग 
) किया ॥ (१०-१३) 
ज 


२&€8668866€€। /8888886888886882393999999: 


प्रकाशसान उस अदफी अभिमन्त्रित 
करके क्रोधपूषक क्रृष्ण अजुन तथा 
उन के अलुयाह योद्धाओं की ओर 
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[ ८ नारायणास्मोक्षपत 
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। 
' 
] 
। 
; 
४ 
| 


अध्याय २०१ | ७ द्वोणपर्व | 
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पावचकाच। परीत तत्पाथस्वाउशिपु्वे_ ॥ १८॥ 
उल्काश्व गगनात्पेतुरद्शिश्व न चकाशिरे | 
तम्रश्व सहसा रोद्ं चमूमवततार ताम््‌ ॥ १९॥ 


रक्षांसि च प्रिशाचाश्य पिनेदुरतिसइता। । 
वदुश्चाइशि शिरा बाताः झूर्यों ने तताप च ॥ २० ॥ 
वायसाथपि चा5ऋन्‍्दन्दिक्षु सर्वासु मैरवम्‌। 
रूपिर चापि वर्षन्तो पिनेदुस्तोयदा दिवि ॥ २१ ॥ 
पक्षिण। पशवो गावो विनेद्धुश्चापि खुबता। । 

परम॑ प्रयतात्मानों न शान्तिझपलेलिरे. ॥ ११॥ 
श्रान्ससबमहाभूतमायतिंतद्वाकरम । 
अलोक्थमभिसन्तई ज्वराविष्टमिवाइसवत्‌ ॥ १३॥ 
अखतेजोभिसन्तप्ता नागा खूमिशयास्तथा । 
निःश्वसनन्‍्तः सपुस्पेतुस्तेजों घोरं छुम्ुक्षव/ः ॥ २४॥ 
जलजानि घ सत्वानि दह्यमानानि भारत | 


चलाया ॥ ( १४-१७ ) समूह गर्ते हुए रुधिरक्ी वर्षों करने 
अनम्तर आकाशमण्डलसे अभि प्रबक लगे ॥ (१८-११) 

वेगसे प्रकट हुई ओर उससे असंख्य उस समय पशु, पक्षी तथा स्थिर 

बाण प्रकट होकर अज्लुनके ऊपर पडने चित्तवाले घुनि भी शान्त व रद सके, 

लगे ॥ उच्त समय रथके सहित कृष्ण सहस्त क्िरण धारण करनेवाले भगवान्‌ 

अजुन अच्वस्थामो५. वाणजाढसे इक- | रथ तेजरहित हुए और उस समय सम्पूण 

बारगा छिप गया उस ही समय आका- ग्राणा व्याकुछ हांगये; शृसी प्रकार तन 
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शुमण्डल्से उरकापात होने लगा, और लोकमें हाह्यकार मच गया ओर सम्पूर्ण 
ज्यूहबद्ध सेनाके बीच महाघोर अन्धकार पुरुष भयभीत होगये | उस समय युद्ध 
प्रकट हुआ; उससे सम्पूण दिशा छिप | भूमिके बीच हाथियोंके समूह आग्रेया- 
गयी ॥ राक्षत्र, पशाच इकठ़े होकर सके तेजसे बिक होकर वार बार 
भयानक शब्द करने लगे, वायु अत्यन्त चिंगघाडते ओर ढम्बी सांस छोड़ते 
है| प्रबल वेगसे बहने छगी, उर्मका हुए प्राण रहित होकर एर्थ्वार्मे गिरने 
प्रकाश बन्द हुआ, कोवें गिद्ध केश लगे ॥ (१२-२४) 

बोली बोलने रगे ॥ आाकाशसे वादकोंके |. अधिक क्‍या कहा जाबे, जूस समय 
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न ज्ञान्तिसुपजण्सुहिं तप्यमानैजलाशयः 
दिपस्या प्रदिग्स्य! खाहूमे! स्वेत। शरबृध्यः 
उच्चावचा निपेतुर्ष गरुडानिलरंहसेः 

है। शरैद्रोणपुत्रस्थ वज्पेगे! समाहता। 
प्रदरधा रिपयः पेलुरमिदग्धा इच हुमा 
दह्यमाना महाभागा। पेतुरुव्या समन्‍्ततः | 
नदनन्‍्तों भैरवान्नादाज्ललदोपसानि।खनान्‌ 
आपरे प्रहुता नागा मयत्नस्ता विज्ञाम्पते | 
चेसुर्दिशा यथापूर्व घने दावाप्निसंबताः 
हुमाणां शिखराणीव दावदर्धानि सारिष । 
अश्ववृन्दान्पव्द्यन्त रथबृन्दानि भारत 
अपतन्त रथौधाश्र तत्न तत्न सहख्रदः । 
तत्सैन्य भचलंविश्न ददाह युधि भारत 
थुगान्ते सर्वेभभूतानि संव्तक इवाइनलः । 


ह५७9४१७। 
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आप्रेयाल़॒के प्रभावसे जलमें वास करने- 
वाढे जाविजन्तु भी मस होने लगे, जल- 
बारी जीव भी अग्निकी ज्वालासे ऐसे 
विफल होगये, कि उन्हें किसी प्रकार 
भी शान्ति प्राप्त न होसकी ॥ उसही 
पमय सम्पूण दिशा तथा आकाशपे 
सरुड और सर्पके समान वेगगासी 
असंस्य वाणोंकी वर्षों होते छूगी ॥ 
जचुसेनाके शरीर योद्धा द्वोणपृत्र 
अश्त्यामाके पज्समान तीह्ष्ण बाणोंसे 
पीडित तथा आण रहित होके इस प्रकार 
पृथ्वीमें गिरने लगे, जेसे अभ्निक्ते वेगसे 
बनके बृ॥ भस होके मिर पढ़ते 
हैं॥ (२८-२७) 

बड़े बड़े सतबारे बहुतेरे हाथी अभि 
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॥२५॥ 
॥ २६॥ 
॥ २७॥ 
॥ १२८ ॥ 
॥ २९॥ 
॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


तेजसे विकल होके पर्वत टूटनेकी भांति 
भयडूर शब्द करते हुए मरके एथ्वीमें 
गिरने लगे ॥ कितनेही हाभ्री जैसे बनमें 
दवाओं लगमेसे पहिले चारों ओर 
भयभीत होके अम्रण करते थे, बसे ही 
इस समय आग्रेयास्रकी अग्रिस भयमीत 
दोकर युद्धश्ूमिमें धर उघर चारों ओर 
वेगपूरेक मयभात होके भागने लगे ॥ 
जैसे बनके बीच दावाप्ति प्रकट होनेसे 
वृक्षोकी डाल शाखा तथा चोटी भस 
होनेसे ढठे वक्ष दीख पढ़ते हैं, वैसे ही 
घोडोंसे युक्त ध्वजा पताकासे हीन 
होकर रथेके समूह सी हठे इश्षकी मांति 
दिखाई देने रूगे | (२८-३१) 
महाराज | इसी प्रकार उस आस्ने- 
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दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्ममानां महाहवे 


॥ ३११॥ 


प्रह्टास्तावका राजन्सिहनादान्विनेदिरे | 


ततस्तूयेसहस्राणि नानालिज्ञानि भारत 


॥ हे३ ॥ 


तूर्णमाजन्निरे हृष्टास्तावका जितकाशिन!। 
कृत्सा छाक्षीहिणी राजन्सन्यसाची च पाण्डब॥६४॥ 
तमसा संबूते लोके नाउच्व्यन्त सहाहवे। 


नैच मस्ताहश राजन्ह्टपू्व न च शुतस्‌ 


॥१५॥ 


याहचवं द्रोणपुत्रेण सुष्ठभसत्रसमर्षिणा ! 


अज्ञनस्तु महाराज त्राह्ममखमुदवरयत्‌ 


॥ ३६९ ॥ 


सर्वाख्पतिधाताथ विहित॑ प्मथोनिना । 


तत्तो झुहृर्तादिव तत्तमों व्युपशशाम ह 


॥ ३७॥ 


प्रववौ चाइनिलः शीतों दिशश्व विमला बहु! । 


3८७. 


तन्नाउद्धुतमपद्याम कृत्लामक्षोहिणी हताश ॥३८ ॥ 
अनभिज्ञेयरूपां च प्रदग्धामसत्नतेजसा । 


यास्रकी अग्नि सम्पूर्ण प्राणियोंकी मस 
करनेवाली प्रलयाभिकी भांति भयभीत 
हुए पाण्डबोंकी सेनाके योद्धाओंकी मस 
फरने छमी । कोरंध छोग पाण्डबोंकी 
तेनाको भस होती देख हित और 
आनन्दित होके सिंहनाद करने लगे; 
और अपनी विजयका लक्षण देख प्रसन्न 
चित्तसे सहस्रों होल मेरी शंस और 
नगाड़े आदि युद्धके जुझाऊ वाजे बजाने 
लगे ॥ (३१-- ३४) 

महाराज | जब सम्पूर्ण रणभूमि 
अन्धकार से परिप्रित होगई, उस समय 
पूरी एक अक्षौहिणी सेनाके सहित अर्जुन 
तनिक भी दीख न पड़े। जब ऋुड़ 
होकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अभियास्र 


प्रकट किया, उस समय जैसी घटना हुई 
हइमलोगोने इसके पहिले, ऐसा कसी ने 
देखा और न सुना ही था॥ (१४-३६) 

अमन्तर अजुनने समस्त अद्ञोंके नि- 
वारण करनेमें सम प्रजापति अद्याके 
दिये हुए बरह्मास्तफों प्र किया उससे 
क्षण भरके बीच अन्धकार दूर होगया 
शीतल बायु वहने लगा और सम्पूर्ण 
दिल्ला निर्मे होगई। परन्तु उस खहमें 
मैंने एक अद्भुत और आश्रय कार्येको 
अवलोकन किया कि, वह एक अश्ौ- 
हिणी सेना जो अजुनके सहित कौरवों- 
से युद्ध करनेके वास्ते रणभूमियें उपखित 
हुई थी; वह अश्त्यामाके आग्रेयास्त्रके 
तेजसे इस अकार मख होगई, कि कोई 
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ततो वीरौ महेष्बासौ विस्॒क्तों केशवाजनौ ॥ ३५९ ॥ 
सहितौ प्रत्यदह्येतां नभसीच तमोलुदों | 

ततो गाण्डीवधन्चा च केशवश्चाउक्षतावुभी ॥ ४० ॥ 
सपताकध्वजहयः सांलुकर्षवरायुधः । 


प्रबभौ स रथो युक्तस्तावकानां भयझूर!. ॥४१॥ 
४5 कमल 4 हज ढ़ 

तत! किलकिलाशव्द! शट्ठुभरीस्वन। सह | 

पाण्डवानां प्रहुष्ठानां क्षोनन समजायत. ॥ ४२॥ 


हताविति तयोरासीत्सेनयोरुभयोमेतिः । 
तरसाअ्भ्यागतौ दृष्ठा सहितो केशवार्जनौ. ॥ ४३॥ 
तावक्षतों प्रखुदितों दध्मतुबोरिजोत्तमों 

हट्ठा प्रमुद्दितान्पाथास्त्वदीया व्यथिता भ्ृशम्॥ ४४॥ 
विमुक्तो च महात्सानों दृष्ठा द्रीणिः सुदु!खितः । 
सुहृर्त चिन्तयामास कि त्वेतदिति मारिष ॥ ४५॥ 
चिन्तयित्वा तु राजेन्द्र ध्यानशोकपराधण! । 





ओंको भस्म होते हुए देख भी न 
सके। ( ३६३--३९ ) 

तिसके अन्तर एक रथ पर रिथित 
महाघुद्धोरी वीर ऋृष्ण-अजुन अन्धकार 
से युक्त होकर वहां इस प्रकार शोभित 
हुए, जैसे बादलोंके समृहसे प्क्त होके 
आकाश ध्रये और चन्द्रमा दीख पढ़ते 
हैं, और ध्वज, पताक़ा, घोड़े तथा 
उत्तम अल्न शस्ोंसे परिपूरित कोरबों- 
की सेनाको भयभीत करनेवाला, कपि 
'्वजासे युक्त अजुनका दिव्य रथ भी 
रणभूमिके बीच प्रकाशित होने रुगा। 
कृष्ण अशुनको थाव रहित शरीरसे युक्त 
हुए देख, पाण्डबोंकी सेनाके पुरुष पसन्न 
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पुरुष उस एक अध्ौहिणी सेनाके योद्धा 
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और हित हो के शंश् भेरी आदि 
चाजोंकों बजते हुए सिंहनाद करने 
हगे॥ (३९-४२ ) 

महाराज! पहिले कौरव और पाण्डव 
पेनाके शूरपीरोने कृष्ण अशुनकों अश्- 
त्थामाफे चलाये हुए आश्रेयास्त्रकी अग्नि 
में छिपे देखकर यह पमझा था,कि “ये 
दोनों ही आज जीते जी न बचेंगे, ” 
परन्तु इस समय उन दोनों ही महात्मा 
इरुपोंको घावरहित शरीरते मुक्त होते 
बौर पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंकों हर्ष 
पूेक सिंहनाद करते तथा शंख बजाते 
देखकर तुम्दारी प्रेनाक़े थोद्धालोग 
अव्यल्तही दु/खित हुए। विशेष करके 


सर 


द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कृष्ण अज्जुनको 
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७ द्वोणपवे | 





निःश्वसन्दीर्धसुष्णं च विभनाश्वाउसचत्ततः ॥ ४६ ॥ 
ततो द्रौणिधेदुस्यक्त्वा रथात्पर्कन्य वेगिता। 
घिग्धिक्सवंमिदं मिथ्येत्युकत्वा सम्प्राद्रवद्रणात॥४७॥ 
तत। ख्रिग्धास्वुदाभास वेदावासमकल्मपण्‌ । 
वेबव्यासं सरस्वत्यावा्स व्यास ददश हू. ॥ ४८॥ 
त॑ द्रोणिरप्नतों हष्ठा खितं कुरुकुलोहरम ! 
सन्नकण्ठोध्ब्रवीद्वाक्यमभिवाद्य सुदीनवत्‌ू ॥ ४९॥ 
भो भो माया यहच्छा वा न विद्यः किमिद भवेत्‌ ! 
अख् त्विद कर्थ मिथ्या समर कश्व व्यतिक्तम।॥ ५० ॥ 
अधरोत्तरमेतद्वा लोकानां वा पराभव। । 

यदिसौ जीवतः क्ृष्णो कालो हि दुरतिक्रम:॥ ५१ ॥ 
नाउसुरा न च गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । 

न सर्पा यक्षपतगा म मलुष्या। कथश्चन ॥ ५१॥ 
उत्सहन्तेडन्यथा कतुमेतदर्ख सपेरितम्‌ 


आग्ेयास्त्रसे धुक्त होते देखकर हु!खित 
चित्तसे मुहूर्त सर तक “ यह क्‍या 
हुआ।? इसी भांति चिस्ता करने 
हगे॥ ( ४३-४६ ) 

तिसके अन्तर वह शोक और चि- 
स्वासे युक्त होके रम्बी तथा गर्म सांस 
छोडते हुए ऋमसे अत्यन्तही दुःखित 
हुए और घरुप फेंककर वेगपूवंक रथसे 
झुदके “इन अस्त्रोंको घिकार है, ये सब्र 
भिथ्या हैं!” ऐसा बचन कहके रणभू- 
मिस प्रस्थान किया। महाराज ! उस ही 
समय द्रोणपुत्र अब्व्थामानें अपने स- 
समुखमें स्थित सजल भेघके समान का- 
तिमान, चारों बेदोंके विभाजक, उपवेद 
बेदांग, स्वृति आदिओके निवासस्थान 


|. पापरहित श्रीवेदव्यास ऋषिका दशेन 


क्रिया ॥ ( ४७-४८ ) 

उन्होंने कुरुछुलके प्वर्तक श्रीषेद- 
व्यास ऋषिकों अपने अगाडी खिंत देख, 
रुद्धकष्ठसे अत्यन्त दीनताके सहित प्र- 


' शाम्र करके यह प्रश्न किया, है मगवन् 


यह क्या देवी माया है? वा और कोई 
घटना है! में इसे कुछ भी मालूम न 
कर सका ? इस अदृके निष्फुल होनेका 
क्या कारण है क्या मेरी बुद्धि विपरीत 
हुई थी! यह क्या सम्पूर्ण छोकोंके नाश 
होनेका समय उपस्थित हुआ है! क्यों 
कि वे दोनों कृष्ण-अज्ुन जीते ही मेरे 
अद्नसे मुक्त हुए हैं। जो हो, कारूकी 
गति छुछ जानी नहीं जाती ॥ नहीं वो 
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अधाउपरं तपस्तप्त्वा ह्विस्ततो$न्यत्युनमहत्‌ | 


० लिख | ५ पी हक. 
द्यावापूर्षिब्योविंवर॑ तेजसा समपूरयत्‌ 


॥ ६० ॥ 


सर तेन तपसा तात ब्रह्मभूत्तों यद्ाएमवत्‌ | 

ततो विश्वेश्वर योनि विश्वरप जगत। पतिम्त्‌ ॥ ६१॥ 
0 ए५एए 0०. ४5. 

ददश भ्रशदुधष स्वदेवरभिष्ठुतस्‌ | 


अणीयांसमणुम्यश्र दृहद्रयश्व वृहत्तमम्‌ 


॥ ६९२ ॥ 


रुद्रमीशानवृष सम हर॑ शम्सुं कपरदिनस । 


चेकितान परां योनि तिछ्ठतों गच्छतश्र ह 


0६१ ॥ 


दुर्वारणं दुईंशां तिग्ममन्युं महात्मानं सबेहरं प्रचेतसम्‌ | 

दिव्य चापमिषुधी चाइ5ददानं हिरण्यवर्मोणमनन्तवीयंम ॥९४ ॥ 
पिनाकिन वज्िएं दीघ्रशूल॑ परम्वपिनं गद्नि चाउड्यतासिम्‌ । 

शुअ जदिल मुसलिन चन्द्रमौर्लि व्याघाजिन परिधि दृण्डपाणिम॥९७॥ 
शुभाज़द नागयज्ञोपवीत विश्वैगेणेः शोमित भूतसहू। । 





एकी सूत तपसां सन्निधान् बयोतिगे! सुट्ठतमिष्ठवाग्सि) ॥ ६६९ ॥ 


उससे ह्विगुण समयतक तपसा करके 
अपने तेजसे प्ृथ्यी आकाशकी परिपूरित 
किया॥ ( ५६--१० ) 

जब वह तपखाके प्रभावते साक्षात्‌ 
ब्रह्मरुप हुए; तब उन्होंने जगन्रियन्ता, 
पिज्वके कारण, जगत्‌ के पकुक,अलन्त 
कठिनतासे बोध होने योग्य, सम्पूर्ण 
देवतोंसे वन्द्त,बृहत्‌ वस्तुओंसे भी इहत्‌ 
और प्क्ष्मसे छक्ष्म जगत्यृष्टा विख्वे- 
इ्वरका दर्शन किया ॥ वह विश्वेश्वर, 


रुद्र, इंशान; वृषभ, हर, शस्झ, कपदी, . 


चेतनखरूप और खावर जज्ञम आदि 
सम्पूर्ण भूततोंके परम कारण है॥ ६१- ६१ 

बह निवारण फरनेके अयोग्य, नेत्र- 
से अगोचर, दुष्ठोंक ऊपर क्रोध करने- 


वाले, महात्मा स्वेहर, साधुओंके विषयर्म 
उदार चित्तवाढे, दिव्य शरासन और 
तृणीरघारी, हिरण्यव्मो,अत्यन्त पराक्रम 
तथा बसे युक्त हैं॥ वह पिनाक, बज, 
प्रकाशमान शूछ,परश्रध,गदा और दीर्ष 
खज्न धारण करनेवाले हैं; उनके ललाठ" 
पर चन्द्रमा ओर सिर पर जठा शोमित 


हैं। उनका वर्ण श्वेत है, वह व्याप्राम्धर 


पहरनेवाले महादेव परिध और दण्डघारी 


हैं॥ उनके गठेमें सपोंका यज्ञोपवीत 


शोमित है और श्ुजा मनोहर अब" 
दसे भूषित हैं। वह सम्पूर्ण आ्राणी तथा- 
भूतोंके स्वामी हैं। वह सदा एक रूप, 
तपस्याके निधिखरूप हैं, आचीन ऋषि 
लोग उनकी हृष्ट वचन तथा वेदवाक्यों 


हे, 99999399999999999939999899993993989956869399999838933988929999' '&5288: 
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जल॑ दि ख॑ क्षिति चन्द्रसूर्यों तथा वाय्वम्नी प्रमिमाण जगच् | 
नाइल द्रष्ट य॑ जना भिचवृत्ता ब्रह्मद्विषप्तमस्तस्थ चोनिम्‌ ॥ १७ ॥ 
ये पहयन्ति ब्राह्मणा! साधुबृत्ता! क्षीणे पापे मनसा वीतशोकाः | 
त॑ निष्पतन्तं तपसा धममीद्य तड्भक्त्या वे विश्वरूप ददश | 
हृष्ठा चेन घाइमनोवुद्धिदेहै! संहृष्ठात्मा सुझुदे वासुदेव! ॥ १८ ॥ 
अक्षसालापरिक्षिप्त ज्योतिषां पर निषिस्‌ | 
ततो भारायणो हृष्ठा ववन्दे विश्वसम्भवस्त ॥ १९ ॥ 
बरद पृथुचाबह-या पावेत्या सहित प्रखुम्‌ | 


क्रीडसान महात्मान भूतसद्ठगणबृतस्‌ 


| ७० ॥ 


अजमीशानमब्यक्त कारणात्मानमच्युतम्‌ । 
अभिवाद्याध्य रुद्राय सयोध्न्धकनिपातिने 
पद्माक्षरत बिरूपाक्षमभितुष्टाव भक्तिमान्‌ ॥ ७१ ॥ 


पे 


श्रीनारायण उवाच-त्वत्सम्भूता सूतकूतो वरेण्य गोप्तारो5स्थ॒ सुवनस्या55दिदेव। 





से स्तुति करते रहते हैं॥ (१४-९६) 

जो पृथ्वी, जल,आकाश,वायु, अग्नि, 
चन्द्र, हे तथा सम्पूर्ण जगतके परस 
कारण हैं, दुष्ट लोग प्रक्षद्वेपियोंके बाण 
करनेवाले उस अज अविनाशी परम 
पुरुषके दशेन कानेमें समथे नहीं होते॥ 
परन्तु शोकादि रहित साधु शीलवाले 
पापरहित ब्राक्मण लोग ज्ञान नेत्रसे 
उनका दशन कर सकते हैं। वासुदेव 
नाराषण ऋषि उनके अत्यन्त भक्त हैं; 
इससे वह अपने उस तपस्याके प्रभावसे 
दिव्य तेजसे प्रकाशित साक्षाव्‌ धमेरूप 
नगत्‌ पन्‍्दर्नाय विश्वव्यापक पहादेवके 
दर्शन करनेमें समर्थ हुए ॥ (६७-६८) 

हे अश्वत्थामन्‌ | कमलनेत्रवाले ना- 
रायण ऋषिने तेज खरूप, रुद्राक्षक्षी 
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माला घारण करनेवाले, जगतस्तश वृष- 
भवाहन अत्यन्त मनोहर अछ्ृवाली 
पार्वतीके सह सदा क्रीडा करनेबादे,भृत 
प्रेतोंसे घिरे हुएअज् अव्यक्त सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियोंके कारणात्मा महात्मा 
रद इंशानका दर्शन करके मन, बुद्धि 
ओर बचनसे आनन्दित होकर उनकी 
वन्दना की ॥| अनन्तर नारायण ऋषि 
अध्धकासुरके नाश्व करनेवाले पिरूपाश् 
रुद्रदेवको नमस्कार करके भक्तिभावसे 
युक्त होकर इस प्रकार स्तुति करने 
लगे | (६९-७२) 

है वरदान करनेवाले ! हे देवों: 
देव | जो इस जगतूके रक्षक, सम्पू 
प्राणियोंके सृष्टिकतो, देवताओंके पूर्च 


अजापति है, वह तुमसे ही प्रकट होके 
'9966७&69939: 
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आविहयेमां धरणीं येध्स्यरक्षन्पुरा पुराणी तव देवसष्टिस॥ ७२ ॥ 
सरासराज्ागरक्ष।पिशाचान्नरान्सुपणोनथ गन्धर्वयक्षान | 
पृथग्विधान्थूतसह्तंश्र विश्वांस््वत्सम्भूतान्विद्य सर्चास्तमैव । 

न्द्रं याम्य चारुणं वैत्तपाल्यं पैज्न त्वाष्ट कमे सौस्यं च तुम्यम्र्‌ ॥ ७३ || 
रूप ज्योत्तिः शब्द आकाशवायु। स्पश! स्वायं सलिलं गन्ध उर्वी । 
कालो ब्रह्म ब्रह्म च॒ ब्राह्मणाश्र त्वत्सम्मूत स्थास्तु चारिष्णु चेदम ॥७४॥ 
अद्भव) स्तोका यान्ति यथा पृथक्त्व॑ं ताभिश्ैकथ संक्षये यान्ति सूथ। 
एवं विद्वान्ध्रभवं चाउप्ययं च मत्त्वा भूतानां तब सायुज्यम्रेति ॥७५॥ 
दिव्यावृतों मानसौ द्वो खुपणों घाचा शाखा। पिप्पछा। सप्त गोपह । 
दशा5प्यन्थे ये पुरं घारयन्ति त्वया झष्टास्त्व हि तेभ्यः परो हि ॥७९॥ 
भूत॑ भव्यं भविता चाह्प्यघृष्य त्वत्सस्भूता सुवनानीह विश्वा । 
भक्त च माँ भजमानं भजर्व मा रीरिषो मामाहिताहितेन | ७७ ॥ 





पृथ्वी प्रकृतिके बीच प्रवेश करके तुम्हारी 
बनाई हुई धुरातनी सृष्टिकी रचना करते 
हैं। देवता, असुर, गन्धर्, यक्ष, राधृस 
सर्प और पक्षी आदि सम्पूर्ण श्राणी 
तुम्हारेही प्रभावसे उत्पन्न होते हैं,यह प्ले 
बिददित है। इन्द्र, यम, वरुण, छुबेर और 
चन्द्रमा आदि दिकुपाल तथा त्वष्टा आदि 
प्रजापति तुम्हारे ही प्रभावसे अपने 
अधिकारके कार्योका निर्वाह करते हैं । 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, 
आकाश, वायु, जल, अप्नि, कार, व्ह्ा, 
बेद, ब्राह्मण और सब स्थावर जंगम 
ये सब तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं॥(७२-७४) 

जैसे पानीके बबूढ़े पानीसे ही उत्पन्न 
दोके फिर जलही में हान होजाते हैं, 
चैसेही वह विश्व संसार प्र्यकालमें नष्ट 


होकर फिर तुम्हारे ही शरीरमें लन 





होजाता है। तचज्ञानी पण्डित लोग 
तुम्हें श्राणियोंकी उत्पत्ति और उसके 
लगके कारण जानकर है तुम्हारी कृपासे 
सायुज्य मुक्ति काम करते हैं॥ हे देवोंके 
देव  तुम्हीं मानस बृक्ष पर चढ़े हुए 
जीव ओर हथवररूपी दो पश्नी और 
वेदमें कहेहुए अनेक शाखा युक्त सप्त- 
लोग रूप फलके भोक्ता और द्रष्टा हो! 
सम्पण श्रीरकों प्रतिपालन करनेवाली 
जो दश इन्द्रियां हैं; तुम उन्हें उसतन् 
करके स्वयं एृथक्‌ रूपसे निवास करते 
हो ॥ (७५--७६) 

तुम भूत भविष्य और बत्तेमान रूपी 
काल हो | यह संसार तुमसेही उत्पन्न 
हुआ है । में तुम्हारा भक्त हूं, तुम भेरे 
ऊपर कृपा करो। में तुम्हारा कैसा भक्त 
हूं, वह तुम्हें पिदित हैं; इससे मश्ले 


श््र१्‌ 
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। 
| 
। 
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॥] 
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99999999929999939999992929999299953:52<6€665688656886866668666692%93329399-5 8 
आा्मानं त्वामात्मनोउनन्यवोध॑ विद्वानेव॑ गउछति ब्रह्म शुक्रम्‌ । 
अस्तौष त्वाँ तव सम्मानमिच्छन्विचिन्वन्थै सहर्श ढेवव्य । 
सुदुलेभान्देहि वरान्ममेषानभिष्ठुत। प्रविका्षी मायाम ॥ ७८ ॥ 

व्यास उवाच- तस्‍्मे वरानाविन्त्यात्मा नीलकण्ठ! पिनाकधुकू। 
अर्हते देवशुर्याय प्रायच्छटबिसंस्तुतः।. ॥ ७९॥ 


अप्रमेयवल्तात्मा त्वं नारायण समविष्यसि ॥ ८० | 
न च त्वां प्रसहिष्यन्ति देवासुरमहोरगाः। | 
न पिशाचा न गन्धर्वां न यक्षा न च राक्षसा।॥ ८१॥ 


पल पु 


न सुपर्णास्तथा नागा न च विश्वे वियोनिजा। । 

न कश्ित्त्वां च देवोषि समरेषु विजेष्यति ॥८२॥ 
न दास््रण न बज्जेण नाभिना न च वायुना । 

न चार्द्रेण न झुष्केण असेन स्थावरंण च ॥ ८३॥ 
कश्चित्तव रुजां कतो मत्पसादात्कथश्वन । 

अपि वे समर गत्वा भविष्यासे ममाधिकः ॥ ८४॥ 


; 
है प 
$ 
॒ 
। श्रीमगवाहुवाच- सत्प्रसादान्मचुष्येषु देवगन्धवेयोनिषु । 
| 
| 
| 
;$ 





| 

निराश न कीजिये। चित्तमें कामादि शह- | 
ओके प्रवेशसे मेरा नाश न देना चाहिये॥ 
है सर्वे्वर ! तत्वज्ाननी पुरुष तुम्हें अपनी 
|; आत्मा अभिन्न जान कर ही ड्पत पवित्र 
£ नक्षको प्राप्त होते हैं । में तुम्हें आता- 
ह स्वरूप जानकर भी तुम्हारे संमानकी 
। इच्छाप्े तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं, तुम 
॥ मेरी स्तुतिसे अप्तन्न हो मेरे अभिलषित 

£ बुछ्ेभवर प्रदान करो। आप मेरे प्रति- 

। कूल न होहये ॥ ( ७७-७८ ) 

श्रीव्यास मुनि बोले, पिनाकृपारी 

£ नौलकृष्ठ महादेवने उस ऋषिकी स्तुतिसे 

£ प्रसत्न होकर उस साननीय महतपिको । 


£ अमिलपित वर प्रदान किया, रद भग- 
9993993999999999999.99999999999999$93; 


वाज्‌ बोढे, हे नारायण ऋषि ! तुम मेरे 
प्रसादसे देव, गन्धे, सप और मलुष्य 
लोकके बीच अत्यन्त पराक्रमशाली 
होंगे ॥ (७९-८०) 

देवता, अछुर, सर्प, पिशाच, यश्ष, 
गल्धव, राक्षस पक्षी तथा प्रम्पू्ण अयो- 
निसे उत्पन्न हुए प्राणी भी तुम्हारे 
युद्धको सहन करनेमें समर्थ न होंगे। 
अधिक क्या कहूं, देवताओंके बीच भी 
कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा ॥ 
किसी ग्कारके अद्च, वज्न, अम्नि, बाधु, 
जल आदि द्रव पदाथे तथा छल्ले पत्थर 
आदि स्थावर वस्तुओंसे कोई पुरुष भी 
मेरे प्रसादसे तुम्हें पीडित करनेमें समर्थ 
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एवमेते वरा लब्धाः प्रस्ताह्िद्धि शौरिणा | 
स्‌ एप देवश्वरति मायया मोहयज्ञगत्‌ 
तस्थेव तपसा जात॑ नरं नाम महाझुनिम | 
तुल्यमेत्तेन देवेन त॑ जानीछज्ञन सदा 
तावेतौ पू्वद्ेवामां परमोपाचिताबइपी ! 
लोकयात्राविधानाथ सज्ञायेते युगे युगे 
तथैब कर्मणा कृत्स महतस्तपसो5पि च। 


तेजो मन्युं च बिश्न॑स्त्व॑ जातो रोड सहामते ॥ ८८ ॥ 


स भवान्देववत्पाज्ञो ज्ञात्वा मचसय जगत्‌। 
अवाकपेरत्वमात्मान नियमैस्तत्प्रियेप्सथा 
शुअमन्न हबिः क््त्वा महापुरुषविग्रहम् | 
इंजिवांस्त्व जपेहोंमिरुपहारेश्व मानद 

स्‌ तथा पूज्यमानस्ते पूर्वदेहेडप्यलूतुषत्‌ । 


न होगा । ऐसा क्या, युद्धश्रमिमे तुम 
मुझे भी अधिक पराक्रम प्रकाशित 
करोंगे ॥ (८१-८४) 

है अश्वत्थामन्‌ | पहिले नारायण 
ऋषिने इसी प्रकार महादेवके निकटसे 
पर प्राप्त किया था, इस समय वही 
नारायणक्रपि कृष्णरूपसे अबतार लेके 
अपनी मायासे जगत॒कों मोहित करते 
हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं; और 
नारायण ऋषिके ही तपस्यासे प्रकट 
हुए उन्हींके समान अभावसे वक्त जो 
नर ऋषि नामक महात्मा हैं, वही 
अर्जुनरुपसे उत्पन्न हुए हैं ॥ वे दोनों 
ही देवताओंके धुरातन परम ऋषि फहके 
सत्र प्रशंसित हुए हैं। छोकयात्रा विधा- 
नके निर्मित वे दोनों महात्मा प्रतियुगर्मे 


| 


हा 
8: | 
| 
5 
॥ ८६॥ । 
0 
॥ ८७॥ ; 
| 
! 
!८९॥ ! 
ही 
॥ ९० ॥ | 


अवतार लेते हैं॥ वैसे ही तुघ भी सम्पूर्ण 

कर्मरुप अपने वृहत्‌ तप्स्याक्षे अभावत्ते 

तेज और क्रोध धारण करके रद अंशसे 

उत्न्न हुए हो ॥ (८५-८८) । 

पहिले तुम महावुद्धिमाच्‌ एक मुनि | 
थे, इस जगठको शिवमय जानकर महा- 

देवके ग्रीतिकी 5छासे तपस्यामें रत । 

होकर तुमने अपने शरीरको सुख दिया | 

था | है मानद ! तुमने जप, होम और | 

| 

| 

॒ 

। 


उपवार आदि बअतसे अपने शरीरको 
पापरहित करके देवोंक्े देव महादेवकी 
पूजा की थी । इसी कार देवोंके देव 
महादेव तुम्हारे पहिलेसे उपन्न हुए 
अनेक शरीरेंसि पूलित होकर तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न हुए थे | है बिद्वन्‌ | इस 
ही कारण मगवान्‌ रुद्ने तुम्हारी अमि-, 
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महाभारत । 


[८ नाशायणासमोक्षप 
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। पुष्करांश परास्पादात्तच विहन्हादि स्थितान्‌॥ ९१ ॥ 

१ जन्म कर्म तपोयोगास्तयोस्तव च एृष्कलाः । 

। ताम्यां लिझ्लेडर्चितों देवस्त्वयाअचायां युगे युगे ॥९२॥ 

( स्वरूप भव ज्ञात्वा लिजे योभ्वेचति प्रखुप । 

; आत्मयोगाश्व तसिन्‍्वे शाखयोगाथ शाखता:॥ ९३॥ 
एवं देवा यजन्तो हि सिद्धाश्व परमपषेथा । 

| प्रार्थयन्ते पर छोके स्थाणुमे स सर्वकृतू. ॥९४॥ 

। से एप रुद्रभक्तश्व केंशवों रुद्रसम्भव। | 

! कृष्ण एव हि यद्टव्यो यज्नैगेव सनातन! ॥ ९५॥ 
सर्वेभूतमर्व॑ ज्ञात्वा लिहमर्चति या प्रभो! । 
तपिन्नभ्यधिकां प्रीति करोति घृषभध्चज! ॥ ९६९ ॥ 

सज्ञय उवाच-- तस्य तदूचन श्रुत्वा द्रोणपुत्तो महारध। । 

नप्तअ्वकार रुद्राय बहु मेने च केशवस्‌ ॥९७॥ 


हष्टरोसा च वश्यात्मा सोशभियाद्य महेये । 


किया था ॥ (८९-९१) 

इससे नर नारायण ऋषि और तुम्हारा 
अथोत्‌ तुम तीनों ही महात्माओंफे जन्म 
कर्म श्रेष्ठ हैं और तुम दीनोहीर्मे तपस्या- 
का प्रभाव है, जैसे उन दोनों महात्मा- 
अंचि प्रतियुभोमें महादेवके लिड्की पूला 
करी है। बेंसे है। तुमने भी प्रतिमा 
बनाकर महादेवकी पूजा की है॥ विशेष 
करके रुद्र भक्त कृष्णने रुद्रनिष्ठामें रत 


क्‍ 
] 
| 
! 
! हापाक़े असुप्तार तुम्हें उत्तम वर प्रदान 
| 
। 
हु 
| 
| होकर मिग्रहाजुग्रहमें उप्र महादेवक्ों 


ह सम्पृण विज्वक्षी उत्पचि और लयके 
£ कारण जानकर रुद्नलिज्नक्ी पूजा की 
। है; इसी कारण कृष्णयें सनातन अत्म- 
ह$ ग्रोग और शात्रयोग अतिहित है। इसी 
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भांति देवता, सिद्ध और परम ऋषि 
लोग भी महादेवक्की पूजा करफे परम 
पद पानेक़ी इच्छा किया करते हैं॥ 
परन्तु सबके खामी कृष्ण सी यज्ञादि- 
फोसे पूलित होने होग्य हैं। क्योंकि वह 
से शक्तिमाव महादेवकों सम्पूर्ण चश- 
चर प्राणियोंकी आत्मा जानकर शिव- 
हिद्लकी पूजा किया करते हैं, और पृपभ- 
ध्वज महादेवफी भी कृष्णके ऊपर 
आन्तरिक प्रीति है ॥ (९२-९६) 
सज्ञय पोले, महाराज ! महारथी 
द्ोणपुत्र अखत्थामाने वेदव्यासके बच- 
नकी सुनकर भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार 
किया ओर श्रीकृष्णकोमी अत्यन्त ही 
पूजनीय सम्रन्ना ॥ अनन्तर पराक्रम 
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चरूधितीसशिप्रेक्ष्य झवहारभकारयत्‌ 


॥ ९८ ॥ 


तततः प्रत्यवहारो5भूत्पाण्डवानां विशास्पते | 

कोरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि मिपातिते ॥९९॥ 

युद्ध कृत्वा दिनान्पश्व द्रोणो हत्था वरूणिनीस | 

श्रह्मल्ोक गतों राजन्न्नाह्मणों वेदपारग; ॥ १०० ॥ [९४८४] 
ह्टातते श्रीमहाभारते०पद्रोणपर्चणि नारायण स्रमाक्षपवाणे व्यासवाक्ये शतरुद्राय एकाधिकीदेशततमो बध्याय: २०१ 


धृतराष्ट वाच-तस्सिन्नतिरथे द्रोणे निहते पाषतेन थे । 


सामका। पाण्डवाश्ंव केसकुदन्त। परत 


॥१॥ 


सज्ञय उवाच-- तास्मन्नातरथ द्राण बहते पापेतेन थे । 


कौरवेयुं च भप्नेषु कुम्तीपुत्रों घनज्ञयः 


॥२॥ 


इृष्ठा सुमहृदाश्यमात्मनों विजयावहम्‌ । 


यहच्छया55गतं व्यास पप्रच्छ भरतपेम 


॥१॥ 


अजुन उवाच-- संग्रामे न्‍्यहन शाचुन्हारोधैविभलेरहस्‌ । 


अग्रता रक्षय यान्त इरुष पावकप्रभष्‌ 


अश्वत्थामाने अपने वित्तो वशमें किया 
और लोगाश्वित शरीर युक्त होकर 
अपनी सेनाके बीच जाकर सम्पूर्ण योद्धा 
ओंको युद्ध करनेसे निवृत्त किया ॥ 
कौरबोंकी सेनाकों युद्धसे भिदृत्त होती 
देख पाण्डबोंने भी अपनी ऐनाके योद्धा 
ऑंको युद्धसे निवृत्त किया । हे प्रजा- 
नाथ ! युद्धभूमिके बीच द्रोणाचार्यके 
मारे जानेपर इसी भांति दौनमावसे 
युक्त फोरव और उत्साहयुक्त पण्डवोनि 
उस दिन अपनी सेनाको युद्धसे निवृत्त 
किया ॥ वेदविद्या जाननेवाले ब्राह्मण 
द्रोणाचा्य पांच दिन युद्ध करके शह्ठओं- 
की सेनाके असंख्य योद्भाओंका संहार 
कर के अन्त में अल्कतोक को 


१६७ 


॥४॥ 
गये ॥ (९७-१००) [ ९४८४ ] 
ब्रोणपव॑में दोसौ एक अध्याय समाप्त | 
द्रोणपर्वमें दोसो दोन अध्याय | 
घतराष्ट्र बोले, हे सज्ञय ! धृशटबुमसे 
अतिरथी ह्ोणफे मारिजानेपर पाण्डव और 
मेरी भोरके योद्भाओंने क्या किया। (१) 
सज्ञय बोले, महाराज ! जप अतिरथी 
द्रोणांचार्य पषदपृत्र शृश्युम्के हाथते 
मारे गये और कोरवोंकी सेना बुद्धभूमिसे 
पराजित हुई, उस समय इुन्तौपुत्र 
अजजैनने विसय उत्पन्न करनेबाली अपनी 
अद्भुत विजय देख, तथा इच्छाबुसार 
व्यासदेवकी अपने समीषम आये हुए 
देखकर उनसे पूछा, है महिं ! युद्धभूमिके 
बैच जब में अपने तेज बाणोंसे श् 
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्। 


१३९६ 


महासारत । 


[ ८ नासयणासम्रोक्षप 
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ज्वरुम्तं झूलमुयम्य यां दिश प्रतिपयते । 
तस्थां दिशि विदीर्यन्ते शत्रवों से महासने ॥५॥ 
ते भश्नानरीन्सवन्िद्धप्रान्मन्यते जन! । 
तेन भप्नानि सैन्‍्पानि पृष्ठतोअलुप्रजाम्यहम्‌ 
भगव॑स्तन्ममा55चक्ष्य को वे स पुरुषोत्तम । 
झलपाणिमया दृषस्तेजसा सूयंसब्िभा 
न पड्ां स्पृशते भूमि न थ झूले विमुश्वति 
शूलाच्छूलसहइस्राणि निष्पेतुस्तस्प तेजसा 
प्रजापतीनां प्रथम तैजस पुरुष प्रभुघ्त । 
। खुबमं भूसुव देव सवलोकेश्वर प्रशुम्‌ 
इशारे बरद॑ पा्य दृष्टवानासे श्रम । 
ते गउछ शरण देव॑ वरदं सुबनेम्घरण 
महादेव महात्मावमीशार्न जदिल विश्व । 


व्यात बबाच- 
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॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥ १०॥ 





ओर वाश करनेमे प्रवृत्त हुआ था; उस 

समय मैंने देखा कि मेरे अगाही अमिके 

सम्ान तैजली एक पृरुप अक्ाशमान 

विश्व अहृण करके जिधर दौहने गा, 

उस ही ओर शब्रुओंकी ऐना छिप्त मि्े 
होकर भागने छुग्मी ॥ (२-५) 

। उस ससय उस महातेजस्त्ी पुरुपके 





सम्मुखसे भागती हुई सेनाको सब कोई 
मेरे ही पभावस्े भागती हुई समझने 
| लगे। परन्तु मैंने केबक भागती हुई 
सेनाक़े योद्धाओं के पीछे पीछे गमन करके 
उसके ऊपर वाण चलाया था॥ हठत 
महा तेजस्त्री पुरुषने न अपने पावोसि 
पृथ्वीको सपश किया और न अपना 
| मकाशमान तिशूल ही चाया था; उमके 


तेज प्रभावसे उत्त हाथमें लित शलसे 
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ही सहझ्चों शूल निकरने लगे है भग- 
घन ! तर्यसमान तेलली अलौकिक 
प्रभाव युक्त तिशूलथारी बह तेजेस्री 
पृष्पोत्तम कोन हैं! आप मेरे सभीष 
वर्णन क्षीजिय ॥ (६--८) 

भरवेदष्यास मुनि बोहे, है अडुंन ! 
जो प्रमापतिसे भी पहिसे निग्रहलुगरह 
करनेगे समर्थ, सम्पृण प्राणी तथा हस्पूर् 
लोककि आदि कारण, सर होक्षोक्रि 
सृष्टि, सर्षव्यापी, तेमलरुप, श्र, 
शैशान, वरदाता और ऐैजस पुरुष हैं, 
तुमे उन्हींक। दर्शन क्रिया है, इससे 
उस हृपभवाहन सम्पूर्ण जगवके खाडी 
केक देव मह्ददेष के शरणाग्रत 
हा ॥ (९--१०) 

चह महादेव, महात्मा, ईशान, जटि- 


!688892993999993; '9993998/993336666$8 


| >७ ७-७ २७६३ ७ ३:३३ ७ ७ ७ ७-२७ ७ २:२३ २४:३७: 


; 
; 
|; 
| 
; 
| 
| 


अ्रध्याय २०४ ] 


'] 
; 
। 
; 
4 
; 
, 
; 
; 
। 
; 
' 
| 
। 
| 
4 
। 


। 
; 
हे 
; 


७ द्रोणपर्व | 


र्इ्श्७ 
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ज्यक्षे महासुज रुद्र शिखिनं चीरवाससम्‌ ॥ ११॥ 
महादेव हर॑ स्थाणु बरद॑ भुवनेग्वरघ । 
जगत्प्रधानमजितं जगत्प्रीतिसधीख्खरध ॥ १६ ॥ 
जगयद्योनि जगद्दीज॑ जयिन जगतो गतिम्‌ । 
विश्वात्मानं विश्वसुज विश्वसूर्ति यशस्विनम॥ १६ ॥ 
विश्वेश्वर॑ विश्वनरं करंणामीश्वरं प्रखुम्‌ । 
झम्सुं स्वयम्धुं भूतेश सूतसच्यभवोद्धवस ॥ १४॥ 
योग योगेश्वर सर्व सर्वलोकेश्वरेश्वरम्‌ । 


सर्वश्रेष्ठ जगच्छेष्ठ वरिष्ठ परमेष्ठिनम्‌ 


॥ १५ ॥ 


लोकत्रयविधातारमेक लोकजयाश्रयम्र्‌ | 
शुद्धात्मान भव भीस शशाइ्क्ततशेखरम ॥ १४॥ 
शाखतं भूधर देव सर्ववागीखरेश्वरस्‌ । 


सुदुजय जगन्नाथ जन्मसत्युजरातिगम्‌ 


॥ १७ ॥ 


ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्पं ज्ञानश्रेष्ठ सुदुर्विदस । 
दातार चैव भक्तानां प्रसादविहितान्वरान्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्य पारिषदा दिव्या रूपैनोनाविधैर्वियो! । 





ल, पिशु, भिनेत्र, महा शुुज, रुद्र, शिखी, 
चीरवासा, महादेव, हर, स्राणु, धरद, 
भुवनेश्वर, जगतप्रधान, अजेय, जगत्‌ 
को आनन्द देनेवाले और सम्पूर्ण प्राणि 
योके ईबबर हैं ॥ (११--१२) 

वही इस सम्पूर्ण नगतके उत्पन्न कर- 
नेबाले, मृलस्वरूप, स्बजयी, जगदकी 
गतिखरूप, विश्वात्मा, विश्वस्नश विश्व 
मूर्ति, यशस्त्री/विश्वेश्वर, विश्वनर, सम्पूर्ण 
कर्मोंके नियोगकर्तो, प्रशु, शम्पू खय- 
स्थू, समस्त भ्रूतोंके स्वामी, भूत मवि- 
ध्यत्‌ और वर्तमान कालके अधिष्ठान, 


के ९ 

। योगमू्ति, योगेश्वर, स्वमय और सर्वे- 
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लोकोंके ईश्वरके भी नियम्ता है। वह सर्व 
श्रेष्ठ, जगत्‌ भरेष्ठ, बरिष्ठ, परमेष्ठी, तीनों 
लोकके विधाता और तीनों छोफके 
अद्वितीय आश्रय स्वरुप हैं ॥ १९-१६ 
चही शुद्धात्मा, भव, भीप,शिरमें चंद्र 
घारण करनेवाले, शाथत, भूमिकों घारण 
करनेवाले, देव सब वागीके अधिएति 
थोंका भी ईश्वर है। वह सुदु्जय जगनाथ 
जन्म, सृत्यु और जरा अवखासे रहित 
है॥ वह ज्ञानात्मा, ज्ञानगम्य, शान- 
प्रधान, और कठिनाईसे जासने योग्य 
है, वही प्रसन्न होके भक्तोंकी अभिरूपित 
बर प्रदान करते हैं।| ( १६--१८ ) 


। 
| 
| 
4 
। 
ढ 


। 
। 
| 
।क्‍ 
' 
' 
| 
' 
| 


१११८ 


भह्ाभारते | 


[ ८ बाराथणासमोक्षपवे 
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वासना जाटिला सुण्डा हस्वग्रीवा भहोद्रा। ॥ १९॥ 
महाकाया महोत्साहा महाकणास्तंथा5पर | 


२० ॥ 


इहशी। स महादेव! पूज्यमानों महेख्वर। । 
स्‌ शिवस्तात तेजस्वी प्रसादाद्याति तेब्यतः ॥ २१॥ 
तस्मिन्घोरे सदा या संग्रासे छोमहर्षणे । 


! 
| आननैर्विकृतेः पादेः पाथे वेषैश्व वैकृतै! 
हि 
ै 
! 


॥) 


द्रोणिकणकृपैशुर्ता महेष्वासैः प्रहारिभि! 


॥ २२॥ 


कस्तां सेना -तदा पार्थ मनसा$पि प्रधर्षयेत | 


ऋते देवान्महेष्वासाइडुरूपान्भहेशरात्‌ 


॥ २३ ॥ 


स्थातुश॒त्सहते कश्चिन्न तस्सिन्नग्रतः स्थिते । 


नहिं भूत सम तंन चिघु लाकंषु विद्यत 


॥ २४ ॥ 


गन्धेनापि'हि संग्रामे तस्य कुद्धरय दातव! । 


विसंज्ञा हतभूपिष्ठा बेपन्ति च पतन्ति च 


॥ २७ ॥ 


तस्मे नसस्तु छ॒वेन्तो देवास्ति्ठन्ति वै दिवि। 
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दर, महाकाय, महोत्साह और महाको .. 


आदि विक्ृृतानन, विकृत चरण, विक्ृत 
बेष, अनेक रूपधारी दिव्य मूर्तिवाले 
उनके बहुतसे पारिषद हैं ॥ वह महादेव 
अपने उन परारिष्दोंसे सदा पूजित हुआ 
करते है। है तात अजुन ! बह तेजस्त्री 
महादिवही प्रसच्चताके सहित रणभृमियें 
तुम्हारे आगे आग्रे गमन करते 
हैं॥ (१९-२१) 

धरनुर वीरोंयें अग्रगण्य अनेक रुप- 
धाररी देवोंके देव महादेवके अतिरिक्त 
स भद्वाघोर रोएंकों बढ़ा करनेवारे 
यड्जर रणभूमिफ्े बीच भीष्म द्ोण, 


॥ 
॒ 
४ 
| 
| 
वाप्षन, जटिल, मुण्ड, हयग्रीव, महो- 
हे 
है 
| 
। 
| 
है 
। 
| और झंपावार्य आदि युद्धमें अशंप्रित 


|] 
छा 
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महाघरुदूर वीरोंसे रक्षित कौरवों की क्या 
कोई मनसे भी पराजित करनेका उत्साह 
कर सकता है! परन्तु महादेवको सम्मु 
ख खित देख कोई भी उनके पिरुद्ध 
साहसी नहीं हो तकता; क्योंकि तीनों 
छोकके बीच कोई भी भगवान्‌ रुदके 
समान परक्रमी नहीं है॥ (२२--२४) 

अधिक क्या कहूँ, संग्रामभूप्तिमे यदि 
भगवान्‌ शस्हु छुड्ट होकर खित होवें, 
तो शझुलाग उन्हें देखकर है। कापत 
हुए चेतरहितके समान प्रथ्वीमें गिर 
पड़ते और कितने ही चेतरहित के 
समान होजाते हैं। देवता, प्रत्ये और 
खर्ग लोकवासी मनुष्य होग सब 
कोह उसही महादेवकों नर्भरकार करके 
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७ प्रोणपव | 


१३२५ 
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8 न लोके 9... है»... | 
ये चाज्न्ये मानवा लोके ये च स्वगोजितो मरा)॥२६ ॥ 
ये भक्ता बरद॑ं देव शिव रुद्रसुमापातिस | 


अनन्यभावेन्र सदा सर्वेश सझुपासते 


॥ १७ ॥ 


इह्द छोके छुखे प्राप्य ते यान्ति परमां गतिम्‌। 
नमरकुरुष्व कौन्तेय तस्मे शान्ताद वे सदा ॥ २८॥ 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुबचसे | 


कपदिने करालाय हथेक्षवरदाय च 


॥ २९॥ 


यगाम्यायाधव्यक्तकेशाय सदत्ते शब्डराय च। 
द 


कास्याय हरिनेश्राय स्थाणवे पुरुषाय च 


॥ ३०॥ 


हरिकेशाय मुण्डाय क्ृशायोत्तारणाय च | 


भास्कराय सुती्धोय देवदेवाय रंहसे 


॥ ३१॥ 


बहुरूपाय सर्वाय प्रियाय प्रियवाससे । 


उष्णीषिणे सुबक्न्नाय सहस्राक्षाय मीहुषे 


॥ ११॥ 


गिरिशाय प्रशान्ताय पतये चीरवाससे | 


हिरण्यवाहवे राजजुग्राथ पतये िशाख्‌ 


॥ ३३१ ॥ 


पर्जन्यपतये चैब सूतानां पतये नमा।। 


चृक्षाणां पतये चेव गधां च पतये नमः 


॥ है४ ॥) 


वृक्षेराद्तकायाय सेनान्ये सध्यमाय च । 





खग लोकमें वास करते हैं । अधिक 
क्या कहूँ, जो छोग अलस्त ही भक्ति- 
थे ७ छल *« आम... 
प्रणाम करते हैं, वे इस छोकमें परप् 
सुख पाके अन्त समय परम गति ग्राप्त 
करते हैं। ( २६-२८ ) 

हे अर्जुन | तुम उप्त शास्त, रुद्र, 
शितिकष्ड, कनिष्ठ, महातेजखी, कप, 
करार, हरिनेत्र, वरदाता, याम्य,अव्यक्त 
केश, सदाचार, शहर, काम्यदेव, पिज्लल 
नेत्र, खाणु, पुरुष, पिज्ञल केश, सुण्ड, 


पूर्वक वरदाता रुद्रदेच, उमरापति शिवको . 


कृश, उद्घारकर्ता, भास्कर, सुती्थ 
वेगवानू, महुरूप, सर्व, प्रिय, प्रियवासा; 
देवोंके देव महादेवकों नमस्कार कर | 
उप्त उष्णीए धारी, सुवशन्न, सहसाक्ष, 
पूजनीय, गिरिश, श्रशाल्त, पतिखरूप, 
चीरबासा, हिरण्यबाहु, उग्र, द्वपति, 
पर्नन्यपति; भृुतस्खामी को बमस्‍कार 
है। (२८-३४) 

वृक्षपति, गोपति, जिसके विश्वाप् 
करनेका स्थान नाना भॉंतिके वृक्षोंसे 
शोमित है, उस सेनानायक, मध्यम, 


। 
| 
| 
6 
| 
2] 
| 
। 
। 
। 
' 
| 
' 
; 
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99999 


महाभारतं। 


खुवहस्ताय देवाय घन्विने भार्भवाय च 
बहुरूपाय विश्वस्य पतये सुज्ञवाससे । 
सहस्रशिरसे चैव सहस्ननथमाथ च 
सहस्रवाहवे चैव सहश्नचरणाय च | 
शरणं गउछ कौन्तेय परदं झुवनेश्वरम्‌ 
उमापति विरूपाक्ष॑ दक्षयज्ञनिवहेणस्‌ । 
प्रजानाँ पतिमव्यग्न घ्ुतानां पतिमष्ययम््‌ 
कपर्दिन वृषावत बृपना से वृषध्चजम्‌ | 
घृषदर्प वृषपर्ति वृषश्ग वृषर्ष भम्‌ 

बूदाहूं धृषभोदार वृषभ वृषसेक्षणस्‌ | 
वृषायुध॑ बृषशरं वृष सूत बषेश्वरम्‌ 
महोदरं सहाकाय॑ द्ीपिचमनियासिनम्‌ । 
लोकेश वरदं झुण्ड त्रह्मप्य ब्राह्मणप्रियम्‌ 
प्रिशुलपाणि वरदं खहचमधरं प्रशुम्‌ । 
पिनाकिन खज्जघरं लोकानां पतिमीश्वरम्‌ 
प्रषथे शरण देव शारण्यं चीरचाससम्र्‌ | 
नमस्तस्मे सुरेशाय यस्य वैश्रवणः सखा 
खुवाससे नमस्तुभ्य सुब्रताय सुधन्विने । 





[८ नारायणासमोक्षपर्त 


॥ ३५ | 


,॥ ३६ ॥ 


॥ १७ ॥ 
॥ ३८ ॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ ४० ॥] 
॥ ४१ ॥ 
॥४१॥ 


॥ ४३ ॥ 


सुपहस्त, देव, थल्वी, भार्गव, बहुरुप, 
विज्वपतति, मुंबवासा, सहस्त सिर, सह- 
सनेत्, सहसृवाहु,सहस् चरण महादेवको 
नमरकार है। हे अजुन | तुम उस ही दक्ष- 
य्लेके नाश करनेवाले पिरूपाप, वर- 
दाता,त्रिलोकेश्बर उपापतिके शरणागत 
हो | (२४-३८) 

मैं भी उस प्रजापति, अव्यग्र, अव्यय, 
भृतपति, कपदी, बृष्ावर्ते, वृषवाभ, 
इषध्यज, वृषदर्ष, पति, वृपशृहल, बृप- 
भे्, इपाह, इपभोदार, इृषस,इपभेक्षण, 
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रेपाशुप, पपशर, बृप्भूत, परे्थर, 
महोदर, महाकाय, वाघाम्यर धारण कर- 
नेवाले, लोकेश्बर, परदाता, पुण्ड, ब्रह्न- 
प्यदेव, आरक्षण प्रिय, ब्रिशुलपाएँ, बर- 
प्रद, तलवार ढाल ग्रहण करने बाहे, 
निग्रह्मतुप्रहमें सम, पिनाक़ी, सद़धारी 
लोक्षोंके पति, चीरवाता, श्रप्यदेवके 
शरणापन्न हुआ हूं । (१८-४२) 

हि उस वेश्रवणसखा सुरेधरको नमस्कार 
हैं। सुवाता, सुधन्वी, सुबतर्ों सर्बदा 


हब 
नमस्कार है। उस धर, प्रियधन्था, 


/>9998939: '999939999399| '!99999999 | 
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। 
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अध्याय २०२ ] ७ द्रोणपर्च। श्श्श 
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(-॥ 
घन्ुधराय देवाय प्रियधन्वाय घन्विनि.. ॥ ४४॥ | 
धन्वन्तराय घलुषे घन्वाचायोय ते ना |... 
उग्मायुधाय देवाय नमः खुरवराय च ॥४५॥ | 
नमोष्स्तु बहुरूपाय नमो5स्तु बहुधन्विने | | 
नमोस्तु स्थाणवे नित्य नमस्तस्मे तपस्चिने ॥ ४६ ॥ ।॒ 
नमोस्तु त्रिपुरप्ताय भगप्नाय च वै नम! । | 
बनरपतीणां पत्तये नराणां पतये नमः , 
मातृणां पतये चैच गणानां पतये नमः) ; 
गयां च पतये नित्य यज्ञानां पतथे नमः | 
अपां च पतये नित्य देवानां पतथे नम; १ 
पूृष्णो दन्‍्तविनाशाय ध्यक्षाय बरदाय व ॥ ४९॥ | 
नीलकण्ठाय पिह्ञाय स्वणकेशाय वे नस। । | 

; 
।' 
। 


॥ ४७॥ 


॥ ४८ ॥ 


कर्माणि यानि दिव्यानि सहादेवस्थ घीमत! ॥ ५० ॥ 

तानि ते कीर्तयिष्यामि यथाप्रज्ञ यधाश्रुतम्‌ | 

न खुरा ना5सुरा लोके न गन्धवां न राक्षसा। ॥ ५१॥ 
रसुखमेधन्ति कुपिते तस्िन्नपि गृहागता। । 

दक्षस्थ यजमानस्थ विधियत्सस्क्ृत्त पुरा ' 


॥ ५१॥ 





धन्वस्तर, घतुराचाय और धजुमूत्ति | नीलकण्ठ, पिंगलवण, सुबर्ण केश शिव 


देवकों नमस्कार है। उस उम्रायुध 
देषतों में भ्रष्ठ महादेषकी नमस्कार है॥ 
पहुमूति बहुधन्ा को नमस्कार है। 
खाणु और नित्यतपस्त्री देवी नमस्कार 
है ॥ उस त्रिपुर और सगहन्ताको नम- 
स्कार है | उस वनस्पति प्रभु और मजु- 
ध्यपतिको नमस्कार है॥ (9३-४७) 
उस माद्पति और गणोंके पति देव- 
को वमरकार है। उस गोपति और यज्ञ 
पतिको सर्षदा नमस्कार है ॥ पूषाके 
दांतकों तोडनेवाले ब्िनेत्र, वरदाता, 
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को नमस्कार है । जलपति और छुरप- 
तिको सर्वदा नपरकार है। हे कुन्तीपुत्र 
अजुन | उस चघुद्धिमान्‌ महादेवके 
जिन सम्पूर्ण दिव्य कर्मोंको मैंने सुना 
है, उसे में अपनी बुद्धिक अलुसार 
तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं; तुम 
सुनो। (४८ - ५१) 

उनके कोपित होनेंस देव, ग्रन्धवे, 
राक्षतत आदि प्राणी यदि पवेतकी कन्द- 
राग प्रवेश करें, तो भी सुखी नहीं रह 
सकते | पहिले जब दक्षमजापति यज्ञकी 


| 
| 
| 
।क्‍ 
' 
। 
' 
। 


। 


[ ८ चारायणासमोक्षपे 





१श१२ महाभारत । 
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। विव्याघ कुपितो यज्ञ निदेयरत्वभवत्तदा | 

घनुषा बाणसुत्सज्य सघोष विननाद च. ॥ ५६३ ॥ 

: ते न शाम छुतः शान्ति लेमिरे स्प छुरास्तदा | 

बिदुते सहसा यज्ञे कुपिते च महेग्वरे ॥०५४॥ 

तेन ज्यातलघोषेण सर्व लोका। समाकुलछा। । 

बशूबुचेशगा। पार्थ निपेतुअ सुरासुरा।.. ॥ ५५॥ 
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आपइचुक्षुभिरे स्वाश्वकम्पे च बसुन्धरा | 
पर्वताश् व्यकशीय्यम्त दिल्लो मागाश्व मोहिता। ॥५६॥ 
अन्चेन तससा लोका न प्राकाशन्त संचृता। । 
जन्निषान्सह सूर्यण सर्देषां ज्योति्षा प्रभा। ॥ ५७ ॥ 
चुकुसुभेयभीताल झान्ति चहुस्तवैव चच। 
ऋषथ। स्वेभूतानासात्मनथ्व सुखेषिण। 


0 ०4 ॥ 


पूषाणसम्यद्रवत दाझुर। प्रहसन्निव ) 





सम्यू्ण सामरप्रियोंकों इकह्ठी करके बेद- 
विधिते यह करने लगे, तब उससे महा- 
देव अपना भाग ते देखकर उनके यथ्षु- 
को विध्ंस करनेगे अइच् हुए। उद्च 
सभय जब भगवान्‌ रुद्र अपने प्रचण्ड 
धलुपकों ग्रहण करके शयछुर बाणोंको 
चढ़ाने और महाभयानक झब्दके सहित 
सिंइनाद करने रंगे, तव उस समय दे- 
| बहा छोग सम्पूर्ण खानोमें अमण करके 
| सी किसी स्थानमें सुखपूंक निवास 
फरनेमें समर्थ नहीं हुए। (५१-५४ ) 
' इसी भांति जब महादेव कुद्ध होकर 
सहसा यज्ञको नाश करनेगें अवृत्त हुए; 
। तब उनके धनुपके दछ्छार और तलबाण 
ह शब्दये सम्पूणं लोक व्याइल होगये। 
| है अशुन! अधिक क्या कहा जावे, उस 
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सत्य देवता, असुर आदि सम्पूर्ण आा- 
णी उनके वशवर्ती होके हधर उधर चेत- 
रहितके पान गिरने लगे। समुद्धका जल 
उथछने लगा ओर (थ्प्री क्ॉपने लगी। 
इसके अतिरिक्त प्तोत्रे शिखर हुट टूट 
के भिरने लगे, चारों दिशाके दिग्गज 
मोहित हुए और सम्पूर्ण दिशा अस्ध- 
कारसे इस प्रकार छिप गयीं, कि उस 
सत्य कुछ भी नहीं दीख पढ़ता 
था। ( ५४--५७ ) 

तिसके अनन्तर उन्होंने पे भादि 
देवताओंके प्रभाव तथा तेजको होन कर 
दिया । उसे देख क्रष्रि लोग पहिले 
भयभीत होकर कोलाहल मचाने लगे, 
फिर अपने और सम्पूण प्रापियेकि हितैपी 
होकर प्रश्ान्त हुए ॥ उस ही समय पूषंने 


'89939999989998399939929399333 


ढ 
। 
; 
। 
6 
| 
| 
ढ 
। 
| 
| 
; 


भर! 
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हि 
| 
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ध्याय २०२ | 


७ दोणपवव । 





पुरोडाशं सक्षयतों दरावान्वे व्यशातयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ततो निश्चक्रमुदेवा वेषमाना नताः सम ते । 

पुनश्च सन्दधे दीघ्ान्देवानां निशिताञ्ययान ॥ ६० ॥| 
सधूमान्सस्फुलिज्ञांश् विद्युत्तायद्सलिसाद। 


त॑ दृष्ठा तु खुरा। सर्चे प्रणिपत्व महेग्वरण्‌ 


॥ ९१॥ 


रुद्रस्थ यज्ञ मांग च विशिष्ट ते त्वकल्पथंत्‌ | 


भमयेत ज़िदशा राजज्छरणं च प्रपेदिरे 


23. 5 


कप 


॥ ६९ ॥ 


तेन चेवाइतिकोपेन स यज्ञ: सन्धितस्तदा | 
भन्माश्चापि सुरा आसन्वीताश्राध्द्यापि त॑ प्रति।९३॥ 
असुराणां पुराण्यासंख्रीणि वीप॑दर्ता दिवि | 


आपस राजतं चेव सौचर्ण परम सहत्‌ 


॥ ६४ ॥ 


सौवर्ण कमराक्षस्प तारकाक्षस्थ राजतस्‌ । 
तृतीय तु पुरं तेषां विद्युम्पालिन आयसस्‌ ॥ प५॥ 
न शक्तस्तामि सघवान्भत्तुं सर्वायुधैरपि । 


अधथ सर्चे सुरा रद्द जग्छु) शरणसर्तिता। 


यज्ञक्की हृविकों भक्षण किया, इस हो 
कारण महादेव छुद्ध होकर उनका दांत 
तोड़ दिया ॥ उसे देखकर सम्पूर्ण देवता 
लोग भयभीत होकर काँपते हुए महादे 
बके सम्मुखते मागने रूगे । (५७-६०) 
तब प्रहादेव फिर अपने प्रचण्ड 
धनुषको ग्रहण करके जस्ते हुए अभ्िके 
लुक तथा विजलीके समान ग्रकाशमान 
भयद्टर तथा तीएण वा्णोंक्ों देवताओंकी 
ओर चलाने हंगे | तब सम्पूर्ण देवता 
लोग भगवान्‌ रुदसे भयभीत होकर 
विशेष रूपसे उनके पाते यज्ञका भाग 
खापित करके उन्हींके शरणापन्न हुए। 
तब महादेवका क्रोध शान्त हुआ और 
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॥ १६९ ॥ 


उस समय दक्ष प्रजापतिकी वेशम्राय 
यज्ञकों पूण करके देवताओंकी यथायोग्य 
खानोंमे फ़िर खित किया । पृ देवता 
लोग अब भी महदेवके क्रोधते भयभीत 
हैं॥ (६०-३३) 

पहिले आकाशर्म महावलवान्‌ असु- 
रोकी लोहे, सोने और चांदीसे पनी 
हुई तीन नगरी थीं; उनमेंसे सुवर्णकी 
पुरी कमलाक्षकी, चांदीकी पुरी तारका- 
क्षक्की और तीसरी लोहमबी नगरी 
विद्युस्मालीकी बनाई हुई थी ॥ देवरा 
इन्द्र अपने सम्पूर्ण अन्नशल्लोंकी चला 
कर भी असुरोंकी तीनों पुरी को वष्ट 
करनेमें समर्थ नहीं हुए । (६४-९९) 


' ररे३े३े 
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॥ ते तसूचुमहात्मानं, सर्वे देवा! सवासधा: । 

। प्रह्मदत्तवरा होते घोरासिपुरवासिन/._ ॥ ६७॥ ; 
| पीडयस्व्यधिक छोक॑ यस्मात्ते परदर्पिता। । [ 
. त्वहते देचदेवेदा नाउम्य! चाक्त। कथश्नन ॥ ६८ ॥ । 
। हन्तु दैद्यान्महादेव जहि तांस्त्वं सुराहिष! | * 
| रुद्र रौद्ा भविष्यन्ति पदावः सर्वकमंस ॥१९॥ $ 
॥ निपातयिष्यसे चैतानसरान्सुवनेश्वा । । 
। स॒ तथोक्तस्तपेत्युक्त्वा देवानां हितकास्यया ॥ ७० ॥ 

| गन्धमसादनविन्ध्यों च कृत्वा वंशध्यजों हर। । 
| पृथ्वी ससागरदनां रथ कृत्वा तु शहर! ॥ ७१ ॥ 
| अक्ष॑ कृत्वा तु नागेस्द शोष॑ नास तिलोचनः | ; 
चक्रे कूत्वा तु चन्द्राकों देवद्रेव! पिन्ाकघुकू ॥७२॥ ! 

अगणीक्षत्वैलपत्रं च पुष्पदन्त च ध्यस्वकः | 

| यूप॑ कृत्वा तु मलयमबनाहं च तक्षकम् ॥ ७३॥ | 
अनन्तर अपुरोंसे पीडित इन्द्रके सहि- |. होंगे | (६६--७० ) ; 
त सम्पूण देवता, छोंग इकट्ठे होकर महाग्रतापी पिनाकृधारी महादेवने ! 
भगवाद्‌ रूके शरणमें आके यह वचन | देवताशंके ऐसे वचनको सुनकर “ऐसा । 
है बोले, हे देवोंके देव महादेव ! त्रिपुर- | ही होगा” कहकर उन होगेकि वचनकी 
॥ वासी भयछूर असुरोने प्र्ञाके निकटसे खीकार किया । अनन्तर उन लोगोंके 
(चर आप किया है, उस ही परे प्रभावसे हितकी अमिलापासे उस प्रिनेत्न महा- । 
4 सम्पूणे आपियोंको अल्वन्त पीडित पर | देबने समुद्र और अरण्पोंके सहित एथ्बी- | 
! हे हैं। हद देते पर महादेव | तुम्हारे | को रथ खरूप करके गन्धमाद्न और ] 
६ रिक्त और ऐसा कोई भी पुर्प | विस्थ्याचल पर्वतकों उस रथक्ी ऋमते ४ 
2४ विधमान नहीं है, जो उन असुरोंका | वंश और ध्वजा बनाई । झायोंक्रे राजा ॥! 
! वध कर सके, इससे आप उन देवद्रोहे | अनन्त नाग उस रथक्के अश्षकाप्न हुए। ॥ 
६ अहराड्ा वाश कीनिये॥ है रू! हे । चन्द्र छवे उस रथके चक्र हुए, ऐलपत्र ॥ 
। सम्पूर्ण प्राणियोंके हब | आप यदि. |. और शष्पदन्त उस रथके अणी खरूप £ 
£ इन भयडूर असुरोका नाश करेंगे, हो हुए, भल्याचल पर्वत उस्त रथका यूप- ॥। 
4 ये असर सब करमोंमे रौह पहू कष्ट हुआ; तक्षक सर्प उस काठके / 
१» 2899999999999998899999398993893899999933958 हि 
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; योक्तत्राज्मानि च सत्वानि कृत्वा चाव! प्रतापवान | ॥ 
| वेदान्कृत्वाई्य चतुरअतुरशान्महेग्वर! ॥ ७४ ॥ , 
] उपचेदान्खलीनांश कृत्वा लोकन्नयेश्वरः । 

; गायत्री प्रग्नहं कृत्वा सावित्री च महेग्वरः ॥ ७५॥ । 
६ कृत्वोड्वारं प्रतोद्‌ च ब्रह्माण चैव सारथिम्‌ । ॥ 
गाण्डीवं मन्दरं कृत्वा गुण क्षृत्वा तु वाुकिण ॥७६॥ | 
विष्णु शरोत्तमं कृत्वा राल्यमप्नि तथैय च। ! 
! चायु कृत्वाध्ध वाजाभ्यां पुछ्े वेैवरव्त यमम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
] विद्युत्कुत्वाध्ध निश्चाण सरु कूत्वा च वे ध्वजम्‌ ! १ 
) आरुद्म स॒ रथ दिव्य स्वेदेवमय शिव: ॥ ७८ || # 
) तिपुरस्प वधाथाय स्थाणु) प्रहरतां घरः ्‌ 
न्‍ असुराणामन्तकरः श्रीमानतुलविक्रम/ा. ॥ ७९॥ | 
। स्तृयमान! सुरै। पार्थ ऋषिभिश्व॒ तपोधनेः । 8 
स्थान माहेश्वरं कृत्वा द्िव्यमप्रातिस प्रझुश ॥ ८०॥ ' 

! अतिष्त्स्थाणुभूतः स सहर्त्न परिवत्सरान | ! 
जोडने के वास्ते बन्‍्धत स्वरूप | को निर्याण और सुमेर पर्वतकों रथके । 

| हुए ॥ (७०--७२) अगाडी खिंत हेने थाली जा । 
8  सम्पूण भूत उसके योकत्राड़, चारों बनाया । (७8-७८) । 
। वेद उस रथके चारों घोड़े ओर उपबेद अन्तर भगवान्‌ रुद्रने ऊपर कहें ॥ 
; उस घोडोंकी लगाम हुए। गायत्री और हुए उस ही दिव्य रथ पर चढके त्रिपुर | 
£ सावित्री उन घोडोंके साज तथा बागढोर, नाश करनेके वासते यात्रा क्रिया है / 
8 ओकार कोडा ओर ब्रह्मा सारथी हुए0 | अजुन ! उस समय असुरोक्ते नाश कर- |! 
। अनन्तर वह सब देवोंम श्रेष्ठ तीनों नेवाले अत्यन्त पराक्रमी भ्रीमान्‌ महादे- / 
| छोकोंके स्वामी सम्पूर्ण देवोंके देव महा | बने तपसामें रत ऋषि और देशताओंकि | 
| देवने मन्दरगिरिकों गाण्डीब, चालुकी स्तुतिको सुनते हुए माहखर नामक |; 
नागको उस धलुपक्ा रोंदा, विष्णुको एक दिव्यसान निर्माण करके असुरोंकी & 

$ भष्ठ बाण, अग्निकों शल्य, वायुको | तीनों पुरियोंका उस एकही स्थानमें ' 
] ऊपर कहे हुए बाणके दोनों पंख,बैब- | रहकर नाश करनेकी इच्छाते एक हजार । 
॥ खत यमकोी उस बाणकां पूछ, बिजल बष तक वहां ही स्थाणु्क समान विवास | 
५ ५७७७ & 47 ६४०४०७०५४७०२४८८०८८६६४ ५४ ४८०४७ '999238953986288880 ६8 
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यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च ॥ ८९॥ 
ब्रिपर्वणा चिशल्येन तदा तानि बिलेद सा | 


4 7५ 4.. 


पुराणि न च त॑ शेक्ुद्यबवाः प्रतिवीक्षितुस्त ॥ ८२॥ 
जशर कालाप्रिसयुक्तं विष्णुसोभसभायुतम्‌ । 

- पुराणि दृग्धवन्त त देवी थाता प्रवीक्षितुत््‌ ॥ «८३॥ 
बालसइछुगतं कूत्वा खय॑ प्॑नशिख पुनः । 
उप्ा जिज्ञासपाना वे कोप्यसित्यत्रवीत्सुरान्‌॥ ८४ ॥ 
असूयतश्र शक्रस्य वज्चेण परहरिष्यता । 
बाहुं सवबज्न त॑ तस्थ हुद्धस्यापस्तम्भयत्मश! ॥ ८५ ॥ 
प्रहस्य भगवांस्तृू्ण सबेलोफेश्वरो विश) । 


तता स॒ सतम्सितसुज। शक्रो देवगणैश्तः 


॥ 4८९ ॥ 


जगाम सखुरस्तूर्ण ब्रह्माणं प्रखुमच्ययम्‌ । 
ते त॑ प्रणम्य शिरखा प्रोचुः प्रा्चक्यस्तदा ॥ <७॥ 
किसप्यड्डगत अक्म पा्वत्या भूतमझुतस्‌ । 


किया । (७८-८१ ) 

जिस समय वह त़िपुर आकाशमें 
एक ही स्थान पर मिलित हुआ; उस 
समय उन्होंने त्रिप्ष और प्रिश्वल्य युक्त 
बाणसे उसका नाश क्िया। दानव लोग 
विष्णु और प्लोम संयुक्त प्रलय कालकी 
अग्निके समान उस बाण वा आकाझ्- 
जित ग्रिपुरको देखतेमें भी समथे न 
हुए। प्रिपुर भस होनेके समय देवी 
भगवती पांच शिखासे शोभित एक 
पलकको गोदी ( क्ोड ) में लेकर वहां 
पर क्षौतुक देखने गयी थीं। ८१-८४ 

अनस्तर उम्ाने देवताओंसे पूछा, 
कि यह बालक कोन है? उस समय 


देवराज इल्द पाए तथा ओके वश्सें | सूत्तिवाले पुरुषकों देखकर हम छोग. 


| होके उस बाढफके ऊपर पज्न चलानेमें 


उद्यत हुए। तब निग्रहाजुग्रहमें समर्थ 
सम्पूर्ण लोकोंके खामी भगवान्‌ व्िलोचन 
महादेवने हंसके ऋषी इन्द्रकी वज़के 
सहित भुज्ञाको उत्त ही समय सम्मित 
कर दिया | (८४-८६) 

जब इन्द्रक्ी झुजा सम्मरित हो गई, 
तथ चह शीघ्रताक़े सहित सम्पूर्ण देवता 
ओंको सदझ्भ लेकर सृश्टिकर्ता ब्ह्माके 
लिकट गयन करके उनके शरणागंत 
हुए, सबने पृथ्वी पर सिर रखके उन्हें 
प्रणाम किया ओर हाथ जोडके उनसे 
यह वचन बोले, दे ब्राक्षण ! परवतीके 
क्रोहमें बालक रूपधारी एक अद्भुत 


। 
४ 
। 
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॥ << ॥ी 


तस्मात्तां प्रष्ठमिच्छामो निर्जिता थेन चै चथछ । 


अयुध्यता हि बालेन लीलया सपुरन्दरा। 


॥ ८९॥ 


तेषां तद्वचन श्रुत्वा ब्रह्मा ब्रह्मदिदां बर। । 
ध्यात्वा स शस्छु सगवान्वारं चाइमिततेजसम॥९०॥ 
उबाच भगवान्त्रह्मा शक्तादीश्र सुरोत्तमाद। 


चराचरस्व अग॒तः प्रश्चु+ से शगवान्हर। 


॥ ९९१ | 


तस्मात्परतर॑ नाइंन्यत्किश्विदरित महेश्वरात । 

यो दृष्टो छुमया साथ युष्माभिरमितद्युतिः ॥९१॥ 
शा 

स॒ पाला कृते शर्बः क्ृतवान्यालरूपताम। 


ते मया सहिता यूघ॑ प्रापयध्यं तसेष हि 


॥ ९३ ॥ 


स एप भगवान्देवा स्वलोकेग्वरः प्रखु। | 


न सस्बुवुधिरे चैन देवास्त सुवनेग्धरस्‌ 


॥ ९४ ॥ 


सप्रजापतय! सर्चे वालाकसहकशप्रभम््‌। 
अधाइश्येत्य ततो ब्रह्मा ह॒द्ठ| स च सहेग्दरम॥ ९५॥ 


यह ने जान सके कि वह कोन हैं। 
उन्होंने बालक होके भी इन्द्र आदि 
देवताओं अथीत हम छोगोंक्ों खेलबा- 
उकी भांति परानित किया है। इससे 
हम लोग आपसे (छते हैं, वि वह बालक 
कोन है ? (८६-८९) 

अनन्तर ब्ज्ञ पुरुषोमि अग्रगण्य 
भगवान स्वयम्भू ब्रह्मा उन अल्यस्त 
तेजश्वी देवताओंके वचनकी सुनके 
धोडी देर तक चिन्ता करके उन छोगों 
से बोले, हे देवता लोगो | तुम सब 
लोगोंने पार्वतीके सहित जिस अमित 
तेजनस्त्री पुरुषका दर्शन किया है, बेही 
इस सचराचर जगतका स्वामी मगवान्‌ 


हर हैं ॥ उस महेझ्वरसे श्रेष्ठ लोकमें कोई 
भी वस्तु नहीं है। उस ही सर्वेश्यर 
मद्वादेवने पार्मतीके विमित्त वालक रूप 
घारण किया था । (९०-९३) 

बह सबके प्रश्च, पेश शाली, 
आनन्द और सम्पूर्ण जगतके नियन्ता 
हैं, इससे चछो हम सब कोई उसके 
प्रमीप गमन करके उनके शरणागत 
होदें। प्रजापति आदि सम्पूण देवताओंके 
बीच कोई भी उत्त बाल-हर्यके समान 
तेजस्वी जगतप्नशुके प्रभावकों नहीं जान 
सकते । अनन्तर पितामह अक्ा वहां पर 
उपस्थित होके महादेवका दशशन करके 


# भ्ह्ट ओरेष्ठ हैं ? ऐसा जानके उनकी 
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| अय॑ श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा बवन्दे त॑ पितामह। । 

॥ ब्र्योघाच-- त्व॑ यज्ञो सुवनस्थाधस्य त्वं गतिरत्वं परायणम्‌ ॥९६ ॥ 
4 त्वं सबस्त्वं सहादेवस्त्व॑ धास परम॑ पद्म । 

| त्वया सर्वसिद व्याप्त जगत्स्थावरजड़सम्‌ ॥ ९७॥ 
| अगवन्सूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते रे 

£ प्रसाद कुरु शक्रस्य त्वया क्रोधार्दितस्य वै. ॥ ९८ ॥ 
ह व्यास उवाच-- पद्मयोनिवचः झ़त्वा ततः प्रीतो महस्वर) । 

| प्रसादाभिर्तुत्रों भूत्वा अदृहासमथाइकरोत्‌ ॥ ९९ ॥ 
| ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्रं च ते सुरा! 

अभवच्च पुनर्वाहयधाप्रकूति वाज्िण ॥ १०० ॥ 
| तेषां प्रसन्नो भगवान्सपत्नीको ध्ृषध्वजः ) 

॥ देवानां जिदशश्रेष्ठो दक्षयज्ञविनाशना  ॥ १०१॥ 
| स॒ वै रुद्र! स च शिवः सोने! सर्वश्व सर्ववित । 

| चेन्द्रश्ेव वायुश्व सोडग्विनो च स विद्युत। ॥१०२॥ 


स भव स च पजन्थों महादेवः सनातन!। 
स चन्द्रथाः स चेशान। स सू्थो वरुणश्र स॥ १०श॥ 


बल्दमा करने लगे । (९१--९६ ) 
ब्रह्मा बोले, है देवोंके देव | तुम ही 
। . इस लोकके बीच यज्ञस्वरूप, गति और 
| सबके आश्रय हो। तुम है| महादेव, 
| भद, परमधाम,परम पद हो, यह स्थावर 
ह जश्नमालक सम्पूर्ण जगतू तुमसे ही 
$ व्याप्त होरहा है। तुम भूत, भविष्यत्‌ 
। बोर वर्तमान का ईंबबर, छोंकनाथ 
ह जोर जगतति हो। है देवोके देव ! 
| इन्द्र तुम्हारी क्रोषरुपी अग्निते दुग्ध 
| गान होरो हैं; इससे इन्द्रके ऊपर आप 
4 असन्न होइये ॥ (९६--९८) 

वेदव्यास पुत्र बोले, महादेव पन्र- 
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योनि अक्षाके इस प्रकार स्तुतियुक्त 
बचनोंका सुनके प्रसन्न हुए; और प्रस- 
चताके सहित अइद्यास किया ॥ उसे 
देखकर सम्पूर्ण देवता छोग पार्वतीके 
सहित रुद्रदेवको प्रसन्न करनेमें प्रदत्त 
हुए; तब इन्द्रकी शुजा पहिलेकी भांति 
फिर ग्रक्षतिस्थ हुईं ॥ (९९-.१००) 

_ है अजुन ! इसी प्रकार सम्पूर्ण देवों 
श्रेष्ठ, दक्ष यज्ञकी नाश करनेवाले, पा 
तीके सहित भगवान्‌ वृषभध्यज देवता 
ओसे ग्रस्त हुए थे ॥ वह रुद्र, शिव, 
अग्नि, सबज्ञ, शर्ब, इन्द्र, वायु, दोनों 
अश्विमीकुमार ओर विद्युतरुप हैं;पही भव 
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स काछ। सो$न्तको छत्युः स यो राव्यहानि तु । 
सासाधमासा ऋतवः सन्ध्ये संवत्सरश्य स॥ १०४ ॥ 
घाता च स विधाता च विश्वात्मा विश्वकर्मकृत्‌ । 


सर्वासां देवतानां च धारयल्यवपुरवपु: 


॥ १०५७ | 


सर्वदेवैः स्तुतो देव! सैकधा बहुधा च सः। 

शतधा सहस्रधा चैव भूय। शतसहस्रधा ॥ १०६ ॥ 

हें तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा त्राह्मणा विहु। । 

'घोरा चाह्न्या शिवा चाच्या ते तनू बहुघा पुन।॥१०७॥ 
घोरा तु बातुधानस्ष सो$प्रिविष्णु। स भास्कर! । 
सौम्षा तु पुनरेघाउस्थ आपो ज्थोत्ीषि चन्द॒मा!॥ १०८॥ 
बेदाः साह्नोपनिषदः पुराणाध्यात्मनिश्चया। | 


यदत्न परम गुछं सर्वदेयों महेग्वर। 


॥ १०१॥ 


ईहशश सहादेवो भूयांख सगवानज! । 
नहि सर्वे मथा शक्‍या वक्तु भगवतो ग्रुणा। ॥११० ॥ 
अपि वर्षलहस्रेण सतत पाण्डुनन्दन । 





पज॑स्य, महादेव, सनातन, ईशान, चन्द्र, 
सूर्य, और वरुण हैं; वही कालरूपी 
अन्तक, सृत्यु, यम, रात्रि, और दिन 
हैं। बही पक्ष, मास, ऋतु, दोनों सन्ध्या 
और संवत्तर हैं ॥ (१०१--१०४) 
वही धाता, विश्वाता, विश्वात्मा और 
विश्वकों उत्पन्न करनेवाले हैं। वह शरीर 
रहित होकर भी सम्पूर्ण देवतोके रूपसे 
जखित रहते हैं ॥ इस ही कारण देवता 
होग उन्हें शत, सहस्, लक्ष और अनेक 
रूपधारी कहके उनकी स्तुति किया करते 


हैं। बेद जाननेवाढे ब्राह्मण छोग उस 


देवोंके देव महादेवकी “ घोरा ” और 
४ ज्िवा ” नाप्नी दोनों मूचियोंको 


| 


जानते हैं परन्तु वही दोनों मूर्ति अनेक 
रुपसे विस्तृत होती हैं॥ (१०५-१०७) 
यातुधानोंकी उपास विष्णु, अग्नि 
और सय उनकी घोर मूत्ति और चन्द्रमा 
जल तथा ज्योतियाले अन्य पदार्थ उनकी 
सौम्य मूर्ति हैं॥ पुराण, वेदाज्ञ और 
अध्यात्म निश्चयात्मक उपनिषत््‌ जो 
कुछ गोपनीय वस्तु हैं, वह सम्पूर्ण 
सप्रकाश महेशवरूप हैं ॥ है अज्ुन ! 
जत्म सृत्यु रहित भगवार्‌ महादेव इसी 
प्रकार तथा इससे भी परे हैं | हे पाण्ड- 
पुत्र अजुन ! मैं सहस वर्ष परयन्‍्त वर्णन 
करके भी भगवार्‌ शड्डूरके गुर्णोको 
वर्णन वे कर सऊूंगा | (१०८-१११) 
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॥१११॥ 


स मोचयति सुप्रीत। शरण्यः ररणागतान्‌ । 
आयुरारोग्यमैश्वर्य वित्त का्सांश्व पृष्कछाव॥ ११२॥ 
स्‌ ददाति मलुष्येभ्य! स चैदा$$क्षिपत पुना। 


सेन्द्रादिषु च देवेषु तस्य चैश्वरेस्रच्यते 


॥ ११३ ॥ 


स चैव व्याएतो लोके मनुष्याणां शुभाशु्े । 


ऐशर्याबैव कासानासीखरश्व स उच्चते 


॥ ११४॥ 


सहेश्वरश्च सहतां खूतावासीशखरथअ सा । 
बहुसिहुधा रूपैविश्वे व्याश्ोति वै जगत्‌ ॥ ११५॥ 
तस्य देवस्थ यद्वक्त्र सम॒द्रे तद्धिष्ठितस्त । 


वडवाझुखेति विख्यातं पिवत्तोयमययं हविः 


॥ ११६॥ 


एष चैव इसशानेषु देवो वसति निद्यशः । 
यजन्त्येत जनात्तन्न वीरस्थान इतीश्वरख्‌ ॥ ११७॥ 
अस्य द्वीप्ानि रूपाणि घोराणि च बहूनि थ। 





महुष्य लोग यदि सम्पूर्ण प्रहोंसे 
पीडित और अनेक पापोंसे युक्त होकर 
भी उनके शरणागत होते हैं, तो मी 
महात्मा शिव अपने शरणागत भक्तोंके 
ऊपर प्रसन्न होके उन्हें सम्पूणे विपज्ञा- 
हसे मुक्त कर देते हैं। वह प्रसक्ष होनेपर 
मुष्योकी आयु, आारोग्यता, ऐस्वय, 
घन और उत्तम उत्तम अमिरुषित भोग 
वस्तु प्रदान करते हैं; और क्ोपित 
होकर दिपतके भंवरमें डाल देते हैं। 
इच्द्रादिक देवताओंका जो कुछ ऐसय 
दौख पठता है, वह सव सगधात्‌ शस्सु 
काही ऐश्वर्य कहा जाता है; क्योंकि 
पही मलुष्योके शुभाशुम कर्मोके परि- 
चालक हैं| वह अपने ऐश्वर्यके अ्रभावसे 





मरुष्योंकी सम्पूण कामनाओंकों पूर्ण 
फरनेमे समथ हैं, वही भहाश्तोंके निय- 
स्ता हैं; सम्पूर्ण प्राणी उन्हेंहो $इघर तथा 
महेझ्वर कहके उनके चरित्रोंको गाया 
करते हैं | वह नाना भांतिके अर्संख्य 
रूप धारण करके इस जगतमें खित 
हैं॥ (१९१--११५) 

उसही महादेवका जो मुख समुद्में 
स्थित होकर जलरूपी हविकों पान कर 
रहा है, वही बहबानल भामते विख्यात 
हुआ है ॥ वह महातेनस्वी रुद्र सदा 
अशान में निवास करते हैं; मनुष्य लोग 
पह्वांपर उन्हें वीर स्थानमें स्थित ईश्वर 
कहके उनकी पूजा किया करते हैं ॥ उन 
के अनगिनत प्रक्ाशमान और भयडूर 
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लोके यान्यस्थ पूज्यन्ते सनुष्या। प्रवदन्ति च ॥११८॥ 
नामधघेयानि लोकेषु घहुन्यस्ण यथाथवत । 
निरुच्यस्ते सहत्वाच विश्वुत्वात्कमंणस्तथा ॥ ११९॥ 
चदे चाइस्थ सभानज्ात शतरुद्रियछुत्तमस्‌ | 

नास्ना चाश्लन्तरुद्रेति छुपस्थानं सहात्सन॥। ११० ॥ 
स कामानां प्रशुदेदों ये दिव्या ये च साथुषा। । 

स विशुः स परसुदेवों विश्व व्याप्नोति वे महत्‌॥९२१॥ 
ज्येष्ठ भूत बदन्लेन ब्राह्मणा छुतयस्तथा | 

प्रधमो छष देवानां झुखादस्थाइनलोब्मवत्‌॥ १२२॥ 
सर्वधा यत्पश्॒स्पाति तैश्व यद्रपते पुनः । 
तेषासधिपातियंच तस्मात्पशुपतिः सदुत। ॥ १९१३॥ 
'दिवय च ब्रह्मचर्थण लिट्टमस्प यधास्थितप । 
सहयत्येष लोकांश् महेश्वर इति स्छत!) ॥ १९४॥ 
ऋषयश्रैव देवाअ गन्धवोप्सरसस्तण | 


लिइमरथापचेथन्ति सम तचा5प्यूध्त समास्थितण ॥१९७॥ 
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हु हैं; मनुष्य छोग पदाही उनकी 


पूजा करके भगवान्‌ रुद्के गुणोंको 
गाया करते हैं॥ ( ११६--११८ ) 
कर्ममहत्त और इश्वस्तसे से 

प्राणी उन्‍हें अनगिनत साथक नामोसे 
उनका शुणगान करते हैं॥ बेदमें उस 
महात्मा र॒द्रदेवका शतर्रुद्रि अनस्तरुद्रि 
नामसे उत्तम उपस्थान वर्णित है॥ 
बह महुष्य और देवताओंकों इच्छानु- 
सार फल देनेवाले हैं। वह विश्वव्यापक, 
महत्‌, विषरहमलुग्हमें समथे, खयंप्रश 
और विश्व हैं ॥ वही देवताओंके आदि 
पुरुष हैं; उन्‍्हींके मुखप्े अग्नि आदि 
बस्तु उतन्न हुई हैं| इसही कारण वा- 





५ 
हे 
| 
हे 
- कारण सब कोई पशुपति नामसे उनका | 
। 
है! 
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क्षण ओर मुनि लोग उन्हें सबसे भरे | 
ज्येठ्ठ तथा आदि कारण कहके एनके 
मुणोंका वर्णन करते हैं॥ ११९-११२ । 
वह सब भांतिसे पशु अर्थात जीवों: 
का पालन, उनके सद्ष क्रीठ! और उसके 
ऊपर ऐ्वर्य विस्तार करते हैं। इस ही 


गुणाजुवाद करते हैं॥ उनकी एक मूर्ति 
सदा बह्मचर्य अत तत्पर तथा छोफमें 
स्थित होकर सबको आनन्दित कर रही 
है, ही कारण वह महेझ्वर बामते | 
विख्यात हुए हैं॥ देवता, गस्धब, और ॥ 
ऋषि लोग सदा उस हिंग मूर्तिका पूजा 

अर्चना करा हैं; वह शू्ति उर्जेशकसे | 


की 
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पूज्यमाने ततस्तसिन्पोदतत्ते स महेग्वर: । 
सुखी प्रीतथ् भषति प्रहष्ठणैव शझर। 
यदस्य बहुधा रूप॑ सूतमव्यमपत्सितम्‌ । 
ख्ावरं ज्बमं चेव बहुरूपस्तत। स्ठुत।... ॥२७॥ 
एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते सबंतो$क्षिमघो$पि वा । 
क्रोधायश्रा5४विशल्लोकांस्तस्मात्सवे इति स्मृतः ॥२८॥ 
धूंज्ररूप च यत्तस्थ धूजरिस्तेन चोच्यते | 

विश्वे देवाश्व यत्तस्मिन्विश्वरूपस्ततः सख्त! ॥ ११९ ॥ 
तिखो देवीयंदा चैव 'भजते झुवनेग्बरः । 

ग्रामपः एथिवीं चैव व्यस्थकथ ततः स्खृत।॥ १३० ॥ 
स॒ सेघयति यश्षित्यं सर्वाधोन्सर्वकर्मसु । 
शिवमिच्छन्प्नुष्याणां तस्मादेष शिव: स्छत)॥१६१॥ 
सहसाक्षो5युताक्षो वा सर्वेतोषक्षिमयो5पि वा । 

यच विभ्वे सहत्पाति महादेवस्ततः स्खृतः) ॥ १३२ | 
महत्पूव स्थितो यत्र प्राणोत्पत्तिस्थितश् यतत | 


॥ १२६ | 





जगवूमे सित है। उनकी हिंगमूतिकी 
पूजा करनेबाला पुरुष सुर और प्रीति 
को आप करता है, तथा शंकर मी उसके 
उपर संतुष्ट होते हैं ॥ (१२३--१२६) 
भूत, पर्तम्ान, भविष्य और 
& पहमात्मक उनके अनेक रुप हैं; इस ही 
| कारण वह बहुरुप नामसे विरुयात हुए 
॥ बह एक चह्ठु, वा सर्वचक्षु होकर 
£ अकाशम्रान रुपले विरावमान हैं। कोष 
|| से उन्होंने इस लोकके बीच प्रवेश किया 
है इसहीसे उनका नाम सर्व हुआ है। 
। पृम्वरणेवाल़ी उनकी एक भूति है, इस 
६ ही कारण वह धूजदे नामसे अपिद्ध 
६ हुए हैं। सम्पूर्ण देवता छोग उनहीमे 
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प्रतिष्ठित हैं, इसीसे उसका विश्वरूप 
नाम हुआ है॥ (११७-१२९ ) 
पृथ्वी, जल आकाश हन तीन देव- 
मृतियोंका यह सदा आश्रय करता है,इसी 
पे उनका ध्यम्पक नाम प्रसिद्ध हुआ है॥ 
बह महुष्योंकों मज्न कामनासे ससूर्ण 
क्ायोके अथको परिषर्धित करते हैं, इस- 
से उनका शिव नाम प्रप्िद्ध है॥। वह 
सहस्ताक्ष, अयुताक्ष और सर्वतश्नत्तु नाम 
से प्रपिद्ध हैं। वह इस बड़े लग 
पालव करते हैं, शसहीसे उनका नाम 
महादेव हुआ है॥ ( ११०-१३२ ) 
बह महतरूपमें खित होकर अपने 
तेजसे प्रज्वलित हो रहे हैं, वही प्राणकी 
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हि] हणपर्व ॥। १३४३ 





७:95 ७ कक: ०७७७-७७ #७२०५ ७२७७७ ७२७७३ ७७७ क ७७७४9: ७:२० 


पु 


' उत्पत्ति, खितिके कारण ओर सदा 
; स्थिर रुप हैं; ही कारणे वह स्थाणु 
नामसे विरुयात है॥ तय ओर चन्द्रमाके 
] प्रकाशित होकर अन्धकारकों दूर करने 
' बाढे किरण उस ज्यस्थकके केश हैं, उध 
ह हीसे उनका नाम व्योमकेश हुआ है ॥ 
६ भूत, भविष्य और वत्तेमानकार उसही 
। महादेवसे उत्पन्न होते हैं इसहासे वह 
! भूत, भविष्य और वर्तमान कोठके 
$ आधारभूत भव नाते विख्यात हुए 
; हैँ ॥(१३३-१३५) 

श्रेष्ठको कपि कहते हैं और वृष धर्म 
] का नाम है वह ओह धर्म होनेते उनको 
हु चृषा|कपि नाम हुआ है॥ वह बक्षा, इन्द्र) 


899399399395232292296656868868688668688888886 €68868686/६६868685399998999999 
स्थितालिब्नश् यन्नित्यं तस्मात्स्थाणुरिति सख्त) १३१३॥ 
सू्योचन्द्रमसोलॉके प्रकाशन्ते रुचअ या। | 
ता केशसंज्ञितारूयक्षे व्योमकेशस्ततः रसत॥१३४ ॥ 
भूत॑ भव्य भविष्य च सर्व जगदशेषतः | 
भव एवं ततो यस्माहृत भव्यभवोद्धव! 
कपि! श्रेष्ठ हति प्रोक्ता ध्मेश्व व्रष उच्यते। 
स देवदेवों भगवान्कीत्थेते3तो ठ्ृषाकपि! ॥ १३६॥ 
ब्रह्माणमिन्द्रं वरुण यम धनदमेच च | 
निगछाय हरते यश्मात्तरमाद्धर इति स्खुत। 
निमीलितास्यां नेन्राभ्यां बलादेवों महेश्वर। | 
ललादे नेत्रमसजत्तेम 5्यक्ष। स उच्चते 
विषमत्थ! शरीरेषु समग्र प्राणिनामिह । 
स॒ वायुर्विषमस्थेषु प्राणोइपानः शरीरिष॒ ॥ १३९॥ 
पूजयेहिगरह यस्तु लिज्ले चापि महात्मन। 
लिए पूजयिता नित्य महतों भ्रियमश्रुते 


...0#..............्न्ज_.++__++++__++_++*+४: 


॥ ११५ ॥ 


॥ ११७॥ 


॥ १४० ॥ 


चहण, यम और कुबेर आदिको निगृहीत 
करके हरण अथात्‌ उनका संहार करते 
हैं, इस है| कारण उनका नाम हर ह 
प्रपिद्धू हुआ है ॥ (११६-१३७) | 
उस महेब्वरने अपने दोनों उन्मीलित । 
नेत्रोंस एक निज मसतकके बीच बलपू: ! 
! 

| 


।' 
! 
॥ (११८॥ | 


बेक एक तीपरे नेत्रकों उत्पन्न किया 
है; इस है। कारण उनका नाम व्यक्ष 
विख्यात हुआ हैं ॥ वह प्राणियोंक 
शरीरमें सम और विषमस्थ वाघु तथा / 
चरीरके प्राण और अपान वायु नामसे । 
प्रसिद्ध हुए हैं ॥ जो पुरुष महादेवके 

लिझ्मूत्तिकी पूजा करते हैं, चह सदा | 
सर्वदा बड़ी सम्पत्तिकों लाभ करते हैं॥ 
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१३९४ भहामांसते | 





[ ८ चारायणखतप्ोक्षपर् 
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| ऊर्भ्यामर्धभाप्नेय सोमोडर्ध च शिवा तनु! । 
आत्मनोथ्ध तथा चाऊग्रि। सोपो<र्ध पुनरुच्यते॥१४१॥ 


तैजसी महती दीत्ा देवेस्योउस्प शिवा तलु। । 
जाखती मालुषेष्वस्थ तनुधोंराउप्रिरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
ब्रह्मचथ चरत्येष शिवा याध्स्य तनुस्तथा । 


याछ्स्य घोरतरा सूर्तिः स्ानत्ति तयेश्वर 


॥ १४३ ॥ 


यत्रिदंहति यत्तीएणों यदुओों यत्मतापवान्‌ | 


॥ १४३ ॥ 


एप देवो महादेवो योडसौ पार्थ तवाउश्रतत! । 

संग्रामे शात्रवाश्िप्तस्ततया दृष्ठ/ पिनाक्ृपृकूु॥ १४५॥ 
सिन्धुराजवधारथाय प्रतिज्ञाते त्वथाउनघ । 

कुष्णेन दशितः स्वग्ने यस्तु चोलेन्द्रमूधिनि ॥१४९॥ 
एए वै भगवान्देव! संग्रामे याति ते$ग्रतः | 


येव दत्तानि तेछ्लाणि चैस्त्वथा दानवा हता॥१४७॥ 
मम 04348 24420 4024 :0/04444/780./000 223 00/50/4880 


उनके दोनों पा्वोके अद्ेमाग आग्रेय | उग्र मूत्ति हैं और इन्ही मूत्तियोंसे वह 


और अधभाग सौम्य हैं; शेष शिवामूत्ति 
है। ऐसा भी वर्णन किया गया है, कि 
उनके सम्पूण शरीरका अद्भेभाग आग्रेय 
और भर्द्भाग सौम्यमूत्ति है, परन्तु 
उनकी जो महातेजसे युक्त मूर्ति देवलो 
कर्में विराजमान है, वही शिवा मृत्ति है; 
ओर के प््तान तेबसे युक्त जो 
भूत्ति सनुष्य लोफ़में प्रतिष्ठित है, वही 
अभिनय मूर्ति घोरा लामसे प्रपिदध 
है ॥ (१३८-१४२) 


संदा अक्षय ब्त और दूसरी घोरा 
भूतिसे सम्पूर्ण छोकका संहार करते हैं॥ 
क्यो वह प्रहदेव अमि, तीक्ष्ण और 
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5 


; 

। 

। 

।$ 

| सांसशोणितसजादो यत्ततो रुद्र उच्चते 
। 


बह परमेइघर अपनी शिवा भूत्तिसे 
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मांस रुधिर तथा मज्ञा मक्षण करे हैं, 
इस ही कारणसे उनका नाम रुद्र कहृके 
जेगतूभ पिस्यात है ॥ (१४२-१४४) 

हैं पापराहत अजुन | युद्धभ्रमिके 
बीच तुम जिस दवकों अपने अग्राह्मम 
श्ञओंकी सेनाको संहार करते देखा 
था और सिन्घुराज जयद्रथ बधकी 
प्रतिशाके दिल कृष्णने खप्नयोगम फैला: 
से पर्वत शिखर पर जाके जिनका 
दशेन कराया था; वे चही पिनाकृपारी 
भहाद॑व है, जो तुम्हारे रथके आगे आगे 
गमन करते रहते हैं, और जिन्होंने तुम्हें 
पाछुपत आदि अख्त प्रदान किये थे; 
जिससे कि तुमने दुजय दानवकुछका 
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।$ 
| 
] 
। 
। 
! 
| 
| 
| 
। 
' 
; 
3 
। 
| 
| 
| 
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अध्याय २०२] ७ द्वोणपर्व | १३७४५ 
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धन्य॑ यशस्यमायुष्य॑ पुण्य चेदेश संमिततम्‌ । 
देवद्ेवस्य ते पार्थ व्याख्यात शतरुद्रियस्‌ ॥ १४८ ॥ 8 
स्वाधसाधन पुण्य सपेकिल्विषनाशनस्‌ । ।; 
सर्वेपापप्रशम्न सर्वदुःलभवापहम ॥ हक... 8 
चतुर्विधमिदं स्तोज या शुणोति नरः सदा | | 
विजिद्य शतरुन्सवान्स रुद्रलोके महीयते ॥ १५० ॥ है 
चरित महात्मनो नित्य सांग्रासिकमिद स्छृतम । १ 
पठन्च शतरूद्वीयं झण्वंश्व सततोत्थितः ॥ १५१ ॥ ! 
भक्तों विश्वेश्वर देव मानुषेषु च या सदा | £ 
चरास्कामान्स लभते प्रसन्ने व्यम्बके नरः ॥ १५४ | ॥ 
गरउछ युद्धवस्व कौन्तेय न तवाअस्ति पराजया । # 
यस्प मन्त्री च गोप्ता च पास्वेस्थो हि जनादनः॥१५१॥ । 
सज्नय उवाच-- एचसुकत्वाइञुन संख्ये पराशरखुतरतदा | 
जगाम भरतश्रेष्ठ यधागतमरिन्दम ॥ १७४ ॥ 
युद्ध कृत्वा महद्धारं पश्चाईहानि महावकू) । 
संहर किया है थे वही भगवान्‌ शिव दिव्य और मद्ग॑लजनक सांग्रामिक कथा 
हैं ॥ (१४५--१४७) तथा शतरुद्रीकों पढते हैं; उनकी सदा ६ 
है अर्जुन । मेने हत लोकमें यशको उन्नति होती हैं; मसुष्यलोकर्मे जो भक्त 6 
बढानेवाली तथा आयुको वहानेवाली, महादेवको असल कर सकता है। पह | 
प्रन्य और पवित्र वेद्सम्मत इस शतरु शीघ्र ही अपनी अभिलपित वस्तु पाता है 
द्रिक्की व्याख्या की है॥ यह अल्यच्त ही है॥ हे इ्तानन्दन ! जनाईन कृष्ण ॥ 
पुष्यदायक, सम्पृण अर्थोकों सिद्धू कर जव तुम्हारे रक्षक, सहायक और मन्यी | 
ब्ेचाल़ी, समस्त शर्पोकी नाशक ऑर हुए हैं, तय्र कमी भी तुम्हारी पराजब 8 
अज्ञान, दुःख तथा भयकोीं नाश करने न होगी। इससे जाओ, ओर युद्ध 0 
बाली है॥ जो मनुष्य इन चार प्रकारके करो ॥ (१५१--१५३) । 
स्तोत्रोंकीं सुनते हैं, वद श8ओकी जीत सज्ञय बोले, व्यातदेवने युद्धशूमिम ? 
कर अन्त समय रुद्रकोकर्म गन करते अजुनसे ऐसा कहके अपने स्थान पर हि 
हैं, इसमें छुछ सन्देंह नहीं है॥१४८- ९५० गमन किया ॥ महाराज ! महापलवान्‌ हे 
जो पुरुष महात्मा मद्दादेवके इसे. नीलण द्रोणाचार्य इसी भांति पांच दिन ! 
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१३४६ सेहाभारंते | [८ भारायणाज्ंगोक्षपप॑ 
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| ब्राह्मणो निहतो राजन्त्रह्मलोकमबाप्वान्‌ ॥ १५७ ॥ 
| स्वधीते यत्फलं वेदे तदस्मिन्नपि पवाणे | 
| क्षत्रियाणासभीरूणां युक्तमत्र महययदय। ॥ १५६ ॥ 
य इढू पठते पव शुणुयाद्वाएपि नित्यशाः | 
| स मुच्यते सहापाप!) कृतेधारश कमेसि! ॥ १५७ ॥ 
| यज्ञावात्तित्रोह्मणस्पेह नित्य घोरे युद्धे क्षत्रियाणां यशश्र । 
| शोषों बर्णों काममिष्ट लमेते पुत्रान्पौजालित्यमिष्टास्तविव॥१५८॥[९६४२] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयाप्रिक्यां द्रोगपर्वणि नारायणाखसेक्षपर्दणि 
$ डाधिकट्ठिशततमो5प्याय/॥ २०२ 0 उमाप्त नाटाएणास्रमोक्षएम ? 
| ,टप 
॥ अस्थानन्तर् कणपव्व भविष्पाति तस्यायमादः छोक।- 
£ वैशस्पायन उपाचनततो द्रोणे हते राजन्दुर्योधनसुखा रुपाः । 
भ्ुशस॒द्ठिप्रमनसो द्रोणपुत्नमुपाद्रवन्‌ ॥१॥ 
येन्‍त महाभयहूर युद्ध करके रणभूमिके. | और महापापसे हट जाते हैं॥ इसके 
$ चमरके बह्चतीककी गये। १५४-१७५ पहनेते ज्राक्षणोंतों सदा यज्ञ करनेका 
इस परम युद्ध करनेवाले क्षत्रियोंके फूल, क्षत्रियोंकीं सय्ूर युद्ध्मं विजय 
| 
।क्‍ 
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पहत्‌ यज्ञ और मुक्तिके विषय वर्णित | हामभ होता है और वैद्य आदि शेष 
हैं; इन पर्वंकों पहनेसे बेद अध्ययन | वर्ण अपनी इच्छातुसार पुत्र, पौत्र 


आप 


करनेका फूल भ्रल्वता हैँ। भातिराहत प्रभृति अभिल्प्रित वस्तुओंको पाते 
क्षत्रियोंकी इसके पठनसे बडा यश मिहता.| हैं ॥ (१५६--१५८) [ ९६४२ ] 
हैं| जो सदा नित्य नमसे इस पवेकों द्वोणपर्वम दोसों दोन अध्याय जौर 
पढ़ते वा सुनते है; वह सयोचक के नारायणासमोक्षपद समाप्त | 


इति द्रोणपर्व समाप्तम्‌ । 





मीफापबंके अन्ततक छोक संख्या- ३८०८५ 
पे ५ 0 3 

द्ोणपवेकी होक संख्या-.. ९६४२ 

। 8. कै रन्‍्पपन्‍ूतचरज 

सर्वेधोग-- इ७छरठ 
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ब्रीणपर्वक्षी विषयसूची। 


२३४७ 





अध्याय 
१ द्रोणाभिषेकपव | 

१ मंगलाचरण, जनमेजयका 
वैशम्पायन से प्रश्न, परत्ताष्ट्रका 
प्रश्न, भीष्मकी रक्षाका विधान 
करके दोनों पक्षके वीरेंफा युद्ध 
लिये सज्ञित होना । 

३ कणका रणभूमिमें आके 
कोरबीकों भीरज देना । 

३ कर्णका भीष्मके समीप 
जाना और भीफसे वाताहाप। 

9 कणको युद्ध करनेके लिये 
भीष्मकी अनुमति मिलना | 

५ नूतन सेनापति पननिके 
लिये विचार, द्रोणाचार्यको सेना- 
पतिपदपर अभिषिक्त करनेके 
लिये ककों सम्मति । 

६ दुर्योधनका द्रोणाचा्यसे 
सेनापति होनेके लिये कहना । 

७ द्रोणाचार्यका सेनापतिपद 
पर अभिषेक । 

< धृतराष्ट्रके समीप सञ्यका 
संक्षेपमें द्रोणवधइत्तान्त कथन । 

९ घृतराष्ट्रका शोक | 
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१० 


१६ 


१३ 


श्र 


श्ष्‌ 


१६ 


रेरे 
३९ 
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न्न्म्न्न्स््स््ज्ज्ड्कलजल्क्जसससाससरर सूरत सच (2 
| 


अध्याय... विषय पृष्ठ 
१० (ृत्तराष्ट्रका वचन । श्ष 
११ तराष्ट्रके द्वारा श्रीकृष्ण- 

के करपमोंका कीतन। ५५ 


१९ सन्नयके द्वारा द्रोणाचा- 


येक्ा युद्धवृत्तान्तवणन । हर 


द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर को 


>> 2० + अधिक 4 


पकडनेके विपयमें छहपूर्वक वर देना ।६५ 


१३ द्रोणाचायेकी प्रविज्ञ 


सुनके युधिष्ठिर का भयभीत होना 
और अजुनका युधिष्ठिरफों धीरज 


रे 


देना; दोनों ओरकी सेनाका 


युद्वारम्भ । ६७ 
१४ दोनों सेनाके बीरोंका 

देरथयुद्ध । ७० 
अभिमन्युका पराक्रम । ७७ 


१५ शल्य और भीमसेनका 


युद्धू। ४ 


शल्पका माछित होना और 


कृतबमो के द्वारा शब्पका युद्ध- 
सूमिस जाता । ८६ 


१६ प्रथम दिनका युद्ध समाप्त | ८७ 
२ संशप्तकवधपव । 
१७ द्रोणाचार्य के वचनको 


कै 99999 क99928। 
श्ज्स्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्स्स्थ्ध्थाद दा दाडः डा 
न्ड्ट हट 
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॥ 
(| 


| 
। 
ढ 
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| 
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। 
| 
6 
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रेह४८ 


मद्दाभारत । 
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है 
$ सुनके विश्तराज का संशरक 
£ बोर सहित युदसे न मागनेकी 
| शरण करे अर्ुसको रण 
| शयद आहार करता औरबरु- 
£ सका उनके संग युद्ध के लिग्े 
| जाना तथा अजुन से युधिष्ठिरकी 
ह बातोहाप। ९५ 
| १८ अजुनक़ा बिगतोके पढ़ 
| युद्ध और धुपनवाका बध।...* १०१ 
२९ अर्जुन संशक्षकोंके साथ 
। युद्ध और वायव्याकृका अयोग । १०६ 
३० कोखोंकी सेलाका व्यूह 
घनता, संछुछ युद्ध | 
२९ द्रोणाचार्यक्े हाथसे सत्य- 
बित्‌ का वध होनेपर बुधिष्टिरका 
' रभूपिते भागना | 
| + गण्ठव पश्चीय योद्ाओंका 
| द्रोणादाय को आक्रमण करना 
| ओरद्रोणाचायके हाथसे पाण्डो- 
£ की सेलाका विनाश 
६ २२मोमसेनडे विषय फर्क 
संग दुर्योधन की बार्तालाए ! 
ररे पाष्डवपक्षीय सीमपभूति 
योद्धाओंक़े 
चिह्वणन । 
२४ प्ृदराष्ट्रका आश्षेप 
/ ३५ दोनो सिनाक़े योद्धाओंका 
$ इन्धयुद्ध। 
। २६ मीमसेनक्रे पंग बुद्धमें 
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१११ 


११० 


१२३ 
श्र 
अश्व घ्वज रथ आदि 

१३३ 
(१४३ 


१४९ 


०] 
दुर्यो धमकी पराजय और मौमके | 
हाथसे हाथी सहित राज अंग.“ ॥ 
मारा बावा १५८ ] 

मगदत्तके संग युद्धमें सौमा..... 5 
दिक्की पराजय, दक्षाभराजका । 
भार जावाहथा मपदततके हावी... ॥ 
के द्वारा एण्हबोंकी सेनाका नाश १६१ ॥ 

२७ भगदत्तके हाथीका शब्द | 
सुनके अशुगंकी संशपकोके पेग 
युद्ध त्यागके भगदतके समीप 
जानेकी चेष्ट ओर संशप्नकोंका 
उन्हें बाधा देना, फिर अद्यात्षसे । 
संश्रप्कों को मारते अज्ैनका 
भगदत्तके समीप जानेके . लिये 
श्रौकृष्णसे कहना। १६८ 

२८ अर्जुनके द्वारा सुशभोकी 
सेनाक़ा नाश और भगदताईन 
बहू । (७३ 

२९ सगदत्तके चलाये हुए 
वेण्वात्न को कृष्पके दारा निज ! 
वक्ष खह पर घारण करना, पैष्ण- | 
वाद्नविषयमें क्रृष्णके संग अजु- 
नक्ी बातोलाप, बजुनक्े हाथसे । 
सगदचका बंध | ; 

रै० अधुनके राकेश... 
बिके दो भाइयों भारा जाना 
और श्वनि का बुद्धभूमिसे पला- $ 
प्र ; 


(40 


१८४ 


३१ अश्वत्थामाके हाथसे नीढ ई। 
!>3999998993999399999%&66₹ है 


द्ोणपवे की विषयसूची । 


१७० 
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] 
| राजाका मारा जाता।... १५९० छोटे भाई का मारा जलाना... २४१ 
] ३२ पंकुल संग्राम, दूसर दिन ४२ शुंंक्रसे लयद्रथकी वर 
( का युद्ध समाप्त। ५ १९४ मिलने का वृत्तान्त । श्छ५ 
; ३ ओआमेमन्युतपपत है ४३ चक्रव्यूहके द्वार पर बय- 
| रह (गेंधन ओर दोणाचार्य दरथके सह्ठ युद्धमें सेनाके सहित 
की बातोलाप। २०६ | पाण्डबोंकी पराजय । २४८ 
! संक्षिपर्म अमिमस्युका वध । १०८ ४४ अभिमस्युके हाथपे बा 
! ५१ तीसरे दिनके युद्ध कोर- तिराज तथा मुख्य मुख्य क्षत्रि- 
£ पोकी ओर चक्रच्यूह पतन । २१० योंका मारा जाना । १५१ 
६. १५ चक्नन्यूह भेद करनेके ४५ अभिमन्युके हाथते रप- 
है विषयमें अभिमन्युकी प्तिज्ञा। २१३ रथ, और अनेक राजपुत्रोंका वध 
६ ३६ सारथीके बचनका अना- तथा दुर्योधनका पराजय |... २५४ 
दर करके अभिमस्युका चक्रव्यूह ४६ अभिमस्युके द्वारा लक्षण 
में प्रवेश । २१७ | का तथा क्राथपुत्रका बध।. रै५८ 
३७ अभिमस्युका पराक्रम, ४७ अमिमस्युके हाथते बृह- 
| अभिमन्यु के हाथसे दीपलोचन हहका वध । १३६ 
ह आदियोंका बंध और शर्यका ४८ क्षणोदिके द्वारा अभिम- 
| भूछित होना । २२४ | स्पुकों धुर्वाण तथा रथदहदीन 
३८ अभिमन्युके हाथसे श्य- करना | हे १६६ 
ह $ के छोटे भाईका पध ! र्२९ ४९ दु।शासनके पुत्रके हथसे 
। ३९ द्रोणाचार्यके द्वारा अभि- अभिमस्युका माराजाना । २७५ 
६ मस्युकी प्रशंसा, अभिमन्युको ५० हृतीय दिनका बुद॒समाप् 
| मारनेके लिये दुर्यो धनकी आज्ञाते और समरभूमि पर्णव २७७ 
& दुशासन प्रभृति महारथोंका ७! युविष्ठिका बिल्ाप |. १८० 
६ उसकी ओर युद्ध करनेके लिये ५२ युविष्िसके समीप क्ृष्ण- 
है गमन करना । श्श्र हैपायव मुनिका आगमन 
; ४० अभिम्नन्युके संग युद्धमें और उन्हें उपदेश करना! . ९८३ 
4 हु।शासन की मूच्छो और पराजय। २२७ नारद और राजा अकशन 
६ ४९अभिमन्युक्षे हाथसे कर्णके का उपाख्यान । २८६ 
4 ६७६६९९६७७७७७९९७६९७७७४७७६६९७७६५३७७३३३००७०३७३४५३३००999999999600::27 ०3 
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१३४५ 


१३५७ 


महाभारत। 
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ब्रह्मा और महादेवकी बातो- 
हाप। श्८८ 
५६ यृत्य तथा ब्रह्माकी कथा। २९० 
५४ मृत्यु अन्मदेवका संवाद । २९३ 
५५ राजा सुज्लय नारद और 
पर्वत ऋषिकी कथा ! झ्ग्२ 
राजा सुज्नयका पुत्रशोक छुडा- 
जेके निभित्त नारदभुनिके हारा 
पोडशराजकीय पृत्तांत कथन,मरुत्त 
/ वी कथा। ३०७ 
| ५६ राजा सुहोजकी कथा। ३०९ 
8 ५७ राजा पौखक़ी कया। ३११ 
| ५८ राजा शिषिकी कथा । ११२ 
५९ दाशरधि रामकी कथा | ११५ 
६० राजा भगीरथकी कथा | ३१८ 
६१ राजा दिललीपकी कथा | ३२१ 
६२ राजा मान्धाताक्षी कथा। ३२३ 
।$ ६३ राजा ययातिकी कथा | १२६ 
हे ६४ राजा अम्वरीपकी कथा। ३२७ 
8 ६५ राजा शशबिन्दुकी कथा। ३३० 
| ६६ राजा गयकी कथा। ३३२ 
।' ६७ राजा रन्तिदेवकी कथा । ३१५ 
8 १८ राजा भरतकी कथा । ३१८ 
॥ ६९ राजा पृथुकी कथा । ३४० 
| ७० जामदरत्य रामकी कथा। ३४५ 
| ७१ पंजयके पुत्रका पुना 


' 

।( 

। संजीवन । ३४८ 

| युधिष्विरक़ा शोक छुडाके व्यास 
देवका अन्तधान होना । श्ष्र 





९ प्रतिज्ञा प्र ! 
७२ अग्गुन देखके अज्ुनका 
शंकित होना | श्ष्‌३ 
कृष्णका अजुनको धीरन देना। 
क्ृष्णाशुनका ढेरे पर जाना और 
खजनोंको दु!खी देसना।. ३५४ 
अशुनका अभिमन्युकी न देख 
कर विलाप | ३५ 
कृष्णका अर्जुनको धीरण 
देना । १६२ 
७३ युधिष्ठिरके द्वारा अुनके 
सम्रीप अभिमन्यु वधवृत्तान्तका 
बणेन ३६५ 


रन 


अजजुनकी प्रतिज्ञा । 

७४ अजुनकी प्रतिज्ञा सुनके 
जयद्रधका भयभीत होना, तथा 
दुर्योधन और द्रोणाचायेका वचन 
सुनके नि्भय होना । । 

७५ श्रीक्ृष्णका वचन । /9 

७६ अजुनका वचन । २ 

७७ उत्पातदर्शन और अजुन 
के कहतेसे कृष्णका सुभद्षाकों 


, धीरज देना । ३८ 


४८ सुभद्राका पिकाप। ३८ 
७९ पाण्डवोंकी सेनामें अजुन 
की प्रतिज्ञा पूरी होनेके विषय 
सब लोगोंका चिन्तित होना और 
क्ष्णका अपना रथ सजित करनेके 
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जयद्रथकों मारनेके विषयमें 
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हिये दारुककों आज्ञा देना। ६९६ 
<० अजुनका सपना देखना, 

सपनेमे महादेवकी असन्नता । ४०२ 
८१ अुनको महादेवसे पाजु- 

पताग्रल्नाम्ति । ४१० 
८२ चौथे दिन निद्रासे साव- 

घान होकर युधिष्ठिरका त्वानादि 

कार्य करना और युधिष्ठिर के 

समीप श्रीकृष्णणा आना | ४१४ 
<१ युधिष्टिका कृंष्णको 

घौरज देना । ४१९ 
<8४ युधिष्ठिरके निकट अजुन 

का आना और सपमेका बृत्तास्त 

निवेदन करना, तथा अजुन और 

अन्य सब योद्ध।ओंका युद्धके लिये 

सज्ञित होना । ४१३ 
राजा धुधिष्ठिरकी रक्षाके लिये 

अजुनका सात्यक्रिफों आज्ञा 

करना | * 9२७ 

५ जयद्रधवधपत ; 

<पघृतराष्ट्रका सज्यके समी- 

पयुद्धवृत्तान्त पूछना तथा विलाप। ४२८ 
<६ धृतराष्ट्रके विधयमें सझ्- 

यका आश्षिप २५ 
<७ चौथे दिन सबरे जयद्रथके 

विषयमें द्रोणाचायेका उपदेश 

और चक्रशकटव्यूह बवाता |. ४३९ 
<८ अजुनका युद्ध करनेके 

लिये जाना और उत्तम शकुन 
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देखना तथा कौरबोंकी ओर 

अशकुत देखना । ४४३ 
८९ अजुनका कोसोंक़े साथ 

युद्ध करवा। ४४७ 
९० दशशासनक्की सेनाका प- 

रामब पपर 
९१ द्रोणाचार्यक्षे सज्ञ अशुन 

का युद्ध और क्षोशल कऋमसे 

द्रोगाचार्यकों अतिक्रम करके 

अजुनका जयद्रथक्षी ओर जाना ४५७ 
९२ अशुनका युद्धमें कृतवर्मा 

को पराजित करके कासवोज सेना- 

की ओर जाना और उनके दोनों 

पृष्ठक्षकों का कृतवर्माके द्वारा 

निवास होना तथा शृताबुध 

और सुदाक्षिणका वध । 8६३ 
९३ अजुनका पराक्रम, अस्य- 

पर का वध । 9७३ 
९४ दुर्योधन और द्रोणाचा- 

यैकी बातोहाप। 9८३ 

द्रोणाचायेका दुर्योधनकों अमेद 


हिये अजुन के तिकट मेजवा | ४८८ 
९५ संकुल युद्ध ! ४९४ 
९६ च्यूइके दएपर दोनों 

ओरकी प्रेनाका इस्दयुडू ।।... ९०१ 
९७ धृष्सुम्त तथा उनकी 

रक्षा के छिये आये हुए सात्यकि 

प्रभृतिके सह द्रोणाचार्य का 
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शहबर 
] 

& तुम युद्ध । पण्प 
8 ९८ द्रोग और साह्क्रिका 

ह युद्ध! ७१९ 
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९९ अर्जुनके हाथसे थुद्धमे 
बिन्द और अनुविन्दका पारा 
जाना तथा उनकी बहुतसी सेना* 
का विनाश | 

अजुनका अश्नप्रभावप्ते रण- 
भूमियें तालाब बनाना । 

१०० अजुनके बनाये हुए 
तालाब क्ृष्णफा घोड़ोंकों नह- 
लाना, तथा जहू पिछाना और 
भूमिपर खड़े हुए अजुनके सह 
रथमें बैठे हुए कौरबोंका युद्ध / ५२६ 

अजुनक्षा रथपर चढके जय 
थकी ओर जाना और कौरबोंका 
विस्थित होना । 

१०१ चलतेहुए कृष्णाजुन 
की बातोहप और जयद्रथको 


ष्श्द्द 


५२७ 


५२९ 


दरसे देखना। ष्रे१ 
द्रोण।चायके द्वारा अमेद कब- 

च पहन क्र दुर्योधनका अजुनके 

निकट जाके बुद्ध करना. ५३७ 
१०२ कृष्ण और अशैनकी 

बार्वालाप । ५८ 
१०३ दुर्योधनका प्राजय। ५४३ 


१०४ जयद्रथकी रक्षा करने- 
वाले महारथ वीरोंके संग अर्जुन 


का बढ । ५५७० 


का एराजित होकर भागना । 


१०५ दोनों ओरके रथियोंकी 
रथध्यजा विषरण | 

१०३ व्यूहके द्वारपर द्रोणा- 
चार्यके पराक्षमसे युपिष्ठिः का 
भागना । 

१०७ व्यूहके द्वारपर दोनों 
सेनाका दरथ युद्ध ओर क्षेम पूर्ति 
अभूतिका माराजाना । 

१०८ द्रौपदी पुत्रोंकने हाथसे 
सोमदत्त पृत्रका माराजाना और 
भीमसेन के सह युद्धमें अलम्बुप 


ण५्ड 


५६० 


५६६ 


५७१ 

१०९ पणोत्कचके सह अल- 
ख्ुपका युद्ध और अरुम्बुपका 
बंध । 

११० द्रोणाचार्यके सद्ठ सा- 
त्याक्षि आदि पाण्डवषधीय वीरों- 
का युद्ध । 

युधिष्ठिरका सात्यकिकी प्रशंसा 
करके अजुनके समीप जानेके 
लिये आज्ञा देना । 

१११ युव्रिष्ठिर और पात्यक्रि 
का संवाद | 

११२ युधिष्ठिरक्ी आश्ञासे 
साल्यक्कि का अर्शुनकी ओर 
जाना! 

११३ द्रोणाचायेके सहू पा- 
त्यकि का युद्ध और कौशलआमसे 
द्रोणाचायंको अतिक्रम करके 


५७६ 


५८१ 


पद 


५१५७ 


६०२ 


! 
' 
! 
| 
हे 
। 
| 
ढ 
। 
| 
| 
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| 
| 


दोणपवे की विषयसूची | 
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आगे पहना । 

सात्यकिके सड् कृतवर्भाका 
युद्ध और कृतवर्भाकों पराजित 
करके सात्यकिका काम्बोज सेनामें 
प्रवेश करना | ६१९ 

११४ धत्तराष्ट्रका आक्षेप । ६१२२ 

सक्षयके द्वारा धृतराष्ट्रके प- 
हंले असावधानीसे किये कमोंका 
फल वर्णन । 

भीमादिके पह् युद्धमें कृतवमों 
का विजय | 

११५ सात्यकिक पक्ष युद्धमें 
कृतवमोका पराजय | 

सात्यफिके सद्ज युद्धमें जल 
सन्धका माराजाना । 

११६ सात्यकिके तह युद्धमें 
दुर्योधन का पराभव । ४४ 
सात्यकिक सह्ढ युद्धमें कृतवर्मा 
का पराजय | ६४७ 

११७ द्रोषाचार्यका निवारण। ६४९ 

११८ साल्यकिके सक्ष युद्धमें 
सुदर्शनका मारा जाना | 

११९ प्रारथीसे सात्यकिकी 
चार्तालाप ६५७ 

सात्यकिका यवन तथा कास्थोज 
सेनामें प्रवेश । ६६२ 

१२० दुर्योधनका अपमान । ६९५ 

१२१ सात्यकिके सह युद्धमें 
दु/शासन अभृत्तिकी प्राजय । 


६१३ 


६२८ 
६३० 
३३५ 


६३९ 


६५४ 


६७१ 
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डे: '89929999329923996 

१३९ द्रोगाचार्य द्वारा हु।शा- ; 
सनका उपहास । ६७९ ॥ 
दुशासनका फिर सात्याकके ४ 
निकट जाना । दढर 
व्यूहके द्वारपर द्रोण।चार्यके संग | 
पाण्डबसेनाके पीरोंका युद्ध और |] 
वौरकेतु प्रभृतिका मारा जाना | १८३ £ 
१२३ सात्यक्िके संग युद्धमें ;$ 
दुशासन की पराजय । घ्दद ; 
१२४ व्यूहके द्वार दोनों. | 
ओरकी सेनाका युद्ध । ॥) 
दुर्योधनका पराक्रम |. ६९६ । 


दुर्योधन और युधिहििरका युद्ध १९८ 

१९५ द्रोणाचार्य के हाथसे 
बृहरक्षत्र प्रभृति का मारा जाना। ७०१ 

१२६ युधिष्ठिरक्ी चिन्ता, 
सात्यकि की सहायताकों जानेके 
हहिये भीमसेनके विषयर्म युधिपि- 
रकी आज्ञा । 

१२७ मीमसेनका कोरवोंकी 
सेनामें प्रवेश । 

मीमसेनका द्ोणाचार्यको प- 
राजित करके व्यूहके बीच प्रवेश। ७२४ 

मौमके हाथसे दुर्योधनके नव 
माहयोका मारा जाना । 

१३८ द्रोणाचार्यका फिर भी* 
मसेनको निषारण करनेके हियि 
बाण बर्षाना, फिर द्वोणाचायकी 


७११ 


9१८ 


छ्श्७ 


- पराजित करना और मोजसेना- 
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१३१५४ 


महाभारत | 
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॥॥ 
। 
ज्ः 


| 
| 
;$ 
। 
४ 
। 
; 
| छः 
दूसरी वार युद्ध करना और कर्ण 
। 
| 
| 


को अतिक्रम करके भीमसेन का 
अजुनको देखके सिंहनाद करना 
और युथिह्िरका हष | 

१२९ भौमसेन और कर्णका 
संग्राम तथा कर्णकी पराजय | ७३७ 

१३० द्रोणाचार्यके सह हुर्यो- 
घन का वार्ताहाप | 

दुर्भेधन के सज् अर्जुन के 
पृष्ठ पक युधामन्यु और उत्तमो- 
जाक़ा युद्ध तथा उनकी पराजय। ७४४ 

१३१ कर्णका भीमसेनके सझ् 


8२७ 


७३० 


की पराजय। 
१३५ भीमके संग तीसरी घर 
कप का संग्राम और प्रानय | ७५४ 
१३३ भीमके हाथसे दुयका 
सारा जाना और भीमके संग 
चौथी बार युद्धमें कषक्ी पराजय। ७५९ 
१३४ भीमके हाथसे दुपुखका 
मारा जाना तथा भीमके साथ 
युद्रमें कपक़ी पांचची बार 
पराजय । ७६५ 
१३५ पृतराष्ट्रका आक्षेप॥ ७७० 
धृतराष्ट्रके विषयमें सल्नयके 
वचन | 
५. भीमके साथ युद्ध करके दुमे- 
पेण अभृत्ि पांच भाइयोंका मारा 
बाना। 
१३६ भीमके साथ युद्धमें 


७४६ 


छ्छ्रे 


जज 
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छठी बार कर्णकी पराजय और 
चित्र प्रभृति दुर्योधनके भाश्यों का 
मारा जाना | 

१३७ भीमके साथ कर्णका 
युद्ध और शहजय प्रभूति दुर्योध- 
नके सात भाहयोंका मारा जाना ! ७८१ 

भीमसेनका सिंहनाद छुनके - 
युधिष्ठिरकी प्रसन्नता और दुरयो- 
धनका चिन्तायुक्त होना 

१३८कर्णका मीमसेनके साथ 
युद्ध | 

१३९ क्र्णके साथ भीमसेन 
का युद्ध और भीमसेनका पराजित 
होना । 
करके द्वारा भीमसेन का युद्ध 
भूमि तिरस्कृत होना । 

अजुनके अन्न प्रभावप्त कर्णका 


द् 
ड़ 


७८५ 


८८ 


७९९ 


८०४ 


अमस्ेनके समीप से पृथक होना। ८०७ 


१४० घृतराष्ट्रका आक्षेप और 
सात्यकिके साथ युद्धमें अहस्बुप- 
का सारा जाना । 

१४१ सात्यकिका हुशशासन 
प्रभृति पृत्तराष्ट्रके पुत्रों तथा 
धहुतसी सेनाकी पराजित करके 
कृष्याजुनको देखना और सा- 
छक्षि के विषय कृष्णाजुन की 
वातालाप, अज्जुनकी चिन्ता । ८९२ 

१४२ सात्यकिके संग भूरिश्र- 
वाक़ा बुद्ध और सात्यक्िकों भूमि 


८0०८ 
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पर मिराके लात मारना। 
; कृष्णकी आज्ञासे अजुनका अ- 
| ख़से भूरिश्रवाकी भ्रुजा काठना | 
$ १४३ भूरिश्रवाके द्वारा अजुन 
| और वृष्णिबंशकी निन्‍दा । 
| अरिश्रवाकी निन्‍्दा सुनके 
| साख 
सात्यक्रिके हाथसे योगयुक्त भूरि- 
' श्रवाका प्र काटा जाना । 
| १४४ शूरिश्रवाका सात्यकिको 
पठकके लातसे भारनेफा कारण 
बर्णन | 
वृष्णिक्ुलकी प्रशंसा । 
१४५ अशुनका जयद्रथ वधके 
निमित्त यत्न करना और कण्णके 
। सद्ू दुर्योधन की बातोलाप । 
दुर्योधन, कण, इपसेन। श 
स्थ, अश्वत्थामा, कपाचाय ओर 
जयद्रथके सड् अजुनका युद्ध । 
१४६ तुप्ुल युद्ध, जयद्रथके 
! चधविषय में अजुन के समीप 
कृष्णकी उक्ति तथा योगमायासे 
६ छलको छिपाना और जयद्रथकी 
|; रघ्ा करनेवाले योड्ध/ओंके समीप 
४ 


अज्ेतका पराक्रम प्रकाशित 


करना ! 
कृष्णके उपदेशके अुसार 
अज्लुनका जयद्रथके सिरकी काट 
; के समन्‍्तपश्चकर्मे उनके पिताकी 
हे 
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८१७ 


८२० 


८ट्श्स 


ढश्९ 


८४ 


््श्छ 
<४० 


<४१ 


<दण५ 


गोदीमें फेंका | 

१४७ कृपाचाये और अश्व- 
त्थामाके सह अजुनका युद्ध और 
क्ृपाचायको वाणोंकी चोटसे मू- 
छिंत देखकर अज्ञेनका विराप | 

कृष्णके रथपर चढके सात्यकि 
का कर्णके सह्ठ युद्ध करना । 

१४८ मीमसेनकी बात सुनके 
अजुन का कर्णके विषयमें तिर- 


८६९ 


८७9४ 


<€० 


स्कारयुक्त वचन और वातोछाप। <८६ 


कृष्णफा अजुनसे रणभूमि 
दिखाना । 

१४९क्॒ण्णार्जनका यापिएिरके 
सम्ीय जाना, जयद्रथवंध इत्ता- 
न्‍त सुनके युधिष्ठिक्ता हर्षित 
होना और द्ृणाप्रभूतिके सक् 
वार्तालाप। 

१५० दुर्योंधनका विषाद और 
द्ोणाचार्य के सन दुर्गोषनकी 
वातालाए । ९०३ 

१५१ द्रोणाचायेका वचन। ९०९ 

१५९ दुर्योधन और कर्णेकरी 
बातोलाप, पुनः युद्धारंभ । 

६ घटोत्कचबधपर्ष । 

१५३ प्रदोषके समय दोनों 
ओरकी सेनाका घोर संग्राम और 
युधिह्िरसे युद्धमे दुर्योधनकी 
प्राजय । ९२० 

१०४ रातिके समय युद्ध । ९२६ 


<९१ 


८९५ 


९१४ 
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(५द्रोणाचार्यसे बुद्ध करके 
| धृषटयुम्नके पुत्रों, फेकयगर्णों तथा 
। झिप्रिराजका मारा बाना।. ९३२ 
भीमसेनके हाथसे कलिज्रराज 
प्रभृतिका मारा जाना । ११५ 
| मीमसेनके हाथसे हुर्योधनके 
| दुमद और दुष्कर्ण तामक दो 
९ माध्योंका मारा जाना। १३७ 
। १५६ सोमदत्तका बचन। ९३९ 
| सात्यकिका बचने । ९४० 
ह पाक साथ पुदमे सोम- 
है दत्तका मूछित होना, और साए- 
थिक्े हारा रणभूमिसे अपयान। ९४२ 
द्रोषाचार्यका पराक्रमवर्णन । ९४५ 
प्रगेकतच का युद्ध भूमिमे 
गमन तथा उसके रथका वर्णन। ९४७ 
अश्रस्थाणाके हाथसे पटोतक- 
शपुन्र अंजनपवोका बध।. ९५० 
अश्वत्थामासे घठोत्कचका 
| हुपुह पंग्राम और घदोत्कचकी 
पराजप । ९५७ 
अश्वत्थामाके हाथते हुरथ 
आदि हुपदपुत्रोंका मारा जाना ! ९६४ 
१५७ झात्याकि तथा मीम- 
सेनके सद्र पोमदत्त और बाहिह- 
कक्का बुद्ध, सोमदचका भूछित 
होना और बाल्हिकका वध | ९३६६ 
| भीमसेनके हायसे मागद्तत 
। आदि दुर्योधनके दस भाइयरोंका . 
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मारा जाना । ९६८ 
भीमसेनके हाथसे करके मोई 

वृकरथ, तथा शकुनिके शतचन्द्र 

और गवाध् आदि सात माधयों 

का मारा जाना । रे ९६९ 
युधिष्ठिर और द्ोणाचायका 

बुद्ध | ९७० 
१५८ हुर्योधनके समीप कर्ण 

के अभिमान युक्त चचन।. ९७२ 
कण और कृपाचार्यका विवाद । ९७९ 
१५९ अश्रत्थामा और कर्णे- 

का विवाद तथा दुर्योधिनके द्वारा 

दोनोंका शान्त होना । ९८२ 
पाण्डवोंकी सेमाका कर्णसे 


। 
कर्णका पराक्रम और कर्णका 
परामव । 
दुर्योधनका सन्‍्ताप और अ- 
५ 3 5. ६5 
जुनकी ओर युद्धके लिये जाना | ९९१ 
कुपाचार्य और अश्वत्थामाकी 
वातोहाप, तथा अश्वत्यामाके 
सक्ष दुर्योधनकी वातोलाप। ९१३ 
१६० पृष्टयुम्नादि के हड्ढ 
युद्धमें अश्वत्थामा का पराक्रम 
प्रकाशित फ़रना । 
, १३१ दोनों पक्षक्षी सेनाका 
संझुल युद्ध । १००५ 
१६२ सात्पक्िफे पक्क युद्ध 
करके सोमद्त्तका मारा जाना | १००७ 


ध्टप 


९८७ 


९९६ 
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द्वोणपर्द की विषयसूची । 





द्ोणाचार्यके साथ युधिष्टिका 

युद्ध और भ्रीकृष्णकी संमतिसे 

पुप्िष्ठिका दुर्योधनक्ी ओर 

जाना तथा भीमसेनकी पृष्ठरक्षा 

करना। १०१२ 
१६३ दोनों ओरकी सेनामें 

दीपक जलाके युद्वारम्भ। १०१४ 
१६४दोनों सेचाकी रथियोंका 

हवरथ युद्ध । १०२० 
१६५ क्ृतवमोसे युद्ध करके 

युधिष्ठिरका पराजित होना । १०१६ 
१६६सात्यक्षिके हाथपे युद्ध 

भूरिका मारा जाना । १०३१ 
अश्रत्थामाके सह युद्ध करके 

घटोत्कच का पराभव । १०३३ 
भीषसेनसे युद्ध करके दुर्योधन 

की पराजय । १०३७ 
१६७ कर्णसे युद्ध करके सह- 

देव का पराजय | १०४० 
मद्राज शल्यके संग विराद- 

का युद्ध, : बिराठके भाई शता 


| 


नॉकफा धध तथा अलम्बुपका 


पराभव । १०४३१ 
१६८ नकुछ पुत्र शतानीक 
ओर चित्रसेनका युद्ध । १०४६ 
. कणपुत्र बृपसेन और हुपद 
का युद्ध १०४९ 
युधि्ठिरपुत्न प्रातिविन्ध्य और 
दुशशासंनका युद्ध । १०५१ 


१६९ नहुलके संग युद्धमें 
शकुनिकी पराजय । १०५१३ 
शिस्ण्डी और कपाचार्यका युद्ध, 
तथा संझुल युद्ध । श्ण्ष्ण 

१७० घृष्टझुम्नके हाथसे हु" 
पेन का वध और दुर्योधनसे 


करणकी सलाह । १०५९ 
१७१ सात्यकिका पराक्रम। १०६५९ 
अजुनका पराक्रम । १०७३ 


१७१ दुयोधन के वचन के 

अनुपतार द्रोणाचाय और कर्ण 

का अत्यन्त पराक्रम प्रकाशित 

करना । १०७६ 
१७३ कर्णका पराक्रम देखके 

युविप्ठिर कृष्ण और कर्षकी 

बाताहाप । १०८१२ 
क्ृष्णाजुनका कर्क मारनेके 

लिये घटोत्कचकों आज्ञा देना। १०८८ 
१७४ घटोलकचसे युद्ध करके 

अलंबुष का मारा जाना ।_ १०९२ 
१७५ घटोत्कच का वर्णन, 

करके सक्ग घटोत्कचका युद्ध | १०९८ 
१७६ अलायुध राक्षत्रका 

युद्ध के लिके आगमन । १११४ 
१७७ अलायुध राक्षसका 

घटोत्कच और भीमपेन से 

युद्ध । १११७ 
१७८ पदोत्कच के द्वाथसे 
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अलायुध का मारा जाना ।. (२३ 
१७९ क्षणके पड़ पठोक्तच 
।० किस 
क्णेका इन्द्रक़ी दी हुईं अमोघ 
शक्ति पे पटोत्कचक्ी मारना । ११३७ 
१८० घटोल्कचके मरनेसे 
पण्डवों का दु।खित तथा क्ृष्ण- 
का हित होना और अर्जुनके 
पूछनेपर हर्षका हेतु बन । ११३९ 
१८१ श्रीकृषणका भाषण । ११४४ 
१८२ इतराष्ट्रका प्रश्न सुनके 
पञ्ञयका इन्द्रकी दीहुई अग्ो- 
घशक्तिको कक कृष्णाऊुन के 
ऊपर ने चलानेका कारण वर्णन 
तथा श्रीकृष्ण पूचन कथन । 


| 
। 

। ११२९ 
; 

| 

| 

! 

।; 

; 

| 

| १८३ धृतराष्ट्र और संजयकी 
है 

है 

; 

; 

| 

| 

; 

, 

; 


११४९ 


बातोलाप । ११६९ 

घटोल्कचक़े मरनेप्े युधिष्ि- 
रका विलाप और कृष्णते युधि- 
हिसकी वार्ताछाप । 

युधिष्टिरका कपधके निभि- 
त युद्धृभूपिमें खयं जाना और 
व्यासदेवफ़े बचने सुन कर 
धीरज घरके निवृत्त होना । 


७ द्रोणयधपर्च । 


११४९ 


११६४ 


१८४ युद्धभ्ूमि में दोनों 

ओरे के योद्धाओं का निद्वित 
होगा ! 
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११६६ 


१८५ दुर्योधन और द्रोणा- 
चायेक्री वा्ताहाप और झुर्से- 
नाका दोभांग करना । 

१८६ प्राण्डवोंकी सेना दो 
भागे विभक्त होनी और दोनों 


११७४ 


ओरकी पेनाका युद्ध । ११७९ 
द्रोणाचार्यके हाथसे विराट 
और हुपदका मारा जाना ।. ११८५ 


१८७ दोनों ओरकी प्रेमाका 
संकुल युद्ध और नकूलके संग 
युद्धमं दुर्योधनकी पराजय | 

१८८ सहदेव और दुशशा- 
सनका युद्ध, भीमसेन और के 
पका युद्ध, तथा द्रोणाचार्थके 
संग अर्जुन का तुमुल युद्ध। ११९६ 

१८९ दोनों ओरकी सैनाका 
संबुंक युद्ध, तथा दुर्योधन और 
साहयकिका युद्ध । 

१६० द्रोणबंध विषय कृ- 
'्यका प्रस्ताव और उपाय प्रद- 
शित करना,द्रोणा चार्यके विषय 
में ऋषियोंका उपदेश । 

युधिह्िरके मुखसे अपने पुत्र 
के मरनेक्षा दृत्तान्त हुसक्े दरो- 
पाचयका आण च्यागनेका 
निश्रय करना | 
१९१ दोनों ओरसे तुम 
बुद्ध होना तथा द्रोणाचा्यक्रा 
पराक्रम गरकाशित करना |. १२२६ 
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द्रोणपर्व की विपययूची | 





“१९३२ द्ोणाचायेका पराक्रम, 
भीमप्रेनके वचन सुनके द्ोणा- 
चारयका श्र त्यागके योगयुक्त 
होना और धृष्टशुम्नके हाथ 
द्ोणाचार्यका सिर काटा जाता । १२१९ 


< नारायणास्रमोक्ष पर | 


१९३ कोरबसेनाका भागना 
और द्रोणाचार्यके बधक्ता बृत्ता- 
न्त अश्वत्थामासे कथन करना। १२४० 

१९४ प्रतराष्ट्रका संजयके 
समीप पिठ्वेधसे कुद्ध हुए अ- 
अत्थामाके कार्यका इच्तान्त 
पूछना । 

१९५ अश्वत्थामाकी पांचाल 
सेनाकों मारनेकी ग्रातिज्ञा । 

९६ अश्वत्यामाका बाराय- 
णास्त चलाना, युपिप्ठिरका 
फौसवोंकों फ़िर युद्ध करनेके 
लिये लौटते देखकर कारण 
पूछना, युपिह्िस्से अजुनके 
आधेपयुक्त वचन । 

९७ अजुनके विषयर्म भी- 
मसेनके आश्ेषयुक्त वचन, शह- 
झआुम्तका वचन । 

१९८ घृष्टभुम्न और साह्यकि- 
का पिवाद और भ्रीक्ृष्णके द्वारा 
शान्त होना । ११७३ 

१९९ अश्वत्थामाका पराक्रम 
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१२५० 


१२०२ 


श्र्ष्९्‌ 


१२६७ 


और नश्ायणात्ञका प्रभाव । ११८३ 
भीमसेनका अजुनसे निवारित 
होनेपरही अगश्वत्थामा की ओर 
चुद्धके लिये जाना । 
२००क्ृण्णाजुनकेद्ार नारा- 
यणाझ्से मीमसेनका परित्राण ।!३९३ 
पाण्डबोंकी सत्र पैनाके रण- 
भूमिमें शल्मादि त्यागने पर 
नारायणाल्तकी निशृत्ति 
घृश्युस्न॒ और सात्यकिके 
संग अश्वत्थामाका युद्ध । 
अश्वत्थामाके निकट सात्य- 
किको पराजित होते देखकर 
अज्जुन का उस के निकट 


१२८९ 


१२९४ 


११९७ 


जाना | १३०० 
अश्वत्थामरासे युद्ध करके भी- 
मप्ेनका परामित होवा।. (३०८ 


३०१ अजजुनका अश्त्यामासे 
युद्धके लिये आह्ाव । 

अश्वत्थामाप्ते आग्रेयाद्रका 
प्रयोग, अजुनसे प्रयुक्त तक्षात्से 
आम्रेयाज्रकी शान्ति | 

अश्वस्थामाको वेद्व्यास मुनि 
का देशन, अश्वत्थामा और पेद- 
व्यास की वातीलाप, नारायणका 
पूर्व वत्त, नारायण्ृत ईशस्तुति, 
नारायणको वर मिलना;अथत्तया- 
मादा पूर्वदृतत, लिक्ञका माहात्त्य- 
वर्णन और सैन्यावहार । 


१३१० 


१३१३ 


१३१७ 
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| २०२ अजुनके पूछनेसे व्यास ग़ब नाश, शतरुद्रियस्तोत्रकी , !$ 
देवसे रुद्रभाहास्थर॒णन, रुद्रस्तु फलश्रुति । ... शश्र५ 


ति रद्रमहिमा, दृक्षयज्ञ विध्य॑- द्ोणाचार्थके पाठका फलबणेन 
सकी कथा, त्रिपुर नाशकी कथा, | तथा द्रोणपर्षकी समाप्ति। ११४६ 
रुदंदेवके रथका वर्णन, इन्द्रका द्रोणप्की विवयदची | , १३४७ 


द्रोणपषेकी विषयद्षची समाप्त । 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भाग | मूल्य ३) रू. डा. स्प- ह 


एस पुस्तक में निम्न लिखित व्रिपयों का विचार हुआ है । 


प्राचीन सँकृत निवंप |... (संबहकप) डकककामहल, 
१-३ पि४-पशुमीमांसा। छघु-प्रोडाश-मीमांला।,% यहका गूढ़ तत्त, १० मपधियें 
भाषा़े टेख (हे०-धरो० पं० बृद्देगजी ) |(छे ० श्री "पं० धर्मदेयजी ) १९ वैदिक 
४ दर्श और पौषैमास, ५ अद्भुत कुमार संभव ! (छे० | दिसा। ( छे० भ्री ० पं ० पुरुषोत्तम छा। 
-भ्री० पं० घंद्रमणिजी) ध्युदके यह विषयक विचार। घेदोमे यहाँ में पशुओंका प्ठि करना' 


कक ४2० सा 24049 %47:22%% कफ <:+ ८८८० ८:७८ ब्टा्सककत 6502१, ७५ 


वैदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग | मूल्य १ )रूडा 


इस द्वितीय भागमे निस्त लिखित विषयोका विचार। यह संसारक्षी नाभि है। 
हुआ है- ( छे०-भश्री, पं. देवशर्माजी विद्यांकार )| पं. बुद्धेघजों लिखित-संएपन औ! ". 
भारतवर्ष यहकी कमी, यहक्री मददिमा, यह्से संपादकोय-नरपेध का वेद्क तारव 
ज्ञो चाहे सो भाप्त कर छो, यश्षपुरुष का बणैन, इतने विषयोका विचार इस पृश्तक 
आाप्त हर हो, यहपुरप का चैन, हचन| ,स्तेक व्रिपयके प्रतिपादनक लिये * 
प्रक्रिया, पज़शेष और उच्छेष, रा»जूय, विश्वजितू, | प्रभाण दिये हैं और विषयका प्रतिपादः 
अबमरेध, गोमेघ, सर्वमरेध, वाजपेय, पंचमहाव्,| 


है 
है। मूल्य १) डा. ध्य, |) |; 
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रा हु 4 99. परकथ 

पदक ब् सस्ते तृताय भाग गामष। 

इस पुस्तक निम्न लिखित विपयोका विचार गौ दान हेसे का अधिकारी, रक्षक ६ 
हुआ है-- गीका महत्त, राष्टपक्षक गौ, गोफे छिए 

योगमें गोमांस, प्रकरणानृकूछ अर्थ विचार, फपसी माता गौ) । 
केषिपंचमी, वेदका महासिद्धान्त, बशक्ी पूर्व और दिपय' जवययादि अनेक विषय इसमें आगये | 
उत्तरवेदी, मधुपर्क, फलिवज्यंग्रकरण, वृहदारण्यक् हर पान ३ अब क' 
का वचन, गौका मैदिक नाम,गोमेघका विचार,चरक गा गो फट: की 


मेले कक गोमांस भक्षण की प्रथा थी, " उनके हिरे 
फी साक्षी, विवाइमें गोमांस, अतिथिके डिये भौ, उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उच 
यहम मांस, अन्य यह, चेदमें अधिसा, अवध्य गौ फोई शंका नहीं रहेगी । । 
और बैल, यश्षका तत्त, गौको खाना। | 


मुत्य() रु ड 
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